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प्रथम संस्करणका प्राप्ताविक 


धाचायं गणभद्र कृत उत्तरपुराणके प्रक।रनके साथ जिनसेन चौर गुणमद्रहृत शत्रिषषटि-लक्चर-महा- 
पुराण-सम्रहु अपरनाम महापुराण" तीन भागों पूणं रूप्से प्रकाश्चित ष्टो गया 1 इ सुप्रसिद्धः संष्छृत भ्रन्थ- 
को एते सुन्दर रूपभे विद्रत्संषारके सन्मुख उपस्थित करतेका श्रेय 'भारठीय ज्ञानपीठ, काशी" रो है । इएसे 
पूवं आंशिक अथवा पूणेरूपमे हिन्दी, मराठी व कत्तड अनुवादो सहि इस ग्रन्थके ठीन-चार संस्करण प्रका- 
शित हो चुके ह । किन्तु उनकी ्षपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कु विशेषता्ओंके कारण अधिक उपयोगी 
है। यह संस्कृत पाठ अनेक प्राचीनं हृस्वछिखित प्रतिर्यो्े भिलानके पश्चात्‌ समारोचनात्पक रीत्तिसे निशित 
किया गया है, भौर उपयोगी पाठान्तर अंकित किये गये ह । प्रत्येक पृष्ठपर सस्त मुरु पाठके साथ-साथ 
धारावाही हिस्दी अनुत्राद मौ दिया गया है । हिन्दौकी सुदि्तृत प्रस्तावनामें ग्रन्यक्टारोके एम्डल्धक्ी समस्त 
ज्ञात बाता संग्रह कर दिया दै, तथा ग्रस्यके कृच्छं महत्वपुरं विषो भौ परिचय कराया गयादहै। 
सन्तम प्योकी वणानुक्रमसे सूची भीदेदीगयीदहै। इस प्रकार यहु संस्करण धममानुरागियोके स्वाध्यायके 
लिए भौर आशलोचनशील विद्रानोकै लिए समानं रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा । 

महापुराण अपने चापानुसार प्राचीत कालका एक महान्‌ आख्यान है । इसमे जेनधर्मङी मान्यता- 
नुप्ार चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण शौर दो प्रतिनार।यण, इनं तरेठ शलाका 
पुरषोका मुख्यतः जी वन-चरित वर्णेन या गया है । यहाँ उक्त महापुरुषोकि वरु एक ही जीवनकर्का 
वंन नही है, किन्तु उनके धने पूर्वज्मोका भी विवरण दिया गया है, जिषे उनकी धामि व काध्या. 
त्मिक्‌ उस्ना मागं भी स्पष्ट दिखाई देता है । यथाथतः इन चरित्रोद्रारा धर्मानुरागियकि षमक्ष अनेक 
भात्माभेकि भाध्यात्मिक विकासके नाना दुश्य उपस्थित होते है जिनसे पाठककि हदयर्मे षाक धडा एवं 
भाध्यातिक धादर्दा उपस्थिठ हो जाते ह। 

महापुराणका समस्त आख्यात महाराज भर णिकके प्रदनोक्ि उत्तरम भगवान्‌ गौतम गणघरके मुखये 
भरसून हया है । गौतम गणधर भौर श्र णिक ये दोनों ही विख्यात दैतिष्टधिक पुरुष है । चरित्र चित्रणं 
ग्रन्थ रोको अनेक परम्परागत रूढ विष्यो वणं नका धषवसर मिला है, ओर ®न्होने अपनी रचनाम नाना 
पौराणिक, घामिक, सैद्धान्तिक, सांस्कारिकं तथा क्मंकाण्ड सम्बन्धी विवरणा उपस्थित कयि हैं इष 
प्रकार यह ग्रन्थ प्रायः जैनधर्मंका विश्वको बन गया है। यहा हम भावव समाजके कालानुषार विक्ाषका 
पजीव चित्रण तथा धादिकारीन महापुरूषोकि लोक-कल्याणकारी कार्योका परिविय मिलता है । जीवोकि 

जन्मान्तर वणंनेमिं हमे समस्त लोक जोर वत्सम्बर्ी मान्यतार्जकी स्पष्ट पंकि्यां दिला देती है । कान्या. 

त्मकं वनो, धारि प्रवचों, नैतिक उपदेशो, छढिगत स्वर्प्नो, नगर-योजनार्बो, राजनीति इत्यादि, तथा 
िडान्त ओर सदाचार एवं मत-मतान्तरोके खण्डन-पण्डन व कलात्मक वातकेि वणेन करतेका कहीं को 
भवखर कुश्च कविरयोने धने हाषसे नहीं जने दिया । इसका परिणाम यह्‌ हुषा है किं भास्यामि सुन्दर 
वैचित्यघ्ठा गणाहै डित ग्रन्यशरोषी विशा विद्रत्ता एवं परम्परागतं प्रकाण्ड प्राण्डित्यका परता चलता है। 

महापुराण श्रमण संस्छृतिके महपृर्षोक्ा श्रेष्ठ परम्परागठ इतिहास है । यहा नामि खादि कूर 
करो, वृषमादि तीर्थकरो, भरतादि चक्रवतियों आर्दिके सुविस्तृत वोन बडे रोचक ठंगसे प्रस्तुत किये गये 
है1 यष्ट हरम रामं भौर रावण, कष्ण धौर पाण्डव, तथा बाहूबी, ब्रह्मदत्त, जीवन्धर, वभु, चारद चादि 
धने महत्वशारी व्यक्तियोकि कृथानष़ प्राप्त होते हँ जो कथाओके तुलनात्मक धष्ययनके किए बत्यन्त 
उपयोगी है 1 | 

कविते मरतक्षौ विजय.यात्राके प्रसंगे बहुत-सी महत्वपुणं भौगोलिक सुचनाएं दौ है, जो अनेक 
दातोमिं रहिगत होवेपर भी उपयोगी है । कल्पवृक्ष, गणना, त्रंलोक्य, नाना पव॑त, दर्शन, ज्ञानमेद, वैराग्य, 
, कर्मक्राण्ड, संस्कार, तप, व्यान, समवस॒रणं आदिके वशनोौगद्रारा पहु र्ना धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व 
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प्रथम संस्करणका प्रास्ताविक 


क्चाचायं गुणभद्र कृत उत्तरपुराणङे परक।दानके साथ जिनसेन छलौर गुणमद्रङृत 'त्रिषष्ठि-लक्षण-महय- 
पूराण-संग्रह अपरनाम महापुराण" तीन मागमे पूणंरूरसे प्रकाशित हौ गया 1 इष सुप्रसिद्धः संस्कृत प्रन्ध- 
को से सुन्दर रूपमे विद्ठत्सक्षारके सन्मुख उप्वित करतेका श्रेय 'आरतीय ज्ञानपीठ, काश्ची' को है। इससे 
पूवं आंशिक अथवा पूणेरूपभे हिन्दी, मराठी व कल्चड अनुवादो सित इष प्रन्यके तीन-चार संस्करण प्रका- 
श्त हो चुके हँ । किन्तु उनकी पेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुद विशेषताओंके कारण अधिकं उपयोगी 
है। यहाँ संध्छत पठ अनेक प्राचीन हस्वशिखित प्रतिमो मिलानके पश्चात्‌ समारोचनात्मक रीत्तिसे निश्चित 
किया गया है, भौर उपयोगी पाठान्तर अङिति कयि गये ह । भत्येक पृष्ठपर संस्कृत मुर पाठके साथ-साथ 
धारावाही हिन्दी अनुवाद मी दिया गा है । हिन्दोको सुविर्तुतं प्रस्तावना ग्रन्धद्टारोके सम्डन्धकी समस्तं 
ज्ञ।त बाततोंका संग्रह कर दिया है, तथा म्रन्थके कद्ध महत्तवपूणं विषर्थोका भी परिचय कराया गया है । 
अन्तम पर्योकी वशणनुक्रमसे मूचौीमीदेदी गयी दहै) इसप्रकार यहु संसरण धघमर्भनुर,गियोके स्वाध्यायके 
लिए गौर आरोचनशील विद्रानोके छिए समात्‌ रूपे उपयोगी सिद्ध होगा । 

महापुराण अपने दामानुसार प्राचीन कालका एक्‌ महान्‌ ्ाख्यान दै । इसमे जैनघर्मडी मान्यता- 
नुपार चौबीस ठीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलमद्र, नौ नारायरा भौर रौ प्रतिनार।यण, इन व्रेषठ शलाका 
पुरुषोका मुख्यतः जीवन -चरित्र वणन दिया गया है । यहाँ उक्त महावुरषोके षिव एक ही जीवनकाकका 
वणन नहीं है, धिन्तु उनके धनेक पूर्वजन्मोका भी विवरण दिया गया है, जिप्तसे उनकी धाक व धाध्या- 
त्मिक उनत्ततिका मग भी स्पष्ट दिखाई देता है । यथाथंत्तः इन चरिर्बोद्रारा घर्मानुराभियोकि समश्च अनेक 
ात्मामेोकि भाष्यारिमक्‌ विकासके नाना दृश्य उपस्थित होते हैँ जिनसे पाठकेकि हृदये घामिकं दधा एवं 
लाध्यालमिक दयादर्दा उपस्थित हो जावेदहै। 

महापुराणका समस्त आख्यान महाराज श्रे णिकके प्रद्नोकि उत्तरम मगवान्‌ गौतम गणघरके मुखे 
प्रसून हआ है । गौतम गणधर ओर भ्र णिक ये दोनों ही विख्यात देविंहािक पुरूष हैँ । चरि्ो$े चिच्ये 
ग्रन्थ रोको अनेक परम्परागतं ठ विषयोकि वणंनका दयवसर भिखा है, यर छर्होने अपनी रचनार्मे नाना 
पौरारिक, धामिक, चैदढान्तिक, सास्कारिक तथा क्मंकाण्ड सम्बन्धी विवरण उपस्थित व्यिं । इष 
भकार यह्‌ रस्य प्रायः जेंनधमंका विश्वकोद बन गया दै । यहा हमें भानव समाजके कालानुसारः विकाषका 
सजीव चित्रण तथा ध्ादिकारीन महापुरुषंकि छखोक-कल्याणकारी करयोका परिचय मिलता है 1 जीवेकि 
जन्मान्तर वर्ण॑नैमिं हमें समस्त छोक ओौर वत्छम्डन्धी मान्यता्बोकी स्पष्ट स्प॑कियां दिखाई देती है । काव्याः 
त्मकं वरन, धा्मिष प्रवचनों, नैतिक उपदेषों, ङूढिणत स्वप्नो, -नगर-योजनार्ओं, राजनीति इत्यादि, तथा 
सिद्धान्त ओर सदाचार एवं मठ.मतान्तरेकि खण्डन-मण्डन व करातमक बातोके वणन करमेका कहीं कोई 
शवसर कुश्च कवियोनि अपने हाथसे नहीं जाने दिया । दसका परिणाम यह हृ है फि लास्थारने्मि सुन्दर 
वैचित्र्य श्चा गया दहै जिषसे म्रन्वकारोकी विशार विद्रत्ता एवं परम्परागत प्रकाण्ड पाण्डित्यकां पता षरुता है। 

महापुराण भमण संस्कृति महापुर्षोका शष्ठ परम्परागत इतिहास है । यहाँ नामि अदि कुरः 
, -करो, वृषमादि तीर्थकरों, भरतादि बक्तवतियों आदिके सुविस्तृत वरणंन बड़े रोचक ठढंगसे प्रस्तुत किये गये 
है। यहां हरमे रामं ओर रावण, कृष्ण धीर पाण्डव, तथा बाहुबरी, अरह्यदत्त, जीवन्धर, वसु, नारद ब्रादि 
छनेक महत्त्वशाली व्यक्तियोकि कथानकं प्राप्त होते हँ जो कथाक्चोकि तुलनात्मक छष्ययनके किए त्यन्त 
उपयोगी है । । 

कविने मरतक्षी विजयन्यात्राके प्रसंगमे बहुत-सी महस्वपुणं मौगोलिक सुचना दी है, जो शनेक 
षातोमें रूडिगत होतेपर भी उपयोगी है । कल्पवृक्ष, गणता, त्रंोक्य, नाना पर्वत, दर्दानि, ज्ञानमभेद, वैराग्य, 
कमक्राण्ड, संध्कार, तप, ष्यान, समवसरण भादिके वरंरनो-टारा यहु र्ना धार्मिक च सास्कृतिक महंत्व- 


९० उन्तरपुराणं 


की विविष वार्तओषि खूब परिपुष्ट हई है । इनमे-के अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय ध्यानसे ्षध्ययन 
करने यःग्य ह । मन्थमे सर्वत्र व्याप्त धावकधमं व मुनिधमेके अतिरिक्त हमे यहा प्रभावक्लाछी रोतिसे धभि- 
व्यक्त भहुत-सी राजनीति ओर लोक-व्यवहार-वार्वा भी मिलती है। 


महापु राणद्धी रचनाम आचाय जिनसेन बौर गुणमभद्रने आगमिक परम्परा तथा यपिदरृषमङृत तिरोय- 
पप्णत्ति व कवि परमेष्ठी 'वागथं संग्रह" जैसी घागमोत्तर रचनाओंका भी बहुत कु्धं घाधार लिया है। 
न्त्‌ उनकी यह कनि इतनी प्रामाणिक, सर्वागिपूणं ओर श्रेष्ठ सिद्ध हई कि उसकी तत्तद्विषयक्र पूवं 
कालीन रचनाणे प्रायः अन्धकारमे पड़ गथीं । अतः यहु कोई आश्चयंकी बात नहीं कि कवि परमेष्टी जैसे 
ग्रन्थक्रा रकी रचनाएं अपेक्षित हो गयी ओर क्रपसे काठके गालये समा गीं । 

यह मह'पुराण अपश्चंज्ञ कवि पुष्पदन्त, संस्छृत कवि हेमचन्द्र ओर आशाधर, कल्रड कवि चामुण्ड- 
च्य प्वंश्रपुगणकार तमिन कवि जादिशी रचनाओंके लिए यदि साक्षात्‌ गौर एकमात्र गाधार नषींतो 
बदर्हा अवश्य रहा है । इसके ्षतिरिक्त जिन जैन केख कोने किसी एक तीर्थंकर, चक्रवर्तीं अथवा बाहुबरी, 
षद्युम्न, जौवंधर आदि प्राचीन महा५रुष-का चत्र ल्खादहै, वे भी अपनी रचनाओोके पोषक वणेन शर 
विस्तारके लिए इन्दी ग्रन्योके ऋणी ईह। 

महापुराण दो भगोमि विमक्तदहै। प्रथममाग आदिपुराण कहलाता है शौर रसम सैतारीस पवं 
है । द्वितीय माग उत्तरपुराणके छन्नगेत उनतीस पवंरहु। इस प्रकार पूरा महापुराण छिहत्तर पभ्मि समाप्त 
ह्रः है जिनका समस्त ग्रन्थाग्र लगभग बीस हजार इोक-प्रमाण है । आदिपुराणके व्यास पव ओर 
तेतारीर वे पवके तीन पद्य, जिनका श्लोक-पमःणा रुगमग बारह हजार होता है, चायं जिनसेन कत हैँ 
सौर अन्था शेष भाग उनके शिष्य आचप्यं गुणभद्रको रचना है। आदिपुराणे प्रथम तीर्थकर भौर प्रथम 
चक्रवर्ती इने दोका हौ चरित वर्णित हौ पग्या.है । शेष इकसठ शरक पुरुषोका जीवन चरित्र उत्तरपराणयें 
ग्रथित हमा है . इसमे स्पष्ट है कि उत्तरपुराणके कोई आठ हजार रलोक प्रमाणम वणंन-विस्तारशी शपेक्षा 
नाम-धामोहच् ही अधिक है। 

जेनव्मकं विविध अंगोके सुयोग्य व्याख्याता तथा संभृत भाषाके सफल कलाकार नाते जिनसेन 
भरनी नचनेके परिमाण घौर गुण इन दोनो दृष्टये भारतीय साहित्यमे एक अद्वितीय स्यान रखते है । 
उनके वैयक्तिक जीवनके सम्बन्धमे हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि क्षपनी जयववला टीकाके अन्तमे 
उन्होने जो कुष पद्य-रचना की है उससे उनके व्यक्तित्वको कुछ मालक भिक जाती है । जान पडता है, 
उन्होने अपने बाल्यकाले ही जिन-दीक्षा ग्रहण करी थी, घौर तभीसेवे निरन्तर कठोर ब्रह्मचयंके 
पालन एवं धार्मिक व साहित्यिक प्रदृत्तियमि ही पुणंतः संलग्न रहे । यद्यपि वे शरीरसे कृश ये भौर देखनेमें 
सुन्दर भौ नहीं थे, तथापि वे तपस्या मे सुष्ठ्‌ मौर बुद्धि, धैर्यं एवं विनयादि गुणो म प्रतिभावानूथे। वे 
ज्ञान ओर शध्यात्मके मूतिमान्‌ अवततार हौ कटे जा सकते है । 

मनिधर्मेकी टष्टिसे जिनखेन एक व्यक्ति नही, संस्था ये । वे वीरसेन जैसे महान्‌ गुरके महान्‌ शिष्य 
ये । उन्होनि भपने गुष्टी जयघवला टीकाको शक संवत्‌ ७५९ ( सन्‌ ८३७ ई० ) मे समाप्त किया 1 उघी 
भरकार उनके शिष्य गुणभद्रने उनकी मूत्युके पश्चातु उनके महापुराणको शक सं० ८१९ ( सन्‌ ८९७ ईस्वी ) 
से कृष पूं पुणे किया 1 वे पंचस्तुपाल्वय नामक मनि सम्प्रदाय के सदस्य ये । इसौ सम्प्रदायमं गुहनन्दी, 
दृष भनन्दी, चनद््रसेन, अा्येनन्दी गोर वीरसेन भी हृए ये । शस पंचस्तुषान्वयका मुख्य छेद किसी समय 
उत्तर-पूवं भारतम था । भनुमानतः इसौ घन्वयके मुनि जैत कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी जातके सबसे बडे 
संरक्षक थे । वे राजधूताना बौर गुजरात होते हुए दक्षिण भारते शवणदेलगोल तक पहुचे । वे जहाँ गमे ` 
वहा ्षपने परम्पराचत कर्मसिद्धान्तके ्ानकोकेते गये शौर कठोर तपस्याके धामिक मार्गका भी घनुसरण 
करते रहे । वीरसेन शौर जिनसेनने ठेनो प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उनके पञ्चात्‌ उनका मुनिषम्प्रदाय पंथस्तू- 
पान्वयके स्वानपर सेनान्वय दथवा सेनगरणके नामसे ही अधिक प्रसिद्ध हो गया । 

जिनसेनका काक राजनैतिक स्थेयं ओर सष्द्धि एवं शास्प्रीय समुन्नतिका यग था । उनके समकाङीन 
नरेश रष्टुकृटवक्षी जगततुंग धौर वृपतुज्गं दयपरनाम शमोषवषं ( सन्‌ ८१५--८७७ ) ये । इनको राजधानी 
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मान्यखेट थी जहां विदढानांका अच्छा समागम हआ करता था । अमोघवर्ष केव पक प्रबल सज्रट्‌ ही 
नहीं थे, किन्तु वे साहित्यके ाश्चयदाता मीथे। स्वयं मीवे हास्वीय च्वि सुदि ओौर साहित्यिक 
_ योग्या रखते थे । अलकार-विषयक एर छन्नडग्रय “कंविराजमागे उनी कृति कही जाती है। 
वे जिनसेनके बड़ भक्त थे ओर जिनसेनके संयम मौर साहित्यिक गुणोसे खुब प्रभ,वित हृष्‌ प्रतीत होते है । 
वे शीघ्र ही जैनघमेके पक्के अनुयायी हो गये । उनके संस्छृतकाग्य ्रष्नोत्तररत्नमालाः तथा उनके सम- 
कारीन महावीराधा्यं कृत गरखितसार संग्रह" के सुप्प उल्लेखोके अनुसार उन्होने राज्य त्यागकर घामिक 
जीवन स्वीकार कियाथा) ( देए प्रो° हीराराल जैन : ‹^राष्टृदुट नरेश अभोघवषकी जेनदीःक्षः' ज 
सि° भास्कर भा० ९कि० १; तथा अनेकान्त, वषं ५, पुऽ १८३-१८७ ) उनका राज्यकार खुब विजयी 
वोर सम्रद्धिशाी रहा, तथा वे दीघंकार तकं जीवित रहे । 
जिनसेनने वीरसेन शौर जयसेन जेसे गुरुओंसे व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि परम्प्ररागत चाना 
विद्या्ओंको सीखकंर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानत्तः शक सं ° ७०५ ( घनू ७८३ ) से कुछ पुर्वं॑संस्कृत 
काव्य पारवभ्थदयकी रचनासे की। यह काव्य संस्कृत साहित्यमे शनुटा माना जाताहै 1 इस 
कवितामें कविते अपने प्रत्येक पद्यमे अनुक्रमसे कालिदास कृत मेषदरत नामक खण्ड-काव्यको एक यादा 
पक्तियां अनुबद्धकी है बौर शेष पंक्तियां स्वयं बनायीं है । इस प्रकार उन्होने अपने काव्यमे समस्या- 
पूतिके कान्य कौशलनद्रारा समस्त मेघदूतको ग्रथित कर लिया है। यद्यषि दोनों काव्योका कथाम।य 
परस्पर सर्वथा भिन्न है, तथापि मेषदूतकी पक्तियाँ पाश्वभ्भदयमे बडे हौ सन्दर ओर स्वाभाविक ढंगसे 
बेड गयी हैँ । समस्यापुतिकी कला कविपर अनेकं नियन्वण लगा देती है! तथापि जिनसेनने अपनी 
र्चनाको देसी कुशलता ओर चतुराईसे सम्हालादहै कि पादवाभ्दुद््यके पाठकको कहीं भी यह्‌ सन्देहं 
नहीं हया पाता कि उसभ अन्यविषयक व भिन्त असंगात्मक एक पृथक कान्यकरामी समवेशटहै। इषं 
प्रकार पाद्वाम्थुदय जिनसेनके संस्कत भाषापर धिकार तथा काब्यकौशलका एक सुन्दर प्रमाण दहै । 
उन्होनि जो कालिदासे काब्यकी प्रशंसा की है उससे तो उनका व्यक्तित्व खौर भी ऊंचा उठ जाता है। 
महान्‌ कवि ही अपनी कविता इरे कविकी प्रदासा कर सक्ता है। इस काव्यके सम्बन्धर्मे प्रोफेषर केर 
बी° पाठकका मत है कि "'पाश्वभ्युदय संस्कृत स'हित्यको एक भअदुभुत रचना दहै। वहु अपने युगकी 
साहित्यिक. रुचिकी उपज आर आदल्यं है । भारतीय कविर्योरभे सर्वाच्चस्थान स्वसम्मतिसे कालिदसका 
भिरा दै । तथापि मेषदतके कर्ताकी अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिमाश्चाली कवि मावे जानेके यायै 1 
( जनं छ, बाम्बे ब्रां, रायल एशियाटिक सोसायटी, संख्या ४९, व्हाऽ १८ (१८९२) तथा पाठस्द्धारा 
सम्पादित भेषदूत द्वि° संस्करण, पुना १९१६ मूमिका प° २३ आदि ) 
अपनी षट्खण्डागम-टीकाको बहतर हजार श्लोक प्रमाण ग्रन्थाग्रमे समाप्त करनेके परात्‌ वी रसेन 
स्वामीने कषाय-प्राभूतपर जयधवङाटीका लिखना प्रारम्भ किया । इसकी बीस हजार रलोक्रप्रमाणदही 
रचना हो पायी थी कि उनका स्वर्गंवास हो गया । भरतः उस टीकाको पुरा करनेका कायं उनके सुयोग्य 
शिष्य जिनसेनपर पड़ा । इन्होनि इस महान्‌ भौर पवित्र श्रन्धको अपनी कालीस हजार दनोकप्रमाण 
रचना द्वारा सन्‌ ८३८ ईस्वीमें समाप्त किया । ये विशार टीकाए उनके कर्ता्चोके गम्भीर नोता 
जैनधमके समस्त अंगों ओर विशेषतः कमंसिद्धान्तके महानु पाण्डित्यकी परिचायक ईह) इन रना 
तद्विषयक समस्त ज्ञातव्य बारतोका एवं प्रायः पूरवेकालीन संस्कत प्राकृत टीकार्ओका समावेश कर लिया 
गया है । जिनसेनाबायेका काव्यकौशल इनके स्मरणीय काव्य पादर्वाभ्थुदयसे एवं उनकी विशार चिदत्ता 
उनकी दमर टीका जयघवखासे सुस्पष्ठ है । महापुराणमे उनकी यही द्विमुखी प्रतिमा भौर भी खूब विकसित 
रूपमे इषटि-गोषर हो रही हि । 
जैन पुराण भौर सिद्धान्ती दष्टे तो भ्टापुराणका विषोषज्ञो-ढारा पर्याप्त धादर श्ा जातादहैः 
किन्तु इय रचचाके साहित्यिक गुणोी थोर संस्कृतो शटा चित्तता चाहिए उतना ष्यान नटीं गया । महा- 
पुराणके छतेक खण्ड संस्छृत काष्यके भति सुन्दर उदाहरण ह । इस क्षेत्रमे जिनसेनने धपते परवशालीन 
कविर्यो्ी ङुति्योपि सुपरिचय प्रकट किया है । इन्होने संस्कृत भाषाका प्रयोग बडे घरक बौर स्वाभाविक 
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ठंगसे करके भौ ऽसे एक उत्कषं प्रदात किया है। उनका सहस्रनाम स्तोत्र बतला रहाट कि उन्होने 
संस्कृत भाषा, व्याकरण शौर शब्दभण्डारके साप्रथ्यं ओर दौत्य, दोनोपि कितना अधिक राभ उठाया है। 
वे पद्यर्वनाके परिपक्व विद्वान्‌ ह भौर जह-तहां उन्होने चित्रकान्यको मी पनाया है । उनके वंन अति 
समृद्ध तथा शब्द धौर अर्थात्मक भलकारोते भरे हृए है । उनके सहापुशणमे जो कत्पनाका उत्केषं, 
पित्रणक। प्राचे तथा पद्यरचनाष्ी घारावादकिता क्चादि गुण रृष्टिगोचर होते है, उनसे प्रोफेष्ठर पाठक 
बहुत धाकषित इए । संस्कृत साहित्यक इतिहाप्रकी यह्‌ भी एक दुभग्यपूर्ण षटना है कि जिनेव भपनी 
इस रचनाको अपणं छोड़कर प्ररोक सिधार गये । उनके शिष्य गुणमद्रते बडे संकोचे षाथ, कुंडं कार 

हरं कर, अपने गुखके प्रति पण्य कतग्य सममकर, इस प्रन्थको सन्‌ ८९७ दृस्वीगे पृण. किया ओष गुणमद्र 
छ शिष्य छोकपेनते उसकी प्रतिष्ठा कद्ययी 1 यह एक बड़ी स्मरणीय षटना है कि वीरसेन, जिनसेन भौर 
गणभद्र इन ठीरनोका अविच्छिन्न गौर सुसंघटिक्त एक ही साहित्यिक व्धरनितेत्व पाया जाता है। इस 
असाधारण त्रि मूतिक्ता वतर धवला, जयघवला क्षौर महापुराण इन तीन भारठीय साहिस्यको निषियोको 
उत्पन्न शरनेके लिए हुषा जान पडता है, क्योकि उक्त ग्रन्थ एक ध्यक्ति-द्राया एक जीवनकालमें सम्पन्न 
करना असम्मव था। 


अपने गुरुश कृति महापुराण पूत्तिके धतरिरिक्त गुणभद्रने दो शौर संस्कृत प्र्थोकी रचना कौ- 
एक 'मालानुशासत' जिसमे धार्मिक व तिक २७२ पर्योका समावेश है; मौर दुसरी ' जिनदत्तशरित' भो 
चौ सर्गो प्रबन्ध कव्य है । 

संसृत साहित्यक भौर विशेषतः अन साहिरेयके अनुरागी श्रीमान्‌ सेठ शान्तिप्रसादजौ तथा उनकी 
विदृषी धमपत्नी धीमती रमारानीजीके बहुत कृतज्ञ है, क्योकि उन्होने भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना 
करके बड़ महत्वपुर्ण संस्कृत बौर प्राकृत ग्रम्थोका प्रकाशन क्ियाहैभौर कर रहै दहै स प्रकादनमें 
व्ययकी कोई चिन्ता ने कर उन्होने केवल यह प्ररंषलोय च्येय रका है कि प्राचीन भारतीय पाहित्यके 
सुन्दर रत्न शन्धकारमे पदे न रह जर्वे । दस सम्बन्धे उनके नि.स्वाथं त्याग शौर साहित्य.प्रमकी पूर्णतः 
सराहना करना शब्दसाम्यंसे बाहरी बात है । जहाँ श्ञानपीठ छोकोदय ग्रन्थमाला! जन-साषारणमे जान- 
परसारका कायं कर रही है, वहु 'ज्ञनपीठ भूत्िदेवी जैन प्रन्यमाला' भारतक्ी प्राचीन साहित्यिक िधि, 
घौर विशेषतः उसके €पेक्षित गोटा विनीत भावसे चत्कार शौर इत्कषं कर रषी है) दस प्रकार 
ज्ञानपीठ एक भेष्ठ राष्ट्रीय ध्येय व महान्‌ सांस्कृतिक प्रयोजनक्षी पूते संलरन है । ठसके समस्त प्रकाशत 
राष्टरमाषा हि्दोकी समुत्ततिमे भी सहायश हो रहे ह। 


भारतीय ज्ञतपीटके मन्त्री श्री धयोध्याप्रसादजी गोयरीय ज्ञानपीरके कायंको गतिक्षील बनाये 
रखेनेमे बही तत्परता ओर छगनसे प्रयतशीश है । 


महापु राणके इस सस्करणको हिन्दी अनुवाद सहित सुसज्जित्त करनेके रिपु पण परन्नालार्जी 
साहित्याचायं हमारे घन्यवादके परात्र है । 


हमं एणं धारा बोर मरो है छ यह संस्करण महापृराएके नाना दृषटियोसे अध्ययन.स्वेषण 
कार्यमे नव-स्पूतिदायक सिद्ध होगा । 


हीरालाल जेन 
आ० न° उपाध्ये 


प्रस्तावना 


१, सम्पादनतामप्री 
उत्तर दराण ङा सम्पादनं निम्नलिखित घात प्रतियोके आधारपर हृभा है । 


पकः यह प्रति भांडारकर रिसचं इस्टीदचूट पूनसे प्राप्त हुई है । पत्रसंस्था ३१८, छम्बाई-चोड्‌ई 
१२९८ ५ इंच । प्रति पत्रमे ११ पक्तिर्थां शौर प्रति पंक्तिमिं ३४ से ३६ तक अक्षर है। प्रारस्मसे २८१ पतर 
तक प्रति अत्यन्त जीणं हो चुकी है कगन अजर, हाथ लशगतिहीटूटवाहै, रभो प्रिवत्तिदह्ो 
चुका है । दक्षा देखनेचे भत्यन्त प्राचीन मालुम होती है। २८२ वे शम्ठतक पुनः पत्र लिखाकर जोड गये 
है। शन्तमे ठेखन-कार नही दिया गया है। इस प्रतिषे चारो गोर संस्कृतम सृक््म शकषररोद्रारा टिप्पण 
भीदियेगयेहै। किम्ही-किन्ही रलोकोमिं धल्वयके क्रमा भी दिये गयेहै। लेखन प्रायः शुद्ध भौर 
सुवाच्य है। काली स्याही छिखी गयी है शोर इलोकाक लार स्याहीसे दिये गये है। इसका सकितिक 
नाम क" है | इसमे १९६ वाँ पष्ठ नही है भर १८५ से २५० तक पत्र नहींहै। 

ध? यह्‌ प्रति जैन सिद्धान्त भवेन ध्ारासे पंण तेमिबनद्रजी ज्योहिषाधायं$ सोहादंसे प्राप्त हई 
है। इसकी कुक प्रच संख्या ३०९ है । पत्रोंका परिमाण १२५८६ इं है । प्रति पमे १२-१३ पंक्तिया 
जौर प्रति पंक्तिमे ३५ से ३८ वक अक्षर ह । अन्ते रेखन-कारु १८१५ संवत्‌ दिया हुषा है । मागेषीपं 
कृष्ण दलमीको हइकी प्रतिलिपि पूणं हर्ईदहै। दशा श्च्छीहै, छ्िपि सुवाच्यदहै, शुद्धभी टैः इसका 
सांकैतिश वाम 'ख' ३ । इसमें ग्रन्थकर्ता प्रहस्ति नहीं । 

"गः यहु प्रति भाण्डारकर रिसचं दस्टीटचूट पूनसे प्राप्त है । कुल पृष्ठसंख्या ४१३ है, पर््रोका 
पिमाण १०३८५ इव है । प्रति पत्रमे ९ पंक्ति्या शौर प्रति पक्तिमें ३० 9 ३३ तक अक्षर हँ! लिपि 
णुद्ध तथा धुवाच्य है, शन्तमं ठेखन-कार १५५७ दष अषाद्‌ कृष्या ठ शुक्रवार दिया हृभा है । काली 
स्याहीसे छिवित है, काग जीणंदहोचुकादहै, रंपमी मटयैलाहो गया है, बीच-बीच्मे कितने ही स्थरो 
पर टिप्पण भी दिये यये है । दश्चा जर्जर होनेपर भी बच्छी है । इका सकितिक नाम ग है। 

शः यह प्रति मी भाण्डारकर रिसं दष्टीटयुट पूनासे प्राप्त दै । हसे कुरु पत्रसंख्या २१३ है 
पर्रोका परिमाण १३८७ इवं है, प्रति पत्रमे ११ पंक्तियांहै, भौर प्रति पंक्ति ४५ से ४७ तक क्षर 
है । धन्तमे रेखन-कार नहीं दिया गया है । कागजष्टी दशा शौर रंगसे दयधिक्‌ प्राचीन वहीं मालूम होठी 1 
लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है । दषका संकेतिक नाम घ है। 

(छः यह्‌ प्रति श्रीमान्‌ पण्डित कालारामजी शास्त्री-द्वारा छम्पादित तथा नृदित है । ऊपर सदम 
अक्षरोमें मूल रशोक तथा तीचे कु स्थुलाक्षरोमिं हिन्दी अनुवाद दिपा गया है । , इसका प्रकाशनं स्वयं 
उक्त शास्त्रीजी-द्वारा हुमा है । इषम मूलपाठ कितनी ही जगह परभ्परारे क्षणुद्ध हो गया हैः षब यह्‌ 
प्राप्य है । हसक सकरितिक नाम छ ह। 

- भः यह प्रति श्रीमान्‌ पंडित चैनसुखदासजी स्यायतीथं जयपुरे सौजष्य ग्ल श्री अतिश्चयकषेतर महा 
वीरजीके सरस्वती-मवनसे प्राप्त हृदं है । इसमे २७९ पत्र ह, पत्रोका परिमाण १२०८६ इंच दै, प्रतिपत्रमे 
१२ पत्तियां है शौर प्रति पंक्ति ३८ पे ४० तक अक्षर है । अक्षर सुवाच्यरहै, बीवश्वीचमे कठिन पदकि 
टिप्पण भी आद-बाजमे दिये गये ह । पुस्तककी दशा शच्छी है, प्रायः शुद्ध है, ठेखन-कार १८०५ है, 
जेठवदी पचमी गुरवारको सवाई जपपुरमे विभरूसागर यत्कि द्वारा चिखी गयी है । इसका साकेतिक्‌ 
नाम भम है। रा 


एकं प्रति ओर 


उ्तरपुयण संर्कृतक्ी पाष्ड्क्पि भारदीय ज्ञानपीठ दनार्मे हई है । प्रारम्मरे छेकर तमिनाथ+ 


९४ उत्तरपुराण 


पुराण तक सो यह प० छुलारामजजी शास्त्रीकृत अनुश्राद सहति मुद्वित प्रतिमे हृईदहै ओर उमके बाद 
कनी हस्नछ्चित प्रतिसे हर्द । यहु प्रनि शुद्ध माद्रूम होतीदै रौर जहां कही अन्य प्रपियोषे 
विमन्नपज्मर च्वि हर्‌ दै। इष प्रि पाठोक्रा उल्ञेख रमते "इत्यपि क्वचित्‌ इत शब्दो-द्रारा 
क्रिया ह। 


२. उत्तरपुराण 


उत्तरपुराण, मह्‌पुरा णक पूरक भाग दहै) इसमे अजितनाथको आदि लेकर २३ ती५क९ सगरको 
अष्टि केकर १६ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ९ नागयण, ९ प्रतिनारायण तथा ठनकं कामे ह।नेवाले विशि 
पुरुपोड़ कयानक दयि गये हँ । विशिष्ट कैथ।नकोमें किंतनेदही कथानके इतने रोचक दग्से लिखि गयेहै 
क उन्है प्रारम्भ र पुरा द्ये चिना दीचमे छलोडनेको जी नही चाहक्ता। यद्यपि भावं, सोग्रहुवे, ब।ईसवे, 
तरवे ओर चौ गोसवे तीर्थंकर दछोडकर अन्य तीर्थक्नोके चरित्र अत्यन्त सक्षेपशे लिलते गये है परन्तु 
वणेतं श्ंङीको मधुरतासे वह सक्षेपर भी रुचिकरही प्रतीत होता) ईस ग्रन्धे न केवर ¶ौराणिक्‌ कथानकं 
हेः दै भिन्न कुछरेसे स्थल भी है जिनमे सिद्धन्तकी टष्टिसे सम्यग्दशनादिका भौर द।र्गनिक दृष्टि 
सृष्टि तृत्व आदि विपर्योका भी अच्छा विवेचन हुआ है। 


रचयिता गुणभद्राचायंङा टेतिहासिक विवेचन महापुराण प्रथम भ।गकी भरूमिकामे विस्तारसे 
दे चुका हँ अतः यद्यं फिरसे देना नावश्यक है । 


३, उत्तरपुराणका रचना-स्थल-बकापुर 


उत्तरप्राणषशी रचना बंकपुरमे हुई है इका परिचय प्राप्त करनेको मेरी बड़ी इच्छा थी परन्तु 
साधनक अभावमे उसके सफल होनेकी आशा नहीथी। एक दिन विद्याभूषण पं के° भुजबली शास्त्री 
मुडविद्रीने अपने एक पत्रमे संकेत क्रिया कि यदि उत्तरपुराणकी भुमिकामे उसके रचना-स्यल वकापुरका 
परिचय देना वहतो मेज दू! मैने शास्वोीकी इस पाको छनच्वृष्टि जैसा सम मूमिराम्‌ बंकापुरका 
पर्विय देना स्वीकृत कर लिया । फलस्वरूप शास्वीजीने बंकापुरका जो परिचय भेजा है वह्‌ उन्हीकं 
शब्दोमे दे रहा ह-- 

बंकापुर, पून।-वेगलुर रेश्वे लाइनें हरिहर स्टेशनके समीपवर्ती हावेरि रेवेस्टेशनसे १५ मीख्पर 
घारवाड जिलेमे दै) यह्‌ वहु पवित्र स्यान दहै, जहापर प्रातःस्मरणीय आचाय गुणभद्रजीने शक संवत्‌ 
१८२० में अपने गुर भगवञ्जिनसेनक्षे विश्रुत महापुराणान्तगंत उत्तरपुराणको समाप्त कियाथा। आचायं 
जिनसेन ओर गुमव्र जैन संसारके ख्यातिप्राप्त महाकवियोमे-से है इस बातको साहित्य संसार अच्छी 
तरह ज।नता है । संस्कृत साहित्ये महापुराण वस्तुनः एक अनूढा रल है । उत्तरपुराणके समाप्ति-काले 
वंकापुरमे जैन वीर वंकियका सुयोग्य पुत्र लोकादित्य, विजथनगरके यशस्वी एवं णाखक अकारवपं वा 
कृष्णराज ( द्वितीय ) के सामन्तके रूपमे राज्य करता था। लोकादित्य महाशूर वीर, तेजस्वी ओर णन्‌- 
विजयी धा । इसको ध्वजामें चिर्छ वाचीलका चिल्ल अंकित था ओर वहु चेल्ल चीलजका अनुज तथा चेल्ेकेत 
(चरकेय) कापृतव्रथा। उस समय समूचा वनवास ( वनवासि) प्रदेल छोकादित्यके ही वशमे रहा। 
उपरक्त बकापुर, शद्धेथ पिता वीर बंकेयके नामसे लो क दित्थके द्वारा स्थापित कयां ग्याथा ओर उष 
जमाने उते एक्‌ समृद्धिशाी जैन राजधानी होनेका सौभाग्य प्राप्तथा 1 बकेय मी सामान्य व्यक्ति नहीं 
था । राष्टृकूट नरेश दुपतुगके लिए राञ्यकायिं जैन वीर बेंकेयही पथप्रदर्यक था। समूुकुलका पुत्र 
एरकोरि, एरकोरिका पुत्र घोर छोर घोरका पुत्र बकेय था) बंकेयका प्रपितामह मुकुर शुमतुग कृष्णराज 
का, पितामह एरकोरि शुमत्‌गके पुत्र ध्रुवदेवका, एवं पिता घोर चक्रो गोविदराजका राजकायं-षारयि 
धा} इससे सिद्ध होतां है क्षि लोक्ादित्य ओर बकेय दही नहीं, दवके पितामहादि भी राजकायं प्रद्‌ तथा 
महाशुर थे। 


चपतृङ्कको बंकेयपर टूट श्दाथी। वही कारणदहै ठि एक लेमे दुपतुगने बंकेयक्टि पम्रन्धमें 


व्रस्तवना 


"विततज्योतिर्निक्ितासिरिवापरः' कहा है । पहले वंके चप्‌ गके साप्त सेनानायकके खपे शतेक युद 


विजय प्राप्त केर नरेलके पूणं कृपारात्र बननेके फलस्वरूप व्रिल्ञाङ वनवा ( दरठःधन ) प्ारकः साम्ह 
बना दिया शयाथा। सामत वकेषनेहीगज्ुराज राजमलह्ल्को एक युद्धम हरा कर ठंदः बना च्विः य 


बत्कि इस विजयोररक्ष्यमे भगी समारभे वीर वेकेयगे चूपपगके हारा जब कोट अभी ठर म 


= 
हरदं त्च जिनथक्तं वकेएने सगद्गद महाराज तृर्तुद्खसे यह्‌ णर्थना कीक्रि महागज ! इवं मे^ कोई 
लोक्कि कामग बाकी नही रही । अगर आपको कुछदेनही अर्भ्हो दो कोलनूगमेमे- रा ल्मणत्‌ 


वित्र जिनमन्दिरके लिप्‌ सुदा रूपसे पूजदि का्यं-संचालनाथे एक मृ दान प्रदात करमङ्तेषहै।! व 
एेसा ही श्य। गया । यह उल्लेड एक दिल्चाल प्रस्तरखण्डमे शासन के रूपमे भ्राज भी उपर्ञ्च होना 
वंकेयके अमीम ध्मप्रेन्के लिए यहएक उढाहुरणही पर्याप्त) हस प्रसंगर्मे यह उन्डेल करं भ॑ 
आवश्यके है रि वीर बकेयकी धरमग्त्नी विजया बड़ी व्द्पी रही इमने संन्कृनमे एन काव्दररच' &। 
इस काव्यका एक पच श्रंमान्‌ बेकटेक्ष भीम राव आलूर बी० ए०-एल० एल० बीऽ्ने 'कणटिकथनवैम 

नामक अपनी सुन्दर रचनामे उडाहेरणके रूपमे उद्धृत क्या है । वंकेयके सुयोग्य पुत्र लोकदिन्यमे नी 
पूज्य पिताके समान धमं प्रेमका होना स्वाभाविकी, साथही साथ लोकादित्य प 'उत्तरपुराण'्के 
रचयिता शी गुणभद्राचायेका प्रभाव भी पर्याप्त णा । इसमे सन्देह नही कि धमेधुरीण छोकादिव्यङ्के करणः 
वं7।पुर उस समय जैन धर्मका प्रमुख केन्द्र बन गया था 1 यद्यपि लोकादित्य राप्ट्कुटःनरेणःका सारन्त छ 
फिर भी राष्ट्कुर लासकोके शासन-कालमे यह एक वंशिष्ट्य था कि उनके मभी सामन्त स्वटन्वरर्है: 
आचायं गुणमद्रके शब्होमे छोक्ादित्य शत्रु रूपी अन्धकारको मिटानेवाला एक स्यातित्र प्त पनापी णायक्‌ 
ही नहींथा, सथहीसाथश्रोमान्‌ भी था। उस जमनेमे बकापृरमे करई जिन-मन्दिरये। इन मन्दिरोशो 
चालुक्यादि शासकोंसे दान भी मिलाथा। बकापुर एक प्रम्ठकेन््र होनेसे वहां पर जैनाचार्यो्धा वाम 
सधि रहना था। यहीकारणदहैकि इसकी गणना एक पवित्रक्षेत्रके स्पमे होतीथी। इमीलिएह 
गङ्खनरेश नार सिह जैसे प्रतापी शासकने वहीं ्ाकर प्रातस्मरणीय जेन मुरशोके पादमूलम ₹त्टेखनः व्रत 
सम्पन्न किया था। टंडाधिप हूल्लने वहांपर कैलासं जंसा उत्तुग एक जिनमग्दिर निर्माण कराया वा! 
तद्धा ही नही, प्राचीनकाले वापर एकं दो नहीं, पांच महाविद्याख्य मौजूदये। ये सब बौती हई 
बातें हुई । वतंमान कालम वंृपृरको स्थितिकैपीहैष्से भी विज्ञ राठक अवश्य सून छं । तरकर 
रास्तेके बगलमे उन्नत एवं विशाल मैदानमे एक ध्वंसावशिष्टपृराना किलाह । इस क्िलाकैे न्दर १२ 
एकड़ जमीन है । यह्‌ किला बम्बई सरकारके वशमेहै। वर्हापर इस समय सरकारने एक इंरीफर्मं खो 
रखा है । जहत वेनी भी होती है । राजमहूलका स्थान ऊब्रा है भौर इसे चारोंषोर विशार नदान 
है । वह मैदान इन दिनो तोके रूम इषटिगोचर होता है। इन विशाल खेतोमे चाजकल ज्वार, बाजरा, 
गेहे, चावल, उडद, मूग, चना, तुवर, कपास गौरम्‌ गफली भःदि पैदा होते है, स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनी 
समरद्धिके जमाने यह स्थान वस्तुत. देखने लायक ही होगा, मुभेतो बड़ी देर तक दर्हसि हेटनेकी इच्छादही 
नहीं हई । भि के अन्दर इष समय एक सुन्दर जिनाय धवश्टिष्ट ह वहीं वाके. इसे "वावत्त मुस कं 
गलवस्निः कहते है । इसका हिन्दी अर्थं ६३ खम्भोका जेन मन्दिर होताहै। मेरा अनुभान है क्रि वह 
मन्दिर जैनोका प्रसिद्ध शान्तिमन्दिर ओर इसके ६३ खम्भ जंनोके त्रियष्टिशदाकापुर्षोका स्पत 
होना च।हिए । मन्दिर बडा पुष्ट है मौर वस्तुतः सर्वोच्च कलाका एर प्रतीक है) खम्मोका पाल्िप इतनः 
सन्दर है कि इतने दिनोके बाद, ाज भौ उनमे आसानी मुख देख सक्ते द । मन्दिर चार खण्डोमे 
विभक्तहै। गर्भगृह विशेष बड़ा नहीहै। इक्तकै सामनेका खण्ड गग बड्ाहै, ठोखरा दण्ड 
इससे बडा है, अन्तिमका चतुथं खण्ड सबसे बड़ा दै। इतना बडा कि उच कईषौ आदमी श्ारामडे 
बैठ घकते है ¦ छत क्षौर दीवारछोपर-की सुन्दर करापूणं मूर्तियां निदंय विध्वंसकरोके दवारा नष्टकी गयी 


„ थ 


अ व्यु 2 








१. “सरस्वतीव कर्णाटी विजयाङ्का जयस्यसौ । या वैदर्मीगिरां वासः काकिदासादृनन्तरम्‌ ॥"° 
२. वम्बई प्रान्तके जैन स्मारक देखं । 


१९ उत्तरपुराण 


है । इस मन्दिरको देवकर उस समयकी कला, आयक स्थिति मौर धरमिक श्रद्धा आदिकोशाजमी 
विवेकी परख सकता है । चेद दहै कि वंकापुर अ।दि स्थानोके इन प्राचीन महत्वपूणं जैन स्थानो उद्धार 
तो इर रहा, जेन छमःज इन रथानोको जानती भी नहीं है । 


४. रामकथाकी विभिन्न धाराणें 

पद्यपृराण ओर उत्तरपुराणकी राम.कथामे पर्याप्त अन्तर दहै । यहु क्यो भौरक्ब हुमा, कष्ट सक्ना 
कटिन दहै । जब लोगोक। मादुम हुमा कि उत्तप्पुराणका सम्पादन भौर अनुषादमैरे हाराहोर्हादहैत्तब 
कई विद्वानोनि इस धारयके पत्र टिखे कि आष राम-कथाके मतमेदकी गृत्थी अवश्य टी सुलभाश्ये । मेरी 
षष्ठि भौ इस शोर बहुत समयसे थी । परन्तु अध्ययन करनेके बादभीर्मँ हस परिणाम पर नही तनुच स्का 
कि धाविर यहु मतभेद क्यों भौर कबसे चला । रामकथा की विभिन्न पाराञौपर प्राक्च हालक्ते हए 
श्रद्धेय रोमन्‌ ताथूरामजी प्रेमोने अपने जैत साहित्य शौर इतिहासः नापफ़ ग्रन्थमें प्रणिन पद्यचरित 
ओर पडम घरिडः नमश ठेखमें राम कथा को चिभिन्व धाराः शीर्षक एक प्रकरण ल्तादहैजोकि 
इष विषययर पर्याप्त प्रकाश डारुता है) पाठकोकी जारकारीके लिएमै उसे यहां रेसकके ही णब्दोपरे 
उद्धृत कर देना उरित समता ह- । 

रामवथा भारतवषकी सबसे अवधिक लोकप्रिय कथाह क्षौर विपुल साहित्य निर्माण शिया गया 
है 1 हिन्दु, बौदढधक्षौर जेन इन तीनो भराचीन सम्प्रदायो यह्‌ कथा अपने-अषने दंगसे लिद्धी गगी है 
छौर तीनों ही सम्प्रदायवाङे रामो छषपना-अपचा महापुरुष मानते है । 


जमी तह अधिकां विद्ानोद्य मत यहुहै कि दत्त कथाको सबसे पदेले वात्फफि मुनिन रला 
धर संस्कृतका पवसे पहला मश्कान्य ( आादिकान्य ) वात्मोशि रामायण है। उसके बाद भहु कथा 
महा मारत, ब्रह्मपुराण, अगिनिपुगण, वायुपुराण शादि सभी पुराणोमे योडे-थोडे हेरकफेरके साध रेषे 
लिपिबद्ध की गयी है । इसके सिवाय व्यात्मरामायण, क्ानदरामायण अदूभुन रामायण चामफे भी षट 
रामायण प्रथ चिक गये । ब्ृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देर्णोके साहित्यमे भी इसक्ता अने 
खपान्त रोके साथ विस्तार हुमा । 

धद्भुतं रामायणमें सीताङ्गी ठत्पत्तिकी कथा सबसे निरारौ है । उसमे लिच्ला है कि दण्डकारण्यम 
गृत्समद नामके एक ऋषि थे । उनकी खीने प्राथना की क्रिमेरे गर्भे साक्षात्‌ ल्मी उत्पन्न हो! हसपर 
उसके लिए वे प्रतिदिन एकं णडेमे दूधको अरमिमन्तित करके रखने लये कि इतनेभे एक दिन व्ह रावण 
दाया ओर उसते ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके छिएु अपने बाणोकी नोके चुमा-चुभाकर उनफे शरीरका 
वृंदं बृंद सून निकाला शौर उसी धमे मर दिया । फिर वहू घड़ा उसने मन्दोदरीशो जाकर दिया आर 
चेता दिया कि यह्‌ रक्तं विषते भी तीव्र है। परन्तु मन्दोदरी पहु सोषकरर उस रक्तको पी गई कि पतिका 
मपर सच्चा प्रभ नहींहै शौर वेहनित्यही परखिर्योमं रमण क्ियाकरताहै, इसणिए अबमेरा भर 
जाना ही क है । परन्तु उसके योगसे वहु मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई । पततिकी धनुपर्थिततिमं गर्भं 
धारण हो जानते अब उसे छुपानेका भ्रयत्न करने ख्गी धौर भालिर एक दिन धिमानमें बैठकर कुरभेव 
गयी शौर उश ग्मेको अमीनमें गाडकर वापिस चरी आयी । उसके बाद हल जोत्रतै समय वहु गर्भजात 
कल्या जनकजीको भिखी दौर उन्होवि उसे पाष लिपा वही सीता है। 


विष्णुपुराण ( ४--५ ) भें मौ चिाहै छि जिस समय जनकवंशीय राजा सीरध्वज पुवराभर 
लिए यजञभूमि जोत रहे थे, उसी समय लाङ्गले अग्रभागसे सोवा नामक दुहिता उतन्न हुई । 

चोदंकि जातक भ्रत्य बहुत प्राचीन हँ जिनमें बुद्धदेवके पूवेजन्मकी कथाएं लिली शयी है । दक्षरथ 
जाततकके अनुसार काशौनरेशकी सोक हजार रानिरथाँ 'थी । उनर्भे-से मुषश्य रानीसे राम-लक्ष्मण ये दो पुतं 
योर सीता कामक एक कन्या हई । फिर मुख्य रानीके भरनेपर दूसरी जो पटुरानी हई उससे भरत 
नाम्न पत हुवा ह यह रानी बहे पूर्रोा हक नारकर पने पुत्रको राज्य देना बाहती थी । तव इष भय 
से कि कीं यह बहे पूर््रोको मारन डे, राजाने उन्हूं बारहु वर्षततक अरण्यवास करनेको आज्ञा ददी 


ग्रस्तविनां १७ 


भौर वे अपनी बदहदिनके स।य हिमालय चले गये बौर वहां एक आश्रम बनाकर रहने छगे । नौ वर्पके बाद 
दरथको मूत्यु हो गयी शौर तब मन्तिर्योके $ह्नेसे भरतादि उन्हे छेते गये परन्तु वे बवधिके भौर 
किसी तरह छोटनेके चिए्‌ राजी नहीं हुए । इसलिए भरत, रामकी प दुकाओको हः विहाश्नपर रखकर 
उनको ओरसे राज्य चलाने छे । म'िर बारहु वषं पूरे होनेपर वे खोटे, उनका राज्यःभिपेक हया गौर 
फिर सीताङे दाथ विवाह करके उन्होने सोलह हजार वषं तक राज्य शिया । पूवे जन्मने राजा शुद्धोदव 
राजा दशरथ, उनकी रानी महामाया रामको माता, राहुलमाता षीवा, बुद्धदेद रामचन्द्र, उनके भवान 
शिष्य आनन्द भरत बौर सापिपुत्र लक्ष्मण ये। हस कथाम सबसे अधिक दटकने वाटी वातत रामक 
अपनो बहिन सं्ठाके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतकाता है कि उत कालमे शावयफे राञ्य- 
घरानानिं राजवं शको शुद्धता सुरक्षित रखनेके छिए भाईके साथ मो वहिनका विवाह कर दिया जात्ताथा। 
वह एक रिवाज था। इ तरह्‌ हम हिन्द गौर बौद्ध स) हित्यमे राम-क्थाके ठीन रूप देखते है--एक 
वाह्मीकि रामायण, दूसरा अद्भुत रामायणङा षौर तीसरा बौद्ध जातकडा । 


५. जेन रासायणके वो खूप 


इसी तरहु जेन साहित्यमे भी राम-कथङकेदो रूप मिलते है एकं तो पठमचरिथं ओर पद्यवरि- 
का तथा दूसरा गुणमद्राचायंके उत्तरपुराण का । पडउमवरिय या पद्मपुराणकी कथा तो प्रायः चमी जानते 
है, उर्योकरं जेन रामायणके ङपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना 
प्रवार नहींदहै जो उसके ६८ वे परवंमे वणित है उशा बहुत संक्षिप्त सार यहु -- 

राजा दशरथ कारी देशमे वाराणसीके राजा थे । रामकी माताका नाम सुदा भौर लक्ष्मणश 
मातताका नाम कैकेयी था । भरत शनरष्न किसके गमम भाये थे, वहु स्पष्ठ नहीं लिखि । केवर कर्णां. ˆ 
चित्‌ देव्याम्‌" छि दिया । सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई वी; परन्तु भविष्य वक्ताओःके यह कदुनेसे 
कि वह नाह्कारिणी है, रावणने उसे मंसुषा्मे रखवाकर मरीचिके द्वारा भिधिक्ामें मेजकर जमीनमें यडवा 
दिया । दंवयोगचचै हली नोकमे उमः जानेसे वहु राजा जनकको मिल गयी शोर उन्होने उसे अपनी पुत्री- 
के पमे पाल खी । इसकं बाद जव वहु विवाहुके योग्य हई, तब जनक्को चिन्ता हु । उन्हनि एक 
वैदिक यज्ञ किया भौर उसको रक्षके क्षु रा्भ-लक्ष्मणको ञाग्रहु पूवक बुह्वाया। फिर रामके षाथ 
सीतताको विवाह दिया । यज्ञके समय रावणको भामन्वण बही भेजा गया, इसत वहु अत्यन्त क्रुद्ध दहो गया 
शौर इशक बाद जब नारदके दारा उसने सीते रूपकी क्षतिशय प्रच॑सा सुनी तब वहु उसको हर रने- 
की सोचने लगा। 

कैकेयीके हठ करने, रामको वनवा प्र देने आदिश इपर कथाम कोई जिक्र नहीं है । पंचवटी, दण्डक. 
वन, जटायु, शूर्पणखा, खरदुषण आदिक प्रसंगोका भी अमाव है । बनारसके पासके ही चित्रकुटं नामक्‌ 
वनसे रावण सीताको हुरले चतादहै दौर फिर उश उद्धारके चिए लंकां रास-रावण युद्ध होता है। 
रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए लौटते भौर फिर दोनों साई बनारशमे राज्य करने लगते 
है । सीताके अपवादी छलौर उसके कारण उदे निर्वासित कैरनेकी भी चर्चा इसमे नही है । ककष्मण एक 
क्साध्यरोगमें ग्रषित होकर मर जाते है थौर इससे रामको उद्वेग होडा रै । वे ठक्ष्मणफे पुत्र पृथ्वी. 
सुन्दरको राजपदपर ओर सीताके पूत्र शजितं यको युव राजपदपर अमितिक्त करके नेक राजां जौर 
पनी सीता भादि रानियोके साथजिनदीक्षालेक्ेते है) 

इसमे सीताके छठ पुत्र बत्तलाये, पर उनमें ख्व-कुशका नाम नदीं है । दशानन विनि विद्याधरे 
वंशके पुलस्त्यका पुत्र था । शत्रुरजोको सताता धा इस कारण वहु रावण कटुकाया । आदि । 


जह तक प जातता हे, यहु उत्तरपुराणकी रामकथा इवेतास्बर सम्प्रदायमे प्रचक्िति नहींहै। 
धाचायं हेमचन्द्र विषष्टिश छाकापुरुषचरितमें जो रामकथा है, उसे मैने पठा \ वहु दिदकुङ परउमचरिय' 
की कथाके धनुखूप है । रेषा भाद्ुम होता है कि 'पठमचरिय बौर पचरित' दोनो ही हेषचन्द्राचायके 
सामने मौद्धदये। जैषा छि हरे लिखा जा चृकादहै दिगम्बर सम्ब्रदायमे मी इसी कथाका सध्िक 


१८ उत्तरपुराण 


प्रवार है यौर पीचेङके कवियोने तो षी कथाको संक्षिप्त या पट्लवित करके अपने-अपने ग्रन्थ लिलि) 
फिर भी उत्तरपुराणक्ौ कथा दिरकुल उक्षित नहीं हई । अनेकं कविरयोने उसको भी आदक्ं मानकर 
काव्य रचनाकी है । उदाहूरणके लिए महाएवि पृष्पदन्तकोष्टी ङे लीजिए । उन्दने अपने उत्तरपुराणके 
न्तर्गत जो रामायण लिद्ठी है, बहु गुणभद्रफी क्थाक ही अनुक्ृति है। चामृण्डरायपुराणमे भी वही 
कथाहै।' 

पउमचरिय ओर पदचरितकी कथाका अधिकांश वात्मीढि रामायणके दंगका है मौर उत्तरपुराण- 
की कथाका जानी-जन्म दुभुत रामायणे दंगका। दशरथ बनारसके राजाय, यह्‌ बात बौद्ध जातक्से 
मिरती-जुलती है । उत्तरपुराणके समान उसमे मी संता निर्वाते, ठव-कुंशं अन्म ध्षादि नहीहै। 


घर्थात्‌ भारववर्षमे रामकथाकी जो दो-तीन परम्परां है, वे जेन सम्प्रदायमे भी प्राचीन काले 
चली आ रही है। पउमचरिडके कतनि कहा है कि उस पश्मचरितको मे कहता हूं ओ आचार्यो परम्परा- 
से चला रहा था शौर नामाव निबद्ध था । इसका धथ मै यह समभता ह कि रामचन्द्र चरिव 
छस समय तक केवर नामावदीके रूपमे था, धर्यत्‌ उसमे कथ।के प्रधान-प्रधानं पात्रोफे, उनके माता- 
पित्ताओ, स्थानों क्षौर भवान्तरों आदिक नाम ही हमे, वह्‌ प्रलतितत कथाके रूपमे नष्ठीं होगा बौर उसीक्ी 
विम सुरिने विस्तृत रवनाके परमे रचना की होगी । श्र धर्मसेन गणीने वभुदेवहिडिके हुसरे खण्डमे जो 
कुच कहा है उससे भी यह माम होता है किं उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके रमसे निष्ट था। 
उसमे कुद्ध श्रुतिनिब्द धा ओर कुष्ठ ्ाचायं परम्परागत था। 


बब विभलसूरि पुवोक्ति नामावरीके धनुभार अपने ग्रन्थी रचनाम प्रहृत्त हृए होगे तत्र देषा 
मदु होता है कि उनक सामने बवद्य ही कोई रोकप्रचकित रामायण रेसी रही होगी जितम रावणादि- 
को राक्षस, वसा-रक्त-मांऽका खने-पौनेवाला भौर कूम्भकणंको चछह-छह महीने तक शस तरह सोनेवारा 
कहा है कि पवत तुल्य हाथियोकि द्वारा जंग कचरे जने, कानोमे घडो तेक डरे जाने गौर नगडे बजाय 
जानेपर भी बह नहीं उठता था ओर जब उठता थातो हाथी मैते ्ादिजौ कुष्ठं सामने पाठा था, सब 
निगरू जाता था । उनकी यह्‌ भुमिका इष बाप्तका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि रामायण या 
उसी जसी रमि कथा प्रचित थो ओौर उसमे अनेक अलीक, उपपत्तिविरुद्ध तथा शविरवसनीय बाते धीं, 
जिह सत्य, सोपपत्तिक भौर विश्वास योग्य बनानेका विमलसूरिने प्रयत्न किया है । जंनधर्मका नामावली 
निबरद़् ढाचा उनके समक्षथाही धौर घ्रुति परम्परा या भाचायं परम्परा बाया हुआ कथासूत्र भी धा । 
उसीके आधारपर उन्हूि पउमचरियरी रचना की होगी । 


उत्तरपुराणके कर्ता उनसे ओर रविपेणसे मी बहत पीछे हृए है । फिर उन्होने ईस कथानकका 
सनुमरण क्यो नहीं किया, यह एक प्रदन है । यह्‌ तो बहुत कम संमवदहै कि हन दोनों ्रन्धोका उन 
पठानहो भौर दकौ भी संभावनाकम है कि उन्होने स्वं ही विमहसुरिके समान किसी रोक-प्रचलित 
कथाको ही स्वतस्वरूपसे जेनधरमके सचि हाला हो क्योकि उनका समय नि०सं० ९५५ है जो बहत 
पराचीन नहीं है । हमारा अनुमान है कि गुणभ्रसे बहुच परे विमलमुरि४ै ही समान किसी भन्य भाचार्यं 
ने मौ जैनघमके अनुद सोपपतिक शौर विश्वसनीय स्वतम्र ष्पे रामकथा लिखी होगी शौर वह्‌ गुण- 
भद्राचायंको गुरपरम्परानद्रारा मिली होगी । गुणभद्रके शुर जिनसेन स्वामीने पना ादिपुराण कवि 
प्रमेदवरकी गद्य-कथाके शआधारसे लिखा धा~--"कविपरमेरवरनिगदितगद्यकथामातृकं पुरोर्चरितम्‌ 1" 
भौर उसके पिच्चले कुं अंशकी पूति स्व्यं गुणभद्रतने भी की है । जिनसेन स्वामीने कवि-परमेरवर या कचि 
परमेष्ठीको "वागथसं्रह' नामक समग्र पुराणका कर्ता बतलाया है । बतएव मुनिसुव्रत ती्थेकरका चरित 





१. पंयकविको कनद रामायण ओर स्वभू. कविको अप्न॑सः रामायण परदमपुराणके आधारपर 
क्ली गयौ है! २ ^णामावस्यिणिवद्धं भायरिथपरंपरागयं स्वं । वोच्छामि पउमचरियिं 
अहाणुपुभ्विं समाशेण ।॥८1** ई देखो पडमचरिय गाथा १०७ से ११३ तक । 


प्रस्तावना १९ 


श्री गुणनद्रमे उषीके अ।ध।रपे लिखा होगा जिषघक्रे श्न्रगं; रामकया भी है। चामुण्डरायने कृवि प्रमे. 
ठवरका स्मरण कथा हैि। 

गरज यहे कि पडमचरिय ओर उत्तरपुराणङी राममथाक दो धारां अलग-बलग स्वतन्त रूपसे 
निर्मित हुई अ।रवेही जागे भवाहित होती हृ हम तक शायी है इन दो धाराम गुर-प्रस्परया भेद 
भीह्ो तकता है। पुर परम्पराने एकः धाराको क्षपनाया चौर दुसरीने दसरोको । देखो दशामे गुणमदर 
स्वामीने पठमर्चारियको धारीसे परिचित होनेपर भी इस स्यारुसे उसका अनुसरण न किया होगा छि 
वह हमारी गुरूपरम्पराकी वहींहै। यमी सम्भवहो सकता है कि उन्ह पठमषरियके कथानककी 
धपेध्ता यहु कथान$ ज्यादा बच्छ मादूम हुजा हो । 

प१उमचरियकी रचना वि० सं° ६० मेंहर्ईददहै चौर यदि जैनधमं दिगम्बर उवेताम्बर भेदोमें वि 
सं° १३६ के रुगभगही विभक्तहुष्षाहै जेसा कि दोनों सम्प्रदायवाङे भानतेह, तो फिर कहना होगा 
करि यहु उस समयका है जब जेनवमं अविभक्त था। हमे इसत ग्रन्धमे कोई रेषो बात भी ही मिरी जिस 
पर दोमे-से किसी एक सम्प्रदायको गहुरी छाप कणी हो जौर उससे हम यहु निणंय कर सकें क्रि विमल 
सूरि धमक सम्प्रदायकेहीथे। बर कुबाते देसी जो दवेत्ताम्बर-परम्पराके विरद जाती ई जओौर 


कुछ दिगम्बर परम्परराके विरुद्ध । इससे एेसा माद्ुम होता है क्रि यहु एक्क ठीषरी दही, दोनोके बीचकी 
विचारधारा हि। 


६. अन्ध कथाओमे भी विविधता 


इकहत्तरवं पवंमे बरराम, श्चीङृष्ण, उनकी जाठ रानियां तथा प्रद्युम्न भादिके अवान्तर बतलाये 
गये हं । इसमे जिनसेन [ द्वितीय] के हरि वंशपुराणसे कदही-कहीं नाम तथा कथानक भादिमे भेद पाया जाता 
है। इसी प्रकार पचहत्तरवे पर्वंमे जीवन्वर स्वामीका चरित हिला गया परन्तु उसमें ्चोर भाचायं 
वादीभरसिहके दारा लिल्ित गद्यचिन्तामणि या क्षत्रचूडामणिके कथानकमें काफी विवितता है। नाम 
धादिकमें विविधतातोहैही पर उलकं चरित्र-चित्रणमे मी विविधता है। इसका कारण यहूहो सक्तादहै 
कि वादीभर्िहने पौराणिक कथानकको काग्यके ठउचिभे ढालनेके छिए परिष्कृत कियादहो। भवान्तर 
आदिकं प्रकरणोको छोड दिया हो । प्रर पात्नोकं ताम आदिमे भेद कैसे हो गया यह खम ममे हीं घाता । 


७. महापुराणका परिमाण 
इस महापुराण ्रन्धक्रा अनुष्टुप श्टोकोकी संख्याम कितना परिमाणदहै? ईसकै विषयमे दो 
उल्डेष मिरुते ह--एक तो गुणभद्राचायने ही प्रन्थके अन्तम २० हजार श्लोक प्रमाण बताया है भौर 
दूसरा उसी दरोकके पाठान्तरम २४ हजार रोक प्रमाण बतछाया गयाहै। इन दो उनल्लेखोको देखकर 
विचार आया कि सका एक बार निर्णय कर ठेना ही उचित होगा । फलस्वरूप महापुराण प्रथम-द्ितीय 
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इस प्रकार विकार शरनेपर मह्‌पुराणके तीनों भागो अनुष्टरप्‌ रलोक-संख्याका प्रमाण उन्नोष 
हजारदोसौ सात है क्षौर यह्‌ मदन्त गुणभद्राचा्यके प्रतिपादित भानुमानिक्‌ प्रमाणसे मिलता-जुख्ता है । 
पाठन्तरमें दिया हुथा चौबोस हृजारका प्रमाण ठीक नहींहै। 


१०. अनुवाद ओर आभार-प्रदशेनं 

उत्तरपु राणके पाठ-मैद ठेनेमे श्रौ पं० कपुरचन्द्रजी अ'युवेदाचायं, श्री लक्षमणप्रस्ादजी श्रशास्तः 
साहित्यशास्त्री, मास्टर परमेष्टीद।सजो, विद्यार्थी गोकु लचन््रजो तथा विद्यार्थी राजन्कुमारी आदिक 
पूणं सहयोग प्रप्त हया है ईसलिए इन सबका आमारी हं । हृस्तलिचित प्रतियोनि वाचनमे श्मान्‌ 
वयोद्ध पं० चाष्ारामजी शास्वरी-द्ःरा धतुदित एवं प्रजाशित उत्तरपुराणसे पर्याप साहाय्य प्राप्त हुषा है। 
म उनका चामार मानता हुं । प्रस्तावना लेमे श्रीमान्‌ नाथुरामजी प्रेमो एवं पं० कै० भजवदी शस्त्री 
मुडबद्रोके करमशः 'रामकथाको विभिन्न धाराएे' भौर वंरपुरका परिचय" क्षीषंक प्रकरण दिये गये है षतः 
मै इनक्रा भी धामारी हु । ईस प्रन्यके सम्पादन एवं अनुवादे दो वषेका स्म्त्रासमयल्ग ग्याहै। 
दूरवर्ती रहुनेके कारण मे इपतका प्रफ स्वयं नहीं देख सका हुं अतः १० महादेवजी चतुवंदी व्याकरणाचायं 
बनारसने देता है, मेरा ध्यानदहै कि उन्होने इष विषयमे काफी सावधानी रली है। इसका प्रकाश्यत 


भारतीय ज्ञानपीठ बनारसी -मोरसे हुभा है छतः मै उसके संचालक ओर व्यवस्यापके महानुभा्वोका 
त्यन्त आभारी हूं । 


महापुराण, पद्मपुराण आर हरिवेशपुराण ये तीने पुराण, दिगम्बर जेन प्रथमानुयोग 
साहित्यके अनुठे रतन ह । मैने इनका स्वाव्याय करई बार कियादहै। मनम इच्छा होती थी छि दइनका 
छातुनिक रूपते सम्पादन तथा अनुवाद हो जाये तो घाम जनताका बहुत उपकार हो । इन तीन प्रन्थोरभे- 
से महापुराणक्रा सम्पादन ओर अनुवाद कर मूके बहुत प्रसन्नताहृ्ददै। पद्मपुराण शौर हुरिवंशपुराणके 
सम्पादन तथा अनुवादक आवश्यकता अवशिष्ट है । देख उषकी पुत्ति कर होतो है । 


| ग्रन्थ महानु है खौर मेरी बुद्धि अत्यन्त भत्प है उतनेपर भौ गृहस्थीके भारसे दवा रहनेके कारण 
धनेक कायपिं उपस्त रहना पडता है इ९छिए जहाँ कीं अनुवादमे त्रुटि होना संभव है अतः विद्वज्जनो 
क्षमाभार्थी हूं । 


त विनीत 
चैत्रशुक्ल पूणिमा ॥ 
२४८० वो ° नि० संर पत्नारार साहित्याचायं 


अष्टवतवारिरान्तम पं 
अजितनाथचेरितं 


सगर चक्रवर्ती 


एकोनपच्चाशन्तम पवं 
पम्भवनाथ वरित 


पृञ्चा्त्तम पवं 
अभिनंदतनाथ चरित 


एकपच्नाशन्तम पवं 
सुमनिनाथर्चार्त 


द्विप्छारन्तम पवं 
पद्मप्रभ चरित 


त्रिपच्ा्त्तम पं 
सुपाश्वंनाथ चरितं 


चतुःपञ्चाशत्तम पवं 
चन्द्रप्रम चरित 


पव्चपञ्चारात्तम पवं 
पुष्पदन्त चरित 
घटपुच्चाशचत्तम प्रवे 
शीतलनाथ चरित 
सप्तपञ्चाशचत्तम पव 
श्रेयान्धनाथ चरित 
विजय बलभद्र, त्रिपृष्ठ नारायण शौर 
धरश्वग्रोव प्रतिनारायणक्ा चरित 
अष्टपञ्चारात्तम पवं 
वासुपूज्य चरित 
हविपुष्ठनारायख, अचर बलभद्र शौर तारक 
प्रतिन्ारायणका चरिते 
एकोनषष्टितम पवं 
विमलनाथ चरित 
धर्म बर्मद्र, स्वयंश्र नारायण शौर मधु 
प्रतिनारायणका चरित 
संजयन्त, मेर क्षौर मन्दर गणघरका चरित 
षष्टितम पवं 
अनन्तनाथ चरितं 
सुप्रभ बलभद्र, पृरुषोत्तम नारायण क्षौर 
मधुसूदन रतिनारायणका चरित 


विषय-सूची 


| एकपष्टितम पवं 
१ | धर्मनाथ चरित १२८ 
६ ' मधघवा चंक्रवर्पक् चरित १३४ 
, सनत्कुमार चक्रवर्ती चरित १३५ 
१४ : ्िषष्टितम पव 
| अपराजिन बलभद्र तथा अनन्तनीरयं नारायणके 
१९ | कभ्युदयश्च वर्णेन १३८ 
| त्रिपष्टितम वं 
२५ सांतिनाथ तीर्थकर बौर चक्रवर्तीका चरित १५५ 
चतुःपष्टितम पवं 
३३ | कृम्युनाथ तीथकर ौर चक्रवर्तीक्टा चरि २१३ 
पत्चषष्टितम पव 
३८ | अरहुनाथ चरित २१८ 
सुभोम चक्वर्तीकरा चरित २२४ 
+ | नेन्दिपेण बलभद्र, पृण्डरीकं नरायण भौर 
निलुम्म प्रतिनारायणका चस्ति २३० 
९६ षट्पष्टितम्‌ पव 
मल्लिनाथ चरित २३३ 
७१ } पदम चक्रवर्तीका चरित २३८ 
नन्दिमित्र बलभद्र, दत्त नारायण गौर बलीन 
७९ प्रतिनाराथणका चरिते २४१ 
सप्तपष्टितम पवं 
८४ | मुनिसुव्रत चरित २४४ 
हरिषे चक्तवर्तीकशा चरित २४८ 
८७ 


राम बलभद्र, रक्षण ताययण ओर रावण 
प्रतिनाराथणश्ा चरित, तदन्तगंत राजा 


९९ सगर, सुरुषा, मधुपिङ्खल, राजा वसु, 
क्षीरकदम्बक, परवत, नारद आदिका 
५७ वणन २५० 
॥ अष्टषष्टि पवं 
१०५ | राम्‌, लक्ष्मण, रावण शौर अणुमान्‌ (हनुमान्‌) 
का चरित २७८ 
१२१ एकोनसप्रतितम पवं 
लमिनाथ चरित ३३१ 
१२४ | जयसेत चक्रवर्ती ३३७ 


२४ विपय-सूची 





सप्ततितम पयं | पञ सप्ततितम पवं 
नेमिनान चरन, वदन्तगंत श्रीक्भ्णकी विश्य | राता चेटक, चेकना अआदहिका वर्णनं ४८२ 
1 वर्णन ३२३९ | जीवन्धर चरित ४९४ 
एङसप्ततितम प | पटखप्ततिपम पव 
श्रीकृष्ण, चलदेव, श्रीकृष्णकी एदुरानिय राजा इवेतन्ाहनके मृनिपदक! वणेन ५३० 
डादिकं प्यान्तरोरा णन ३.०५. | अम्तिम देवली जगदु श्वम्मीता वर्णन ५३ १ 
द्विसप्रतितम पवं परीततिकर भुनिका वणन ५.४३ 
रेमिनाय दीर्थतर, भदयुम्नदुमरर, रवम बलद, उत्यपिण्ो अवसािणी काक्का त्रििष्ट वर्णन 
कृष्ण, जरासन्ध मौर ब्रह्य दत्त चऋनर्दी रटे हुए कल्किर्यौका वणेन ५५५ 
का चरित ४०७ | कलिरुदेः पुत्र अजितंअयद्ा वर्णेन ५५७ 
0 प्रलयङूाल का वर्णेन ५५९ 
१ । आगामी तीथकर घाद शलपकापुरुपोका 
पादवेनःथ चारन ४२९ | वणन ५६१ 
चतुःसखप्रतितम पव महायीर भगवानूकी शिष्य परम्परया ५६३ 
वर्थमान स्वार्मका चरित्त ४४३ | प्न्य समारोप ५६६ 
सती चन्दनाकाः चरित ४६६ । प्रशस्ति ५७२ 
राजा श्रेणिक ओौर अभयकूमारकई वर्णन ४६९ | टोकाकारणन्ली प्रशस्ति ५७९ 


श्रीमद्-गुणभव्रविर चितम्‌ 
उत्तरपुराणम्‌ 
भ्रष्टचत्वारिशत्तमं पव॑ 


श्रीमान्‌ जिनोऽजितो जीयाद्‌ यद्कचांस्यमकान्यटसम्‌ । क्षाङूयन्ति जल्मनी् विनेयानां मनोमलम्‌ ॥ $ ॥ 
राणं तस्य वक्ष्येऽहं मोक्षलक्ष्मीसमागमः । श्रुतेन येन भव्यानामन्याहतमहोद्यः ॥ २ ॥ 

इह जम्वृमति द्वीपे विदेहं प्राचि विश्रुते । खीतासरिद्पाग्मागे वस्साख्यो विषयो महान्‌ ॥ ३ ॥ 
सुसीमानगरं तस्मिन्‌ विभूत्य! विस्मयावहम्‌ । नास्नास्य चुपतिः भाभूत्‌ पञुतिमखूवाहनः ॥ & ॥ 
गुणा गुणार्थिभिः प्रार्थ्या न्यायोऽयं चिद्रमच्र तत्‌ । गुणाः प्रणयिनः खवं स्वयं तं छण्ते स्म यत्‌ ॥  ॥ 
दाक्तिसिद्धित्रयोपेतो यथान्यायसतन्द्रितः । प्रजाः स पाङ्यामास विधाय स्वप्रजास्रमाः ॥ & ॥ 
धर्मादर्ंस्ततोऽर्थोऽर्थात्‌ कामो ऽयेःऽनिष्टिते, “न तौ । इति स्मरन्‌ चभूवासौ जैनधरेण धामिकः ॥ ७ ॥ 
स कदाचित्‌ समुत्पन्ननोधिः संउवरूनोदयी । स्वगतं ^ जातसंवेदो रहस्येवमचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 


8 छम छ का क 9 000 | + ^ 








| 4 8 8 


अनन्तचतुष्टय रूप अन्तरंग रुक्मी जओौर अष्प्रातिहाये रूप वदहिरंग छक्ष्मोसे युक्त वे 
अजितनाथ स्वामी सदा जयवन्त रहँ जिनके किं निर्दोष--पूर्वापर विरोध आदि दोसे रहित 
वचन, जखकी तरह भव्य जीर्वोके मनम स्थित रागद्धेपादिरूप मल्को घो डारूते हैँ ॥१॥ मँ 
उन अजितनाथ स्वामीके उस पुराणको कटरंगा जिसके कि सुननेसे भव्य जीवोंको बाधाहीन 
महाम्युदयसे युक्त सोक्षरूपौ कक्ष्मीका समागस प्राप्त हो जावा हे ।\२॥ इस जग्वृद्धीपके अतिशय 
प्रसिद्ध पूवं विदेह क्षेमे सीता नदीके दक्षिण तटपर वत्स नामका विला देश है ॥२। उसमें 
अपने वैमत्रसे आश्चयं उत्पन्न करनेवाला सुसीमा नामका नगर हं । किसी समय इस सुस्तीमा 
नगरका राजा विमखूबाहन था जो बड़ा ही प्रभावज्ञाटी था 11४1 संसारमें यह न्याय प्रसिद्धं 
है कि गुणांक चाहं रखने वाठे मनुष्य गुणोंकी खोज करते ह परन्तु इस राजा यह आश्चर्यो 
बात थी कि स्नेहसे भरे हए समी गुण अपने-आप दी आकर रहने खगे थे ।॥५॥ बह राजा 
उत्साहशक्ति, मन्त्र्चक्ति ओौर फएटश्चक्ति इन तीन शक्तिणोंसे तथा उत्साह सिद्धि, मन्त्रसिद्धि ओर 
फडसिद्धि इन तीन सिद्धिर्योसे खदित था, आङस्यरदहित था ओर अपनो सन्तानके ससान 
न्यायपूवंक प्रजाका पान करता था ॥६॥ शधमेसे पुण्य होता है, पुण्यसे अर्थ॑की प्राप्ति होती है 
ओर अथंसे काम-अभिरूषित भोर्गोको प्राप्ति होती हे, पुण्यके चिना अथं ओौर काम नहीं 
मिर्ते ई यही सोचकर बह राजा जैनघममके द्वारा सच्चा धर्मात्मा हो गया था [जा किसी 
समय उस राजाके अनन्तायुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण ओर भस्याख्यानावरण कृषायक्ता उदय 
दूर होकर सिप संञ्बख्न कषायका उद्य रह गया उसी समय उसे रज्नत्रयकी प्राप्ति हुई ओौर 
चह संसारसे विरक्त हो मन-ही-मन एकान्तम इस प्रकार विचार करने खगा 11 





१ वणते कण, खण, ग०, घ० । २ पुण्यम्‌ । ३ पुण्ये । ४ अपूणं। ५ अर्थकामौ न चत्त । 
६ स्वागतं भ०। # 





न्‌ उतत्तरपुराणम्‌ 


आयुषो वसतिः काये कायस्थस्य "ममाप्यरम्‌ । आयुजंलं "गङन्याञु मितकारुघटी्टतम्‌ ॥ & ॥ 
ततो गरुति निःशेषं न यावन्तावदेव हि । वर्स्याम्युत्सह्य सन्मगें लेने स्वर्गापवर्गयोः ॥ १० ॥ 
इव्याज्चापाशमाच्छिद्य बहूभिः सह निस्पृहः । राजलक्ष्म्या स्वतन्त्रोऽपि दीक्षारक्षम्या वशीकृतः ॥ ११ ॥ 
तपस्यन्‌ सुचिरं तीव्रं विस्पषटेकादश्षाङ्गकः । -नाम्नोऽन्त्यमेष पुण्यात्मा स्वकार्षीद्धावनापरः ॥ १२ ॥ 
आयुषोऽन्ते समाधानं विधाय परमेष्टिषु । च्रयिश्न्सुद्रायुरयात्‌ स विजयं जयी ॥ १३ ॥ 
तन्नादाया्संस्थानं 'श्धरेश्याद्वयान्वितः । हस्तोच्छायं शमं देहं सुव्णादिषतुयम्‌ ॥ १४ ॥ 
मासैः षोडशभिः पञ्दकाभिश्चोच्छवसन्‌ दिनैः । त्रय्िशस्सहखाब्दै मानसाहारमाहरन्‌ ॥ १५ ॥ 
निजतेजोऽवधिन्या्षरोकनाङिनिजावधिः । क्षेत्रोव्धापिबरुस्तष्पूरककायजविक्रियः ॥ १६ ॥ 
सातपन्चछुमः सौख्यमप्रचौचारमन्वमन । सभ्रवीशचारसत्सौख्यात्तदनन्तयुणाधिकम्‌ ॥ ¶० ॥ 
तस्मान्महीं <महामागे स्वर्गाद्गोरागमिष्यति । प्रागेव मावनोपात्ततीधद्न्नामपुण्यतः ॥ १८ ॥ 
द्वीपेऽस्मिनू मारते वष साकेतनगराधिपः ।- इक्ष्वाङुर्जितदहन्वाख्यः ख्यातो गोच्रण कारयपः ॥ १९ ॥ 
तस्य शक्राज्ञया गेहे षण्मासान्‌ प्रत्यहं सुहुः । रतरान्यैरूविरु स्तिल्लः कोटीः सार्धं न्यपीप्रतत्‌ ॥२०॥ 
ज्येष्ठे मासि कराशेषडशशिरोहिण्युपागमे । मुहूर्ताद्‌ ब्रह्मणः पूवं '“दरनिदाविकेक्षणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


(हस जीवका शरीरमे जो निवास हो रहा है वह आयुकमेसे ही होता है, मे यद्यपि शरीरमें 
स्थित ह तो भी कार्की परिमित घडियोमें धारण किया हुआ मेरा आयुरूपी जर शीघ्र दी गख्ता 
जाता है--उन्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिए मेरा ब्रह आयुरूपी जक जबतक समाप्त नहीं 
होता तबतक रँ स्वगं ओर मोक्षके सागेभूत जैनधममें उत्साहक साथ प्रवृत्ति करूंगा ।॥९-१०॥। 

इस प्रकार आक्षारूपी पाङ्चको छेदकर बह राजा गञ्यखश््मीसे निह हो गया तथा 
स्वाधोन होनेपर भी अनेक राजांके साथ दीक्षारूपी रक्ष्मीके दारा अपने आधीन कर ख्या 
गया अथीत्‌ अनेक राजाओंके साथ उसने जिन-दीक्षा धारण कर ङो ॥११॥ जिसने बहुन समय 
तक तीव्र तपस्या की हे, जिसे ग्यारह अंगोका स्पष्ट ज्ञान हो गया हे, जिसकी आर्मा पुण्यक 
प्रकारसे जगमगा रही है ओर जो दश्च॑नबिद्युद्धि आदि सोह भावनाओके चिन्तनमें निरन्तर 
तस्र रहता है एेसे इस विमठ्वाहनने तीथकर नामकमंका बन्ध किया [1१२॥ इन्द्रियो पर विजय 
प्राप्र करनेवाखा बह विमङबाहन आयुके अन्त समय पश्परमेध्ियोमें चित्त स्थिर कर-समा- 
धिमरण कर तंतीस सागरकी युका धारक हो विजय नामक अतुत्तरतवरिमानमें पहु चा ।।१३॥ व 
वह्‌ द्रभ्य ओर भाव दोनों ही ञुक्तठेश्याओंसे सहित था तथा समचतुर ख संस्थानसे युक्त एक हाथ 
ऊँचे एवं प्रशास्त रूप, रस, गन्ध, सपशेसे सम्पन्न शुभ शरीरको ठेकर उत्पन्नः हभ था, सोखह महीने 
शौर पन्द्रह दिन बाद उच्छवास छेताथ, तेतीस हजार वषे बाद्‌ मानसिक आहार महण करता था, 
उसने अपने अव धिज्ञानके द्वारा छोकनाड़ीको व्याप्र कर रखा था अथात्‌ ल्टोकनाडी पयन्तके रूपी 
पदार्थोको बह अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमे छोकनाड़ीको उखाङकर दसरी जगह रख देने- 
की सक्ति थी, वह्‌ उतने ही कषेत्रम अपने शरीरकी विक्रिया भीकर सकता था ओर सुखस्वरूप पंचे- 
न्द्ियकि द्वारा प्रबीचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा अधिक अगप्रवीचार ुखका उपभोग करता था 
1१४-१९अ] उस महाभागके स्वगेसे प्रथिवोपर अबतार ठेनेके छह माह पूव॑से ही प्रतिदिन तीथकर 
नामक पुण्यप्रङृतिके प्रभावसे जम्बूद्रीपके भरतक्षेत्रमे साकेत नगरके अधिपति इष्ट्वाङुवंश्षीय 
कारयपगोच्री राजा जितशचरुके घरमे इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने सादे तीन करोड़ र्लोकी धृष्टि की 
१८-रगा तदनन्तर जेठ महीनेकी अमावसके दिन जब क्रि रोहिणी नक्षुत्रका कडा मात्रसे अवरिष्ट- 


१ ममाप्यरं ख० । ममापरम्‌ ग०, क०, घ० 1 २ गरत्यश्र्‌ कऽ, ख०, गऽ, घ०। ३ नाग्नोऽन्त्य 
रोष क०, छ ०, ग०, च० । ४ विजयनामानृत्तरविमानम्‌ । ५ द्रन्यतो भावतदच शुक्लरेश्यासहितः । ६ --र्मन- 
साहार- क०, ख०, ग०, घ० । ७ निजा्वधि-क्षेत्रो क०, ग०, घ । ८ सहाभागस्याग्राद्गोरागमिष्यततः क०, 
खे०, ० 1 ९ कुबेरः । १० ईषलिद्राकटुषितलोचनाम्‌ । | 





अष्चत्वारिशन्तमं पकं ३ 


देवों विजयसेनाख्यां षोडशस्वमपूवकम्‌ । प्रविशन्तं विरोक्षयाप्मवक्त्राउजं ` गन्धसिन्धुरम्‌ ॥२२॥ 
प्रातः पषटवतीं स्वप्नान्‌ देक्ावधिविखोचनः । जितहच्चमहाराजः फलान्येषामवृ बधत ॥ २३ ॥ 
विजयादागतं देवं तद्‌शम र्फटिकामरम्‌ । विमलटानुगसंज्ञान नेन्रत्रितय मास्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
दशम्यां माघमासस्य शुद्धपक्षे प्रजश्वरम्‌ । प्रजेशयोगे नीति महोदयमसूत सा ॥ २५ ॥ 
सागरापमकोटीनां राः पञ्चागदुत्तरं । सुक्तिमाद्ये जिने यते तद्रभ्यन्तरजीविनः ॥ >६ ॥ 

तदा विधाय देवेन्द्रा मन्द्रं सुन्दराक्ृतेः । जन्माभिषेककस्याणमजिताख्यासङ्कवंत ॥ २७ ॥ 
द्वासक्चतिगुणा रश्चाः पूर्वाणामस्य जीवितम्‌ । चतुश्वातानि पड्ाश्षदुत्सधो धनुषां सतः ॥ ६८ ॥ 
मतुः सुवणवणस्य पाद्‌ ˆ स्वस्यायुधो गते । अजितस्य जितादोषवाद्याभ्यन्तरविद्धिषः ॥ २९ ॥ 
पूव्राणां रुञ्नया हीन भागन्निनयमादयुषः । परबाङ्गमपि नापंत्यं निजितादित्यतेजसः ॥ २० ॥ 

स्वया संभोगसौख्यस्य पयन्तोऽयं ममेति वा । राज्यलक््या परिष्वक्तः छाष्यान्‌ मोगानयुङन्ट सः ॥३१॥ 
स कदाचिन्सुखासानः साधषृष्टे विज्ञा पतिः । उद्कामलोकतानल्पां जल्पन्तीमध्रवां श्रियम्‌ ॥ ३२॥ 
विषयेषु त्दवासो विदां निर्विविद वरः । रक्ष्मीमभ्यणंमोक्षाणां क्षेप्तुं किं वा न कारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मरोकात्तदाम्य्य सुराः सारस्वेताद््ः । मुनीश्वराः प्रदास्योच्चेस्तत्तदवान्ववादिषुः ॥ ३४ ॥ 





चन्द्रमा साथ संयोग था तव ब्राह्मयुहूतेके पटे महारानी विजयस नने सोर स्वप्न देख | 
उस समय उसके नेर वाका बची हह अल्प निद्रास कट्षिनहो रहे थे! सोरृह्‌ स्वप्र देखनेके बाद 
उसने देखा ॐ हमारे युख-कमरमे एक मदोन्मत्त हाथा प्रवेञ्च कर रहा ह । जव प्रात.काल 
हआ तो महारानानि जितश्च महाराजसे स्वप्रांका फर पूछा ओर देश्चावधिज्ञानरूपी नेत्रको 
धारण करनेवाङे महाराज नजितश्चन्ुने उनका फर वतखाया कि तुम्हरे स्फटिकके समान 
निरू गभेभे विजयविमानसे तीथकर पुत्र अवतीणै हुआ ह। वह्‌ पुत्र, निमेर तथा पूवे 
भवस साथअनेवाछे मति-श्रत-अवधिज्ञानरूपी तीननेोंसे देदीप्यमान ह ।।२१->४।! जिस 
प्रकार नीति, महान्‌ अभ्युदयको जन्म देती है उसी भकार महारानी विजयसेनाने माघ- 
मासके गक्तपभकी ददयामी निधिके दिन प्रजेश्चयोगमें अजापनि तीथकर भगवानको जन्म 
दिया ॥२५॥। भगवान्‌ आदिनाथके मोक्ष चल जनेके वादं जब पचास छखाख करोड 
सागर बषं वीत चुके तच द्वितीय तीथेकरका जन्म हआ था। इनको आयु मी इसी अन्त- 
रार्मे सम्मिलति थी। जन्म होत ही, सुन्दर शरीरके धारकं तीथकर भगवान्‌का देवोनि 
सेरुपकेतपर जन्माभिपेक कल्याणक क्रिया ओर अजितनाथ नाम रखा ।२६-२अ] इन अनजित- 
नाथकी बहत्तर छाख पृक आयु थी ओर चार सौ पचास धनुष छरारको ऊंचाई थी। 
अजितनाथ स्वामीके शरीरका रग सुब्णैके समान पीडा था । उन्दने वाह्य ओर आभ्यन्तरके 
समस्त शच्र्ओंपर विजय प्राप्तकर खी थी ! जव उनको आयुका चतुथा अथात्‌ अठारह खाख पूवं 
प्रमाणकार बीत चुका तव उन राञ्य भराप्र हज । उस समय उन्होने अपने तेजसे सूयेका तेज 
जीत छिया था। एक छाख पूवे कम अपनी आयुके तीनमाग तथा एक पूबोज्ग तक उन्होने राज्य किया। 
देखे, आपके साथ सम्भोगसुखका अन्त आताहै या मेरा ही अन्त होता है इस वि चारसे राज्य- 
छक्ष्मीके हारा आिगित हए मगवान्‌ अज्ितनाथने अच्च सनीय भोगोका अनुभव किय।।।२८-३१॥। 

फिसी समय अजितनाथ स्वामी महरूकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्हाने रक्ष्मीको 
अस्थिर वतछनेवाी बड़ी भारी उल्का देखी ।।२३२।। ज्ञानियोमें भ्रष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय 
विष्योसे विरक्तहो गये सो ठीक ही ह क्योकि जिन्ं शी्रही मोक्ष प्राप्र हानेवाखा ह्‌ उन्हं छक््मीको 
छोडनेके छिए कौन-सा कारण नहीं मिर जाता १।।३३॥} उसी समय सारस्वत आदि देवषियां 
अथात्‌ छौकास्तिक देवोनि ब्रह्मस्वगसे आकर उनके विचारोंको बहव भारी प्रशंसा तथा पुष्ट 


१ मत्तहस्तिनम्‌ । २ मनिष्रुतावधिज्ञानानि एव नेतरत्रितयम्‌ । ३ भास्करम्‌ ग० 1 ४ चतुरथमाणें । 
५ नृपतेः कार्थं नार्पत्य राज्यम्‌ 1 £ सौराः क०, ख०, गऽ, घर । 


र उत्तरपुराणम्‌ 


तेषां तदुदितं तस्य रोकस्येवांछमालिनः । स चक्षुषो यथार्थावरोकेऽगात्मह रारिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुनायाजितसेनाय राञ्याम्विकषू वकम्‌ । दच्वा विवेकिनां त्याज्यं राज्यं मोऽयमिवाज्द्ितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रड्धरनिष्करान्तिकल्याणमहाभिषवसम्मदः । सुप्र नाशिबिक।रूढो व्यूढो नररगामर. ॥ २७ ॥ 

माघे मासि सिते पक्षे रोहिण्यां नवर्मीदिने । सहेतुके बने सरपणद्ुमसमीपग. ॥ ३८ ॥ 

अपराह्न सहस्रेण राक्तामाक्ताविधायिनाम्‌ । साध षष्टोपवासेन समास्थित स संयमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
"चतुथज्ञानसम्पन्ञो द्वितीयेऽद्धि प्रविष्टवान्‌ । साकेतं दानिनां तोषमपूर्वसुपपादयन्‌ ॥ ४० ॥ 

तच्र ब्रह्मा महीपास्तस्प दानं "यथाक्रमात्‌ । दस्वा सादादिमि पुण्यैः ग्वहापाश्वयंपन्चकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
छाद्मस्थ्येन नयन्नब्दान्पोपे हादरश्ुदधधीः । शद्धैकादश्यहः्रान्त रोदिण्यामाक्चतामरान्‌ ॥ ४२ ॥ 
सिहसेनाद्यस्तस्य नवतिः स्युगणाधिपाः ।' खपच्चस्तवद्धयुक्तभ्रमाणाः पूयेधारिण. ॥ ४३ ॥ 

शिक्षकाः खद्धयस्वेकद्विभमागणनाः क्रमात्‌ । श्यन्यद्वयचतूरन्धमितासिक्ञानद) चनाः ॥ ४४ ॥ 
केवलावगमास्तन्न ते सहस्राणि विहतिः । चतुःशतैः सहस्राणां विदहातिविच्रररदभः ॥ ४५ ॥ 
न्यपञ्चचतु यंकमनःपयचवीक्षणा- । शून्यद्वय चतुदधरवेकैस्तस्यानुत्तरवादिनः ॥ ६ ॥ 

सवं ते पिण्डिताः सन्तो लक्षमेकं तपोधनाः । प्रङुब्जा्ायिंकाः द्युन्य चतुष्यः ।िसग्मिताः ॥४४॥ 
श्रावकाख्ीणि लक्षाणि श्राविकाः ` पञ्चरक्षिकाः । देवा देव्यस्तवसंख्याताः संख्याते) द्वादशो गणः ॥७८॥ 
एवं दवादशमिदेवो गणेरेभिः परिष्डृनः । संसारमोक्षतदधेतुफरभदान्‌ प्रपञ्चयन्‌ ॥ ४६ ॥ 


भे भानि धिः कको १४२, के केकिने 





को ॥२४॥ जिस प्रकार छाग देखते तो अपने नेसे है परन्तु सूयं उसमें सहायक हा जाता हे 
उसी प्रकार भगवान्‌ यद्यपि स्वयं बुद्धये तो मी छोकान्तिक देवोका कहना उनके, २.भार्थ अवछो- 
कनमे सहायक हा गया | ३५ उन्होने जूँऽनके समान विवेको मतुष्योके दारा छोडनेयोग्य राज्य, 
राञ्यभिपेक्रपूकेक अजितसेन नामक पुत्रके छिए दे दिया ॥३६॥ पवोनि उनका दीक्षाकल्याणक- 
सम्बन्धौ महाभिषेक किया । अनन्तर वे सुप्रभा नामकी पाङकीपर आरूढ होकर सहेतुक्र बनकी 
ओर चले । उनकी पाठकीको सर्वप्रथम मलुष्योने, फिर विद्याधरोने ओर फिर देवाने उटाया था । 
माघमासके ञुक्पश्चको नवमीके दिन रोहिणी नक्षत्रका उदय रहते हुए उन्होने सेनक वनम सप्तपर्ण 
बरक्षके समीप जाकर सायंकारके समय एक हजार आज्ञाकारी गजा ओके साथ वलाका नियम 
लेकर संयम धारण कर छिया--दीक्षा ठे री ।३७-३९॥ दीक्षा छेते ह वे मनपर्यय ज्ञानसे सम्पन्न 
हो गय आर दूसरे दिन दानिक अपू आनन्द उपजते हुए साकेतनगरीमे प्रविष्ट हृष ।४०॥ 
वदां ब्रह्मा नामक राजान इन्दं यथाक्रमसे दान दिया ओौर सानावेदनीय आदि पुण्यप्रकतिर्योका 
वन्ध कर पच्चये प्रा किय ।।४१॥। शुद्धज्ञानके धारक भगवान्‌ने वाग्धवपं छदास्थ अवस्थामें 
बताये । तदनन्तर पौपञ्युज्ग एकादज्ञोके दिन हामङे समय रोहिणी नक्रचमे आप्नपना प्राप करिया 
अथात्‌ छाकाराकावभासं केवलज्ञानकोभ्रा प्रकर सवज्ञ हो गये ।।४२॥ उनक दसन आदि नन्वे 
गणघर थ । तोन हजार सात सौ पचास पूेधारी, इक्षीस हजार छद्‌ सौ शिक्षक, नो हजार चार 
सा अवधिज्ञानी, बीस इजार केवलन्ञानी, बीस हजार चार सौ विक्रिया्छ दधवा, बारह हजार 
चार सौ पचास मनम्पयेयज्ञानी ओर वार्ह हजार चार सौ अनुत्तरवादर थे। इम प्रकार सव 
भिखाकर एक छाख तपस्वी थे, प्रङव्जा आदि तीन छाख बीम दजारः आर्थिक थी, 
तान छाख श्रावक थे, पाच ङाख श्राविका थी, असंख्यात देव-देवियं थीं । भौर इस तगह 
उनको बारह समाभोंकी संख्या थ ।४२-४८॥ इस प्रकार बारह सभाभंसे वेष्टित मगवान्‌ 
अजित्तनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भे्दोका विस्तारसे कथन करते थे ॥ ४९।। उन 





१ उच्छि्टमो जनमिव । २ दिनहयौपवासेन । ३ गडगोचकार । ४ मनः पर्ययज्ञानषहितः । ५ ब्रह्य. 
महीपाले क०, ग०, धऽ | ६ यथाक्रमम्‌ क०, ख०, ग० । ७ सह सार्धम्‌, आप लेमे, जआारचर्थपड्वकम 
पञ्चाश्चर्यान्‌ इतिच्छेदः । ८ प्रान्त ग० 1 ९ पञ्चलक्षकाः क ; ख०, ग०, घ० । 


रि ९ ॥ ५ 
अष्टचत्वारिश्नन्तमं पव ४ 


मालिनी 


६. 1 


समवक्तरणटक्ष्या दुक््षमाणः कटाकनं 
सद्तविकतचिद्धंरटमिः प्रातिहायः ' 
अविहतविहतारिः प्राञ्यचेगग्यमावः | 
स्वपरगुदकृ ताधंप्ाध्यंसम्यक््सिदधः ॥९५०॥ 


१ 4 


यादुःटविक्रौडिनम्‌ 


8 
पापैः कापि न जीयनेऽयमिति वा दुवदिभिश्वालिर- 
नामान्यथमवाप्तचानिति विदां सतोत्रस्य पात्रे मवन्‌ । 
आयंश्षेत्रसगेषसष विहरन्‌ सम्प्राप्य सम्नेदक 
स्थिस्वा ` दिभ्यनिनादयोगरहिन स्तदैव पक्षद्वयस्‌ ॥*१॥ 
छर््रणः; समयं प्रति प्रकृति दु -खावं गुणासंख्ययाः 
स्थिन्यादिं च विघातयन्‌ स्वमितिकं दण्डादिकं वतयन्‌ । 
सूमध्याननिखूढयःगःि मवा विरिटश्दहचय- 
स्तुयभ्यानसमाच्रयान्सञुपयंश्चा्टौ गुणान्‌ युद्धिमाक्‌ ॥५२॥ 


॥ 9 
आया 
चैन्रस्य)स्स्नापक्षे पज्म्यां सहिण,गत चन्द्रे | प्रतिमायोगं बि्नस्पूवाहेऽवाप सुक्तिपईम्‌ ॥५३॥ 
द्रतचिरम्वितम्‌ 


विमरूवाहनमाहवदुद्धरं दुरिठदूरतपरवरणोद्यतम्‌ । 
सुखनिधि विजग्र सुरसत्तमं नमत भन्ि भरादजितं जिनम्‌ ॥५४॥ 





अजितनाथ स्वःमीनो समयसरण ष्ट्या कटाक्षो से देग्ब रही थी, व पुण्योत्पा दित चिह्वस्वरूप आट 
प्रातिदहायसि युक्त ये. उन्हाने कमर र दात्र जओभे-से घातिया कमैरूपश्च्रुर्ओकेो नषकरदियाथा ओर 
अघातियाकर्मरूप व्रन्रुओंको अभी नष्ट नदीं कर पाया था, उनक्री वैराग्यपरि णति अव्यन्त वदु हृह थौ 
वे निज आर परके गुर थे, इतङ्ृत्य मतुरष्योके प्राथेनीय थे जर अतिरयप्रसिद्ध अथवा सखद 
थे ।(५०॥ नतो कीं पार्पोस्त जति जाते है ओौर न समस्त वादी दही इन्हं जीत सकते है 
इसङ्िए 'अनित' इस साथेक नामको प्राप्न हूए है" इस प्रकार विद्ार्ना की स्तुतिके पत्र होते इए 
भगवान्‌ अजितनाथने समस्त आ्यैक्षेत्रमे विहार किया ओर अन्तम सम्मेदाचरूपर पहुचकर 
दिव्यध्वनिसे रहित हो एक मास तक वदहींपर स्थिर निवासत किया ॥५९।] उस समय उन्दने प्रति- 
समय कमे-परक्रतिर्यो की असंखल्यातगुणी निजरा की, उनकी स्थिति जआदिका विधान करिया, दण्डम्रतर 
आदि छोकपूरणसमुदूघात किय, सूष्ष्मक्विया-प्रतिपाती ध्यानके द्वारा योगांका वेभव नष्ट किया 
ओौदारिक, तैजस ओर कार्म इन तीन श्चरीरोके मस्बन्धको प्रथक्‌ किया, ओर सातिज्ञय बिञयुद्धता- 
7 प्राप्र हो उवुपरतक्रियानिवर्ती नामक चतुथं श्॒क्तध्यानके आश्रयसे अनन्नज्ञानाटि अठ ग्णोको 
प्राप्र किया ।1५२॥ इस प्रकार चैच्रश्चक पच्चमीके दिन जच कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था, भरातः 
काटके समय प्रतिमायोाग धारण करनेवाछे भगवान्‌ अज्जितनाथने सुक्तिपद्‌ भ्राप्न किया (५३ 
जो परे विमरबाहन भवमें युद्धके समय दुजंय रहे पिर पापनाञ्चक तपश्चरणसें उदयत 
रहे, पदनन्तर विजयविमानमें सुखके भण्डार स्वरूप शरेष्ठ देव हुए उन अजित जिनेन्द्रको हे 


१. समृद्धः ख०, ग० । २ दिग्यध्वनिरहितः। ३ निज्जराम्‌ 1 ४ गुणसंजञया क०, घ०। 


€ उत्तरपुराणम्‌ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 
इत्थं षोडन्ममावनाहितमहापुण्योदुयापादकः 
सद्ध.यानास्खरूकमेजारुम खिर निमुरुयक्निमंरूः । 
धर्मः शमपरस्परा भरधिदधद्धत्त शिवे शाश्वते 
तस्माद्वमंसुपादभ्वसुञिक्षितमदाः छडाक्षबुदधं बुधाः ॥५५॥ 
तीथद्त्सु द्वितीयोऽपि 'योऽद्वितीयपदस्तुतः । स विधेयात्‌ पुराणोरमार्मनिर्वंहणं कवेः ॥९६॥ 
तत्तीर्थं सगराभिख्यो द्वितीयश्चक्रवरतिनाम्‌ 1 मभूत्‌ पुराणमेतस्य श्रणु श्रेणिक धीधन ॥५७॥ 
दरीपऽ्र प्रार्विदेहस्य सीतापाग्मागभूषणे । विषये वस्सकावत्यां एथिवीनगराधिपः ॥५८॥ 
जयसेनो जनेः सेन्यो जनसेनास्थ बह्मा । रतिषेणस्तयोः सू जु्ठतिषेणश्च ताङ्ुभौ ॥५३।। 
सूर्यचन्द्रमसौ जित्वा सदा मातः कृतोदयौ । पितरौ च (न) ` मरन्मार्गपरथिन्यौ वा ततः प्रथक्‌ ॥६०॥ 
कदाचिद्रतिपेणोऽमूत्‌ छतान्तसुखगह्रे । केनापि हेतुना किं वा न शत्यो तुतां जनत्‌ ।।६५॥ 
सजामि जयसेनाख्यं 'सरतं चामरहुमम्‌ । दोकाश्निरबाधिष्ट तन्दस्ुघन निर्गतः ।६२॥। 
"प्रख्यः गाक्ठकारस्वावाकिलिङ्क यमाग्रगः । रु्धरन्धा न तिषठेयुरडृत्वापद्ति दविषः ।६३॥। 
भिषकभायो्भितोपयैः शनैः संरब्धच्ेतनौ । गुरुणा गुरणेबेष तेन दुःखेन बोधितः ।६४।। 
विग्रहं तद्गृहं मस्वा निगूश्ीतुं छृताग्रहः । हन्तुं यमं समुद॒क्तस्तद्धि युक्तं मनस्विनाम्‌ ॥६९॥ 


थ 











मव्यजीषो ! नमस्कार करो ॥९९॥ चकि धमं सोलह भावनाओंसे महापुण्य तीथंकर प्रकतिको 
उत्पन्न करता हे, श्रे ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट क्मकि समूहका नाङ्ञ कर देता है, सवयं 
निर्म हे, सुखकरी परम्पराको करनेवाखा है ओर नित्य मोक्षसुखको देता हं इसरिए शुद्ध तथा 
आप्तोपज्ञ धमकी हे विद्रल्लनो ! मदर हित होकर उपासना करो ॥५५॥ जो तीथ॑करोमें द्वितीय 
होनेपर मी पदसे स्तुव दै, अद्वितीय--अनुपम है वे अजितनाथ भगवान, कविको पुराणका 
विज्ञा मागे परा करनेभ सद्ायता प्रदान करे ॥५६॥ 


सगर चक्रवर्तीका वरन 


द्वितीय तीथकर अजितनाथके तीर्थम सगर नामका दुसरा चक्रवर्ती हुभासोहे 
बुद्धिमान्‌ श्रेणिक ! तु अव उसका चरित्र सुन।॥५७।। इसी जम्बूद्रीपके पूवं विदे्में सीता नदीके 
दक्षिण तटपर बत्सकावक्ती नामका देश्च है । उसमे प्रथिवो नगरका अधिपति, मनुष्योके द्वारा 
सेवनीय जयसेन नामका राजा था। उसकी सखरीका नाम जयसेनाथा। उन दोनोंके रतिपेण ओौर 
धृतिषेण नामके दो पुत्र थे।५८-५६॥ वे भाग्यश्ाखी दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूय ओर चन्द्रमा- 
को जीतते हुए शोभित होते थे। उनके माता-पिता अकार ओर्‌ प्रथिवीके समान उनसे कभी 
प्रथक्‌ नहीं रहते थ अथात्‌ सनेहके कारण सदा अपने पास रखते थे ॥६०॥ एक दिन किंसी कारणव 
रतिषेणक सृत्युहयो गयी सो ठीकद्यीहे क्योंकि म्रव्युका कारण क्या नदीं होता १ अर्थात्‌ जव मरणका 
समय आता है ठ ब्र सभी मृत्युके कारण हो जते है ।।६१।। रतिषेणकौ मृत्युरूपी मेधसे निकले हुए सोक- 
रूपौ वजन्नने रतासहित कल्पच्श्वके समान भा्यासहित राज जयसेनको बाधिन किया--दु.खी 
किया 11६२] उख समय अषसर पाकर यमराजके आगे-आगे चर्नेवाखी मूच्छौने उन दोर्नोका 
आङिगन किया अर्थात्‌ वे दोनो मूच्छित दो गये सो ठीक ही हे क्योकिषिद्र प्रप्र करनेवाडे शच अप- 
` कार किये बिना नहीं र हते\६३॥ जब वैद्यजनेकि श्रेष्ठडपायोके द्वारा धीरे-धीरे वे चैतन्यको प्राप हृए 
सो बरहस्पतिके समान भ्रष्ठ गुरने राजा जयसेनको बड़ी कठिनाईसे समद्याया॥६४।। तदनन्तर बह इस 
सरौरको दुःखका घर मानकर उसका नियर करनेके छिए भाग्रह करते ख्गा। ओर यमराजको मारने- 


१ योऽद्वितीय. पयि शरुते क, प° । पथि स्तुते ख०, घ० । २ आकाशपुधिव्यो । ३ सभार्यम्‌ | 
४ कतोपेतं कट्पवृक्षभिव । ५ शोकवच्म्‌ 1 ६ मूर्छा । 


अष्टचत्वारिक्चत्तमं पव ७ 


जीणपणवदागण्य प्राणप्रान्तान्‌ परिमहान्‌, । राज्यभोऽ्ये नियुज्या्थ' शतिपेणं  तायसिम्‌ ॥६६॥ 
यश्लोधरगुरूडिष्ं छद्धमध्वानमाप सः । सूपैमंहारुताख्येन बह्ुमिर्सेधु नेन च ॥६७॥ 

कारान्ते कृतसन्यासविधिः कल्पेऽन्तिमेऽच्युते । देवो महाबलो नाम जयसेनोऽजनिष्ट सः ॥६८॥ 
महादतोऽपि वडव मणिकेतुः सुरोऽजनि । आवधोर्योऽवतीणः प्राक्‌ वस्यान्यो बोधको भवेत्‌ ॥६३॥ 
इति तत्र तयोरासीदन्योन्यं संप्रधारणम्‌ । तत्र दार्विश्तिसागरोषमाण्यासरं सुखम्‌ ॥ ००॥ 
अनुभूयःज्र साकेतनगरे "कौशे नुषः । सयुद्रविजयस्तस्य सुवारा रमणी तयोः ॥७१॥ 
महाकरोऽमवस्सूनुरिश्वाङुः सगराह्ृय । पूर्वाणां सप्तविरक्षाः तस्यायुःपरमावधिः ॥५२॥ 
चतुःशतानि पञ्चाशदुस्वेधेन धनूंषि सः । सवंलक्षणसं पूणः श्रीमांश्च मीकरच्छविः ॥७३॥ 

कुमारस्वे दज्ञा्टौ च रक्षाः पूर्वाण्ययुरततः । महामाण्डङ्धिकत्वं च तस्व तावस्परमामितम्‌ ॥५४॥ 
तदोदपादि षट्खण्डभू वक्राक्रमणक्षमम्‌ । चक्र कीर्तिश्च ` दिक्चक्रमाक्रमन्त्या त्तविक्रम! ॥ ०६॥ 
आचचक्रिवदेषोऽपि छृत्वा दिग्विजयं चिरम्‌ । गह्णर्‌ तत्सारवस्त्‌नि सर्वान्‌ स्वात्तामजिग्रहत्‌ ॥७६॥ 
ततो निद्चत्य स केतं सान्नाञ्यश्ीनिकेतनम्‌ । मोगान्‌ दशाङ्गान्‌ नि मङ्ग निर्विंशद्वावसन्‌ सुखम्‌ ॥७७॥ 
तस्य षशटिसहखाणि पुत्राणां कृतिनोऽमवन्‌ । तदाकारेण वा तस्य वेधसा ग्यञ्जिता गुणाः ५५७८॥ 
तस्मिन्‌ सिदधिवने श्रीनाम्नश्रतुमुखयोगिनः । अन्यदाविरूमास्यासीत्‌ केवराधिगमस्छद्‌ा ।।७३॥ 
तत्कट्याणस्य देवेन्द्रैमणिकेचुः सहागतः । महाबरोऽजमि क्वेति सोपयोगोऽबधिरिविधा ॥८०॥ 





के छिए उदयत हआ सो ठीक हये है क्योकि मनस्वी मवुरष्योको यही योग्य ह ।६५॥ बह प्राणोंका 
अस्त करनेवाङे अथवा इन्द्रियादि भाण ह अन्तम जिनके ठेसे परिभरहोको पुराने पत्तके समान 
समञ्चने खगा तथा राञ्यके उपभोगमें माग्यज्चाखी आयं धृतिषेण नाम पुत्रको नियुक्त कर अनेक 
राजा्ओं ओर महारुत नामक सेके साथ योधर गुरुके हारा बतराये इए अयुद्ध मोक्षमागेको 
भाप्त इआ--दीश्चित हो गया ।६६-&] जयसेन मुनिन आयुके अन्तम संन्यासमरण किया 
जिससे अन्तिम अच्युत स्वम महाब नामके देव हूए ।६६॥ जयसेनका सारा महारुत भी 
उसी स्वगे मणिकेतु नामका देव हआ । बर्ह उन दोनोमें परस्पर प्रतिज्ञा हई कि हम रोर्गोकि 
बीच जो परे प्रथिवीखोकपर अबतीणे होगा--जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समद्चनेवाखा 
शोगा-संसारका स्वरूप समश्चाकर दीक्षा ठेनेकी प्रेरणा करेगा । महावर देव, अच्युत स्वर्गमें 
वाईस सागर पर्यन्त देवोके सुख मोगकर कोचर देश्की अयोध्या नगरीमें इष््वकुवंश्ी राजा 
समुद्रविजय ओौर रानी सुबारके सगर नामका पुत्र हआ । उसकी आयु सत्तर शाख पूवको थी । 
वह्‌ चार सौ पचास धनुष ऊँचा था, सब छक्ष्णोसि परिपणे था, रक्षमीमान्‌ था तथा सुवणेके 
समान कान्तिसे युक्त था ।\&६-५३॥ उसके अठारह ाख पूवं कुमार अवस्थामे व्यतीत हुए । 
तदनन्तर महासण्डरेन्धर पद प्रप्र हा उसके बाद इतना ही कार बीत ज नेपर छह खण्डी 
प्रथिषीके समृह्पर अ क्रमण करनेमे समथे चक्रन प्रकट हुआ ओौर दिक्ञा्ओकि समूहपर आक्र- 
मण करतौ हई प्रतापपूणै कीति प्रकट हई ।॥४-०५।। प्रथम चक्रवर्तीं मरतके समान इसने भी 
चिर कार तक दिग्विजय किया, बहोक्धी सारपणे वस्तुओंको महण किया ओर सब रोगो को अपनी 
आज्ञा ग्रहण करायी ।1७६। दिग्निजयसे कौट कर वह साम्राज्य-छक्ष्मीके गृहस्वरूप अयोध्या नगरीमे 
वापस आया ओर निर्विघ्ररूपसे दस प्रकारके मोर्गोका उपभोग करता हआ सुखसे रहने ठगा 
` 1७५। उस पुण्यवान्‌के साठद्जार पुत्र थे जो एेसे जान पडते थेश्मानो विधाताने पुत्रोंके आकारमें 
उसके गुण ही प्रकट किये हों ।।ऽ८)) किसी समय सिद्धिवन्म श्रीचतुुंख नामके मुनिराज पधारे 
थे ओर उसी समय उन्हं समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेबाा केवलज्ञान उत्पन्न हुमा था।\७६॥ 
उनके कल्याणोत्सवमें अन्य देवों तथा इन्द्रौके साथ मणिकेतु देव भी आया था । वह आकर 





१ सृष्टुभविष्यत्कालसर्हितम्‌ । २ कोशे क ०; ख०, ग०, ध ० । ३ काष्ठासमूटं ग्याप्मुवन्ती । 


८ उन्तरपुराणम्‌ 


सगरश्चक्रवस्यंष रोषैः ुण्यैरभूदसो । इति बुद्ध्वा विज्ञां नाथसुपगम्य्दमव्रवीत्‌ ॥८१॥ 

स्मरस्यावां बदिष्याचरनख क्पेऽच्युताह्ये । प्रागमर्ह।गतसत्रप्थो भोधयस्वावयोरिति ॥८२॥ 
मनुष्यजन्मन, सारं सान्राज्यं चिरमन्वमूत्‌ । करं मोरेमोलिजोगभेर्मा "मन्येमिभयावदहेः ॥८३॥ 
उत्तिष्ठ स्वविभो युक्तावित्यस्य विञुखोऽमवन्‌ । चक्रवर्ती स सिद्धयध्वा कालरुब्ध्या विना कुतः ॥८४॥ 
तास्वा तत्तस्य वैसुख्यमन्यार विन्यंवतंयत्‌ । हितेनापि न कुवन्ति विभ्रियं कमवेदिनः ॥८५॥ 
चिग्भोगानाद्भान्स्वोक्तेरेवं च्ावयतोऽघदान्‌ । दुस्त्यजानिति निर्विण्णो मणिकेतुरगाद्‌ दिवम्‌ ॥८६॥ 
उपायसेकमारोच्य ठतो आह यितुं पुनः । मणिकेतुमहोपारमव तीय महीतर म्‌ ॥८७॥ 

आरर्ब्य रक्षणैरुकषयं कान्त्येन्दुः भावुमामया । वामेन बुषा कामं निर्जित्य विजितेन्द्रियः ॥८८॥ 
चारणत्वं समासाद्य मावयनच्‌ संयमं परम्‌ । तस्थौ जिनेन्द्रान्‌ वन्दिस्वा सगरस्य जिनार्ये ॥८६॥ 
इष्टा तं विस्मयापन्नो *वयस्यस्मिन्निदं कृत । तपस्तवेति पप्रच्छ चपः ` सोऽप्यन्यशराव्वीत्‌ ॥६०॥ 
यौवनं जरसा भास्यं गरस्यायुः प्रतिक्षणम्‌ । हेय. कायोऽद्धचिः पापी दधे दुःखमाजनम्‌ ॥६१॥ 
सर्वदानिष्टसंयोगो वियोगश्चे्टवस्तुभिः। गतोऽनादिमिवावतेः पुनश्चानन्त पच सः ॥६२॥ 
कमरिभिरिदं सर्वं दग्ध्वा तानि तपोऽस्निना । यास्याम्यनश्वरीं छुद्धि यथाह कनकोपरःः ॥६३॥ 
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उसने जानना चाहा कि हमारा मित्र महावर कहँ उतपन्न हुभा है ! इच्छा होते ही उसने 
अवधिज्ञान प्रकाश्चसे जान सिया किं वह बाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्तीं हुआ हे । णेसा 
जानकर वह सगर चक्रबर्तीके पास पहुंचा ओर कहने ख्गा।८०-८१॥ कि क्यों स्मरणहे १ हम 
दनो अच्युत स्वम कहा करते थे कि हम रोगोके वीच जो पह प्रथिवीपर अवतीणे होगा उसे 
यँ रहनेवाढा साथी समञ्चायेगा॥८२॥ हे भव्य । मवुप्यजन्मके सारभूत साम्राज्यका तू चिर 
कार तकर उपभोग कर चुका है । अव्र सपेके एणाके समान भय उत्पन्न करनेवाङे इन भोगोसे 
क्या छाम हे १ हे राजन्‌ ! अव सुक्तिके किए उद्योग करः। मणिकेतुफे इतना कहनेपर भौ वह 
चक्रवती इससे विमुख रहा सो ठीक ही ह क्योंकि मुक्तिका माग काररुच्धिके बिना क्य से मि 
सकताहै?।८२-८४॥ सगर चक्रवर्तीकी वियुखता जान मणिकेतुअन्य वातलाप कर वापस छट 
गया सो उचित ही है क्योकि अनुक्रमको जाननेबाछे पुरुप अहितकी वात जने दो, हितके द्वारा 
मी किसीकी इच्छाके विरुद्ध काम नदीं करते ।८५॥। इन भोगोको धिक्षार है जो कि मनुप्योको 
इस प्रकार अपने कहे हुए बचनोंसे च्युत करा देते है, पाप उत्पन्न करनेवाले हैँ ओर बड़ कठिनाईसे 
छोडे जति है" इस तरह निववंदको प्रप्र होत्ता हआ मणिकेतु देव स्वं चखा गया ।८६॥ फिर छ 
समय वाद मणिकेतु देव राजाको तप अ्रहण करानेका एक दृसरा.उपाय सोचकर प्रिथिवीपर 
आया ॥८अ। उसने चारण ऋद्धिधारी मुनिका रूप वनाया । बह युनि अनेक रुक्षणोसे युक्त था, 
कान्तिसे चन्द्रमाको, प्रभासे सूयेको ओर सुन्दर शरीरसे कामदेवका जीत रहा था । इस प्रकार 
जितेन्द्रिय हो उल्छृष्ट संयमको भावना करता हुआ वह युनि जिनेन्द्र भगवान्‌ की बन्दना कर सगर 
चक्रवतीकि चैव्याख्यमे जा उह रा ॥८८-८२॥ उस चारण मुनिका देख चक्रबर्तको बड़ा आश्चर्यं 
हुआ । उसने पूछा कि आपने इस अवस्थामे यह्‌ तप क्यो धारण क्रिया है १ चारण सुनिने भी 
जूठभूठ कहा कि यह यौवन बुदापाके द्वारा भास्य है-भसनेके योग्य हे, आयु प्रतिक्षण कम हो 
रही हे, यह शरीर चूँकि अपविच्रहे, पापौ है, दुधेर हे, ओर दुःखोका पात्र है अतः छोड़नेके योग्य 
है । सदा अनिष्ट वस्तुओंका संयोग भौर इष्ट वस्तुर्जका चियोग होता र्ता दै। यह संसार 
रूपी मधर, अनादि कासे बीत रही हे प्ठिर भी अनन्त टी बनी हई हे । जीवकी यह सब दशा 
कर्मरूप शनुओकि द्वारा की जा रही हे अवः मै तपरूपी अभनिके द्वारा उन क्म-शचर्जाको जलाकर 
सुब पाषाणके समान अविनाज्ञी शयुद्धिको प्रात दङंगा-मोक्ष प्राप्त करगा ॥९०-२३॥। 





१ बोषयित्वा ० 1 २ है ग०। ३ अस्यां दशायाम्‌ 1 ४ सोऽपोत्यथान्नवीत्‌ क०, ०, ग०, ध०। 


अषएच्वारिडन्तमं पव < 


इव्युक्हः सं सृतेभूपो वेपमानोऽ{पि नापतत्‌ । पन्थानं निघृते्दधः युज्नश्वङ्कलया इढम्‌ ५९४॥ 

नाठिह स्वोऽस्य संसार इस्ययात्स विषादवान्‌ । उपायो निष्फरः. कस्य न विषादाय धीमतः ॥६५॥ 
वश्चीङतेन साच्नाज्यतुच्छरक्म्या निधीशिना । 'विर्टताऽच्युतलक्ष्मीश्च कामिनां कान्तरक्तवा ५९६॥ 
"कामो रामेषु पुत्राणां छामः स्वर्गापवगयोः । कक्म्यो्नासाविति स्मृष्वा मन्येऽस्यां सोऽनुषन्तवान्‌ ९७ 
कदाचित्ते सुता इताः विहपोत्ता इवोद्धताः । इति चिच्तापयामासुः समास्थं चक्रवर्तिनम्‌ ॥६८॥ 
यदि क्षत्रियुत्राणो -श्ौयंसाहसक्षाखिनिाम्‌ । यौवनं न पितुः प्रेषे दुःसाध्य सखाधितेप्सितम्‌ ॥२९॥ 
कं तेन जन्मना तेन जन्मिनो जीवितेन वा 1 नयु "तत्सवसामान्यं जन्म जीवितयो द्वयम्‌ ॥ १००॥ 
तदादिश विशशामीश परेषं नः साहसावहम्‌ । "पात्रेसमिततादैन्यं येनो वा निरस्यते ॥९०१॥ 
तदाकण्यं सुदा पुत्राः स्वं चक्रेण साधितम्‌ । मो कि यन्न मे सिद्धं मध्ये हिमसयुद्रयोः ॥१०२॥ 
एष एव मम प्रेषो राज्यरक्ष्मीमिमां सम । संभूय भूयसीं यूयमनुभूुध्वं यथोचितम्‌ ॥१०३॥ 

इति भूयो ` नरेन्द्रेण तेन ते सुनिवारिताः । जोषमास्थुरविधरया हि पितणां छद वंशजाः ॥१०४॥ 
तेऽन्येदयुः पुनरासाच् पं व्यत्तापयन्निदम्‌ । न भुञ्महे न चेस्पेष इत्यम्यणत्मिञ्चु द्यः ॥१०५॥ 
तद्चच्स्वेष स कः प्रेष इति चिन्तयता मनाक्‌ । नन्वस्ति कायंशषेषोऽयं ; धमे इस्यात्तह्टिना ॥१०६॥ 


॥ „7 ^ ^ ^ + सि क जि कि म थि ज ० रिक 


मणिकेतुके इस प्रकार कहनेपर बह चक्रवर्ती संसारसे भयभीत तो हज परन्तु 
मोश्चमागको प्राप नहीं कर सका क्योकि पुध्ररूपी सोकोंसे मजवूत बेधा हुजा था ॥ ९४ ॥ 
अभी इसका संसार बहुत बड़ा हे, इस प्रकार विषाद्‌ करता इ मणिकेतु चखा गया सो 
ठीक ही है क्योंकि निष्फर उपाय किंस बुद्धिमान्‌को विषाद नहीं करता १ ॥ €५॥ बह देव 
सोचने ङ्गा कि देखो साघ्रा्यकी तुच्छ ठक्ष्मीसे बश्लोभूत हए चक्रवर्तीनि अच्युत स्वगेकी 
ठक्ष्मी भुखा दी सो ठीक ही है क्योंकि कामी मरुष्यांको अच्छे-बुरे पदा्थोकि अन्तरका ज्ञान 
कहो होता है १ । ६६ ॥ सच्चे वो ठेसा जान पड़ता है कि यष्‌ चक्रवर्ती. सव काभोमें पुत्र-खाभ- 
को ही ाभ मानता है, स्वग ओर मोक्चढक्ष्मीका राभ इसके छण छाभ नदीं है, एेसा समञ्च- 
कृर ही यह पु्रोमे अत्यन्त छोन हो रहा है ।! €७ ॥ 
किसी समय सिंह के ब्व समान उद्धत ओर अहंकारसे भरे हए वे यजपुत्र सभम 
विराजमान चक्रवतीसे इस भ्रकार निवेदन करने खगे कि श्ुरवीरता ओर साहससे सुखोभित 
क्षत्रिय-पुत्रोंका यौवन यदि दुःसाध्य कायम पिलाका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह यौवन 
नही हे । एेसे भ्राणीके जन्म ठेने अथवा जीवन धारण करनेसे क्या खाभ हे १ जन्म लेना ओौर 
जीवन धारण करना ये दोनों ही सवंसाधारण है अथौत्‌ सब जीवोके होतेर्है। इसि 
राजन्‌ ! हम रोर्गोको साहससे भरा हआ कोई एेसा कायं बतखाइए किं जिससे हमारी केवर 
भोजनमे सम्मिङित होनेसे उत्पन्न होनेवाखी दीनता अथवा अधमे दूर हो सके 1)९<-१०१॥ 
यह सुन चक्रवर्ति हर्षित होकर कदा कि हे पुत्रो ! चक्रसे सब ङ सिद्ध हो चुका है, 
हिमवान्‌ पर्वत ओर सयुद्रके नीच एसी कौन-सी वस्तु हे जो युञ्े सिद्ध नदीं हृद ह ९ तुम्दारे 
छिएमेरा यदी कामदहैकि तुम छोग भिखकर मेरी इस विकार राग्यरुक््मौका यथायोग्य 
रीतिसे उपभोग करोः ।१०२-१०३॥) इस प्रकार राजे जब न्ह बहुत निवारण किया तत्र 
वे चुपहोरहेसोटीकहीहै क्योकि शुद्ध वंशामें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके आज्ञाकारी ही होते 
हैँ ॥ १०४ ॥ आत्मञयुद्धिसे भरे वे राजपुत्र किसी एक दिनि फिर राजाके पास जाकर कहने 
ङ्गे किं यदि आप हम छोगोको कोई कायं नहीं देतेहैतोहम भोजन भौ नहीं करते है 
॥ १०४५॥ पुर्त्रोक्ा निवेदन सुनकर राजा ङक चिन्तामे पङ्‌ गये । वे सोचने लगे कि इन्हें 
कौन-सा कायें दिया जवे । अकस्मात्‌ उन्दै याद्‌ आ गयी कि अभी धमेका एक कायं बाकी है । 


१ विस्मृतान्व्युतरूदमीह्च क०, ख०, ग०, घ० । विस्मृतोऽ्युत ० 1 २ ङाभालामेषु क०, घ० । 
३ सूर्यं क ०, घ० । ४ प्रष्यदुःसाच्ये ग०। ५ मात्रमोजनसंमेलनजन्यदैन्यम्‌ । ६ पापमिव । ७ नुेन्द्रेण क०, 
ख०, ग०, घ० । ८ आधीनाः आज्ञाकाररिण इति यावत्‌ । ९ बरष्य ग० । 

र 


१० उत्तरपुराणम्‌ 


गक्ताप्याज्ञापिता युयं कैरासे भरतेशिना । गृहाः कता महारनेश्वतर्विशतिरहंताम्‌ ॥ १०७॥ 

तेषा गङ्ग प्रङर्वीध्वं ' परिख परिनो गिरिम्‌ । इति तेऽपि तथा कुवन्‌ दण्डरलेन सत्वरम्‌ ॥१०८॥ 
मणिकेतुः पुनश्चास्य स्नेहसाजन्यचोदितः । सचिवैर्बोधनोपायं स सहैवं व्यचिन्तयत्‌ ॥ १०६॥ 
किञ्चिद्धितं प्रियं चोक्तं किञ्चिच्च दितमग्रिथम्‌ । किच्चिस्परियं सदहितं परं चाहितमभ्रियम्‌ ॥११०॥ 
अन्त्यद्वय परित्यज्य शेषाभ्यां माषता हितम्‌ । इति निश्चित्य कैलासं तदेवागम्य दर्पणः ॥१११॥ 
मारान्‌ भस्मराश्चि वा ञ्य धात्‌ ऋरुरोरगादृतिः । कुवन्ति सुहृदोऽगत्या हितं चेद्प्रियं च तत्‌ ॥११२॥ 
जतास्वापि तन्ख्ति भूषमाकणयितुमक्षमाः । तस्स्तेहं तेयु जानानः संशस्य सचिवाः स्थिताः ॥११३॥ 
तदा ब्राह्मणरूपेण मणिकेतस्पेस्य तम्‌ । महाशोकसमा क्रान्तो '्वावेद्यदिदं बच्चः ॥११४॥ 

देव देवे धराचक्रं रक्षति क्षेममन्न नः । किन्प्वर्तकेन मसपुत्रोऽहार्याराःजो वितावघेः ॥ १९५॥ 

भयान्‌ ममेकं एनसौ नायुषा तेन जीवितम्‌ । नानीवशवेच्वया सोऽद्य तेन मामपि पश्वः ॥११६॥ 
तव विद्धयश्रतो नौतं किं वन्ति न गर्विताः । ` शङाट्मक्चणे ^लोलः किः पक ततत्यजेदिति ॥ ११७॥ 
तदाकण्याहि `सनू राजा द्विज किं वेत्मि नान्तकः । सिदधैरेव स वायोंऽन्यैनंत्यागोपारविश्रुतम्‌ ॥ १ १८॥ 
अपवर्त्यायुषः केचिदद्धायुर्जीविनः परे' । तान्‌ सर्वान्‌ संहरस्येष यमो श््योरगोचरः ॥ ११३॥ 


उन्होने इषित होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीनि कैलास पर्वतपर महारत्नसे अरहन्तदेवः 
के चौबीस मन्दिर बनवये ह सो तुम रोग उस प्ते चारों ओर गंगा नदीको उन मन्दिरे. 
कौ परिखा वना दो # उन राजपुत्रोने भी पिताकी आज्ञानुसार दण्डरत्नसे वह काम शीघ्र ह 
कर दिया ।॥१०६-१०८॥ 

भरम ओर सजनतासे प्रेरित हा मणिकेतु देव पिर मी अपने मन्तिके साथ राजा 
सगरको समज्चानेके किए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने ङ्गा ॥ १०९ ॥ कि वचन 
चार अकारक होते है बचन तो हित ओर प्रिय दोनों ही होते है, छ हित ओौर अग्रिय 

होते है, इछ रिय होकर अहित होते है ओौर क अहित तथा अग्रिय होते है । इन चार 

भकारे बचने अन्तके दो ब चरनोको छोड़कर रोष दो भरकारके वचनोंसे हितका उपदेश दिया 
जा सकता हें । देसा निश्चय कर वह मणिकेतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर कैलास पकेतपर 
आया ओर उन अहंकारी राजकमार्तोको भस्मकी रारिके समान केर चखा गया सो टौक हीह 
कर्याकि मन्त्रीगण जव छद उपाय नहीं देखते है तब हिन होनेपर भी अग्रिय चच्नौका प्रयोग 
करते ही है ।। ११०-११२॥ मन्त्री यह जानते थे कि राजाका पुच्रोपर कितना स्तेह ह अतः 
ु्बोका मरण जानकर भी वे राजाको यह समाचार सुननेके छिए समथं नहीं हो सके । 
समाचारका सुनाना तो दूर रहा छन्तु उसे छिपाकर ही बैठ रदे ।॥ ११२॥ 

तदनन्तर मणिकेतु जा्यणका रूप रखकर चक्रवत सगरके पास पहुंचा ओर बहुत 
भारी शओकंसे आक्रान्त होकर निम्नाकित वचन कने ङ्गा ॥ १ १४ ॥ "हे देव ! जब आप 
एरथिवीमण्डलका पाखन छर रहे है तव हम छोगोकी यहो सब भकार कुरार है किन्तु आयुकी 
अवधि दूर रहनेपर भी यमराजने मेरा पुत्र हरण कर दिया है। बहमेराएक ही पुत्र 
था । यदि आप स्से आयसे युक्त अर्थात्‌ जीवित नहीं करते ह तो आज सुन्ने मौ आपके देखते- . 
देखते उस यमराजकै द्वारा ठे जाया हा समञ्च । क्योकि अहंकारी छोग क्या नहीं करते है । 
जो कश्च फ खनेमे सतृष्ण है बह भका पके एल क्यों छोड़ेगा ॥ ११५-११७॥ 

बराह्मणके वचन सुनकर राजाने कहा क्रि हे द्विजराज ! क्या आप नहीं जानते छि 
यमराज सिद्धं भगवानूकै द्वारा ही निवारण किया जाता हे; अन्य जीवोक द्वारा नहीं, यह 
बात तो अवाङ-गोपाख प्रसिद्ध हे ॥ ११८॥ इस संसारम कितने ही राणी ेसे ह किं जिनकी 


९ परकुर्वीत क०, ख०, ग०, घ० । २ न्यवेदयदिदं ग०॥ ३ हार्याराञ्जीवितावधिः ध० । ह्यहार्यो छ०। 


४ म्म क्० । ५ लामफलरमक्षणे। ६ सतुष्णः । ७ घरानाक०, घ | सद्राजाङ०। ८ नान्तकम्‌ कण 
चऽ 1९ चरे ०] 


अष्टचत्वारि्चत्तमं पै ११ 


तस्मिन्‌ वहसि चदधैरं जौर्णो मा भूर्यहे दथा । मोक्षदीक्षा गृहाणाञ्चं शोकं हिव्वेन्युवा च तम्‌ ॥१२०॥ 
इव्युक्तं देव फं सत्यमेतचन्नान्तकान्पर. । वर्खाति तन्न भेतथ्यं मया किञ्चिद्रदिप्यता ॥१२१॥ 
वेनान्तकेन ते नीता. सर्वेऽपि स्वान्तिकं सुताः । तस्मात्तदुक्तमार्गण बहुवैरं सखखेऽन्तके ॥१२२॥ 
इत्याह सोऽपि तद्वाक्यवच्रनिरभिन्नमानस । गतासुरिव मिःस्पन्दो वभूव नृपतिः क्षणस्‌ ॥१२३॥ 

च नवनोशीरसम्मि श्रसछिकैः सुहदुक्तिमिः । उक््षेपैरच खदृन्ेपैः पुनरागत्य चतनाम्‌ ॥ १२४॥ 

मा मायामा च्धायामा भीम. कामो यमोऽधम. । मङ्गर . सङ्गमः पेम्णः कायोऽश्रेयोऽद्चचि. क्षयो ॥ १ २५॥ 
-वार्मक्ासंकनिर्भाति यौवनं तद्ययौ वनम्‌ । जानच्‌ जिनोऽहमद्यापि मूढोऽत्रैवेति चिन्तयन्‌ ॥ १२६॥ 
मथ्ये मगङ्दिशेशसिंहविक्रमयडयुचः । विद्र्मायाः सुते राञ्यं नियोज्यासो भगीरथे ॥१२७॥ 

राजते स्म तपोराञ्ये दढधम्नजिनान्तिके । तावदेव गृहे सन्तो न हेतुर्यावदीश्षयत्त ॥१२८॥ 
*सोऽपि गत्वा मवद़र्ता महीपतिमनू्ुधत्‌ । अनाकर्ण्यामसौ श्रुत्वा गाढं सोकाश्चिदीपितः ॥१२६॥ 
छरस्वा मगोरथे राज्यं तपोऽयाद्हमप्यतः । इहान्वेष्टु समायातः शोकाद्यप्मस्छुलद्विजः ॥ १३०॥ 

इति देवः समभ्येत्य मायामस्माबशुण्ठिवान्‌ । मारान्‌ बोधयामास मायापि सुहृदां हिता ॥१३१॥ 


आयु वीचमे ही चिदजातीहं ओर किततेद्दी पसेहैकिं जो जितनी आयुका बन्ध करते हं 
उतना जीवित रहते ह-वीचमँ उनका मरण नहीं होता । यह यमराज उन संव जीर्वोका 
संहार करता ह पर स्वयं संहारसे रदित हं ॥ ११६ ॥ यदि तुम उस यमराजपरं द्वेष रखते 
होता घरके भीतर व्यथं दही जीणे-सीणं मत होओ। मोश्र भराप्त करनेके किए री्रहो दीक्षा 
धारण करो; शोक छोडो ॥ १२० ॥ 

जव राजा सगर यह कह चुके तो ब्राह्मण-वेषधारी मणिकेनु बोरा--दे देव ! यदि 
यह सच ह क्रि यमराजसे बदकर ओर कोई बख्षान नदीं हं तो मै जो कुछ कटहंगा उससे आप- 
को भयभीत नदीं होना चाहिए 1 ॥ १२१ ॥ आपके जो पुत्र कैडास पवेतपर खाई खोदनेके 
किए गये थे वे सव उस यमराजके द्वारा अपने पास बुखा छ्यि गये हैँ इसङिए आप्रको अपने 
कहे हुए मारके अनुसार दुष्ट यमराजपर बहुत वैर धारण करना चाहिए अथात्‌ दीक्षा टेकर 
यमराजको जीतनेका भ्रयल्न करना चाहिए ॥ १२२ ॥ 

ब्राह्मणके उक्त वचनरूपी बज्रसे जिमका हृदय विदीर्ण हो गया हे देषा राजा सगर 
क्षण भरे मरे हंए्के समान निश्चेष्ट ह गया ।। १२३ ॥ चन्दन ओर खससे भि हए जरसे, 
मित्रके बचनोंसे तथा पंखांको कोमछ वायुसे जव वह सचेत हभ तो इस प्रकार विचार 
करने खगा क्रि व्यथं हय खेदरको वद नेवा यह छष्मीरूपी माया मश्च प्राप्न न हो-सुब्रे इसकी 
आवश्यकता नही । यह काम भयंकर हे, यमराज नीच हे, प्रेमक्रा समागम नश्वर ह्‌, छरीर 
अपवित्र है, क्षय हो ज निवारा है ओौर इसीरिए सेवन करने योग्य नदीं ह अथत्रा अकल्याण- 
कारी है, यह यौवन इन्द्रधयुपके ससान नश्वर है देखा जानते हुए तीथकर भगवान्‌ वनमें 
चले जते है! परन्तु मै मूखे अव भी इन्दीमे मूढ दो रहा. "एसा विचार कर सगर चक्र 
वर्तीनि मगङि दशके राजा सिहविक्रमकी पुत्री विद्भीके पुत्र भव्य भगीरथके छिए राञ्य सौप 
दिया ओर आप दृदधर्मा कवरीके समीप दीश्वा धारण कर तपश्चरण रूपौ राञ्यमें सुशोभित 
होमे खगा सो टीक ही है क्योकि सजन पुरुष घरमे तभी तकत रहते हैँ जवतकं किं विरक्त 
होनेका कोड कारण नहीं दिखा देता ॥ १२४-१२८॥ इधर चक्रवर्तीनि दीक्षा ढी उधर बह 
मणिकेतु हेव उन पुत्रोके पास पहुंचा ओर कहने र्गा कि किंसीने आपके मरणंका यदह अश्रव- 
णीय समाचार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकाध्चिसे बहुत ही अधिक उदहीपित हुए 
जौर भगीरथके छिए राञ्य देकर तप करने रगे है । मँ आपकी क्ुल-परम्परासे चखा आया 
ब्राह्मण हँ अतः शोकसे यद अप .छोर्गोको खोजनेके छिए आया हूँ ।। १२९-१३० ॥ एेसा कह- 


१ मा लक्ष्मीः माया मायास्वहपा मा मृत्‌ । २ व्यर्थदे््या 1 ३ वारमुकमेधस्तस्य कामुनं धनुरिव निर्मा 
सते शोभते इत्येवंशोलं तरवंरमिति यावत्‌ । ४ कोऽपि ग०, घ । 


१२ उत्तरपुराणम्‌ 


क के, (न, 


सेऽपि तद्रचनास्परापन्‌ तपस्तज्िनसं श्यात्‌ । चरमाङ्गघरा युक्तं तदेवोचित्यवेदिनाम्‌ ॥ १३२॥ 
मगीरथोऽपि वान्‌ गत्वा कत्वा भक्त्या नमर्क्रियाम्‌ । धमंमाकण्यं सैनेन्द्रमादत्त श्रावकनतम्‌ ॥ १२३॥ 
प्रकरीद्ततन्मायो मणिकेतुश्च तान्‌ मुनीन्‌ । क्षन्तव्यमिद्युवाचैतान्‌ सगरादीन्‌ सुद्र रः ॥१३४॥ 
कोऽपराधस्तवेदं नस्त्वया प्रियमनुष्टितम्‌ । हितं चेति प्रसन्नोक्त्या ते तदा ` तमसान्त्वयन्‌ ॥ १३५॥ 
सोऽपि सन्तुष्य सिद्धार्थो देवो दिवमुपागमव्‌ । पराथसाधनं प्रायो ज्यायसां परितुटये ॥१६.६॥ 

सर्वेऽते सुचिरं त्वा सत्तपो विधिवद्‌ बुधाः । इुक्रुध्यानेन सम्मेदे सम्प्रापन्‌ परमं पदम्‌ ॥१३७॥ 
निर्वाणगमनं श्रुत्वा तेषां निर्विण्णमानसः । व॑रदुत्ताय देश्वात्मराज्यरक्ष्मीं सगीस्थः ॥ १३८॥ 
कैकासपव॑ते दीक्षां शिवगुष्ठमहासुनेः । आदाय प्रतिमायोगधार्यभूस्स्वशुनीतटे* ॥ १३३॥ 

सुरेन्देणास्य दुग्धाड्धिपयोभिरभिषेचनात्‌ । करमयोस्तस्परवाहस्य गङ्गाया सङ्गमे सति ॥१४०॥ 
तदाप्रशति तीथत्वं गङ्गाप्यस्मिन्नुपागता । छस्वोष्छृष्टं तपो गङ्गातटेऽसो निचृतिं गतः ॥१४१॥ 


सादृरूविक्रीडितम्‌ 


अच्नामुत्र च मित्रधन्न हितद्त्‌ कोऽच्यरिति बन्धुः परो 

गुद्याद्‌ ुद्यतरं गुरोरपि न तद्वाच्यं यदस्योच्यते । 
दुःसाध्यान्यपि साधयस्यगणयन्प्राणाश्च तन्न स्फुटो 

दृष्टान्तो मणिकेतुरेव ऊुरतां तन्मिन्नमीदग्विधम्‌ ॥ १४२॥ 





कर उस देवने मायामयी भस्मसे अवगुण्ठित राजद्खमारोको सचेत कर दियासो टीकदहीह 
क्योकि मित्रोकी माया मी हित करनेवाटी होतो है ॥ १३१॥ मणिकेतुके वचन सुन उन चरम- 
शसेरी राजछ्मासेने भी जिनेन्द्र मगवानका आश्रय केकर तपधारण करल्यासोटठोकही 
है क्योकि जो उचित बातक्रो जानते है उन्हें एसा करना ही योग्य है | १३२॥ जव भगीरथने 
यह समाचार सुना तब बह भी उन युनियोंके पास गया ओौर वटँ उसने उन सवको भक्तिसे 
नमस्कार कर जिनेद्रोक्त धमेका स्वरूप सुना तथा श्राव कके त्रत ्रहण किये ॥ १३३ ॥ अन्तमं 
मित्रवर मणिकेतुने उन सगर आदि मुनिर्योके समक्ष अपनी समस्त माया प्रकट कर दी ओर 
का कि आप छोग क्षमा कीजिए ॥ १३४ ॥ इसमे आपका अपराध ही क्याहै ९? यह तो 
आपने हमारा हित तथा भिय कायं किया हेः इस प्रकारके ्रसन्नतासे भरे हुए शब्दाय उन 
सब मुनियोने मणिकेतु देवको सान्त्वना दी ॥ १३५ ॥ जिसका काय सिद्ध ह्यो गया हे एसा देव 
भी सन्तुष्ट होकर स्वगं चखा गया सो ठीक ही है क्योकि अन्य पुरुपोके कायं सिद्ध करनेसे ही 
प्रायः महापुरर्पौको संतोष होता हे ।॥। १३६ ॥ वे सभी विद्धान्‌ सुनिराज चिरकारु तक यथा- 
विधि तपश्चरण कर सम्मेद्‌ ख पर पहं जओौर शुक्रध्यानके दवारा परम पदको प्राप्त हूए 
। १३७ ॥ उन सवक्रा मोक्ष जाना सुनकर भगीरथकां मन नि्बदसे भर गया अतः उसने वर. 
दत्तक छिए अपनी राज्यश्री सोपकर केढास पवेतपर शिवगुप्त नामक महामुनिसे दीक्षाङेखी 
तथा गङ्गा नदीके तटपर प्रतिमा योग धारण कर लिया ।। १३८-१३६ ॥ इन्द्रे क्षीरसागरके 
जरसे महामुनि भगीरथके चरणोंका अभिषेक किया जिसका भवाह गङ्गाम जाकर मि 
गया । उसी समयसे गङ्गा नदी भी इस रोकमे तीथंरूपताको भाप्र हुदै अ्थौत्‌ तीथं मानी 
जने छ्गी । भगीरथ गङ्गा नवीके तटपर उष्छ्ष्ट तप कर वहीसे निबोणको प्राप्त हा ॥ १४०. 
१४१ ।॥ गोतम स्रामी राजा श्रेणिकसे कहते ह किं हे श्रेणिक ! इस खोक तथा पररोकमें मित्न- 
के समान दहित करनेवाङा दूसरा नीं है । न मिच्रसे बदकर कोड भाईदै। जो बात गुड 
अथवा माता-पितासे भी नहीं कही जाती एेसी गुप्तसे रप्र बात मित्रसे कौ जाती है, मित्र अपने 
्रार्णोकौ मौ परवाह नदीं करता हुआ कठिनसे कठिन कार्यं सिद्धकर देता है । मणिकरेतु ही 


१ तम्‌ देवम्‌ ब्रघान्त्वयन्‌ शान्तं चक्रुरिति यावत्‌ । २ गङ्गातीरे । 





अष्टचत्वारिंशन्तमं पव १३ 


माछिनी 


स जयति जयसेनो यो जितारातिसेनः 
श्रत इति महदादिर्यो बरूः भ्रान्तकख्पे । 
सगरसकरूचक्रो योजितो यश्च यश्च 
भह तचरमदेदहो देहमात्राव्मदेहः !' १४६॥ 
इत्यार्षे भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहं अजिततीर्थकरसगरचक्रधर- 
पुराणपरिसमाप्तमित्यष्टचत्वारिश्त्तमं पव 1 ४८ ॥} 





इस विषयका स्पष्ट दृष्टान्त ह इसङ्एि सवको एसा ही मित्र वनाना चाहिए ।॥ १२॥ जो 
पहले ान्रुओंकी सेनाको जौतनेवाछे जयसेन हट, पिर अच्युत सवगम महावर देव हुए, वहसे 
आकर शच्रुओं-द्रारा अजेय सगर चक्रवर्ती हए आर अन्तम अपना चरम शरीर--अन्तिम 
देह नष्ट कर शरीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये एसे महाराज सगर सदा जयवन्त 
रहं ।। १४३ ॥ 





इस प्रकार आं नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणमद्राचायं-द्ारा प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण 
महापुराण संग्रहे अजितनाथ तीर्थकर तथा सगर चक्रवर्ती वर्णन 
करनेवारा अड्‌ तालीस्वोँ पर्वं समाप्त इभा ॥ ७८ ॥ 


एकोनपश्चाशत्तमं पव 


धियं क्रियास्त मे निन्चन्‌ सम्भवो दम्मनुभ्मणम्‌ । सम्युखीनायत' यस्य सद्ोधः सं्सुखेऽखिरे ॥ १ ॥ 
द्ीपेऽस्मन्नादिमे पूवेविदेहे नचयुदक्तटे । कच्छास्ये विपये क्षेमपुरे विमकूवाहनः ॥ २ ॥ 

नाम्ना नरपतिस्तस्य सथः केनापि हेतुना । सति ` त्रिभेदे निर्वेदे स समासन्नमिवृतिः ॥ ३ ॥ 
जन्तुरन्तकद्न्तस्थो हन्त जीवितमीहते । मोहात्तज्निगमोपायं न चिन्तयति धिक्‌ तमः ॥ ४॥ 

आयुः परमसङ्छव्याताः क्षणस्ते शरणीछताः । प्राणिमिहानिये चेमानपरयन्त्यन्तकश्रमोः ॥ ५ ॥ 
जभिकाषातपावक्ताश्छायां मोग्यस्य संश्रिता. । जी्णदरस्य वासोऽभृन्न हि क्षमेण "पालयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ राज्यं द्वा विमरकातेये । स्वयंभरमनजिनस्यान्तेवानित्वं प्रतिपन्नवान्‌ ॥ ७ ॥ 
एकादशाङ्गधारी सन्‌ तरेरोक्यक्नोभकारणम्‌ । मावनामिर्निदृस्यान्त्यनामतोथकराह्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
संन्यासविधिना स्यक्तदेहो रैवेयकादिमे । ` सुदर्शने विमानेऽभूदहमिनद्रो महर्दिकः ॥ ९ ॥ 
त्रयोविंशतिवार््यायुः स ष्टयद्ुरमानभाक्‌ । ` श रीरो रेदयया शुक्लः इवसन्‌ पक्षोनवस्सरे ॥ १० ॥ 
खन्रयागनिद्विवपन्ति मोजनं मनसा स्मरन्‌ । निःप्रवी चारमो गोऽन्त्यनरकान्तगतावधिः ॥ ११ ॥ 
स्वावधिकषत्रसन्नारसमथस्तत्प्रमग्रमः । प्राग्देहोस्यतनुभ्याप्त्या स्वावधिकषत्रपूरः ॥ १२ ॥ 





1 तिमी गी मी य कथे क [ कि , ग्भ ॥ 


जिनका ज्ञान सामने रखे हुए समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेके छिए दपणके समान 
है तथा जो सब प्रकारके पाखण्डोके विस्तारको नष्ट करनेवाठे है एेसे सम्भवनाथ तीथकर 
मेरा केल्याण करं ॥ १॥ इस पहञे जग्वूद्रीपके पूवं विदेहश्े्मे सीता नदीके उत्तर तटपर 
एक कच्छ नामका देश हे । उसके क्षेमपुर नगरमे राजा विमल्वाहन राव्य करता था ॥ २॥ 
जिसे निकट भविष्यमें मोक्ष होनेबाका हे ठेसा बद राजा किसी कारणसे शीघ्र हयी विर्त हो 
गया । वह विचार करने ख्गा कि इस संसारम वैराग्ये तीन कारण उपस्थित ह ।॥ ३॥ 
प्रथम तो यह्‌ कि यह्‌ जीव यमराजके दौँतोके बीचमें रहकर मी जीवित रहमेकी इच्छा करता 
है ओर मोहकमेके उद्यसे उससे निकठ्नेका उपाय नहीं सोचता इसङिए इस अज्ञानान्धकार- 
को धिकार हो ॥ ४ ॥ वेराग्यका दूसरा कारण यह्‌ है कि इस जीवक आयु असंख्यात 
समयक ही हे उन्हें ही यह शरण ममे हए हे परन्तु आश्चर्य है कि ये आयुके क्षण ही इन 
जौर्वोको नष हानेके किए यमराजके ्षमीप पहंचा देते है ॥ ५॥ तीसरा कारण यह दहै किये 
जीव अभिखापारूपी धूपसे संतप्त होकर विषयभोगरूपी किसी नदीके जीणै-शौणे तटकी छायाका 
आश्रय ठे रहे है सो उनका यह आश्रय इुशञटतापूवंक उनकी रक्षा नहीं कर सका ॥ ६॥ 
इत्यादि विचार करते हुए विमख्वाहन राजाने अपना राज्य विमरकीतिं नामके पुत्रके छि 
देकर स्वयप्रभ जिनेन्द्रकी शिष्यता स्वीकार कर री अर्थात्‌ उनके पास दीक्षा धारण कर 
डी ॥ ७ ॥ ग्यारह अङ्खोका जानकार होकर उसने सोरूह कारण भावनाओं द्वारा तीनों 
छोकोमे क्षोभ उयन्न करनेवाला तीथकर नामक नामकर्मका बन्धं किया ॥ ८॥ अन्तम संन्या- 
सकी बिधिसे शरीर छोडकर प्रथम प्र बेयकके सुदशोन विमानमें बड़ी-बड़ी ऋद्ियोरो धारण 
करनेवाङा अहमिन्दर हभ । ९ ॥ तेईस सागरी उसकी आयु थी, साठ अगुरु ऊँचा उसका 
ररोर था) शुक्छ ठेश्या थौ, सदे ग्यारह माहं एक बार श्वास ठेताथा, तेईस हसरार बषं बाढ 
मनसे आहारका स्मरण करता था, उसे भोग प्रवीचारसे रदित थे, सातं नरकके अन्त तक 
उसका अवधिज्ञान था, अवधिज्ञानके क्षेमे गमन करनेकी शक्तिथी,उतनी ही उसकैश्रीरकी प्रमा 


ई 
९ -जायते छल ०, ग° । सम्मुखे पुरस्ताद्‌ भवतीति उम्पृखीनो दर्पणस्तद्वदावरतीति सम्मुलीनायते 
२ सम्मृलोऽखिले ० । ३ विभेद क०, ख०, ग०, घ०, म० । ४ यापयेत्‌ ख०, ग० । ५ सुदर्घनविसाने क०, 
खं०, ग०, घ०, म० । ६ अर्धर्वादित्वात्पस्त्वम । 





एकोनपच्ताशत्तमं पव १५ 


अणिमादिगुणोपेतं पञ्चपुण्योदया्तिम्‌ । जहमिन्द््‌ सुखं श्रीभानन्वभूदमरोत्तमः ४३३१ 
दीपेऽस्मिन्‌ मारते वषं श्रावस्तिन गरेहिनः । राक्ष; काश्यपगोत्नस्य दढराजस्य सच्युनेः ॥१४॥ 
वद्धमेक्ष्वाङ्कवंश्चस्य सुेणा तस्सुरागमे । षण्माघाच्‌ वसुषाराधि 'माहात्म्यपदर्वी गता ॥ ५५४ 
छुक्र फाल्गुनजाष्टम्यां स्वप्नान्‌ षोड पञ्चमे ¦ परभावस्तमयेऽपश्यज्ञक्षत्रे सुचरतोद्रयात्‌ ॥ १६॥ 
ततोऽनु वदनं "तस्याः स्वम्ने प्राविश्चदभिमः- । गिरोन््रश्िखराकासे वारणश्वारुरुश्चणः ॥१०॥ 
सा तेषां फरूमाकष्यं स्वपतेमुदमागता । नवमे मासि नक्षत्रे पञ्चमे सौम्ययोगगे ॥ १८॥ 
पौर्णमास्यामवापाच्यमहभिन्दर "त्रिविध्युतम्‌ । सं जन्मोत्सवशृल्याणप्रान्ते सम्मव इन्य भूत्‌ ॥३९॥ 
सम्मवे तव रोकानां शं मवस्यद्य क्म्मव । विनापि परिपाकेन तीर्थ्न्नामकूसणः ॥ २०१ 
"तवाङ्गचृते प्रीणन्ति लश्च णच्यज्नोद्गमे । प्ररुम्बवाहुविरपे सुरदग््रमराश्िरम्‌ ॥२१॥ 
परतेजांसि ते तेजो माति देव तिरोदधत्‌ । मतानि कपिखाद्यीनां स्याद्वादस्यव निमरूम्‌ ॥२२॥ 
समस्ताह्वादकेनासोदामोदेनेव चन्दनः । बोधेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्धितः ॥२३॥ 

त्वां कोकः स्नेहसंन्रद्धो निर्हेतुहितकारणम्‌ । प्रदीपवन्नमव्येष निधानमिव ` मास्वरम्‌ ॥२४७॥ 
इति स्तुसवादिकब्पेश्ो विहितानन्द्नारकः । पिन्नोस्तमपंयित्वामा स्वर |कमगमत्सुरः ॥२५॥ 
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थी ओर उतनी ही दूर तक उसका वैक्रियिक श्चरीर आ जा सकता था ॥१०-१२।। इस प्रकार 
वह्‌ श्रीमान्‌ उत्तम अहमिन्द्र अणिमा महिमा आदि गुणोसे सहित तथा पाँच प्रकारके 
पुण्योदयसे प्राप्र होनेवारे अहमिन्द्रके सुखोका अनुभव करता था ॥ १३॥ 
अथनन्तर इसी जम्बूद्रीपके मरतं क्षत्रमें श्रावस्ती नगरीका राजा कृढराज्य था । वह्‌ 
इक्ष्वाकवंसी तथा काड्यपगोत्री था । उसके शरीरकी कान्ति बहुन द्धौ उत्तम थी । सुषेणा 
उसकी स््रीका नाम था । जव पूर्वोक्त देवके अवतार ठेनेमे छहमास वाको रह्‌ गये तच सुषेणा 
रन्नवृष्ठि आदि माहास्म्यको प्राप्त हृद । फाल्गुन शुक्त अष्टमीके दिन प्रात.कारूके समय खग- 
शिरा नक्षत्रम पुण्योदयसे रानी सुषेणाने सोरृह्‌ स्वप्न देखे । १४-१६॥ तदनन्तर स्वप्नमें ही 
उसने देखा कि सुमेर पकवके सिखरके समान आकारवाखा तथा सुन्दर रक्षणोसे युक्त एक 
शष्ठ हाथी उसके सुखरे प्रवेश कर रहा है ॥॥१७।॥ अपने पतिसे उन स्वर्नोका ङ सुनकर वह 
आनन्दको प्राप्त हृदं । उसी दिन वह अहमिन्द्र उसके गमेम आया । तदनन्तर नचमे मद्धीनेमें 
कार्तिक शक्ता पौणेमासीके दिन खगक्िरा नक्षत्र ओर सौम्य योगमें उसने तीन ज्ञानासि युक्त 
उस पूज्य अह मिन्द्र पुत्रको प्राप्र छिया । जन्मकल्याणकसम्बन्धी उत्सव दहो जानेके वाद 
उसका संभवः यह्‌ नाम प्रसिद्ध इजा ॥ १८-१९ इन्द्रोनि उस समय भगवान्‌ संभवनाथकी 
इस प्रकार स्तुति की--हे संमवनाथ ! तौ्थ॑कर नामकमेके उदयके विना ही केवर आपके जन्म 
से ही जाज जी्वोको सुख भिर रहा है । इसङिए आपका संमवनाथ नाम साथेंक हे । २०॥ 
हे भगवन्‌ ! जिसमे अनेक रक्षण ओर व्यञ्जनरूपी पूर रग रहे हैँ तथा जो रुम्बी-ढस्बी 
सुजाओंरूपी शाखाओंसे सुशोभित है एेसे आपके शरीररूपी आन्नद्श्चपर देवों के नेत्ररूपी अमर 
चिरकार तक वप्त रहते है!॥ २१॥ हे देव ! जिस प्रकार स्याद्वादका निमे तेज कपिर आदिं 
के मर्तोका तिरस्कार करता हआ सुश्षोभित हो रहा है उसी भकार आपका निमेंर तेज मी 
अन्य छोगोके तेजको तिरस्कृत करता हज सुख्ोभित हो रहा ह ॥ २२॥ जिस प्रकार खव 
जीवको आह्वादित करनेबारी सुगन्धिसे चन्दन जगतृक्षा हित करता है उसी प्रकार आप मी 
साथ उत्पन्न हुए तीन अकारफे ज्ञानसे जगतका दहित कर रहे ह ।॥ २३॥ हे नाथ ! आपके 
स्तेहसे बढ! हुआ यह छोक, दीपकके समान कारणके बिना ह्वी हित करनेवाले तथा खजने- 
के समान देदीप्यमान आपको नमस्कार कर रहा है ॥ २४ ॥ इस भकार स्तुति कर जिसने 
आनन्द नामका नाटक किया है एेसा प्रथम स्व्भक्रा अधिपति सौधमेन्द्र माता-पिताके छिए 
भगवान्‌को सौपकर देवोके साथ स्वर्गं चरा गया ॥ २४॥ द्वितीय तीथंकरकी तीथ- 


१ वसुधारादिमाहात्म्य-क ०, ख०, ग०, च ° । २ वदनस्यान्तः ० । ३ -दभ्रिमे छ० । ४ त्रिदिव- 
दच्युतम्‌ ख०, ग० । ज्ञानत्रयसदितम्‌ । ५, तव शरीराश्रवृक्षे टि० 1 तवादङ्खभूजे ° । £ भास्वरः ल> १ 


१६ उत्तरपुराणम्‌ 


दवितीयक्तथंसन्ताने समये सागरोपमेः । त्रकच्छतसदलोक्तकोटिभिः भरान्तमोयुषि ॥२६॥ 
शचम्भवाख्यौऽमवव्टवामी तदभ्यन्तरजीवितः । स पूरंषष्टिलक्षायुः चतुःशतधनुःप्रमः ॥२७॥ 
आयुषीते' चतुभागे प्ा्तराज्यमहोदथः । सुखान्यन्व मवदेवैरपनी तान्युक्षणम्‌ ॥२८॥ 
चत्वारिशच्चतुरुश्चाः पूर्वाणां समतिक्रमः । चतुःपूर्वाङ्गयुक्तानामश्चविभ्रमदद्नात्‌ ॥२९॥ 

रुडधबोधिः समुत्पन्नवैराग्यो जीवितादिकम्र्‌ । स्वगतं स्मरति स्मेति शम्मवः स भवान्तकः ॥६०॥ 
आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं भ्रान्त्योक्तोऽन्योऽन्तकः परे; । जन्तवस्तदजानन्तो जियन्तेऽनन्तश्चोऽन्तकात्‌ ॥६१॥ 
अध्यास्य कायमेवायमन्तकेनाभिभूयते । मृयो जन्तुरिदं जाड्यमद्रेव वसतीति यत्‌ ॥३२॥ 
विरसान्‌ सरसान्‌ मस्वा विषयान्‌ विषसक्चिमाच्‌ । युन रागरसाविद्धो धिग्‌ धियोऽनादिविप्कवम्‌ ॥३६॥ 
आलेन्दियायुरिश्थंसन्निषेः संसतो सुखम्‌ । स्वसन्निधिरिहि" स्थेयायू किं न वेत्ति न तक्यते ॥६४॥ 
विशयुदुश्चतिवक्षमीनैयं स्थेमानद्च्छति । ्युच्छिन्नेच्छः धियं स्थातुं स्वच्छतद्वोधदीधितिम्‌ ॥ ३५ 
इ त्याचतन्वसारं तं स्तुत्वा रौकान्तिका गताः । द्त्वा राज्यं स्वपुत्राय प्राप्तनिष्कमणोस्सवः ॥३६॥ 
सिद्धाथंशिविकामृढां देवैरारद्य निरतः । सहेतुकवने राकां सहस्ेणाप संयमम्‌ ॥३७॥ 
मनःपय॑यसंक्ञानः श्रावस्तिनगरं रति । भिक्षाहेतोदिंतीयेऽद्धि भाचिक्षत्‌ कनकप्रमः ॥३८॥ 

चप सुरेन्रदत्तास्यः सुवर्णाः धतीक्ष्य तम्‌ । दत्वा दानं स्फुरद्रलमापदाश्चयपञ्चकम्‌ ॥३३॥  . , . 

प्रस्परामे जब तीस ङाख करोड़ सागर बीत चुके थे तब संभवनाथ स्वामी उत्पर्न हए थे । 
उनकी आयु भी इसी अन्तसाख्मे सम्मित थी । उनकी साठ राख पूवंकी आयु थी, चार 
सौ धतुष ऊँचा शरीर था, जब उनकी आयुका एक चोौथाई भाग बीते चुका तब न्ह राञ्य 
का महान्‌ वैभव प्रप्र इजा था। वे सदा देवोपनीत सुखोका अनुभव किया करते थे 
॥ २६-२८ ॥ इस प्रकार सुखोपभोग करते हए जब चवारोस राख पूवं ओर चार पूवाङ्ग 
व्यतीतं हो चकै तव किसी दिन मेर्घोका विभ्रम देखनेम उन्दं बोधिकौ प्राचि हृ, वे उसी 
समय विरक्त हो गये ओर संसारका अन्त करनेवङे श्रीसंभवनाथ स्वामी अपने मनम आयु 
आदिका इस अकार विचार करने रगे ॥ २९-३०॥ कि प्राणीके भीतर रहनेवाङा आयुकमं 
ही यमराज है, अन्य मत वानि भूर्से किसी दुसरेको यमराज बताया है, संसारके प्राणी 
हस रहस्यको नदीं जानते अतः अनन्त बार यमराजके हारा मारे जाते ह ॥ ३१॥ यमराज 
इसी श्वरीरमें रहकर इस शरीरको नष्ट करता है पिर भी इस जीवक मूखता देखो कि यहं 
इसी शरीरम वास करता है ॥ २२॥ रागरूपी रसे छीन इभा यह्‌ जीव विषके समान 
नीरसं विषर्योक्ो भी सरस मानकर सेवन करता है इसदङिए अनादि काल्से चे अये इसकी 
बुद्धिके विश्रमको धिक्षार है ॥ ३३॥ आत्मा, इन्द्रिय, आयु ओौर इष्ट पदाथंके संनिधानसे 
संसारम सुख होता हे सो आत्माका संनिधान तो इस जीवके खदा विद्यमान रहता है पिर 
भी यह जीव भ्यो नहीं जानता ओर भ्यं नहं इसका विचार करता । यह छक्ष्मी बिजङीकी 
च मकके समान कभ भी स्थिरताको प्राप्त नदीं होती । जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता 
है वही निम समभ्यग्ज्ञानकी रिरणोँसे भकाश्चमान मोक्षरुक्ष्मीको प्राप्र हो सकता है 
॥ ३४-३४ ॥ इस प्रकार पदा्थेके सारको अहण करनेवाङे संभवनाथ स्वामीकी स्तुतिं कर 
र्त्ति देव चे गये । तथा भगवान्‌ मी अपने पुत्रके ढिए राज्य देकर दीक्षाकल्याणक 
उत्सव भ्राप्त करते हए देर्बो-ढारा उठायी हुई सिद्धाथं नामकी पारुकीमे सवार हो नगरसे बाहर 
निकरे ओर सष्टेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर ख्या ॥ ३६-३७.॥ 
दीक्षा छेते ही उन मनभ्प्ेयज्ञान प्रप्र हो गया । सुबणैके समान भ्रभाको धारण करमेवाछे 
भगवान्‌ने दुसरे दिन भिक्षाके हेतु भावस्तो नगरमे प्रवेश किया ॥ ३८॥ वरँ काश्चन जैसी 

कान्विके धारक सुरेन्दरदत्त नामक्‌ राजाने उन्हँ पडगाहकर आहार दान दिया ओर जिनमें 
१ आयुषि इते गते सतीत्यर्थः । २. सम्मतिक्रमे ० । ३. सन्निधिः ० । ४ स्वसन्निषेरिह्‌ स्थेयं ख ०, 


ध ० } स सत्निधिरिह्‌ स्थेयां ग०, क० । ५ विच्छिनतेच्छः क०, घ० । व्युच्छिततेच्छ; श्रयेत्‌ स्थातुम्‌ क०, क्ञ०;, 
ग०, घ० । ६ मृतिः कण; खऽ, ग०, च०। 


एकोनपञ्चारान्तमं पव १७ 


अथ नानन्रतनाय छद्मस्थोऽड्ेषु खुद्धधीः । द्विसप्तसु गते दीक्षावने श्चाकतरोरधः ॥४०॥ 
जन्मक्च कातिके कृष्णचतुथ्यामपराह्वगः । षष्टोपवारो हन्नाघान्‌ प्रापानन्तद्दतुष्टयम्‌ ॥४१॥ 
(य, = ( + खिति ह @ क ५ 

कस्पामरः सम सवं खिविधेञ्थतिषादिभिः । च्यधात्‌ केवल्यकल्याणं तदैवैत्यामराधिपाः ॥४२॥ 

पञ्चोत्तरशतोषषटेगणेकः परिवारितः । चास्पेणादिभिः सोऽभाद्‌ गिरीन्द्रो गिरिभियंथा ॥४३॥ 
ष, (4 ४! (> ७ छ) [९ श 

दयून्यपद्वैकपश्षोक्त चारपूवंधराघ्रृतः । शुन्यद्व यत्रिरन्धहयेकोक्त शिक्षकरक्षितः ॥४४॥ 

दन्यद्विनयषद्रन्धरमिनायधिविलो चनः । शरन्यत्रयेन्दियैकोक्तकेवरावगमान्वितः ॥४५॥ 

घ्न्य द्याटरन्धरकक्तातवक्रियिकानुग. । श्ुन्यपद्ेकूपधषेकह्तानतर्यावबोधकः ॥४६॥ 

च्रून्यत्रितयऊकसंख्यावादिःवभू{षितः । पिण्डितानेषदिग्वासोलक्चद्यपरिष्टतः ॥४७॥ 

सखचतुप्कद्विठ ह्गुक्तधमायाद्यार्थिकागणः । त्रिलश्चोपास्कोपेतश्रावरिकाप्लक्षग ॥४८॥ 

अश्खरद्‌ बदवी च्चस्तियक्मंख्यातसंस्तुनः । एवं द्वादल्नमेदोक्तधमश्चद्गणनायक. ॥४९॥ 

खतुन्विरःदुनान्नषपरातिहार्याएकप्रस्युः । दिभ्यवाग्ज्योर्स्नया कृत्स्नमाह्वाद्यानमिताह्धुमान्‌ ॥*०॥ 

छद्ध ८ठ चरन्‌ पञ्चे मोहटक्षम्या सहोद्गतः । निष्करङ्को निरादङ्को निद्धंत.रिः कुपश्चहृत्‌ ॥५9॥ 





सुनितारागणाकीगः कामट्ेषौ महोप्म्टत्‌ । सद्डृत्तः स्वेदा पूणेः सदुम्यणेधुनोदयः ॥९२॥ 


अनेक रतन चकः रहे है एेमे पञ्चाश्चयं प्राप्त किये ॥ ३९ ॥ इस प्रकार शुद्ध वुद्धिके धारक मग 
वान सम्भवनाथ चोद्‌ वपं तक छद्मस्थ अवस्थामे मौनसे रहे । तदनन्तर दीक्षाबनमें पहच- 
कर शाल्मली बुक्षके नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थीकि दिन जन्मकारीन मृगशिर नक्षत्रम शामके 
समय वेखाका नियम टेकरर ध्यानारूढ हुए ओर चार घास्य कमंरूपी पाप-प्रकृतिर्योको नष्ट 
कर अनन्त चतुष्टयको प्राप हुए ॥ ४०-४१॥ उसी समय इन्हाने कल्पवासियों तरथा उयोतिषक 
अदि तीन प्रकारके देवाके साथ कवल्य महोत्सव क्रिया--ज्ञानकल्याणक उत्सव क्रियां ॥ ४२॥ 
जिस प्रकार छोदे-छोटे अन्य अनेक पवेतोसे चिरा हुभ सुमेरु पव॑त शोभित होता है उसी 
प्रकार चारुपेण आदि एक सौ पाच गणघरांसे चिरे हृए भगवान्‌ सम्भवनाथ सुरभित हो रहे 
थे । ४३॥ वेदौ हजा एकं सौ पचास पूबेधारियोसे परिवृत थे, एक छाख उन्ती इजार 
तीन सौ शिक्षकोंसे युक्त थे ॥ ४४॥ नौ हजार छह सो अवधिज्ञानि्थोसे सहित थे, पन्द्रह 
हजार केचठन्नानियोस युक्त थे ।॥ ४५॥ उन्नीस इजार आठ सो चिक्रिया ऋद्धिक धारक उनफे 
साथथे, बारह हजार एकर सौ पचास मनम्पयेयज्ञानी उनकी समामे थे । ४६ ॥ तथा बारह 
हजार वादियोसे सुश्चोभित थे, इस प्रकार वे सब मिराकर दो खाख युनिर्योसे अत्यन्त शोभा 
पा रहे थे ॥ ४५ ॥ धमायाको आदि छेकर तोन छाख वीस हजार आर्थिकं थी, तीन छख 
श्रावक थे, पच ङाख श्राविका थी, असंख्यात देव-देवियाँ ओर संख्यात निय॑च उनकी स्तुति 
करतेथे। इस प्रकार वे भगवान्‌, धमेको धारण करनेवारी बारह सभा्ओंके स्वामी 
थे ॥ ४८-४६॥ वे चौँतीस अतिश्चय ओर आट प्रातिह्ायोकि रसु थे, दिन्यध्वनिरूपी चांदनी- 
कै द्वारा सबको आह्वादित करते थे तथा सूयंको नश्रीभूत करनेवारे थे ।। ५०॥ भगवान्‌ 
सम्भवनाथने चन्द्रमाको निरस्त करर दिया था कयोक्रि चन्द्रमा सुदी ओर वदी दोनों पक्षम 
संचार करता है परन्तु भगवान्‌ शुद्ध अर्थात्‌ निर्दोष पक्षम ही सं चार करते थे, चन्द्रमा दिनम 
छष््मीहीन हो जाता ह परन्तु मगवान्‌ मोश्वरक्ष्मीसे सहित थे, चन्द्रमा कठंकसषहित है 
परन्तु मगवान्‌ निष्कटक--निष्पाप थे, चन्द्रमा सातंक--राह आदिके आक्रमणके भयसे 
यक्त अथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु भगवान्‌ निरातंक--निमेय ओर नीरोग थे, चन्द्रमा- 
के राहु तथा मेव आदिके आवरणङूप अनेक शत्र है परन्तु भगवान्‌ शन्ररदित थे, चन्द्रम 
कुपश्च-दरप्ण पञ्चको करतेवाङा है परन्तु भगवान्‌ कुपक्ष-मचिन सिद्धान्तको नष्ट करनेवाछे 
ये, चन्द्रमा दिनम ताराओंसे रहित दिखत. है परन्तु भगवान्‌ सद्‌ा सुनि रूपी तारागर्णोसे 
युक्त रहते थ, चन्द्रमा कामको बढानेषाखा हे परन्तु भगवान्‌ कामके शतु थे, चन्द्रमा तेज- 
रहित है परन्तु भगवान्‌ महान्‌ तेज के धारक थे, चन्द्रमा पूणिमाके सिवाय अन्य तिथियों 
वृत्ताकार न रहकर भिन्न-मिन्न आकारका धारक होता ह परन्तु भगवान्‌ सदा सदूवृत्त- 


कि भ नवाया 





९ अन्यद म्र~ल० | 
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१८ उत्तरपुराणम्‌ 
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सदा त्रिभुवनासेव्यो मन्यपद्याव्रवोधनः । नित्यध्वस्ताभयध्वान्तो लोकालोकं भ्रकाश्चकः ॥५३॥ 
विधुं सोऽधो विधायैवं विहरद्‌ धमवृष्टये । पर्जन्यवत्सतां चेश विश्वरोकसुखभ्रदा ॥५४॥ 
सम्मदः पवत प्राच्य व्यक्तमासविहारकः । सहस्नञुनिभिः साद्धं प्रतिमायोगसमागवतः ॥५५॥ 
चत्र मासि चिते पक्षे षष्टयामकंऽस्तसम्मुखे । स्वकीय जन्मनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीं समागमन्‌ ॥५६॥ 
"ज्चमावगमेनं तं पञ्चमी गतिमास्थितम्‌ । पञ्चमऽभ्यच्यं कल्याणे सद्ितायाः ययुः सुराः ॥५७॥ 
€ 
ठादूखविक्रोडितम्‌ 
अष्टौ शिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यतोव्य ऋमा- , 
दष्टा दुष्टतमानुपायनिपुणो निमथ्य कमद्विषः । 
अष्टाविषटतमन्‌ गुणानविक्काच्‌ कृत्वा तनुं शाश्वती 
मष्टम्यामवनी स्म "सम्मवविञयुः जुम्मस्सुखः शोभते ॥५८॥ 


मालिनी 
बिपुरुषिमरुकश्मीर्वीक्षितानङ्गलक्ष्मारिह भुवि विमङरादिर्वाहनो देहदीप्या । 
इतरविरहमिन्द्रौ रन््रकस्याणलक््मीप्रकरितपरिरम्मः सम्मवः श क्रिग्रादः ॥“९॥ 


इत्यापं भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिचक्षणमदापुराणसङ्ग्रहे सम्भवतीर्थकरपुराणं 
परिसमाप्तमेक्रोनपञ्चाशत्तमं पर्वं ॥४९॥ 


सदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा केवर पूरणिमाक्ा ही पूणं रहता हे अन्य तिथियोमे अपूणं 
रहता है परन्तु भगवान्‌ सदा ज्ञानादि गुणोंसे पूणे रहते थ, चन्द्रमाके निकट श्रुबताराका 
उद्य नहीं रहता परन्तु भगवान्‌ सदा अभ्यणेभरुवोदय थे--उनक्रा अभ्युदय धुव अथात्‌ 
स्थायी था, चन्द्रमा केवर मध्यम छोकके द्वारा सेवनीय ह परन्तु मगवान्‌ तीनो छाकोंके दारा 
सेवनीय थे, चन्द्रमा कमरछांको युक्कुल्ति कर देता है परन्तु भगवान्‌ सदा भग्य जीवरूपी 
कमर्खाको प्रफुल्लित करते थे अथव मव्यजीर्वोकी पद्या अथात्‌ लक्ष्माका व्दति ये, चन्द्रमा 
केवर बाह्य अन्धकारको ही नष्ट करता ह परन्तु भगवान्‌ने बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों भ्रकार- 
के अन्धकरारको नष्ट कर दिया था, तश्रा चन्द्रमा केवर छकके प्रकाश्चित कर्ता हैः परन्तु भग- 
वान्‌ने छशोक-अखोक दोनोको प्रकाशित कर दिया था। इस प्रकार चन्द्रमाको तिरम्क्रन करः घमे- 
कौ वषो करनेके छिए भगवान्‌ने आयं देशोमे विहार किया था मो टीक दी हे क्योकि सत्पुरषो- 
की चेष्टा मेघके समान सब रोगोंको सुख देनेवाली होतो हे ॥५१-५४॥ अन्तमं जब आयुका 
एक माह्‌ अवशिष्टं रह गया तव उन्होने सम्मेदाचर प्राप्न कर विहार वन्द कर दिया ओर एक 
हजार मुनियोके साथ प्रतिमायोग धारण कर छिया ।॥\५५॥ तथा चैन्र मासके शुक्त पक्चकी षषठी- 
के दिन जव कि सूये अस्त होना चाहता था तत्र अपने जन्मनक्ष्रमे मोक्षरक्ष्मीको प्राप्त 
किया ।५६॥ जो पंचम ज्ञान-केवलक्ञानके स्वामी हैँ ओर पंचमगति--मोक्षाबस्थाको पप्र हुम 
हे ठेसे भगवान्‌ सम्भवनाथकी पंचमकल्याणक-निर्वाणकल्याणकमे पूजा कर पुण्यका संचय 
करनेवाछे देव यथास्थान चङे गये ।५७1। उपायोके ज।ननेमे निपुण भगवान्‌ सम्मवनाथने क्रठे- 
से छेकर चौदहवं तक संय भके उत्तम गुणस्थानोका उज्ञंवन किया, अत्यन्त दुष्ट आठ कभेरूपी 
सत्रुजक्रा विनाञ्च किया, अत्यन्त इष्ट सम्यक्व आदि अठ गुणोको अपना अविनश्वर श्चरीर 
बनाया ओर अष्टम भूमिभें अनन्त सुलसे युक्त हो सुश्पेभित होने लगे ॥५८॥ जिन्न अनन्त. 
चतुश्ट्यरूप बिश्राक तथा निमे क्षमी प्राप की है, जिन्होनि श्रीररदित मोधरुक्ष्मीका साक्षा- 
त्कार किया ह, जिन्दोने अपने डरीरकी प्रभासे सूर्यको पराजिभ कर दिया है, जो पङे इस 
प्रथिकीपर विमख्वाहन राजा हए थे, प्ठिर अहमिन्द्र हुए ओौर तदनन्तर जिन्न प॑चकल्याणक 
खक््मीका आङिगन प्राप्र किया एेसे श्री सम्भवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करे ।(५९॥ 
दस श्रक्ार आं नामसे श्रसिद्ध, जगवद्गुणमद्राचासेके द्वारा प्रणीत त्रिषिलक्षण महापुराणके 


) 


सग्रह सस्मवनाथ तीर्थकरका पुराण वर्णन करनेवाखा उनचासवोँ पवं पूण हा । 
१ लोकारोक प्रकाशयन्‌ र०। २ चैवमानि ग०) ३ संचितायें ० संचितपण्याः। ४ समवविधः ल० । 
षे # 1 


पश्चाह्तचमं पवं 


अथे सत्ये वचः स्यं सद्रकतु्वक्तिः सन्यताम्‌ । यस्यासौ पातु वन्दारजन्द्रयक्रमिनन्दनः ॥ १ ॥ 
जम्दूपरुश्चिते द्वीपे विदेहे प्राचि दक्षिणे । क्ोताथा विषयो मागे भ्यमासीन्मङ्गलरवता ॥ २॥ 

राजा महाबरस्तत्र नगरे रलसंचये । स्वामिमंपन्समेतोऽभू ्तुवर्णाश्नमाश्रयः ॥ ३ ॥ 

पापि तस्मिन्‌ महीं नासीद्‌ ध्वनिरन्याय इत्ययम्‌ । `श्रावतेन्त प्रजाः स्वेषु स्वेषु मार्गोच्वनगंराः ॥४॥ 
धाङुण्यं तत्र नैगुण्यमगाद्विगतविदधि षि । निगुंणोऽपि युणस्स्यागसस्यादिमिरसौ गुणी ॥ ‰ ॥ 

तिःसपलः भियः सोऽभृत्पतिस्तस्याः सरस्वती । कीरतिवीरश्चियोऽभूवन्‌ सपन्न्यः प्रीतचेतस्रः ॥ ६ ॥ 
-अन्यवाकश्रोत्रयो कीतिस्तस्य वाचि सरस्वता । वीरलक्ष्मीरसौ वक्चस्यहमिन्यतुषदमा ॥ ७ ॥ 
कान्ताकल्परुतारम्यो निजकायामरदुमः । करति स्म ससुखं तस्म यद्यत्तेनाभिवाज्छितम्‌ ॥ ८ ॥ 
रम्यरामासुखाम्भोजसेवारोराक्षिषयपद्‌ः । सुखेन सोऽनयद्ीघं कारुं कारकलामिव ॥९॥ 
कदाचिजातवैराग्यः कामभोरो"ऽप्यतपंणात्‌ । सूनवे धनपाराय दत्वा राज्यं महामनाः ॥१०॥ 
`आदात्‌ संयममासाथ् गुरं विमल्वाहनम्‌ । एकादशाङ्गधाभरष मावितद्र यषटकारणः ॥१३॥ 
तीथक्कन्नाम संप्रापत्‌ फलं कल्याणपन्नकम्‌ । यन तीथंकरोऽयं स्यात्‌ किं नाप्स्यन्ति मनस्विनः ॥१२॥ 
आयुषोऽन्ते स संन्यस्य विजयेऽनुत्तरादिम । त्रयक्विशस्समुदरायुरह मिन्द्रस्वमाययो ॥ १६॥ 


पदाथके सत्य होनेसे जिनके वच्नोंकी सप्यना सिद्ध ह ओौर एसे सत्य कचन ही जिन 
यथाथ वक्ताकी सत्यताको प्रकट करते है ेसे अभिनन्दन स्वामी वन्दना करनेवाठे ठोगोंको 
आनन्दित करते हए हम सबको रक्षा करे ॥ १ ॥ जम्वृद्रीपके पूवे विदेह कषेत्रम सीता नदीके 
दक्षिण तटपर एक मंगकावी नामका देश्च सुशोभित है ॥ २॥ उसके रत्संचय नगरम मह- 
वर नामका राजा था । वह्‌ बहुन भारी राजसस्पत्तिसे सदिन तथा चासौ वर्णो ओर आश्रमो 
का आश्रय था~रक्षा करनेवाला था ।। २ ॥ उसके प्रथिवीको रश्रा करते समय (अन्यायः यह्‌ 
शब्द्‌ ही नहीं सुनाई पड़ता था ओर समस्त प्रजा किसी प्रतिषन्धके तिना ही अपने-अपने मागे 
मँ प्रृत्ति करती थौ ॥ ४ ॥ श्चु्ओको न्ट करनेवाछे उस राजां सम्धि-विग्रह आदि छद गुणो- 
का समूह्‌ भो निरुंणताको प्राप्त हो गया था ओर्‌ दस तरह निगुण होनेपर भी बह राजा त्याग 
तथा सत्य आदि गुणोसे गुणवान्‌ था ।॥ ५॥ बह राजा ठष्ष्मीका निवोध पत्ति था! यद्यपि 
सरस्वती कीति ओर वीरण्क्ष्मी रक्ष्मी सौतं थी नो मी राजा सवपर प्रसन्नचित्त रहता था। 
उसकी कीतिं अन्य मनुष्योके बचनों तथा का्नेमिं रहती है, सरस्वती उसके वचनम रहती 
हे, वीरलक्ष्मी वक्षःसथल्पर रवी है ओौर मै सवागमें रती हँ यह्‌ विचार कर ही रुक्ष्मी 
अच्यन्त सन्दुष्ट रहती थी ।६-७) स्त्रीरूपी कल्पखतासे रमणीय उसका शरीररूपी कल्पवृक्ष, वह 
ज्िस-जिसकी इच्छा करता था वही-वही सुख प्रदान करता था ॥ ८ । जिसके ने्ररूपी भ्रमर 
सुन्दर सियो मुखरूपी कमरछोको सेवा करमेमे सदा सठृष्ण रहते है एेसे उस राजा महाचट- 
ने बहुत छम्बा समय सुखसे कार्की एक करके समान व्यतीत कर दिया ॥ € ॥ किसी समय 
इच्छानुसार मिरनेवाठे भोगोपभोगोमिं सन्तुष्ट न होनेसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उस 
उदास्चेताने धनपा नामक्‌ पुत्रके छिए राज्य देकर विमख्बाहन गुरुके पास पहुंच संयम धारण 
कर बह ग्यारह अंगका पाटी हमा ओर सोह कारण भावनाओंका उसने चिन्तवन 
किया ॥१०-११॥ सोखह कारग भावनाओंका चिन्तवन करनेसे उसने पैचकल्याणकरूपी लको 
देनेवाछे तीर्थकर नामकमेका वन्ध किया जिससे यहं तीथकर होगा! सो ठीक दहै क्योकि 
मनस्वी मनुष्य क्या नहीं प्राप्न करते १ ॥१२॥ आयुके अन्तमं समाधिमरण कर वह विजय 


१ प्रवर्तने छ०। २ अनिन्दाश्नोत्रयोः खर । २ सुखे छ° 1 ४ काममोगेष्वतपणात्‌ कभ, ख ०, ग, 
घ० । ५ अधात्‌ ल° 1 ६ फल्कल्याण-~ल० । 


२० उत्तरपुराणम्‌ 


तत्रोक्तदेहश्याविद्‌ गुण्योच्छवासादि संयुतः । पञ्चदातसुखाश्वादौी मवान्ते शान्तमानसः ॥१४॥ 

ध्यायन्‌ वैराग्यसंपत्था तत्रास्थाद्धक्तितोऽहतः 1 छत्स्नकर्मक्षयं कतुं तस्मिक्चचरागमिप्यति ॥ १४॥ 

दवीपिऽस्मिच्र मारते चे साकननगराधिपः । इक्ष्वाकुः कादयो वं लगोनत्राभ्यामहुतोदयः ॥ १ :॥ 

राजा स्वयंवरो नान्ना सिद्धार्थाऽस्याग्रवह्धमा । षडमासान्‌ व सुधारादिपजामाप्नु वती सत ॥१७॥ 

वैशाखस्य सिते पक्षे षष्ठयां मे समे छभे । स्वप्नक्षानन्तरं वक्त्रं विशन्तं वीक्ष्य स। गजम्‌ ॥१८॥ 

सूपास्स्वसफरैस्तुष्टा दिष्टयासूत तसुत्तमम्‌ । 'माचे मास्यदितौ योगे धवलदादश्चादिमे ॥१९॥ 

तत््ममावविरोषेण प्रक;म्पतनिजामनः । त्रैरोक्येशलमुद्धूतिमवबुद्धयावधेः सुधीः ॥२०॥ 

तं ` तदावाप्य देवेन्द्रः स्वदेव्या दिव्यमानवम्‌ । देवाडृतो दुतद्रावी त्रवाद्धौ दिञ्यविष्टरे ॥२१॥ 

बाराक्रसन्निमं बालं जकः श्चीरापगापते- । जापयित्वा विभूष्याख्यां प्रख्याप्यास्यामिनन्दनम्‌ ॥२२॥ 

बहुबाहः सहस्राक्षो बहुमावरसाम्वितः । विचिच्रकरणा रञ्पैरङ्गहारेन भोङ्गणे ॥२३॥ 

उद्यतासिनयश्रायं मक्त्यानृत्यस्वताण्डवेम्‌ । गतो रागः परां कोटि धोरोात्तांश्च -नार्यन्‌ ॥२४॥ 

निश्ुत्यागत्य साकेतं निष्टरष्य कृतकामंकम्‌ । पित्रोः पुरो विधानं “सुरेडारामरं पदम्‌ ॥ *५॥ 

सं मवस्यान्तरं जाते दश्चरक्चाड्धिकोाटिभिः । तदभ्यन्तरव्यायुराजलासे विदां चिभिः ॥२६॥ 
नामके पहले अनुत्तरं तैतीस सागरकी आयुवाखा अह मिन्द्र हुआ ॥१३॥ विजय विमानमें जा 
शरीरको ऊंचाई, डेश्या, अवधिज्ञान, विक्रिया तथा श्वासोच्छवासादिका प्रमाण वतङाया हे बह 
उन सबसे सहित था, पांचो इन्द्रियोके सुखका अनुभव करता था, चित्त शान्त था, वेराम्य- 
रूपी सम्पत्तिसे उपलक्षित हो भक्ति-पूवक अहंन्त भगवान्‌का ध्यान करना हुभा वहाँ रहता था 
ओर आयुके अन्तमे समस्त कर्मोका क्षय करनेके छिए इस प्रथिवोतरुपर अवतार ङेगा ॥१४- 
१५ जब अवतार रेनेका समय हज। तब इस जम्बृद्रीपके भरत क्षेचमं अयोध्या नगरीका 
स्वामी इक्ष्वाकु वंसी कार्यपगोत्नी तथा आश्चयेकारी बैभवको धारण करतेवाखा एक स्वयंवर 
नामका राजा था। सिद्धार्था उसकी पटरानीका नाम था। अहमिन्द्रके अवतार ठनेक छह माह 
पूवेसे सिद्धाथाने रननधृष्टि आदि पूजाको प्राप्न किया ओर वेल्चाख मासक ञुक्तपक्नकी पष्ठी तिथि- 
के दिन सातवं जुम नक्षत्र ( पुनषेद्ु ) में सोखह्‌ स्वप्र देखनेके बाद अपने भुखमे प्रवेश्य करता 
इञ एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र उसके गभमे आया ॥१६-१८॥। राजसे 
सवका फर सुनकर बढ बहुन सन्तुष्ट हुई आौर माच मासके शुक्त पक्षकी ादश्चीके दिन अदिति 
योगम उसने पुण्योदयसे उत्तम पुत्र उसन्न किया ॥१९॥ उस पुत्रके प्रभावसे इन्द्रका आसन 
कम्पायमान हो गया जिससे उस बुद्धिमानने अबधिज्ञानके इरा त्रिखोकोनाथक। जन्म जान 
ख्या ॥२०॥ इन्द्रने अपनी शचदिवी-द्रारा उस दिन्य मानवको प्राप्त किया आर उसे ठेकर 
देषासे आवृत हो शीत्रवासे सुमेरु पवेतपर पह॑वा । वदँ दिव्य सिदालनपर विराजमान कर 
बार सूयके समान प्रभावारे बाटकका क्षीरसागरे जसे अभिपेक किया, आभूषण पहनाये 
ओर अभिनन्दन नाम रखा ॥२१-२२॥ उस समय जिसने विक्रियावरच बहृत-सी सुजा 
बना ह, हजार नेर कर ख्ि हँ ओौर जो अनेक भाव तथा रसोसे सित ह गेसे इन्द्रने 
आश्चयेकारौ कारणोसे प्रारम्भ किये हुए अंगहासे-द्रारा आकाञ्चरूपी आग नमे भक्तिसे ताण्डव 
चस्य किया ओर अनेक अभिनय दिखछङये । उस समय उसका राग परम सीमाको प्राप्न था, 
साथ ही वह अन्य अनेक धीरोदात्त नर्टोको भो नृत्य कर रहा था ।२६-२४॥ जन्माभिपेकसे 
वापस छोटकर इन्द्र अयोध्यानगरीमे अया तथ मायामयी बाङकको दूर कर माता-पिताके 
सामने सचसुचके बारकको रखकर स्वगं चखा गया ॥२५॥ श्री सम्भवनाथ तीर्थ॑करफे बाद 
, दस काख करोड़ सागर बषेका अन्तरार बीत जनिपर अभिनन्दननाथ स्वामौ अवतीणं हए ये, 
उनको धायु भी इसी अन्तरम सम्मित थी वे मति श्चुत अवधि इन तीन ज्ञानोसे सुशोभित 

१ केदयादिगृणोच्छत्रासादि ख०, ग० । २ माघमास्य-र० । ३ तदादाय क ०, घ० । ४ स्नपयित्वा इति 


मवितन्यम्‌ । ५ करणारम्मैः क०, ख०, घ्‌० । करणारम्भिरङ्खहारः ग० । ६ नाययेत्‌ ख ०, ग०। ७ निकष्य 
म० 1 ८ घुरट्‌, इन्द्रः, आर जगाम, आमरं देवसंबस्वि । 


पच्चाश्चत्तमं पव २१ 


पञ्चाश्छक्षपूर्वायुः साद्धंत्रिशतचापमः । = छेन्डुरिवं सञज्योत्लः इष्योधो वा स्फुरदसः ॥२०॥ 
स आओीढृदधि च सं प्रापत्‌ मवनिह्ादयच्‌ गुणैः । चामीकरच्छवियति कोमारं कामसारथो ॥२८॥ 
पूवद्वाद्रक्षेषु सादु प्राप्तवान्‌ स नत्‌ । राज्यं नियोञ्य शङ्केति पिनयसि तपोचनय््‌ ॥ > 8॥ 
इन्दुः कामयते कान्ति दीपिमिच्छ प्यहपंतिः । वान्छत्यैश्वयमस्येन्द्. कममाशासते स्पृहः ॥३०॥ 
निजेच्कृष्टानु मागानामनन्तगुणब्रद्धितः । तस्य पुण्याणवः स्वं फरन्ति स्म प्रतिक्षणम्‌ ॥३1॥ 
अभभरुयान्यतेजांसि सवप्रज्तिरञ्जनात्‌ । तारशमं मन्तं च जित्वाराजत्सछ नेजसा ।\३२॥ 
नमित्ताखरूभूपारुमाछिरित्यन्न का स्तुतिः । पुण्यात्मा जन्मतोऽयं चदमरेन्दार्चितक्रमः ॥ ३३॥ 
नेया श्रीरागिणी वास्याभूद्रक्त कोऽत्र विस्मचः । सोक्चरुक्ष्या च चेदेष कटाक्षंगाचरीच्रत. ॥ ३७॥। 
युद्धश्रद्धानमक्षय्यमयस्तीथकराहयः । आत्मसरंपदविवः कान्या जगत््रथजयैषिणःˆ ॥६५॥ ` 

स धीररूकितः पूरं राञ्ये धीरोद्धतो यमी । ` धीरः प्रक्चान्तः पयन्ते धीरोढात्तस्वमोयिवान ॥३६॥ 
अफलन्‌ शक्तयस्तिखः विद्धि धर्मनुबन्धिनाम्‌ । ता एव शक्तयो या हि रोकटयहितावहाः ॥३७॥ 
कीत श्रतिः स्तुता दस्य गीतिवंणक्षिराङ्किता । प्रीतिदश्ा जनस्याननीर्स्छतिश्च गुणगोचरा ॥३८॥ 
गुणः प्रागेव सम्पूण. स स्वेरामिगाभिकः | न चकि सेवितुं गम निलिम्पाः कस्पितासनाः ॥३९॥ 





थे, पचास खख पृवं उनको आयु थी, सादे तीन सौ धनुष उचा उनका रीर था, वे च्छ 
चन्द्रमाक समान कान्तिषे युक्त थे, थवा जिसका अनुभाग प्रकट हा रदा ह एसे पुण्य कम- 
के समृहके समान जान पडते थे ।[२६-०७॥ रा्णांसे सवक्रो आह्वादित करते हृए वे शोभा 
अथवा छक्ष्मोको ब्द्धिको प्रप्र हो रह थे। उनकी कान्ति सुबणेके समान देदीप्यमान थी । 
कामदेव जिसका सार्थ था देसी कुमार अवश्थाको जब सादृ बारह खाख पूवं वीन गये तवं 
तुम राञ्यका उपभोग क्ररो' इस प्रकार राञ्य देकर इनके पिता वनकरो चे गय । उसी समय 
इन्हाने राय प्राप्र किया ॥२८-२६॥ उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तिको चाहता था, सूयं 
इनके तेज की इच्छा करता था, इन्द्र इनका वेमव चाहता था ओौर इच्छां इनकी शान्ति 
चादहती थीं ।३०] अपने उत्कर अनुभागवन्धकी अनन्तगुणं बृद्धि होनेसे उनके सभी पुण्य 
परमाणु प्रत्येक समय फर देते रहते थे ।।२१॥ न्ने अन्य सवके तेजको जीत्तकर तथा सव 
म्रजाको प्रसन्न कर चन्द्रमा ओर सयेको भी जतं ल्या था इस्त तरह वे तेजसे 
सुशोभित हो रहे थे ॥३१-३२॥ समस्त राजा छोग इन्दं अपने सङ्कट श्चुकाते थे इसमे उनकी 
क्या स्तुति थी । स््योक्रिये जन्मसे ही एेसे पुण्यात्मा किडइन्द्र मी इनके चरर्णोकी पूजा 
करता था।३३।। जव मोक्षरक््मी भी इन्हं अपने कटाक्षोका विषयं वनाती थी तव राञ्यलक््मी 
मे अनुराग करने खगो इसमें आश्चयकी क्या वात हं २३७} उनके कमी नष्ट नदीं होनेवारा 
शद्ध क्षायिक सम्यग्दञ्ञेन था ओर तीथकर नामक पुण्य अतिथी । सो ठीक द्यी ह स्योकि 
तीनों ले्कोपर विजय प्राप्न करनेकी इच्छा रखनेवाठे मनुष्यके इससे बटकर द्सरी कोन-सी 
आास्मसम्पत्ति हं १।।३५॥ वे भगवान्‌ कृमार-अवस्थामे धीर रुटित थे, राज्य अवस्था घीरो- 
द्रत थे, संयमी अवस्था धीर ओौर भरसान्त थे तथा अम्तिम अवस्थामे धौर ओर उदात्त 
अवस्थाक पराप्त इए थे ॥२६। उनकी उत्साह, मन्त्र ओरं प्रभुत्व इन तीनों शक्ति्योनि धमोलु- 
बन्धिनी सिद्धिको खटीभूत कियाथा सो टीकदहीहै क्योकि शक्तियों बहीदै जो किं दोनों 
छोकोमिं हित करनेवाटी हँ २७ उनकी कीर्तिम शास्त्र मरे पड़ थे, स्तुतिमें वणे ओर अष्षरोसे 
अंकित अनेक गीत थे, मवुष्योकी दृष्टम उनकी प्रीति थी, ओौर उनका स्मरण सद्‌ा शुर्णोके 
विबेचनके समय होता था ॥३८। वे उत्पन्न हयोनेके पूवे ही समस्त उत्तम रुर्णोसे परिपूर्णं थे । 


१ चापगः ख० । चापः ग०। २ तन्दुरिव घ । ३ पुण्थौघो वा संसद्रघः य° । पुण्योदावासपद्रसः 
ख० । पुण्यौघो वा स्फुटद्रविः छ० । & कामतां दधो क०, ख०,ग० । कामक्तादबौ घ०। ५-मीप्स्यस्यहूर्पतिः 
क०, खण०, ग०, घ० ! ६ स्वतेजसा कण, ख० । ७ रागिणी मास्या गऽ, ० । रागिणी सास्य ०) 
८ जयीक्षिणः प० 1 जगत्तितयजवयैषिणः ० 1 अत्र पाठे छन्दोमङ्खः । ९ धोरप्रश्ान्तः घण, कृ० 1 


र्र्‌ उन्तरयपुराणम्‌ 


पुष्कर प्राग्बवायातं बोधित्रितथरत्तनम्‌ । तस्य प्रन्ञागुणाः केऽन्ये वणेनीयाः मनीपिभिः ॥७०॥ 

न वाच्यः पृथरुत्साहो यथयं हन्तुमीइत । मोहशच्रं सशेषाघं खक तरैरोक्यकण्टकम्‌ ॥४७१॥ 
'उद्गमेऽपि अरत।पोऽस्य माभ्यन्दिनिदिनाधिपम्‌ । निःप्रभापं करोदग द्य तमन्यः सहते नु कः ॥४२॥ 
किरद्कयिषचोऽन्योन्यं चदन्तेऽस्याखिङा गुणाः । समानं वद्धमानानां स्पर्ध केन ` निषिध्यत ॥४३॥ 
एवं संसारसारोरुविसरद्धोगसा गिन । -पान्तबोधदिनाधीशग्रोद्‌गमोद्य भन्तः ॥७४॥ 
खचतुष्केन्दियत्वद्चिमितपूर्वे षु निष्ठिते । राञ्यकाके जगद्धतैरषटपूर्वाङ्शेषतः ॥४५॥ 
प्राहुमूतक्षणप्रान्तविनश्यस्सौधविभ्मे । गन्धबनगरे साक्षाच्याते संजातनोधिक- ॥४६॥ 

अवद्यं मङ्करा मोगा भञजयन्त्यन्न मां स्थितम्‌ । न पातयति किं स्वस्थं मङ्गरो विपः स्फुटम्‌ ॥४१॥ 
तनुमयेप्ितैः सर्व स्व, कृतापि स्यजञेदध्रु वम्‌ । प्रायः पण्याङ्गनेवेति विरक्तः स तनावभूत ॥४८॥ 
सत्यायुषि छतिस्तस्मिन्नसस्यत्नास्ति सापि न । बिभेति चेन्मतेरतेन भेतव्यं पूवमायुषः ॥४६॥ 
गर्धवनगरणेव संवाद; सवंसंपद।म्‌ । विधाय्यभ्विरायित्वविधेरपधथियामपि ॥५०॥ 
इस्यपदयत्तदैवेनमानचुरमरद्धिजाः । सुरैः संप्राक्षनिष्करान्तिकल्याणः शमितेन्दरियः ॥५१॥ 
हस्तचित्राख्ययानाधिरूढोऽभरोद्यानमागत्तः । मावे सिते ग स्वगमश्षं दवादद्यामपराह्गः ॥५२॥ 

दीक्षां षष्टोपवास्तन जेनी जग्राह राजमिः। सहलसंख्यर्विख्यासैस्तदाक्षक्ञानतु्ंकः ॥५३॥ 


यदि रेसा न होता तो गरम॑भे हयी उनकी सेवा करनेके छिए देवोके आसन कम्पायमान क्यों 
होते १ ।।३९॥ उनका उत्तम रत्नत्रय प्रचुर मात्रे पृवंभवसे साथ आया था नथा अन्य रर्णोकी 
क्या बात ! उनकी बुद्धिके गुण मी विद्वानांके द्रार। बणनीय ये ।४०॥ उनके उत्साह गुणका 
वणेन अख्गसे तो करना ही नदीं चाहिए क्योकि वे तीनां लकांके कण्टक रवश्प मोह लत्रुको 
अन्य समस्त पार्पोके साथ नष करना ही चाहते थे ॥४१। जन्मके समय भी उनका प्रताप 
ेसा था कि दोपदरके सूयेको भौ प्रतापरदित करता था फिर इस समय इसे दूरा मह ही 
कौन सकना था १ ॥ ४२ ॥ इनके गुण इस प्रकार बढ़ रहे थे माना परस्परम पक-दृसरेका 
उल्खघन ही करना चाहते हयं । सो टीक हे क्योकि एक साथ वद्नेवालांकी ईष्यीको कौन रोक 
सकता हं १ 1 ४३ ॥ इस प्रकार संसारके श्रेष्ठतम विशा मोगोके समूहका उपभोग करनेवाछ्े 
भगवान्‌ अभिनन्डननाथ केत्रखज्ञान-रूपी सयका उदय होनेके किर उदयाचरके समान थे 
॥ ४४ ॥। जव उनके र।ऽयकाख्के सदे छन्तीस काख पुवं बीन गये ओौर आगुके आट पूर्वाग 
सैष रहे तव वे एक दिन आकाङमे मेघोकी शोभा देख ब्हेथे कि उन मेघोमे प्रधम तो ण्क 
छ॒न्दर महरका आकार प्रकट हज परन्तु थोड़ी ही देर बह नघ हो गया । इस पटनासे इन्दं 
आत्मज्ञान उत्यन्न हो गया । वे सोचने खगे करि ये विनाक्चीक भोग इस संसारम रहते हृष सुश्च 
अवश्य ही नष्ट कर ठेगे । क्था दरूटकर गिरनेवाी श्चाखा अपने ऊपर स्थित मनुष्यको नीचे 
नहीं गिरा देनी १॥ ४५॥ यद्यपि मेने इस शरोरको सभी मनोरथं अथवा समस्त इट पदार्थ- 
से परिपुष्रक्रियाहैतो मी यह निशित दहै कि वेक्याके समान यद्‌ मुञ्चे छोड देगा । इस तर 
विचार कर वे शरीरसे विरक्त हो गये ॥ ४६-४८ ॥ उन्होनि यह्‌ भी विचार किया कि आयुके 
रहते हए मी मरण होता है, आयुके न रइनेपर मरण नहीं होता । इसचिए जो मरणसे डरते 
ह उन सबसे पहले आयुसे डरना चाहिए ॥ ४९ ॥ समस्त सम्पदार्भोका दाङ गन्ध्नगर- 
के ही समान है अथात्‌ जिस प्रकार यह मेधोका बना गन्धर्बनगर देखते-देखते न्ट हो गया 
उसो प्रकार संसारक समस्त सम्पदे भी नष्ट हो जाती है यह बात बिद्वानोकी कौन कदे 
मूले भी जानते हे ॥। ५० ॥ जिस समय मगान्‌ एसा विचार कर रहे थे उसी समय खौका- 
न्तिक देवनि आकर उनकी पूज! की । दे्बोनि भगवानका निष्कमण-कल्याणक फिया । तदन- 
न्तर जितेन्द्रिय भगवान्‌ हस्तचित्रा नामकी पाङ्कीपर आरूढ होकर अग्रउद्यानमे आये 





९ जन्मकालेऽपि । २ निषेष्यते क०, ख०, घ० । सवं किम्‌ निषेव्यते (?) ग०। ३ प्रान्ते बोघ ल० | 
४ स्वग्भनकषत्र । 


पञ्चा्त्तमं पव २३ 


दितो येऽहनि सकेतं बुभुश्चुः भ्राविशन्‌ वृपः । वं प्रतीक्षयन्द्रदत्तोऽन्नं दापाश्वर्यपद्चकम्‌ ५५४॥ 
अथ मानततेनेते छादचस्थ्येऽष्टादशान्दके । दीश्षाघनेऽसनक्ष्माजमृले पष्टोपवासिनः ५५६६॥ 

सिते पौपे चनुदश्यप सायाहे मेऽस्य स्मे । केवलावगमो जने विश्वःमरस्तम्बितः ॥५६॥ 
त्रिसैकोततेगगाधीहोवज्नाम्यादिनामभिः ¦ खद्वयेन्द्ि यपश्चोकतैरन्यत्ता ङ्गः पूनधारिमिः ॥५०॥ 
खाश्रखद्वय बह्धिद्धिश्रमारक्षितश्षिश्चङेः । खद्या्टनवकेयैः प्रात्तेखिज्ञानरोचनेः ॥५८॥ 
खनत्रयस्वंकसंख्यानेः केवरुक्ञानमानिभिः । श्युन्यत्रितयरन्धरटमितववेक्रियिकद्धि निः ॥५८९॥ 
शन्यप्वतुरद्रोक्तसनःपययवोधनेः । एकादश सहसरी्यद्वादिभिर्व॑न्दितक्रमः ॥६०॥ 
लक्षत्रितचसंपिण्डिताज्ञेषयतिनायकः । खद्वयलुखवह्यन्निसंख्याभिरमितो युनः ॥६१॥ 
मर्षेणा्यिकाद्याधिं काभिजगदधीश्वरः । रश्चत्रयोदितोपासकाम्यर्बितपदद्यः ॥६२॥ 
रक्षपञ्चपमाप्रोक्तश्चाविकारोकं संस्तुतः ! असंख्यदेवदेवी च्च स्तिर्यकसख्यातसेवितः ॥६३॥ 

इति दाद्शनिदिंशटशिष्टभम्यगणा्रणौः । धम्षटिं किरन्‌ दूरं वि्त्यार्यावर्न वरन्‌ ॥६४ 
यदच्छयाप्य सम्सेदं स्थित्वा मानं विना ध्वनेः । लात्काङिकक्रियायुक्तो ध्यानद्वयमयोऽमलः ॥ ६ -॥ 
खनिभि्ं इभिः प्रह् परतिभायोगवान गात्‌ । भे सिते सक्षम षष्ठ्यां वैशाखेऽयं ` परं पद॒म्‌ ॥६६॥ 
तदा सक्ता नवाश्टाङ्गाः सुरेन्द्राः तपू जनाः । लुल्वा तमगमन्नाक त्रेलोक्येशं यथायथम्‌ ॥ ६७॥ 
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वहां उन्होने माघ शुक्त द्वादक्लीके दिन ्ामके समय अपने जन्म नक्षत्रका इदय रहते वेषाका 
नियम छेकर एक हजार प्रसिद्ध॒ राजाओंके साथ जिन-दीक्षा धारण कर खी । उसी समय 
उन्हं मनःपयेयज्नान उतपन्न हो गया ॥ ५१-५२ ।! दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छासे उन्होने 
साकेन ( अयोध्या ) नगरमे प्रवेश किया । वहो इन्द्रदत्त राजाने पडगाह कर उन्हं आदार 
द्विया तथा पच््ाश्चयं प्राप्र किये ॥ ५४ ॥ 

तदनन्तर छद्यम्थ अवस्थाके अठारह वधं मौनसे वीत जानेपर वे एक दिन दीक्ष वनमें 
असन बृक्षके नीचे वेखाका नियम छेकर ध्यानारूढ हुए ॥ ५५ ॥ पौष शुक्त चतुदेश्चीके दिनि 
कामके समय सातवें पुनकेु नक्चच्रमें उन्हें केवज्ञान हआ, समस्त दर्वोनि उनको पूजा की 
|} ५६ ॥ वज्जनामि आदि एक स. तीन गणधर, डारीरस ममत्व छोडनेवारे दो हजार पांच 
सौ पृधारी, ढो खाख तीस हजार पचास शिक्षक, नौ हजार आठ सौ अवधिज्ञानी, सोढ 
हजार केवलनज्ञानी, उन्नीस हजार विक्रिया छद्धिके धारक, स्यारह हजार छह सौ पचास 
मनभ्पर्ययज्ञानी भोर श्यारह हजार अ्रचण्ड वाद्री उनके चरर्णोकी तिरन्तर वन्दना करते थे 
| ५७-६० | इस तरह वे सब मिलाकर तीन खख मुनि्योके स्वामौ थे, मेरुषेणा आदि तीन 
ठाख तीस हजार छह सौ आर्यिकाओंसे सहित थे, तीन छाख श्रावक उनके चरण-युगन्ठकी 
पूजा करते थे, पांच छाख श्राविका उनकी स्तुत्ति करती थी, असंख्यात देव-देवियोके दारा वे 
स्तुत्य थे, ओैर संख्यात तिय॑च उनकी सेवा करते थे ॥ ६५-६३ ॥ इस प्रकार शिष्ठ ओर भव्य 
जीवोकी बारह समाओके नायक भगवान्‌ अभिनन्दननाथने धमेन्रष्टि करते हुए इस आर्य- 
खण्डकी वस्ुधापर दूर-दूर तक विहार किया ॥ & । इच्छाके विना ही विहार कृरते हृष वे 
सम्मेद गिरिपर जा पहं चे। वह्यं एक मास तक दिव्य ध्व नसे रहित होकर ध्यानारूढ रदं, उस 
समय वे ध्यान कार्म होनेवादी योगनिरोध आदि क्रियाओंसे युक्त थे, समुच्छन्न क्रिया- 
प्रति पाती ओर व्युपरतक्रियानिवर्तीं नामक दो ध्यार्नोसे सहित थे, अत्यन्त निसं थे, ओर 
प्रतिमायोगको धारण किये हए थे । बदहीसे उन्होने वैशाख शुक्त पष्ठीके दिन भ्रातःकारके ससय 
पुनव नामक सप्रम नक्षत्रम अनेक मुनियोके साथ परमपद्‌--मोक्ष भप्त किया ॥ ६५-६६ ॥ 
उसी समय भक्तिसे जिनके आलें अंग श्युक रहे है एेसे इन्द्रने आक्र उन त्रिोकीनाथकी 
पूजा की, स्तुति की अं.र तदनन्तर यथाक्रमसे स्वगंकी ओरं प्रस्थान किया ।। ६७ ॥ 


१ मौनव्रतेन इते गते । २ वैक्रियिकद्धिभिः क, ख०, ग व० ! वैकियिकपिभिः ० । ३ संयुतः 
० । ४ देवदेबोभिः क ०, घ । ^+ वैशासैऽयात्‌ परं पदम्‌ ० । 





५४ उत्तरपुराणम्‌ 


सादुंख्विक्रीडितम्‌ 
येनाक्षानिमिवेश्वरस्यमयी ' श्रीः पञ्चकस्याणय 
यस्य(नन्तचतुए्रयोञ्ज्वरूतरा श्रीरक्चया क्षायिक । 
ग रूपेण विनापि निमंङूगुणः सिद्धिश्चियालिङ्कितः 
स त्रिश्ीरमिनन्दनो निजपतिजीयाईइनस्तोदयः ॥६८॥ 


वसन्त तिखका 
यो रलसंचयपुरेशमहाजडाख्यो 
योऽनुन्तरेयुं विजयी विजयेऽहमिन्द्रः । 
यश्चामिसन्दननुपो वृपभेशावंशे 
साकेतपत्तनपतिः स्च जिनोऽवताहः ॥६३॥ 


ह रिणीच्छन्दः 
उमनयभेदाभ्यां विश्व" विभज्य विभावयन्‌ 
स्व मववि मवश्नष्ट्ये मक्तथा चुभूभिरभिष्टुनः। 
° त्रिभुवनविुभूयो मव्या मवाद्धवतां मयद्‌ 
मयममिमवन्‌ मूस्यै भूयाद्‌ मीर सिनन्दनः ॥७०॥ 


दत्यापं मगवद्गुणमद्राचायं प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुराणमिदं समाप्नमभिनन्दन- 
स्वामिनः पञ्चशित्तमं वं ॥५०॥ 


[7 त 7) वी ^ कि, 7,7.87 त । 18, वि 7) 
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जिन्डाने इनद्रीके हारा पंच कल्याणकोमे उदन्न होनेवारी पुण्यमयी छक्मी प्राप्न की, 
जिन्हयने कमं क्षयसे होनेवारी तथा अनन्तचतुष्टयसे देदीप्यमान अबिनाश्ची अन्तरंग छध्मी 
प्रप्रकीजो रूपसे रहित होनेपर भ! निमेर गुणोके धारक रहे, मोश्चरक्ष्मीने जिनका 
आख्िन क्या, जिनका उदय कभी नष्ट नही हा सकता ओर ज पूर्वोक्त छष्िमियोसे युक्त 
रहे एसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र सदा जयन्तं रहं ॥ ६८ । जो पहटे रल्नसं'चय नगरके राजा 
महाबु हृए, तदनन्तर विज्ञय नामक अनुत्तर विमानमें विजयी अष्टमिन्द्र हुए, फिर ऋषभ- 
नाथ तीथंकरके वहम अयोध्या नगरी अधिपति अभिनन्दन राजा हृए वे अभिनन्दन स्वामी 
तुम सबकी रक्षा करें । ६९ ॥ जिन्होने निश्चय ओर ग्यव्रह्वार इन दोनों नयसे विभाग कर 
समस्त प्वार्थोका विचार किया हे, अपने मवकी विभूतिको नष्र कग्नेके छिए देवोनि भक्तिसे 
जिनकी स्तुति की हं, जो तीनों छोकोके स्वामी है, निभ॑य है ओौर संसारके प्राणियोक्ा भय 
९ करनेव षे है पेसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, हे भग्य जीवो ! तुम सव्रको विभूत्िको करतेवे 
ह्‌ 1} ७० ॥ 


इस भकार भाषं नामसे प्रनिद्ध भगवद्गुणमदाचायं प्रणीत त्रिषष्टि कक्षण महा पुराणके संभ्रमे 
भी अभिनन्दनस्वामीका पुराण वणन करनेवाखा प्रचासर्वां पतं पूणं हभ । 





१ पृष्यमयी । 


एकपञ्चश्त्तमं पव 


रक्ष्मौरनश्वरी वेषां येषां "तस्य मते' मति; । देयादादेयवाक्‌ सद्भिः सोऽस्मभ्यं सुमतिमतिम्‌ ॥९॥ 
अखण्डे धातश्टीखण्डे मन्दरे प्राचि एवम । विदेह नधदक्कररु सुराष्रं एष्करादती ॥२४ 

पुरेऽस्मिन्‌ पुण्डरीकिष्यां रतिषेणो महीपतिः । प्राग्नन्मोपार्जितोदीणपुण्यपण्यास्मसा्ट्र तत्‌ ॥३॥ 

राज्य विनिजितारातिमिः कोप निस्यञ्द्धिकम्‌ । स्वामिसम्पत्समेतः सन्नीत्या "निव्यंसनोऽन्वभूत्‌ ॥७॥ ` 
या स्वस्येवास्य सा विधा चतुर्थी न प्रयोगिणी । यदेकस्यापि दण्डेषु वतन्ते न पथि प्रज्ञाः ॥५॥ 
र्तस्य मनसा तृिः कामः करणगोचरं । स्वेष्टाणेषाथसम्पत्तेः कामस्तस्य न दुखं मः ॥६॥ 

अथे चतुष्टय व्रृत्तिरजनादि बथागमम्‌ । देवोऽहनयधमा च तदनीषष्ठमौ महौ 1७1 

च्स्येवं चिरं कके हेखथा पाङितक्षितेः । परस्यरानुद्ल्येन वगं्रितयवद्धिनः ॥२॥ 

जन्तोः कं दारं कस्माम्सुखमेषोऽधितिष्ठति । पर्यायावतेदुलन्मदुसत्यूरगवूरगः ॥९॥ 

न तावदथंकामाभ्यां सुखं संसारवद्वनात्‌ । नासुष्माइपि मे धर्माद्यस्मास्सादधसम्मवः ॥१०॥ 


अथानन्तर जो ोग सुमतिनाथको बुद्धिको ही बुद्धि मानते ह अथवा उनके दवारा प्रति- 

पादित मतमें हौ जिनकी वुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हं अविनाशी रक्ष्मीकी प्राति होती ह । इसके 
सिवाय जिनके वचन सलन पुरुषाके द्वारा ग्राह्य द एेसे सुमतिनाथ भगवान्‌ हम सदके लिए 
सद्बुद्धि प्रदान करं ॥१॥ अखण्ड धातकीखण्ड दीपमे पूव मेरपवेतसे पूवेकी ओर श्थित विदेह 
कषेत्रम सीता नर्दःके उत्तर तटपर एक पुष्कखावती नामका उत्तम देश्च है ॥२। उसकी पुण्डरीकिणी 
नगरीमे रतिषेण नामका राजा था। वह्‌ राजा राज-सम्पदाभोंसे सिव था, उसे किसी प्रकारका 
व्यसन नदीं था ओर पूवे मागमे उपार्जित विकार पुण्यकमेके उद्यसे प्रप्र हुए राञ्यका नीति- 
वैक उपभोग करता था । उसका वह्‌ राञ्य शन्रुओंसे रहित था, क्रोधकै कार्णोसे रहि था ओौर 
निरन्तर बृद्धिको प्राप्र होता रहता था ॥३-४॥ राजा रतिपेणकी जो राजविद्या थी बहु उसीकी 
थी कैसी राजविद्या अम्य राजाओंमें नदीं पायी जाती थी । आन्वीक्षिकी, चयी, ब्रातं ओर दण्ड 
हन चारो विद्या्ओंमे चौथी दण्डविद्याका वह्‌ कभी प्रयोग नहीं करता था क्योंकि उसकी प्रजा 
प्राणदण्ड आदि अनेक दण्डोम-से किसी एक भी दण्डके मागमे नहीं जाती थी ५॥ इन्द्रयाके 
विषयमे अनुराग रखनेवाछे मनुष्यको जो मानसिक कश्चि होती ह उसे काम कहते ह । बह काम, 
अपने इष्ट समस्त पदार्थौ संपत्ति रहनेसे राजा रतिषेणको छ भी दुखेम नही था ।६॥ वह्‌ 
राजा अजेन, रक्षण, वधेन ओौर व्यय इन चारो उपारयोसे धन संचय करता था ओर आगमे 
अनुसार अन्त मगवान्‌को ही देव मानता था। इस प्रकार अथं ओर धमेको वह कामको अपेक्षा 
सखम नदी मानता था अथात्‌ कामकी अपेक्षा अथं तथा धम पुरुषारथका अधिकं सेवन करता 
था॥७॥ इस प्रकार छीरापूवेक प्रथिषीका पान करनेवाङे ओर परस्परकी अनुकूकुतासे धमे,अथै, 
काम इस चरिवर्गकी वृद्धि करतेवाटे राज्ञा रतिपेणका जब बहूत-सा समय व्यतीत हो गया तब 
एक दिन उसके हदयमे निभ्राङ्कित वि चार उत्पन्न हृभा।।८॥ बह विचर करने खगा कि इस संसारम 
जीवा कल्याण करनेवाला क्या है १ ओर पयोयरूपी भंबरोमं रहमेव ङे दुजैन्म तथा दुमैरण 
रूपी स्पेसि दुर रहकर यह्‌ जीव सुखको किस प्रकार भप्त कर सकता हं १ अथं ओर कामसे 
"व 9 ^ है € ११९ 

तो सुख दो नीं सकता क्योकि उनसे संसारकी ही बृद्धि होती है । रहा धमे, सो जिस धमेभे 
पापकी संभावना है उस धरमसे भी सुख नदीं हो सकता । हाँ, पापरदिव एक मुनिधमं हं उससे 


१ यस्य क०, ख०, ग०, घ०, । २ पतिर्मतम्‌ क ०, ग० ! ३ वाकापिद्धिः गण । ४ निनन्यसनन्वभृत्‌ ल०। 
५या स्वस्येष्टाचसा विद्यां गर । 
॥ 4 


२६ उत्तरपुराणम्‌ 


निःचाव्योऽस्ति धर्मोऽन्यस्नतः सुखमनुत्तमम्‌ । इ्युदको वितर्कोऽस्य चिरक्तस्यामवत्ततः ॥११॥ 
राज्यस्य दुरं भारं निवेदयातिरथे “तुजि । सुभरं तपसो मारं बमार स मवान्तकृत्‌ ॥1२॥ 
जिनाह्नन्दनास्यप्ति विदितैकादज्ञाङ्गकः ¦ उदासीनः स्वदेहेऽपि मेहारातिजयेच्छया ॥ १३॥ 
यतोऽमीष्टा थसंमिद्धिस्तश्वरम्ति सुमधसः । श्रद्धानविनयादयुक्तकारणोपात्ततौर्थ्रन ॥ १४॥ 

प्रान्ते संन्यस्य बद्ध्वायुरच्छृष्टमह मिन्द्र ताम्‌ ।  बेजयन्तऽत्र सम्प्रापदेकारलिशरीरकः ॥१५॥ 

मासैः षोडशमिः पञ्चददामिश्च दिनैः श्वन्‌ । त्रयख्िशत्सह ख्राब्देरन्धो मानसमाहरत्‌ ॥ १६॥ 
शङ्करेश्य. स्वतेजोऽवधीतविष्टपनालिकः । तक्कषेत्रविक्रिय दीं शस्तदु द्धारिवरान्वितः ॥ १७॥ 
आहमिन्द्रं सुखं मुख्यमङ्गिनामाजवंजवे । निदधन निः्वीचारं चिरं नीरागमागमत्‌ ॥१८॥ 
आयुरन्ते समाधान।त्तस्मिननन्रागभिष्यति । द्वीपेऽस्मिन्‌ मारते वषं साकेते दृषभान्वये ॥१६॥ 
तदुगोत्रे क्षत्रियोऽस्तारिः श्वाघ्यो मेषघरथोऽमवत्‌ । मङ्गराऽस्य महादेवी वसुधारादिपूजिता ॥२०॥ 
मघायां श्रावणे मासि द्वा स्वप्नान्‌ गजादिकान्‌ । भार्यं सितद्वितीयाय,मेक्षिष्टागासुकं द्विपम्‌ ॥२१॥ 
तत्फान्यवद्ुध्यास्मपतेः सम्प्राप्य सम्मदम्‌ । नवमे माति चैत्रस्य सञ्ज्योस्स्नेकाद्शीदिने ॥२२॥ 
त्रिज्ञानधारिणं दिव्यं पितृयोागे सतां पतिम्‌ । जगत्त्रयस्य मतारमहमिन््रमरूब्ध सा ॥२३॥ 
देबेन्द्रास्तं सदा नीत्वा मरो जन्भसवोस्सवम्‌ । कन्वा सुमतिसञ्जनां च पुनस्तद्गेहमानयन्‌ ॥२४॥ 


[क छ, काका । का 1 यि गपि 
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इस जीवको उत्तम सुख प्राप्र हौ सकता हं । इस प्रकार विरक्त जाके हद यमे उत्तम फर देने 
वारा विचार उत्पन्न हुआ।।६-११॥ तदनन्तर संसारका अन्त करनेवाछे राजा रतिषेणने राज्यका 
भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रके छिएसोपकर तपका हखका भार धारण कर छखिया।१२॥ 
उसने अषन्न्दन जिनेन्द्रके सीप दीक्षा धारण की, ग्यारह अङ्खोका अध्ययन किया ओर मोह- 
सच्ररको जीतनेकी इच्छासे अपने शारीरम भी मसता करोड दी ॥१३।। उसने दञ्चनविश्द्धि, विनय- 
सस्पन्नता आदि कार्णोसे तीथकर प्रकरृतिका वन्ध किया मो ठीक ही हे क्योकि जिससे अभीष्ट 
पदाथंकी सिद्धि होती हे बुद्धिमान पुरुप वेमा ही भाचरण द रते हे ।॥१४॥ उसमे अन्त समयमे 
'संन्यासमरण कर उत्कृष्ट आयुका बन्ध क्रिया तया वेडयनत चिमानमें अह मिन्द्र पद्‌ प्राप्न किया। 
वहां उसका एक हाथ ऊँचा दारीर था। ब्रह सोखह माद तथ पन्द्रह दिनम एक बार श्वास छेता 
था, तंतीस हजार वषे वाद मानसिक आगह्‌ार रहण कर्ता था, शुक्रटेश्याका धारक था, अपने 
तेज तथा अबधिज्ञानसे रोकनाडीको ्याप्र करता था, उतनी ही दुर तक विक्रिया कर सकता 
था, ओर छोकनाडी उखाडकर फंकनेकी शक्ति रखता था १५१७ इक्त संसारमे अहमिन्द्रका 
सुख ही सुख्य सुख है, वही निद्रैन्द है, प्रवीचारसे रहित है ओर रागसे शल्य है । अष्मिन्द्रका 
घुख राजा रतिपेणके जीवको प्राप हुजा था ॥१८॥ आयुके अन्तम समाधिमरण कर जब वह 
अहमिन्द्र यहो अवतार ठेनेको हुंजा तब इस जम्बूद्रीप-सम्बन्धी भरत-क्षेत्रकी अयोध्यानगरीमें 
मेघरथ नामका राजा राव्य करता था । वह्‌ भगवान्‌ वृषभदेवके वंशा तथा गोघ्रमँ उलन्न हुआ 
था, क्षधिय था, शश्रओंसे रदित था भौर अतिश्चय भरं सनीय था । मङ्गला उसकी प्हरानी थी 
जो रन्रवृष्टि आदि अतिकषयँ से सन्मानको प्राप्र थी ।१९-२०॥ उसने श्रावणशक् द्वितीयके दिन 
मघ नक्ष्रमे हाथी आदि सोखह्‌ स्वप्न देखकर अपने मुखम प्वेश्च करता हुभा एक हाथीदेखा। 
उसी समय बह अहमिन्द्र रानीके गभे आया !२९।) अपने पतिसे स्वप्रोंका फल जानकर रानी 
बहुत हौ हरपित है । तदनन्तर नौवें चैत्र माहके शक्रपक्षकी एकादशे दिन पित्र योग 
अथात्‌ सघा नक्षत्रम उसने तीन ज्ञानक धारक, सत्पुर्षोमें शष्ठ जौर त्रिमुवनके भर्ता उस अह 
मिन्द्रके जोवको उत्पन्न किया ।।२२-२३॥ सदाकी मति इन्द्र॒ रोग जिन-बारुकको सुमेर पवत 


१--मनृत्तरम्‌ क०, घ० । २ पुत्रे । तुक्‌ तोकं चात्मजः प्रजा" इति कोश । ३ युक्िरम्‌ खं०, श० । 
४ वैजयन्ते तु छ ° । ५ भोजनम्‌ । ६ जन्मोत्षवोत्सवम्‌ क०, घ० । जन्ममहोरसवम्‌ छ० । 


ते मिनि कि छि = किः उः डि जत =» 


एकपक्छाशन्तमं पवं २.७ 


नवरुक्षाञ्धिकोरीषु प्रयातेऽनन्तरेऽन्तरेः । तदभ्यन्वरवत्यायुखदपाययुदरितो टचः * ॥ २५॥ 
शून्यषडवाधिपर्वायुः शरासतरि गतोद्धितिः । सन्तप्ततपनीयामः स्वनावसुमगाङ्‌ ति ॥२६॥ 
दौशवोचितसर्वाथ दंवानीतः सदैधितुः । अंशवो वा शिशोरिन्दोभ्येक्स्यास्वा यवा वुः ॥२०॥ 

तनवः कुंच्चिताः स्निरवाः मूघजाजाम्ब्रवत्तिषः  सुखपङ् नमाश्चङ्क्य मिका वास्य षट्पदा ॥२८॥ 
मया त्रैकाक्यराञ्यस्य स्नपनान्ते सुरोत्तमैः । पद्याऽरम्भीति `वास्याधाडङाटनटसुन्नतिस ॥२६॥ 

क्णो रक्षणसम्पू्णो नास्य च्रिज्ञानधारिणः । पञ्व्षोध्वंशिप्यत्वपरिभूतिं प्रतेनतुः ॥२०॥ 

सुश्ुवो न श्ुवोर्वाच्यो विश्रमोऽस्य एथग्वदाम्‌ । अक्षेपमान्रदत्ता्थसार्थसन्तपिंताथिनः ॥३९॥ 

नेत्रे विरासिनी सिनग त्रिं तस्य रेजतुः । इष्टालिरा्थसम्पेक्षासुखपयेन्तगाभिनी ॥३२॥ 

मथा विनाऽऽस्यश्ोमा' स्यान्नेस्यसौ नायिका स्मयम्‌ । उन्नता दधतीवामाद्रक्त्राव्जामोदपायिनी ॥३३॥ 
रक्षम्यौ कपोरूयोरक्षम्या वक्षःस्थलसमाश्रितेः" । उत्तमाङ्गाश्रयाद्‌ दविव्वाज्‌ जित्व वास्य रेजतुः ॥३५॥ 
जिस्वास्य इन्दसौन्दर्ं द्विजराजिव्यराजत । वक्चाग्जवासचन्त॒ष्टा सहासेव स्षरस्वती ॥३५॥ 
नाधरस्याधरास्यां स्यास्सक्तमास्वादशाछिनः । अधरीट्तविश्वामराधरस्याद्विशोभिनः ॥३६॥ 

नारुप्यते रपस्यास्य शोभा बाग्वह्माञ्ञ्वला । यदि दिभ्यो ध्वतिर्विश्ववाचकोऽस्माहिनिःसृताः ॥२७॥ 
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पर छे गये, वहाँ उन्होने जन्मामिषेक-सम्बन्धी उत्सव क्रिया, सुमति नाम रखा भौर णर 
चर वापिस ठे अये ॥२४।।अभिनन्दन रवामीके चाद नौ खाख कराड सागर बीन जानेपर उत्कृष्ट 
पुण्यको धारण करनेवाङे भगवान्‌ सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे । उनकी आयु मी इसी समयमे 
शामिर थी ॥२५॥ इनकी आयु चास छाख पूवी थी, शचररशी ऊँचाई तीन सो धनुष थौ, 
तपाये हुए सुवणेकरे समान उनकी कान्ति थी, ओर आक्रार स्व भावसे ही सुन्दर था । २६॥ वे 
देबोके द्वारा खये हुए बाल्यकाडके योग्य समस्त पदा्थेसि वृद्धिकर प्रप्र होते थे । उनके सरीर ङ 
अवयव फेसे जान पडते थ सानो चन्द्रमाकौ किरणे ही हों ।[२७। उनक्र पतले, टदे, चिकन 
तथा जामुनके समान कानितिवाखे भिरके केश एेसे जान पडते थे मानो मुखम कमल्की 
आज्ञंका कर भोरे ही इक हुए हो ॥२५॥ भने देवक दवारा अभिषेकके वाद्‌ तीन छोकके राञ्य 
का पट्ट प्राप किया है । यह सोचकर ही मानो उनका ठङाटतक ऊँचाहहको प्राप्न हज था ।२९॥ 
तीन ज्ञानको धारण करनेवाटे मगवान्‌के कान सव छक्षणोसे युक्त ये ओर पोच वंके वाद्‌ 
भी उन्होने किसीके शिष्य बननेका तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था ॥३०। उनकी मोहं बड़ द्यी 
सन्दर थी, मोहोके संकेत मात्रसे दिये हए धन-समूहसे उन्होने याचकोको सन्तुष्ट कर दिया 
था अतः उनकी मोही शोभा बड़-वड चिद्वानेक द्वारा भी नहीं का जा सकती यी ।३९॥ 
समस्त इष्टं पदाथि देखनेसे उत्पन्न होनेवाछे अपरिमित सुखको भप्त हए उनके दोनां नेत्र 
विरस पूर्णं थे, स्ने्टसे मरे थे, शुक्त कृष्ण ओर छार इस प्रकार तीन वणेके थे तथा अत्यन्त 
सुशोभित होते थे ॥३२॥ सुख-कमङ्को सुगन्धिका पान करनेवाङी उनकी नाकः भेर चिना 
मुखकी शोभा नदीं हो सकती" इस बातका अहंकार धारण करती हुईं दा मानो ऊच उठ रदी 
थी ॥३३! उनके दानां कपोर्खछाका खष्ट्मी उत्तमाङ्ग अथात्‌ मस्तकका आश्रय हाने तथा संख्या 
नै दो ह्ोनेके कारण वश्चःस्थङूपर रहनेवारी लष्षमीका जीतनी इई-सी सोाभित हो रही 
थी ॥२४। उनके दत पंक्ति छन्द पुष्पके सौन्दयंकरो जीतकर एेसी सुशाभित हारी थो 
मानो मुख कर्मे निवास करनेसे सन्तुष्ट हो हसती हुड सरस्वती ही हो ॥२५॥ जिन्हे 
समस्त दैवोको तिरस्छन कर विया है, सुमेरु पवंतकी ज्ञोभा बद़ायी हं ओर छद रसोके सिषाय 
सप्तम अदौकिक रसे आसादसे सुश्चोभित दह एेसे उनके अधरो ( भरो ) कौ अधर ( तुच्छ ) 
संज्ञा नहीं थी ॥ ३६1 जिससे समस्त पदार्था उल्छख करनेवारी दिन्यध्वनि भकट हुई है पेसे 

उनके मुखकी शोभा तो कदी ही नहीं जा सकती । उनके मुखक शोभा वचनोसं प्रिय तथा 
1 ट ग्रवातेऽनन्तराम्तरे ग , कं० | २ चुतितोदितः कण, चर, ग० । दयुतितोदितम्‌ घ० 1 ३ त्रिसतोद्धितः 
क०, च० । ४ सदैव च ग०। ५ वास्पागार्छलाद- क्ञ०, ग० । ९ आस्यशोभा-मुलश्ोमा 1 ७ -माधितः ० । 
८ "-धराद्यस्य कज, ख०, गऽ, धऽ । 


२५८ उत्तर पुराणम्‌ 


हावो वकद्रम्बुनस्यास्य कि एुनर्व॑ण्य॑ततरार । यदि रोखालितां जग्सुनिङिम्परशाः सवद्धमाः ॥३८॥ 
कृण्टस्य कः स्तबोऽस्य स्यादि तनरैखोकयकण्डिका । वद्धामरेः स्याद्रादकृष्ठिताखिरूवादिनः ॥३९॥ 
तद्राहुगिखरे मन्य शिर मोऽयतिरूङ्खिनी । वक्षःस्थकूनि वारिन्या लक्ष्म्याः क्रीडा चायते ॥*०॥ 
धरालक्ष्मी समाद वीररक्ष्म प्रसारितौ । भाजः जयिनस्तस्य भुजा वाजानुलद्धिना ॥४१॥ 

थक्‌ एथक्त्वं नाख्येयं रम्यत्व वास्य वक्षसः । मोक्षाभ्बुदय लक्ष्म्या चेत्तदेवावसतः समम्‌ ॥४२॥ 
क्शमप्यद्कशशं मध्यं लक्र्वाद्रयसमाधरितम्‌ । ऊध्वदह्‌ मदामारं वहदेनस्य हेख्या ॥४३॥ 

नाभिः प्रदक्षिणावर्ता ग्मरेति न कथ्यते । सा चन्न त्न्छा तस्मिन्न स्यादेवं सुरुक्षणा ॥४४॥ 
रूपन्चोमां विना नेमः `स्वास्रयादिति बाणवः । सन्तः सर्येऽपि तच्रासय रम्यस्नन्न कटीतटः ॥४५॥ 
रम्मास्तम्भादयोऽन्यबामूर्वोरयान्तपमानताम््‌ । उपङेयास्तदुरुभ्यां ते वृत्तस्वादिभिगुणैः ॥४६॥ 

कुतो जानुक्रियेस्यतद्‌ वेद्ध नान्येषु वेधसः । चेदरस्गिचुरजङ्धानां शोमास्पद्धानि दत्तये ॥६७॥ 
घश्रेण धरिते जङ्क मेधसाऽस्यान्य ता कथम्‌ । जगस्त्रयगुरोर्मारं चिश्राते ते तनोस्तनू ॥४८॥ 
धरेयं सव भावेन रभ्राऽस्मत्तरयोरिति । तक्छरमौ प्रमदनेव कूमप्ष्ठो शयु भच्छवी ॥४६॥ 
इयन्तेऽस्मिन्‌ भविष्थन्ति धर्माः कमनिवहणाः । इत्याख्यातुमिवामान्ति विधिनाङ्ङयः कृता. ॥५०॥ 
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उञ्ञवल थो अथवा अचनरूपी बल्लभा-सरस्वतीसे देदीप्यमान थी ॥३७॥ जबकि अपनी-अपनी 
वज्ञभाओंसे सहित देवेन्द्र भी उसपर सतृष्ण अमर-जेसी अवस्थाक्रा प्राप्र हो गये थे तब उनके 
मुल-कमल्के हावका क्या चणेन किया जावे १।।३८॥ जिन्होने स्याद्वाद सिद्धान्तसे समस्त 
वादियोको कुण्ठित क्र दिया है देसे भगवान्‌ सुभतिनाथके कण्ठमे जब इन्द्रोने तीन रोकके 
अधिपतितकी कण्ठी बांध रखी थी तव उसको क्थ प्रशंसा की जावे १।।३९॥ शिरसे भी 
डँचे उठे हुए उनकी -सुजाओंके शिखर एसे जान पड़ते थे मानो वक्षःस्थरूपर रहनेवारो कक््मी- 
के कऋीड़ा-पवेत ही हों ।।४०। घुटनोंतक छटकनेवाटी विजयी सुमतिनाथकी भुजँ पेसी सुखो- 
भित दो रदी थीं मनो प्रथिवीकी छष्ष्मीको हरण करनेके छिए वीरलरक्ष्मीने ही अपनी भुजाए 
फैखायी हां ।४१॥ उनके वक्षःस्थख्की सचोमाका प्रथक्ू-पृथक्‌ वणेन केसे किया जा सकता है 
जबकि उसपर मोश्वरक्ष्मी ओर अभ्युद्यरक्ष्मी साथ-हौ-साथ निवास करती थीं ।४२॥ उनका 
मध्यभाग छश्च होनेपर भी छरा नदीं था क्योकि वह्‌ मोक्षरक्ष्मी ओर अभ्युदयङक्ष्मीसे युक्त 
उनके भारो शचरीरको ीङापूवंक धारण कर रहा था ।४३॥ उनकी आवतंके समान माछ नाभि 
थी यह्‌ कहनेकी आवकयकत। नहीं क्योकि यदि वह वेसी नहीं होती तो उनके शरीगमे अच्छी 
ही नदी जान पडती 1४६॥ समस्त अच्छे परमाणु्ओंने विचार किया-हम किसी अच्छे आश्रय- 
के विना खूप दथा सोभाको प्रप्र नदीं हो सकते एेसा विचार कर ही समस्तं अच्छे परमाणु 
उनकी कमःपर आकर स्थित हो गये थे ओौर इसीलिए उनकी कमर अत्यस्त सुन्दर हो गयी 
थी ॥४५॥ केठेके स्तस्म आदि पदाथ अन्य मनुष्योकी जोँधोकी उपमानताको भले ही प्रप्र हयो 
जावे परन्तु भगवान्‌ सुमतिनाथके जधोके सामने वे गोादं आदि गुणोंसे उपमेय वने रहते 
थे ॥॥४९॥। विघाताने उनके सुन्दर घुटने किसङ्एि बनाये थे यह्‌ बात मँ ही जानता हँ अन्य छोग 
नही जानते भीर वह्‌ बात यह्‌ है ;कि इनकी ऊरुओं तथा जंघार्ओंमें सोभासम्बन्धी ष्या न हो 
इस विचारसे ही बीचमें घुटने बनाये थे ।४५७ विघातने उनकी जंघा वज्रसे बनायी थीं, यदि 
एेसा न होता तो वे छश्च होनेषर भी चरिभुवनके गुर अथवा च्रिमुवनमे सबसे भारी उनके डरोरके 
मारको कैसे घरण करतीं ।।४८॥ यह परथिवी सम्पूण रूपसे हमारे तख्वारोके नीचे आकर ङग गयो 
हे यह सोचकर ही मानो उनके दोनों पैरहषंसे कदवेकी पीठके समान लुभ कान्तिके धारक हो गये 
थे 11४९] इन भगवान्‌ सुमतिना कर्मोको नष्ट करनेवाङे इतने धमं प्रकट हयँगे यह कहनेकै छ्िए 





१ मुष्रस्य । अयं इलोकः घ० पुस्तके नास्ति! २ वीरलश्ष्या ख०, ग०। ३ नैमः ग०। ह्पशोमा- 
वितानेन खं ० । ४ सुष्टु आश्रयः स्वाधयः तस्मातु । ५ निपिद्धये ० । 
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विधाय वृ्धाऽऽत्मानं विधुरह्वी नि वेवते | कान्तिमाम्यां परं प्रासुमिस्याञङ्कावह। नखाः ॥ ५५ ॥ 
एवं सर्वा्गशोमास्य रक्षणेन्यंजनैः छमा । स्वीकरिष्यति सुक्सयङ्गनां वेत्थन्र न संक्षयः ॥ ५२ ॥ 
कौमारमिति रूपेण खन्धे रामणीयकम्‌ । अनाक्तयौवनस्यस्य तद्धिनापि मनोभवात्‌ ॥ ५३ ॥ 

वतो योवनमारर्ग्य कामोऽप्य स्मिन्‌ छतास्पदः । सम्प्राप्य साधवः स्थानं नाधितिष्टन्ति ॐ स्वयम्‌॥५५४॥ 
कमारकाके पूर्वाणां दृश्लक्चेषु निष्टिते । भुज्ञन स्व्छोकसान्नाज्यं नृराज्यं चाप स क्रमात्‌ ॥ ५५॥ 

न हिसा न षा तस्य स्तेयसंरक्षणे न च । स्वप्नेऽपि तद्गतानन्द्‌ः शु्खरेश्यस्य केन सः ॥ ८६ ॥ 
तथा नानिष्ट संयोगो वियोगो नेशटवस्तुनि । नासानं न निदानं च तस्सङ्छ्ेशो न तद्गतः ॥ ५७ ॥ 
गुणानां बृद्धिमातन्यन्‌ सञ्चयं पुण्यकमंणाम्‌ । विपाकं विदवपुण्यानां गुणयुण्यसुखान्मकः ॥५८॥ 
सेव्यमान. सदा रक्तैः सुरखेचरभ्‌ चरः 1 निराङ्कतैहिकारम्मः संभृतः सवंसंपदाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

निशितं काममोगेपु निस्यं नृसुरमाविषु । न्याव्यार्थपभ्यधर्मेषु श्मेसारं समाप सः ॥ ६० ॥ 
कान्तामिः कमनीयामिः सरयोमिः समीप्सुभिः । दिव्याङ्गरागस्रग्बखमुषामो रमते स्म सः ॥ ६१ ॥ 
दिव्यश्री्मानुषी च श्रीः समप्रेमप्रतोषिते । खं विद्धतुर्तस्य मध्यस्थः कंस्य न परियः ॥ ३२ ॥ 
सुखं नाम तदेवात्र यदस्यन्द्रियगोा चरम्‌ । स्ववन््यसारमोम्थं चन्सुरेशाश्यैव रक्षितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

एवं सङ्गमयन्‌ कारू दिभ्यराञ्यभ्रियोद्रये । ग्यर॑सीत्‌ संसृतः सा हि प्रस्यासन्नविनेयता ॥ ६४ ॥ 

ही मानो बिधाताने उनकी दश अंगुल्यां बनायी थीं ।|५०] उनके चरणोके नख एस शङ्का 
उत्पन्न करते थे कि मानो उनक्त श्रेष्ठ कान्ति प्राप्न करनेक चिप हयी चन्द्रमा दञ्च रूष वनाक< 
उनके चरणोंकी सेवा करता था ।५१॥ इस प्रकार रक्षणो तथा व्यज्ञनोसे . सुशोभित उनके 
सवं शरीरकी शोभा युचिरूपी ख्ीको स्वीकृत करेगो इसमे कुछ मी संशय नहीं था ॥८२।। इस 
प्रकार भगवान्‌की कुमार अवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता धारण कर रही थी, यद्यपि उस 
समय उन्हें यौवन नहीं प्राप्न हुभा थात मी वे कामदेवके विना ही अधिक सुन्दर थे ।५३॥ 
तदनन्तर यौवन प्राप्न कर कामदेवने भी उनमें अपना स्थान बना छियासोटीकदहौह क्योकि 
ठेसे कौन सप्पुरुप हैँ जो स्थान पाकर स्वयं नदीं ठहर जाते ५५४॥ 


इस प्रकार क्रम-क्रमसे जव उनके छुमार-कारूके दड राख पूवे बीत चुके तव उन 
रवर्गखोकफे साख्नास्यका तिरस्कार करनेवाखा मलुष्योका साम्राज्य पराप्त हुजा ।५५॥ ञुक्रखेरया- 
को धारण करनेवाङे भगवान्‌ सुमतिनाथ न कमी हिंसा करते थे, न ज्ञूठ बोकतेथे ओर न 
चोरी तथा परिग्रह-सम्बन्धो आनन्द न्दं स्वप्नमे भो कभी भप होता थ । सावाथ--वे 
हिंसानन्द्‌, मृपानन्द, स्तेयानन्द्‌ ओौर परिभ्रहानन्द इन चारों रौद्रभ्यानसे रहित थे ॥॥५६॥ उन्हं 
न कभी अनिष्ट-संयोग होत्ता था, न कमी इष्ट-वियोग होता था, न कभी वेदनाजन्य दुश्ख होता 
थाओौरनवे कमी निदान हो करते थे) इस प्रकार वे चागें आवेध्यानसम्बन्धं सं्गेजसे रदित 
ये ॥५७।] गुण, पुण्य ओर सर्खोको धारण करनेवाङे भगवान्‌ अनेक गुर्णोकी इद्धि करते थे? 
नवीन पुण्य कर्मका संचय करते थे ओौर पुरातन समस्त पुण्य कर्मोकि विपाकका अनुभव करते 
थे ॥५८॥ अुरागसे भरे हृषए देव, विद्याधर ओर भूमिगोचरी मानव सद्‌ा उनकौ सेवा किया 
करते थे, उन्होने इस छोकसम्बन्धी समस्त आरम्भ दूर कर विय थे, ओर वे सबं सम्पदाओंसे 
परिपूर्णं थे ॥५९॥ वे मनुष्य तथा दे्वोमिं दोनेवारं काम-मोगोम, न्यायपूणे अथेमे तथा हितकारी 
धर्ममे श्रेष्ठ सुखको प्रप्र हुए ये ।1६०॥ वे दिव्य अङ्गराग, साङा, बल्ल ओर आभूष्णोसे सुशचोभित 
सुन्दर समान अवस्थावाडी तथा स्वेच्छासे प्राप हई स्त्ियोके साथ रमण करते थे ॥६१। समान 
रमसे सन्तोषित दिव्य छक्ष्मी ओर माुष्य रक्ष्मी दोनों ही न्ह सुल षहंवाती थीं सो ठीक ही हे 
क्योकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नदीं होता १।।६२। संसारम सुख बहौ था जो इनके इन्द्रिय- 
गोचर था, क्योकि स्वगे भी जो सारभूत वस्तु थौ उसे इन्दर इन्दीके छिए सुरक्षित रखता था ।1६३॥ 
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३० उत्तर पुराणम्‌ 


सुधीः कथं सुखांशोष्सुविपयाभिपगृद्धिमाच । न पापवडिकशं पद्येन्न चेदनिमि षायते ॥ ६४ ॥ 
मढः प्राणी परां प्रौदिमप्राक्षोऽस्स्वहिताहिवः । अहितेनाहितोऽह च कथं जोधच्रयाहितः ॥ ६& ॥ 
निरङ्कुशं न वेराग्यं यादम्क्ञानं च ताद्‌ । कनः स्यादात्मनं स्वास्थ्यमस्वस्थस्य कुतः सुखम्‌ ॥६७॥ 
सपञ्चकनव द्रय॒नतैः पू राज्येऽवसाधिते । सह द्वादशपूवङ्गिः सवस्मिन्नेवेत्य चिन्तयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्त॒तस्तदैव संस्तो्रः सवः सारस्वतादिमिः । अभिषेक सुरेराप्य देबोढासययानकः ॥ ६९ ॥ 

दीक्षां षष्टापवानेन सहेतुकवनऽगृहीत्‌ । सित राज्ञां सहस्रेण सुमतिनंवमीदिने ॥ ७० ॥ 
मवाद्ाशिनि वैशाखे पूर्वाह्ण संयमाश्रयम्‌" । तदैवाविरभूदस्य मनःपय॑यसन्त्कम्‌ ॥ ७१ ॥ 

पुरं सौमनस नाम चिभ्नाये पश्चिमे दिने) प्रातं ग्रतोक्ष्य पश्मोऽगात्पुजां दयुम्नद्युतिचृपः ॥ ७२ ॥ 
सामायिकं समाद।य समोनः शान्तकस्मषः । तपस्तेये समाधानात्सहिष्णुदुंस्सहं परैः ॥ ७३ ॥ 
विंशतिं वन्सरान्नीष्वा छश्चस्थः प्राक्तन वने । प्रियङ्गुभू स्होऽधस्ताद पवस्व यं श्रितः ॥ ७४ ॥ 
मधायां चैत्रमासस्य धवरकादश्ीदिने । पश्चिमाभिमुखे भानौ कैवस्यमुद्पादयत्‌ ॥ ५५ ॥ 

सुर. संप्राप्ठतत्पृजो गणेशेश्वामराददिभिः । स मपद्धिभिरभ्यच्यः सषोडशश तोन्मुखैः ॥ ७६ ॥ 
श्ुम्यद्वय दतुःपक्षमिनपूवंधरानुगः । खपञ्चनिचतु.पञ्चपक्षोतै ` रिक्षकैयुंतः ॥ ७७ ॥ 


0 
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हस प्रकार दिभ्य छदमी ओर राञ्यरक्ष्मी इन दानमे समय व्यतीत करते हुए मगवान्‌ सुमति- 
नाथ्‌ संसारस विरक्तदोगयेसोर्टकही ह्‌ क्योकि निकट भव्यपना इसीको कतं है ।॥६४॥। 
भगवान्‌ने विचार किया कि अल्प सुखकीो इच्छा रखनेवाछे बुद्धिमान. मानव, इस विपयरूपी 
मासमे क्यां रम्पटहोर्हैह। यदिये संसारके प्राणी मचर्छकं समान आचरणनकरं तो 
इन्दं एापरूपी बंसीका साक्षात्कार न करना पड़ ।६५।।जो परम चाटुयकरो प्राप्न नदी हः पेसा मूसे 
प्राणी भट ही अदहितकारी का्यमिं छीन रहै परन्तु मेँ तो तीन ज्ञानांसे सहित हूं प्ठिर भी अहितः 
कारी कार्योमिं केसे छीन हो गया १ ।६६॥ जबतक यथेष्टं वैराग्य नहीं होता ओर यथेष्टं सम्य- 
गज्ञान नहीं हाता तबतक आत्माकी स्वरूपमे स्थिरता कैसे हो सकती है ! ओर जिसके स्व्ब- 
रूपमे स्थिरता नहीं ह उसके सुख कैसे हो मकता हं १ ।॥६७॥ र।उय करते हष जब उन्हे 
उन्तीस छाख पूव ओर बारह पुवाङ्ग बीत चुके त्र अपनी आत्मामं उन्हाने पूर्वाक्त विचार किया 
॥॥६८॥ उसी समय सारस्वत आदि समस्त शोकान्तिक देवोने अच्छे-अच्छे स्तोत्र -द्वारा उनकी 
स्तुति की, दे्बोनि उनका अभिपेक किया ओौर उन्होने उनकी अभय नामकं पाङकी उठायी ।६९॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ सुमतिनाथन वैश्ञाख सदी नवर्मके दिन मघा नक्षत्रमे प्रातःकाख्के समय 
सहेतुक चनमें एक हजार राजार्ओंक साथ वेखाका नियम छठेकर दीक्षा धारण कर छी । संयम. 
के प्रभावसे उसी समय मः.पयंयज्ञान उत्पन्न हो गया ॥७०-५१। दूसरे दिन वे भिक्चाके छप 
सौमनस नामक नगरमं गये । वहां जुवणेकरे समान कान्तिके धारक पद्मराजाने पडगाह कर 
आहार दिया तथा स्वय प्रतिष्ठा प्राप्र की ॥५२।। उन्होने सक्पापकी निवृत्ति रूप सामायिक संयम 
धारण किया था, वे मन॑से रहते थे, उनके समस्त पाप शान्त हो चुक्छ थ, वे.अव्यन्त सहिष्णु - 
सहनश्चीर थे जिसे दूसरे छोग नहं सह॒ सकते देसे तपको बड़ी सावधानीके साथ तपते थे 
।७३॥ उन्होने छद्यस्थ रहकर बीस वपं बिताये । २ दनन्तर उसी सहेतुक चनम प्रियङ् वृश्षके 
नीचे दो विनिका उपवास केकर योग धारण किया ॥७४।॥ ओर चेत्र ड्॒॒एकादश्ीके दिन जब 
सूयं पश्चिम द्िञ्चाकी ओर ठर रहा था तव केवलज्ञान उतपन्न किया ।।५४॥ देवोने उनके ज्ञान- 
कल्याणककी पूजा की । सप्त ऋ द्वियोके घारक अमर आदि एक सौ सोरह गणधर निर 

सम्मुख रहकर उनको पूजा करतेथे, दो हजार चार सौ पूवधारी निरन्तर उनके साथ 


१ अयं इोक्रः चं० पुप्तके नास्ति । २ अनिभिपो मह्त्यस्तद्रदाचरतीति-अनिमिषायते “पाटौनोऽनिभिष- 
स्तिमिः इति धनञ्जयः } ३ परां प्रौहि चिन्ञतामप्राप्तो महः प्राणी अहिते-अदितकरे कार्ये आहित आसक्तः 
अस्तु भवतु जन्तु बोधत्रयेण युक्तोऽदं अद्ितेन कथमाहित हत्या्चर्यम्‌ । ४ सखंयमाश्नयात्‌ ग० । ५ प्राप्ते ग० । 
£ कवल्यमुपपादिवान्‌ ऽ । ७ पक्षोत्तरेः ॐ» । 
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प्कादशसदहस्रावधी्धबोधविदौडितः । त्रयोदशसहच्राहमसमानक्तान' संस्तुतः ॥ ७८ ॥ 
दन्यद्वययुगाण्टेकमितवैक्रियकस्तुतः । ्यूलयद्वयचतुर्लेकभरमितोपान्तविदृद्तः ॥ ०९ ॥ 
शन्यपच्चचतुःखेकमितवाद्यभिवन्दितः । पिण्डितैः खचतुष्कद्वित्निमितैस्त्िभूषित ॥ ८० ॥ 
खचतुप्कत्रिवह्वयुक्तानन्तार्याचािंकाुगः । चरिरक्षश्नावकाभ्य्ैः धाविकापन्नलक्नवान्‌ ॥ ८१॥ 

स दरेवदेन्यसङ्क बातततियकसङ्खयातवेष्टितः । विहत्थाधदशक्षेत्रविरोपेष्वमराश्चितः ॥ ८२ ॥ 
प्रशस्ताशस्तमाषासु मध्यानां दिव्यमध्चिपत्‌ । ध्वनिं बीजविद्ोषं वा भूमिषु महाफलम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वियुक्तं विहत्तिर्मासं सहखरसुनिमिः सह । प्रतिमायोगसस्थाय सम्मेदे निष्ठेति ययौ । ८४ ॥ 
प्काद्यां सिते चेतरे मघायामपराहगः । अमररन्यकलव्याणमचाप सुमतीश्वरः ॥ ८१५ ॥ 


मालिनी 


रिपुनृषयमदण्डः पुण्डरीकिण्यधीश्ो 

हरिरिव रतिषेणा वेजयन्तेऽहमिद्रः । 
सुमतिरमित॑रुक्ष्मीस्तीथंङ्दयः कृताः 

संकल्गुणसषद्धो चः स सिद्धि विदध्याद्‌ ॥ ८६ ॥ 


क 


रहते थे, वे दो छाख चौलन इजार तीन सौ पचास रि्वकोंसे सहित ये, म्यारह हजार अव- 
धिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, तेरह हजार केवलज्ञानियोसे युक्त थे, आठ हजार चार सौ 
विक्रिया ऋदधिके धारण करनेवाङे उनका स्तवन करते थे, दक हजार चार सौ मनःपर्ययज्ञान उ. 
वेरे रहते थे, ओर दश्च हजार चार सौ पचास बादी उनकी वंदना कर्ते थे, इस प्रकार सव 
मिखाकर तीन राख बीस हजार मुनि्योँसे वे सुशोभित हो रहे थे 11७६-८ ०।। अनन्तमती आदि 
तीन खाख तीस हजार आयिका्ं उनकी अनुगामिनी थीं, तीन छाख श्रावक उनकी पूजा करते 
थे, पच ङाख श्राविका उनके साथ थीं ॥८१। असंख्यात देव-देियो ओर संख्यात तिर्युचोसि 
वे सद्‌ा धिरे रहते थे । इस प्रकार देरवोके दारा पूज्ञित हुए भगवान्‌ सुमतिनाथने अठारह क्षेत्रो 
भे विहार कर मभ्य जीर्वोके किए उपदेश्च दिया था । जिस प्रकार अच्छी भूमिम बीज बोया 
जाता हे ओर उससे महान्‌ रकी प्राप्नि होती है उसी प्रकार भगवान्‌ने प्र्यस्त-अप्र्चस्त सभी 
भाषा्ओंमे भव्य जीवोके छिए दित्य ध्वनि रूपी बीज बोयाथा ओर उससे भव्य जीवको 
रठनचरयरूपी महान्‌ टकी प्रापि इडं थी ।॥८२-८। 








अन्तम जब उसको आयु एक मासकी रह्‌ गयी चब उन्होने चिष्ार करना वन्द्‌ कर 
सम्मेदगिरिपर एक हजार जुनिर्योके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया जर वहींसे चैत्र शुक्त 
एकादशीके दिन मघा नक्षत्रम शामके समय निवोण प्रप्र किया द्वति उनका नि्बौण- 
कल्याणक किया ॥*४-८५। जो पहले शत्रं राजा्ओंको नष्ट करनेके छिए यमराजके दण्डके 
समान अथवा इन्द्रके समान पुण्डरीक्ििणी नगरीके अधिपति राजा रतिषेण थे, ष्िर वैजयन्त 
विमानमें अहमिन्द्र हुए ओर पिर अनन्त कक्ष्मीके धारफ, समस्त गुणों से सम्पन्न तथा छृतच्त्य 





१ ज्ञानिषंयुतः ग०। २ -विद्गतः कण०, घ० । -विद्वृतः ग० । ३ विमुक्तविङ्ृत्तिमसिं कं ०, ख, 
ग०, घ० । विमुक्तविकृतिः ° । 


३२ उन्तरपुराणम्‌ 
सखग्धरा 


सद्योजातं जिनेन्द्रं स्वरतरणसंप्राक्तकल्याणकार्ये 

वामं जन्मामिपेके 'सुरपविरचिसैभूषणैरिद्शोमम्‌ । 
सन्निष्कान्ताववोरं सुमतिमतिमति कवशक्ञानषिद्धा- 

वीशानं निषृतौ त्पुरुषमपरषं शान्तये रश्रयध्वस्‌ ॥ ८७ ॥ 


इत्यार्षे मगव्रद्गुणभद्राचायं प्रणीते व्िपषण्टिलक्षणमहापुराणसद्ग्रहे सुमतितीर्थपुराणं नाम 
समाप्तमेकपञ्चाशत्तमं पर्वं ।। ५१ ॥ 
| | 
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सुमनिनाथ तीथकर हए वे तुम सबको सिद्धि प्रदान करं ।।५६॥ ज भगवान्‌ स्वर्गावतरणकरे 
समय गभंकल्याणकके उत्सवे (सद्योजातः कहरये, जन्माभिपेकके समय इन्द्र-दारा विरचित 
आभूपणोसे सुशोभित होकर वामः कखाये, दीक्षा-कल्याणक्के समय अघोरः करये 
केवछज्ञानको प्राप्ति होनेपर शानः कहरूये ओर निवीण होनेपर (तत्पुरुषः कहर एेसे 
रागद्रेपरहित अतिश्चय पूज्य भगवान्‌ सुमतिनाथका शान्तिके हिए हे भभ्य जवे | आश्रय 
महण करो ॥ ८७॥ 
इस प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचायं प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहे 
सुमतिनाथ तीर्थकरका पुराण वणन करनेवारा इक्यावनवाँ पवं पूणं हा ॥ ५१ ॥ 
नि 





१ सुरपतिरचितै-ष॒०, क° . 


दिपश्चाशत्तमं पवं 


पद्यऽस्यास्नुन मातीव भ्रमास्मिन्निति वाशिता 1 त्यक्वा तं यं स पृद्मास्मान्यातु पद्मघरमः प्रभुः ॥१॥ 
द्वितीये धातकीखण्डे द्वीपे प्राग्मागपूवजे । विदेहे दृक्षिणे दके सौतायः वस्सदेश्चजम्‌ ॥ २ ॥ 
सुसीमानगरं तस्मिन्‌ महाराजोऽपयनजितः । न पररै्जीयते जेता म बाद्याभ्यन्तरद्धिषाम्‌ ॥ ३ ४ 
विक्रमेणेव वक्राणां मेतुर्बा्यपरिच्छद्‌ः ! साङ्गपूरणं तस्य बलः दोव॑रशाङिनः ॥ ४ ॥ 

तस्य सत्येन वर्षन्ति जीमूताः कषङेच्छया । आदिमध्यान्तवापाश्च घान्यमेदाः फरप्रदाः ॥ ५ ॥ 
व्यागेन तस्य दारिदरचशब्दः खङसुमायते । भुवि प्राग्येषु द्ारिद्रिय' तैस धनदायितम्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्ञां महागुणास्तस्मिन्‌ सुक्षत्ोक्चसुबीजवत्‌ । त्रयोऽष्येते फछन्ति स्म सजादीयानू परान्‌ गुणान्‌ ॥ ७ ॥ 
परेषां वास्यं रूपादिसम्पन्ञोन्मागत्तये । तरस्पादी मर्न्मेरं' क्षमः कम्पयितुं च किम्‌ ॥ ८ ॥ 

स षट्‌्दतिसिभूप्य स्ताश्च तेन ततोऽमवत्‌ 1 त्वाज्यं न पौष्यं परेशं घः स्वयम्‌ ॥ ९॥ 

एवं मवान्तराधर्जितोजितायोदयार्पितम्‌ । नापत्यं सुचिरं मुक्त्वा संविमक्तं सुडद्ररः ॥ १० ॥ 
क्षणिको ; सवपर्यायाः पयचिश्वानुमूयते । सुखं कारणबिध्वंसे काये कौतस्छुती स्थितिः ॥ ११ ॥ 

इत्य हसत्रमावेन स सवं सङ्करं स्मरन्‌ । दत्वा राज्यं सुमित्राच सुताय विभितारमने ॥ १२ ॥ 

गत्वा तपोगुर हृत्वा जिनेनदरं पिहिवाखवम्‌ । एकादशा ङ्गविद्‌ बद्ध्वा नाम तोथकराह्यस्‌ ॥ १३ ॥ 


नी 
नि क 9) ^ च, ०, च य क, ॐ क छ च ज ॐ, (७ 


कमर दिनमें ही एढता है, रामे बन्द हो जति है अतः ऽसमे स्थिर न रह सकनेके 
कारण जिस प्रकार प्रभाकी शोभा नदीं होती ओौर इसीङिए उसने कमल्को छोडकर जिनका 
आश्रय ग्रहण किया था उसी प्रकार लकष्मीने भी कमल्को छोडकर जिनक्रा आश्रयस्य थावे 
पद्यप्रम स्वामी हम सवकी रक्षा करं ॥ १ ॥ दुसरे धातकीखण्डद्रीपके पूवं बिदेदक्षेत्रमे सीता 
नदीके दक्षिण तटपर वत्स देश है । उसके सुसीमा नगरमे महाराज अपराजित राज्य करते थे। 
महाराज अपराजित बास्तवमें अपराजित थे क्योकि उन्हे शत्रु कभी मी नदीं जीत सक्ते थे 
ओर उन्होने अन्तरंग तथा बहिरंगके सभी श्तरुभोंको जीत छिया था ॥ २-३ ॥ वह्‌ राजा 
कुटिक मनुष्योको अपने परक्रमसे हयी जीत टेता था अतः बाहुब्रखसे सुशोभित उस राजाकी 
सरप्राग सेना केवर बाह्य आडम्बर मान्न थी ।। ४ | उसके सत्यसे मेव किसानों की इच्छानुसार 
बरसते ये ओर वषेक्रे आदि, मध्य तथा अन्मे बोये जनेवाछे सभी धान्य फर प्रदान करते 
ये ॥५॥ उसके दानक कारण दास्य शब्दं आकाशके एूल्के समान हो रहा था ओर प्रथिवी- 
पर पहछे जिन मनुष्योमे दरिद्रता थी वे अब बेरे समान आचरण करने लगे थे \\ ६॥ जिस 
प्रकार उत्तम सेतमें बोये हृए बीज सजातीय अन्य बीरजोक्ो उन्न करते है उसी प्रकार उस 
राजाके उक्त तीनों महान्‌ गुण सजातीय अन्य गु्णोको उत्यन्न करते थे ।\) इस राजञाकी श्पादिं 
सम्पत्ति अन्य मनुष्योके समान इसे ऊमा्भेमे नहीं ठे गयी थी सो टीकहीहं क्योकि वृर्षोको 
उखाडनेवाङा कया मेरुपवैतको मौ कम्पित करनेमे समथे है १॥८। वह्‌ राजाओंके योग्य सन्वि- 
विग्रहादि छह गुणोंसे सुशोभित था जौर छ गुण उससे सुञोभित थे । उसका राञ्य दुसरोके 
दवारा घरषणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नहीं था पर वह स्वयं दृसररोका धष कृ-तिरस्कार करने- 
वाटा था।।€॥ इस प्रकार अनेक भावोमिं उपार्जित पुण्य कमेके उद्यसे प्राप तथा अतेकमित्रोमे 
बटे हुए राञ्यका उसने चिरकाल तक पभोग किय]।)१०। तदनन्तर वह विचार करने उ्गा किं इस 
संसारम समस्त पयीय क्षणमंरार है, सुख पयोयोके द्वारा मोगा जाता है ओौर कारणका त्रिनाक्च 
होनेपर कायंकौ स्थिति कैसे हो सकती है १ ॥११॥ इस प्रकार ऋजुूत्र नयसे सब पदार्थोको 
शुर स्मरण करते हए उस राजानि अपने आत्माको बङ्‌ करनेवाठे सुमिघ्र पुत्रके रिए राञ्यदे 
दिया, बनमे जाकर पिदहिताखव जिनेन्द्रको वीक्षा-गुरु बनाया, ग्यारह अर्गोका अध्ययन कर 

१ मेश्क्षमं क ०। २ धर्षक ल०। ३ इत्यन्तर्गतभावेन कर, घ० | । 
५, 


३ उत्तर पूरणम्‌ 


संन्यस्यान्तपरित्यक्तदेष्टोऽयादहमिन्दर ताम्‌ । ऊष्वभ्रवेयके रण्ये प्रीतिकरविमानजः ॥१४॥ 
एकन्रिशत्ससुदायुहेस्तद्वयशरीरक. । ुङ्करेश्यो दिनैः पञ्चषटचतुःसम्मितैः श्वसन्‌ ॥ १५॥ 
एक्रिकात्सहलाब्दैर्मानसाहारतर्पितः । तेजोबरावधिक्तानव्यासासप्तमभूतरुः ॥१६॥ 
तस्केत्रविक्रियरदधीशषः ` सुखमापाहभिन्द्रजम्‌ । स्वायुरन्ते ततस्तसिमन्नवनीमागमिषप्यति ॥१७॥ 
अजम्बह्पेऽत्र कौशाम्ब्यां पतिरिश्वाकुवंशजः । गोत्रेण काश्यपो राजा धरणाख्यो महानभूत्‌॥ १८॥ 
तस्य देवी सुखीमाख्या रत्नन्रष्टयादिमानिता । प्रभाति माघटृष्णायां पष्टवां चिनरेनदुसंगमे ॥ १९॥ 
गजादिषोडशस्वप्नवीक्षणानन्तरास्यगम्‌ । निरीक्ष्य वारणं ज्तातैस्तस्फङेः प्रमदान्विता ॥२०॥ 
छषणपक्षे ज्रयोद्यां स्वप्ट्‌योगेऽपराजितम्‌ । कार्तिके मास्यसूतेषा रक्ताम्मोजदरुच्छविम्‌ ॥२१॥ 
अस्योव्यत्तौ सञ्ुसन्ति्गुणानां दोषसन्ततेः । ध्वंसो जात. शमः शोकः भरमोद्‌(रसवदेहिनाम्‌ ॥२२॥ 
मोदशचरह तच्छायो नष्टोऽहं वेति कम्पते । स्वर्गापवगंयोमगिं वाहवे ऽस्मिन्‌ मविष्यति ॥२३॥ 
मोहनिद्रां विहास्यन्ति बहवोऽस्मिन्‌ प्रबोधके । जन्मिनां जाति सम्बन्धविरोधश्च विनङ्क्ष्यति ॥२४॥ 
ठक्षमीर्विकाश'मस्यायात्‌ प्रायात्‌ कीरतिजे गस्त्रयम्‌ । अभूदित्यादिरुकूपो विदुषामितरेतरम्‌ ॥ २५॥ 
तदानीमेव देवेन्द्रास्तं भरौ श्चौरवारिमभिः। स्नपयित्वा विधायानुसुदा पञ्चप्रमामिधाम्‌ ॥२६॥ 
अभिष्टुत्य पुनर्नीस्वा मातुरङ्कं महाद्युतिम्‌ । निधाय सुदिता नृत्य विधाय -प्रययुदरिवम्‌ ॥२५॥ 
समस्तैः हौकावं तस्य सुदेन्दोरिव वन्धते ! कः स यः सवंमाह्वाद् वद्धमाने पराङ्मुखः ॥२५८॥ 
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तीर्थकर प्रह्तिक्रा बन्ध किया ओर आयुके अन्तम समाधिमरणके द्वारा श्चरीर छोड़कर अत्यन्त 
` रमणीय ऊष्वंभेवेयकके प्ीतिकर विमाने अह मिन्द्र द प्राप्त सिया ।।१२-१४॥। _इकतीस सागर 

उसकी आयु थी, दो हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्त रेया थी, चार सौ पेसठ दिनम सासोच्छस 
ग्रहण करता था, इकतीस हजार वषे बाद मानसिक आहारसे सन्तुष्ट होना था, अपने तेज, बर 
तथा अवधिज्ञानसे सप्तमी प्रथिवीको व्याप्त करता था ओर वहींतक उसकी विक्छियाक्रद्धि थी । 
इस प्रकार अहमिन्द्रसम्बन्धी सुख उसे प्रप्र थे । आयुकै अन्तम जव वहां से चय कर प्रथिकीपर 
अवत्तार छेनेके ङिए उद्यत हुआ ॥१५-१७॥ तव इसी जम्बूष्रीपकी कौशाम्बी नगरीमे इद्वा ङुवेरी 
कार्यपगोत्री धरण नामका एक बड़ा राजा था । उसकी सुसीमा नामकी रानी थी जो रल्नधृष्टि 
आदिं अतिक्ययोसे सम्मानित थी । माघक्रृष्ण षष्ठीके दिन प्रातभकारके समय जव चित्रा नभत 
ओौर चन्द्रमाका संग्रोग दो रहा था तब रानी सुसीमने हाथी आदि सोर स्वप्न देखनेके बाद 
सुखभ प्रवे करता हुंज1 एक हाथी देखा । पत्तिसे स्वर्प्नोक्ा फर जानकर वह बहुत ही दर्षित 
हुई ।॥१८-२०॥ कार्तिक मासके रृष्णपक्षकी त्रयोदज्चके दिन त्वष्ट योगम उसने छार कमल्क्री 
कटिकाके समान कान्तिवाटे अपराजि? पुत्रको उतपन्न किया ॥२१॥ इस पुत्रकी उत्पत्ति हते 
ही गुणोंको उत्पत्ति हई, दोष समूहका नाञ्च हज ओर हर्षसे समस्त प्राणियोका सोक शान्त हो 
गया ॥२२॥ स्वगे ओर मोक्षका मागे चरने ठे भगवान्‌के उतपन्न होते ही मोहरूपी चच कान्ति- 
रहित हो गया तथा (अच यै नष्ट हुभाः यह्‌ सोचकर कोपने र्गा ।२३॥ उस समय विष्टानोमिं 
निम्न प्रकारका वाताङाप हो रहा था कि जब भगवान्‌ सबको प्रबुद्ध करेगे तव बहुत-से रोग 
मोह-निद्राको छोड़ दंगे, प्राणिर्योका जन्मजात विरोध नष्ट हो जायगा, रक्ष्मी विकासको प्राप्रह्येमी 
अर कीरिं तीनों जगत फे जायेगी ॥२४-२५। उसी समय इ्द्रोनि मेरु पवैतपर डे जाक्रर क्षीरस।- 
, गरके लकसे उनका अभिषेक किया, हर्षसे पद्यप्रम नाम रखा, स्तुति की, तदनन्तर महाकान्तिमान्‌ 

जिन-बाख्कको बाय छाकर माताकी गोदमे रखा, हवित होक च्य किया भौर फिर स्वर्गकौ भर 
भ्रस्थान किया।।२६-२अ।चन्द्रमाके समान उनके बाल्यकाल्की सब बड़ हषसे प्रशं सा करतेथे सो ठीक 





९ सुलपायाहमिद््रजं छ० 1 २ आयुरत्ने क०, ख०, ०, घ०, ० । ३ जभ्बूद्रोपे च कोशाग्ञ्यां छ ° । 
४ प्रमदान्वितेः ख० । ५ सम्बद्ध-ग०, ख० 1 ६-किकास क०, घ० । ७ प्रायुदिवम्‌ क, घ०, ग०। 


दविपञ्चाशत्तसं पबे ३५ 


न कामनीयक कामे विकायेऽन्यन्र चेद्शम्‌ । तस्कासनीयकरं तस्य न केनाप्युपमीयते ॥ २९ ॥ 
तथेव रूपमप्यस्य कथ्यते करि पुथक्‌ पृथक्‌ । यद्य्तस्मिग्न तस्वक्रन्यस्थैरुपमीयते ॥ ३० ॥ 
कामयन्ते खयः पुंस. पुमांसस्ता इमं पुनः । ताश्च ते चास्य सौभाग्यं नाल्पभाग्यरवाप्यते ॥ ३१ ॥ 
तत्तनावेव सवषां ृष्स्तृप्ि परामिता । सन्तत व्ृतमन्जर्यां मन्तारीनामिवाची ॥ ३२ ॥ 
सवेन्द्रियसमाह्ादस्तस्मिन्‌ चेन्न शश्ायते । परत्रापूणपुण्येषु न क्रापीति वयं स्थिताः ॥ ३३ ॥ 
खचतुष्केण कोटीनां नवभिश्वोक्तवारिमिः । मिते सुमतिसन्ताने पश्चप्रमजिनस्थितिः ॥ ३४ ॥ 
षटृद्यून्य वद्धिपुर्वायुः श्न्यपञ्चद्ि चापमाक्‌ । जीवितस्य चसुभगि' मारत्वेन निष्टिति ॥ ३५ ॥ 
अरून्ध राज्यं रास्ामरेज्यो देराज्यवर्जितम्‌ । क्रमायातं न हीच्छन्ति सन्तस्त्चान्यथागतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पट्बन्धेऽस्य सवस्य स्वस्य स्वस्येव सम्मदः । महाभयानि सदेह नष्टान्यष्टौ निरन्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दारिद्रयं विद्वुतं दूर स्वैरं स्वं संप्रबतंते । सवणि मङ्गलान्यासन्‌ संगमः सर्वसंपदाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कस्य कस्मिन्समीप्सेति वदान्येष्व भवद्चः । कस्य चिक्नेव करिमश्चिदुर्थितेस्यवद्ञ्जनः ॥ ३३ ॥ 
इत्यस्य राज्यसंप्राप्तौ जगस्सुक्चमिवोष्थितम्‌ । तदेव राज्यं राज्येषु प्रजानां यस्सुखावहस्‌ ॥ ७० ॥ 
हीने षोडशपू वगः" पूवंरक्षायुषि स्थिते ! कदाचिद्‌ हारिबन्धस्थगजप्रङ्ृति संश्चतेः ॥ ४१ ॥ 


ही हे क्योकि जो सबको आह्वादित कर बृद्धिको भ्राप्र होता है उससे कौन पराङ्मुख रहता 
है १ ॥२८॥ भगवान्‌ पद्मप्रभके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी वैसी सुन्दरता न तो शरीररहित 
कामदेवे थी ओौर न अन्य किसी मवुष्यमे भी । ययाथेमे उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नहीं 
दी जा सकती थी ।२६॥ इसी प्रकार उनके रूपका भी प्रथक्‌-ए्रथक्‌ वणेन नदीं करना चाहिष 
क्योकि जो-जो गुण उनसे विद्यमान थे विद्धान्‌ खोग उन गर्णोकी अन्य मसुष्योमे रहनेवाछे 
गुणोके साथ उपमा नहीं देते थे ॥(३०। लियो पुरुषोकी इच्छाकरती हैँ ओौर पुरुष शिर्योकी इच्छा 
करते ह परन्तु उन पद्यप्रभकी, खिर्याँ ओर पुरुष दोनों ही इच्छा करते थेसो ठीक ही है क्योकि 
जिनका भाग्य अलप है वे इनके सौभाग्यको नही पा सकते है ।३१॥ जिस प्रकार मत्त भौरो- 
की पंक्ति आममंजरीम परम सन्तोषको प्राप्र होती है उसी प्रकार सब मुष्यांकी दृष्टि उनके शरीर 
मेही परम सन्तोषको प्राप्त करती थी।।३२। हम तो णेसा सम्मते ह कि समस्त इन्द्र्यो सुख यदि 
उन परद्यभ्रभ भगवान्‌मँ पूर्ण॑ताको प्रप्र नदीं थे तो फिर अल्प पुण्यके धारक दृसरे कन्दं मी 
मुष्योभं पूणैताको भराप्त नहं हयो सकते थे ॥३३॥ जब सुमतिनाथ भगवान्‌की तीथं परम्पराके 
न्ब हजार करोड़ सागर बौत गये तब भगवान्‌ पद्य्रभ उन्न हुए थे ॥३९। तीस राख पूवं 
उनकी आयु थी, दो सौ पचास धञुष ऊँचा श्रीर्‌ था ओर देव छोग उनकी पूजा करते ये । 
उनकी आयुका जब एक चौथाई माग बीत चुका तव उन्हनि एक छत्र राज्य प्राप्त किया । उनका 
बह राज्य करपप्राप् था-व॑श-परम्परासे चा आ रहा थासो ठोकं हौ हे क्योकि सज्जन मनुष्य 
उस राञ्यकी इच्छा नदीं करते है जो अन्य रीतिसे प्रप्र होता है ।[३५-३६॥ जव भगवान्‌ पद्य- 
प्रभकतो राञ्यपट् बोधा गया तब सबको ठेला हषं हा मानो सुश्च ही राज्यपदट बोधा गया हो । 
उनके देरभे आरो महाभय समू नष्ट हो गये थे ॥३७1 दरिद्रता दूर भाग गयौ, धन स्वच्छ- 
दन्तासे बढ़ने ङ्गा, सब मंग प्रकट हो गये ओर सच सम्पदार्ओका समागम हो गया ॥३८॥ 
उस समय दाता छोग का करते थे किं किंस मनुष्यको किंस पदाथंकी इच्छा है ओर याचक 
छोग का करते थे किं किसीको किसी पद्ाथेकी इच्छा नहीं हं ॥३९॥ 
इस प्रकार जब भगवान्‌ पद्यप्रमको राञ्य प्राप्त इ तत्र संसार मानो सोनेसे जाग 
पड़ासो ठीक दही है क्योकि राजार्ओंकां राज्य बही दहै जो प्रजाको सुख देनेवाङा हो ।४०॥ 
जव उनकी आयु सोर पूर्वाग कम एक काख पूली रह्‌ गयी तत्र किसी समय दरबाजेपरः 
देवे हए हाथीकी दहा सुननेसे उन अपने पूवे मर्वोका ज्ञान हो गया जौर तन्त्वोके स्वरूपको 
१ चतुर्माग-ल० । २ प्राप्तामरेडयो ख० । प्राप्वामरेष्टो ग० । २ पटुबन्धस्य ० । ४ पूर्वीद्धं ग०१ 
क० । ५ पूर्वं लक्षायुषि ० । 


३६ उन्तरपुराणम्‌ 


जषातास्मान्यमचो धिक्‌ धिश्च संसारमिति लश्वविद्‌ । विरक्तः कामभोगेषु पापदुःखभ्रदायिपु ॥ ४२ ॥ 
अदृष्टं किं शिमर्शृष्टमनाघ्रातं किंमश्रुतम्‌ । कि *किमस्वादितं थेन पुनन॑वमिवेप्यते ॥ ४३ ॥ 

भुक्तमेव पुनत जन्तुनानन्तसो भवे । मध्यमध्यमिराषा्धेरितं वदत क्रिं ततः ॥ ४४ ॥ 
नेन्दियैर,स्मनस्वृतिरमिभ्यात्वादि विदूषितैः । -वीतघाल्युपयोगेऽस्य विश्वं यावक्नगोचरम्‌ ॥ ७५ ५ 
रोगोरगाणां तु ज्ञेयं शरीरं वामदरकम्‌ । वष्टान्‌ शृष्टापि तैरेवं किमिष्टाच्रष्टजीवितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
*आहितो “हिनो देहे मोहोऽनेना विनश्वरः । सहवासः कृतः कापि केनाप्यस्यायुषा किञ्च ॥ ४७ ॥ 
दिंसादिपञ्जकं धमः सुखं यस्यन्द्रियाथजम्‌ । ससृती रोचते तस्मै विपरीताथेदष्िने ॥ ४८ ॥ 
पापापापोपकेपापक्षेपो येनोपपच्ते । तद्ध्येयं तदनुष्ठेयं तद्ध्येयं सद्‌ बुधैः ॥ ४९ ॥ 

इति त्रिविधनिर्ेदभूतबोधिः सुरोत्तमैः । भोत्साहितः सुरैः प्रानिष्करान्तिस्नानसम्मदः ॥ ५० ॥ 
निशृ्याख्यां समारद्य शिविकां स मनोहरं । चने षष्ठोपवासेन दीक्षां शिक्षामिवाग्रह।त्‌ ॥ ५१ ५ 
कार्तिके कापश्चस्य च्रयोद्श्यपराह्नगः। चिन्नाया भूभुजां सादं सहखेणाहितादरः ॥ ५२ ॥ 
चतुथक्तानरेःपन्चश्वर्यायै पश्चिमे दिने । नगरं बद्धंमानाख्यं प्राविचद्विदुषां वरः ॥ ५६ ॥ 

सोमदत्तो चपस्तस्मे दानादापाज्ञनच्छविः । आश्चयं पञ्चकं किं वा पाच्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥ 
चिन्वन्‌ छ्माखवैः पुण्यं संवर कम॑ संहतेः । छवंन्गुप्त्यादिषयुकेन तपसा निजंर च सः ॥ ५५ ॥ 


जाननेवाठे वे संसारको इस प्रकार धिक्कार देने ङ्गे । वे पाप तथा दुःखोको देनेबाटे काम्‌- 
भोगम विरक्त हो गये । वे विच।रने खगे कि इस संसारम ठेखा कौन-सा पदाथ है जिसे 
मैने देखा नहो, छुञा नहो, संवा नहो, सुनान हो, गौर खाया नहो जिससे बह नयेके 
समान जान पडता है ।४१-४३॥ यह जीव अपने पूर्वभवे जिन पदार्थोका अनन्त बार उपभोग 
कर चुका है उन्ं ही बार-बार भोगता है अतः अभिङाषा रूप सागरे बीच पडे हूए इस जीवसे 
क्या कहा लाये १।।४९॥ चातिथा कर्मक नष्ट होतनेपर इसके केवलक्ञानरूपी उपयोगमें जबतक 
सारा संसार नदीं रकन छगता तव्रतक मिथ्यात्व आदिसे दूषित इन्द्रियोसे इसे ठि नहीं 
हो सकती ।\४४॥ ह्‌ श्षरीर रोगरूपी साँपाकी चामी है तथा यह जीव देख रहा हे कि हमारे 
इष्टजन इन्दी रोगरूपी सपिंसि कटे जाकर नष्ट हो रहे ह फिर भी यह्‌ शरीरम अविनाक्षौ मोहं 
केर रहा है यह्‌ बड़ा अश्विय है । क्या आज तक कहीं किसी जीवने आयुके साथ सहवास 
किया है ९ अथीत्‌ नहीं किया ॥४६-४अ] जो दहिसादि पोच पापोंको धमं मानता हे, ओर 
इन्द्रिय तथा पदाथेके सम्बन्धसे होनेव छे सुखको सुख समद्चता है उसी विपरीतदश्ची मलुष्यके 
किए यह संसार रचत है-अच्छा माद्टूम होता है ॥४८॥ जिस का्ेसे पाप ओर पुण्य दोनों 
उपटेपोका नाश हो जात है, विद्धानोको सद्‌ा उसीका ध्यान करना चाहिए, उसीका आचरण 
करना चाष्िए ओर उसीका अध्ययन करना चाहिए ॥४९।। इस प्रकार संसार, शरीर ओर 
भोग इन तीनोके बेराम्यसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, छौकान्तिक देवोन जिनका उत्साह 
वदाया है ओर चतुनिकाय देवोन जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिषेकोरसव किया है एेसे 
भगवान्‌ पद्मप्रभ, निवृत्ति नामकी पालकीपर सवार होकर मनोहर नामके वनम गये ओर 
वषँ वेखाका नियम लेकर काति कृष्ण चयोदश्चीके दिन आमक समय चिच्ा नक्षघमे एक 
हजार राजाओंके साथ आद्रपूबेक उन्होने शिश्चाके समान दक्वा धारण कर टी 1)५०-५२॥ 
जिन्द मनःपयचज्ञान उसपन्न हो गया हे पेसे विद्वानोमे श्र पदाभ्रम स्वामी दूसरे दिन चयोके ङिए 
, बथेमान्‌ नामक नगरमे प्रविष्ट हुए ॥५३॥ शुक्त काम्तिके धारक राजा सोमदत्त नदं दान देकर 
पच्नाञ्चये प्राप्त किये सो ठकं ही है क्योकि पात्रदानसे क्या नदी होता हे ?।।४४11 युम आल्ल्वोसे 
१ किमनव्वारितं येन । २ मध्यमेत्यभिराषान्धेरितं वदतु कि ततः क०, घ०, ख ० । नवामप्यनि-ग० 1 

३ वीतचात्युपयोगस्य क०, ग०, ल० । ४ अहितो ० । ५ देहिनां घ० । ६ विन्वरम्‌ क, घर) 


७ सहवासः इतं क०, ध०, ख०, सह्वासङृतं ० । ८ निर्वेदमूतो बोधिषुरोत्तसेः केऽ, घर \ 
निवे दभृत्तबोषेः भ० । 


दिपश्चाश्चत्तमं पवे ३७ 


पण्मासैमोनमास्थाय छाश्चस्थ्यमपनोतवाय्‌ । श्चपकश्रेणिमार्ड्य नष्टवातिचतुयः ॥५६॥ 
पणमास्यां सिते चैत्रे मध्यादद्ोः रवौ गते 1 चित्रायां केवलज्ञान प्रतिपेदे पराथञ्कत्‌ ५० 
समर्चितो महादेवः शतेनेनो गणेकिनाम्‌ । स वञ्नचामरादीनां दश्मिश्च जगद्धितः ॥ ८॥ 
चन्यदय ्निपकषोक्तसववं घरान्वित ४ । श्युन्यन्निकनवतुदविपोन्छिक्चककश्चितः ॥५६॥ 
शुन्यन्निकदशक्तेयविविधावधिवीक्षणः । खत्रयद्वादक्षारक्ष्यकेवरावगमाधितः ॥६०॥ 
सद्धया्टषडेकाङ्कविक्रियद्िसशद्धिमान्‌ । शून्यद्वयच्निदयुन्येकप्रोक्तस्तुर्याचवोधनः ॥६१॥ 

दुन्यद् यतुरन्प्ोक्तस्यातानुत्तरवादिकः । सचतुष्कादिवहयन्तसं पिण्डितयतीश्चरः ॥६२॥ 
खचतुष्कद्धिवाराक्चिभरमिताभिरमिष्टुवः । “रान्निषेणाख्यसुख्याभिरायिक्ामिः समन्ततः ॥६३॥ 
त्रिङक्षश्रावकोपेतः श्राविकापञ्चलक्षवान्‌ । सदे वदेष्यस ङख्यातस्तियं कसं ख्यातसंयुतः ॥६४॥ 
कुवन्‌ धर्मोपदेशेन मोक्षमागे तवुग्डुतः । मव्यान्‌ पुण्योदयनेव धर्मसत्वान्‌ सुखोदय ॥६५॥ 
संमदपर्वते मासं स्थिस्वा "योगं निरूढवान्‌ । सार्धं यतिसहसेण प्रतिमायोग मास्थितः ॥३६॥ 
फाल्गुने मालति चित्रायां चतुर्यामपराह्नगः । इष्णप्षे चतुर्थन ससुच्छिन्नक्रियास्मना ॥६७॥ 
शुद्धध्यानेन कर्माणि हस्व! निर्वाणमापिवाम्‌ । तदैस्य चद्भुः शक्राद्याः परिनिर्वाणपूजनस्‌ ॥६२॥ 


श्ादुंङविक्रीडितम्‌ 


किं स्यं क्रमयुग्मम्जविज्ञयामसयैव लक्म्याश्पदं 
कि श्रन्यं सकर्प्रतीतिजननाद्स्यैव सत्यं वचः । 
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पुण्यका संचय, शुधि, समिति, धमे, अनुप्रक्षा, परिषह-जय तथा चारित्र इन छ उपायोसे कमं 
समूहका संबर ओर तपके दवारा निजैरा करते हए उन्दोने छदास्थ अवस्थाके ठह माद मौनसे 
इ्यतोत किये ¦ तदन्तर्‌ क्षपकभ्रेणीपर आरूढ होकर उन्होने चार घातिया कर्मोका नाश किया 
तथा चैन शुक्त पौणेमासीकेदिन जब कि सूर्यं मध्याहसे कृ नीचे ठर चुका था तब चित्रा नक्षत्र 
म उन पर कल्याणकारी मगवानने केवलज्ञान भाप किया ॥५५-५०॥ उसो समय इन्द्रोने जकर 
उनकी पूजा कौ । जगत्‌का हिव करनेवाल भगवान्‌ › वज्ञचामर आदि एक सौ दश्च गणधरोँसे 
सहित थे, दो हजार तीन सौ पू्ैधारिथोसे युक्त थेः दो खाख उनदत्तर हजार िक्षकोसे उप- 
छक्षिव थे, दश्च हजार अवधिज्ञानो ओर वारह हजार कैवसज्ञानी उसके सथ थे, सोखह हजार 
आट सौ विक्रियाऋद्धिके धारकोसे समृद्ध थे, दश्च हजार तीन सो मनःपयंयज्ञानी उनकी सेवा 
करते थे, अर नौ हजार छह सौ शरे वादियोसे युक्त थे, इस प्रकार सव भिराकर तीन काख 
तीस हजार सुनि सदा उनकी स्तुति करते थे । रात्रिषेणाको आदि लेकर चार छाख बीस हजार 
आर्थिकः सब रसे उनकी स्तुति करती थीं । तीन ङाख श्रावक, पाच छाल श्राविका, 
असंख्यात देव-देवियौँ ओर संख्यात तियं उनके साथ थे ।५८-६४।] इस कार धर्मोपदेशक 


€ 


राया मन्य जीवको मोक्षमाभेमे कगाते ओर पुण्यकरमेके उदयसे धमौस्मा जोरवोको सुख भ्र 


कराते हुए भगवान्‌ पद्यप्रभ सम्मद्‌ श्िखरपर प चे । वर्ह उन्होने एक माह तक्र ठहरकर योग- 


निरोध किया तथा एक हजार मुनि्योके साथ प्रविमायोग धारण किया ।६५-६६॥ 

तदनन्तर फाल्गुन कृष्ण चतु्थीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रम उरन्दोनि समुच््छिन्न- 
क्रिया्रतिपाती नामक चतुथं शकत ्यानके द्वारा कर्मोका नारा कर निवोण प्राप्त किया । उसी 
समय इन्दर आदि देरबोनि आकर उनके निबौण-कल्याणकौ पूजा क ॥६७-६८। „सेवा करने 


योग्य क्या है १ कमरछको जीत नेसे रक्ष्मीने भी लिन्द अपना स्थान बनाया ह से इन्दी 
पद्यप्रम भगवानके चरण-युगङ सेवन करने योग्य है । सुनने योग्य क्या है १ सब ठोर्गोको 





१ 8 त, 


१ मध्यादह्ला क । २ समथितमहो देवैः क०, ख०, ग०, घ० । ३ शल्यत्रिदशज्ञेय ल० । ४ रतिषेणा. 
ख्य. ० । ५ योगाल्जिरुद्ध ° । £ संस्थितः ° । 


३६ उन्तरपुराणम्‌ 


क्तातास्मान्यमवो धिक धिक्‌ संसारमिति तश्वविद्‌ । विरक्तः कामभोगपु पापदुःखग्रदायपु ॥ ४२ ॥ 
अदृष्टं कि शिमस्वृ्टमनाधातं किमधतम्‌ । फ किमस्वादितं येन पुननेवमिवेष्यत ॥ ४३ ॥ 

भुक्तमेव युनर्थु्तं जन्तुनानन्तशो मवे । -मध्यमप्यमिकाषान्धेरितं वदत किं ततः ॥ ४७ ॥ 
नेच्ियैरःव्मनस्तृषिमिभ्यात्वादिविदूषिततैः । ` वीतघास्युपयोगेऽस्य विदवं याचज्नगोचरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रोगोरगाणां लु ज्ञेयं शरीरं वामलरकम्‌ । दष्टान इष्ापि तैरेव किञिष्टान्रष्टजीवितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
*्आाहितो “द हिनो देहे मोहोऽनेनाविनश्वरः । सहवासः कतः कापि केनाप्यस्यायुषा किसु ॥ ४७ ॥ 
हिंसादिपञ्चकं धमः सुखं यस्येन्द्रियाथजम्‌ । संखतौ रोचते तस्मै विपरीताथदशिने ॥ ४८ ॥ 
पापापापोपकेपापक्षेष येनापपद्यते । तदृध्येयं तद्नुष्टेय तदध्येय सदा बुधः ॥ ४९॥ 

इति त्रिविधनिवेदभूतनोधिः सुरोत्तमैः । भोत्साहितः सुरैः प्राक्षनिष्क्रान्तिस्नानसम्मद्‌ः ॥ ५० ॥ 
निधृत्याख्यां समास्य शिबिकां स मनोहरं । वने षष्टोपवासेन दीक्षां शिक्षामिवाग्रह।त्‌ ॥ १4 ॥ 
काति काडपक्षस्य त्रयोदश््यपराज्णगः। चित्रायां भूञुजां साधं सहस्रेणाहितादरः ।॥ ५२ ॥ 
चतुर्था नरे-पन्चश्चययि पश्चिमे दिने । नगरं वद्ध॑मानाख्यं प्रानिक्षद्विदुषां वरः ॥ ५३ ॥ 

सोमदत्तो नृपस्तस्मै दानादापाजंनच्छविः । आश्वयपञ्चकं दि वा पात्रदानान्न जायत ॥ ५४ ॥ 
चिन्वन्‌ ञ्चुमाखवैः पुण्यं संवर कम॑संहतेः । ऊुर्वन्गुप्ट्यादिषटकेन तपसा निजरां च सः ॥ ५५ ॥ 
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जाननेवाछङे वे संसारको इस प्रकार धिक्कार देने खगे । वे पाप तथा दुःखोको देनेवाठे काम- 
भोगेमे विरक्त हो गये वे विच।रने छ्गे किइस संसारम एेसा कौन-सा पदाथ दह जिसे 
मने देखा नहो, छजा नहो, संघा नहो, सुनान हो, ओर खायानदहो जिससे बह नयेके 
समान जान पड़ता है ।।४१-४३।। यह जीव अपने पूवंमवोमे जिन पदार्थोक्रा अनन्त बार उपभोग 
कर चुक्रा है उन्हं ही बार-वार भोगता है अतः अभिखाषा रूप सागर के बीच पड़ हुए इस जीवसे 
क्या कहा जाये !।।४४॥ बवातिया कमेकि नष्ट होनेपर इसके केवरनज्ञानरूपी उपयोगे जजतक 
सारा संसार नहीं ङ्के लगता वत्रतके मिथ्यात्न आदिसे दूषित इन्द्रियोसे इसे तपि नहीं 
हो सकती ॥४५॥ चह शरीर रोगरूपी सोपोंकी वामी है तथा यह जीव देख रहा है कि हमारे 
इष्टजन इन्हीं रोगरूपी सोँपोसे काटे जाक्रर नष्ट हो रहे द फिर भी यह शरीरम अविनाक्षी मोह 
कर रहा है यह्‌ बड़ा अश्चयं हे । क्या आज तक कहीं किसी जीवने आयुके साथ सहवास 
किया है ! अथात्‌ नही किया ॥४६-४७ जो दहिंसादि पच पापोंको धमं मानताहे, ओर 
इन्द्रिय तथा पदा्थके सम्बन्धसे होनेवाछे सुखको सुख समञ्चता है उसी विपरीतदर्ीं मनुष्ये 
डिए यह्‌ संसार रचत हे-अच्छा मालूम होता है ।४०॥ जिस कायसे पाप ओौर पुण्य दोनों 
उपटेपोंका नाड हो जाता है, विद्वा्नोको सदा उसीका ध्यान करना चादिए, उसीका आचरण 
करना चाहिए ओर उसीका अध्ययन करना चाहिए ॥४९॥ इस प्रकार संसार, शरीर ओर 
भोग इन तीनोके वैराग्यसरे जिन्हं आत्मज्ञान उत्यन्न हु हे, छोकान्तिक देवाने जिनका उत्साह 
वदाया ह ओर चतुनिकाय देवाने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिपेकोत्सवे किया है ठेते 
भगवान्‌ पद्यप्रभ, निवृत्ति नामक पार्कीपर सवार होकर मनोहर नामके वनम गये ओर 
वहां वेखाका नियम देकर काति इष्ण त्र योदश्चीके दिन श्ामके समय चिन्रा नक्षत्रम एकं 
हजार राजाओंके साथ आदरपृवेक उन्होने शिक्षाके समान दक्षा धारण कर डी ॥।५०-५२॥ 
जिन्हं मन.पययज्ञान उत्पन्न हो गया है पेसे विद्वानों मे शरेष्ठ पद्यप्रभ स्वामी दुसरे दिन चर्याके छि 
वधघमान नामक नगरमे प्रविश हुए ॥५३॥ शुक्त कान्तिके धारक राजा सोमदन्तने उन दान देकर 
पश्चाश्चयं प्राप्त कयि सो ठीक ही है क्योकि पात्रदानसे क्या नदीं होता है १।।५४।। यभ आस्र्वसे 
१ किमनप्वारितं येने । २ मष्यमेत्यभिलाषान्धेरितं वदतु कि ततः क०, ध, ख ° । नवामप्यभि-ग० । 

३ वीतघात्युपयोगस्य क०, ग०, छ० । ४ अहितो क० 1 ५ देहिनां घ०। ६ विनदवरम्‌ कं, धऽ । 


७ सहवासः कतं क०, घ०, ख ०, सहवासकृतं र० । ८ निर्वेदमूतो बोधिषुरोत्तमैः क, घण । 
निवे दभूतबोषेः ग० । 


द्िपश्नाञ्चत्तमं पवे ३७ 


पणमासेमोनमास्थाय छाद्मस्थ्यमप नीतवान्‌ । क्षपकश्रेणिमास्ह्य नशटवातिचतुषटयः \।५६॥ 
पणमास्यां सिते चैत्रे मध्यादद्धो' रवौ गते 1 चितायां केवलज्ञान भ्रतिघदे पराथ ॥५५॥ 
समितो महादेवः शतेनेतो गणेशिनाम्‌ । स वच्नचामरादीनां दशमिश्च जगद्धितः ॥५८॥ 
चन्यद्वयाभ्निपक्षोक्तघ्षवपूवं धराम्वितः । श्यून्यत्रिकनवतुद्िपरो्तभिभकरक्ितः ॥५६॥ 
दयन्यत्निकदशज्तेयविविधावधिवीक्षणः । खत्रेयद्वादशालश््यकेवरावगमाधितः ॥६०॥ 
खद्धयाष्टषडेकाङ्कविकरियदधिंसदद्धिमान्‌ । शयुन्यद्रयग्रिश्यन्यकप्रोक्तस्तुर्यावबोधनः ॥६३॥ 
चान्यद यतुरन्धोक्तस्याताजुत्तरवादिकः । सचतुष्कादिव इ न्तस पिण्डितयतीश्वरः ॥६२॥ 
खचतुप्कद्िवारादिभ्रमिवाभिरमिष्डुतः । "रात्रिषेणाख्युख्याभिरायिंकामिः समन्ततः ॥ ६३॥ 
त्रिङक्ष्रावकोपेतः शराविकापञ्चलक्षवान्‌ । सदेवदेन्यसङ्ल्यातस्तियैकसंख्यावसंयुतः ॥६४॥ 
कृवन्‌ धर्मोपदेशेन मोक्षमागे तनुतः । भभ्यान्‌ पुण्योदयेनेव धर्मसच्वान्‌ सुखोदय ॥६२॥ 
संमेदपव॑ते मासं स्थित्वा "योगं निर्ड वान्‌ । साद॑ यतिसहचरेण प्रतिमायोर समास्थितः ॥६६॥ 
फाल्गुने मासि चिन्नायां चतुर््यामपराह्नगः । इष्णपक्षे चतुर्थेन समुच्छिन्नक्रियात्मना ॥ 5७ 
छङ्कध्यानेन कर्माणि हत्व निर्वाणमापिवाच्‌ । तदैस्य चक्रुः शक्राद्याः परिनिर्वाणपूजनम््‌ ॥ ६८॥ 


शादृरविक्रीडितम्‌ 
किं सेभ्यं क्रमयुग्ममब्जविजयामस्यैव रक्षम्यास्पदं 
कि श्रव्यं सकडश्रतीतिजननादस्यैव सत्यं वचः । 


[+ + 
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1 ८ कजा की ति 


पुण्यका संचय, रत्नि, समिति, धमे, अनुप्रक्षा, परि षह-जय तथा चारित्र इन छह उपायोसे कमं 
समूहका संबर ओर तपके द्वारा निजरा करते हए उन्दने छद्यस्थ अवस्थके छह माह मौनसे 
उग्रतीत किये । तदन्तर क्च पकश्रेणीपर आरूढः होकर उन्होने चार घातिया कर्मोका नाज्ञ किया 
तथा चेत्र शुक्त पौणेमासीके दिन जव कि सूयं मध्याह्नसे कुछ नीचे ठर चूका था तव चिचा नक्षत्र 
मे उन पर.कल्याणकारी भगवान्‌ने केवलज्ञान श्राप्र किया ।५५-५७)। उसी समय इन्द्रोने आकर 
उनको पूजा की । जगत्‌का हित कग्नेवाङे भगवान्‌, वञ्जचामर आदि एक सो दश्च गणधररोसे 
सहित थे, दो हजार तोन सौ पू्ेधारियोँसे युक्त थे, दो खाख उनहत्तर हजार शिक्षकोंसे उप- 
रुषि थे, दर हजार अवधिज्ञानी ओर व।रह हजार कवखनज्ञानी उसके साथ थे, सोख्ह हजार 
आठ सौ विक्रिय ऋद्धिके धार्कोसे समरद्ध थे, दङ्ञ हजार तीन सौ मनःपययज्ञानी उनकी सेवा 
करते थे, ओर नौ हजार छह सौ श्रेष्ठ बादियोसे युक्त थे, इस प्रकार सव मिङाकर तीन ङाख 
तीस हजार सुनि सदा उनकी स्तुति करते थे । रात्रिपेणाको आदि छेकर चार छाख बीस हजार 
आ्थिकाँ सब ओरस उनकी स्तुति करती थीं । तीन छख श्रावक, पाच खख श्राविका 
असंख्यात देव-देवियोँ ओर संख्यात तिर्यक्व उनके साथ थे ।।५८-६४11 इस एकार धर्मोपदेशाके 
दारा भग्य जीवको मोक्षमागने छगाते ओौर पुण्यकमेके उदयसे धमौत्मा जी्बोको सुख प्रप्त 
कराते हुए भगवान्‌ पद्यप्रभ सम्मेद क्िखरपर पहं चे । वँ उन्हेनि एक्‌ माह तक ठहरकर योग- 
निरोध किया तथा एक हजार मुनिर्योके साथ प्रविमायोग धारण किया 11६५-8६॥ 
तदनन्तर फाल्गुन छृष्ण चतुर्थके दिन सामक समय चित्रा नक्षत्रम उन्होने समुच्छिन्न- 
क्रियापरतिपाती नामक चतुथं शुक्त ध्यानके दारा कर्मोक्रा नाड कर निवोण पराप्त किया । उसी 
समय इन्द्रं आदि देवोने आकर उनके निर्वाण-कल्याणकी पूजा कौ ॥६७-६८)। सेवा करने 
योग्य क्या है  कमरछको जीत ठेनेसे कक्ष्मीने भौ जिन्दं अपना स्थान बनाया है एेसे इन्हीं 
पद्यभरभ भगवान्के चरण-युगङ सेवन करने योभ्य हैँ । सुनने योग्य क्या हे ! सब रोरगोको 


यनक 





१ मध्यादजह्ला ल० 1 २ समधितमहो देवैः क०, ख०, ग०, च ° 1 ३ शुस्यत्रिदशज्ञेय ल० । ४ रतिषेणा- 
ख्य ङ० । ५ योगाल्निरद्ध छ०। ६ संस्थितः ० । 


३८ उत्तर पुराणम्‌ 


किं ध्येयं गुणसन्ततिदच्युतमरुस्यास्यैव काष्टाश्रया- 

दिद्युक्तस्वुतिगोचरः स मगवान्‌ पद्यप्रमः पातु वः ॥६३६॥ 
राजा प्रागपरजितो जितरिपुः भीमान्‌ सुसीमेश्वरः 

पश्चादाप्य तपोऽन्स्यनामक्तहितो मेवेयकेऽन्व्येऽमरः । 
कौशाम्ब्यां कलितो गुणेरगणितैरिश्वाङवज्ञाम्रणोः 

षष्ठस्तीथंकरः परास्महिवछ्त्‌ पद्मप्रमः शं क्रियात्‌ ॥७०॥ 


दत्याषं भगवद्गुणभद्राचारयप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे प्च्रभारहत्‌पुराणवर्णनं नाम 
द्विपञ्चालत्तमं पर्वं ॥५२॥ 





विश्वास उतन्न करनेवाछे इन्हीं पद्मप्रभ भगवान्‌के सत्य वचन सुननेके योग्य है, ओर ध्यान 
करने योग्य कया है १ अतिश्चय निमे इन्दी पद्यप्रभ भगवान्‌के दिग्दिगन्त तक कैर हए गुणो- 
के समूहका ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार उक्त स्तुतिके विषयभूत भगवान्‌ पद्यप्रभ तुम 
सबकी रक्षा करं ॥६९॥। जो पहङे सुसीमा नगरीके अधिपति, शतरुओके जीतनेवाठे, पराजित 
नामके ट्ष्मी-सम्पन्न राजा हए, प्ठिर ततप धारण कर तीथकर नामक्मेका बन्ध करते हए 
अन्तिम भ्रेवेयकमे अह मिन्द्र हुए ओर तदनन्तर कौलाम्बी नगरीं अनन्तगु्णोसे सहित, इश्वा- 
डुवंसके अप्रणी, निज-परका कल्याण करनेवल्े छठे तीथकर हृए वे पद्मप्रभ स्वामी सब रोगो- 
का कल्याण करें ॥७०।। 


इस प्रकार आष नामे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमे 
पद्मम भगवानूके पुराणका वर्णन करनेवाला बावनवाँ पर्व पूर्णं हुमा । 


त्रिपश्चाक्षत्तमं पव 


तस्तं सत्वादिना येन नेङेनाप्यवधारितम्‌ । तद्वित्तथाप्यसावेव स सुपार्धोऽस्तु मे गुरः ॥ $ ॥ 

विदेहे धातकीखण्डे प्राच्यां सीतोत्तरे तटे 1 सुकच्छविष नन्दिषेणः शक्ेमपुराधिषः ॥ २॥ 
्रज्ञाविक्रमयुक्तस्य स्वानुरक्ताुजीषिनः । वस्थानुगुणदैवस्य राञ्श्रीः सुखदायिनी ॥ ३ ॥ 

शरीरं न मिषयक्ष्यं न राञ्यमपिं मन्त्रिभिः । तथापि तदुदयं तस्य क्षेमवत्सुङ्कतोदयान्‌ ॥ ४ ॥ 
एरुषाथ॑त्रयं तस्मि्रकस्मि्धेव सुस्थितम्‌ । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्पोपकारिता ॥ ५ ॥ 
जितारिभूुजश्रास्य विजिगीषैदरोकिकी । मा भून्रन्वस्ति सन्मार्गं रक्षतः पाररौकिकी ॥ ६ ॥ 

एवं राज्यसुखं श्रीमान्‌ बन्धुमिन्ानुजीविमिः । ` सहसानुभवाजातवैराग्यातिशयः सुधीः ॥ ७ ॥ 

` मोहोदथोभयाविद्धकायवाक्चित्तटृ्तिभिः । बद्ध्वा कर्माणि तै्नीतो जारो गतिच ॥ ८ ॥ 
रंसारे चक्रकभान्त्या दुस्तरे दुःखदूषितः । वीतादौ सुचिरं ओाम्यश्च् मभ्यो यदच्छया ॥ ९ ॥ 
रुब्धकारादिराक्तोऽपिं सुक्तिमागं सुदुगंमम्‌ । रेमे रामादिमि्॑धो धिग्धिगमां कामुकाभिमम्‌ ॥१०॥ 
निमूल्यासिचकर्माणि निमेलो लोकमूध्वंगः । किक नानोमि निर्वाणं सार्व सवश्षमावितस्‌ ॥ ११ ॥ 
हत्याविष्ृतसञ्चिन्वः सुस्वान्तः स्वस्य सन्ततो । सुस्थाप्यात्मजमात्मीं पति धनपति सताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नरेन््ेबेहुभिः सार्धं 'निधुंनानो रजो सुदा । भदंशन्दनपूज्यान्तेवासिस्वं ्रस्यपद्यत ॥ ९३ ॥ 





जिन्हने जीवाजीवादि तन्वोको सन्त्व असन्त आदि किसी एक रूपसे निश्चित नदी किया 

हे फिर भी उनके जानकार वही है एेसे सुपारकंनाथ भगवान्‌ मेरे गुरु हो ॥१॥ धातवकीखण्डके 
पूवे विदेह क्ष्म सीवा नदी उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देशय है। उसकेक्षेमपुर नगरमे नन्दिषेण 
नामका राजा राज्य करता था।२्‌॥ बह राजाचुद्धि ओर पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सद 
उसमे अनुराग रखते ये, यहो नदीं दैव भी सदा उसके अनुकरढ रहता था । इसङिए उसकी राभ्य- 
रक्र्मी सबको सुख देनेवाखी थी ।२॥ उसके शरीरी न तो वेद्य ठोग रक्षाकरतेये मौर न 
, राज्यकी मंत्री हयी रक्षा करते थे प्ठिर भी पुण्योदयसे उक श्चरीर ओर राज्य दोनाँ ही इशख्युक्त 
थे ॥४॥ धमे, अथं ओर काम ये तीनों पुरुपाथ परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामें 
स्थित थे इसकिए यह्‌ उस राजाका उपकारीपना ही था ॥४॥ शत्रुर्ओंको जीतनेवाठे इस राजा 
नन्दिषेणको जीतनेकी इच्छा सिपे इस रोकसम्बन्धी ही नहीं थी किन्तु समीचीन मागेकी र्चा 
करते हुए इसके पररोकके जोतनेकी भी इच्छा थी 11६॥ इस प्रकार यहं श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ 
राजा बन्धुं, मित्रो वथा सेवकोफे साथ राध्य-सुखका अवुभव करता हमा श्चीघ्र ही विरक्त 
दो गगरा ॥७॥ बहु विचार करने छगा कि यह जौच दुशरनमोह्‌ तथा चारित्रमोह इन दोनों 
मरहकमके उदयसे मिरी हुई मन, वचन, कायकी परवृत्तिसे कर्मोकि बोधकर उन्हे द्वारः प्रित 
हआ चारों गतिर्योमे उत्पन्न होता है ॥८॥ अत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारम 
चक्रकी तरह चिरक्रारसे भ्रमण करता हृभा भव्य प्राणी दुःखसे दूषित हभ कदाचित्‌ कालादि 
रुन्ध्यां पाकर अतिक्ञय कठिन मोक्षमार्गको पाता है फिर भी मोहित हृभा शर्या आदिके 
साथ क्रोड़ाकरताषै।ैमीरेसाद्टी हँ अतः कामि्योभे शुख्य सुद्चको बार-बार धिकार है 
॥€-१० मै समस्त कमेश्नि नष्ट कर निम षो उध्वेगामी बनकर सबका हित करनेवाले 
सवश्ञ-निरूपिव निबाणरोकको सही प्रश्रो रदा हं यह दुःखकी बात हे ॥१९॥ इस प्रकार 
विचार कर उत्तम हृदयको धारण इरमेषाठे राजञा नन्दिषेणने अपने प्द्पर सञ्जनोत्तम 
धनपति नामक अपने पुत्रको विराजञमान किया ओौर स्वयं अनेक राजाजओफि साथ पाप कमको 


१ स श्चीघ्रमतुमवन्‌ जातवैराग्यातिक्षयः क०, ष० । .२ मोहौमयोदयाविद़्‌ ल० । ३ प्राप्तोऽपि ग? । 
रमे रऽ ।५ निधृतानो कऽ । 


४० उन्तरपुराणम्‌ 


एकाद शङ्खधारी सशरक्ततथोग्यकारणेः । स्वौङृस्य तीथरन्नाम संन्यस्यान्ते समाधिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
खद्रेश्यो द्विहस्ताङ्गको मेवेयकमध्यमे । अहमिन्द्रः सुभद्राख्ये विमाने मध्यमेऽजनि ॥ १५ ॥ 
चतुःरतेपु पञ्चोत्तरेष्वह .स्वेष निःखसन्‌ । शन्यत्रितयसष्ठ द्िभ्रमिताब्देषु विश्वणत्‌ ॥ १६ ॥ 
विक्रियावधिवीयर्विट्ग्याप्तसष्ठमभूमिकः । सप्तचिंज्ञतिवा््यायुरथ सुक्त्वाखिरूं सुखम्‌ ॥ ५७ ॥ 
आयुरन्ते ततस्तस्मिन्नागमिष्यति भूतलम्‌ । द्वीपेऽस्मिन्‌ नारते काक्षीविषये वृषमान्वये ॥ १ ॥ 
सुप्रतिष्टमहाराजो वाराणस्या महीपतिः । तस्यासीत्‌ पृथिवीषेणा देवी तस्या गृहाङ्गणे ॥ १६ ॥ 
षण्मातान्‌ साररलानि वध्रषुः सुरवारिदाः । सितषष्टयां वि्गाखायां मासि माद्रपदे ज्युमान्‌ ॥ २०॥ 
स्वम्रान्‌ षोड सवीश्च्य वारणं चाननागतम्‌ । ज्ञात्वा प्युः फरु तेषां परितुष्टा्चिमिन्नके ॥ २१ ॥ 
छमयोगे सितज्येष्ठहा दश्यां तं सुरोत्तमम्‌ । सोदपीपददुःतङ्गमेरावतमिवोजितम्‌ ॥ २२॥ 
सुरन्द्रमन्दरस्यान्ते कतजन्ममहोत्सवैः । तस्याकारि सुपार्वासर्या तस्पादानतमौखिमिः ॥ २३ ॥ 
कोटीनवसहच्रषु पश्चप्रमजिनान्तरे । सागरोपमसंख्येषु गते तद्धतजी चितः ॥ २४ ॥ 
`शन्यषट्युगपक्षोक्तपूवंजीवी धनुःशत- । द्र योस्सेधो विधुं कान्त्या द पयज्नाप यौवनम्‌ ॥ २५ ॥ 
छक्षपञ्च सपूर्वाणां कौमाय गतवस्यतः । धनं त्यक्तं वदान्यो वा सान्राज्यं स्वीचकार सः ॥ २६ ॥ 
छशुषा्यश्यी धुर्यान्‌ स्शासख््विक्षारदान्‌ । नटान्‌ सपेटकान्‌ परक्ष्यानतंकान्‌ नृत्यकोविद्‌ानू ॥ २७ ॥ 
खुकण्ठान्‌ गायकानू श्रन्यानषटार्घातो्यवादकान्‌ । सनमरुचिरानन्यान्नानाविद्याकलागुणान्‌ ॥ २८ ॥ 


पमी ०, 9 9 7.7.957 7 आ फ ग व म) 17, 9, 7 ,7. । न 


नष्ट करता हमा बड़ हषेसे पूञ्य अहंन्नन्दन सुनिका शिष्य बन गया ॥१२-१३॥ तदनन्तर म्यारह्‌ 
अङ्गका छारी होकर उसने आगमम कही इहे द्शेनवि्चुद्धि आदि सोर क्रारणभावना्ओंके 
हारा तीथकर नामकमंका बन्ध किया ओर आायुके अन्तम संन्यास मरण कर मध्यम भरवेयकके 
सुभद्र नामक मध्यम विमाने अह मिन्द्रका जन्म धारण किया । वहाँ उसके शुक्त छेटया थी, 
ञौर दो हाथ ऊँचा करीर था 11१४-१ चार सौ पोच विनमे श्वास रेता था ओर सन्ताश्ख 
हजार वषं घाद आहार प्रहण करता था ॥१६॥ उसकी विक्रिया ऋद्धि, अवधिज्ञान, बर ओौर 
कान्ति सप्नमी परथिवी तक थी तथा सत्ताईस सागर उसकी आयु थी । इस प्रकार समस्त सुख 
भोग कर आयक अन्मे जब वह पर्ी तर्पर अवतीणं होनेको हअ तब इस जम्बूदरीपकेभारत- 
वषे सम्बन्धी काञी देशम बनारस नामकी नगरी थी । उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राञ्य करते थे । 
सप्रतिष्ठा जन्म भगवान्‌ वबृषभमदेवके इष््वाङ्क-वंडमें हमा था । उनकी रानीका नाम परथिकी- 
भेणा था। रानी प्रथिवीषेणाके घर के ओंँगनमें देवखूपी मे्घोने छह माह तक उत्कृष्ट रल्लोकी वषी 
को थी । उसने भाद्रपद शुक्त षष्ठीके दिन विञ्ञाखा नक्षत्रम सोरह भ स्वप्र देखकर सुखम 
भरवेश्च करता हु एक हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गभमे आया । पतिक 
सुखसे स्वर्भोका फर जानकर रानी प्रथिवीषेणा बहुत ही हर्षितं हई । तदनन्तर व्येषठशयुक्क 
दादीके दिन अभ्निभित्र नामक ज्ुभयोगमें उसने ठेरावत दाथोके समान उन्नत ओर बख्वान्‌ 
अह मिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न किया ॥[१७-२२॥ इन्द्रौने सुमेरु पवतके मस्तक प९ उसका 
जन्मकारीन महोत्सव किया, उसके चरणो अपने मुङ्कटः श्चुकाये ओर “सुपाशचः फेसा नाम रखा 
॥२२॥ पद्मप्रभ जिनेन्द्रके बाद नौ हजार करोड़ सागर बीत ज निपर भगवान्‌ सुपार्धैनाथका 
जन्म हृभा था । उनकी आयु भौ इसी अन्तरा सम्मित थी ॥२४॥ उनकी आयु बीस ङाख 
पुवंकी थौ, ओर कञरौरकी ऊंचाई दो सौ धलुष थी, वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको ङल्ित करते 
थे । इस तरह उन्होने यौवन-मवस्था प्राप्त कौ ॥२५॥ जव उनके कुमार-काटक पाँच राख पूं 
व्यतीत हो गये तब ऊर्होनि दानीकी भोति धनका स्थाग करनैके छिए' साच्राञ्य स्वोकार किया 
।२९॥ उस समय इन्द्र शुश्रूषा जादि बुद्धिके आठ गुणोंसे श्रेष्ठ, सवशासेमिं निपुण 
ण्डके चण्ड नर्टोको, देखने योग्य तथा नृत्य करनेभे निपुण न्तकोको, उत्तम 
कण्ठबाठे गायर्कोको, श्रवण करने योग्य चार भकारके वादित्र-वादकोंको, हास्य-विनोद्‌ 


९ भूत्य तससरेक्त क०, ग०, घ ° । षटुयुत्‌ ल०। २ लक्षपञ्चः क ०, ख ०, ग०,०। लक्नाः पञ्च क ०। 


चिपञ्लाशन्तमं पबे छ 


खीश्च तादग्गुणोपेतता गन्धर्वानीकसत्तमाः । जानीय तस्य देवेन्द्रो विनोद्दैरकरोत्सुखेम्‌ ॥ २६ ॥ 
लेषेन्दियत्रयायैश्च तन्रो्छरष्डर्निरन्तरम्‌ । सुखं वदेव संसारे यदनेनानुमूयते ॥ ३० ॥ 
निःस्वेदत्वादिसन्नामसंभूतातिशयाष्टकः । सवेप्रियहितारापी निर्व्यापारोरवीयकः ॥ ६१ ॥ 
'प्रसन्नोऽनपवरस्यायुरुणुण्यसुखात्मकः । क्थाणकायशरिज्ञानः भ्रियद्ुप्रसवच्छवि. ॥ ३२ ॥ 
मन्दाञ्चमानु नागोऽयं खमोल्छृष्टासुमावभाक्‌ । निर्वाणाभ्युदयेश्वयकण्डिकाङ्धन्तकण्टकः ॥ ३२ ॥ 
स्दपादनखसंक्रान्तनि खिदटन्द्र सुखाम्बुजः । एषते श्रोधरोऽगाधतप्त्यम्मोधो प्रबुद्धान्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वायुरादयष्टवषैभ्यः सर्वेषां परतो मवेत्‌ 1 उद्विताधकषायारणां तीर्थां देशसंयमः ॥ ३५ ॥ 
ततोऽस्य मोगवस्तूनां साकव्येऽपि जितात्मनः । बृत्िर्नियमितैकाभूदसंख्यगुणनिजंरा ॥ ३६ ॥ 
पूवाङ्गविंदातिन्यूनरक्षपूर्वायुषि स्थिते । विरोक्यरत॑परावर्त स॑ मावयतोऽध्रुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कदाचित्कारुकन्ध्यास्य विश्द्धोद्बोधदपणे । छायाक्रोडेव सा सर्वा साच्राज्यश्रारमासत ॥ ३८ ॥ 
हृदी नश्वरी ज्ञाता नेयं मायासयी सया । पिग्धि्मां कै न गुद्यन्ति मोगरागार्धचेतसः १ ६९ ॥ 
इव्युद। त्तो मनोऽम्भोधौ बोधि विंुरिवोद्गतः। देवषयस्तदैत्यैनं स्तुताः समस्तुचन्‌ ॥ ५० ॥ 
स्रेरूढां समारुढा शिबिकां च मनोगतिम्‌ । सहेतुकवने सुद्धे ज्येष्ठे ष्टोपत्रास्टन ॥ ४१ ॥ 


करनेमे चतुर, अनेक विद्याओं ओर कलार्ओभिं निपुण अन्य अनेक मनुष्यो को, एसे ही गर्णासे 
सहित अनेक सिर्योको तथा गन्धर्वोकी भ्र सेनाको बुखाकर अनेक प्रकारके विनोदो स भगवान्‌- 
को सुख प्ैचाता था ।२७-२९॥ इसी रकार चश्च ओर कणेके सिवाय रेप तीन इन्द्रियोके उत्कृष्ट 
विपयीसेमी इन्द्र भगवान्‌को निरन्तर सुखी रखता था। यथाथ संसारम सुख बही याजिसका कि 
भगवान्‌ सुपाश्वनाथ उपभोग करते थे ॥२३०॥ भ्रस्त नामकमके उदयसे उनके निःस्वेदत्व आदिं 
अट अतिशय प्रकट हए थे, सर्वप्रिय तथा सेदितकारी वचन बोरुते थे, उनका ल्यापाररदित 
अदुल्य वर था, वे सदा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपव्त्य थी-अक्तमयमें कटनेवारो 
नदौ थी, गुण, पुण्य ओौर सुख रूप थे, उनका शरोर कल्याणकारी था, वे मति, श्रुत ओर अवधि 
इन तोन ज्ञाने सहित ये, प्रियंगुके पुष्पके समान उनकी कान्ति थी, उनके अघ्युभ कमेका 
अलुमाग अस्यन्त मन्द था, श्युभ कमेक्ा अजुभाग अत्यन्त उच्छष्ट था» उनका. कण्ठ मानो मोश्च- 
स्वम तथा मानबोचित रेकौ कण्ठीसे दी सुशोभित था । उनके चरणके नखो समस्त 
इन्द्रोके सुखकमर भरतिबिग्बित हो रहे थे, इस भकार ठक््मीको धारण करनेवाङे भष्ष्ट्ञानी 
भगवान्‌ सुपां राथ अगाध सन्तोपसागरमे यद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥३१-३६॥ जिनके प्रत्याख्या 
नावरण अर संञ्वटन सम्बन्धी क्रोध, मान, माया; छोभ इन आठ कषार्योका ही केवर उदय 
रह जावा है रेते सभी तीथंकरोके अपनी भायुके प्रारन्मिक आठ वषेके बाद देशा-संयम हो जाता 
ह ।३५॥ इसदटििए यद्यपि उनके भोमोपभोगकी वस्तुओंकी प्रचुरता थी तो मी वे अपनी जात्माको 
उपने व रखते थे, उनकी बृत्ति नियमित थी तथा असंख्यातगुणी निजेसाका कारण थी ॥३६॥) 

जव उनकी आयु बीस पूर्वाग कम एक राख पूवक रह गयी तव किसी समय ऋतुका 
परिवर्तन देखकर वे समस्त पदाथ नश्वर दै एेखा चिन्तवन कृरने रगे । ३७] उनफे निमे 
सम्यगज्ञानरूपी दपंणमे काररन्धिके कारण समस्त राज्य-छक््मी @छायाकी कीडाके समान नच्चर 
जान पड़ने छग ।।३८॥ मँ नहीं जान सका किं यह्‌ राज्यङकष्मी इसी भकार शीघ्ही नष्टह्योजने- 
वाी तथा मायासे भरी हुदै है । सुदचे धिकार हो, चिकार हो । सचयुच ही जिनके चित्त मोरो 
क्के रागसे अन्धे हो रे है एेसे कौन महुष्य हं जो मोहित न होते हों ।1३९॥ इस भकार मगवान्‌- 
क्के मनरूपी सागरम चन्द्रमाके समान इच्छ रनक उपज ज! खओौर ठसी समय रौकान्तिक 
देवोन आकर समथालु्रढ पदार्थोसे भगवान्‌कौ स्तुति कौ ॥1४०॥ तदनन्तर भगवान्‌ सुराशच॑नाय, 
देवोके द्वारा उठायी हद मनोगति नामकं पाठकीपर आरूढ होकर सदेतुक वनमें गये ओर व्हा 


[० क ष्णं 


१. प्रसन्नानपवत्यायु-क ०, ध० । 
९ 

















भ्र२ उत्तरपुराणम्‌ 


गर्भागमक्ं द्ादङ्या सायाह्नं संयमं धित. । चैः सह सहस्रेण तदापोपान्त्योधनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पश्चिमे दिवसे सोमखेटे तं कनकधयुतिः । चृपो महेन्ददत्ताख्यः प्रतीक्ष्यापामराचंनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुपारो मौनमास्थाय छा्रस्ध्ये नववषंकः । सदेतुकवने मूके शिरीषस्य द्वःयुपोषितः ॥ ४४ ॥ 
गर्मावितारनक्षत्र छदणषष्टयपराह्नगः । समुत्पन्नान्तदगक्ञानः संप्राक्षामरपूजनः ॥ ४५ ॥ 
बलाख्युख्यपञ्चान्तरन्धोक्धयणश्चदन्चतः । शून्यत्रिशयन्यपश्चोक्तस वपूवं धराधिपः ॥ ४६ ॥ 
सून्यदिरन्धवाध्यंडिधपक्षमानोन्तशिश्चकः । श न्यत्रयनवन्ञाततृतीयावगमध्चितः ॥ ४७ ॥ 
खत्रयेकैकनिदिषटकेवलाव गमान्वितः । शरुन्यद्वयत्रिपजेकसं ख्याबैक्रियिकार्चितः ॥ ४८ ॥ 
शन्यपन्चैकरन्धोक्तमनःपयंयनोधनः । षटश्ताष्टसह सरोक्तवादिवन्दितवाक्‌पतिः ॥ ४९ ॥ 
पिण्डीड्तनत्रिरक्षोक्तमनिबन्दारकाधिषपः। मीनार्याद्याथिकार्चिक्त्‌ सहस्रान्तच्रिरुक्षकः ॥ ५० ॥ 
त्रिरुक्षश्रावकः पञ्चरुक्षसतश्राचिकाचितः। अस्टदैटसेदीत्यस्तियकरसंख्यातसंयुतः ॥ ५१ ॥ 
धर्माण्तमथीं वाणीं माहयन्‌ विहरन्‌ महीम्‌ । पर्चात्संहत्य सम्मेदे विहारं मासमुदहन्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रतिमायोगमापाग्यं सहस्रमुनिमिः समम्‌ । फाड्युने ईष्णसष्तम्यां राधायां दिनपोदये ॥ ५३ ॥ 
कृतपच्चमकल्याणाः कस्पपुण्याः सुरोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रमन्रेति परिकर्प्यागमन्‌ दिवम्‌ ॥ ५४ ॥ 


शादूखुविक्रीडितम्‌ 
दुर्वारा दुरितोरशत्रसमितिं निष्पन्नधीर्निप्किरनूः 
तुष्णीं युडमधिष्ठितः कतिपयाः काष्ठाः श्रतिष्टां गतः । 





वयष्ठरुक्त द्वादक्षीके दिन सायंकारके समय, गभेके विशाखा नक्षघमे बेखाका नियम लेकर एक 
हजार राजार्ओके साथ संयमी हो गये--दीध्ित हो गये । उसी समय उन्हे मन'पयेयज्ञान उत्पन्न 
हो गया ।४१-४२ दसरे दिन वे चयाके लिए सोमखेट नामक नगरमे गये । बहम सुबणके समान 
कान्तिवाठे महेन्द्रदत्त नामके राजाने पडगाह कर देवोसे पूजा भ्राप्र की ४३ सुपाश्चंनाथ भगवान्‌ 
छद्यस्थ अवस्थामे नौ वषं तक मौन रहे ! तदनन्तर उसी सहेतुक वनम दो दिनके उपवासका 
नियम लेकर वे शिरीष ब्ुश्षके नीचे ध्यानारूढ हृए । वहीं फाल्गुन (?) कृष्ण षष्ठीके दिन सायं 
कारके समय गभौवतारके विशाखा नक्षत्रम उन केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जिसमे देर्वोनि उनकी 
पूजा की ॥४४-४५।॥ वे बरको आदि छेकर पचाने गुणधरोसे सदा धिरे रहते थे, दो हजार 
तीस पृ्रधारियोके अधिपतिथे, दो छाख चवारीस हजार नौ सौ बीस शिक्षक उनके साथ 
रहते थे, नौ हजार अषधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, ग्यारह हजार केवलज्ञान उनके सहगामी 
थे, पन्द्रह हजार तीन सौ विक्रियाऋद्धिके धारक उनकी पूजा करते थे, नौ हजार एक सौ पचास 
मनःपयेयज्ञानी उनके साथ रहते थे, ओर आठ हजार छह सौ वादी उनकी वन्दना करते थे । 
इस प्रकार सब मिखाकर तीन खख युनियोके स्वामी थे । मीनायाको भादि छेकर तीन छखाख 
तीस हजार आर्चिक उनके साथ रहती थी, तीन ङखाख भावक ओौर पाँच ङखाख श्राविका 
उनकी पूजा करती थी, असंख्यात देब-दैवियोँ उनकी स्तुति करती थीं ओौर संख्यात ति्॑च 
उनको वन्दना करते थे ॥४६-५१।। इस प्रकार रोको धमौमृतरूपी बाणी अरहण कराते हए वे 
प्रथिवीपर विहार करते थे 1 अन्तम जब आयुका एक माह रह गया तव विहार अन्द्‌ कर वे 
खभ्मेदशिखरपर ज पटं चे। व्हा एक हजार युनि्योकि साथ उन्होने प्रतिमा-योग धारण किया 
जौर फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन विकाखा नक्षत्नमे सूर्योदयके समय रोदा अग्रभाग प्रप्र 
किया--मोक्ष पधारे ।।५२-५२॥ तदनन्तर पुण्यवान्‌ कल्पवासी उत्तम वनि निर्बाण-कत्याणक 


किया, तथा च्यहया निबोग-केत्र है' इस प्रकार सम्मेदक्िखरको निवौण-क्षे्न ठहराकर स्वर्गकी 
ओर प्रयाण किया 11६ । 


१ मनःपयेयज्ञानम्‌ । २ प्रतीक्ष्य प्रतिग्राह्य आप ऊेभे, अमरार्चनं देवकृतपूजाम्‌ । संमतः क, ख०, 
ग०, च०, । &~निष्क्रियस्‌ क०, खभ, ग०, घ । 


त्रिपच्चालत्तमं पं ४३ 


निष्ठां दुष्टतमां निनाय निपुणो निर्वाणकाष्टामितः 
मरष्ठो कराक्करताच्चिरं परिचितान्‌ पाश्च सुपाश्वः स नः ॥५५॥ 


वसन्त तिका 


क्षेमाख्यपत्तनपतिनुंतनन्दिषेणः 
करत्वा तपो नवसुभध्यगतेऽह मिन्द्रः । 
वाराणसीपुरि सुपादवनृपो जितारि- 
रि्ष्वाङ्कवंशतिरूकोऽवतु तीथङ्कद्‌ वः ॥ ५६ ॥ 


इत्या भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणोते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे सुपाश्वस्वाभमिनः पुगाणं 
परिसमाप्तं तरिपञ्चाशतमं पर्वं । ५३ ॥ 
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अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ओौर निपुण जिन सुपारकरंनाथ भगवान्‌ने दुःखसे निवारण करनेक 
योग्य पापरूपी बड़ मारी श्चत्रुओंके समूहका नष्ट कर दिया, मौन रखकर उसकत साथ यद्ध 
किया, कुछ कार्तक समवसरणमें प्रतिष्ठा प्राप्न को, अस्यन्त दुष्ट दुबासनका दुर क्रिया ओर 
अन्तमं निवोणकी अवधिको धाप्न किंया, वे श्रष्ठनम भगवान्‌ सुपाङकेनाथ हम सव परि चिताक 
चिरकारके ङिए शरीनर ही अपने समीपस्थ कर ८५ जो पहर मवमे क्षेमपुर नगरक स्वामी 
तथा सरके द्वारा स्तुति करने योग्य नल्दिषेण राजा हुए, फिर तपकर नवर ग्रंवेयकामे-से मभ्य 
मेवेयकरमें अहमिन्द्र इए, वश्नन्तर वाराणसी नगरीमें शत्र जंको जीवने षङ अर इद्वा वंश 
के तिख्क महाराज सुपाडवं हुए वे सप्रम तोथकर तुम सबको रश्चा कर ।}५ 


इस ध्रकार आष नामस प्रसिद्ध, अगवद्गुणमद्धाचायसे प्रणीत त्रिषष्िरुश्चण महापुशण 
संअहसें सुपाइवनाथ स्वामीका युराण वर्णन करनेवाखा चेपनर्वो पव समाप्त इ । 


चतुःपञ्चाक्ञत्तमं पवं 


नीस्वैकवणेतां सर्वा समां य. प्रमया सवया । शुद्धितामनयच्छुद्धः जद्धयै चन्द्र मोऽस्तु न. ॥ 9 ॥ 
देह प्रभेव व।ग्यस्य ह्कादिन्यपि च बोधिनी । तन्नमामि नमोभारो सुरतारापरिष्छतसम्‌ ॥ २ ॥ 
नामय्रहोऽपि यस्याघं निंहन्त्यखिरूमङ्गिनाम्‌ । न इन्यात्‌ ङि जु तस्याच्यं चरितं श्चुतिगोचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्पुराण ततो वक्ष्ये ननादासक्षमाददम्‌ । श्रोतव्यं मव्य ते श्रद्धां निधाय सगधघाधिप ॥ ६ ॥ 

दानं पूजां तथान्यच्च सुक्त्ये जानेन संस्कृतम्‌ । तत्पुराणश्रुतेः श्रष्यं सत्तदेव हितेषिभिः ॥ ५ ॥ 

अह द्धिर्माषितं सूक्तम युयोगीश्चतुश्यस्‌ । तेषु पूरं पुराणानि तस्मात्मोक्तः श्चुतिक्रमः ॥ ६ ॥ 

सा जिह्वा तौ मनःकर्णौ यैवंक्तिश्रुतिचिन्तनाः । पूर्वादीनां पुराणानां पुरूषार्थोपदेक्षिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्त्यत्र पुच्करद्वीपः तन्मध्ये मायुषोन्तरः । -चृसं चारस्य सीमासौ सर्वतो वरूयाङ्ति, ॥ = ॥ 
तदभ्यन्तरन्ार स्तो मन्दरौ पूं परिचमौ । पूवस्मिन्‌ मन्दरे देश्षो विदेह पश्चिम महान्‌ ॥ ९ ॥ 
खीतोदोदक्तटे दुगं वन खन्याकरोचितैः । अद्कषटपच्यसस्यादयैः सुगन्धिभुगुणेरमात्‌ 11 १० ॥ 

तस्मिन्देहे जनाः सवं बणेत्रयत्रिकल्पिताः । ज्जिग्धाः सृक्ष्मेक्षणाः परेक्ष्या वि रोचनविशेषवन्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋजवो धार्मिका वीतदोषाः द्धश सहिष्णवः 1 कषकाः सपलारम्भाः तपःस्थोँदचातिश्लेरते ॥ १२ ॥ 








जो स्वयं शुद्ध दै ओौर जिन्होंने अपनी प्रभाक द्वारा समस्त सभाको एक वणैकी बनाकर 
युद्ध कर दी, वे चन्द्रभभ स्वामी हम सबकी युद्धे छिप हो ।९॥। शरीर की भ्रभाके समान जिनकी 
बाणी भी हषित करनेवारो तथा पदार्थोको प्रकाशित करनेवाडी थी आौर जो आकाक्चमें देवरूपी 
ताराओंसे घिरे रहते थे उन चन्द्रभभ स्वामौको नमस्कार करता हँ ।।२।। जिनका नाम ङेना भी 
जोवोके समस्त पापको नष्ट कर देता है ण्िर सुना हुजा उनका पवित्र चरित्र कयो नदीं नष्ट कर 
देगा ? इसङिष मेँ पहलेके सात भवोँसे लेकर उनका चरित्र क्रंगा । हे मज्य श्रेणिक ! तुञ्चे उसे 
श्रद्धा रखकर खनना चाहिए ॥३-४॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यगज्ञानसे सुक्चोभितत 
होते दहतो वे ुक्तिके कारण होते है ओौर चूँकि बह सम्यग्जञान इस पुराणके सुननेसे ह्येता ह 
अतः हितको इच्छा करनेवाङे पुरषोके हारा अवश्य ही सुननेके योग्य है ॥\५।। अन्त मग- 
वाचने अनुयोगे द्वारा जो चार घ्रकारऊे सूक्त बतरूये हैँ उनमें पुराण प्रथम सूक्त है ! 
भगवानने इन पुराणोसे ही सुननेका क्रम बताया है ।६। 

धमे, अथे, काम जौर मोक्ष पुरुषा्थंका उपदे देनेवारे भगवान्‌ ऋपभदेव आदि 
पुरा्णोको जो जीभ कषती हे, जो कान सुनते हँ ओर जो मन सोचता है बही जीभ है, बही 
कान ह आओौर बही मन है, अन्य नदीं ।\७। 

इस मध्यम छोकमं एक पुष्कर दवीप ह । उसके बीचमे मादुषोन्तर पचंत ह । यह पर्व॑त चार्य 
ओरस वर्यके आकार गोर दै तथा मलुष्योके आवागमनकी सीमा है ।।८)। उसके भीतर भागे 
दो सुमेर पवेत है एक प्रवे मेख ओौर दूसरा पदिचम मेरु । पूवं मेरे पश्चिमकी ओर विदेदश्षेचमे 
सीचोवा नदीके छन्तर तटपर एक सुगन्धि नामका बङा भारी देशदै । जो कि योग्य किङ, वन, 
खाई, खाने ओर विना बोये होनेवाखी धान्य आदि एथिवीके गुणोंसे सुदोभित है ।।६-१०।। उस 
देशके समी मनुष्य क्षत्रिय, वैरय जौर शुद्र ब्म बिभन्त थे तथा नेत्र विश्चेपके समान स्नेहसे भरे 
इए, खश्म पदाथोकि देखनेवाङे एवं दञ्ञेनीय ये ॥११।॥ उस देके किसान तपस्विर्योका अति- 
कमण करते थे अथात्‌ उनसे आगे बद हए थे । जिस भकार तपस्वी ऋजु अथौत्‌ सररूपरिणामो 
होते है उसी भकार वयँ के किंसान भी सररूपरिणामी-भोके-भाडे थे, जिस प्रकार तपस्वी धार्मिक 
दते ह उसी प्रकार किसान भी धार्मिक ये-धर्मत्म थे जथवा खतौकी र्चा छि धमे-धनुषसे 





९. सर्वान्‌ ल ° । २. नसंसारस्य ० । 


यतुःपश्च्श्तमं पवं ४५ 


जलकाशयाश्च सुस्वश्छाः सुखमोग्याः सपद्यशाः । सतापच्छेदिनोऽगाधा सनोनयनहारिणः ॥ १३ ॥ 

६९ # र [| € 

क्षेत्राणि सवधघान्यानि सवतर्पीणि सवदा । संपन्नानि महीभतुः कोष्ठागाराणि वा बयः ॥ १४ ॥ , 
ग्रामाः ऊक्छ्रटसम्पात्याः सारा वहइुकृषीवराः । पड्युधान्पयधनपूर्णाः नित्यारम्मा निराङ्कखाः ॥ १५ ॥ 
| क & [ 

वीतदण्डादिवाधत्वान्निगमाः सव संपदः । वर्णाश्रमसमाकीर्णास्ते स्थानीयानुकारिणः ॥ १६ ॥ 
म क हि 

असंवारिपथोपेवः सफरकण्टकदुमः । अदृषटाष्टमयः प्रान्तवीधितन्वीवनाश्चयः ॥ १७ ॥ 


यद्यज्नपदस्योक्तं नीतिज्ञाख्लयिश्षारदैः । छक्षणं तस्य तस्मायं देशो कक्ष्यल्वमीयिवान्‌ ॥ ९२ ॥ 
हानिधनस्य सत्पात्रे सक्छरियायाः एङावधो । उ्नतेर्विनयस्थाने प्राणस्य परमाधुषि ॥ १९ ॥ 


तुङ्गेषु चयोरेव काठिन्यमतिवतंते । गजेध्देव श्रपातोऽपि, तरष्वेव ` द्रीरिषु ॥ २० ॥ 
दण्डश्छ्रे तुरायां च नागरादिषु तीक्ष्णता । रोधनं सेतुबन्धेषु लब्दशास्वेऽपवादभाक्‌ ॥ २१ ॥ 
सहित थे, जिस प्रकार तपस्वी वीतद्ोष-दोषोसे रहित होते है उसी प्रकार किसान भी वीतरोष- 
निर्दोष थे अथवा खेतीकी रक्षाके किए दोषाए--रात्रियां उयतीतं करते थे, जिस प्रकार तपस्वी 
रुधा पा आदिक कष्ट सहन करते हैः उसी प्रकार किसान भी क्षुधा चपा आदिक कष्ट सहन 
करते थे । इस प्रकार सादुश्य होनेपर भौ किसान तपस्विर्योसे अगे बदे हुए थे उसका कारण 
था कि तपस्वी मयुष्योके आरम्भ सफठ भी होते थे ओर निष्फल भी चे जाते थे परन्तु 
किसानोके आरम्भ निर्चित रूपसे सफर ही रहते थे ।। १२॥ बर्होके सरोवर अत्यन्त निमे 
थे, सुखसे उपभोग करमेके योग्य थे, कम्खसे सहित थे, सन्तापका छेद करनेवाङे थे, अगाध- 
गहरे थे ओर मन तथा नेर््रोको हरण करमेवाछे थे । १३ ॥ वहो के खेत राजाके भण्डारके 
समान जान पड़ते थे, क्योकि जिस प्रकार राजार्ओंके भाण्डार सब प्रकारके अनाजसे परिपणे 
रहते है उसी प्रकार बर्ह के खेत भी सब प्रकारके अनाजसे परिपणे रहते थे, राजाओंके 
भण्डार जिख प्रकार हमेश्चा सधको सन्तुष्ट करते है उसी प्रकार वके खेत भी हसेश्चा सवको 
सन्तुष्ट रखते थे, ओौर राजाओके भाण्डार जिस भकार सम्पन्न--सम्पत्तिसे युक्त रहते हैः उसी 
प्रकार बहो के खेत भी धान्यरूपी सम्पत्तिसे सम्पन्न रहते थे अथवा समन्तात्‌ पन्नाः सम्पन्ना 
सब ओरसे प्राप्व करने योग्य थे ॥ १४॥ बर्ह के गोवि इतने समीप थे कि युगो भौ एकसे उड 
कर दुसरेपर जा सकता था, उत्तम थे+ उनमें बहुत-से किसान रहते थे, पु घन-घान्य आदिसं 
. परिपूणं थे । उनम निरन्तर काम-काज होते रहते थे तथा सब प्रकारसे निराङुरु थे ।! १५॥। वे 
गोव दण्ड आदिको बाधासे रदित हयोनेके कारण सकेसम्पत्तियोसे सुञ्धोभित थे, वणाश्रमसे 
भरपूर थे ओर वही रहनेवाठे ठोर्गो क्षा अनुकरण करनेवारे थे ॥ १६॥ बह देश एसे मार्गसि 
सित था जिनमे जगह-जगह कन्धों पयैन्व पानी भरा हजा था, अथवा जो असचारी-दुगेम 
थे, अथवा जो असंबारि-भने जानेकी. हकावटसे रदित थे। बहोंके धर्ष एलोंसे र्दे हए 
तथा कोटिसि रहित थे । आठ प्रकारके भर्योमि-से बयं एक भी भय दिखायी नदीं देता था ओर 
वर्हङ्के बन समीपवर्ती गलियों रूपी स्त्रियकि भाश्रय थे ॥ १७ ॥ नीतिश्चाख्के विद्राननि देशक 
जो-जो रष्चण कहे है यद देश उन सबशा छक्षय था अर्थात्‌ वे सब छश्चण इसमें पाये जाते 
ये ॥ १८॥ उस देश्षमे धनकी हानि सत्पात्रको दान देते समय होती थी अन्य समय नहीं । 
समीचीन क्रियाकी हानि एर प्राप होनेपर ही होती थी अन्य समय नहीं । उन्नतिकरी हानि 
विनयके स्थानपर होती थी अन्य स्थानपर नही, ओर भर्णोक्ी हानि आयु समाप् होनेपर ही 
होती थी अन्य समय नदीं ।१९॥ ऊचे उठे हृए पदाथमिं यदि कठोरता थी तो िर्योके स्तर्नामिं 
हयी थी अन्यत्र नही थी । प्रपातं यदि थातो हाथियेम ही था अथात्‌ उन्दीका मद इरत था 
अन्य मतुष्येमिं प्रपात अथीत्‌ पतन नदीं था । अथवा प्रपात था तो रुहा आदिं निम्न स्थान- 
वर्तीं बृक्षमिं ही था अन्यन्न नदीं | २०॥ वर्ह यदि दण्डथा तो छत्र अथवा तराजूमेंदहीथा 
बद के मतुष्योमिं दण्ड नहीं था अर्थात्‌ उनका कभी जमाना नदीं होता था । तौक्णता-तेज- 
` निद्यारम्मनिरकूलाः ०, ग०। २ असंवारिपयो ख०, ग०! ३ अंवारि कं०+। 
४. दरीपु च, छ । 


४६ उन्तरपुराणम्‌ 


निखिशशब्दः सङ्ेषु बिश्वाशिष्वं हृताशने । तापकत्वं खरामीषौ मारकस्वं यमाह्ये ॥ २२ ॥ 

धर्मो जैनेन्द्र एवास्मि दिवसे वा दिवाकरः । ततो नैकान्तवादानाुल्कानामिवोद्गमः ॥ र ॥ 
दुर्गाण्यासन्‌ यथास्थानं सातव्यनानुसंस्थितेः । तानि यन्तरशाम्बुथवसैन्धवरक्षकेः ॥ २४ ॥ 
तस्य मध्ये श्युभस्थाने ककारे वा विदोषकम्‌ । विशेषैः सवरम्ाणां श्रीपुरं वामर पुरम्‌ ॥ २५ ॥ 


विकसन्नीरनीरेजसरोजारिविको चैः । स्वच्छवारिसरोचक्तरैहसस्परपुरशचिय म्‌ ॥ २६ ॥ 
नानाप्रसूनसुस्वादकेसरालवपायिनः । तत्राणिनोऽङिनीदचन्दैः भरयान्त्यापानकोप्सवम्‌. ॥ २० ॥ 
तदुत्गमहासौधगेहैः समुरजारवैः । विधास्यन्तु मवन्तोऽतरेव्याह्वयद्वा घनाचनान्‌ ॥ २८ ॥ 


तदेव सव॑वस्तूनामाकरीभूतमन्यथा । तानि निष्ठं न किं यान्ति तथा मोगेर्निरन्रम्‌ ॥ २६ ॥ 
यद्यदाोक्यते तत्तर्स्ववर्गाणिपु सत्तमम्‌ । भ्रान्तिः स्वर्गोऽयमेवेति करोति मरतामपि ॥ ३० ॥ 
स्कृरेषु समुद्भूता स्तत्र सवऽपि ` सवृताः । उत्पद्यन्ते यतः परस्य स्वगेजाः शछदुदष्टयः ॥ २१ ॥ 
स्वगे; करिमीदश्षो वेति तत्रस्थाश्वार्दश्षनाः । सुक्त्यथमेव कुवंस्ति धम न स्वगमधया ॥ ३२ ॥ 


तन्रोस्सवे जनाः पूजां मङ्गका्थ श्रकवते । शोके तद्पनोदाथंमेते जनी विवेकिनः ॥ ३३ ॥ 
साभ्यार्था इव साध्यन्ते जञेनवदिः सुहेतुभिः । धर्माथंकामास्तज्नातैरमेयसुखदायिनः ॥ ६४ ॥ 


गी वियोनि १00११. प १४ [+ 8 । 


स्विता यदि थी तो कोतवाक आदिमे ही, बहो के मतु्योभं तीक्ष्णता न्ही--ऋरता नही थौ । 
रुकावट केवर पुरोमे द्या थ बह्म के मनुष्योभे किसी भ्रकारकी रुकावट नही थौ । श्रीर अप- 
बाद यदि था तो ग्याकरण श्ञाख्लमे ही था वहां क मनुष्यों अपवाद-अपयञ्च नहीं था ॥ २१ ॥ 
निश ब्द कृपाणम ही आता था अर्थात्‌ कृपाण ही ( त्रि भ्योऽङककिभ्यो निगेत इति 
निश्िश्चः ) तीस अंगुखुसे बड़ी रहती थी, बदा के मलु्योमे निलिज्ञ-- कूर शब्दका प्रयोग नहीं 
होता था । विश्वास अर्थात्‌ सब चीजें खा जाना यद शब्द अग्निम ही था वहके मतुष्यमिं 
बिश्वाशिख-स्वभक्चकपना नदीं था । तापकर अथीत्‌ सन्ताप देना केवर सयम था बहक 
मनुष्योमें नहीं था, भौर मारकत्व केवर यमराजके नमम था बहा के मवुष्योमें नहीं था 
॥ २२॥ जिस प्रकार सूय दिनमे हयी रहता है उसी प्रकार धमे शब्द्‌ केवर जिनेन्द्र प्रणीत धमं- 
म ही रहता था । यदौ कारण था कि बरोपर उल्लुभोके समान एकान्त वार्दोका उद्गम नदीं 
था ॥ २२॥ उस देशभ सद्‌ा यथा्थान रखे हुए यन्त्र, शख, जक, जौ, घोड़े ओर रश्चकोंसे भरे 
हए किङ थे ॥ २४॥ जिस प्रकार रडाटके बीचमे तिङ्क होता हे उसी प्रकार अनेक शुभ 
स्थानोसे युक्व उस देके मध्यमे श्रीपुर नामका नगर है । बह श्रीपुर नगर अपनी सब तरह्‌- 
की मनोहर वस्तु भसे देवनगरके समनि जान पडता था ॥ २५॥ खिखे हए नीरे तथा रा 
कमरोके समूह ही जिनके नेत्र है ठेसे स्वच्छ जरसे भरे हृ सरोवररूपी सुखोके द्वारा वह 
नगर शन्रनगरोकी शोभाकी मानो हंसौ ही उड़ता था ॥ २६॥ उस दरम अनेक प्रकारके 
पूरके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाठे भौरि धरमरियोके समूहके साथ पान-गोष्ठौका आनस्द्‌ 
प्राप्त करते थे ॥ २७ उस नगरमे बडे-त्रडे ऊचे पक्के भवन बने हुए थे, उनमें दं गोका 
शब्द हो रदा था । जिससे एेसा जान पडता था मानो आप छोग यहो विश्राम कीजिए इस 
भकार बह नगर मेघोका ह बा रहा था ॥ २८॥ रेसा माद्यूम होता था कि बह नगर सवं 
बस्तुर्ओंकी मानो खान था। यदि पेसा न होता तो निरन्तर उपभोगमे आनेपर वे समाप्त 
क्यो नदीं होती १ ।।२९। उल नगरमे जो-जो वस्तु दिखाई देती थो वह्‌ अपने वगम सवैशरेष्ठ 
रही थी अत्तः देवोको भो रम हो जाता थ] किं क्या यह स्वगं ही हे ?।३०॥ बह ॐ रहने- 
वाटे सभी रोग उत्तम कुोमिं उत्पन्न हुए थे, त्रेतसदहित थे तथा सम्यग्दष्ि थे अतः बहक मरे 
हए 1 स्वगे दी उन्न होते थे॥३१। "स्वम क्या रखा ! बह तो एेसा ही हे" यह्‌ सोचकर 
वर्हकि सम्यग्दृष्टि मनुष्य मोक्षके छिए हय धमं करते थे, स्व्भकी इच्छासे नहीं ॥३२॥ उस नगरम 
विवेकी मनुष्य उत्स वक्तं समय भंगलके रिण ओौर शोकके समय उसे दूर करनेके छि जिनेन्द्र 
भगवान्‌की पूजा किया करते थे।।३। बँ क जैनवादी छोग अपरिमित सुख दैनेवारे धमे, अथं 


१ आमरं वा देवनमरवत्‌ । २ सूुत्रताः क०, घर । 


चतुःपश्चाश्त्तमं पवं ७ 


द्रीपाद्धैचक्रवालो वा प्राकारो यत्परीतवाद्ध्‌ । भियेव रविसतापा्धीनोऽभून्मणिरस्मिधु ॥३४॥ 

श्रोपेणो नाम तस्यासीत्‌ परिः सुरपतिद्यतिः। नतारिमोकिरतनांड्वार्विकासिक्रमाम्डुजः ॥३६॥ 

पाति यस्मिन्‌ सुवं जिष्णौ दुष्टा विगतविक्रियाः । अभूवन्‌ शक्तिवन्मन्त्रसंनिधा वा सुजंगमाः ॥६७॥ 
उपाया येन संचिन्त्य यथास्थानप्रयोलञिताः । ददुः फरमतिस्फीतं समाहतं वदर्थितम्‌ ॥३८॥ 
श्रीकान्ता नाम तस्यासीद्‌ वनिता दिनयान्बिता । सती खदु पदन्यासा सत्कवेरिव भारतौ ॥३६॥ 
खूपाधयाः खीगुणास्तस्याः ससुत्पन्नाः सुखावहाः । सुता इव सदा पाद्या वन्याश्च गुर्वत्सतास्‌ ४४०॥ 
अरीरमन्मनः प्युस्तस्या रूपादयो गुणाः । स्यादेवकारसंयुक्ता नया इव मनीषिणः ॥४१॥ 
प्रतिच्छन्दः परश्चीणां वेधसेषा विनिर्मिता । गुखानामिव मज्ञा स्वमतिप्रतिपृत्तये ॥४२॥ 

"अपापं सुखमच्छिन्नं ` सस्मे्ं समवृिदम्‌ । मिथुनं सत्समापोचे्मिशुनं वामरं परम्‌ ॥७३॥ 

स कद्ाचिन्मद्यीनथो निष्पु्स्वाच्छुचाहिवः । इति स्वगतमेकाकी संतत्यथमदिन्तयव्‌ ॥४६॥ 

लियः रंसारवङयंः सस्पुन्नास्वत्फखायिताः । न चेत्ते तस्य रामाभिः पापासः कि नुपापिनेः ॥४५॥ 
यः पुन्नवद्नाम्मोजं नापर्यदेवयोगतः । षडखण्डश्रोसुखाम्जेन इ्टेनाण्यस्य तेन किम्‌ ॥४६॥ 

ततः पुरोधसः श्राप्तु सुप्तं सदुपदेशतः । अनधैमणिमिः पञ्चवणैरञ्ितकाश्चनैः ॥७७॥ 


डर कामको साध्य पदार्थोके समान न्दवीसे उत्पन्न हुए समीचीन हेतुओंसे सिद्ध करते थे॥२४॥ उस 
नगरको घेरे हए जो कोट था वह रेखा जान पड़ता था मानो पुष्कर बरद्वीपके बीचमें पड़ा हआ 
मानुषोत्तर पर्व॑त ह हो । वह कोट अपने रत्नोकी किरणोमिं ठेसा जान पड़ता था मानो सूयक 
सन्तापके भयसे छिप हयी गथा हो ।[३५॥ नमस्कार करनेवाठे शत्रु राजाओंके सुङ्टोमें ङे हष 
रस्नौकौ किरणरूपी जख्मे जिसके चरण, कमलख्के समान विकसित हयो रहे है एेखा, इन्द्रके 
समान कान्तिका धारक श्रीषेण नामका राजा चस श्रीपुर नगरका स्वामी था ।।३६॥ जिस प्रकार 
शक्तिशारी मन्त्रके समीप सपं विकाररहितो जते है उसी प्रकार विजयी श्रीपेणके पथिवीका 
पान करनेपर सब दुष्ट छोग विकाररदित ह्यो गये थे॥३५॥ उसने साम, दान आदि पार्योका 
टीक-टीक बिचार कर यथास्थान प्रयोग किया था इसङ्ए वे दाताके समान बहुत भारी इच्छित 
फट प्रदान करते थे ॥२५ उसकी विनय करनेवाखी श्रीकान्ता नामकी खी थी । बह श्रीकान्ता 
किसी अच्छे कविकी वाणीके समान थी । क्योकि जिस प्रकार अच्छे कविकी वाणी सती जथौत्‌ 
-दुः्रवत्व आदि दोषोंसे रिव होती दै उसी प्रकार वह भौ सतौ अथात्‌ पनित्रता थौ ओर अच्छे 
कृचिक्ो बाणी जिस प्रकार भृदुषदन्यासा अथगत्‌ कोमल्कान्तपदविन्याससे युक्त होती ह उसो 
प्रकार बह भी खदुपदन्यासा अर्थात्‌ कोम चर्ोके निक्षेपसे सदित थ ॥३९॥ स्तियोके रूप 
आदि जो गुण है वे सब उसमे सुख देनेवारे उन्न हए थे । वे गुण पुत्रके समान पान करले 
योग्य ये छर गुरुके समान सलनेकि द्वारा वन्दनीय ये 118 ०॥ जिस प्रकार स्यादेवकार-स्यात्‌ 
एव शब्द ( किसी अपेश्चासे पदार्थं ठेस ही हे ) से युक्त नय किसी विद्धानूके मनको आनन्दित 
करते है उसी प्रकार उसकी कान्वाके रूप आदि गुण पतिक मनको आनन्दि करते थे ॥४१॥ बह 
क्ली अन्य ज्ियेकि छिए आदञ्चंके समान थी ओर देसी जान पड़ती थी मानो नामकम रूपी 
विधाताने अपनी बुद्धिकी प्रकषेवा बतछानेके लिए गुर्णोकी पेटी दी बनायी हो ४२ बह 
दम्पती देवदभ्पतीके समान पापरदित, अबिनाक्षी, कमी नष्ट न दोनेबाङे ओर समान ठृध्िको 
देनेवाले उत्कृष्ट सख प्रप्र करता था ।४३॥ 
बह राला निष्पुत्र था अतः लोकसे पीद्विह होकर पुत्रके छिण अकेला अपने मनम निम्न 
भकार विचार करने खगा ४४ शिया संसारक ठताके समान है ओर उत्तम पुत्र उनके फक्के 
समान ह । यदि मचुध्यके पुत्र नदी इंए तो इस पायी मतुष्यके छिए पुत्रहीन पापिनी खिर्योसि क्या 
भरयोजजन है १।।४५॥। जिसने दैवयोगसे पुत्रका युखकमर तीं देखा है बह छह खण्डकी खक्ष्मीका 
सुख मठे ही देख ठे पर उससे क्या ङम ह ॥४६॥ उसने पुत्र प्राप्च करनेके किण पुरोहितके उप- 
ध 


१ अपारं छ० । २ सस्नेहं तृप्तिदम्‌ क ०: षे० । 


त उत्तरपुराणम्‌ 


विधय जिनबिम्बानि प्रातिहा्ः सहामि; । शङ्गारादिविनिर्िष्टः संगतान्यष्टमङ्गरेः ॥४८॥ 

प्रतिष्टाकव्पसप्रोक्तैः प्रतिष्ठाप्य क्रियाक्रमः । छस्वा महाभिषेकं च जिनसंगममङ्गरेः ॥४६॥ 

गन्धोदैः स्वयं देव्य! सहैवास्नास्स्तुवच्‌ जिनाच्‌ । व्यधादाष्टाह्धिकीं पूलानैहिकासुत्रिकोदयाम्‌ ॥५०॥ 

याते. कतिपयै वी दिनैः स्वमान्‌ ब्थरोकत । गजसिहेन्दुपद्चाभिपेकानीपद्धिनिद्िता ॥५१॥ 

सदैव ग मसंक्रान्विरभुत्तस्यास्ततः कमात्‌ । आरस्यमरुचिस्तन्द्रा जुगुप्सा वानिमित्तका ॥१२॥ 

`अन्रक्तयोरिवान्योन्यं विजेतुं सुचिशन्भुखम्‌ । ऊुचयोरादधौ तस्याः काकिमानं दिने दिने ॥५३॥ 

योषितां भूपणं रजा शाध्यं नान्यद्विभूषणम्‌ । इति स्पश्टयितुं बैधा सवचेषटा स्थिता दिया ॥५४॥ 

तस्या भाराश्चमव्वेन भूषणान्दयुचितान्यपि । दिवस्ताराङ्रानीव निशान्ते स्वस्पतां ययुः ॥*५५॥ 

वाचः परिमिताः स्वद्पविन्तस्येव विभूनयः ¦ चिरं विरम्य श्रम्यस्वान्नवाम्मोदावङेरिव ॥५६॥ 

कयः कतहरोत्यत्ति वाढमभ्यणेवर्तिनाम्‌ । एवं तद्गभेचिद्धानि व्यक्तान्यन्यानि चामवन्‌ ॥५७॥ 

परमोदान्ध्राप्य राजानं प्रणम्याननसूचितस्‌ । इति चेत्यान्रुवन्‌ कणे तन्महत्तरिकास्तदा ॥*५८॥ 

सरोजं वोदयाद्वानेः कुमुदं वा हिमधूतेः । न्यकसत्तन्मुखाम्भोजं श्चुतगमंमहोदेयात्‌ ॥५६॥ 

चन्द्रोदयोन्वयाम्मोधेः कुरस्य तिरूकायितः । प्राहुमावस्तनूजस्य न प्रतोषाय कस्य वा ॥६०॥ 

अदृ्टवद्नाम्भोजमपत्यं गमगं च माम्‌ । एवं प्रतोषयस्येतत्‌ दृष्टववन्रं छिस्युच्यते ॥६१॥ 

मत्वेति ताभ्यो दस्वेषटं स्वपतिः कतिपयैदरंतः । महादेवीगृं गत्वा द्विगुणी भूतसं मदः ॥६२॥ 
देशसे पोच बणेके अमूल्य रन्नोसे मिरे सुवणेकी जिन-परतिमार्पेँ बनवायीं । न्ह आट प्रातिहार्यो 
तथा श्रुंगार आदि आठ मंगल-दरम्यसे युक्त किया, भतिश्ठाश्चाखमे कही हुई क्रियाओंके क्रमसे 
उनकी भतिष्ठा करायी, महाभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवान्‌के संसर्गसे मंगर रूप हुए गन्धोदकसे 
रानीके साथ स्वयं स्नान क्रिया, जिनेन्द्र मगवान्‌की स्तुति की तथा इस रोक ओर परणोक सम्बन्धी 
अभ्युदयको देनेवारी आगष्टाह्िकी पूजा की ।४७-५०। इस प्रक्रार कुछ दिन व्यतीत होनेपर कुछ. 
कुछ जागती हृद रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा ओौर खक्ष्मीका अभिपेक ये चार स्वप्न देखे ॥५९१॥ 
उसी समय उसके गमे धारण हुआ तथा क्रमसे आलस्य आने छ्गा, अरुचि होने र्गी, तन्द्रा 
आने कगौ ओर बिना कारण ही ग्छानि होने छगी ।४२।। उसके दोनों स्वन चिरकार प्यतीत हो 
जनेपर मी परस्पर एक दुसरेको जीतनेमे समथ नहीं हो सके थे अतः दोनोके मुख प्रति विन 
काङ्मिको धारण कर रहे थे ।५३।। “स्ि्योके ङिए रुजा हीरकं सनीय आभूषण है अन्य आभूषण 
नहीं" यह स्पष्ट करनेके छिए हौ मानो उसकी समस्त चेष्टा खल्नासे सहित हो गयी थीं ॥५४॥ 
जिख प्रकार रात्रिक अन्त मागमे आकाञ्चके ताराओंके समूह अल्प रह जाति है उसी भकार भार 
धारण करनेम समथ नहीं होनेसे उसक योग्य आभूषण मी खल्प रह गये थे-विरङू हो गये थे 
॥५९। चिस प्रकार अल्प धनवाङे मनुष्यकी विभूतियँ परिमित रहती हैँ उसी प्रकार उसके वचन 
भी परिमि थे भौर नयी मेधमारूके शब्दके समान रुक-रककर बहत देर नाद्‌ सुनाई देते थे 
॥५६॥ इस रकार उसके गभेके चिह्न निकटवर्ती मसुष्यकि छ्णि तहर उतपन्न कर रे थे । बे 
चिह कुछ प्रकट थे ओर कछ अग्रकट थे ।५७।। किसी एक दिन रानीकी पधान दासियोने दर्षसे 
राजाके पास जाकर ओर भरणाम कर उनके कानमे यह समाचार कषा । यद्यपि यह समाचार दासियौ- 
के मुखकी भरसन्नतासे पठे ही सूचित हो गया था तो भी उन्होने कहा था ॥४८॥ गर्भं धारणका 
समाचार्‌ सुनकर राजाका अुख-कमछ एेसा विकसित हो मया जैसा किं सूर्योदयसे कमल ओर 
चन्द्रोदयसे छसुद विकसित हो जाता है ।॥५९॥ जो वंशरूपी समुद्रको ब्रद्धिगत करनेके छिए चन्द्रो 
द्यके समान हे अथवा कुखको अरलकृत करनेके छिए तिखकके समान है पेसा पुत्रका प्रादुभव 
किसके सम्तोषके रप नदीं होता १।।६०॥ जिसका युत्कमख अभी देखनेको नीं मिका दै, केवर 
गमन हो स्थित है एेसा भी जव सुक्े इस प्रकार सन्तुष्ट कर रहा है तव सुख दिखानिपर कितना 
सन्तुष्ट करेगा इस बातका क्या कहना है ।॥६१॥ रेसा मानकर राजान उन दासिथोकि छप 

-१ मासच्तयोः के०, व° । २ नवाम्मोदावलीमिव क० । 


चतुःपव्वासचत्तमं पवं ४६ 


अभितां वाश्चपदवीं रत्तगर्भामिव क्षितिम्‌ । उपोदेयाका राचीं वा तां ददशं शशः सुखम्‌ ॥ ६३ ४ 
खापि शा महीनाथमभ्युस्थातुं इतोध्यमा । तथैव देवि विषति स्थिता राज्ञा निवारिता # ६४ ॥ 
नृपस्तयेककशय्यायामुपविश्य चिरं जुदा । खर्जया खहाङाप्य ययो तदुचितोक्तिमिः ॥ ६५ ॥ 
दिनेषु केपुचित्पश्चाद्यातेषु प्रकरीभवत्‌ । प्राक्‌ पुण्याद्‌ ुरुडक्रादिद्चमग्रहनिरीश्चषणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
हरेहरिदिवादिव्थं सस्यपाकं यथा शरत्‌ । महोद्यमिवाख्यातिरसृत सुतसुत्तमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रवद्ध॑मानमाग्यस्य योग्यस्य सकरूभ्चियः । ्रीवर्मेति श्चुम नाम तस्य बन्धुजनो व्यधाद्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रोधो मूर्ितस्येव दुर्विधस्येच घा निधिः । जयो वास्य्पसैन्यस्य राक्तस्तोषं चकार सः ॥ ६९ ॥ 
तस्याङ्गतेजसा रत्नदीपिका विहतत्विषः । विमावर्या समास्थाने मैरथंक्यं प्रपेदिरे ॥ ७० ॥ 
शरीरबृद्धिस्तस्यासीद्‌ भिषक्शाखोन्तवृत्तितः । ` शब्दशाख्ादिमिः प्रल्ाब्द्धिः सुविहितक्रियाः ॥ ७१ ॥ 
स राजा तेन पुरेण ीपोऽयभिव मेरुणा । तुङ्गेन क्तगतः श्रीमान्‌ पालयन्‌ वरूथं क्षितेः # ७२ ॥ 
जिनं श्रीपद्मनामानमवतीणं यद्च्छया । शिवंकरवनोध्याने कदाचिद्रनपारूतः ॥ ७३ ॥ 
श्रुस्वा सक्तपदानीत्वा तां दिक्च शिरसाऽनमव्‌ । तदानीमेव संप्राप्य विश्व शं प्रह्षयाभ्यः ॥ ७४ ॥ 
ननिःपरीत्य नमस्छत्य तं यथास्थानमास्थितः । स्वा धम॑परिपरश्ं बुद्ध्वा! `बस्तु यथोदितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
मोगतृष्णामपास्याछ्च घमनृष्णात्तमानसः । द्वा श्रीवर्मणे राज्यं प्रा्ाजीत्तज्तिनान्तिके ॥ ७६ ॥ 
इच्छित पुरस्कार दिया ओौर द्विगुणित आनन्दि होता हु कुछ आप्त जर्नोके साथ वह रानीके 
घर गया ॥६२॥ वहो उसने नेत्रोको सुख देनेवाखी रानीको एेसा देखा मानो मेषसे युक्त आकार 
ही हो, अथकौ रत्रगभा परथ्वी ही हो अथवा उदय होनेके समीपवर्ती सूयेसे युष्त पूव दिखा ही दो 
॥६२॥ राजाको देखकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने ङ्गी परन्तु हे दैचि, बैटी रहो, इस प्रकार 
राजाके मना किये जानेपर बैटी रही 1&४) राजा एक ही श्चय्यापर चिरक्रार तक रानीके साथ 
बैठा रहा ओौर छलासदहित रानीके साथ योग्य वावाङाप कर हार्वित होता इभा वापिस चला 
गया ॥६५। 


. तदतन्तर कितने ही दिन ज्यतीत हो जानेपर पुण्य कमके उद्यसे अथवा गुर शुक्र आदिं 
शुम अर्होके विद्यमान रहते हए उसने जिस भकार इन्द्रकी दिशा.(प्राची) सू्येको उत्यन्न करती है, 
शरद्ऋछतु पके हुए धानको उयन्न करती है ओर कीर्तिं महोदयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥६६-६७॥ जिसका भाग्य बद्‌ रहा है ओर जो सम्पूण कमी 
पानेके योग्य हे ेसे उस पुत्रका बन्धुजर्नेनि श्रीवमो' यहं जुम नाम रखा । ६८ जिस प्रकार 
मूरछितको सचेत होनेसे सन्तोष होवा है, दरि द्रको खजाना मिरनेसे सन्तोष होता है ओर थोड़ी 
सेनावाखे राजाको विजय भिढनेसे सन्तोष होता है उसी भकार उस पुत्र-जन्मसे राजाको सन्तोष 
हु था ॥&€।। उस पुत्रके रीर के तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गयी है एेसे र्रोके दीपक रात्रि- 
के समय सभा-भवनमें निरथक दो गये थे \॥७०॥उसके शरीर की ब्रद्धि वयक शाखमे कदय हुई विधि- 
के अनुसार होत्ती थी ओर अच्छी क्रियार्ओको करनेवाडी चुद्धिकी बुद्धि व्याकरण आदि शा्ख्मोकि 
अनुसार हई थी ॥1७९१॥ जिस प्रकार यह जम्बूष्रप ऊँचे मेरु पवेतसे सुशोभित होता है उसी 
प्रकारः पृरथ्वी-मण्डखका पान करनेवाढा यह रु्मी-सम्पन्न राजा उस भधठपुत्रसे सुशोभित हो रहा 
था ।७२॥ किसी एक दिन शिवंकर बनके उदयानमें ्रीपद्य नामके जिनराज अपनी इच्छासे पधारे 
थे 1 बनपारुसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिश्चामे सात कदम जाकर शिरसे नमस्कार 
किया ओौर बड़ विनयकरे साथ उसी समय जिनराजकेपास जाकर तीन प्रदक्षिणा दी, नमस्कारं 
किया, ओर यथास्थान आसन रहण किया । राजाने उनसे धमेका सरूप पृछा, उनकै कटे अनु- 

` सार वस्तु वत्त्व ज्ञान प्राप्त किया; शीघ्र ही भोर्गोकी कृष्णा छोड़ी, धसमेकी वृष्णामे अपना मन 





१, सर्वंश्षास्त्रादिभिः ग० । २ धमं थयोदितम्‌ ० । 


्नोवर्मापि लिनेन्दोक्स्था ` धूतमिध्यामष्टातमाः । अस्थाक्तययुणश्यानमाधचं सोपानञुध्यते ॥ ७७ ॥ 
सद्धिषराने च ठस्यायः२ सच्चिधाप्यति स्वयम्‌ । यथाकाममशेषषाथस्तिः स प्रपेण्सितं सुखम्‌ ॥ ७८ ॥ 
भसौ कदाचिदाषाढपौणं मासीदिने जिनान्‌। पोह्याभ्य्स्य सस्स्वाते राप्रौ हम्यदठे स्थितः ॥ ७९ ॥ 
विरोक्यापातयुल्काया मोगसारे विरतवान्‌ । प्रागृचिश्राणितसाश्राज्यः श्रीकान्तायम्रसूनवे ॥ ८० ॥ 
अभ्यासे श्रीपरमेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः । विधाय विधिवसान्ते संन्यस्य श्रीप्रमे गिरौ ॥ ८१ ॥ 
्रोप्रभे प्रथमे कस्ये विमाने सागरोपम~ । दहिखवायुः श्रीधरो नाम्ना देवः सुदपश्चत ॥ ८२ ॥ 
अणिमादिगुणः सपस्तो बैक्रियिकाजमा्‌ । चतुरथेदयो मासेन निःश्वसन्‌ मनसाहरन्‌ ॥ ८३ ॥ 

वषं द्रयसहल्रेण पुदगङानश्तात्मकान्‌ । वृषः कायभ्रवीचाराद्‌ ग्याकतादयकषमातरावधिः ॥ ८४ ॥ 
बरतेजोमहापिक्रियामिः स्वावधिसम्मितः । सुस्थितोऽनुमवन्सौख्यं स्वपुण्यपरिपाकजम्‌ ॥ ८५. ॥ 
दक्षिणे धावकीखण्डे ्राचीष्वाकारपवंतात्‌ । भारते "विषये श्रीमदरकाख्ये पुरोत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अयोध्य।हुं नूपस्वस्मिश्नाजमावजितंजयः । भासीदजितसेनास्य देवी ` सुतसु खप्रदा ॥ ८७ ॥ 

सा कंदाचित्तनूजाप््यै परिपूज्य जिनेश्वरानू । सुषा तचिन्वया स्वप्नान्विरोक्याष्टो छ्चुमानिमान्‌ ॥८८॥ 
बजेन्द्रबषतिदिन्दुरवीन्‌ पश्चसरोवरम्‌ । शङ्कं पूणं घटं चैतत्‌ फछान्यप्यजितंज्ञयाप्‌ ॥ ८९ ॥ 

गजासपत्रं गभीरं गोः सिहेनानन्तवीयकम्‌ । चन्द्रेण तपकं तेजः प्रतापाब्यं दिवाकरात्‌ ॥ ९० ॥ 


[गा ००0०।००।००) पीपी पिति गि 


ङगाया, श्रीवमौ पुत्रके किए राञ्य दिया ओर इन्दं श्रीपद्म जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर 
खी ।1५३-७६ जिनेन्द्र भगवानके उपदेश्षसे जिसका मिथ्यादशंनरूपी महान्धकार नष्ट हो गया 
है पसे श्रीव मौने भी बह चतुथं गुणस्थान धारण किया जो कि मोक्षकी पहली सीटी कराती 
है ।५अ। चतुथं गुणस्थानके सन्निधानमे जिस पुण्य-कमेका संचय दोता है वह सवयं ही इच्छा- 


नुसार समस्त पदार्थौको सन्निदहित-निकटस्थ करता रहता है । उन पदार्थोसि शरीवभाने इच्छित 
सुख प्राप्र छिया था ॥७८॥ 


किसी समय राज्ञा श्रीवमौ आषाद्‌ मासकी पूर्णिमके दिन जिनेन्द्र भगवान्‌की उपासना 
र पूजा कर अपने आप्रजरनोके साथ रात्रिम महठ्की छतपर बैठा था ॥५९॥ बहम उल्कापात 
देखकर वह भो्गोसे बिरक्त हो गया । उसने श्रीकान्त नामक बडे पुत्रके छ्ए राञ्य दे दिया भौर 
श्ीभ्रभ जिनेन्द्र समीप दीक्षा देकर चिरकाढ तक तप किया तथा अन्तम श्रीप्रभ नामक पबेतपर 
भिपिपूवेक संन्यासमरण किया ॥८०-८१ जिससे प्रथम स्वगेके श्रीपभ बिमानमे दो सागरकी 
आयु वाढा श्रीधर नामका देव हज ॥८२॥ वह्‌ देब अणिमा, महिमा आदि आढ गुर्णोसि युक्त 
था, सात हाथ ऊँचा उसका श्चरीर था, वैक्रियिक शरीरका धारकं था, पीतरेद्यावाखा था, 
एक माहे श्वास ठेता था; दो हजार बेम अयृतमय पुदुगरछोका मानसिक आहार रेता था, 
कायप्रवीवारसे खन्तुष्ट रहता धा, प्रथम प्रथ्वी तक उसका अवधिज्ञान था, बर तेज तथा 
विक्रिया मौ प्रथम प्रथ्वौ तक थी, इस तरह अपने पुण्य कमक परिपाकसे प्राप्न हुए सुखका 
उपभोग करता हुभा वह्‌ सुखसे रहता था ॥<८३-८५॥ 

धातकीखण्ड द्रीपमें वक्षिणकी ओर जो इष्वाकार पवत है उस पवेतसे पूर्वको ओर भरत- 
श्रमे एक अर्का नासका सम्पन्न देख है । उसमें अयोध्या नामका उत्तम नगर है । उसमें 
अजितंजय राजा युकोभित था । उसकी अजितसेना नामी बह रानो थी जो छि पु्र-सुखको 
प्रदान करती थी ॥८६-८७॥ किसी एक दिन पुत्र-पराप्तिके छिए उसने जिनेन्द्र भगवानकी पूजा 
को ओर्‌ रात्निको पुत्रकौ चिन्ता करतौ हृद सो गयी । प्रातः काल नीचे शचि हृए आठ शुभ स्वप्र 
चसने देखे। हाथी, बैठ, सिह, चन्द्रमा, सूय, कमरोसे दुोभित सरोवर, शंख ओौर पूणं कड । 
राजा अजितंजयसे ठसने स्वर्परोका निम्न प्रकार फठ ज्ञात छया । हे देवि ! हाथी देखनेसे तुम 
पुत्को प्राप्त रोगी; बैरक देखनेसे बह पुत्र गम्भौर प्रकृतिका होगा, सिहके ेखनेसे अनन्तबङ- 
का धारक होगा, चन्द्रमाके देखनेसे सबको सन्तुष्ट करनेवाङा होगा, सूर्यके देखनेसे तेज ओौर 


१. बीमिध्या-ह ° ग०। २.पुण्यम्‌ । ३, मनसाह्रत्‌ ल ०। ४. विजये क ०,ल ०,ग, ०घ्‌० ।५*युखुतभ्रदां । 


चतुःपञ्चाशत्तमं पव ५१ 


सरसा शङ्खचक्रादि द्ात्रिशहक्षणान्वितम्‌ । शङ्खेन चक्रिणं पूणङ्कम्माज्तास्वा निधीशिनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वृष्ट कतिपयैम चिस्तं श्रीधरमजीजनव्‌ । उ्यधाद्नितसेनाख्यां राजास्य जितविद्धिषः ॥ ९२ ॥ 

तेन तेजस्विना राजा सदामाद्‌ भास्करेण वां । दिवसो विरजास्तादक्‌ तनुजः 'करमूषणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वयंभमाख्यतीथंशमशोकवनमागवम्‌ । परेयुः सपरीवारः सं्राप्याभ्यभ्यं सन्नतः ¢ ९४॥ 

श्रत्वा धमं सतां स्याज्यं राज्यं निजिंतशत्रवे । प्रदाथाजितसेनाय संभ्यासीत्स केवटी ॥ ९५ ॥ 
राजलक्ष्म्या कुमारोऽपि सत्तया स वद्यीषरतः । पभरोढ एव युवा कामं सुख्यं सौख्यसुपेथिवान्‌ ॥ ९३ ॥ 
तद्पुण्यपरिपाकेन चक्ररतनादि चक्रिणः । यद्यत्तत्तव्सुत्पन्ञं चेतनेतरभेदकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चकमाक्राम्तदिक्वक्रमस्य तस्योद्धवेऽमवत्‌ । पुनदिं ग्िजयो जेतुः पुरवाशविहारवत्‌ ॥ ९८ ॥ 
नासुखीऽनेन कोऽप्यासीन्न परि्रहमृच्छना । षटखण्डाधीरिनोऽप्यस्य पुण्यं पुण्यालुबन्धि यत्‌ ॥ ९९ |] 
दु.खं स्वकमपाकेन सुखं तदजुपालनात्‌ । प्रजानां तस्य साञ्नाज्ये तत्तामिः सोऽभिनन्धयते ॥ १०० ॥ 
देवविद्याधराधीक्षसुकराम्रेषु सशतीन्‌ । विच्छायीडत्य रत्नं स्तदालतेवोच्छिखा बमो ॥ १०१ ॥ 
निस्योदयस्य चेन्न स्थात्‌ पद्मानन्दृतो बरम्‌ । चण्डदयुतेः कथं पाति शक्रोऽध्यक्षः स्वथं दिकम्‌ ॥१०२॥ 
प्विधी्देधा न चेदरिन स्थापयेद्रक्षितं दिशम्‌ । स्वयोनिदाहिना कोऽपि कचित्‌ केनापि रक्षितः ॥१०३॥ 
पारूको मारणो वेति नान्तकं स्वंभक्षिणम्‌ । किं वेत्ति वेधास्तं पातुं पापिनं परिकल्ययय्‌ ॥ ९०४ ॥ 








क भो अनजा 


परवापसे युक्त होगा, सरोवरके देखनेसे शंखचक्र आदि बत्तीस रक्ष्णोसे सहित होगा, शंख 
देखनेसे चक्रवती होगा शौर पूणं कलक्च देखनेसे निधियोका सामी होगा ॥८८-९१॥ स्वप्रोका 
इक्त प्रकार फर जानकर रानी बहुत ही सन्तुष्ट हुई । तदनन्तर कुछ माहं वाद्‌ इसने पूर्वोक्तं 
श्रीधरदैवको उत्पन्न किया । राजाने शचुओंको जीतनेवाङे इसं पुत्रका अजितसेन नाम रखा 
॥९€२॥ राजा उस तेजस्वी पुत्रसे एेखा सुशोभित होता था जेसा कि धूङिरहित दिन सू्ेसे 
सुश्षोभिव श्ोता है । यथाथमें एेसा पुत्र ददी कृरुका आभूषण होता है ।[6€३॥ दूसरे दिन स्वयं 
भभ नामक तीर्थकर अश्ञोक वनमें अये। राज्ञने परिवारके साथ जाकर उनकी पूजा की, 
स्तुत्ति की, धर्मोपदेश सुना ओर सलनर्नो$े छोड़ने योग्य राञ्य शचरुओंको जीतनेवाे अजितसेन 
पुत्रके छ्िए देकर संयम धारण कर छया तथा स्वयं कैवलक्ञानी बन रया ।€४-६५॥ इधर अलु- 
रागसे भरी हुई राञ्य-छक््मीनि कुमार अज्ञितसेनको अपने वश कर खिया जिससे बह युवा- 
बस्थमें हयी भौढकी तर युख्य सुखोका अनुभव करने ङ्गा ॥€६॥ उसके पुण्य कमेके उद्यसे 
चक्रवतीके चक्ररतन आदि जो-जो चेतन-अचेतन सामप्री उत्न्न होती हं बह सब आकर उत्पन्न 
हो गयी ॥€अ] उसके समस्त दिक्चार्भोकि समूहको जीक्नेषाखा चक्ररन्न भरकट हुमा । चकरलके 
भरकट होते ही उस विजयी छ्िए दिग्विजय करना नगरके बाहर घूमनेके समान सरल हो 
गया ॥॥६८॥ इस चक्रवतीके कारण कोई भी दुःखी नहीं था ओर यद्यपि यह्‌ छह लण्डका स्वामी 
था किर भी परमे इसकी आसक्ति नहीं थी । यथाथमे पुण्य तो बही है ओ पुण्य कमका 
बन्ध करनेवाछा हो ॥6€॥ उसे साज्नाऽ्यमें प्रजाको यदि दुःख था तो अपने अ्युमकर्मोदयसे था 
जौर सुख था तो उस राजे द्वारा सम्यक्‌. रक्षा होनेसे था । यदी कारण था कि प्रजा उसकी 
बन्दना करतौ थी ।\१००॥ देव जौर विद्याधर सजाओकिमुकटोके अभ्रभागयर चमकनेवाढठे रलौ 
की छिरर्णोको निष्प्रभ बनाकर उसकी उन्नत आज्ञा ही सुशोभित होती थो ।१०९।। यदि निरन्तर 
उद्य रहनेवा ठे ओर कमर्छोको जानन्दिति करनेव ठेसूर्वंका बङ्‌ प्रप्त नदीं होता तो इन्द्रस्व्यं अधिः 
पति होकर भी अपनी दिश्षाकौ रक्षा कैसे करता \ \\१०२॥ विधावा अचर्य ही बुद्धि-हीन हे कर्योकि 
यदि बह बुद्धिदीन नदीं होता तो भाप्रेय दिश्लाकी र्षाके किष अभनिको कयो नियुक्त करता ! 
मङा, जो अपने जन्मदाताको जखनेवाङा है उससे भी कया कीं किसीको रक्षा हई है १।।१०३। 
क्था विधाता यह नही जानत था छि यमराज पार्क हे या मारक ! पिर मौ उसने उसी सवं 


१ कुलमृषणः कं०, च० 1 २ विधिवंधा ग०, ०, भ० । 





४२ उन्तरपुराणयं 


छनः स्थाने स्थितो दीनो नित्यं यमसमीपगः । स्वजीवितेऽपि सन्देद्यो नैत्रंतः कंस्य पारुफः ॥ ५ ०५॥ 
"कारूलीखां विरूब्यारु (‰) पाशहस्तो °जरूग्रियः। स ` नदीनाश्रयः पाशी प्रजानां केन पारकः ॥ १०६॥ 
धूमध्वजसखोऽस्थास्तुः स्वयमन्वांश्च चारयन्‌ । पालकः स्थापितस्ताइक्‌ स किमेकनत्र तिष्ठति ॥१०७॥ 
लुब्धो न रमते पुण्यं विपुण्यः केन पारूकः । धनेन चेददाता तत्‌ गुद्यकोऽपि न पार्कः ॥ १०८ ॥ 
ईशानोऽन्स्यां दक्षां यातो गणने सवपश्चिमः । पिज्ञाचावेष्टितो दुष्टः कथमेष दिश्चः पतिः ॥ १०९ ॥ 
छत्वैतान्‌ इद्धिवेकदयात्स्प्रमाषटं प्रजापतिः । यधादेकमिमं मन्ये विश्वदिक्पारनक्षमम्‌ 1 ११० ॥ 
इवयुदात्तवचोमाखा विर्चय्याभिसंस्तुतः । विक्रमाक्रान्तदिकचक्रः इक्रादीन्‌ सोऽतिरङ्घते ॥ १११ ॥ 
धनं दानं मतिर्मे शौर्यं मूताभिरक्षणे । आयुः सुखे तनु्मोगे तस्थ बद्धिमयाचिरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अपरायत्तमच्छिश्चमवाधमयवद्धनम्‌ । गुणान्पुष्णन्‌ विवृष्णः सन्‌ सुखेन सुखमीयिवान्‌ ॥ ११३. ॥ 

ऋतं वाचि दया चिते धमंकमंणि निम रः । स्वान्‌ गुणान्‌ वा प्रजाः पाति राजर्पिः केन नास्तु सः ।११४। 
मान्ये नैसर्गिकं तस्य सौजन्यं कथमन्यथा । प्राणहारिणि पापेऽपि रिपौ नोपेति विक्रियाम्‌ ॥ १९५ ॥ 
न हि मकरः कोऽपि नापि कोऽपि कदयकः । तादास्विकोऽपि तद्राज्ये सवं सद्न्ययकारिणः ॥ ११६ ॥ 


भ 


भक्ष पापीष्छो दक्षिण दिज्ञाका रक्षक बना दिया ॥१०४॥ जो छत्तके स्थानपर रहता हे, दीन द, 
सदा यमराजे समीप रहताहै ओर अपने जीवनम मो जिसे सन्देह है पसा नेऋत किसकी रक्षा 
कर सकत है ?।१०५॥ जो जक भूमिमे विद्यमान बिख्में मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता 
ह, जिसके हाथमे पास है, जो जङग्रिय है-जिसे जङ प्रिय हे (पश्चमे जिसे जड-मृखं प्रिय दै) ओर 
जो नदीनाश्नय है-- समुद्रम रतः है (धक्षमें दीन मलुष्यांका आश्रय नहीं ह) एेसा वरुण प्रजाकी 
रक्षा कैसे कर सकता ह १ ।१०६। जो अचका मित्र है, स्वयं अस्थिर है ओर दूससोंको चात 
रहता है उस वायुको विधाताने बवायन्य दिज्ञाका रक्षक स्थापित किया सो ेसा वायु क्या कीं 
उदर सकता है.! ।॥१०७। जो कोभी है बह कभी पुण्य-संचय नदीं कर सक्ता ओर जो पुण्यद्ीन 
है बह कैसे रक्षको सकता है जब कि कुबेर कभी किसीको घन नदीं देता तव उसे तरिधाताने रक्षक 
कैसे बना दिया ?॥१०८)। इद्चान अन्तिम द्याको प्राप्न हे, गिनती उसकी सबसे पीछे दोती दै, 
पिशाचोसे धिर हा है ओर दुष्ट है इसङिए यह्‌ रेञ्ान दिश्चाका स्वामी कैसे हो सक्ता है ! 
॥॥१०९॥ रेखा जान पड़ता है कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकर्तासे ही दिश्चाओंका रक्षक 
बनायाथा ओर इस कारण उसे भारी अपयज्ञ उठाना पड़ा धा। अव विधाताने अपना सारा अप- 
यद दुर. करनेके छिए ही मानो इस एक्‌ अजञितसेनको समस्त दिज्ञाओंका पाङन करनेभे समथं 
बनाया था ॥ १९० इस प्रकारके उदार बचनोंकी माखा बनाकर सब रोग जिसकी स्तुति करते 
है ओर अपने पराक्रमसे जिसने समसत दिदाओंको व्याप्त कर छिया है ठेसा अजितसेन इन्द्रादि 
देवोका उतल्छघन करता था ।१११।। उसका धन दान देनेमे, बुद्धि धार्सिक्‌ का्यमिं, शूरवीरता 
प्राणियोकी रक्षाम, भयु सुखमें ओर शरीर भोगोपमोगमे सदा बृद्धिको प्रपदह्येता रहता था।।११२॥ 
उसके पुण्यकी वृद्धि दुसरेके अधीन नदीं थी, कमी नष्ट नदीं होती थी ओर उसमें किसी तरहकी 
बाधा नहीं आती थी । इस प्रकार बह ठृष्णारहित होकर गुणोका पोषण करत हुआ बड़े आसामसे 
सुशको भाप होता था ॥११३॥ उसके बचनोमिं सत्यता थी, चिन्तमे दया थी, घामिक काथेमिं 
निर्म॑रूता थी, आौर प्रजाकी अपने गुणोके खमन रक्षा करता था पिर वह्‌ राजर्षि क्योनष्ो ? 

11९१धातै तो रेता मानता दं कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था । यदि एेसान दहोतातो 

प्राण इरण करनेचाडे पापी शत्रुपर भी बह विकारको क्या नीं प्राप्न होता ॥ १९५ उसके राञ्यमें 

न चो कोई मृकठ्हर था-म्‌ङ पंजीको खनेवाखा था, न को कद्यं था-अतिश्चय कृपण था ओर 
१ कारिकिराविदव्याकः' इति पाठो भवेत्‌ । कलिरूस्येयं जलस्य इयं ४ 
इवेति काटिरेका तस्यां विद्यमानो विदो गर्तसक्तिमो नौचचैश्रदेशः ततर ५ 


तदथः । २ ज प्रियो यस्य सः, पक्षे डल्योरभेदात्‌ जडो मूखैः श्रियो यस्य सः । ३ नंदीनामिनः स्वामी 
सदोनः समुद्रः स आच्रयो यस्य स, पक्षे न दीनानामु आश्रय इति नवोनाश्चयः “सह सुपा दत्यनेन समासः । 


चतुःपक्राशत्तमं पवं ५६ 


इति तस्मिन्‌ महीं पाति सौराज्ये सति भूपतौ । प्रजाः प्रजापतिं मस्वा तैषन्त सुमेधसम्‌ ॥११७॥ 
रत्नानि निधयश्वास्य चतुदश नवाभवत्‌ । नवयौवनसंप्रा्तौ प्राप्तपुण्योदयात्‌ प्रमोः ॥११८॥ 
भाजनं मोजनं शय्या चमूर्वाहनमासनम्‌ । निधीरलनं पुरं नाव्यमिति मोगान्दश्चान्वभूत्‌ ॥ 3 १६॥ 
श्रद्धादिगुणसंपन्नः स कदाचिन्महीपतिः । अरिन्दमाय दच्वाक्नं सते मासोपवासिने ॥ १२०॥ 
गृह्णीतनवपुण्यास्मा वसुघारादिपश्चकस्‌ । प्रापाश्चयमनाप्यं किं सदनुष्टानतत्परः ॥ ५२१॥ 

असौ मनोहरोद्याने गुणप्रमजिनेश्वरस्‌ । परेद्यः प्राष्य तसपरोक्तं धमसारं रसायनम्‌ ॥ १२२॥ 
पीत्वा ` स्वमवसरस्बन्धश्रतिबन्धुप्रचोदितः | सद्यो निर्विद्य सा्राज्यं वितीय जितशन्रवे ॥ ३३ 
तरेरोक्यजयिनं जेतुं मोहराज इतोद्यमः 1 `राजमिबंहभिः सादं गृहीत्वा साधनं तपः ॥१२४॥ 
चरित्वा निरतीचारं तुं स्यक्स्वायुषोऽवधौ । नमस्तिरूकगियंमे शान्तक।रविमानगः ।; १३४॥ 
अच्युतेन्द्रोऽजनिष्टक्तवादधिद्वाविशतिस्थितिः । हस्तत्रयश्रमाणात्तनिर्धातुतजुमास्करः ॥ १२६॥ 

श ्धरेरयः श्वसन्मासैरेकादश्षमिरादरन्‌ । ढारविशविसदसखाब्दैमनसा-ऽऽहारमामरम्‌ ॥ १२५१ 

तमः प्रमावधिव्याक्चदेशावधिविरोचनः । तक्क्षेज्रभ्यापिसत्तजो बरोत्तरशरीर्माक ॥१२८॥ 
दिभ्यभोगांशिरं मुक्स्वा स्वायुरन्ते विश्चद्धरक । प्राग्भागधःतकीखण्ड सीताद्‌क्षिणश्चकूगे ॥९२९॥ 
विषये सङ्गरावत्यां रतलसंचय पुःपतिः । देव्यां कनकभारायां वह्छभः कनकप्रभः ॥ १३०॥ 


ति 7 ति, 8, 0 ^, कि शिनमि क्कः कनि [म + रि + 0 1 09 0 1 0 0 व क क । + 7 0 7 [9 त. ए क त । 


न कोई तादात्विक था-मविष्यरत्‌का विचारन रख बतेमानमें ही मोज उड़नेवाखा था, चन्तु 
सभी समीचीन का्यमिं खचं करनेवाङे थे ॥१९६॥ इस प्रकार जव बहु राज एथिकीका पाडन 
करता था तच सब ओर्‌ सुराज्य हो रहा था ओर प्रजा उस बुद्धिमान्‌ राजाको ब्रह्मा मानकर बृद्धि 
को प्राप्नो रही थ ॥११७। जब नव यौवन प्राप्त हुभा तव उस राजक पूर्वोपाजित पुण्य कमेक 
उदयसे चौदह रन्न ओर नो निधियां प्रकट हृ थं ॥११८॥ भाजन, भोजन, शय्या, सेना, सवारी 
आसन, निधि, रन्न, नगर ओर नाट्य इन दश्च भोर्गोका बहु अुभव करता था ॥११६॥ श्रद्धा 
आदि गुणोंसे सम्पन्न उस राजाने किसी समय एक माह का उपवास करनेवाङे अरिन्दम नामक 
साधुके छिए आदहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रत्न-बृ्टि आदि प॑चञ्यं प्राप्न 
करिये सो ठीक ही है क्योकि उत्तम कार्यो के करनेमे तत्पर रहनेवारे मनुष्योंको क्या दुखेम हे 
॥१२०-१२१॥। दृखरे दिन बह राजा, गुणत्रम जिनेन्द्रकी बन्दना करनेके छिषए मनोहर नामक 
द्यानमे गया । वर्ह उसने जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहे हए शरेष्ठ धमेरूपी रसायनका पान किया, 
अपने पूवं भवके सम्बन्ध सुने, जिनसे भाईके समान प्रित हो शचोघ्र दय वैराग्य भाप्र कर लिया । 
वह्‌ जितशान्र नामक धुत्रके छिए राञ्य देकर त्रखोक्यविजयी मोह राजाको जीतनेके छिए तत्पर 
हो गया तथा बहुत-से राजाओंक साथ उसने तप धारण कर ख्या । इस अकार निरतिचार 
तप तपकर आयु के अन्तम बह नभस्तिक नामक पवेंतके अभर भागपर श्चरीर छोड सोरे 
स्वगंकं शान्तकार विमाने अच््युतेन्द्र हृ । ब्द उसकी बाईइंस सागरकी आयु थी, तीन 
हाथ ऊँचा वथा धातु-उपधातुओंसे रहित देदीप्यमान श्षरीर था, शुक्कङेश्या थी, बह म्यारह्‌ 
मामे एक बार श्वास ठेता था, बाख हजार वषं बाद्‌ एक वार अग्रृतमयी मानसिक आहार 
टेता था, उसके देशाव धिज्ञान-खूपी नेत्र छदी एरथिवौ तक्के पदार्थो तक्को देखते थे, उसका 
समीचीन तेज, ब तथा वैक्रियिक शरीर भी छटीं एथिवी तक व्यप्र हो सकत था 1! 
१२८] इस प्रकार निमङ सुम्यदरेनको धारण करनेवाङा वह अच््युतेन्द्र चि रकार तक स्वर्गे 
सुख भोग आयुके अन्तमें कँ उत्पन्न हुआ यदह कते हँ ॥१२९।। 
पूवे धातकीखण्ड द्वीपे सीता नदीके दाहिने तटपर एक सङ्गकावती नामका देष था । 

उसके रल्नसंचय नगरमे कनकप्रभ राजा राञ्य करते थे] उनकी कनकमाङा नामकी रानी थी। वह 

अहमिन्द्र खन दोनों दम्पतियोके जभ स्वर्प्नोवारा अपनी सूचना देता हंजा पद्मनाम नामका पुत्र 


१ जिनेितम्‌ ० ।! २ स्वभाव कण, घर । स्वभवः ०, ग०, ल० । ३ रामाभिः ० । ४ मनि. 
साहार-क०, ख ०, घ० । ५ प्रारमागे क ० । ६ रतनसंचयभूपतिः ख० } 


४५ उत्तरपुराणम्‌ 


ए्नद्माभः सुतो जातस्तयोः सुस्वप्नपूंकम्‌ । बारानुद्रुपथुटिविकेषैः सोऽभ्यवद्वत ॥ १३१ ॥ 
उपयोगक्चमाहोषपर्याद्विपरिनिष्टितम्‌ । आरोप्य तं व्रतं राजा विद्यागहमवीविशत्‌ ॥ १३२ ॥ 
भभिजातयरीवाये दासहस्तिपकादिकान्‌ । दुरीद्स्य स निभ्येषा विद्याः शिक्षितुसुचयौ ॥ १३३ ॥ 
तथेन्दरियततिस्तेन पराजीयत सरा यथा । निजार्थेः सव॑मावेन तनोति प्रीतिमार्मनः ॥ १३४ ॥ 

स धीमान्‌ शृदधसंयोगं भ्यधाद्‌ विनयब्द्धये । ' चिनयः शाखनिरणीतः छत्निमः सहजोऽपरः ॥ ५३४ ॥ 
तं संपूण भ्राप्य कान्तं सहजङ्घत्रिमौ । राजानं गुश्ुक्रो वा रेजतुर्विनयो श्टुशम्‌ ॥ १३६ ॥ 

स धौमान्‌ षोडशो वे विरेजे प्राप्य यौवनम्‌ । वनं सुष्टु विनीतास्मा संयतो वा जितेन्द्रियः ॥१३७॥ 
खूपास्वयवयःशिक्षासंपनन तमविक्नियम्‌ । भद्रं गजं विनीतास्मा" समारोक्य जुदा पिता ॥ १३८ ॥ 
बिद्यापूजां बिघायास्य जिनपूजापुरःसरम्‌ । संस्कृतस्येव रत्नस्य व्यधाद्‌ बुद्धि क्रियान्तरे ॥ १३९ ॥ 
कराभिरिव बङेन्दुः छद्धपक्षसमाश्चयात्‌ । रम्यं राजा तमूजोँ " वा प्रमदामिरपूरयन्‌ ॥ १४० ॥ 

तस्य सोमप्रमादीनां देवीनामवन्‌ सुताः । ज्युमाः सुवणनामाधाः भास्करस्येव भानवः ॥ ५१४१ ॥ 
पतरपौत्रादिभिः श्रीमान्‌ परीतः कनकप्रभः । स्वराज्यं पालयज्रेवं सुखेनान्येदयुरदघीः ॥ १४२ ॥ 
मनोहरवने धर्म श्रीधराजिनपुङ्गवान्‌ । श्रत्वा संयोज्य साच्राज्यं सूनौ संयम्य निवरतः ॥ १४३ ॥ 
पश्चनामश्च वत्रैव गृहटोतोपासकवतः । त्तरावापगतम्याक्षममान्यैः संश्रत्रतंयनू ॥ १४४ ॥ 
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उत्पन्न हुआ । प्यनाभ, बाटकोचित सेवा-विरोपके ढारा निरन्तर वृद्धिको प्राप होता रहता था 
॥१३०-१३१।। उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुर्णोकी पूणंता हयो जानेपर राजाने उसे त्रत देकर 
विदथागृहरमे प्रविष्ट कराया।।१३२।। कुखोन विद्धानोके साथ रहनेवाला वह राजकुमार, दास तथा 
महावत आदिको दूर कर अथोत्‌ इनकी अनेक कराओंको छोड़कर अन्य समस्त विधधाओंके 
सीखनेमे उद्यम करने रगा ॥१२३॥ उसने इन्द्रियकि समृहको इस प्रकार जीत रखा था कि 
वे इन्द्रियां सच रूपसे अपने विषयोके द्वारा केव आत्मके साथ हौ प्रम बढ़ती थीं ॥१३४६॥ 
बह बुद्धिमान्‌ विनयको बृद्धिके टिए सदा ब्द्धननोकी संगति करता था । श्ास्मरसे निणेय कर 
विनय करना छ्त्रिम विनय ह ओौर स्वभावसे ही विनय करना स्वाभाविक बिनय हे ॥१३४५॥ 
जिस प्रकार पूणे चन्द्रमाको पाकर गुरु ओौर चक्र रह अत्यन्त सुज्ञाभित होते है उसी प्रकार 
सम्पूणे कला्ओंको धारण करनेवाङे अतिश्चय सुस्दर उस राजकुमारका पाकर स्वाभाविक 
ओर छत्रिम-दोना प्रकारके विनय अतिक्ञय सुशोभित हो रहे थे ॥१२६॥ बह वुद्धिमान्‌ राज- 
कमार सोहं वषमे यौवन माप्त कर एेसा सुशोभित हुआ जैसा कि विनयवान्‌ जितेन्द्रिय 
संयमी बनक्ो पाकर सुशोभित शोता हे ५१३७} जिस प्रकार भद्र जातिके हाथीको देखकर 
उसका शिक्षक हर्षित होता है उसी प्रका९ रूप, वंश, अवस्था ओौर शिक्षासे सम्पन्न तथा बिकास्से 
रहित पुत्रको देखकर पित! बहत ही हर्षित हए । उन्होने जिनेन्द्र भगवान्की पूज के साथ उसकी 
विद्याका आद्र किया तथा संस्कार किये हुए रत्रके समान उसकी बुद्धि दूसरे कायम खगायी 
।१२८-१२९। जिस प्रकार युद्धपक्ष-जुक्रपक्षके आश्रयसे कराओंके द्वारा बाखचन्द्रको पूण किया 
जाता हे उसी प्रकार बख्वान्‌ राजे उस सुन्दर पुत्रको अनेक शिर्थोसे पूणं किया था अ्थीत्‌ 
उसका अनेक खिरयोके साथ विवाह किया था।१४०]। जिस प्रकार सूयक किरणे उतपन्न होती दै 
उसी प्रकार उसको सोमभरभा आदिं रानि्योके सुबणेनाभ आदि ज्युम पुत्र उतपन्न हुए ॥१४१। 
इछ प्रकार पुत्र-पोत्रादिसे धिरे हुए श्रीमान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ राजा कनकप्रभ सुखसे अपने 
राञ्यका पाखन करते ये ।1१४२॥ 

किसी विनि उन्होने मनोहर नामक वनम पधारे हुए श्रीधर नामक जिनराजसे धर्मका 
ररूप सुनकर अपना राज्य पुत्रके छिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रम-कऋमतसे निषोण प्राप्र कर 
सिया ।\१४३॥ पद्यनाभने भी उन्दी जिनराजङ़ सर्मीप श्रावकके त्रत छियि तथा मन्त्रियोक्रि साथ 


१ विनीवः खच । २ तमविक्रियः ल० । ३ म्रा्गजं क०, ग०, घ०! ४ विनेता वा क०, ख०, ग०, 
घ० । ५ तमूजी वा ग०। ६ माजनम्‌ ग० 1 ७ त्त्र स्वराष्टरचिन्तायामावापः प्ररचिन्तनम्‌' । 


चतु,पद्चासत्तमं पे ४५५ 


विश्रम्भह्ाससंस्पशविनोदैरतिपेशकैः । इामिनीनां कडारः " पविरोकैविंलोकमैः ॥ १४४ ॥ 
जनङ्गपूषरङ्गस्य पुष्पाजङिनिनैःः शुभैः । समप्रेमससुतपच्चैः प्रसादं भाप चेतसः ॥ १४६ ॥ 
कामकट्पदुमोद्भूतं परिपक्तं फषटात्तमम्‌ । रामप्रेमोपनीतं सा सीमाऽऽसीत्तस्य निरधतेः ॥ १४७ ॥ 
पराक्तनोपात्तपुण्यस फरमेतदिति स्फुटम्‌ । प्रबोघयन्नसौ मृढासुयदीपतिरभूव सुखी ॥ १४८ ॥ 

सोऽपि भ्रीधरसा्निष्ये इद्ध्वा धमं इुधोत्तमः । संसारमोक्षयाधात्म्यमात्मन्येवमचिभ्ठयत्‌ ॥ १४६ ॥ 
यावदोदयिको मावस्तावस्संसृतिरास्मनः । स च कर्माणि तस्कमं तावद्यावत्सकारणमस्‌ ॥ १९० ॥ 
कारणास्यपि पञ्चैव मिभ्यास्वादीनि कमणः । भिण्यास्वे सस्यवर्यं स्यात्तत्र शेषं चतुष्टयम्‌ ॥ १४५१ ॥ 
भसंयमे त्रयं दहे स्तः प्रमादे योगसंजञकम्‌' । कषाये निःकषायस्य योग एव हि चम्धटत्‌ ॥ १५२ ॥ 
स्वस्मिच्‌ स्वस्मिन्‌ गुणस्थाने मिभ्यास्वादेविंनाशनात्‌ । स्वहेतोस्तच्छृतो वन्धस्तन्र तन्न चिनर्यति ॥ १५३॥ 
सदादित्रित्यं नंक्ष्यत्‌ पश्चात्तत स्वकारुतः 1 आपर्यम्तगुणस्थानान्तरक्षयास्संसृतेः क्षयः ४ १५४ ॥ 
संसारे प्रख्यं याते पापे जन्मादिरक्षणे । श्षायिकैरात्मनो स नेरात्मन्यात्मा समेधते ॥ १५५ ॥ 

इति तत्वं जिनोदिष्टमजानानोऽन्धवचिरम्‌ । आन्तः संसारकान्तारे दुगे दुशखी " दुरन्तके ॥ १४५६ ॥ 
असंयमादिकं सवंमुर्क्ित्वा कमंकारणम्‌ । शुद्शद्धादिमोश्चाङ्गपश्चकं ससुपै्यहम्‌ ॥ १५७ ॥ 


रवर ओर पर-राषटकी नीतिका विचार करता हज बह सुखसे रहने खगा ॥१४४।। परस्परके 
समान प्रेमसे उत्पन्न हुए जौर कामदेवके पूर्वं रंगकी चुम पुष्पांजखिके समान अत्यन्त कोमछ 
स्निर्योकी विनय, हँसी, सञ्च, विनोद, मनोहर बातचीत ओर चंचर चितबनेकि इरा चह चित्त 
की परम प्रसन्नताको प्राप होता था ॥१४५- १४६ कामदेव रूपी कल्प-वृक्चसे उत्पन्न हण, सिये 
भ्रमसे प्राप्त हए ओर पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फर राजा पञ्चनामके सुखकी सीमा हूए थे 
॥ १४७ ये सव मोगोपभोग पूर्वेभवभें किये हए पुण्यकमेके फर ह इस प्रकार मूखं मनुर्योको 
स्पष्ट रीविसे बवङाता हुआ वहं तेजस्वी पदश्मनाम सुखी हुजा था ॥१४८॥ विद्वानेमिं श्रेष्ठ पञ्च- 
लाभ भी, श्रीधर मुनिके समीप ध्मंका स्वरूप जानकर अपने हृदयमें संसार ओर मोक्षका 
यथाथ स्वरूप इस प्रकार विचारने खगा ॥ १४६ उसने विचार किया कि "जव तक ओदयिक 
भाव रहता है वब तक आत्माको संसार-ध्रमण करना पडता हे, जओद्यिक भाव तब तक रहता 
है जब तक किं कर्मं रहते दै ओौर कभ तब तक रहते हँ जज तक कि उनके कारण विध्यमान रहते 
` है ॥१४५०॥ कमेकि कारण मिथ्यात्वादिक पांच ह । उनमँ-से जहाँ भिथ्यात्व रहता हे वहाँ वाकी 
के चार कारण अवश्य रहते है ॥१५१॥ जँ असंयम रहता है बँ उसके सिवाय भ्रमाव, 
कृषाय ॐतैर योग ये तीन कारण रहते है । जह भमाद रदता है वहाँ उसके सिवाय योग ओर 
कषाय ये दो कारण रहते है । जह्य कषाय रदी है बहम उसके सिवाय योग कारण रहता ह 
ओर जहाँ कृषायकाः जमाव दै बहो सिप्र योग ही बन्धका कारण रहत] ह || ९५२ अपने-भपने 
गुणस्थानमे मिथ्यात्वावि कार्णोका ना दोनेसे वरदा उनके निमित्तसे होनेवाङा बन्ध मौ 
न्ट हो जाता है ॥१५३॥ पठे सत्ता, बन्ध ओर उदय नष्ट होते है, उनके पश्चात्‌ चौदह गुण 
स्थान तक अपने-अपने काठके अनुसार कमं नष्ट होते हैँ तथा कमकि नाञ्च दहोनेसे संसारका 
नाश्च हयो जाता है १५४ जो पाप रूप है ओौर जन्म-मरण हो जिसका उक्षण है पेसे संसारके 
नष हो जानेपर आत्मके क्षायिक भाव ही शेष रह जाते ह । उस समय यह्‌ आत्मा अपने 
आपे उन्दी क्षायिक मा्बोफे साथ बढता रहता हे ।१५५॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा 
के हए तक्तवको नदीं जाननेवाङा यह्‌ प्राणी, जिसका अन्त मिढना अत्यन्त कठिन है एेसे 
संसाररूपी दुगेम वनभ अन्धेक्े समान चिरकाङ्से भटक रहा हे ।१५६॥ अब जँ असंयम 
अदि कमंबन्धकरे समस्त कारणोको छोडकर शुद्ध शरद्धान आदि मोक्षके पर्चो कारणोको प्राप्त 
होता ह--धारण करता हुं" 11१५५] 


१ सविास्िरोकनैः ख ० । २ निभः ८2० । २ सत्मासीत्तस्य क०, घ॒° । तत्छोमासीत्तस्य खर । 
& योगसंश्षके क० । ५ दुःखे खभ। 


४६ उत्तर पुराणम्‌ 


हस्यन्तस्तश््वतो ज्तास्वा पद्मनाभो हिताहिते । दस्वा सुवणनाभाय श्रमावं बाद्यस्षंपद्‌ः ॥ १५८ ॥ 
राजसिकंहुमिः साधं संयमं प्रतिपद्य सः । समाचरश्चतुमंदे प्रसिद्धे सुक्तिसाधने ॥ १५६ ॥ 
दचष्टकारणसंश्रा्तमावयो नामतीथंडत्‌ । स्वीङृत्यैकादशाङ्गाम्धिपारगः परमं तपः ॥ १६० ॥ 
सिंहनिष्कीडिताचयुप्रं विधायाङ्ुधहुस्तरम्‌ । कालान्ते सम्यगाराध्य सभुस्सृष्टशरीरकः ॥ १६१ ॥ 
वैजयन्ते श्रथ त्रिशत्सागरायुरजायत । पूर्वोक्तदेह ठेश्यादिविक्षेषो दिग्यसौख्य माक ॥ १६२ ॥ 
तस्मिन्‌ षण्मासोषायुष्यां गमिष्यति भूतखे । द्वीपेऽस्मिन्‌ मारते वर्षे चपश्चन्दरपुराधिपः" ॥ १६६ ॥ 
इक्ष्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राभ्यामद्ुतोदयः । महासेनो महादेवी रक्ष्मणा स्वगृहाङ्गणे ॥ १६४ ॥ 
बसुधारां सुरैः प्राक देवीभिः परिवारिता । दिव्यवसखल्रगारेपशयनादिसुखोचिता ॥ १६५ ॥ 

चैत्रस्य छष्णपच्म्यां स्वप्नान्‌ याममनोहरे । शटा षोडश संध्य समुस्थायोदिते रवौ ॥ १६६ ॥ 

` पुण्य्रसाधनोपेता स्ववक्त्रापिंतसम्मदा । स्वप्नान्‌ सिहासनाक्लीनं स्वानवाजीगमत्‌ पतिम्‌ ॥ १६७ ॥ 
सोऽपि स्वावधिबोधेन तत्फरानि पृथक्‌ पृथक्‌ । राज्ये निवेदयामास सापि सम्तोषसं शता ॥ १६८ ॥ 
कान्ति छजां तिं छीतिं बुद्धि सौमास्यसंपदम्‌ । श्रीदी्टस्यादिदेवीषु वधयन्तीपु संततम्‌ ॥१६९॥ 
` पौषासिततैकदस्थां सा शक्रयोगे सुरार्चितम्‌ । अहमिन्द्रम वक्यं ज्रिबोधञुपपाद्यत्‌ ॥ १७० ॥ 
तदैवाभ्येस्य नाकीशो महामन्द्रम स्वके । चिहासनं समारोप्य सुरनाप्य क्षीरवारिमिः ॥ १७१ ॥ 


1) 
1) ०, 7, त 1, ति "2 म । ४ क ह क 


इस प्रकार अन्तर॑ंगमे हितादितका यथाथ स्वरूप जानकर पद्मनामने बाद्य सम्पदाओंकं 
भथुता सुवणेनामके छिए दे दी जओौर बहुत-से राजा्ओके साथ दीक्षा धारण कर छी । अव बह 
मोक्षके कारणमूत चारों आराधनाओंका चरण करने र्गा, सोखह कारण-भावना्ओंका 
चिन्तवन करने खगा तथा ग्यारह अंगोँका पारगामी बनकर उसने तीर्थकर नामक्म॑का बन्ध 
किया । जिसे अज्ञानी जीव नहीं कर सकते एेसे सिहनिष्कोडित आदि कठिन तप उसने किये 
भौर आयुके अन्तमं खमाधिमरण-पू्वक शरीर छोड़ा जिससे वैजयन्त विमाने तैंतीस सागर 
को आयुका धारक अहमिन्द्र हज । उसके श्षरीरका प्रमाण तथा उेश्यादिकी विक्षेपता पहङे 

कहे अनुसार थी । इस तरह वह दिव्य सुखका उपभोग करता हआ रहता था ॥१५८-१६२॥ 
तदनन्तर जब उसको आयु छह माह की बाको रह गयी तब इस जम्बूद्रीपके भरत कषेत्रम एक 
चन्द्रपुर नामका नगर था । उस्म इद्वाङ्कवं्ी कार्यपगोत्री तथा आश्चयकारी वैमवको धारण 
करनेवाला महासेन नामका राजा राञ्यकरता था। उसकी महादेवीका नाम खक््मणा था। छक्ष्म- 
णाने अपने घरके आगनमे देवक द्वारा बरसायी हई रलोकी धारा प्राप्तकी थी । श्री हनो आदि 
द्विथा सद्‌ा -खसे घेरे रहती थीं । देवोपनीत बक्ञ, माा, ठेप तथा शय्या आदि सुखोका समु- 
चिव पभोग करनेवाखी रानीने चैत्कृष्ण पचमीकै दिन पिचछद्धी रात्रिम सोखह स्वप्न देखकर 
सन्तोष ऊाभ किया । सूर्योदयके समय उसने उठकर अच्छे-अच्छे बख्नाभरण धारण कथि 
तथा प्रसन्नमुख होकर सिंहासन पर बैठे हए पतिसे अपने सब स्वप्न निवेदन किये ॥ १६३- 
९६७॥। राजा महासेने भी अवधिज्ञानसे “उन स्वप्नोंका फर जानकर रानीके दिए प्थक्‌- 
प्रथक्‌ बतलाया जिनं सुनकर वह बहुत ही हर्षित हई ॥ १६८॥ श्री ही धृति आदि देविय 
उसको कान्ति, छलना, धेये, कीति, बुद्धि ओर सोभाग्य-सम्पत्तिको सदा बाती रहती 
थीं | १६९ ॥ इस भकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर उसने पौषछष्ण एकादक्षीके दिन 
रक्रयोगमे देव पूजित, अचिन्त्य प्रभाके धारक भौर तीन ज्ञानसे सम्पन्न उस अहभिनद्र 
पुत्रको उत्पन्च किया 11१७०} उसी समथ इन्द्रे आकर महमिरफे शिखरपर बिदयमान सिहा- 
सनपर उक्त जिन-बाख्कको बिराजमान किया, क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, सव 
भकारके आगभूषणोसे विभूषित किथा, तीन रोकके राज्यकी कण्ठी बोधी ओौर पिर भरसन्नतासे हजार 
९ प्रभावं राञ्यसम्पदः ग० । प्रामवं राज्यसंपदः क०, ० , ध०। २ विघाययांबुधदुस्तरम्‌ ॐ । 


३ दोषायुषा क 1 ४ १. क०, घ । ५ पुण्यप्रखाधनोपेतो कण, ०, गऽ, च०। 
६ स्ववक्त्रापितसंमचा कं० ! ७ पौषे सित॑कादस्यन्ते ० । । | | 


चतुःपच्चाश्नमं पवं त 


विभूष्य भूषणैः मरवेचद्ध्वा त्रैलोक्यकण्ठिकाम्‌ । सुदा वोश्चच सदलाश्री व्यवहारप्रविद्धये ॥ १५२ ॥ 
कुलं वलयस्यास्य सं मवे घ्य कसत्तराम्‌ । यतस्ततश्चकाराख्यां सार्था चन्द्रप्रमं प्रमो: ॥ १७३ ॥ 
आनन्द्नाटकं चाम्य निर्वत्यामर श्चच्चीपतिः । पुनरा.गय चच्ित्रोरपचिन्वा जगन्पनिम्‌ ॥ ५५४ # 
मोगोपमोगयोम्योरवस्तुमिः परिचयताम्‌ । भगवानिति संदिश्य यक्नशं स्वाध्यं ययौ ॥ ५५६ ५ 
प्रबोधमहतां खीत्वमपि निन्दं जगत्पतेः छोकोपक्ारिणः प्राप्तेः सपुण्यां रक्ष्मणामिमाम्‌ ॥ १८३ ॥ 
पावनीं स्तुत्यतां नीत्वा दवाश्चापन्‌ महाफकम्‌ । खीतदशी वरिष्टेनि सनिरेऽनिमिभङ्गनाः ॥ १७० ॥ 
गनेऽनन्तरस्न्नाने सागरोपमकोटिभिः । शतैनवमिरेषोऽमुत्तद्म्यन्तरज्ीवित्ः ॥ १५८ ॥ 
शुन्यषट्कैकपूर्वायुः साध चापशतोच्दरितिः । अवद्धतेव शीतां: कराशेषो जगन्नुतः ॥ १७? ॥ 
इतः स्वारमिसत्वमहं।ति कुत्‌डटपि रासिनी 1 प्रसारितकरन्यस्तत॑लाम्मोजसमाश्रयः ॥ १८२ ॥ 
अकारणससुद्धतस्मिनकान्तसुखाम्बुजः । कदाचि्प्रस्खरूतपादविन्यासो मणिकुटिम ॥ ९८५ ४ 
इस्यादिनद्रयोयोग्यञुग्धश्चद्ध विचेष्टितः । नीत्वा बाल्यं स कौमारमाप प्राथ्य सुखाथिभिः ॥ १८२ ॥ 
असतैस्तनुमेतस्यः कृतां मन्या महे वयम्‌ । वेधसेति जनारा गाः प्रवर्तन्ते स्म कातुकात्‌ ॥ १८३ ॥ 
आधिक्याद्धावक्चेव निग॑तेवेक्षयाधियाम्‌ । द्रव्यरेक्या व्यमासि 2 जिच्वा पूर्णन्दुजचुतिम्‌ ॥ १६४ ॥ 
यशसा रेदयया चास्य ज्योतिषां छादिता यतिः । मोगभूमिर्निवृ्तेति प्रतौषमकरोलनः ॥ १८५ ॥ॐ 


जत पम्‌ भ= तेजने क पे मे आति क कि ण 


द क म थमे =निः ते को े शम  म (वि रे 


नेत्र बनाकर खन्द देखा । उनके उत्पन्न होते ही यह कुव्रख्य अर्थान्‌ प्रथी-मण्डलका समूह अथ चा 
नील-कनलोका समूह अत्यन्त विकसित हो गया था इसङिषए इन्दरने व्यवहारकी प्रसिद्धिं छप 
उनका 'चन्द्रभभ' यह सार्थक नाम रखा ।१७१-१७३॥ इन्द्रे इन त्रिखोकीनाथके आगे आनन्दं 
नामक नाटक कियः। तदनन्तर न्द लाक उनके माता-पिनकेिए सौप दिया ॥९७४॥ नुम 
भोगोपभोगष्धी योग्य बस्तुओके द्वारा मगवानूकी सेवा करोः इस प्रकार कुवेरके प्‌ मन्देश 
देकर इन्द्र अपने स्थानपर चला गया ॥१७५॥ यद्यपि विद्धान्‌ खोग जी-पययको निन्द व्रतलाते 
हे वथापिरोगोंका कल्याण कररनेवाङे जगत्यति भगवान्को धारण करनेसे यदह ख्ट्मणा वड 
ही पुण्यवती है, ड़ ह पवित्र है, इस प्रकार देव खछोग उसकी स्तुति कर मदन. षट्को प्रप्र 
हृए थे तथा इस अकारक ज्ी-पर्याय भ्रष्ठ दै" ठेसा देविर्योने भी स्वी छन क्रिया था ।॥१७६-१७अ। 

सगवान सुधा्चनाथके सोश्च जानेके वाद जवनौ सो करोड़ साग्र ङा अन्तर वीत चुका 
तव भगवान्‌ चन्द्रप्रम उखन्न हुए थ । उनकी आयु भी इसी अन्तरम सम्मित थ ।१७८॥ दश्च 
छाख पूर्वको उनकी आयु थी, एक सौ पचास धनुष ऊंचा शरीर था, दितीयाके चन्द्रमाकी 
तरह वे वद रहे थे तथा समस्त संसार उनकी स्तुति करता था ॥ ५७६ ॥ षु स्वामिन्‌ ' 
आप इधर आद इस प्रकार कुतूहल्वज्ञ कोई देवी उन्हं बुखाती थौ । व उसके फेय हष 
हार्थोपर कमलके समान अपनी हथेखियां रख देते थे। उस समय कारगक्रे विना ह्वी प्रकट 
हुई मन्द मुसक्रानसे उनका युखकमख व्रहृत हौ सुन्दर दिखता था। बे कभी मणिजदटित 
पृथिषीपर डखडते हए पैर रखते थे ॥ १८०-१८१ ॥ इस प्रकार उप _ अवस्थाके योग्य 
भोङीभाछी शुद्ध चेष्टाओंसे वाल्यकाङको बिताकर वे सुखामिरापी सनुष्योके द्वारा चाहने 
योग्य कौमार अबस्थाको प्राप हृए ॥ १८२ ॥ उत समय वर्हके छोगोमें कौतुकवदच इस प्रकारः 
कौ बाचीत होती थी किं हम खा समञ्चते ई कि विधाताने इनका सरीर अमृनसे दी वनाय 
ड ।] १८३ ॥ उनकी द्रभ्य छडया अथात्‌ श्चरीररो कान्ति पणे चन्द्रमाकी. कान्तिको जौत कर 
रेखी सुरोभित हो रही थी मानो बाह्य बस्तुओंको देखनेके टिए अधिक होनेसे मावचङ्या दी 
बाहर निकल आयी हो ॥ मावारथं--उनका शरोर शुक्छ था ओर भाव भी शुक्क-उञ्भ्वर थे 
॥ ९८४ ।। उनके यज्ञ ओौर ठेङ्यासे स्योतिषी देवकी कान्ति छिप गयी थौ इरि 'भोगभूमि 
लौट आयी है" यह समञ्चकर छोग सन्तुष्ट होने रूगे थे ॥ १८५॥ ( ये बाल्य अवस्थासे ही 

१-स्तनुरेतस्य कऽ, ध । 

+१८५ तम॑दलोकाद्रे क ०-ल ० -ग०-घ ०-पूस्तकेष्वयं शोकोऽधिक्षो वर्तते, क > पृस्तके नास्ति 
'आक्ास्यादेष पोयुषभोजी तेन तनुदयुतिः । अमानुषो हताशेषद्यतिरिव्यन्नवोज्जनः' ॥ 





५८ उन्तरपुराणम्‌ 


द्यतिस्नस्य दयतिर्वामात्‌ मिधिता रविचन्द्रयोः 1 नन्सदा व्यकसन्मन्ये पद्यानि कुसुदान्यपि ॥ १८६ ॥ 
ऊन्दहामा गुणास्तस्प चन्द्रस्यवांशवोऽमखाः । विकासयन्ति भव्यानां मनःकुवरुयावहिम्‌ ॥ १८७ ॥ 
सहोम्प्तौ भ्रियोऽनेन सोदर्यन्दोरिति श्रुतिः 1 अजानद्धिजनैरेवदन्यशथा परिकडिपतम्‌ ॥ ५मम ॥ 
चन्दरस्परवोदयऽस्यापिः स्व॑संत.पहारिणः । ह्भादते भासते बद्ठते स्म रोको निराकरः ॥ १८९ ॥ 
एनस्यैव रुणैकक्ष्मी मन्ये कीर्तिश्च निर्मला । कारणानुगुणं कायमिति सस्यं भवे्यद्वि ॥ १२० ॥ 

महा विभूनिसंपन्नः -सज्मजनमङ्गकछः । सालङ्करक्रियो ‹ वें कदाचिदनयत्‌ छरती ॥ १९१ ॥ 
चीणाबाध्येन हयेन गीते धरजवादनैः' । कदाचिद्‌धनदानीतभूषावस्रावरोकनैः ॥ १९२ ॥ 
वादिप्रवाद्युपन्यस्तपक्षादिसुपरीक्षणेः । तड क्षणाया वभव्यलोकान्मद शनैः ॥ १९३ ॥ 

धर्मादयो उ्यवरन्त गुणाः पापाचग्रासश्चयम्‌ । कोमारेऽसिमिन्‌ स्थितेऽप्येवं करं वाच्यं संयमे सति ॥१९४॥ 
हनि ह्विलक्षपन्ाशन्सहस््रप्रमितैगंतै. । पू राञ्यायिषेकाष्स्या परमानन्दसुन्दरः ॥ १९५ ॥ 

नावतो मण्डलं राहोः स्वहस्नतरसंमितम्‌ । #ि ते जोऽकंस्य तेजोऽस्य तेजसखेलोक्यरक्षिणः ॥ १०६ ॥ 
दक्रादयोऽपि क॑ङ्क्यं जन्मनः प्रागबहन्ति चेत्‌ । पेश्वर्यादिभिरेषोऽन्ये्तः कैरुपमीयताम ॥ १०७ ॥ 
तरे कपोरूयोः ख्ीणां छेदे वा इन्तिद्न्तयोः । स विरोक्य स्मरम्मरं स्वसुखं सुरखमयिवाच्‌ ॥ १९८ ॥ 


1 
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अमृतका भाजन करते हैँ अनः इनके शारीरक कान्ति मनु्ष्योसे भिन्न हे तथा अन्य सबकी 
कान्तिको पराजित करती ह । ) उनके रीर कान्ति एेमी सुञ्चाभित होतो थी मानो सूयं 
ओर चन्द्रमाकी मिखी हुई कान्ति हो । इसीङ्ए तो उनके समीप निरन्तर कमर ओर मुद 
दोनों हौ खिट रहते थे ॥ १८६ ॥ कुन्दके एूर्छोको हँसी उड़ानेवाङे उनके गुण चन्द्रमाकी 
किरणोके समान्‌ निमेये | इसोक्टितोवे भभ्य जीर्वोके मनरूपी नीरेकप्ररोके समूहको 
विकसित करते रहते थे । १८७॥ छ््मी इन्दींके साथ उन्न हुई थी इमङिए्‌ वह इन्हौकी 
वहन थी । “छक्ष्मीं चन्द्रमाकी बहन है" यह जो रोकमे प्रसिद्धि है वह अज्ञानी रोगोने 
मिथ्या कल्पना कर छी हं ॥ १८८ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाक्रा उदय हानिपर यह रोक हर्पित 
हो उठता हे, सुशोभिन होने ख्गता है ओर निराकुल होक? वदने छ्गता है उसी प्रकार सव 
प्रकारके सन्तापको हरनेवाङ चन्द्रप्रम सगवान्‌का जन्म होनेपर यद सारा संमार हर्पित हो 
रहा ह, सुशोभित हो रहा हे ओर निराकुरू होकर बहू रहा है ॥ १८९ ॥ कारणक अतुक्रूर ही 
कायं होना ह्‌ ' यदि यह छोकोक्ति सत्य है तो मानना पडता हे कि इनकी लक्ष्मी ओर कीनि इन्द्रीके 
गुर्णोसे निमे हई थी । भावाथं--उनके गुण नि्म॑ङ ये अतः उनसे जो लक्ष्मी ओर कीर्ति 
उत्पन्चं हई थ वह्‌ भी निमे ह थौ ॥ १६०॥ जो बहुन भारौ विभूतिसे सम्पन्न है, जो स्नान 
आदि मागदिक्र कारयेसि सजे रते है ओर अठंकारोसे सुशोभित है देसे अतिश्चय कश भग- 
वान कभी-कभी मनोहर बीणा वजाते थे, मृदंग आदि बा्जोके साथ गाना गाते थे, कभी कुवेरके 
दवारा कये हए आमूपण तथा वख आदि देखते थे, कमो वादी-प्रतिवादियोंके द्वारा उपस्था पित 
पक्ष आदिकी परीक्षा करते थे ओर कभी छ्ुतूहृख्वश्च अपना द्यं न करनेके छिद आये हुए भव्य 
जीर्वोक्रो दृञन देते थे इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे ॥ १६१-१९३ ॥ जव भगवान्‌ 
कोमार अत्रस्थामे ही थे तभी घमं आदि गुर्णोकी बृद्धि हो गयी थो ओर पाप आदिका क्षय हो 
गया था, छर संयम धारण करनेपर तो कहना ही क्या है ? | १९४ ॥ इस प्रकार श्न ढाख 
पचास ह जार पूवे व्यतीत होनेपर उन्हें राउयाभिषेक प्राप हआ था भौर उससे वे बहून ही र्षित 
तथा न्द्र जान पड़ते थे । १९५॥ जो अपनी हथेडोप्रमाण मण्डलकी राहृसे रक्षा नहीं कर 
लकते एसे सुयेका तेज किस कामका १ तेज तो इन मगवान्‌ चन्द्रभभकाथा जो कि तीन ॐोककी 
र्म करते थे ।। १६६॥ जिनके जन्मके पहले ही इन्द्र आदि देच किकरता स्वकृत कर ठेते है रेसे 
अन्त पेये आदिक्ञे चिरे हुए इन चन्द्रभरम भगवान्‌करो किसकी उमा दी जाय १॥ १९७ ॥ वे 


१ कद्रस्थेषोदयस्यापि ल० 1 २ मान्या ल०। ३ मान्यमज ननमङ्लः ०, ग० । " सज्जं सावधनीङ्कतं 
मरन मर्ंरस्तानं यस्य सः इति क-पृस्तके टिप्यणौ । » साक्कारक्रियां ख० । ५ मुरजवादिभिः; ० । 
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चिकोकिनीनां कान्ताना मुन्सुकानां विरूासछ्ृत्‌ । त्यागीव स सुखं जालः ` म्ववक्चरयत्तपंणान्‌ ॥ १९९ ॥ 
नान्तरायः परं तस्य कान्तावत्राञ्जवौक्षग । जानपड्कर्दाशङ्के्र मद्धिश्च मरेविना ।। २०० ॥ 
मधुपैस्चपरुर्नछियुंक्तायु ना विचारकः । मक्िभैः किसकनंव्यं प्रवेलो यद छन्यते ॥ २०१ 1 
खचतुष्डेन्द्रियनू क्तेः पूवं; साच्नाञ्यसंपदः । चनुर्विशत्तपूर्वाङ्खेः मंमिनौ श्षणवन्सुखम्‌ ५ २०२ ॥ 
सत्यां प्रयाति कारेऽसावलङ्कारगृहेऽन्यदा । प्रप -यन्‌ वदनाम्भोजं दपणागनमान्मनः ॥ २०३ ॥ 
'तन्रावधायं निर्दहेत कंचिन्सुखे स्थितम । पातुकः पस्य कायोऽयमीतयः प्रीतयोऽप्यभूः ॥ २८४ ॥ 
किं सुखं यदि न स्वस्मात्छा रक्ष्मौञ्चदियं चला । छ योचनं यदि ध्वंसि क्िमायुयंदि सावधि ॥२०५॥ 
वबन्धो बन्धुभिः कोऽसौ चद्धियग पुरस्सरः । म एवाहं त एवा्थस्तान्येव करणान्यरि ॥ २०३ ॥ 
प्रोततिः सैवानुभूतिश्च इत्तिश्वास्यां सवावनौ ° । परिच््तःमदं स्वं पुन युनरनन्तरम्‌ ; २०. ॥ 

तत्न कि जाततमप्यप्यत्कारे किं वा भविप्यति । इति जानन्नहं चान्सिन्मोयु्धामि सुहुमृहुः ।। २०८ । 
अनिष्य नित्यवुद्धिभ दुःख सुखमिति स्तिः । जश्युचा छ्युविरित्यास्था परत्राहममत्यिथा ।; २०६ । 
अविद्ययवमाक्रान्तो दुरन्त मववारिधा । चनुविधोर्दुःखोग्रहगदराहितश्चिरम्‌ ॥ २१० ॥ 
इत्ययनायतनवमायाक्िन इवाङट; । कारुरूष्वि परिप्राप्य श्चुण्णमाग जिहासया ॥ २११ ॥ 

गुणाच्यं भावुको माविकेवरूवगमादविमिः ! स्मरद्धिष्याप सन्मस्या -संफस्यव समागमम्‌ ॥ ३१२ ॥ 


जद भं कमि 


खियोके कपोल-तख्मे अथवा हाथी-दानक टुकडमे कामदवस मुसकराता हअ अपना मुख दख- 
कर सुखी होते थे ॥१९॥ जिस प्रकार कईं दानी पुरूष दान देकर सुखी होता ह उसी प्रकार 
गंगर चेष्टा ओको करनेवाडे भगवान्‌, अपनी आर दैखनेव्राटी उत्सुक ख्ियोक्रे किए अपने सुख- 
का रस समर्पण करनेसे सुखी होते थे ॥१९€॥ युखमे कमटकौ आश्चंका होनेस जो पासदहीमें 
मेडरा रहे हैँ एसे भ्रमरोका छोडकर खका सुख-कमर देखनेमे उन्हं ओर्‌ वाधक नदीं था 
॥२०८।। चचचङ सतृष्ण, योग्य अयोग्यका विचार नदं करनेबाे आर मखिनि मधुप-श्रमर भी 
( पक्षम मद्यपा्यी छोग भा) जव प्रवन्च पा सक्तेहं तव खसारमे एला कायदहीकानरहजो 
नहीं श्या जा सक्ता ह ।[२५१॥ इस प्रकार साख्राज्य-सस्पदाक्रा उपभोग करत हुए जव उनका 
छह ॐाख पचास हजार पूवं तथा चोवीस पृागका ङम्वा ममय सु पत्रक क्षण-भरकं समान 
वीत गया तत्र वे एक दिन आभूषण धारम करनक घरमे दप ममे अपना मुल्ल-कम दख रहं 
थे ।२०२-२०३॥। वह उन्दने मुखपर स्थित क्रिसी वस्तुको बैराग्यका कारण निधिन किया 
ओर इस प्रकार विचःर करने खगे | द्रेखा यह्‌ रीर नद्वरदह्‌ तथा इससे जा प्रीति कौ जाती 
ह वह भी इतिक समान दुःखदाय ह्‌ ।२:४]। बह खुंख ही क्या ह जा अपनी आःत्माम उत्पन्न 
नदो. बह लक्ष्मीदह्ाक्याह नो चंचछदहा, वह्‌ यावनदही क्याहनजानषटहो जानवाला दहा 
र बह आयुहदीक्यादह जो अबधिसे सहित हा--सान्त हा ।२०५॥ जिसका अगे वियाय 
हानिवारा है एसा वन्धुजनोके साथ समागम क्सि कामचा! मे बहादर. पदाय ब्रह्वीर्ह 
इन्द्रियो भी वही ह, प्राति ओर अनुभूति भी वही ह्‌, तथा प्रवृत्ति मी बदा ह किन्तु इस संसार 
की भूमिम यह सव बार-बार बदलता रहना ह्‌ ।[२०८६-२५५)) इम संमारमं अव्रतक क्था 
हुआ ह्‌ आर आग क्या हुनवाछा ह य्ह मरे जानता, ठर भा बार-कवार माहका अ्राप्रहा 
1 ह यह्‌ आश्चये ह ॥२०८॥॥ मै आज तकं अनित्य पदार्थाको निस्य समञ्चता रद्‌।; दुःखको 
सख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थकोा पवित्र मानना रहा ओर प्रे आत्मा जानता 
रहा ॥२०९॥ इस प्रकार अज्ञानसे आक्रान्त हुमा यह जीव, जिसका अन्न अत्यन्त कटिन हं 
एसे संसारखूपी सागरम चार प्रकारके वि्ञाछ दुःख तथा मयंक रोगोकरे द्रःरा चिरङृारूसे 
पीडिव हो रहा हे ।।२१०॥ इस प्रकार काल-रच्धिको पाकर संसारका माग छोडनेको इच्छासे 
वे वड़े छम्ब पुण्यकमेके द्वारा खिन्न हुएक समान ग्याद्र हा गय ।।२११।॥ अग ह्‌नवाङ 


१ स्ववत्तरसंतर्पणात्‌ ० ( छन्दोभङ्घः } । २ तदघ्रधायं ० । दे मवावलखो कर ४ सक्त्पेव क । 
५ समागमे क° । 


६० उत्तरपुराणम्र्‌ 


दीक्षारष्ष््याः स्वयं प्रप्ता सदृञ्द्धिःः सिद्धिदायिनी । इति प्रब्ुद्धतस्वं न प्रप्र सुरसमंयताः ॥ २१६॥ 
यथोचितमभिष्टुस्य ब्रह्मरोक्र पुनययुः । नृपोऽपि वरचन्द्रस्य कत्वा राञ्याभिप्रेचनम्‌ ॥ २१४ ॥ 
विनिःक्रमणक्रल्याणवूजां प्राण्य सुरेश्वरः । भार्य सुरसं्रायां शिबिकां विमलाह्वयाम्‌ ॥ २१६ ॥ 
दिनद्रयोपत्रासित्वा बने बेलुकाहये । `'पौपे मास्यतुराधायामकादभ्यां मदासुजाम्‌ ॥ २११३॥ 
सहस्रेणाप्य नेग्रन्थ्यं मनःपयंयमाक्षवान्‌ । 'द्वितीये दिवसे तस्मै पुरे नङिननामनि ॥ २१७ ॥ 

सामदत्तो नृपो गौरः प्ररायाहारसुत्तमम्‌ । पुण्यानि नव संप्राप्य वसुधारादिपनक्म ॥ २१८ ॥ 

सुरस्त इानमंतुष्ठरापित स्वीचका( सः । खा व्रतानि सपास्य समिती स्न्यक्त दण्डकः ॥ > १६ ॥ 
निगरहौतकचायारिवंद्धमानचिञ्युद्धिभाक्‌ । चिगुष्ठः शीरूसं पन्नो गुणी प्रोक्ततपोद्रयः ॥ ९६० ॥ 
वस्मुशत्तिव गोभेदान्नरन्तर्यण माव्रयत्‌ । दशग्रकारधर्मस्थः षोढाकशषेषपरी पहः ॥ २२१ ॥ 
भनित्याश्ुचिदुःखत्वं स्मरन्‌ कायादिकं मुहुः । गल्वा सवत्र माध्यस्थ्यं परमं योयगाभ्चि 1 ॥ ९९२ ॥ 
त्रीन्‌ मासान्‌ जिनकल्पन नीत्वा दीक्षावनान्तरे 1 अधस्तान्नागन्रक्षस्य स्थिसा प्र {7 पसभ्रन्‌ ॥ २२३॥ 
फाल्गुने कृष्णमप्तम्यामनुरा धापराह्ञके । प्रागेव निहिताशेषश्रद्धानप्रतिपक्षकः ॥ २२४ ॥ 
करणत्रयसंयोयात्‌ क्षपक्श्रणिमाभ्रितः । स्फुरत्तरीय चारित्र द्रम्यभ।वविकस्पतः ॥ २२५ ॥ 
-श्ध्यानोद्धसद्ध्यास्या मोहाराति निहत्य सः । ` सावगाढ्गर्योऽमाद्‌ विश्चनुच्छादि नास्कर ॥ २५६ ॥ 


केवलज्ञानादि गुणसं मुञ्चे सम्रद्ध हाना चाहिए एसा स्मरण कमण्ते हुए वे दृतीके समान सदू- 
बुद्धिके साथ समागसका प्राप्त हृए थे ॥२६१२॥ मोक्ष प्राप्न करनेवाङी उनकी र दूवुद्धि अपन. 
आप दोक्षा-लक्ष्मीको ्राप् हो गयी थी । इस प्रकार जिन्दोने आत्मतत्वका समश्च च्िया ह एसे 
भगवान्‌ चन्द्रभभके समीप छोकान्तिक देव आये ओर यथायाग्य स्तुति कर त्रह्मम्बगको बापस 
चट गये । तदनन्तर महाराज चन्द्रभभ भौ वरचन्द्र नामक पुत्रका राञ्यामिपक कर दवो दारा 
की हुईं ठीभा-कल्याणकरकी पूजको प्राप्न हृए ओर देबोके द्वारा उठायी हुई विमला नामकी पारकी- 
मे सवार होकर सबंतुंक नामक वनमे गये । वरहोँ उन्दने दो दिनके उपवासक्रा नियम छेक 
पोप कृष्ण एकादञ्चीके दिन अनुराधा नक्षत्रे एक हजार राजा ओंके साथ निभरन्थ दीक्षा धारण।कर 
खी | दीश्चाल्त दही उन्हं मनःपयेयज्ञान प्राप्र हो गया । दृमरे दिनं वे चर्या ङ्प निन नामक 
नगरमे गये । बहा गौर वणेवाल सोमदत्त राजाने खन्द नवधा भक्तिपूर्वं क उत्तम आहार देकर 
दानस मन्तु हृष्‌ देवक द्वाग प्रकटित रस्नवृष्टि आदि पंचाश्चयं प्राप्र किय । मगचान अदिसा 
आदि पच महात्रनोका धारण करते थे, ईया आदि पाँच समितियोका पाटन करते ग्रे, मन, 
वचन, कायक निरथक प्रवृत्ति प तीन दण्डका त्याग कर्ते ये ।२१३-२१९॥ =न्हानि कपाय- - 
रुषा श्चरका निभ्रद्‌ कर दिया था, उनकी विश्ुद्धता निरन्तर बदती रहती थी, वे तीन गुपियो- 
से युक्त थ, शोडपहित थे, गुणो थे, अन्नस्ण ओर बहिरंग दोनों तपोकाधाण करते भर, चभ्तु 
वृत्ति ओर चचनके भदसे नि. न्तर पद़ाथंका चिन्तन करते थे, उत्तम क्रमा आटि दश धमेमिं 
स्थिन र्त थे, समस्त परिषह सहन करते थे, यद शररादि पदार्थं अनिप्य दै, अश्च हँ ओर 
दु-ख रूप हे' एमा बार-व्रार स्मरण रखते ये तथा समस्त पदार्थोमि माध्यस्थ्य भाव रखकर 
परमयोगके) प्राप्र हुए थे ॥२२०-२२२॥ इस प्रकार जिन-कल्प-मुद्राके द्वारा तान माह निताकर 
वे दीक्षावनमें नागवृभके नीचे वेका नियम टेकर स्थित हए । बह फाल्गुन छृप्ण सप्तमीके 
सायंकार्का समय था ओर उस दिन अनुराधा नक्षत्रका उदय था । सस्यग्दर नका घातनेवाद 
मकृनियोका ता उन््रति पदे द क्षय कर दिया अब्र अधःक!ण, अपूष॑करण ओर निधृन्ति-करण- 
रूप तीन परिणामोके संग्ोगसे क्षपक श्रेणीको प्राप्त हुए । बहो उनके द्रव्य तथा भाव दोनों ही 
रूपसे चौथ सृक्ष्मसास्पराय चारित्र प्रकट हो गया ।॥२२२-२२५॥ बह उन्हानि प्रथम गुक्तध्यानके 
भमावसे मोह ल्प शचुक। नष्ट कर दिया जिससे उनका स.यग्दर्ंन अवगाह्‌ सभ्यग्दर्खन हो गया। 


१ प्रौपमास्यनु-छ० । २ द्वितीयदिवसे ० । ३ घर्मध्यानेद्धगद्ध्यात्या क०, गभ, घर, क्रऽ। 
ॐ सावगाडदुगन्त्पार्भ ख० । सावगाढदुग्नत्येऽर्यो जल ० । 


चतुःपश्चाङत्तमे पवं ६१ 


द्वितीयञ्ुङ्ध्यानन घातित्रितयवातकः । जं वस्यैवो योगाख्यं रुणः केवप्व ममवत ॥ २२७ ॥ 
घातीत्ति नाम तदूघातादभूदषचतुष्टये । अघ्रातिष्वपि फथांचिद्रेव तच्र विलोपएनान्‌ ॥ २२८ ॥ 
पराचगाडं सम्ग्रक्वं चर्यान्त्यां ज्ञानदशने । दानादिषन्चक प्राप्य सयोग सकरो जिनः ॥ २२६ ॥ 
सवं ज्ञः सर्वरोकंडश लावः सर्कैकरश्चकः । सवं टक्‌ सवदेवन्दरवन्यः सर्वाथ देशकः ॥ २३० ॥ 
चतुखिरातीन्लेषविश्ेषविभमवबोदयः । प्रातिहार्याशटकन्यन्तीङततीथरकरोदयः ॥ २३१ 

देवद्रेवः समस्तन्द्रमुकरोडाङ्घ्नपन्क जः । स्वप्रमाहृ(दिताश्ञेषविश्वो रोकविभूषणः ।। २३६२ ॥1 

गतिजी वगुणस्थाननयमानादितिस्तृतेः । ध्रबोधकः स्थितो व्योभ्नि भ्रीमान्‌ चन्द्रप्रमा जिनः ।। २३३ ।! 
रौयंघु्येण शौर्येण `यदंहः संचितं परम्‌ । विहैह च स्व जातेर्वा भ्यं तस्यासनं व्यमान्‌ ॥ २३४ ॥ 
केवरूश्यु तिरेषैवं सूर्तिजतिवै भास्वरा । देहप्रमा दिशो विश्वा नासयन्त्यस्य शामते ॥ २३ 
"चामेररामररष प्रम।प्रकरितायतिः । हंसांनघवकै्ग क्ातरङ्केरिव सेग्यते ॥ २३६ ॥ 

"५ निरेकोऽपि दिन्याऽस्य श्रकारो वाद्धुमालिनः । दष्टुणं सवरंचावानां सश्नोत्राणां प्रक्नालकः ॥ २३७ ॥ 
विभिः शिवं पदं प्राप्यमस्माभिरिति चावदत्‌ । मोश्चमागः एथरभूतो भाति छच्रचयं विभोः ५ =३८ ॥ 
माति पिण्ड दुमो मतुरशोकः संश्रयादहम्‌ । हन्याचिष्करतरागो वा पह्छवैः भस्यैरपि ॥ २३९ ॥ 
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उस समय चार ज्ञानांसे देदीप्यमान चन्द्रप्रभ भगवान्‌ अच्यन्त सुभायितदह्यार्हथ।॥ २२६॥ 
बारह वं गुणस्थानके अन्तमें उन्होने द्वितीय श्ुक्तध्यानके प्रभावसे माहानिरिक्त तौन चानया 
कर्माका क्षय कर दिया । उपयोग जावक्रा ही खास गुण स्योंकि वड्‌ जोक्के मिवाय अन्य 
द्रवयोमिं नहीं पाया जाता । ज्ञानावरण, दश्ञंनावरण, मोह ओर अन्तराय कमे जवक्रे उपयाग 
गुणका घान करते है इसङिए घातिया कह खाते हं । उन भगकव्ान्‌के घातिया कर्माका नाञ्च 
हा था ओर अघातिया कमेभिं-ते मी कितनो ही प्रछृतिरयोका नाह हज था । इस प्रकार व 
परम वग)द्‌ सस्यग्द्घन, अन्तिम यथाख्यातत चारित्र, क्षायिक ज्ञान, ददान नथा ज्ञानादि पाचि 
ङन्धियोँ पाकर शरीरसदहित सयोगकेव खी जिनेन्द्र हो गये ॥२२७-२०€।। उस्र समय वे मकंज्ञ 
थे, समस्न छाकके स्वामी थे, सबका हित करनेवाङे थे, सवके एक मात्र रक्षक थ, स्वदररशी 
थे, समस्त इ्प्रोके द्वारा बन्द्नोय धे ओर समस्त पदार्थोक्रा उपदेश्ञ देनैवाङ थ ॥२३०।। चाततोस 
अतिशयो द्वारा उनके विशेष बैमबक्ा उद्य मकट होरा था जौर आट प्रानिहा्याक द्वारा 
लीरथकर नामकर्म॑का उदय व्यक्तहो रहय था ॥ 


६० उत्तर पुराणम्‌ 


दीक्षारक्षभ्याः स्वयं प्रष्ठा सदृबुद्धिःः सिद्धिदायिनी । इति भ्रबुदधतच्वं त प्रपग्र सुरसयताः ॥ २१६॥ 
यथोचितममिष्टुत्य बद्यरोक्र पुनयेयुः । सरृपोऽपि वरचन्दर स्य कृर्वा राज्याभिषेचनम्‌ ॥ २५४ ॥ 
विनिःक्रमणक्रल्याण दूजा प्राप्य सुरश्वरः । आर्य सुरक्तंधाया शिबिकां विमलाह्याम्‌ ॥ २१२ ॥ 
दिनद्रयोपत्राच्ित्वा वने मवेतंकाहये । पपे मास्यनुराघायासक्रादश्षयां महा मुजाम्‌ ॥ २११३ ॥ 
सदखेणाप्य नैग्रन्ध्यं मनःपय॑यमाक्तवान्‌ । द्वितीये दिवसे तस्मै पुरे नकिननामनि ॥ २१७ ॥ 

समदन्ता कृपो गोरः प्र रायाहारमुत्तमम्‌ । पुण्यानि नव संप्राप्य वसुधारादिपस्कम ॥ २१८ ॥ 
सुरस्तइानसंतुठेरापित स्वीचा{ खः । धत्वा चतानि सपाल्य समितीस्म्यक्तदरण्डकः ॥ २१५ ॥ 
निगृहातकषायारिवद्धमानविदयद्धिमाक्‌ । त्रिगुष्ठः शीलसंपन्नो गुणी प्रोक्तनपोद्रयः ॥ २२० ॥ 
वरनुच्र्तिव गोमेदान्नेरन्त्यण भावयन्‌ । दंशप्रकारधमस्थः षोढाशेषपरीपहः ॥ २२१ ॥ 
अनिस्याशुचिह्ुःखत्वं स्मरन्‌ कायादिकं मुहुः । गत्वा सवत्र माध्यस्थ्यं परमं भोगराध्िः. ॥ ९२२ ॥ 
त्रीन्‌ मासान्‌ जिनकस्पन नीत्वा दुीक्षावनान्तर । अधस्तान्नागव्रक्षस्य स्थित्त्रा प; गसश्रून्‌ ॥ २२३॥ 
फाद्युने छष्णसक्चम्यामनुराधापराद्ककक । प्रारव निहिताशेवश्रद्रानप्रतिपश्चकः ॥ २२४ ॥ 

करणत्रयसंयो गात्‌ क्षपक्श्रेणिमाश्चितः । स्फुरत्तरीयचारिन्ना द्रव्यभ।वविकद्पतः ॥ २२५ ॥ 
हदध्यानीद्रसद्ध्यात्या मोहाराति निहत्य सः। साच्रगाडदगर्याऽमाद्‌ विच्तुपष्का द नास्कर. ॥ २९६॥ 


केवरज्ञानादि रर्णोस मुञ्चे समद्ध हाना चाहिए" एसा स्मरण क्ते हए वे दृतीके समान सदू- 
चुद्धिके साथ समागमका प्राप्त हुए थ ॥२१२॥ मोक्ष प्राप्न करनेवाखी उनकी र टूबुद्धि अपने- 
आप दोक्षा-छक्ष्मीका प्राप्न हो गयी थी । इस प्रकार जिन्हाने आस्मतरंवका समञ्च च्या ह एसे 
भगवान्‌ चन्द्रप्रभके समीप छोकान्तिक देव आये ओर यथायोग्य स्तुति कर व्रह्मम्बगको वापस 
चट गये । तदनन्तर महाराज चन्द्रभभ भौ वरचन्द्र नामक पुत्रका राञ्याभिपक व.र दोक दारा 
की हुईं दीक्ना-कल्याणककी पूजको प्राप्न हुए ओर देवोके द्वारा उठायी हृ वरिमा नामक पालक- 
मे सरार दाकर सकेतुंक नामक वनमें गये । षहा उन्दने दा दिनकरे उपवासका नियम टकर 
पोप द्ष्ण एकादज्चीक दिन अनुराधा नक्षत्रम एक हजार राजा ओके साथर निभरन्थ दीक्षा धारणक्रर 
खी | दीक्षा छते ही उन्हं मन्पययज्ञान प्राप्न हो गया । दृमरे दिन वे चर्यां छि नछिन नामक 
नगरमे गये । वहाँ गौर वणेवाटे सोमदत्त राजाने उन्हे नवधा भक्तिपृवक उत्तम आदार देकर 
दानस मन्तुष्र हए देवोके हारा प्रकटित रत्नि आदि पंचाशयं ्राप्र किय । भगवान अहिसा 
आदि पोच महात्रनोंका धारण करते थे, ईय आदि पच समितया पाटन करते थे, मन 

वचन, कायक निरथक प्रवृत्ति रूप तीन दण्डका व्याग करते थं ।।२१३-२१९। उन्दने कृपाय- 
रूपी यदरका निम्मद्‌ कर दिया था, उनको विशुद्धता निरन्तर बदृती रहती थ, व तान रुपिया 
से युक्त धे, शोरप्दहित थे, गुणा थे, अन्तरंग ओर बहिरंग दोनो तपोकाधागण कस्ते भर, बस्तु 
वृत्ति ओर वचनक्र भद्रसे निरन्तर पद्राथंका चिन्तन करते थ, उत्तम क्षमा आदि दद्य ध्ममिं 
स्थन र्ते थे, समस्त परिषदं सहन करते थे, यद्‌ शर)रादि पदां अनित्य ह, अश्चचिदह ओर 
दुभ्ख सूरह! एमा बार-त्रार स्मरण रखते थ तथा समस्त पदाथमिं माध्यस्थ्यं भाव रखकर 
परमयोगक्रा प्राप्र हुए थे ॥२२०-२२२॥ इस प्रकार जिन-फल्प-मुद्राके द्वारा तीन माह बित्ताकर 
वे दीक्षावनमे नागवृक्षक नीचे वेराका नियम लेकर स्थित हुए । वह्‌ ष्ाल्गुन कृष्ण सप्रमीके 
सायंकालका समय था जोर उस दिन अनुराधा नक्षच्रका उदय था । सम्य्रर्द्‌ ज्रं नका घातनेवारी 
प्रकृनियोका ता उन्हौनि पह ह क्षय कर दिया अव अधःक!ण, अपू बकरण आरभ निच्त्ति.करण- 
रूप तीन परिणामक संग्रागसं क्षपक श्र णीको प्राप्त हुए । बहा उनके द्रघ्य तथा भाव द्रोनां ही 
रूपसे चौथा सृक्ष्मसाम्पराय चारित्र प्रकट हो गया ।|२२२-२२।। बँ उन्होने प्रथम शङ्तभ्यानके 
भ्रमाचसे साह ल्पी श्चच्र का नष्ट कर दिया जिससे उनका स"यण्दश्चन अवगाद सस्यग्दंनहोगया। 


१ पौपमास्यनु-ख । २ द्वितीयदिवसे र० । ३ घर्मशयानेद्धतद्ध्यात्या ऊण, ग, घण, #०। 
४ सावगाढदुगन्स्यार्मो त° । सराव्रगादृदगन्त्येऽ्यो ल० । 


चतुपद्ारत्तमं पष ६१ 


द्वितीयञ्यङ्ध्यनेन धातिच्रितयधातकः । जं वस्यैवो पयोगाख्यो गुणः शेषेष्वपमचान ॥ २२७ ॥ 
घातीति नाम तद्बातादभुदघचलुष्टये । अघातिष्यपि केषांचिदेव तन्न विलटोएनान्‌ ५ २२८ ॥ 

पराव ठं सम्यक चर्याया क्ञानदशन । दानादिपञ्क भाष्य सयोग. सकरा जिनः ॥ २२६ " 
सवत्तः सवलाकश सावे; सवकरक्षकः । सर्तेदक्‌ सवदबेन्दवन्यः पवथिद्रह्यकः ॥ २३० ॥ 

चतुखिदा दतीक्षेषविशेषविभकवोदयः । प्रातिहार्याएटकन्यन्तीङृततीथं करोदयः ॥ २३१ 

द्वदवः समस्तन्दरमुङकटोढाङिप्रपङ्कञः । स्वप्रमाह्ादिताकेषविश्वो छोकविभूषणः 11 २३२ ॥ 

गति जी वगुणस्थाननयमानादिविस्तृतेः । भ्र बोधकः स्थितो ष्योम्नि श्रीमान्‌ चन्द्रप्रभो जिनः।; २३३ 1 
करौयंधर्येण शोर्यण ` यदंः संचितं परम्‌ । सिद्द स्व जातेर्वा ग्यूदं तस्यासनं च्यमान्‌ ॥ २३५ 1 
कवरूदयुतिरेवेवं मूर्तिजतिव भास्वरा । देदध्रमा दिशो विश्वा मासयन्त्यस्य शोसते ॥ २३५ ॥ 
-चामेररामरैरेष प्र माप्रकरितायतिः । इंसान धव ङ्गातरङ्करिव सभ्यते ॥ २३६ ॥ 

म्धनिरेकोऽपि दिन्येाऽस्य प्रकाशो बांड्ुमालिनः ! -दष्युणं स्ंमावानां सश्रोत्राणा प्रकाशकः ६ २३७ ॥ 
तरिभिः ज्िकं पदं प्राप्यमस्माभिरिति चावदत्‌ । मोश्चमार्गः प्रथग्भूतो भाति छत्रच्यं विभोः ॥ >=३८ ॥ 
माति पिण्डद्भुमो मतुरशोकः संश्रयादहम्‌ । इ"याचिष्करृतरागो ता पवः प्रसवेरपि ॥ २३९ ॥ 
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उस समय चार ज्ञानांसे देदीप्यमान चन्द्रभ्रभ भगवान्‌ अत्यन्त सुद्यायिन दहा रह थ ॥ २२८६ ॥ 
बारहव गुणस्थानके अन्तम उन्होने द्वितीय गुक्तध्यानके प्रभावसे मोहातिरिक्त नान वानया 
कर्माका क्षय करः दिया । उपयोग जावक्रा ही खाम गुण ह क्योकि बद्‌ जोत्रके सिवः अन्य 
योमें नहीं पाया जाता । ज्ञानावरण, दश्चेनावरण, मोह ओर अन्तराय कमे जबक उपयाग 
गुणका घान करते हे इसङिए घातिया कदखाते हैः । उन भगव्रानके घात्तिया कमेक नाकच 
हुञा था ओर अघातिया कमेभि-से भी क्रिननी ही प्रकृतियोका नाश हज था । इस प्रकार वे 
परम!वबगाद्‌ सम्यग्डडान, अस्तिम यथाख्यात चारित्र, क्षायिक ज्ञान, दञ्न तथा ज्ञानादि पाच 
रच्धियों पाकर शरीरसहित सयागक्रबलो जिनेन्द्र हो गय ॥२२.७-२०९॥ उस समय व नवज्ञ 
थ, समस्त छाकके स्वाम्ये शे, सवका हित करनवा थं, सवके एक मात्र रक्षक थ, म्व 
थे, समस्त इद्प्रोके दारा बन्दनोय थे ओर समस्त पद्रार्थाका उपदेश देनेवाल थ ।२३०॥ चातोस 
अतिक्चयोक द्वारा उनके बिदाष वैमबक्ा उद्य प्रकट हा रहाथा ओर आट प्रातिहार्याकद्रारा 
तीर्थंकर नामक्र्म॑का उदय व्यक्तहो रहा था । २३१ ॥ वे देवोके देव थे. उनक्र चरण-क्मछो- 
को समरत इन्द्र अपने मुङ्कटोपर धारण करते थ, अपनी प्रभासे उन्दने सममत संसारक आनन्दित 
किया था, तथा वे समस्त ढाकके आभूपण थे ।२३२।) गति, जीव, समाम, गुणम्धान, नय 
परमाण अआदिके बिस्तारका ज्ञान करानेवाटे श्रामान्‌ चन्द्रभम जिनेन्द्र आक्राङमं स्थन थं 
॥२३३।। सिके द्वारा घारण किया हज उनका सिदासन एमा सुश्ञोभित हा रहा था क 1 सह्‌ 
जातिने ऋरता-प्रधान न्र-बीरताके द्वार पहर जिस पापका संचय किया था उस रनक ङिष्‌ 
मानो उन्होने भमगवान्‌का सिषासन उठा रखा था ॥ २३४ । समस्त दिद्याआंक्ो भरकाञचित 
कतो हुई उनके शरारकी भरमा ठेसो ज्ञान पड़ना धी मानो देदीप्यमान केवलज्ञानकी कान्ति 
ही तदाकार हा गयी हो ।२३४।। हसोके कधाके समान सफेद देवकर चामरसं जिनका प्रभाका 
दरीघता प्रकट हो रही इ ठेसे भगवान्‌ एसे जान पडते थे मानो गगानदीको रहर ह उनका मवा 
कर रहा हो ॥२३६।1 जिस प्रकार सयका एक हो भ्रकाश्च देखनेवारोके किए समस्त पदार्धथोका 
प्रकाटकर देता ह्‌ उसी प्रकार भगवान्‌ ए ह दिव्यभ्वनि सुननेवारोके छिए समस्त पदार्थों 
का प्रकाश्य कर देती थौ ।॥-३७। भगवान्‌ रा छत्त्रय एसा सुस्ोभित हो रदा था सानो सस्य- 
ग्दश्च॑न, मस्यग््ञान ओौर सम्यक्चारित्रि रूप मोक्षमाग जुश-जुह दाकर यह कह रहा हा कि 
माक्षकरा प्राप्रि हम तनसदहयदहौी सकन है अन्यस नहा ।1र२८। रङ्कार अश्क चक्षषा 


१. वरदहः गर, ० | २, चमर-ल० ! ३. द्रष्टणा सवमानाना ससात्रणा परकर: बऽ, गऽ) 
नराणा पवर्यत्राना सश्चत्तमा प्रक्राञ्चकर ० । 


६२ उन्तरपुराणम्‌ 


अमान सुमनश्चां -ष्टिः परपन्ती नभमो विभुम्‌ । तारावलिरिवागान्तौ सवरितुं मक्तिनिमरा ।। २४० ॥ 
देवदुन्दुभयो वा दम्वनुस्तजिनान्धयः । द 7: प्रावयिनु वास्य मोहारतिजयं विभोः ॥ २४५ ॥ 

ऊ नादस्य प्रभासते प्रसन्ने वज्त्रमण्डलम्‌ । नाकनदरानिवाम्मोजमिर चा बिस्वरमेन्दवम्‌ ॥ २४२ ॥ 
श्रीमद्वन्धडकरं'मन्चे दतुमिच्ि दुणैगणैः । नारागणेः शरचन्द्र इव सव्यो व्यराजत ॥ २४: ॥ 
दत्तादित्रिनवन्युनप्णगरेशः खत्रयद्िव- स्पोक्तषूर्व चरः शन्यत्रिाष्ठावधिरचनः ॥ २४४ ॥ 
९.स्यद्रवचनुटान्य दिक पञओक्तमिश्चकः । चचतुष्कैकनिदिधकवनचगमाग्मणीः ॥ २४५ ॥ 

चतुद गसहस्रोन्तविक्रिय ड विभूषिवः । खत्रचास्तर्तानपरिपत्परिवारितः ॥ २७६ ॥ 

खद यखर्थिवादीगः पवंसाद्दि रक्षकः । स्चट्‌प्काटवह् गुक्तवरणाययायैकानुतः ॥ २४७ ॥ 
त्रिलक्षश्रावकाम्यच्थः श्राविकापद्वलक्षकः । अस ख्यदेवदेना ड यरस्तियंक्संश्यातसेधित < ॥ २४८ ॥ 
भ्ादङ्धिण्यन भवभ्येनं परन्यत गणाः अयक्‌ । स्दके्ठेप+वतिषठन्त निहित,न्जन्निकुरूमलाः ॥ २४३ ॥ 
तत्राकृट मसंभूतमकरिमारानत. स्फुरन । मुकटाप्रमणिः स्नोत्रं द्विनोयेन्द्रोऽम्यधादिद्म ॥ २५५ ॥ 
रन्नत्रयण यनाप्चं रन्नन्रयमनुत्तरम्‌ । न्वं देद्यस्मभ्यमप्युदधेः सरत्नन्रयमनंपदम्‌ ॥ २९१ ॥ 

स्वाथः रागासरूणां धराः कल्यभूर्हाम्‌ । देव स्वाधः पता्थश्च महिमा महनस्तव ।।२६२।। 

ददासि परमं सोख्पमित्यस्त्‌ मवतः स्तवः नन्द्‌ नन्दति दवस्य साधितास्माथंसंपदः ।। २५३ ॥ 


8 ॥ + । 


सु्चोमित हा ग्हा ध्रा माना मगवान्‌के साभ्रयस्च दी म अशोक--सोक्रर्हिन हुआ दँ अतः उनके 
प्रति अपने प्रां ग एूर्छाक द्वारा अनुराग ह्य प्रकट कर रदा हा ॥ २३९ ॥ आकाशचसे पड्नी 
हुई पूरकी वपा एसी सुश्चायित हा रदी थो माना भगवानकी सवा करनेके किए भक्तिसे भरी 
हुड तागाओंकी पंक्ति ही आ रही हा ॥२४८॥ समुद्रकी गजनाको जीननेबाट देवोके नगाडे 
ठीके इत तरह्‌ जव्द्‌करर्द््‌थेमानोवे वरिका यद्‌ रुना र्दे कि भगवानने मोह्पी 
दाचरुका जीत खिया हे ५२४१५ उन ्रभाके मन्यम ्रसन्नतासर भगा हुभा सुख-मण्डल णसा 
दोभित होता था मानो आकराङ्गंगमे कमर दही खिर रदा ल्य अथवा चन्द्रमाकरा प्रतिचिम्ब 
हा हा ॥२४२॥ जिम अकार तासगगंस सतित सगदु-ढ~ुफा चन्द्रमा सुश्नोभिन होत) है उसी 
प्रकार वारह्‌ मभःऽासे सेवित मगवान्‌ गन्धक्कटाकतं मध्यमं सुञ्चाभित हो रहे थे ॥२४३॥। उनक्र 
दुत्त आदि तरानवं गणधर थे, दो हजार पूवेधारी ये, आठ हनाए८अ्रधिज्ञानीथे, दरा राख 
चार सा यिक्नक थे; दञ्चह्‌ नर केवज्ज्ञानीभ। ते चं।दद हजार विक्रिया-ऋद्धिके धारक मुनिर्थौ- 
से विभूपित थ, आठ हजार मनःपयय ज्ञएनके ध.रक उनको सवरा करतेथे, तथा नात हजार 
छह सो वाद्िर्योक वापर थे । इस प्रकार मव मुनियोंकी संख्या अद्ाई छाख था । वरणा आदि 
तान छाख अस्सी द्‌ जार आयकरे उनकी स्तुति करती थीं । दीन छाख श्रावक भौर पोच खास 
श्राविका उनकी पूनाकरती श्रौ । वे असंख्यान देव-देवियोसे स्तुत्य य ओौर संव्यात नियंच 
उनकी सेवा करते थ ॥२४४-२४द य सव वारद्‌ मभाओंके ज।व प्रदक्षिणा पतं मव्योके 
स्वामी भगवान चन्द्रप्रभक्रा घेरे हुए थ, सब अपने-अपने कोठमि वैठेये अर समी कमख्के 
सुक्खके समान अपने-अपने हाथ जोड हुर थे ॥ २५४९ ॥ 
उरा समय ना उन्न हुं भक्तिफे भारसे नन्र हो रहा ओौर जिसक्र मुकुटके अभ्रमागमें 
गे हए मणि देदीप्यमान हो रहे ह एसा दूसरा रेजानेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने छगा ।२५०॥ 
वह कहने खगा कि हे भगवन्‌ ! जिस रनत्रयसे आपने उत्कृष्ट रलनत्रय प्राप्र किया बहनो रल्ञत्रय- 
सम्पत्ति आप सुज्ञ भौ दोजिप्‌ ॥२५१॥ हे देव ! समुद्र भौर सुमे पवेतकी महिमा केव ठ अ गने 
किए है तथा कल्पन्रक्च र महिमा केवर परके लिए है परन्तु सगवसे चड़ एसे आपको सदिमा अपने 
चथा दूसरे दानोके लिए ह ॥२५२॥ हे भगवन्‌! आप परम सुखे देनेवछे ह पेमी आपकी 
स्तुतितोदृर ही रही, अपने आत्मतत्त्वरूपी सम्पदाका सिद्ध करनेषठे अप्रमदा समृद्धिनीं 


, १ थं ल०। रप्र क०, प्व०,घ०। ३ सन्नतः ठ० 1 ४ स्वकोेम्वतिघन्ते क०। 
५. स्त्व कऽ, खं । 


चतुःपच्नाजनमं पं €३ 


स्वद्रचा वाचि धमस्ते हदि वृत्तिस्तन! मवेन । यस्य स स्दने मन्वा एरमानन्दरयस्यनें ;। ०८५७1 
त्वयवेकेन कर्मारीन्‌ मुवनन्नय वद्धिपः । सुक्ररुध्यानागिना हन्वः मुक्तिखमत्ाउ्वन वम्‌ ` २५४ " 
न्वस्पाटपादपोदम्‌तसान्दच्छायां स्मारिताः | पापाकरोगवमाऽग्रह्नःन्वस्नारङः्गा ४ ०५> ,; 
सागशऽनन्तकान्तार्‌ं म सारः सवदेहिनाम ¦ त्वन्मताश्चितनव्यानां गोध्पदं नन्तं वरन्‌ ५ २५७ ॥ 
फलु व्रिरोकसान्नाञ्यं कटेशक्ृश्रणस््तिः । रोकतस्तच्रापि मन्देच्छो न देन्ति हिनमाहमने ॥ २५८ ॥ 
आधार पेय मा बोऽयमनन्यसद्शस्तव । अधः ्थं जगदुघेयमा धारम्त्वं ` तदिप. ५ -५६ ॥ 

वेदुकोऽसि न वेद्योऽसि न पाट्योाऽस्यसि पारक, । कर्तानि नासि का्यस्त्वं न पोष्यःऽस्यन्ि प-पकः॥२६५॥ 
स्वां नमन्नुत्तमः स्तोता गुर गुणगारवात । अनमन्‌ तण्यने पापैरस्नवन "दाप्यते सदा ॥ २६१ ५ 
नास्तिकाः पापिनः केचिद्‌ दषटिकाश्च ˆ इ तोद्यमाः । त्वदं.यारस्त्वाम्तिका धर्वाः परत्र विहिनोदम'५२३२;' 
सवन्र सवदा सर्वं स्ैस्त्वं सावेस्वंविन । प्र ागग्रति सवेन्टमानुचन्येयु का कथा ॥ २६३ ॥ 





॥ 0) । 


समृद्धिमान्‌ हो, मे यही स्तुति करता हूं ।॥२५३॥ जा मनुष्य अपक व चनक्ता अपने बचनामे. आपकर 
धममंको अपने हृदयम ओर आपकी प्रवृत्तिको अपने शरीरम धारण करना वह्‌ अप्र जसा 
ही होकर परम आनन्दको प्राप्न होताद्‌ ॥२५५॥। हे नाथ ! आप अदने इ शृक्तव्यानरूपी 
तचतारके द्वारा तानां खोक्रासे द्रप रन्वनवाछ कमरूपा शच्रजओंक्ा नष्ट कर मुक्तक माम्राभ्च 
प्राप्र कर लिया ५९८॥) हे प्रभा ! जा आपकर चरणल्पो वृक्षसे उत्पन्न दृद सघनश्टायाका 
आश्रय छेते ह वे पापरूपी सूयेके रोगरूपी घामनः तात्र दुःखखूपी सन्तापम दुर रहत द ॥२५६॥ 
हे देव ! यह्‌ संसार, समस्त जीवकं छक्एियातो समुद्रह याअनन्त बन्ह्‌ परन्तु जो भव्य 
आपके मतका आश्रय छेते हं उनके छ्ए गायका खररद अथवा नन्दन वन ह्‌ ।२५५।। ह्‌ 
भगवन ! यद्यपि आपके चर्णोका स्मरण करनेसे ॐ क्टेदा अवश्य होना ह परन्तु उसक्रा 
फरु तीनो लोकोक। साञ्राज्य दहे | आद्चयेह किय संसारके प्राणी उस महान्‌ परमे मी मन्द्‌ 
इच्छा रखते हँ इससे जान पडता हे कि य॒ अपनी आत्माक्रा दिन नदीं जानते ।२५०॥ ह 
प्रभो ! आपका यह आधाराेय माव अनन्यसदश ह--सचंथा अनुपम हं क्योक्रि नीचे रहने- 
वाखा यह संसार तो आधेय है अर उसके उपर रहनेवाङे आप आधार हं 1 मावाथं-जो 
चीज नीच रहती हं वह आधार करती है आर्ज उसके उपर रहना ह वहु आधेय कह्‌- 
छाती है परन्तु आपके आधाराधेय मावकी ठ्यवस्था इस स्यवस्थासे भिन्न ह अनः अनुपम ह । 
दूसरे पश्चमे यह अथं हे किआप जगत्‌ रश्चक दं अत आधार हं आर जगत्‌ आपका रक्षका 
विषय है अतः आधेय ह ।[२५६॥ आप सबको जानते ह परन्तु अप क्रिसीक्रे दाग नहीं जाने 
जाते, आप सवके रक्षक हैँ परन्तु आप किसीके द्वारा रक्षा करने योग्य नहीं ह, भाप सवके 
करनेव छे है परन्तु आप किसीके कायं नदीं है, अ।प मघक्रे जाननेवाले दं परन्तु आप किसीके 
दवारा जाननेके योग्य नदीं है ओर आप सवका पोवण करनेव ले ह परन्तु आप किसके द्वारा 
पोपण क्रिये जानेके योग्य नहीं है ।॥२६०॥ जो आपको नमस्कार करता ह बहु उत्तमहो 
जाता है, इसी प्रकार जा आपकी स्तुति करत! है बह गुणोके गौर वसे गुरु अथवा भरे्ठ हो जाता 
है । इसके विपरीत जो आपकर नमस्कार नदीं करना वह पार्पोसे सन्तप्न होता ह ओर जो आपकी 
स्तुति नहीं करता बह खदा निन्दको प्राप्न होता है 1२६ ॥ हे भगवन्‌ ! इस संसारसें किवने 
हो लोग नास्तिक है-- परलोककी सत्ता स्वीकृव नहीं करत ह इसलिए स्वच्छन्द दाकर नरह-तरहशे 
पाप करते ह ओर कितने ही खोग केव माग्यवादी इ इसीकिए उद्यमहीन हकर अकमेण्य हां 
रहे है परन्तु आपके भक्त छोग॒ आ1रितक ह-पररोककी सन्ता स्वीद्त करते ह इसङिए "पर- 
लोक व्रिगड न जाये' इस भयसे सदा धार्मिक क्रियाँ करते ह ओर परखाक्के सुधारके छिषए 
सदा उद्यम करते है ।२६२। सवका हित करनेव्राछे आर मचक्ा जाननेचाटे आप सव जगह सव 

समय सब पद्वार्थोको प्रकाशित करते ह । एेसा प्रकाक्च न चन्द्रमाकर सक्ता ह्‌ भौर नसूयदही 





१ त्रैलोक्य क० । २ तदग्रतः ल० ¦ 3 नाध्ते कर । ४ ंषिकिाड्च ०; सं । 


६४ उत्तरपुगणम्‌ 


न स्थिरं क्षणिक ज्ञानमात्रं चून्यमनोक्षणान्‌ । वक्तु प्रतिभ्रणं तस्वान्यस्वरूगं तवेक्ष णान्‌ ॥२६४॥. 
अरन्या + बोधमद्धावास्पर्जन्भास्ति तस्स्रनः । समवविच्चास्ति धीब्रद्धत्वदुपज्मिद्‌ं त्रयम्‌ ॥ २६५ ॥ 
दभ्याद्‌ द्रभ्यस्य चा भद्‌ गुणस्याप्यवदद्धि्धः। गुणे; परिणतिं दब्यस्यात्रादीस्त्तर चथाधदक्‌ ॥ २६६ ॥ 
अप्रनीपा प्रमा माति दैव देहस्य तेऽनिशम्‌ । चन्द्रप्रभेति नामेद्पमपरोक्ष्य हरिष्यंर्घात्‌ ॥ २६७ ॥ 
इति शढ दथ गस्मीरस्त वनेन सुराधिपः । विर सपुण्यमात्मानं बहुमेमे स हृ्टघीः ॥ २६८ ॥ 
अथ चन्द्रप्रमः स्वामी धमती्थं प्रवतयन्‌ । सर्वान्‌ देशान्‌ विहस्यार्यान्‌ सम्मेदतलमाक्तवान्‌ ।। २६६ ॥ 
विहारमुपसंहव्य मासं सिद्धनिरातङे । प्रतिमायोगमास्थाय सहस्रसुनिभिः संह ।। २७० ॥ 
फाद्गुनेऽशुङ्म्तम्यां ज्येष्ठा चन्द्रेऽपराहके । वृतीयशुद्कध्यानेन छतयोगनिरोष्वकः ।। २७१ ॥ 
अयोगपदमासाद्य तु्य॑ञ्यक्रेन निहैरन्‌ । शोषक्र्माणि निदु्तशरीरः परमो ऽभवत्‌ । २५२ ॥ 
सुरा निर्बाणकल्याणपूजाविषित्रिधायिन. । पुण्यपण्यं समादाय तदेयुः स्वस्वमास्पदम्‌ ।॥ २७३ ॥ 
लाद लदिक्रीडितम्‌ 
संपूणः किमयं शरच्छलधर. कि वापि दर्पणः 
सर्वार्थावगतेः किमेष विरूसनत्पीयुषपिण्डः पृथुः । 
रिं पुण्याणुमयश्च योऽयमिःत यद्क्ाम्बजं शङ्कयते 
सोऽयं चन्द्रलजिनस्तमो व्यपहरन्नंहोमयाद्रक्चषतात्‌ ॥ २७४ ।। 


ष्ठिर, अन्य पदार्थोकी तो बात ही क्या हे १ ।२६३॥। ह भगवन्‌ ! कोई मी वस्तु न निव्य दहं, न 
क्षणिक हे, न ज्ञानमात्र है जओौर न अदृदय हेनेसे जुन्य रूप ह किन्तु आपके दञ्चंनसे प्रत्येक वस्तु 
त्तव ओौर अतनस्व रूप--अस्ति ओर नासि रूप हे ॥२६४॥ आत्मा हे, क्योकि उसमे ज्ञानका 
सद्धा ह, आत्मा दूसरा जन्म धारण करता है क्योकि उसका स्मरण बना रहता ह, ओौर 
आत्मा सकज्ञ हे क्योकि ज्ञानमें वृद्धि देखी जाती हं । हे भगवन्‌ ! ये तीनों ही सिद्धान्त आपके 
ही कहे हप है ।।२६५॥ जिस प्रकार एक द्रभ्यसे दूसरा द्रभ्य जदा है उसी प्रकार द्रष्यसे गुण भी 
जुदा ह ेसा कितने ही बुद्धिहीन मनुष्य कहते है परन्तु आपने का है कि द्रभ्यक्ना परिणमन 
गुोसे ही होता हे अर्थात्‌ द्रव्यसे गुण सवे, जुदा पद्‌ाथं नहीं है । इसीरिष्‌ जाप यथाथद्रष्टा 
ह--आप पद्ाथकते स्वरूपको ठीक-टोक देखते हें ॥२६६॥ हे नाथ ! चद्द्रमाको प्रभा तो राष्से 
तिरोहित हो जाती ह परन्तु आपके शरीरको प्रभा बिना किसी प्रतिबन्धके रात-दिन प्रकाशित 
रही आनी है अतः इत्द्रने जो आपका व्चन्दरभ्रभ' ( चन्द्रमा-जेसी प्रभावा ) नाम रखा 
वद्‌ विना पर्षा कयि ही रख दिया हे ।२६७। इस प्रकार जिसमे छब्द ओर अथं दोनों ही 
गम्भीर द ठेसे सनवनसे प्रसन्न बुद्धिके धारक इन्द्रे अपने आपको चिरकारके किए बहुत ही 
पुण्यवान्‌ माना था ॥२६८॥ 

अथानन्तर चन्द्रपम स्वामी समग्त आये देश्षोमे विहार कर धमे-तीर्थ॑की प्रचरन्ति करते 
हुए सम्मेद्िखरपर पहं चे ।।२६६॥ बरहा वे विद्वार बन्द्‌ कर एक हजार युनियोके साथ प्रतिभायोग 
धारण कर एक माह तक सिद्धशिलापर आरूढ रहे ॥२७०। ओर फल्गुन इष्ण सप्तमीके दिन 
व्येषठा नक्षत्रम सायंकारके समय योग-निरोध कर चोौदहवें गुणस्थानको प्राप्त हृष तथा चतुथं 
युक्गध्यानके दवारा शरीरको नष्ट कर सर्वा्छृष्ट सिद्ध हो गये ॥२७१-२५२) उसी समय नि्बाण 
कल्याणकी पूजा विधिको करनेवष्े देव अये ओर पुण्यरूपी पण्य-खरीदने योग्य पदार्थ. 
को छेकर अपने-अपने स्थानपरः चे गये ॥२७३॥ 

क्या यह शरद्‌ ऋछतुका पूणं चन्द्रमा हे,अथवा समस्त पदार्थोको जाननेके छिए रखा हआ 
दर्पेण हे, अथवा भमरत ङा शोभायमान विज्ञा पिण्ड हे अथवा पुण्य परमाणुर्णका समूह ह" इस 
भकार जिनके जुल-कमर्को देखकर रोग शंका किया करते है बे चन्द्रभम जिनेन्द्र अज्ञानान्धकारको 

१. ~पवीक्षणात्‌ र । 


। १\,। 
1 1 


चतुःपश्चाञ्चन्म पत्रे 


र्द्या यस्य खणाङनारकधवशछा शछाध्योमया' शमने 
यस्यास्येन्दुरहरिवं वरूया्वादं विध्न भ्रुवम्‌ । 
यदृवाधाञ्ज्वल्दपण त्रिसमयं जीचादिकं श्यत 
स अरमान दिशताच्छुयं जिनपनि्नश्वा्कमांश्टकं 1 २५५ ॥ 
श्रीवमां श्रीधरो देचोऽजिनतनोऽच्युताधिपः । पञ्ननामोऽहमिन्द्रोऽस्मान्‌ पानु चन्दप्रमः प्रभूः ॥ २७६ ॥ 
स्यातं भगवदूगुणमद्राच्रायप्रणीत त्रिषष्टिखक्षणमहापुरागसेभद चन्द्रप्रमपुराभं 
परिसमाप्तं चनुः्प्चाशन्तमं पच ॥ ५४ ॥ 


मि नि थ 
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नष्ट करते हृए पापके भयसे हमारी रक्षा कर ।|२७४।। जिनकी द्रष्य आर भावं दोना ही प्रकारकी 

इयँ कमर्की मृणाल्के समान सफेद तथा प्रशंसनीय सद्योभिन हे. जिनका मुखरूपी चन्द्रमा 
रात-ठिन कुवल्य-प्रथिवी-मण्डङ अथवा नीड कमछांके समृहको ह पिति करता रहता, जिनके 
क्ञानरूपी निम दपेणमें चन्रिकारूतम्वन्धो जीवाजीवादि पदाथ दिखाई देते दे आर जिन्हने 
अष्ट क्र्मोकिा समूह नष्ट कर दिया हं पेसे मोक्ष-रक्ष्मीसं सम्पन्न चन्द्रप्रम स्वामी हम सबको 
लक्ष्मी प्रदान कर । २.७५ ।॥ जो पहले श्रवसा हुए, प्ठिर श्रीधर दव हुए, वडनन्तर अजितसन 
हुए, तत्परचान्‌ अच्युच स्व गेके इन्द्र हए, पिर पद्यनाम हए ्छिर अहमिन्द्र हुए आर तदचन्नर 
अष्टम तीथकर हए पसे चन्द्रभभ स्वामी दम सवकी रश्ना कर । २७६ ॥ 

इय धकार जपं नामस भरसिद्ध मगवदृयुणमद्राचायं प्रणत त्रिपरश्िकुक्षण महापुराण संग्रमे 
चन्द्रभ्रम पुराणका वणन करनेत्राखा चोवनर्वाँ पवं समाप्त इभा ॥ ५४ ॥ 


१ दराच्योभया ० । 
९ 


॥ „7, | 


पश्चषथ्वाहत्तमं पवं 


विधाय विपुरे मागें विनेयांश्चामरे सवथम्‌ । स्वयं च सुविधिर्योऽभूद्‌ विधेयान्नः स तं विधिम्‌ ॥१॥ 
पुष्करार्धन्ददिग्मागं मन्द्रपराण्विदेहमाक्‌ । सीतासरिदुदक्द्के विषयः पुष्कङावती ॥ २ ॥ 
तत्राभूपुण्डरीकिण्यां महीपद्मो महीपतिः । दौर्दण्डखण्डितारातिमण्डरुश्चण्डविक्रमः॥ २॥ 
पुराणमपि सन्मागं स स्ववृ्याऽकरोन्नवम्‌ । पाश्चास्यानां तु वद्या पुराणः सोऽमवत्पुन; ॥  ॥ 
संपोष्य पारयामास गां स्वां सा च स्वयं सुदा । प्रस्नुता निजसारेण तं सदा समतपयत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वानुरक्छान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ स्वगुणैः स व्यधात्‌ सुधीः। ते च तं प्रीणयन्ति स्म प्रव्यहं सवंमावतः॥ ६॥ 
शोषाः प्रकृतयस्तेन विहिता वर्विताश्च याः । स्वेन स्वेनोपकारेण तादचेनं व्रद्धिमानयन्‌ ॥ ७ ॥ 
अवदधन्त गुणास्तस्मिन्‌ सद्वृत्ते शाखरशाङिनिं ! सुनिवद्यब्धसंस्कारा असुङ्व मणयो यथा ॥ ८ ॥ 
विभज्य राज्यलक्ष्मीं स्वां यथास्वं स्वसमाधितैः । स्वोऽन्भूचिरमच्छिन्नं सन्तः साधारणभियः ॥६॥ 
वदन्तीन्द्रयमस्थानं राजान नीतिवेदिनः । कृतीन्द्रस्थान एवायं दण्डचयामावास्प्रजागुणात्‌ ॥ १० ॥ 
रतिरच््छिन्ञघन्वाना हस्य मोग्याईच ` तादशाः । सस्मारस्वसुखविच्छेदं नावेदक्षीणपुण्यकः॥ ११॥ 
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जिन्न विश्चार तथा निम मोक्षमागमे अनेक रिष्योको ख्गाया भौर स्वयं रगे एवं 
जो सुविधि रूप है--उत्तम मोक्षमा्ग॑की विधि रूप है अथवा उत्तम पुण्यसे सहित ह बे 
सुविधिनाथ भगवान्‌ हम सवके छिए सुविधि-मोक्षमागेकौ बिधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान 
करे ॥१॥ पुष्कराधंदरोपके पूवं दिग्भागमे जो मेरु पवेत है उसके पृव विदेह्षत्रमे सीतानदीके 
उत्तर तटपर पुष्कलावती नामका एक देश दै । उसको पुण्डरीकिणी नगरमे महापद्म नामका 
राज्ञा राञ्य करता था। ऽस राजाने अपने भुजदण्डो से शत्रभंके समूह खण्डित कर दिये थे, 
वह्‌ अस्यन्त पराक्रमी था, वह्‌ किसी पुराने मागेको अपनी वृत्तिके द्वारा नया कर देताश्रा ओौर 
ण्िर भगे होनेवाठे छोगोके छिए बही नया मागं पुराना हो जाता था ॥ २-४॥ जिस प्रकार 
कोई गोपा अपनी गायका अच्छी तरह भरण-पोपण कर उसकी रक्षा करता ओर गाय 
द्रबीभूत होकर बडी प्रसन्नवाके साथ उसे दूध देती हुई सदा सन्तुष्ट रखती है उसी प्रकार वहु 
राजा अपनी प्रथिवीका भरण-पोपण कर उसकी रक्षा क्ता था ओर बह प्रथिवी मी द्रबीभूत 
हो वडी प्रसन्नतके साथ अपनेमे उत्पन्न होनेवाडे रत्र आदि शष्ठ पदाथकि द्वारा उस राजौको 
सन्तुष्ट रखती थी ॥ ५॥ वह बुद्धिमान्‌ सव लोर्गोको अपने गु्णोके द्वारा अपनेमे अयुर्त 
वनाता था ओर सच छाग मी सतर प्रकारसे उस वुद्धिमानको प्रसन्न रखते थे ॥६॥ इमने मन्त्री 
पुरोिव आदि जिन काय-करतंभोको नियुक्त किया था तथा उन्हे बहाया था वे सब अपने- 
अपने उपकारोसे उस राजाको सदा बद़ते रहते थे ॥७॥ जिस प्रकार मुनिर्थोम अनेक गुण 
बृद्धिको प्राप्त होते हँ उसी प्रकार उस सदाचारो जर स्ाखज्ञानसे सुशोभित साज्ञामे अनेक 
गुण बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे तथा जिस प्रकार संस्कार किये हृए भणि सुशोभित होते हँ उसी 
भकार उस राजामें अनेक गुण सुशोभित हो रहे थे ॥८॥ बह राजा यथायोग्य रीतिसे विभाग 
कर अपने आश्रित परिवारफे साथ अखण्ड रूपसे चिरकार तक अपनी राञ्य-छक्ष्मीका उपभोग 
करता रहा सो ठीक ही है क्योकि सल्न पुरुप छक्ष्मीको सवंसाधारणके उपभोगक्षे योग्य 
समश्चते है । ६। नीतिके जाननेव छे राजाको इन्द्र भौर यमके समान कहते है परन्तु वह 
पुण्यात्मा इन्द्रके हौ समान थ। क्योकि उसकी सब प्रजा गुणवती थी अतः उसके राज्यम को 
दण्ड देनेके योग्य नही था॥|१०। उरुके युखक्की परम्परा निरन्तर बनी रहती थी ओर उक्षके 
भोगोपभोगके योग्य पदाथं भी सदा उपस्थित रहते थे अतः विशार पुण्यका धारी बह राजा अपने 
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इति स्वपुण्यमाहारम्यसंपादितमहोस्त वः । स कदाचिन्महैशवर्य शरुन्वा स्ववनपारूकान्‌, ॥ १२ ॥ 
जिनं मनोहरोद्याने स्थितं मूतहिताहवथम्‌ । गत्वा विभूत्या भूतेशं त्रिः परीन्य द्रनाचनः ॥ १३ ॥ 
वन्दिस्वा स्वोचितस्थाने स्थिस्व। मुङ्ककितान्जक्लिः । आकण्यं धमंसुःञ्नवोधिरेदमचिन्तयन्‌ ॥ १४ ॥ 
आत्मायमाहननास्मायमादमन्याविष्छृतासुखम्‌ । वि धायानादिकालौनमिध्यान्वोदयद्षिनः ॥ १५ ॥ 
उन्मादीव मदीवान्धो वावेक्ी वाविचारकेः । यद्यदुत्माहितं मोहःत्तत्तदुवा चरं श्चिरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भ्रमित्वा भवकान्तारे प्रञ्न्ठो निव्रंतेः पथः । इत्यतोऽनुमवाद्धीव्वा सुक्िमार्ग्रपित्सया ॥ १७ ॥ 
सूनवे धनदाख्याय वितीयश्वयंमास्मनः । प्रानाजीद्‌ बहुभिः सां राजमिमवमीरमिः ॥ १८ ॥ 
कमादकादशङ्गाव्धिपारगो भावनापरः ।. बद्ध्वा तीथकर नाम प्रान्ते स्वाराघनाविधिः ॥ १९१४ 
विश्षत्य्ध्युपमाताथुः साद्धहस्तत्रयोच्ितिः । श्रेयः श्वसन्‌ मासैदंशमिर्दशमिर्वखा ॥ २० ॥ 
स्मरन्‌ सहसर्विंशषत्या वत्सराणां तनुस्थितिम्‌ । `मानसोदयः प्रचीचारः प्राप्तश्रूमप्रमाव्धिः ॥ २१ ॥ 
विक्रियावरूतजोमिः स्वावधिक्षेश्रसम्मितः । उल््टष्गुणश्वयः प्राणतेन्द्रोऽजनिष्ट सः ॥ २२ ॥ 
दीघं तत्र सुखं मुक्त्वा तस्मिन्नत्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन्‌ मारने क्षत्रे काकन्दीनगराधिपः ॥ २३ ॥ 
दक््वाङः काडयपो वंशगोत्राभ्यां क्त्रियाभिमः । सुभीवोऽस्य सहदेवी जयरामति रम्यमाः ५ २४॥ 
सा देवैवसुधारादिपूजां प्राप्य परा्धिकाम्‌ । फाल्गुने मृखनक्षत्र तामसे नवमीदिने ॥ २६ ॥ 
प्रभाते षोडश स्वप्नाय्‌ द्रनिद्राविषेक्षणा । विरोक्य तत्फलान्य स्मपतेक्तत्वा भरमोदिनी ॥ २९ ॥ 
सुखके विरहको कभी जानता ही नहीं था ॥११॥ इख प्रकार अपने पुण्यके माहात्म्यस नि सक 
महोत्सव निरन्तर बदते रते है ेसे राज्ञा महापद्यने किसी दिन अपने वनपार्स सुना क्रि 
मनोहर नामक उद्यानमे महान्‌ पमरयंके धारक भूनदहित नामके जिनराज म्थिन ह । चह 
उनकी वन्दनाके ङिए बड़ वैभवसे गया ओंर समस्त जीवोके सामी जिनराजकी तीन प्रद 
क्षिणे देकर उसने पूजा की, वन्दना को तथा हाथ जोड़कग्‌ अपने यास्य स्थानप्र वठकर 
उनसे धर्मोपदेश सुना । उपदेश्च घुननेसे उसे आत्मज्ञान उव्यन्न हौ गया ओर वह इस प्रकार 
विचार करने रगा ॥१२-१४] अनादिकालीन मिथ्यात्वके उदयसे दूषित हुजां यद्‌ आत्मा, 
अपने ही आत्मामे अपने ही आत्माके हारा दुःख उतन्न कर पाग तरह अथवा मतवा 
की तरह अन्धा हो रहा है तथा किसी भूताविष्टके समान अविचारी हो रदा ह । जो-जो कायं 
आस्माके किए अहितकारी है मोद्योदयसे यद्‌ प्राणी चिरकार्से उन्दीकां आचरण करता चला 
आ! रहा ह्‌ । संसारह्पी -अटकीमिं मटक-मटक्कर यह्‌ मोकके मागंसे चष हो गया इ । इस 
प्रकार चिन्तबन कर बह संसारसे भयभीत हो गया तथा मोक्ष-मागका प्राप्त करने इच्छसे 
धनद नामक पुत्रके किए अपना एेश्यं पदान कर संसारसे डरनेवाङे अनेक राजा्ओके साथ 
दीक्षित हो गया १५ ८।। कम-कमसे बह ग्यारह अंगखूपी समुद्रका पारगामी हो गया, 
सोर कारणमावनाओंके चिन्नवनमे तत्पर रहने ख्गा ओर तीर्थंकर नामकमका वन्ध कर 
अन्तमं उसने समाधिमरण धारण किया ॥१९॥ समाधिमरणके प्रभावस बह प्राणत स्वगेका 
इन्द्र हुआ । बह बीस सागरको उसी आयु थो, साद्‌ तीन हाथ ऊचा शरोर था, शुक्तडेश्या 
थी, दङ्ा-दञ्च माहमे शास ठता था, वीस हजार वषे बाद आहार छता था, मानिक प्रधीचार 
करता था, धृन्नप्रमा प्रथिबो तक उसका अवधिज्ञान था, विक्रिया बल ओौर तेजक्री सौमा भी 
उसके अवधिज्ञानकी सीमके बरावर थी तथा अणिमा महिमा आदि आठ उच्छृ गुणोंसे 
उसका पेश्वयं वदु हभ था ।२०-२२॥ बहक दीघं सुख भोगकर जवर बह यहो अनेके छिए 
उद्यत हुआ तत्र इस जम्वृद्वीपके भरत क्षे्रको काकन्दी नगरमे इश््वाक्ुवंगी काट्यपगोत्री 
सुमीव नामका क्षत्रिय राजा राञ्य करता था । सुन्दर कास्तिक्रा धारण कग्नेवाली जयरामा 
उसकी प्रानी थी ।[२३-२४।। उस रानीने देवोके द्वारा अतिञ्ञय श्र रत्नवृष्टि आदि सम्मान- 
को पाकर फाल्गुन करष्ण नवभीके विन प्रभात कारके समय मूकनश्त्रमे जव कि उसके नेत्र इछ- 
कुछ बाकी बची हई निद्रासे मछ्िन हो रहे थे, सोर स्वप्न देख । स्वप्न देखकर उसने अपने 
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६८ उन्तरपुराणम्‌ ॥ 


मागां सिते पर जैत्रयोगे तञुत्तमम्‌ । प्रासूत प्रतिपा तदैखन्द्राः सहामः ॥ २७ ॥ 
क्षीराभिपकं मूषान्त पुष्पद॒न्ताख्प्रमनरुवनू 1 कुन्द पुष्पप्रभामासि देहदीप्त्या विराजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सखागरोपमकोटीनां नवत्यामन्तरं गत । एष चन्दर प्रभस्याभून्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २९॥ 
परवरक्षद्वयात्मायुः शतचापसमुच्छितिः । रुश्चाद्धपूवकाङेऽस्य कौमारमगमत्‌ सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथाप्य पूज्यं सा्राज्यमच्युतेन्द्रादिमिर्विखुः । अन्वभूस्मुखमादिकषटमिष्टः शिषटेरमिष्ूतः ॥ ३१ ॥ 
कान्ताभिः करणैः सवैरसुप्मादपि यन्सुखम्‌ । वाम्योऽनेन तयोः कस्य बहुत्वं कथ्यतां दुधेः ॥ ३२ ॥ 
एुभ्यवानस्त्वयं किन्तु मन्ये ता बहुपुण्यकाः । याः समभ्यणंनिर्वाणसुखमेनमरीरमन्‌ ॥ ३३ ॥ 

यः स्वगसारसौख्यान्धिमरनः सन्‌ भुवमागतः । तान्येव मोग्यवस्तूनि यानि तं चाभ्यराषयच्‌ ॥३४॥ 
अनन्त्लोऽहमिन्द्र्वं राप्य तनाप्यनृप्तवान्‌ । सुखेनानेन चेदेष वृष्ठः सौख्येप्विद्‌ं सर्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अष्टाविंशतिपूर्वाङ्गयुवरषाद्धंपूवके । राज्यकारे गते भीत्या कुवती दिग्विलाकनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आपतन्तीं विखाभ्यास्कामस्यासीदीच्शी मतिः । दीपिकेऽयं ममानादविमहामोहतसोऽपहा ॥ ३७ ॥ 
इति तद्धेतुसंभूतविमकावगमास्मकः । स्वयंबुद्धा विद्ुदधः सन्‌ तस्वसवं विभावयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्पष्टमद्य मया इष्टं विश्वमे तद्धिडम्बनम्‌ । कर्मन्द्रजाङ्किनैवं विपर्यस्य प्रदशितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पतिसे उनक्रा फट जाना ओर जानकर बहुत ही हर्पित हई ।२५-२६॥ मार्गशीपे शुक्त भरतिपद्ा 
के दिन जत्रयोगमें उस मह देवने वह्‌ उत्तम पुत्र उत्पन्न किया । उभी समय न्द्रो देवो 
साथ्‌ आक्र उनका क्षोरसागरके जरसे अभिपेक किया, आभूपण पनाय ओौर कुन्दके 
पकक समान कान्तिसे सुञ्चोभित शरीर्की दीद्चिसे विराजित उन भगवान का पुष्पदन्त नाम 
रखा ।\र५-रत। श्रौ चन्द्रमम भरावान्‌के वाद जब नव्वे करोड़ सागरका अन्तर वीत चुका 
था तब श्र पुष्पदन्त भगवान हुए थे । उनका आयु भी इसी अन्तरमे श्चामिल थी ॥२९॥। दो 
लाख पू्ेकी उनकी आयु थी, सौ धुप ऊँचा शारीर था ओौर पचास हजार पूर्व तक उन्होने 
कछमार-अवस्थाकं सुख प्राप्त किये थे ॥३०॥ 

अथानन्तर अच्युतेन्द्रादि देव जिसे पूञ्य समञ्चते ह एसा साश्राञ्य पाकर उन पुष्पदन्त 
भगवान्‌ने इष्ट पदार्थोके संयोगसे युक्त सुखका अनुभव क्रिया । उस समय वड़-बड़ पूञ्य पुरुप 
उनकी स्तुति किया करते थे ॥३१॥ सव ख्ियोंसे, इन्द्रियोसे ओौर इस राञ्यसे जो भगवान्‌ 
छषिधिनाथको सुल मिल्वा था ओर भगवान्‌ सुविधिनाथसे उन सि्योको जो सुख भिख्ता 
था उन दोनोभें विद्वान्‌ कोग किसको बड़ा अथवा वहत कं १ ।।३२॥ भगवान्‌ पुण्यवान्‌ रहे 
किन्तु भें उन क्लिरयोको भी बहुत पुण्यास्मा समश्चतः हँ क्यो किं मोक्षा सुख जिनके समीप है 
एसे भगवानूको मी वे प्रसन्न करती थी- कड़ा करातौ थीं ॥३३॥ वे भगवान. स्वरगंके भरे सुख- 
रूपी समुद्रम मग्न रहकर प्रथिवीपर आये थे अर्थात्‌ सखगके सुखो से उन्दँं सन्तोप नहीं हु 
था इसि ध्रथिवौपर आये ये । इससे कहना पड़ता है कि यथाथ मोभ्य रस्तु बही थीं जो 
कि भगवान्‌का अभिखापा उत्पन्न कराती थी--अच्छी गती थीं ।|३४। जो भगवान्‌ अनन्त 
चार अमिन्द्र पद्‌ पाकर भौ उससे सन्तुष् नहीं हए बे यदि मनुष्य-छाकके इस सुखसे सन्तु 
हए तो कहना चाहिए कि सव सुखोमे यदी सुख प्रधान था ॥३॥ इस प्रकार प्रेमपू्ेक राज्य 
करते हष जब उनके राज्य-काठके पचाम हजार पूवं ओर अद्धाईस पूर्वाग ब्रीत गये तव वे 
एक दिन दिश्चाओंका अवखोकन कर रहे थे । उसी समय उल्कापात देखकर उनके मनसे इस 
भकार विचार उत्यन्न दभा कि यह उल्का नदीं है किन्तु मेरे अनादिकारीन महामोहरूपी 
अन्धकारो नष्ट करनेवाली दीपिका है ।२६-३५७। इस प्रक्रार उस उल्काके निमित्तसे खन्द 
निम आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । वे स्वय॑बुद्ध भगवान्‌ इस निमिन्तसे भरतिबुद्ध होकर तत्त्व 
का इस प्रकार विचार करने ल्गे फ आज रने स्पष्ठ देख ख्या किं यह संसार विड- 
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कासगोकमयोन्मादस्वमचोर्यादयपद्र नाः । असस्सदिनि पड्यन्ति पुरतो बा व्यचरस्थिवम्‌ ॥४०॥ 


न स्थास्नु न छयुमं किचिन्न सुख म न किचन । ममाहमव मत्ताऽन्यदन्यदेवारििं जगत ॥७१५ 
अहमन्य्दनि ढाभ्यां शब्दाभ्यां सन्यमरितिम्‌ ; तथापि कोऽप्ययं मोहादामहो चिग्रहाद्धिपुं ॥ ४२ ॥# 
लह मस दयुम नित्यं सुखसित्यंतथास्मसु । जस्मादव विपयामाद्‌ जान्तोऽहं मवचवारिधा ॥ ४३ ॥ 
जन्मदुःखजराख्न्युमहामकरमाकर । इति साज्राज्यर$मीं स तितिश्चुरमवत्तदा ॥४४॥ 

क्षिप्वा लाकान्तिक्ाव्राक्षपूलो राज्यमरं सुते : सुमनो प्राप्तकल्याणः सुरेन्द्रः परिवारितः ॥ ४५ ॥ 
आरुह्य शिविकां सूयप्रमाख्यां पुष्पक वन । मागेश्चापध सिते पक्ष भ्रतिषद्यपराहक ॥ ४६ ॥ 

दक्षा षष्टाप्रवासन समहस्रचृपोऽयुद्ान्‌ । सनःप्रययमक्ताना द्वितीयऽङ्धि प्रविष्टवान्‌ ॥ 8७ ॥ 

चया ग्पुर पुष्पःमत्रश्वामाकरच्छावः | नत्र ते नःजचन्वाऽऽपं पञ्चाश्चयाण पावः ॥ ४८ ॥ 
णवं तपस्यता याताः छाद्यस्थ्यन चनुःस्प्राः । एकश्च कार्तिक छयुद्धद्वितीयायां दिनक्षय्र ॥ ४६॥ 
दुनद्रयापवास्रः सन्नधस्तान्नागभूरहः ! दुःक्षाचनें दिधर नावः प्राक्तानन्तचतुषटटयः ॥ ५० ॥ 


अनुवि मराधीडविहितातक्यवमव. । सुनिरूपनःचश्वाश्र दिव्ये निविराजितः ॥ ५१९ ॥ 
विदभनाममुख्या्टाशातिसक्षद्धि संयुत. । युन्यइवान्द्रयकोक्तश्रतक्रवङिनायकः ॥ ५२ ॥ 


खद्यन्द्रियपन्वन्द्रियकरिक्षकरक्षक. । यन्यट याःउधकमाक्ततिज्ञानधरसवितः ॥ ४२३ ॥ 
दन्यत्र यसुनिषोक्तकेवलज्ञानट चनः । खन्रयञ्यकनिर्णोतविक्रियदधिविवेष्टितिः ॥ ९४ ॥ 


सन्य दुयन्दियद्ध न मनःपयय यत्ात्नः । यृन्यद्रुयनुपर्‌प्रक्तवादुचस्याचघ्मङ्गलखः ॥८४८॥ 
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म्बना खूप ह । कमेरूपो इन्द्र नालख्यान हा इस उछ्टा कर्‌ दिखाया ह ।३>-३€।! काम. शोक 
भय, उन्माद, स्वप्र जर चोरी आदिस उपहरत हए प्राणी सामने रख हृए अमत्‌ पदाथका सन्‌ 
समश्चन खगत हे ॥४०॥ इस संसारम न ता कोई वस्तु स्थिर ह, न ज्म ह, न इछ सुख देनेवाखी हं 
ओरन कोई पदरथ मरा ह्‌, मरातोमेरा अत्मादही ह, यह सारा संसार मुद्चसे जदाहं आरमें 
इसस जुदा हँ, इन दो शब्दके दारा ही जो छक कहा जाता हं वही सत्य ह, पिर भी अश्चय द्‌ कि 
मोह।दयसे छरीरादि पदा्थमिं इस जीवकी आत्मीय वुद्धि हो रदी हं ।४१-४२। चरायादिकद्ी मे 
हू, मेगा सव सुख शम ह्‌, नित्य हं इस प्रकार अन्य पदा्थेमिं जो मेरी विपयेय-बुद्धिदा रही ह उसी- 
से मेँ अनेक दुःख देनेवाटे जरा, मरण अर सत्यु रूपी बड़-वड़ मकरांसे भयंकर इस संसाररूपी 
समुद्रम श्रमण कृर रहा हूं । एसा वचार कर व राञ्य-खक््माका छाड्नका इच्छा करन ठग ।४३- 
४।। लोकान्तिक देवोने उनकी पूजा की । उन्हनि मति नामक पुत्रके किए राज्यका भार सोप 
दिया, इन्द्रौने दीक्षा-कल्याणक््‌ कर इन्हं घेर खिय।।४५॥ वे उखौ समय सूयेप्रभा नामकी पाटका- 
पर सवार दाकर पुष्पकवनमे गये ओर मागे छीपकेञ्चकपष्षकी प्रतिपदा दिन सायंकार्के समय 
वेखाका नियम लेकर एक हजार राजा आके साथ दीषक्ित हो गये । दीक्षा ठेत ह उन्हं मनःपयेय- 
ज्ञान उत्पन्न हा गया। व दूसरे दिन आहार के टिए जल्पुर नामक नगरमे प्रविष्र हुए । वहां सुवणेकं 
समान कान्तिविट पुष्पमित्र राजने उन्ह्‌ं भाजन कराकर प॑चाश्चयं प्रप्र किय ।।९६-४८॥। इस 
म्रकार छद्यस्थ अवस्थां तपस्या करते हए उनष्ठे चार बपं बीत गय । तदनन्तर कौलिक शुज्ख 
द्वितीयके दिन सायंकाटके समय मूख-नक्षचमं दो दिनका उपवास छकर नागन्रक्षके नीच स्थित 
हए ओर उसी दीक्षावनमें घातिया क्म॑रूपी पापकर्मोक्रो नष कर अनन्तचुष्टयको प्राप्न हो 
गये ।४६-५०॥ चतुर्णिकाय देवो के इन्द्रोते उनके अचिन्त्य वैभवकी स्वना को-समवसरण 
वनाया ओर वे समस्त पदार्थाकिा निरूपण करनेवाली दिन्यध्वनिसे सुशोभित हुए ।५१।। वे सात 
ऋद्धियाको धारण करनेवार चिद्रमं आदि अद्भानी गणघरोसे सहित थे, पन्द्रह सों श्रनख्वदल्ि्यो- 
के स्वामी ये; एक खाख पचपन हजार पाँच मौ चिक्नकोषे रक्चकथे, आटहजार चारसो 
अवधि-ज्ञानियोस सेवित थ, सात हजार केवलज्ञानियों ओर तेरह हजार विक्रिया खद्धिक 
धारकासे वेटि थे, सात हजार पंच सा मनःपययज्ञानियों अर छह हजार छद सा वादियो- 
के द्वारा उनके मङ्गलकमय चरर्णोकौ पूना होती थी, इस प्रकार वे सवं मिखाकर दो राख मुनयो. 
के स्वामी थ, घोपायाको आदि ककर तीन खख अस्सी हजार आर्थिका्भोसे सहिन थे, दा शख 
श्रावको युक्तं थे, पांच राख श्राविकाभंस पूजित थे, असंख्यात देवों भौर संख्यात दियो 


७ इत्तरपुराणम्‌ 


पिण्डितषिदिलशशक्षेश- खचतुष्कावहिमान्‌ । धोषार्याद्यायिकपितो द्विलक्षश्नावकान्वितः ॥ ५६ ॥ 
श्राविक्ापञरक्षाव्येः संख्यातीतमर्द्गणः । तियक्संख्यातसंपक्नो गणेरि्थ मिरचितः ॥५७॥ 
विहृत्य विषयान्‌ प्राप्य संमदं श्द्धयोगकः । मासे भाद्रपदेऽषटम्यां क्रे मरे पराह्नकं ॥ ५८ ॥ 
सहस्रमुनिभिः साधं सक्ति सुविधिराघ्तवान्‌ । निकिम्पाः परिनिर्वाणकल्याणान्ते दिवं ययुः ॥ ५९ ॥ 
खम्धरा 
टुगं मागं परेषां सुगमममिगमास्स्वस्य शुद्धं ज्यधाधः 
प्राप्तु स्वर्णापवरगो सुविधिमुपशमं चेतसा बिभ्रतां तमू । 
मक्तानां मोक्षरक्ष्मो पत्तिमतिविकसत्पुष्पदन्तं भदन्तं 
मास्वन्तं दन्तकान्व्या प्रहसितवदन पुष्पदन्तं नमामः ॥ ६० ॥ 
वसन्ततिटका 
शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्चरित् 
सर्वोपकारि तच दव ततो भवन्तम्‌ । 
संक्षारमारवमहास्थखरद्रसान्र- 
छायामहीरहमिम सुविधि श्यामः ॥ ६१ ॥ 
योऽजायत क्षितिशरदच्र महादिपद्यः 
पश्चादभूदिवि ` चतुर्द॑शकद्पनाथः । 
प्रान्ते बभूव मरते सुविधिन्रपन्द्र- 
स्वीर्थेश्वरः स नवमः छुरुताच्छ्ियं वः ॥ &२ ॥ 
हस्ये मगवद्गुणसद्राचायं प्रणीते तरिषष्टिरुक्षणमहाएुराणसंग्रहे पुष्पदन्तपुराणा- 
वसति पञ्चपञ्चाशत्तमं पवे ॥ ५५ ॥ 
| 


भक नि 
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से सम्पन्न थे । इस तरह बारह सभाओंसे पूजित मगवान्‌ पुष्पदन्त आयं देर्ोमें बिहार कर 
सम्मेदशिखरपर पहंचे ओर योग निरोध कर भा्रशुक्त अष्टमीकै दिनि मूख-नक्षत्रमे सायंकाट- 
के समय एक हजार सुनियोके साथ मोक्षको प्राप्न हो गये । देव आये ओर उनका निर्वाण- 
कल्याणक कर स्वगं चे गये ॥५२-€॥ ~ 

जिन्होनि स्वयं चरुकर मोक्षका कठिन मागं दृसरोके किए सरख तथा शुद्ध कर दिया ह, 
जिन्होने चिन्तमे उपक्ञम भावको धारण करनेवाङे मक्तोफे छिए स्वम ओर मोक्षका मागं प्रात्र. 
करनेकी उन्तम विधि बतछायी है, जो मोक्ष-रक्ष्मीके स्वामी है, जिनके दात खिले हुए पुष्पके 
समान है, जो स्वयं देदीप्यमान है जौर जिनका मुख दोतोंकी कान्तिसे सुशोभित है एेसे भग- 
वान्‌ पुष्पदन्तको हम नमस्कार करते हैँ ॥६०॥ हे देव ! आपका शरीर शन्त है, बचन कानो- 
को हरनेवाछ है, चरित्र सबका उपकार करनेवाङा है ओर आप सयं संसाररूपी विशाख मर- 
1 चीचभे 'सचनः छायादुरं वृक्षके समान हैँ अतः हम सब आपका ही आश्रय छेते 

।&१।। | 

जो परे महापद्च नामक राजा हए, पिर स्वगंमे चौदहवं कल्पके इन्द्र हए ओौर तद्‌- 
नन्तर भरतकषेत्रमे महाराज सुविधि नामक नौवें तीथंकर हए पेसे सबिधिनाथ अथवा पुष्प- 
दन्त हम सबको क्ट्मी प्रदान करं ॥६२॥ 

इस प्रकार जषं नामसे प्रसिद्ध, मगवद्‌ गुणसद्राचायं प्रणीत, त्रिषषटिलक्षण महापुराण संग्रहे 
पुष्पदन्त पुराणका वणेन करनेवाका पत्चपन्वँ पवं समाश्च इभा । 
| 


षट्पथ्चाशत्तमं पवं 


शीवको यस्य सद्धमंः कमधर्मास्वभीषुभिःः । संतक्षान। शक्चीवासौ नीतः भोनलोऽस्तु नः ॥ 4 ॥ 
पुष्करदीपपूर्वदधमन्द्रपाग्विदेहभाद्‌ । सीतापाक्तवत्सस्थसुल्तीमानगराधिपः ॥ २ ॥ 

भूपति" पश्मगुस्माख्यो इृष्टोपायचतुष्टयः 1 पञ्चाङ्मन्त्रनिर्णीदसम्धिविम्रहतस्वचिन ॥ ६ ॥ 
परक्षावारिपरीषेकवृद्धिमद्राञ्य भूरुहः । सप्तप्रहृतिकाखामिः फलत्यस्य फलत्रयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतापवाडवारोरूञ्वारामालापरिस्फुरन्‌ । चन्द्रासिधारावा्बद्धिमर्नाराविमहीधरः ॥ ५ ॥ 
स्वयसुल्पाच् दैवेन रक्ष्मीं बुद्ध योधमेन च । विधाय सर्वस मोग्यां मोक्तापि गुणवानस ॥ £ ॥ 
न्यायाजिताथसन्तपिंता्थिसाथं निराकृकम्‌ । पाति तरिमन्‌ धराचक्रं सवनु सु खक्ालिनि ॥ ७ ॥ 
कोकिलाछिकछालापा विकूसत्प्टवाधरा । सोगन्ध्यान्वितमत्तालिकल्तोद्गमलोचना ॥ ८ ॥ 
वीतनोहारसञ्ज्योत्स्नाहाता स्वच्छाम्बरास्वरा । संपूणचन्दरविम्वास्या वकुरामोदुवासिता 1 ९ ॥ 
मरयानिरूनि.-शधासा कर्णिकारतनुच्छविः । चसन्तश्रीरिवायाता तम्पङ्गमसमून्सुका ॥ १० ॥ 
अनङ्ग स्तद्र छेनैनं प्चवाणोऽपि निष्डुरम्‌ । अविभ्यदहु्ाणो व! को न कारूवछे वली ॥ ११ ॥ 


जिनका कदा हुभा समीचोन धमं, कमरूपा सूयक किर्णास मन्तप्र भाणि्यांङे चिषए 

माके समान जोत द- दान्ति उत्पन्न करनेवाछा ह वे श्ीतख्नाथ मगवान हम सवक्र 
छिए शीतर हौ--श्रान्ति उत्पन्न करनेव्रठे हां ॥१॥ पुष्करवर द्वीपकर पृवाधं मागमे नो मेर्‌ 
पक्त ह उसकी पूव दिश्धाके विदेह कषेत्रम सीतामदीके दक्षिण तटपर एक वत्स नामक्रा देश्च 
हे । उसके सुसीमा नगरमे पद्यरुल्म नामका राजा राज्यं करता था। सज्ञा पद्मगुल्म सामः 
दान, दण्ड ओौर भेद इन चार उपार्योका जाता था, सहाय, साधनोपाय, देशविभाग, काट. 
विभाग ओर विनिपातम्रतीकार इन पोच अंगोसे निर्णी सन्धि ओौर वि्रह--युद्धके रहस्यको 
जाननेवाखा था । उसका राञ्यरूपी वृक्ष वुद्धि-रूपौ जल्के सिचनसे चुत वृद्धिको प्राप्त हो रहा 
था, तथा स्वामी, मन्त्री, किरा, खजाना, मित्र, देश्च भौर सेना इन सात प्रकृतिरूपी चाखाओ- 
से विस्तारको प्राप्त होकर धमे, अथे ओर कामरूपी तीन एर्टोको निरन्तर एर्ता रहता था 
॥२-४॥ बह प्रताप-रूपौ चड़वरानककी चंचरू उ्वाराओंके समूहसे अत्यन्त दृदीप्यमान था तथा 
उसने अपने चन्द्रहास--खड्गको धाराजलके समुद्रम समस्त शत्र राजारूप पवतका इवा 
दिया था ॥५॥ उस गुणवान्‌ राजने देव, बुद्धि ओर उद्यमके द्वारा स्वयं छक्ष्मीका उपाजन 
कर उसे सवंसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था। साथ ही बहु स्वयं भी 
उसका उपभोग करता था ॥६॥ न्यायोपाजित धघनके द्वारा याचकोंके समूहक्रा सन्तुष्ट करन- 
बाडा तथा समस्त ऋतुर्ओंके सुख भोगनेवाखा राजा पद्मरुल्म जव इस धर चक्रका-गृथिवी- 
मण्डलका पाङन करता था तब उसके समागमको उद्युकवासे हो मानो वसन्त ऋतु आ गयी 
थौ । कोकिठाो ओर भरमरोके मनोहर शब्द दी उसके मनोहर शच्द थे, बृक्षोके हल्हाते 
हुए पल्लव हौ उसके ओट थे, सुगन्धिसे एकत्रित हए मत्त घरम्यसे सहित पुष्प ही उसके नेत्र 
थे, कुहरासे रहित निभेर चदनी ही उसका हास्य था, स्वच्छ आकञ्च ही उसका वल था, 
सम्पूणे चन्द्रमाका मण्डङ ही उसका सुख था, मौडिश्रीकी सुगन्धिसे सुबासित मख्य समीर 
ही उसका श्वासोच्छवास था ओर कनेरके फू ही उसके शरीरकी पीत कान्ति थी ॥ ७-१०॥ 
कामदेव यद्यपि शरीररदित था ओर उसके पास सफ पाची वाणथे,तोभी वेह राजा 
पद्मगुल्मको इस प्रकार निष्टरुरतासे पड़ा पहुंचाने ठ्गा जसे कि अनेक वार्णासहित हा सो 
ठीक ही है क्योकि समयक्रा ब पाकर कौन नही. वरुवान्‌ हो जता है ! ।।११॥ जिसका मन 


१ कृतघर्मादिवमीषुभिः ० । कमवर्मादुमीरभिः क० । कमं एव धर्मदः पूर्यः तस्य अमीषवः किरणा 
तेः} २ भाभिनीहार खण, क०। 


५७> उत्तर पुराणम 


स सुखेपसु वंसन्तश्रीविवशीङृतमानसः । तया विनचरदधसंप्रीतिराक्तीडति निरन्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 

सापि कालानिरोद्धूता घनाखी वा व्यरीयत । वदपायसमुदेभूत्ोकव्याङुखितारायः ॥ १३ ॥ 
कामो नाम खलः कोऽपि तापयत्यखिलं जगत्‌ । पापी सकरचित्तस्था विग्रह विग्महाद्धिना ॥ १५ ॥ 
तं ध्यानानरुनिदग्धमयेव विद्धाम्यहम । इव्याविभूतवेराग्यश्चन्दने निजनन्दने ॥ १५ ॥ 
राज्यभारं समायेष्य सुनिमानन्दनासकम्‌ । संप्राप्य सवसङ्गाङ्गवेसुख्यं स स्मीयि वाच ॥ १६॥ 
विपाकृमून्नपयन्तसकङाङ्गधरः शमी । स्वीक्त्य ताथक्रन्नाम विधाय सुचिरं तपः ॥ १७ ॥ 
संघ्राप्य "जीवितस्यान्तं त्रिधाराधनसाघनः । आरणाख्येऽमवस्वस्पे सुरेन्द्रो ` रन्दवेभवः ॥ १८ ॥ 
दराविक्ञत्यल्धिमानायुः इस्त त्रितय विग्रहः । शुद्धरेद्याहया मासः सदकादक्मिः श्वसन्‌ ॥ १९ ॥ 
दराचिश्षतिसदस्रष्दैर्मानसाहारतपितः । श्रीमान्‌ मनःप्रवीन्तारः प्राकाम्याद्यष्टधागुणः ॥ २० ॥ 
प्राक्षष्टनरकाद्‌ ग्याक्तवृ्ीयज्ञानभास्वरः । तस्परमाणबलस्तावत्‌ प्रकाश्चतनुविक्रियः ॥ २१ ॥ 
चोनब्राह्यविकारोरुवरसाख्यान्धिपारगः । कामिने किरासंस्यामयमायुरजोगमत्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्युवं समायाति षण्मास्तस्थितिजीदिते । द्रौपऽस्मिन्‌ मारते चप चिषये मर्याह्य ।। २६ 1 
राजा भद्रपुरं वंशे पुरो ढरथोऽभवन्‌ । महादव सुनन्द्‌।स्य तद्गृहं ५नदाक्तया ॥ २४ ॥ 
रल्नेरपूरयन्‌ देवाः षण्मास पुदह्यकाहयाः । सापि स्वमान्निशाप्रान्तेः पोडशारोक्य मानिनी ।२१।। 


भत १५७ = ७ भज म ५.-५० 0 0 विः । 


वसन्तछक्ष्मीने अपने अधीन कर छखिया है तथा जो अनेक सुख प्राप्न करना चाहता हे पसा 
वहु राजा प्रीतिको बदावा हज उस वसन्तलक्ष्मीके साथ निरन्तर क्रीड़ा करने खगा ।\१२।। 
परन्तु जिस प्रकार वायुसे उड़ायी हई मेचमाखा कहीं जा छिपती ह उसी प्रकार काररूपी बायु- 
से उड़ायी वह्‌ वसन्तश्री अन्तर्हित हयो गयी ओर उसके नष्टं होनेसे उस्न्न हए शोक- 
क हारा उसका चित्त बहुत ही व्याक हो गया ।१३॥ बह विचार करने खगा कि यह काम 
बड़ा दुष्ट ह, गह पापी समस्त संसारको दुःखो करता ह, सबके चित्तमें रहता हे ओर विप्रह- 
शसीररहित होनेपर भी विग्रही-शरीरसहित ८ पश्चमे उपद्रव कस्नेवाङा ) हे ।१४॥ यैं उस 
कामको आज ही ध्यानरूपी अभ्रिके द्वारा मस्म करता दह । इस प्रकार उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ | 
वह चन्दन नामक पुत्रके किए राञ्यका भार सौपकर आनन्द नामक मुनिराजके समीप पटहंचा 
ओर समस्त परिह तथा शरीरसे विख हो गया ॥१५-१६॥ शान्त परिणार्मोको धारण करने 

वार उसने विपाकसूत्र तक सवं अर्गाकरा अध्ययन किया, चिरकार तक्‌ तपश्चरण किया, तीथ- 
कर नाम-कमेका चन्ध किया, सम्यर्दञ्न, सम्यग्न्नान ओर सम्यक््वारित्र इन तीन आराध- 
नाओंका साधन किया तथा आयुके अन्तमें वह समाधिमरण कर अरण नामक पन्द्रहवें 
स्वगमें विसार बैभवको धारण करनेवारा इन्द्र॒ इ ॥१७-१८॥ वहाँ उसकी आयु बाईस 

गरकी थी, तीन हाथ ऊँचा उसका शरीर था, द्रव्य ओर भाव दोनों ही अक्गलेश्यापं थीं 

ग्यारह माहमें शास छेता था, वाईस हजार वषमे मानसिक आहार खेक्रर सन्तुष्ट रहता थः, 
छक्ष्मीमान्‌ था, मानसिक प्रबीचारसे युक्त था, प्राक्रास्य आदि आढ गु्णोंका धारक था, छठवें 
नरकके पदटे-पहटे तक व्यप्र रहनेवाछे अवधिज्ञानसे देदीप्यमान थ, इतनी ही दुर तक उसका 
चरु तथा विक्रिया शक्ति थी ओर बाह्य-विकारसे रहित चिशाङ श्रेष्ठ सुखरूपी सागरका पार- 
गामी था, इस प्रकार उसने अपनी असंख्यात वषेको जआयुको कार्की, करके समान-एक 
क्षणके समान वित्ता दिया ॥१६-२२॥'जव उस इन्द्रकी आयु छह माहकी बाकी रह ग्री ओौर 
बह प्रथिवीपर अनेके ठङिषए उद्यत हज तब जम्बृद्रीपके भरत क्षेत्रसम्बन्धी मरय नामक 
देश्षमे भद्रपुर नगरा स्वामी इ्वाङ्खवंश्ी राजा दद्रथ राज्य करता था । उसकी महारानीका 
नाम सुनम्दा थ । कुबेरको आज्ञासे यश्च जातिके देर्बोने छह मास पहरेसे रललकिं द्वारा घुनन्दाका 


१ सन्‌ भुखेप्मु-ग० । सुसुखेप्सु-रु० । २ विग्रहं विना ख० । ३ सर्वसङ्गाङ्कवैमृख्यं (सर्वपरिग्रहशरीर- 
बिमुलत्वं) क०, टि० । .सर्वसंमोगतेमुख्यम्‌ ल ० । ४ जोवितस्यान्ते ल० । ५ विदाकवैभवः \ ६ प्राकाम्याचष्ट- 
धीगुणः छ० । पराकाम्याद्यष्टागुणैः ख० । ७ कलासंख्य-र० । ८ निक्षाग्रन्ते ० । 





पट पच्चाशन्तमं पव ७३ 


प्रविशन्तं गजं चास्ये भुपनेरनत्फशन्यवैत्‌ ! तद्रा्याषादनश्चत्र छष्णाषम्यां दिवडच्युतः ॥ = 5 ॥ 
चत्रे स देवः स्वरगाग्ात्‌ गुणैः सदृवरतताद्िमिः । नाकः छ्न्तिपुटे वस्या वाभिन्दुवो दरे मन्‌ ॥ २७ ॥ 
भादिकस्याणसूजा पौत्यैन्य विदुः खुराः । द्वादइ्यामसिने मा विड्रयोगोऽजनि क्रमान्‌ ॥ २८ ॥ 
तद्‌ बागत्य तं नीन्वा महामेरं महोत्सवाः । देना महामिच कान्ते श्याहरन्ति स्म शीतम्‌ ॥ २३३ ॥ 
नवकोट न्धिमानोक्नपुय्पदुन्ान्तरान्िमे । पर्योपमचतुमनि प्युच्छिन्न धमंकमणि ॥ ३० ॥ 
तदुभ्यन्तरवस्थीयुरुस न्नः कनकच्छविः । खपश्चकेकषट्वायुधनुनं दतिचिग्रहः ॥ ६९ ॥ 

गते स्वायुच्तुमगि कोमारे स्वपितुः पदम्‌ । भाष्य परधानविद्धि च गख्यामास सप्रजाः} ३२ ॥ 
गन्यादिश्युभनासानि सदे योत्रसुत्तनम्‌ । भायुरीर्थंकरोपेतमपवतं दि व जिनम्‌ ॥६३॥ 

सर्वाण्येतानि संशरूय स्वोर्टृष्टानुभवोदयात्‌ । सुखदा नि तवध्वस्य सुखं केनोपमीयने ४ ३९ 
स्वायुश्चतुथमागावक्षेपे हासितसंखतिमू । प्रव्याख्परानकपायादयावयाने भरिष्टिनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

तं कदाचिद्धिहारा्थं बनं यावं महौ नसम्‌ । हिमानोपरन्टं सद्यः प्रर्यद्य 'चिखयं यनम्‌ ॥ ३; ॥ 

स तद्धेनुखसुद्‌भूठवो धिरित्थमचिन्तयन्‌ । क्षणं प्रत्यथंपयायरिद्रं चिश्चं चिनङवरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हःखदुःखनिमित्ताख्यन्नितयं निरिचतं भया । सुखादित्रयचिक्वानमनतन्मोहानुवन्धजात्‌ ॥ ३८ ॥ 

अहं शिर सुखी सौख्यमेतन्‌ किर पुनः सुखम्‌ । पुण्यात्किङ महामोहः कारुलटध्या विनामवन ॥३९॥ 





घर भर दिया । मानवती सुनन्दाने मी राचिक्रे अन्तिम भागमें सोढह्‌ स्वप्न देखकर अपने सुखमें 
प्रवेद करता हज एक हाथी देखा । प्रातःकाङ राजासे उनका फट ज्ञात किया ओर उसी समय 
चत्र कृष्ण अष्टमीके दिन पूबापादु। नक्षत्रमे सदूवृत्तता-सदाचार आदि गुणो से उपटक्षिन वह देव 
स्वर्ग से च्युत होकर रानीके उदरमें उम प्रक्र अवतीणे हुभा जिस प्रकार कि सद्वरृदता-गोडाईं 
आदि गुणोसे उगखक्षित जककी वृँद शक्तिके उद्रमं अवतीणे होती हं ।॥२२-२७॥ देवोने आकर 
बड़ प्रेमस प्रथम कल्याणकक! पूजा कौ । कम-क्रमसे नव माह त्यर्तःत होनेपर माघकृष्ण दरादर्ीके 
दिन विश्वयोगमें पुत्र-जन्म हुआ ।|२८॥ उसी समय वहत भारी उत्सवसं भरे देव छाग अकर 
उश्च बारुकको सुमेर पवेतपर ठे गये । वहां उन्होने उसक्रा महाभिपेक किया ओर शीवछ्नाथ नाम 
रखा ।(२६॥ भग वान्‌ पुष्पदन्तके मोक्ष चटठे जानेके वाद्‌ नां करोड़ सागरक्रा अन्तर बोत जानेपर 
भगवान्‌ शोनरुनाथका जन्म हआ था। उनकी आयु भी इसीमे सम्मित थी । उनके जन्म ठनेके 
पटे पल्यके चौथाईे भाग तक घम-कमका विच्छेद रहा था । भगवान्‌क रीरको कान्ति सुबणके 
समान थी, आयु एक राख पूक॑की थौ ओर छरीर नन्वे धनुप ऊँचा था ।३०-२१॥ जब आयुकरे चतुरथं- 
भागक प्रमाण कुमारकार व्यतीत हो गया तव उन्होने अपने रिताका पद्‌ प्रात्र किया वथा प्रान 
सिद्धि प्र. कर प्रजञाका पालन किया ॥३॥ ग्तजादि श्चुम नामकमे, सात्ता वेदनीय; उत्तम गोत्र 
अर अपघात मरणसे रदित वथा तीर्थकर नामक्म॑से सदहित आयु-कमं ये सभी मिखकर उक्छषट 
अनुभाग-बन्धका उदय होनेसे उनके छिए स्र प्रकारके सुख प्रदान करते थे अतः उनके सुखकीं 
उपमा किसके साथ दो जा सक्ती हे १।।३२३-२४1। इस प्रकार जब उनको आयुका चतुथं भाग रेच 
रह गया, तथा संसार-ध्रमण अत्यन्त अल्प रह गया तत्र उनके प्रत्याख्यानाचरण क्रषायका अन्त हा 
गया  महातेजस्वी भगवान्‌ शीतखनाथ किसी समय विहार करमेके लिए वनमें गये, बँ उन्होने 
देखा कि पाठेका समूह जो क्षण-भर पटे समस्त पदार्थो हके हृद था शीघ्र हौ नष्टहो गया हं 
॥३५-२६॥ इस प्रकरणसे उन्हं आत्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया ओर वे इस प्रकार विचार करने टगे कि 
प्रये प दाथ क्षण-क्षण-भरमे बदरङते रहते है. उन्दीसे यद सारा संसार विनश्वर है ।।३७।। आज 
मेनि दुःख, दुःखी ओौर दुःखकरे निमित्त इन तीनोका निश्चय कर छिया । मोहके अनुबन्धसे मे इन 
तीनोंको सुख, सुखी ओर सुखका निमित्त खमश्चता रहा ॥२०॥ भँ सुखो ह, यह सुख ह ओर यह्‌ 
सुख पुण्योदथसे फिर भो युञ्चे मिरेगा' यह बड़ा भारी मोह है जो कि कारुरच्धिके बिना हो रदा 


"` १ न्यवौत्‌ ( ? ) ० । २ महामेरु ० ! ३ संसृतिः ० । ४ प्रख्यं क० । 
९० 


६. उत्तर पुराणम 


कमं स्यार्किन वा पुण्यं कम चेत्कर्मणा कुतः सुखं रतित्रिकारामिराषदोपवतोऽङ्गिनिः ॥ ४० ॥ 
विषैरेव चे्मौख्यं तेषां पयंन्नगोऽसम्यहस्‌ । तन कुतो न मे तृक्तिः मिथ्यावेपयिकं सुगम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भौदासीन्यं सुखं तच्च सति मोहे कुवस्ततः  मोहारिमेव निमूलं विद्यं प्रापये दतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्याकरय्य "याथास्म्यं हेयपक्षे मिवेभितस्‌ । दच्वा पुत्राय साच्च.ज्यं मोहिनामादुरावहम्‌ ॥ ७३ ॥ 
छब्धङोकान्विकरस्तात्रः प्राप्ठतत्कारूपृजनः । ्युक्रप्रभां समार्य सहेतुक वनान्तरे ॥ ४४ ॥ 

पूर्वाषादे माघमासे छष्णद्रद्द्यहःक्षय उपदासद्रयीः राजसहसणेव्य संयमम्‌ ॥ ४५ ॥ 

चतुरा द्ितीयेऽद्धि स चर्यार्थं परवि्टबणन्‌ । अरिष्टनगरं तस्मै नवपुण्यः पुनवसुः ।। ४६ ॥ 

नाम्ना नरपतिेत्वा परमान्नं प्र मोदवान्‌ । विरत. णसमरेस्त॒टः प्रापदाश्वयपज्चकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
छाद्स्थ्येन नमास्विल्लो नं स्वा विख्वदमाश्र्ः । पौषक्रपगचतुदुध्यां पूर्वाषाटेऽपराह्णयो ॥ ४८ ॥ 
दिनद्रप्ोपत्रासन कवररयं कनक्रद्यतिः । भ्रपदाप्य तद्रा दवाः तस्य्र पूजामकुवेत ॥ ४९ ॥ 
अनगाराग्यमुख्य साशं तिठप्तद्धिसत्त?ः । चून्यद्वययुग शोक्तपूञ्यपूत्रधरान्वितः ॥ ५० ॥ 
द्ग्यद्यदिरन्भेन्दियोक्तश्िश्चकरुश्चितः । शरून्यद्यद्विसप्ताङ्कक्तानन्रय विरोचनः ॥ ५१ | 
द्ुज्यत्रितयसप्तोक्तपञ्चमावगमान्वितः । श्युन्यत्रितयपक्षेकविक्रियरधियत्तीडितः ॥ “२ ॥ 
खडिकेन्द्रियसप्तोक्तमर :ग्ययसंयतः । शुन्यहय द्विप ञ्चोक्तवादि मुख्याद्धितत्र मः ॥ ५३ ॥ 
एकीक्तयतिनातं रक्षासभ्ुपलकषितः । खच तुष्काष्टव ह्गृक्तध रणाद्यायिकान्वितः ॥ ५४ ॥ 
उपासकद्धिरक्षा््या द्वियुणश्रादिकानुत । असंख्यदरेवदेवी डथरितयक्सं ख्यातते वितः ॥ ५५ ॥ 





हे [३६॥ कम पुण्यरूप हों अथवा नहो, यदि कर्मं विद्यमान हैँ तो उनसे इस जीवको सुख 
कैसे भिर सङ्ता है ? कया यह्‌ जीव राग-दरेप तथा अभिलाषा आदि अनेक दोपोंसे युक्त हे 
॥९०॥ यदि विपयांसे ही सुख प्राप्त होना हे तो मँ विप्योके अन्तको प्राप्न दँ अथात्‌ मुश्चे सबसे 
अधिक सुख प्राप्न हं फिर मुञ्चे सन्तोप क्यों नहीं होता । इससे जान पड़ता हे किं विपय-सम्बन्धी 
सुख मिथ्या सुख हे ।॥।४१॥ उदासीनता ही सच्चा सुख है ओर वह उदासीनता मोदके रते हए 
कैस हो सकती ह ¶ इसङिए यँ सवप्रथम इस मोह-शतरुको ह श्ीघ्रताके साथ जड-मूखसे नष्ट करता 
हूं ।॥४२॥ इस प्रकार पदाथेके यथाथ स्वरूपका विचार कर उन्हांने विवेकियोकर द्वारा छडनेके 
योग्य ओर मोदी जीवोंके दरा आदर देनेके योग्य अपना सारा साम्राज्य पुत्रके षिपरदे दिया 
॥४३॥ उसी समय आये हुए डोक्ान्तिक देवाने जिनकी स्तुति की है तथा उन्होने दीक्षा-कल्याणक 
पूजा प्राप्त कीहे एसे भगवान श्ौतखनाथ छ्क्रप्रभा नासी पालकीपत सवार होकर सहेतुक वनमें 
पु चे ।४४।। वहो उन्दने माघकृष्ण द्वादक्लीक दिनि सायंकारुके समय पूबापाद़ा नक्षत्रम दो उप- 
वासका नियम लेकर एक ह जार राजाओंके साथ संयम वारण किया।(४५॥ चार ज्ञानक धारी मग- 
वान्‌ दुसरे दिन चयाके किए अरिष्ट नगरमे प्रविष्ट हुए) वह नवधा भक्ति करनेबाछे पुनव राजाने 
बड़ हपेके साथ उन्हं खीरका आहार देकर सन्तुष्ट देवोके द्वारा प्रदत्त पंचाश्चय प्राप्र किये ।४६-४५॥ 
तदनन्तर छद्यस्थ अतरस्थाके तीन वषं चिताक्रर वे एक दिन वेख्के वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासका 
नियम छेकरग विराजमान हुए। जिससे पोपदरष्ण चतुदद्धीके दिन पृर्बाषाद्‌ नक्षत्रम सायंकालके समय 
सवणेकं समान कान्तिवा छे उन भरावान्‌ने केवखज्ञान प्रप्र शिया । उसी समय देवोन आकर उनके 
ज्ञान-करथाणककी पूजा की ।छत-४६॥। उनक्रौ सममं सप्र छद्धियोको धारण करनेवाङरे अनगार 
आदि इक्यासी गणघर थे। चौदह सो पूवधारी थे, उनसर हजार दो सो शिक्षक थे, सात हजार दो 
सौ अवधिज्ञानी थे, सात हजार केवलज्ञानी थे, बारह हजार विक्रिया ऋद्धे धारक मुनि उनकी 
पूजा करते थे, सात हजार पाँच सो मनधपययज्ञानी उनक चरणोंकी पूजा करते थे, इस तरह सब 
मुनिर्योकी रंख्या एक टखाख थी, धरणा आदि तीन छाख अस्सी हजार आर्यिकाँ उसकं साथथीं 





र याथात्म्यहय ० । २ उपवासद्रयो ल ०, ० ! ३ लक्षः समुप-ख० । लक्षसमुप-० । 
४ घारणाद्या छ° । | | 


# ¢ 
पट्‌ प्च वन्तं पव 14 


चिहत्य विवि यान्‌ देशान्‌ सभ्यमिभ्वादय बहून्‌ सम्यक्वाद्‌वुगस्थातःन्यारयन्‌ धसदेरनान्‌ ,,५६॥ 
सम्मदशरमा वाद्य माप्तमात्रोच्ननितक्रियः | प्र्तिमागोयनापान्च मद्त्रतुनसनव्रनः ॥*७॥ 


धवरूाश्वयुजारम्यां पूवा ढऽपराह्नग । ना दाताशेषकू्मारि. सम्गारधपरमं पदम्‌ ॥ ->॥ 
सा पद्मकृल्य।णं देवेन्द्रा यो.तनासिकाः । स्व देहद्यतिमि स्दृहवा गौनं न सृता दिवस्‌ ॥ ‡९॥ 
यादूख्विक्रौडितवृत्तम 
यस्येत्पादपनुप्रमादम गमदन्द्रादयाद्रा जगत्‌ 
वन्वूनां व्यक्सन्युन्ानि निखिङान्यञ्जानि वोष्णच्चतः । 
भान्‌ प्राप्य सम।म्ितान्‌ ब्ह्मुदा सच्रथवन्तोऽर्भिरः 
त॒ वन्द िदश्ाचिनं रतितृषानिः्लेधिणं शातल्म्‌ \ ६० ॥ 
रिङ्मावङ्गकप.कूम्‌टगर्तिदनिस्ततामादने- 
दृादन्डुनि मोञ्ञ्वराचिरकिकारत इर्पयं केः ॥ 
दवक्न्याः ककु ण्डिकःश्च रचितेगायन्ति वगक्षर- 
यस्याग्युद्धवमोहइवोरविजयं तं श.तलं सम्तुव ॥ 54 ॥ 
रथोद्ध वावृत्तम 
पञ्च [द्ममण्िङः स्तन गुणेरारणेन्द्रममरातितं ननः । 
ती ४छ्हपुदगमं दयः स्यं शोत नमत सवशोदखम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उच्डप्‌ 


शोतदश्चध्य तथान्त सद्धर्मा नाश्मयिरदान्‌ । वक्वृश्रोनृचरिष्णृनासमावा-रारुद्‌ पन. ॥ ६३ ॥ 





दो छाख श्रावक ओौर तोन छख श्राषिक्रपं उनक्रौ अचा तथा स्तुति करनी थी, असंख्यान देव- 
देविर्योँ उनका स्तवन करती थी ओर संख्यात तिये च उनकी सवा करत ये ॥*०-५५} असं 
ख्यात देश्चामं विहार कर धर्मोपदेशक द्वारा वहुत-से भव्य मिथ्यादृष्टि जीर्वाका सम्यक्स आदि 
गुणस्थान प्राप्न करते हुए वे सम्मेद्चिखर्पर पहं चे। व्रं एक मादक याग-निरोध कर उन्होने 
प्रतिमा योग धारण किया अर एक हजर मुनयाक साथ आशिन युक्ता अष्टमीकं दिन मार्यं 
कालके समय पूत्रोधादः नक्षत्रम समसन कमे-रात्र भोका नष्ट कर माक्ष प्राप्र क्रिया ।५६-४>। अपने 
श्षरीर्कौ कान्ति सब पदार्थोक्रा प्रका्ित कर्तेव इन्द्र पचम कल्याणक कर तथा शात छ- 
नाथ जिनेन्द्रकी स्तुति कर स्वगको चले गये 11५२ 

जिनका जन्म होते ही समार इस प्रकार प्रसन्नताक्राप्राप्रहा गया जिस प्रकार क्रि चन्द्रोदय- 
से होता ह । समस्त माई-बन्धुओंक मुख इम प्रकार विकसित हौ गये जिस प्रकार कि सूयेसे 
कमर विक्रसित हो जाते हँ ओर याचक छोग इच्छित पदाथ पाकर चड़ ह षंसे कृनङत्य हो गये उन 
देव-पूजित, रति तथा वृष्णाका नष्ट करनेवार श्रानर जिनेन्द्रकी मे बन्दनाकरत! ह--स्ृति करता 
हूं 8०} दिग्गजोक कपोलमूकस गते हुए तथा सवक्रो सुगन्धित एवे दरथित करने मद्-जख- 
से जिन्ाने क्छाटपर अधं बन्द्रकार तिलक द्विया ह, जिनके कण्ठ मधुर है एसी दिकन्यार्णँ स्व- 
रचित पर््याक द्रारा जिनकी अस्यन्व उहण्ड माहरूपी शर~ीरको जीत नेक गंःत गानी ह्‌ उन शीतल 
जिनेन्द्र मं स्तुति करता हँ ।॥६१।। नो पहल सव तरक गु्णासे स्तुत्य पद्यगुल्म नामके राजा 
हुए, फिर देत्राक दरा पूजित आरण स्वगके >न्द्र हृष ओआर तदनन्तर दृश्म ताथंकर हुए उन दया 
तथा सवका शान्त च रनेवाटे श्रः शवल जिनेन्द्रको हं मव्य जीवो { नमस्कार करो ।६२॥ 

अथानन्तर-भरौ ्ातङनाथ भगवान्‌कं तंःथके अन्तिम भागम कार-उापस वक्ता, श्रोता ओर 
आचरण करनेवाछे धर्मादमा छोगोका अभाव हा जानेसे समीचोौन जन धमं हा नाञ्च हो गया ॥६२॥। 


१--न्याथोजन्‌ ० । २ तदृत्तपर्यन्तके ख० । तहन्तिपर्यन्तके क । 


७६ उत्तरपुराणम 


वदुः मख्यद्वश्चेश्चो निरसनम्‌ द्विक पुर । राजा मधरथस्वस््य सचिवः सत्यका तिवाक्‌ ॥ ६४ ॥ 

म कूदादित्छमागेहे स्िहासनमधिष्ितः । आश्च्छत समभासोनान्‌ धर्मार्थं इव्यदित्सया ॥ ६५५ ॥ 
दानेषु कतमहानं दत्त बहुफलः मवेत्‌ । इत्यतो मतिवाक्सारः संचिव्रो दुानतस्ववित्‌ ॥ ६६ ॥ 
गाद्धामयान्नदानानि भक्तानि सुनिसनत्तमेः । पूव॑पूववहपात्तफलानीमानि धीमताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पर्वापरविरोधादिदूरं हिसायपासनम्‌ । प्रमाणद्वयसंपादि ज्ञास सवंज्ञमापितम्‌ ॥ ६८ ॥ 

भूयः सखस्रारमीरूणां सततामनुजिधृक्षया । व्याख्यान तस्य ज्ञाखस्य श्ञाखदानं तदुच्यते ॥ ६६ ॥ 
मुमुक्षो द्टतस््रस्य वन्धहेनुजिहासया । ्रणिपीडापरिस्यागस्तदानममयाहयम्‌ ॥ ७० ॥ 
हिसादिदोषदुरेभ्यो ज्ञानिभ्यो बाह्यस्ाधनम्‌ । प्राहुराहारदानं वच्छुद्ध'हारातिस जनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आभ्यामाद्यन्तदान।म्यासुमयोः कमेनिजरा । पुण्याख्लचश्च रोषेण दातुस्तद्ुनयं मवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

न त्तानास्सन्ति दानानि चिना ज्ञानं न शाख्रतः । -हेयादेयादितत्वाच मासनं परमं हि तत्र ॥ ७३ ॥ 
तदश्वाख्यातं श्रुतं सम्यग्‌ भावितं छुद्धजुद्धये । "तयोरयं परिस्यञ्य हितमादाय स्ता ॥ ७४॥ 
मुक्तिमार्गं समाधित्य "त्रमाच्छन्वेन्दियाशयाः। ड्ुद्छध्यानममिष्ठाय प्राप्नु बन्त्यश्धतं पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्माद्‌ दानेषु तच्छ टं अदातुयह्ञतासःपे । निरवधं निजानन्दनिर्वाणपदसाधनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्त्यादप्यद्यस्ावच्याद्मय.ख्यममिष्टतस्‌ । त्रिभिरभिमंहादानैः प्रास्रोति परम पद्म्‌ ५ ७७ ॥ 


याकन्काकरू्क क न 


उस समय भद्िरुपुरमे मरय देशक्रा स्वाम राजामेघरथ रहता था, उसके मन्त्रोका नाम सत्यकीर्ति 
था 11६४! किस एक दिन राजा मेघरथ समा-मवनमं सिहासनपर वेदे हुए थे, उसी समय 
उन्होने धमक किए धन दान करनेकी इच्छासे सभाम बैठे हृ लोगों से कहा ।।६५५॥ कि सव दानिं 
एसा कौन-सा दान हं कि जिसके देनेषर बहुत ट ह्‌।ता हो ! इसके उत्तरमें दानके तत्त्वको जानने- 
वाखा मन्त्री इस प्रकार कहने ख्गा।॥ ६६] कि श्रेष्ठ सुनियोने शाख्दान, अभयदान भौर अन्नदानये 
तीन प्रकारके दान कदे 1 ये दान बुद्धिमानोके किए पहङे-पदटे अधिक फएलदेनेवाठे हं अर्थात्‌ अन्न- 
द्‌ानकी अपेक्षा अमयदानक्षा ओर अभमयदानकी अपेक्षा श्चाख्रदानका बहुत फल है ॥ ५।। जो सव॑ज्ञ- 
देवका कहा हुआ हो, पूवोपरबिरोध आरि दोर्षोसे रहितो, हिंसादि पापोको दूर करमेवाङाहो 
आर प्रस्यक्ष परोक्ष दाने प्रमार्णासे सम्पन्न हो उसे श्ाज्ञ कहते है ।।६०॥ संसारके दुःखोसे डरे हुए 
सत्पुरपांका उपकार करनेको इच्छसे पूर्वोक्त गाख्रका व्याख्यान करना साखद्‌न कद छातः है।।६<॥ 
मोच्त प्राप्न करनेका इच्छुक तथा तच्वोके प्वरूपको जाननेवाखा सुनि कमेबन्धके कारणोंको छाडने- 
की इच्छासे जो प्राणिपीड़ाकास्याग करता हे उसे अभमयद्ान कहते है ।७०1 हिंसादि दोपोसे दूर रहने- 
विज्ञानी साधुओके किए ञ्चरीरादि बाह्य साधनक रक्षाके अथं जो शुद्ध आहार दिया जाता 
उसे आहार दान कहते है ।\७१॥ इन आदि ओौर अन्तके दानो से देने तथ छेनेव छे दोनोंको ही कर्मो 
कौ निजंरा एवं पुण्य कमेका आखव होता है ओौर अभयद्‌ानसे सिषं देनेव लेके ही रक्त दोनों फक 
होते दै \७२॥इस संसारम ज्ञानसे बद्कर अन्य दान नहीं है भौर ज्ञान शाश्चके बिना नदी हयो सकता । 
वास्तवे शाख ही हेय ओर उपादेय तत्त्वो को प्रकाशित करनेवाला श्रेष्ठ साधन है ॥\७३॥ शाखका 
अच्छी तरह व्यारूयान करना, सुनना ओर चिन्तन करना युद्ध बुद्धिका कारण है । जुदध बुद्धिके 
दोनेषर हौ मभ्य जीव हेय पदाथेको छोड़कर ओर हितकारी पदाथेको ग्रहण कर व्रती बनते है, 
मोक्षमागेका अबङम्बन लेकर क्रम-करमसे इन्द्रियो तथा मनको शान्व कर्ते है जौर अन्तमं चुकत- 
ध्यानका अवदम्बन छेकर अविनाञ्ची मोश्च पद्‌ भाप्र करते है ॥७४-७५] इसङ्ए सब दानिं 
ज्ञाख्रदान ही शरेष्ठ है, पाप-कारयेसि र दिव है तथा दने ओौर छेनेवाठे दोनो क किए हय निजानन्द्‌ शूप 
मोक्ष-परापिका कारण हे 11७६॥ अन्तिम आहार दानमे थोड़ा आरम्भ-जन्य पाप करना पड़ता है 
इस ङ्िए उनकी अपेश्चा अभयदान भरेषठ है । यहु जीव इन तीन महादारनोके द्वारा परम पदक्छो भाप 


१ कीतिमाक्‌ ख० । २ संवादि ० 1 ३ हैयोपेयादि छ° । ४ तदा हयं ख०, ग० । १५ क्रमात्‌ शते. 
द्दियाश्चयाः कं०, घ० । 


षट पञ्चादन्तमं पव ॐ 


इति प्राहेव सूक्तेऽपि राक्ता नन्नावमन्यत  कयोवक्ेह्यामाहान्म्यादन्यदानघ्रदित्सयः ॥ ७८ ॥ 
त्रैव नगरे भूति्र्माख्यो बाह्मणोऽभवन्‌ । प्रणःतदुश्रतीः राज्ञोऽन्नयस्स्वमनीषथा ॥ ७९ ॥ 
तस्मिन्नुपरते तस्य तनयः सवंशाख्रवित्‌ । मुण्डशालायनो जातस्तत्रासानोऽवीदृसौ ॥ ८० ॥ 
सनीनां दु विधानां च दानत्रयमिवं मतम्‌ । महेच्छानां महीश्चानां दानमस्त्यन्यदुत्तमस्‌ ४ ८१॥ 
भू सुव्णदिभूयिष्ठमाचन्द्राकयकस्करम्‌ । शा पानुप्रहश।ङिभ्यो बाद्यगेभ्यः प्रयच्छत ॥ ८२ ॥ 
भआाषेमत्र श्रतं चास्ति दानस्यास्योपदेशश्चम्‌ । इत्यानीय युहात्स्वोक्तं तव्पुस्तकमव्ाख्यन ॥ ८३ ॥ 
इत्थं तेनेङ्खितज्तेन रूट्ध्वावसरञ्ुन्पथम्‌ ¦ मुण्ड शाकायन नोक्तं राजा तद्बहमन्यत ॥ ८७ ॥ 
पापामारारमदस्य विषयान्धस्य मतः । रञ्जितः स मदपारूः परलोकमहाशश्चया ॥ ८५ ॥ 
केदाचित्कार्तिके माते पाणमास्यां शुचानवन्‌ । युण्डलशाखाचनं भक्त्या पूजयित्वक्षतादिमिः + ८६ ; 
भू सुवर्णादितत्भोक्तदानान्यदिित मतः ! तं इष्टा मचन्तिनान्‌ भूपममात्यः ` ्रस्युवाच तम्‌ ॥ ८ञ ॥ 
अनुम्रहाथ स्वस्यातिखगां दानं जिनमतम्‌ । स्वपरोपल्ति प्राहुरत्र तजा सनुग्रहस्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्वोपकारोऽयसं वृद्धिः परस्य गुणवदनस । स्व्ञब्दौ धनपयायवाची पात्रेऽतिमजेनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्वस्य दानं प्रशंसन्ति तल्नानन्नपि किं चथा । कुपात्रेऽथ विसज्यवं त्रयाणां विहृतिः छता ॥ २० ॥ 
सुबोजं सुप्रभूतं च प्रक्षिषठं  तदुषरे । फर मवति संङ्धेश-बीजनाश-रकाद्धिना ॥ ९१ ॥ 


हाता ह ऽअ इस प्रकार क जनेरर भी राजाने दानका यहु निशूपण स्वीद्रत नहीं क्रिया 
क्योकि बह कपोतद्छर्‌याके माहात्म्यसे इन तीन दानोके सिवाय ओर ही कुछ दान दना चाहन। 
था ७८ 
उसी नगरम एक भूतिशमा नामक ब्राह्मण रहता था । वह्‌ अपनी बुद्धिके अनुसार खोट- 
ख।टे शाख बनाकर राजाको प्रसन्न किया करता था।७६॥ उसके मरनेपर उसका युण्डश्चाखायन 
नामक पुत्र समस्त क्चाखोका जाननेवाला हुजा । वह उस खमय उसी समामे वैठा हज था अतः 
मन्त्रीके द्वार पूर्वोक्त दानका निरूपण समाप्र होते ही कने लगा ॥८०॥ कि ये तीन दान युनियके 
किए अथवा दरि मुष्के लिए हं । बड़ी-बड़ी इच्छा रखनेवङे राजाओंके किए, तो दूसरे हयी 
इन्तम दान है ।८१॥। श्चाप तथा अनुग्रह करनेकी शक्तिसे सुश्योभित ब्र द्यगकि छि, जबतक 
चन्द्र अथव सूयं हँ तवतक यशका करनेवाडा प्रथिवी तथा सुवणादिश्ा बहूव भारी दान दीजिए 
॥=२।। इस दानका समथंन करनेवाखा ऋषग्रणीत शाञ्च भी विद्यमान है, एसा कहकर चह अपने 
घरसे अपनी बनायी हुं पुस्तक डे जा ओौर सभामें उसे वचवा दिया 1८३ इस प्रकार अभि- 
प्राय जाननेवाङे अुण्डश्चाखायनने अवसर पाकर कुमार्ग॑क्रा उपदेह दिया ओौर राजानि उसे 
बहुत माना - उसका सत्कार किया ।।८४।। देखो, सुण्डराङायन पापसे नही डरता था, अभद्र था, 
विषयान्ध था ओौरं दुदुद्धि था प्ठिर भौ राजा परलोककी वड़ी भारी आज्ञासे उसपर अनुरक्त ह 
गया- प्रसन्न ह गया ।[८५॥ किश्री ससय कार्तिक मासकी पौणेमासीके दिन उस दुवुद्धि राज्ञ ने 
शद्ध होकर बड़ी भक्तिके साथ अश्वतादि द्रभ्योसे युण्डश्चाखायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे 
हुए भूमि तथ सुबरणोदिके दान दिये । यह देख भक्त मन्त्रीने राजासे कदा ।८६ै-२७॥। अयुभहके 
ङिए अपना घन या अपनो कोई चस्तु देना सो दान हे ठेसा जिनेन्द्र मगवान्‌ने कहा हं ओर इस 
विपयके जानकार मनुष्य अपने वथा परके उपकारको ही अनुग्रह्‌ कते हैँ ॥८०॥ पुण्य क्मकी 
बृद्धि होना यह अपना उपकार दै--अनुग्रह ह ओर परके गु्णोकौ धरद्धि होना प्रका उपकार है 
स्वं खब्दं धनका पयायवाची ह । धनक्रा पात्रके छिए दना स्व दान कखाता ह । यही दान प्रसं स- 
नीय दान है ्ठिर जानते हुए मौ आप इस प्रकार छपात्रके छिए घन दान देकर आप दाता, दान 
ओर पाच कोनांको कयां नष्ट कर रहे है ८९-९८। उत्तम बीज कितना दी अधिक क्यो न हो, यदि 
ऊसर जमनम डा खा जायेगा वो उससे संकेश्च आर वीज नाच रूप फट्के सिवाय ओर क्या होगा ? 


१ महलानां महीश्ानां म० । २ प्रत्युवाचतं ° । ३ अयस्य पुण्यकर्मणः संवृद्धिरयसंवद्धिः, स्वे.पकारः। 


५७८ उत्तर पुराणम्‌ 


सुषी नमस्पमप्युप्तं सुश्चत्रे कार्वेदिना । तस्खहस्रगुणाभूतं वपकस्य कटं भवेन ॥ ९३ ॥ 
इति मक्तेन तनोक्तयुदाहरणशरूरिभिः । धीमता वन्मही मतुरूपक्राराय नामव्न्‌ ॥ ९३ ॥ 
कारूदष्टस्य वा मन्त्रो भैषज्यं वा गनादुषः । जाजन्मान्धस्य वादुर्शो विपरीतस्य सद्रचः ॥ ९४ ॥ 
विष्ठायादिक्रमायातं दानमा्गं कृमागंगः ! मूखश्ररूपितं दानमारातीयम वीचरृतत्‌ ॥ ९५ ॥ 


४ [न 
लादृल्विक्रोडितम 
कस्याहस्तिसुवण वाजिकपिलादासीतिखस्यन्दन- 
क््मागेहप्रनिबद्धमच्र ठश्चधा दानं दरिदच्सितम्‌ । 
तीर्थान्त जिनश्ीतरस्य सु ्ररामाविश्चकार स्वयं 
ष्धो वस्तुषु भूतिशमंतनयोऽसौ सुण्डशाङायनः ॥ ९६ ॥ 


इत्यापें मगवद्गुण भद्रा चार्यप्रणीते तिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे योतल्पुराणं नाम 
परिसमाप्तं पट्पञ्चाशत्तमं पवं ।। ५६ ॥ 


[1 व 1 


करु भी नहीं ॥९१।। इमके विपरीत उत्तम वीज थोडाभीक्योंन हयो, यदि समयकां जाननेवाडे 
सुष्यके द्वारा उत्तम क्षेत्रे चोया जाता हे तो बोनेवालेक छिए उससे हजारगुना फल प्राप होवा 
ह ॥॥९२॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान्‌ एवं मक्त मन्वरीने यद्यपि करोड़ उदाहरण देकर उस राजाको 
सममश्चाया परन्तु उससे राजाका कुर भी उपकार नहीं हुआ ॥०२॥ सो ठीक ही है क्योकि विपरीत 
नुद्धिचाछे मनुष्यके किए सत्‌-पुरुपोंके वचन एस ह जेसे कि कारके काटेके छिए मर्त, जिसकी आयु 
पृणे हा चुकी हं उसके छिए ओपधि, ओौर जन्मके अन्घेके छिए दपण ॥९४॥ उस कुमागेगामी 
गाजाने प्रारस्भसे हा चट आये दानके मागो छोडकर मखं मुण्डशाखायनके द्वारा कै हुए आघु- 
निक्र दानक मागंको प्रचित किया॥९.५॥। इस प्रकार रौकिंक बस्तुओके टोभी, भूतिशमाके पुत्र 
मुण्डशाङायनने श्रञ्लोतल्न,थ जिनेन्द्र तीथके अन्तिम समयमे द रिद्राको अच्छा कगनेवाङा- 
कन्यादान, हस्तिदान, सुवणेदान, अश्वदान, गोदान, दासीदान, तिरृदान, रथदान, भूमिदान 
आर गृहदान यह्‌ दञ्च प्रकारका दन स्वयं ही अच्छी तरह प्रकट किया-चखाया।।९६॥ 


इस प्रकार जाप नामसे प्रसिद्ध मगवद्गुणसद्भाचायश्रणीत च्रिषष्टिलश्चण महापुराण 
संदे शीनङूपुराणक्छा वणेन करनेवारा छष्पनवोँ पवं पूणं हुआ ॥ ५६ ॥ 


(मै 1  [ ष 1 1 0 कि क ि 1 2 ष ति ति 1 म्म 


सप्रव्वौश्चत्तमं पवं 


प्रेयः परयेषुः नस््यन्यः प्रेयः श्रेयमे बुः । इति रे गोऽपिमिः प्रेयः घ्रेयं रः परेययेऽ्यु = ५१॥ 

पुष्कादेन्दरि मेरमाज्वदेहे सुकच्छके । सताने देशे नृपः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 

नङिनिप्रमनामामून्नमितनेषविद्विपः । प्रजानुरागस्पादिताचिन्ध्यमहिमाश्चयः ॥ ३५ 

प गकत्रिपदनिर्णीनसक्तिविद्धनदयोदितः। शमभ्यायामसस्प्रश्क्षेमदोगेःऽयनधत ॥ » ॥ 

सृ भृरमथवत्तरेमन्यस्मान्न्यायेन पकूनान्‌ 1 स्थितो सुस्थाप्य सुरिनग्यां धरामथित स प्रजः ५ * » 

धम एवापरे धमन्तसिमिन्पननार्मवर्तिनि । भर्थ्सो च धम्यं यत्तन्‌ प॒ धर्मनयोऽमवत्‌ ) ६॥ 

एव स्वङ्तपुण्य नुमावोदितसुखाकरः । छोकपालोपमो दीघ पाङ्यच्चिखिलामिरम्‌ ॥ ऽ ॥ 

सहलाश्नवणेऽनन्तजिनं तद्ननपाछङकान्‌ । अरवतीण विदिस्वराव्मपर्वारपरिप्टत. ॥ = ॥ 

गच्वाऽभ्यच्यं चिरं स्तुन्वा न्वा म्बोचितदेश्च माक्‌ । श्रुत्वा धम समुत्पन्रतस्वबुद्धरिति स्मरन्‌ ५९५ 
स्मिर्‌ केन कथं कम्मात्‌ कस्य किं श्रेय इत्यदः । भजानता मया न्तं धान्तेनानन्तजन्मनु ॥ ६० 

आहितो बहधा मोहान्मयपेष परिग्रहः । तस्यागाययदि निर्वाणं करमान्कालविष्टम्व्रनम्‌ ॥ \ ॥ 

इति नाम्ना सुपुत्राय पुत्राय गुणक्चाछिने । दचवा श्यं सम भूपेवहूमिः संयमं यथा ॥ १२॥ 

शिक्षिनेकादशाङ्गोऽसौ तीधहन्नामध्ाम सन्‌ । संन्यस्याजनि कस्पऽन्ते सुराधौकशोऽच्युताहयः ॥ १३ ॥ 
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आश्य ठेने योग्य पदाथि ्रेयांसनाथको छोड फर कल्याण छि विद्रानोक दरार ओर 
दसरा आश्रय छेते योग्य नदीं है -इस तरह कल्याणक अभिलापी मनुष्योके द्वारा आश्य करने योग्य 
भगवान्‌ भ्रेयां सनाथ हम सवके कल्याणके छिए हां ।॥१॥ पुष्कराधं द्वीपसम्बन्धी पूरं विदेह क्षेत्रके 
सुकच्छ देशम सीता नदीके उत्तर तट पर क्षेमपुर नामका नगर हं । उसमे समस्त शधुओंको नम्र 
करनेवाङा तथा प्रजके अतुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिमाक्रा आश्रगरमूत नडिनप्रम नामका गजा 
राज्य करता था ॥२-३॥ प्रथक्‌ -प्रथक्‌ तोन भेदके द्वारा जिनका निणेय किया गया है देसी शक्तियो 
सिद्धियों ओर उदयोँसे जो अभ्युदयो प्राप ह तथा ्ञान्ति भौर परिश्रमसे जिसे क्षेम ओर योग 
्राघ्र हुए है एेमा यह्‌ राजा सदा बढता रहता था ।'४। वदू राजा न्यायपू्ेक प्रकाका पाटन 
करता था ओर स्तेहपूणं एथिषीको मयादामे स्थित रखता था अतः उका भूभतूपना सार्थक था 
॥५। समीचीन मागमे चछ्नेवाटे अन्यधमेश्वसरूप उस श्रठ राजामे धमंतो था दही, किन्तु अथं तथा 
काम मी धमंयुक्त थे । अतः वह्‌ धमेमय ही था।।६॥ ह प्रकार रवछ्त पुण्यकमङे उदयसे प्राप्रसुख- 
की खानस्वरूप यह्‌ राजा छोक्रपाख्के समान इस समस्त प्रथिवोका दीघेाल तक पाठन करता रहा 
।५11 एक दिन बनपारसे उसे मादूम हुभा हि सखाम्रवणमें अनन्त जिनेन्द्र अवतीणं हुए है तो वह 
अपने समस्त परिवारसेयुक्त होकर सहस्र।म्रव णमे गया । वहो उसने जिनेन्द्रदेवकौ पूजा को, चिर- 
कारूतक्रस्तुति की, नमस्कार ङ्किया ओौर फिर अमने योग्य स्थानपर वेड गया। तइनन्तर धर्मोपदेश्च 
सुनकर उपे तक्तक्ञान उर्यन्न हुभा जिससे इस प्रकार चिन्तव्रन करने र्गा कि किसका करो किस 
दराराकिन प्रकार कितसे ओर किवना कल्प्राण हो सक्ता ह यह न जानकर मैने खेद-खिन्न होते हए 
अनन्त जन्मोमें भ्रमण क्रिया है । मने जो बहत प्रकारका परिग्रह्‌ इक्टा कररखा हँ ष्‌ मोहवशं 
किया हे इसङिए इमक्र व्यागसे यदि निवाण प्राप्त हो सकता है, तच समय चितानेस स्या राभहै! 
॥८-११॥ एेसा विचार कर उसने गुर्णोसे सुद्योभित सुपुत्र नामक पुत्रके छिए राञ्य देकर बहुत-स 
राजा्ओङे साथ संयम धारण कर छलिया ॥१२॥। म्यारहं अंगोका अध्ययन किया, तीथकर मास. 


१ श्रयणीय-। २ श्रेयेपु आश्चयणीयेषु । ३ श्रेयसः एकाददतीथकरत्‌ । ४ कल्याणाथिमिः। 
५ स॒दसाघ्रवते ० ! € सुपुत्राय सुपुत्र गुणशालिने ख०, गर, छ० । 


८० उन्तरपुराणम्र 


पष्पोत्तरविमनेऽसौ ह्वा्िंशस्यभ्धिजीवितः । हस्तन्रयप्रमाणाङ्गः प्रोक्तङेश्यादिमिद्युतः ॥ १४ ॥ 
देवी मिर्दिग्यमावाभिः कमनायाभिःन्त्रहम्‌ । भवमाराणि सौख्यानि तन्न प्रीत्यान्व मूच्िरम्‌ ॥ १५ ॥ 
कल्थातीवा विरागास्ते परे चाव्पपुखास्ततः । संमारतौख्यपयंन्तसन्तोषास्समती यिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
अनुभूय सुखं तस्मिन्‌ तरिमिन्नत्रागमिष्यति । द्वीपेऽस्मिन्‌ मारते सिहपुराधीशो नरेश्वरः ॥ १७ ॥ 

ह <ऽगङकुवंशविख्यातो विष्णुनामास्य बह्मा । नन्दा षण्मासतप्रा्त सुधारादिपूजना ॥ म ॥ 
ज्येष्ठे माभ्यसिते पष्ठयां श्रवणे राचिनिगेने । स्ववक्तरावेक्िनागेन्द्रार्स्वसानैक्षिष्ठ षोडश ॥ १९ ॥ 
तत्फलान्यवब्ुभ्याती पत्युः सम्प्राप्य सम्मदम्‌ । तदैदायातदरवेन्द्र भिहि तोर्महोत्सवा ॥ २० ॥ 
नवमासान्‌ यथोभ्तेन नोत्वा संतोष्य सुग्रजाः । फाट्युने मासि इप्णेकादस्यां त्रिज्ञानधारिणम्‌ ॥२१॥ 
विष्णुयोगे महामागमसूताच्युतनायरकम्‌ । मेघ.चरीव सदवृष्िविशेषं विश्चतुष्टये ॥ २२ ॥ 

तदुद्धवे भ्रलन्नाि मनांसि सकराङ्धिनाम्‌ । जल स्थरानिं चा' सद्यः सर्वत्र शरदागमे ॥ २३ ॥ 

भिं नो धनसंवृष्त्या धनिनो दीनतप॑णैःः । ते च ते चेषटसम्भोगाव्सोद्ध बा. -स्युरतदुद्धवे ॥ २४ ॥ 
तदा सवंतं वस्तत्र स्वैः स्वे माविमनोहरेः । भ्रादुवं मूचुः सम्भृय सर्वाङ्गिसुखहेतवः ॥ २५ ॥ 

रोगाः प्रापुरारेग्यं शोक्किनो वीतश्चोकताम्‌ । धर्मिष्ठतां च पापिष्ठाश्चित्रमीद्ससुद्धवे ॥ २६ ॥ 
जनस्य चेदयं तोषस्तदानीमतिमानच्रया । पित्रोस्तस्य भमोदस्य प्रमा केन विधीयते ॥ २७ ॥ 


केका वन्ध किया ओौर आयुके अन्तमं समाधिमरण कर सोखहवं अच्युत स्वगंके पुष्पोत्तर विमान- 
मे अच्युत नामका इन्द्र हथा । बर्हां बाईस सागर प्रमाण उसको आयु थी, तीन हाथ उचा शरोर 
था ओर उपर जिनका वणेन आ चुका हे एसी ठेङ्या आदिसे सहित था॥१६-१४॥ दिव्य मारको 
धारण करनेवाछो सुन्दर दे वियोके साथ उसने वहत समय तक प्रतिदिन उत्तमसे उत्तम सुखोका बड़ी 
प्रीतिसे उपभोग किया ॥१५॥ कल्पातीत-षोरहवं स्वगके आगेके अहमिन्द्र विराग ह-राग- 
रहित है ओर अत्य देव अल्प सुखबाले हैँ इसछिए संसार सवसे अधिक सुलोँसे सन्तुष्ट होकर 
वह अपनो आयु व्यतीत करता था ॥१६॥ वर्य के सुख भोगकर जव वह्‌ यदा आनेके छिए उद्यत 
हुआ त्व इसी जम्वृद्रीपके भरवक्षेत्रमे सिहपुर नगरका स्वामी इष्वा वंशसे परसिद्ध विष्णु नामक 
राज्ञा राज्य करत।था॥१७। सकी वल्कभाकानाम नन्दा था। नल्ृने गमंधारणके छह माह पूवंसे 
ह रलृष्टि आदि करई तरहक पूजा प्राप्त की थी।।१८।य्ये कष्ण षीके दिन भ्रवण नक्षत्रमे भरातःकाङ- 
के समय उसने सोढ स्वप्र ततथा अपने मुखमें प्रवेश्च करता हुआ हाथी देखा ॥१९॥ पतिसते उनका 
फार जानकर वह्‌ बहुत ही हषंको पराप्त हुई । उसी समय इन्द्रोनि आकर गभेकल्याणकका महोत्सव 
किया ।२०॥ उत्तम सन्वानको धारण करनेवाी नन्दाने पूर्वोक्त चिधिसे नौ माह विताकर 
फाट्गुन कृष्ण एकाद्ञीके दिन विष्णुयोगम तीन ज्ञानोके धारक तथा महामाग्यश्चाङो उस अच्यु- 
तेन्द्रको संसारके सन्तोषके छिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस भ्रकार कि मेधमाछा उत्तम बृष्टिको 
खन्न करती हे ॥२१-२२॥ जिस प्रकार श्चरद्-तुके आनेपर सब जगहके जङाश्य शीघ दयी 
प्रसन्न-स्वच्छ हो जते है उसी प्रकार उनका जन्म होति ही सब जीवक मन प्रसन्न हो गये थे- 
हपेसे मर गप्रे ये ॥२३॥ मगवानक्ता जन्म होनेपर याचक छोग धन पाकर हर्षित हए ये, धनी 
खोग दीन मनुरष्योको सन्तुष्ट करनेसे र्षित हृए थे ओर वे दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हुए थे ॥२४॥ 
उस समय सब जोवोको सुख देनेवाछी समस्त ऋतुं मिङ्कर अपने-अपने मनोहर भार्वोसे प्रकर 
इई थी ॥२५॥ बड़ा आश्चयं था कि उस समय भगवान्‌का जन्म होनेपर रोगी मयुष्य नीरोग हो 
गये थे, श्ञोकवाङे क्लोकरदित हो गये थे, ओर्‌ पापी जीव धमत्मा बन गये थे ॥२६॥ जब उस 
समय खाधारण मनुष्यों को इतना सन्तोष हो रहा था तव माता-पिताके सन्तोषका प्रमाण कौन 


१ “वा स्याद्रिकष्पोषमयोरिवाथेऽपि समुच्चये इति कोशः 1 २ दीनतर्पणात्‌ ग० । ३ सोद्धवाः सहूर्षाः 
क्षण उद्धवे उत्घवः' ! 


सप्रपश्चाशन्तमं पवं ८१ 


सद्यश्चतुर्विधा देवाः स्वा तेजोमयं जगन्‌ । स्त्राङ्गा मरणमा मरिरापतन्ति स्म छवन. ।२८॥ 
नेदुदुन्दुमयो हृदयाः पेनुः छषुमह्ष्टयः । नेडुरामरनर्वक्यो जगुः स्वादुः ` चुगायकाः 1 २९॥ 
रोकोऽयं देवङोको वा ततश्चान्यदुभुतोदयः । अपूर्वः रोऽप्यथूदधेति उदरान्‌ "चु यदं गिरः ।:३०॥ 
"पितरो वस्य सौधर्म स्वयं सद्मूष गादि मेः ) शची देवीं च सन्तोय्य माय याऽऽदाय वारकम्‌ ।।६१। 
दैराववगजस्कन्धमारोप्पासरसेनया । सहकारः स सम्प्राप्य महामेरं महौजसम्‌ ।३२॥ 
पञ्मावारपःरात्क्षोरवारिवटोत्कर' । अभिविच्य विमुष्येश्ं श्रेयानिस्यवदृन्युदा ॥३६॥ 
-तत. पुरं घमानीय मातुरङ्के निधाय वम्‌ 1 सुराघोश्चः सुरे. साद" प्रसुद्यार' सुराख्ये ॥३७॥ 

गुणैः साद्धमब्रद्धन्तं तदास्यावयवाः श्युमाः । कमाव्कान्ति भरपुच्यन्तो बाङचन्द्रस्य वाद्धभिः ॥३५॥ 
स खन्नयतुपश्चनुषडवस्सरशतान्धिभिः । उनमागरकोव्यन्ते पदयाद्धं धर्मसन्तवं ॥३६६॥ 
व्युच्छिन्नायां तदम्पन्तरायुः भेयःससुद्धबः ! पचयुन्ययुगाष्टाग्दजीवितः कनकप्रभः !॥ ३६५ ॥। 
चापाज्ञीतिसमुत्सेषो बर जस्तेजसां निधिः । एकर्विरतिलक्षाब्दकोमारं सुवसागरः ।॥ ३२ ॥ 

पराप्य राज्यं सुरः पूज्यं सवंकोकनमस्हत. ! तपयंरचन्प्रवस्तर्वान्‌ दुितानरू भानुवन्तपन्‌ ॥ ३९ ॥ 
तेजोमहामणिर्वाद्िर्गाम्मीयं मक्योद्धवः । शैत्यं घमं इव श्रेयः सुखं स्वस्याकरोचिरम्‌ ॥ ७० ॥ 

भा ग्जन्मसुद्कवायेन तायां सर्वंसम्पदि । इद्धिपौदंषयो्म्याश्तस्तस्याम्‌दू धसकछामयोः ॥ ४१ ॥ 


बता सकना है १।।२७॥ खघ दी चारों निकायके देव अपने शरीर तथा आभरणोंकीं भभाके 
समृहसे समस्त संसारका तेजोमय करते हए चारों ओरसे आ गये ॥२८॥ मनोहर दुन्दुभिर्या 
बजने ठर्गी, पुष्प-वपोरप होने कगीं, देव-नते कियो सत्य करने र्गी ओर स्व्गके गवैया मधुर गान 
गाने ठरो ॥२९॥ यह छोकर देव रोक है अथवा उससे भी अधिक वैभवको धारण करनेवाला 
कोई दुसरा ही छोक है" इस भकार देवो शरद निकर रहे थे ॥३०॥ सौधर्मेन्द्रने स्वयं उत्तम 
आभूषणादिसे मगवान्‌के माता-पिताक़ो संवुषट किया ओर इन्द्राणीने मायासे माताको संतुष्ट कर 
जिन-बाख्कको उठा ल्या ॥३१। सौधमंन्द्र सहातेजस्वी जिच-वाककको एेरावत हाथीके कन्वे- 
पर विराजमान कर देवोंकी सेनाके साथ छीढा-पूवंक महामेर पवेवपर पहंचा ॥३२॥ व्यँ उसने 
पंचम क्षीरसयुद्रसे छाये हृष क्वीर रूप ज क्के कलशोकि समूहसे भगवान्‌का जभिपेक किया, आभू- 
घण पहिनाये ओौर बड़ हषंके साथ उनका श्रेयांस यह्‌ नाम रखा ।1३३॥ इन्द्र मेद पवेतसे टीट कर 
नगरम आया ओर जिन-वाख्कको साताको गोदमें रख, दर्वोके साथ उरसव मनाता हुआ स्वगं 
चखा गया 11३४॥ जिस प्रकार किरणोके द्वारा कम-क्रमसे कान्तिको पुष्ट करनेवाछे वार-चन्द्रमा- 
छे अवयव बदते रहते है उसी प्रकार किरणोके साथ-साथ उख समय भगवान्‌के अरीसवयव 
यद्ते रहते थे ॥३५॥ शीवकनाथ भगवान्‌क मोश्च-ज नेके वाद जव सौ सागर ओर्‌ छयाखठ 
खछाख छब्बीस हजार वषं कम्‌ एक्‌ करोड़ सागर प्रमाण अन्तरा चीत गया तथा आधे पल्य तक्‌ 
ध्ेकी परम्परा टूटी रहौ तब भगवान्‌ श्रेयांसनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी 
अन्तराख्में श्ामिड थी । उनकी कुक आयु चौरासी ङाख वकंकी थी 1 शरीर सुवण समान 
कान्तिवाखा था, ऊँवाई अस्सी धनुषकी थी, तथा स्वयं बरू, ओज ओौर तेजके भंडार थे । जब 
उनकी कुमाराव स्थाके इच्चीस ऊाख वषं बीत चुके तव सुखके सागर स्वरूप भगव्रान्‌ने देर्वोके इारा 
पूजनीय राव्य प्राप्त किया। उस समय सव छोग उन्हं नमस्कार करते थे, वे चन्द्रमाके समान सबको 
संतृप्र करते थे ओौर अहंकारी मुष्के सूयक समान संतापित करते थे ॥२३६-३९॥ उन मगवान्‌- 
ने मह्‌ामणिके समान अपने जापको तेजस्वी बनाया था, समुद्रके समान गन्भीर किया था, चन्द्रमा 
के समान शीतर बनाया था ओौर धमके समान चिरकाल तक कल्याणकारी श्रुत-स्वरूप बनाया 
था 11821 पूवे जन्ममे अच्छी तरह किये हुए पुण्य कमेसे चन्दे सवं प्रकार को सम्पदा घो स्वयं 

१. स्वर्गगायकाः । द्युनायकाः ख० ! द्युगायनाः क° । २. दिवि सौदन्तीति चयुसदः तेषाम्‌ देवानाम्‌ । 


३. माता च पिता चेति पितरौ, एकदषः 1 ४, प्रसन्नो भूत्वा ! ५. आर जगाम । ६. कौमारे सु-रक° । 
७. पूर्व जन्ससुविहितपुण्यकमणा । 


९१ 





८र्‌ उत्तर पुराणम 


तथा छमविनोङधेपु देवैः पुण्यानुवन्धिषु । सम्पादितेपु कान्तामिरदविनान्यारमतोऽगमन्‌ ॥ ४२ ॥ 

एवं पञ्चग्वपक्षाड्ििभितसंवस्मरावधौ । राज्याठेऽयमन्येद्युवंसन्तपरिवतेनम्‌ 1 ४२ ॥ 

विज्य किट काडेन सर्वं अ'सीङ्कतं जगत्‌ । सोऽपि कारो व्ययं यानि क्षणादिपिरिवननैः ॥ ४४॥ 
कस्यान्यस्य स्थिरीभावो विश्वमेवद्धिनश्वरम्‌ । श्तं न पदं याचन्‌ प्राप्यते सुरस्थितिः कुनः ॥ ४,५॥ 
इति स चिन्ग्थन्‌ कड्ध्रन्तुति सारस्वतादिमिः । श्रेधस्करे समारोप्य सुते राज्यं सुराधिपैः ॥ ४६ ।। 
भाग्य निष्कमणखानमारुद्य तरिमटअमाम्‌ । शिविकां देवसंवाह्यां व्यक्ताहारो दिनद्वयम्‌ ।। 5७ ॥ 
मनोहरमहोद्याने फाल्पुनैकादशंदिने । कृष्णपक्षे सहलेग पूर्वाह्वे भृश्चुजां समम्‌ । ४. ॥ 

अवणे सयमं प्राप्य चतुर्थावगसेन स. । दिने द्वितीये सिद्धाथंनगरं भुक्तयेऽविशत्‌ । ४६ ॥ 

तस्मै हेमधयुतिनन्दमूपवि म॑क्तिपूेकम्‌ । दखाऽननं प्राप्य सन्पुण्यं पल्ाश्चर्याण्यजयं धीः ॥ ५० ॥ 
दविसंबत्सरमानेन छाद्मस्थ्ये गतवस्यसो । सुनिमनोहरोघाने तुम्बुरदम संश्रय ॥ ५१ ॥ 
दिनद्रयोप्रवाषेन माषे मास्यपराह्वगः । श्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैवस्यसुदपादयत्‌ 1! ५२ ॥ 

तदा चतुर्यकटयाणपूजां देवाश्चनुविधाः ! तस्य निवतंयामासुविविधर्दिसमन्विता ।। ५३ ॥ 

सप्तसप्त तङन्ध्वादिगणशरदन्दवेष्टितः । चयुन्यद्यानङेकोक्तसवपूर्वधरान्वितः ।। ५ ` ॥ 
खद्यद्वयष्टवाध्युक्तश्चिश्नकोत्तमपूजितः । श्ुन्यत्रियषटभोक्ततृतीयनज्ञानमानितः ॥ ५५ ॥ 
शु*यद्वयेल्दियत्‌क्तपद्धमन्ञान मास्करः 1 शुन्यत्रि्कैकाख्येयवि क्रिर द्विविमूषितः !। ५६ ॥। 
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प्रप्र हो गह थीं अतः उनकी बुद्धि ओौर पौरुपकी व्याप्ति सिकं धमं ओर कामम ही रहती थी। 
भावार्थं--उन्हं अथंकी चिन्ता नहीं करनी पडती थी ॥४९। देवो कर द्वारा किये हुए पुण्यातुबन्धी 
घुभ विनोदोमें कियोके साथ क्रीडा करते हुए उनके दिन उयतोत हो रहै थे ॥४२॥ इस प्रकार 
वय।ङीस वधं तक उन्होने राज्य क्रिया । तदनन्तर किसी दिन बसन्त ऋतुका परिवतेन देखकर 
वे विचारकरनेख्गेक्किजिख काङ्ने इस समस्त संमारको भ्रस्त करसर्खाह वह कारमभी 
जब क्षण घड़ी घंटा आदिक परिवतंनसे नष्ट होना जा रहा है तब अन्य किस पदाथ स्थिरता 
रह सकती ह १ यथाथमें यह समस्त संसार विनश्र है, जब तक अन्यत पद्-अवरिनाक्षी मोक्ष पद्‌ 
नहीं प्रप्र कर छखिया जाता है तव तक एक जगह सुखसे कैसे रहा जा सकता हे ? ॥४२-४५॥ 
भगवान्‌ एेसा विचार कर ही रहै थे कि उसी समय सारस्वत आदि खौकान्विकर दैरवोने आकर 
उनकी स्तुति को । उन्होने भ्ेयस्कर पुच्रके छिए राज्य द्विया, इन्द्रोक्रे द्वारा दीक्षा-कल्याणकके समय 
दोनैवाखा महाभिषेक प्राप्त क्रिया ओर देर्वोके द्वारा उठायी जानिके योग्य विभलप्रमा न।मकी 
पाङकौपर सवार होकर मनोहर नामक महान्‌ उद्यानकी ओर प्रस्थान किया । बह पहचकर 
उन्होने दो दिनके छिए आहारा स्याग कर फाल्गुन कष्ण एकादज्ञीके दिन प्रातःकारूके समय 
श्रवेण नक्षत्रे एक हजार राजार्ओकरे साथ संयम धारण कर लिया । उसी समय उन्द्‌ चौथा 
मनप्पययज्ञान उन्न हो गया । दूसरे दिन उन्दने भोजनके किए सिद्धाथं नगरमे प्रवेश किया 
1४६-8€॥ बर्हा उनके छिए सुवणेके समान कान्तिबाङे नन्द्‌ जाने भक्ति-पूबेक आहार दिया 
जिससे उत्तम चुद्धिवाे उस राजानि शरेष्ठ पुण्य ओर पच्चाश्चयंश्ाप्त किये ।।८०॥ इस प्रकार छद्मस्थ 
अबस्थाके द्यो वषं बीत जानेपर एक दिन महामुनि श्रेयांनाथः मनोहर नामक उद्ययानमें वो दिनके 
उपवा!सका नियम छेकर तुम्बर वृक्षक नीचे वैठे ओर वहीं पर उन्हं माघछ्ष्ण अमाघस्याके दिन 
श्रवणं नक्षत्रम सायंकार्के समय केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥५१-५२॥ उसी समय अनेक 
ऋद्धिथासे सहित चार निकायके देवने उनके चतुथं कल्याणककी पूजा की ॥५२॥ 

भगवाम्‌ भ्रेयांसनाथ कन्थु आदि सतहत्तर गणधरोके समूहसे धिरे हए ये, तेरदसौ पूवे. 
धारिर्योसे सित थे, अइतालीस हजार दो सौ उत्तम शिक्षक मुनियोकि वास पूजित ये, छह हजार 
अवधिज्ञानिरयसे सम्मानित थे, ह हजार पाँचसौ केवङज्ञानी रूपी सू्येसि सहित थे, ग्यारह 
दजार विक्रियाछद्धिके धार कोसि सुशोभित थे, छद हजार मनःपर्ययज्ञानिर्योसे युक्त थे, ओौर पाँच 
हजार सुख्य बादियोसे सेचिन थे । सव प्रकार सव मिराकर चौरासी हजार सुनिर्योसे सहित 


सप्रपञ्चासन्तंमं पव॑ ८३ 


घट्सहल्ल धम प्राछमनःपययी क्षणः । दयुन्यत्रितयप चोक्त वादिदुख्यसमा चिन. ॥५७॥ 
न्यत्रययुगाष्टक्तपिण्डिताखिकशश्चितः । खचनुष्टयपक्षकधारणाद्यायिंकाचिनः ॥ १८॥ 
दिरूश्चोपासकोपेतो द्विगुणश्नराविकाचिनः । पूर्बोक्तदेवतिय्छो विहरन्‌ घममादिश्चन्‌ ॥५९॥ 

सम्मद गिरिमासाच्' निच्कियो मासमास्थिनः । सहसरसुनिनिः सद्धं भतिमायेःगघारक ४६०॥ 
पौणमास्यां धनिष्टायां दिनःन्ने श्रावणे सताम्‌ \ अमंख्यातगुणश्रण्या निजरां विद्धन्मुहः ॥३६१॥ 
विभ्वस्य विश्वकर्मणि च्यानाम्यां स्थानपन्नक 1 पड्म गतिमध्यास्य सिद्धः श्रयान्‌ चुहिश्रतः ॥ ६२ 
-िकछानिमित्वा रमो विनास्मादिति वा सुराः 1 इतनिर्वागकल्याणास्तदैव त्रिदिवं ययुः ॥३३॥ 


वसन्त तिलक्छावृत्तम्‌ 


निश्रय यस्य निजनन्मनि सत्वमस्व- 

मान्ध्यं चराचरमशेषमवेक्षमाणम्‌ । ~ 
तानं परतीपविरहान्निजरूपमंस्थं 

श्रेयान्‌ जिनः स दिशतादश्िवच्युतिं च ॥६५॥ 


शादूखविक्रोडितम्‌ 
सन्यं साक॑दुयामयं तव वचः स्वं सुदृद्धयो हितं 
चारित्रं च विमोस्तदृतदहुमयं बते चिद्खद्धि पराम्‌ । 
चस्माहेव समाश्रयन्ति विद्ुषास्त्वामेव शक्रादयो 
मक्प्येतति स्नुतिगोचरो स विदुषां श्रयान्‌. स चः श्रेयसे ॥६५॥ 
राजाभूक्लङ्िनप्रमः प्रसुतः प्रथ्वस्तपापप्रसः 
कल्पान्ते संकङामराधिषपतिः संकस्पसोख्याकरः । 





गी 


थ । इनके सिवाय एक लाख बीस हजार धारणा आदि आर्चिक्रा्पं उनकी पूजा कग्तीर्थी, दो 
खाख श्रावक ओर चार डाख श्राविका उनके साथ थीं, प्रहे कदे अनुसार असंख्यात देव- 
दविर्यं ओर संख्यात तिर्यक सदा उनके साथ रते थे । इस प्रकार विहर करते आर धमशा 
उपदेष्टा देते हृष वे सम्मेदशिखरपर जा पदं च । वहां एक माह तङ योग-निरोघ कर एक ह जार 
मुनियाके साथ उन्होने प्रतिमायाग घारण क्रिया । भरावणश्चक्ता पाणेमासाक दिन सायंकारूक 
समय धनिष्ठा नक्षत्रम विद्यमान कर्मोक्री असंख्यात्तगुणश्रणी निजरा की आर अ इउच्छलुडन 
पाच घु अक्षराक उच्चारणसम जितना समय गना ह्‌ उतम समयम अन्तम दा ञ्ुज्छध्यानासं 
समम्त कर्मोको नष्ट कर पद्मौ गतिम स्थित हा वे भगवान्‌ भ्र॑यांसनाथ मुक्त हात हए सिद्धहा 
गये ॥४-६२। इसके विना हमारा टिमकागरहितपना व्यथं ह एसा विचार कर दवान उसी 
समय उनका निर्वाण-कल्याणक दि या अर उत्सव कर सव स्वगं चट्‌ गये ॥६३॥ 


जिनकं ज्ञानने उत्पन्न हाते ह्य समस्त अन्धक्रारको नष्ट कर सव चराचर विच्छ देख 
छख्िया था, ओौर को प्रतिपक्षी न होनेसे जो अपने ही स्वरूपे स्थित रहा था एतं श्रेयांसनाथ 
जिनेन्द्र नुम सचक्रा अकल्याण दूर करं ॥६४॥ हं भ्रमो ! आपक्त वचन सस्य, मवेक्ा हित करने 
वाड तथा दयामय है। इसी भ्रकार आपका समस्त चारित्र सुह्यत्‌ जनक टिए हितकारी ह्‌! हे 
भगवन्‌ ! आपकी य दोनों बस्तु आपको परम विशुद्धो प्रकट करती ्है। ह देव ! इसीङ्िए 

दवि देव भक्तिपूवेक आपका ही आश्रय छते हं । इस प्रकार विद्वान्‌ छाग जिनको स्तुतिं 
किया करते ह एसे शर्यसनाथ मगवान्‌ तुम सवके कल्याणके छर ह ॥६५॥ जो पहर पापको 
प्रभाक्ता नष्ट करनेषाङ अेष्ठतम नङिनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कल्पमें संकतप माच्रसे 


१ -माध्रिव्य ० ! २ विफलम्‌ अनिमिषत्वं प्षमस्पन्द राहित्यं येषं तथाभूताः 1 


सप्रपञ्छाहन्तसं पव ८ 


स बाङवस्सया धेन्वा छ्रुबा अतिहतोऽपतत्‌ । दौष्ट्याधिर्वासितो देशान्‌ आभ्यंस्वन्रागतो किघीः || २०॥ 
विज्याखनन्दी तं इष्टा वेदयाखौधवले स्थितः । व्यहसद्विक्रमस्तेऽ्य क्र यातः स इति क्रुधा ॥ ८§ ॥ 
सशख्यः सोऽपि तच्छ . स्वा सनिदानोऽसुरक्षये । महाशुक्रेऽभवहेवो यत्राक्षीदनुज. पितुः ॥ ८२ ॥ 
षोडशाग्ध्यायुषा दिभ्वमोगान्‌ देभ्यप्सरोगणेः । ईष्सितानतुभ्रूयासं ठतः प्रच्युत्य भूतले ॥ ८३ ॥ 
दवपेऽस्मिन्‌ मारते क्षेत्रः सुरम्यविषये पुरे । प्रजापतिमहाराजः पोदनाख्येऽमवस्पत्िः ॥ ८४ ॥ 
प्राणप्रिया महादेवी तस्याजनि खगावती । तस्यां सुस्व्वीश्चान्ते चिषष्टाख्यः सुवोऽमवद्‌ 11 ८५ 
पिव्ृब्योऽपि च्युतस्वसभा स्तोको 'ऽभूत्तन्महो पतेः । अयादत्यां "पुरे चैष्य विक्रमी विजयाहयः :। ८६ ।। 
मन्‌ विश्ाखनन्दी च चिरं सं सारचक्रके । चिजयार्डोत्तरश्रेण्यामल्कास्यपुरशिनः ।। ८७ ॥ 
मयूरओवसंज्ञस्य स्व पुण्यपरिपाकतः । हयगीवाह्वयः सूनूरजायत जितारिराट्‌ ।। ८८ ॥ 
अशीतिचापदरहौ वावादिमौ रामकेदावौ । पज्श्यन्ययुगा्टाब्दनिसंङ्गपरमायुषौ । ८३ ॥। 
दाङ्खन्दनीरसङ्धाशौ हस्वाऽश्वमीवसुद्धतम्‌ । त्निखण्डमण्डितायास्वाविहाभूतां परती क्षितः ।। ९० ॥ 
द्वियुणाष्टसहखराणां सुकटाह्महीभ्चजाम्‌ । खगव्यन्तरदेवानामाधिषत्यं समीयतुः ।। ९१ ॥ 
तिपरषठस्य धलुःशङ्खचकऋदण्डासिश्चच्छयः । गदा च सप्तरत्नानि रक्षितान्यमवन्‌ सुरः ।} ९२ ॥ 
रामस्यापि गदा रलनमाखा ' खुर हकम्‌ । भद्धानक्ञानचारित्रतपांखीवामवन्दिये !\ ९३ ।, 
देष्यः स्वयस्प्रनायुख्या 'ुङ्कटेदाप्रमा भुः 1 केश वस्य तदरद्धास्ता रामस्यापि मनःप्रिया. ।। ९४ ॥ 


विहार करता हा एक विनि मथुरा नगरमे प्रविष्ट जा ॥७९] बर एक छोटे बडबा गायने 
रोधसे धक्का दिया जिसस बह गिर पड़ा । दुष्टताके कारण राज्यसे वाह र निकला हभ मूख 
विश्चाखनन्द्री अनेक देमि धूमतः हभ उसी मथुरनगरीमें आकर रहने र्गा थः । वहं उस 
समय एक वेदयाके मकानकी छत्तपर पैठा था । बहोँ से उसने विन्नन्दीको गिर हज देखकर 
रोधसे खक हँसी की किं तुम्हारा वह पराक्रम भज कदं गया ?।।८०->१॥ विश्वनन्दीको छद 
शल्य थी अतः उसने विश्ाखनन्दौकी हसी सुनकर निदान किया । वथा प्राणक्षय होनेपर मदुर 
स्वगे जहो कि पिताका छोटा भाई उत्पन्न हु था, देव हुभा ॥८२॥ वह सोखह सागर प्रमाण 
उसकी आयु थी। समस्व आयु भर देवियों ओर अप्सराओंके समूहके साथ मनचाहे भोग भोगकर 
बह से च्युत हभ ओर इस पर्व तर पर जस्बुद्रीप सम्बन्धी मरत श्षेत्रके सुरस्य देशान पोदृनपुर 
नगरे राजा प्रजापतिकी प्राणप्रिया मृगाववी नामको महदेवीके शुभ स्वप्न देखनेक्रे वाद न्रिप्रषठ 
नामका पुत्र हुआ ॥८३-८४॥ काकाका जीव भी वह से-महाञुक्र स्वगसे च्युत हाकर इसी नगरीके 
राजाकी दृस्रीपन्नी जयावतीके विजय नामका पुत्र हज 1 *६॥ ओर विश्चाखनन्दी चिरकराङ तक 
संसार-चक्रमे भमणकरता हृभा विजयां पवेतको उत्तर श्रेणीको अङ्का नगरोके स्वामो मयूरप्रीव 
राजाके अपने पुण्योदयसे त्रु राजार्ओको जीतनेवाला अश्वम्रीव नामका पुत्र हुंजा ॥=७- >>) इधर 
विजय ओर त्रिष दोनों हय थम बमद्र तथानारायणये, उनका छरीर अस्सी धुप उचा था ओर 
चौरासी छाल वर्षेकी उनकी आयु थी ॥८६॥ विजयका क्चरीर शंखके समान सफेद था जर्‌ त्रिषष्ठका 
शरीर इन्द्रनीरमणिके समान नौ था । वे दोनो उदण्ड अश्वमरीवको मारकर तीन खण्डोसे क्लोभित 
पथि वीके अधिपति हए थे ॥६०॥ वे दोनो द्यी सोढह हजार सुङ्कट-वद्ध राजार्ओ, विद्याधरो वं 
व्यन्तर देवकि आधिपत्यको भात हृए ये ॥६१॥ त्रिष्ठके धनुष, शंख, चक, दण्ड, असि, शक्ति 
आर गदाये सातरललथे जो किदैर्वोसे सुरश्ित थे ॥€२॥ बरूभद्रके भौ गढ, रत्नमाङा, अस 
तैर ह, ये चार रल थे जो किं सम्यग्ददोन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र जौर तपके समान छक्ष्मी- 
को वद नेषाडे ये ॥९६॥ त्रिक स्वयं परभाको आदि छेकर सोर हजार चिरय थीं जोर वलम द्रके 





१ एष पाठः क०-घ ०-ग०-घ०-प्रतिसंमतः, षोडदान्विसमायुदिव्यमोगानप्यरोगणेः ल० 1 २ वचं ° । 
३ पुत्रः! शुतरः मूनुरपत्यं च तुक्तोकौ बात्मजः सुतः ॥" इति कोषः । ४ परैवेत्य ० । ५ समसं ग० । 
६ मुकुटबदराजप्रमाणाः पोडशसहस्भ्रमिता इति यावत्‌ । 


८ उनत्तरपुराणम्‌ 


यस्तीर्थायिपतिद्िरखोकमहितः श्रीमान्‌ श्रियै भ्रायतं 

स्याद्वादं प्रदिषा्य बिद्धिमगमत्‌ श्रेयान्‌ जिनः सोऽस्तु वः ॥६६॥ 
'जिनवनानुगायास्मै पुरागकवये नमः । गुणमद्मदृन्ताय रोकसेना्चिताद््य ५६७॥ 
ती्ँऽस्मिन्‌ केष्ावः श्रीमानभूदाद्यः समुद्यमी । मरतश्चक्रिणां वासो त्रिखण्डपरिपाङिनाम्‌ ॥५६८॥ 
जानृतौयमवात्तस्य चरितं ्रणिगद्यते । उदिवास्वगभूपानासुदाहरणमित्यद्‌ः ॥६०॥ 
दवीपेऽस्मिन्‌ भारते कषेत्रे विषयो मगधाह्ययः । पुरं राजगृहं तस्मिन्‌ पुरन्दर पुरोत्तमम्‌ ॥७०॥ 
स्वगदिव्यात्र भूष्णूनां रातां यदृगृहमव तत्‌ । मोगोपभोगसम्प्या नाम तस्याथंवत्ततः ॥७१॥ 
बिश्वभूतिः पतिरःस्य जनी देभ्यनयोस्सुतः । विश्वनन्दनश्ीरत्वाद्दिश्वनन्दरीति विश्रुतः ॥७२॥ 
विश्वभूतेर्विशाखादिभूतिर्जालोभनुजः भिया । रुक्ष्मणाख्यास्य नन्यन्तविक्षाखस्तनयोऽनयोः ॥५३॥ 
विश्वभूतिस्तपः प्रायात्‌ छत्वा राञ्ये निजानुजम्‌ । प्रजाः प्रपाख्यत्यसि्मिन्प्रणतासिखभूपतौ ॥७४॥ 
नानाकीरहताव्क्षविंराजच्नण्दनं वनम्‌ । यद्धिश्वनन्दिनिस्तन्न प्राणेभ्योऽपि प्रियं परम्‌ ॥ ५५॥ 
विक्ाखभूतिपुत्रेण निमेर्स्यं ्रनपाङूकान्‌ । स्वीङृतं वद्वलान्तेन तेनासीत्संथुगस्तयोः ॥७६॥ 
संग्रामासदनात्त्र दृष्टा तस्य पायनम्‌ । विश्वनन्दी विरक्तः सन्‌ धिग्मोहमिति चिन्तयन्‌ ॥७७॥ 
त्यक्त्वा सवं समागत्य सम्भूनयुहसक्निधो । पितृष्यमग्रणीकरत्य संयमं प्रत्यपद्यत ॥७८॥ 
स शीरुगुणमम्पन्नः ऊवेन्ननशनं तपः । विहरक्नेकदा मोक्तुं प्राविक्षन्‌ मथुरापुरम्‌ ॥७९॥ 
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प्राप्न ह्योनेवाङे सुखो की खान स्वरूप, समस्त देवकि अधिपति--अच्युतेन्द्र हुए ओर फिर चिङोक- 
पूजित तीथकर होकर कल्याणकारी स्याद्वादका उपदेश्च देते हए मोक्षको प्रप्र हुए एेसे श्रीमान्‌ 
्रयांसनाथ जिनेन्द्र तुम सबकी रक्ष्मीके छिए हो-तुम सबको ठष््मौ प्रदान करे ।॥६६॥ 

[ जो जिनसेनके अनुगामी है--शिष्य है तथा छोकसेन नामक शिष्यके द्वारा जिनके 
चरणकमङ पूजित हए हँ ओर जो इस पुराणके बनानेवाछठे कवि हँ एेसे भदन्त गुणमद्राचायै- 
का नमस्कार हो ॥६<॥ } 

जिस प्रहार चक्रवतियोमं प्रथम चक्रवर्तीं भरत हुआ उसी प्रकार भरयांसनाथके तथेमे तीन 
खण्डको पान करनेवाङे नारायणम उद्यमी प्रथम नारायण हुआ ॥६५८॥ उसीका चरित्र तोसरे 
भवसे डेकर कहता हँ । यह उदित होकर अस्त होनेवाछे राजा ओंका एक अच्छा उदाहरण हे।६९॥ 
इस जम्बृष्धीपके भरत कषेत्रम एके मगघनामका देश है उसमें राजगृह नामका नगर है जो कि इन्द्रपुरी 
से भी उत्तम हं ॥७०]॥ स्वगंसे आकर उतपन्न हानेवाङे राज।ओंका यह घर है इसङ्ए भोगापभोग- 
की सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका राजगृह यह्‌ नाम साथक है ॥१॥ किसी समय विश्वभूति राजा 
उस राजगृह नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जेनी या । इन दोनोकि एक पुत्रथाजोफि 
सलक लिए आनन्ददायी स्वमाववाखा होनेके कारण विश्यनन्दी नामसे प्रसिद्ध था ॥5२॥ बिश्व. 
भूतिके विक्ञाखभूति न.मका छोटा भाई था. उसकी ज्ञीका नाम लक्ष्मणा था ओौर उन दोनोके 
विशाखनन्दी नामका पुत्र था॥७२॥ विश्वभूति अपने छोटे भाईको राञ्य सौरपकरर तपके छिए चला 
गया ओर समस्त राजाओंको नश्र बनाता हु विश्चाखभूति भ्रजाका पान करने रगा ॥७४॥ 
उसी राजगृह नगरमे नाना ग्म, र्ताओं ओर बृक्षोसे सुशोभित एक नन्दननामका बागथा जो 
कि विन्वनन्दौको प्रा्णोसे अधिक प्यारा था ॥७५॥ विज्ञाखमू तिके पुत्रने बनवालोंको ोँट कर 
जबद्‌स्वी बह बन छे छया जिससे उन दोनों - विश्वनन्दी गौर विशाखनन्दीमे युद्ध हृ।।७:॥ 
विञाखनन्दी चस युद्धको नदीं सह सका अतः भाग खडा हुआ । यह्‌ देखकर विश्वनन्दीको वैराग्य 

उत्पन्न हो गया जौर वह विचार करने खगा किं इस मोहको धिक्षार दे ॥७०॥ वह सबको छोड़कर 
सम्भूत गुरुके समीप माया ओर काका विक्षाखमभूतिको अग्रगामी बनाकर अर्थात्‌ उसे साथ छेकर 
दी्ठित हो गया ।७=॥ वह्‌ श्चीर तथा गुर्णोसे सम्पन्न होकर अनक्चन तप॒ करने खगा तथां 


१ अयं लोकः प्रक्षिप्तो भाति 1 


सप्रपञ्चाज्न्तमं पव ८ 


स बाकूवरसया धेन्वा क्रुधा प्रविहतोऽपवत्‌ । दोष्व्य्चिर्वासितो देशान्‌ जान्यंस्तत्रागतो विधीः | 2<॥ 
विश्चाखनन्दी तं दृष्टा वेदयाखोधदङे स्थितः 1 भ्यहसद्विकरमस्तेऽदय क्र यातः स हृति चधा ॥ ८१ ॥ 
सशख्यः सोऽपि तच्छ -त्वा सनिदानोऽखुसश्षये । महाश्ुकरेऽसवद्ेवो यत्रासीदुनुज पितुः ४ ८२ ॥ 
घोडशाड्ध्यायुषा दिभ्यमोगाच्‌ देभ्वप्सरोगणंः । दप्सितानतुमूयाक्ना ततः प्रच्यु्य भूतले ॥ ८३ ॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ मारते क्षेत्रः सुरम्यविषये पुरे । प्रजापतिमहाराजः पोदनाख्येऽमवच्पत्िः ॥ ८४ ॥ 
प्राणप्रिया महादेकी तस्याजनि शगाववी । तस्यां सुस्वपरवोक्षान्त च्रिपृष्टाख्यः सुतोऽमवत्‌ 11 ८५ । 
पिवृष्योऽपि च्युतस्तरः मात्तोको ऽभूत्तन्मदी पतेः । जयात्रत्यां *पुरे चैत्य विक्रमी विजयाहयः 1! «६ ।। 
रमन्‌ विक्ञाखनन्दी च चिरं सं सारचक्रके । विजयादधोचरश्रेष्यामककाख्यपुरशिन. 11 ८ॐ ॥1 
मयूरग्रीघसंश्ञस्य स्व पुण्यपरिपाकत. । हयग्रीवाह्वयः सूनूरजायत जितारिराद्‌ ।। ८८ ॥ 
अशीतिचापदेहौ तावादिमौ रामकेशवौ । पजरद्यून्ययुगाष्टाब्दनि मंङ्गपरमायुषौ । ८६ ॥ 

क ङ्धेन्नीरसङ्ाशौ हत्वाऽश्वभ्रीवसुद्धतम्‌ । न्रिखण्डमण्डिताास्ताविहाभूतां पती क्षितेः ।। ९० ॥। 
द्वियुणाष्टसहलराणां मुङराङ्महीञ्ुजाम्‌ । खगब्यन्तरदेवानामाधिपत्यं समीयतुः ।। ९१ || 

तिषृष्ठस्य धनुःशङ्खचक्रदण्डासिदक्तयः । गदा च सप्तरत्नानि रक्षितान्यमवय्‌ सुरः ।। ९२ ॥ 
रामस्थ।पि गदा रस्नमाङा "सञुश्चल हकम्‌ । अरद्धानक्तानचारित्रतपांलीवामवनिनदिये ।। ९३ ।। 

देव्यः स्वयम्य्रभासुख्या ` सुङ्टेशग्रमा षञुः 1 केदावस्य तदरद्धास्ता रामस्यापि मन प्रियाः ॥ ९७ ॥ 


विहार करता हज एक दिनि मुरा नगरीमे प्रवि इभा ।५९॥ वयँ एक छोटे वछड्वाटी गायने 
करोधसे धक्का दिया जिससे बह गिर पड़ा 1 दुष्टताके कारण राज्यसे बाहर निकखा हुआ मूख 
विश्चाखनन्दरी अनेक देशचोमिं घूमता हआ उसो भथुरानगरीमे आकर रहने खगा था । वहं उस 
समय एक वेदयाके मकानकी छतपर बैठा था । वहसे उसने विश्नन्दीको गिरा हुभा देखकर 
रोधसे उखकी हसी की कि तुम्हारा वह पराक्रम आज कदय गया १।।८०-८१॥ विश्वनन्दीको छद 
द्रल्य थो अतः उसने विश्चाखनस्दीकी हंसी खनकर निदान फिया । तथा प्राणक्षय होनेपर महाञयुकर 
स्व्गमे जहौ कि पिताका छोटा माई उत्पन्न हा था, देव हुभा ।८२।। वहा सोलह सागर प्रमाण 
इसकी आयु थी । समस्त आयु मर देवियों ओर अप्सराओंके समूहके साथ मनचह भोग भोगकर 
बयं से च्युत हअ गौर इस प्रथ्वी तङ पर जग्ब्टीप सम्बन्धी भरत श्ेत्रके सुरम्य देशम पोद्नपुर 
नगरके राजञा प्रजापतिकी प्राणप्रिया सृगावती नामको महादेषीके ्ुभ स्वप्न देखनेके वाद्‌ त्रिघष्ठ 
नामका पुत्र हआ ॥८३-८९। काकाका जीव मी वदो से-महशुक्र स्वगसे च्युत होकर इसी नगरे 
राजाकी दूसरी पत्नी जयावतीके विजय नामका पत्र हअ ८६! ओर विञ्ञाखनन्दी चिरा तक 
संसार-चक्रमे ्रमणकरता हुथा विज्ञयारधं पवंतकी उत्तर श्रेणीको अलका नगरीके स्वामौ मयूरभीव 
राजा के भपने पुण्योदयसे शत्रु राजार्ओको जीतनेवाङा अखभौव नामका पुत्रहुजा ॥=७--०॥ इधर 
विजय ओर त्रिष्ष्ठ दोनों ही प्रथम बरमद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी घुष उचाथा ओर 
चौरासी ाख वर्षकी उनकी आयु थी ।८६॥ वि जयका शरीर ज्ंखके समान सफेद था ओर रिष्ठा 
ररी इन्द्रनीरमणिडे समान नौर था । वे वोन उदण्ड अ्छमीवको मारकर तीन खण्डँसेश्चोभित 
परथिवीके अधिपति हुए थे ॥६०॥ वे दोनो दी सोक हजार सुकर -बद्ध राजार्ओं, विद्याधसे वं 
व्यन्तर देवोके आधिपत्यको भराप्र हृए थे ॥&१॥ वरिष्ठके धञुष, शंख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति 
तौर गदा ये सात रत्न थे जो छि देर्वोसे सुरष्ठित थे ॥€२॥ वखभद्रके मौ गदा, रत्नमा, अख 
ओौर ह, ये चार रत्न थे जो कि सम्यग्दश्ञेन, सम्यग््ञान, सम्यक्चारि त्र ओर तपके समान रक्ष्मी- 
को वदानेवाडे थे ।।९२॥। त्रिक स्वयंप्रमाको आदि छेकर सोढह्‌ ह जार ख्या थीं ओर बरूमद्रके 





१ एष पाठः क०-व०.ग०.घ०-प्रतिसंमसः, षोड न्िसमायुदिग्यभोगानप्सरोगणेः ल० । २ वरे छ० । 
३ पुत्रः! पृच्ः सूनुरपत्यं च तुक्तोकौ चात्मजः सुतः ॥ इति कोषः । ४ परवेत्य ० । ५ समसं ग° । 
६ मुकूटबद्धराजप्रमाणाः षोडशसहल्रमित्ता इति यावत्‌ । 


28 उत्तर पुराणम्‌ 


स कम्य चिरं ताभिवह्कारः -परिप्रह. । सकवमीं पृथिवीं प्राप केशवश्चाश्चकृन्धर ॥ ९५॥ 
सःरपाणिश्च सदरदुःखानदैवादमय सयमम्‌ । सुवणङ्कम्मयोगोन्द्रादभूदगुहकेवरो ।। ९६ 1 
दाकृखचिक्रौडितम्‌ 
टवा राज्यममू खव सुचिरं मुक्त्वा सुखं तादृशं 
परथ्वीभ्रूरमगास्किराखिलमहादुःखाटय केशवः 1 
रामो धाम पर सुखस्य जगतां मूद्धानमध्यास्त धिक्‌ 
दुष्टं कः सुखसमाग्‌विरोमगविधि यावन्न हन्याद्‌ । ९७ ॥ 


उपज! तिच्छन्दः 
मागाग्रिश्चनन्दीवि विश्चामघीशस्ततो महाद्यक्रमधिष्टिताऽमरः । 
पुनख्िद्रष्ठो भरताद्धचक्छी विताघकः सप्तमभूमिमाश्रयत्‌ 1! ९ ।। 


वंश्षस्थवृत्तम्‌ 
विश्चाखभूतिधरणीपतिर्यमो मरन्महाष्चुक्रगतस्ततद्च्युतः । 
हल्ायुधोऽखां विजयाह्धयः क्षय मवं स नीत्वा परमाव्मतामितः ॥ ˆ५ ॥ 
वि्नाखनन्दी बिहतप्रतापो व्यसुः पर््निम्य मवे चिर ततः - 
रवगाधिनाथो हय कन्धराह्यो रिपुख्खिपृष्ठस्य ययावधोगतिम्‌ ॥ १०० ॥ 
इत्यप भगवदूगणभद्राचायप्रणोते त्रिपण्टिलक्षणमहापराणसंग्रहे भेयस्तीथकरव्रिपुएठ- 
वि जयाइवग्रौ वपुराणं परिसमाप्तं सप्तयञ्चालत्तमं पव 1! ५७ 1 


[ त 1 । 8 [गि [2 2.9. षि ` । 


चिन्तको प्रिय कगनेवाटी आठ हजार जिया थीं ।।९। वहत आरम्भ ओर बहुत परिग्रदहको धारण 
कृरने वा तिष्ठ नारायण उन खियाके साथ चिरक्रार तक रमण कृर सातवीं पथिवीका प्रात्र हुज- 
मष्ठम नरक गया । इसी प्रकार अ्चप्रीव प्रतिनारायण भी सप्रम नरक गया €| बरूभद्रने भाईके 
दुभ्लस दुःखो होकर उसी समय सवणे ईस्भ नामक योगिराजके पास संयम धारण कर छिया ओर 
क्रभ-कऋमसे अनरारकवङी हुआ ॥९६॥ देखो, च्रिष्रष्ठ ओर विजयते साथ ही साथ राञ्य क्रिया 
ओर चिरकार तक़ अनुपम सुख भोगे परन्तु नारायण-त्रिप्रष्ठ समस्त दुःखो महान्‌ गह स्वरूप 
सातवें नरकमें पहुंचा जौर वरुमद्र सुखके स्थानभूत व्रिरोकके अभ्रभागपर जाकर अधिष्ठित हुभा 
इम छिए प्रतिक्रूख रहनेवाखे इस दष्ट कसक! धिकार हो । जब तक इस कमकरो = नहीं क्र स्या 
जावे तव तक इस संसारम सुखका भागी कौन हयो सकता है ? ।।२.७५त्रिप्र्ठ, पहर तो विश्वनन्दी 
नामा राजा हज फिर महाशयुक्र स्वग॑में देव हुआ, पिर त्रिप नामका अघेचक्री-नारायण हा 
र फिर पपाकासचय कर सात्तवे नरक गया ।(९८। वखभद्र, पहर विक्ञाखभूति नसका राजा 
था ण्िर सुनि होकर महाज्ञुक स्वगे देव हआ, बहासे चयकर विजय नामका बरभद्र हा ओर 
ष्ठिर संसारको नष्ट कर परमात्म-अवस्थाक्रो प्राप्न हा ॥<्सौ) प्रतिनारायण पदे विश्चाखनन्दी 
हुआ, प्ठिर अतापरहितहो मरकर चिरकारतक संसारम ्रमणकरतारहा, पिर अश्वग्रीव नामका 
विद्याधर हुआ जो कि त्रिष्र्ठ नारायणका जत्रु हकर अधोगत्ि-नरक गतिक प्राप्रहुज ॥१००॥ ' 


इस प्रकार भाष्‌ `नामघे प्रसिद्ध, मगव्रदपरुणमद्भा बायं प्रणोत त्रिषटि रक्षण महापुराण संप्रहमे 
र्यािनाथ तीर्थंकर, त्रिष्ृष्ठ नारायण, विजय बरूमद््‌ शौर अश्वग्रीव प्रतिनारायणङे 
€ ५.१ ॐ ‰ 
पुरणकां वणन करनेवारा सत्तावनवोँ पवं समाश्च इभा ॥५७॥ 


१ मत्र छन्दोमङ्खः, "विहतप्रतापकः इति पाठो भवेत्‌ । 


भ्रष्ठपश्चाहात्तमं पवं 


वामोरिन्धस्य पृञ्योऽयं वसुषूज्यस्य वा सुतः । वासुषू्यः सनां पञ्चः दानिन पुनान्‌ रः ५९ 
पुष्कराद्न्द्रदिगपरपी तापाग्बव्छक्ावती- चिषय ख्यावरलादिरे पद्यत्तरः प्रतिः ॥ २), 
क्ःनिप(णमयी वाच मूर्तिः पुण्यमयीक्षणे 1 चृत्तिधममयी चित्ते सवपाम्स्व भूभुजः 1 ३ 

सोत्र वाचि दया दितते धाम देहे नयो मतौ । धनं दानि जिने सनिः भयापररस्य हाचुषु ॥ ४ ॥ 
पाति तस्मिन्‌ सुवं भूपे न्यायमार्यानुवतिनि । वृडिमेव प्रजाः प्रापु समतया यथा।६ 1 
 दुणस्नस्य धनं रश्मीस्तदीयापि गुणप्रिया । नया सह वनो दध निदन््र इुषटसाप्नुन्‌!; द :. 
स कदाचित्‌ समामं\नं मनोहरगिरौ जिनम्‌ । वुगन्धराहयं स्तोटद्पास्य क्छ नन्हिनस्‌.' < : 
श्रत्वा सप्रभ्रयो धर्ममनुप्रक्षानुचिन्तनात्‌ । जातत्रिभेदनिवगः पुनश्वैन्यप्यकचिःतयत्‌ । ८ 1 

श्रियो माया सुखं दुःखं विश्नप्तावरधि जीवितम्‌ । संयोगो त्रिश्रयोगान्तः क योध्यं -साःमचः खडः .।२॑; 
काच प्रीतिरहं जन्मपञ्ावर्तान्मक्टामयान्‌ । निगच्छाम्यवलग्ब्यैतां कारुरब्धिसुपस्थिताम्‌ }; १० 
ततौ रास्यमरं पुत्रे घनमित्रे नियोञ्य सः! मदीश्चेबहमिः सद्धुमदीक्षिष्टान्मद्युद्धय 1, ११ 
अघीस्यका दशाङ्ानि धद्धानःद्याप्तसम्पदा । बद्ध्वा तीथकर नाम प्रान्ते संन्यस्य छुदर्धःः ।॥ १२॥ 





£ 


ज वासु अथात्‌ इन्द्रके पृञ्य हैँ अथवा महाराज वसुपूञ्यके पुत्र ह आर मज्न ङग 
जिनकी पूजा करते है एेसे बासुपृञ्य भगवान्‌ अपने ज्ञानसं हम सवको पवित्र करे :1१॥ पुप्क- 
राधे द्वीपकरे पव मेरी ओर सोता नदीके दक्षिण तटपर बत्सकावनी नामका एक देदह) उसके 
प्रसिद्ध रन्पुर नगरमे पद्यात्तर नामका राजा राञ्य करता था]२॥ उस राजक गुणमयो करानि 
सवके वचनामिं रहती थी, पुण्यमयी मूर्ति सत्रके नेत्रोमे रहती थी, आर धमेमर्यः इत्ति सवके 
चिन्तमे रहती थी ॥ ३ ॥ उसके वचननोमें श्चान्ति थी, चित्तम दया थी. त्ररीौरमं तेन था, बुद्ध 

मे नीति थो, दने धन था, जिनेन्द्र मगवानमें मक्तिथी भर जच्रभनें प्रतापं था अथान्‌ 
अपने प्रनापस शच्रओको नष्ट करता था ॥ ४॥ जिस प्रकार न्यायमागंस चख्नवाद युनि 
समिवियौं वदती रहती है उषी प्रकार न्यायमागेके चलने उस राज करे प्रथिवीका पाटन 
करते समय प्रजा चू बहु रही थी ॥ ५॥ उस्केगुणदहो धन था तथा उसका छक््माभा 
गुणेन प्रेम करनेवालो थी इसदहिए वह्‌ उस रक्ष्मीके साथ तिना किस भ्रनिवन्धके विश्षार सुख 
प्राप्र करता रहता था ॥ ६ ॥ किसी दिन मनोहर नामके पवनपर युगस्धर जिनराज्न विराज- 
मान थे । प्रहमोत्तर गाजने वरहा जाकर भक्तिपूवेक अनेक स्ताज्नांस उनका उपासना को 1 ७॥ 
विनयपृवेक धमे सुना ओौर अनुप्रक्षाओंका चिन्तवन किया । अनुप्रक्षाओके चिन्त वनसे उसं 
संसार, शरीर ओर मोगोसे कीन प्रकारका वैराग्य उत्पन्न हो गया । वैराग्र हदोनेपर बह इस 
प्रकार पुनः चिन्तवन करने खगा ॥८॥ करि यह छक््मी मायारूप ईं, सुख दुखरूप इ, जीवत 
मरणपयंन्त है, संयोग वियोग होनि तक्र दै ओौर बह दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित ह ॥ ६ ॥ अतः 
इन सवम कया प्रेम करना हे ? अव तो में उपस्थित हुई इस काटरुव्धिका अवलम्बनं छकर 
अत्यस्त मयानक इस संसाररूपी पंच परावतर्नोसे बाहर निकर्ता ह न} एसा विचारकरर 
उसने राव्यक्रा भार धनमित्र नामक पु्रके छिए सौपा ओर म्बयं आतम-गुद्धिके टिए्‌ अनेक 
राजाओकि साथ दीक्षा छे ङी ॥१९१॥ निम बुद्धिके धारक पद्मततर युनिने ग्यारह अंगाका 





१ वासुना इपरेण पूज्यः वासुपूज्यः, अथवा वमुपूज्यस्य अपत्यं वासुपूज्यः ! २ विपयस्यातं ख ० । 
३ गुणस्तस्य ग०, क 1 ४ तद्ायापि ख० (?} । ५ निदः ० 1 ६ मरणावधि । ७ सामयः संयोगः 


८८ इन्तरपुराणम्‌ 


महा्क्रविमानेऽभून्महाश्चकरोऽमराधिप. । षोडज्ञाव्धिप्रम।णायुशचनुहस्तश्चरीरभाक ॥ १३ ॥ 

पद्मङेस्यः श्वत्तन्मःतैरष्टभिस्तुषटमानसः । बोडयाब्दसहसान्ते मानसाहारमाहरन्‌ ।। १४ ॥ 

सदा शब्दप्रवीचारश्वतुथक्ष्मा गतावधि । प्रमावधिरिवैतस्य विक्रियावरतेजसाम्‌ '। ऽ५॥ 
तन्नामरीकल्ाला पगीतवाच्यादिमोदिते । चोदिते कारुपयविस्तस्मिन्नत्रागमिष्यति ।। १६ ॥ 
दोपेऽस्मिन्‌ मारते चम्पानगरेऽङ्गनराधिपः। इतरा. कारयपः ख्यातो वसुपूज्योऽस्य भामिनी ॥१५। 
प्रिया जयावती प्र्तवसुधारादिमानना । श्राषाढञ्प्णषष्व्यन्ते चतुर्विशक्षंरुश्चिते ॥ १८ ॥ 

टा स्वमान फर तेषां पशयुक्लास्वाऽतितोषिणी ! भष्टौ मासान्‌ क्रमान्नीस्वा प्राप्तराल्गुनमासिका ॥१९॥ 
दरष्णायां वारुणे योगे चतुदश्यां सुरोत्तमम्‌ । सवं प्राणिहितं पुत्रं सुखेनेयमजीजनत्‌ ॥ २० ॥ 

सुरा. सोधम॑श्ुख्यास्वं सुराद्रौ क्षोरसागरात्‌ । बटैरानीय पानीयं खपयित्वा प्रसाधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
विधाय वासुपूज्य च नामादाय पुनगृहम्‌ । नीस्वा वासान्‌ स्वश्टीरयोस्ते जग्मुज्ञातमहोत्सवा. ॥ २२॥ 
भ्ोयस््र्थान्तरे पञ्चाशश्चनुःसागरोपमे 1 भ्रान्वपल्यन्निमागेऽस्मि्‌ ग्युच्छित्तौ ` धमंसन्ततेः ॥ २३ ॥ 
तदुभ्यन्तरवर््यायुः सोऽमवच्चापसक्षतिः । पञ्चश्युन्यदिसाब्द्‌ जीवितः ङङ्मच्छविः 1 २९॥ 
इष्टा्टद्श धान्यानां बीजानां बृद्धिकारणम्‌ । -भेकरेद्यमिव दोत्रं गुणानामेष भूपतिः 1! २५ ॥ 
धिचमस्य गुणाः प्राण्य सवं सत्फङ्दायिनः । समां बृष्टिरिवाभीष्टं सस्यभेदा जगद्धिताः ॥ २१ ॥ 


अध्ययन किया, द्शनविुद्धि आदि भावनाओं रूप सम्पत्तिके प्रभावसे तीर्थंकर नामकमंका 
बन्ध क्रिया ओर अन्तम संन्यास धारण किया ॥१२॥ जिससे महाचक्र विमानमे मदाञयुक्र नाम- 
का इन्द्र हु । सोढ सागर प्रमाण उल्टी आयु थी ओर चार हाथ ॐवा शरीर था ॥१३॥ पद्य- 
ठेर्या थी, आठ माहमें एक बार शास छेता था, सद्वा संतुष्टचित्त रहता था भौर सोख्ह्‌ ह अर 
वषे वीततेपर एक बार मानसिक आहार्‌ केता था ॥१४॥। सदा शव्दसे दी प्रवीचार करता था 
अर्थात्‌ देवाङ्गनाओंके मधुर शब्द सुनने मात्रसे उसकीकाम राधा शान्त हो जाती थी, चतुर्थप्रथिवी 
तक उसके अवधिज्ञालकरा विषय था, ओर चतुथं एरथिवी तक ही उसकी विक्रिया बर ओौर तेज को 
अवधि थी ॥१४॥ वरहा देविर्योक्े मधुर वचन, गीत, बाजे आदिसे वह सदा प्रसन्न रहता था 
अन्तमें काठ द्रव्यक्ठो पयायोँसे प्ररत होकर जब वह यदं अनेवाङा हुआ ॥१६॥ 
तव इस जम्बृद्रीप सम्बन्धी भरतक्षश्रके चम्पा नगरमे वसुपूञ्य नामका अंगदेशाका राजा 
रहता था । बह ईक्ष्वाकुवंरी तथा कार्यपगोत्री था । उसकी प्रिया ख्ञीका नाम जयावती था, जया- 
वतीने रलषृष्टि आदि सम्मान प्राप किया था। तदनन्तर उतने आषादृ्ष्ण षष्ठके दिन चौोबीसवें 
दातभिषा नक्षत्रम सोह स्वर देखे ओर पतिसे उनका एङ जानकर बहुत ही सन्तोष प्रप्र किया। 
करम-क पसे आठ माहं बीत जानेपर जब नौवाँ फाल्गुन माह आया तब उसने छृष्णपक्षकी चतुदषी- 
के दिन वारुण योगसे सब प्राणिर्योका हित कृरनेवाष्े उख इन्द्ररूप पुत्रको सुखसे इस्पन्न किया॥ 
९७-२०॥ सौधर्म आदि देवने उसे सुमेख पवेतपर डे जाकर कटश-द्ारा क्षीरसागरसे छाये हृ 
ज ङ्के द्वाराउसका जन्माभिपेक किया, आमूषण पिनये, वासुपूज्य नाम रखा, घर बापिस छाये 
ओर अनेक महोत्सव कर अपने-अपने निवास-स्थार्नोकी ओर गमन किया।।२१-२२॥ श्र श्रेयां स- 
नाथ ती्थंकरके तीथंसे जव चौवन सागर रमाण अन्तर वीत चुका था ओर अन्तिम पल्यसे दृततीय 
मागमे जब घमेकी सन्त तिका विच्छेद हो गया था तब वासुपूज्य भगवान्‌का जन्म हुआ था} इनकी 
आयु मी इसो अन्तरम सम्मित थौ, वे सत्तर घुष ऊँचे थे, बहत्तर काख वरषेकी उनकोायुथी 
ओर कुंछमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी ॥२३-२४॥ जिस प्रकार मेढकोङे द्वारा आस्वादन 
करने योग्य अथोत्‌ सजठ त्र अठारह प्रकारके इष्ट घान्योके वीजो की वृद्धिका कारण होता है उसी 
भकार यद्‌ राजा गुर्णोकी वृद्धिका कारण था"२५॥जिस प्रकार संसारक हित करनेवा छे सब भ्रकार 
के चान्य, समा नामकी इच्छित वषोको पाकर शरष्ठ एढ देनेवाे होते है उसी भकार समस्त गुण 





१ वर्णे योगे ०, ग० । २ धर्मसन्ततौ क ०, ग०, घ । ३ मेकछेह्य 2० । 


अषपव्वाशन्तमं पव २२ 


त्रयः साष्ाहिषा सघा अशीतिः कणश्चीरूराः ) षष्टिरातपमेघानामेधब्रष्टिः समा सता |¦ २७॥। 
अदुगुणा गुणीमात्रमन्धेष्वस्मिस्तु मुख्यताम्‌ ! आश्रयः कस्य वैनिध्यं विक्चिष्टोः न प्रह्पते 1। २८ ॥ 
गुणी गुणमयस्तस्य नाक्ञस्तन्नाश्त इष्यने 1 इति बुद्ध्वा सुधीः सर्वान्‌ गुणान्‌ सस्व्रगयन्लयदं "1 २९॥ 
अष्टादशममा. रश्राः कोमारे प्राप्य संगतेः । निरविंद्यात्मगतं धम नू चाधात्म्यं समचिन्तयन्‌ } ३० 11 
निर्धीरिपयसंसन्तेः बध्वन्नाठमानमास्मना | वन्धेश्वटुविेदःखं ञज्ानश्च चतुविधम्‌ ।॥ ३१ ॥ 

अनादौ जन्मश्ान्तारे जान्त्वा कारादिरुढ्िधितः 1 सन्मां प्राप्त्ोसनेन प्रपुणं यामि सद्रनिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अस्तु कायः उुचिः स्थःम्नुः प्रेक्षणीयो निरामयः । आयुश्चिरमना बाधं सुख -सन्तनसाधनम्‌ 11 ३३ \\ 
न्तु ध्रुवो वियोगोऽ्र रागात्कमिद्‌ं सुखम्‌ । रागी बध्नाति कर्माणि बन्धः संसरारद्नारणम 1 ३४ ॥ 
चनुगलिमयः सोऽपि ताश्च दुःखसुसवावहाः । ततः किमसुनेत्येतत्याञ्यमेव विचश्चणः ।॥ ३५ ॥। 

इतति चिन्तय नस्तस्य स्तवो रोकाग्तिकैः छतः } सुरा निष्करमणस्ान मूषणाद्यत्सवं व्यधु 1 ३६ ॥ 
निषिक्छ उेवसंरूडामारद्य एथिवीपतिः 1 वने सनोहरोद्याने चतुधपिषितं चडइन्‌ । ३७ ॥। 

विशाखं चतुदस्यां साया छष्णफाल्गुने 1 सामयिकं समादाय तुयज्ञानोऽप्यभृदरनु 1 ३८ ॥ 

सदह तेन महापाङाः षट्वक्ततिमितादहिताः । भरब्रज्थां प्रत्यपद्यन्त परमाथविदो सदा ।॥ ३९ ॥ 

द्वितये दिवसेऽविक्षन्‌ महानगरमन्धते । सुन्दराख्यो नृपस्वस्मरे सुवर्णानोऽदिताशनम्‌ 1 ७० ।1 


इस राजाकी वुद्धिको पाकर श्रे्ठ छ देनेवाडे हो गय थे ॥२६॥।माट दिन तकमेघाकरा वरसना चय 
कहखाता है, अस्सी दिन तक्र वरसना कणञ्चीकर कहत्टात हं ओर बीच-वीचमें आनप-धूप प्रकट 
करनेवाछर मेघोका साठ दिन तक दरसना समाबृष्टि करावी हं ॥२.७॥ गुण, अन्य हरिह यदिकमं 
जाक्रर अप्रधान हये गये थे परन्तु इन वासुपूज्य भगवानूमे बही गुम उुख्यनाका प्राप्र हृषएयेसों 
दीक ही है क्योकि विरिष्ट आश्रय किकी विरेषताको नदीं करते १ ॥२८॥ चूँकि गुणी पदाथ 
गर्णोसि तन्मय होवा ह अतः गुणक्रा नाञ्च होनेसे गुणी पडाथेका भी नाञ्च हो जाता हे यह्‌ विचार 
कर ही वुद्धिमान्‌ वासुपूज्य भगवान्‌ समस्त गुर्णोका अच्छी तरह पाटन करते थे ।२९॥ ज उ कुमारः 
काठके अठारह छाख वषं वीत गये तत्र संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ अपने मनम 
पदार्थे यथाथ स्वरूपका इस प्रकार विचार करने खगे ॥२०॥ यह्‌ निबुद्धि भाणी विपयोम आसक्त 
होकर अपनी आत्मको अपने द्यी द्वारा वोँध छता ह वथा चार प्रकारके वर्धसे चार प्रकारका 
दुःख भोगता हआ इम जनादि संसारवने रमण कर रहा हं । अव म कलादि छन्धिर्योसि उत्तम 
गुणक प्रकट करनेबाडे सन्मागेरो प्रप्त हज हँ अतः सञ्च मोशन रूप सद्गति दरी प्राप्नरकरना 
नवाहिए ॥३१-२२॥ शरीर भटे ही पवित्र हो, स्थायी हो, दश्चेनीय-सुन्दर हा, नीरोग हो, आयु 
चिरकार तक बाधासे रहिन हो, ओर सुखके साधन निरन्तर मिते रहं परन्तु यह्‌ निश्चित हे कि 
इन सवका वियोग अवश्यं भावो ह, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप ह, रागी जौव कर्मनो वधत हे, 

वन्ध संसारका कारणहे, संसार चतुगेति रूप है ओर चारों गतियो दुःख तथा सुखको देनेवाी 
है अथवा ठु.खरूप सुख देनेवाी हैँ । अतः युञ्चे इस संसारसे क्या प्रयोजन ह १ यह ता बुद्धि- 
मानो हयार छोडने योग्य ही हे ३९-२५।॥। इधर भगवान्‌ एला चिन्तवन कर रहे थे उधर खौका- 
न्तिक देवोन आकर उनष्टी स्तुति प्रारम्म कर दौ । देवनि दीक्षा-कल्याणकके समय होनेवाङा 
अभिपेक किया; आमूपण पहनाये तथा अनेक उत्सव किये ॥३६॥ महाराज वाुपूञ्य देवक 
द्वारा उठायी गयो पाछक्रीपर सवार होकर मनोहरोद्यान नामक्‌ वनम गये आर वह एक दिनके 
उपवासका नियम ठेकर पाल्यान ष्ण चतुदंशीकि दिन सायकाके समय चिज्ञाखा नक्षन्नमे सामा- 
यिक नामका चारित्र महण कर साथ-ही-साथ मनःपयेयज्ञानके धारक भी हो गये ।३७-३८। उनके 
साथ परमार्थंको जाननेबाटे छह सौ छिदत्तर राजाओने मी बड़े हषंसे दीक्षा प्राप्न की थी ।३९॥ 
दृखरे दिन उन्दने आहारे छिए महानगरे भ्वेज्ञ किया। वद सुबणके समान कान्तिवाछे सुन्दर 


१ षष्टिरातपमेघानां मेषवुष्टिः क०, घ० 1 -मेषा वृष्टिऽ ० । २ संशक्तोरु० । ३ सन्तत्तिखाधनसू 
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९० उत्तरपुराणम्‌ 


आश्य॑पद्वक्टं चापि तेन छाड्मस्भ्य वत्सरे । गते श्री वासुपूज्येश्चः स्वदीक्षावनमागतः ॥ ४१॥ 
कदुम्बद्क्षमृलस्थः सोपवासोऽपराहके 1 माघञ्योर्छद्वितीयायां विश्चाखक्षेऽभवज्जिनः । ७२ ॥ 
सौघर्मञ्चख्यदेवेनद्रास्तदैतरेनम पूजयन्‌ 1 तव्कल्याणं न विस्तार्य नास्नोऽन्स्यस्योदये यतः ॥ ४३ ।। 
षटषष्टिमितधर्मादिगणण्छदङन्दवन्दितः 1 खद्वयद्ध येकविक्ञातपूव पव धराठृतः ॥ ४४ 1 
खद्रयद्विनवाग्नयुक्तशिक्षकामिष्टुतक्रमः । श्युन्यदयचतुःपञ्चरोक्ता वधिद्धुधधितःः' । ६५ ॥ 
धून्यन्निकतविख्यातश्रुतकेवरूवीश्चणः । खचतुष्केकनिर्णीतविक्रिय दवि भूषितः । ४६ ॥ 
षटसहसरचतुर्ानसानितक्रमपङ्कजः । खद्वयद्विचतु-पोक्तवादिसाधितमच्च्छतिः ।। ४७ ॥ 
दयून्यत्रयद्विसतोक्तपिण्डिताखिद्मण्डितः। शुन्यच्रयर्तसुन्यैकसेनार्याद्यायि कादि टत्‌ ॥ ४८ ॥ 

दिक्च श्रावकोपेव. आराविकातुयलक्चषकः । पूर्वोक्तदेवदेवीड्यस्तियकलंख्यातसंस्तुतः ॥ ४९ ॥ 

स तैः सड विहृन्याखिरायं्चेत्राणि तपंयच्‌ । धमबृष्टया क्रमाखराप्य चम्पामड्दसहसकम्‌ । ५० ॥ 
स्थिव्वाञत्र निच्ियं मासं नद्या -राजतमार्का-सन्ज्ञायाधित्तहारिण्याः पर्यन्तावनिवरतिनि ॥ ५१॥ 
अग्रमन्दररोरस्य सानुस्थान विभूषणे । वने मनोहयोद्याने पल्यङ्कासनमाध्रितः ।। ५२ ॥ 

माषे माद्रपद्रे ज्योत्ा बतुदश्यापराह्णके । विश्चाखायां ययौ मुक्ति चतुणवतिर-यतेः ॥ ५३ ॥ 
परिनिर्बाणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सवः । अवन्दिषित ते देवं देवाः सेवाविचक्ष णाः ।॥ ५४ ॥ 
विजिगीषोगुणेःषडमिः “सिद्िशरेत्सुभयोभितैः । सुसुश्चो किन 'सामीमिः°रक्षाचतुरश्शीतिगः ॥ ५५॥ 


नामके राजाने उन्हं आहार दिया।।४५1। ओौर पंचाश्चयं प्रात्र किये । तदनन्तर छश्चस्थ अवस्थाका 
एक घपं बीत जानेपर किसी दिन वासुपूञ्य स्वामी अपने दीश्चावनमें आये ॥४२॥ वयँ उन्होने 
कदम्ब वृक्षके नीचे वैठकर उपवासका नियम छ्या ओर माघश्चक्त द्वितीयके दिन सायंकारके 
समय विशाखा नक्षत्रम चार घापिया कर्मक नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्न किया । अब वे जिनराज 
हो गये ।।४२॥ सौधम आदि इन्द्रोने उसी समय अकर उनको पूजा की। चूँकि मगवान्‌का वह 
दीक्षा-कल्याणक नामकमङे उद्यसे हा था अतः उसका विप्तारके साथ वर्णन नदीं किया जा 
सकता 9२॥ वे धमेको आदि ठेकर छयासठ गणघरोके समूहसे वन्दित थे, बारह सौ पूव 
धारियोसे धिरेरदतेथे, उनतारीस हजार दो सौ शिक्षक उनके चरणों को स्तुति करतेथे, पाँच हजार 
चार सो अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छ हजार केवलक्ञानी उनके साथ थे, दस हजार 
विक्रिया छद्धिको धारण करनेव छे मुनि उनकी सोभा बदा रहे थे, छह ह जार मनःपययज्ञानी उनके 
चरण-कमलोका आद्र करते थे ओर चार हजार दो सौ वादो उनकी उत्तम प्रसिद्धिको ब्रद्ा रहे 
थ । इस प्रकार सच मिरकर बहत्तर ह जार मुनियोसे सुशोभित थे, एक राख छह हजार सेना आदि 
आर्यिकाजको धारण करते थे, दो ङाख श्रावकोसे सहित थे, चार राख श्राविकाओंसे युक्त थे, 
असंख्यात देव-दे विर्यासे स्वुत्य थे ओर संख्यात तिय चोसे स्तुत ये ।४४-४९॥ भगवानने इन सब- 
के साथ समस्त आयेकषे्ोमे विहार कर उन्हे ध्मवृष्टिसे सवप किया ओर कम-कमसे चम्पा नगरी 
मे आकर एक हजार वष तक रहे । जव आयुमे एक मास शेप रह गया तब योग-निरोध कर रजत- 
माछिक्रा नामक नदौके किनारेकौ भूमिपर वतेमान, मन्दरगिरिके शिखस्को सुशोभित करने- 
वाढ मनोहरोदयानम पयंकासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपद्ुक्ता चतुदेसीके दिन सायंकाख्के 
समय विशाखा नक्षत्रे चौरानवे युनिर्योके साथ मुक्तिको मप्र हुए ॥५०-५३॥ सेवा करनेभें 
अत्यन्त निपुण देवोनि निर्वाणकल्याणककी पूजाके बाद बड़ उस्सवसे भगवानकी वन्दना कौ ॥५४॥। 
जव करं विजयको इच्छा रखनेवाछे राजाको, अच्छी तरह प्रयोगमे छाये हुए सन्धिविग्रह आवि 
छ्‌ गुर्णोसे हौ सिद्धि (विजय) भिक जाती है तवर मोक्चाभिलापौ मगवान्‌को चौरासी काख 
गारणसे सिद्धि (युक्कि) क्यो नही मिती ९ अवश्य मिरुती ॥५५॥ 


१ स्मृतः छ° । २ रजतमालिका कऽ, च । रजतबाछिकां खऽ, ग ! रजतमौखिका ० । ३ पर्य. 


न्वावनिवर्तनः ग० । ४ सन्धिविग्रह्ादिमिः षड्गुणेः । ५ सपारता-विजयः। ९ प्रा धिद्धिः अमीभिः गुणैः ¦ 
७ चतुरशोतिरक्षप्रमितोत्तरगुणैः । ` 





अष्पक्छारत्तमं पतं ९१ 
माङ्िनी 
सदुसदुमयसनेनेकशब्देन नाध्ये 
त्रितयमपि घथक्तत्तय सङ्गेन युज्यान्‌ ! 
इति सकटपदार्था वक्षभङ्ञ स्वदोनत्य 
कथमवितथचाक्त्वं वासुपूञ्यो न पूज्यः ॥ ५६॥ 
वृसन्तनिखका 
धमो द्रया कथमसा सपरि्रहस्य 
बृष्टिविरातरूहिता किमवम्रहऽस्ति 1 
तस्माच्वया दयपरिमरहसुक्िरन्ध 
तद्वास्रनासुमहितो जिन वासुपूज्य ॥ ५७ ॥ 
पद्मोत्तरः प्रथमजन्मनि पार्थिवेश्चः 
छक महसत्यमरषट्पद्पद्मपादः । 
यो वासुपूञ्ययुवराद्‌ त्रिजगस्प्रपूञ्यः 
राज्ये जिनः ख दिश्चतादतुखं सुखं वः 1 ५ ॥ 


अवुष्ड्ष्‌ 
तीथ श्रोवासुपूज्यस्य द्विष्टो नाम भूपतिः} त्रिषण्डाधिपतिर्जानो द्वितीयः सोऽ वक्रिाम्‌ 1 ५९ ॥ 
उत्तकं तस्य वक्ष्यामो जन्मत्रयसमाध्ितम्‌ । श्चुते ¶ यने सव्यानां मवेद्‌ मूयो मवाद्धयम्‌ 1 ६० 1 
दवीपेऽस््मिन्‌. मारते वपे कनङादिपुराधिष । सुषेणो नाम तस्प्रासीन्चतकी गुणमज्जरी 1 5१ 
रूपिणी `सुमगाचत्यगीतवाद्ाविविश्चुता ॥ सरस्वती द्वितीयेव सवंभूपामिवाच्छिता ॥ ६२ | 
अस्ति तत्रैवं देशोऽन्यो मरयाख्यो मनोहरः । विन्ध्यश्चक्छिः पतिस्तस्य चृपो विन्ध्यपुरे वयन्‌ ॥६३॥ 


पदाथं कथंचित्‌ सत्‌ है, कर्थचित्‌ असत्‌ है, कथंचित्‌ सत्त्‌-अखन्‌ उभयरूप ह, कथंचित्‌ 
अवक्तःय है, कथंचित्‌ सत्‌ अवक्तव्य हे, कथंचित्‌ असन्‌ अवक्तव्य ह, ओर कथंचिन्‌ सदसद्‌- 
वन्त्य है, इस प्रकार हे भगवन्‌, आने प्रव्येक्र पद्ाथंके प्रति सप्रभङ्गीका निरूपण किया ह्‌ ओौर 
इसीङिए आप सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध दै षठिर दे वासुपूज्य देव ! आप पञ्य क्यो न हों ? अवश्य 
हों ॥५६।। घमं दया रूप ह्‌, परन्तु बह दयारूप घमं परिग्रह सहित पुरपके केस हौ सक्वा ह ? वपा 
प्रथिवीतरका कल्याण करनेवाटी है परन्तु प्रतिवन्धके रहते हुएकेसे हो खकनी ह ? इसीङिएट आपने 
अन्तरंग-वहिरेग-दोनं परिपरहोके त्यागका उपदेश्च दिया है । हे वासुपूज्य जिनेन्द्र ! आप इसी 
परिग्रह-त्यागक्री वासनासे पूजित ह ५७ जो पहले जन्मभे पश्चो्तर राजा हुए, णटिर महादयुक 
स्वर्गमे इन्द्र हए, वह इन्द्र, जिनके किं चरण, देवरूपी चमरो के छिए कमल्के समान थे ओौर 
ष्र्‌ त्रिजगत्पूज्य वासुपूज्य जिनेन्द्र हुए, वह. जिनेन्द्र, जिन्होने कि वाखब्रह्मचारी रहकर ही 
राज्य किया था, वे वारहवें तीर्थंकर तुम सबके ङिए अतुल्य सुख प्रदान करे ।५८॥ 
अथानन्तर-श्री वासुपूज्य स्वामीके तीथे दहिष््ठ नाम्ना राजा हु जोतंन खण्डकास्वामी 
था ओर दुसरा अधचक्री (नारायण) था ।५९]) यहां उसका तीन जन्म सम्बन्धो चरित्र कहत हँ 
जिसके सुननेसे मभ्य-जी्वो को सं सारसे बहुत भारी भय उत्यन्न दोगा 1६1 इसौ जभ्चदरौपक्रे मरत 
कषेत्रम एक कनकपुर नामका नगर है । उपक राजाका नामसुपेण था । सुषेणके एक गुणमं जरी नामकी 
चरव्यकारिणी थी ।६१॥ बह नृव्यकारिणी रूपवती थौ, सौभाग्यवती थी, गीत चृन्य तथा बजे 
बजने आदि कङाओमें प्रसिद्ध थी, ओर दुसरी सरस्वतीके समान जान पडती थी, इसीदिए सब 
राजा उसे चाहते थे 11६२ उसी मरतक्षे्रमे एक सख्य नामका मनोहर देश था, उसके विन्ध्य- 





१ सुभगागीततृत्य ङ° 1 


९९ उन्तरपुराणम्‌ 


स रक्तः गुणमज्र्थाः परे्षायामिव षट्पदः ॥ चूतप्रलवमञ्जयां माुय॑रसरज्ञितः 1 ६४ ॥ 
रवरा्युपायनेपेलं "मितां चित्तहरिणम्‌ । सुषेणं श्रतिसम्मान्य प्राहिणोन्रतकौष्सया ॥ ६५ ॥ 
दूतोऽपि सध्वरं गसत्रा स सुपेगमहीपतिम्‌ 1 इष्टवा यथोचितं तस्मे द्वोपायनमव्रवीत्‌ 1 ६६ ॥ 
युष्म दृगृहे महारल्नं नतकी किरू विश्रुता 1 चिन्ध्वश क्तिमवद्‌बन्धुस्तं वष्टुममिङापुक . ॥! ६७ ॥ 
तस्प्रयोजन मुदि प्रहि तोऽहं महीपते । स्वयापि सा प्रहेतन्या प्रत्यानीय समपय ॥ ६८ । 
दस्यनस्तद्रचः श्रुष्वा सुतरां कोपवेपिना । याहि याहि किमश्चन्यवचोमिदंपश्चाङिमिः ॥ ६९ ॥1 

इति नि मेस्ितो मुचः सुयेणेन दुरुक्तिभिः ! दूतः प्रत्येस्य तत्सवं विन्ध्यशचक्तिः ` गयजिक्पत्‌ ॥ ७० ॥ 
साऽपि कोपग्रहाविष्टस्तद्भचःश्रवणाद्‌ श्राम्‌ । अस्तु को दोष इत्यात्मगतमाकोच्य मनिमिभिः 1 ७१ ॥ 
शूरो रघुसमुन्थानः चुटयुदध विश्चारदः । अवस्ङन्देन सम्प्राप्य सारसाम्रामिकाञ्मणोः 1 ७२ ॥ 

विधाय सङ्गरे भङ्क तत्छीतिमिव नर्तकीम्‌ 1 -तामाहरद्‌ गते पुण्ये कस्य किं कोऽत्र नाहरत्‌ ॥ ७६ ॥ 
दन्तमङ्गो गजेन्द्रस्य दषटरामङ्गो गजद्विष. । मानभङ्गो महीमतुंमहिमान मपहुने ॥ ५४ ॥ 

स तेन मानमङ्खेन स्वगरहाद्धग्नमानसः । पृष्ठमङ्गन नागो वा न प्रतस्थे पदावदम्‌ ॥ ७.\॥ 

स कदाचिर्सनिर्वेदः* सुबताख्यजिनाधिपात्‌ । अनगारास्परिक्ञातधर्मान्निमेरचेतसा ॥ ७६ ॥ 

स कोऽपि पापपाको मे येन तेनाप्यहं जिवः । इति सञ्चिन्ध्य पापारिं निहन्तु मतिमातनोत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तपस्तनूनपात्तापतनूङ्कततनुधिरम्‌ 1 सारिकोपः स संस्यस्य सनिदानः सुरऽमवत्‌ ॥ ७८ ॥ 


मनस ेनकु 


पुर नगरमे विन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता था ॥६३॥] जिस प्रकार मधुरताके रससे असुर क्त हु 
भ्रमर आम्रमंजरःके देखनेमे आसक्त होता हे उसी प्रकार वह राज्ञा गुणमंजरीके देखने आसक्त 
था।।६४॥। उसने चृत्यकारिणीकेो प्राप्र करनेकी इच्छासे युपेण राज्ाका सम्मान कर उसक पास रलं 
आदिकी भट केकर चिन्तको हरण करनेवाा एक दूत मे जा ॥६५॥। उस दुतने मी शोघ्र जाकर सुपेण 
महाराज्के दन किये, यथायोग्य भेंट दौ ओर निन्न प्रकार समाचार का 11 ६६॥। उसने कटा किं 
आपके चरमे जो अत्यस्त प्रसिद्ध नर्तंकोषरूपी महारत्न है, उसे आपका भाई विन्ध्यशक्ति देखना 
चाहता हे ।। ६७] हे राजन्‌ ! इसी प्रयो जनको छेकर मे यदो मेजा गया हँ । आप मी उस चृत्यकारिणी- 
को भेज दीजिष। मै उसे वापस कर आपको सोप दूंगा ।॥६८॥ दूतक एसे वचन सुनकर सुषेण 
क्रोधसे असव्यन्त कपने ट्गा ओर कहने क्गा कि जा, जा, नदीं सुनने योस्य तथा अदह॑फारसे भरेहुए 
इन व चनास क्या काभ है ९ इस प्रकार सुपेण राजञने खोटे शब्दो -दारा दूवकी बहुत भारी भत्सना 
की । दूते बापस आकर यह्‌ सब समाचार राजा विन्ध्यज्ञक्तिसे कह दिये ॥६<-७०॥ दूतक 
चचन सुननेसे वह्‌ भी बहूव भारी कोधरूपी महसे आविष्ट हो गया-अस्यन्त कुपित हो गया ओर 
कमे खगा कि रहने दो, क्या दोष है ? तदनन्तर मन्न्रियोके साथ उसने ऊ गप्र विचार किया 
।}3१। कूट युद्ध करनेमे चतुर, शरे योद्धार्ओके आगे चर्नेचाङा ओर शुरवीर वह राज्ञा अपनी 
सेना ठेकर शीघ्र ही चरु ॥५७२।। विन्ध्यश्क्तिने युद्धम राजा सुपेणको पराजित क्रिया ओर उसकी 
कीरतिके समान चव्यकारिणीको जबरदस्ती छोन ख्या सो टकी द कर्यो कि पुण्यके चङ्‌ जाने पर 
कौन किसकी क्या वस्तु नदीं हर ठेता १ ।।५३। जिस प्रकार दतका टट जाना हाथोकी महिमा. 
कोषिता है, ओर दाद्का दूट जाना सिंहकी महिमाको तिरोहित कर देता है उसी प्रकार 
सान-मंग रजाको मदहिमाको छिपा देता हे ।॥७४॥ उस मान-भंगसे राजा सुषेणका दिल्ञ इट गया 
अतः जिस प्रकार पीठ टूट जानेसे सपं एक पद्‌ मो नदीं चर पाता है उसी प्रकार बह भी अपने 
स्थानसे एक पद्‌ भौ नहीं चर संका ।(७५] किसी एक दिन उसने विरक्त होकर घमेके स्वरूपको 
जाननेवादे गृ-स्यागी सुव्रत जिनेन्द्रसे धर्मोपदेश सुना ओर निमेर चित्तसे इस प्रकार विचार 
किया कि बह हमारे किसी पापका ही उद्य था जिससे विन्ध्यशक्तिने मुञ्चे हरा दिया । पेखा विचार 
करर उसने पाप-हूपी शच्रुको नष्ट करनेकौ इच्छा कौ 1७६७9] ओर उन्दी जिनेन्द्रसे दोक्षा ॐ 


९ मिवभाषिणं दूतम्‌ 1 २ भ्रनिज्ञपत्‌ ० । ३ ततोऽहरद्‌ ० । ४ सनिर्वेण; ख० । सनिर्वेदं ० । 


अष्टपव्चादात्तमं पवे €३ 


िमानेऽनुपमे नाम्ना कषे प्राणतनामनि । विंश्चस्यब्ध्युपमायुः सन्‌ सवष्टदिहसम्मदु. 1 ७९ ॥ 
अत्रव भारत श्रीमान्‌ महा पुरमधिष्ठिवः । चछपो वायुरथो नाम भुक्त्वा राञ्यश्चियं चिरम्‌ 1. ८०॥ 
श्रवा सुजतनामाहंत्वाश्च घम स वचववित्‌ 1 खुतं घनरथं राञपे स्थापयित्वाऽगमत्तपः ^ ८३ 11 
अधीत्य सवज्ञास्त्राणि विधाय परनं तपः । तच्रेवेन्द्रोऽमवक्कच्ये विमानेऽनुकत्तगह्ये \ ८२ 1 
तत्तोऽचतीय वषऽस्मिन्‌ पुरीद्वारावतीपतेः । बह्माख्यस्याचरस्तोकः दुरुद्रायामनृद्धि्ु । ८३॥ 
तस्यबासा सुधणाख्योऽप्युषायामास्मजोऽजनि । द्विष्ष्ठाड्यस्तनुस्तस्य चापक्षप्तिश्नम्मिन्य 1 ४ । 
दासत्ततितमारक्षाः परमायुर्निरन्तरम्‌ । राज्मोगानमुन्तोचरिश्ष्वाद्ण्णं इकाग्रणीः ॥। ८५ ॥ 
ङन्देन्दनारलङ्ज्चावमातां बर्केश्चवो ! सङ्गमेन पवाहो वा गङ्गाखमुनयोस्मू । ८६ ॥ 

जविमक्तां महीमेतावभुक्तां पुण्यनायकं । सरस्वतीं पुरूद्िष्ं समानश्राविकाचिच 1 ८० ॥ 
अगिवेङस्तयोरासीदघीवाश्षेषक्ाखयो. । अपि आकामिनीयोगे स एव किर इस्यत ।1 ८८ ॥ 
स्थिरावन्युन्रतो उडनीरौ भावः स्म मृतौ । कैटासाज्ञनसन््ौ वा सङ्गतौ तौ मनोहरी 1. ८९ । 
इतः स विन्ध्यज्चक्त्याख्यो धघरीयन्त्रसमाश्िरम्‌ 1 खान्त्वा संसारवाराद्गावणीयः पुण्यसाघन । २० ॥ 
इहैव श्री घराख्यस्य भोगवद्धंनपूःपते । अभूद खिरूचिख्यातस्तनूजस्वारकाख्यया ॥ ९१ ॥ 

वमार मास्वरां रक्ष्मीं भरतादधं निवा सिनीम्‌ । स्वचकाक्रान्तिसन्त्राहदासोभूत ख) धूचरः ॥ ९२}; 








ज रामः 


खी । बहूव दिन तक तपरूपौ अभिके सन्तापसं उसका ररर कृद हा गया था } अन्तमं शच्रुपर 
क्रोध रखता हुआ बह निदान वन्ध-सहित संन्यास धारण कर प्रःणन स्वगंकरे अनुपम नामक 
विमानमे वीख सागरकी आयुवालछा तथा आट द्धियोस हर्पित देव हअ !\ऽ८-७९।! 


अथानन्तर इसी भरवष्येत्रके महापुर नगरमे श्ोमान्‌ बायुरथ नामका राजा रहता था। 
चिरकार तक राज्यरु््मीका उपभोगकर उसने सुजन नामक्र जिनेन्द्रके पास धमक्रा उपदेश सुना 
तत्त्वज्ञानी बह पहटेसे ही था अतः विरक्त होकर घनरथ नामक पुत्रक राञ्य देकर तपकते टि 
चखा गया ॥८०-८१॥ समस्त शाख्ोका अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट तप कर्‌ बह उसी प्राणन स्वगके 
अनुत्तर नामक विमानमें इन्द्र हु भा ॥८२॥ बर्होसं चय कर इसी भरतक्षेत्रह् दारावती नगरीके 
राजा बह्यक्रे उनकी रानी सुभद्राके अचर्स्तोक्‌ नामका पुत्र हुआ ॥८३1} तथा सुपणक्रा जीवर मा 
ब्रह से चय कर उसी रह्म राजाकी दसरो रानी उषाके द्विप्र नासका पुत्र हआ । उस द्विप्रटका 
चारीर सन्तर धनुप ऊंचा था आर आयु वहन्तर ङाख वषको थ । इस मकार इद्वा वंजका अम्र- 
सर बह द्विप, राजाओंक्े उल्क भोगोका इपभोग करता था ।८‡- ८५1 छन्द पुष्प तथा इन्द्रनोख 
मणिके समन कान्तिवाटे वे बरभद्र ओर नारायण जय परस्परम सिङतेथे तव गंसा ओर यसुना- 
कै प्रवाहफे समान जान पडते थे ॥८६॥ जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके हारा दी इडं सरः 
स्वतीका बिना विभाग कयि ही उपभोग करते है उसी प्रकार पुण्यक स्वामी वे दोनो भा विना 
विभाग किये ही प्रथिवा उपभोग करते थे ॥५८७॥ समस्त आासख्ोका अध्ययन करनेवारे उन 
दोनों मादयोमे अभेव्‌ था--किक्तो भ्रकरारका भेदभाव नहीथा सोढीकदही ह क्योंकि उसो 
अभेदकी प्रशंसाहोतोदहैजोकि लक्ष्मी ओौर ख्लीकय संयोग होनेपर मौ वना रहना हे ।|८>॥ ३ 
दोनों स्थिर थे, बहूत ही ऊचे थे, तथा सफेद ओर नील रंगके थे इसङिए पेसे अच्छे जान 
पड़ते थे मानो केडास ओर अंजनगिरि दी एक जगह आ भिरे हो ॥८९॥ 


इधर राजा बिन्ध्यश्क्ति, धटी यन्त्रके खमान चिरकारू तक संसार-सागरमं रमण करता 
रहा । अन्तम जब थोडे-से पुण्यके साधन प्राप्न हुए तब इसी भरतक्षेत्रके भोगवधंन नगरके रजा 
श्रीधर के स्वं भरसिद्धं तारक नासका पुत्र हुआ ॥९€०-€१॥। अपने चक्रके आक्रमण सम्वन्धी भयसे 
जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोचरिर्योको अपना दास वना चखिया हं एसा बह तारक आवे 


१ भरते ० । २ पुरीद्वारवतीपते; क०, घ० । पुरे ख०, ग० 1 ३ भूपतेः खण० ग) 


€४ उत्तर पुराणम्‌ 


आस्त।मन्यन्र तद्धत्या मन्दमन्दधरमे रवौ । मन्ये `विकस्वरा पद्या पश्चेष्वरपि न जातुचित्‌ ॥९२॥ 
"पुराणभूपमागस्य सोऽमवत्पारिपन्थिकः । सिंहिकानन्दनो वोभ्रः पूणेमास्वसतदयुतेः ॥३४॥ 

गकम्ति गर्मास्तन्नाम्ना गर्भिणीनां भयोद्धवात्‌ । घनाघनावरीनां वा ऋूरअहविकारतः ॥ 8५॥ 
घन्विभ्य प्रतियोद्धारमरढ्ध्वा क्रुदधमानसः । स्वश्रतापाग्निधूमेन दूषितो चा मषीनिभः ॥ 8६ ॥ 
संरकसर्वमूधन्यः घर्मघर्मादुस्सहः । स पाताभिञ्ुखः किं स्युः स्थांवरास्तादशाः श्रियः ॥ ६७ ॥ 
अखण्डस्य त्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्रहन्‌ 1 जन्मान्तरागताल्युभ्रविरोधाराभ्यचोदितः ॥ ६८ ॥ 
दिषष्टाचरूयोचरंडधि रूढां सोदुमक्षप्रः । कहरदीकृवनिःशेषमदीपारूङ्कष वरः ॥ && ॥ 

बह्यवन्करदौ नैतौ दुमंदेनापि दर्पितौ 1 ष्दुषटमाशीविषं गेहे वद्धंमानं सहेत कः ॥ १०० ॥ 
उच्छे्यकोटिमारूढौ ममेमौ येन केनचित्‌ । सन्दुष्याहं हनिष्यामि निजपङृतिदूषितौ ॥ १०१ ॥ 
इत्यपायं विदिन्त्यैक दुर्वाक्यं ककहभरियम्‌ । प्राहिणोस्सोऽपि तौ प्राप्य सहसैवाह दुुंखः ॥ १०२ ॥ 
इस्यादिक्ति वां देवस्तारको “मारको द्विषाम्‌ । युष्मद्गरहे किरकोऽश्ति ख्यातो गन्धगजो महान्‌ ॥१०३॥ 
आश्वसौ मे प्रहेतभ्यो नो चेदयुष्मच्छिरोद्वयभ्र । खण्डो्स्याहरिष्यामि गजं मजनयसेनया ॥ १०४ ॥ 
इत्यसमभ्यमसोदव्यं तेनोक्तं करहार्थिना । श्चसवाऽचरूोऽचष्टो वोचर्धीरोदात्तोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ १०५ ॥ 
गजो नाम कियान्‌ शीघ्रमेस्वसावेव सेनया । तस्मै ददामहेऽन्यच्च येनासौ स्वरास्प्यमाप्लुयात्‌ ॥ १०३॥ 


जानन 


भरतक्षे्रमे रहनेबाखी देदीप्यमान छक््मीको धारण कर रहा था ॥९२॥ अन्य जगद्की बात रहने 
दीजिए, मै तो एेखा मानता हँ कि--उसके डरसे सूुयेकी प्रभा भो मन्द्‌ पड़ गयी थी इसङिए छक्ष्मी 
कमम भी कभी प्रसन्न नहीं दिखती थो ।॥६३॥ जिस प्रकार उग्र राहू पूर्णिमाके चन्द्रमाका 
विरोधी होता हे उसी प्रकार उध प्रकृतिवाङा तारक भी प्राचीन राजा्ओंके माका विसेघी था 
।[\४॥। जिस प्रकार किसी कऋूर महके विकारसे मेघमाङाके गभे गिर जति है उसी प्रकार तारकका 
नाम छेते दी भय उन्न होनेसे गर्भिणी खियोके गभं गिर जाते थे ॥६५॥ स्याहके समान स्याम 
बणेवाखा वह तारकं सद्‌ा श््चुगोंको दं दृता रहता था ओर जब किसी दत्रुको नही पाता था तब 
एसा जान पड़ता था मानो अपने प्रतापरूपी अभ्रिके धु से यी काढा पड़ गया हो ॥५६॥ जिसने 
समस्त क्षत्रियको संतप्त कररख है ओर जो ग्रीष्म ऋतुके सूयेके समान दुःखसे सहन करने योग्य 
हे एेसा बह तारक अस्तमं पतनके सम्मुख हआ सो ठीक ही है क्योकि एेसे ङोगोकी रश्मी क्या 
स्थिर रह सकती है १६९५ जो अखण्ड तीन खण्डो का स्वामित्व धारण करता था रेसा तारक 
जन्मान्तरसे आये हुए तीत्र विरोधसे प्ररत होकर द्विष्ठ नारायण भौर अचट बङभद्रकी चृद्धिको 
नहीं सह सका । वह सोचने खगा कि मने समस्त राजाओं ओर किसार्नोको कर देनेवाला बना 
च्या है परन्तु ये दोनों भाई ब्राह्यणके समान कर नहीं देते । इतना ही नहीं, दुष्ट गवंसे युक्त भी 
ह । अपने घरमे वदते हुए दुष्ट सोपको कौन सहन करेगा १।।९८-१००। ये दोनों ही मेरे दारा नष्ट 
किये जने योग्य शचुर्ओकी श्रेणोमें स्थित ह तथा अपने स्त्रभावसे दूपिन भी है अतः जिस 
किसी तरह वोप उगाकर इन्हं अवश्य ही नष्ट करूंगा १०१ इस अकार अपायका विचार कर 
उसने दुव॑ चन कहनेवाखा एक कर्ह-परेमी दूत भेजा ओौर वह्‌ दुष्ट दूत भी सदसा उन दोनों माश्योके 
पास जाकर इस प्रकार कहने रगा किं शचुजओको मारनेब छे तारक महाराजने आज्ञा दीदे कि तुम्हारे 
घरमे जो एक वड़ा मारी प्रसिद्ध गन्धहस्ती ह बह हमारे छिए शो दही मे जो अन्यथा तुम दो्नोके 
शिर खण्डित कर अपनी वि जयी सेनाके द्वारा उस हाथीको जबरदस्ती मेगा लूँगा ।॥१८२-१०४॥ 
इ प्रकार उस कङकारी दूतक द्रारा कषे हुए असभ्य तथा सहन करणेके अयोग्य बचन सुनकर 
पवंतफे समान अच, उदार तथा धीरोदात्त प्रकृतिके धारकं अचर बरमद्र इस सरह कहने रगे 
॥९नाोकि हाथो क्या चोज हे १ तारक महाराज दी अपनी सेनाके साथ शीघ्र आवें । हम उनके 





१. विकस्मरा क० । २. पुराणभूतमार्गस्य ० । ३. दपितम्‌ घ० । ४, दृष्टावाश्ची-ल° । ५. इत्युपायं 
कऽ । ६. वारको क० । । | | 


अष्टपड्नारात्तमं पव ६५ 


इत्यादि तेव गम्मीरमम्युश्च स विसर्जितः । पवमान इच प्राप्य दन्कोपाग्निमर्ट्-पयन ॥ ३०७ ॥ 
तच्छ न्वा सोऽरि कोपागिनश्दरक्षः पावकपमः । तो पतङ्ञयितादिन्थं सत्क्ो धाग्नेरवोचताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
इष्यनारोच्य कार्याङ्ग सङ्गतः सचिवैः समम्‌ । स्वयमभ्युव्थितं मल्वा प्रस्थितः पाप्तुमन्नक्स्‌ + १०२॥ 
दुणयाभिञ्ुखो मृखश्चारुयित्वाऽखिखामिखाम्‌ । षडङ्घेन वटेनासौ प्राप्य तादुदयोन्सु्े ॥ ११० ॥ 
सुद 'द्वतमर्याद्ः काङान्वजकूि जयन्‌ । अर्णा रणस्तूणं पुरं स्ववङ्वेया ॥ ११६ ॥ 
वाङूवद्धल्या वेरं तत्सेना निजसेनया । न्यरातव्तीलंरूनिःसारा मचकोऽप्यचदस्थितिः ॥ ११२ ॥ 
द्विषृषटो मत्तमातङ्गं सिहपोत इवोद्धतः । ` पराक्रतैकसादाय्यादुाक्रमद्‌ बलिनं द्विषम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तारोऽपि चिरं युद्‌ध्वा तं निराकतुंमक्षमः । जामयित्वाऽक्छिपच्चक्रं यमचक्रमिवात्मनः ॥ ११४ ॥ 
तत्परस्य भ्थितं वाहौ दक्षिणे दयितश्चियः । सस्यासौ तेन चक्रेण नरकं तमजी यमत्‌ !! ३६५ ॥ 
दि एठः सक्षसदढलखिखण्डश्चस्तदा मवत्‌ । अचलो वरदेवोऽभूदपराघरल्चलुष्यः । ११६ ॥ 
न्वा दिरिवजयं जित्वा प्रतीपाख्यावभूष्धतः । नत्वा ्रीवासुषूज्येशं प्रविश्य पुरमात्मनः ॥ १५७ ४ 
चिरं त्रिखण्डलान्नाज्यं विधाय विविधः सुखैः! दविषः कारनिष्ठायामवधिष्ठानमःशिनः ॥ ११८ ४ 
अचरूोऽपि तदुदधेगाद्कासुपूञ्यजिनाश्रयात्‌ । सम्प्रान्य संयमं मोश्चकश्चेया सङ्गममीचिवान्‌ ॥ ११९९ ॥ 
ब्रसन्ततिख्का 
=> क (५ [3 0 | 
पुण्येकश्रीजमवदम्ब्य मद्ीमिवाप्य रन्धोद्या समसुपा्जितसस्स्वरूपो । 
एकोऽग्मत्‌ फङितुमङ्करवत्‌ ङिरोदरूध्व पापौ परो विफरूमूरुसमस्ववधरतान्‌ ॥ १२० ॥) 


लिए बह हाथी नथा अन्य वस्तुं देगे जिससे कि वे स्वस्थता-ङुशटवा (पश्चमे स्वः स्वगं ति्टनौनि 

स्वस्थः टपर खरि विसगलोपो बा वक्तव्यः, इति वार्विकेन सकारस्य डापः। स्वस्थस्य भावः 

स्वास्थ्यम्‌ ) सत्यको प्राप्र कर सकगे ॥२०६॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कहकर अचर वख्मद्रने 

उस दूतक्ो विद्धा कर दिया ओौर उसने भी जाकर हवाको वरह उसको कोपान्न प्रदीप्र कर 

दिया ॥१०७] चह सुनकर कोपाभिसे प्रदीत्र हृ तारक अभिक समान भ्रव्यख््ति हो गया ओौर 
कहने ल्गा कि इस प्रकार वे दोनों माई मेरी क्रोधाभिके पतंगे बन रहे है ।१०८। उसने मन्तिके 
साथ वैठकर किसी कायेका विचार नहीं किया ओौर अपने-भपको स्वंश्न्ति-सम्पन्न मानकर 
मृत्यु शाप्त करलनेके लिए प्रस्थान कर दिया ।१०९॥। अन्याय करनेके सम्मुख हु ज! वह मूखे पडंग 
सेनासे समस्त एथिवीको कंपाता हज उदय होनेके सम्छरुख हए उन दोनो भाइयोके पास जा 
पहुंचा ! उसने सव मयोदाका उद्लंघन कर दिया था इसङिए प्रल्यकाख्के समुद्रो मौ जीव रहा 
था । इस प्रकार अविश्चय दुष्ट तारकने छीच्र ही जाकर अपनी सेनारूपी वेरा (उतारभारा)के दारा 
अचढ ओर द्विषृष्ठके नगरको घेर खया ॥११०-१११। जिस प्रकार कोई पंत जक्की लहरको 
अनायास ही रोक देता है उसी प्रकार पर्ब॑तके समान स्थिर रहनेवाठे अचल्ने अपनी सना 
दवारा उसकी निभसार सेनाको अनायाख ही रोक दिया था।।११ स्‌ निस प्रकार सिहका चचा मत्त 
इाथौके ऊपर आक्रमण करता है उसरी मकार उद्धत मक़तिवाढे द्विषघ्ने मी एक पर क्रमक्धौ सदह्‌ायचा- 
से ही बवान्‌ त्र पर आक्रमण कर दिया ॥११३।1 तारके यद्यपि चिर कार तक युद्ध कियापरतो 
मी बह द्विपष्ठको पराजित करनेमे समथं नदीं हो सका । अन्वमे उसने यमराजके चक्रके समान 
अपना चक्र घुमाकर फका ॥११४॥। वह चक द्विषृष्ठकी प्रदश्विणा देकर उस छष्ष्मीपतिको दादिनी 
सुजा पर स्थिर हो गया ओर उसने उसी चक्रसे वारकको नरक भेज दिया ।१९५॥ उसी समय द्विप, 
सात उत्तम र््नोका तथा तीन खण्ड प्रथिवीका स्वामी हो गया ओौर अचर वरभद्र बन गया तथां 
चार रत्र उसे भराप्र हो गये ॥११६॥ दोनो मादर्योनि श्च राजाओंको जीत कर दिग्विजय किया ओर 
शी वासुपूज्य स्वामीको नमस्कार कर अपने नगरमे प्रवेश्च किया ॥११५७॥ चिरकार तक दीन खण्ड- 
का राञ्य कर अनेक सख भोगे । आयुके अन्तम मरकर दिए सातवें नरक गया ॥१६८॥ सार्के 
वियोगसे अचरुक! बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीवायुपुञ्य स्वामीका आश्य लेकर संयम 
धारण कर छिया तथा भोक्ष-रक््मीफे साथ समागम प्राप्न किया ॥११६।। उन दोनों भाइयोने किसी 


१ पराक्रमैकसाहाय्यमाक्रमद्‌ ग० । 


€8 उन्तरपुरणम्‌ 


मालिनी 

इदमिति प्रिधिपाकाद्‌ बृत्तमस्मिन्‌ दिष्ट 

परिणवमचरे च प्रत्यहं चिन्तयित्वा) 
दिषुरूमतिभिर भरैः कायसुस्खञ्य पापं 

सरूरूसुखनिधानं पुण्यमेव भती पम्‌ ॥ १२१ ॥ 

परथ्वी 

पुरेऽत्र कनकादिके प्रथितवान्‌ सुषेणो नृपः 

ततोऽनु तपसि स्थितोऽजनि चतुदंश्षस्वग माङ्‌ 1 
वरिखण्डपरिपालकोऽमवदुतो द्विष्ष्टाख्यया 

परिम्रहमहाभराहुपगतः क्षितिं समीम्‌ ॥ ९२२ ॥ 

वं रास्थदृन्तम्‌ 
महापुर वायुरथो महीपतिः प्रपद्य चारितरिमलुत्तरं यथौ । 
ततो बलो हारवती पुरेऽचकखिरोकपू्यत्वमवाप्य निकृतः ॥ १२६ ॥ 
वसन्ततिखूका 

विखयातविन्भ्यनगरेऽजनि विन्ध्यशक्ति- 

्रान्त्वा चिरं भववने चितपुण्यङेशः । 
ध्री भोगवद्धंन पुराधिपतारकाख्यः 

प्राप द्विषष्टरिपुरन्स्यमहीं " महांहाः ॥ १२७ ॥ 

इत्यपि मगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसं ग्रहे वासुपूज्यजिनपतिद्धिपृष्टावल- 
तारकपुराणं परिसमाप्तम्‌ अष्टपञ्चाशत्तमं पर्वे ॥ ५८ ॥ 
| । 


काकवत क ग ारषषणगिषपिपयोय कथय व 


पुण्यक्ता बीज पाकर तीन खण्डष्टी प्रथिवी पायी, अनेक विभूतियांँ पायीं ओर साथ-ही-साथ 
उत्तम पद प्राप्र किया परन्तु उनमे-से एक तो अंङरके समान फ प्राप्त करनेके ङिए ऊपरकी ओर 
(मोक्ष) गया ओर दुसरा पापसे युक्त होनेके कारण फररदित जके समान नीचेकी ओर (नरक) 
गया ॥१२०॥ इस प्रकार द्विप्र वथा अचका जो मी जीवन-वृत्त घटित हुआ हे बह सव कर्मो. 
दयसे हयो घटित हआ हे रेरा विचार कर विज्ञाङ बुद्धिके धारक आयं पुरुषोको पाप छोडकर उसके 
विपरीत समर्त सुखोका भण्डार जो पुण्य है वहो करना चाहिए ।१२१॥ राज द्विप पडे इसी 
भरतकषेतरके कनकपुर नगरम सपेण नामका भरसिद्ध सजा हुआ, पिर तपश्चरण कर चौदह वें स्वगे 
देव हुआ, तदनन्तर तीन खण्डकी रक्षा करनेवाखा दिषृष्ठ नामका अधं चक्री हुजा ओर इसके बाद्‌ 
परिप्रहके महान्‌ भारसे मरकर सातवें नरक गया।।१२२॥ बरभद्र, पह ङे महापुर नगरमे वायुस्थ 
राजा हभ, फिर दक्छृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी प्राणत स्वगेके अनुत्तर विमानं उत्पन्न हआ, तद्‌- 
नन्नर्‌ द्वारावती नगरीमे अचर नामका वङभद्र हभ ओर अन्तम निबोण प्राप्र कर न्निभुबनके 
हारा पृञ्य हुआ ॥१२३॥। प्रतिनारायण तारक, पठे प्रसिद्ध बिन्ध्यनगरमें बिन्ध्यशक्ति नामका 
राजा हुआ, ष्िर चिर कार तक संसार-वनमे रमण करता रहा । कदाचित्‌ थोडा पुण्यक्रा संचय 
क्र श्री भोगवद्धंन नगरका राजा तारक हुआ ओर अन्तमं दविधष्ठनारायणका शत्रु होकर--उनके 
हाथसे मारा जाकर महापापके उद्यसे अन्तिम प्रथिवीमें नारकी उत्पन्न हुभा ॥१२४॥ 
इस प्रकार भाषं नामसे प्रसिद्ध मगवद्गुणमद्वाचायं प्रणीत च्रिषष्टिरुक्षण महापुराण 
, संग्रहमे ध्री वासुपूज्य जिनेन्द्र, द्विषएएनारायण, भचक्त बमद्र जोर तारक 
रदिनारायणका बणन करनेनारा अटाबनवों पवं पृण इभा ॥५८॥ 
। । 


१ महत्‌ अहः पापं यस्य स॒ महांहाः महापापः 1 


एकोनषष्टितमं पवं 


विमेऽब्दसमे बोधे इर्यते विमलं जगन्‌ । तविमं यस्य मे सोऽथ विमलं विम; क्रियात्‌ ॥ $ ॥ 
प्रतीचि धातकीखण्डे देवाद्रयपरभागमाक्‌ ! नदीदक्षिणदटस्थो विषयो रम्यशावती ॥ २ ॥ 
पसेनो महीशोऽत्र महानगरमास्थितः । प्रजाभ्य इव कल्पागः सखमोष्पितषख्यदः ॥ ३ ॥ 
` तन्प्रावापविमागोक्तनीरिश्चाख्ाथनिश्चयेः । उदाहरणञ्भस्याहस्तद्व्रत्तं भादवेद्धिनः ॥ ४ ॥ 
जअननानुभव्रावथ प्रजानामास्मच्रत्तिभिः । च्यःपारो रश्चके तस्मिन्‌ महादे मदितद्विपि ॥५॥ 
नाक्रामति प्रजा न्यायं तां नाक्रमत्ि भूपतिः) तं च्चिवगं त्रिवगर्य नान्योन्यानिक्रसः कवचिन ॥ ६ ॥ 
रोतिंकरवने "सर्वगुपतमेवरुसन्निधौ । धमेतस्वं परिज्ञाय ग्दप्यजन्मद्वयं च सः ॥ ° ॥ 
तदैव तीथंकृलात इव जातमहोस्बः । पशनामाय दत्ैश्यं “श्रारढ्ध परमं तपः ॥ ८ ॥ 
परतीतेशदशाङ्गर्थो मावनाहिवतीरथ्॑ृत्‌ । शेषपुण्यषमग्रोऽयमाराभ्यान्ते चनुश्टयम्‌ ॥ ९ ॥ 
सहत्रारविमनेशस्तक्रामेन्द्रोऽजनिष्ट ख. । अष्टादशा च्धिमानायुरेश्चापतन्‌च्दिति; ॥ १० ॥ 
जघन्य्चुङ्कदयमाग्‌ नवमासेषु नि.शवसन्‌ । अष्टादक्षसहस्ाब्दैश हारं मनन!ऽऽहरन्‌ ॥ ५१ ॥ 
तसो ख्पप्रवीचारान्‌ आकबनुथंधरावधिः । तावन्मात्रप्रकाञ्चादिरगिमादिनुणोद्वतः ॥ १२ ॥ 

सं स्तहागृतमम्परत्पुखाम्बुरहद शनात्‌ । सन्तपितामरीचताः सुचिरं सुखमन्वभूत्‌ ।! १३ ॥ 


जिनके दपेणके समान निमेट ज्ञानम साग संसार निमछ-सष्ट दिखावा ह आर जिनके 
सव प्रकारके मलोका अभाव हो चुका है एसे श्री विमल्नाथ स्वामी आन्न हमारे मोका अभाव 
कर-हम सबको निम बनावे ॥१॥ पश्चिम धातकीखण्ड द्रपमें मेरुपवंठसे पधिमकी जर 
सीता नदीके दक्षिण तटपर रम्यदावती नामका एक देश्च है ॥२॥ उसके महानगरमें वह पद्य 
सेन राजा राञ्य करता था जो कि प्रजाके छिए कल्पवृश्वके समान इच्छित ष्ट देनेवाखा था ।३॥ 
सदेश्च तथा प्रदेशके विभागसे के हुए नीति-शाख्-सम्बन्धी अथंका निश्चय करनेमे उस रा्नाका 
चरित्र उदाहरण रूप था-एेमा शाखे जानकार कहा करते थे! ध] शत्र भो रो नष्ट करनेवाठे उस 
राजाके राञ्य करते समय अपर्न-अपनी वृत्तिके अनुसार वनका अजन तथा उपसोग करना ही 
मजाक प्यापार रह गया था ८५ वहो प्रजा कभी न्यायकां उल्टंवन नहीं करती थी, राजा 
प्रजाका उल्लंघन नहीं करता था, घम, अथं, काम रूष त्रिवगं राजाका उल्ट॑घन नहीं करता था 
ओर वग परसपर एक-दसरेका उल्छंधन नदीं करता था ॥६॥ किसी एक दिन राजा पएश्च- 
सेनने भ्रीत्िकर वनम सरार केवरीके समीप धर्मका स्वल्प जाना भौर न्द्रीसे यह भी 
जाना कि हमरे सिफ ढो आगामी भव वाकी रह गये है ॥\५॥ उसी समय उसने देसा उत्सव 
मनाया मानो मे चीथकर ही हो गया ह्रं ओर पद्मनाभ पुत्रके दिए राज्य देकर उल्कृष्ट तप तपना 
रू कर दिया 14} ग्यारह अंगोरा अध्ययन कृर उनपर हृद्‌ प्रत्यय च्या, द्नविश्चद्ध आदि 
सो कारण भावनाओंके द्वारा तीथकर प्रनिका वन्ध किया, अन्य पुण्य ब्रकृतिर्यक्ा भी 
यथायोग्य संचय किया आंर अन्त समयमे चार आराधनार्भो्धी आराधना कर सहखार नामकं 
सगं सह खार नामका इन्द्रपद पराप फिया। बं गटारह सागर उसकी आयु थौ, एक धलुपर अथात्‌ 
चार हाथ ऊँचा शरीरा, द्रव्य ओर भावकी अपेक्षा जघन्य ुक्तटेरया थी, वह्‌ नो माहमे एकवार 
श्वास ठेता था, अठारह हजार वषमे एक बार मानसिक ाहार महण करता थ, देरवागनार्भोका 
रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त हो जाती थी, चतुथं पएथिवी तक उसके अवधिज्ञानका 
विषय था, वहीं तक उसकी दीप्र आदि फेड सकती थी, बह अणिमा महिमा आद्रि गुणोसे समुन्नव 


१ मरस्याभावो विमलम्‌ अव्ययी मावस्मासः । २ विभोगोक्त क०, ४०, । ३ वास्वसमृच्चये १ । 
४ सवंतप्त ल० । ५ प्रारब्धं ख०, क° । 


१३ 


९.८ उनत्तरपुराणम्‌ 


सुरोकादिमं रोकमिन्दरेऽस्मिक्नागमिष्यति । ्षेत्रेऽन्र पुरि काम्विद्ये पुरदेवान्वयो वृपः 1 १४ ॥ 
कतवा महादेवी जयश्यामाऽस्य विश्चता । देवेन्द्र छृतपूजाहां वसुधारादि वस्तुभिः ॥ १५ ॥ 

छचौ छष्णदृशम्यन्तरजन्यासुत्तरादिमे । ऋक्षे माद्रपदैे दृष्टवा स्वसान्‌ षोडदा सत्फरान्‌ ॥ ५६ ॥ 
तदानीमेव हस्तीन्द्रं विशन्तं वक्त्रवारिजि । व्यलोकि फरान्येषामववरुध्य महीपतेः ॥ १७ ॥ 

ततः; स्वविष्टराकृम्पान्िवेदिततदुत्सनैः । सुरैः स्वर्गाससमायाततैराप कलयाणमादिमम्‌ ॥ १८ ॥ 
वद्धमानेन गभेण तेनावद्धत सम्मदः । हृदये बन्धुवरस्य दुगतस्य घनेन वा ॥ १९ ॥ 

प्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्यापि सस्मवः । किसुच्यते पुनः सूतेः प्रागानच्रसुरेशिनः ॥ २० ॥ 
माघश्युह्धचतु्या सा तमहिङ्ुध्नयोगतः । त्रिओधं त्रिजगन्नाथं प्रासूत विसरुप्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 
लन्माभिषेककस्याणप्रान्ते विमरूवाहनम्‌ । तमाहूरमराः सव सव संस्तुतिगोचरम्‌ ॥ २२ ॥ 
वासुपूञ्येशसन्ताने त्रिश्चतसागरसम्मिते । ` प्रान्तपल्योपमे धमध्वंसे तद्‌ गनजीवितः ॥ ३३ ॥ 
षष्टिरक्षमिताब्दायुः षष्टिचापतयुप्रम. । भष्टापदप्रमः सोऽभूत्‌ सवंपुण्यसयुच्चयः ॥ २४ ॥ 
खपञ्केन्द्रियैकाञ्द कौमारविरतौ इती । राज्याभिषेकपूताहमा पावनीडतविष्टपः ॥ २५ ॥ 

क्ष्मीः सहरी तस्य कीर्विजन्मान्तरागता । सरस्वती सहोद्पन्ना वंरर्ष्म्या स्वयं बतः ॥ २६ ॥ 
गुणाः सत्यादयस्तसिमन्‌ बद्धन्ते स्म यथा तथा । सुनीन्द्रैरपि सम्प्राश्य वणेनातेपुकापरा॥ २७॥ 





थ, स्तेदरूपी असृतते सम्प्रक्त रहने बाङे उसङे मुख-कमल्को देखनेसे दे षांगनाओंका चित्त 
सन्तुष्ट हो जाता था । इस प्रकार चिरकारु तकर उसने सुखका अनुभव किया ॥९-१३॥ 

वह इन्द्र जब स्वगं छोकसे चय कर इस प्रथिवी लोकपर आनेवाला हुआ तब इसी भरत- 
कषेत्रे काम्पिल्य नगरमे भगवान्‌ ऋषमदेवका वराज कृतत्रमौ नामका राजा राञ्य करता था। जय- 
इयामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी } इन्द्रादि देवाने रनघ्र्टि आदिके द्वारा जयहयामाकी पूजा की । 
॥ १४-१५॥ उसने व्येषठद्ष्णा दश्चमीङके दिन राच्रिके पिले भागमें उत्तराभाद्रपद नक्ष त्रके रहते 
हुए सोरह्‌ स्रग्र देखे, उसी समय अपने मुख-कमखमे प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा, ओर 
राजासे इन सवका फट ज्ञात किया।॥ १६-१७॥ उसी समय अपने आसनोके कम्पनस जिन्हे गभ- 
कल्याणककी सुचना हो गयी है एसे देबोने स्वगंसे आकर प्रथम-गभकरल्याणक्र क्रिया ।॥१८॥ 

जिस प्रकार बहते हए धनसे किसी दरिद्र मनुष्यके हृद यमे हषेकी बृद्धि होने छगती है उसी 
प्रकार रानी जयङ्यामाके बदृते हुए गभसे बन्धुज्नोके हृदयम हषंकी वृद्धि होने गी थी ॥१६॥ इस 
संसारमें साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म मौ हषका कारण है तब जिसके जन्मके पूवं ही इन्द्र 
खोग नस्नीभूत हो गये हों उस पुत्रके जन्मकी बात ही क्या कहना हे १।।२०॥ माघञ्युक्त चतुर्थीके 
दिन ( ख० ग० प्रतिक पाठको अपेक्षा चतुदृशीके दिन ) अहिर्न योगमें रानी जयश्यामाने तीन 
ज्ञानके धारी, तीन जगतके स्वामी तथा निसं प्रभाक धारक भगवान्‌को जन्म दिधा।।२१। जन्मा- 
भिषेकके बाद सब देवाने उनका विमख्वाहन नाम रखा ओर सबने स्तुति की ॥२२॥ भगवान्‌ 
वासुपूञ्यके तीथकेे बाद जब तीस सागर बषं बीत गये ओर पल्यके अन्तिम भागमे धमक्रा विच्चछेद्‌ 
हो गया तब विमछख्बाहन भगवान्‌का जन्म हुआ था । उनकी आयु इसी अन्तराख्में श्चामिल थी 
।२३॥ उनकी आयु साठ खख बषेकी थी, सरीर साठ धनुष ऊँचा थाः कान्ति सुवणके समान थी 
ओौर वे एेसे सुश्ोभिव होते थे मानो समस्त पुण्योकी राशि ही हों । २४] समस्त लोकको पवित्र करने 
वाके, अतिक्चय पुण्यश्चाखो भगवान्‌ विमख्वाहनकी आर्मा पन्द्रह छाख प्रमाण कुमारकार बीत 
जानेपर राञ्याभिषेकसे पवित्र हुई थ॥1: ५ लक्ष्मी उनकी सह चारिणी थी, कीति जन्मान्तरसे साथ 
आयी थी, सरस्वती साथ ही उन्न हं थी आओौर वीर-छक्ष्मीने उन स्वयं सवीछत किया था ।॥२६॥ 
खस राजाभे जो सत्यादि गुण बद्‌ रहे थे वे बड़े-बड़े मुनिर्योके द्वारा भो प्राथंनीय थे इससे बदकर 


१ वारिजम्‌ ख ऽ, ग । २ माधशुक्छचतुर्दश्यां ख ०, गऽ । ३ प्राप्त-क० । ४ वपुःप्रमः ऊ । 
५ सोऽमात्‌ क ०, ख०, ग ०, घ्‌ 1 


एकोनषष्टितमं पकं ९२. 


सुखस्य वस्य के वेत्ति प्रमां सुक्तिसुखस्य चेत्‌ । ` अनन्वरनितान्तत्वादानन्स्यादतिद्युद्धितः ॥ २८ ॥ 
देच दे वस्तदृवासावासीद्‌ विडइवसुरेश्वरः । अम्यर्चिदांहिरागन्त्री केवरू केवकास्मता ॥ २९ ॥ 

यशः प्रकाशयव्याशाः भीशः इन्देन्दनिर्मरम्‌ । काशप्रसवनीकाश्माकाशं चाकरोदद्ः ॥ ३० ४ 
त्रिशच्छतसह सराब्द्राञ्यका काचरलानगः । मोगाच्‌ विमज्य जुज्जानो भूय. षडश्रतुसम्मवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिमानीपररुच्छन्नदिग्मू मुरुदमु धरे । हेमन्ते हैमनी लक्ष्मीं चिकीनां वीय तक्षणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
विरक्तः संसृनेः पृवेनिजञन्मोपयोगवान्‌ । रोगीव निवरा खिन्नो मानमङ्गविमर्शनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
सञ्तानेखिभिरप्येभिः कि कृत्यमवधो स्थिते । वीयण च किमेतेन यद्युत्कषमना्तवनं ॥ ३४ ॥ 
चारित्रस्य न गन्धोऽपि प्रव्याख्यानोद्यो यवः । वन्धश्चतुर्विधोऽप्यस्ति वहूुमोहपरिमरहः ॥ ३५ ॥ 
भमादाः सन्ति सवेऽपि, निज राप्यस्िकेव सा । अहो मोहस्य माहास्म्यं माद्याम्यई महैव हि ॥३६॥ 
साहसं पर्य सुजैऽहं मोगान्मोगानिवोरगानच्‌ । पुण्यस्य कमणः पाकादेतन्मे सम्धरवतते ॥ २७ ॥ 
तस्य यावच्च याम्भन्तमनन्तं तत्सुखं कुतः । इतीवचित्तो विमो विमलावगमोद्‌गमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
तदेवायातक्षारस्वतादिमिः कतसंस्तवः । सुरस्नृतीयकल्याणे वि हिताभिषवोस्सवः ॥ ३९ ॥ 
देवदत्तां समारद्य शिविकाममरैच्रतः । विमु: सहेतुङरोद्याने प्रा्राजीद्‌ दवनुपवासम च्छ्‌ ।॥ ४० ॥ 
माघञ्युह्छचनुर्भ्याहःप्रान्ते षडिवशकक्षके । सदस्लनरपैः साद्धं भाष्य तुर्याव बोधनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इनकी आर क्या स्तुति हो सकती थी 11२५1] अत्यन्त विद्युद्धताके कारण थोड दही दिन वाद्‌ 
जञिन्हं मोश्रका अनन्त सुख प्रात्र होनेवाखा हे एेसे विमल्वाहन भगवान्‌ अनन्त सुखका वणेन 
मखा कान कर सकता ह १।२८॥। जब उन्हं केवलज्ञान प्राप्र हुआ तव समस्त इन्द्रने उनके चरण- 
कमलोकी पूजीकीथी ओर इसीङ्िए वे देवाधिदेव कहटाये थे ।॥[२९॥ छक््मीके अधिपति 
भगवान्‌ विमटवाहनका छन्द पुष्य अथवा चन्द्रमाके समान निमे यश दिश्या ओको प्रकाशित कर 
रहा था ओर आकाश्चको काङके पुष्पके समान बना रहा था ॥३०॥ इन प्रकार छह ऋतुओमिं 
उत्पन्न हए भोगोक्रा उपभाग करते हए भगवान तीस छाख वषं वीत गये ॥३१॥ 

एक दिन उन्होने,जिसमे समस्त दिश्चर्पँ भूमि, बरक् ओर पवेत वफसे ठकरदे थ एसो हेमन्त 
ऋ तुमे फी श्लोभाको तरक्षणमे विङीन हाता देखा ॥३२॥ जि ससे उन्हे उसी समय संसारसं वराम्य 
उत्पन्न हयो गया, उसी समय न्ह अपने पूवे जन्मकी सब बतं याद्‌ आ गयीं ओर मान-भंगका 
विचार कर रोगीके समान अत्यन्त खेद खिन्न हुए ।२३॥ चे सोचने गे कि इन तीन सम्यग्ज्ञानोसे 
क्या होनेवाखा ह क्योकि इन सभीकी सीमा ह--इन सभीक्रा विषय क्षेत्र परिमित ह आर इष 
वीर्यसे भी क्या राभ दहै जो कि परमोल्छृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं हं ॥३४॥ चूँकि प्रत्याख्याना- 
वरण कर्मका उदय है अतः मेरे चारित्र (महात्रत)का ठेश्च भी नहीं है ओौर बहुत प्रकारका माह तथा 
परिग्रह बिययमान है अतः चारों प्रकार बन्ध मी विद्यमान ह ।[३५॥ प्रमाद मो अभी मोजूद हे 
जौर निजेरा मी बहुत थोड़ी हे । अहो ! मोहको वड़ो महिमा हं किं अव मीम डइन्दीं संसारकी 
वस्तुओंमे मन्त हो रहा हँ ॥३६ मेरा साहस तो देखो कि जँ अवततक सर्के शरीर अथवा णके 
तमान भयंकर इन भोगोको भोग रहा हँ । यह भोगोपभोग मुह्ये पुण्यकमके उद्यसे प्राप्त 
हुए है ।॥३७॥ सो ज वतक इस पुण्यकमेका अन्त नहीं कर देता तबतक सुक्चे अनन्त सुख केस 
प्राप्रदहो सकता हे ? इस प्रकार निम ज्ञान उरग्रन्न होनेसे विमङख्बाहन भगवान॒ने अपने हृदयम 
बिचार किया ॥३८॥ उसी समय आये हूए सारस्वत आदि लोकान्तिक देवोने उनका स्तवन 
किया तथा अन्य देवोनि दीक्षाकल्याणकके समय दानेवाटडे अभिपेकका उरसव किया ॥ ३९ 
तदनन्वर देगोके द्वारा चिरे हर भगवान्‌ देवदत्ता नामी पाङकोपर सवार होकर सदेतुक वनम 
गये ओर वद्य ढो दिनके उपवासच्छा नियम छेकर दीष्ठिव हो गये 11४०1 उन्होने यह दीक्षा 





१ अनन्तरं नितान्तत्वात्‌ क ०, घ० । २ धिया ईट्‌ तस्य ङष्षमीदवरस्य । ३ -मनाप्तवान्‌ ग ०, क० ! 
४ परिभुञ्जेऽमून्‌ ० 1 ५ सर्पंशरौ राणौव । 


१०० उत्तरपुराणम्‌ 


द्वितीयऽ पुरं नन्दनानि धं भुक्तयऽविशव्‌ । जयो नाम चृपस्तस्म दचवाऽन्रं कनकप्रनः ॥ ४२५ 
पड्चाश्चयं समापाप्यं किन्न वा पाच्द्रानत. । सामायिकं समादाय संयमं ड चतसा ॥ ४३ ॥ 
त्रिवस्सरमिते याते तपस्येव महामुनिः । निजदीक्षावने जम्बू दुममूङ्‌ हुपोपितः॥ ४४ ॥ 
माघे मासि सिते पक्षे षष्ठयां प्रष्टोप रहकर । स्वदीश्चादाननक्षत्रे घातिकम विनाशनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
देवाव गमसं प्रापर्सद्यो भ्याश्चचराचरः । तद्‌ वार्पेश देवेन्द्रा: स्वानमन्ुढुटाननाः ॥ ४६ ५ 
देवहुन्डुमिसुख्या्टप्रातिहार्यादिवै भवम्‌ । प्राप्य तैगन्धङुव्यन्तगंतसि हासने स्थितः ॥ ४७ ॥ 
मन्द्रादिगणाधीश्चपज्नपञ्चाशदादरतः 1 शतात्तरसहलोक्तपूज्यपूर्वधरेयतः ॥ ४८ ॥ 
खद्भिपञ्चतु बह युक्तशिक्षकैरपरक्षितः । खद ाटचनुर्मयत्निविधावधिवन्दितः ॥ ४९ ॥ 
पद्वयेन्दियपञ्ञामिधेयकेवरूरो चनः । शयुन्यन्नयन वक्ञातनिक्रियद्ध यु पष्हितः ॥ ५० 1 
खद्वयेन्द्ियपज्चाधिगम्यतुर्यावबोधनः । खहवयत्वरिनिनिर्णीतवादिसंयतसंयुतः ॥ ५१ ॥ 
अषटषष्टिषहलोक्तसवसंयमि संस्तुतः । तरिसह सेकरक्षोक्तपश्यार्याद्। थिकानरितः ॥ ५२ ॥ 
दविरुक्षश्रावकोपेनो द्विगुणश्राविकार्चितः 1 पूर्वक्तट्िगणोपेतो घमश्ेत्रेप्बनारतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भवातपपरिम्खानमव्यसस्यामितपकः । सम्मेदपवंतं राप्य माप्तमेकं गतक्रियः ॥ ५४॥ 
खद्वयव्वेशटसभ्ध्रोक्तयतिमिः प्रतिमां गतः । आषाडस्योत्तधमाद्रे कृष्णाष्टम्यां निशासुखे ॥ ५५ ॥ 
सद्यः छस्वा समुद्घातं सृक्ष्मं शद्ध समाभितः। सम्बम्योगादयोगः सन्‌ स्वास्थ्यं रोगीय सोऽगमत्‌ ॥५६॥। 





माघञुङ्त चतुथौके दिन सायंकाङके समय छब्वीसववें-उनत्तयामाद्रपद्‌ नक्षच्रमे एक ह जार राजार्ओं- 
केसाथीथी ओौर उसी दिन वे चोथा-मनःपयेयज्ञान भाप्र कर चार ज्ञाने धारी हो गये 
थे ।४१॥ दूसरे दिन उन्होने भोजनक लिए नन्द्नपुर नगरमे प्रवेश्च किया । वहाँ सुवणके समान 
कान्तिवाछे राजा कनकप्रभने उन्हं आहार दान देकर पंचाश्चयं प्राप्न किये सो ठीक ही हे क्योकि 
पाच्रदानसे क्या नहीं पराप्त योता १ इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके शद्ध दयसे 
तपस्या करने छगे ॥४२-४३॥ जवं तीन वपे बीत गये तव वे महामुनि एक दिन अपने दौक्षावनमें 
दो दिनके उपवासका नियम छेकर जामुनके वृक्छके नीचे ध्यानारूद्‌ हुए ॥४४॥ एठस्वरूप माघ- 
युक्त पषछठीके दिन सायंकाख्के समय अतिश्चय श्रेष्ठ भगवान्‌ विमरूवाहनने अपने दीक्षा प्रहणके 
नक्षत्रम घातिया कर्मक विनाक्च कर केवलज्ञान प्राप्न कर छया । अब वे चर-अचर समस्त 
पदार्थोको शीघ्र ही जानने कगे । उसी समय अपने मुङकट तथा मुख श्ुकाये हूए देव रोग अये । 
उन्दने देव दुन्दुभि आदि आठ मुख्य प्रातिहार्याका वैमव प्रकट किया। उसे पाकर वे गन्ध-कुटी- 
के मध्यमे स्थित सिहासनपर विराजमान हए ।४५-४७॥ वे भगवान्‌ मन्दर आवि पचपन गणधरो- 
से सद्‌ा धिरे रहते थे, ग्यारह सौ पूञ्यपूर्वधारियोसे सहित थे, छनत्तीस हजार पाच सौ तीस शिक्षको 
से युक्त थे, चार हज!र आठसौ तीनों प्रकारके अवधि-ज्ञानियोसे वन्दित ये, पाँच हजार पाँचसौ 
फेवलज्ञानी उनके साथ थे, नौ हजार विक्रिया ऋद्धिक धारक उनके संघ बुद्धि करते ये, पाँच 
हजार पोच सो मनभ्प्यय ज्ञानी उनके समवसरणमे थे, वे तीन हजार छह सौ बादियोंसे सहित 
थे, इस भकार अडसठ हजार सुनि उनकी स्तुति करते थे । पद्याको आदि छेकर एक राख तीन 
हजार आर्थिक उनकी पूजा करती ्थी, बे दो छाख श्रावकोंसे सदहितथे तथा चार छख श्रावि- 
कासे पूजित थे । इनके सिवाय दो गणो अर्थात्‌ असंख्यात देव-देवियों ओौर संख्यात तिर्य॑बोंसे 
चै सदत थे 1 इस तरह धर्मक्षेत्रे उन्न निरन्वर बिहार किया वथा संसाररूपी आतपसे मुर 
याये हुए मन्यरूपी धान्योको सन्तुष्ट किया । अन्तमं सम्मेद शिखरपर जाकर उन्होने एक माहका 
योग निरोध किया 1४८-५४ जठ हजार छह सौ सुनिये साथ प्रतिमा योग धारण किया तथा 
आषाद्‌ कृष्ण अष्टमीके दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्रम प्रातःकार्के समय शी हो सभुदूघात कर 
सृष््मक्रियाभ्रतिपाती नामका शुक्तध्यान धारण किया तथा तत्का ही सयोग अवस्थासे अयोग 
अवस्था धारण कर उस प्रकार स्वास्थ्य (स्वरूपाचस्थान) अथात्‌ मोक्ष प्रप्र किया जिस प्रकार कि 


१ पुरे ० 1 २ समाप छेमे, भाष्यं भ्यम्‌ । 


एकोनषष्टितमं पवं १०९ 


तदा अश्ठति रोकेऽरिमन्‌ पूज्या कालाष्टमी वुधैः 1 तदेवारस्वनं कत्वा निभ्यादत्मश्च एज्यत ॥"५५11 
टृस्वाऽन्त्ये्टि तदराम्येस्य सोधमप्रसुखाः सुराः ! चिद्धस्तुति्भिरर्ध्याभिखन्दिधित निश्र॑तम्‌ !1 ८ 11 
शादृखविक्रीडितम्‌ 
सन्तत्या मरसञ्चयः परिणतो हंसादिभिः सन्ततं 
संसारं सुक्तात्ततो निजगुणा नेयुर्चिद्यद्धि कचित्‌ । 
तानव्याहमवाप्य बुद्धिममलां यद्धि नयामीत्ययं 
सद्धध्यानसुपाश्रितोऽतितिमरूस्तस्माद्ययथार्थाह्ियः ॥५९। 
वखन्ततिख्करा 
अद्धानवोधरदनं गुणपुण्यमृति- 
माराधमा चरणमायतधमहस्तम्‌ । 
सन्माराचारणमघारिममिश्रचोध्य 
विध्वंसनद्विमकवाहनमाहूरनेम्‌ ५६०॥ 
मालिनी 
विनहवपरसनः पश्सनो मदाशचः 
सुरषमिति्मच्यः स्पषएटसाख्यो ऽष्टमन्द्रः । 
विधुरुविमरूकीनिविश्चविश्वम्भरेशो 
विमङूजिनपत्तिः स्तात्‌ सुष्टुतस्तुष्टमे वः ॥६५॥ 
स्तिनिततमतमाधिष्वस्वनि दोपदोषं 
कमगमकरणान्तदधनिहानाववो घम्‌ । 
विमङममरुमृतिं कीचिमाजं चुमाजां 
नमत विमङताप्ये मक्तिमारेण सभ्याः ॥३२॥ 


कष रोगी ग्वार्थ्य ( नीरोग अवस्था ) भप्त करता ह ॥५५-५६॥ उसी समयस ठेकर काक्में 
आषाढ कृष्ण अष्टमी, कालाष्टमोके नामसे बिद्वा्नोक दवारा पूञ्य हो गयी ओर इसी निमित्तको 
पाकर मिथ्या-दष्टिलोग मी उसकी पृजा करने खगे ।॥५८५।} उसी समय सौधमे आदि देवबनि 
आक्र उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया आर युक्त हए उन भगवानकी अथंपृणं सिदध स्तुतियोंसे 
बन्दना की ॥५८।। 

हिवा आदि पापांसं परिणत हआ यह्‌ जीव निरन्तर मख्का संचय करता रहतादह्‌ 
ओर्‌ पुण्यक द्वारा मी इसी संसारम निरन्तर विद्यमान रवा ह अतः करीं अपने गुणोको 
चिशयुद्ध वनाना चादिए--पाप पुण्यके विकल्पसे रदित बनःना चाहिए । आज भैं निमंछ बुद्धि- 
इद्धोपयोगकी भावनाको भ्राप्त कर अपने उन गुर्णोको द्धि भ्रःप्र कराता हू-'पुण्य-पापके विकल्प- 
से दूर हटाकर शद्ध बनाता ह" एसा विचार कर दा जो श्चुङ्छध्यानको प्रात्र हृए थे पैसे विमङ- 
वाहन भगवान्‌ अपने साधक नामको धारण करते थे ॥५९॥ सम्यग्दंन ओर सम्य््ञान ही 
जिस्केदोर्दतिदै; गुण द्धी जिसका पवित्र छरीर हं, चार आराधनदी जिसके चरणं 
ओर विद्या धमं हो जिसकी सड ह एसे सन्मागेरूपी हाथीको पाप-रूपी शनक प्रति प्ररित कर 
मगवान्‌ विसखवाहनने पाप-रूपी शच्को नष्ट किया था इसङ्ए द्यी छग उन्हं विमर्वाहन 
( विमलं बाहनं यानं चस्य सः विमङ्वाह नः-निमेर सवारीसे युक्त ) कहते थे ॥६०॥ जो पदे 
शन्न ओकी सेनाको नष्ट करनेवाटे पद्मसेन राज हए, पिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सु्खोसे 
युक्त अष्टम स्वगेके इन्द्र हुए, ओर ्द्रनन्तर विश्ञाङ निमेर्‌ कौतिके धारकं एवं समस्त परथि वके 
स्वामी विमङ्वाहन जिनेन्द्र हृए, वे तेरह वि मलनाथ तोथंकृर अच्छी तरह आप डोगोके 
सन्तोषके छिए ह्य ।६१॥ हे भन्य जीवो ! जिन्होने अपनी अत्यन्त नच्च संभाधिके यारा 
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तीथं विमख्नाथस्य सञ्जातौ रामकेदावौ । धमस्वयम्मूनामानौ तयोश्चरितमुच्यते ॥६३॥ 
विदेहेऽस्मिन्‌ प्रतीच्यासीन्मित्रनन्दीति भूभुजः । स्ववशीकृतनिःदोषनिजमोग्यमहीतरः ॥६४॥ 
प्रजानामेष रक्तस्वात्‌ ब्रन्नाश्चास्य अराङ्नात्‌ । सर्वदा बृद्धयेऽभूवन्‌ मवेस्स्वार्था पराथता ॥६५॥ 
स्वचक्रमिव तस्यासीतपर्चक्रं च धीमतः । चक्रञ्ुद्धेः स्वचक्रं च परचक्रमपक्रमात्‌ ॥ ६६॥ 
अनृप्यदेष भूपारस्तपंयिरवाऽखिक।: प्रजाः । परोपकारडत्तीनां परदृक्तिः स्वतृष्ठये ॥६७॥ 
स कदाचित्समासाध सुत्तं जिनपुङ्गवम्‌ । श्रुस्वा घम सुधीमत्वा स्वाङ्गमोगादि भगुरम्‌ ॥६८॥ 
अङ्गिनो वत सीदन्ति सङ्गमादाहितांहसः । निःसङ्गतां न गच्छन्ति किं गतं न विदन्त्यमी ॥६९॥ 
इति निविद्य संसाराद्‌ गृहयीष्वा संयमं परम्‌ । संन्यस्यागात्‌ त्रयलिशद्वार्धिस्थितिरनुत्तरम्‌ ॥७०॥ 
ततो 'द्वारवतीपुर्या सुतो मद्रमहीपतेः । सुमद्रायाश्च घर्माख्यः सोऽभूर्पुस्वप्नपूवकम्‌ ॥७१॥ 
असुर्मिन्‌ मारते वषं कुणारू विषये पुरम्‌ । श्रावस्ती तत्र राजाऽभूर्सुकतुर्मोगतत्परः ॥७२॥ 
कामजे म्यसने दयते संसक्तः कमवोदितः । निषिद्धो मन्न्रिमिर्बन्धुवरे बहूदो हिते. ॥७३॥ 
चोदितो वा स तैभूयो द्‌,भ्यन्‌ दैवविलोमतः । राष्ट वित्तं बरु देवी सवमस्यापहारितम्‌ ॥७४॥ 
क्रोधजषघु त्रिपुक्तेषु कामजेषु चतुषु च । नापरं व्यसनं यतान्निङ्ष्टं पराहुरागमाः ॥७५॥ 


समस्त दोर्पोको नष्ट कर दियाहै, जिनका ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित है, जिनका 
शरीर अस्यन्त निमे ह ौर देव भी जिनकी कीरतिका गान करते हैँ ठेसे विमल्नाथ भगवान्‌ 
को निमेङता प्राध्व करनेके लिए तुम सब बड़ी भक्तिसे नमस्कार करो ॥६२॥ 
अथानन्वर श्री विमछनाथ भगवान्‌के तीम धम ओर स्वयंभू नामके बरभद्र तथा 
नारायण हए इस ङिए अब उनका चरित कहा जाता हे ॥६३॥ इसी भरतक्षेत्रक पश्चिम विदेह 
क्षेमे एक मित्रनन्दी नामका राजा था, उसने अपे उपभोग करने योग्य समस्त प्रथिवी अपने 
आधीन कर छी थी ॥६४।। प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थो इसङिए यह प्रजाकी वृद्धिकर छिए 
था ओर यह्‌ प्रजाकी रक्षा करता था अवः प्रजा इसकी वबृद्धिके हिए थी-राजा भौर प्रजा 
-दोनां ही सदा एक-दृसरेकी श्रृद्धि करते थे सो टीक दही है क्योकि परोपकारके भीत्तर स्वोपक्रार 
भी निहित रहता हे ॥६५॥ उस बुद्धिमाग्के छिए शन्ुकी सेना भी स्वसेनके समान थी ओर 
जिसकी वुद्धि चक्रके समान प्िरा करती थी~चं चरू रहती थौ उसके छिए कमका उल्टघन होनेसे 
स्वसेना भी शुसेनाके समान दो जाती थी 11६६॥ यह राजा समस्त प्रजाको सन्तुष्ट करक ही स्वयं 
सन्तुष्ट होता था सो ठीक ही है क्योकि परोपकार करनेबाठे मनुष्योंके दुसर्याक्रा सन्तुष्ट करनेसे ही 
अपना सन्तोष होता है ॥६७ किसी एक दिन बह बुद्धिमान्‌ सुब्रत नामक जिनेन्द्रके पास पहुंचा 
जौर बँ घमेका स्वरूप सुनकर अपने क्षरीर तथा मोगादिको नश्वर मानने खगा ।॥६८॥ बह 
सोचने छगा-बड़ दुःखकौ बात है कि ये संसारके प्राणी परिभरहके समागमसे ह पापका संचय 
करते हु दुःखी हो रहे हैँ पिर भी निष्परिप्रह अवस्थाको भाप्न नह होते-सव परिभ्रह छोड्‌- 
कर दिगम्बर नहीं होते । बड़ा आयं है छि ये सामनेकरी बातको भी नदी जानते ।६९॥ इस 
प्रकार संसारसे विरक्त होकर उस्ने उल्छृष्ट संयम धारण कर छिया ओौर अन्त समयमे सन्यास 
धारण कर अनुत्तर विमानभ तेतीस सागरी आयुवाखा अहमिन्द्र इभा ॥७०॥ 
वहसे चय कर द्वारावती नगरीके राजा भद्रकी रानी सुभद्राके ठभ स्वप्र देखनेके चाद धमं 
नामका पुत्र हुआ ।\७१॥ इसी भारत वषेके द्ुणाङ देशे एक श्रावस्ती नामका नगर था बह पर 
मोगेमिं तल्लीन हआ सकेतु नामका राजा रहता था ॥७२॥ अशुभ कमेक उदयसे वह बहुत कामी 
था, तथा धृत व्यसनभ आसक्त था । यद्यमि हितत चाहनेवाके मन्त्रियो जौर कुटुम्बियोने उसे बहुत 
धार रोका पर उसे बदडे उनसे परित एके समान वह बार-बार जजुआ सेकतारहा ओौरकर्मो यके 
विपरीत होनेसे बह अपना देश्च-धन-बल ओौर रानी सब कु हार गया ॥७२-७। क्रोधसे उत्पन्न 
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महागुणेषु यत्सस्युक्तं भाग्‌ हारते हि ठत्‌ । चय॒तासक्तेन ङजाभिमानं पदवारङुरुं सुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सौजन्यं बन्धवो धर्मो दृश्यं क्षेत्रं गृहं यशः! पितरौ दारकः दाराः स्वयं चातिप्रसङ्गतः ॥ ७ ॥ 

न खानं मोजनं स्वापो निरोधाद्रोगञ्च्छति 1 न या्यर्थाच्‌ चधा शी बहुदोषं चिनोप्यघम्‌ ॥ ७८ ॥ 
करोति कुत्सितं कमं जायत पारिपन्थिकः । याचतेऽन्येषु ` वार्था्थंमक्ार्येषु भ्रवर्तवे ॥ ७९ ॥ 
वस्थुभि सर परित्यक्तो राज्रभिर्याति यातनाम्‌ ¦ इति द्यृतस्व को दोषानुदेष्टुमपि शक्युयान्‌ ॥ ८० ॥ 
सुकेतुरेव दृष्टान्तो यंन राञ्यं चं हारितम्‌ 1 तस्माष्छोकद्वये बान्छय्‌ दूरतो दयतसुत्सजेन्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुकेतुरिति सरवंस्वहानिशोकाङुकीडतः । गत्वा सुदशना बाय `पादमूरं श्रतागमः ॥ ८२ ॥ 

सथो निवि संसारास्परवञ्याप्य्युमाशयः- । शोकादन्ं ससुत्खभ्य वपोमिरति दुष्कर. ॥ ८३ ॥ 
दीघंकाठमलं वप्ट्वा करागुणविदग्ता । ब्रं चेतेन मे मूयान्तपसेस्यायुषः क्षये \} ८४ ॥ 

कृत्वा निदानं संन्यस्य कान्तवकल्पमास्थितः । तत्र दिन्यसुखं प्रापत्स चतुदंश्चसागरम्‌ \ ८५ ॥ 
ततः सोऽष्प्रवतीर्यात्र भद्रस्यैव महोभुजः । बभुव एथिवीदेष्यां स्वयम्भूः दूचुपु प्रियः ॥ ८३ ॥ 
धर्मो बः स्वयम्भूश्च केरवस्तौ परस्परम्‌ । अभूतां प्रीतिसस्प्चावन्व भूतं श्रियं चिरम्‌ ॥ ८* । 
सुकेतुजातो यतेन निर्जित्य बकन हठात्‌ । स्वीकृतं येन तव्राज्यं सोऽभूद्रत्नपुरं मधुः 11 ८८ ॥ 
तजन्मवैरसंस्कारसमेतेनाधुनासुना । तक्नामश्वतिमात्रेण सकोपेन स्वयम्युवा ॥ ८९ ॥ 


होनेवारे मय,मांस ओर शिकार इन तीन व्यसने तथा कामसे उत्पन्न होनेवाडे जुज.चोरी.वेदया 
ओौर पर-ख्रीसेवन इन चार व्यसनेमिं जुआ खेखनेके समान कोई नोच व्यसन नहं ह एमा सव 
खाखकार कहते है ॥७५॥ जो सत्य महागुणोमें का गया हे जु खेलनेमे आसक्त मुष्य चसे 
सवसे पटे हारता है। पीछे खला, अभिमान, कुछ, सुख, सस्ननता, बन्धुवर्गे, धमे, द्रव्य, शत्र, घर, 
यज्ञ, माता-पिता, बाढ-बच्वे, सिय जौर स्वयं अपने-आपका हारता--नष्ट करता ह । जुजा 
खेखनेवाङा मनुष्य अत्यासक्तिके कारण नस्नान करता है, न भोजन करता हे, न सोताह ओर इन 
आवक्यक कार्योक्रा रोध हयो ज नेसे रोगी हो जाता ह । ज्ज खेलनेसे धन भाप्र होवादो सोवात 
नही, बह भ्य्थं ही कश्च उठाता दै, अनेक दोष उत्पन्न करनेवाछे पापका सं चय करतः हे, निन्य कार्यं 
कर बैठत है, सबका श्चतरु बन जाता है, दूसरे छोरगोसि याचना करने गताहं ओर धनके छिए नदीं 
कृरने योग्य कर्ममिं प्रञत्ति करने रगत ह । बन्धुजन उसे छोड देते है--घरसे निक्राक देते रै, एवं 
राजाकी ओरसे उसे अने कष्ट भ्रा्र होते हँ ! इस प्रकार जुजाके दापोका नामोल्टेख करनके छप्‌ 
भी कौन समर्थ है ! ॥५६-८०॥ राजा घुकेतु दी इसका सवसे अच्छा दृष्टान्त ह क्योंकि बह इपर 
जुअाके द्वारा अपना राज्य मी हरा वैठा था । इसि जो मनुष्य अपने दानो छोकरोंका भला 
चाहत है वह जुआको दूरसे ही छोड देवे ।८१॥ इस प्रकार सुकेतु जब अपना स्वेस्व हार चुका 
तव शोकसे व्याङुख होकर सदशेनाचायेके चरण-मूखमे गया । बँ उसने जिनागमक्रा उपदेश्च सुना 
ओौर संसारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर छी । यद्यपि उसने दीक्षा धारण कसर दी थी तथापिं 
उसका आश्चय निर्मङ नदं हुआ था । उसने शोकसे अन्न छोड़ दिया ओर अत्यन्त कठिन तपश्चरण 
किया ॥ ८२-८२॥ इस भ्रकार दीघंकार तक चपश्चरण कर उसने आयुके अन्तिम समयमे निदान 
करिया कि इस तपके द्वासा मेरे कठा, गुण, चतुरता ओर बर भरकट हो ॥८४॥ एेसा निदान कर बह 
संन्यास-मरणसे मरा तथा छान्वव स्वगमे देव हुआ । वहाँ चौदह सागर तक स्वर्गीय सुखका उप- 
भोग करता रहा ।८५॥ बह्यँ से चयकर इसी भरतक्षेनरको द्वारावती नगरीके मद्र जाक प्रथिवो 
रानीके स्वयम्भू नामका पुत्र हा 1 यह पुत्र राजाको सव पुत्रो अधिक प्यारा था ॥<६॥ घमं 
वरूमद्र था ओौर स्वयंभू नारायण था। दो्नोमिं हौ परस्पर अधिक मीति थौ ओर दोना ही चिरका 
तक राञ्यठक्ष्मीका उपभोग करते रदे ।1 ८७ सुकेतुको पयायसे वङ्नामके राजने जुअमें 
सकेव॒का राज्य छीन छिया था वह मरकर रल्नपुर नगरमे राजा मधु हुखा था।॥८८॥ पूवं जन्मके 
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मधोः केनापि भूपेन प्रहितं प्राशचुतं स्वयम्‌ । वात्यित्वोभयोदृतौ स्षाशिक्षेपमणगह्यत ॥ ९० ॥ 
प्रीव्यप्रीतिसमुखक्नः संस्कारो जायते स्थिरः । तस्मादप्रोतिमारमज्ञो न कु्यत्करापि कस्यचित्‌ ॥ ९१ ॥ 
आकण्यं नारदाद्‌ दूत्स्युमावेशितक्रधा । ययावभमिसुखं योद्‌ रामकेशवयोमघुः ।। ९२ ॥ 
तौ च संग्रामसब्रदौ करुद्धौ युद्विद्यारदौ । प्रापतुः सहमा हन्तुं तं यमानठसन्निमौ ॥ ९३ ॥ 
न्ययोरमयोरासीव्‌ संभ्रमः संहरन्निव । परस्परं चिरं घोरः शरयोभीरभीप्रदः ।। ९४ ।1 
स्वयम्मुवं ससुददिश्य वदा सोढा मधुः कषा । अव्रकच्चक्रं विवर्त्याछ्ु न्यक्षिपन्तजिवांसया ॥ ९५ ॥ 
वद्वसाऽऽञ्ु परीत्यैनं भुजा दक्षिणे स्थितम्‌ । अव्रतोयं मरन्मार्गाद्धास्करस्येव मण्डरम्‌ ।। ९६ ॥ 
ठदेवादाय सक्रोधः स्वयस्भूविद्धिषं अत 1 परहिष्याद्‌ाद्सुंस्तस्य किं न स्यात्‌ सुद्तोद यात्‌ ॥ ९७ ॥ 
माधिपत्यं तदावाप्य भरवाद्धस्य केश्वः । वासवो वोऽन्वभुद्धोगान्निविष्नं स्वा्रज!न्वितः ॥ ९८ ॥ 
मधुः सं सयुस्सञ्य भूयः ` संश्रितवान्‌ रजः । वद्ध्वायुर्नारकं प्रापश्निरयं स तमस्तमः ॥ ९९ ॥ 
केशवोऽपि तमन्वेष्टुमिव वैरानुबन्धनात्‌ । वदेव "नरकं परचारमाविक्षत्‌ पापपाकतः ॥ १०० ॥ 
खरोऽपि तद्वियोगोव्थशोकसन्तप्तमानसः । निर्विद्य संसृतेः प्राण्य जिनं बिमरङबाहनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सामायिकं समादाय संयमं संयता्गीः । "विग्रहे ` विग्रहीवोभ्ं निम्य्॑मकरोत्तपः ।॥ १०२ ॥ 
सदुद्त्तस्तेजसो मूर्विुन्वश्नभ्युदितस्तमः। असम्बाधमगादृ्वं मास्प्रानिव बरोऽमलः ॥ १०३ ॥ 





वैरका संस्कार होनेसे राजा स्वयंभू मधुका नाम सुनने मात्रसे कुपित हो जाता था ॥८९॥ किसी 
समय किसी राजने राजा मधुक ल्एिभेटभेजी थी, राजा स्वय॑मूने दोनोके दृतांको मारकर तिर- 
सकारे साथ वह मेंट स्वयं छीन छी ॥९०॥ आचाय कहते है कि प्रेम ओौर देपसे उत्पन्न हमा 
संस्कार स्थिर हो जाता है इसङिए आत्मज्ञानी मतुष्यको कदी किसीके साथ द्वेष नदीं करना 
चाहिए ॥९१॥ जब मधुने नारदसे दृ्तके मरनेका समाचार सुना तो बह कोधित होकर युद्ध करने- 
के दिए बभ्र ओर नारायणके सम्मुख चरा ।(९२॥ इधर युद्ध करनेमें चतुर तथा कुपित बरूभद्र 
ओर नारायण युद्धके किए पहटेसे ही तैयार बैठे थे अतश्यमराज ओर अग्निकी समानता रखमेवाे 
ये दोनों राज्ञा मधुकरो मारनेके छिए सहसा उसके पास पहुंचे ॥९२३॥ दानो शुरकौ सेनाओमें 
प्रस्परका संहार करनेवाला वथा कायर मतुष्यांको भय उस्पन्न करमेवाङा चिरकाट तक धमासान 
यद्ध हुभा ॥९४॥ अन्तमं राजा मधुने कुपित होकर स्वयंभूको मारनेके उदेक्यसे शीघ्र ही जढता 
हु चक्र घुमाकर एंका ॥९५॥ वह्‌ चक्र शीघ्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंभूकी 
दाहिनी युजञाके अग्रभागपर ठहर गया । उस समय चह ेसा जान पड़ता था मानो आकाष्चसे 
उतरकर सूयेका विम्ब ही नीचे आ गया हो ॥९६॥ उसी समय राजा स्वयं भूने कुपित होकर वट चक्र 
शतके प्रति फंका सो ठोक ही है क्योकि पुण्योदयसे क्या नदी होता ?।९७॥ उसी समय स्वयंभू- 
नारायण, ओघे भरक्षेत्रक्रा राञ्य आप्त कर इन्द्रके समान अपने बड़ भाईके साथ उसका निर्विघ्न 
उपभोग करने खगा ॥९८॥} राजा मधुने प्राणछोड़कर बहुत भारी पापका संचय छिग्रा जिससे नर- 
कायु बोधकर तमरतम नामक सातवें नरकमे गया ॥९९॥ ओर नारायण स्वयंभू भीवैरके संस्कार- 
से उसे खोजनेके दिए ही मानो अपते पापोदयके कारण पीछेसे उसी नरकमं भरविष् हुआ ॥१००॥ 
स्वयंभूके वियोगसे चत्पन्न हुए शोक्के द्वारा जिसका हृदय सन्तप्त हो रहा था एेसा वङभद्र धर्म भी 
संसारसे विरत होकर भगवान्‌ विमलङ्नाथके समीप पहुंचा ।॥१०१॥ ओौर सामायिक्‌ संयम धारण 
कर संयमि्योमरे अग्रेसर हो गया । उसने निराञ्ुढ होकर इतना कठिन तप फिया मानो श्चरीरके 
खथ विद्धे ही ठान रखा हो ॥१०२॥ उस समय बरमद्र ठीक सुयेके समान जान पडते य क्योकि 
जिख्रकार सूय सद्दृत्त अथैत गोडाकार होवा है उसी भक्रार बरूमद्र मो सदवृत्त-सदाचारसे 
युक्त थे, जि प्रकार सूयं तेजको मूर्िस्वरूप होता है उसी प्रकार बछभद्र भी तेज मूर्तिस्वरूप 


१ स्थितिः ० । २ प्रहित्य अदात्‌ अभून्‌ तस्य इति पदच्छेदः । २ संसृतिबीजजम्‌ ल० । ४ नारकं 
क०, ध० । ५ विरह ब्ररीरे । £ बिग्ही विद्ेषी । 





एकोनषशटितमं पव १८५ 


वसन्ततिलका 
धयतेन मोहविदहितेन विधीः स्वं मूः 
यातो मधुश्च नरक दुरिती दुरन्लम । 
धर्मादिकं त्रितयमेव कमागच्रस्या 
हेतुः धितं मवति ह्ुःखपरम्पगायाः ॥ १०७ ॥ 
क्रोधादिभिः सुतपसोऽपि भवेन्निदरानं 
तत्स्याद्‌ दुरन्तदुरिवोजितदुःखहेनुः । 
तेनाप सुक्तिपथगोऽण्यपथं सुकेनु- 
स्ग्याल्यं तवः खरूसखमागमवन्निदानस्‌ ॥ १०५१ 
मालिनी 
दुतिविनिहतमिघ्रो मिच्रनन्दी श्ितीश्चो 
यमस्रमिदिसमप्रोऽनुत्तराधीश्चरोऽभृन । 
अनुघरणिभिवः सच्‌ दवारवस्यां ` सुसं 
परमपदमवापत्साधित।त्मस्वरूपः ॥ १०६ ॥ 
प्थ्वी 
ृणारूचिषये सुकेतुरधिराडमूद्‌ हुमति - 
स्ततः छ@वतपाः सुरोऽजने सुखाङ्ये ान्तवे । 
कनान्तसद्शो मधोरनुबभूच चक्रश्चर- 
स्वतश्च दुरितोद्यास्क्षितिममारस्वयं भूरधः ॥ १०७ ॥ 
जिनस्यास्यैव तीथऽम्यौ गगेश मेदमन्दरौ । तुङ्गो स्थिरौ सुरः सेभ्यौ वकष्यामश्चरितं तयोः ५१०१ 





थे, जिस प्रकार सूये उदित होते ही अन्धकारको नष्ट कर देता दै, उसी प्रकार भद्रे खनि होते ही 
अन्तरदगके अन्धकारक नष्टकर दिया था. जिस प्रकार सूय निमेर होता दै उसी प्रकरार वर्भद्र भी 
कर्ममल्के नष्ट हयो जानेसे निमंर ये ओर जिस प्रकार सूयं बिना किसी सुकावट के ऊपर आकाशे 
गमन करता है उसी प्रकार बरमद्र मी जिना किसी सकावटके उपर तीन काकके अप्रभागपर जा 
विराज्ञमान इए ।।१०३॥ देषो, मोह चञ्च श्ये हुए जुजसे मूख रवयम्मू आर राज्ञा मघ पापका 
संचय कर दुःखदायौ नरकमें पहुंचे सो ठीक ही हे क्योकि घमं, अध्‌, काम्‌ इन तीनका यदि कुमागे 
वृत्तिसे सेबन-किया जाये तो यह तीर्नो ही दुःख-परम्पराके कारण हयो जाते है ।।१०४॥ कोई उत्तस 
तपञ्चरण करे ओौर ऋोधादिके वशीमूत हो निदान-बन्ध कर ढे तो उसका वह्‌ निद्ान-बन्ध अतिशय 
पापसे उत्पन्न दुःखका कारण हो जाता है । देखो, सुकेतु यद्यपि मोक्षमःगंङ़ा पथिक थातो मी 
निदान-बन्यक्े कारण कुगतिको प्रप्र हुआ अतः दु मनुष्यकी संगतिके ससान निदान-वन्ध दूरसे 
ही छोड़ने योग्य है || १०५ धमं पहङे अपनी कान्तिसे सूयो जीतनेबराछ्वा मित्रनन्दी नामका राजा 
हआ, पिर महात्रत जौर समिवियोँसे सम्पन्न होकर अनुत्तरबिमःनका स्वामी हा, वहां सेच यकर 
एथिवीपर्‌ द्वारावती नगरीमे सुध बभ द्र हभ! ओौर वदनन्वर आत्म -रवरूपके सिद्ध कर मोक्ष पद्‌- 
को प्राप्न हु 1 7०६॥ स्वयम्भू पहले कु गाङ देश्चक्रा मूख राजा सुकेतु हज, हः तपश्चरण कर 
सुखके स्थान-स्बरू ङान्तव स्वगम देव हज, षटिरि राज्ञा मधुको नष्ट करनेके ङि यमराज्ञके 
समान चक्रपति-नारायण हुआ आौर ठदनन्नर पापोवुयसे नीचे सातवीं परथिवी गया ॥१०अ 
अथानन्वर--इन्दीं विमल्वाहन तीथं करके तीथं अत्यन्त उन्नत, स्थिर ओर देके दारा 
सेवनीय सेह उनैर मन्दर नामके दो गणधर हृं थे इसङिए अवर उनका चरित कहते दै ।१०८॥ 





१ सुवर्मः [स] 
%९> 


१५६ उन्तरपुर1णम्‌ 


दोपेऽपरबिदेहेऽस्मिन्‌ सीतोदानदयदक्तरे 1 विषये गन्धमाङिन्यां न्रीतशोकपुराधिपः ॥ १०९॥ 
वैजयन्तो नृषस्तस्य देध्याः सर्वश्रियः सुतौ 1 सं जयन्तजयन्ताख्यौ राजपुत्रगुणान्विनो ॥ ११० ॥ 
त।चन्येदयुरशोक्नाख्षवने तीथंङ्कतोऽन्तिके । धमं स्वयंभुवः श्रुटवा मोगनिर्चेदचोदितौ ॥ १११ ॥ 
संजयन्ततनूजाय वैजयपरन्ताय धीमते । दत्वा राज्यं समं मित्रा संयमं समवापतुः ॥ ११२॥ 

सप्तमे संय प्रस्थाने क्षीणारोषकषायकः ! सामरस्यं समाप्याप चैजवन्तो जिनेशितास्‌ ॥ १५२ ॥ 
पितुः कैवल्यसभ्राततिकल्याणे धरणेशिनः । जयन्तो वीक्ष्य सौन्दयभमेश्वयं च महन्मुनिः ॥ ११४ ॥ 
धरणेन्छाऽभवन्त्वा दुमतिः स निदानतः । अत्यव्पं बहुमौस्येन गृह्णतो न हि दुरभम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अन्येद्युः सञ्जयन्ताख्यं प्रतिमायोगधारिणम्‌ । मनोहरपुराभ्यणेमी मारण्यान्तरं यतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
विदयदष्राहयो विद्याधरो वौक्ष्याक्षमो दषा । "पूवेवैरानुसंधानस्षरः दूभूतातिवेगशया ॥ ११७ ॥ 
उद्म्येराख्ययाप्यदरे मरतेऽपाग्दिगाश्चिना 1 नदौ इसुमचस्याख्या इरवत्यभिधा परा ॥ ११८ ॥ 
सुवणगजवत्यौ च चण्डवेगा च पञ्चमी । न्यक्षिपस्संगमे तासामगाधे सङके खकः ॥ ११९ ॥ 

शयं पापौ महाकायो दानवो मानवाश्चनः । सर्वानस्मान्‌ प्रयण्दष्ा खादितुं निश्तं स्थितः 1} १२० ॥। 
दरङ्न्तादिशस्लोचैर्निषरणं सर्वमक्षिणम्‌ । वयं सर्वैऽप संमूय हनामोऽखिरुषिदिषम्‌ ॥ १२१ ॥ 
उपेक्षितोऽय मद्येव सुभ ङक्षिबंभुक्षितः । मक्षये्टक्षितोऽवश्यं निशायां सखीः शिद्युन्पश्यन्‌ ॥ १२२1) 
तस्मान्मद्नं यूयं प्रतीव किमहं ठया । सूषा मापे किमेतेन वैरमस्त्यत्र मे एथक्‌ ॥ १२३ ॥ 

हति तेन खगा सुग्धाः पुनः सवेंऽपि नोदिताः । तथेति मल्युसंत्रस्ताः समस्ताः शखरसंहतीः ॥ १२१४ ॥ 
भादाय साधुमूधन्यं समाहितमहाधियम्‌ 1 समन्ताङ्न्तुमारञ्चा विध्रन्धं दु्धकोपमाः ॥ १२५॥ 








णी 2 वि । 


जभ्बृद्रीपके पश्चिम विदेह कषेत्रम सीनोदा नदीके उत्तर तटपर एक गन्धमाछिनी नामका देश है 
उसके वीतञ्चाक नगरमे वैजयन्त राजा राञ्य करता था। उसकी सवंश्री नामक्री रानी थौ अर्‌ उन 
दोनोके सज्यन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्र थे, ये दोनो ही पुत्र राजपुत्रोके गुणोसे सहित भै 
॥१०९-११०॥ किंसो दूसरे दिन अशोक बनमें स्वयम्भू नामक तीथकर पधारे। उनके समीप जाकर 
दोनों माइर्यानि धमेका स्वरूप सुना ओर दोनों ही भोगोँसे चिर क्त हो गये।।१११।। उन्दने सं जयन्न- 
के पुत्र वै जयन्तक छिए जो कि अतिशय वुद्धिमान्‌ था राञ्य देकर पिताक साथ संयम धारण कर 
स्यि ॥११२॥ संयमके सातवे स्थान अ्थीत्‌ बारहवं गुणस्थानमे समम्त कषःयोका क्षय कर 
जिन्होने समरसपना--पूणे बोतरागवा प्राप्त कर खी है पेसे वैजयन्त सुनिराज जिनसाज्ञ अवस्थाको 
पराप्त हुए ॥११३॥। पिताके केवछज्ञानका उत्सव मनानेके लिए सव देव॒ आये तथा धरणेन्द्र भी 
आया । धरणेन्द्रके सौन्दयं ओर बहुत भारी पेश्वयेको देखकर जयन्त मुनिने धरणेन्द्र दोनेका निदान 
किया। इस निदानकेप्रभावसे वह दुबुद्धि मरकर धरणेन्द्र हुभा सो ठोकदी हे क्योकि बहुत मूल्यसे 
अल्प मूल्यकी वस्तु खरीदना दुखेभ नहीं हे ।११४-११५॥ किसी एक दिन सं जनयन्त मुनि, 
मनोहर नगरके समीपवर्ती भीम नामक वनमे प्रतिमा योग धारण कर विराजमान ये ॥ ११६॥ 
वहसे वियु नामका विधाधर निका । ब्रह पूवे भवके वैरके स्मरणसे उत्पन्न हुए तीत्र वेगसे युक्त 
राधसे आगे बदनेके छिए असमथं हो गया। बह दुष्ट उन युनिराज को उठा छाया तथा भरतकषेत्रके 
इरा नामक्र पवंनको दक्षिण दिश्चाकी अं र जहाँ कुसुमवती, हरवती, सुवर्णवती, गजवती ओर चण्ड- 
वेगा इन नदिर्योका समागम होता है बँ उन नदियों के अगाध जल्मे छोड़ आया ।॥१९७-११९॥ 
इतन! ही नही उसने भोले-माठे विद्याधर्योको निश्चांफितं शब्द कहकर उन्तेजित भी क्रिया । वह्‌ 
कहने खगा कि यह्‌ कोर क्डे शारीरका धारक, मनुष्योको खानिवाखां पापी राक्षस है, यह हम सवको 
अंरग-अङग देखकर खानेके किए चुपचाप खड़ा है, इत्त निदेय, सवेभक्षी तथा सवैदरेपी दैत्यको 
इस छोग भिरुकर बाण तथा भारे आदि श्च्खकि समसे मरे, देखो, यह मुखा हे, भूखसे इसका 
पेट शुका जा रहा है, यदि इसको ्ेक्षा की गयी तो यह देखते-देखते आज रात्रिको ही ख्यो बो 
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एकोनषष्ठितमं पतं १८५ 


से.ऽपि सवसदिष्णुः सन्‌ वज्ररायोऽचक्ाज्ृतिः । निश्चलो निद्तिं यातः सध्यानेन द्थीः ॥१२६॥ 
सवं निर्ाणकल्याणपूजां कुँ सुराधिपाः 1 चतुर्विधाः समं भ्राषंश्तदा वद्धक्तिचोदिवाः ॥ १२७ ॥ 
स्वाग्रजाङ्गञ्चणोदूमूततृतीयावगमः क्रुधा । नागेन्द्रो नागपाशेन ठाचू वबन्धाखिनान्‌ खमान्‌ \ १२८ ॥ 
नास्माक दृव दृषोऽस्ति विचयुदूदुष्टरेण पापिन । विदेहादस्ुमानीय सयं चास्मास्वचारिणाम्‌ ॥ ५२९ ॥ 
प्रतिपाच्च जनरभिरकारि विविधो सुधा । महोपसगं इत्याहुस्तेषु केचिद्धिचक्षणाः ॥ १६० ॥ 

श्रुव्वा तन्नागराजोऽपि तेषु काटुप्यसुत्खजन्‌ । विद्ुदष्टरं पयोराशौ सबन्धुं श्षेप्तुमु्यतः ॥ ९३१ ॥ 
भाद्त्यामस्तदा देवो युणहेतुस्तयोरभून्‌ । मध्ये ज्ञातानुबन्धो का धातुप्रन्यययोः परः ॥ १३२ ५ 
छृतदषाऽस्त्ययं नागनाथ किन्त्वनुरोधतः । ममास्य श्म्य्रतां शुदे कः कोपस्न्वादशां परौ ॥ १३३ ॥ 
पुरादितीथज्ृत्कारे मवदुवंशसमुद्धभैः । वंशोऽस्य निमित दत्वा विद्या विद्याधरंश्चिनाम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सवद्धयं विषव्रकभं च डेन्त स्व्रयमनेतु कः । इत्य।बाक सिद्धं किं न वस्वि विषश्रस्पते ॥ १३९ ॥: 
इन्युक्तस्तन नागेन्द्रः प्रद्यु वाच तपोधनम्‌ । मदभ्रजमय दुष्टो निहतुकसमीमरत्‌ ॥ १३६ ;। 

तषु मम हर्तव्यो न निषेध्य त्वयार्थितम्‌ । मयेति सक््सा देवस्तमाह मतिमान्‌ चधा । १३७ ॥ 
बेरं वहसि ते भ्राता जातो जातोऽयन्नेव किम्‌ । विध्दूदषटरो न कि नावा संजातः संतो रमन्‌ 1१६८५ 





तथा पञुजको खा जावेगा । इसलिए आप रोग मेरे बवचर्नोपर विश्वास करो. मे बृथा ही ्चूठ 

क्यां वागा ९ क्या इसके साथ मेरा देषहे इस प्रकार इसके द्वाराप्रेरित हृए सन विद्याधर श्रत्युस 
डर गये ओर जिस प्रकार किसी विश्वास्रपात्र मवुष्यको ठग रोग मारने गते है उम प्रकार शर्खो- 
का समूह ठेकर साधु शिरोमणि एवं समाधिम स्थित उन सं जयन्त सुनिराजको वे व्रिद्याधर सव 
आरसं मारन छग ॥१२०-१२४ जयन्त मुनिराज भो इस समस्त उपसगंक्रां सह गय । उनका 
शारीर वज्रे समन सद्द था, वे पवते समान निश्च ङ खड रहे ओर श क्ध्यानके भरमावसे निमंङ 
ज्ञानके धारी मोक्षको प्राप्न हो गये ॥१२६॥ उसी समय चारो निकायके इल्द्र उनको भक्तिसे 
प्ररि होकर निर्बाण-कल्याणककी पूजा करनेके लिए आये ॥१२५] सव दे्वोके साथ पूर्वाक्त 
धरणेन्द्रं भी आया था, अपने बड़े भाईका शरीर देखनेसे उसं अवधि जान प्रकट हो गया जिससं 
वह्‌ बड़ा कुपिन हज । उसने उन समस्त विद्याधररोको नागपाञ्चसे बंध छखिया ॥१२८॥ उन विद्या- 
घरोमें काई-कोड बुद्धिमान भी थे अनः उन्होने प्राथेनाकी कि हे देव ! इस कयम इम छागांका 
दाप नहीं है, पापौ विदद इन्दं विदेह क्षेत्रसे उठा खाया ओर विद्याधरोका इसने चतदाया कि 
इनसे तुम सबको बहुत भय ह । एेसा कहकर इसी दुष्टने हम सव छागोसे व्यथं हौ यद्‌ महान्‌ 
उपसगे करवाया ह । १२९१३२०) विदययाधराका भरथना सुनकर धरणन्द्रन उनपर ऋध छइ 
दिया ओर परिवारसदहित व्रियदूरदष्टका ससुद्रमे गिरानेका उद्यम किया ।१३१।। उसी समय 
वद्य एक आदित्याम नामका देव आया था जो किं विद्यददंष् ओर धरणेन्द्र दानोके टी रुण-राभ- 
का उस प्रकार हेतुह्ुभाथाजिस प्रक्रारकि किसी घातु ओौर ्रस्ययके बीच आया हू जा अनुबन्ध 
गुण--प्याक्ररणमे प्रसिद्ध संज्ञाविज्ेपका हेतु होता हो ॥१३०॥ चह कहने ख्गा कि हे नागराज ¦ 
यद्यपि इस विदयुद्द॑घ्ने अपराध किया है तथापि मेरे अञुयोधसे इसपर क्षमा कीनि ए । अप-जसे 
महःपुरषांका इस शुद्र परपर क्रोध कैषा ११२३ बहुत पहठे, आदिनाथ तीथकरके समय आपके 
वंशम उरन्न हद्‌ धरणेन्द्रक द्वारा विद्याधसरोंकी विद्याएुं देकर इसके वंशषका रचना का गयो थौ | 
ङोकमे यदह वात बाख्क तक जानते है कि अन्य वक्षकी बात जने दो, बिष-बृक्षका भी स्वयं बदु 
कुर स्वयं काटना उचित नदीं हे, फिर हे नागराज ! भाप कया यह्‌ बात न जानते ! ।१२४-१३५। 

जब आदित्या यह्‌ कह चुका तव नागराज -धरणेन्द्रने उत्तर दिया कर इस दुष्टने मेरे तपस्वी वड 
माश््को अकारण दी मारा ह्‌ अतः यह्‌ मेरे द्वारा अवश्य हो माराजावेमा) इस विपयमं आपमेरी 
इच्छाको रोक नदी सकते यह सुनकर वुद्धिमान्‌ देवने कहा कि- आप बथा वर धारण कर 





१ “विषवृक्षोऽपि संवर््यं स्वयं छेत्तुमसाम्रतम्‌' ईति कुमारसंभवे कालिदाप्तमहाक्वेः । 
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वन्धुः कःकोन वा बन्धुवन्धुतादन्युताद्रयम्‌ । संसारे परिवतत 'विदामन्ना्रहः इतः ।॥ १३९ ॥ 
छृरपराधे राता ते विधुद्‌द्ष्टरमद्ण्डयत्‌ । ततोऽयं ्रृततजन्मा मुनेरस्यापकारकः ॥ १४० ॥ 

अप्रजं तव पापोऽयं प्राक्तजन्मचतुष्टये । महावेराजुबन्धेन रोकान्तरमजीगमत्‌ ॥ १४५ ॥ 

अर्मन्‌ जन्मन्यसुं मन्ये सुनेरस्योपकारकम्‌ । खगमेततट्रतं साद्‌ वा यन्मुक्तिमयमयिवानच्‌ ॥ ५६२ ॥ 
घ्रास्तां तावदिदं भद मदं निघतिकारणम्‌ । प्राक्तनस्यापकारस्य वद्‌ केन प्रतिक्रिया ॥ १४६३ ।। 
इत्याकण्य फणीन्द्रस्तत्कभ्यतां सा कया मम । कथमिस्वन्वयुङ्न्ान।वादित्यामं ससुस्सुकाः ॥ १४४ ॥ 
ष्णु वैरं विखृज्यार्मिन्‌ बुद्धिमन्‌ शद चेदक्षा । तत्थरपञ्चं वदामीति देवो विस्पषटमम्धधात्‌ । १४५ ॥ 
दवीपेऽस्मिनू नारत सिहपुराधीश्ये महीपतिः । सिहसेनः प्रिया तस्य रामदन्ताऽमवत्सती ॥ १४६ |! 
श्री भूतिः सस्यघोषाङ्को मन्त्री तस्य महीपतेः । श्रतिस्ष्रतिषुराणादिशाख्विद्‌ ब्राह्मणोत्तमः 11 १४७ ॥ 
पद्मखण्डपुरे शरटिसुदत्ताख्यसुमिच्रयोः 1 मद्रमित्रः सुतो रल्नद्वीपे पुण्योदुयास्स्वयम्‌ । । १४८ ।, 
उपाजितपरार्धोररत्नः सिंहपुरं स्थिरम्‌ । विष्ठाुमन्त्रिणं दक्चा सव॑मावेद्य तन्मतात्‌ ॥। १४९ ॥ 

तस्य हस्ते स्वरल्नानि स्थापयित्वा स बान्धवान्‌ । आनेतुं पद्म खण्डाख्यं गत्वा तस्मास्निवस्य सः ॥ १५०॥ 
पुनरभ्यस्य रसनानि सस्यघोषमयाचत ! सोऽपि तद्रलनमोहेन न जानामीव्यपाह्त ॥ १५१ ॥ 
मद्रमित्रोऽपि पूत्कारं सर्वतो नगरेऽकरोत्‌ । सस्यघोषोऽपि पापिष्रेष चौरैरमिदुतः ॥ १५२ ॥ 


रहे ह । इस संसारे क्या यही तुम्हारा भाई है १ ओर संसारम भ्रमण करता हुआ वियद्‌ द 
क्या आज तक तुम्हारा मई नदी हज । इस संसारम कौन बन्धु है ! जौर कौन बन्धु नहीं है ? 
बन्धुता ओर अबन्धुता दोनों ही परिवत्तेनश्ीङ ईै--आज जो बन्धु हे बह कठ अबन्धु हो सकता 
हे ओर आज जो अचन्धु है वह्‌ कर बन्धु हो सकता है अतः इल विषयमे चिद्रानोंको आग्रह क्यों 
होना चाहिए { ॥!३६-१३६॥ पूवे जन्मभे अपराध करनेपर तुम्हारे भाई संजयन्मने विदद्‌ दं के 
जीवको दण्ड दिया था,आज इसे पूवं जन्मकी बह बात याद्‌ आ गयी अतः इसमे मुनिका अपकार 
किया है ।\१५०॥ इस पापीने तुम्हारे वड़े भाईको पिछडे चार जन्मों मी महावैरॐे संस्कारसे 
परछोक भेजा है-मारा है ॥१४१॥ इस जन्मभे तो ैँ इस विद्याधरको इन मुनियजका उपकार 
करनबाडा मानतः हँ क्योकि, इमके दारा कये हए उपसर्गंको सकर ही ये सुक्को प्राप्र हूए है 
॥१४२॥ हे भद्र ! इस कल्याण क एनेवाङे मोक्षके कारणको जाने दीजिए ! आप यह्‌ किए कि पू 
जन्ममे किए हुए अपकारक कणा प्रतिकार हौ सकता हे १ ॥१४३॥ 


यह्‌ सुनकर धृरणेन्द्रे उस्सुक होकर आदित्याभसे कहा कि वह्‌ कथा किस प्रकार इ ! 
आप मुद्चसे किये ॥ १४४ वहु देव कहने ठ्गा किं हे बुद्धिमान्‌ ! इस विचयुदुदषटूपर बेर 
छोडकर शुद्ध हृदयसे खनो, मै बह सव कथा विस्तारसे साफ-साफ कहता हँ ॥१४५॥ 

इसी जम्बूहटीपके भरतक्षत्रमे सिहपुर नगरका स्वामी राजा सिहसेन था। उसकी रामदत्ता 
नामकी पतिव्रता रानी थी) १४६।उख राजका श्रीभूति नामका मन्त्री था,वह श्रुति स्मृतितथा पुरा 
आदि शाखा जाननेवाखा था, उत्तम ब्राह्मण था, ओर अपने-आपको सत्यघोष कहता था॥ १४७ 
उस देशक पञश्चखण्डपुर नगरमे एक सुदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी सुमित्रा सीसे भद्रमित्र 
नामका पुत्र हुभा। उसने पुण्योदयसे रत्नद्रीपमे जाकर स्वयं वहुत-से बड़े-बड़े रत्न कमाये ! उने छेक 
वह सिहपुर नगर अ।या ओर वहीं ्थायी रूपसे रहनी इच्छा करने खगा । उसने श्रीभूति मन्त्ीसे 
मिरुकर सब बात कटौ ओर उसकी संमतिसे अपने रत्न उसके हाथमे रखकर अपने भाई-बन्धुभको 
खेनेके छ्िए तरह पद्मखण्ड नगरमे गया} जब बह से वापिस जाया तब उसने सत्यघोषसे अपने रत्न 
मागे परन्तु र्म मोहम पड़कर सत्यघोष बद्र गया ओर कहने खगा कि मेँ कुड नदीं जानता 
॥१७८-१५१॥ तब भद्रमिजने स्र नगरमे रोना-चिल्छाना श्ञुरू फिया ओौर सत्यघे,षने भौ अपनी 
भरासाणिकृता बनाये रखनेकते छिद ोर्गोको यह्‌ बतखाया करि पापौ चोररोने इसका सब घन दूट छिया 


१ त्रिदामच्र श्रः कुतः ग० । विदामताग्रहः ० ! २ लोकोत्तर छ० । 


एकोनषष्टितमं पव ६०९ 


लव स्वदराद्‌भूनशाकऽयाकृलिताशयः । प्रापीति जनानेतन्‌ स्वप्रामाण्याद्‌डहन्‌ } १५३ ॥ 
समलं भूपतेरात्मङ्खुद्रयथ शपथं च सः । धर्मारिकतनिरदिद्टं चकाराचःरेद्रगः 1 १९४ 


मद्रनित्रोऽपि प,पन वञ्चितोऽहं विज्ातिना । द्विजाविनेव्यनाथोऽपि नासु्त्‌ पत्ति उदः 1; ५५ ॥ 
च र्रिध्योपधा जचद्धं युक्तं जात्य।दिमिदणेः । स्वरं सस्यं सस्य्ोषाङ्कं मत्वा मन्नतिगुणोन्तमम्‌ ।` १५६ 1 


मया न्याप्ताङ्ृतं हस्ते तव रन्नकरण्डकम्‌ । किमेवमपक पिन हेतुं तदर्हं युभ्यत्ते ।। १८७ । 
सिंह सेनमहाराजप्रलादेन न तेऽस्ति किम्‌ । छचरसिहासने सुश्स्वा ननु राञ्यमिदं तच ॥ १५८ । 


धम रशो सहत्वं च र द्थव चिघातयेः । न्यासापडवदोषं किं न वेत्वि स्ष्टरदिपृद्वितम्‌ ।1 १५९ ;; 
एतद वाथशाखस्य नित्यनध्ययने फलम्‌ । यत्प धन तिसंधत्त नादिकं धीयते परः ।। १६० ।। 


दश्यत परशब्डाथ विषय परो मतः| तत्र शच्ररहं ङ भोः सत्यबोष रिद्स्नव । १६३ \1 

साव प्रतिपक्चानां वञ्न का विद्रुरयता। भङ्कमार्द्य चुप्श्य हन्तुः किं नाम पारपरम्‌ 1 १६२ , 
महा मोह महय्स्त-श्री भूते भाविजन्मना । स्वं तन्मा नीनशो देशि मद्यं रर्नरूरण्डकम्‌ ।, १६३६ ! 
देश्य तस्प्रमाण्नि जातिस्तेषामियं स्वयम्‌ । जानंश्च मम रन्नानि किमिदव्रमण्हषे 1 १६४ ; 


एवं निस्य नितापर.न्ते रोरोत्यारश्च भूरुहम्‌ । ङृत्ये इच्छेऽपि सस्वाछ्य्‌ा न त्यजन्ति सच्मम्‌ ॥ १६५! 
मुहखंइस्वदाङप्यं महादेव्या मनस्यभूत्‌ । जानऽहं नायसयन्मत्तः सवदालुगनं वदन्‌ | १६६ '। 


इति सावेद्य भूपा यतोपायन मन्त्रिणम्‌ । जिस्व( यक्लोपर्वादिन साद तच्चाप्रञयुदिकाम्‌ 1; १६७ 
दसा निवृणमद्याख्यधान्नीकरतदे मिथः । प्रहितं मन्च्रिगा देहि भमद्मिन्रकरण्डकस्‌ ॥ १६८।' 


ह । इसी श्चाकसे इसका चित्त व्याकर गया हइ ओर उसी दञ्चामे यह सव वक रहा ह्‌ ॥*५२-१५३॥ 
सदा चारसे दूर रहनेवठे उख खस्यघोपरने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके दिए राज्ञाके समक्ष धमाधि- 
कारियां-न्यायाधीसोके हारा तरखायीं हुड छपथ खायो।1१५४॥ मद्रमिन्न यद्यपि अनाय ग्द ग्याथा 
तो भी उसने अपना रोना नदी छाडा, बह वार-वार यही कहता था कि इस पापी चि जाति ब्राह्यणने सुजञ्च 
ठग छिया।॥ १५५॥। है सत्यघोप। मेने तुश्च चारा तरह से यद्धं जाति आदि गुणास युक्त मन्वियाके 
उत्तम गुणोंसे विभूषित तथा सचसुच ही सत्यघोष ससञ्चा था इसिए ही मेने अप्रना रत्नोका 
पिटारा तेरे हाथमे सोप दिया था, अच इस तरह त्‌ कयां वद्र रहा ह, इस वदर्नेकः कारण 
क्याहे ओर यह सव करना क्या ठीक ह ? मद्याराज सिहसेनके प्रसादसं तरे क्या नही ह 
छत्र जीर सिहासनको छोडकर यह्‌ सारा राञ्यतेराद्ा तो ह ॥१५६-१५८१ प्िर धसं, यक आर 
बङ्प्पनको व्यथे ही क्यो नष्ट कररहा दहै? क्यात्‌ स्छृतियोमें कहे हुए न्यासापद्ारके दापको 
नही जानता { ॥ २५९) तूने जो निरन्तर अथंशास्लका अध्ययन क्रिया ह क्या उसक्रा यद्ध फल 
हैकितू सद्‌ा दृसरोको टगना है ओर दूखरोके द्वारा स्वयं नहीं टगाया जावा ॥१६०॥। अयवा 
तू पर शब्दका अथै विपरीत समन्ता है-परका अथं दूसरा न लेकर श्रुट्ताहै साहं 
सत्यघोप ! क्या सचमुच दी मै तस्दारा श्रु द ?।॥१६९ सद्धावनासे पासमे आये हए 
-मलुष्योको ठगनेमें क्या चतुराई हैः १ गोदमे आकर सोये हुएकोा मारनेबालेका पुरपाथे क्या 
पुरुषां हे ? हे श्रीमति ! तू महामोदरूपी पिशाचसे अस्त हये रहय है, तृ अपने भावी जीवन- 
को नष्ट मत कर, मेरा रर््नोका पिटारा सुच दे दे ॥९६२-१६३॥ मेरे रत्न पेसे ह, इतने बडे 
है ओर उनकी यह जाति है, यह्‌ सब तू जानता है फिर कयो इस तरह उन्दँ छिपाता है 
॥ १६४ इस प्रकार वह भद्रसित्र प्रतिदिन भ्रातःकालके समय किसी बृक्षपर चदकर बार-बार 
रोेताथासोटीकदहीह क्योकि धीर वीर मचुष्य कठिन काये मी उद्यम नदीं छोड़ते ॥१६५॥। 
बार-बार उसका एक-सा सेना सनकर एक दिनि रानीके सनमें विचार आया कि चकि यहु 
सद्‌! एक ही सदृश शव्द कहता है अवः यहं उन्मत्त नी है, एसा समञ्च पड़ता हे ॥१६६॥ 
रानीने यह विचार राजासे प्रकट किये ओर मन्त्ीके साथ जुजा खेलकर उसका यज्ञोपवीत 
तथा उसके नामकी अँगूही जीत ली ॥१६५। तदनन्तर उसके निपुणमती नामक्छी धायके 


१ स्पृत्तिनिन्दितम्‌ ख० ग० 1 स्मृ्तिदूषितम्‌ 5० 1 २ सुप्तानां हतु; (१) ० 1 ३ नित्ये क०। 
४. घ~पुस्तकेऽयं शलोक उचज्द्ितः । 





११० उत्तरपुराणम्‌ 


अभिक्षानं च तस्थैवरदिष्युक्व्वा सन्नि धाच्रतः । तदानयेति सन्दिश्य 'घात्रीमःनीनयत्तदा ॥ १६९ ॥। 
तन्नान्यानि च रल्नानि क्षिप्त्वा क्षितिभुजा स्वयम्‌ । सदमिन्रं समाहूय रहस्यतद्धवेत्तव ।। १७० ।। 
द्युः स मवेदेव ममेव तव्करण्डकम्‌ । किन्तु रस्नान्यनर््याणि मिश्रितान्यत्र कानिचित्‌ ।॥ १७१ ॥ 
एतानि सन्ति मे नैव ममैतानीति शुद्धधीः । स्वरत्नान्येव सस्योक्तिज्ाहोत्काभ्रणोः सत।म्‌ ।। १७२ ॥ 
सन्तुष्य भूपतिस्वस्मै सत्य बोषाङ्कसङ्गतम्‌ । ज्येष्टं श्रेष्टिपदं भद्रमिन्रायादित वेदिता । १७३ ॥ 
सस्यघोषो खषावादी पापी पापं समाचरन्‌ । धर्माधिकरणोक्तेन दण्ड्यतामिति मूमुजा १५४ ॥ 
्रेरिवास्तेन मार्गण सवंस्वहरणं तथा । चपेट वन्रमुषयाख्यमह्छस्य िश्चदूर्भिताः । १७५।। 
कास्वपात्रननयापूर्णनवगोमयमक्चषणम्‌ । इति त्रिविधदण्डेन न्यगृह्णर्‌ं पुररक्चकाः ।, १७६ ॥ 
नृपेऽनुबद्धवैरः सन्‌ खव्वात्तध्यानदूषितः । द्विजिदह्धोऽगन्धनो नाम भाण्डा गारेऽजनिष्ट सः ।॥। १७७ ॥ 
अन्यायेनान्य वित्तस्य स्ीकारश्चोयसुच्यते । नैसर्गिकं निमित्तोत्थं "तदेवं द्विविधं स्मृतम्‌ ॥ १७८ । 
आद्यमा जन्मनो कोमनिकष्टस्पद्धकोदयात्‌ । सत्यप्यथे गहे स्वस्य कोटीकोय्यादिसंख्यया । १५६ ॥। 

न चर्येण विना तोषः सव्याये सति च व्यये । तदढतस्वादशो मावः सर्वेषां वा श्युधार्दितः" ॥ १८० ॥ 
खी सुत।दिभ्य याशक्ते्विनार्थादि तस्व । तच्च रोमोदयेनैव दुर्विपाेन केनचित्‌ । १८१ ॥ 





[णी णम ` कहि | 


हाथमे दोनों चीजें देकर उसे एकान्तमें समश्चाया कि "तू श्रीभूति मन्त्रके घर जा जोर उनकी 
खीसे कह कि मुञ्चे मन्त्रीने भेजा है, तु मेरे लिए भद्रमित्रका पिटारादेदे। पहचानके लिए 
उन्होने यह दोनों चीजें सेजी हैँ । इस प्रकार मूट-मूट ही कहकर तू वह रत्नोंका पिटारा छे ज, 
इस तरह सिखलाकर रान रामदत्तामे धाय भेजकर मन्त्रके घरसे बह रत्नोंका (पिटारा मेगा 
लिया ॥१६८-१६९॥ राजाने उस पिटारेम ओर दूसरे रत्न डालकर भद्रभिघ्रको स्वयं एकान्तमें 
बुलाया ओर का कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है १ ।१७०॥ राजाके एेसा कहनेपर भद्रमित्रने 
कहा कि हे देव ! यह पिटारा वो हमारा दी है परन्तु इसमे कष्टं दूसरे अमूल्य रत्न भिला 
दियि गये है ।१७१। इनमे ये रत्न मेरे नदीं है ओौरये मेरे है इस तरह कहकर सच बोलने- 
वाले, जुद्धबुद्धिके धारक तथा सल्ननोमे शरेष्ठ मद्रमित्रने अपने ही रतन ठे किये ॥१७२।। यदहं 
जानकर राजा बहुत ही सन्तुष्ट हुए ओर उन्होने मद्रमित्रके लिए सद्यघोष नामके साथ अत्यन्त 
उत्कृष्ट सेठका पद्‌ दे द्या--मद्रभित्रको राजश्रेष्ठौ बना दिया ओर उसका (सस्यधोपः उपनाम 
रख दिया ॥१५३॥ सत्यधोष मन्त्री श्चूठ बोलनेवाला हे, पापी दैः तथा इसने बहुत पाप कयि है 
इसलिए इसे दण्डित किया जाये -इस प्रकार धमौधिकारियोंके कहे अञुखार राजाने उसे दण्ड 
दिये जनेकी अनुमति दे दी ॥१७४॥ इस प्रकार राज के वारा भरेरित इए नगरके रक्षको 
श्रीमूति मन्त्रीके लिए तीन दृण्ड निश्चित किये--१ इसका सत्र धन छीन लिया जाये, २ वज्न- 
युटि पहलवानके मजवूत तीस धसे दिये जाये, ओर ३ कंसिकी तीन थालोमें रखा हृजा नया 
गोरर खिलाया जाये । इस प्रकार नगरके रक्षर्कोने उसे तीन प्रकारके दण्डांसे दण्डित किया 
॥१७५-१७६॥ श्रीमूति राजाके साथ वैर ्बाधिकर आतेध्यानसे दृ षित होता हुजा मरा ओर मर- 
कर राजाके भाण्डारमें अगर्धन नामका सपि हआ ॥१७अ] 

अन्यायसे दूसरेका धन छे ठेना चोरी कहलाती है वह दो प्रकारकी मानी गयी है एक 
जो स्वभावसे दी होती हे ओर दृखरी किसी निमित्तसे ॥१८८।। जो चोरी सखभावसे ह्येती है बह 
जन्मसे दी लोभ कषायके निकृष्ट सपद्धेकोका उदय होनेसे होती है ! जिस मयुष्यके नैसर्मिक 
चोरी करनेकी आदत होती है उसके घरमे करोदोका धन रहनेपर भी तथा करोङोका आय- 
व्यय होनेपर मौ चोरीके बिना उसे सन्तोष नदीं होता । जिस प्रकार सव्रको क्षुधा आदिकी 
बाधा होती है उसी प्रकार उसके चोरीका भाव होता है ॥१७९-१८०॥ जब घरमे ज्ी-पुत् 


१ धात्रीमानिधात्तदा { ? } ° । २ इत्युक्ते द° । ३ निगृहन्‌ छ० । ४ तदेव र० । ५ क्षुनादिकाः 
ऋ० । ९ स्वरीदूतादि कण खर, गर, घ०। 


एकोनषष्टितमं पव १११ 


दवयेन वेन बध्नाति हुरावु्श्चेष््या ! दुर्गतौ तचरं दुःखं दुरन्तं ह्यनु भावयेत्‌ ॥ ३८२॥ 

सोलन्यं हन्यते भ्रं यो विश्रस्मस्य धनादिषु । विपत्तिः प्राणपर्थ॑न्ता भित्रवन्ध्वादिमिः सह । १८३ 
गुण मरसवसंदड्धा को तिरम्कानमाङिह्ा । ठतेव दावमंश्िष्टा सद्यश्चोयंण हन्यते 1! १८४ । 

इतीदं जानता सवं सस्यधोषेण दुधिया । आर्चांशस्रन चौर्येण साहसं वदनु डतम्‌ ॥१८.॥ 

सद्यो मच्त्रिपदाद्‌ श्रष्टो निग्रहं तादृशं गतः । दुगि च पुनः प्रातो महापापाचुवन्धिनीम्‌ ॥१८६॥ 
इत्यमात्यस्य दुशत्तं राजाऽऽस्मनि विचिन्तयन्‌ । धर्िकाख्याय विप्र.य तत्साचिभ्यपदं दृद ॥ १८५१ 
कारे गच्छति स्येवमन्येदयुरसनःटवी- । पयन्तविमला्क्तिकान्तारश्माखति ध्थिकय्‌ ॥ १८२॥ 
वरधमयटिं भराण्य सदुमित्रवणिग्वरः । श्रत्वा धरं धनं दाने स्मजन्तमतिमान्नया ॥ १८६ 

तस्थ मात घुमित्रार्यासहमानाविकोपिनी । का शखष्वासनाटव्यां `क्षदटीमूयमांयता ॥१९०॥ 
यद्च्छया वनं यातमवोक्य हुराश्या । साऽखादत्स्वसुतं कोपाित्र ` किं -नाङ्यमङ्गिनाम्‌ ॥ १९१॥ 
स स्नेहाद्रामद्त्तायाः सिंह चन्द्रः सघुनोऽमवत्‌ । पूर्णचन्द्रोऽनुजस्तस्य भूपतेस्वावविप्रियौ ॥ ९२५ 
माण्डागःरावढोक्ा्थं कदाचिन्नूपविं गतम्‌ । दशति स्म निजक्रोधःश्चु-श्विरगन्धनः ॥ १९३॥ 
ठद्‌। गरडदण्डेन सर्पानाहूय मन्त्रतः । निर्दूषोऽसुं भविद्यारिनि निगतः श्ुद्धिमाप्लुयान्‌ ॥ १९५॥ 
अन्यथा निग्रहीष्यामीच्युक्ा विषधराः परे 1 जराश्चयादिवाद्धेशाच्र्यान्ति स्म इुताक्नाते ॥ १९५ 


[1  परीणणाीोषो 


मादिका खचं अधिक होता है ओर घरमे धनका अमाव होता है तत्र दृसरी तरहकी चोरी 
हरनी पडती हैः बह भी ल्लोभ कषाय अथवा किंसी अन्य दुष्कमेके उदयस होती हे ॥९८१॥ यह 
तीव दोनों प्रकारकी चोरि्योसे अश्चुभ आयुक्रा बन्ध करता है जओौर अपनी दुष्ट चेष्टसे दुग तिमे 
चेरक्ाल तक भारी दुःख सहन करता है ॥१८२॥ चोरी करमेवाटेको सजनता नष्ट हो जाती 
&, धनादिके विषयमे उसका विश्वास चलता जाता है, ओर मित्र नथा माई-बन्छुओके साथ 
इसे प्राणान्त विपत्ति उठानी पड़ती है ।१८३॥ जिस प्रकार दावानलसे दुई हृदं लना शीघ्र ही 
ट हयो जाती ह उसी प्रकार गुणल्पी एूलासे थी हई कीविरूपी ताजी माला चोरीसे शी ही 
ट हो जाती है ॥१८४॥ यह सब जानते हृष भी मूख सत्यवोष ( श्रीभूति )ने पहली नसमिक 
बोरीके द्वारा यह्‌ साहस कर डाला ॥*८५॥ इस चोरीके कारण ही वह मन्त्री पद्से शी दी 
र्ठ कर दिया गया, उसे पूर्बोक्त किन तीन दण्ड भोगने पड़े तथा बड़े भारी पापसे धी हृदं 
र्ग तिमे जाना पड़ा ॥१८६॥ इस प्रकार अपने हृदयम मन्त्रीके दुराचारका चिन्तवन करते हृष 
खहसेनने उसका मन्त्रीयद्‌ धर्मिलं नामक ज्ाद्यणङे लिए दे दिया ॥१८७। 

दस प्रकार समय व्यतीत होनेपर किसी दिन असना नामके वनमे विमलकान्तार नामके 
प्व॑तपर विराजमान वरध नामके सुनिराजके पास जाकर सेठ अद्रमित्रने धमेका स्वरूप 
पुना जौर अपना बहूुव-सा धन दानमे दे दिया । उसकी मावा सुमित्रा इसके इतने दानको न 
पद्‌ सकी अतः अत्यन्त कद्ध हई गौर अन्तमं मरकर उसी असना नामके वनसे व्यात्री हृ 
॥१८८-१९०। एक दिन भद्रमित्न अपनी इच्छासे असना वनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभि- 
मरायवाली व्यान्रीने उस भषतने ही पुत्रको खा लिया सो ठीक दी है क्योकि कोधसे जोवोका 
क्या मह्य नहीं हयो जाता ?।१९१॥ वह्‌ मद्रमित्र भरकर स्नेहे कारण रानी रामदत्ताके सिह- 
चन्द्र नामका पुत्र हमा तथः पूर्णचन्द्र उसका छोटा माई हज । ये दोनों दी पुत्र राजाको अत्यन्त 
प्रिय ये ॥१९२॥ किसी समय राजा सिहसेन अपना भाण्डागार देखनेके ज्िए गये थे वर्ह सत्य- 
घोपके जीव अगन्धन नामक सपने उसे स्वकीय रोधसे डस किया ॥।१९३॥ उस गरुडद्ण्ड 
नामक गारड़ीनि मन्त्रसे सब सर्पोको टुलाकर कद! कि तुम लोगो जो निर्दोष हो वह्‌ अश्निमें 
प्रवेशं कर वार निकटे ओौर शुद्धता भप्त करे ।॥१९४।। अन्यथा प्रहन्ति छरनेपर मेँ दण्डित 
करगा ! इस प्रकार कहनेपर अगन्धनको द्धोड वाकी सब सपे उस अग्निसे क्लेरके बिना ही 
इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलारायसे ही बाहर निकल आये 


१ सा ग्याछीभूय- क० । २ चिरं ख०, घ 1३ आदय खाचम्‌ । 


११२ उत्तरपुराणन्‌ 


अगन्धनस्तु तदह्यो भरिमितः कोपमानवान्‌ । कालकाख्ये बने जज्ञे सरो सश्चमरो सगः ॥१६६॥ 
विहनेनोऽपि कालःन्ते खामजः सह्धकोवने । संमूयाशनियो पार्यं समवाप सदोदधुरः ॥१९७॥ 
गिहच्न्द्रोऽनवदाजा यौवराज्येऽजनीतरः । सुश्रानयोस्दयोरक्ष्मीं कले क्षण इवायति ॥१५२८॥ 
कदादिर्खिहसेनोपरतिवार्वाश्ुतेरिते' । दष्टं दान्तहिरण्याद्िमती संयमसंुते ॥ ५ ५९।१ 

समीपे रामदत्तापि वयो संयममाददौ । तच्डोकारिसिडचन्द्रःऽपि पूणंचन्द्रयतिं भितः ।२१००॥ 

श्रः धमिन उन्म यदि यादि चथा नृणाम्‌ । कुतः पुन रिदोत्पततिभ्रान्तिरेष ति चिन्तयन्‌ ।२०१।। 
क्वा रःञ्येऽनुजन्माने द्विदीयं ्ाप्य दंयमेः ¦ गुणस्थानं विद्ुद्धयन्‌ `स "प्रमाद्रपरिगसंचान ॥२५२॥ 
सददारणत्वं तुर्यावगमोस्कषं च टवान्‌ । रामदत्ता कदाचित्तं दृष्टा सं जादसंमद्‌ा ॥२०६॥ 
मनोहरवनोद्याने वन्दि विधिषएवंकम्‌ । वतपोविष्नसं इन पयंन्ते पुत्रवरसरमा ॥२०४॥ 

पूर्णचन्द्रः परित्यञ्य धम मोगे कृतादरः 1 प्रवेद्युत न वा धमंमसावित्यन्बयुङन्तः सा ॥1२०५४॥ 
प्र्याड सिह चन्द्रोऽपि युष्मदधमं महीप्यवि । मा भूत्वदः कथां चास्य श्णुतान्यसवाध्चिताम्‌ ॥ :०६।। 
कोशचञे विषये बद्धान नाम्ना शगायणः 1 विभ्रस्तस्या नवद्धमेपत्नी च मधुराया ५२०७१ 

तस्घुता बारर्णीदित्ता नीवि तान्ते रायणः । सःकताधीश्चिनो दिग्यबशूरय सुमतश्च सः ॥२०८॥ 
सुता हिरण्यदस्यासीत्पुरम्ययिषये पुरे । पोदनेऽणीशिने ण चन्द्रायाद्रयि सा सती ॥२०९ 


गणी णिग,  ,) 7.8, 9. 8 1) 





[1 


हो १९५ परन्तु जगन्धन क्रोध ओर मानसे भरा था अतः उस अग्निम जल गया ओर मर- 
९ प (५ क 9 
कर काल्लक नामक वनम लोभसदहितं चमरी जातिका र्ग हा ॥१९६॥। राजा सिदसेन भी 
आयुके अन्तमे मरकर सल्लकी वनसे अशनिघोष नामका मदोन्मत्त हाथी दुभा ॥१९.५॥ 


इधर सिहचन्द्र राजा इजा ओौर पृणेचन्द्र युबराज्ञ बना । राञ्यलक्ष्मीका उपभोग करते 
हुए उन दोर्नोका बहव भारी समय जब एक क्षणके समान बीत गया १९२ तव एक दिनि 
राजा सिहसेनकी गरद्युके समाचार सुननेसे दान्तमति ओर दहिरण्यमति नामकी संयम धारण 
करनेवाली आर्थिकार्णे रानी रामदनत्ताके पास आयीं ॥१९९॥ रामदन्ताने भी उन दोनोके समीप 
संयम धारण कर लिया । इस शयोकसे राजा सिह चन्द्र पृणेचन्द्र नामक अुनिराजके पास गया 
ओर धर्मोपदेश सुनकर यह विचार करमे लगा कि यदि यह मनुष्य-जन्म व्यथे चला जाता है 
तो फिर इसमे उत्पत्ति क्रिस प्रकार हो सकती है, इसमे उत्पत्ति हतेकी आशा रखना भरम 
मात्र है अथवा नाना योनियोमे मटकना ही बाकी रह्‌ जाता हैः |२००-२०१॥ इस प्रकार 
विचार कर उसने छोटे भाई पूणेचन्द्रकां राञ्यमे नियुक्त किया ओर सयं दीक्षा धारण कर 
ली । बह प्रमाद्को छोडकर विशुद्ध होता हा संयमंके द्वितीय गुणस्थान अर्थात्‌ अध्रमत्त विरत 
नामक सप्रम गुणस्थानको प्राप्न हु ।[२०२॥ तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋद्धि तथा 
मनःपयेय ज्ञान प्राप्र हुजा । किसी समय रामदन्ता सिह्न्द्र मुनिको देखकर बहुत ही र्षित 
हई ।॥२०२॥ उसने मनोहुरबन नामके उद्यानमें विधिपूवेक उनकी बन्दना की, तपके निर्विघ्न 
होनेका समाचार पृछा ओर अन्तमं पुत्रस्नेहके कारण यह पृदधा कि पूणेचन्द्र॒ धर्मको छोडकर 
मोर्गोका आद्र कर रहा है चह कमी धमेको प्राप्न होगा या नदीं १ ।।२०४-२०५॥ सहचर 
सुनिने उत्तर दिया कि खेद मत करो, बह अवश्य ही तुमसे अथवा तुम्हारे धर्म॑को ग्रहण 
करेगा । अओ इसके अम्य मवसे सस्बन्ध रखनेवाली कथा कहता दहं सो सुनो ॥२०६॥ 
कोशल देशके बद्ध नामक मामे एक सृगायण नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी खीका नाम 
मधुरा था। २०] उन दोनेके वारुणी नामकी पुत्री थी, सृगायण आयुके अन्तमे मरकर सकेत- 
नगरके राजा दिन्यबल गौर उसकी रानी सुमतिके दिरण्यवती नामकी पुत्री हुई । बह सनी 





९ भ्ररणकषर्ता्िवणात्‌ इते-भ्राप्ते समागतवत्यौ इत्यर्थः । २ संयमम्‌ क०, ग०, घ० । ३ सन्‌ क०, 
ख०, ग०, घ०, सण, छ ! ४ प्रमादपरिमार्जनात्‌ क०, घर । 


एकोनषष्टितमं पबे ११३ 


मधुराऽपि तयोर्जाना रामदत्ता त्वमुत्तमा । भद्रमित्रवणिक्‌ सिंहचन्द्रस्ते स्नेहतोऽमवन्‌ ॥२१०॥ 
वारुणी पूणेचन्द्रोऽयं सवसििता भदुबाहूतः । गहीतसयमोऽद्ात्र सद्रत्तो गुरूगत्योः \1२११। 

माताते दान्तमत्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिरद्य ते चिहसेनोऽहिना दष्टः करीन्द्रःऽद्नवोषकः ॥२१२॥ 
भूल्वा चने श्रमन्मत्तो म.माकोक्य जिघांसया । घात्रिति स्म मयाञकाने स्थिन्दाऽसौ प्रतिबोधितः २१३ 
पूठ्सबन्धमाख्याय सव सम्यक्‌ भरद्ुदधवान्‌ । संयमासंयमं मव्यः स्वयं सद्यः समग्रहीन्‌ \२९९। 
सानतचित्तः स निवेद ध्यायन्‌ कायाद्यलारताम्‌ । इत्वा मासोपास दीन्‌ द्युप्कपत्राणि पारयन्‌ । २.५॥ 
वन्नवं महासक्वश्चिरं बोरतरं तपः । `युपञ्केसरिणीन'मसरित्तीर्थे छदो जरूमः ।२१६।। 

पातुं श्रविश्टस्तं कक्ष्य स सपौश्चमरः पुनः* । जातः छुक्डुटसर्पोऽत् तदास्वाद्य मस्नकम्‌ ।। २५ ५॥ 
दशति स्म गजोऽप्येतद्भिपेण विगतासुकः । स्माधिमरणार्जक्ते सहलरारे विप्रिये ।२१८६। 

विमने श्रीधरो देवो धर्मिरुश्चायुषः क्षये । तत्रैव वानरः सेःऽभूत्मख्या तेन गजश्नः ।;२१९॥। 

हतः "कुक्कुटसर्पोऽपि ° तृतीयनरकेऽमवत्‌ । गजस्य रदनो मुक्ताश्वाद.याधिकने जसः ।,२२०॥ 

व्याधः श्गाकवक्नाम धनमित्राय दत्तवान्‌ । राजश्रेष्ठो च तौ ` ताईच पृणचन्द्र महीयुजे ।२३१॥ 

द्द दन्तद्रयेनासौ भ्यधास्पादचनुश्टयम्‌ । पल्यङ्कस्या्मनो सुक्तामिश्च हारमधाश्च दम्‌ ।1२२२॥ 

ईैद्शं संदतर्माचं भावयस्‌ को वि धीन ˆ चेत्‌ । रवि तनोक्ति भोगेषु मवामावममाद यन्‌: ।[>२३॥ 


हिरण्यवती पोदनपुर नगरके राजा पूणेचन्द्रके लिए दौ गयी-च्यादही गयी ।॥२०८-२०९॥ मृगायण 
न्राह्मणकी खी सधुरा भी मरकर उन दानो--पृणेचन्द्र भौर हिरण्यवतीके तू रामदत्ता नासकी पुत्री 
इदं थी, सेठ भद्रमित्र तेरे सेहसे सिहचन्द्र नामका पुत्रहुजा था ओर बारणीका जीव यह्‌ पृणेचचछ 
हञा है । तुम्हारे पिताने भद्रबाहुसे द्रा ली थी ओर उनसे मैने दौभा ली धी इस प्रकार तुम्ारे 
पितवा हम दोनोके गुर हए है ॥२१०-२११॥। तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की 
थी ओर फिर हिरण्यवती मातासे तूने दीक्षा धारण की है ¡ आज तुन्ने सव भ्रकारकी शान्ति है । 
राजा सिहसेनको सपने उस लिया था जिससे मरकर वह वनम अश निघोष नामका हाथी हुमा | 
एक दिन वह्‌ मदोन्मत्त हाथी वनसे घूम रहा था, वहीं मै था, सुश्चे देखकर चह मारनेकी इच्छासे 
दौङ्ा, सुश्च आकाशचारण द्धि थी अतः मैने आकाशम स्थित हो पूवेमवक्रा सम्बन्ध बताकर 
उसे समश्याया 1 वह्‌ ठीक-टीक सब समञ्च गया जिससे उस मव्यने शीघ्र दी संयमासंयम- 
देश्रत रहण कर लिया ।।२१२-२९१४॥ अब उसका चित्त विलककुल शान्त है, वह. सदा विरक्त 
रहता इञ शरीर आदिकी निःसारताका विचार करता रहता है, लगातार एक-एक साहके उपवास 
कृर सूखे पत्तौकी पारणा करता है ।२१५]] इस प्रकार महान्‌ धैयेका धारक चह हाथी चिरकाल 
वक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त दुबल हयो गया । एक दिन बह यूपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे 
पानी पीने लिए घुसा । उसे देखकर श्रीमृति-सत्यघोषके जीवने जो मरकर चमरी ृग मौर 
बादमें ुक्ठंट सर्पं हुजा था उस हाथीके मस्तकयपर चकर खसे डस लिया । उसके विषसे हाथी 
सर गया.वह्‌ चूंकि समाधिमरणसरे मरा था जतः सहस्रार स्वगे के रविप्रिय नामक विमानमें श्रीधर 
नामका देव हुआ । धर्मिल नाद्यण, जिसे कि राजा सिहसेनने श्रीभूतिके बाद्‌ अपना मन्त्री वनाया 
था आयकरे अन्ते मरकर उसी वनम वानर हया था । उस वानरकी पूर्वोक्त दाथीके साथ सितता 
थी अतः उसने उख कुद्कैट स्प॑को मार डाला जिससे बह मरकर तीसरे नरकमें उत्पन्न हु 1 इधर 
श्रगालवान्‌ नामके ज्याधने उस हाथीके दोनो दति तोड़े जर अत्यन्त चमकीटे मोती निकाटे वथा 
घनसिन्न नामक सेटके लिए दिये । राजश्रष्ठी धनमित्नने वे दोनों दति वथा सोती राजा पूणेचन्द्रके 
लिए दिये ।२६६-२२१॥ राजा पृणेचन्द्रने उन दोनों दतां से अपने पलंगके चार पाये बनवये 

ओर मोवि्योसे हार बनवाकर पिना ॥२२२॥ चह मचुष्य स्वधा वुद्धिरहित नहीं है अथवा 


१ पय.केसरिणी ख० 1 २ कृशोबलः छ ०, ० । ३ पुरः ° । ४ क्रुकुट ख, ग० । ५ कूकरंट गऽ । 
६ तृतीये नरके ख० ! ७ विगता घीयस्य स विधीः मूखं इत्यर्थः । ८ अचिन्तयन्‌ । 
१५ 


११४ उत्तर पुराणम्‌ 


इश्यसं। सिह चन्द्रोक्तं रामदृत्ताऽवबुध्य तत्‌ । पुत्रस्नेहार्स्वयं गन्वा पुण चन्द मजिन्ञपत्‌ ॥२२७॥ 
गृहीतधम॑तर्थोऽसौ दिरं राज्यमपार्यत्‌ । रामदत्तापि तरश्नेहाव्सनिदानायुषोऽवधौ ॥२२५॥ 
मह ।डकरे विमनेऽभूद्‌ मास्करे मास्कराह्वयः । पूणचन्द्रोऽपि तत्रव वैडू्ं तत्कृता हयः ॥२२६॥ 
सिहचन्द्रो युनीन्द्रोऽपि सम्यगाराध्य छद धीः । प्रीतिं कृरविमःनेऽमूदृदध्वभरवेयको ध्वंके । २२७॥ 
रामदन्ता तनश्च्युत्वा धरणीतिचके पुरे । अत्रैव दक्षिणघ्रेण्यामतिवेगखगेशिनः ॥ २; ८॥ 

श्री धराख्या सुता जावा माताऽस्प्राः स्यात्सुलक्षणा । दत्तेयमरूकाधीदो दशं काथ खगोक्षिने ॥ २२९॥ 
वडर्याधिपतिश्वायं दुहिताऽभूद्यशोधरा । `पुष्कःख्य पुरे सूर्यावर्तायाद्ाय्यसावपि ॥२३०॥ 
राजा श्रीधरदैवोऽपि रदिमिवेगस्तयोरभूत्‌ 1 कदाचिन्मुनिचन्द्राख्यसुनिधर्मानुश्चासनात्‌ ।(३६१॥ 
सूर्यात्रतं तपो याते रौधरा च यशोधरा । दीक्षां समग्महीषातां पुणवस्यार्भिकान्तिङे ॥२३;॥ 
कदाचिद्रर्मिवेगोऽगान्लिदधद्टजिनार्यम्‌ । हरिचन्द्राह्यं तत्र दष्टा चारणसंयतम्‌ ॥२६३॥ 
श्रत्वा धर्म च सम्यक्सवं संयमं प्रतिपद्य सः । चारणसवं च संपराक्षः स्योगगन गोचरम्‌ ॥२३४॥ 
का नाख्य हायां तं कदाचिद्वोक््य ते ! वन्दत्वातिष्ठतां तत्र श्रीधरा च यशोधरा ॥२३५॥ 
प्राक्तनो तारहस्तस्माप्प्रच्युत्याघ विपाकतः । चिरं रमित्वा संसारं महानज गरोऽभवन्‌ ॥२३६।। 


॥) 1 ति । । 111 री 


संसारके अभावका जिचार नहीं करता है वो संसारकेएेसे स्वमावका विचार करनेवाला कोन मनुष्य 
है जो बविषय-मोगोमे प्रीति बदानेबाला हो { ॥२२३॥ इस तरह सिहचन्द्र मुनिके समश्नानेपर 
रामदत्ताको बोध हुजा, वह पुत्रके स्नेहसे राजा पूणेचन्द्रके पास गयी ओौर उसे सब बातें कहकर 
समश्चाया ॥२२४। पूणैचन्द्रने धमेके तत्त्वको समञ्चा ओर चिरकाल तक राञ्यका पाल्लन किया । 
रामद्त्ताने पुत्रके सहसे निदान किया जौर आयुके अन्मे मरकर महाशु स्वके भास्कर नामक 
विमाने देव पद्‌ प्राप्त किया । तथा पूणेचन्द्र भी उसी स्वगके वैडूय नामक विमानमे वर्य 
नामका देव हज ॥२२५-२२६॥। निभे ज्ञानके धारक सिहचन्द्र मुनिराज भी अच्छी तरह 
समाधिमरण कर नौवें मेवेयकके प्रीतिकर विमानमे अहमिन्दर हए ।॥२२७ रामदन्ताका जीव 
महाशु स्वगंसे चयकर इसी दध्िण भ्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरफे स्वामी अतिवेग 
बिद्याधरके श्रीधरा नामक पुत्री इञ । वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्रणा था । यह्‌ श्रीधरा 
पुत्री अ नगरीके अधिपति दशंक नामक बिद्याधरके राजाके लिए दी गयी । पूणेचस्द्रका जीव 
जो ` सहाञुक्र स्वगेके वेडये विमानमे वैद्यं नामक देव हुआ था वहं से चकर इसी श्रीधरा- 
कं „ शोधरा नामकी बह कन्या हई जो कि पुष्करपुर नगरके राजञा सूयौवतेरे लिए दी गयी थी 
॥२२८-२३०॥ राज। सिंहसेन अथत्रा अशनिधोष हाथीका जीव श्रीधर देव उन दोनो--सूुयौवतं 
ओर यशोधराके रिमिवेग नामका पुत्र हुजा । किसी समय मुनिचर नामक मुनिसे धर्मोपदेश 
सुनकर राजा सूयौवतं तपके लिए चङे गये ओर श्रीधरा तथा यज्ञोधराने गुणवती आर्थिकाके 
पास दीक्षा धारण कर ली ॥२३१-२३२। किसी समय रहिमिवेग सिद्धक्रूटपर विश्यमान जिन- 
सन्दिरके दशंनके लिए गया था, बहौ उसने चारणऋद्धि धारी हरिचन्द्र नामक मुनिराजके 
दृशेन कर उसने धर्मंका स्वरूप सुना, उन्दींसे सम्यग्दशेन ओर संयम प्राप्न कर युनि ह्यो गया 
तथा शीघ्र दही आकक्चचारण ऋद्धि प्राप्न कर ली ॥२३३-२३५॥ किसी दिन रङिमयेग मुनि 


काचन नामकी गुहाम विराजमान थे, उन्हं देखकर श्रीधरा आर यशोधरा आर्यका उन्हे 
नमस्कार कर बही बैठ गयीं ।२२५ 


इधर सत्यघोघका जीव जो तीसरे नरकमें नारकी हुआ था बह से निकलकर पापके उदयसे 
चिरकालं तक संसारम रमण करता रहा ओर अन्तम उसी वनमें महान्‌ अजगर हृजा ।[२३६॥ 


१ दरित्ताय ° । २ मास्कराख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसावपि ख०, ग० । ३ गजः श्रीधर खं०, ग०। 
गअ. पाठान्तरं इति क-पुस्तके मुचितम्‌ । ४ तपो जाते क०, गं०, घ० । ५ यत्र कृ०,.ख०। ६ चारणसंयमम्‌ 
ख० । ७ मभमनगोचरम्‌ ल ० । 


एकोनषष्टितमं पं ११५ 


ते च तं च निरीक्षमष स सूथपरतिमं क्षा ! सहागिकन्‌ समायच्य ते द्ापिष्टे वभूवतुः ।॥९६०॥ 
स्चकाडख्ये विमानेऽयं सुनिश्चाकम्र माहे । देवः ऽङ्ममां प्रापन्‌ पापादज्ञगरोऽपि नः ॥२६२॥ 

सिह चन्द्रौ दिनोऽभ्यत्य दवीपेऽस्मिन्‌ चक्रपूःपते; । भपराजितराजस्य उुन्दर्याश्च सुनोऽमवन्‌ ॥।२३९॥ 
चका पुधस्ततोऽस्यैव रदेमवेगदच्युतो दिवः । सं जातश्ित्रमःडायां सुतो चन्नायुधादइयः २४०] 
श्रीधरा चागता नाकात्‌ एथि्बःतिरूके पुरे । सुताऽद्धून्‌ भरियकारिण्यामः(तवेगमही पते. २६१॥, 

सवं ङ्षणततशूर्णा ` रन्नमाङातिविश्रुता । वज्राय बस्य सा देवौ समतायत "सम्युरे 1२४२1 
यश्चोधरा तयो रत्नायुग. सूचुरजःयत । एवमत स्वपूर्वायफरमत्रापुरन्वहम्‌ ॥ २४६३. 
श्रह्वाऽपराजितो धममन्येधुः पिहिनाखवान्‌ । चक्राद्ुधाय साच्राज्यं दन्वाऽद्‌ क्षि धीरधीः । २४४. 
वन्नाधुधे समारोण्व राञ्चं चक्रायुषो तपः । मात्राजीन्‌ स्वपितुः पाड्वे स वञ्जन्मन सु नाद्‌ 1. २४५। 
अधिरत्नायुधं राञ्यं छ्ृनवा चक्रायुधान्तिङ । वन्रायुधोऽप्यगादक्षां किं न कुन्ति साचिकाः ॥२४६॥ 
सन्तो रलायुधो मोगे त्यक्त्वा धसंकथधानपि । सोऽन्वभूदति गृष्वुस्वास्सुश्मने चिरमल्यदा 1२४) 
मनेःरममहोधाने वज्नदन्नमहासुनि 1 व्यात्रण्यमानरोकानुयोगश्रवणदृद्धभीः । २४८॥ 

पू जन्मर्ष्तेमघविजयो "योगघारणः 1 मांसादिकवकं * नादाद्‌ ध्यायन्‌ संस्तिदुःस्थितिम्‌ ॥\२४२॥ 
राजाऽत्र व्याङ्करूः भूय मन्न्रिवेयवरान्‌ स्वयम्‌ 1 प्रच्छ को विकःरोऽस्य गजस्पेत्यराहिताद्रः ॥२५०॥ 





उन श्रीधरा तथा यश्चोधरा आर्यिकाओंको जर सूयेके समान दासिवाले उन रदिमवेग मुनिराजको 
देखकर उस अजगरने कोवसे एक ही साथ निगल किया । समाधिमरण कर आयिकार्पै तो कापिष्ठ 
नामक स्वरम रुचक नामक विमानमें उत्पन्न हृदं ओर मुनि उसी स्वर्गके अकंप्रभ नामक विमानमें 
देव उत्पन्न हुए । यहं अजगर भी पापके उदयसे पंकव्रभा नासक चतुथं प्रथिवीमें प्हचा।।२३०-२२८)। 
सिहचन्द्रका जीव स्वगैसे चयकर इसी जभ्वूद्रीपके चक्रपुर नगरके स्वामी राजा अपराजित ओर 
उनकी सन्दर नासकी रानीके चक्रायुधं नामक्रा पुत्र हुआ । २३९] उसके कछ समय वाद्‌ 
रदिमदेगका जीव भी स्वगंसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकौ दूसरी रानी चित्रमालाके 
वज्रायुधं नासका पुत्र हुजा ॥२४०॥। श्रीधरा आर्थिक्रा सव्गसे चयकर धरणीतिलक नगरके स्वामी 
अतिवेग रा जाकी प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणो से सम्पणे रत्नमाला नामकी अन्यन्त प्रसिद्ध 
पुत्रौ हुई । यह रत्नमाला आगे चलङर वज्रायुधकं आनन्दृको बटृानेवाली उसकी प्राणप्रिया 
हुई ।२४१-२४२॥ ओर यशोधरा आयिंका स्वगंसे चयकर इन दोनो--वनत्रायुध आर रत्न- 
माला रन्नायु नामका पुत्र हई । इस प्रकारसे सब यदं प्रतिदिन अपने-अपने पूवं पुण्यका 
फल प्राप्र करने लगे ॥२४३। 
क्रिसी दिन धीयुद्धिके धारक राजा अपरालितने पिद्दिताख्व मुनिस धर्मोपिदेड सुना 
जर चक्रायुधके लिए राज्य देकर दोक्षा डे ली ॥२४४॥ इद्ध समय बाद राजा चक्रायुध भी 
बज्नायुधपर रान्यका भार सलकर अपने पिताक पास दीश्कित हो गये ओर उसी जन्ममें मोश्च चड़ 
गये ॥२५५॥ अब वज्नायुधने भी राञ्यका भार रलनायुधके लिद सोपकर चक्रायुधके समीप दीक्षा 
खेली सो दीक दी है क्योंकि स्वगुणके धारक क्या नदीं करते ?।।२४६॥ रल्नायुष भोगे 
आसक्तं था । अत, धर्मैकी कथा छोडकर बडो लम्परवाके साग्र वक चिरकाल तक राञ्यूके सुख 
भोगता रहा । किसी समय मनोरम नामके महोद्यानमे वज्रदन्त महाश्रुनि लोकाञ्योगका बणेन कर 
रह थे उसे सुनकर बड़ बुद्धिवाङे, राजाके मे यवि जय नामक हाथीको अपने पृ वे वका स्मरण हो 
आया जिससे उसने योग धारण कर जिया, मांसादि भास ठेना द्योड़ दिया ओर संसारकी वुःखमय 
स्थिततिका बह विचार करने लगा ॥२५.०-२५०। यह देख राजा घवा गया, उसने वद्ध-बड़ मन्त्र- 
वादियों तथा वैश्यंको बुलाकर स्वयं ही बड़े आदरसे पृष्ठा कि इस हाथीकरो क्या चिकार हो गया 


"गगरं 





१ सपर्ण 5०1 २ संवदे कण, ग०, घ 1 संमदे ख० 1 ३ -दतिगृष्नत्वात्‌ ग 1 ४ सोगरारणः खं°। 
यागवारणः ग । जागवारणः कऽ, घ० ! ५ मागादिक्वल.न्'दाद्‌ ग० । ६ राजातु ० 


११९ उन्तरपुराणन्‌ 


विचायं ते त्रिेषो्थत्िकारानवलोकनात्‌ । अनुमानादयं ` ध मशरुतेरजातिर्मरोऽभवत्‌ २५१ 

इति सद्यात्रनिषन्नश्चदधहारं घृतादि सिः । मिधरितं न्यक्षिपर्क्प्तं तममुङ्क्त दिपोत्तमः ॥२५२॥ 
तदा सविस्मयो राजा गस्वाऽत्रधिविखोचनम्‌ । वन्नदन्तं तदाख्याय तद्धेतु पृच्छति स्म सः ॥२५३॥ 
सुनिब॑मापे भो सूप श्रणु तत्संवि धानकम्‌ । भरतेऽस्मिन्रुपः प्रीतिमदः छत्रपुराधिप. ॥२५४॥ 
सुन्दर्याम मवत्तस्य सुतः परतिंकशह्वयः । मन्त्रौ चित्रमतिस्तस्य कमरा कमरोपमा ।२५५॥ 
गृहिणी तुग्बभूनास्या विवित्रमतिराख्यया । चृपमन्विसुतौ श्रुस्वा धमं धमंरवेर्यतैः ॥ २५६ 

तदैव से.गनिर्विण्णो हावप्याददतुस्तपः । क्षीरालवद्धिरस्पन्ना प्रीरतिकरमहासुनेः ॥२५७॥ 
सकेतपुरमन्येदुजंग्भतुस्तौ यथाक्रमम्‌ । विहरन्ताबुपोष्यास्त ` तत्र मन्न्रिसुतो यतिः ॥।२५८॥ 
प्रीतिकरः पुरे चर्या यान्तं स्वग्रहसश्चिधो । गणिका बुद्धिषेगाख्यां प्रणस्य विनयान्वित। ।।२५९॥ 
दानयोग्यङखा नाहमस्मीष्याप्मानसुच्छुचा । निन्दन्ती वादमधराक्षंन्पुने कथय जन्मिनाम्‌ ॥२६०॥ 
क्ररूपादुयः केन जायन्ते संस्तुता इति । मद्यमांस।दिकस्यागादिष्युदीयं मुनिश्च सः 11 > ६१॥ 

ततः प्रत्यागतः करमात्‌ स्थितो हेतोश्चिरं पुरं ! भवानिति तमप क्षौ द्विचित्रमतिरदरात्‌ ॥२६२॥ 
सोऽपि तद्गणिका वार्ता यथाचृन्तं न्यवेदश्रत्‌ । परेदु न्त्रतुग्‌ मिक्षावेकायां गणिकायृहम्‌ ॥२६३॥ 
भराविशव्सापि तं दृष्टवा समुस्याय ससंभ्रमम्‌ । वन्दस्व पूववद्धममन्वयुडन्त इताद्रा ॥२६४॥ 
कानरागकथामेच भ्याज्हार स दुमतिः । तदिङ्गिवक्षयावज्ञा तया तस्मिन्न्यघीयत ॥ २६५॥ 
प्राप्तापमनेन रषा सुपशास्त्रोक्तिसंस्कृतात्‌ । मांसात्तन्नगराधीशं गन्धमित्रमही पतिम्‌ ॥२६६॥ 

है १।।२५०॥ उन्होने जब वात, पित्त ओर कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देखा तब अनुमानसे 
विचारकर कहा कि धर्ममवग करनेसे इसे जाति-स्मरण हो गया है इसलिए उन्दोने किसी अच 
बतेनमे बना तथा धृत जादि मिला हृ शुद्ध आहार उसके सामने रखा जिसे उस गजराजने 
खा ल्िया।।२५१-२५२ यह्‌ देख राजा बहुत ही आश्चगेको प्राप्र हआ बह वज्रदन्त नामक अवधि- 
ज्ञानी सुनिराजफे पास गया ओर यह सव समाचार कहकर उनसे इसका कारण पृष्धने लगा 
॥२.४३। मुनिराजने कहा कि हे राजन्‌ ! मै सब कारण कहता ह तू सुन । इसी भरतक्षेचमे छतरपुर 
नगरका राजा प्रीतिभद्रथा। उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे प्रीतिकर नामक पुत्र हुआ । राजाके एक 
चित्रमति नामक मन्त्री था ओौर लक््मीके समान उसकी कमला नामकी खी थी ॥२५४-२५५॥ 
कमलाके विचित्रमति नामका पुत्र हुजा । एक दिन राजा ओर मन्त्री दोनोके पु्ोने धमेरुचि 
नामके मुनिराजसे धमेका उपदेश सुना ओर उसी समय भोगोसे उदास होकर दोनोने तप धारण 
कर लिया। महामुनि प्रीतिकरको क्षीराखव नामकी द्धि उत्पन्न हो गयी ॥२५६-२५५७॥ एक दिन 
वे दोनों युनि क्रम-कमसे विदार करते हुए साकेतपुर पर्वे । उनरभ-से मग्त्रिुत्र विचित्रमति 
युनि उपवाखका नियम छेकर नगरके बाहर रह्‌ गये ओर राजपुत्र प्रीतिकर मुनिचयीके लिए 
नगरमे गये । अपने घरके समीप जाता हुभा देख बुद्धिषेणा नामकी वेङ्याने उन् बड़ी विनय- 
से प्रणाम किया ॥२५८-२४९)। ओर मेरा कुल दान देने योग्य नहीं है इसलिए बड़े शोकसे 
अपनी निन्दा करती हुई उसने मुनिराजसे पृछा कि हे सुने, आप यह्‌ बताए कि प्राणियोंको 
उत्तम ङु तथा रूप आदिक प्राप्रि किस कारणसे होती है ¢ "मद्य मांसादिके व्यागसे होती 
हे" एेसा कहकर बह युनि नगरसे वापस ललौट आये । दूसरे बिविच्रमति मुनिन उनसे 
आदरे साथ पुष्या कि आप नगरम बहुत देर तक कैसे ठरे १ ॥ २६०-२६२॥ उन्दने भी 
वेरयाके साथ जो बात हृद थी बह व्यौकी स्यौ निवेदनकरदी। दूसरे दिन सन्त्रिपुत्र 
विचित्रमति युनिने भिक्षाके समय वेङ्याके घरमे प्रवेश किया । वेद्या मुनिको देखकर एकदम 
उठी वथा नमस्कार कर पहटेके समान बड़े आद्रसे ध्मेका स्वरूप पृष्ठे लगी ॥२६३-२६४॥ 
परन्तु दुबुद्धि विचित्रमति सुनिने उसके साथ काम ओर राग-सम्बन्धी कथार्पँ हौ कीँ। 

चेरया उनके अभिप्रायो समञ्च गयी अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥२६५॥ विचिच्रमति 
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वशीद्स्य तनो इुद्धिपेणा चारमङ्तासुना 1 स विचित्रमतिष्धृत्वा तवायममवदृगजः ॥२६५॥ 
अस्मिन्‌ त्रिङाकप्र्िघ्रवणाजनातिसंस्तः 1 निरविण्णोऽयं समासन्नविनेयो नाग्महाद्विधाम्‌ ॥२६८॥ 
स्थागो भोगाच धरस्य काचायेव महामणेः 1 जनन्या इव दास्यथ तस्मात्तादक्‌ त्यजेद्‌ डुः ॥ = ६९॥ 
इति तदृभूश्ुगाकण्यं धिक्कासं धमदूषकम्‌ । धरम एच परं मित्रमिति धमेरतोऽमवन्‌ ॥२७२॥ 
तदैव दत्वा स्वं राञ्यं स्व्रपुत्रायै्य संयमम्‌ 1 मात्रा सहायुषः धरान्ते कल्येऽन्नेऽनिभिषो ऽमत्रत्‌ ५२७१५ 
प्राक्तनो नारङूः पङ्क पाया निगतश्चिरम्‌ 1 नानायोनिषु संनम्य नानादु खानि निर्तिश्चन्‌ ॥२७२॥ 
इह छर दादणाख्यस्य तनयोऽभवत्‌ । मङ्गचां व्याधस्य पापेन पगननेना तिदाद्णः ॥२७३॥ 
वते परिगङ्खण्डाख्ये प्रतिमायोगघारिणम्‌ । वञ्चदुधं खकस्तररिमह्धोकान्तरमर्जः गमन्‌ ॥ ३७४॥ 
सोढ्वा ब्थाधश्चतं तीब्घुपसगमसं सनिः । धरभ्यानेन सनथंसिद्धि स्रापदिद्धधीः ॥२७६॥ 
सक्षमी एथिवां पापादध्युवा्रादिदारणः । प्रारमाये चातकौखण्ड विदेहे पश्चिम सहाच्‌ ।॥२७६॥ 
देशोऽस्ति गन्धिरस्तस्मिन्नयोध्यानगरे नृपः । सह दासोऽभवत्स्य सुव्रता सुखदायिनी ५ २७७॥ 
रज्ञमाङा तयोराक्तोत्सूनुर्बीतभयाह्वयः । तस्यैव जिनदत्तायाममभूद्धत्नायुधः सुतः ४२७८॥ 
नाम्ना विमीबणो जातो वादुमौ रामकेश्ौ । अविमज्य श्रियं दाधां सुक्तवा यथोचितम्‌ ॥२७९॥ 
कारान्ते देशवोऽयाषं ददध्वायुः सकराप्रभाम्‌ । स हटयपि निद्रत्यन्तेवासित्वा कान्दवं ययौ ॥ २८०॥ 
आदिस्यामः च एवाहं द्वितीय पथिवीस्थितम्‌ । प्रविश्य नरक स्नेहाद्विमीषगमबोधयत्‌ ॥२८१॥ 
वेशयासे अपमान पाकर बहुत ही क्रुद्ध हज । उसने सुनिपना दौड दिया अर राजाकी नोकरी 
कर ली । वहं पाकशाख्रके कह अनुसार बनाये हए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा 
गन्धसित्रको अपने वश्च कर किया ओर इस उपायसे उस बुद्धिपेणाके। अपने अधीन्न कर लिया । 
अन्तमं वह्‌ विचित्रमति मरकर तुम्हारा ह।थी हुआ है ॥२६६-२६५ मेँ यद्य त्रिलोकमज्ञमिका 
पाठ कर रहा था उसे सुनकर इसे जाति-स्मरण हज है । अव यह संसारसे विरक्त है, निकट 
भव्य है ओर इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है 1२६० भोगकरे लिए धमक 
स्याग करना एसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका ओर दासीके लिए मातताका व्याग 
कृरना ह इस्तिए भिद्वानोंको चाहिरक्रिवे मोगोका सदा त्यागं करे ।\२६€॥ यह सुनकर 
राजा कहने लगा कि "धभेको दूपित करनेवाडे कामको धिक्रार है, वास्तवमें धमं ही परम मित्र 
हैः एसा कहकर वह्‌ धमे तत्पर हो गया ॥२७०] उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए 
दे दिया ओर मातके साथ संयम धारण कर लिया । तपश्चरण कर मरा ओर जायुके अन्तमं 
सोलदवें सवगम देव हुआ ।(२७१॥ ॥ 
सत्यघोषका जीव जो पंकप्रमा नामक चोथे नरकमें गया था वरहा से निकलकर चिरकाल तक 
नाना योनिम भ्रमग करता हु अनेक दुःख भोगता रहा ॥२.७२॥ एक बार वह पू्वेङ्ृत पापके 
उदयसे इसी छत्रपुर नगरमे दारुण नामक व्याधकी संगी नामक सीसे अतिदारण नामका पुत्र 
हुआ ॥२.०३॥। किसी एक दिन भ्रियंगुखःउ नामके वनमें बज्चायुध अनि प्रचिमायोग धारण कर 
विराजमान थे उन उस दु भीलके लड्केने परलोक भज दिया- मार डाला ॥२५॥ वीक्ण 
बुद्धिके धारक वे मुनि व्याधके दवारा किया हय वीत्र उपसगे सहकर धमेध्यानसे सबथेखिद्धिको 
प्राप्न हुए ।२७५। ओर अतिदा रुण नामका व्याध मुनिहत्याके पापसे सातवें नरके उत्पन्न हभ । 
पूवे धातकीखण्डके पञ्िम विदेहक्षेत्रमे गल्धिल नामकं देश है उसके अयोध्या नगरमे 
राजा अहेहास रहते थे, उनकी सुख देनेवाली युजता नामकी श्री थौ । रत्तमालाका जीव उन 
दोनोके वीतभय नामका पुत्र हुमा । गौर उसी राजाकी दूसरी रानी लिनदत्ताके रत्नायुघका जीव 
विभीपण नामका पुत्र हमा । वे दोनों दी पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे ओर दीषेकाल तक विभाग 
किये बिना दी राजलक्ष्मीका धथायोग्य उपभोग करते रहे ॥२५६-२७६॥ अन्ते नारायण तो 
नरकायुका बन्ध कर शकैराप्रभामें गया ओर बलभद्र अन्तिम समयम दीक्षा टेकर लान्तव स्वगे 
उत्पन्न हुआ ॥२८०॥ मै वदी आदित्याभ नामका देव हू, मने स्नेहवश दूसरे नरकमे जाकर वरँ 
१ अनिमिषो देवः ! २ ~मबोधयम्‌ म०। 
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बुद्ध्वा ततः स निर्यातो द्वीपेऽरिमनच्‌ चरिजये पुरे । पेरावते महत्यासीद्योध्या वदुधीश्वरः ।॥२८२॥ 

भ्रीवर्माऽप्य सुसीमाख्या देवी तस्याः सुतोऽमकत्‌ `श्रीघर्मासावनन्ताख्यसुनेरादाय संयसम्‌ ॥२८३॥ 

ब्रह्मकरपेऽमवद्‌ देवो दिभ्या्टयुणभू षितः । सर्वाथमि द्विजः संजयन्तो वच्रायुधोऽभत्रत्‌ ॥ २८७॥ 

ब्रह्मकपादिद्ागस्य व्वं जयन्तो निदानतंः । मोहादि ुक्तसम्यक्टवोऽजनिष्ट नागनायकः ॥२८५॥ 

प्राक्तनो नारकः अान्तघ्रभेवीतो विनिगंतः। जघन्यायुरहि भूस्वा तृतीयां थिवी गतः ॥२८६॥ 

ततो निर्गत्य तियश्चु व्रसेषु स्थावरेषु च 1 ्ान्त्वाऽस्मिन्‌ मरते भूतरमणास्यवनान्तरे ॥२८७॥ 
 पेरावतीनदीतीरे खगश्शङ्कसुतोऽमवन्‌ । गोश्ङ्गतापसाधीश्चः शङ्किकायां तिरक्तघीः ॥२८द८ 

स पञ्चाग्निदप कुवन्‌ दिष््रादितिलरकायिपम्‌ ! खगं वीक्ष्यां्युमाङासख्यं भिदानमकरोच्ुधीः ।॥२८६॥ 

खत्वाऽत्र खगशेकोद्‌ कूभेण्यां गगन वद्धभे । वञ्चद्लगेशस्य प्रिया विदुरा तयोः 1>8०॥1 

विद्युद सुतो जातः सोऽथं बैरानुबन्धतः । बद्ध्वा कमं चिरं दु खमापदाप्स्यति चापरम्‌ ॥२३१॥ 

एवं कमवशाजन्तुः संसारे परिवर्तते! पिता पुत्रः सुतो सांता माता भ्राता स च स्वसा ॥२६२॥ 

स्वसा नक्ता भवेच्छा वा बन्धुसं बन्धसंस्थितिः । करय को नापकर्ताऽत्र नोपर्क्ता च कस्य कः ॥२१३॥ 

तस्मा दरेरानुत्रन्धेन मा इथाः पापबन्धनम्‌ । सुज वैरं महानाग ! विधयुदषटश्च सुच्यताम्‌ ।२५४॥ 

इति तदेववाक्सौधन्चष्व्या सन्तर्पितोऽहिराट्‌ । देवाहं स्वस्रसादेन सद्धमं श्वदघे स्म मोः ॥२९५॥ 

किन्तु विद्यावरादेष विद्युहष्टोऽमा चरत्‌ । तस्मादस्यान्वयस्यैव महाविथां छिनदम्यहम्‌ ॥२९६॥ 

इस्याहैतद् चः श्रुस्वा देवो मदबुरोधनः । च्वया नैतद्विषाहव्यमित्याख्यस्फणिनां पतिम्‌ 11 २६७॥ 


रहनेषाढठे विभीषणको सम्बीधा था ॥२८१॥ बह प्रतिबोधको प्राप्र हमा ओर बहौ से निकलकर 

इसी जस्बुद्रीषैके परावत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीवमोकी सुसीमा देवीके श्रीधम 
नामका पुत्र हुआ । ओर वयस्क होनेपर अनन्त नामक सुनिराजसे संयम ग्रहण कर ब्रह्मस्वगेमें 
आढ दिव्य शर्णोसे बिभूपित देव हुआ । बज्नायुधका जीव जो सर्वाथेसिदधिमे अशमिन्द्र इभा 
था वँ से आकर संजयन्त हु ॥२८२-२८४॥ श्रीधमौका जोव बह्यस्वगेसे आकर तू जयन्त 
हृ था जर निदान बौँधकर मह-कभेके उद्यसे धरणीन्द्र हज ॥२५८५॥ सस्यघोपका जीव 
सातवीं प्रथिवीसे निकलकर जघन्य आयुका धारक सपि हुभा ओौर फिर तीसरे नरक गया 
1२८६॥ बह्म से निकल कर त्रस स्थावर रूप तियंच गतिम रमण करता रहा । एक वार 
मूतरमण नामक वनके मध्यमे एेरावती नर्दीके किनारे गोश्ंग नामक तापसकी शंखिका 
नामक च्ीके सृगण्छरम नामका पुत्र हआ । बह विरक्त होकर पञ्चाम्नितप कररहाथाकि 
इतनेमे बही से दिव्यतिल्लक नगरका राजा अंशमाल नामका विद्याधर निकला । उसे देखकर 
उस सूखने निदान बन्ध किया ॥२८७-२८२॥ अन्तभे मरकर इसी भरतक्षेत्रके विजयाधं 
पवेतके उत्तर श्रेणी-सम्बन्धी गगनवञ्ञम नगरके राजा वच्रदर् विद्याधरकी विदयुःप्रभा रानीके 
विदुर नामका पुत्र हज । इसने पूं वैरके संस्कारसे कमेबन्ध कर चिरकाल तक दुःख पाये 
जौर आगे भी पावेगा ॥२९०-२६१॥ इस प्रकार कमेक वश होकर यह जीव परिबतेन करता 
रहता है । पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र माता हयो जाता है, माता माई द्यो जाती है, माई बहन 
हयो जाता है ओर बहन नावीहो जातीदहैः सोटठीकदी है क्योकि हस संसारम बन्धुजनोके 
सम्बरधकी सिरता दी क्या है ! इस संसारम किसने किसका अपकार नही किया मौर किसने 
किसका उपकार नहीं किया ! इसलिए वेर बोधकर पापका बन्ध मव करो ! हे नागराज -हे 
धरणेन्द्र ! वैर दयेडो मौर विधयुदष्रको भी छेड़ दो ।(२९८२-२९४॥ इस भ्रक्रार उस देवक व चनरूप 
अमृती वषो से धरणेन्द्र बहत ही सन्तुष्ट हा । वह कहने लगा कि ह देव ! त्रे प्रसादसे आज 
म खमोचीन घमेका श्रद्धान करता हू ॥२६४।॥ किन्तु इस विदुदषटूने जो यह पापका जाचरण 
किया ह वह विध्ाके बलसे ही किया है इसलिए मँ इसकी तथा इसके वंशकी महा विधाको छीन 
खेदा हू" यह्‌ क! ।।२९६॥ उसके वचन सुनकर बह देव धरणेन्द्रसे फिर कने लगा कि आपको 
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सोऽपि यद्येवमेतस्य वं शाना मानिधन्‌ महा- ! विद्याः पुंनां जियः सं जयन्नमद्वागकाल्ते २९८1 
साधबन्स्वन्यथा दपादिम दुष्टाः कच्ताः } भविष्यतां च सावनं पराः ङकन्न्ुरद्रवस. ॥- ९२] 
एषोऽपरि पवतो विद्याधरहीक्रीडितः परः 1 इमन्रमिद्युदी्यारसिमिन्‌ जानृत्रनन्धि ब्धान ॥२०६॥ 
विधुर च सामोक्तैरधमेन्यायानुयायिभिः 1 छन्वा "प्रशान्तक टुष्यं देवं चभ्यच्यं यनदाद्‌ 11 ६०६॥ 
देवोऽपि स्वाय्ुरन्तेऽस्मिन्युत्तरे मधुरापुरे । अनन्तवीयराइमेत्माङिन्यां नेुनाःम मा्‌ 11३२ २:। 
तस्पैवामिनवत्यां स धरणीन्द्रोऽपि मन्द्रः 1 समभू सुनावेतातिवः शुक्हम्पनी ॥२०६॥॥ 
तावासन्चविनेयत्वात्‌ च्रिस्वा विमल्वाइनम्‌ । श्रुत्वा स्वमवसंत्रन्जमजायेनां सानेन । ३०४॥ 

इद प्रव्येकमेतेषां नामम्रहणपूर्वकम्‌ । ` गतिभेदावलो भ्याख्य सं कृडश्च्मि धीयत्ते ।1३०५।। 
सिंहसेनोऽशनि वोषप्रान्तः श्री धरसंज्ञः । रदिमवेग. प्रनाताकां बन्नायु वमह चपः ॥३०६॥ 
सर्बाथसिद्धौ देवेन्द्रः संजयम्तः तत्॑चयुतः । इव्यष्टजन्मभिः प्रःपरििहसेनः श्रय पदम्‌ । ६०३ । 
मद्रा रामदत्तानु मास्करः श्रीधरा सुरः 1 रत्नमारूऽच्युने देवस्ततो वीत याह्य ।,३०८ा 
आदित्यामस्ततो मरगणेशो विसकेशिनः । सऽ डिखमवेतः सन प्रायामी-परमं पदम्‌ :।३८९॥। 
वारुणी पूणेचन्द्राख्यो वैडूर्यास्माच्चशोधरा । का पिष्ङख्येऽनर्गद्धिटवोऽ वु चकप्रनः ।॥१,१०॥ 
रस्नायुधोऽन्त्यकल्पोव्थस्ततडच्युत्वा विभीषणः 1 द्वितीये नरके पापी श्रीभा ब्रह्मकल्प ॥३११।। 
जयन्तो भरणाधीश्चो मन्दसे गणनायकः । दनुर्खानधरः पारमव्रापजन्मचारिधेः । ३१२६ 

भनी भूविस्षचिवो नागछ्मरः कुक्टाहिकः । वृनीये नरके दुःखी क्यः पड्कप्रमोदवः :1३१३॥ 


स्वयं नहं तो मेरे अनुरोधसे दी एसा नदीं करना चादिए ।२२९५॥ धरणेन्द्रने भी उस देचके 
वचन सुनकर कहा कि यदि एसा है ता इसके वंशके पुरर्षोको मह्‌ाविया्द सिद्धं नही दोगा 
परन्तु इस वंशकी न्िर्यौ संजयन्त स्वामीके समीप महा वि्याओंका सिद्ध कर सकती है । यदि 
हन अथराधियोको इवना भमी दण्ड नहीं दिया जव्रेगा तो ये दुष्ट अहंकारसे खोदी चापं करने 
लगेगे तथा आने होनवारे मुनियोपर भी एसा उपद्रव करेगे ॥२२८-२९९॥ इस घटनासे 
इस पर्व॑तपर-के विद्याधर अत्यन्त लज्नित हए थे इसलिए इसका नाम शहीसान्‌ पनेन हे एसा 
कहकर उसने उस पवैतपर अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा वनवायी ॥३०८॥ धमे ओर 
न्यायके अनुसार कहं हए शान्व वचनोंसे विधदट्रको काटुष्यरहित किया ओर उख देवकी पूजा 
कर अपने स्थानपर चला गया ।३०१।॥। वह्‌ देव अपनी आयुके अन्तम उत्तर मधुरा नगरीके 
अनन्तवीर्यं राज्ञा ओर मेरुमालिनी नामकी रानीके मेर नामका पुत्र हूभा ॥३०२॥ तथा धरणेन्दर 
भी उसी राजाकी अभितबती रानीके मन्दर नामका पुत्र हमा । ये दोनो ही भाई शुक्र ओर 
छहस्पतिके समान थे ।(३०३॥ तथा अत्यन्त निकट भव्य थे इसलिए विमलवाहन भगवानके पास 
जाकर उन्होने अपने पूवेभवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा ठेकर उनके गणधर हो गये ।३०४।। अब 
यदह हनमे-से भव्येकका नाम ठेकर उनकी गति ओर मवोके खमूहका वणेन करता ह--11३०५॥ 
सिहसेनका जीव अशनिघोष हाथी हज, पिर श्रीधर देव, रटिमत्रेग, जकप्रभदेव, 
महाराज वओआायुध, स्वाथंसिद्धिमे देवेन्द्र भौर बर्हा से चयकर संजयन्त केवली हुआ | 
इस प्रकार सिंहसेनने आठ भवम मोक्षपदं पाया ॥३०६-२०७॥ मधुराका जोव रामदन्ता, 
मास्करदेव, श्रीधरा, देव, रत्नमाला, अच्युतदेव, वीतभय ओर आदित्यप्रभदेव होकर 
विमलवाहन भगवान्‌का मेरु नामका गणधर हज ओर सात ऋद्धियोसे युक्त होकर 
उसी भवसे मोक्को पराप्त हभा ॥३०८-३०२॥ वारुणीका जीव पृणचन्द्र, वैट्रयेदेव; 
यशोधरा, कापि स्वर्भमें बहत मारी शद्धियोंको धारण करनेवाला रुचकम्रम नामका 
देव, रन्नायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, भीधमौ, ब्रह्मन्वगेका 
देव, जयन्त, धरणेन्द्र अर विमलनाथका मन्दर नामक्रा गणधर हुआ ओर चार ज्ञानका धारी 
होकर संसारसागरसे पार दहो गया ॥३१०-६१२॥ श्रीभूति-{ सत्यघोष ) मस्त्रीका जीव 
१ प्रान्त क०, ध । २ गतिमवावरी व्याख्या ० । 


९२० उत्तर पुराणम्‌ 


£ 
व्रतस्थावरतंञ्नान्वः पश्वालात्तोऽतिदारूणः । ततस्तमर्तमस्या सीरत पस्तस्माच्च नारकः ।)६१४।। 
८ ४१ क 
बहुयोनिपरिश्रान्तो खगचङ्गो सूतस्ततः ! विद्यः खगाधीश्चः पापी पश्चात्‌ प्रपन्नवान्‌ ॥ ११५॥ 
भ द्रमित्रवणिक्‌ सिंह रन्द्र: प्रीतिकरः सुरः । चक्रायुधो विधृताष्टकर्मा निर्वाणसा पिवान्‌ ॥ ३१६ 


वसन्ततिलका 
एवं चतुग तिषु ते चिरसुचनीच- 
स्थानानि कमंपरिपाकवशात्‌ प्रपद्य । 
सौख्यं कचित्‌ कविदयाचितमुम्रदुःख- 
माप॑ल्लयोऽन्न परमारमपदं प्रसन्नाः ॥३१७॥ 


मालिनी 
खङूखगमङ्कतोग्रोपद्र चं कस्य चदा 
मनति शंमरसस्वान्मत्यसानो महच्छ, ) 
छ्ुचितरवर्चह्धघ्यानमध्यास्य छयुद्धि 
समगमदमल्मे यः सं जयन्त स वोऽव्यात्‌ ॥३१८॥ 


रथोद्धता 
मर्मन्द्रमहाभिधानकौ स्वामिनेन्दुविजयादुन्रतौजसौ । 
पूजितौ सुनिगणाधिनायकौ नायको नयमयागमस्य वः ॥३१६॥ 
इत्या्पे मगवद्गुणभद्रावा्थघरणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे विमलतीथकर-धर्म-स्वेयम्भू-मधु- 
सं नयन्त-मेरुमन्दरपुराणं परिसमाप्तम्‌ एकोनषष्टितमं पर्वं ,५९॥। 
| । 
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सपे, चमर, छुद्धैट स्प, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, जजगर, चौथे नरकका नारकी, चरस अ।र 
स्थाबरोके बहुत मव, अतिदारुण, सातवे नरकका नारकी, सपे, नारकी, अनेक योनि्योमिं 
श्रमण कर खगश्च॑ग जौर फिर मरकर पापी विवयुदष्टर विद्याधर हुजा एवं पीेसे वैररहित- 
प्रसन्न भी हो गया था ॥३१३-३१५॥ मद्रमित्र सेठक्ा जीव सिहचन्द्, प्रीतिकरदेव ओर 
चक्रायुधका मव धारणः कर आटो कर्मोको न्ट करता हुंजा निवौणको प्राप्त हज था ॥२१६॥ 

इस प्रकार कहे हुए तीनों ही जीव अपने-अपने कर्मोदयके बश चिरकाल तक उक्च-नीच 
स्थान पाकर की तो सुखका अनुभव करते रहे ओर कीं चिना माँ गे हुए तीत्र दुःख भोगते 
रहे परन्तु अन्तम तीनों ही निष्पाप होकर परमपदको भाप्र हुए ॥३१५॥ जिन महाचुभावने 
हृदयमे समता रसके विययमान रहनेसे दुष्ट विश्याधरके द्वारा किये हृए भर्यकर उपस्रगेको “यह्‌ 
किसी विरढ ही माम्यवान्को प्रप्र होता है” इस प्रकार विचारकर बहुत अच्छा माना ओर 
अत्यन्त निमल शुक्तध्यानको धारण कर शुद्धता प्राप की वे कमेमल रहित संजयन्त स्वामी तुम 
सथकी रक्षा कर ॥३१८॥ जिन्न सूयं ओर चन्द्रमाको जीतकर उर तेज प्राप्र किया है 
जो मुनियोके समूहके सामी है, तथा न्योसे परिपू जैनागमके नायक है देसे मेर ओर मदर 
नामके गणधर खदा भपकललोगोसे पूजित र्-आपलोग सदा उनकी पूजा करते रद ॥३१<॥ 

इस प्रकार आषं नामसे असिद्ध मगवद्शुणमद्राचायं भणी त्रिषष्टिरुश्चण महापुराणके संग्रहे 
रिमङ्नाथ तीय॑कर, घमं, सवयस, मधु, संजयन्त, मर आर मन्द्र गणगधघरक्ा 
चणन करनेवारूा उनसर पव समाघ् हुमा 1 
| । 





१ विदुदरदंष्ट्वगाधीराः कण, ख०, ग०, घ० । २ प्रपन्नाः क० । 


षष्ठितमं पर्वं 


अनन्तोऽनन्तदोषाणां इन्ताऽचन्ततुणा ररः । इन्नवन्नध्व्रान्त संत्ानमन्तातीत्तं जिनः स नः॥-॥ 
धातद्धीखण्डग्रागमागमेरूदग्विषये महन्‌ । रस्यं पुरमःरष्टाख्यसेकष्यमिव सूंपडाम्‌' ५२॥ 

"पविः पञ्चर्थम्तस्य पद्याएद्य स्वयं गुणैः । यस्मिन्‌ महली चिरं पानि प्रापन्धीति परां प्रजाः १३॥ 
पुण्योदयात्मु खूप जाम ग्र सुग्साधिनंः । जनने स्तदुद यस्व सिमिन्दुपष्कङः ऽस्ति निरगङः ॥६॥ 
तदिन्द्रियाथप्तागिष्यमसुदुभू रसुश्वेन सः । शक्रवस्मुप्डु ` संतृप्यन्मंसारसुखसन्वमूत्‌ ॥५॥ 
जथान्यदा समासाच्च स्वयप्रनजिनाधियम्‌ । सपरश्रप्रसनिष्टूच्च श्रुत्वा धम ` सुनिमदम्‌ ॥६॥ 
संयोगः देहिनां देहैरश्राणां च स्वे; चरः । अनि्याऽन्यतरानावे सवषामाजवंजवे ॥ 9॥ 
आहितान्थमता सन्तु उेहिनो मोहिताथयाः! अहं "नि हतमोहारिमाहान्म्याहुन्कमा श्रयः ॥८॥ 
करव्राति कथं शरं मत्िमिनषु निश्चलाम्‌ । इति मोहमहागन्थियुद्धिवास्थोच्च यौ मतिः ॥९॥ 
ततः परीत्तदावाश्निशिखासंत्रावितेणवत्‌ । विरादितां च संत्ारम्थरूः हानं कृतोद्यमः ॥१०॥ 
सूना घनरथे राज्यं नियोञ्यादाय संयमम्‌ 1 एकाददयाङ्गवारारिधारगेो बद्धनीथद्धन्‌ ॥ ११५ 
मान्ते स्वाराधनां प्राप्य परित्यक्तशरीरकः । अभून्‌ प्रयंन्तङद्पेन्दः पुष्पत्तरविमाननः ॥१२॥ 
द्वार्विश्चन्य डिधमानायुदहस्वाद्धानधदुस्तनुः । शङ्करेशयः श्वसन्नेकादक्ञमासैस्तु संख्यया ॥१३॥ 


अथानन्वर जो अनन्त दोषोको नष्ट करनेवाछे है तथा अनन्त गुणोकी खान-खल्प है एसे 


श्री अनन्वनाथ भगवान्‌ हम सबके दृदयमें रहमेव रे मोहरूपी जन्धकारकी सन्तानको नट करे।।९॥ 
धातकीखण्ड द्वीपके पूवे मेरसे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी दशमे एक अरिष्ट नामका बड़ा सुन्दर 
नगर है जो एसा जान पड़ना है मानो समस्त सम्पदार्भके रहनेका एक स्थान दी हो॥२।। इस नगर- 
का राजा पद्मरथ था, वह्‌ अपने गुणोंसे पद्या-लक््मीका स्थान था, उसने चिरकाल तक प्रथितीका 
पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीतिको भाप्र होती रही ॥।२॥ जीवोको सख देनेवाल उत्तम रूप 
आदिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त होती है ओर राजा पद्मरथके बह पुण्यका उदय बहुत भारी तथा 
बाधारदहित था 11४॥ इसलिए इद्दियोके विपर्योके सा्निध्यसे उत्पन्न हानेवाटे सखस वह्‌ इन्द्रके 
समान सन्तुष्र होता हजा अच्छी तरह संसारफे सुखकरा अनुभव करता था।५।] किसी एकं दिनि वह्‌ 
स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप गया । बह्म उसने विनयके साथ उनकी सुति की ओर निमेल्ल धर्मंका 
उपदेदा सुना 11} तदनन्तर बह चिन्तवन करने लगा कि "जीर्वोका शरीरके साथ ओर इद्धिर्योका 
अपने बिपयोके साथ जो संयोग होता है वह अनित्य हैः क्योकि इस संसारम सभी जीबेक्े जात्मा 
ओर शरीर तथा इन्दिर्यौ ओर उनके विषय इन्मे-से पक्का अभव होता दी रहता है।।आ यदि 
अस्य मतावलम्बी लोगोका आशय मोदित हो तो भे ही हो यने तो मोहरूपी शुके माहात्म्य 
को नष्ट करनेवाङे अहन्व मगवान्के चरण-कमर्लोका आश्य प्राप्न किया है । मै इन विषयमे अपनी 
बुद्धि स्थिर कैसे कर सकता ह--इन विपर्योको नित्य किस प्रकार मान सकता ह" इस भकार इसकी 
बुद्धि मोदूपी मदागँऽको खोलकर उद्यम करने लगी ।८-६।। तदनन्तर जिस प्रकार चारो ओर 
लगी हुई बनाग्निकी ज्वालां से भयभीत हुमा हरिण अपने बहुत पुराने रहनेके स्थानको छोढनेका 
उद्यम करता हे उसी प्रकार वह राजा भी चिरकालसे रहनेके स्थान-स्वशूप संसाररूपी स्थलीको 
छोड़नेका उद्यम करने लगा ॥१०॥ उसने घनरथ नामक पुत्रके क्ििंए राज्य देकर संयम धारण कर 
लिया मौर ग्यारह अंगरूपी सागरका पारगामी होकर तीथकर प्रङ्ृतिका बन्ध किया ।1११॥ अन्तमं 
सज्खेखना धारण कर शरीर छोड़ा आर अच्युत स्वगंके पुष्पोत्तर विमाने इन्दरपद्‌ प्रप्र किया 

1१२] बहौ उसके आयु बाईैस सागर थी, शरीर सादे तीन हाथका था, शक्रखेरया थी, बह 


१ सम्पद्य ग०, च० ! २ पतिपद्मरथस्तस्य ग० 1 ३ सनूप्य क०, ०, ध० 1 ४ विहत क०, षऽ । 
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१२२ उन्तरपुराणम्‌ 


खत्रयायनपश्षोक्तव्ैराहारमाहरव्‌ । सुखी मनःप्रवीचारात्तमसः प्रारगतावधिः ॥ १४॥ 
तस्रमाणवलस्तेन्नोविक्रियाम्यां च तस्ममः। चिरं तत्र सुखं सुक्स्वा तस्मिन्नत्रा गमिष्यति ॥१५॥ 
दवौपेऽस्मिन्‌ दक्षिणे भाने साकेतनगरेश्वरः । इक्््राङ्कः कार्यपः सिहसेनो नाम महानृपः ॥१६॥ 
जयदयामा महादेवी तस्यास्य वेर्मनः पुरः । वसुधारां सुराः छारा मास्तषट्कामपीपतन्‌ ॥१७॥ 
कार्तिके मासि रेवस्यां प्रभातेऽद्धि तदादिमे । निरीक्ष्य षोडश स्वयान्‌ विश्चन्तं वाऽऽननं गजम्‌ ॥ १८॥ 
अवगम्य फलं तेषां भूञुजोऽवधिलोचनात्‌ । गर्मस्थिताच्युतेन्दरासौ परितोषमगास्परम्‌ ॥१९॥ 

ततः स्थर्यादतरणकश्याणाभिषवं सुराः । संपाद्य वखमाख्योरुभूषणेस्तावप्‌ यन्‌ ॥२०॥ 

सुखगर्मा जयश्यामा ्येष्ठमास्यसिते सुतम्‌ । द्वा दृदयं `पूषयोगेऽसौ सपुण्यसुद पाद्यत ॥२१॥ 
तदागस्य भरन्मुख्या *मेरशोरेऽमिषिच्य वम्‌ । अनन्तजिनमन्वथंनामानं विद धुञुंदा ॥२२॥ 
नवाब्ध्युपमसं ताने पर्यपादश्रमे स्थिते 1 धर्मेऽतीताहंतो ध्वस्ते तदुभ्यन्तरजीवितः ॥२३॥ 
त्रिश्द्क्षसमात्मायुः पन्नाशच्चापसम्मितः। कनत्कनक संकाशः सवंरक्षणरक्षितः ॥२१॥ 
खचतुष्डेन्दरियद्ध.यग्देष्वतीतेष्वभिपेचनम्‌ । राञ्यस्यार मताभ्यच्य॑स्सं सृखेशमरद्रेः ॥ २५॥ 
खपञ्चकेन्द्रियैकोत्तवपषे राञ्यभ्यतिक्रमे । कदाचिदुख्का 'पतन हेतुनोसपन्नशरोधिकः ॥२६॥ 
अक्षानवीजसंरूढामसंयममहीष्ताम्‌ । प्रमादवारिसंसिक्छं कषायस्डन्धयष्टिकाम्‌ ॥२७॥ 
योगारूम्बन संबद्धां तियग्तिषथकङताम्‌ । जराङ्सुमसंछन्नां बह्वामयपराक्िकाम्‌ ॥२८॥ 





॥ ति | 1 ह ए | 


ग्यारह माहे एक बार श्वास ठेता था, बाईस हार वषं बाद्‌ आहार म्रहण करता था, मान- 
सिक प्रवीचारसे सुखी रहता था, तमश्रभा नामक छठी प्रथिवी तक उसका अवधिज्ञान था 
ओर वहीतक उसका बल, विक्रिया ओर तेज था । इस प्रकार चिरकाल तक सुख भोगकर वह्‌ 
इस मध्यम लोकम आनेके लिए सम्मुख इञ ॥१३-१५॥ 

उस समय इस जम्बूष्रीपके दक्षिण भरत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीं इक््वाङवंशी कार्यपगोत्री 
महाराज सिहसेन राज्य करते थे ॥१६।। उनकी महारानीका नाम जयश्यामा था । देर्बोनि उसके घर- 
के आगे छह माह तक रलोंकी श्रेष्ठ धारा बरसायी।। १७ कार्तिक द्रषणा प्रतिपद्‌ाके दिन प्रातःकालके 
समय रेवती नक्षत्रम उसने सोलह स्वप्र देखनेके बाद्‌ भुंहमे प्रवेद करता हज हाथी देखा ॥ ९८ 
अवधिज्ञानी राजासे उन स्वर्रोका फल जाना । उसी समय वह्‌ अच्युतेन्द्र. उसके गभेमें आकर स्थित 
इजा जिससे बह बहुत मारी सन्तोषको प्राप्त हुई ॥१९॥ तदनन्तर देवने गभेकल्याणकका अभि- 
पेक कर वख, माला ओर बड़-बड़े माभूषर्णोसे महाराज सिहसेन ओर रानी जयश्यामाकी पूजा 
की ॥॥२०। जयश्याभाका गभे सुखसे बदने लगा । मव माह व्यतीत होनेपर उसने व्ये ष्णा 
द्वादशीके दिन पुषायोगमं पुण्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया।।२१॥ उसी समय इन्द्रोने आकर उस पुत्रका 
मेरु पबेतपर अभिषेक किया ओर वड़े हषंसे अनन्तजित्‌ यह्‌ साथेके नाम रखा ॥२२॥ श्रीविमल- 
नाथ भगवान नाद्‌ नो सागर आर पौन पल्य बीत जानेपर तथा अन्तिम समय धमेका विच्छेद 
हो जानेपर मगवान्‌ अनन्त जिनेन्द्र उरपन्न हुए थे, उनकी जायु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी 
॥२२॥ उनकी आयु तीन लाख वषेकी थी, शरीरपचास धनुष ऊँचा थौ, देदीप्यमान सुवणके समान 
रंग था ओर वे सघ लक्षणोसे सदिव थे ॥२४॥ मतुष्य, विद्याधर ओर देवोके द्वारा पूजनीय भग- 
वान्‌ अनन्तनाथने सात लाख पचास हजार वषं बीत जानेपर राञ्याभिषेक प्राप्र किया था ॥२५॥ 
ओर जब राञ्य करते हुए उन्दः पन्द्रह लाख वषै बीत गये तब किसी एक दिन उल्कापात देख 
कर उन्दः बोधिकी प्राति हुईं ॥२६॥ वे सोचने लगे कि यहु दुष्कमेरूपी वेल अज्ञानरूपी बीजसे 
उत्पन्न इई है, असंयमरूपी परथिवीके हारा धारण की हई हे, प्रमादरूपी जलसे सीची गयी है, 
कषाय ही इसकी स्कन्धयष्टि है- बड़ी मोटी शाखा हे, योगके आलम्बनसे बदी-हुई है, ति॑व- 


१ पुष्य. ० \ २ मुख्यदोखे ख०, य०, ल । इ-भ्यर्च्यस्त नृपेशमर्द् रेः ख ० !-म्यच्यं स नुपेशभनुदधरैः 
ल० ! ४-दुल्कापातेन गर। 


षष्टितमं पत्र १२३ 


दु.खद्ुःफरसन्नन्नां दुष्कसविषनदछरीम्‌ । खुड्धध््रानासिनामूलं चिच्छिन्बुः स्वात्मसिद्धये ॥२९॥ 
खोकान्तिङकैः समभ्येत्य प्रस्तुचद्धिः प्रपूजितः । अनन्तवि जये राज्यं नियोज्य व्रि जयौ तुजि ॥३०॥ 
सुरस्नृ तीय क्स्याणपूजा प्राप्याधिरूढवाय्‌ । यानं सागरदत्ताख्यं सहनुकवनान्तरे ॥३१॥ 
ञ्येष्टे घष्टापवान्रन रवस्य द्वादुर्श।दिने । सहख्ेणासिते रा्ामर्दक्षिष्टापराह्वके \\३२॥ 
संप्राप्तोपान्न्यसं तानः ससामायिकसंयमः । द्वितीयेऽदह्धि स चयि स्वाङतं खसुपेयिवाच्‌ ॥३३॥ 
वेशाखभूपतिस्वस्त दस्वराऽच्ं कनङक्च्छविः ! जश्व्यपञ्चकं पाप ज्ापकं स्वगमोक्ष याः ॥३४॥ 
संबर्सरटये यःते छाञ्मसथये भाक्त वने 1 अश्वःथपादरपोपान्ते केवल्यसुदुपीपदुन ५२५५ 
चञरेऽमानः स्रहशपरान्ते रंवस्यां सुरसत्तमाः । तदत तुयंकल्यःणपरूजां च निरतंयन्‌ ५३६॥ 
जयःख्यसुख्यपज्ःशद्गगश्दङ्हिवास्म वाक्‌ 1 सह खपूव द्रन्य खद्धयद् य प्चवाद्यधं ट्‌ ॥३६३॥ 
खद्रयेन्द्रियरन्धाभिसंख्यारुक्षितश्चिश्चकः । शून्यद्यत्रिवाष्युक्ततृनःयक्तान पूजितः ॥३८॥ 
दन्यन्रयन्द्रियप्रात्तकवरू वगमान्वितः । श्युन्यत्रयवसृद्दिष्टविक्रियद्धिविमूपिदः ॥६९॥ 
द॒न्यत्रथन्द्रियप्रो्छमनःपर्ययबोधनः. ! पिण्डीङृतो्तषट्धष्टिसहससुनि मानित * ॥६०॥ 

सश्चा्टसडन्नो कमव श्रयाचयायिकागणः । द्विछक्षश्नावकाम्य््यो द्विगुणशाविकास्तुनः ॥४१॥ 
जसं देवदेवीङ्यस्तिय क्‌ संख्यातसेवितः । इति दादशविख्यात मव्यन्चन्दारकाम्रणीः ॥४२॥ 
सदसद्वादसद्ध।वमाविष्डुचंन्ननन्तजित्‌ 1 विहत्य विश्रुतान्‌ देश्ञा्‌ चिनेवास्योजयन्‌ पथि ॥४३॥ 
सम्मदगिरिमालाद्य विहाय रिहृति स्थिः । मासं शाधिकैः यडमिः सदसः सुनिमिः सह ॥४४॥ 

गतिके द्वारा फेली इई हे, बृद्धावस्थारूपी फूर्लोसे ठकी हई है, अनेक रोग दी इसके पत्त हं 
ओर दुःखरूपं दुर फलोंसे श्चुक रदी है । मै इस दुष्ट कमेरूपी वेलको ञुक्त ध्यानरूपी तलवारके 
द्वारा आत्म-कल्याणके लिए जङ़-मूलसे काटना चाहता हू ॥।२७-२९।। एेसा विचार करते ही स्तुति 
करते हए लोकान्तिक देव आ पर्वे । उन्होने उनकी पृजा की, विजयी भगवान्‌ने अपने अनन्त- 
विजय पुत्रके लिए राज्य दिया; देबोने वृतीय-दीक्षा-कल्याणकी पूजा को, मगवान्‌ सागरदत्त 
नामक पालकीपर सवार होकर सहेतुकं वनम गये ओर बरौ वेलाका नियम टकर उ्येष्ठ कृष्ण 
दवाद्श्चीके दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ दीश्चित दौ गये ॥३०-३२ जिग 
मनःप्येय ज्ञान प्राप्न हया है ओर जो सामायिक संयमसे सदत है एसे अनन्तनाथ दूसरे दिन 
चयौके लिए साक्ेतपुरमं गये ।।२२॥ वर्ह सुचणेके समान कान्तिवारे विशाख नामक राजाने 
उन्हे आहार देकर स्वगं वथा मोक्षकी सूचना देनेवाङे पंचच्यये प्राम किये ।1३४॥ इस प्रकार 
तपश्चरण करते हुए जव दछुद्यस्थ अवस्थाके दो वपे बीत गये तव पूर्वोक्त सहतुक वनमें अश्वत्थ 
-पीपल वृक्षक नीचे चैत्र कष्ण अमावस्याके दिन सायंकालक्े समय रेवती नक्षत्रम "न्दने 
केवलज्ञान उत्पन्न किया । उसी समय दर्वनि चतुथे कल्याणककी पूजा की ।३५-३६॥ 

जय आदि पचास गणधरोके इस उनकी दिव्य ध्वनिका विस्तार होता था, वे एक 

हजार पूवधारियोके द्वारा बन्दनीय थे, तीन हजार दो सौ वाद्‌ करनेषाङे सुनियोके 
स्वामो थे, उनवाल्ीस हजार पाँच खौ शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सो 
अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, वे पाच हजार केवलन्नानिर्योसे सहित थे, आठ हजार 
विक्रियच्छद्धिके धारकोसे विभूषित थे, पाच हजार मनःपयेयज्ञानी उनके साथ रहते थे, 
इस प्रकार सव मिलाकर छयासठ हजार सुनि उनकी पूजा करते थे ¡ सवेश्रीको आदि ठेकर्‌ 
एक लाख आठ हजार आर्यिकार्ओोका समूह उनके साथ था, दोलाख श्रावक उनकी पूजा 
करते थे ओर चार लाख श्नाविकार्पे उनकी स्तुति करती थीं । चे असंख्यात देवनदेवि्योक द्वारा 
स्तुव थे ओर संख्याव वि्यंचोसे सेवित थे । इस तरह बारह सभार्ममिं विद्यमान मन्य समूहे 
अग्रणी ये ।३०-४२। पदार्थं कथंचित्‌ सद्रूप है ओर कथंचिदू असदुरूप है इस प्रकार 
विधि अर निवध पश्चके सद्धावको प्रकट करते हुए भगवान्‌ अनन्तजितने प्रसिद्ध देशं 
विहार कर भव्य जीर्वोको सन्मानं लगाया \1४३॥ अन्तमं सम्मेद्‌ शिखरपर जाकर उन्होने 


[भरणा 


१ संयुतः क०, घ ! २ मानतः कृ० । 


१२ उन्तरपुराणम्‌ 


प्रतिमायोगधारी सन्नमावस्याञ्रात्रिमा्‌ । तुरीयध्यानयोगेन सश्रापस्परमं पदम्‌ ॥७९॥ 
सद्यो 'द्युसव्समूहोऽपि संप्राप्यान्त्ये्िमाद्रात्‌ । विधाय विधिचत्स्बौकः स्वर्लोक सवतो ययी ॥४६॥ 
मालिनीं 
कुनय धनतमोऽन्धं कश्रुत।दकविद्धिट्‌ 
सुनयमयमयूकेः विश्वमाद्ख प्राश्य । 
प्रकटपरमदीसिर्बोधयन्‌ मव्यपद्यान्‌ 
परदहतु स `जिनेनाऽनन्तजिद्‌ दुष्कृतं व: ॥४७॥ 
वसन्ततिलका 
पराद्पाङकः प्रथितपद्मरथः पृथिव्याः" 
पश्चाद्विनिशितमतिस्तपसा च्युतेन््ः । 
तस्माच्च्युतोऽमवदनन्तञिदन्तकान्तो 
यः सोऽववाद्‌ दुतमनन्तमवान्तकाद्‌ च: ॥४८॥ 
तत्रैव सुप्रमो रामः केशवः पुरूषोत्तमः । उ्यावण्यं ते मवेपूर्चेः त्रिषु इत्तकमेतयोः ॥७९॥ 
एतस्मिन्‌ मारते बं पोदनाधिपतिः नृपः । वसुपेणो महादेवी तस्य नन्देस्यनिन्दिता ॥५०॥ 
देवी पञ्चशतेऽप्यस्यां स राजा प्रेमनिरमरः । रेमे चसन्तमञ्जयां चञ्चरीक इवोस्सुकः ॥५१॥ 
म्या बीश्वरो नाम्ना कदाचिच्चण्डशशासनः । आजगाम नृपं दरष्टुं तरपुरं मित्रतरं गत. ॥५२॥ 
नन्दासं दशंनेनासौ मोहितः पापपाकवान्‌ । आहत्य वासुपायेन स्वदेशमगमट्ुधी; ॥५६॥ 
वसुपेणोऽप्यशक्तस्वात्तत्परा भवदुःखितः । चिन्तान्वकसमाृष्यमाणप्राण. स्पूतेवङात्‌ ॥५४॥ 


विहार करना छोड दिया ओर एक माहका योग निरोध कर छ हजार एक सौ मुनियोके साथ 
प्रतिमा योग धारण कर लिया] तथा चै छृष्ण असावास्याके दित्न रात्रिक प्रथम भागमें चतुथं 
शुक्त ध्यानके द्वारा परमपद प्राप्त किया ॥४४-४५॥ उसी समय देर्वोके समूहते आकर बड़े 
आद्रसे विधिपूवेक अन्तिम संस्कार किया ओर यह सब क्रिया कर वे सब ओर अपने-अपने 
स्थार्नोपर चे गये ॥४६॥ जि्होने मिथ्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरे हुए समस्त लोकको 
सम्यङ नयरूपी किर्णोसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिथ्या शा्लरूपी उल्दुओंसे 
देप करनेवाछे है, जिनकी उत्कृष्ट दीपि अत्यन्त भ्रकाश्तमान है ओर जो मन्य जीवरूपी 
कमलोको विकसितं करनेवाले हँ एेसे शी अनन्तजित्‌ मगवन्‌रूपी सूय तुम सबके पापको 
जलां ।४७।। जो परे पद्मरथ नामके प्रसिद्ध राजा हुए, फिर तपके प्रभावसे निःशंक चुद्धिके 
धारक अच्च्युतेन्द्र हृ ओर फिर वर्ह से चयकर मरणको जीवनेवाखे अनन्तजित्‌ नामक जिनेन्द्र 
हए वे अनन्त भवम होनेवाङे मरणसे तुम सबकी रक्षा करे ॥४८॥। 

अथानन्तर--इन्दी अनन्तनाथके समयमे सुप्रभम बलभद्र गौर पुरुषोत्तम नामक 
नारायण हष है इसलिए इन दोनोके तीन भवोका उ्छृष्ट चरित्र कहता ह ।४९॥ इसी 
भरतक्षेशनके पोद्नपुर नगरमे राजा वसुषेण रहते थे । उनकी महारानीका नाम नन्दा 
था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ॥५०। उस्रं राजाके यद्यपि पाच्च सौ लियाँथीं तो 
मौ बद्‌ नन्दाके ऊपर दही विशेष प्रम करतां थासो टीक ही दै क्योकि वसन्त ऋतुमे 
अनेक फूल होनेपर भी चमर आम्रमंजरीपर दी अधिक उस्युक रहता दै ।।५९॥ मलय देशका 
राजा चण्डलासनः, राजा वसुषेणका मित्र था इसलिए बह किसी समय उसके दशन करनेके 
लिए पोदनपुर आया 1५२] पापके उदयसे प्र रित हमा चण्डशासन नन्दाको देखनेसे उसपर 
मोदित हो गया अतः चह दुबद्धि किसी उपायसे उसे हरकर अपने देश छे गया ॥५३॥ राजा 
वसुषेण जसमथे था_ अतः उसं॒परामवसे बहुत दुःखी हणा, चिन्तारूपी यमराज 


१ दिवि स्वे सोदन्तीति द्युषदस्तेषां समूहः देवसमूहः । २ जिनभूर्यः । ३ तत्‌ क ०, ध० । ४ पुथिन्यां 
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भ्रेयोगणधरं प्राप्य प्रत्रञ्यां प्रतिपद्य सः 1 सिंहनिभकरीडितादुम्रं तदस्नप्त्वा महावदः ॥ ~“ ॥ 
यदि विद्येत चर्यायाः फकमन्यन्न डन्मनि 1 जरूङष्यशासनः कान्तो मवामीत्यकरोन्नतिम्‌ ॥ ५5 ॥ 
ततो विडहितसंन्यासः सहस्रारं जगाम सः । जष्टादशत्रञुदःयुद्रादशं क्प युत्तमय्‌ ॥ ८७ ॥ 

अथ जम्बूम^त द्वीप भाग्विदेह मदद्धिक 1 नन्दनास्य पुर प्रामृक्लराधाश) महावरः ॥ ८ ॥ 

नानां पारक भोक्छा सुखानामतिधामिकः 1 श्रमाच्‌ दिद्प्रान्तचिश्चःन्तश्ःतिरातिहरे'ऽधिनःम्‌ ५५९॥ 
स कदुाचिच्छरराद्वियाथःत्म्यावगमोदुयात्‌ 1 विरन्छस्तपु निबाणपदवोश्रापमेःत्ट्कः ॥ ६० ॥ 

दत्वा राज्यं स्वपुत्राय प्रजापाराहदुन्तिके । गृद्ातपयसः िहनिःीडिततपः करिः 9 इ } 
संन्यस्यन्ति महल्तारं पाप्याष्टाडनसागःः 1 स्थितिं सोगांश्चिरं सुक्स्वा दन्ते शान्तमानसः ॥ ६२ ॥ 
अथेह नारत द्वारवत्यां सोमघ्रमत्रमोाः ! जयवत्यानभूत्मूनुः सुरूपः सुप्रमाहयः ५ ६३ ॥ 

मवायनिः सञुत्तङ्गः सुरविद्याधराश्रयः 1 उवेतिमानं दथन्‌ संऽभाद्‌ चिजयाद्ध इवापरः ; ३४ ॥ 
कठङ्विकरः कान्तः सततं सव चित्तहन्‌ 1 पद्यानन्दविघायीत्थमतिक्रने विधुं च स. १) ६५ ॥ 
तस्प्रेव तुपेगख्यः सीतायां पुरुषोत्तमः ! वोकोऽजनि जनानन्दवि धायी विचिधंगुणेः ॥ ६९ ॥ 
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उसके प्राण खींच रहा था परन्तु उस शाखज्ञानका बल था अतः वह्‌ शान्त हकर श्रेय नामक 
गण्रधरके पास जाकर दीक्षित हो गया 1 उस महाबलवानने सिहनिष्कीडित आःडि कठिन तप कर 
यह निदान किया कि यदि भरी इस तपञ्चयीका कुं फल हो तो मै अन्य जन्नमें एसः राजा हाऊ 
कि जिसकी आज्ञाका कोड भी उल्छंघन न कर सफ़े ।1*४-५६।। तदनन्तर संन्यास मरण कर बहु 
सहस्रार नामक बारहवें स्वगे गया । बह्म अठारह सागरकी उसकी आयु थी ।५-॥ 
अथानन्तर जम्बुद्रीपके पूवेविदेह क्षेत्रमे एक सम्पत्तिसस्पन्न नन्दन नामका नगर है । उसमें 
महाबल नामका राजा राञ्य करता था । बह प्रजाको रक्षा करवा हुजा सुखोंका उपभोग करता था 
अत्यन्व धमत्मा था, श्रीमान्‌ था, उसको कीर्ति दिशाओके अन्त वकं फैली थी, ओर बह याचको 
की पीडा दुर करनेवाला था-बहूुत दानी था ।॥५०८-५९। एक दिन उसं शरीरादि वस्ु्ओके 
यथाथं स्वरूपका बोध हो गया जिससे बह उनसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्न करनेके लिए उस्पुक हो 
गया ॥६०॥} उसने अपने पुत्रकं लिए राञ्य दिया ओर्‌ प्रजापाल नामक अदहन्तके समीप संयम 
धारण कर सिहूनिष्कौडिन नामका तप किया ।६१॥ अन्तमें संन्यास धारण कर अठारह सागरकी 
स्थितिवाङे सहखार स्वगेमे उत्पन्न हृ । वदँ चिरकाल तक मोग भोगता रहा । जव अन्तिम 
समय आया तच शान्तचित्त होकर मरा ।॥&२। आर इसी जम्बद्रीप्र सम्बस्धी भरत क्षुच्रकी दारः 
वती नगरके स्वामी राजा समप्रभकी रानी जयवन्वीके सुप्रम नामका सुन्दर पुत्र इजा ।६३॥ 
ह्‌ सुप्रम दूसरे विजयाधके समान सुशोभित हयो रहा था क्योकि जिस प्रकार विजयाधं महायति-- 
बहुत लम्बा है उसीप्रकार सुप्रम भी महायति-उत्तम भचिष्यसं सहित था, जिस प्रकार विजयाधं 
समुत्तुग-ऊचा है उसी प्रकार सुप्रभ भी ससुत्तंग--उदार प्रकरिका था, जिस प्रकार विजयाधं देच 
ओर विद्याधरोका आश्रय--आधार-रहनेका स्थान है उसी भकार सुघभ भी देव भौर किचाधरोका 
आश्रय--रक्षक था ओौर जिस प्रकार विजयार्ध दवेतिमा-ज्ञकूवणेको धारण करता है उसी प्रकार 
सुप्रभ भी उवेतिमा-शुक्कवणे अथवा कोर्तिसस्बन्धी शुक्तवाको धारण करता था 11&४॥ यदी 
नही, बह स्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता धा क्योकि चन्द्रमा कर्ंकसदहित है परन्तु सुप्रभ 
कटटंकरदित था. चन्द्रमा केवल रात्रिके समय दी कान्त--युन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ राचिदिन 
सदा ही सुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सथकरे चित्तको हरण नही करता-- चक्वा आदिको प्रिय नदीं 
लगता परन्तु सुप्रभ सवके चित्तको हरण करता था- सवेप्रिय था, ओर चद्दरमा पड्मानन्दविधायी 
नदीं है--कमलोको विकसित नहीं करता परन्तु युपरम पद्यानन्दविधायी था-ल््मीको आनन्दित 
करनेवात्ता था ॥&५॥ उसी राजाकी सीता नामको रानीके बयुपेणका जीन पुरषोत्तम नामका पुत्र 


१ महाबरः ° 


९१२६ उन्तरपुराणम्‌ 


सेग्यस्तेजस्विभिः सवैरविरङ्गयमहोश्रति. । महारल्नससुदमासती सुपरेखरिच सुन्दरः ॥ ६७ ॥ 
छद्धद्प्णस्विषो रोकव्यवहारप्रवतंकौ । पक्षाविव विमातः स्म युन्की तौ रामकेसवो ॥ ६८ ॥ 
पज्चाशद्धनुरच्चायौ त्रिशछक्लमायुषौ । समं समसु बो काकं समजीगमतां चिरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अथ श्रान्स्वः भवे दीघं भराक्तनश्चण्डशालनः 1 चण्डांडुरिव चण्डोऽभूदण्डितारातिमण्डक- ॥ ७० ॥ 
काशिदृशे चषपये वाराणसीनगरनायकः 1 मपुसूदनशब्दाख्यो विख्यातवरूविक्तमः ॥ ४१ ॥ 

तो तदोदयिनौ छ्रन्वा नारदाद्स हेष्णुकः । तव मे प्रवय पराभ्यगजरह्नादिकं करम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदाकणनकालान्तवातोदुधूतमनोऽम्बुधिः । युगान्तान्तकदु प्रेक्षयदचुक्रोध पुरपोत्तमः ॥ ७६ ॥ 
सुप्रमोऽपि प्रमाजाटे विकिरन्‌ दिश्चु चक्षुषोः । उवाराव्रङिमिव क्ोधपावरारिस्तताश्चयः ॥ ७४ ॥ 
न ज्ञातः कः करो नाम किं करो येन सज्यते । तं इास्यामः स्फुरत्लङ्गं रिरसाऽसौ प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥ 
एतु गृह्णातु को दोष इत्याविष्ृततेजसौ । उमाववोचतामुरनार्दं पर्पोक्तिमिः ॥ ५६ ॥ 
ततस्तदवगम्यायात्‌ सक्गुद्धो मधुसूदनः 1 हन्तुं तो तौ च हन्तुं तं सघादगमतां प्रति ॥ ७७ ॥ 
सेनयोरुमयोराखीषस्संम्रामः संहरक्निव । सर्वानहं स्तदारिस्तं चक्रेण पुर्पोतमः ॥ ७८ ॥ 





हुआ जो कि अनेक गुणोंसे मजुष्योंको अ नन्दित करनेवाला था ॥६६।। वह्‌ पुग्पोत्तम सुमेर पर्वत- 
के समान सुन्दर था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरु पवेत समस्त तेजस्ियों - सूये, चन्द्रमा आदि 
देवोके दारा सेव्यमान है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तेजस्वियां- प्रतापी मनुष्येके दारा 
सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पवेतकी महोन्नति- मारी ऊँचा्का कोई भी उद्लवन नहीं कर 
सकता उसी प्रकार पुरुषोत्तमकी महोन्नति--भारी श्रता जथवा उद्ारताका कोई भी उक्नंघन नी 
कर सकता ओर जिस प्रकार सुमेर पवेत महारलो- बड़-बडे रलो से रःलोभित हैः उसी प्रकार पुर- 
षोत्तम भी महारलों-बहुमूल्य रत्नो अथवा श्रेष्ठ पुरुषोसे सुदरोभित था ।९७ वे बलभद्र ओौर 
नारायण करमशः शुक्त ओर कष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समस्त लोक-व्यवहारके प्रवतेक थे 
अतः शुक्कपश्च ओर छरष्णपक्षके समान सुशोभित होते थे ॥६८। उन दोनोंका पचास धनुष उच्चा 
्ररीर था, तीस लास वर्पकी दोनोकी जायु थौ ओर एक समान दोनोंको सुख था अतः साथ- 
ही-साथ युखोपभोग करते हए उरम्होनि बहुत-सा समय वितता दिया ॥६९॥ 
अथानन्तर--पहठे जिस चण्डशासनका वणेन फर आये है वह्‌ अनेक भर्वोमं घूमकर 
काशी देशकी वाराणसी नगरीका सवामी मधुसूदन नामका राजा हुआ । बह सूयेके समान अत्यन्त 
तेजस्वी था, उसने समस्त शुम समूहको दण्डित कर दिया था तथा उसका बल ओर पराक्रम 
बहु ही प्रसिद्ध थ ॥५७०-५१॥ नारदसे उस असदिष्णुने उन बलभद्र ओर नारायणका वैभव सुन- 
कर उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिएद्यथी तथारत्र आदि कर-खरूप भ जो ।५२।। उसकी 
खबर सुनकर पुरषोत्तमका मनरूपी सयुद्र ेसा क्षुभित हो गया मानो प्रलय-कालकी वायुसे दी 
क्षुभित द्यो उटा-हो, बह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्परेक्ष्य हो गया ओर अत्यन्त क्रोध करने 
लगा ॥७३॥ बलभद्र सुप्रभ भी दिशाओं अपने ने्रोकी लाल-लाल कान्तिको शस प्रकार बिखेरने 
लगा भानो क्रोधरूपी अध्चिकी ज्वाला्जके समरूहको ही विखेर रहा हो ।}9४। वह्‌ कहने तगा-- 
गे नहीं जानता कि कर क्या कहलाता है ? क्या हाथको कर कहते हैँ १ जिससे करि खाया जाता 
है । अच्छा तो सै जिसमें वल्तवार चमकं रदी है ेसा कर-दाथ दूंगा वह्‌ सिरसे उसे स्वीकार 
करे 11७४॥ बह आवे ओौर कल ठे जावे इसमे क्या हानि है ?› इस प्रकार तेज प्रकट करनेवाछे 
दोनों भा्योनि कटुक शब्दके द्वारा नारवच्छो उच्च स्वरसे उत्तर दिया ।५६। तदनन्तर यह समा- 
चार सुनकर मधुसूदन बहुत ही कुपित हा ओर उन दोनों भाद्रयोको मारनेके लिए चला तथा 
वे दोनो भाई मी कोधसे उसे मारनेके लिए चडे ॥५७॥ दोनों सेनाजका एेसा संधराम हजा 
मानो सवका संहार ही करना चाहता हो । शत्रु- मधुसूदनने पुरुषोत्तमके ऊपर चक्रं चलाया 
परन्तु वह्‌ चक्र पुरुषोत्तमका छख नदद बिगाड़ सका । अन्तमं पुरुषोत्तमने उसी चक्रसे मधुसूदनको 


वष्िवसं पतं १२७ 


त्रिखण्डाधिपतित्वं दा चतुर्थ रामकेशवौ । न्ये तिर्लोकाधिनावस्वमन्वमूनामिवेन्द्नौ ` \;७९।॥ 
केशवो जीवित-न्तेऽगादवधिस्थानमायुपाम्‌ । सुप्रमन्नद्धियो मोव्यश्लोकानरूसमन्वितः ॥८०॥। 
प्रब्रोधितः प्रक्नान्नः स.मशनक्तितेनिना ¦ दोक्षिष्वा श्रेणमाद््य स मोक्षमगमन्तुधीः 1*८१॥ 
वसन्ततिलका 
संभूय पदनपुरं दसुे्रनामा इन्वः तपः सुर्ररोऽजनि शुङरेस्यः । 
लस्पाच्च्युनःऽद्धं मरताश्विपरिहतारिः प्रापान्तिमां क्षितिमधः पुद्षोत्तमाख्यः 11८२) 
त १५१ 
वियोगिनी 
मस्याशिचण्डटःःखनो नृपतिः पापसति्थमशिरम्‌ । 
भववःरिनिश्र्टस्दधः स्दल्टुं गन्ता मधुसूदनाभिधः ॥८३॥। 
बंशस्थघत्तम्‌ 
महावराख्यः पुरि नन्दने नृपः महातपा दादुशकस्पजः सुरः । 
पुनल: सुपन्याऽगरन पर पदुं ्रास्तसमस्तसङ्गकः !1८8।। 
€+ 
आया 
न्दः 9 एुरषोत्तमं। [1 
सान्राञ्यन1.स्तोख्वं सुप्रभ समं सुक्स्वा । 
प्रथमो निर्वाणमर!दुषरोऽषो इृत्तितैचिष्यम्‌ ।। ८५।। 
इत्याप भगवद्‌पुगमद्राचर्यत्रगतें त्रिप्टिलक्षणमहापुराणपग्रहे अनन्ततीर्थकर-~युप्रमपुस्पोत्तम- 


मधुनूदनपुराणं समाप्तं षष्टितमं पवं ।(६०॥ 
| 





मार डाला ।3८। दोनो भाई चये वलमद्र ओर नारायण हुए तथा तीन खण्डके आधिपत्यका 
इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूये ओर चन्द्रमा यो तिर्लोकके आधिपत्यका 
अनुभव करते है ।७५६। आयुकके अन्तसें पुरषोत्तम नारायण छठे नरक गया ओर सुप्रभ बलभद्र 
उसके वियोगसे उत्पन्न शोकरूपी अग्निस बहुत ही सस्तप्र हृजा ॥८०॥! सोमप्रभ जिनेन्छने उसे 
समश्चाया जिस प्रसश्प्चित्त होर उसने दीक्षा टे ली ओर अन्तम क्षपक श्रेणीपर आरूद्‌ 
होकर उस ठदधिमानने मोक्ष भ्रापर कर लिया ॥८१॥ 

पुरपत्तम पहटे पोढनपुर नगरम वुषेण नामका राजा हुजा, पिर तप कर चुकट्स्या- 
का धारक देव हृजा, पिर वहसे चयकर अधे भरतक्चे्करा स्वामी, वथा र्ुजोका नष करने- 
वाला पुरुषोत्तम नामका नारायण हृजा एवं उसके वादं अधोलोकमे सातवीं प्रथिवीमें स्त्पन्न 
हु ॥=२॥ मलयदशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक श्रमण करता हज 
मधुसूदन हुआ जोर वदनन्तर संसारख्पी सागरके अधोभागे निमग्न हुभा ।८३॥ सुप्रम 
परे नन्दन नामक नगरमे महाबल नामका राजाथा णर महान्‌ वप कर बारह स्वगमे 
देव हया, तदनन्तर युप्रम नामका बलभद्र इजा ओर समस्त परिपरह छोडकर उसी भवसे 
परमपद्को प्रात्र हुमा ॥८४॥ देखो, सुप्रम यौर पुरषोत्तम एक ही साथ साम्राज्ये श्रे सुखोका 
उपभोग करते थे परन्तु उनमें-से ये पदला-सुप्रभ तो सोश्च गया ओर दृसरा- पुरषोत्तम नरक 
गया, यह सब अपनी ब्र्नि-प्रवृत्तिकी विचित्रता है 1८५ 

इस प्रकार आपं नामसे परसिद्ध मगवदुगुणमद्राचायग्रणीत त्रिषष्टिकक्चषण महापुराण सं महे 

अनन्वनाथ तीर, सुप्रम बरगद, पुरुषोत्तम नारायण ओर मधुमृदन भरत्ि- 
नारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला साटवोँ पवं पूणं इभा । 


दि 
१ चन्द्रसूर्या 1 २ -पायुपा खर 1 ३ नृपत्ति ०1 





एकषष्टितमं पवं 


धमे यस्मिन्‌ समुद्भूता धर्मा दश सुनिमखाः । स धमेः श्म मे दद्यादधर्ममपडस्य नः ॥१॥ 
धातकीखण्डप्राग्मागौ भाग्विदेहे सरित्तटे । दक्षिणे बलत्सविषये सुसीमानगरं महत्‌. ॥२॥ 
पतिदशरथस्दस्य प्र्ाविक्रमदैववरान्‌ । स्ववश्ीकृतसर्वारिः निव्यायामः समे स्थितः ॥६॥ 
सुखानि धमसाराणि प्रनापाढनरारुसः । बन्धुभिश्च सुदद्भिश्च सह विश्रव्धमन्वभूत्‌ ॥४॥ 
माधवे बुह्धपक्षान्ते संप्रद्तजनोत्सवे ! चन्द्रोपरागमाखोक्षय सद्यो निविण्णमानसः ॥५॥ 
कान्तः कुद ख्याह्नादी कलाभिः परिपूणवान्‌ । ईटशस्यापि चेदीदगवस्थाऽन्यस्य छा गतिः ॥६। 
इति म्वा सुते राञ्परमारं दन्ना महारथे । नैःमग्याह्धाघवोपेतमङ्गीक्घत्य स संयमम्‌ ॥७॥ 
एडादशाङ्गघारी मन्‌ माविरद्वष्टकारणः 1 निष्द्धतीथङृपुण्यः स्व।राध्यान्ते विद्यद्धधीः ॥८। 
तरयसिशस्पमुद्रायुः एकडहस्ततनूच्दतिः । पञ्चरन्धरचतुर्मानदिनेरुच्छासवान्‌ मनाक्‌ ।९॥ 
रोकनाट्यन्तरभ्यापिविमखवधि शोधनः । तक््षेत्रविक्रियातेजोबरसंपत्समन्वितः ॥१०। 
त्रितदसाथिकरग्रिश्त्सदलब्दैः समाहरन्‌ । सुहत मानसाहारं छ्ङ्ुरेदयाद्यश्चिरम्‌ ॥११।। 
स्वथिंसिद्धौ सत्सौ्यं जिःप्रवीचारमन्वभृत्‌ । ततो चृशोकमेतस्मिन्‌ पुण्यभाञ्यागमिष्यति ॥१२॥ 
हरीपेऽग्रेमल्मारते रत्पुराधीन्चो महीपतेः । स्वं शस्य गोत्रेण काश्यपस्य महौजसः ॥१३॥ 
देव्या मानुमहाराजसं्तस्य त्रिपुरूश्चियः । सुप्रमायाः सुरानीतवसुधारा दिसंपदः ॥१५॥ 


जिन धमेनाथ भगवान्स अत्यन्त निमेल उत्तमक्षमा आदि दशा धमं उच्च हए वे धमे- 
नाथ भगवान्‌ हम लोगोका अधमे दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करे ॥१॥ पूवे धातकीखण्ड 
द्वीपके पृवेविदेह कषेत्रम नदीके दक्षिण तटपर एक वत्स नामका देश है । उसमे सुसीमा नाम- 
का महानगर ह ॥२॥ वहं राजा दशरथ राञ्य करता था, वह बुद्धि, बल ओर भाग्य वीनोंसे 
सदत था । चकि उसने समस्त शत्रु अपने बश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगसे 
रहित होकर बह शान्तिसे रहता था ॥३॥ प्रजाको रक्षा करनेमे सदा उसकी इच्छा रहती थी 
ओर वह्‌ बन्धुओं तथा मिक साथ निश्चिन्ततापूवेक धमे-प्रथान सुर्खोका उपभोग करता था 
11॥ एक बार वैशाख शुक्त पूर्णिमाके दिनि सब लोग उत्सव मना रहे ये उसी समय चन्द्र-परहण 
पडा उसे देखकर राजा दशस्थका मन मोगोसे एकदम उदास हो गया ॥५॥ यह्‌ चन्द्रमा सुन्दर 
है, ुवलयो-नीलकमलों ( पश्चमे-महीमण्डल ) को आनन्दित करनेवाला है ओर कलाभोंसे 
परिपूणे है । जब इसकी भी एेसी अवस्था हृदं है तब अन्य पुरुषकी क्या अवस्था होगी ।॥६। 
एेसा मानकर उसने महारथ नामक पुत्रके लिए राज्यभार सोपा ओर स्वयं परिग्रहरहित होनेसे 
भारहीन होकर संयम धारण कर जिया ।॥७। उसने ग्यारह अंगोका अध्ययन कर सोलह कारण 
भावनाओंका चिन्तवन किया, तीथकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया ओर मयु अन्तमं 
समाधिमरण कर जपनी बुद्धिको नि मेल बनाया ॥०॥| जव बह सवाथंसिद्धमे अदमिन्दर इभा, 
तैतीस सागर उसकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा उसका शरीर था, चार सौ निन्यानवे दिन 
अथवा सादे सोहल मामे एक बार कुं इवास ठेता था ॥ ६] ल्लोक नाडीके अन्त तक उसके 
निमेल अवधिज्ञानका विषय था, उतनी दी दूर तक फेलनेवाली विक्रिया तेज तथा बलरूप्‌ 
सम्पत्तिसे सित था ॥१०॥ तीस हजार वषमे एक बार मानसिक आहार केता था, द्र्य ओर 
भावसम्बन्धी दोनां शुक्लङेश्यार्थोसे युक्तं था ।॥११॥ इस प्रकार वह सवथंसिद्धिमे प्रवीचार 
रहित उत्तम सुखका अनुभव करता था । बह पुण्यशाली जव वहसे चयकर मनुष्य लोकमे 
जन्म ठेनेके लिए तत्पर इजा ॥१२॥ वब इस जस्बुद्रीपके भरतक्षे्रमे एक रत्नपुर नामका नगर 
था उसमे छरु्व॑सी कारयपगोत्री महातेजस्वी ओर महालक्ष्मीसम्पन्न महाराज मानु राञ्य करते 
ये। उनकीमहादेवीका नाम सुप्रभा था, देबोनि रलवृष्टि आदि सम्पदाओके द्वारा उसका सम्मान 
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0 
। १, 
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सितपश्नत्रयोदश्यां वैश्ःचे रेवतीविधो ! निशान्ते षोडरास्वस्नाः नमभूवन्‌ दनोः स्फुटाः ॥ १५ 
सा ` गचुध्य फलान्यान्मपनेरवपिरोचनान्‌ । नेषा विज्ञाय संतृततुते वःनीन्पसखंमदुः ॥३६४ 
तदैनाचुनरादन्न्यादस्या गमंऽमवद्िभुः । सुरेन्द्राश्नःदरकस्याणमङ्र्वन समनाः ॥१७॥ 
धवे नवमामान्ते युरयोने त्रयोदशी । दने मापे सुत माते माऽ वूनाचत्लोचनम्‌ ५१८५ 
तदेवानिभिदार्जः् सं नस्दाऽनरमूधरे । क्नीराडिव्रवारिभिभुरिकानं स्वग्चटे दुष्टरः ११९॥ 
असि चिच्य विभूष्येच्वेधंमव्यिमगद्न्सुदा । सव्रनूतहितश्चरीम-पदसपयदेशनःन्‌ ॥२०॥ 
अनन्वजिनसंनाने चनुःपागरसंमिने । काङे पयन्तपस्योरमादं घमऽस्नमीयुव ॥२३'; 
तदुभ्यन्तरवत्यःयुधमनःमोदपादि सः । दनरृक्षसमा लवी नक्ठका्न पच्छविः ॥२२॥ 
खाष्टकहस्तखटेदो वयः कौमारमुदहन्‌ । सः डं कश्नद्रयादन्ते रब्धराञ्यमहेःदयः ५२३॥ 
तुङ्गाद्‌ नि्ुद्र-वःन्प्रक्ष्यष्वान्हबाश्चयात्ततः । भरोषपोषङत्वाच्च मेवान्तजकदो पमः ॥२९॥ 
भद्र-वान बहुदान्वान्साकक्षण्यान्महत्वतः । सुकरन्वात्सुरंम"वादपरो वा गजोत्तमः ॥२५ 
निम्रहाचुश्रहौ तस्य न द्पेच्छाप्रचनिंनौ | गुणदोषक्तो तस्मान्िगरहणन्नपि पूज्यते ॥२६॥ 
कार्तिस्तस्य छता सखन्यं नो चद्धिश्वविसर्पिंणी । ऋसथ कदिकवचोवारिषेकादध्ापि वदते ॥>५॥ 
धरित्री दु खसं भोग्या तस्य स्वगुणरज्िवा । नाचिकवोत्तमा कामममीषटफकूडायिनी ॥२्द८॥ 





बदट्ाया था । रानी सप्रभाने वेश्नाख घक्त ्रयोदशीके दिन रेवती नश्चत्रमे प्रातःकालके समय सोलह 
स्वप्र देखे ॥१३-१५॥। जागक्रर उसने अपने अवधिज्ञानी प्रतिसे उन स्वभरोका फल मादरम किया ओौर 
एसा हषैका अनुभव किया मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो । १} उसी समय अन्तिम अनुनर- 
विमानसे- स्वाधथसिद्धिसे चयकर वह्‌ अहमिन्द्र रानीके गभमे अवतीणे हुआ । इन्द्रौने आकर 
गभैकल्याणकका उन्सव करिया 1।१9। नव माह बीत जानेपर माघ युक्ता त्रयःदरीके दिन रुख्योग 
(पुष्य लश्चत्र) मे उसने अवधिन्नानरूपौ नेत्रोके धारक पुत्रको उन्पन्न क्रिया ।।१८। उस स भय इन्द्रौ 
ने सुमेर पर्वतपर ठे जाक र वहन भारी सुबणे-कल्ोमें भरे हुए क्षीरसागरे जलसे उनका असिपक 
कर आभूपण पहनाये तथा इपेसे धमेनाथ नाम रखा ॥॥१६॥। जवं अनन्तनाथ भगवान्कं वाद्‌ 
चार सागर प्रमाण काल वीन चुका ओर अन्तिम प्रलयक्ा जधा माग जव ध्मेरदित हयो गया तब 
धर्मनाथ भगवान्‌का जन्म हुमा था, उनकी जायु मी इसी अन्तरालमें शामिल थी । उनकी आनु 
दश्चलाख वर्षको थी. शरीरकी कान्ति युबणेके समान थी, शरीरकी ॐचाई एकस अस्सी हाथ थी । 
जवं उनके कमारकालके अद्ाडईलाख वपे वीत गये तब इन्दं राज्यका अभ्युदय प्राप्र हुञा धा 1२० 
॥॥२३॥ वे जनयन्त उच थे, अत्यन्तशुद्ध थे, दशनीय थे, उत्तम ञश्रय ढनेवारे थे, जोर सवका पोपण 
करनेवाङे ये अत शरद्ऋरके मेघके समान थे ॥२५। अथवा किसी उत्तम हाथीके समान थं 
क्योकि जिस प्रकार उत्तम हाथी मद्र जातिका होता हैः उसी मकारवे भी मद्र भ्रक्रति थे, उत्तम 
हाथी जिस प्रकार वहु दान- बहुत सदसे युक्त होता है उसी प्रकार वे मी बहु दान- वहूव दानसे 
युक्त थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुलक्षण--अनच्डे-गच्छे लक्ष्णोसे सित होवा है उसी प्रकार 
वे भी सुलक्षण--अच्छे सायुद्रिक चिस सदित थ, उन्तम हाथी जिस प्रकार महान्‌ होता है उसी 
प्रकार वे मी महान्‌-श्रे्ठ थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार सुकर-उन्तम सँडसे सदित होता है उसी 
प्रकार वे भी सुकर-उन्तम थस सदित थे, ओर उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेम-उन्तम शब्दसे 
सदिव हेता है सी भकार वे मी सुरेम उन्तम-मधुर श्दोसे सदत थे ।२५॥ वे दुजंनोका 
निह अं र सञ्ननोका अलुग्रह करते थे सो द्रप अथवा इच्छाके वश नदीं करते थ किन्तु गुण 
ओौर दापकी अपेक्षा करते थे अत्तः निग्रह करते हुए भी वे प्रजाके पृञ्य थे 11>६।। उनकी समस्त 
संखारसें कैलनेवाली कीतिं यदि लता नहीं थी तो चह कविरयोके प्रषचनरूपी जलके सकमे आज 
मी क्यो वद्‌ रही है ॥२.५॥ सुखसे सम्भोग करने योग्य तथा अपने गुणोंसे असुरक्त प्रथिवी उनके 





१ भबुध्वा ०) २-मककर्वन्त कं० । ३ स्वयं ० । वय कृ०, खं ०, ग० । 
९७ 


१३० उत्तरपुराणम्‌ 


धर्माद्र्मादवाप्स्यन्ति कर्मारातिनिवहं णात्‌ । शमं चेन्निम॑रू भव्याः शर्मास्य किञु वण्यते ॥२९॥ 
पञ्चलक्चक्चमाराञ्यकारेऽनीते कदाष्यसौ । उव्कापातमसुदुमूववेराम्यादित्य चिन्तयत्‌ ॥३०॥ 

कथं क्र कस्मालातो म "किम्मयः कस्य "माननम्‌ । किं मविष्यति कायोऽयमिति चिन्तामङ्वता 11३१॥ 
दुर्विदभ्येन न्गंगन्यमनेन सुचिरं छतम्‌ । अश्वा टःखमावञ्यं पा ' पापर्विपाकतः ।।६२॥ 

दुःखमेव सुखं मत्वा दुर्मतिः कर्मचोदिनः । शमे दयाश्वतमपराप्य श्रान्तोऽहं जन्भसं तत ।।३३।। 
बोधादु्ो युगाः स्वेऽमी ममेतद्विङव्पयन्‌ 1 रागादिकान्‌ गरुणान्मस्वा भिग्मां मतिविपर्यात्‌ ।३६७॥ 
सतेदमोहभहस्तो सुडूवनधुधनान्यकम्ं । पोषयज्रज॑यन्पापसंचयाद्‌ दुगंतीगतः ॥३५॥ 

एवमेनं स्वयं जुद्धं मस्वा लौङान्विकाः सुराः । तुष्ट्बुर्निषठितार्थ॑स्तवं देवादयेस्यातिमक्तिकाः ।1३६।॥) 
सुधमंनाम्नि स स्येष्ठे पुत्रे निहितराज्यकः। ्ा्तनिच्छमणारम्भकल्यागासिषवोत्सवः' ।३७॥। 
शिविकां नागद्न्ताख्यामारद्य सुरसत्तमैः । सह श्ाकदनोचयानं गत्वा षष्टोपवासवान्‌ ॥३५॥) 
मावज्योन्लात्रयोदश्यामपरह्ध वृषैः "लमम्‌ 1 सहतेण स पूष्यक्षे दीक्ष मोक्षी समग्रहीत्‌ ॥२९॥। 
चतुथ क्ञानसपननो द्वितीयेऽह.यविक्शत्पुरीम्‌ । भोक्तुं पाटलिपुत्र रपां समुक्ञद्धपताद्धिकाम्‌ ॥४०॥ 
न्यपेगमहोपाढो दच्वाऽस्मै इनङ्युतिः । दानञुत्तमपात्राय प्रापदाश्चयपकमर ४१) 
वथैशूवर्षच्छद्मस्थकाकेऽतीते पुरातने । वने सक्तच्छदस्याधः छतषष्टोपवासकः ॥७२।। 

पूर्णमास्यां च पुप्यक्ष सायाह प्राप केवरम्‌ । भाससाद्‌ च सत्पूजां तुयं कल्याणसूचिनीम्‌ ॥४६। 








लिए उत्तम नायिकाके समान इच्छालुसार फल देनेवाल थी ।।२न\। जव जन्य भज्य जीव इन 
धमंनाथ भगवानूकं भ्रमावसं अपने कमेरूप शत्रुओंको नष्ट कर निमल संख प्राप्न करेगे तव 
इनके युखका वणेन कैसे किया जा सकता है १ ।२६॥ 


जव पाँच लाख वर्ष प्रमाण राज्यकाल बीत गया तब फिसी एक दिन उल्कापात देखनेसे 
इन्हे वैराग्य उत्पन्न हो गया । विरक्त होकर वे इस प्रकार चिन्तवन करने लगे-“मेरा यद शरीर 
कैसे, कद्यं जौर किससे उत्पन्न हृ ह ? न्ियात्मक है, किसका पात्र है ओर आगे चलकर क्या 
होगाः एसा विचार न कर मुञ्च मृखेने इसके साथ चिरकाल तक संगति की । पापका सं चय कर 
उसके रदयसे मँ आज तक दुःख भोगता रहा। कमेसे प्र रित हुए यु्च दुर्मतिने दुःखको ही खख 
सानकर कमी शाच्त-स्थायी सुख प्रप्र नदीं किया। नैं व्यथं दही अनेक भरवोमें रमण कर थक 
गया । ये ज्ञान दशन आदि मेरे गुण हैँ यह मैने कल्पना भी नदीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धिके 
विपरीत होनेसे रागादिको अपना गुण मानता रहा । स्नेह तथा मोहरूपी प्रहस प्रसा हमा यह्‌ 
प्राणी बार-बार परिवारके लोगों तथा घनका पोषण करता हुआ पाप उपाजेन करता है ओर पापक 
संचयसे अनेक दुगतियोमे भटकता है" । इस प्रकार मगवान्को स्वयं बुद्ध जानकर लोकान्तिक देव 
आये ओर वड़ी भक्तिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे देव ! आज आप छरताथं-कृतक्त्य 
हए ॥३०-३६॥ उन्होने सुध नामके स्येष्ठ पुत्रके लिए राञ्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने 
बले अभिपेककरा उत्सब ध्राप्र किया, नागदत्ता नामकी पालकीमें सवार होकर व्ये देवोके साथ 
शालवनॐ उद्यानमे जाकर दो दिनके.उपवासका नियम लिया भौर माघजुक्ता त्रयोदशीके दिनि 
सायंकालफेसमय पुष्य नक्षत्रम एक ह जार राजार्ओके साथ मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा धारण कर 
ती ।३७-३९] दीक्षा डेते ही उन्दः मन .पर्ययज्ञान उतपन्न हो गया । वे दूसरे दिन आहार ठेनेके लि 
पताकां से सजी हई पाटलिपुत्र नामकी नगरीं गये ।४०॥ वर्ह सुबणेके समान कान्तिवाछे 
धन्यपेण राजाने उन उत्तम पात्रके लिट दान देकर पंचाङचयं प्राप्न किये ।1४१।। तदनन्तर छद्यस्य 
अवस्थाका एक वपे बीत जानेपर उन्होने उसी पुरातन वनमें सपरच्छुद्‌ वृक्षक नीचे दो दिनके उपवास- 
का नियम देकर योग धारण किया जौर पौषहुङ्क पूणिमाके दिन सायंकालके समय पुष्य नक्षत्रम 


१ किमात्मक्रः । २ भाजनः क०, घ० । भाजने ख० 1 ३ घनादयरम्‌ ० । ४ प्राप्त; ० । ५-सवम्‌ 
लं° ! ६ खह्‌ ख० 1 ७ घान्यपेण कऽ, घर । 


एकषष्ितमं पतं 


एक । ५५1 
> 
>), भ। 


अ रेरवेनादचनरयु गमान न गाचिषः । चूल्यद्वयनवपरो तस व पूव चरः दनः ॥७६। 

दान्यद्र यद्धि्यन्यार्विनितशिभककश्चिनः । षर्‌ गतच्निषह सखोक्तत्निविधावाधलोचनः 1 ४९ 

यन्द याम्मोविप्रोन्छकेदख्वीक्षणः । श्युल्यत्रिक्रमु निश्लानविक्रिय द्धि च मभूचिनः ॥४६।। 
निमानाक्तमनःपययविद्दरवः | खद्याष्टद्विविक्तातवादिन्न्दामिवनिदनः ।\४७;। 

डीद्त चतुःचटिमह खमुनिसाधन. । खखा च्धपक्षषद्पोक्त सुत्रताद्यःयिकारितः 1; 

क्षश्रावकायश द्विगुणन्नःविकाडवः 1 पृवाक्तदेषंदोहतियकयंख्या न संश्रत. ।\४8। 

इति दःदशमेदोक्छगणसंपत्प्तमचितः । धमा धर्ममुपादिश्चद मध्वञविराजितः ॥५०॥ 

विहा -मन्त संहत्य सम गिरिसत्तमे । मासमेकमयोगः सन्नवाटश्तसंयतेः ।५८१।। 

छचिखछवनुभ्यन्न रात्रा ध्याति धथन्द्रयीम्‌ । आस्य पुष्यनक्षत्रे माक्चलक्षनी्ुपागमन्‌ ।\५३५। 

तदुाद्ताशनाधीशा. सहसाऽऽगस्य स्वतः । तवा निदा गकस्याणमवन्दिषत तं जिम्‌ ¦*४६॥ 


आयौ 


दिजिन्य दश्चरथः स रिपुन्नृपान्न्याहमिन्द्रहां गत्वा 1 
धमः स पानु पारधमां युधि यस्य दशरथायन्ते ।५४।। 
[को 
मालिनी 
निहतसकरू बाती निश्वलाभरावनोधो 
गदितपरमधर्मां धमनामा जिनेन्द्र; 1 
त्रितयनजुविनाश ज्चिमरः शमसारो 
दिशनु सुखमनन्तं शान्तसरटत्मको बः ॥ २५॥ 


श) ठ १ ' ‰4 





9, त 1 
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केवलज्ञान प्राप्न करिया । देर्बानि चतुथे कल्याणककी उत्तम पजा की ।४२-४३।। वे अरिषटसेनको 
आदि ठेकर तंतालीस ग गधरोंके स्वामी थे, नो सो ग्यारह पृ्नधारियोस आवृत थे, चालीस हजार 
सात सो शिश्कोसे सहित थ, तीन हजार छह सो तीन प्रकारके अव धिज्ानिरयांसे युक्त थ, चार हजार 
पंच सो केवलज्ञानी उनके साथ थ, साव हजार विक्रयाच्छद्धिके धारक उनकी शाभा वदा रहं 
थे, चार हजार पाँच सां मनःपयेयज्ञानी न्ह घरे रहते थे, दो हजार आर सा वादि के समूह्‌ 
उनकी बन्दना करते थे, इस तरह सब्र मिलाकर चोसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थ. सुत्रताको 
आदि टकर बासठ हजार चार सो आर्यिकार्पै उनकी पूजा करती थीं, वे दो टाख श्रावकोसे 
सहित थे, चार लाख श्राविकाओंसे जाघृत थे, असंख्यात देव-देवियो आर संख्यात तियचास सवितं 
थे ।७;-४९। इस प्रकार बारह सभाओंकी सम्पत्तिसे सहित वथा धमेकी ध्वजासे सुशभित मग- 
वान्‌ने ध्भका उपदेश दिया ।५०॥! अन्तम विहार बन्द्‌ कर वे पवेतरा ज सम्मद रिखरपर पहुचे 
ओौर एक माहका योग निरोध कर आट सो नौ मुनिर्योके साथ भ्यानारूद्‌ हए ! तथा ्येष्ठञुक्ता 
चतुर्थके दिन राधिके अन्त भागम सूष््मक्रियाप्रविपावी भोर युपरतक्रियानिवर्ती नामक शुक्त 
ध्यानको पणे कर पुष्य नश्चत्रमें मोक्ष-लक्ष्मीको प्रप्र हुए ।५१-४२्‌] उसी समय सब गोरस देवा 
तरे आकर निवण कल्याणकका उत्सव किया वथा वन्दना की ॥५३।} जो पटे भवमें श्ुजंको 
जीतनेबाडे दशरथ राजा हए, णिर अहमिद्धरताको प्राप्र हुए वथा जिनके द्वारा कहं हुए दृश घमं 
पापके साथ युद्ध करनेमे दश्च रथोके समान आचरण करते है वे धमंनाथ भगवान्‌ तुम सदक्छो 
रक्षा कर ॥४४;। नजिन्होने समस्त घातिया कमे नध कर दियि हँ, जिनका कवलज्ञान अत्यन्व 
निश्चल है, जिन्होंने शरेष्ठ धर्म॑का प्रतिपादन किया है, जो तीनो शरीरके नष्ट हो जानेसे अत्यन्त 
निर्मल है, जो स्वयं अनन्त खखसे सम्पन्न है ओर जिन्होंने समस्त आमाओंके। शान्त कर 
दिया है एस धमेनाथ जिनेन्द्र तुम सबके लिए अनन्त सख प्रदान करे ।\५५। 


१ विवृनः ० । २ समन्वितः ल० । .३-नुथ्यन्ते ० । ४ विनाशो क०, ध । 


१६३२ उन्तरपुराणन्‌ 


अन्मिन्यवामवत्तीर्थं वकः भीमान्‌ सुदशनः । केशाः सिहशड्डान्न पुरुपः परिषहरुः ॥५६॥ 

लयं राख्यानकं बक्ये मदरच्रयसमाश्रघम्‌ । इह राजगृहे राजा सुभित्रो नान गर्वितः ॥ +७॥ 

"महामद्लो बहून्‌ जिच्वा छञ्पू जः परीक्षकः । तृ यमन्यमानोऽन्यान माचद्‌ दुश्दन्तिवत्‌ ५५२॥ 

कदाचिद्रा < विहारः महीनाथो मद्ोद्धनः । तदपश्चातनायागात्तां पुरीं मद्धयुदधवित्‌ ॥५.॥ 

सुभे तर्तन रङ्कस्था निर्जितः सु चिरा्यथा । उस्छा7दन्तदृन्तं।व तदास्थादुतिदुःसखित्तः ॥६०॥ 

म.नमङ्गेन मग्न. सन्रलौ राञ्पमरःश्चमः । नियुक्तवान्‌ सुतं र्म मानप्राणा हि मानिनः ॥६१॥ 

छपण्मचाय रमासाय श्रत्वा धर्म "यथोदिवम्‌ । प्रव्ाजा तिनिर्विण्णस्तद्धि योग्यं मनस्विनाम्‌ ॥६२॥ 

क्रमेणे'यं तपः कुव॑न्‌ पिहनिःकऋडितादविकम्‌ । स्वपराजय उंद्खश्षादिति श्रान्ते उ्यचिन्तयत्‌ ॥६३॥ 

फर चेदुभ्ति चर्यायास्वया सोऽन्यन्र जन्मनि । मम स्तां विद्विषो जेतुं महःवरूपराक्रमो" ॥६४॥ 

तयेव संन्यस्याभूच्च माहेन्द्रे सक्षसागर- । स्थितिद्‌ वश्चिरं भोगान्‌ सुज्ञानः सुखमास्थितः ॥६५॥ 

द्रीपेऽस्मिच्‌ मन्द्रघराचि ` व॑ तकश्चोका पुरं पतिः । नरादिन्रृषमो राज्ञाऽज्ननि जानमहोद्‌यः ॥ ६६॥ 

युक्स्वा कोपद्वय पेतं राञ्यमूर्जित.्ाङ्य माक्‌ । सद्यः संजातन वदोऽस्य ज द्‌ मवरान्तिङ ॥ ६५॥ 

स घोरतपसा दीर्घं गमयित्वाऽऽयुराव्मनः । सहस्रारं जगाम्टद्‌धक्वागरसस्थितिः ॥६८॥ 

फलं ` स्वानिमिपन्वस्य प्राप्यानारतरोकनान्‌ । प्राणग्रियाणां पचन्ते शान्तद्ेता निजायुएः ॥६९॥ 

अस्मिन्‌ सगपुराघीशश्विहषनमहीपतेः 1 दक्ष्वाकोर्धिजयायाश्च तनृजोऽभूल्सुद शमः ॥७०॥ 

अथानन्तर इन्दं धर्मनाथ भगवान्‌क तीथमें श्रीमान्‌ सुदशेन नामका बलभद्र तथा सभाम 

सवस वलवान्‌ पुरुपर्सिह नामका नारायण हु ॥५६॥ अतः यहां उनका तीन भवका चरित कता 
हू । इसी राजग नगरमे राजा सुमित्र राज्य करता था, वड्‌ बङा अभिमानी था, बड़ा मह्न था, 
उसने बहुत मल्लोको जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पूजा किया करते ये--उसे 
पूञ्य मानते थे, वह सदा दूसरोको तृणके समान तुच्छं मानता था, अर दुष्ट हाथीक्रे समान 
मदोन्मत्त था ॥५७-५८॥ किसी समय सदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धको जाननवाला राजर्सिहं नाम- 
का राजा उसका गवे शान्त करनेक लिए राजगृह नगरीमे जया ॥९॥ उसने बहत देर तक युद्ध 
करनेक वाद्‌ रंगभूमिभें स्थित राजञा सुमित्रक। हरा दिया जिससे बह दात उखाइ दए हाथीके 
समान बहुत दुःखी हमा )।६०)} मान भंग होनेसे उसका हृदय एकदम टूट गया, बह राञ्यका 
भर धारण करनेमे समथ नहीं शहा अतः उसने राञ्यपर पुत्रको नियुक्त कर दिया सो ठीक दी हैः; 
क्योकि मान ही मानिर्योके प्राण है ।।६१॥ निवेद भरा हुजा राजा सुमित्र छष्णाचार्यके पास पचा 
ओर उनके द्वारा के हए धर्मोपदेशरको सुनकर दीक्षित हो गया सो ठीक ही दै क्यो कि मनसी 
मटुष्यंको यदी योग्य हैः ॥६२॥। यद्यपि उसने कम-क्रमसे सिहनिष्कीडित आदि कटिन तप किये 
ता भी उसके हृदयमे अपने पराजयका संक्तश बना रहा अतः अस्मे उसने पेसा विचार किया 
करि यदि मेरी इस तपश्चयोका फल अन्य जन्मे प्राप्त हयो त मञ्चे एसा महान्‌ बल आर पराक्रम 
भाप हवे जिससे मेँ श्ु्ओंका जीत सक ॥६३-९४॥ पेखा निदान कर वहं संन्याससे भरा भौर 
मादर स्वगेमे सात सागरकी स्थि तिवाला देव हज । वह्‌ वहो भोगगोको भोगता हुआ चिरकाल 
तक रुखपे स्थि रहा ।६५।] तदनन्वर सी जम्बूदीपरभे मेरपर्वत पू्वेकी ओर वीतशे.क।पुरी 
नामक नगरी है उसमें पेश्वयंशाल्ली नरवरपम नामका राजा राञ्य करता थ! । उसने बाह्याभ्यन्तर 
पकृतिके कोपसे रदित राञ्य भोगा, बहुत भारी सुख भोगे ओर अन्तमें विरक्त होकर समस्त राज्य 
त्याग दिया ओर दमवर मुनिराजङ़् पास दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली ।।६६-६७। अपनी विशाल 
आयु कठिन तपस बिताकर बह सहस्रार स्वम अरारह्‌ सागरकी स्थितिवाल्ला देव हुमा ॥६५८॥ 
प्राणप्रिय देवांगनाजांको निरन्तर देखनेसे उसने अपने टि पकार रहित नैत्रोका एल प्राप्र किया 








१ महाबदो ग० । २ यथोचितम्‌ ० । ३ समस्तान्‌ ० । ४ पराक्रमे ० । ५ हतशोकपुरोपतिः 
ग्‌०। ६ संप्थितः क०, घ ! ७ छदं स्वतिमिषत्वस्य ख० । 


एकषष्टितमं पे १३३ 


तद्वचः प्रचणात्ता च गजकृण्डरवश्तः । कष्ठारवा वा न्तर द्धौ ददूध्य"ऽहग्र ततनः ¡ ८४; 
^, (+ (] € 9 = = * = 
क्र डितुं याचते मढ गमभ्य.लं जडः करम्‌ 3 समापतत चत्तन्य मथदत ङुदर चत 1८८1 


अभिगम्य तमाक्रम्य युद्ध्वा युद्धविशारद । अच्छिनत्तस्य चक्रम दिरर सद्यः म षन 
तौ त्रिखण्डाविपस्यन छकष्मःमनुषभूवतुः । अकशधिस्थानमापन्नः ऊेलवो ज वित्ताय ¦ 
हखायुधोऽपि तच्छाकाद्धर्मतीथकरं शितः 1 पत्र्य प्रोदृश्ुतादाव प्रप्नोति स्म उरं य 
मालिनी 
प्रतिहतपरनन्यौ मानज्ेण्ड प्रचण्डा 
पलितयुक्तस्तारो वावद्ण्डद्निरदण्डा । 





[7 त 








ओर आयुके अन्ते शान्तचित्त होकर इसी जन्धृद्रपके खगघुर नगर भ्व राज 
सेनकी विजया रानीसे सदशन नामका पुत्र हुमा ।६९-५॥ इसी राजा जाय नामक्रा 


दूसरी रानी सुमित्रका जीव नारायण हृजा । वे दनः माई सतालतीस धलुय ऊच य र दशा 
लाख वर्धकी आायुके धारक ये ॥७१।। एक-दूखरेधः अनुकूल दुद्धि. स्प आर दलप सद्धित उन 
दोनों भाद्र्योने समक्त शन्ुजोयर आक्रमण कर आन्मीय ल.गोको अपने रमन अदुः बनाया 
था ॥५र२्‌।॥ यद्यपि उन दृनांकी लक्ष्मी अविभक्त थी-परस्पर बँदी नदीं गद्रीर्था तार्भः उनके 
लिए कोई दोष उत्पन्न नहीं करती थी सो ठीक दी है क्यं किं जिना चित्त शुद्ध हैः उन फ़ लिष 
सभी वस्तु शुदधतके लिए दी होती है ।०२॥ 
भथानन्तर इसी भरतक्चे्रके कुर जंगल देशम एक हस्तिनापुर नामका नगर ह ररूप मुक्नीड 
नामका राजा राभ्य करता था । बह सुमिद्रको जीवनेवालला राजलिदव्ता जाव धा" उसने समस्त 
शत्ुओंके समूहको जीत कतिया थ; वह्‌ तेजसे बदृते हए बल्लमद्र आर यासयग्यफ. नसं सह्‌ सका 
इसलिए उस बलवाम्‌ने कर-स्वरूप अनेकों शरेठरनर्मौगनेके लिर दण्ठगम नान प्रधानमन्त्ा भज्ञा 
|७-७२।। जिसभ्रकार हा्थीके कण्टका शव्द सुनकर सिह कद्ध दो जति ई उसीप्रकार सयक 
समान तेज धारक दोनों भाई प्रधानमन्त्रीके शब्द सुनकर करः हा उ८,.५०॥ अर कने लगे 
कि वह्‌ मूख लेलनेके लिए सपि -भरा हभा कर मःगता है सोयदि बह पास आया ता उसके 
लिए बह कर अवश्य दिया ज्रेगा । ७८ इस प्रकार क्रोध वे दोनों माई कठ.र ट कटने लगे 
ओर उस मन्त्रीने शीव ही जाकर राजा मधुकीडको इसकी खवर दी «२; राजा मकः सा टनके 
दुवचन सुनकर कोधे लाल शरीर ह्योगया अर उनके साथ युद्ध करते लि रवत वड़ो = नान्धकर 
चला 1८०11 युद्ध करनेभे चतुर नारायण मी उसऱ सामने जाया, उसपर्‌ जः क्म किया चिर 
काल तक उसफे साध युद्ध किया आर अन्तमं उसीके चलाय हृद चक्र शो दी उसक्रा शिर 
काट डाला ।.>॥ देनो साई तीन खण्डे अधीगश्रर बनकर सभ्यलक्तनौका उपार करते रहं । 
उनसे नारायण, आघुक्रा अन्त ह नेपर सातवे नरक गया ।.=२।। उसक शो-क पे बलभद्रे धमे- 
नाथ तीथकर श्षरणमें जाकर दीश्रा ठे ली जौर परापोके समृहको न कर परम पद्‌ प्राप्त क्रिया 
न 


१ विजये र० । २ समुद्योतौ खण) 





९३४ उत्तरपुराणम्‌ 


किरु खरूविधिनवं पश्य विङ्केषितो धिग्‌ 
दुरितपरवशस्वं केशवस्थव म[हपत्‌ ॥८४॥। 
वसन्ततिलका 
प्राग्‌ सलः (¢) म्रथितराजगृहं सुभित्रो 
माहेन्द्रकलपजसुरश्च्युतर्वोस्ततोाऽस्मिन्‌ । 
भूपे ऽमवत्खगपुर पुरुषादि लिहः 
पश्चारस सक्तममदी च जगाम सीमाम्‌ ।॥८५॥ 
प्रो दपदन्तिदूमनोऽजनि राजिहो 
भ्रान्त्वा चिरं मववमेषु विनष्टमागः | 
दृष्टानुनागमननिष्ट स हार्तिनःख्य 
क्री डाक्षरान्तमशुराप रति इुरन्ताम्‌ ॥८६॥ 
प्रथ्वा 
नरादिषषमः पुरं विदितवीतश्चोके महं।द्‌ 
तपश्िरञुगास्य घोरमसवत्सहखारके । 
ततः खगपुरे बरूः क्चयितशत्रुपक्षोऽगमन्‌ 
क्षमकदिखूयो चिली नविरुयः सुतं क्षायिकम्‌ ।(८७। 
तत्तीथस्यान्तरे चक्री तृतीयो मचवानभूत्‌ । आतृतीयमवात्तस्य पुराणं प्रणिगद्यते ॥६२ । 
वासुपूञ्यजिनेदस्य तीर्थऽभू.नृपतिमहान्‌ । नाम्ना नरपतिथुक्स्वा मेन्‌ माग्यसमर्पितान्‌ ॥८९॥ 
वैराग्यकाष्ठामारद्य छनोरछष्टरपा ' व्यसुः । ्रवेयकेऽमवस्पुण्यादहमि न्दे पु मध्यमे ।18०॥ 
सविं शतिचादूर््यायुदिब्य मोगान्मनोह रान्‌ । अनुभूय ततञ्च्युस्वा धमेतीथकरान्तरे ।॥९१॥ 
कोशङे विधग्रे रम्ये साकतनगरीपदेः । इश्वारोः स सुमित्रस्य भद्रायाश्च सुतोऽमवत्‌ ।९६॥ 
मववाश्च।म पुण्यात्मा मविष्यन्‌ रूरताधिपः । पद्लक्षपमाजीवी कट्याणपरमाययुषा ।1$३।। 


॥८३॥ देखो, दोनों ही माई शब्ुमेनाको नष्टं करनेवाङे थे, अभिमनी थे, शूरवीर थ, पुण्य फल- 
का उपभोग करनेवङे थे, अर तीन खण्डके स्वामी थे पिर भी हस तरह दुष केके इःरा अलग- 
अलग कर दिये गये । मोहक उदयसे पापका पफल नारायणको ही प्राप्त हृजा इसलिए पापोकी 
अधीनताको धिक्कार हैः ।।८४॥ पुरुषर्सिह नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमे सुमित्र नामका 
राजा था, फिर माहेन्द्र सवगम देव हुआ, वहाँ स च्युत होकर इस खगपुर नगरमे पुूपसिह नाम- 
का नारायण हमा अर उसके पश्चान्‌ भयंकर सातवे नरकमें नारकी हुञा ॥(>५॥ मधुक्रोड प्रति- 
नारायण पहठे मदोन्मत्त हाथियोको वश करनेवाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मागे- 
अष्ट होकर चिरकाल तक संसाररूपी वनसे मण करता रहा, तदनन्तर धममार्गका अबलम्बन 
कर हस्तिनापुर नगरमे मधुक्रीड हुमा ओर उस पञ्चात्‌ दुगं तिको प्राप्र हज ।,८६॥ सदशेन 
बलभद्र पहटे प्रसिद्ध बीतश,क नगरमे नरवृपम नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घर तप- 
अरण कर सहस्रार स्वगेमे देव हृभा, पिर व पे चय कर खगपुर नगरमे शत्रुभोका पश्च नष्ट 
करनेवाला बलमद्र हुमा ओर फिर क्षमाका धर होता इञा मरणर हित होकर क्षायिक सुखको 
पराप्त इजा 1= 9] 

इन्दी धभमेनाथ तीथकर ङे तीर्थम तीसरे मथव! चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवस छेकर 

उनका पुराण कहता हूं ८८ । श्रीवासुपृज्य तीथंकरके तीथन नरपति नामका एक बड़ा राजा था 

बह भाग्योद्यसे प्राप्र हुए भोगोको भोग कर विरक्त हुमा ओर उच्छ्र तपश्चरण कर मरा । अस्तमं 

पुण्योदयतते मध्यम प्रैवेयकमे अहमिन्द्र हृजा ।८६-६०॥ सत्ताईस सागर तक मनोहर दिव्य मोगो- 

को भोगकर बह वर्ह से च्युत हआ ओर धभेनाय तीर्थंकर अन्तरालमें कोशल नामक मनोहर 
१ विगता अप्तव्रः प्राणा यस्य षः। 


एकपष्टितमं पव १३५ 


साद्धंदविचस्वारिंशच्चायोच्दितिः कनकचुत्तिः ! पट्ग्वण्डमण्डिदां एष्वीं श्रनिपाद्प प्रतापवान्‌ ।२४। 
चतुद शमहारस्नभृषणो चिधिनायकः 1 चृ वेषरघुरार्घशाद्धनयन्‌ कमयोद्ुयम्‌ ॥ ९९५॥ 
स्वोनप्रमाणदैबीभभिरनुभूय यथेप्सितम्‌ । दश्चाङ्गनोपान्‌ मू चिष्टान्‌ सुनिश्टिनमनःरथः 1९६॥। 
सु्ौमनोहरोच्ाने स कदाविद्यषच्छया । विोज््यानयवो ष्रख्यं केव्रडावगमदुतिम्‌ 118 31, 
विःपरीष्याभि चन्दनं धुल्व धमं तदन्त । विदित्वा तस्वसद्धावं तरिर्ञ्य विष्ठयेष्वलम्‌ 1 ९८ । 
प्रियमिच्चाय पुत्राय दर्वा सान्नाज्यसंषदन्‌ । स बण्हयार्पन्तरम्मन्यसत्यकन्वा संयममदा ददा ।\९९।॥। 
छडश्रदान चारित्रः श्रुतसं पत्सछमन्वितः । दितः यद्युछध्यारेन धातिन्नयविघातश्कन्‌ :1 \ ००॥] 
नवकेवंररूञ्धं शो ध्वम दशनात्‌ । विनेयनायकार्चं ह्वा निर्वा गपदवो पराम्‌ । १२६); 
ध्यानद्रयससुन्मर्खिताघाविङचतुष्ककः । पुण्यापुण्यविनिमाञदश्चयं मोकश्नमाश्षिपन '! १०२1 


मालिनी 
नरपतिरिह नाम्ना वासुपूज्यन्य तथ 
सशमरुरुचरिदरेणाहसमिन्धो महद्धि; । 
भ भवदखिर पुण्यश्चक्रवतीं तृतीय- 
स्तदनु च मघवःख्परो मुख्यसोखयं लमापन्‌ । १०३।। 
समनन्तरमेदास्य विनीतानगरेरिनः । चुपस्यथानन्तचीर्यस्य सूयत्रंबक्िरमणेः ॥१४६॥ 
सहदेभ्याश्च सं भूतः कठगाद्ागत्य षे।डमान्‌ । सूयुः सनरङ्माराख्यः भरियश्चक्राद्धिलश्ियः । ९०६॥। 
कक्षत्रयायुःूर्वाक्तचक्ररर्तिंष सुच्दधितिः। चार्म.करच्छविः स्वेच्छावशीङ्ृतवसु धरः ।। १०६।; 





देडकी अयोध्यापुरीक स्वामी इक्ष्वाह्कवंशी राज सुभित्रकी मद्रारानीसे मगवान्‌ नामका पुण्यात्मा 
पुत्र हुजा । यही आगे चलकर भरत कषेच्का स्वामी चक्रवर्ती हागा । उस्ने पच लाख बपेकी 
कल्यणकारी च्च आयु प्रात्र की थी । साढ़े चालीस धलनुप उचा उसक्रा शरीर था, दवणेक 
समान शरीरकी कान्ति थी । वह्‌ प्रतापी टह खण्डःसे सुशोभित प्रथिवाका पालन कर च।दहं महा- 
रनोस विभूपित एवं न निधि्यांका नायक्र था} वह मचुप्य, विद्याधर अर र इन्द्रौ को अपने चरणः 
युगले ञ्चुकाना था । चक्रवतियांकी विभूतिके प्रमाणम कदी हुद--छयानवे ह जार दे वियाकरे साथ 
इच्छानुसार दश प्रकारके भोगोक) मःगता जा चह अपने मनारथ परणं करता था । किसी एक 
दिन मनोहर नामक उद्यानमे अकम्मान्‌ अभयघोप नासक्र कवली पधारे । उस वुद्धिमानने उनके 
दशंन कर तीन प्रदक्षिणां दी, बन्दना की, धमेका स्वरूप सुना, उनक्‌ समीप तत्त्वाक सद्धावक्रा 
ज्ञान प्रात्र किया; विषयांसे अत्यन्त विरक्त हकर प्रियमित्र नामक पुत्रक लिए सान्राञ्य पद्की 
विभूति भदान की आर बाह्याभ्यन्तर परिप्रहका त्याग कर संयम धारण कर लिया ।९१-६९<६॥ वह 
शद्ध सम्यग्दशेन तथा निर्दोष चरित्रका धारक था. शाखन्ञानरूपी सम्पत्तिसे सहित था, उसने 
दवितीय शकध्यानके द्वारा ज्ञानावरण, दशनावरण "गौर अन्तराय इन तीन तिया कर्मोका 
विघात कर दिया था ।१००॥ अब वे नौ कवललब्धिर्योके स्वामी हयो गये तथा धमनाथ ती्थ- 
करकं समान धमेका उपदेश देकर अनेक भज्य जीरको अविद्य श्रेष्ठ मोक्ष पदवी प्रप्र करने 
तरे ।१०१॥ अन्तमें शुकध्यानकेवृतीय ओर चतुथे मेदके द्वारा उन्होंने अघाति चतुष्कका क्य कर 
दिया ओर पुण्य-पाप कर्मोसि विनियुक्त हकर अविनाशी मोक्ष घ्राप्र चया ।१०२॥। तीसरा चक्र- 
वर्ता मघवा पहरे वासुपूज्य खामीक तीथमें नरपति नामक्रा राजा था, पिर उन्तम शान्तिसे 
युक्त भ्रेठं चारित्रक प्रभावस-बडी ऋद्धिका धारक अहमिन्द्र हा, फिर समस्त पुण्यसे युक्त मघवा 
नामका तीसरा चक्रवर्ती हमा ओौर तत्पश्चान्‌ मोक्षके शरेष्ठ सुखको ्राप्र हुमा ॥१०३॥ 
अथानन्तर--मघवा चक्रवर्तीके वाद्‌ दी अयोध्या नगरीकं अधिपति, सूं वंशके शिरो 

मणि राजा अनन्तवीयेकी सहदेवी रानीके सोलहवें स्वगेसे आकर सनत्कुमार नामका पुत्र 
हुमा । बह चक्रवतीको लक्ष्मीका प्रिय वन्लम था ।१०४-१०५॥} उसकी जायु तीन लाख वषेकी 





१३९ उत्तरपुराणम्‌ 
दुशङ् र ततं मदेन मतगिनिन्द्रिवः ; समर्धितानिसंः ह्या ऽनलाकदयमही दहः ।॥१०७॥ 
हिनत रष्ट उदुजन्यमहःयुजाम्‌ 1 आधिपत्यं समातन्दतन्वभुदधिश्लं श्रियम्‌ ॥१०८॥ 
परवान्देतं र्ये तावननंमदि । सनत्टुमारदेवेन्त्ररूपस्वारत्यत्र हित्वरः ॥१०९।। 
केऽ देदैः म॑द्रटः खौधमन्टोऽ्रकादिवम्‌ । मनन्छृमारश्क्रेशो वाढं सवाङ्गषुन्दरः ॥१९०॥ 
सत्रप्नेऽयि दैनचिनाटब्टर पूवः कड़ा चन । रास्तीति तद्र श्रुरवा सद्यः सं त्ातकातुको ॥१११॥। 


ट दन्न सुतमागन्य तद्‌ पलोकनेच्छया । द्वा तं नक्रसं प्रोक्तं सत्यमिस्यात्तसंमद ॥११२॥ 

स्च निज्ञागमननकार्णम्‌ । बोधः्यस्वा सुधोश्चक्रिन्‌ श्णु चन्तं समाटघव्‌ ॥ १९३॥। 
यदि रोगजराद्कःदद्धध्यवो न स्पुरत्रते : संन्दयण ल्वमत्रैव्रमतिशेपे जिनानपि 11३ १४॥ 
इन्युञ्न्वा तौ सु मूक्तं "स्वधाम सहमा गतौ 1 कालङुन्ध्येव नद्वाचा प्रदुद्धो भूमुजां पतिः ॥११५॥ 
खगयात्रर्टान्दयेमपस्नाख्यादयो चरणम्‌ । वद्यह्ध चितन सन्ये प्रागोच नश्वराः ।१३६॥ 
इरथरीः सं पदस्व्यक्रा जिष्वरं'ऽइमिहंनसाम्‌ । सत्वरं तनुमुञिज्चत्वा गरव रोऽस्मीव्यकायताम्‌ ।1११५७॥। 
स्मरन्‌ दवङमःराख्ये सुने राज्यं नियोभ्य सः । हितव्रगुक्तजिनोपान्त दीक्षां बहूमिराददे ।1११८॥। 
पञ्चमः सदुघ्रतैः पूज्यः पारूतेर्यादिपजञ्चकूः । षडादहय कवङइ्यारमानिरुदेन्दियसतति- ॥११९॥ 
निदचेल. त भ वासो इन्त घावनव {वः । उत्थायेवेकदामोजी स्फुरन्मूरूगुणेरम्‌ ।।१२०।। 


४ 


थी, ओर शरीरकी उंचाई पूवे चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचारईक समान सादे व्यालीस धलुष थी । 
सुवणके समान्‌ कान्तिवाटे उस चशछवर्तनि समस्त प्रथिवीक्रो अपने अधीन कर लिया था ॥१०६॥ 
दश प्राक भःगकर सपागमसे उसकी समस्त इयिरियां सन्तुष्ट हई थीं । वह याचकोक संकल्प- 
कौ पृणे करनवाल्ला मानो बड़ा भारी कल्प्क्न ही था ॥ १०७ हिमवान्‌ पतसे छेकर दक्षिण 
ससुद्र तककी प्रथवीके वीच जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपव्यको विस्त करता हअ 
वह बहुत भारी लक्ष्मीका उपभोग करता था ॥९०८॥ 


इस प्रकार इधर हनका समय सुखसे व्यतीत हयो रहा था उधर स।धमं इन्द्रकी सभाय देवोनि 
साधमन्द्रमे पृष्छा फि क्या कोई इस लोकम सनत्कुमार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है ? सौधमेन्द्रने 
उत्तर दिया कि हौ, सनल्टछुमार चक्रवर्ती सवाग सुन्दर है । उसके समान रूपवाला पुरुष कभी 
किसीने स्वप्रे मी नदीं देखा है । सौधमन्द्रफ वचन सुनकर दो दे्बोको कौतूहल उरपन्न हज 
ओर वे उसक्रा रूप देखनेकी इच्छसे प्रथिवीपर आये । जव उन्होने सनत्कुमार चक्रवर्तीको देखा 
तब (सोधन न्द्रा कहना टीक्‌ दः एसा कहकर च बहुत ही हषित हए ॥१०६-११२॥ उन देवोन 
सनस्टमार चक्छवर्तीको अपने मानेका कारण बतलाकर कदा किं हे बुद्धिमन्‌ ! चक्रव्विन्‌ ! चिन्त- 
को सावधानकर तनि - यदि इस संसारमें आपरके लिए रोग, वुद्रापा, दुःख तथा मरणकी सम्भा- 
वना न ह्य तः आप अपने सन्दयेसे तीधकरको भी जीत सकते दै ॥११३-११४॥ एेसा ककर वे 
दोनों देव टगत्र ही अपने स्थानपर चले गये । राजा सनत्कुमार उन देवोके बचनौंसे एेसा प्रतिबुद्ध 
हुमा सना काललग्िने ही आकर उसे प्रतिबुद्ध कर टिया हो ।११५॥ वह चिन्तवन करने लगा 
कि मनुप्योके रूप, यःवन, सोन्दये, सम्पत्ति ओर सुख आदि बिजली रूप लताके विस्तारसे पके 
ही नष्ट हो जानेव रे हँ ॥११६॥ यैं इन नश्वर सम्पत्तिरयोक छोडकर पार्पोको जीतनेवाला वनूंगा 
ओर शीघ्र ही इस शरीरको छोड़कर अशरीर जवस्थाको प्राप्र होगा ।॥११५॥ देखा विचारकर 
उन्हाने देवेङ्कुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर शिवगुघ्र जिनेन्द्रके समीप अनेक राजाओंके साथ 
दीक्षा रे ली ॥१६८॥ वे अहिंसा आदि पच महाव्रतोसे पृञ्य थे, ईष्यी आदि पाच समिविर्योका 
पालन करते थे, छह आवश्यकं से उन्होने अपने-जापको वशं केर लिया था, इन्दरर्योकी सन्ततिको 
रोक लिया था, ष्का स्याग कर रखा था, वे एरथिवीपर शयन करते थे,कमी दातौन नहीं करते थे 
खड-खड एक बार भोजन करते थे । इस प्रकार अटाईस मूलगृर्णो से अत्यन्त शोभायमान थे ॥११९- 


१ सङ्कुल्पोऽनल्पं ० 1 २ घात्‌ ०! ३ त्वरमचैव कं०, ख०, ग ०, घ० । ४ सुधाम क०, ख०, घ० | 


एकपष्टितमं पव ५२७ 


त्रिकार्योगवीरातनेशूपार्वादिमा पिनैः । उत्तरस्च गुणै नित्यं यथायोग्यं ससा चरन्‌ 1१२१५ 

क्षमावान्‌ कष्माविमागो वा वारि वा श्रितताषनुन्‌ ` गिरश्च इव निरकम्यो निःसंमः परभाणुचन्‌ ।:१२२॥ 
निलपोऽन्बुदमागां वा गम्मीरो वाऽऽपगापतिः । शाव सर्वनह्ादी मानमनि ऽनाम्बरः ११३३ 
वाह्याभ्यन्तरसंछ्द्धः सुधौतकरधौनवन्‌ । आदं वन्ममःदृशौं संकेःची छम रनम: 1; ; २४५ 

अदि्वां स्वाङ्तावासः करीवाह्चब्दयानकः । श्गालवण्पुराद्येक्ध स चरे राज्सिहवन्‌ !* १२५ । 

सदा विनिद्रो शगवत्सोडाश्ञे्पर्द षहः । उपन्यगमहो विक्रयःद्क्तवि विधद्धिकः ॥ १२६॥ 
श्वपकुश्रेणिमार्द्य ध्यानद्यसुसाघनः । वातिकर्माःग निधय कैचरस्पसुद्पाद्यन्‌ ।। १२४॥। 
पुन विहृत्य सद्धमं इश नाद्विषरयान्‌ बहून्‌ । विनेयान्‌ सुन्छरन्मार दुगं दु्मागवनिनान्‌ 1१२५ 
पदवादन्तसुहूनायुयगं सद्ध्वा त्रिमेदकम्‌ । सवक्मभ्रयावाप्यमावापन्मेश्नमक्षयम्‌ ।1 १२२ । 


चरसन्तातल्ल का 
जित्वा जिनेन्द्रवपुषन्द्रसनन्ुमार- 
माक्रम्य विक्रमव्रङेन दिक्षां च चक्रम्‌ । 
चक्रेण धमंविहितेन हताघचक्रो 
दिहयान्त वः श्रियमिहाञ्ु सननट््कमारः ।;१३०॥। 
इत्यापे मगवद्गुणभद्राचारयप्रणोते त्रिपष्टिलक्षणमहाप्राणसंग्रहे धर्मनोर्थकर-मुदर्न-पुष्पपिदमव्‌- 
त्रोडम घवन्‌ म नत्कुमारपुगाणं परिसमाप्तम्‌ एकपश्टनमं पर्वं ।।६१॥ 


१२०।] तीन कालमें योगधारण करना, वीरासन आदि आसन लगाना तया एक करवटम सोना 
आदि श्रानम कह हए उत्तरगर्णाका निरन्तर यथायःग्य आचरण करते थे ॥१२१॥ वे प्रथिवीक 
समान क्षमाक्‌ धारक थे, पानीके समान आशित मलुष्यंक सन्तापको दूर करते थ, पचंनक्‌ समान 
अकम्प थे, परमाणुके समान निःसंग थ. आकाश फ़ समान चिलंप थ, समद्रकं समान गस्मीरथं 
चन्द्रमाके समान सबको आह्वादित करते थ, मूयेके समान देर्दप्यमान थ, तपाये हुए युवणेकं 
समान भीतर-वाहर शुद्र थे, दपेणकरे समान समदर्शी थे, कष्ठवेके समान संकोच थे, सपिके 
समान कदं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थ, हाथीके समान चुपचाप गमन करते थे, शरगालके 
समान सामने देखते थे, उत्तम सिहक समान बरवीर थे आंर हरिणकं समान सदा विनिद्र-जागरूक 
रहते थे । उन्होने सव परिपहं जीत क्लिये थे, सब उपसगे सह लिये थ अःर विक्रिया आदि अनेक 
ऋद्धि प्राप्त कर ली थीं ॥ १२२-१२६ 1 उन्होने श्चपकश्रेणीपर आरूढ होकर दो शुक्तध्यार्नोके 
द्वारा घाविया कर्मोको नष्ट कर केवलज्ञान उत्पन्न किया थ)} १२. तदनन्तर अनेक देशभ विहार कर 
अनेक मन्य जोवौको समोचीन धमेका उपदेश दिया )र कुमागंमें चलनेवाटे मनुष्योक लि दुर्गम 
मोक्षका समीचीन मागं सबको बतलाया ॥ १२८८ | जव उनकी आयु अन्तसहूतेकी रह गयी तव 
तीनों योर्गोक्ा निरोध कर उन्होने समस्त कर्मोक धरयसे प्राप्त होनेवाला अविनाशी सोक्षपद्‌ पराप 
किया १२९1 जिन्हःने अपने जिनेन्द्रकं समान शरीरस सनत्कुमार इन्द्रको जीव जिया, जिन्न 
अपने पराक्रमके बलसे दिशाओंके समृहपर आक्रमण किया ओर धमेचक्र-द्वारा पार्पोका सयू 
नष्ट किया वे श्रीसनव्छुमार भगवान्‌ तुम सचके लिए स्री दी लक्ष्मी प्रदान करर ।॥ १३० ॥ 

इस प्रकारं भाष नामे प्रकिद्ध, मगत्रद्‌ पुणमद्राचाय चिरचित तरिषशिङुभण महापुराणङ सं रहें 
ठीर्थकर, सुदर्शन वरमत्र, पुरुषर्सिह नारायण, मधुकरी इ भ्रविनारायण, मघवा गौर सन- 
कुमार चक्रव्नीङे पुराणद्धा वणन करनवाला इकमस्वौँ पनं समाप्त इभा ॥६१ 


१ गिरीन्द्र कण०, घर | २ आकाश्च इव । ३ भास्करः ० । ४ अहर्वा स्वकृता क° । 
१८ 


दिषष्ठितमं पं 


वुध्वा सपर्ययं सवं बोध्यामावाद्ध्च्छिद्‌ः । यस्यावबोधो भिश्रान्तः स शान्तिः शान्तयेऽस्तु वः ॥१॥ 
वज्तृशरोतृष्थाभेदान्‌ वणंयित्वा पुरा बुधः । प्शवादमंकथां ब्रूयाद्‌ गम्मीरार्था यधाथंदक्‌ ॥ २ ॥ 
विदध्वं मच्वरित्रखं दयालुन्वं प्रगह्मना । वाकम माग्यङ्खितन्ञसे भ्रदनक्षोदसदिष्णुता ॥ ३ ॥ 
सौमुख्य छोकविहानं `रुवाहिपूजा्वीक्षणम्‌ । मितामिधानमित्यादि गुणा धर्मोपदेष्टरि ॥ ४ ॥ 
तच्वज्ञेऽप्यपचासितरे वक्ते तव्कथं स्वयम्‌ । न चरेदिति तत्प्रोक्तं न गृह्णन्ति पृथग्जनाः ॥ ५॥ 
सच्चारतरऽप्यशाखक्ते बनयंरपश्रुतोद्धता- । सहासयुक्त सन्मागे विदघस्यवधोरणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्र पच्चरितरवे मुख्यं वक्छरि रक्षणम्‌ । अवाधितस्वरूपं वा जीवस्य क्ानदुश्षने ॥ ७ ॥ 
'युक्तमेटदयुकतं चेष्युश्वं सम्यग्वि चारयन्‌ । स्थाने कुबन्तुपारम्मं सत्तया सुक्तं समाददन्‌ ॥ म ॥ 
अघारपम्प्रहीताथंविश्ेषाविहितादरः । अहस. स्वङितस्थाने गुरमक्तः क्षमापरः ॥ ९॥ 
संसारमीरराप्रोक्तवाग्बारणपरायण. । छकमद्धससंप्ोक्तगुणः शरो ता निसशते ॥ ५० ॥ 
जोवाजीवादिनश्वार्थो यत्र सम्यग्निरूप्यते । तनुसंसतिमोगेषु निवेद हितेपिणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दानपूजातपःशोकविशेषाईच षिशेषतः । बन्धमोक्षौ तयोतुफरे वाऽपुग्तां पथ्‌ ॥ १२ ॥ 
धटममरति युक्न्ैव सदसच्वा दिकस्पना । ख्यःता प्राणिदया यत्र मातेव हितकारिणी ॥ १३ ॥ 


संसारको नष्ट करनेव टे जिन शान्तिनाथ मगवान्का ज्ञान, पयय सदित समस्त ्र्व्योको 
जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हो गया वे चान्तिनाथ भगवान्‌ तुम सबकी 
शान्तिके लिए हों ॥ १॥ पदाथके यथाथेस्वरूपको देखनेवाल्ता विद्राम्‌ पहटे वक्ता, श्रोता तथा 
क्रथाके भेदका वणेन कर पीडे गम्भीर अंसे मरी हई धममेकथा कदे ।(२॥ विद्रान्‌ होना, भेष 
चारित्र धारण करना, दयालु होना, बुद्धिमाम्‌ होना, बःलनेमे चतुर होना, दुसरे इशारेको समञ्च 
ठेना प्ररनोके उपद्रवको सहन करना,युख जच्छ होना, लोक-व्यवहारका ज्ञाता होना, प्रसिद्धि तथा 
पूजाकी अपेक्षा नहीं रखना ओर थोड़ा बोलना, इत्यादि धर्मोपदेश दैनेबाठेके गुण ै।२-४॥ यदि षक्ता 
तच्त्यका जानकार हकर भी चारित्रसे रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं 
कैरता-एसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बातको महण नहीं करेगे ॥५॥ यदि वक्ता सभ्यक्‌ 
चारित्रसे युक्त हकर भी शाखका ज्ञाता नहीं होगा तो वह्‌ थोडे-पेश्ाख्ल-ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्योके 
हास्थयुक्त वचनोसे समीचीन मोक्षमागेकी हंसी करावेगा ॥ ६ ॥ जिस प्रकार ज्ञान ओौर दरेन 
ज्जीवका अबाधित स्वरूप है उसी प्रक।र विदरत्ता ओर सच्चरित्रता बक्ताका मुख्य लक्षण हे ॥५॥ 
“यह्‌ योग्य है { अथवा अयोग्य है ?" इस प्रकार कटो हु बातका अच्छी तरद विचार कर सकता 
हो, अवसरपर अयोग्य बातके दोप कह सकता हो, उत्तम बातको भक्तिसे प्रहण करता हो, उपदेश- 
भवणके पठे ग्रहण किये हृ असार उपदेशम जो षिशेष आद्र अथवा इर नहीं करता हो, भूल 
हो जनिपर जो हसी करता हो, गुरुमक्त हो, क्षमावान्‌ हो, संसारसे डरनेवाला हो, के हृ 
-बच्नको धारण करनेमें तसपर हो, तोता भिदो जथवा हंसक गुणोसे सहित हो वह श्रोता कहलाता 
ह ॥ ८-१०॥ जिसमे जीव अजोष आदि पदार्थो्ठा जच्छ तरह निरूपण करिया जाता हो, दितेच्छु 
मनुष्ये,को शरीर, संसार भोर मोग से वैराग्य प्राप्त कर.या जाता हो, दान, पूजा, तपर शीलकी 
विरोषतार्पँ विशेपताके साथ बतलायी जाती, जीर्बोके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण भौर 
फलाका प्रथक्‌-प्थकर. वणेन किया जावा हो, जिसमें सत्‌ जौर असतकी कल्पना युक्तिसे की जाती 
हो, जदो मावाके समान दित करनेवाली दयाका खून वगनहो, मौर जिसके सुननेसे प्राणी सर्व॑परि 
१. दगरतिपृजाद्यभीक्षणम्‌ ल ० । २. भ्यः ङ कुरार ममेति विमृशन्‌ दुःखा मृशं मीतिमान्‌ सौष्येषी 


भवणादिवुद्धिविमवः श्रूत्वा विचारय स्फुटम्‌ । धमं शर्मकरं दयागुणमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितं गृह्णन्‌ धर्मकथां 
भूतावधिकृतः शास्य निरस्ताग्रहः 11 ७ ॥ अत्मानृक्यासने गुणमद्रस्य ! ३. पशु क० ग० घर । 





द्विषष्टितमं पव 


॥॥ + 
५) 
। 


€ # > [क | +> [नि ६ 
स वल्रणपत्यागाद्यत्र यान्व्यङ्कनः (वमर्‌ । तस्वचमक्था सा स्यान्नःस्नां वमक्रयापरा 1 १३॥ 


एवं प्रयभ्विनिरदिक््य वक्तरारित्रयकक्षणम्‌ । भतः परं प्रवक्ष्यामि शःन्त-शचरिनं महन 1 १५ 1 
जथास्य द्रपनाथस्व जम्ब द्वीपनहीपतः । कव गस्मोधिनीलस्मो लस्नदविपुकवासषसः । १६ ॥ 
ब्रूष दधद्र नाष्टं मरनाह्वयम्‌ । षट्‌ खण्डमण्डित व, दवि मवन्मव्यसंश्वनम्‌ । ९७ ॥ 
मोगभूमूत नोगाद्विदं गाङ्शचक्रिगामपि । तत्र तीयङ्कतां वैश्यं सिदधिशःध, तलं्यान्‌ ध ५८ \) 
तस्मात्तन्नाकर।काच्च वटं द्यते बुधे । पैरावतममं च्ृद्धिदानिभ्यां पश्वननान्‌ ¡५३ ॥ 

मध्ये तस्य गिरिर्मानि भरनाद्धविमागछ्त्‌ 1 पूर्वापरायतस्मुङ्गः य शरि रिव;ऽञ्वडः 1 २० ॥ 
सवलोक जयाजातनोषाया वसुधास्ियः । पुल्जीभूतः प्रहणमो वा राजने राजदाचछः }॥ २१॥ 
सफला सवदा चृष्टिमंमोपरि न जतुचिन्‌ । बुष्नाकमिति द॑ेन्दरान्‌ हसतीव स्वतेजमा ॥ २२ ॥ 
च टस्गमावे टिके जकाढये जकधिभ्िये । "गुहास्य देति नद्यौ योऽवरमीद््ति जुयुप्मया 1 २६ 1 
दव वद्याधरः सच्यः सद्‌ा स्वाश्रयचत्ति मः । सवन्द्ियसुखस्थानमेप चक्रिणमन्यगान्‌ ॥ २४ 1। 
भप्राच्यां चक्र बाङान्तं पू :श्रेण्यां रथन्‌ पुरम्‌ । ` सत्रराकमिव अयाम कुवती तच्र केनुमिः ॥ २५ व 
वेष्टा रस्नज्ञाङेन, या प्रयोधरचुम्विना । रर्नवेदिकयेवेयं जभ्बृद्धीपवलुन्धरा \ २६ ॥ 

वद्धन्तं यत्र धमाथङामाः संहषंणादरिव । यस्यां दरिद्श्चश्डस्य वहिरङ्गाथःनिह्वतिः ॥ २७ ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ----__--__-____-_-__ 





हका त्याग कर मोक्ष प्राप्न करते हं वह तत्त्वधमे कथा कलारत ह इसका दूसरा नाम धमै- 
कथा मो हे ॥ ११-१४ ॥ इस प्रकार वन्त श्रोता ओर धर्मकथाके प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण कहे । 
जव इसके आगे श्चान्तिनाथ मगवानूका विस्तृत चरित्र कहता हं ।। १५॥ 

. _ अथानन्तर--जो समस्त द्वीपोंका स्वामी है आर लवणससुद्रका नीला जल दयी जिसके 
बङ्‌ शोभायमान वचर ह एसे जम्बृद्रीपरूपी महाराजके सुखकी शोमाको थारण करनेवाला, छ 
खण्डे शोभित, लवगसमुद् तथा हिमवान्‌ पवैवके मध्यमे स्थित मरतनामका प्क अभीष्ट क्षेत्र 
ह ।\१९-१०। वर्ह मोगभूमिमे उत्पन्न हनेवाडे भोगोको जादि लेकर चक्रवर्ती दन प्रकारके भोग, 
तीथकरोका एवय ओर अवातिया क्मकि भयसे प्रकट होनेवाली सिद्धि-युक्ति भी प्राप्त हती 
है इसलिए विद्धान्‌ लेग उसे स्वर्गलोकसे भी श्रेष्ठ कहते है । उस ्षत्रमें एेरावच शेत्रके समान 
वृद्धि आर हासके द्वारा परिवतेन होता रहता है ।\८-१९॥ उसके दाक बीचमे भरतश्चे्रका 
आधा विभाग करनेवाला, पृवेसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊच विजयार्ध पर्व॑त सुभि हवा 
है ज) कि उञ्ध्वल यशके समृहके समान जान पड़ता है ॥(२०॥। अथवा चौँदीका वना हभा वहं 
विजयाधे पवत फेखा जान पड़ता है कि स्वगं लोकको जीतनेसे जिस सन्त.प उतपन्न हृ 
एसी एरयिवीरूपी खीका इकटा हुजा मानो हस्य ही हो २१॥ इमारे उपर पडी हुई बृष्टि 
सदा सफल होती है ओर तुम लोगोके ऊपर पड़ हृ वृष्टि कभी सफल नहीं होती इस प्रकार 
बह पवेत अपने तेजसे सुमेर पवेतोकी मानो हँसी ही करता रता है ॥२२॥ ये नदिया च॑चत् 
स्वभाववाली है, टिल है, जलसे (पश्चमे जङ़-मूर्खोसि) आव्य-सदहिव है, ओौर जलधि-ससुदर 
(पश्चमे ज उधि-मूखं) को प्रिय हँ इसलिए धरणासे दी मानो उसने गंगा-सिन्धु इन दो नदिर्योको 
अपने गुहारूपी सुखसे वमन कर दिया थ! ।1 २३ ॥ वह्‌ पवत चक्रवर्तीका अयुकरण करता था 
क्योकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने आश्रये रहमेवार देव ओर विदयाधरोके हारा सदा सेव- 
नीय हावा है ओर समस इन्द्िय-युसोंका स्थान होता है उसी प्रकार बह पचत भी अपने-अपने 
आश्रयमें रहनेवाटे देव ओर विद्याधरोसे सदा संबित था ओर समरतं इन्द्रिय-रुखोका स्थान 
था ॥२५॥। उस विजयाधे पवेतकी दक्षिण भ्रेणीमे रथम्‌ पुर चक्रवाल नामक्ती नगरी है जो 
अपनी पताकाजंसि जाकाशको मानो बलाका्ओंसे सहित ही करती रहती ह ।२४॥ वह मेषो 

नको चूसनवाटे रत्नमय कोटसे धिरी हुई हे इसलिए एसी जान पडती है मानो रत्नकी वेदिका- 
से धिरो हुदै जम्वूद्रीपकी भूमि ही हो ॥२६॥ वर्म घम, अथे जीर काम ये तीन पुरषाथं ह्च 
बद्‌ रहे थे जीर दरिद्र शब्द करीं बाहरसे मी नदीं दिखाई देता था- सदा छिपा रवा था 


१. वा एेदयं एेश्वर्यम्‌ । २. गृहास्यादिति ० । ३. स्वगंङःक ५ । 


१४० इउत्तरपुराणम्‌ 


परमागनयनिक्षेपानुयोगौरन्यदु्गमे. । पदार्थानां परीक्षेव गोपुरर्याच नास्ते ॥ २८ ॥ 

अशीरुभूषणा यत्र न सन्ति कुरुयोषितः । वाचो जिनेन्द्र विद्यायामिवाचारित्रद्िकाः ॥ २९ ॥ 
ज्वकनादिजटी तस्याः पतिः खगपति. कृती । मणीना मव वाराश्चिशुणिनामाकरोऽमवत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतापाद्विद्रिषो य्य मम्लुरवाकेस्य पटवा. । बृ्या अवर्धन्त वह्छर्यो वा नीत्या सफलाः प्रजाः ॥३१॥ 
तेन स्थाने यथाकारं शालयो वा सुयोजिताः । सामादयः सदोपाया. प्राफलन्‌ बहुमागतः ॥ ३२ ॥ 
अतीतान्‌ विश्वभूपशान्‌ संख्याम दानिवोत्तः । गुणस्थानकन्रद्धिम्चां विजित्य स महानभूत्‌ ॥ ३३ ॥ 
उमयायत्तसिद्धिस्वाद्‌ दैवपौरषयोगत । ` कोप द्यभ्यपेतव्वात्तनत्रावापविमशनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
शक्तिसिद्धयनुगामिस्वाद्योगक्षेमर मागमात्‌ । षडगुणानुगुणस्वाच्च तद्वाज्यसुदितोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तिककान्तद्विदीस्या्ीय्पुरं तत्न महीपतिः 1 चन्द्रामस्तसप्रया नाम्ना सुभद्रेति तयोः सुता ॥ ३६ ॥ 
वायुवेगा जितादोषवेगिविद्याधसधिपा । स्ववेगविद्यया प्र द्विय्यु दु्ोतजिदुदयुतिः ॥ ३७ ॥ 

तस्य त्रिवगनिष्पच्ै खा विश्वगुणभूषणा । भूता पुरषकारष्य सदैवस्येव शेसुपौ ॥ ६८ ॥ 
प्रतिषच्चन्द्ररंखेव सा सर्वजन संस्तुता । द्विनीयव धरारक्धा मोग्या तेन स्वपोरषात्‌ 1 ३६ ॥ 
क्ष्मीः परिकिरस्तस्या व्यधायि विविधद्धिका । तस्परेमप्रेरणात्तेन बारभ्ये न करोति किम्‌ ।। ४० ॥ 


॥[२५॥ जिस प्रकार अन्य मतावलम्बियोकि लिए दुगेम-कठिन प्रमाण, नय, निक्षेप ओर अलु- 
योग इन चार उपायोक्रे हारा पदार्थेकी परीक्षा सुरोभित होती है उसी प्रकार शत्रुजके लिए 
दुगेम-दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य चार गोपुरोसे बह नगरी सुशोभित हो रही थी ॥२८।। जिस 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी विद्याम अचारित्र--असंयमका उपदेश देनेवाछे वचन नहीं ह उसी 
प्रकार उस नगरीमे शीलरूपी आभूषणसे रहित इलवती शिर्य नदीं थीं ॥ २९॥ उवलनजटी 
विधाधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त कुशल था ओौर जिस प्रकार मणियोका जाकर- 
खान सयुर है उसी प्रकार वह गुणी मनुष्योका आकर था ।३०॥ जिस प्रकार सूयके प्रतापसे 
नये पत्ते मुरा जाते है उसी भ्रकार उसके प्रतापसे शु सुरश्चा जाते थे-कान्तिदहीन हो जाते 
थे ओौर लिख प्रकार बसे लते बदने लगवी है उसी प्रकार उनकी नीतिसे प्रजा सफल 
होकर वद्‌ रही थी ॥३१॥ जिस प्रकार यथासमय यथास्थान बोये हूए धान उत्तम फल देते दँ 
उसी प्रकार उसके द्वारा यथासमय यथास्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल 
देते थे ।२२॥ जिस प्रकार आगेकी संख्या पिछली संख्या्ओंसे बड़ी होती है उसी प्रकार वहु 
राजा पिछटे समस्त राजाओंको अपने गुणां ओर स्थानोंसे जीतकर बड़ा हुञा था ॥ ३३ ॥ 
उसकी समस्त सिद्धियां देव ओर पुरुपाथं द्‌ःनोके अधीन थीं, वह्‌ मन्त्री आदि मूल अकति तथा 
प्रजाः जादि बाह्य प्रकृतिके कोधसे रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्रका विचार करता था, 
उत्साह शक्ति, मन्त्र शक्ति ओर प्रसुरवराक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनसे निष्पन्न होनेवाली 
तीन सिद्धिर्योकी अनुकूलतासे उसे सदा योग ओर क्षेसका समागम होता रहता था, साथ दी 
बह सन्धि विग्रह यान आदि छ ुणोंकी अनुद्रूलता रखता था इसलिए उसका राभ्य निरन्तरः 
बद्ता ही रहता था 1 ३४-२५ ॥ 

उसी विजयां पर द्युतिलक नासका दुसरा नगर था । राजा चन्द्राभ उसमें राज्य करता 


था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोके वायुवेगा नामकी पुत्री थी । उसने अपनी 
वेगविद्याङे द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर राजार्ओको जीत लिया था । उसकी कान्ति चम- 
कती हुई बिजलीके प्रकाशको जीतनेवाली थी ॥३६-३७॥ जिस प्रकार मण्यशाली पुरुषाथीं 
मलुष्यक्री बुद्धि उसकी तिगे सिद्धिका कारण होती है उसी प्रकार समस्त रार्णोसे विभूषित वहं 
वायुवेगा राजा उ्वलनजटीकी च्रिवगंसिद्धिका कारण हई थी ।३८॥ प्रतिपद्‌ाके चन्द्रमाकी रेखा~ 
करे समान वह सब सव्या द्वारा स्नुत्य थी ! तथा अजुरागषे मरी हुई द्वितीय भूमिके समान 
बह सपने दी पुरुषार्थसे राजा उवलनके भोगने योम्य हृदे थी ॥३९॥ बयुवेगाके भ्रमकी 


१. कोपोडयन्यपेत्रत्वात्त्रा-ड० । 


द्विषष्टितमं पव १४१ 


काङीन्यादूनुरक्तस्वादुभून्तकपनिः सती । भूपते्रैकमायत्वं प्रेमाधिक्याज्गुञजनाः 18१1, 
रूपादि ¶णसंपत्तिस्तस्या. कि कथ्यते परय । तस्य चेचछक्रवच्छच गं तस्यां प्रतिरमानुरष। ।1४१। 
दयाववोधयोमन्षि इव मृचुस्तयोरमून्‌ । अकछीर्निः स्वकीर्व्यामाप्रमाचितजगस्त्रच- ५४३ 
नातिविक्रमयोरक्ष्पारि सवं मनोहरा । स्वयप्रसासिधानाऽऽीन्प्रमेव विश्रुना रह 119४।। 
मुखनाम्माजम क्षभ्यासयुत्पन्टं मणिदप णम्‌ । सविषा कान्त्या चिं जित्वा वना या अपनाया 1 :५;। 
उत्पन्नं याचनं तस्यां छतिकायां प्रसून चन्‌ । गकःमिदु पुष्वेपुञ्चरश्वाद्थापितस् म्या 1 २६॥ 
पाण्डुगण्डमामासिवक्व्रकविल्ये चना । मध्याङ्कादयमं तसंश्ान्स्यव स्वयंप्रना ॥*5।; 
तन्ब्या रोमावङा तन्वी हरिनीकूदचिव्यं भान्‌ 1 आः रहरुघ्युरिवो धन्या तुङ्कपी न बनस्दन ।\३८॥ 
अनारोढमनजापि व्रक्ततद्रिक्रियिव सा । संपन्रयाचनेनेव जनानामगमदद्शस्‌ ।;६६॥ 
जथान्यद्यजगङ्ञन्दुना मिनन्द्न चारणा । स्थिता मनाहरद्यान जात्वा पतिनवद्कःन्‌ ।५९॥ 
चतुरङ्गव्रलोपतः सपुत्राऽन्तःपुराद्रुवः । गत्वा मरस्य सद्धमश्रवणानन्तरं परम्‌ ॥५१॥ 
सम्प्रग्दशनमादाय द्‌नशीर।द्‌ वादुरात्‌ । प्रगस्व्र चारणो क्त्या प्रन्येत्य प्रावश्चरदुरम्‌ ॥५२।; 
स्वयप्रमापि सद्धर्म तन्नादार्थषदा सुदा ! पर्वोपिवासप्रम्कानतनुरभ्यच्य वार्दतः ॥५३॥ 





प्ररणास उवलनजटीने अनक ऋद्धियों स युक्त राजलक्ष्मीका उसका परिकर- दासी वना दिया 
थासोटीकदी दै क्योकि अलभ्य बस्तुके विवय मयुष्य क्या नष्ट करता हे ? 11५८ बड 
कलमं उत्पन्न होनेसे तथा अनुरागमे युक्त हनेके कारण उस पतिजताक्र एक पतित्रव था अर 
प्रमकी अधिकतासे उस राजाके एकपत्नीत्रत था एसा लग कहते ह ।\४१।। जिस प्रकार 
इन्द्राणीमे इन्द्रकी लोकोत्तर प्रीति होती है उसी प्रकार उसमे वलनजदटीकी लाक्रात्तर प्रानि था 
पिर उसके रूपादि गुणका प्रथक्‌-यरधक्‌ क्या वणेन किया जावे ॥४२।। जिस प्रकार दया आर 
सम्यश््नानके माश्च हाता है उसी प्रकार उन दानेकरे अपनी कीतिकी प्रभास तानो लःकोक्रा 
प्रकारिव करनेवाल्ला अकंकाति नामका पुत्र उत्पन्न हज! 11५३1 जिस प्रकार नीति आर परा क्रम- 
के लक्ष्मी होती है उसी प्रकार उन दानोक्रे सवका मन हरनेवाली स्वयम्प्रभा नामक पुत्री भी 
उत्पन्न हई जो अकेकीर्विके साथ इस प्रकार चदन लगी जिस प्रकारक चन्दर माके साथ उसका 
प्रभा बहती हे ।।४२2।। वह मूलस कमलका, नतरां से उत्पलका, आभासं मणिमय दृपणकरा जर 
कान्तिसे चन्द्रमाको जीवकर एसी यशाभित हय रही थी मानो भाहरूप पताका हा फहरा रही 
हा ।‰५॥ लते फलके समान ज्यो ही उसके शरीरमं यावन उत्पन्न टज व्याह उसन काञना 
विद्याधरे कामञ्वर उत्पन्न कर दिया ।॥४३। कुद्-ङ्ड पीट आर सफद्‌ कपालाका कान्तिसं 
सुशोभित सुखमण्डलपर सक्र नेत्र बड़ च॑चचल हो रहे थ जिनसं बह एसी जान पडता था 
मानो कमरक्ो पतली देख उसकं टूट जानक भयस ही सेच्रोका चंचल्ल कर रहौ ह्या 1४५} उस 
दुघल्लौ पतल्ली स्वयस्प्रमाकी इन्द्रनील मणिक समान कान्तिवाली पतली रोमावली एसो जान 
पडती थी मानो उछलकर ऊचे स्थृल्ञ आर निबिड स्तनोपर चदना दी चाहती हा \४न्‌] 
यदपि कामदेवते उसका स्पन्तं नदीं क्या था कथापि प्रप्र हूए यःवनसं दी वहु कामदवक्त 
विकारको प्रकट करती हु ई-सी मनुष्योके दृशिगोचर हया रही थो ।४९ 
अ ध्रानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्दन ओर नामिनन्दन नामकेदो चारण छद्धिधारी सुनि- 
राज मनोहर नामक उन्यानमें जकर विराजमान हुए । उनकर आगसनकी खवर दनवाङं वनपालस 
यह समाचार जानकर राजा चनुर॑ग सेना, पुत्र तथा अन्तःपुरके साथ उनके समीप गया । वह्‌] 
वन्दना कर उसने श्र्ठ धर्मक स्वरूप सुना, बड़ आद्रसे सम्यम्दशं न तथ दान गोल आदि त्रत ग्रहण 
शये, तदनन्तर मक्िपृवक उन चारणऋछद्धिधारी सुनियाको प्रमाणं कर वह्‌ नगरम वापस आ 
गया ॥५०-५२;। स्वयस्ममान भी वँ समीचीन धमं रहण किया 1 एक दिन उसने पतेकं समय 





१. दिगन्तरः ॐ० । 


१४२ दन्तरपुराणम्‌ 


तन्पादपड जरठषादविन्रां पदां चनम्‌ 1 चित्रां पित्रेऽदित द्वाभ्यां हर्नास्यां विनयानता ।।५१।] 
तामादाय महीनाथो नक्त्यापद्यत्स्वयंप्रभाम्‌ । उपव्रासपरिश्रान्तां पायेति विसभ्य ताम्‌ ॥५५॥ 
योवनापूलंदवङ्गरममःया प्रियास्मना । कस्म देययमिव्येवमान्मन्येव वितकयन्‌ ॥*६।। 
पमन्त्रिदर्ग समण्टरय प्रस्तुतार्थ न्यवेदयन्‌ । श्रुववा तस्सुश्रुनः प्राह परीक्ष्यात्मनि निधितम्‌ ॥**७॥ 
असुप्िन्युत्तरश्ेग्यनरुञद्यापुरंशितुः । मयुरमीवसंज्तस्य त्रिया नीलान्नना तयोः ॥५८॥ 
भशचग्रीवोऽभिमो नीक ग्थः कण्डान्तनालमु । वज्नाख्यातास्नयः सर्चऽप्य चूवन्‌ पञ्च सूनवः । ५९॥ 
अश्वप्रीवय कनकचिन्रा दवा सुतास्तयोः । ते म्रावङ्गदचूडान्तरन्ना रत्नरथादिभिः ॥६०।। 
शतानि प्च मन्त्यस्य हरिरमशरुः धनाम्बधिः । शतविन्हुश्च नेमित्तिकाऽष्टाङ्गनि णो महान्‌ ॥६१॥ 
इति सम्ब गञ्राय खाघ्रेगीद्वयेश्चिने । अश्वप्रीवाय दातऽग्रा कन्येष्येतद्धि चारयन्‌ ॥६२॥ 

अस्त्येव सुश्रनार्यातं सवमित्ववनीपतिम्‌ । इदं बहृश्चतोऽबोचहुत्तरं स्वमनोगचम्‌ ।।६३॥ 
स्वामिन्नास्यमरागव्वं वयः शीर श्रुनं वपुः । रक्ष्मोः पक्चः परीवारो वरे नव गुणाः स्मृताः || ४।॥। 
अश्वग्रवे त एनेऽपि सन्ति किन्तु वयोऽधिकम्‌ । तस्मात्कोऽपि बरोऽन्योऽस्तु पवयास्तदृगरुणान्वितः ॥ ६६ 
रान्ना सिंहरथः ख्यातः पुर गगनवद्धम । परः पद्मरथो सघपुरे चिच्रपुराधिरार्‌ ॥१६॥ 
अरजयाख्यसिपुरे खगशो रुङिताङ्गदः 1 कनक्ादिरथो विद्याङुशलरोऽश्च पुरश्चरः ।॥६७॥ 

महा. पुरं विश्व वगार्थं श्चा धनंजयः । कन्येष्वेकतमाभरयं दातव्येति विनिधितम्‌ ।६८॥ 

अव धायं चचस्दस्य विचायं श्रुतसागरः 1 रख्तिचश्चुरिमां वाचं इजहार मनोहराम्‌ ॥\६९॥ 





1 





0 क क 1 1. ० क शि । यि, 


उपवास किया जिससे उसका शरोर इध म्लान हो गया 1 उसने अहनत भगवान्की पूजा की 

तथा उनके चरण-कमलांकं सम्पकंसे पवित्र पापह्‌ारिणी विचिच्र माल्ला विनयसे श्लुककर दानो 
हाथोंसे पिताक लिए दी ।।५२-५४।। राजनि भक्तिपूबेक वह माला ठे ली भौर उपाससे थकी 
हई स्यस्प्रभाकी भोर देख, "जाओ पारणा करोः यह कह उसे बिदा करिया ॥।५५॥ पुच्रीके चङे 
जानेपर राजा मन-ही-मन विचार करने लगा करि जो यौवनसे परिपृणं समस्त अंगासे सुन्दर 
है एसी यह्‌ पुत्री करिसकं लिए देनी चाहिए ।५६॥॥ उसने उसी समय मन्त्रिवगेको वुलाकरं 
रकृत वात कौ, उसे सुनकर सुश्रुत नामका मन्त्री परीक्षा कर तथा अपने मनमें निश्चय कर 
बोला ॥५५७] रि इसी वि जयाघकी उत्तर श्रेणीमे जलका नगरीके राजा मयूरभरीव है, उनकी सख्ीका 
लाम नीललाजना है, उन दोनःके अश्वभ्रीव, नील्रथ, नीलकण्ठ, कण्ठ ओर वज्रकण्ठ नामके 
पच पुत्र है । इनमें अद्वभ्रीव सबसे बड़ा है ।८८-५९॥ अरवभ्ीवकी स्लीका नाम कनकचित्रा है 
उन दानोंके रलनर््रव, रल्नांगद्‌, रत्नचूढ तथा रत्नरथ आदि रपव सो पुत्र है । शाख्चन्नानका 
सागर हरिश्मश्र श्सका मन्त्री है तथा शतचिन्दु निमित्तज्ञानो है- पुरोहित हैः जो कि अष्टग 
निमित्तज्ञानमे अतिटराय निपुग है ।६०-६१॥ इस प्रकार अश्वभ्रीव सम्य राज्यका अधिपति 
है आर दोनों श्ेणियोका स्वासो है अतः इसक लिए ही कन्या देनी चाहिए ॥६२॥ 
इसके बाद्‌ मुश्रत मन्ीकरे दारा कही हुई बातका विचार करता हुमा बहृश्रुत मनी राजासे 
अपने हृद्यकी वात कहने लगा । बह बोला कि सुश्रुत मन्त्रीने जो कुछ का ह बह यद्यपि 
ठीक है तो भी निस्ताकित वात विचारणीय है । इलीनता, आरोग्य, अवस्था, शील, श्रत, 
शरीर, लक्ष्मी, पश्च ओर परिवार, बरकेये नौ गुण कहे गये है । अश्वभ्रीवमे यद्यपिये 
समी गुग विद्यमान है किन्तु उसकी अवस्था अधिक है, अतः को दूसरा चर जिसकी 
अवस्था कन्याके समान हो ओर गुण अश्वग्रीवके समान हों, खोजना चाहिए ॥३३-६५॥ 
गरानबज्नभपुरका राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है, मेषपुरमें शरेष्ठ राज्ञा पद्मरथ रहता है, चित्रपुरका 
स्वामी अर्रिजय है । त्रिपुरनगरमें विद्याधरोका राजा लल्षिर्तागद्‌ रहता है, अद्वपुरका रजा 
केनकरथ चिधयामें अस्यन्त कुराल दै, ओर महारत्नपुरका राजा धनंजय समस्त विद्याधरेका 
स्वामी है" इनर्मे-से किसी एकके लिए कन्या देनो चादिए, यह निश्चय है ।६६-९८॥ बहुश्ुतके 

१. नुरवगं ग०। 





द्विषष्टिवसं पव १४ 


ङरू।रोग्यवयोरूपादयुपेनाच यदीष्यते । दातुं कन्या मया ईिंचिद्कच्यने श्चयनां मनाक्‌ ।॥ ० ¶ 

पुर सुरन्दरकान्तारशुदकश्चण्यां ठदुडउरः । मध क्ाहननामास्य प्रियामृन्मवम्टनी । 5} ॥ 
तयारिद्युश्रभः मूचुञ्तातिर्मारामडा सुता 1 खगार्धञ्चो ननन्डाभ्याभमिवःयन धियः चमसः! 9२ ॥ 
सिद्श्ूटमगात्स्नोततु कदाचिन्मेघ वाहनः । चत्र दृ्टाऽचधित्तानं वरधमास्बचरण्स्‌ ॥ ७२ ॥ 


वन्दित्वा धममाकृण्य स्वमूनो- प्राक्तनं मवम्‌ । प्रच्छ णु विद्यःभुनप्रवायेन सोऽवर्बीत्‌ ४७९॥ 


दवीपेऽस्मिन्‌ प्रागवदेहंऽस्ति विषयो वन्सश्मदती | पुरा भ्रमाय राज्ञा नन्दररः रन्दरगद्कयिः ॥ ५ ॥ 


# 1 


सूनुविजयम्रोऽस्य जयसनोदरोदितः 1 सोऽन्यदा फलितं चूतं चन दीक्ष्य मनेःहरे ॥ 95 ॥ 
विफकं तत्समुद्‌भूतचेगर्यः पिहिताश्रवान्‌ । गुरो सहे गृपःरेदवनुमिः संयमं ययो । ७७ । 

प्रान्ते माहेन्द्रङ्लेऽभूद्धिमाने चक्रकह्य्‌ ! सक्ठान्धि सीति दिव्य मोगांरनन्रान्वभृश््चरम्‌ ॥ ऽ८।। 
ततः प्रच्थुत्य सूनुस्तेऽज।यनाय प्रयाति च । रिर््राणमिति चंस्नेतुं मखा यानेन तच्छ नस्‌ ¡ ३९) 
तस्मै वरगुणेः सवं; पूणपियं प्रदीयताम्‌ । उयोतिर्मा्ं च गह्‌ णामः सपुण्यामक्रकःलये ५ ८० ॥ 
हति तद्चनं श्ररवा सुमतिमतिमत्तमः 1 न्यां सं प्राथ यन्तेऽमा खगाघीनाः पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ८१॥ 
तस्मान्नास्मे भ्रदातभ्या वहूवैरं मवेत्ततः । स्वथंवरचिधिः भ्रेयानिन्युक्खा विराम सः ॥ :२ । 
तदेवालुमतं सर्॑स्ततः सएज्य मन्त्रिणः ! विसज्यं खेवराधीशः सं सिद्वभ्र नृसंत्तकस्‌ ॥ ८२ ॥ 


वचन द्ृद्यमें धारण कर तथा विचार कर स्पतिरूपी नेचक्रो धारण करनेबणल शरन नामका 
तीसरा मन्त्री निम्नांकित मनोहर वचन कहने लगा ॥&६। यदि कुल, आरम्य, वेय अर रुप 
आदिसे सदिव बरफे लिए कल्या देना चाहते द्यं ता मे छद्धं कहता दहर उन थाडः युनिप्‌ 1; 4०} 
इसी विजयाधं पवेतकी उत्तर भ्रेीमें सुरेन्द्कान्तार नामका नगर है उसके राजाका 
नाम मेघवाहन दै ¡ उसके मेघ मालिनी नामका वल्लभा है । उन दनक विनश्रुटमम नामक्छा पुत्र 
ओर व्योतिमला नामी निमल पुत्र है। खगेन्द्र मेषवाहन इन दोनों पुच्रपुचिर्वोसं एसा 
समृद्धिमान्‌ सम्पन्न हो रहा था जैसा कि कोई पुग्व कमं अर सुवदधिमेदेताह। अर्थन्‌ पुत्र 
पुण्यके समान था अर पुत्री वुद्धिके समान थी ॥ ७४-७२ ॥ किसी एक दिन मघवाहन स्तुति 
करनेके लिए सिद्धक्ट गया था ¡ बर्हय बरधमे नामके अवधिजानी चारण्छद्धिध.री युनिरी 
बन्दना कर उसने पहले ता धमेका स्वरूप सुना अर वादने अपने पुत्रके पते भवं पृ । मुनिन 
कहा कि ह विद्याधर 1 चिन लगाकर सुनो, मै कहता द । «२-०४ ॥ 
जम्बृद्रौपके पृवं विदेह क्रोत्रमें बत्सकावती नामक्छा दंश है उसमे प्रभाकरी नामकी नगरी दै 
वह सुन्द्र आकारबाला नन्दन नामका राजञा राज्य करता था ॥ ५५। जयमन लीके उद्रसे 
उत्पन्न हम विजयमद्र नामक्रा इसका पुत्र था। उस विजयभद्रने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान- 
मं फला हआ आपका वृश्रं देखा शरि कु दिन बाद्‌ उसी ब्रश्को फलरदित देखा । यह्‌ देख उसे 
त्रैराग्य उत्पन्न हो गया आर पिदितास्रवके गुरसे चार हजार राजार्भोके साथ संयम धारणकर 
लिया ।५६-०७)। आयके अन्तमें माहुन्दर स्वग के चक्रक नामक विमानमं साततसागस्कयी आयताला 
देव हुआ । बह चिरकालं तक दिव्यमाोका उपभःग करता रहा ॥।५८॥ वहसे धुत हकर 
यह तुम्हारा पुत्र हआ है ओर श्सी भवसे निवौगको प्रात्र होगा 1 श्रुनसागर मन्त्रौ कहने लगा 
किमो स्नुतिकरनेके जिर सिद्भक्कट लिनालयमें बटधमं नामक चारण मुनिके पास गया धा वहीं 
यह सव मैने सना है ॥७२। इस प्रकार विश्यसभ वरे योग्य समस्त गुणोसे सहित है उसे ही यह 
` कन्या दी जावे ओर उसकी पुण्यशालिनी बहन व्याति मांलाको हम लोग अक्रकी(तके लिप्‌ स्वीक 
करे ॥८०॥ इस प्रकार श्रतसागरके वचन सुनकर बिद्रानोमे अत्यन्त श्रष्ठ सुमति नामकः मन्त्री 
` बोला कि इस कन्याको प्रथक्‌-प्रथक्‌ अनेक विद्याधर राजा चाहते है श्सलिए वियुसभको कन्या 
नहीं देनी चाद्िए क्योकि एेसा करनेसे बहुत राजाओंके साथ वैर हो ज.तेकी सम्भावना है 
मेरी समञ्चसे तो खयंवर करना ठीक होगः । एसा कहकर बहु चुप हो गया ॥ ८१-८२ ॥ सब 
लोर्गोने यदी बात स्वीकृत कर ली, इसलिए विद्याधर राजाने सव मन्त्रि्योको बिदा कर दिया 


१४४ उत्तरपुराणम्‌ 


स्वयप्रभायाः कश्चेतो वद्कमो भवतेति तम्‌ 1 बट्रच्छन्‌ स पुराणाथवेदीस्थं प्रत्युवाच तम्‌ ॥ ८७ ॥ 
गुरः प्रथमचक्रेशं प्राकपुराणनिरूपणे ! आ दिकेश्च व संबद्धमित्य वो चत्कथान्तरम्‌ ।। ८९ ॥ 
दपेऽसिमन्‌ पुष्फङावद्यां विषे प्राग्विदरेहने । समीपे पुण्डवीकिण्या नगयां मधुके वने ॥ ८६ ॥ 
पुरूरवा वनाधीशो माग्रष्टस्प्र दशनात्‌ । सुने: सागरसेनस्य पएथः संचितपुण्यकः ॥ ८७ ॥ 
मचमांसनिन्रत्तेशच छइतसौघमरमवः । ततः प्रच्युत्य तेऽनन्तसेनायाश्च सुताऽमवत्‌ ॥ ८८ ॥ 
मरीचिरेष दुर्मागदेश्चनानिरतश्चिरम्‌ । आरान्त्वा संसा एचक्रेऽस्मिन्‌ सुरम्यविषये पुरम्‌ ।॥ ८९ ॥। 
पोदनाल्यं पतिस्तस्य्र प्रजापरतिमहानृषः । ख तनूजो सगावस्यां त्रिष्रष्ठोऽस्थ विष्यति ॥ ९० ॥ 
अग्रजोऽस्यैव मद्वाया विजयो मविता सुतः । तावेतौ श्रेयसस्तीथे हत्वाऽशवम्रीवयपिद्धिषम्‌ 1 ९१ ॥ 
त्रिखण्डराञ्यमागेशौ ध्रथमो बर्केशत्रा । त्रिएष्ठः संसत अन्तश मावी तीथंकरोऽन्तिमः ॥ ९२ ॥ 
` भवतोऽपि नमेः कच्छसुतस्यान्वयसं मवात्‌ । वं रजे नास्ति संबन्धस्तेन बाहुवङशिनुः ॥ ९३॥। 
तरिष्रष्टाय भ्रदातन्या त्रिखण्डश्रीसुखशिने । अस्तु तस्य मनोहरी कन्या कट्याणनागिनी ।1 ९४ ॥ 
तेनेव मवतो सावि विश्वविद्य।धरेशिता । निश्िस्येतदरनुष्टेयमादितीथकरोदितम्‌ ।। ५५ । 
इति तद्ध चनं चिन्ते विधाय तमसौ सुदा । नैमित्तिकं समपूञय रथनू पुरभूपतिः 1 ९६ ॥ 
सुदूतमिन्डनामानं सुङेखोपायनान्वितम्‌ । प्रजापरतिमहाराज प्रतिसंप्राहि गोत्तदा 1! ९७ ॥ 
सवर्यप्रभापतिर्भवी चिष्ष्ट इति भूपतिः । नेभित्तिकाद्धिदित्वेतङजयगुक्त वपुरेव सः ॥। ९८ ॥ 
खचराधिपवूतं खाद्वतीर्णं महोत्सवः । भतियृह्य खसन्मानं वने पुष्पकरण्डके ।। ९९ ॥ 


ओर संभिन्नश्रोत नामक निसित्तज्ञानीसे प्ृद्धा कि स्यंप्रभाका दद्यवल्लम कोन होगा ? पुरा्णो- 

के अथेको जाननेवाटे निभित्तज्ञानीने राजाके लिए निस्नप्रकार उत्तर दथा ॥ ८द-८४ । वहं 
कहने लगा कि मगवान्‌ ऋषभदेभने पडे पुरार्णोक्ा बणेन करते समय प्रथम चक्रवर्तसि, प्रथम 
नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा कही थी । जो इस प्रकार है-- 

इसी जम्भूद्रीपके पूवे विदेह श्रमे एक पुष्कलावती नामका देश हैः उसकी पुण्डरीकिणी 
नगरीके समीप ही मधुक नामके चनमें पुरूरवा नामका भीलोका राजा रहता था । किसी एक 
दिनि मागे भूल जनेसे इधर-उधर धूमते हुए सागरसेन सुनिराजॐे दशेन कर उसने भागं 
ही पुण्यक्छा संचय किया वथा मद्य मांस मधृका त्याग कर दिया। इस पुण्यक प्रभावसे बह 
सोधमे स्वगे उत्पन्न हुआ ओर वद्यसे च्युत होकर तुम्हारी अनन्वसेना . नामकी स्के मरीचि 
नामका पुत्र हुआ हे । यह मिश्या मागेके उपदेश देनेमें तत्पर हैः इसलिए चिरकाल तक इस 
संखाररूपी चक्रमे रमण कर सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरके स्वामी प्रजापति महाराजकी सगा- 
बती रानीसे त्रिप्रछठ नामक्रा पुत्र दोगा ॥ ८५२० ॥ उन्दी प्रजापति महाराजकी दृसरी रानी 
मद्रके एक विजय नामका पुत्र होगा जो क्रि चरिव््ठकोा बड़ा भाई होगा । ये दोनों भाई श्रेयान्स- 
नाथ ओौर तीथंकरफे तीर्थमे अश्वीव नामक शतको मारकर तीन खण्डके स्वामो होंगे ौर 
पहटे बलभद्र नारायण कहलावेंगे । त्रिप संसारम श्रमण कर अन्तिम तीथ॑कर होगा ॥ € १ 
९२ ॥। आपका भी जन्म राजा कच्छे पुत्र नमिके वंशम हुआ है अतः बाहुवली स्वामीके 
वंशम उत्पन्न होनेवाङे उस त्रिप्रछके साथ अ।पका सम्बन्ध है ही 7६२ इसलिए तीन खण्डकी 
लक्ष्मी ओर सुखके स्वामी च्रिप्रूठके लिए यह्‌ कन्या देनी चादिए, यह्‌ कल्याण करनेवाली कन्या 
उसका मन हरण करनेवाली हो ।॥९.५॥ त्रिप्र्ठको कन्या देनेसे भप मो समस्त विद्याधरेके स्वामी 
दो जा्वेगे इसङ्िढ मगवान्‌ आदिनाथके इरा कदी हुई इस बातका निचय कर आपको यहं 
अव्य ही करना चाहिए ।॥€५॥ इस प्रकार निमित्तन्नानीके वचर्नोको हृदयम धारण कर 
रथनु.पुर नगरके राजाने बड़ हषेसे उस निमित्तज्ञानीकी पूजा की ॥९६॥ ओर उसी समय उत्तम 
रेख गौर मेंटके साथ इन्दु नामका एक दूत प्रजापति महाराजके पास भेजा ॥ ९७॥ "यह 
त्रिष््ठ खयंप्रभाका पति होगाः यह वात प्रजापति महाराजने जयशुप्र नामक निमिन्तज्ञानीसे 
पदर ही जान लौ थौ इसलिए उसने आकाससे उतरते हुए बिद्याधरराज्ञके दूतका, पुष्पकरण्डक 


द्विषितिमं पव १९५ 


सं दूतो राजगेहं स्वं संप्रचिरय समायृहे । निजासने समानीनः प्राभरनं सदिचापितम्‌ ॥१००॥ 
विरोक्र रागाद्‌ भूपेन स्वानुरागः समर्पितः । प्राुनेनैव नु्टाः स्म हूति दृतं प्रतोषयन्‌. ॥ १०१॥ 


श्रात्निष्ठः कुमाराणां वरिष्ठः कन्ययाऽनया । स्वयंप्रमाख्यया छम्य दाच्याक्रियदामिनि ॥ १०२ ॥ 
श्वा यप्रा्थमस्याविभूतद्विगुणसंमदः । वाचिकं च समाकण्यं सु राप्राकरान्तमस्नकः ॥ १०३ ॥ 


स्वयमव खगाचानः स्वजामा तुमह द्यम्‌ । इम वथानुमन्य च स्रःचन्तस्नन्नं के उयम्‌ ॥ १०८७१ 
दइषत दूते तद्ायात काय चदधत प्रप्ाधयनच्‌ । चप्रञ्य प्रतिदत्त च प्रदाय व्यपनयन्‌ ॥ १०४] 


स दूतः सत्वरं गन्वां रथनू पुरनायकम्‌ । प्राप्य परणम्य कल्याणकायचिद्धि उयजिक्षपत्‌ ॥ १०६१ 
तच्छुत्वा खेचराधीशः प्रप्रमोदप्रचोदितः | न कालहरणं कछाय॑मिनि कन्यास्मन्वितः ॥ १८७ ॥ 


सहाविभरत्या सप्राप्य नगरं पोद्नाहयम्‌ । उदुवद्धनोरणं दत्तचन्दनच्छमुन्ुकम्‌ ॥ १०८ ॥ 
केनुमाङाचलहो्मिराहयद्वा तिसंच्रमान्‌ । प्रनिपातः स्वस्तंपत्या महाश्चः प्राविशन्सुद्रा ॥ १८३ ॥ 


छ, ऋ, क 


भवि स्वोचितस्थाने तेनेव विनिवेदितः । प्रा्तप्राधूर्णद्यचःरथसन्रहृदुयाननः ॥ ११० ॥ 
विबाहोचितविन्यासेस्तरपिताश्ेषभूतलः । स्वर्थप्रमां प्रमां वान्यां त्रिषृष्ठाय प्रदाय तास्‌ ॥ १११॥ 


विहादहिविदिडवाहिन्यो विद्ये साधयितुं ददौ ! ते तन्न सवे संभूय व्यगाहन्त सुखराम्बुधिम्‌ ॥ ११२ ॥ 


इ नोऽश्वम्रीव चको विनाश्पिद्युनः पुरं । उत्पा तश्िविधः प्रोक्छः सद्यः सरमसुदद्यया ॥ १५३ ॥ 
अभूतपव तं दष्टा सहसा मतिमान्‌ जनः । पल्योपसाष्टमागावदोष वा सो गसू सुतः ॥ ११४ ॥ 


नामके वने बड़ उत्सवस स्वागत-सत्कार किया 11२=-२>।} महाराजं उस दनक साथ अपन 
राजभवने प्रविष् होकर जव सभागृहे रा जसिद्ासनपर विराजमान हए ठव मन्त्रीन दुतके 
द्रारा लायी हृई भेट समर्पित की । राजाने उस भंटको वड भ्र मस देखकर अपना अनुरान 
किया आर दुतको सन्तुष्ट करते हुए कहा कि इम ता इस भेटस ही सन्तुष्ट हयो गवे ॥२००-१०९१ 
तदनन्तर दृतने सन्देश सुनाया करि यह शओरोमान तरिप्र्ठ समस्त कुमारे शर्ट ह जतः इसे 
लक््मीके समान सखयम्य्रभा नामकी इस कन्यास आन्न मशामित च्या जावे। उस यथाथ 
सन्देशका सुनकर प्रजापति महाराजा हपे दुगुना हा गया । व॒ मस्तकपर सुजा रखत हुए 
बोटे कि जब विच्ाधरांके राजा स्वयं ही जपने जमाईका यह तथा अन्य महोःसव करनेकं 
जिए चिन्वित हँ वव हम लोग क्या चीज हे १ ।।१०२-४०॥। इस प्रकार उख समय आये हए 
दृतको महारात प्रजापतिने कायक सिद्धिस प्रसन्न किया. उसका सम्मान किया अर बदट्की 
मेट देकर श्र दी विदा कर दिया 1१८५} वह्‌ दूत मी शीघ्र दही जाकर स्थनृ पुरनगरकर राजाक 
पास पर्चा आर प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कायं सिद्ध हनिकी खवर दा ।॥१०६॥ यदू स॒न- 
कर विद्याधरोका राजा वटव भारी हयेसे प्रित हा आर सोचने लगा कि "इस कासे 
विलम्ब करना योग्य सही हैः यह्‌ विचार कर वह्‌ कन्यास्हित बड ठाट-बाटखं पोदनपुर पर्चा ! 
उस समय उस नगरमे जगह-जगइ तोरण वाँ घे गये थे, चन्दनका छिङ्क्ाव किया था, सं 
जगह उपुकता-दी-उस्सुकता दिखाई दं रही थी, आर पताका्ओको पंक्तिरूप चंचल भुजाओं- 
से वह एसा जान पडता था माना वुल्ला दी रहा हा । महाराज प्रजापनिन अपनी सम्पत्तिक 
अनुसार उसकी अगवानी की ! इस प्रकार उसने बड़ हषेसं नगरमे म्रवेशं किया ॥१८५७-१०९ 
प्रवेद करनेके बाद महाराज प्रजापतिने उसे स्वयं ही योग्य स्थानपर ठहराया ओर पाहूनेकं 
योग्य उसका सत्कार किया । इस सत्कारस उसका हृदय तथा मुख दनो ही प्रसन्न हो गये 
११०; विवाहके यःग्य सामभ्रीसे उसने समस्त प्रथिवी तलका सन्तुष्टं किया जर्‌ दसरा पराके 
समान अपनी स्वयंप्रभा नासकी पुत्री जिप््ठकं लिप देकर सिद्ध करनेके लिए सिहवाद्दिनी जीर 
मर्वाहिनी नामकी दो विद्याए दं । इस तरह व सब भिलक्र सुखस्पी सञयुद्रमं गता लगाने 
लगे १११-११२॥ इधर अश्रीवप्रतिनारायणके नरम विनाशक सूचित करनेवाङे तीन प्रकारक 
उत्पात बहत शोच्र साथ-दी-साथ हाने लगे ।\९१३।। जिस भकार तीसरे कालके अन्तमें पल्यकष 

आटठ्बाँ भाग बाकी रहनेपर नयी-नयी वा्तोको देखकर मोगभूमिके लोग भयभीत हते है उसी 


१. -मलत्यन्त ख ० । -मन्यन्व क०, ग०, घ ! 


१४६ उत्तरपुराणम्‌ 


अश्वग्रीवश्च संभ्रान्दः समन्त्रं पृष्टवान्‌ पथक्‌ । शतविन्दुं निभित्तजतं किमेतदिति तत्पकम्‌ ॥ ११५ ॥ 
येन पिहो हतः सिन्धुदैश्ने रूढपराक्रम. । अहारि प्राश्ूतं येन स्वां भ्रति प्रहितं हटात्‌ ॥ ११६ ॥ 
रथन्‌ पुरनाथेन सअवयोग्यं प्रदायि च । यस्मे ख्ीरत्नमतस्माच्छक्षो मस्ते भविष्यति ॥ ११७ ॥ 
तस्सूचकमिदः सर्वं कर्वेतध्य' प्रतिक्रियाम्‌ । इति नेमित्तिकेनोक्तं छस्वा इदि खगाविपः ॥ ११८ ॥ 
भरेगेदस्य चात्मन्तः प्रादुर्मावनिषेधनम्‌ । विदधाति तदस्याभिर्विस्रतं सस्मयैन्रंा ॥ ११९ ॥ 
इदानीमण्यसो दुष्टो बुष्माभिरविरम्वितम्‌ । विषाङ्करवदुच्छेय ईस्यवादीत्‌ स्वमन्त्रिणः ॥ १२० ॥ 
तेऽपि वरसवमन्विष्य स्वगुहभरहितैश्वरेः । नैमित्तिक।कतं निश्चित्य तस्य सिह वधादिकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
त्रिषष्ठो नाम दर्पिष्ठः अनापतिञुवः क्षितौ । विश्वक्षितीश्यानाक्रम्य विक्रमादिजिषगीते ॥ १२२॥ 
परीक्षितश्यः सोऽस्नासु क्श इति दक्षिणैः 1 दूतैरिति खगाधीश्चमवोचन्मन्व्रिणः पृथक्‌ || १२३ ॥ 
तदाकण्यं वदैवासौ चिन्तागतिमनोगती । वृतौ संपरेषश्रामास च्रिपृष्ठं भ्रति विद्धरौ ॥ १२४ ॥ 
गत्वा तो स्वागर्ति पूर्वं निवे्यानुमतौ नृपम्‌ । इष्टा यथोचितं द्वा प्राष्तं विनयान्वितौ ॥ १२५ ॥ 
अश्वम्रोवेण देवेन स्वमद्यात्तापिकोऽस्यहम्‌ । रथावर्ताद्विमेष्यामि तमायातु वानिति ॥ १२६ ।॥। 
भाचां त्वामागतौ नेतुमाक्ञामारोप्य मस्तकम्‌ । भागन्तम्यं स्वयेव्युचचैरुचतुः सोऽपि कोपवान्‌ ॥ १२७ ॥ 


अश्वभ्रीवाः खरम्रीवा. कोञ्चग्रो वास्तथापरे ! इष्टा. ऋरमे स्कम्रीवा नापूर्वो नः स परयताम्‌ ।॥ १२८ ॥ 
इत्याह ता च ङ युक्मवसमन्तु खगेश्वरम्‌ । विश्वरूपसमभ्यश्य तं मवरस्वक्षपातिनम्‌ ॥ १२९ ॥ 


1" क ` शि 


प्रकार उन अभूतपूवे उत्पातोंको देखकर वर्ह के मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥१९४॥ अश्व- 
मीव भी घवड़ा गया । उसने सलाह कर एकान्तम शतबिन्दु नामक निमित्तज्ञानीसे यह क्या 
दे ¢ इन शर्व्दो द्वारा उनका फल पृष्ठा ॥११५॥ शत बिन्दुने कहा कि जिसने सिन्धु देशम 
पराक्रमी सिह मारा है, जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हृ भेट जबरदस्ती दीन ली ओर रथनूपुर 
नगरके राजा उ्वलनजटीने जिसके लिए आपके योग्य स्रीरतन दे दिया है उससे आपको क्षोभ 
होगा ।११६-११५॥ ये सव उत्पात उसीके सूचक दं । तुम इसका प्रतिकार करो । इस प्रकार 
निमित्तज्ञानीके हारा कटी बातको हृदयमे रखकर अश्वीव अपने मन्त्रयसे कहने लगा कि 
मात्मज्ञानी मनुष्य शत्रु ओर रोगको उत्पन्न होते ही नष्ट कर देते है परस्तु हमने व्यथं ही 
जहकारी रहकर यह बात सुला दौ ॥११८-११६॥ अव भी यह्‌ दुष्ट आप ल्लोके द्वारा विपके 
अं्करके समान सीघ्र ही छेदन कर देनेके योग्य है ।॥१२०। उन मन्त्रियोने भी गुप्त रूपसे भेजे 
हुए दतोके द्वारा उन सबकी खोज लगा ली जओौर निमित्तज्ञानीने जिन सिहवध अगदिकी बातें 
की थीं उन सवका पता चलाकर निश्चय कर लिया कि इस प्रथिवीपर प्रजापतिका पुत्र त्रिष 
ही बड़ा अहंकार है । वह्‌ जपने पराक्रमसे सब राजा्ओंपर आक्रमण कर उन्हे जीतना चाहता 
है ।१२१-१२२॥ बह हम लोगोके विषयमे केसा दै {--अनुकरूल-परतिष्ल केस! बिचार रखता 
इस प्रकार सरल वचित्त- निष्कपट दृत भेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए । मन्त्रियोनि 
फेखा प्रथक्‌ -ए्थक्‌ राजासे कदा ॥१२३॥ उसी समय उसने उक्त बात सुनकर चिन्वागति ओर 
मनोगति नामकं दो विद्वान्‌ दूत निष्के पास भेजे ॥१२१। उन दृतोने जाकर परे अपने 
अनेकी राजाके जिर सूचना दी, फिर राजाके दशंन किये, अनन्तर विनयसे नम्रीभूत होकर 
यथायोग्य मेंट दौ ॥१२५॥। फिर कहने लगे फ राजा अश्वमरीवने आज तुम्हे आज्ञा दौ ह कि 
म रथावतं नामके पवेतपर जाता द आप भी आइए ।१२६॥ हम दोनों तुम छेनेके लिए 
अये ह । जापको उसकी आज्ञा मस्तकपर रखकर आना चाषिए 1 एेसा उन दानेनि जोरसे 
कदा । यह्‌ सुनकर त्रि्रष्ठ बहुत चु हुजा ओर कहने लगा कि अश्वग्रीव (धोडे-जैसो गरदनबारे) 
खरभीव, ( गघे-जैसी गरद्नबाङे ), कोचग्रीव (कोच पक्षी-नैसो गरदनवाङे) गौर क्रमेलक भ्रीव 
( उट्-जैसी गरदनवषे) ये सब भने देखे हँ! अतः देखनेवारे हम लोगोंके लिए बह 
अपूव आदमी नदीं जिससे कि देखा जावे ॥१२७-१२८॥ इस प्रकार जव वह तरिप्रषठ कह 
चुका तब दतोने फिरसे कदा कि वह अश््रीव सब विाधरोंका स्वामी है, सबक 
९. कुड एतस्य । २. तः =° ! अरमाकम्‌ । 
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इत्याहतुः खगेशोऽस्नु पक्षपाती न वायत । नाहमेष्याभि तं कष्टमिति एन्यववीदयो !! १३० ¶ 
दपादद्‌ं न वनक्तम्यमदष्टवा चक्रवर्तिनम्‌ । देहेऽपि न स्थितिभु युतः स्थानुपरहनि । १३१; 
इति श्रत्वा वचो रात्ता तयोश्वक्रेण वरतितुम्‌ । श.लखोऽसो 8 घटादं.नां कारकः करायी; :। १३२ ॥ 


तस्य ई प्रक्ष्यमिव्युक्तौ तो सकोपाववोचताम्‌ । कन्यारत्नमिदं चक्रिमोग्यं करि नेऽद्य जयते 1:१३ 
रथन्‌ पुरराजाऽसौ ज्वरनादिजरी कथम्‌ । प्रजापतिश्च नामापि संधत्ते चक्रिणि दिधि । १३४॥; 


इति सद्यस्ते दूतो नगस्य द्रु तगामिन । प्राप्याश्वग्रीचनानस्य प्रेचनुम्तद्धिजुम्मगम्‌ ॥ १३५ ॥ 
खगेश्चराऽपि तसक्षन्तुमक्षमो रक्चवीक्षणः । भरीमास्फाख्यःमास रणप्रारम्नमूचिनःम्‌ ३६ 


तदूध्वनिब्ग्राप दिकप्रान्माच्‌ हत्या दिग्दन्विनां मदम्‌ । चक्र निनि सकृद्ध महान्तः केन विन्यनि। ९३७] 
चनुरङ्गवरेनासां रथावतम गाद्‌ गिरिम्‌ । पनुख्च्काश्चचार्का दिश्चु बाह्या जजभ्मिरं ॥ ३३८ ॥ 
प्रजापतिसुत्रा चंतद्धिदिस्वा विवताजसा । प्रत्रीयनुः प्रनापारिनिनसिमितारःनवनो चयं 1: १३९ \॥1 

उनयो. सेनयोस्तत्र संमाम. सममून्महान्‌ । समश्रयात्तयो. भ्रायदुन्तक. समव तिनाम्‌ ।। १९४० ॥। 


युद्‌ध्व। चिर पदातीनां ब्रा कि क्रियते क्षयः इनित्रिष्ष्ठो युदाथमभ्यश्वमोवमेयित्ान्‌ ॥ १४१ ॥ 
हयग्नाबोऽपि जन्मान्तशनुवद्धोर्बेरतः । आच्छादयदुविक्रद्धः शरव विरोधनम्‌ ॥ १४२ ॥ 


इन्दयुद्धेन ता जेतुमक्षमावितरेतरन्‌ 1 मायायुद्धं समारब्धा महाविद्यादषोदता ॥ ५४३ ॥ 
युद्भ्वा चिरं हयभ्रीवश्चक्रं न्यक्षिपद्भ्यरिम्‌ । तदं रदाय तद्र्रीवामच्छिदव्‌ केशवः ऋधा ॥ १४४ ॥ 


हारा पूजनीय है ओर आपका पश्च करता है सलिए उसका अपमान करना उचित नही हे 

॥१२६॥ यह सुनकर त्रिप्रने कदा कि वह खग अर्थान्‌ पक्चियोका इश है- स्वामी है इसलिए 
पक्ष अथात्‌ पंखोसे चङे इसके लिए मनादी नदी है परन्तु मे उसके दशं नकर लिए नहं जाञ्गा 
॥१३०। यह्‌ सुनकर दूतोने फिर कदा कि अहंकारस एसा नहीं कहना चाहिए । चक्रवर्तीकि 
दृशंन बिना शरीरम भी स्थिति नहीं हो सकती पिर भूमिपर स्थिर रहनके लिए कान समयं 
है ? ॥१३१॥ दतोके वचन सुनकर तिप्र्ठमे फिर कहा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता 
ह सोक्या बह घटं आदिका बननेवाला ( इुम्भकार ) कर्ता कारक है, उसके क्या दशन 
करना द { यह्‌ सुनकर दृतोका क्रोध आ गया । वे कुपित हकर वाढ कि यह्‌ कन्यारन जा कि 
चक्रवर्तीके भागने योग्य है क्या अच तुर्द हनम हा जादेगा ? अर चक्रवर्तीके कुपित हनेपर 
रथनू पुरका राजा उवलनजटी तथा प्रजापति अपना नाम भी क्या सरक्त रख सकेगा । इतना 
कह व दृत वरहा स शीच्र हौ निकलकर अश्वगमीवके पास पर्हचे आर नमस्कार कर च्रिष्र्ठकं 
वेभवका समाचार कहने लो ॥१३२-१३४। अश्वग्रीव यह्‌ सब लुननेके लिए असमय हया गया 
उसकी अखं सुखी हा गयीं अर उसी समय उसने युद्ध प्रारस्भकी सूचना देनेवाल भरी 
बजवा दा ।।१३६। उस भरीका शच्द दिम्ग जोका मद्‌ नच कर दिशा्गक अन्त तक च्याप्र हा 
गया सो ठीक दी है क्योंकि चक्रवर्तंकि कुपित हनेपर एस कान महापुरुष है जो भयभीत नदीं 
हाते हों ॥१३७॥ यह अश्वग्रीव चतुरंग सनाके साथ रथावते पवंतपर जा पद्चा, बरह्म -उल्काएं 
गिरने लगीं, प्रथिवी हिलने लगा अर दिशा्गोमें दाह-दोप हने लगे ॥१६०॥ जिनक्रा आज 
चारों ओर फेल रहा है ओर जिन्होंने अपने प्रनापरूपी अग्निक द्वारा शदुरूपी इन्धथनकी रा्ि 
मस्मकरदी दै एसे प्रजापतिके दनां पुत्रको जव इस वातका पता चज्ला तो इसके सम्मुख 
आये ॥१३९॥ वर्ह दनो सेनाओमें महान्‌ संमाम हुजा । देनो सेनार्ओंका समान शय हो रहा 
था इसलिए यमराज सचमुच ही समवतिता-मध्यस्थताको प्राप्न हुजा था १४० चिरकाल 
तक युद्ध करनकरे बाद विप्रुछने साचा कि संनिकांका व्यथे दी क्षय क्यों किया जाता है । एसा 
सोचकर वह्‌ युद्धके लिए अश्वप्रीवके सामने आया ॥१४१॥ जन्मान्तर्से वषे हए मारी वैरके 
कारण अश्वमीव बहुन श्रद्ध था अतः उसने दाण-वपौके द्वारा शन्का आच्छादित कर लिया 
॥ ९४२) जव वे दार्ना रन्द्र युद्धसे एक-दूसरकः जीतनके लिट समथंन हय सके तव महा- 
विधां बलसे उद्धत इए दोनों भायायुद्ध करनेके लिए वयार हौ गये ॥१४३॥ अश्वग्रीवने 


१. निगम्य | 





९४८ उन्तरपुराणम्‌ 


तावरविधुनंकाशचौ विष्रषटविजयं विभू । मरलाद्ाधिपस्येन मातः स्म ध्यस्तविद्धिपा ॥१४५॥ 
नृपेन्द्र. खचरा शेव्यन्ठरेमगिवादिमि । इताम्वेकः संप्राप त्रिषष्टः पृष्ठतां क्षितः ॥१४६॥ 
आपिषस्यं हयोः शरण्यो विततारादिकेशवः 1 इष्टः स्वयधरमापित्रे न स्याक्कि श्रीमदाश्रयात्‌ ॥१४७॥ 
असिः शङ्खो धटुशवक्रं शक्तिदण्डो गदाभवन्‌ । रत्नानि सप्त चक्रेशो रक्षितानि मर्द्रणेः ॥१४८॥ 
रस्नमाला इलं मास्वद्रामस्य युक्च गदा 1 महारत्नानि चव्वारि बभू युर्माविनि््तेः ॥ १४९॥ 

देष्य. स्वयप्रमायुख्याः सहस्राण्यस्य षोडश । दरुस्या्तहसराणि कटरूपगुणान्दिताः ॥१५०॥ 
अर्दतेः कुमारस्य उयोति्माह्यं खगाधिपः । प्राजापस्यविगहेन म हप्या रम्पदामहीत्‌ ॥ १५५१॥ 
तयोरमिततेजाश्च सुतारा चाभवत्सुठा । प्रनिपद्यन्द्रयोः शुङ्कपक्षरखेव चेन्दवी ॥ १५२॥ 

विष्णोः स्वयं प्रमया च सुतः श्रीविजयोऽजनि । ततो चिजयमद्राख्य. सुता ज्योतिःप्र बाह्या ५१५३॥ 
परजापतिमहाराजः 'मूरिप्राहमहोदयः । कदाचिजाः सवेगः संराप्य पिहिताश्रवम्‌ ॥१५६॥ 
आादाजनेश्वरं रूपं स्यक्त्वाऽशोषपरिग्रहम्‌ । येन संप्राप्यते भावः सुखात्मपरमास्मनः ॥ १५५॥ 
वाह्यतरद्विषडमेद्‌ तपस्यविरोद्यमः । चिरं तपस्यन्‌ सं चिन्तमायुरन्त समादधल्‌ ॥ १५६॥ 

मिभ्यास्वं संमा माकं प्रमादं खकषायताम्‌ । "कैवल्य घ सयोगत्वं व्यक्स्वाऽभूत्परमः क्रमात्‌ ॥१५७॥ 
खे्वरेशोऽपि तच्छवन्वा राज्यं द्वाऽककीतंये । निञ्न्थरूपमापन्नो जगन्नन्दनमं निधौ ॥ १५८॥ 

___ अयाचितमनादानमार्जवं स्यागमस्षृहाम्‌ । करोधादिहापनं ज्ञानाम्यासं ध्यानं च सोऽन्वचान्‌ ॥१५९॥ 
चिरकाल तक युद्ध कर शच्रुके सम्मुख चक्र फका अ,र नारायण चिप्रष्ठने बही चक्र टकर काधसे 
उसकी गरदन छद्‌ डाली ।१४४॥ शब्ुजके नष्ट करनेवाट त्रिपरू ओर विजय अघे भरत क्षुच्रका 
आधिपस्य पाकर सूये ओर चन्द्रमाके समान सुसयोभित हो रहे ये ॥१४५॥ भूमिगोचरी 
राज्ञा, विद्याधर राजाओं भौर मगधादि देवोके द्वारा जिनका अभिपेक किया गया था एसे 
त्रिप्र नारायण प्रथिवीमें श्रेएताको प्राप्न हए ।१४६॥ प्रथम नारायण च्रिप्र्ठने हर्पित दोर 
स्वय॑प्रभाके पिताक लिए दोनो श्रेणियोका आधिपत्य प्रदान कियासो ठीकदही है क्योकि 
श्रामानोके आश्रयसे क्या नदीं होता ह १ ॥ १४७ असि, शंख, धुप, चक्र, शक्ति, दण्ड आौर गदा 
य सात नारायणके रतन थे । दे्वोके समूह इनकी रक्षा करते ये ॥१४५॥ रत्नमाल्ञा, देदीप्यमान 
हल, मुसल ओर गदा ये चार मोश्च प्राप्र करनेवारे बलमभद्रके महारन्न ये ॥१५९॥ नारायणकी 
स्वयंग्रभाको आदि टेकर सोलह हजार शिया थी भौर बलमद्रकी इल, रूप वथा गुणोंसे युक्त 
आठ हजार रानियाँ थीं ॥ १५८ उ्वल्ननजरी विद्याधरने कमार अकेकीर्तिके ल्िए व्योतिर्माला 
नामकी कन्या बड़ विभूतिकं साथ प्राजापत्य विबाहसे स्वीकृत कौ ॥१५१॥ अकरकीर्विं ओर 
ज्योतिमीलाके अमिततेज नामका पुत्र तथा सुवारा नामकी पुत्री हई । ये दोनों भाई-दहन एेसे 
न्दर थे मानो ञुक्त पक्षी पडिवके चन्द्रमाकी रेखा ही द्य ॥१५२॥ इधर चिप्रषठ नारायणक 
स्वयंप्रमा रानीसे पहल श्रीविजय नामका पुत्र हुमा, फिर विजयमद्र पुत्र इजा, पिर ्योतिःप्रभा 
नामकी पुत्री हहं ॥१५२॥ महान्‌ अभ्युद्यको प्राप्त हए प्रजापति महाराजको कदाचित्‌ बैराग्य 
उत्पन्न हो गया जिससे पिदिताखव गुरुके पास जाकर उन्होने समस्त परिप्रहका त्याग 
कर दिया आर श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌का बह रूप धारण कर जिया जिससे सुखस्वरूप 

` परमात्माका समाव भाप्र होवा है ॥ १५४१५८४५ ॥ छह बाह्य भौर छह अभ्यन्तरफे भेदसे 
बारह्‌ प्रकारके तपश्चरणमें निरन्तर उद्योग करनेवाठे प्रजापति मुनिन चिरकाल तक तपस्या 
की मोर मायुके अन्तम चित्तको स्थिर कर क्रमसे भिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, सकषायता 
तथा सयोगकेवली अवस्थाका त्याग कर परमोल्ृषट अवस्था-मोक्ष पद्‌ प्रप्र किया 
॥ १४६१७ ॥ विद्याधर्रोके राजा उबलनजटीने भी जब यह समाचार सना तव उन्होने 
अकेकीर्तिके लिए राज्य देकर जगन्नन्दन युनिके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ल्ली ॥१५८॥ 
याचना नीं करना, विना दिये ङु अहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना, 


१. प्रतिप्राप्तं क०, खण, ग, घ० । २. आ कैवल्यं सयोगत्वं क०, ख० । 


द्िषष्ठितमं पवे १४६ 


ततो निभ्ेषमंहांसि निहत्य निस्पोपधिः 1 निराकारोऽपि साकारो निर्बाणमगमस्परम्‌ ॥१६०॥ 
ननि निष्डुरारातिविजयो विजयानुगः । त्रिखण्डाखण्डगो मिन्याः जाम का मान्समन्वमून्‌ ॥\६१॥ 
कदुाचित्स्वज्ञामातुः सुतयाऽमितते जसः । स्वयंवरविधानेन माखामामज्ञयद्रगे ॥ \६२॥ 
जर्नव विधानेन सुतारा चानुगगिणी । श्वयं श्री विज्यस्यासीद्रक्ष.स्यरूनिवामिनी ॥ ९६३॥ 
इस्यन्योन्यान्वितापत्यसं बन्धाः सचवान्ववाः । स्वच्छाम्भःपूण संफुद्धसरसः क्रियमस्ययुः॥ १६७१ 
आयुरन्तेऽवधिस्थानप्राेऽद्धंमरतेश्चिनि । त्रिजयो राञ्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वथम्‌ ॥ १६५॥ 
द्न्वा विजयमद्राय योवराज्यपदुं च सः! चक्रिशोकसमाक्रान्वस्वान्तो इन्तुमवद्धषम्‌ ॥१६६॥ 
सहेः सप्तभिः सद्धं राजमिः संयमं ययौ ! सुवणं ङ्कम्ममम्येत्य सुनिमम्यणं निवंतिः ॥१६०॥ 
ब।तिकर्माणि निर्मूल्य कैवस्यं चोदुपाद्यत्‌ ! भमूञ्िङिम्पसंपूज्यो व्यपेतासारकेवरी ॥१६८॥ 
तदाकण्याककर्िश्च निधायामिततजसम्‌ । राज्ये विपुकमत्याख्याच्चारणाद्गमत्तपः ॥ १६९॥ 
नष्टक्मा्टकोऽरःटामसावा गष्टमीं महीम्‌ 1 अनाप्वं नाम किं त्यक्फं व्यक्तमाश्चावर्धःरिणास्‌ ॥ १७०५ 
तयोरविकलग्रात्या याति कारे निराङुकम्‌ । सुखेनामितन्छब्डादितेजशश्रोकिजयाख्ययोः ॥१अ१॥ 
कश्िच्छौविजयाधीश्चं साशशोर्वादः कदाचन । उपेत्य राजंधित्तं त्वं प्रणिधहि ममोादिते ५५७२) 
पोदनाधिपत मूध्नि परठितेऽतोऽदहि सप्तमे । महाशनिह्ततश्चिन्त्यः परतीकारोऽस्य सत्वरम्‌ ॥ १७३॥ 
इत्यत्रा त्तदा ण्यं युवराजोऽर्णेश्चणः 1 बद्‌ छि पतित्ता सवविदस्ते मस्तके तद्रा ॥ १७४॥ 
इति नमिति दष्टा प्राक्षीस्सोऽप्याह मून मे 1 रस्नच्रष्टिः पतेस्साकमभिपेश्ेण ह्यदः ॥ १७४॥ 


किसी चोजकी इच्छा नदी रखना, कोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना आर ध्यान 
कृरना-इन सब गुणका वे प्राप्ठ हुए ये १५९ वे समस्त पापका व्याग कर निदधन हप 1 
निराकार होकर भी साकार हए वथा उत्तम निर्वाण पदको प्राप्न हए ॥१६०॥ 

इधर विजय बलभद्रका अदुगामी निप्र कठिन शत्रजपर विजय प्राप्र करता हज तीन 
खण्डकी अखण्ड प्रथिवीके भःगोका इच्छादुसार उपमोग करता र्दा ॥१६१॥ किसी एक ददन 
चिप्रने स्वयंवरकी विधिसर अपनी कन्या ज्योतिःप्रभाके द्वारा जामाता अमिततेजके गमे वर- 
माला डलवायी ॥१६२॥! अनुरागे मरी छारा भी इसी स्वयंबरकी विधिस श्वाविजयके वश्चः- 
स्थलपर निवास करनेवाली हई ।१६३॥ इस प्रकार परस्परम जिन्दने अपने पुत्र-पुत्रियोक 
सम्बन्ध च्ियि है एसे ये समस्त परिवारके लोग स्वच्छन्द जलसं भर हए प्रदुक्ञित सरःवरकौ 
शामाको प्राघ् हो रह्‌ थे ॥ १६ जायुके अन्तमें अघेचक्रवर्वी त्रिष ता सातवे नरक गया आर 
विजय वलमद्र श्राविजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा विजयमद्रका युवराज बनाकर 
पापरूपी शुका न्ट करनेके लिए उद्यत हए । यद्यपि उनका चित्तं नारायणके दोकस व्यप्र था 
तथापि निकट समयसे माक्षयामी हनस उन्दने सुदणेद्धम्भ चासक मुनिराजक् पास जाकर 
सात हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥९६५-१६७१} घात्तिया कमं नष्ट कृर केवल- 
ज्ञान उत्पन्न किया ओर देबोक द्वारा पृञ्य अनगारकेवली इए १६५! यद सुनकर अककीविन 
असिततेजको राञ्यपर वराया आर स्वयं विपुलमति नामक चारणमुनिसं वप धारण कर लिया 
।॥ १६९] छख समय वाद्‌ उसने अष्ट कर्मना नष्ट कर जभि्वांदिव अष्टम एथिवीषाप्रक्रलीसा 
ठीक दी है क्योकि इस संसारम जिन्हनि आद्चाका स्यागकर दिया है इन्द कान-सी वस्तु 
अप्राप्य है ? अर्थान्‌ कु मी नदीं ॥१७०॥ इधर अमिवतेज ओरं श्रीविजय द्‌ नेमिं अखण्ड प्रेम 
था, द्नाक्रा काल विना किसी आज्लताके सुखसे व्यतीत हो रदा था 11१७१] छ्िसी दिन कों 
एक पुरुप श्रीविज्ञय राजाके पास आया ओर आशीवाद देवा हमा बाला कि ह राजन्‌ ! मेरी 
बातपर चित्त लगाइए ।६१७२}! आज्से सातवें दिन पोदनपुरके राजाके मस्तकपर महाव न्न 
गिरेगा, अतः शीर ही इसके प्रतीक,रका विचार कीजिए ।१७द!। यह सुनकर युवराज छपित 
इया, उसकी आँखें राधसे लाल हो गयीं । वह उस निमित्तज्ञानीसे बोला कि यवि तू सवज्ञ हे 
तो बता कि उस समय तेरे मस्तकपर क्या पड़गा ? 11१७४ निमित्तज्ञानीने भी कहा किं उस 











१७ उत्तरपुराणमर्‌ 


साव्टम्मं वच्च श्रु्वा तस्व राजा सविस्मयः! मद स्वयाऽऽस्यत्तामस्मिन्नाक्तने सिचिदुस्यते ॥ १७६॥ 
किमोचः रिवर हि क्िदाख्यः किनिमितङः । किंनाम िनिमित्तोऽयमदेश्च इति पष्टवान्‌ ॥५५७॥ 
कृण्डदाख्यपुरं राजा नाम्ना सिंहरथे महःन्‌ । पुरोहितः सुरगुरुस्तस्य शिष्यो वि शारदः ॥१७८॥ 
तच्दिप्येण निमित्तानि भरत्रञ्च हखिना सह । मयाऽष्टाङ्गान्यधीतानि सोपदैश्श्रुतानि च ॥१७९॥ 
ष्टाङ्गानि निमित्तानि कान {-ुश्चणानि चत्‌ । शणु श्री विजयादयुष्मन्‌ यथाप्ररनं ब्रवीमि ते ॥१८०॥ 
अन्तरिङपखमामाङ्गस्वरव्यजनङक्षगः। छिज्ञस्वप्नविसदेन प्रोत्तान्यागमवेदिनिः ॥१८१॥ 
तास््थ्यात्स.ह चयाः अय तिपामन्तरिक्षवाद््‌ । चन्द्रादिपञ्भेदानादुदरयास्तमयादिभि ॥५६२८२॥ 

जयः पराजयो हानि्द्धिसन्युः ट जीवितः । खामाडङाम निरूप्यन्त यच्रान्यानि च तत्वतः ॥१८३॥ 
भूमिहयानादरिभेदेत हानेचदध यादवो गन्‌ । भूम्यन्तः स्थिवरत्नादिकथनं मोममिष्यत ॥१८४॥ 
अङ्घप्रटप ङ्स स्पणेददां 7डिभिरङ्धिताम्‌ । अङ्गकारुचये, व्पन्नद्युमा श्रुभनिरूपणम्‌ ॥१८२॥ 

खदज्ञादि यजन्दरादिषेननेतरसुस्वर. । दुःस्वरेश्च स्वरोऽभीष्टानिषटपरापणसू चनः ॥१८६॥ 
शिरोमुखादिसंजाततिरूटकषमनगादिमिः । ग्य ज्ञनं स्थानमानैश्यरामाङामादिवे दनम्‌ ॥ १८०॥ 

श्रौ बृश्चस्वस्निकाद्यष्टशताङ्गगतलक्चगः 1 मोगेइवर्याद्विसप्रा्षिकथनं कश्चण मतम्‌ ॥ १८८॥ 
देवमायुघरक्षोविम रवखायुधादिपु 1 मूषका दिङ्तच्छेदेः छिन्नं तत्फरमाषणस्‌ ॥ १८३॥ 
छुमाज्ञुमविभागोक्तस्वप्नसं दग्नान्तृणाम्‌ । स्वप्नो बृद्धिविनाश्चादियाथास्म्यकथनं मतः ॥१९०॥ 


॥ ष षि [ "कि  , शि | 


समय मेरे मस्तकपर अभिपेकंके साथ रत्नवृष्ठि पड़ेगी ॥१७५५॥ उसके अभिमानपूणे वचन 
सुनकर राजाको आरचये हुजा । उसने कहा किदे भद्र ! तुम इस आसनपर वेटो, भै कुछ 
कहता दह ।।१५६॥ कहो तो सही, आपका गात्र क्या है गुरु कोन है, क्या-क्या शास्र आपने 
पठे है, क्या-क्या निमित्त जप जानते हैँ, आपका क्या नाम है ? ओर आपका यह्‌ आदेश 
किंस कारण हो रहा है ? यदह सव राजाने पृछा ॥१७अ] निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुण्डलपुर 
नगरमे सिहरथ नामका एक बड़ा राजा है । उसके पुरोहितका नाम सुरगुरु है आर उसका एक 
शिष्य बह्रत ही विद्वान्‌ है ॥१७८॥ किसी एक दिन बलभद्रके साथ दीक्षा ठेकर मैने उसके 
शिष्यके साथ अष्टंग निभित्तज्ञानका अध्ययन किया है ओर उपदेशके साथ उनका ्रचण भी 
किया है १७९1 अष्टंग निभित्त कौन हैँ मौर उनके लक्षण क्या है ? यदि यह आप जानना 
चाहते है तो है आयुष्मन्‌ विजय ! तुम सुनो, मैं तुम्हारे भररनके अनुसार सब कहता द ।१८०॥ 
आगमके जानकार जाचार्योनि अन्तरिक्ष, मोम, अंग, सवर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न ओर स्वप्न इनके 
भेदसे आठ तरदके निमित्त कहे है ।।१८१॥ चन्द्र, सूये, प्रह, नक्षत्र जौर प्रकीणेक तारे ये पोच 
प्रकारके ज्योतिषो आकाशमें रहते है अथवा आकाशके साथ खदा उनका साहचर्य रहता हैः 
इसलिए इन्दं अन्तरिश्च-आकाश कहते है । इनके उद्य अस्त आदिक द्वारा जो जय-पराजय, 
हानि, बृद्धि, शयोक, जीवन, ताभ, अलाभ तथा अन्य बातोंका यथार्थं निरूपण होता है उसे अन्त- 
रिक्षनिमित्त कहते दै ॥१८२-१८३॥ प्रथिवीके जदे-जदे स्थान आदिके भेदसे किसीकी हानि 
बृद्धि आदिका बतलाना तथा प्रथिवीके भीतर रखे हृए रतन आदिका कहना सो मोमनिमित्त 
ह ॥१८४।। अंग -उरपांगक्र स्पशे करने अथवा देखनेसे जो प्राणि्योके तीन कालम उरपन्न होने- 
वाङ शुभ-मय्युभका निरूपण होता है वह्‌ अंग-निमित्त कहलाता है ।६८५॥ 
खर्दंग आदि अचेतन ओर हाथी आदि चेतन पदार्थे सुस्वर तथा दुःररके दारा इश्र- 
अनिष्ट पदाथेकी प्राप्निकी सूचना देनेवाला ज्ञान स्वर-निमित्त ज्ञान है ।१८६॥ शिर, सुख आदिमं 
उत्पन्न हए तिल आदि चिह्न अथवा घाव आदिसे किसीका स्थान, मान, पेरवये, लाम-अलाभ 
आदि बतलाना सो व्यंजन-निमित्त हे ।।१८अ। शरीरम पाये ज नेव श्रीदक्ष तथा स्वस्तिक 
आदि एक सो आठ लक्षणे द्वारा भोग, एेदवयें आदिकी प्रापिका कथन करना लक्षण-निमित्त 
ज्ञान है ।९८८॥ बद्ञ तथा अख आदिमे मूषक आदि जोचेद्‌ कर देते हैँ वे देव, मानुप ओर 
राश्चसके भद्से तीन प्रकारके होते है उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न-निभित्त कहते है 
1१८२ शभ-शयुभके भेदसे खप्र दो प्रकारके कहे गये है उनके देखनेसे मट््योकी बृद्धि तथा 


द्विपश्टितमं पवं १५९१ 


इव्ुक्स्वा श्चुपिपासादिद्वाविंशतिपरीषहैः । पीडितोऽसहमानोऽहं पश्चनग्वेटमाययौ ॥ ३९१ ॥ 

तत्र तन्मातुः सोमशर्मा चन्द्राननां ` सुताम्‌ । हिरण्यलमासं मृतां शल्या मद्यं दत्तवान्‌ ॥ $ ३२ ॥ 
द्रव्याजनं परिष्यज्य निमित्तस्यानवस्परम्‌ 1 सा मां निरक्ष्य निर्चिष्ण- पिनृदत्तछनशयान ॥ १९३ ॥ 
मो जनावसरेऽन्येदुधनमेतच्वदुर्जितम्‌ । इति पात्रेऽक्षिपद्रोषाच्‌ मदरःटकसंद्यस्‌ ॥ १९४ ॥ 
र्ञितस्फटिके तन्न तपन्नामीषुसंनिधिस्‌ ( १ ) । -कान्ताकिप्तकरक्चषालनाम्बुषारं च परचता ॥ १९२ ॥ 
मयाऽथरामं निश्चित्य तोषामिषवपू्व॑कम्‌ । अमोवनिड्ुनान्नाऽऽयमादेश्चस्तेऽधुना इनः ॥ १९६ ॥ 
इत्यन्वाख्यत्‌ स॒तच्दुत्वा सयुक्तिकमसो चपः । चिन्ता इको वि मज्यंनसुक्तवानिनि मन्त्रिणः ॥१९७॥ 
इदं भरष्येयमस्योक्तं विचिन्त्येवस्विक्रियाः ! अभ्यर्णे मूरनादो कः ऊुर्याद्‌ कार चरुम्बनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
तच्छ्रुत्वा सुमतिः षाह त्वामम्मोधिजङान्तरे 1 रोह मज्ुषिकान्तस्थं स्थापयसि रद्खितुन्‌ ॥ ५९२ ॥ 
मकरादिमयं तत्र विजयाद्धुगुहान्तरं । निदधाम इनि श्चव्वा स सुवद्धिरमाषत ॥ २०० ॥ 

तद्र चोऽवसितो प्राज्ञः पुरादृत्तकेविन्तदा । अथाख्यानकमिव्याख्यत्प्रसिद्धं इददसागरः ॥ २०१ ॥ 
दुःशाचखश्चतिदरि्ः सोमः सिंह रे वसन्‌ । परिव्राट्‌ स विवादाथं जिनदासेन निलिचः ॥ २०२ ॥ 
ख्व्वा तत्रैव काङान्ते संभूय महिषो महान्‌ । वणिग्कवणदुर्ारिचिरवाहवङ्गीदधत. ॥ २०३ ॥ 

भाक्‌ पोषयद्धिर्निःशक्तिरिति पश्चादुपेश्चितः 1 जातिस्मरः पुरे बद्धवेरोऽप्यपरानासुकः ॥ २०४ ॥ 


हानि आदिक्ा यथाथं कथन करना सेप्ननिमित् कहलाता है ।१०.०।। यह्‌ कहकर वड 
निमित्तज्ञानी कहने लगा कि क्षुधा, प्यास आदि बाश्स परिषहोसे मै पोडित हज, उन्हें सद्‌ 
नही सका इसलिए सनिपद्‌ छोडकर पद्विनोखेट नामके नगरमे जा गया ॥१९६। वर्य सोममा 
नामके मेरे मामा रहते थे । उनके हिरण्यलोमा नामकी स्रीसे उत्पन्न चन्द्रमाके सनान मुखवाली 
एक चन्द्रानना नामी पुत्री थौ । वह्‌ इन्दोने सुचचे दी ।१९२।॥। में घन कमाना छोडकर निमित्त- 
शाख्के अध्ययनमें लगा रहता था अतः धौरे-धीरे चन्द्राननाकै पिवाके ढारा दिया धन समाध्र 
हो गया । मुञ्चे निर्धन देख वह्‌ बहत विरक्त अथवा खिन्न हुई ।१९३॥ मैने ङ कड्या इकट। 
कर रखी थीं । दू सरे दिनि मोजनके समय "यह्‌ ठ्दारा दिया हुञा धन है" एसा कहकर उसने 
कोधवश वे सव कौदर्या हमारे पात्रमे डाछ दीं ॥१९५५} उनमे-से एक अच्छी कड़ी स्फटिक- 
मणिके बने हुए सुन्दर थालमें जा शिरी, उसपर जलायी हृदं अग्निक पुडिगे पड़ रद थे (?) 
उस समय मेरो खरी मेरे हाथ धुज्ञनिके लिए जलकी धारा छोड़ रही थौ उस देखकर मैने 
निश्चय कर लिया कि सुद्चे सन्तोपपूरवेक अवश्य दी धनका लाम द्योगा। आपके लिए यहं 
आदेशं इस समय अमोधलिड्ध नामक ॒मुनिराजने क्रिया ह } इस प्रकार निमिनन्ञानीने कहा । 
उसके युक्तिपृणं वचन सुनकर राजा चिन्तासे व्यग्र हो गया । "उसने निमिनज्ञानीका तो बिदा 
किया ओर मन्त्रयसे इस प्रकार कदा-कि इस निसित्तज्ञानीकी बातपर विश्वास करो ओौर 
इसका शीघ्र ही प्रतिकार करो क्योकि मूलका नाश उपस्थित हेनेपर विलम्ब कःन करता हे 
11 १६९५-१९८ यह्‌ चुनकर सुसति मन्त्री बोला कि जापकी रक्षा करनेके लिए आपकः लकी 
सन्दूकके मीवर रखकर समुद्रके जलके भीतर वेठाये देते है ॥१६६॥ यह सुनकर सुद्धि नामका 
मन्त्री भेला कि नही, वह तो मगरमच्छ आदिका भय रहगा इसक्लिए विजयाधे पवेतकी 
गफामे रख देते है ।२००॥ सुबुद्धिकी बात पूरौ हेते ही बुद्धिमान्‌ तथा प्राचीन वृत्तान्तको 
जाननेवाला बुद्धिसागर नामका मन्त्री यह प्रसिद्ध कथानकं कहने लगा ॥२०९॥ 
इस भरत कषेत्रके सिहपुर नगरमे भिथ्याशाखरोके सुननेसे अत्यन्त घमण्डौ सोम नामका 
परि्ाजक रहता था । उसने जिनदासके साथ वाद्‌-विवाद्‌ किया परन्तु वह्‌ हार गया ॥[२०२॥ 
आयुके अन्वमे मरकर उसी नगरमे एकं बड़ा भारी भसा हभा । उसपर एक वैश्य चिरकाल चक 
नसकका बहुत भारी वोद्च लादता रहा ॥२०३॥ जब वह बोश् ठोनेमे मसमथं हो गया तब उसके 





१. शुभाम्‌ ल ० । २. काकाक्षप्तं ० ! ३. तथेव ग० । तर्वैव ल० ! 
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जगाद्‌ भवता भोक्त युक्तमिस्यभ्युपेत्य ते 1 संभूय मन्त्रिणो यक्षप्रनिरिग्तं नूपःपने ॥ २३१९॥ 
निवेदय पोदनाधीशस््वमिन्येनमपूजयत्‌ । महीज्ञोऽपि परियन्तराज्य मोमःरयःगहः 1 २२२; 
प्रारन्धपूजादानादिनिजप्रङृतिमण्डकः । जिनवैन्याल्ये शान्तिकनं इचन्नुपाश्विश रं । २२३ ॥ 
सप्तमेऽहनि यश्चस्य प्रतिमायां महाध्वनिः । न्यपनन्नष्डुरं मूधिनि सहसः सं पने<यनिः । २३२२ ॥ 
तस्मन्तपदरव शान्ते परमोदस्पुरवालिनः ! वद्धंमानानक्वानैगकुवंन्नुन्सवं परम्‌ ॥ २२३ ॥ 

ने मित्तिक्र समाहूय राजा संपूज्य दन्तवमन्‌ । तवस्मै आमश्च प्चिनीत्तन इसंमद्‌. ॥ ५२४ ॥ 
व्रिधाय बिविक्द्धर्स्या श्ानितिएूजापुरस्छरम्‌ । महाभिवेकं छोकेद्ामहंतां सनिवोत्तम- प >=२५ ॥ 
अष्टापदमयैः कम्यैरभिषिच्य महीपतिम्‌ 1 सिहामनं समारोप्य सुराज्ये पन>ेष्टरन्‌ ॥ २२६ ॥ 
एवं सुखसुखेनेव कारे गच्छति सोऽन्यद्‌ा । विद्या स्वमःतुरादाय संख्राध्यःङाशगःमिनःम्‌ ॥ २२, ५ 
सतारया सह :योतिवनं गत्वा रिरंसया । यथेष्टं चिरं स्नत्र सखः कान्तया स्थितः ॥ २२८ ॥ 
इतश्चवमर चश्चाखयपुगेशोऽशनिघषकः । जसुर्याङ्च सुता कक्ष्या महारिन्दरा श्नः खगः ॥ ३२९ ॥ 
विद्यां स भामरी नान्चा प्रषाध्य।यान्पुरं स्वक्रम्‌ ! सुनारां वीक्ष्य जातेच्टस्तामादातु छूनोद्यमन. ॥२६०॥ 
छत्रिमेणच्छछात्तस्माद्पनीय मही प्रिम्‌ । तद्ध पैग निनल्य्य घन रा दुरिताश्चयः ४ २३६ ॥ 
षटरनोऽगाद्‌ वायुवेगेन तं अहीतुमवारयन्‌. । आगतोऽहं प्र ्राव्यस्नमर्छो यावः पुरं धनि ॥ २३२ ॥ 
द्यु्टाऽऽरोप् तां खेटे व्रिमानमगमत्‌ शदः । गस्व्राऽन्तरे स्वसौरूप्यशलाकिनः दभिनं नि जम्‌॥२२६॥ 
रूपमारू।व्य तत्केःऽयमिति क्षा विह्धरुाऽमवन्‌ । इतस्तन्धोक्तबेना ठी सुनारारूपधारिगोम्‌ \; २३६४ । 


चाहिए ॥ २९०-२१८॥ उसकी यह्‌ वाते सबने सान ली र कटा कि आपका कहना ठीक डे । 
अनन्तर सब मन्त्रियोने भिलकर राजाके सिहासनपर एक यक्षका प्रतिविम्ब रख दिया आर 
तुम्हीं पोदनपुरके राजा होः यह ककर उसकी पूजा की । इधर राजान राञ्यक मोग-उपभोग 
सब छोड़ दिये, पजा दान आदि सत्कायं प्रारम्भ कर द्रिये ओर अपने स्वभावबा्ली मण्डली- 
को साथ लेकर जिनचैत्यालयमे शान्ति कं करता हुमा त्रै गया ॥ २१०९२२१ ॥ सातवें दिन 
उस यक्षकी मूर्तिपर बङा भारी शब्द्‌ करतः हुआ भयंकर वेज अकस्मान्‌ बड़ कठोरत्तामे आ 
पड़ा ॥२२२।। उस उपद्रवके शान्त होनेपर नगर बासिर्योने बड हेमे बद्ृते हए नगाडकर शव्दसे 
वहत भारी उत्सवे किया ।२२३1 राजान वइ हपेके साध उस निभित्तक्नानीको बुलाकर उसका 
सत्कार किया आर पद्धिनो-खरके साथ-साथ उस सो गवि दिये ।२२'.॥। श्रषठ॒ मन्त्रियोने तीन 
लोकङ़ स्वामी अरहस्त भगवान्की विधि-पूवेक भन्ते साथ शान्तिपूृजा की, महा सियक च्छया 
ओर राजाको िहासनपर बैठाकर सुवणैमय कलशोंसे उनका राञ्याभिपक् करिया तथा उत्तम 
राज्यम प्रतिित किया ॥२२८५-२२६।) इसङ़ वाद्‌ उसक्रा काल वहू भारी सुखपे बीतने लगा 
किसी एक दिन रसने अपनी मावासर आकाशगाभिनी विद्या टकर सिद्ध की जर सुताराके 
साथ रमण करनेकी इच्छास उयोतिवेनकी ओर गसन किया । वह वौ अपनी इच्छानुसार 
लीला-पृवेक बिहार करता हुआ रानीके साथ चैठा था, यद्य चमरचंचपुरका राजा इन्द्राशनि, 
रानी आसुरीका लक््मीसम्पन्न अशनिपषोष नासक्रा विद्याधरपुत्र श्रासरी विद्याको सिद्ध कर 
अपने नगरको लौट रहा था । बीचमें सुत्ताराको देखकर उसपर उसकी इच्छा हुदै जौर उमर हरण 
करनेका उद्यम करने लगा ॥ २२०२३२० ।} उसने एक कृत्रिम हरिणके छलमे राजाको सुताराक्षे 
पासते अलग कर दिया गौर वह दुष श्रीविजयक्ा शूप बनाकर सृताराके पास लोटकर बापस 
आया ॥। २३१ 1 कहने लगा क्रि हे प्रिये ! बहु खग तो वायुके समान वेगसे चला गया । मै उसे 
पकङनेके लिए असमथ रहा अतः लौट आया ह, अब सूये अस्त हे) रहा है इसल्िर हम दोनो 
अपने नगरकी ओर चलें ।। २३२। इतना ककर उस धूतं विद्याधरे सुताराको बिमानपर 
वैठाया र वह से चल दिया । बीचमें उसने अपना रूप दिखाया जिते देखकर धयह कोन है? 
एसा कहती हुई सुतारा बहुत विदल हुई । इधर उसी अशनिघोष बिद्याधरके द्वार प्रेरित हई 
१ निमित्तकं ग० । २-मगसत्ततः ॐ% । 


श 
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दमशाने राक्षसः पापी वस्मिन्नेवोडपद्यत । वस्पुराधीशिनो कम्भ मीम इुभ्भस्य पाचकः ॥ २०५ ॥ 
रपायनादिपाकाखप्रसनद्‌ शोग्यपिशितेऽसति । चिश्षोव्यं सोस्वदुा मांसं स कम्मस्य नपयोजयत्‌ ॥२०६॥ 
तर्म्बादुरोलपः पापी तदु प्रख्ति खादितुम्‌ । मनुष्यमांसमारडय सप्रप्पुनारश्ं गविम्‌ ॥ २०७ ॥ 
प्रजानां पाद््को राज्ञा ताचन्तिष्ठतु पार्ने । खादस्ययमिति त्यक्तः स व्याञ्यः सचिवादिमिः ॥ २०८ ॥ 
तन्मांस जीवितः ऋररः कदा चिद्चिजपाचकम्‌ । हत्वा साधिततद्वि्यः संक्रान्तभोक्तरक्षसः ॥ २०९ ॥ 
प्रत्रः स भश्चथामात प्रत्यहं परितो मन्‌ । ततः सर्वेऽपि संत्रस्ताः पौराः संत्यज्य तस्पुरम्‌ ॥ २१० ॥ 
नगर प्राविशन्‌ कारकं नाम सहाभिया ! तत्राप्यांगस्य पापिष्ठः कुम्माख्योऽसक्च त्तरम्‌ ॥ २१।१॥ 

` ततः प्रश्वति तत्प्राहुः कुरमकारकटं पुरम्‌ । यथादषटनृभक्षित्वाद्‌ मीतवैकशकटौदनम्‌ ॥ २१२ ॥ 
खादैकमानुषं चेति प्रजास्तस्य स्थितिं व्यश्रुः । तत्रेव नगरे चण्डकौशिको नाम विप्रकः ॥ २१३ ॥ 
सोनश्रीस्तच्धिया मूतसमुपास्तनतशिरम्‌ । मोण्डकोशिकनामानं तनयं ताववापतुः ॥ २१४ ॥ 
कुम्माहाशय यातं तं कदाचिम्मुण्डकौशिकष्‌ । शकटश्योपरि क्षिप्तं नीत्वा भूतैः प्रयायिभिः ॥ २१५ ॥ 
कम्भेनानुयता दण्डहस्तेनाक्रम्य तर्भितः । मयाद्‌ चिरे विनिक्षिप्तं जगाराजगरो दिजम्‌ ॥ २५६ ॥ 
दिजयादगुहायां त्वि्ेपणमयु्कम्‌ । पथ्यं तद्वचनं श्चत्वा सृक्ष्मधीमंतिरायरः ॥ २१७ ॥ 
भूपतेरशनेः पावो नोक्तो नैमित्तिकेन वत्‌ । पोदनाधिपतिः करचिदन्योऽदस्थाप्यतामिति ॥ २१८ ॥ 


पालकनि उसकी उपेश्चा कर दौ-खाना-पीना देना भी बन्द्‌ कर दिया । कारण वश उसे जाति- 
स्मरण हौ गया ओर बह नगर-भरके साथ वैर करते लगा । अन्मे मरकर वही इमशानमें 
पापी राक्षस हृजा । उस्र नगरे कम्भ ओर भीम नामके दो अधिपति थे । कुम्भके रसाइयाका 
नाम रसायनपाक था, राजा कम्भ मांसभोजी था, एक दिनि मांस नहीं था श्सलिए रसोहइयने 
कुम्भको मरे हुए चच्चेका मांस खिला दिया ॥२०४-२०६। बह पापी उसके खादसे लभा गया 
इसलिए उसी समयसे उसने मलुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, वह्‌ वास्तवमें नरक गति 
प्रात्र करनेको उतुक था ॥२०७॥ राजा प्रजाका रक्षक है इसलिए जवतक प्रजाकी रक्षा करनेमे 
समथं है तमीवक राजा रहता है {परन्तु यह तो मदुर्योको खाने लगा है अतः व्याञ्य है ठेसा 
विचार कर मन्त्रयां ने उस राजाको छोड दिया ॥२०८। उसका रसोदया उसे नर-मांस देकर 
जी षित रखता था परन्तु किसी समय उस दुष्टने अपने रसोइयाको ही मारकर विधा सिद्ध कर 
ली ओर उस राक्षसको वश कर लिया ।२०६॥ अब बह राजा प्रतिदिन चारों ओर धूमता इजा 
प्रजाको खाने लगा जिससे समस्त नगरवासी भयभीत हो उस नगरको छोडकर बहुत भारी 
भयके साथ कारकट नामक नगरमे जा पहुचे परन्तु अत्यन्तं पापी कुम्भ राजा उस नगरमे भी 
आक्र प्रजाको खाने लगा ॥२१०-२११॥ उसी समयसे लोग उख नगरको कुम्भकारकटपुर 
केने लगे । सनुरष्योने देखा कि यह्‌ नरभक्षी है इसलिए डरकर उन्होने उसकी व्यवस्था 
वना द कि तुम प्रतिदिन एक गाडी भात ओौर एक मयुष्यको खाया करो । उसो नगरमे एक 
चण्डकौरिक नामका ब्राह्मण रहता था । सोमश्रौ उसको स्री थी, चिरकाल तक भूर्तोकी 
उपासना करनेके बाद्‌ उन दोनोने मोण्डकोशिक नामका पुत्र प्राप्त किया ।॥२१२-२१४॥ किसी 
एक दिन ङम्भके आहारक लिए मोण्डकोशिक्की बारी आयी । लोग उसे गाडीपर डालकर 
ठे जारहैये किङ भूत उसे ठे मागे, छ्म्भने हाथ दण्ड ठेकर उन भूतोका पीडा किया, 
भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होने सुण्डकौ शिकको भयसे एक धिलमे डाल 
दिया परन्तु एक अजगरने वर्ह उस नाह्यणको निगल लिया ।२१५-२१६॥ इसलिए 
म्ठाराजको विजथाधेकी गुहाम रखना रीक नदीं है । बुद्धिसागरके ये हितकारी वचन 
सुनकर सृह्म बुद्धिक्ा धारी मतिसाय- मस्ती कहने लगा किं निमित्तज्ञानीने यहं तो कटा 
नहीं हे कि महाराजके उपर बज्र गिरेगा ¦ उसका तो कहना दै कि जो पोदनपुरका राजा 
दोगा उसपर वन्न गिरेगा इसलिए किसी दूसरे मनुष्यको पोदनपुरका राजा बना देना 


१ तसखभृति तत्प्राहुः 9 । 





द्िष्टितिमं पव १५५३ 


जगाद्‌ नवना प्रोक्तं युक्तमित्यभ्युपेत्य ते 1 संमूय मन्त्रिणो यश्चप्रत्तरिम्त्ं नृपासने ॥ २१९) 
निवेदय पोद्नाधीशषू्वमिष्येनमपूजयन्‌ ! महीश्चोऽपि परिन्यन्तरास्यमोगेपमेगङः 1 २२० 1! 
प्रारउधपूजादानादिनिजग्रकृतिमण्डरूः । जिनचैत्याक्ये शान्तिम कुर्वल्युपाविशन्‌ !। २२३ ॥। 
समेऽहनि यक्षस्य प्र तमायां महाच्निः । न्यपतचष्डुरं मूथ्नि सहसा म.पणग्ये<शनिः ॥ २२२ ॥ 
लस्मिननुपद्व शान्ते प्रमोदा्पुरवासिनः । वद्धमानानकभ्वानैरङुवन्नुन्सत्रं परम्‌ ॥ २२३ ॥ 
नेमित्तिकं समाहूय राजा संपूज्य दत्तवान्‌ । तस्मै ्रामशतं पञ्चिनीखेयेन ससंमदु* ॥ <२४ ॥ 
विधाय विधिव्रद्धश््या श्ान्तिषजापुरस्तरम्‌ । महाभिषेकं रोकदामहतां सचिवोत्तमःः # २२५ ॥ 
अष्टापद्मयैः कुम्पैरभिषिच्य महीपतिम्‌ । सिंहासनं समारोप्य सुराज्ये प्रन्यजिष्टपन्‌ ॥ २२३ ॥ 
एवं सुखसुखेनेव कारे गच्छति सोऽन्यद्‌ा । विचयं स्वम।तुरादाय संमाध्याकाशगामिनीम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
सुतारया सह -योतिवनं गत्वा रिरंसया । यथेष्टं चिदरं स्नत्र सङाढं कान्तया स्थितः ॥ २२८ ॥ 
इतश्चमरचच्चाखपपुरेशोऽशनिघोषकः । आसुर्याईिच सुतो क्म्या महारिन्द्राशनेः खगः ॥ २२९ ॥ 
विधां स ज्नामरी वाचा प्रप्राध्यायान्पुर स्वरम्‌ ! सुवारां वीक्ष्य जतेच्छस्तामादरातुं छइठोद्यमः ॥२३६०॥ 
छृत्रिमैणच्छछात्तस्मादपनीय महीपतिम्‌ । तद्र पेण नित्यत्य सुल.रां दुरिनाशयः ॥ २३१ ॥ 
ख गोऽगाद्‌ वायुवेगेन तं अरह्मीतुमवारयन्‌ । भागतोऽदहं परप्राव्यस्नमश्षा सावः पुरं प्रति ॥ २३२ ॥ 
इस्युञ्स्वाऽऽरोप्य तां खे विमानमगमव्‌ शठः । गस्वाऽन्तरे स्वसौरूप्यशाङिना दितं नि जम्‌॥ २३६॥ 
रूपमारोक्य तत्के!ऽयमि ति घा विह्धरूाऽम वत्‌ । इतस्तन्धोक्तवेना ॐ सुतारारूपधारिणाम्‌ ।। २६४ 1 


चाहिए । २१७-२१८॥ उसो यह्‌ वा सबने मान ली गौर का किं आपका कना ठीक हे । 
अनन्तर सब मन्त्र्योने मिलकर राजाके सिहासनपर एक यश्रका प्रतिबिम्ब रख दिया आर 
तुम्हीं पोदनपुरके राजा हो यह कहकर उसकी पूजा की । इधर राजाने राज्यके भोग-उपमोग 
सव छोड़ दिये, पृजा दान आदि सत्काये भ्रारम्म कर दिये ओर अपने स्वभावकाली मण्डली- 
को साथ छेकर जिनचैत्यालयमें शान्ति कमे करता हमा वैठ गया ॥ २१९-२२१ ॥ सातवे दिनि 
उस यश्चकी मूर्तिपर बड़ा भारी शब्द्‌ करतः हुमा भयंकर वज्र अकस्मान्‌ बड़ी कटोरतास आ 
पड़ा ।[२२२।। उस उपद्रवके शान्त होनेपर नगरबासिर्योने बड़ हर्षसे बदृते हुए नगाडोंके शब्द से 
बहत भारी उस्सव किया ॥२२३॥ राजाने बड हपेके साध उ निमित्तज्ञानीको ब्ुलाकर उसका 
सत्कार किया ओौर पश्रिनी-खेटके साथ-साथ उस सो गव दिये 1२२०) श्र मन्त्रियनि तीन 
लोकङ़ स्वामो अरन्त भगवानकी विधि-पूवेक मक्त साथ शान्तिपूजा की, महा सिपक किया 
ओर राजाको सिहासनपर बैठाकर सुवणेमय कलशोसे उनका साञ्यायिपक्त किया तथा उत्तम 
राज्यसे प्रतिष्ठित किया ॥२२९५-२२६। इसके बाद उसका काल बहुत भारी सुखपे बीतने लगा । 
किसी एक दिन उसने अपनी सातासे आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध कौ ओर सतारा 
साथ रमण करनेको इच्छसे अ्योतिवेनकी आर गसन किया । बह वर अपनी इच्छञुसार 
लीला-पूर्बंक विहार करता हुमा रानीके साथ वैठा था, र्हा चमरचं॑चपुरका रजा इन्द्राशनि, 
रानी आसुरीका लक्ष्मीसम्पन्न अशनिधोष नामक्रा विद्याघरयुत्र जमरी विद्याको सिद्ध कर 
अपने नगरको लौट रहा था । बीच सुवाराको देखकर उसपर उसकी इच्छा हुई ओर उस हरण 
करनेका उद्यम करमे लगा । २२७-२३० ॥ उसने एक छृत्रिम हरिणके छले राजाको सुताराके 
पासते अल्लगं कर दिया मौर बह दृष भरीविजयका रूप बनाकर सुताराक पास लोटक्र वापस 
आया ।। २३१ । कहमे लगा कि हे प्रिये ! बह शग वो वायुके समान वेगसे चला गया । यै उसे 
पकड्नेके लिए असमर्थं रहा अतः लौट आया ह, अब सूये अस्व हो रहा हैः इंसलिम्‌ हम दोनों 
अपने नगरकी जर चले 11 २३२ ॥ इतना कहकर उस धूतं विद्याधरे सुताराको विमानपर 
वैठाया ओौर वह से चल दिया । बीचमें उसने अपना रूप दिखाया जिसे देखकर "यह्‌ कोन हे? 

फेसा कहती इ सुवारा बहुत विदल हुई । इधर उसी अशनिधोष बिध्याधरके हारा प्रेरित इई 
१ निसित्तक ग ! २-मगमत्ततः @% । 

२५ 





१५४ उन्त्रपुराणम्‌ 


यस्तां कुक्कुरयर्पेण दषशाहनिति संभ्रमात्‌ । खियमाणामिवारोक्य विनिवृस्यागतः स्वयम्‌ ॥ २३५ ॥ 
अद्य तद्विषं ज्ञात्वा मणिनन्त्रौषवादिमि । सुल्िश्धः पो (नाधोशो मतं सह तयोत्सुकः ॥ २३६ ॥ 
सूयान्त पश्यद्‌ भूत एहनञछितेन्धनः । चितिका कान्तया सादमाररोह शुचाकुरः ॥ २३७ ॥ 

तदैव खेचरौ इौचित्‌ त्र सन्निहितौ तयो । वि्यविच्छेदिनीं विद्यां स्वयैकेन महोजसा ॥ २३८ ॥ 
हवाऽमौ मीतवेतालो वामरदेन दर्विन- । स्वरूप।स्थ पुरः स्थातुपशक्ताऽगाद्दश्यताम्‌ ॥ २३९ ॥ 
तद्वि रोक्ष्य महीपालो नितरां विस्मयं गतः । किमेतदिस्यबोचत्त खचरश्चाह तत्कथाम्‌ ॥ २४० ॥ 
हवीपेऽस्मिच्‌ दश्चिणश्रेण्यां मरते खचराचके । ज्योति.भन पराधीशः संमिन्नोऽहं मम प्रिया ॥ २४१ ॥ 
संततया सवंङ्ट्याणो सृनुद्रौपरि बाह्यः । एष मे स्वामिना गत्वा रथन्‌ पूरभूस्ुजा ॥ २४२ ॥ 

विहत्त, विपुकोधयाने नलान्तश्िखरश्रुते । ततो निवतंमानः सन्‌ स्वयानकविमानगाम्‌' ॥२४६॥ 

क्त मे श्रीषिजयः स्वामी रथनूपुरभूषते। कमा पाहीति सक्रःशस्वनितां करणस्वनम्‌ ॥ २४३ ॥ 
श्रत्वाहं तश्र गत्वाऽऽख्यं करस्वं कां वा हरस्थमुम्‌ । इत्यसौ चाह सक्रोधं चच्चान्त चमराधिपः ॥२४५॥ 
खगेशोऽशनिघोषारूपो हटादेनां नयाम्बहम्‌ । मतो यदि सामथ्यमस्प्येद्य्टोति मोचय ।। २४६ ॥ 
तच्छुत्वा मस्र भोरेषा सीयते तेन सानुजा । सामान्यवव्कथं यामि हन्म्पेनमिति निदचयात्‌ ।। २४७ ॥ 
योद ग्रकममाणं मां निवापरनिन मा कृथाः । वृथेति युद्धं निबंन्धालोदनाख्य पुराधिपः ।। २४८ ॥ 
ज्योतिवंने वियोगेन मम शोकानङहतः । वतने तत्र गत्वा तं मद्वस्थां निवेदय ॥ २४९ ॥ 





वैताली पिया सुताराका रूप रखकर बैठ गयी ।। २३३-२३५ ।। जब श्रीविजय बापस लौटकर 
आया तव उसने कहा कि मुने ऊुक्कुट सपने डस लिया दै । इतना कहकर उसने बड़ सस्भमसे 
ठेसो वेष्टा वनायी जैसे मर रदी हो। उसे देख राजानि जाना कि इसका विष मणि, मन्त्र तथा 
ओष्रधि आदिसे दूर नहीं दो सकता । अन्तमं निराश होकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपति उस 
छत्रिम सुताराके साथ मरनेके लिए उत्सुक हो गया । उसने एक चिता बनायी, सुथैकान्मणिसे 
उत्पन्ने अग्निके द्वारा उसका इन्धन प्रञ्वलित किया ओर शोकसे व्याङ्कल हो उस कपटी सुतारा- 
के साध चितापर आरूढ हो गया ॥२३५-२३७॥ उसी समय वहसे कोई दो बविद्ाधर जा रहे 
थे उनमें एक महा तेजस्वी था उसने वियाविच्छेदिनी नामकी विद्याका स्मरण कर उस भयभीत 
वैतालीको बारे पैरसे ठोकर लगायी जिससे उसने अपना असली हप दिखा दिया । अब बह 
श्री विजयके सामने खड़ी रहूनेके लिए भी समथे न हयो सकी अतः अदृश्यताको प्रप्र दह्ो गयी 
॥ २२०८२३६. ॥ यह देख राजा श्रीविजय बहव भारी आश्चयंको प्राप्र हुए । उन्होने कहा कि 
यह क्या है † उत्तरम विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा ॥ २४० ॥ 
इस ल्बद्रीप सम्बन्धी भरत कषत्रे विजयाधे पवेतकी दक्षिण भ्रेणीमे एक उ्योतिःप्रभ नाभ- 
काकार है । मैं वहोका राजा सम्भिन्न ह, यह्‌ स्वेकल्याणी नामकी मेरी खी ह जौर यह दीपरशिख 
नायका मेरा पुत्र है । मै अपने खामी रयनूपुर नगर्के राजा अभिततेजके साथ शिखरनल नामसे 
प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें विहार करनेके लिए गय! था । वसे लौटते समय र्यँने मार्गम सुना छि 
एक ह्ली अपने वि मानपर बैठी इई रो रही डे जोर कह रही है कि मेरे खामी ओीविजय कहै १ हे 
र्बु पुरके नार ! कहाँ हो ? मेरौ रक्षा करो । इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर मै बह गया 
रौर बोल्लाकितूकौनह १ तथा किसे हरण कर छे जा रहा है १ मेरी बात सुनकर वह बोला किरम 
चश्रर्वंच नगरा राजा जशनिघोष नामका विद्याधर द्र । इसे जबदेस्ती लिये जा रहा ह, यदि 
उवे क्ति हे तोजभो भोर इसे घयुकाभो ॥२४१-२४६॥ यह्‌ सुकर मैने निश्चय किया कि यह तो 
मरे खासौ यमिततेजकी द्वोटी बरहहनको ले जा रहा है । मै साधारण मचुष्यकी तरह कैसे चल्ञा 
अक्डः ! इसे जथ मरार हूं । पेखा निश्चय कर मै उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर हज दी 
चा कि उद दीने युके रोकरूर कहा किजाग्रह वस वृथा युद्धमत करो, पोदनपुरके राजा ्योतिषेनमें 


१ विमानके क०, घ० । विम्रानगे ग० । विमानमा कछ० । 


द्विषष्टितमं पव २५५ 


इति ःच कान्तया राज्ञ्‌ प्रेषित्तोऽइमिहागतः । इयं त्वद्ुरिनिदिटदेवनेस्याद्शा दतः :1२ १०॥ 
श्वस्य त पं दनाधीशो सन्कृतं कभ्यतामिदुम्‌ । इत्तान्तं सस्वरं त्वा सनिमित्रेण सयाऽघुना ॥२५१।। 
म न्नन"यनुजादीना.मष्ुक्तोऽसो नभश्वरः ! सुनं दवीपश्िखं सद्य प्राहिगोस्पो दनं प्रति । २५२॥ 
अभवप्पद्‌ -स्येऽपि ब्रहूरगतविजु्मणम्‌ । तदृद्ाऽमो बजि इख्यो जयगुक्श्च संञ्नम न ॥२५३॥ 
उत्पन्नं स्वा.मनः किचिद्‌ मयं तदपे निर्गतम्‌ । भागमिष्यति चाच्ैव कश्चि्डुक्चल्वानया ।२५४।। 
र्च्थास्तष्ठन्तु ततच्र मचन्तो मा गमन्‌ मयम्‌ । इति स्वयं नादस्वान-श्वासं नयतः स्म तःन । २५५ । 
तथव गमनाहापरखाऽप्यागस्य भूतक्‌ । स्वयभ्रनां सुतं चास्याः प्रणस्य विकिधवल्शु्धीः ॥२५६॥। 
क्षेमं श्रीविजयावीशो मवद्धस्त्यञ्यतां मयम्‌ । इनि तदृश्रत्तक ' सव॑ यथावस्थं नयतेकयन्‌ ॥२५०।; 
तदावकिर्णनादा ्पसिम्लानकतोपमा । निर्वाणाभ्यणंदोरस्य शिव दिगनग्रना ॥२५८॥ 
भरुतग्राबरूडव ध्वानरुकूहसोव शो कनी । स्याद्रा द्वादिरिष्वस्तद्ुःश्रवि वाङखाङका । २५९ ॥, 
तद्नौमच निगस्य चतुरङ्गवरान्विवा । स्वयंध्रमाऽगान्‌ पखगा ससुता तद्रनान्तरम्‌ ॥! २६० ॥ 
भायान्तौ दूरतो दृष्टा मावर स््ानुजानुगार्‌ 1 प्रतिगस्याननत्तस्याः पादयोः पोदनायि पः ।। ३६१ ॥ 
स्वथप्रना चतं वाऽ्ात्रिरुिोचना । उत्तिष्ठ पुत्र दृष्टोऽपि मस्पुण्ाचिचिरजीवितः ॥ २६२ ॥ 
इति श्रौवि जयं दौ्यामुल्थाप्यास्ए्इ्य तोषिणी । सुखाप्तीनमथाप्रड ढत्सुताराइरणादिषूम्‌ 1! २६३ ॥ 
खगः संमिज्ननामाऽयं सेवकोऽमिततेजसः । अनेनोपङ्ति्याऽद्य कता साऽम्ब स्यापि न ॥ २६४} 
मेरे वियोगके कारण शोकाभ्रिसे पीडित हो रह है तुम वहाँ जाकर उनस मेरी दॐ1 कह द्‌! 1 इस 
प्रकार दं राजन्‌ , मँ तुम्हारी खीके द्वारा भेजा हुमा यह जाया हूं । यह तुम्हारे चैरीकी आज्ञा- 
कारिणी वैताली देवी है । ठेसा उस हितकारी विद्याधरे बड़ आदरसे कहा । इस प्रकार सम्मिन्न 
विद्याधरङे दारा कटी हुईं बातको पोदनपुरके राजाने बड़ आद्रस सुना अर कदा कि आपने यह्‌ 
बहुत अच्छा किया । जपमेरे सन्मित्र है जतः इस समय आप सीच्र ही जाकर यह समाचार मरी 
माता तथा छोटे भाई जादिसे कह दीजिए । एसा कहनेपर उस चिद्याधरते जपने दपरिख 
नामक पुत्रको शीर दी पोदनपुरकी ओर भज दिया ॥[२४७-२५२॥ उधर पोदनपुरमे मी बहुत 
उत्पार्तोका विभ्तार हो रहा था, उसे देखकर अमोघलिह्व ओर जयगुप्र नाम नि मेत्तज्ञानी 
बड़े संयमस कह रहे थे कि स्वामीको कु मय उत्पन्न हज था परन्पु अव बह दूर हो गया है, 
उनका शल समाचार ठेकर आज ही कोई मनुष्य आयेगा । इसलिए आप ल्लागं स्वम्थ रहे, 
मयको प्रात्रन हों । इस प्रकार वे दोनों दी विथ्ाधर, सरय॑प्रमा आदिक धीरजर्वैधारहदेये 
।[२४५३-२५५।) उसा समय दौपरिख नामक्रा बुद्धिमान्‌ विद्याधर आकाशते पएरथिवी-तल्पर आया 
ओर विधि-पूवेक स्वयंप्रभा तथा उसके पुत्रको प्रणाम कर कने लगा कि महाराज भ्राविजयकी 
सव प्रकारकी कुशलता है, आप लोग भय द्योडिए, इस प्रकार सब समाचार व्योकर त्यो कं 
दिये ।२५६-२५७। उस बाको घुननेस, जिस प्रकार दावानल लता म्लान हो जाती है, 
अथवा वुद्यनेवङ़े दौपककी शिखा जिस प्रकार प्रभादीन हा जाती है, अथवा वषो ऋुके 
मेवका शव्द सुननेवाली कलहंसी जिस प्रकार शोकयुक्त हो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी 
स्य वादी विद्वान्‌ॐ द्वारा विध्वस्त हुड दुःश्रुति ( मिध्याशाख्र ) व्याकुल ह्यो जाती हैः उसी प्रकार 
स्वयंप्रभा मी म्लान शरीर, प्रभारदित, शोकयुक्त वथा अत्यन्त आङ्कुल हो गयी थी ।[२५८-२५९ 
बह उस बिद्याधरको तथा पुत्रको साथ टकर उस नके वीच प्च गयी ॥२६०! पेद्नाधि- 
पतिने छोटे भाईके साथ आती हहं माताक्रा दृरसे ही देखा ओर सामने जाकर उसके चरणोमें 
नमस्कार किया ॥२६१॥ पुत्रको देखकर स्वयंग्रमाके नेच हर्षा शरजोसे व्याप्र हो गये । बह 
कहने लगी कि ह पुत्र ! उठ, भने अपने पुण्योदयसे तेरे दंशंन पा कलिय, चू चिरंजीव रहः 
इस प्रकार कषकर उसने श्रीविजयको अपनी दोनों खुजाओंसे उठा लिया, उसका स्पशे किया 
जर बहुत भारी सन्तोषका अनुमव किया । अथानन्तर-जच श्रीविजय सखस चैठ ग्ये तब 
उसने सुताराके हरण अ।दिका समाचार पृष्ठा ।२६२-२ ३॥ भीविजयने का कि यह्‌ संम्मिन्ञ- 
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मतेति नेष्रसप्याह ततोऽवावष्यनृद्धवम्‌ ` । तनूजं पुररक्षाये निवस्याप्रजान्विता ॥ २६५ ॥ 
रथनूपुरसुडिरय गता गगनवत्सना । स्वदेश्षचरचारोक्स्या व्रिदितामिततेजसा । २६६ ॥ 
महाविभूत्प्रा प्रसेस्य मा्भिका परतुष्यता । प्रवेशिता सकेतच्चेः पुरमाबद्धतोरणम्‌ ॥ २३६० ॥ 
प्रावृणकमियि विवं विवाय विधिवत्तयोः । यदु'गमनकायं च ज्ञात्रा विधाधराधिपः॥ २६८ ॥ 
दूतं सदीचिनाभानमिन्द्रा शनिसुतं प्रति । प्रहिव्य तन्पुखात्तस्य विदट्वा दुस्सहं वचः । २६९ ॥ 
आङोच्य मन्त्रिभिः लाद्धंदुच्छेत्तं तं मदे।द्धतम्‌ । मेथुनाय महे च्छाय निजायान्र समागतम्‌ ॥२७०॥ 
युद्धवीरं प्रहरणावरणं बधमो चनम्‌ । इति विद्यात्रयं शत्रध्वंसाथेमदितादरात्‌ ॥ २७१ 
रदिमवेगसुवेगादिसह खादध¶स्मिज सह 1 पोदनेशं व्रजस्युक्त्वा शत्रोरपरि दरपिंणः ॥ २७२ ॥ 
सह खरक्िमिना साधं ज्यायसा स्वात्मजन सः । महाञ्वाकाहयां "सवेतरिद्याच्छेदनसंशुताम्‌ ।। २५३ । 
संजयन्तमहाचैत्यम्‌ ॐ साधयितुं गतः । ह्ामन्तं पर्वतं विद्यां चिद्यानां खाघ्नास्पदम्‌ 1 २७४ ॥ 
रशिपवेगादिभिः सादं ्रस्वा श्रीविज्ञयागमम्‌ । युद्धायाशनिघोषेण प्रपिता: स्वसुता: क्रधाः ।॥ २७५ ॥। 
सखुघोधः शतघोषाख्यः स सहलादिधे षकः ! युद्ष्वाऽन्येऽपि च मासाद्धं सवं मङ्गसुपागमन्‌ ।॥! २५६ ॥ 
तद्‌ बुदुध्वा क्रोधसंतक्तो योदधु स्वयसुपेयिवान्‌ । सनाशपिद्युनाशेष योषणोऽशनियोषकः ॥ २७७ ॥ 
युद्धे श्रीवि जयोऽप्यनं विधातुं प्राहरद्‌ डिषा । ज्नामरीविद्यया सोऽपि द्विरूपः समजायत |! २७८ ॥ 
चतु {णसवमायातौ पुनस्तौ तेन खण्डतौ । संभ्रामोऽशनिघोषेकमायाऽभूदिति खण्डनात्‌ । ६७९ 1 
नामक विद्याधर अमिततेजका सेवक है । हे माता | आज इसने मेरा जो उपकार किया है 
वह तुद्यने भी नहीं किया ।२६४॥ एेसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी बह सब कह सुनायी । 
तदनन्तर खयंप्रभाने द्ोटे पुत्रको तो नगरकी रक्षके लिए वापस लोटा दिया ओौर बडे पुत्रको 
साथ लेकर बह आकाशमागेसे रथनूपुर नगरको चली । अपने देशमें धूमनेवाठे गुप्तचरोके 
कहनेसे अमिततेजको इस बातका पता चत गया जिससे उसने बड़ वैमवके साथ उसकी अग- 
वानी की तथा सन्तुष्ट होकर जिसमें बड़ी ऊँची पताकार्ँ फहरा रहय हैँ ओौर तोरण बौधे गये है 
एसे अपने नगरमे उसका प्रवेश कराया ॥२६५-२६७) उस विद्याधरोके स्वामी अमिततेजने 
उनका पाहुनेके समान सम्पूणं स्वागत-सत्कार किया ओर उनके आनेका कारण जानकर इन्द्रा 
शनिके पुत्र अशनिघोषङ़ पास मरीचि नामका दूत भेजा ! उसने दुतसे असह्य बचन कहे । दूतने 
वापस आकर वे सब वचन अमिततेजसे कहे । उन्दः सुनकर अमिततेजने सस्त्रियोके साथ सलाह 
कर सदसे उद्धत हए उस अश्निघोषको नष्ट करनेका इद निचय कर लिया । उच्च अभिप्रायवादे 
अपने बहनोईको उसने शन्चुओंका विध्वंस करनेके लिए वंशपरभ्परागत युद्धवीरं, ्रहरणावरण 
ओर बन्धमोचन नामकी तीन विद्या बड़े आद्रसे दीं ।२६८-२७१।। तथा रस्मिवेग सवेगं 
आदि पाँच सो पुर्रोके साथ-साथ परोदनपुरके राजा श्रीविजयसे अर्हकारी शत्ुपर ज नेके लिए 
का २७२ ओर खयं खहखररिमि नामक अपने बडे पुत्रके साथ समस्त विद्याओंको ऊेदने- 
वाली महाज्वाला नामकी वि्याको सिद्ध करनेके लिए वियँ सिद्ध करमेकी जगह हीमन्त 
पवेतपर श्रीसंजयन्त भुनिकी - विशाल प्रतिमाके समीपं गया ।(२७३-२७४।। इधर जब अशनि- 
घोषने सुना कि श्रीविजय युद्धके लिए ररिमदेग आदिके साथ आ रहा है तब उसने क्रोधसे 
खघोष, शवधोप, सहख्रघोषं आदि अपने पुत्र भेजे । उसके वे समस्त पुत्र वथा अन्य लोग पन्द्रह 
दिन तक युद्ध कर अन्मे पराजित हृए ! जिसकी समस्त घोषणा अपने नाशको सूचित करने- 
वाती दँ एस अशनिघोऽने जब यद्‌ समाचार सुना तब बह करोधसे सन्तप्त होकर खयं ही युद्ध 
करनेके लिए गया ॥२७५-२७ 9] इधर युद्धम श्री विजयने अशनिवोषके दो कड़े करने ॐ लिए 
महार क्रिया । उधर भ्रामरी विद्यसे उसने दो रूप बना लिये । श्रीविजयने नष्ट करनेके लिप 
. उन दोनोके दो-दो टुकड़े किये तो उधर अशानिधोषने चार रूप बना लिये । इस प्रकार वह सारी 





१ अनु पदचाद्‌ उद्धवतीति भन्‌ दवस्तम्‌ अनुजमिति यावत्‌ । २ सावं-ल० 1 
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तदा साधितविच्ः सन्‌ रथन्‌ पुरनायकः । ए-(इ) व्यादिश्नन्महान्वाखविद्यां नां सेःहुमभमः ।! २८० 
मासाद्धकृतसंग्रामो विजयाख्पजिनेशिनः । नाभयसली मनामाद्विगजध्वज्स्मःपयास्‌ ।1 २८१] 

समां मष्वा खगशोऽगत्छोपात्तप्यनुयायिनः । मानस्तम्मं निरीक्ष्यासन्‌ प्र्नःद्च्त्तन्त्तय. 1) ३८२ । 
जिनं अदक्षिणीङ्कत्य त्रिः प्रणस्प्र जगत्यविम्‌ 1 वान्तवैरविषाः स्वं तच्राल्िषरत ते समम्‌ । २८६ 
तद्ागत्यासुरी देवौ सत्त शीरूतती स्वयम्‌ \ सुतारां द्रत्तमानीच परिन्लःनलनेपमाम्‌ 1 २८४ ॥ 
सटपुत्रस्य युवां क्षन्तुमपराधनमहतः । हन्युदाय पियत्सा श्रो चिज्याभिननेजमं) । २८९ :। 


विरशामपि चेद्धेरमहाय आतिहेतुकम्‌ । विनद्यति जिनाभ्याक्ने मनुष्याप्मं किमुच्यते 1: २८६ ॥ 
कर्माण्यनादिबद्धानि सुच्यन्ते यदि संस्थैः । जिनानां सक्िधौ तेवां नाश्चयं बैरमोचनम्‌ 1; २८० :। 
अन्ता दुनिवारोऽत्र वायते सोऽपि हर्या | जितचस्मरणगनात्रेण न वा्चाञ्यः सद रिपुः | २८८; 


तदन्तकप्रतीकारे स्मरणीयो मनीषिभिः । जगन्त्र्कनाथोऽहन्‌ पुरेह च हिताचहः ।¦ २८९ 1 


अथ रिद्याधराधीश्चः प्रणस्य प्रान्जङि्जिनम्‌ । भक्त्या षद्धममप्राक्नीस्स तश््राथत्ुभयुन्मया ।। २३९० ॥। 
सहाद खोमिलंकोणदुःसंसारपयोनिघे. । स्फुरत्कषायनक्रस्य पारः केनाप्यत्त जिनः 1, २९१ ॥ 


भरष्टभ्यो नापरः कोऽपि ताणसंसारसागरः । व्वमेवेशो जगदृबन्यो विनेयाननुश्चाधि नः ॥ २९२ ॥ 
ॐ क # 
मवद्धाषाचरहन्चावा रत्नत्रव महाघनाः । स्वस्वानं जन्म वारा रव पन्मुखसाधनम्‌ । २६३ ॥ 


सेना अशनिवोषकी मायासे भर गयी ॥२७८-२.५६।। इतनंमे ही रथन पुरका राजा अमिततेज 
विद्या सिद्ध कर आ गया ओर आते ही उसने महाञ्वाला नामकी बिश्चाका अद्वेश्च द्विया] 
अशनिोष उस विद्याको सह नहीं सका ॥२८०॥ इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा आर 
भयसे नाभेयसीम नामके पर्वतपर गजभ्वजकं समीपवर्ती विजय वीथंकरके समवसरणमें जा 
घुसा । अमिततेज तया श्रीविजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीडा करते-करते उसी 
समवसरणमे जा पचे । वर्ह मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चित्त-वृत्नियौँ शान्त हो गयीं 
सबने जगत्पति जिनेन्द्र भगवानकी तीन प्रदक्षिणा दीं, उन रणाम किया ओर धैररूपी विषको 
उगलकर वे सब बर्हा साथ-साथ वैठ गये ॥२८१-२८३॥ उसी समय शंलवती आसुरदेवो 
मुरश्चायी इदं लवाके समान सुनाराको श्चीत्र ही लायी आर श्रीविजय तथा अमिततेजका समपंण 
केर बोली कि आप दानो हमारे पुव्रका अपराध क्रमा कर दनक योग्य ह ।>८४-२८४॥ 
तिय चोका ज) जन्मजात वेर दरृूट नहीं सकता बह भी जव जिनेन्द्र भगवान्‌क समीप आक्र 
छूट जाता है तव॒ मनुष्योंकी वो वात ही स्या कहना ह † ।॥>६&!] जव जिनंन्द्र भगवानके 
स्मरणसे अनादि कालके वेषे इए कमे छट जाते हैँ तब उनके समीप वैर ष्ट जाव इसमें 
अश्चये ही क्या है १।२८अ जो बड़ दुःखसे निवारण किया जाता है एसा यमराज मी जनं 
जिनेन्द भगवान्‌के स्मरण मात्रसे अनायास दही रोक दिया जाता है तव दृसरा एसा कान श्च 
हैजोरोका नजा सके १॥२८०) इसलिए बुद्धिमानोको यमराजका प्रतिकार करमेक लिए 
तीनों लोकोके नाथ अहैन्त भगवानका ही स्मरण करना चाहिए । बही इस लोक वथा परलोक्- 
में हितके करनेवा ठे हैँ ॥२०८६॥ 

अथानन्तर विद्याधरांके स्वामी अमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे मगवान्‌को 
नमस्कार किया भौर वच्वाथेको जाननेकी. इच्छसे सद्धमेका स्वरूप पृष्धा ।[२९०॥ जिसमें 
कषायरूपी मगरमच्छ तैर रहे हैँ ओर जो भनेक दुःखरूपी लहर्योसे भरा हा है एसे संसार 
रूपी विकराल साणरका पार कान पा सक्तां है ? यह बात जिनेन्द्र भगवानसं ही पृष्ीजा 
सक्ती है किसी दसरेसे नदीं क््याकिं उन्होने दी संसारखूपी सागरको पार कर पाया हे । 
हे भगवन्‌ ! एक आप दी जगनूके न्यु है अतः हम सब शिष्योको आप सद्धमेका स्वरूप 
बतलाइए ॥[२९१-२९०॥ रत्नच्रय रूपी महाधनको धारण करनवाछे पुरुषं आपको दिन्यध्वनि 
रूपी बड़ भारी नाबके द्वारा ही इस संसारी समुद्रसे निकलकर सुख देनेवारे अपने स्थानको 

१ जगत्त्ैरोक्यनाथोऽर्हून्‌ ग० । २-ननु शास्मि नई ० -ननुसाधिनः कछ० 1 ३ सस्थान कञ। 
~र {वापत्‌ क०। 





१५८ उन्तेरपुराणम्‌ 


इति तं च तते देवो वाचा प्रःवाच दिभ्यया । संतप्यंन्ते यया म्या; प्रास्या बुष्व्येव चातकाः ।२६४॥ 
श्णु मव्य मदस्यास्य कारणं कमं कमणः । हेतवो ह खगाधीश्च निभ्याव्वासंयमादयः।; २९५ ॥ 
मिध्यास्योदयस्ं भूतपरिणामो वरिपययम्‌ । क्षानस्थ जनयन्‌ विद्धि जिभ्यात्वं बस्धकारणम्‌ । २९६ ॥ 
अज्ञानं शयैकान्वविपरःतव्रिकश्पनम्‌ । विनयैकान्तजं चेनि उञ्जस्तत्पञ्चधा मतम्‌ ।। २६७ ॥\ 
पापथर्माभिधानःवबोधदूरेषु जन्तुषु । मिथ्य .त्वोदयपययायो निभ्याखं स्यात्तदादवियम्‌ । २९८ ॥ 
"आ्ागमादिनानात्वात्तसे दोदायमानत्ता ! येन संशयमिथ्यात्वं तद्दधि बुधसत्तमः ॥ २५९ ॥ 
द्भ्यपर्यायर्पेऽथं अङ्के चश्च साधने । तस्स्यादेकान्तमिथ्यात्वं यनै ङान्तावधारणम्‌ ॥ ३०० ॥। 

यौ ज्ञानज्ञायकन्नेययाथार्म्ये निर्भयऽन्यथा 1 ख येनास्मनि तदिद्धि मिथ्यात्व विपरीतजम्‌ । ४०१ 1) 
मनोवा्ायन्खेन प्रणतौ सर्ववस्तुषु 1 सुयुपायमविरयेन मिथ्य त्वं स्यात्‌ यदुन्तिमस्‌ । ६०२ ॥ 
अवनस्य मनःकप्यचचोवृत्तिरसंयम. । तञ्तैः सोऽबि द्विधा प्रोक्तः प्राणीन्दियसमाश्चयात्‌ 1 ३०२ ॥। 
अप्रव्याख्यानमोहानासुदयो यावदङ्किनाम्‌ । भा चतु्॑धुणस्थानात्तावत्स बन्वकारणम्‌ ॥ ६०४ ॥ 
कायार्‌ वेशा चत्व वाना मङकारिणी । या सा षषटपुणस्थाने प्रमादं बन्धवरृत्तये 11 ३०५ ॥ 
रक्ताः पञ्चदैतस्य भेदाः संञ्वरनोदयान्‌ । चारित्रत्रयथुक्तस्य प्रायच्रित्तस्य हेतवः ॥ ६०६ ॥ 

यः संञपखनषं्तस्य चतुऽहस्यो दयाद्धतरेन्‌ 1 गुणस्थनचनतुष्के स कषायो बन्धहेतुः ।। ३०७ ।। 

ख यः षोडकभेद्ेन कथायः कथितो जिनैः ! उ रश. न्तादितो हेतुबन्धे स्थिद्यनु नागयोः ।। ३०८ ॥ 


[ता 
त क्स इ ॥*९२॥ रेसा विचाधसोके राजाने भगवानसे पृ्धा । तदनन्तर भगवान्‌ दिन्य- 
ध्वनिक दवारा कहने लगे सो ठीक ही है क्योक्रि जिस प्रकार पूव वृष्टिके इरा चातक पक्षी 
सन्तोषको प्राप्र हेति है उसी प्रकार भव्य जेव दिव्यध्वनिके द्वारा सस्तोषको प्राप्न होते ह 
॥२९१॥ हे विद्याधर मन्य ! सुन, इस संसारके कारण कमं है जोर कमेके कारण मिथ्यास् 
असंयम आदि है २९९ मिथ्यात्व केके उद्यसे उत्पन्न हुमा जो परिणाम ज्ञानको भी 
विपरीत कर देता है उसे मिथ्यात्वं जानो । यह्‌ मिथ्यात्व बन्धका कारण ड ।|२९६॥ अज्ञान, 
संशय, एकान्त, विपरीत ओर विनयके भदसे ज्ञानी पुरुष उस मिथ्यात्वको पच प्रकारका 
मानते ह ॥२६७]] पाप जौर धर्मके नामके दूर रहनेषाठे जीवक, मिभ्यात्व कर्मके उद्यसे जो 
परिणाम होवा है बह अज्ञान मिथ्याख है ॥२६८॥ आप्त तथा आगम आदिके नाना होनेके 
कारण जिसके उद्यसे त्वक स्वरूपम दल्लायमानता--चं चलता बनी रहती है उसे हे श्रेष्ठ 
विद्धान्‌ ! तुम संशय मिथ्यात्व जानो ॥२९६॥ द्रन्य पयौयरूप पदार्थे अथवा मोक्षका साधन 
ज सम्यग्दर्शन सम्यग्जञान ओर सम्यक्‌ चारित्र है उसमें किसी एकका ही एकान्त रूपसे निश्चय 
करना सो एकान्त मिश्यादर्थन है ॥२०० आत्मामं जिसका उद्य रहते हृ ज्ञान ज्ञायक ओर 
वेयके यथार्थ स्वरूपश्ना विपरीत निणैय होता ह उसे विपरीत भिभ्यादशेन जानो ॥३०१॥ मनः, 
वचन ौर कायके द्वारा जष्टौ सबदेवोंको प्रणाम किया जाता है जर समस्त पदार्थोको मोक्षका उपाय 
माना जाता है उसे विनय मिथ्यास कते है ॥३०२॥ व्रतर दित पुरूषको जो मन वचन कायक 
क्रिया है उसे असंयम कहते है । इस विषयक जानकार मदुष्योने माभी-असंयम ओर इद्दरिय- 
जसंवमङ़ मेदसे असंयमफे दो भद्‌ कदे है ॥६०३॥ जबतक जीवोके अप्रस्याख्यानावरण चारित्र 
मोदका उद्य रता है तबतक अथीन्‌ चतुधेगुणस्थान तक असंयम बन्धका कारण माना गया 
ह २०४ छठे गुगध्यानेमे व्रतम संशय उत्प ्र करनेवाली जो मन बचन कायकी प्रदृति है उसे 
प्रमाद कहते है ! यह प्रमाद छठे गुणस्थान तक बन्धका कारण होता हे. |।३०२५॥ प्रमादक पन्द्रह 
मेद्‌ के गये है । ये संज्बलन कषायका उद्य दोनेसे होते हँ तथा सामायिक्र, छेदोपस्थापना ओर 
परिदारविशुद्धि इन दीन चारित्रे युक्तं जीवर भायश्चित्तके कारण बनते दै ॥२०६॥ सातर्वेसे 
ठेकर दसय वक चार गुणस्थानोमे. संञ्चलन क्रोध मान माया ज्लोभके उद्यसे जो परिणाम होते है 
उन्है कषाय कहते है ! इन चार रुणस्थानोमें यह्‌ कथाय हौ बन्धका कारण है ।|३० 9 नजिनेस 


१ बव्माचमादि ° ! २ बधत्तमम्‌ छ । 


द्विषष्टिवमं पव १५६ 


आव्यप्ररश्चसं चारो योगो उन्धविधायकः } गुणस्थानच्रये त्ेयः र दवेद्यस्य स एककरः ¦ ३०६} 
मानसः स चतुमद्रस्तावानेव व चःस्थितः । काये सप्तदिधः सर्वां यथास्वं दयचन्ध्क्न !! ३५९०} 
परञ्चामत्रध्यत मिथ्यावादिभिवगिदैः सद्धा । स विंशनिक्तनायकमणां स्वोचिनिपदे ॥ ३११ 1 
जनतुस्तश्चम्यते भूयो भूयो गत्यग्दिययंयः । अ ध्रितादियुणस्यानमवर्जदममामकः 1! ३१> ॥ 
ज्यज्ञानदशनोपेतद्िभावो बःतलंयमः 1 मभ्योऽमव्यइच मंमारदककादतंगर्दगः \} ३१६ !। 
जन्मद्न्युजरारोगञुखद् खादिभेदमाक्‌ । अतीतानादिकारेऽत्र इशिन्काङादिङ वतः! ६९४ | 
करणत्रय संशान्तमक्तप्रकृतिसं चयः । भ,प्तविच्छिन्ञमं मारः शमसंयृतदशनः ।: ३१५ ॥ 
अप्रत्याख्यानसरिश्राख् भावाप्तदादुशन्नः । प्रत्याख्या नाख्यस्तिश्राख्य मावावाप्तमहानतः }, ३९६ ॥ 
सप्तपङृतिनिर्नाशङव्वक्षायिकदशनः । मोहारानिविधानोन्थक्षायिकाच्रारमूषितः ॥ ३१७; 
द्वितीयञ्च च द्ध्यानो ` घातित्रितयवातकः । नवकेवङमावाप्न्या स्नातकः स्वं द्वित ॥ ६१८ 1 
तृती यञ्ज पद्ध्याननिरदधाद्ञेषयोगकः 1 स सुच्छिन्नक्रियायोगादि च्टिज्ञाशेषवन्धकः :। ३९९ ॥ 
एवं त्रिरूपसन्मार्गान्‌ क्रमाघप्ताद्ववारिधिम्‌ 1 मब्यो मवादभो मभ्य समुत्तीयं घत मदा ॥ ६२० ॥ 
इति तां जन्मनिर्वाणप्रक्रियां जिनमाषिताम्‌ । श्रुत्वा पाताद्रतो वाऽसौ विइवविधाधरेश्वरंः 1! ६२५ ॥! 





भगवान्‌ने इस कषायके सोलह भद्‌ कहे है । यह कषाय उपशान्तमो् गुणस्यानक इसी ओर 
स्थितिबन्ध तथा अनुभागवन्धका कारण माना गया है ॥ ३०८ । जआनमाक प्रदेशमे जा संचार 
होता है उसे योग कहते है । यह योग ग्यारहवें, वारहवं भोर तेरे इन तीन गुणस्थानेमें 
सातव्रेदनीयके बन्धका कारण माना गया हः । इन गुणस्यानोमें यह एक दी बन्धका कारण ह 
।1३०९॥ मनोयोग चार्‌ प्रकारका है, वचन योग चार प्रकारका है आर काय-योग सात प्रकारका 
है । ये सभी योगं यथायोग्य जर्हा जितने सम्भव हों उतने प्रकृति आर प्रदेश वन्धके कारण है । 
हे आयं ! जिनका अभी वगेन किया है ठेसे इन भिध्याख आदि पच हारा यहं जीव अपने- 
अपने योरय स्थानम एक सो वीस कमेप्रङृतियोसे सद्‌! मधता रहता है ॥ ३९०३१९१ ॥ इन्दं 
प्रकरृतियोके कारण यह जीव गति आदि पयायोमें बार-बार धृमता रहता है, प्रथम गुणसथानमें 
इस जीवके सभी जीव समान हाते ह, क्यं यह्‌ जीव तीन अन्नान आर तीन अदृशेनोंसे खदित 
होवा है, उसके ओःदयिक, श्रायोपशमिक ओर पारिणामिक य तीन भाव होतेह, संयमका 
अभाव होता है, कोई जीव मव्य रहता है ओर कोट अमव्य हीना है । इस प्रकार संसारचक्रके 
भँवररूपी गडटमे पड़ा हज यह्‌ जीव जन्म उरा मरण रग यख दुःख आदि विविध भदाका 

करता हआ अनादि कालम इस संसारमें निवास कर रषा है । इनम॑-स कोई जीव काल्लादि 
लव्धिर्योका निमित्त पाकर अधःकरण, अपूवेकरण ओर अनिघरुत्तिकरण शूप परिणामःस मिथ्या- 
त्वादि सात प्रकृतियोका उपञ्चम करता है तथा संसारकी परिपाटीका विच्छेद कर उपरम 
सम्यग्द॒श न प्रात्र करता हैः । तदनन्तर अप्रत्याख्यानावरण कपायके क्षयोपशम म मात्रत प्राप्र 
करता है । कमी अनन्ताचुबन्धी कोध मान माया ललाम तथा मिथ्यात्व सम्यङमिश्यारव ओर 
सम्यक्त्व प्रति इन सात प्रकृ तिर्योक श्षयसं क्षायिक सम्यग्दशेन प्राप करवा है । कमी मोहः 
कर्मरूपी श्च्रके उच्छेदसे उत्पन्न हुए श्चायिक चारित्रसे अकृत होता है । तदनन्तर द्वितीय शक्त- 
ध्यानका धारक होकर तीन घातिया कर्मोक्रा क्षय करता हे, उस समय नव कवल-लव्धिर्यकी 
प्राधिसे अहस्त होकर सबक द्रारा पएृञ्य हो जाता है । छदं समय वाद्‌ तृतीय शुक्रध्यानकं द्वारा 
समस्त योगको रोकं देता है ओौर समुच्िन्नक्रियाप्रविपाती नामक चौथे शक्त ध्यानकं दारा 
समस्त कर्मवत्धको नष्ट कर देता दै । इस प्रकार ह भव्य ! तेरे समान भव्य प्राणी क्रम-कमसे 
प्रात्र इए तीन प्रकारके सन्मागके दारा संसार-समुद्रसं पार हाकर सद्‌ा सुखसं बढता रर्हता 
है ।[२१२-३२०। इस प्रकार समस्व विद्याधरोका स्वामी अमिततेज, श्रीलिनेन्द्र भगवान्कं इरा 





९ धातित्रयन्° । 


१६० उत्तरपुराणम्‌ 


कालाधक्त बनुमेदव्रयोग्यप्रापणात्तदरा । सम्वकूश्रदानमंशयुढः ्रावकवतभूषितः 1 ३२२ ॥ 

मनवन्‌ किंचिदिष्छामि प्रष्टुमन्यरव चेतसि । स्थितं मेऽदानि बोदोऽयं प्र माचं तन््तोऽवयन्‌ ॥३२३॥ 
सुतां मेऽयुजामेव हनवान्‌ केन हेनुना । इन्यप्रा्षोग्जिनेन्द्रोऽपि इतु तस्थैवसवरक्रीन्‌ ।। ६२४ ॥ 
जभ्दृषुक्निने पे विषये मग दाहय । अचङप्रामवास्तभ्यो ब्राह्ममो धरणीजटः ॥ ३२५ ॥ 

भग्निा गृहिणी तोकौ रूष्यन्तेन्डराग्निदंसको । कपिस्त्य दासेरस्तद्वेदाध्ययने स्वयम्‌ ॥ ३२६ ॥। 
वेदान्य॒ मूक्ष्मबुद्धिस्वादत्तासं द्‌ मन्थनोऽभरेतः । तं छास्वा ब्राह्मणः क्रुदूध्वा स्व भाऽयोग्यमिद्‌ं इतम्‌।\ ३२७] 
इति दासीषु गइात्तदैव निरजीगमन्‌ । कपिरोऽपि विषण्णस्वात्तस्माद्रत्नं पुरं ययो ।॥ ३२८ ॥ 
्रव्वाऽध्ययनमंपन्चं योग्यं तं वीक्ष्य सत्यकः 1 विप्र. स्वतनुं जम्बूसमुखपन्नां समप्रयत्‌ । ३२९ ।। 
स राजपृजितस्तत्र सर्वशाखा्थसारविन्‌ । व्याख्यामखण्डितां कुवंन्ननयत्कतिचिस्छमाः ॥ ३६० ॥ 

तस्य विप्कुकायोग्य दुङचरित्रविमशनात्‌ । ठद्धायप सत्य मःमाञय ` कस्पेस्याय क्त्या ॥ ३३१ ॥ 
वार्वापरम्परान्तातस्वङीयभ्रामवं ° द्विजम्‌ । स्वदारिद्यापनोदार्थं स्वान्तिकं समुपागतम्‌ 1 ३३२॥। 
दुरात्‌ कपिलकनो दष्ट दु्टत्मा घरणीजरम' । कुपितोऽपि मनस्यर्मे प्र्युश्थायामितराद्य च ॥३३३॥ 
समुच्वासनमारोप्य मातुभ्राघ्रोच किं मम । शर जन मदुभाग्याद्यय मत्रेवमागताः ॥ ३३५ ॥ 





कदी हुई जन्मसे ठेकर निवीण पर्यन्तकी प्रक्रियाको सुनकर ठेसा सन्तुष्ट हा मानो उसने अगृत- 
काही पानक्छिया हयो ॥ ३२१ ॥ उपर कटी हई कालादि चार लब्धियोकी भरापरिसे उस समय 
उसने सम्यण्दशेनसे शुद्ध होकर अपने-जापको श्रावकोके व्रतसे विभू पित किया ॥ ३२२ ॥ इसने 
भगवानूसे पूषा किं ह भगवन्‌ ! मै अपने चित्तम स्थित एक दूसरी बात आपसे पूद्धना चाहता 
हू बात यह हैः कि इस अशनिघोषने मेरा प्रभाव जानते हृए भी मेरी छोटी बहिन सुताराका 
हरण क्रिया है सो किंस कारणस किया है १ उत्तरमें जिनेन्द्र भगवान्‌ भी उसका कारण इस 
भकार कमे लगे । ३२३-२२४ ॥ 
जभ्वूद्रीपके मगध देशम एक अचल नामका भ्राम है । उसमे धरणीजट नामका ब्राह्मण 
रहता था ॥३२५॥ उसकी खीका नाम अग्निजा था ओर उन दोनोँके इन्द्रभूति तथा. अग्निभूति 
नामके दो पुत्र थे । इनके सिवाय एक कपिल नामका दासीपुत्र भी था । जब वह्‌ बाह्मण अपने 
पुत्रोको वेद पदाता था तव कपिलको जलग रखता था परन्तु कपिल इतना सृक्ष्मबुद्धि था कि 
उसने अपने-भाप ही शब्द वथा अथं -दोनों रूपसे वेदेःको जान लिया था । जब ब्राह्मणको इस 
कातका पता चला तब उसने कुपित होकर 'तूने यह्‌ अयोग्य किया यह्‌ कहकर उस दासी- 
पुत्रको उसी समय धघरसे निकाल दिया । कपिल भी दुःखी होता हज बहस रत्नपुर नामक 
नगरमे चला गया ॥ ३२६-३२८ ॥ रत्नपुरमे एक सस्यक नामक ब्राह्मण रहता था । उसने 
कपिलको अध्ययनसे रसस्पन्न तथा योग्य देख अभ्व नामक सीसे उत्पन्न हुई अपनी कन्या 
समपित कर दी । ३२९ ॥ इस प्रकार राजगरूज्य एवं समस्त शाखोके सारपूणं अध्रैके ज्ञाता 
कपिले जिसको कोर खण्डन न कर सके एसी व्याख्या करते हुए रल्नपुर नगरमे इछ वरप 
व्यतीत किये ।। ३३० । कपिल्ल विद्धान्‌ अव्य था परन्तु उसका आचरण जाद्मण कुलके योग्य 
नहीं था अतः उसकी स्री सत्यभामा उसके दुडचरितका विचार कर सदा संशय करती रहती 
थी करि य्‌ किंसका पुत्र हैः १। ३३१ ॥ इधर धरणीजट दसि हयो गया । उसने परम्परासे 
कपिलके प्रभावकी सब बतिं जान लीं इसलिए बह जपनी दरिद्रता दूर करनेके लिए कपिलके 
पास गया 1 उसे आया देख .कपिल मन-दी-मन बहत पित हा परन्तु वाद्यम उसने उटकर 
अभिवाद्न-प्णाम किया । उच्च आासनपर वैठाया ओौर कहा कि किए मेरी माता तथा 
भाइर्योकी छशलवा है न ? मेरे सोभाम्यसे आप यदौ पधारे यह अच्छा किया इस प्रकार 








१ घर णीजड़ः ख, कऽ । २ कत्येत्यायत्तसंशथम्‌ क ०, घ० ! कस्येत्यायत्तशशयः ल० । ३ द्विज; ग० । 
४ धरिडीजहं चण ! 


द्विषष्टितमं पवं १६१ 


इति पृष्व प्रतोप्यैनं स्नानवस्नासनादिभिः 1 स्वजादयुदधेद मतवान्‌ सम्यक्‌ तत्य मनोऽअहीत्‌ ॥३३९॥ 
सोऽपि विप्रोऽतिङारिदियामिद्रुतः पुत्रमेव तम्‌ । प्रतिपद्य चरस्यायो तार्थिनां स्थिहिपारनम्‌ ॥३३६॥ 
दिनानि कानिचिद्यातान्येवं संडृतद्तयो. । तयोः कदाचित्तं विप्रं सस्य मामाधनः चिन्‌ ५६३५॥ 
अब्राक्षोत्तत्परोक्षेऽयं ईं सत्यं ब्रूत वः सुनः । एतव्छु ठेपतचारित्राज्ञ प्रस्येमीति पुत्रताम्‌ ५६३८ 

स सुव्रणेवसुग हं यियासु्वेतसा द्विषन्‌) । गदित्वाऽगाचथादृतं दुष्टानां नासि ष्र्‌ ॥३३९॥ 
अथ तज्नगराधीश्चः श्रीपेणः सिहनन्दिताऽ- 1 निन्दिता च प्रिये तस्य तयोरिन्रेनदुमन्चिमौ ॥३९०॥ 
इन्द्रोपेन।दिमेनान्तो वनूनौ मनुजोत्तमौ । ताभ्यामनिविनीताम्यां पितरः प्रीतिमागमन्‌ ॥३४१॥ 
पापस्वरतिना सव्यसामा सान्वयमानिनी । सहवासमनिच्छन्ती भूपति शरणं गता ॥३४-२॥ 

त इः ` कापिलकं शोकान्मस्तकन्यस्तहस्तकृम्‌ । स्वो गान्तोयेतमन्याय घोणं इृनकद्धिजम्‌ ॥२४३॥ 
वीक्ष -विश्वातद्त्तान्तं स श्रीपेगभहीपतिः । पापिष्ठानां वि्ातीनां नाक्टारयं नाम शिचन ॥ ३४४१ 
एतदर्थं लीनानां तृषाः इवंन्ति संग्रहम्‌ । आदिमध्यावसानेषु न ते याम्यन्ति विक्रियाम्‌ ॥२४५॥ 
सश्यरक्तो विरक्छायां योऽनुरागं परयच्छति । "हरिनीकमणोौ वामौ तेजः काङ्क्षन्ति कोहि तम्‌ ॥३४६॥ 
इस्याद्वि चिन्तयन्‌ सचयस्तं दुराचारभात्मनः । देक्ाक्निराकरोदध्या न सहन्ते स्थितिक्षविम्‌ ॥३४७॥ 
कदाचिच महोपारूः चारणडन्मागतम्‌ । प्रतोक्ष्वा देष्यगन्याख्यमरिंजयमपि स्वयम्‌ ॥३६८॥ 





पद्धकर स्नान वञ् आसन आदिसे उसे सन्तुष्ट किया अःर करीं हमारी जातिका भेदं खुत्त न 
जाये इस भयसे उसने उसके मनको अच्छी तरह अरहण कर लिया ॥३३२-३३५॥ दरिद्रतासे 
पीडित हुमा पापी बाह्मण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र-जैस व्यवहार करने 
लगा सो दीक है क्योकि सारथी मदुष्योंकी म्यादाका पालन नहीं हता ॥३६६।1 इस प्रकार 
अपने खमाचारोको छिपाते हए उन पिता-पुत्रके कितने ही दिन निकल गये । एक दिन कपिलके 
परोक्षे सत्यभामाने बाह्मणको बहूत-खा धन देकर पूषा कि जप सत्य कहिए ! क्या यह आपका 
ही पुत्र हे ? इसके दुश्चरित्रसे मुञ्चे विश्वास नदीं होता कि यह भापका ही पुत्र है । धरिणीजट 
हृदयम तो कपिलके साथ देष रखता दी था ओर इधर सत्यमामाके दिये हए सुवणं तथा 
धनको साथ टेकर घर जाना चाहता था इसलिए सब त्तान्त सच-सखच कहकर घर चला 
गया सो ठीक दी है क्योकि दुष्ट मयुष्योके लिए कोड भी काये दुष्कर नदी है ॥२३५७-३२९॥ 
अयानन्तर उख नगरका राजा श्रीपेण था । उसके सिहनन्दिता ओर अनिन्दिता नामकी 
दो रानि्यौँ थीं । उन दोनोको इन्द्र ओर चन्द्रमाके समान सुन्दर मनुष्यो मे उत्तम इन्द्रसेन आर 
उपेन्द्रसेन नामके दो पुत्र थे। वे दोनों ही पुत्र अत्यन्त नग्न थे अतः माता-पिता उनसे बहुत 
प्रसन्न रहते थे ।२३४०-३५४१॥ सत्यभामाको अपने वंशका अभिमान था अतः वह्‌ जपते पापी 
पति साथ सहवासकी इच्छा न रखती हई राजाकी श्ञरण गयी ॥३४२। उस समय अन्याय्‌- 
की घोषणा करनेवःल्ला वह बना वरी जाह्मण कपित्त राजाके पास ही बडा था, शोकके कारण 
उसने अपना हाथ अपने मस्तकपर लगा रखा था, उसे देखकर ओर उसका हाल जानकर 
श्रीपेण राजते विचार किया कि पापौ विजातीय मयुष्योको संसारम न करने योग्य ङु भी 
कार्यं नहीं है । इसलिए राजा लोग एसे इुलीन मतुष्योका संग्रह करते हँ जो आदि मध्य ओौर 
अन्ते कमी मी विचारको प्राप्र नदीं होते ॥२४३-२४५ जो स्वयं अनुरक्त हुमा पुरुष विरक्त 
खीमें अजुरागक्ी इच्छा करता दै बह इन्द्रनील मणिम लाल तेजकी इच्छा करता है ।२४६॥ 
इत्यादि विचार करते हए राजाने उस दुराचारीको शोर हौ पने देद्यसे निकाल दिया सो 
ठीक हौ ह क्योकि धमौत्मा पुरुष मयौदाकी हानिको सहन नदीं करते ॥२४०॥ किसी एक 
दिन राजाने धरपर जये हृ आदित्यगति ओर अरिंजय नामके दो चारण मुनियोको पडि- 
गाह्‌ कर स्वयं आहार दान दिया, पंचच्ये प्राप्न किये मौर दृश प्रकारके कल्पद्रक्ोके भोग 


१६२ उत्तरपुराणम्‌ 


दत्वान्नदा नमेनाम्प्रामनत्राप्याश्चयंपञ्चकम्‌ । उदक्रर्वायु गर याद्‌ ट्‌ शङ्तङषागदम्‌ ॥२४०९॥ 

देव्यौ दानानुभोदेन सस्यभामा च सक्या । तद्धैवायुरवापुस्ता. कि न स्यार्सागुख गमात्‌ ॥६५०॥ 
अथ दौजास्ब्यधीशस्य महावलरमहयपतेः । श्रीमव्य.शच सुता नाम्ना श्रौकान्ता कान्ततावधिः ॥३५१॥ 
राजा तमिन्द्रषेनस्य विवाहविधिना ददौ । तया सहागतानन्तमतिः सामान्यङामिनी ॥३५२॥ 
एवयोयपेन्द्र सेनस्य सागस्यं स्नेहनिमंरम्‌ । भभूद भूच्च तद्धेतोरवयोरुधानवरतिंनो; ॥६५६॥ 
युद्धो्यमस्तद्‌।कण्यं तौ निवारयितुं वृपः । गस्वा कामातुरो करुदधोवसमर्थंः प्रियस्मजः ॥६५४॥ 
सोढुं वनुजयोदुःखमाद्रासयवया स्वयम्‌ । अशक्नुवन्‌ समाघ्राय दिष पुष्पं ति ययो ॥६१५॥ 
ठदेव पुष्पमाघ्राय 'समौदुर्विंगतासुताम्‌ । वदेभ्यौ सत्यभामा च विचित्रा विधिचोदना ॥३५६॥ 
धानकीखण्डपृचद्धंङकृर्पुत्तरनामसु । दम्पती नृपतिः सिंहनन्दिता च बभूवतुः ॥३५७॥ 
अभूदनिन्दिताऽऽयोऽयं सस्यमामा च वह्छमा । तस्थुः सवंऽपि ते तन्न मोगभूमोगभागिनः ॥३५६॥ 
अथ कश्चिस्खगो मध्ये प्रवद्य न्ृपपुन्नयोः । श्रथा किमिति युद्धयेतामनुजा युक्योरियम्‌ ॥६५९॥ 
ह्याह तद्धचः श्चस्वा कुमाराभ्यां सविस्मयम्‌ । कथं तदिति संघृष्ट: प्रन्याह गगनेचरः ॥२६०॥ 
धाठदीखण्डप्राग्मागं मन्दरभराच्य पुष्कक- । बतो खगाद्र्यपाकश्रेणीगनादित्यामप्‌ संजः ॥३६१॥ 
तनूजो भिन्रसेनायां सुद्कण्डरिखमेरिनः । मणिङ्कृण्डलनामाहं कदा चित्पुण्डरीकिणीम्‌ ॥३६२॥ 
गतोऽभितप्रमाहद्‌र यः श्रत्वा धर्म सनावनष्‌ । मपू म दसंबन्धमप्राक्षमव्रदंश्च ते ॥३६३॥ 


[` 1 ह व २ िरणीणणणरणीणाषिकाि 


प्रदान करनेवाली उत्तरकुरुकी आयु बौँधी । राजाकी दोनों रानिर्योनि तथा उत्तम कायं करने- 
वाली सस्यमभामने मी दानी अनुमोदनासे उसी उत्तरङ्करुकी आयुका बन्ध किया सो ठीक 
ही है क्योकि साधु्जके समागमसे क्या नहीं ह्येता ? ।२४८-२५०॥ 

अथानन्तर कोडाम्बी नगरमे राजा महाबल राज्य करते थे, उनकी श्रीमती नामकी 
रानो थी ओर उन दोनोके श्रीकान्त नामकी पुत्री थी । वह श्रीकान्ता मानो सन्दरताकी सीमा 
ही थी ॥३५१॥ राजा महाबलने वह्‌ श्रीकान्ता विबाहकी विधिपूवेक इन्दरसेनके किए दी थी। 
श्रीकान्तके साथ अनन्तमति नामकी एक साधारण शली भी गयो थी । उसके साथ उपेन्द्रसेन- 
का स्नेहपूणे समागम हयो गया ओर इस निभित्तको छेकर बगीचामें रहनेवाङे दानो माईयोमें 
युद्ध होनेकी तैयारी हो गयी । जब राज्ञाने यह समाचार सुना तब वे उन्दँ ोकनेके लिए गये 
परन्तु वे दोनों दी कामी वथा क्रोधौ थे अतः राजा न्ह रोकनेमे असमथ रहे । राजाको दोनों 
ही पुत्र अत्यन्त प्रिय थे । साथ ही उनके परिणाम अप्यन्त आप्र-कोमल थे अवः वे पुत्रोका 
दुःख सदन करनेम समथं नदी हो सके । फल यह हुमा कि वे विष-ुष्य सूच कर मर गये 
॥२५२-३५५। वही विष-ुष्य सूघकर राजाकौ दोनो खि्याँ वथा सत्यभामा मी प्राणरहित हो 
गयींसो ठीकदीहै क्योकि कर्मोकी प्रेरणा विचिचर होती है ।२५६॥ धातकीखण्डके पू्बोधे 
भागमें जो उत्तरङह नामका प्रदेश है उसमे राजा तथा सिहनन्दिता दोनों दम्पती हुए ओौर 
अनिन्दिता नामकी रानी आये तथा सत्यभामा उसकी खी हुई । इस भ्रकार वे सब ब्रह्म भोग- 
भूमिके मोग भोगते हए सुखे रहने लगे ॥३५७-२५८॥ 

अथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करेवा दोनों माद्योके बीच प्रत्रेश कर कहने लगा 
कि तुम दोनो व्यथं ही क्यो युद्ध करते हो १ यह तो तुम्हारी ह्योटी बहन है । उसके वचन सुनकर 
दोनों करमार्योने आश्चयेके साथ पृच्छा कि यह कैसे ! उत्तरमे विद्याधरे कहा ॥२५९-३६०॥ कि. 
धातकीखण्ड द्रौपके पूवे भागमें मेरपवंतसे पूवेकी मोर एक पुष्कलावती नामका दे है! उसे 
विजयां पचेतकी दक्षिण श्रेणीपर आदित्याभ नामका नगर है । उसमे सुकुण्डली नामका विद्याधर 
राज्य करता हे । खुक्घण्डलीकी स्त्रीका नाम मित्रसेना है । मै उन दोनोका मणिदुण्डल नामका पुत्र 
ह मै किसी समय पुण्डरीकिणी नगरी गया था, वहाँ अमितप्रमं जिनेन्द्रसे सनातनधर्म सवशूप 


१ -प्मन्मत्‌ 7० } प्रस्थान्‌ ० । २ समापृर्रिगतासुतामु ख । समीयुविगताभुकाम्‌ ० । 
३ ्रारमने खम} - । 


द्विषष्टिवमं पव 


लुतीय पुष्डराख्यातद्ीपेऽपरदुरा चरान्‌ । प्रकीच्यां वातश्चोकाख्यं रिद्धिपयमध्यगम्‌ ॥ ३६४ ॥ 

पुरं चक्रध्वजस्तस्य पतिः कनकमाटिकाः! देवी कनकपश्मादिङते जात तयोः सुने ४ ३६५ ॥ 
विदयुन्मत्याईच तस्यैव देम्याः पद्मावती सुता 1 याति कारे सुखं तेषां कदाचित्कारुरट्विनः ॥ ३६६६ ॥ 
भरपीतामितसेनाख्यागणिनीवाग्रसायना । सुते कनकमाला च कद्येऽजनिषतादिम्‌ ॥ ३६७ ॥ 

सुगः पद्ावती वीक्ष्य गणिकां काुकद्रयम्‌ 1 प्रसाध्यमानां वच्चित्ताऽभूत्तव सुररुक्िका ॥ ३६८ ॥ 
ततः कनकमारैत्य स्वमभूमैणिङ्ण्डरी ! घुतादधयं च तद्रत्नपुरेऽभूलां नृपान्मजी ॥ ३६९ ॥ 
स्वइद्धुस्वाऽनन्तमस्थाख्या सुरवेद्य प्यजायरत । वद्धेतोवंतंते युद्धमद्य वद्राजपुत्रयोः ५३७०१ 

इति जैनीमिमां बाणीमाकण्यन्यायशारिगौ । युवामज्ञातधर्माणो निषे महसागत. ॥ ३७१ ॥ 
इति तद्व बनाद्वीतकछद्य जावकंचिदौ । सथः सं मूतनिर्वेगौ सुधर्मगुदसं निधा ॥ ३७२ ॥ 

दीश्चामादाय निर्बाणमागपयेन्तमामिनौ । श्रायिक्ानन्तग्रोधादिगुणौ निन्रतिमापतु. ॥ ३२ ॥ 
तदानन्वमतिश्चातः' संपूणश्रावकन्रता । नाकलोकमवापाप्यं न किं चा सदनुप्रहान्‌ ॥ ३७४ ॥ 
सोधसकख्पे श.वेणो तरिमाने श्रीप्रमोऽ मदत्‌ । देवी भीनिङ्येऽविदयुन््रमाऽमून्‌ सि्टनन्दिना ॥ ३७४ ॥ 
ब्राद्यण्यनिन्दिति चास्तां त्रिमाने विमकश्रमे । देवी छङ्खप्रमा नान्ना देवोऽत्र विमरप्रमः ५६३६ ॥ 
पन्चपल्योपमभ्रान्त रं वेणः प्रच्चुनस्ततः । अकतं; सुतः रश्रःमानजननेहस्त्वमीदश्ः ॥ ३०७ ॥ 
तच उयोतिः्रमा कान्ताऽजनि सा विंहनन्दिवा 1 भासीदनिन्दिता चायं देवी श्रीविजचाहयः । ३७८५ 
सनकर मैने अपने पृवेभव पृषे । उत्तरमें वे कमे लगे -1३६१-२६३॥ कि तीसरे पुष्करबर द्वीपमें 
पटिचम मेदपर्बतसे परठिचिमक्री ओर सरिद्‌ नामका एक देश है । उसके मध्यमे वीतशाक्र नामका 
नगर है । उसके राजाका नाम चक्रभ्वज था,चक्रध्वजकी श्ीका नाम कनकच्छमालिक्रा था । उन 
दानि कनकलता ओर पद्मलता नामकी दो पुत्रिर्याँ उर्न्न हइ ॥३६४-३६५॥। उसी राजाकी एक 
विदयन्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावती नासकी पुत्री थी । इस भ्रकार इन सबका 
समय सुखसे बीत रहा था । किसी दिन काललब्धिके निमित्तसे रानी कनकमाल्ला जोर उसकी 
दोनों पुत्रियोने अमिवसेना नासकी गणिनीके वचनरूपी रसायनका पान किया जिससे वे तीनों 
ही मरकर भ्रथम स्वर्गमें देव हए । इधर पद्यावतीने देखा कि एक वेशया दो काभि्योको प्रसन्न 
कर रही है उसे देख पद्यावतीने भी वैसे ही होनेकी इच्छा की । मरकर वह्‌ सवगम अप्सरा हुई 
।|३६६-३६८।! तदनन्तर कनकमाललाका जीव, वर्य से चलकर सणिङ्कण्डली नाम्का राजा हुजा 
है जौर दोनों पुत्रि्योके जीव रःनपुर नगरमे राजपुत्र हृए हँ । जिस अप्सराका उल्छख ऊपर 
आ चुका ह वह स्वग से चय कर अनन्तमति इई है । इसी अनन्तमतिको लेकर भाज तुम दोनों 
राजयुत्रोंका युद्ध हो रदा है ।२६६-२७०।। इस प्रकार जिनेन्द्ररेवकी कदी हई बाणी सुनकर. 
अन्याय करनेवाॐे अर धर्मको न जाननेबे तुम ल्लोगोंको रोकनेके लिए म यर आया हू 
॥२७१।। इस प्रकार विद्याधरके वचनोसे दोनोका कलह दूर ह गया, दोनौको जामज्ञान 
उत्पन्न हो गया, दोनोको शीच्र ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, दृ नोने सुधमेगुर्के पास दीक्वा ठे 
ली, दोनों दी मोक्षमा्मके अन्त चक प्ैवे, दोनों दी क्षायिक अनन्तज्ञानादि. गुणो धारक 
हृष मौर दोनों ही अन्तमं निवाणको भाप इए ॥३७२-३७६३॥ तथा अनन्तमतिने मौ हवूयमे 
श्रावकके सम्पूणं त्रत धारण किये ओौर अन्ते स्वगेललोक प्राप्त क्रिया सो ठीक दी है क्योंकि 
सञ्जनोके अनुमरहसे कौन-सौ बस्तु नदीं मिलती १ ॥३७॥ राजा श्रीपेणका जीव भोग मूभिसे 
चलकर सौधम सर्मके श्रीप्रम विमानमें श्रीषरम नामका देव हमा, रानी सिहनन्दिताका जीव 
उसी स्वं ॐ श्रीनिललय विमानमें वियुखमा नामकी देवी हुदै ॥३७५॥। सत्यभामा ब्राह्मणी जौरं 
अनिन्धिता नामकी रानीके जीव करमशः विमलप्रम विमानमें भुक्लप्रमा नामकी देवौ जोर 
विमलप्रम नामके देव हृष 1३.६1 रा जा श्रीपेणका जोव पोच पल्य प्रमाण आयुके अन्ते वसि 
चय कर इस वरहकी लक्ष्मीसे सम्पन्न तू अक्तकीर्तिका पुत्र हमा हे ।३७अ। सिंहनन्दिता वुष्हारी 
१ तदानन्तमत्तिदचाड ख०, ग० । २ श्चोप्र मेऽभवत्‌ ० 1 ३े-गजनिष्ट-ॐ० । ४ तव द्योतः ०, ध०,। 

भवज्ञयोतिः ० | 
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सत्य नामा सुतःराऽभूस्या स्तनः कपिंकः खकः । घचिरं दुर्गति भ्रान्त्वा स्मूतरमणे वने ॥ ३७२ ॥ 
रेरावदीनदी तीरे समभून्तापसाश्रम । सुरश्चपकतेगायां काशिकान््गश्शङ्गवाक्‌ ॥ २८० ॥ 

कुतापसन्तं दोघ मनुष्टाय दुराशयः । न्चियं चपङूवेगस्य विङोक्य खचरेश्निनः ॥ ३८१ ॥ 

निदानं मनसा मूढो विधाय डधनिन्दितमू्‌ । जनित्वा शनिघोषोऽयं सुतारां स्नहतोऽग्रहीत्‌ ॥ ३८२ ॥ 
मवे भावयन्न नवमे पञ्चमशक्रवरिनाम्‌ । तीशा षोडशः शान्तिमवान्‌ हान्तिप्रद्‌ः सताम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
इति तज्िनशी्तांश्चुवाग्ञ्पात्ल(प्रसरप्रना । प्रमङ्गादुच्य रुसस्खेचरेन्दर हर्कुयु दाकर ॥ ३८४ ॥ 
ददैवाशनिघोषाख्यो माता चास्य स्वयंप्रसा 1 सु्रारा च परे वापरििर्विण्णा संयमं परम्‌ ॥ ३८१॥ 
अभिनन्व जिनं स्वं द्िप्परीत्य यथोचितम्‌ । जग्मुश्वक्रितनू जाद्यास्ते खहामिततेजसा ॥ ३८६ ॥ 
अर्की तिसुतः छवंन्नसुक्ति स्च परवसु । स्थितिभेदे च तद्योग्यं प्रायश समाचरन्‌ ।1 ३८० ॥ 
महापूजां सदा क्वन्‌ पात्रदानादि चादरात्‌ 1 ददद्धमकथां शण्वन्‌ मन्यान्‌ धम प्रगोधयन्‌ 1 ३८८ ।। 
नि.शङ्कादिगणांस्तन्बन्डशिमाहान पोहय्रम्‌ । इनो वाऽभिततेजाः सन्‌ सुखप्रक्षयोऽद्धतांड्ुवत्‌ ॥३६८९ ॥ 
खंयमीव शमं यातः पाकः पितृदसजाः । रोकद्धयदहितं धमं कम प्रावतंयत्सदा 1 ३५० ॥ 
प्रक्तसिकामरूपिण्यावथाश्चस्तम्बिनी परा । उदृङस्तम्मिनो चिद्या चिद्या चिश्वप्रवेश्चिनी । ३९५ ॥ 
भग्रतीषातगामिन्या सहान्याकाशग्धमिनौ । उत्पादिन। पराविद्या सा बशौकरणी श्रुताः ॥ ३९२ ॥ 
अवेशिनी दश्स्यन्या सान्या प्रस्थापनीति च । प्रमोहनी प्रहरणी संम्रामण्याख्ययोदिता 1 ३९३ ॥ 
आवर्तनी संअ्रहणी मञ्जी च विषाटनी । प्रादततनी प्रमोदिन्या सहान्य।पि प्रहापणी \ ३९४ ॥ 








ज्योतिःप्रभा नामकी खी हई हे, देवी अनिन्दिवाका जीव श्रीविजय हुभा है, सत्यभामा सुवारा 
हई है ओर पहञेका दुष्ट कपिल चिरकाल तक दुगेति्योमें भ्रमण कर सम्भूतरमण नामके वने 
एेरावती नदीके किनारे तापसियोके आश्रमम कौशिक नामक ॒तापसकी चपलवेगा सीसे मृग- 
शं नामका पुत्र हुजा है ॥३७८-३८०॥ वर्हपर उस दुन बहुत समय तक खोटे तपस्वियोके 
तरत पालन कयि । किसी एक दिन चपलवेग विद्याधरकी लक्ष्मी देखकर उस मूखेने मने, 
विद्धान्‌ जिसकी निन्दा करते ह एेसा निदान बन्ध किया । उसीके फएलसे यह अशनिघोष हुआ 
है ओर पृषे स्नेहके कारण ही इसने सुताराका हरण किया है ॥२८९-३८२] तेरा जीव आगे 
होनेवाॐे नौवें भवम सञ्जनोंको शान्ति देनेवाला पँचबौँं चक्रवर्ती ओर शान्तिनाथ नामका 
सोलह्बा तीथकर होगा ॥३८२॥ इस प्रकार जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमाकी फैली हई वचनरूपौ 
चदिनीकी परभाके सम्बन्धसे विदययाधरटोके इन्द्र॒ अमिततेजका ददयरूपी छुसुदोंसे भरा सरोवर 
खिल्ल उठा 1३८९ उसी समय अशनिधोष, उसकी माता सखयम्प्रभा, सुतारा तथा अन्य कितने 
ही लोगोने विरक्त होकर श्रेछठ संयम धारण किया ॥३८५। चक्रवरतीके पुत्रको आदि छेकर बाकीके 
सव लोग जिनेन्द्र भगवाय्की स्त॒ति कर तथा तीन प्रदक्विणार्पेँ देकर अभमिततेजके साथ यथा- 
योग्य स्थानपर चे गये ॥२८६] इधर अकंकी्तिका पुत्र अमिततेज समस्त पबेमिं उपवास 
करता था, यदि कदाचित्‌ भहण किये हृए ॒व्रतको मयाोदाका भंग होता था तो उसके योग्य 
परायरिचत्त ठेता था, सदा महापूजा करता था, आद्रखे पात्रदानादि करता था, धर्म-कथा 
सुनता थाः. भर्व्योको धर्मोपदेश देवा था, निःशंकित आदि गुरणोका विस्तार करता था, 
दशेनमोहको न्ट करता थ, सू्यंके सभान अपरिमिव तेजका घारक था ओौर चन्द्रमाके समान 
खसे देखने योग्य था ।२८७-३८९] बह संयमीके समान शान्त था, पिताकी तरह भ्रजाका 
पालन करता था ओर दोनो लोकोके हित करनेवाटे धार्मिक कार्योकी निरन्तर प्रवृत्ति रखता 
था ।दे६न प्र्नपि, कामरूपिणी) अग्निस्तम्मिनी, उद्कस्तम्भिनी, विन्धप्रवेशिनो, अप्रतिघात- 
गामिनौ, आाकाशगामिनी, उत्पादनी, वस्लौीकरणी, दशमी, आवेशिनी, माननीयप्रस्थापिनी, 
मोहनी, मदरगी, संकामणो, आवतेनी, संग्रहणी, मंजनी, विपादिनी, भावर्तनी, मोदिनी, 





९ तार्थः ख० 1 २ वापकतिधिणाः ख०, ग० । ३ सूयं इव । ४ स्तुता ° 1 
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भरमाती परङापिन्या निक्षेपिण्या च या स्ता! 'शवरी परा चाण्डाटी मातङ्गीनि च कतित ५६६५१ 
गोरी षडङ्गका श्रीमत्कन्या च शतसंङका । कुमाण्डीति च विख्याता वथा चिरख्देगिद्धा ॥१६६॥ 
रोहिण्यतो मनोवेगा महविगाह्वयापि च । चण्डवेगा सचपररवेगा कषुर ति च ॥३३७॥ 
पणरूभ्वाख्यङ़ा वेगावताति मरतिपादिता 1 शःतोष्णदे च वेताल्या महञवाला सिधानिद्धा ६३यद 
डेदनी सवचिदयानां युद्धबीयति चोदिता । बन्धानां मोचनी चोक्ता शप्रहारावरणी तथा ॥३६९९॥ 
मर्या मोगिनीत्यादिङ्कजातिप्रसाधिवा । विद्यास्तासामयं पारं गत्वा योगीव निम; ॥४००।। 
भेणीद्धय !धिपव्यन चिद्याधरधराधिपः । प्राप्य तच्चक्रवतित्वं चिरं मेःगानम डन सः ॥४०.॥ 
कदाचित्वचराघीश्चश्चारणाय यथाविधि 1 दानं दमचरास्याय उत्वाऽऽपाश्चयं पडकम्‌ ।४०२।। 
अन्यदाऽमिततेजःग्री विजयौ विनताननौ । नव्वाऽमरगुरं देवगु च नियुङ म्‌ 1\४०३। 

ददवा धमस्व याथाञ्बं ° परवा तद्भचनाष्धतम्‌ । अजरामरतां प्राष्ठाविव तोषसुपेयनुः 12० \। 

पुनः श्रीविजयोऽग्राक्षीद्वसंबन्धमास्मनः । पितुः स मगवान्‌ प्राह प्रथम.ˆ प्रास्दकद्मषः ॥४०८॥ 
साकल्येन तदाख्यातं चिश्वनन्दिमिवादितः ! समाकण्यं तदाख्यानं मोरे तनि दानकः {> ०६॥ 
किचितकारृं समाषाद् खमभूषरसुखाश्रतम्‌ । विपुकादिमितेः पाइव विमखादिमतश्च तौ 1४०७।॥ 
महयीयुजौ निशम्यैकमासमात्रात्मजीवितम्‌ 1 दत्वाऽकतेजसे राज्यं श्रीदत्ताय च खाद्रम्‌ ॥*०८॥ 
छता एाद्धिकसप्पूज्ञा सुनीशश्चम्दने वने । सर्मःपे नन्द्नाख्यस्य व्यक्त्वा संगं तयो. खरे ।[२०९॥ 
भायोपगमसंन्यासविधिमाराध्य इ्युद्धधीः । नन्थावतंऽमवन्कष्ये रविचुर खयो दो 1 ४१०॥ 
अभूच्ीविजयोऽप्यन्र स्वरिते मणिचूककृः ! विश्चत्यय्ध्युपमायुष्यो जं वितावसितो ततः । ९११॥ 


प्रहापणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निक्षेपणी, शबरी, चाण्डाली, मातंगी, गरो, षटंगिका. श्रीमत्कन्या, 
शतसंङला, कभाण्डी, विरलवगिका, रोहिणी, मनोवेगा, महावेगा, चण्डवेगा.चपलवगा, लबुकसी 
पणलघु, वेगावती, लीतद्‌, उष्णद्‌ा, वाली, महाऽवाला, सवचिद्याददिनी, युद्धवीया, बन्ध- 
मोचनी, प्रहारावरणी, भ्रामरी, अभोगिनी इत्यादि छल ओर जातिमे उतपन्न हुई अनेक बिद्या 
सिद्ध कीं । उन सब विद्यार्ओका पारगामी हकर बह योगीके समान सशोभित हो रहा ॥३९९- 
४००॥ दोनों ्रणिर्योका अधिपति द्ेनेसे वहं सव वबिद्याधरोंका राज्ञा था ओर स्स प्रकार 
विद्याधरोका चक्रवर्तीपना पाकर बेह्‌ चिरकाल वक भगता रहा 11०१ किसी एक दिन 
विद्याधरोके अधिपति अभिततजने दमवर नासक्र चारण ऋद्धिधारी मुनिको विधिपुवेक आहार 
दान देकर पंचाश्चयें भराप्र किये ॥४०२। किसी एक दिन अमिततेज तथा श्वीविजयने मस्तक 
च्रुकाकर अमररार ओर देवगुर नामक दो श्रेष्ठ सुनिर्योको नमस्कार किया, धमका यथायथ स्व- 
रूप देखा, उनके वचनाखरतका पान किया ओर एेसा सन्तोष प्रात्र किया मानो अजर-अमरपना 
ही प्राप्र कर लिया हो 1४०३-४०४।। वद्‌नन्तर श्रीविजयने अपने तथा पिताके पृवंभवोका 
सम्बन्ध पृछा जिससे समस्त पा्पोको नष्ट करनेवाङे परे भगवान्‌ असरणुर्‌ कहने लगे (४०५५ 
उन्होने विश्वनन्दीके भवसे छेकर समस्त वृत्तान्त क्‌ सुनाया 1 उसे सुनकर अभमिततेजने मोगो- 
का निदानबन्ध किया ॥४०६। ममिततेज तथा भीविजय दोनोने डं काल तक विद्याधरो तथा 
भूमि-गोचरि्योके सुखाखवक्ा पान किया । वदनन्तर दोनोने विपुलमति आर विमलमति 
नामके सुनियेके पास “अपनी आयु एक मास मात्रकी रह गयी डैः एेसखा सुनकर अकंतेज वथा 
श्रीदत्त नामके पुत्रके लिए राञ्य दे दिया, बड़े आद्रसे आष्टाहिक पूजा की तथा नन्दन नासक 
मुनिराजके समीप चन्दनवनमें सब परिप्रहका त्याग कर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर 
लिया । अन्तमं समाधिमरण कर शुद्ध बुद्धिका धारक चिद्याधरोका राजा अभितत्तेज तेरहव 
स्वर्गे नन्यावतं विमानमें रविचूल नामका देव हुजा ओर श्रीविजय भी इसी स्वगके स्वस्तिक 
विमानमे मणिचूल्ञ नामका देव हृञा । वौ दोर्नोकौ आयु बोस सागरकी थी । जायु समाप्त 

होनेपर वर्ह से च्युत हुए ॥४०७-४११।! 


१ शवरीया च ० । २ प्रहाराचरणी ० । ३ मनिपुङ्खवौ य°! ४ माहात्म्यं ० ! ५ अयमं मर। 
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द्वापेऽस्मिन्‌ भाग्विदेहस्थविलसद्रव्सकावती । देखे भ्रमाकरीपूर्या परतिस्तिमितसागरः ॥७;२॥ 

देवी वसुंधरा जातर्तयोरादिष्परचुक्वाक्‌ । देवोऽपराजितः सू युनन््ावर्ताद्‌ दि ्द्च्युतः ॥४१३॥ 
तस्थैवानुमतौ देभ्यां मणिचुरोऽप्य भूस्सुत. । भ्रीमाननन्तवीर्याख्यो दिविजः स्र स्तिकाच्च्युतः ॥*१४॥। 
कान्त्या कुवकयाह्ादात्तष्णातापापनोद्नान्‌ । कलाघरव्वाद्धातः स्म जर रद्रीपविधूपमौ ।४१५॥ 

पद्मा न्दकरौ " मास्वद्रपुषौ ध्वस्ततामसौ । नित्योदयौ जगन्नेत्रे तावाद्यौ वा दिवाकरौ ॥४१६॥ 

न वञ्चको करावन्तौ सप्रहापौ न दाहष्छो । करद्रयव्ययेतौ तौ सत्करो रेजतुस्तराम्‌ | ४१७॥ 
नोपमानस्तयो. कामो रूपेणानङ्गलं गतः । नीरया नान्पोन्यजेतारौ गुरुट्युक्लौ च तत्समो ॥४१८॥ 
हीयते वदधते च(पि मार्ङरेण विनिर्मिता । वद्धे वच्छरता छाया वद्धमानस्य वा तरोः ॥४१९॥ 

न तयोर्विश्रहो यानं तथाप्यरिमहीयु जः । तस्प्रतापमयात्ताभ्यां स्वय सं घातुसुत्सुकाः ।8२०॥ 





उनरमे-से रविचूल नामका देव नन्याबतं विमानसे च्युत होकर जम्बू द्रीपके पूेविदेह कषत्रे 

स्थित बत्सकावती देको प्रमाकरी नगरोके राजञा स्तिमितसागर ओर उनकी रानी बसुन्धराके 
अपराजित नामका पुत्र हुमा ! मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमानसे च्युत होकर उसी राज्ञाकी 
अनुमति नामकी रानीसे अनन्तवीयै नामका लक्ष्मीसम्पन्न पुत्र हुमा ।४१२-४१४। वे दोनों दी 
भाई जग्बूद्रीपके चन्द्रमाओंके समान सुशोभित होते थे क्योकि जिस प्रकार चन्द्रमा कान्तिसे 
युक्त होता हैः उसी प्रकार वे भी उत्तम कान्तिसे युक्त थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कुवलय -नील 
कमलोको आहादित करता है उसी प्रकार वे भी वलय-प्रथिवी-मण्डलको आह्वादित करते थे, 
जिस प्रकार चन्द्रमा तृष्णा-तृषा ओर आतापको दूर करता है! उसी प्रकार वे भी वृष्णारूपी 
आताप-दुःखको दृर करते थे ओर जिस प्रकार चन्द्रमा कलाधर-सोलह्‌ कलाओंका धारक होता 
है उसी प्रकार वे भी अनेक कलार्जो--अनेक चतुरादर्योके धारक थे ॥४१५॥ अथवा वे दोनों 
माई बालसूर्यके समान जान पडते थे क्योकि जिस प्रकार बालसूये पद्मानन्दकर-कमर्लोको 
आनन्दित करनेवाला होता दै उसी प्रकार वे दोनो भाद भी पञ्चानन्दकर-लक्ष्मीको आनन्दित 
करनेवारे थे, जिस प्रकार बालसूयं भास्वदूबपु-देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी 
प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके धारक थे, जिस प्रकार बालसूये ध्वस्ततामस- 
भअन्धकारको नष्ट करनेवाला होता ह उसी प्रकार वे दोनों माई भी ध्वस्ततामस-अज्ञानन्धकारः 
को नष्ट करनेवाे थे, जिस प्रकार बालसूयं नित्योदय होते है--उनका उदुगमन निरन्तर होता 
रहता है उसी प्रकार बे दोनो भाई भी नित्योद्य थे--उनका देश्वये निरन्तर विद्यमान रहता 
था ओर जिस प्रकार बालसूये जगन्नेत्र-जगश्चक्षु नामको धारण करनेव छे है उसी प्रकार षे दोनों 
भाई भी जगन्नेन्न-जगत्के लिए नेत्रके समान थे ॥४१६। वे दोनों भाई कलावान्‌ थे परन्तु कभी 
किसीको ठगते नदीं थे, प्रताप सहित थे परस्तु किसीको दाह नदीं पर्हैचाते थे, दोनों करो-- 
दोनो प्रकारके टेक्सोसे ( आयात ओर नियौत करोषे ) रहित होनेषर भी सत्कार-उत्तम कायं 
करनेषाङे अथवा उन्तम हार्थौसे सहित थे इस प्रकार वे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥४९५७॥ 
पकी अपेक्षा उन्हे कामदेवकी उपमा नहीं दी जा सक्तो थौ क्योंकि वहं अशरीरताको प्राप 
हो चुका था तथा सीत्तिकी अपेक्षा परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाडे गुरु तथा शुक्र उनके समान 
लद थे।मावाथ- लोकसे सुन्दरताके लिए कामदे वकी उपम दी जाती है परन्तु उन दोनो भाद्र्योके 
-कलिंए कांमदेवकी उपमा सस्भव नहीं थ क्योकि बे दोनों शरीरसे सहित थे ओर कामदेव शरीरसे 
रंहित थः इसी प्रकार लोके नीतिविज्ञतके लिए गुरु-चरहस्पति ओर शुक्र-शुक्राचायंकी उपमा 
चौ जादी है परन्तु उन दोर्नो भाद्योकि लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी क्योकि गुर ओर शुक्र 
कर्पर एक दृसरेको जीतनेवारे थे परन्तु वे दोनो परस्परम एक दुसरेको नदीं जीत सकते थे ॥*१८॥ 

सुक द्रारारची हुई चाया कभी घटती है तोकमी बढती परन्तु उन वोनो मादयोके द्वारा की हुई 
छाया बदते हुए उृक्षकी छायाके समान निरन्तर बढती ही रहती है ।(४१९॥ बे न कभी युद्ध 


१ ताम्यद्वपुषौ छ० । 


द्विषष्टितमं पव १६७ 


अवद्धिषातां तावेवं राज्यरक्ष्मीकटाक्षगो । नवं वयः समासाय शुक्टाष्टम्यश्ताद्यवत्‌ ॥४२१॥ 
पर्यायो राज्य मोरयस्य योग्ययोमेत्तनूजयोः 1 इतीव रतिमच्छैत्सो दधो गोष्वेततिताऽन्यद्‌ा ॥४२२॥ 
तदैव तौ समाहूय कुसारावमरोपमौ । अभिषिच्याप॑यद्राज्यं यौवराज्यं च सोऽस्पृहः ॥७२६॥ 
स्वयं रवय प्रमाख्यानजिनपादोपसेवनम्‌ । संयमेन समासाय धरणेनदर द्धिद्ंनात्‌ ॥४२४॥ 
निदानदरूषितो बाकतपा रोड्धतया सुखे । स्वकारान्ते विद्खुदधार्मा जगाम धरणे्चिताम्‌ ५४२५४ 
'तव्पदे तौ समाघ्राय बोजमूङाङ्कुराविव । नीतिवारिपरीषेकास्सु मूमौ इद्धिमीयतुः ४४२६॥ 
सम्युद्यतास्तयोः पूर्वं सप्रतापनयांशवः । भाक्म्य मस्तके चक्ररास्पदं सथ युश्ताम्‌ ॥४२५॥ 
कक्ष्यौ नवे युवानौ यौ वस्थीतिः समसंगमात्‌ । मोगासक्ति ग्यधाद्वाडं वयोरदूगतयपुण्ययोः ॥७२८४ 
नती दवरीस्येका सूयातान्या च चिकातिका । दृत्यविचेव सामर््याद्‌ रूपद्वयञुपागता ॥४२९॥ 
भूपती वौ तयोशचेत्यं कद्‌ाचिनातसंमदौ । विरोकमानावासीनावागमन्नारदस्तद्रा ॥४३.५ 
सूर्याचन्द्रमसौ सेंहिकेयो वा जनिताद्युमः । चत्तासंगास्छुमाराम्यं ऋरः सोऽविहितादरः ५४३१॥ 
जाञ्वल्यमानकोपाग्निक्निखासंतक्तमानसः । चण्डाुरिव `मध्याद्धे जज्वाल श्चचिसंगम त्‌ ॥४३२॥ 
ख सदैव समामध्याश्चिगंस्य ककहप्रियः । द्राक््रापत्कोपवेगेन नगरे शिवमन्दिरे ४७३३॥ 


करते थे ओरन कमी शतरर्णोपर बचदृा्ईद्ी करतेथेफिरभी शत्रु राजा उन दानोके साथ 
सदा सन्धि करने लिए उत्सुकं बने रहते थे ॥४२०।। इस तरह जिन राञ्य-लक््मी अपने 
कटारक्षोका विषय बना रदी है-एेसे वे दोनों भाई नवीन अवस्थाको पाकर शुक्रपक्षकी अष्टमोके 
चन्द्रमाके समान बदते शी रहते थे ।॥४२१।॥ "अब मेरे दोनो योग्य पुत्रोकी अवस्था राञ्यका 
पभोग करनेके योग्य हो गयी, एेसा विचार कर किसी एक दिन इनके पितने भोगम प्रोवि 
करना छोड दिया ।४२२॥ उसी समय इच्छारदहित राज ने देव तुल्य दोनों माइयोंको बुलाकर- 
उनका अभिपेक किया तथा एकको राञ्य देकर दुसरेको युवराज बना दिव! 1४२३॥ ओर 
स्वयं, स्वयम्भरभ नामक जिनेच्के चरणके समीप जाकर संयम धारण कर लिया । धरणेन्द्रकी 
ऋद्धि देखकर उसने निदान बन्ध किया । उससे दूषित होकर बालवप करता रहा । बह सासा 
रिक सुख प्राप्त करनेका इच्छक था । आयुके अन्वमें विशुद्ध परिणामोसे मरा कौर धर्मेन्द्रः 
अवस्थाको भ्रा इजा ॥४२४.४२५॥ 
इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिभे बीज तथा उससे उव्यन्न हुए अंकुर जलके सेचनसे वृद्धि 
को प्राप्न होते है उसी प्रकार वे दोनों भाई राञ्य तथा युवराजका पद्‌ पाकर नीति रूप जलक्के 
सेचनसे शदधिको भाप हए ।४२६॥ जिस प्रकार सू्येकी तेजस्वी किरणे भ्रकट ह्येकर सवसे पे 
समस्व पवेतोके मस्वर्को-शिखर्योपर अषना स्थान जमाती है उसी प्रकार उन दोनो माइयोकी 
प्रकट हुई भ्रतापपूषै नीतिकी किरणोने आक्रमण कर स्वै-पथम समस्त राजाओोके मस्तकोपर 
अपनः स्थान जमाया था 1४२७! जिनका पुण्य प्रकर हो रहा दैः एसे दानां मादयांकी राज- 
लदिमर्या नयी थीं ओर स्वयं भी दोनों वरुण थे इसलिट सदृशं समागमके कारण उनम जो 
प्रीति उत्पन्न हई थी.उसने उनकी सोगासक्तिको ठीक ही बडा दिया था 11४२८} उनके-चबेरीः 
ओौर चिला विक्रा नामकी दो चत्यकारिणि्या थीं जो एेसी जान पड़ती थी मानो चत्य-विद्याने- 
हः अपनी खामथ्यैसे दो रूप धारण कर लिये हों ॥४२९। किसी एक दिन दोनों राजा बड़ दषे- 
के .साथ उन दृत्यकारिणि्योका नृत्य देखते हए युखसे बैठे थे कि उसी समय नारदजी आ गये 
४२० दोनो भाई स्य देखनेरमे आसक्तं थे अतः नारदजोका आद्र नहीं करं सके ! वे ऋूर तो 
पहखेसे ही थे इस प्रकरणसे उनका अभिप्राय जोर भी खराब हो गया । वे उन दोनों भाश्यो- 
के समीप आते हए रेसे जान षडते थे मानो सूयं ओर चन्द्रमाके समीष राह आ रहा हो, 
अत्यन्त जलती हई कोधाग्निकी शिखःओंसे उनका मन सन्वप्र हो गया । जिस अकार जेठके 
म्टनेमे दोपहर समय सूय जलने.लगता है उसी प्रकार उस समय- नारवजी जल रहे ये- 
अत्यन्त कुपित हो रहे थे ¦ कलहप्रेमी नारदजी उसी समय सभाके बीचसे बाहर निकल जाये ` 


१ तत्पदं केऽ । २ मध्येद्धि ख० । 


१६८ उत्तरपुराणम्‌ 


द्भिनारिं खमामध्ये संनिविष्टं स्व विष्टरे । `अस्तमस्तकमास्वन्तमिव प्रपतनोन्सुखम्‌ ॥४३७॥ 
स्यो विरोक सोऽप्याञ्च अ्न्युल्धानपुरस्सरम्‌ 1 प्रतिगृह्य प्रणस्योनश्ेवि्टरे संनिवेइय तम्‌ ॥ ४३.५॥ 
दन्ताशिपं किञुष्देश्य मवन्तरो मासुपागताः 1 संपदं किं ममादेष्टुं प्राप्ताः कि वा महापदम्‌ ॥४३६॥ 
हस्यप्रा्षदम वास्य वि ासिवदनाम्बु जः । संमदं जनयन्‌ वाचमवो चसप्रीतिव द्धिनीम्‌ ॥४३७॥ 
सारभूतानि वस्तूनि तवान्वरेष्टु परिघ्रमन्‌ ! नतंकीढयम द्राक्षं प्रक्षायोम्यं तवैव तत्‌ ॥७३८॥ 
अस्थानस्थं समीक्षयैवमनिष्टं सोढुमक्षमः । भागनोऽहं कथं सद्या पादे चूडामणिरि यतिः ॥ ४३९॥ 
संप्रघ्यप्रतिम्धौ वा चूतनध्रीमदोद्धतौ 1 प्रमाकरी पुराधीशौ भ्यल्ीकविजिगीपुको ॥४४०॥ 


सघ्तभ्यसन संसक्तौ सुखोच्छेदयौ भ्रमादिनौ 1 तथोहे सुखग्राह्यं जगतसारमवस्थितम्‌ ॥४४१॥ 

तदृ तप्रेषणादेव तवाद्यायाति हर्या । कारहा निनं कतव्या हर्तासश्नेऽतिदुलेभे ॥४४२॥ 

इश्येवं प्ररितस्तेन सम्मपेन यमेन वा । द्मितारिः समासन्नमरणः वणं ददौ ॥४४३॥ 

तदैव नतक्रीवार्ताश्रुतिब्यामुगधवेतनः । दृतं सो गायनं प्रस्तुयाथंसंत्रन्धवेदिनम्‌ ॥४४४॥ 
भाहिणोद्रत्सकावस्याः मदीशौ शौयंशाछिनौ । प्रति सोऽपि बपादेश्चादन्रेऽहान्यहापयन्‌ ॥६४७५॥ 
गत्वा जिनगृहे प्रोषयोपवासस्मस्वितम्‌ 1 भपराजितराजं च युवराजं च सुस्थितम्‌ ॥४७६॥ 


दृष्ट्ाऽमात्य सुखादुदृतो निवेदितनिजागमः । यथोचितं प्रदायास्यां स्चानीवोपायनं सुधीः ॥४४७॥ 
उवं रत्यस्पर प्रतपाग्निरिन्यायसिण्डमास्वरः । इतदोषान्‌ म्यलोकाभिमानिनो दहति द्ुतम्‌ ,॥४४८॥ 


ओर्‌ क्रोधजस्य वेगसे शीघ्र ही शिबमन्दिरनगर जा पर्वे ॥४२१-४३३२॥ बर्हा सभाके बीचरमें 
राजा दभितारि अपने आसनपर बैठा था ओौर एेसा जान पड़ता था मानो अस्ताचलक शिखर- 
पर स्थित पतनोन्मुख सूयं ही हो ॥४३४।॥ उसने नारदजीको आता हुआ देख लिया अतः शीघ् 
ही उटकर उनका पडिगाहन किया, प्रणाम किया ओर उवि सिहासनपर वैठाया ।॥४३५॥। जब 
नारदजी आशीर्वाद देकर बैठ गये तब उसने पृद्धा किं आप क्या उहेरय ठेकर हमारे यहौँ 
पधारे है १ क्या सुने सम्पत्ति देनेके लिए पधार हँ अथवा कोई बड़ा भारी पद्‌ प्रदान करनेके 
लिर जआपक्रा समागम हमा है ? यह्‌ सुनकर नारदजीका मुखकमल खिल उठा । वे राजाको 
हषे उत्पन्न करते हुए प्रीति बदानेवाटे बचन कदने लगे ।४३६-४२.७॥ उन्होने का कि हे राजन्‌ ! 
मेँ तम्हारे लिए सारभूत बस्तर खोजनेके लिए निरन्तर घूमता रहता हं । जैने आज दो च॒त्य- 
कारिणी देखी है जो आप्के ही देखने योग्य है ४३८] वे इस समय ठीक स्थानोमे स्थित 
नहीं ह । मै ठेसी अनिष्ट बान सहनेके लिए समथ नहीं हू इसीलिए आपके पास आया हु, 
क्षा कभी चुडामणिकी स्थिति चरणंकि बीच सहन की जा सकती है { ।४२९॥ इस समय 
जिनसे कोई लड़नेवाला नहीं है, जो नवीन लक््मीके मदसे उद्धत हो रहे है ओर जो मूरमूउके 
ही विजिगीषु बने हुए हैँ एसे प्रभाकरी नगरीके स्वामी राज्ञा अपराजित तथा अनन्तवीर्यं 
है ! वे सप्र-ज्यसनोमे जसक्त होकर प्रमादी हो रहे है इसलिए सरलतासे नष्ट किये जा सकते 
दै 1 संसारका सारभूत बह सृत्यकारिणियोका जोड़ा उन्दींके घरमे अवस्थित है! उसे आप 
खुखसे महण कर सकते हैः दुर मेजनेसे वह आज ही लीलामावरमे तुम्हारे पास आ जायेगा 
इसलिए अत्यन्त दुलेभ वस्तु जब हाथके समीप दी विद्यमान है तब समय बिताना जच्छा 
नदीं ४४४०-४४२।। इस प्रकार यमराजके समान पापी नारद्ने जिसे प्रेरणा दी है तथा जिसका 
मरण अत्यन्त निकट है एसा दमितारि नारदकी बातमे आ गया ।४४३॥ चृत्यकारिणीकी बात 
सुनते दी उसका चित्त सुश् हो गया ! उसने उसी समय बत्सकावती वेशके पराक्रमी राजा 
अपराजित ओर अनन्तवोयेके पास प्रकृत अथेको निबेदन करनेवाला दूत भटके साथ भेजा । 
बह दूत भी राजाकी आज्ञासे बीचमें दिन नदीं बितावा इमा--शीघ् दी प्रमाकरोपुरो पर्चा । 
उसं समय दोनों हौ याई भोषधोपवासका त्रत छेकर जिनमन्दिरमे बैठे हुए थे । उन्ह देखकर 
खुद्धिमाम्‌ दृतने मन्त्रके सुखसे अपने जनिका समाचार भेजा ओौर अपने साथ लायी हई मेंट दोनों 
भार्यो लिए यथायोग्य समपेण की ॥४४४-४४७। बह कहने लगा किं दिव्य लोके पिण्डच्छे 


१ समास्थाने क०, ग० । २ मस्ता सहदिःतसूर्यमिव । 





द्विषष्टितमं पव १६९ 


तस्व नाम्नैव निर्भिश्नहृद्याः प्राङृवद्विषः । वमन्ति बैरमच्ं वा विनघ्रा मय विहवः ॥ ६४९ ॥ 

न सन्ति सहजास्तस्य शत्रवः छु्धष्वेतघ्तः । वि मज्यान्वयनेर्िरैस्वदराज्यं भुज्यते यतः ॥ ७५० ॥ 
छत्रिमाः केन जायन्ते रिपवस्तस्य भू युजः । माखेवाक्ञा हतावन्ञेरडयते यदि मृद्धंभिः ॥ ७५१ ॥ 
विनभ्रविश्वविद्येशसुङ्गममणिस्विषा । स पादपीठपर्यन्ते विधत्ते धनुरामरम्‌ ॥ ४५२ ॥ 

यशः ऊन्देन्हुनि मासि वस्यारातिजयार्बितम्‌ ! कन्या गायन्ति दिग्दन्तिदन्तपयंन्तके करम्‌ ।। ४५३ ॥ 
दुदमा चिद्धिषस्तेन "दान्ता यन्तेव दन्तिनः । द्भितारिरिति ख्यातिं संधत्तेऽन्व थपेशरम्‌ ॥ ६१५४ ॥ 
तस्य शौर्यानो भर्निताखिारातिरिन्धनः । ज्ञाञ्वरीदि तथाप्यग्निङुमारामर नीषगः ॥ ४५२ ॥ 
परेषितः श्रमता तेन देवेनाहं युवा भ्रति । प्रतय याचितुं तस्मा दातव्यं नतंङादयम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
युष्मदीयं शुवि ख्यातं योग्यं तस्यैव वद्यतः ! युवयोः स हि तदानार्पुप्रसश्चः फद्टिव्यति ॥ ४५७ ॥ 
इत्यववीदद्‌ः श्ुस्वा तमावासं श्रित्य तौ । ‰ कायमिति एच्छन्तौ स्थितावाहूय मन्त्रिणः 9 ४५८ ॥ 
तयोः पुण्योदयास्सद्यस्तृतीयमवदेचताः । सुनिरूप्य स्वरूपाणि ताः स्वयं समुपाश्रयन्‌ ॥ ५५९ ॥ 
वयं युवाभ्यां संयोञ्या -निजामिग्रेतकमणि । -अस्थाने माङो मूतामित्याश्चाहिवादरःः ॥ ४६० ॥ 
्रस्येवद्राज्य मारं स्वं निधाय निजमन्त्रिष्ु ! नतंकवेषमाद्ाय राक्षाऽऽगां प्रेषिते तत. ॥ ६१ ॥ 





समान देदीप्यमान राजा दभितारिकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जलती रहती है, वह अपराधो 
तथा ज्ूठमूटके अभिमानी मनुरष्योको शत्र दी जला डालती हे ।४४८। उसका नाम ठते ही 
स्वभावसे वैरी मनुष्योंका हृदय फट जावा है । बे भयसे इतने बिहृल हो जाते हँ कि विनन्र 
होकर शीघ्र ही वैर तया अन्न दोनोंही छोड़ देते दै ४४९! उसका चित्त बड़ा निमंलं है, 
बह अपने वंशके सब लोगोके साथ विभाग कर राञ्यका उपभोग करता है इ्सक्तिएट परिवारमें 
उत्पन्न हुए शत्रु उसके दै ही नदय ॥॥४५०। जव तिरस्कारको न चाहनेवारे लोग उसकी आज्ञाको 
मालाके समान अपने मस्वकपर धारण करते हैँ तव उस राजाके कृत्रिम इच्रुतोहोदही कैसे 
सकते हैँ १ ।!४५१॥ वह अपने चरणपीठके समोप नग्रीमूतं हुए समस्व वि्याधरोके सुङ्कटके 
अ्रभागर्मे मणियोंकी भरिरणोंसे इन्द्रधयुष बनाया करता हैः ॥४५२॥ श्नु्ओको जीतनेसे 
उत्पन्न हुभा उसका चश कन्पपुष्प तथा चन्द्रमाके समान शोभायमान है, उसके एेसे मनोहर 
यदाको कन्या दिगजोके दतिंके समीप निरन्तर गाती रहती दै ।1४५३॥ जिस प्रकार 
महावर्वोके द्वारा बड़े-वड़ दुजंय हाथी बद कर लिये जाते दह उसी प्रकार उसके द्वारा भी 
बड़े-बड़े दुर्जय राजा बश कर लिये गये थे इसलिए उसका “दमिवारिः यह नाम सार्थक 
प्रसिद्धिको धारण करता हः ।॥४५४॥। यद्यपि उसकी भ्रतापरूपी अग्निने समस्त शजुरूपी इन्पनको 
जला डाला है तो भी अग्निक्कमारदेवके ससान भयंकर दिखनेबाली उसकी प्रतापरूपी अग्नि 
निरन्तर जलती रहती है ॥४५५५॥ उसी श्रीमान्‌ दमितारि राजाने दोना चृत्यकारिणियाँ मँगिनेके 
किए सङ्ञे आपके पासभेजाहै सो प्रीति बदानेके लिए आपको अवश्य देना चाहिए 11५५६ 
आपकी चुत्यकारिणियाँ प्रथिवीमें प्रसिद्ध है अतः उसीके योग्य हँ । सृत्यकारिणियोके देनेसे वह्‌ 
तुम दोनोपर प्रसन्न होगा भौर अच्छा फल प्रदान करेगा । इख भकार उख दूतने कटा 1 राजाने 
उसे सुनकर दुलको तो विश्रामं करनेके लिए भेजा जीर मन्त्रर्योको बुललाकर पृष्छा कि इस 
परिस्थितिर्मे क्या करना चाष्ठिए १ ॥४५७-४५८॥। उनके पुण्य कमके उद्यसे तीसरे भवकी 
विद्यादेवतार्पँ शोध ही आ पर्वं जौर अपना स्वरूप विखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलाग 
आपके दारा अपने इष्ट कायम लगानेके योग्य हैँ । माप लोग अस्थानमें व्यथे ही व्याक्ल न ईहा 
पेसा उन्होने बड आद्रसे कहा ॥७५६-४६०॥ देवताओंकी नात सुन दोनों भाद्योने अपने राञ्य- 
का भार अपने मन्त्रियोपर रखकर नर्व कि्योका वेष धारण किया ओर दूतसे कदा कि चलो चक, 


१ दाता यन्तेव (?) छ० 1 २ तौ ० । ३ निजामित्रेम-कु° { > मास्याते खर । 
२२ 


१५० उन्तरषुराणम्‌ 


यामेति 'दूतेनाकप्य संभराण्य शिवमन्दिरम्‌ 1 समाङोचिवगृढायौ प्रविस्य नरपमन्दिरिम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
इष्टवन्तौ खगाधीद्वं ग्यथौचित्यं प्रतुष्य सः । संसाध्य सामवाक्‌सारः पूजयित्वा रिने परे ॥ ४६३ ॥ 
अङ्गहरि. सरणः रसेमदिमंनोहरै. । नृत्यं तयोविंरोक्याश्चसमद्‌ः परितोषितः ॥ ४६४ ॥ 
मवन्तृस्यकडं स्यां वासुः शिक्चषयतां सुताम्‌ । मदीयामित्यदास्कन्यामेताभ्यां कनकेश्रियम्‌ ॥ 8६५ ॥ 
"आदाय तां यथायोग्यं ` नतयन्तौ ूपान्मजाम्‌ । पेवुगु णसं ड्ध मिति ते माविचक्रिणः ॥ ४६६ ॥ 


प्रश्वीच्छन्द्‌ः 
गुणैः इच बलादि सिथयुवि भरिजिस्य विश्वान्‌ नृपान्‌ 
मनोजमपि छलयन्‌ मववरो वपु सपदा। 
विदग्धवनिताविकासरुङितावशरोच्ाकयः 
क्षितेः परतिरनन्तवीयं इत्ति विश्वतः पातु वः ॥ ४६७ ॥ 


अनुष्ड्प्‌ 
तदा तच्छुतिमाश्रण मदना विष्टविभ्रहा । स्तूयते यः स को ब्रृतमित्यप्रक्षीन्नृपास्मजा ॥ ४६८ ॥ 
प्रमाकरीपुराधौक्षोऽजनिस्विमितसागरात्‌ । महामणिरिव मा्धन्मौकिवूडामणीयिवः ॥ ४६९ ॥ 
कान्ताकलरतारोहरम्यकस्पमहीरुहः । कामिनी प्रमरीमेस्थसुवास्मोजविराजिवः ॥ ७७० ॥ 
इति ^तद्‌द्यतद्पङावण्याद्यनुव्रणनात्‌ । द्विगुणीभूतसप्रीतिरिष्युवाच खगाव्मजा ॥ ४७१ ॥ 
किमसौ रुभ्यते द्रष्टं कन्यके सुष्टु रम्यते । स्वयेत्मनन्तवीयंह्य रूपं साक्षाखदशितस्‌ ॥ ४७२ ॥ 


राजाने हम दोनोंको भेजा दै । हस प्रकार दृतके साथ वातोलाप कर वे दोनों शिबमन्द्रिनगर 
पह ओर किसी मूढ अथेकी आलोचना करते हए राजमवनमें प्रविष्ट हुए ।॥४६१-४६२॥ वहाँ 
उन्होने विधाधरोके राजा दमितारिके यथायोग्य दृशंन वयि । राजा दमितारिने सन्तुष्ट होकर उनके 
साथ शान्तिपूणे शब्दोमें सम्भाषण किया, उनका आद्र-सःकार किया, दुसरे दिन मनको हरण 
करनेवाठे अंगहार, करण, रस ओौर भावो से परिपूणे उनका नृत्य देखकर बहुत दी हषे तथा सन्तोष- 
का अनुभव किया ॥४६३-४६४॥ एक दिन उसने उन दोनांसे का कि “हे सुन्दरियो ! आप अपनी 
सन्दर चरत्यकला हमारी पुत्रीको सिखेला दीजिए यह कहकर उसने अपनी कनकभश्री नामकी पुत्री 
उन दोनोंके लिए सोप दी ॥४६५॥ वे दोनों उस राजपुत्रीको टेकर यथायोग्य चत्य करने लगे । 
पक दिन उन्मि मावी चक्रव्तीके गु्णोसि गुम्फित निम्न प्रकारका गीत गाया ।४६६॥ “जिसने 
अपने कुल, बल आदि गुणेके द्वारा प्रथिवी पर समस्त राजाओंको जीत लिया है, जो अपनी शरीर 
की सम्पत्तिसे कामदेवको मी लज्जित करता हे, संसारम अत्यन्त भ्रष्ठ है, मोर जो सुन्दर सियोके 
विलास तथा मनोहर चितवर्नौ का घर है, एेसा अनन्त्वीये शस नामसे प्रसिद्ध प्रथिवीका स्वामी तुम 
सबकी रक्षा करे" ॥४६। उस गीतके सुनते ही जिसके शरीरमें कामदेवने प्रवेक किया है एेसी 
राजपुत्रीने उन दोर्नोसे पृचछा कि जिसकी स्तुति की जा रदी है वह कोन है ? यह किए ॥४६८॥ 
उत्तरम उन्दने कहा कि "वह्‌ प्रभाकरीपुरीका अधिपति है, राजा स्तिभितसागरसे उत्पन्न हुआ है, 
महामणिके समान राजाञकि मस्वकपर रि्थित चृङामणिके समान जान पड़ता है, स्रीरूपी कल्प- 
लताके चद्नेके लिय माना कल्पश्च ही है, ओर खीरूपी भ्रमरीके उपभोग करनेके योग्य सुखकमलसे 
खशोभित हे" ४६९४७०1) इस प्रकार उन दोनों के दारा अत्यन्तवी्ैके रूप तथा लावण्य आदिका 
वणेन सुनकर जिसकी प्रीति दूनी हो गयी है एेसी विद्याधरकी पुत्री कनकश्री बोली “क्या बह देखनेको 
भिल सकता दैः १: } उत्तरे उन्होने कहा कि हे कन्ये ! तुञ्चे अच्छी तरह भिल सकता है ।' एेसा 


१ दूत्तमारुप्य ख०, ग०, छ9 1 २ यथोचितं ल० । ३ कल्यामाशु शिष्यतां सुताम्‌ कव०, ग०, घ०, 
म० । कुलाकल्यामानु क० । ४ है सुन्दर्यौ । ५ आदीय रु० । ६ नृत्तयन्तौ ० । ७ संदर्ध ख० । संदोह 
छ । ८ तयोरयं तेनं तस्य ख्पलवण्यानुवणनात्‌ 1 





द्विषष्टितमं पव 
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तदशन सुद भूतमदनञ्वरविड्धराम्‌ । नतंज्यौ ठां समादाय नग्मनुर्महतः पथा ॥४७३॥ 

तद्वार्ता खेचराधीशः श्रत्वाऽन्वव्रशि शोदिताव्‌ । स्व नरान्प्रेषयामास्न वदृद्धयानयनं प्रति ॥४०७॥ 
तदागमनमारोक्ष्य स निवत्यं हरो बही । न्ययुध्यतानच्ुजं दुरं स्था रचित्वा सकन्यकम्‌ ॥४०५॥ 

ते तेन सुचिरं युद्ध्वा छइतान्तेपान्तमाश्चिवाः। दमिक्षारिः पुनः क्रुद्ध्वा युडशौण्डान्‌ समादिशत्‌ ५४७६५ 
तेऽपि तस्खद्गधारोरुवारिराशशावि वादयः । निमजन्ति स्म तच्छुत्वा खगारधःशः सव्रिस्मयः ॥४७०॥ 
नतक्योनं ्रमावोऽयं किमेतद्‌ ब्रूत मन्त्रिणः । इत्याह ते च तन्तस्वं स्वयं जारवा न्यवेदयन्‌ ॥४७८॥ 
तदा छड्धेन्धनो वारितः कद्धो वा गजविद्विषः । दुभितारिः स्वयं योद्ध" चचारु स्ववरान्वितः ॥४७४९॥ ` 
एककोऽपि हरी सर्वान्‌ विच्याविक्रमसाधनः । दमितारिं विसुच्यैत।न्‌ देइलेषाश्वकार सः ५६८०॥ 
दभितारिं यमं वेकं हन्तुमाचान्तमधजम्‌ । अनन्तवीर्यस्वं दृषा केसरीव मद्दिपम्‌ ॥ ०८१॥ 

अभ्धेत्य नेकधा युदूष्वा त्रिद्यात्रकमदोद्धतम्‌ । विमदस्य निस्पन्द व्याघधादधिकयिक्रमः ५४८२॥ 
खगेशश्चक्रमादाय क्षिपति स्माभि मू भुजम्‌ । दक्षिणाम्रकराम्यर्णे तस्थिवत्तप्परीत्य तम्‌ ॥५८८३॥ 

खन्युं या धमंचक्रेण योगौ तं ` खेचराधिषम्‌ । भहेस्तेनैव चक्रेण विक्रमी माविकेदयवः ॥७८३॥ 

इति युद्धान्तमासाद्य गने गच्छतोस्तयोः । एञ्यातिक्रममीस्यव विमाने स्सा स्थिते ५४८१॥ 
केनचित्‌ ीकितो वेतो न यातः केन हेतुना । इति तौ परिवो वक्ष्य खद दिष्य व्योक्ष्यत ॥४८३॥ 


कहकर उन्होने अनन्तवीयेक्छा साक्षान्‌ रूप दिखा दिया ।1७१-४७२॥ उसे देखकर कनकश्री काम- 
्वरसे विह्वल हो गयी ओर उसे ज्ञेकर वे दोनों चृत्यकारिणी आकाशमार्गसे चली मयी ॥५७३॥ 
विच्याधरोके स्वामी दमितारिने यड बात अन्तःपुरके अधिकारियोंके कनेसे सुनी ओर उनं 
दो्नोको वापस लानेके लिए अपने योद्धा भजे ।४४।] बलवान्‌ बलभद्रे योद्धाभोका आगमन 
देख, कन्या सहित छोटे भारईको दूर रखा ओर स्वयं लोटकर युद्ध किया ।)४५५। जव बलमद्रने 
चिरकाल तक युद्ध कर उन योद्धाजक्रो यमराजके पास भेज दिया तब दमितारिने कुपित होकर 
युद्ध करनेमे समथ दुसरे योद्धार्ओोको आज्ञा दी ॥४७६॥। ब योद्धा मी, जिस प्रकार सयुद्रमे 
पहाड़ इब जाते है उसी प्रकार बलभद्रकी खब्गधाराके विशाल पानीमें इबं गये । यह सुनकर 
दमितारिको बड़ा आये हुआ 19७11 उसने मन्त्रियोको जलाकर का किं ध्यह प्रभाव चत्य- - 
कारिणिर्योका नहीं हो सकता, ठीक बात क्या? आपलोग कर ? मन्त्र्यते सब बात 
टीकनटीक जानकर राजासे की ।४७८॥ उस समय जिस प्रक्रार इन्धन पाकर भमिनि प्रज्वलित 
हो उठती है, अथवा सहका कोध भड्क उठता है उसी प्रकार राजा दमितारि भी कुपिव हो 
स्वयं युद्ध करनेके लिए अपनी सेना साथ ठेकर चला ॥ ४७२९ ॥ परन्तु बिद्या ओर पराक्रमसे 
युक्त एक बलभद्रे हयी उन सबको मार गिराया सिफे दभितारिको हौ बाकी छोड़ा ।। ४८० ॥ 
इधर जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी ऊपर सिह आ टूटा है उसी प्रकार वड माडको मारनेके 
लिए आते हए यमराजके समान दमितारिको देखकर अनन्तवीयं उसपर टूट पड़ा ।४८१॥ 
अधिक पराक्रमी अनन्तवीयेने उसके साथ अनेक प्रकारका युद्ध किया, तश्रा विव्रा जौर वले 
मदे उद्धत उस दभितारिको मद्रद्ित कर निदचेष्ट बना दिया था ॥४८२॥ अक्क ब।र 
विद्याधरोके राज्ञा दमितारिते चक्र छेकर राजा अनन्तवीयेके सामने फेंका परन्तु बह चक्र 
उनकी प्रदसिणा देकर दाहिने कन्वेके समोप ठहर गया ॥४८२॥ जिस प्रकार योगिराज धमे- 
चक्रके दवारा मृत्युको नष्ट करते है उसी प्रकार पराक्रमी भाबी नारायणने उसी चक्रके द्वारा 
द्मितारिको नष्ट कर दिया--मार डाला ॥४८४।। इस तरह्‌ युद्ध समाप्र कर दनो भाईं आकाश- 
मने जा रहे थे कि पूज्य पुरर्बोका कीं उर्लंघन न हो जावे इस भयसे ही सानो उनक्रा विमान 
सहसा रुक गया ।४८५। यह विमान किसीने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे 
नदी जा रहा है ेसा सोचकर वे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे । देखते दी उन लमदसरण 





१ खनच्नराधिपस्‌ क° । 


१७२ ड तरपुरामत्‌ 


मानस्दस्मा सरास्येतान्येतद्वन चतुष्टयम्‌ । मध्ये गन्धकुटी नूनं जिनेन्द्र; कोऽपि तिष्टति ॥४८५॥ 
इति रत्रा वतीयंष निवमन्द्रिनायकः । सुतः कनकपुद्कस्य जय दग्याश्च निश्चितः ॥४८८॥ 
दमितारे. पिता का्िधरो नाम्ना विरतवान्‌ । प्राप्य ज्ान्विकराम्यासे प्रच्रञ्यां पारमेश्वरम्‌ ॥४८९॥ 


`संवत्परं समादाय प्रतमायोगमागमन्‌ । केवरावगामं सक्स्या सुनाघीरादि शूजितः ॥४९०॥ 
हव्युक्स्रैव परीन्य त्रिः प्रप्रणम्य जिनेश्व.स्‌ । श्रुतथमकथा तत्र तस्थतुध्वंस्तकल्मषा ।।४९५॥। 


कनकश्रीः सहभ्प्रस्य ताभ्यां मक्त्या पितामहम्‌ । बन्दा धघातिहन्त।रमप्राक्षीरस्व सवान्तरम्‌ ॥३९३। 
इते पृष्टो जिनाधीक्षो निजवागष्धताम्डुमिः । तां तप यतुभित्वाइ पराथंकफरेहितः ।४९३।। 


भन्न जम्बदुमाङक्ष्यदव पेऽस्थां मरतावनौ । शङ्कार्यनगरे वेश्यो दैविकस्तस्सुतामवः ।४६४॥ 


ॐ न ~ ^ 3 
बन्धुभिमां 'त्वमचैका शरःदन्ता ज्यायक्ती सती । सुताः पराः कनीयस्यः कुष्ठी पङ्गू कुणी तथा ।४९१।। 
वधिरा छग्जडा काणा खन्ना पोधिका स्वयम्‌ । त्वं कदाचिन्सुनिं सर्वयशसं स्वशेकगम्‌ ॥४९६॥। 


अमिवन्द्यं शमं याता हदिसाविरमणन्रवम्‌ । गृहीत्वा धमंचक्रास्यसुपबासं च छुद्धघीः ॥४५७।। 


अनद्‌/ घु्तार्यायै गणिन्थै विधिपूर्वकम्‌ । दृष्वाऽ्रदानमेत्तस्या वमने सल्युपोषितात्‌ ॥४९८॥ 
सम्यक्त्वामाबतस्तन्र विबिङित्ामगात्ततः । सौधम जीवितस्यान्ते भूत्वा सामानिकामरी ॥४९९॥ 


ततो मन्वरमाङिन्यां दमितारेः सुताभवः । पुण्याद्‌ ब्रतोपवासान्ताद्विशिकित्साफकं त्विदम्‌ ४० ०॥ 
सब्र पितरं हस्वा र्वा नीतासि दुःखिनी । विचिकित्सां न कुर्वन्ति तस्मास्साधो सुधीधनाः ।,५०५॥ 
दिखाई दिया ॥४८६॥ ये मानस्तम्भ है, ये सरोबरहैः ये चार वन है ओर ये गन्धङ्कटीके 
बीचभें कोई जिनराज् विराजमान है" ठेसा कहते हए अनन्तवी यं ओर उनकं भाई बलदेव वहाँ 
उतरे । उतरते ही उन मादरम हमा कि ये जिनराज, शिबमन्दिरिनगरके स्वामी है, राजा 
कनकपुंग ओौर रानी जयदेवीके पुर है, दमितारिके पिता है ओर कीर्तिधर इनका नाम है । 
न्दने विरक्त होकर शान्तिकर मुनिराजके समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी । एक वर्षका 
प्रतिमायोगम धारण कर जब इन्दं केवलज्ञान प्राप हआ तब इन्द्र आदि देबोनि बड़ भक्तिसे 
इनकी पूजा की थी ! एसा कहकर उन दोनों भाद्र्योने जिनराज्की तीन प्रद्धिणार्पे दीं, बार 
वार नमस्कार किया, धमेकथाँ सुनी ओौर अपने पापोको नष्ट कर दोनों ही भाई वरहम॑पर बैठ 
गये ॥४८५-४९१९) कनकश्री भी उनके साथ गयी थी । उसने अपने पितामहको भक्तिपू्बैक नम- 
स्कार किया ओर घातिया कर्मक नष्ट करनेवाङे उक्त जिनराजसे अपने भवान्तर पृषे ४९२] 
एेसा पृष्धनेपर परोपकार करना ही जिनकी समस्त वेष्टाओंका पटल हैः ठेसे जिनेन्द्रदैव अपने 
व्वनाख्रत रूप जलसे कनकश्रीको सन्तुष्ट करनेकं लिए इस प्रकार कहने लगे ।४९३॥ 

इसी जम्बूद्रीपकं भरतकषेत्रकी भूमिपर एक शंख नामका नगर था । उसमें देविल 
नामका वरय रहता था । उसकी बन्धुश्च नामकी सीसे तु श्रीदनत्ता नामकी बडी भौर सती पुत्री 
हुई थी । तेरी ओर मी छोरी बहनें थी जो ङष्टी, लंगड़ी, टोटी, बहरी बडी, कानो ओर 
खंजी थीं । इन सवका पालन स्वयं करती थी ! तूने किसी समय स्वेशैल नामक पर्व॑तपर 
स्थित सवयदा मुनिराजकी बन्दना की, शान्ति प्राप्त की, अरहिसा व्रत लिया, ओौर परिणाम 
निमेल कर धममेचक्त नामका उपवास किया ॥४६४-४९७ किसी दूसरे दिन तूने सुव्रता नामकी 
आर्यिंकाके लिए बिधिपूवंक आहार दिया, उन आर्थिकाने पहङे उपवास किया था इसलिए 
आहार ठेनेके बाद उन्हं वमन हो गया ओर सम्यग्दशेन न होनेसे तूने उन आर्यिकासे 
धृणा की । तूने जो अर्दिसा त्रत तथा उपवास धारण किया था उसके पुण्यसे तू आयुके 
अन्तम मरकर सौधमं स्वगमे सामानिक जातिङी देवौ हुई ओर वहसे चयकर राजा 
दभितारिकी मन्द्रमालिनी नामकी रानीखे कनकश्री नामकी पुत्री हुई है । तूने आर्थिकासे 
जो धृणा की थी उसका फल यह हुगा किये लोग तेरे बलवान्‌ पिताको मारकर 
वच्चे जबरदस्ती ठे आये तथा तूने दुःख उठाया । यही कारण हैः किं बुद्धिमान्‌ लोग कभी 





(वशषिषरिगिीषपिषिगीिषिीेणिमत 


१ सावत्छरं घ० । २ त्वमेकंव क०, घ०, ग० । त्वमेवैक-ख० । ३ कुणिस्तथा क०, ख०, घ० । 
कुणीस्तथा ग० । 


दिषद्टितमं पव १७३ 


 श्ुत्वैतदतिश्षोकार्ता वन्दित्वा जिनपुङ्गवम्‌ 1 त्रमाकरीमगात्ताभ्यां खड सा खचरात्मजा 1 <०२॥ 
सुघोषविद्य॒ष्ाख्यो आावरौ कनकश्ियः ! तल्पुरेऽनन्वसेनेन युध्यमानौ बङोद्धतो ॥ ५०३ ॥ 
विरोक्य विहितक्रोधो बश्नतुबेखकेशवौ । त न्निशम्य खगार्धी शतनूजा सोडुमक्षमा ॥ ५०४ ॥ 
रद्धनेजस्रा यूना मालुनेव इत्युतिः । ` युताऽसाचिन्दुरेखेव क्षीणा पक्षत्राद्रिना 1 ५०५} 
शोकदावानरम्छाना दूनेव बनवद्ररी । व्युच्छिश्चकाममोरेच्छा चिच्छि्घुदुःलसन्ततिम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
मोचयित्वारुषुध्यैतो संप्रार्थ्य बरुकेशवो । स्वयंभभाख्यती्थज्ाहरातधसंरतायना । १००७ ॥ 
सुभमागणिनीपाश्चं दीक्षित्वा जीवितावधौ । सोधम॑कव्पे देवोऽभूचिनत्रं विरुसितं विधेः ।¦ ५०८ ॥ 


खुविहितमहोपायो चिद्याबराद्बड ुण्यकौ 
बुघजननुतौ सुप्रारम्मौ परस्परं गतौ ॥ 
हतरृधुरिषू शान्तात्मानो यथानयविक्रमौ 
सभमविशतां षिद्धाथौ तौ पुरीं परमोस्सवाम्‌ ॥ ५०९ ॥ 
चसन्ततिलका 
जिस्वा प्रसिद्धखचगन्‌ खचराधिमत्त - 
रश्यास्य तद्‌ बक षरत्वमलूङव्यसक्तिः ! 
व्यक्ती चकार सुचिराहपराजितस्वं 
सावेन चैतदिति नैव निजेन नाम्ना ।। ५१० } 
चक्रेण वस्य युधि तं दमितारिद्यक्ति 
ह्वा त्रिखण्डपतितां -समवाण्य तस्मान्‌ । 


साधुओंमें धृणा नदीं करते है ४९८-५०१॥। 

यह्‌ सुनकर विदयाधरकी पुत्री शोकसे बहत दी पीड़ित हई । अनन्तर जिनेन्द्रदेवकीं 
बन्दना कर नारायण ओर बलमद्रके साथ प्रमाकरीपुरीको चली गयी । इधर सुघोष ओर 
विचयष्ट्र कनकभ्रीके भाई थे । वे बलसे उद्धत थे ओर शिवमन्दिरनगरमें हौ नारायण दथा 
बलभद्रे द्वारा भने हए अनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे थे । यह्‌ देखकर बलमद्र वथा नारायण- 
को बहुत क्रोध आया, उन्होने उन दो्नोंको बांध लिया । यह सुनकर कनकश्री उनके तुःखको 
सहन नदीं कर सकी ओर जिस प्रकार बदृते हए तेजबाङे तरण सूयसे युक्त चन्द्रमाकी रेला 
कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती है उसी प्रकार बह भी पश्चबलके बिना कान्तिदीन तथा क्षीण 
हो गयी ॥॥५०२-५०५)। शोकरूपी दाधानलसे सुरञ्चाकर वह चनलताके समान दुःखी हो गयी । 
उसने काम-भोगकी सव इच्छा इड दी, वह केवल भाईयोका दुःख दूर करना चाहती थी । 
उसने दोनो मादयोको समञ्चाया तथा बलभद्र ओर नारायणकी प्राथ॑ना कर उन्द बन्धनस 
छुङवाया । स्वयस्प्रभनामक तीथकरसे धमरूपी रसायनका पान किया जोर सुप्रभ नामक 
गणिनीके समीप दीक्वा धारण कर ली । अन्तम आयु समाप्त हनेपर सोधमंस्वगमे देव पद्‌ 
म्राप्र क्रिया सो ठीक दही है क्योकि कर्मका उद्य बङा विचित्र है (५६५०८) जिन्न विदयाके 
बलसे बड़े-बड़े उपाय किये है, जो बहत पुण्यवान्‌ है, विद्वान्‌ लोग जिनकी स्तुति करते है, जो 
अच्छे कार्यं ही प्रारम्भ करते है, परस्पर भिङे रहते ह, बड़े-बड़े राजु्ओको मारकर जिनकी 
आत्मां शान्त है ओौर नीविके अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते है एसे उन दोनो भाइ्योने 
कृतक्षत्य होकर बहुत भारी उत्स्वोसे युक्त नगरीमे एक साथ प्रवेश किया ५०९ अलंष्य 
शान्तिको धारण करनेबाठे अपराजितने प्रसिद्ध-असिद्ध विद्याधरोको जीत कर विदयाधरोंक 
स्वामीपद्‌ तथा बलमद्रका पद्‌ प्राप्र किया गौर इस तरह केवल नामे हौ नहीं किन्तु भावसे 
भी अपना अपराजिव नाम चिरकाल तवक प्रकट किया 1५१० शद्चुजोकी शक्तिको दमन 


१ शत्वा तदति ० । २ सुतासाविन्दु-ख०, क० । प्डुतासा-ग० । युक्तासा-म० । ३ समवाप ख० । 


१७४ उत्तर पुराणम्‌ 


दीर्येण सूर्यविज्ञयीत्थमनन्तवीर्यो 
शदेः € अ 


घुर्योऽमवद्‌ सुवि स शोयपरेषु द्रः ॥ ५११ ॥ 


शादृलविक्रीडितम्‌ 
तित्यारोदितमन्त्रक्षक्स्य जु गतः स्ूजस्परतापानलङ- 
उवारामस्मितवेरिषंशगहनस्स्वं चक्रिणामभ्रणीः । 
यस्सवां कोपयति क्षणादरिरसौ काठञ्वरूञ्डवालिना 
रौटो छिद्यत एव रश्ष्यत इति स्तुस्यस्तद्‌ा' बन्दिभिः ।॥ ५१२ ॥ 


मालिनीच्डन्दः 


गतबनरिपुरोधः स्वाप्रजोदिष्टमागेः 

समुपगतवियुद्धिः कारुरुब््या स चक्रा । 
रचिरिव निजदीप्त्या व्याक्षदिक्‌ चक्रवारुः 

दारद्मिव पुरीं स्वामध्युवासोग्रतेजाः । ५१३ ।। 


हत्या भगवद्गुणमद्मचार्यप्रणोते तरिषष्टिहश्नणमहापुरणपंग्रहे अपराजितानन्तवीोर्याम्पुदयवर्णनं 
ताम द्विषष्ठितम पर्व ।। ६२ ॥ 





करनेवाठे दमितारिको जिसने युद्धम उसीके चक्रसे मारकर उससे तीन खण्डका राव्य प्राप्र 
किया, जो अपने बीर्वसे सूर्यको जीतता था तथा शुरबीरोमें अत्यन्त शुर था एेसा अनन्तवीयं 
परथिवीमे सर्व श्रेष्ठ था ॥५११। वन्दी जन उस अनन्तवीये नारायणकी उस समय इस प्रकार 
सतति कसते थे फि तू निरन्तर आलोचना की हई मन्त्रशक्तिके अनुसार चलता है, देदीप्यमान 
परतापाग्निकी ञ्बाल्ा्ओंसे तूने शतरुमके वंशरूपी बसके बनको भस्म कर डालाहै, तू सब 
नारायणो श्रेष्ठ नारयण है; जो शत्र तुद्चे कुपित करता है बह क्षणभरमें यमराजकी जलती 
हुई ज्वाला्थोसे आलीढ--व्याप्र हुजा दिखाई देता ह ॥५१२॥ जिस शवुरूपी बादलोका 
उपरोध नष्ट हो गया है, जो सदा अपने बड़े भाईके बतलाये हए मागेपर चलता है, काललब्धि- 
से जिसे विशुद्धता भाप इई है, जिसने अपनी दीप्चिसे समस्त दिङ्मण्डलको व्याप्त कर लिया 
है जौर जिसका तेज अत्यन्त उप्र ह एेसा बह नारायण अपनी नगरीमें उस प्रकार निवास 
करता था जिस प्रकार कि सूये शरद्‌ ऋनुमे निवास करता हे ।५१३॥। 


इस धकार आष॑नामसे प्रसिद्ध, मगवदगुणमद्रा चाय प्रणीत, त्रिषद्टरक्षण महापुराण संग्रमे 
४ + ॥ 
पराजित बरूमद्‌ भौर अनन्उवीयं नारायणके अभ्धुद्यका वणन करनेवारा 
क ॥ ~ 
बालटत्ां पवं समाष्ठ इजा । 


१ चदा ऽ । 


जिषद्दितभं ययं 


िङ्सने समाक्षीनो `वीञ्यमानग्रकरणङः । भद्ध वक्रो भ्यरलिष्ट यथा षरश्ण्डमण्डितः !। १॥ 
भथापराजितोऽप्पास्मयोग्यरस्नाघ् श्वरः ! बङदेवपदं प्राप्य प्रस्य टृद्धिमावनो त्‌॥ द ॥ 

एवं मवान्तरावद्विषृदधस्नेहयोस्तयोः । काठे गच्छत्यविच्छिच्नस्वच्छन्दुसुखसारयोः ॥ ३ ॥ 
विजयायं दकेशचस्य बभूव सुमतिः सुवा । ञ्योरस्नेव प्रौणिताश्ेषा छह्धपकषन्दुरेखयोः 1 ४ ॥ 
सान्वहं चतौ इद्धि स्व्रस्याः पित्रोरपि स्वयम्‌ । गुणराह्वादनैः प्रीतिं भ्वधात्व र्येप्ि्ताम्‌ \ ५ ॥! 
दानाइमवराख्याय चारणाय यथोचिवम्‌ । साश्चयंपञ्चकं प्रापि तत्र शटा निजातमजाम्‌ । ६ \। 

रूपेण केवक्ेनेयं भूषिता यौवनेन च । वरं प्रार्थयते बाका संश्रिता कारुदेवतास्‌ 1.11 

इति संचिन्त्य ती भावितस्वयं वरबोषणौ । इत्वा स्वयदृठेः शाद प्रवेश्या वरोत्तमान्‌ ॥ ८ ॥। 
सुतां च स्यन्दनारूडां सुप्रीतौ तस्थतुस्तद्‌॥ । काचिदिमानमार्हय -खागठा सुरसुन्दरी !' ९\ 
अभिजानासि $ देवोऽहं स्वं च इन्यङे । -वस्स्यावस्तश्र संज्ञानात्समभूत्‌ स्थितिरादयोः ॥ ;०॥ 
या प्रागवतरद्ात्रीं तामन्या बोचवत्विति । बरुवे नौ मवसंबन्धं संनिधाय सनः शशु 19१1 
पुष्करद्वी पशू्वाद्धमरते नन्दने पुरे । नयविक्मसंपन्नो मह शोऽमितविक्छमः ॥१२॥ 
एतस्यानन्वुमत्याश्च धनानन्वश्रियौ सुने । भूत्वा वां िदधद्टस्थनन्दुनारूपयतश्ररात्‌ ॥१३॥ 





जिसपर चमर दुर रहे है ेसा सिहासनपर बैठा हुआ अद्धैचक्री- नारायण अनन्तवीर्यं 
इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो छह खण्डांसे सुशोभित पृण चच्छवर्ती ही हो ॥१॥ इसी 
प्रकार अपराजित मी अपने योग्य रत्न आदिका स्वामी हुमा था भौर बलभद्रका पद्‌ प्राप्र कर 
प्रतिदिन इद्धिको प्राप्र होता रहता था ॥२।। जिनका स्ने दूसरे भरवोसे सम्बद्ध होने कारण 
निरन्तर बदुवा रहता है ओर जो स्वच्छन्द रीतिसे अखण्ड श्रे सुखका अनुभव करते है एसे 
उन दोनो भाइर्योका काल मसे व्यतीत हो रहा था ॥३॥ कि चलभद्रकौ विजया रानीसे सुमति 
नामकी पुत्री उतपन्न हुड । बह शुक्रपक्षके चन्द्रमाकी रेखार्ओंसे उत्पन्न चादनीके समान सवक्रो 
प्रसन्न करती थी ।।४॥। वह कन्या प्रतिदिन अपनी बृद्धि करती थी ओर आह्वादकारी गुणोके 
द्वारा मावा-पितके भी छवलयेष्सित-प्रथिवीमण्डलमें इ अथवा छमु्दोको इष्ट भ मको बदाती 
थी ॥५॥ किसी एक दिन राजा अपराजिते दमवरनामक चारणक्छद्धिधारी सुनिको आहार 
दान देकर पंचाखये प्राप्न किये । उसी समय उन्होने अपनी पुत्रीको देखा ओौर विचार क्रिया 
किं अब यह न केवल रूपसे ही विभूषित है किन्तु योवनसे भी विभूषित हो गयी है। इस 
समय यह्‌ कन्या कातदेषताका आश्रय पाकर वरकी प्राथंना कर रही है अर्थात्‌ विवाहे 
योग्य हो गयी है ॥६-७। एेसा विचार कर उन दोनों माइयोने सखयंवरकी घोषणा सवको सुन 
बायी ओर स्वयंवरसाला बनवाकर उसमे अच्छे-अच्छे मनुरष्योका अवेश कराया ।८॥ पुत्रीको 
रथपर बैठाकर स्वयंवरशालामे मेजा ओर आप दोनों माई भी बीं वैठ गये । छ समय वाद्‌ 
एक देवी विमानमें बैठकर आकाशमागेसे आयी ओर सुमति कन्यासे कहने लगी ॥९।। क्यो 
याद है हम दोनों कन्यार्पँ स्वगेमे रहा करती थीं । उस समय हम दोनोंे बीच यह परतिज्ञा हुदै 
थी कि जो प्रथिवीपर पके अवतार ठेगी उसे दुसरी कन्या समध्चायेभी । मेँ दोनेके भर्वोका 
सम्बन्ध कहती हू सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो ॥१०-१९१॥ 


पुष्करद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके नन्दनपुर सामकं नगरमे वय ओर पराक्रमते सुज्ञोभित 
एक अमितविक्रम नामका राजा राज्य करता था । उसकी आनन्दमकती नामकी रानीसे हम 


१ चीज्यमानः प्रकीर्णकः ख०, य०, म० । २ खगता ख, ग० । -पारद्य मता ० । ३ वस्यावः ० । 


१५७६ उत्तरपुराणम्‌ 


सवा धर्म॑ वनैः साद्रमुपवा्ांश्च संविदा । समग्रहीं नौ इष्टा कदाचित्‌ त्रिपुराधिपः ॥१४।। 
मनोहरवनेऽगच्छत्‌ सहवज्ञाङ्कदः खगः ! कारतया वच्र माडिन्या समासक्तमतिस्तदा ॥ १५५॥ 

पुरीं प्रापय्य कान्तां स्वां सहसा पुनरागतः । गुहीत्वाऽचां व जन्ना्चु निजाभिप्रायवेदिनीम्‌ ॥१६॥ 
भागवामन्तरे दृटा दूरात्तं वज्नमाङिनीम्‌ । स्यक्त्वा वेशुचने भौस्या तस्याः स्वपुर्मःयिवान्‌ ॥ १७॥ 
आवां संन्यस्य तत्रैव सौधर्मनद्रस्य छद्धयीः । बतोपवासपुण्येन देवी नवमिकामवस्‌ ॥१८॥ 

त्वं च देवी कुदेरसप रस्याख्या समज्ञायथाः } अन्योन्य मवं गत्यैत्य नन्दीश्वरमहामहम्‌ ॥ १९ 

थ मन्द्रपय॑न्तवने निजन्तुङे स्थितम्‌ । चारणं तिषेणाख्यं समाश्निस्य प्रणम्य "तम्‌ ॥२०॥ 
आवामग्रनयावेदं क 1 स्यान्सुक्तिरावयोः । इत्यथो सुनिरण्याइ जन्मनीतश्चतुथे ॥२१॥ 

अवद्यं युबयोभुक्तिरिति वस्मान्महामते । सुमते नाकिनां लोका्वां बोवयितुमागता ॥२२॥ 

इर्य वो चत्तदु ण्यं सु भतिर्नाम साथकम्‌ । कुवती पितृनिसुक्ता रप्रानाजीतसुव्रतान्तिे ।।२३।। 

कन्यकाभिः शतैः साधं सक्षमिः सा महातपाः । स्यक्तप्राणानते कल्पे देबोऽभवदन्‌ दिदो ॥२४॥ 

भाभिपत्यं त्रिखण्डस्य विधाय वितिधेः सुखैः । प्राविशक्केलवः पापात्‌ प्रान्ते रल्नप्रां क्षितिम्‌ ।॥२५॥ 
तच्छोकात्छीरपाणिश्च राञ्यढक्ष्मीं भडुडघीः । प्रदायानन्तसेनाय यश्चोधरसुनीइवरात्‌ ॥ ९६॥ 

सदाय संयमं प्राप्य तृर्त.यात्रगमं शमो । तिंशददिवससन्यालादच्युताघीदवरोऽभवत्‌ ।\२७॥ 

धरणेन्द्रात्‌ पिनु “दुभ्वा प्रापठसम्यक्तवरलकः । संख्यातवषैः प्रच्युत नरकाद्‌ दुरितय्युतेः ।।२८॥ 


दोनो घनश्री तथा अनन्तश्री नामकी दो पुत्रिर्यौ उत्पन्न हुईं थीं । किसी एक दिन हम दोनोने 
सिद्धक्कुटमें विराजमान नन्दन नामके मुनिराजसे धमेका स्वरूप सुना, त ग्रहण किये तथा 
सम्यगज्ञानके साथ-साथ अनेक उपवास किये । किसी दिन च्रिपुरनगरका स्वामी बजाङ्गद 
विद्याधर अपनी वजमालिनी स्रीके साथ मनोहर नामक बनमे जा रहा था कि बह हम दो्नौ- 
को देखकर आसक्त हौ गया । वहं उसी समय लौटा ओर अपनी ज्लीको अपनी नगरमे भेजकर 
शीघ्र ही वापस आ गया । इधर बह्‌ हम दोर्नोको पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि 
उधरसे उसका अभिप्राय जाननेवाली बवज्रमालिनी आ धमकी । उसे दूरसे ही आती देख 
वओआंगद्‌ डर गया अतः बह हम दोर्नोको बंश-बनमें ब्रोकर अपने नगरकी ओर चला गया 
॥१२-१७॥ हम दोनोने उसी बनमें संन्यासमरण क्या । जिससे शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाली 
म वो बव ओर उपवासके पुण्यसे सौधमेन्द्रकी नबमिका नामकी देवी हुई ओर त्‌ कुबेरकी 
रति नामकी देवी हु ।. एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नन्दीरवर दीपमे महामह यज्ञ 
देखनेके लिए.गयी थीं वहसे तोटकर मेरुपवेतके निकटवर्ती जन्तुरहित बने विराजमान 
धृतिषेण नामक चारणमुनिराजके पास पर्हुनी थी ओर उनसे हम दार्नोने यह प्ररन किया था 
कि हे भगवन्‌ ! इम दोनोँकी युक्ति कब होगी { हम लो्गोका प्रन सुननेके बाद्‌ मुनिराजने 
उत्तर दिया था कि इस जर्मसे चौथे जन्मभे तुम दोर्नोकी अवश्य दी मुक्ति होगी । हे बुद्धिमती 
सुमते ! मै इस कारण ही तु्हरुं समश्चनेके लिए सखगेललोकसे यदहो मायी हूं ॥१८-२२॥ इस 
प्रकार उख देवीने कहा । उसे सुनकर सुमति अपना नाम साथेक करती हुईं पितासे दुदी पाकर 
सुव्रता नामकी आ्चिकाके पास सात सौ कन्याओंके साथ दीक्षित हो गयी । दीक्षित होकर 
उसने बड़ा कठिन तप किया ओर आयुके अन्तम मरकर आनत नामक तेरदवें स्व्गके भनुदिश 
विमानमें देव हद ।।२३-२४।। 

इधर अनन्तवीये नारायण, अनेक भकारके सुखोंके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा 
गौर अन्तम पापोद्यसे रलप्रभा नासकी पहली एथिवीमें गया ।२९९॥। उसके शोकसे बलभद्र 
अपराजित, पडे तो बहुत दुःखी हुए ्ठिर जव प्रबुद्ध हुए तब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य 
देकर यशोधर मुनिराजसे संयम धारण कर लिया। वे तीसरा ज्ञान (अवधित्नान) प्राप्र कर अत्यन्त 
शान्त हो गये ओौर तीस दिनिका संन्यास ठेकर अच्युत स्वर्गे इन्द्र हुए ॥२६-२] अपराजित मौर 


१ ताम्‌ छ० । २ प्रत्राजीत्‌ क । ३ कन्यकारिशतेः क० । ४ न्ध्या म०, ० । 


त्रिपष्ितिमं पव १५७ 


दःपेऽसिमन्मारने खेचरादवुद्कृश्रेणिव्िश्चते । मेघवाहन वरिधाधरेशो गगनवख्लर ४२०॥ 

देव्यां तुम्मेवमा छिन्यं मघनादः खगाधिपः । श्रेणी दयाधिपन्येन सगा श्चरद्रद्न्न्छ नः २1२० 
कदा चिन्मन्दुरे विद्यां पश्चि नन्दने बने । साधयन्मघनादोऽयमच्युनेधेन वेदिनः ॥३६॥ 
कडधनत्रेधिः समाधित्य सुरामरगुर यमम्‌ । सुवृत्तिनमिनोः सस्यगःदृग्य चिरमाच्रदर्‌ *३६२॥ 
न्येद्युनन्दना ख्याद्रौ प्रतिमायोगमागमन्‌ । अश्वप्रीवानुनो भान्त्वा सकण्टास्यः भवाणव 1.३३॥ 
असुरत्वं समासाय दृद्रुनं युनि नत्तमम्‌ । विधाय वहुधा क्रो गाद्रुपसर्गानवःरयन्‌ ।;३६॥ 

महायो गप्रविजानात्‌ ¦ स्थिरं चाकथितुं ख 2: । रु .जानिरस्हरिण्येव सेःऽन्तर्धानसुपागदः 11 ६५;। 
स॒निः संन्यस्य कारन्ते सोऽच्युनेऽगास्व्रतीन्दरताम्‌ । इन्द्रेण सद मं 2न्वा सप्र्वीचारमेःगमाक ५३९॥ 
प्रार्प्रदयुम्याच्युताधीनो द्वीपेऽस्मिन्‌ प्राग्विदेहके । विषये मङ्कखा्दयां सथानम रन्न खये 1 २५॥ 
राकः क्षेमकराख्यस्य इतपुण्योऽमवस्सुनः ! श्रीमान्‌ कन्कचिन्रायां भामो वा मषयिद्यनेः; 1,३८१। 
जाघानप्रीतिमुप्रीतिश्टतमोदुग्रियोद्धवः। प्रखधध्युक्त क्रयोपेनो धीमान्‌ चज्ञायुधाइयः 11३९। 
तन्मातरात्र तञजन्मतोषः सवव्वमूद्‌ वहः । मवेच्छचो शा दिश्य छ प्रकाशो ऽद्ुमा खनः ।1९१५।। 
अवधिष्ट वपुस्तस्य सद्धं रूपादिसखपदा । भूषितोऽ निनिषो कामो मणः सद्‌ तशुणंः 11४ .1 





अनन्तवीयेका जोव मरक्रर धरणेन्द्रं हुआ था । उसन नरकमे जाकर अनन्तर्व यंक" ममञ्चाया 
जिससे प्रतिवृद्ध होकर उसने सम्यग्दशौनरूपी रन परापर कर लिया ¦ संस्यान वर्की आयु पृग 
कर पापक्ता उदय कम हानक कारण वहसि च्युत हुजा आर जम्वृद्रीप-सम्वन्धी मरतश्चुत्रक 
विजयाधे पवतको उत्तर श्रेणीमें प्रसिद्ध गगनवह्वम नगरक राजः मेघवाहन चिद्याधरकी 
मेघमालिनी नामक रानीसे मघनाद्‌ नामका विच्याघर पुत्र हुआ । चह दानो श्रभियोका 
आधिपन्य पाकर चिरकाल तक भागोको भोगता रहा ॥२८-३०। किसी समय यहं सवनाद्‌ मेर 
पवेतक नन्दन वनमें प्रज्नति नामकीषिथया सिद्धकर रहा था, बरौ जपरालितक जीवं 
जअच्युतेन्द्रन उस समश्चाया ॥३१।। जिससे उसं आत्मज्ञान हो गया । उस्न सुरामरगुर नामक 
मुनिराजक पास जाकर दीक्षा धारण कर ली चथा सत्तम रुप्रियां आर स्भित्तियोका व्टकर चिर 
काल तक उनका भाचरण करता रहा ॥६२॥ किसी एकर दिन यदी मुनिराज नन्दन न मकः पवत- 
पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। अश्वत्रीवका छोटा भाई सुकण्ड संसारसरूपी 
समुद्रम चिर काल तकं मण कर असुर अवस्थाको प्राम हुजा था । वह वर्यैप् निकला आर 

न भरे मुनिराजको दखकर क्रोधक वशा अनक भ्रकारके उपसगे करता रहा ॥२३६-३४।। परन्तु 
वह दुष्ट उन दृदुप्रतिज्ञ मुनिसाजको श्रहण किये हए तसे स्च मात्र मौ विचलित करनमें जव 
समथे नदीं हयो सका तब लज्नारूपी परदाक दारा ही मानो अन्तर्घनको प्रात्र हयो गया-- दिप गया 
॥ ३५] वे मुनिराज सन्यासमरण कर आयक अन्तमे अच्युतस्वगेके भरतीन्द्र हुए आर इन्द्रके साथ 
उन्तम प्रीति रखकर प्रवीचार सुखका अनुभव करनं लगे ॥३६॥। अपरातितका जीव जो इन्द्र 
हुजा था वहू पहले च्युत हज ओर इसौ जम्बूदीप सम्बन्धी पृं विदे्श्चत्रक रत्नसं चय नामक 
नगरमे राजा ध्ेमंकरकी कनकचित्रा नामकी रानीसे मेघकी विजलीसे प्रकाशक समान पुण्यात्मा 
श्रीमान्‌ तथा वुद्धिमान्‌ वज्नाय॒ध नामका पुत्र जा । जब यह्‌ उत्पन्न हुमा था तवं आधान प्रीति 
सुप्रीति धृति-मोह्‌ प्रियोद्धब आदि क्रियां की गयी थीं ।३७-३९॥। उस जन्मसे उसकी माताके 
ही समान सवको बहुत भारी सन्तोष हुआ था सा टीक दी है क्योकि सूयेका प्रकाशं क्या कंवल 
पूवे दिशम ही होता है  मावाथं-जिस प्रकार सूये पृषं दिशासे उत्पन्न हाता हे परन्तु उसका 
प्रकाश सब दिदाओंमें फेल जाता हैः उसी प्रकार पुत्रकी उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकचित्राके ही 
हई थी पल्न्तु उससे हषं खभीको हुजा था ॥४०॥ खूप आदि सस्पदाक साथ उसका शरीर बद्ने 
लगा ओर जिख प्रकार सखाभाविक आभूषर्णोसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक 


१ सुरामरगुरूपमात्‌ कऽ, खर, घर । सुरामरगुरं पमान्‌ ग० 1 २ सुमुध्तिसुमिति म० । सुगुप्ि 
सभिश्ति ० । ३ नन्दन ख्पेऽद्रौ ०, भ० । ४ प्रतिज्ञानात्‌ खम, म०, घ० 1 ५ त्रपनिपथ्येन । ६ देव इव ४ 


१७८ उत्तरपुराणम्‌ 


जनानुगगः भरेव तरसिमिस्तस्योदयादभूुत्‌ । संध्याराग ईइवाकंस्य मदाभ्युदयसूुचनः ।४३। 
विश्वाचा व्याने तम्य यशो विगदयद्‌ शम्‌ । काशचप्रसवसंकाशमाश्वासितज्ननश्रुति ॥४६॥ 
राञ्यलङ्क्या उ्यमादयकष्मी मत्या चःप्यनवं वयः । असौ पक्षान्तरं कान्त्यः ज्योस्स्नयावाप्य वा विधुः ।।४४॥ 
सूलस्नयोः प्रतीन्द्रोऽभूस्सहन्नाय वनाम माङ्‌ । ` वापरादः प्रतीच्यां वा धमैदौकषि. कनद यतिः ।६५॥। 
श्रीपे गायां सुतस्तस्य ज्ञान्तःन्तकनकोऽ जनि । एवं क्षेमंकरः पु्रपोत्रादिपरिवारिवः ॥४६॥ 
अप्रतीपप्रनापोऽयं नत मूपद.द्म्बकः । कदा चिद्वीज्यमानोऽस्थाच्चामरैः सिंह दि रे ४० 
तदामरपद्स्यासीदीशारस्तु तिगे चरः । वच्रयुधो महासम्यग्दश नाधिक्यतः छवी ॥४८॥ 

देवो विचित्रचृखाखपस्तत्‌ स्तवं सहुमक्षम' 1 अभिवच्नायुधं प्रापत्लको इन्यस्तवासहः ।।४९॥ 
इष्टा रूपपराद्ष्या महं नाथं यये।चितम्‌ । वादकण्डू पयाऽवोचस्सोत्रान्तिकमते स्थितः ॥५०॥। 

त्वं जी बादिषदार्थानां विद्धान्‌ दिर विचारणे । दद्‌ पर्याचिणो भिन्न. पर्यायः $ विपययः ॥५१। 
मिन्नश्चेच्छरन्यतप्राहिस्वयोराधारहानितः । तथा चाग्यपदेक्षस्वान्नायं पक्षो घटामयेत्‌ ॥५२॥ 
ठेकतवसङ्गरेऽप्येतन्न युक्तिपद्वीं व्रजेन्‌ । भन्योन्यगेः चैकटवनानाल्वद्न्तषंकरात्‌ ।३॥ 

अस्ति चेद्‌ द्रव्यमेकं ते पर्यायाः बहवो मदाः । एकात्मकमपीर्येव सङ्गरो मङ्गमाप्नुयात्‌ ॥५४।। 
निस्यस्वेऽपिं तयेःः पुष्यपापपाकास्मताच्यतेः । तद्धेनुबम्धनामावान्मोक्षामावो न वायते ॥५५॥ 


गुणो से बह सुशोभित होने ख्गा ॥५४१॥ जिस प्रकार सूयेकं महाभ्युदयको सूचित करनेवाली 
उषाकी लालिमा सू्योदयके पहले ही प्रकट हो जाती है खसी प्रकार उस पुत्रके महाभ्युदयको 
सूचित करनेवाला मवुष्योका अनुराग उसके जन्मके पठे ही प्रकट हो गया था ॥४२॥ सब 
लोगोंके कानांको आश्वासन देनेबाला भोर काशक फलके समान फेला हुआ उसका उञ्ञ्वल्ल 
यश समस्त दिशाओं फेल गया था ।४३॥ जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्रपश्चको पाकर कान्ति तथा 
च ल्दरिकासे सुशोभित होना है उसी प्रकार बह वज्नायध मी नूतन-त हण अवस्था पाकर राञ्य- 
लक्ष्मी तथा लक्ष्मीभती नामक स्रीसे सुशोभित हो रहा था ॥४४॥ जिस प्रकार प्रातःकालके 
समय पूव दिशासे देदीप्यमान सूयंका उदय होता है उसी प्रकार उन दोनो ~ वज्नायुध जौ 
लक्ष्मीमतीके अनन्तवीयं अथवा प्रतीद्द्रका जीव सहस्रायुध नामका पुत्र उतपन्न हा ॥४५॥ 
सहखरायुधके श्रीपेणा सीसे कनकशान्त नामका पुत्र हु । इस प्रकार राजा क्षेमंकर पुत्रपौत्र 
आदि परिवारसे परिष होकर राज्य करते थे । उनका प्रताप प्रतिद््द्रीसे रदित था, जौर 
अनेक राजार्जके समूह्‌ उन्ह नमस्कार करते थे । किसी एक दिन वे सिहासनपर विराजमान 
थे, उनपर चमर ठोखे जा रह थे ॥४६-४७॥ रीक्‌ उसी समय दर्बोकी सभाम एेशान स्वगेके 
इन्द्रे वज्रायुधकी इस प्रकार सुति की--इस समय वज्नायुध महासम्यम्दशंनकी अधिकतासे 
अत्यन्त पुण्यवान्‌ है ।॥४८॥ विचित्रचूल नामका देव इस स्तुत्िको नहीं सह सका अतः परीक्षा 
करनेके लिए वज्नायुधकी ओर चला सो ठीक दी है क्योकि दुष्ट मयुष्य दृसरेकी स्तुतिको सहन 
नदीं कर सकता ॥४९॥ उसने रूप बदलकर राजाके यथायोग्य दशन किये र शालां 
करलेकी खुजलीसे सौत्रान्विक मतका आश्रय ठे इस प्रकार कहा ।\५०॥ हे राजन्‌ ! आप जोव 
आदि पदार्थकि विचार करने विद्धान्‌ हैँ श्सक्तिए किए कि पयौय पयौयीसे भिन्न हैः कि 
अभिन्न १।५१॥ यदि ययोयीसे प्याय भिन्न है तो शुन्यताकी प्रपि होवी हैः क्योकि दोनोका 
अखग-अलग कोद आधार नहीं हे ओर यह पयायी है यह इसका पयय है इस प्रकारका व्य- 
वहार भी नहीं बन सकता अतः यद्‌ पश्च संगत नहीं वैटता ।\५२॥ यदि प्याय ओर प्यायको 
० जावे तो यह मानना भी युक्किसंगत नही है क्यो कि परस्पर एकपना ओर अनेकपना 
दोनोके मिलनेसे संकर दोष आता हे ॥५२।। “यदि द्रव्य एक है अौर पर्याये बहुत है" रेस! आपका 
त है तो दोनों एक स्वरूप भी है इस प्रतिज्ञाका मंग हो जावेया ।॥५४॥ यदि द्रव्य ओर पथय 
दोर्नको नित्य सानेगे तो ष्ठिर नित्य होनेके कारण पुण्य पापरूप कर्मोका उदय नहीं हो सकेगा, 


१ "वारादेरिव प्राच्यां" इत्ति पाठः सुष्टु प्रतिभाति । 


चिष्टिवसं पच ¶ $>, 


अगत्या क्षणिकस्वं चेत्तयोरम्यु रगस्यते । तवाभ्युपगमल्यागः पश्चनद्धि् मे मवेन ,। ५३१ 

ततोम वन्तं मद्र बौद्धकैः परिकद्यिम्‌ । 'कटानामात्रमत्रस्थं मा थाद््वं न्धा धतम्‌ 1 ५४] 
दस्याकण्य तदोज्तं वदृद्ुघो वच्नायुवोऽमण्त्‌ । श्णु चित्तं नधायोच्च मध्यस्थं पत्य योगरतः 1; ५८ 
जिनेन्द्‌वदनेनदूर्यस्यादवादराखत ायिनाम्‌ | स्वकमणरनोगाद्विव्य हःते धिनम्‌ } ९ । 
क्षणिकेकान्तदुर्बाद मचरूस्भ्य भ्ररूपितः । स्वया दोषो न वाघायै इल्यने ध्नन्न; 1, ६० + 
सज्लाप्रज्तस्वचिह्वादिभेर्द्भिन्चस्वमतयोः 1 एकत्वं चा प्र्क्त्वापणनय्श्ादटम्बनान । ६१1 
कायंकारणसवेन कारत्रितयवनिनास्‌ 1 स्कन्धानामग्यवच्छेद्‌ ‡ दानेःऽभ्यु रमन्यरने 11 ६२; 

स्कन्धानां क्षणिकववेऽपि ` सद्धावालकृतकमंणः । युक्तः रो पनोग दिरन्माकभिति ने गनिः 1 ६६ 
एतेन परिहारेण सवतः पक्षरश्चणम्‌ । बा तारिवद्बन्थेन रोधे वा मददन्तिनः । ६२ || 

संतानिम्बः स्वानः एथक्‌ कि बाऽदरथग्मतः। एथक्वे कि न पर्यःसः संनानिन्यः प्रधच्छून तन्‌।.६५। 
अथेष्टोऽग्यतिरेकेण संतानिम्यः स्वकल्पिवः । संतानः दयन्यनां तस्य सुगतोऽपि न वारयेन्‌ ।¦ ६8 1; 


कमेकि उद्यके विना वन्धके कारण रागद्रय आदि परिणाम नदर हया सङ्गे. उनकं अमाकमें कर्मा 
बन्ध नद्य हो सकेगा आर जब बन्ध न्दी होगा तव मोक्रके अमनःवको कःन रःक सक्रया 2 
।॥५५॥ यदि ङ्ध उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको श्टणिक मानना म्बीद्न करने दे, तः आपकर गूहत 
पक्षक त्याग ओर हमारे पक्षकी सिद्धि हया जारेग ।॥५६॥ इसलिए ह सद्र ' आपका सन नीच 
बौद्धो द्रारा कल्पित है तथा कल्पना माच है इसमे आप व्यर्थ परियम न करे ।\५५। 

इस प्रकार उसका कषा सुनकर विद्धान्‌ वच्रायुध कहने लगा कि ' हु सःगत ! चिका 
ऊँचा रखकर तथा माध्यस्थ्यं भावको प्राप्न होकर मुन ॥।५८॥ अपने द्वारा क्रिया हुजा कमे अर 
उसके फल्लको भोगना आदि व्यवहरे विरोध रखनेवे क्वणिकेकाननरूपी भिध्वामतको टेकर 
तूने जो दोष वतलाया हे बह जिनेन्द्र भगवान्‌के मुखसूपी चन्द्रमासं निकट हुए स्याहादरूपी 
अमृतका पान करनेवारे जैनियोको ऊढ मी बाधा नदीं पहचा सकना । क्योकि धनं आर 
धर्ममिं--गुण ओर गुणीमें संज्ञा-नाम तथा वुद्धि आदि चिदह्धौका भद होनेमे भिन्नता हैः ओर 
'गुण-गुणी कमी अलग नहीं हो सकते" इस एकत्व नयका अवलम्बन ठनेसे दोनोमे अभिन्नता 
है-- एकता है । भावाथं-द्रव्यार्थिक नयक्ी अपेश्वा गुण अर गुणी, अयवा पयीय आर 
पयौयीमे अभेद है--एकता है परन्तु व्यवहार नयकी अपेश्ना द्ःनामिं सद्‌ ह । अनेक्रताहै 
॥५२-९१ भूत-भविष्यत्‌-वतंमानरू्प तीनो कालोमें रहनेवाके स्कन्धोमे परस्पर कारग-कायं 
भाव रहता है अथौत्‌ भूतकालके स्कन्धोसे वतमान कालके स्कन्यःकी रःपत्ति हे इसलिए भूत 
कालके ल्ध कारण हुए गौर वतमान कालके स्कन्ध कायै हुए ¦ इसी प्रकार बतेमान कालके 
स्कन्धो से भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी स्कल्धोकी उत्पत्ति होती हैः अतः वतमान काल सम्बन्धी 
स्कन्ध कारण हुए भौर भविष्यत्‌ कालसम्बन्धी स्कन्ध कायं हुए । इस प्रकार कायं-कारण भावं 
होनेसे इनमे एक अखण्ड सन्तान मानी जाती है । स्कन्धो यद्यपि श्वणिकतादहैतोभी 
सन्तानकी अपेश्वा किये हुए कमेका सद्भाव रहता है । जब उसक्रा सद्धा रहता है तच उसके 
फलका उपभोग मी हमारे सते सिद्धो जाता है" ! ठेसा यदि आपका मवदहैतो इस 
परिहारसे आपको अपने पभकी रक्षा करना एरण्डके वृश्चसे सत्त हाथीके बौधनेके समान है । 
मावार्थ-- जिस प्रकार पएरण्डके ब्ृश्वसे मत्त हाथी नहीं बधा जा सकता उसी रकार इस 
परिहारसे आपके पश्की रक्षा नदीं हो सकती ।६२-६४॥ इम पूते हैँ कि जा सन्तान स्कन्धोसे 
उ-पन्न हुई है वह सन्तान सन्तानीसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्द तो हम उसे सन्तानीसे 
प्रथक्‌ क्यो नहीं देखते दै! चकि बह दमे थक्‌ नदीं दिखाई देती हेः इसलिए सन्तानीसे भिन्न 
नश्च है ६५! यदि आप अपनो कल्पित सन्तानको सन्तानीसे अभिन्न मानते ई तो फिर उसकी 
शन्यताकरो बुद्ध भौ नदी रोक सकते; क्यो कि सन्तानी क्षणिक है अतः उससे मभिन्न रहनेबाली 


१ कल्पनामात्रमात्रास्थं ख०, ग०।२ सौगतः खण, ग०। ३ तद्धावात्‌ ० (?) 


९८० उत्तरपुराणम्‌ 


प्रध्वंसन, स्यतिक्राम्तः श्चणोा माग्यप्यदुद्धवान्‌ 1 मवर्क्षणस्वरूपापिष्याप्तो नामोति स्ततिम्‌ ॥ ६७ 
यदि कश्चिच्वनुथोऽस्त सत्रादस्य तवास्तु सखः । ततः लंतान वादोऽयं मवन्यसनसंततिः ॥ ६८ ।। 

इति दे बोऽप्यनोा तस्य वार्डच्रेण विचूणिनम्‌ । वचो विचिन्त्य स्वं मञ्चमानः कारादि घतः ।।६९॥ 
खनद्चः सम्यङ्न्वनादाय संपूज्य धरणीश्वरम्‌ । निजागमनवृत्तान्तमभिधाय दिवं गउः। ७०। 

अय क्षमकरः प्रञ्ध्राः क्षेमं योगं च मंदुधत्‌ । रन्धवबोधिमतिक्षानक्षयोपशमनावृतः 1 ७१ 1 
व्चायुधङ्कमारस्य कृन्वा राञ्याभिषे वनम्‌ । प्राप्तरोकान्तिकस्तोत्रः परिनिष्कम्य रोहतः ।। ७२ ॥ 
अनावरगमस्यानमप्रमादमनु्करमम्‌ । असंगमकृताहारम 'नाहायंमनेकधा ।। ७६ ॥ 
भकपायमनाररममनवधमखण्डिठम्‌ । अनारतश्रुताभ्यासं पर्वन्‌ स तपश्चिरम्‌ । ७४ ॥ 

निर्ममं निरहकारं निःज्ञाव्य' निितेन्द्रियम्‌ ! निःक्रोधं निश्वरुं चित्तं निवत्ते निर्म व्यधात्‌ ॥ ७५ ॥ 
क्रमारकेवल्यमप्याप्य व्याहत पुरहूतकम्‌ । गणान्‌ द्वादश्च वाऽऽ्मौयानू दाग्विसर्गादतीवृपत्‌ ॥ ७६ ॥ 
चद्चायधेऽथ भूनाथे सुपुण्यफठितां महीम्‌ । ` पास्यागमन्मधुमसि मदुनोन्मादर्दःपनः॥। ७७ ॥ 
काकिरनां कटाकरापो ध्वनिश्च मधुरोऽङि नाम्‌ । भहरत्काममन्तरो" बा प्राणान्‌ प्रोषितयोषिताम्‌ । ७८॥ 


सन्तान भी क्षणिक ही रहेगी । इ स तरह अभेदवादमे सन्तानकी शुन्यता बलात्‌ सिद्ध होती हे । 

जो क्षण बीत चुका है उसका अभावं हो गया है जो आगे आनेवाला है उसका अभी उद्धव नहीं 
हुआ है आर जो बतेमान क्वण है बह अपने खरूपमें ही अतिन्याप्त हैः अतः इन तीनों क्षणोंसे 

सन्तानकी उत्पत्ति सम्भव नदीं है । यदि इनके सिवाय कोई चौथा क्षण माना जावे तो उससे 
सन्तानकी सिद्धि हो सकती है परन्तु चौथा श्ण आप मानते नदीं है क्योकि चौथा क्षण 
माननेसे तीन क्षण तक सकन्धकी सत्ता माननी पङ़्गी ओर जिससे ्रणिकवादं समाप्त हो जवेगा। 
इस प्रकार आपका यह्‌ सन्तानवाद्‌ संसारके दुःखोंकी सन्तति मालूम होती है ॥६६-दम)। 


इस प्रकार उस देवने जव विचार फिया किं हमारे वचन वज्नायुधके वचनरूपी वज्ञसे 
खण्ड-खण्ड हा गये ह तब उसका समस्त मान दूर हो गया । उसी समय कालादि लब्धियोकी 
अनुक्कूलतास उसे सम्यग्दशेन प्राप्र हो गया । उसने राजाकी पूजा की, अपने आनेका वृत्तान्त 
का ओर फिर बह स्वगं चल्ला गया ।६९-७०]] अथानन्तर क्षेमंकर मह्‌।राज योग॒ ओर क्षिमका 
समन्वय करते हुए चिरकाल्ञ तक प्रथिवीका पालन करते रहे ¡ तदनन्तर किसी दिन उन्होने 
मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे युक्त होकर आत्म-ज्ञान प्राप्न कर लिया ॥५७१।॥ वज्रायुधङ्कमारका 
राञ्याभिपेक किया, लोकराम्तिक देवोके द्वार स्तुति प्राप्त की ओर घरसे निकल कर दीक्षा धारण 
कर ली 1५२।। उन्होने निरन्तर शाखका अभ्यास करते हए चिरकाल तक अनेक प्रकारका 
तपश्चरण किया । वे तपश्चरण करते समय किसी प्रकारका आवरण नहीं रखते थे, किसी स्थान- 
पर नियमित निवास नहीं करते थे, कमी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शाख्रविहित क्रमका 
उतलंघन नहं करते थे, कोई परिग्रह पास नदीं रखते थे, लम्बे-लम्बे उपवास रखकर आहारका 
त्याग कर देते थे, किसी प्रकारका आभूषण नहीं पहनते थे, कभी कषाय नहीं करते थे, कोई 
प्रकारका आरम्भ नदीं स्खते थे, कोड पाप नदीं करते थे, गोर गृहीत प्रतिज्ञाओंको कभी खण्डिव - 
नदीं करते थे, उन्होने निवीग प्राप्न करनेके लिए अपना चित्त ममतारदहित, अहंकाररहित, 
कषठतारद्दित, जितेन्द्रिय, कऋोधरहित, चं चलतारहित, ओर निमेल बना लिया था ।७३-५५॥ 
कऋम-कमसे उन्दने केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया, इन्द्र आदि देवता उनके ज्ञान-कल्याणकके 
उत्सवे आये आर दिव्यष्वनिके हारा उन्होने अपनी बारहो सभागोको सन्तुष्ट कर दिया ।७६॥ 

इधर राजा वजायुध उत्तम पुण्यसे फली हई एथिवीका पालन करने लगे । धीरे-धीरे कामके 
उन्माद्को बदुनवाला चैतका महीना आया कोयलोका मनोहर आलाप ओर भमररोका मधुर 
शब्द्‌ कामरेवके मन्त्रके समान विरहिणी खियोके प्राण हरण करने ज्षगा । समस्त प्रकारके फूल 


१-भङ्ृत्वाहार-क ०, धऽ ! २ रक्षति सवि ३ प्राणमनसत्रो वा ख०। 


निषष्टितमं प्व 


[ भौ 


८५ 


वनान्यपि मनोजाय त्रिजगद्विजिगीषवे ! यसिमच्‌ पुष्पकरे स्वैरं ददुः सवंस्वमात्मनः ॥७९॥ 
तस्मिन्‌ कारे वने रन्तुं स्व देवरमणे मति म्‌ । ज्ञादवा सुदश्च नावक्च्राद्धारिण्याद्या्मयोःषहःम्‌ ॥८०॥ 
ओत्सुक्यात्तद्रतं गत्वा सुदश्नसरोवरे । जरक्रीडां स्वदेवीभिः प्रवतंयनि भूथुजिः ॥ ८११ 

अपिधाय सरः सद्यः कश्चिद्वि्याधरः खरः । शिरया नागपादेन तमवध्नान्तुपोऽप्यंसौ ५८२ 
शिखां हस्ततङेनाहसत्सा गता शतखण्डवाम्‌ । विद्याधरोऽपि दुष्टार्मा दानीं प्रपलायितः ए८३॥ 

एष पूवं मवे शत्रवियुद्राभिधानकः । वञ्नायुधोऽपि देवौभिः सह स्वपुरमागमत्‌ ॥८९॥ 

एवं सुखेन भूम : कारे गच्छर्ययोदयानं । निधयो नव रत्नानि चतुदश वदाऽमवन्‌ ८५१ 
चक्रत्र तिधियं“ प्राप्य निविष्टं सिह विष्टरे ! कश्चिद्धि ्याधरो मीतः शरणं वसुपायतः ॥८६।॥। 
तस्पेवानुपदं काचिदुर्खातासिङता खगी । क्राधानरुरिखेवागात्‌ द्योतयन्ती +समादनोम्‌ ॥८७॥ 
तस्याश्चानुपदं कथिस्स्थविरः सं गदाधर. । समागत्य महाराज दुरान्सेष खगाघमः ॥८. ॥ 

त्वं इ एनिग्रहे शिष्टपाङने च निरन्तरम्‌ । `जागसिं निह: कायंस्त्वयास्यान्यायका रेणः ॥८९॥ 
कोऽप वन्याय इत्येतत्‌ ज्ञातुमिच्छा तवास्वि चेव । वदामि देव सस्यक्‌ त्वं प्रणिधाय मनः श्णु ॥९९॥ 
जम्ब दापसुकच्छाख्य विषये <खचराचके । भ्रेष्यासुत्तरदिगजायां श्चक्रप्रभपुराधिपः ॥२ ॥ 
खगाधीडिन्द्रदत्ताख्यः प्रिया तस्य यश्षोधरा । तयोरहं सुढो वायुवेगो दिध्याभरेमतः ॥९२1 

तत्र किन्नरगीताख्यनगराधिपति; खगः । °दिज्नच्‌ छः सुता वस्य सुकान्ता मे प्रियाऽमवन्‌ ° ॥९३ 


उत्पन्न करनेवाटे उस चैत्रके महीनेमें फूलोंसे लदे इए वन एसे जान पड़ते थ माना त्रिजगद्‌- 
विजयी कामदेवके लिए अपना सर्वस्व दही दे रहं हों ॥५५७-०९।। उख समय उसने सुदशना 
रानीके सुखसे तथा धारिणी आदि अपनी खिर्योकी उत्सुकतासे यह जान लिया करि इस समय 
इनकी अपने देवरमण नामक वनमें कीड़ा करनेकी इच्छा है इसलिए बह उस वने जाकर 
सदशेन नामक सरोचरमें अपनी रानिर्यो के साथ जलक्रीडा करने लगा 1\८०-=!॥ उसी समय 
किसी द्र विद्याधरने आकर उस सरोवरको सीत दी एक शिलासे दक्र दिया जर राजाको 
नागपाशसे बाँध लिया ! राजा वज्ायुधने भी जपने हाथकी हथलीसे उस शिलापर एसा 
आघात करिया कि उसके सौ टुकड़ हो गये । दुष्ट विद्याधर उसी समय माग गया । यह विद्या- 
धर आर कोई नहीं था-पृवेमवका शत्रु वियद था) वजागुध अपनी रानिर्योके साध 
अपने नगरमे बापस आ गया ! इस प्रकार पुण्योदयसे राजाका काल सुखसं बीत रहा था । 
कुछ समय बाद्‌ नां निधिर्यौँ अर चाद रत्न प्रकट हुए 11८२-८५॥ बह चक्रवर्तीकी विभूति 
पाकर एक दिन सिहासनपर वठा हआ था करि उस समय भयभीत ह एक विच्याधर्‌ सकी 
शरणमे आया ।८६॥ उसके पीछे ही एक विद्याधरी हाथमे तल्तवार लिये कोधाग्निकी शिखाके 
समान सभाभूमिको प्रक्रारित करती हई आयी ८७ उस विद्याधरीके पीछे ही हाथमे गवा 
लिये एक वृद्ध विधाधर जाकर कहने लगा कि हे महाराज्ञ ! यह विद्याधर दुष्ट नाच है, आप 
दृष्ट मनुष्योंके निप्रह करने ओर सत्पुरषोके पालन करनेभे निरन्वर जागृत रहते हँ इसलिए 
आपको इस अन्याय करनेवाटेका निग्रह अवरय करना चाद्ये ।८८-८€।॥ इसने कन-सा 
अन्याय किया ह यदि आपको यह जाननेकी चच्छादहैतोदहेदेव ! मै कहता हू, आप चित्तको 
अच्छी तरह स्थिर कर सुने ॥९.०। 
जम्बूद्धीपके कच्छ देशमे जो बिजयाधं पवैव हे उसकी उत्तरभ्रेणीमें एक युक्र॑पमम नामका 
नगर है बहौ विद्याधरोके राजा इन्द्रदत्त राञ्य करते थे! उनकी रानीका नाम यशोधरा था। म उन 
दोनोका पुत्र ह, बायुेग मेरा नाम दै जर सब बिद्याधर युञचे मानते है ।।२१-२२। उसी दश- 
मे किन्नरगीव नामका एक नगर है । उसके राजाका नाम चिद्रचूल है । चिग्रचूलकी पुत्री सुकान्ता 
१ स्वै देव-क०, ख, गभ, घ०, म०,! र भूमुजे छर । ३ पुण्योदयात्‌ । ४ चक्रवरिश्ियः 
म०, ० 1 ५ समावनिम्‌ ग० । समापतिम्‌ ० । ६ जाग्रति रु० 1 ७ जम्बूद्ोपे क०, ख०, ग ०, घ०, म०।. 
८ खेचराचरे ख०, ग ०, म० ¦ खेचराल्ये ल० 1 ९ चित्रसेनः म०, ल । १० भवेत्‌ क०, ग०, धै । 


१८२ इन्तरपुराणम्‌ 


सुवा मम सुकान्ताया्चैषा श्ान्तिमतिः सतो । विद्या. साधयितुं याता सुनि रामरपवंवम्‌ ॥९४॥ 
विद्यासाघनविश्चा्थं पापोऽयं समुपस्थितः । पुण्योदुयात्तदैवास्या विद्या सिद्धिुपागता ।1९५।। 
तद्धयाच्वामयं पापकर्मकस्मुपाश्रयत्‌ । विधयापूजां समादाय तदेवाहं सप्रागमम्‌ ।॥९६॥ 

अष्टा मल्सुनां तन्न तन्मायं क्षिप्रमन्वितः । इध्यवादीस्स तस्सवं श्रुस्राऽवधिवि रो चनः ।1९७॥। 
जानाम्यहं महश्चास्य विद्याया विच्च पारणम्‌ । इति बज्नायुधो भ्यक्तमेवं प्रोवाच तां कथाम्‌ |! ९८1 
जस्मिन्नैर।वते ख्याते गान्धारविषये चपः । विन्ध्यसेनः पतिरतिन््यपुरस्य विरूसन्‌ गुणे; ॥२९॥ 
सुशश्षणायां तस्याभूर्घुनुनल नेतुः । तत्रे धनमित्रस्य श्रीदततायां सुनो वणिक्‌ ॥१००। 
सुदत्त नाम तस्यासीदधारथा प्रीतिकराह्यात्‌ । इष्टवा नङिनफ़तुस्तां कचिदढनविडारिणीम्‌ ॥१० ३॥ 
मदुनानर्संतक्षतदाहं ` सोढुमक्षमः । न्यायडृत्ति ससुङव्य ब्रा दहत दुरमनिः १०२ 
सुदत्तस्तेन निविण्णः सुंबताख्यजिनान्तिङ 1 प्रव्रज्य सुचिरं घोरं तपः छभ्वाऽऽयुपोऽव्रधौ ॥ १०६॥ 
संन्यस्येशानश्ख्पेऽभूदेक एागरजीविवः ! चत्र मोग्रं शुक्टवा ततः प्रच्युन्य पुण्य रक्‌ ॥ \०४॥ 
जम्बृद्रा पसु शच्छाख्पवि जयार्धाच ओत्त श्रेण्यां पुरेऽमवस्काञ्चनाय्न्ततिरु शखाह्ये ॥ १०५॥। 
महेन्रचिक्रम स्ये्टवनू नोऽभितसेनवाक्‌ । ˆ भ मवन्नीकवेगायां विदयाविक्रमदुर्गतः ॥१०:१ 

हतो नङ्िनङेतुश्च वीक्ष्योद्ापावमाव्म गान्‌ 1 निर्दय प्राक्तनार्मीयं दुश्चरित्रं दिनिन्द्‌ उन्‌ ॥१०9।। 
सोमररमुनि भरित्वा दीक्षानादाय जुवः । क्रमारतेवव्यसुपाद् सपराास्िितथसीम्‌ ॥१०८।) 








मेरी खी है ।।९३।॥। मेरे तथा सुकान्ताके यह श।न्तिमती नामी सती पुत्री उत्पन्न हुई है । यह्‌ 
विश्रा सिद्ध करनेके जिर मुनिसागर नामक्‌ पव॑तपर गयी थी ।\ ६५11 उसी समय यह्‌ पापी इसकी 
विद्या सिद्ध करनेमे विन्न करनेके लिए उपस्थित हज था परन्तु युण्यकर्मके उदयसे इसकी बिद्या 
सिद्ध हो गयी ॥२.५॥ यह्‌ पापी चिच्याके भयसे हौ आपके शरण आया है । सै विद्याकी पूजाकी 
सामग्री ठेकर उसौ समय ब्म आया था पररन्नु वहाँ अपनी पुत्रीको न दख शीघ्र दी उसी मार्मसे 
इनके पीठे आया हरु । इस प्रकार उस ब्रद्र त्रि्याधरने कडा । यड्‌ सव्र सुनकर अवधिज्ञानषूपी 
नेत्रको धारण करनेवङे राजा वज्नायुध कने लगे । कि इसको विद्याम विन्न होतेका जो बड़ा 
भारौ कारण है उसे मै जानता हः ठेसा कहकर वे स्प रूपसे उसो कथा कदने लगे ।*६-९८॥। 

उन्होने कदा कि इसी जम्बुद्रीपफ़ पेरावत क्षित्रम गान्धार नामका देश है उसे विन्ध्य- 
पुर नगरमे गुणोसे सुशोभित राजा विन्ध्यसेन राञ्य करता था । उसकी सुलक्षणा रानीसे नल्िन- 
केतु नामका पुत्र हुजा था। उसी नगरमे एक धनभित्र नामका वणिक्‌ रहता था । उसकी श्र.दत्ता 
सीसे सुदत्त नामका पुत्र हुजा था । सुद तकी ख्लीका नाम प्रीतिक्ररा था । एक दिन प्रीर्विकरा 
किसी बनमें विहार कर रदी थी । उसी समय राजपुत्र नल्िनकेतुने उसे देखा ओर देखते दी 
कामाभिसे एेसा सन्तप्र हुआ करि उसकी दाह सहन करनेमे असमधं हो गया । उस दुवद्धिने 
न्यायवुत्तिका उल्खंवन कर बलपूवेक प्रीतिकराका हरग कर किया ॥६६-१०२ युद त इस 
घटनासे बहुत दी विरक्त हभ । उसने सुत्रत नामक जिनेन्द्रके समप दीक्राकेली ओर चिर 
काल तक घोर तपश्चरण कर आयुके अन्तम संन्यास्मरण किया जिससे रेशान स्वम एक 
सागरकी आनुबालला देव हुभा । कह पुण्यासमा चिर काल तक भोग भोगकर वहींसे च्युत हु 
आर इसी जम्बुद्रीप सम्बन्धो सुकच्छ दृश ए विजया प्ेतकी उत्तर श्रेणीपर कांचनतिलकं 
रामक नगरमे राजा मदेनदविक्रम ओर नीलवेणा नाभरी . रानीके अजितसेन नामका प्यारा 
पुत्र हुआ 1 यह विद्या ओर पराक्रमसे दुर्जय है ।१८३-१०६॥ 

इधर नलिनङेतुको उल्कापाव देखनेसे आत्मज्ञान हो गया । उसने बिर्त होकर अपने 
पिछडे दु्रित्रको निन्दा की, सीमंकर सुनिके पास जाकर दीक्रा ली, चुद्धिको निर्मल बनाया, कम- 
क्रमे केवलज्ञान उत्पन्न करिया जौर अन्तमं अष्टम मूमि-- मोक्ष स्थान प्राप्र कर लिया ॥१०७-१०८॥ 





१ विद्यां पूजां कं०, ध० 1 २ तं दाहं ०! ३ अभूदनिरवेगायां म्‌०, ० । 


त्रिषष्टितमं पव ९८ 
प्रीविक्रतदि ` निरेग्गन्ः श्रना सुव्रतःमन्निकम्‌ ! गृहम गररित्यागास्छन्वा चान्द्रायण परम्‌ ,। १०९॥ 
प्रान्ते संन्यस्व पः प्रःयान्कस्पमीकार नमकम्‌ 1 त्र स्युः न्थित्नि नत्वा दय्यसःगीस्? इच्युर'1 4८०1] 
स्दद्ाः दि वनुतरयम्यं उद" रान्छत्‌ ¦ नन्संदन्यादिनि प्रोकं सवनाक्व्य मुखरः ¦ १३६ 
निर्विद्य सन्दर हान्निमर्दः तेस्छराहयान्‌ । तीया नमसा सद्यः प्राप्य युलक्षणःम्‌। ११२ 1; 
गणिनी पसयनं चित्वा म॑न्दस्येशानसंत्तॐ 1 नाक विदिम्यो मूल्या स्वकायषटूजःथनागम्न्‌ १ ११३॥; 
तदानामेद वसत मएत पवनवेग यद्‌ ॥ महवाशजिदसनेन छन्वा पूजं तयोरयान्‌ ॥ ५१४ \॥ 
तथा चकर राञ्चङक्स्पालिद्गिनव्रिप्रहे । द्रशाङ्गनोगसादमूने पाति पट्नवण्डमण्डलम्‌ 1! ११५ ॥ 
विद्या धराद्र्-ःर्वागे निदमनन्द्रिभूऽतिः 1 मेघद्राहननःनास्य चिमलःख्या धिया तयाः !। १३5 
सुता कनकमाङेति डटयागविशच एक्‌ । जाना कनकशान्तरेः मा नपकन चुग्बःवहा 1' ९१० :। 
तथा -दस्त्वोकमःरास्य पुरछदखगेनिनः 1 सुना सुद्रसेनस्य जयसेनोदभेद्रना ,1 ११८ ॥ 
प्रिया वपन्नरेज?ऽपि वमृचास्य कनःयस । तःभ्यां निवरतिमापासौ द्टिर्याद्येन चा ¦ ११९ ॥ 
"कोकिलाप्रय माकःपैगहूर इव कोनुकःन्‌ । अया द्रन विहाराय कदाचिन्स सह प्रियः ॥ १२० 1 
न्दम्‌ रफलान्वेर निधि वा सुहरतोद्यात्‌ । कुमारो सुनिमद्राक्ञीदिपिने विमङ्प्रसम्‌ '1 १२९१ 
तं त्रिः परीस्य बन्दित्वा ततस्तं परङ्ुद्धवान्‌ । मनोरजः ससुद्‌ ¶य छृद्धि बुद्धेखपासदत्‌ ॥ १२२ ॥ 
तदु-नमिद ठ दीश्राढकर्मच स्ववश्च व्यधात्‌ । शम्फङीवर बयन्तश्रारज्ञायत तप.धियः 1: १२६३ ।। 





भीतिक्ररा भौ विरक्त हकर मुत्ता आायिकाके पास गवी आर घर तथा परिप्रहुका न्यःग कर 
चन्द्रायण नामका श्रेठं तप करने लगी । अन्तमें संस्याममर्ण कर एशान स्वगमें द्वा इड । 
वरह दिव्य भोगेोके दारा अपनी आवु परी कर वर्होसिं च्युत हृं आर अब तुम्हारी पुत्री हुई है । 
पूवे पयौयङ़े सम्बन्धसे ही इस विद्याघरने इसक्रौ विद्याम विघ्न क्रिया था ! इस प्रकार्‌ राजा 
वज्नायुधके द्वारा कही हुई सव वत सुनकर शन्विमती संसारसे विरक्त हो गयी 1 उसने क्षेमंकर 
नामक तीरथकरमे धरं श्रवग किया ओर भीन हो लक्षणा नामकी आर्विकाके पास जाकर 
संयम धारम कर लिया । अन्तसे संन्यास मरण कर वह एद्यान स्वगमें देव हरं । वह अपने 
शरीरकी पृजाके लिए आर्यः थी उसी समय पवनतरेग ओर अजिनसेन मुनिको केवल ज्ञान प्रप्र 
हा सो उनकी पजा कर वह अपने स्थानपर चली गयी ॥१८६-११४॥ इस प्रकार जिनका 
शरीर राञ्यलक्ष्मीसे आलिगिन ह्यो रहा है एसे चक्रवती वज्रायुध दन्न प्रकारके भ गोके अधीन 
होकर जव छहो खण्ड पएथिवीक! पालन करते ये ॥१५५॥ वव विजया पदेतकी दद्धिण $णीके 
शिवमन्व्रि नगरमे राजा ने वाहन राञ्य करते थे उनकी लीका नाम विमनज्ञा धा । उन दोनोके 
कनकमाला नामकी पुत्री दृं थी । उसके जन्मकालमे अनेक उत्सव मनये गये थे । तरुणी 
होनेपर वंह राजा कनकंशान्तिको कामसुख प्रदान करनेवाली हई थी अथीन्‌ उसके साथ 
विवाह्य गयी थी ॥११२-११अ इसके सिवाय वस्त्वोकसार नगरके स्वामी सञुद्रसेन विधाधरकी 
जयसेना रानीके उदरसे उत्पन्न हृई वसन्तसेना भी कनकशान्विकी छोटी सी थी । भिस प्रकार 
दृष्टि जोर चयौ -सम्यग्दशन ओर सम्यक्चरित्रसे निद्धति-निवौण-मोक्ष प्रपर होवा है उसी 
प्रकार उन दोनों लिरचोसे राजा कनकश्चान्ति निवरेवि-सुख प्राप्र कर रहा था ॥११०८-११९॥ किसी 
समय राजा कनकशान्ति कोयलेके प्रथम आलापसे बुलाये हुष्के समान कौतुक 1 वश अपन 
खियंकि साथ वनविहारके लिए गया था 1१२०॥ जिस प्रकार कन्वमूल फल ददनेवाटे 
पुण्योद्यसे ख ताना सिल जाय उसी प्रकार उस कुमारको वनभ विसलप्रम नामके सुनिराज 
दीख पड़ ॥१२१॥ उसने उनी तीन प्रदक्षिणा दी, बन्दना कौ, उनसे त्चज्ञान प्राप्र किया 


ओर अपने मनक्रो धूल्ति उड़कर वुद्धिको शुद्ध किया ॥१२२॥ उसी समय दीश्वा-लक्ष्मीने उसे 


४७ 


अपने वश्न कर लिया अथौन्‌ उसने दीका धारण कर्‌ लो इसलिए कहना पड़ता है कि वसन्त- 
लक्ष्मी मानो तपोलक्ष्मकी दूती हयी थी । मावाथं--जिस प्रकार दूती; पुरषका स्के साथ समागम 
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१ प्रीिकरातिनिर्वेगात्‌ ख० । पौत्तिक्रयाि संवेगात्‌ म०, ० । रे तदाजनि म०। ३ वास्त्वोकसा- 
राख्य-क ०, ग ०, घ०, वस्त्वीक म० ! ४ कोकिंकप्रथमा-के °) ख०, घ० 1 ५ तपःश्चियम्‌ क ०, घ० 1 


१८४ उन्तरपुराणम्‌ 


देभ्यौ विमल पमव्थाख्यगणिनीं ते माधिति । अदीक्षेतां सहैतेन युक्तं तव्कुरुयोषिताम्‌ ॥) १२४ ॥। 
मिद्व कदुपित्त प्रतिमायोगब्रारिणन्‌ । खगो वसन्तवेनाया बहबैरेण सैधुनः ।। १२५॥। 
विशेक्य चित्रवृराख्यः कोपारुणितवीक्षणः । प्रारिषसुयसर्गाय तरितः" खेचरेश्वैरः 1 १२६ ॥ 
अन्यदा रत्नसेनाख्यो नृपो रस्नपुराधिपः । दस्राऽऽप पञ्चकाश्च्यं सिश्नां कनकश्चान्तये ¦! १२० ॥ 
-चित्रवकः नश्वास्य भ्रतिमायोगधारिणः 1 वने सुरनिपाताख्मरे विघातं कठुमुद्यनः ॥ १२८ ॥ 
तिभन कोपं परित्यज्य घातिताता यतीश्वरः । केवकावगसं प्रापत्क'ऽपि कोपो न धीमताम्‌ ॥ १२\॥ 
देव!गमनमाडोक्ष्य मीत्वा स खगपापकः । तमेत शरणं यातो नोचायां ब्ुत्तिरीदशथो ॥ १३० ॥ 
अध वन्रायुधाधीको नम्नृके रटयदशं नात्‌ 1 कूडधवोधिः सहलायुघाय राज्यं प्रदाय तत्‌ 1 १३१ ॥ 
दक्षां क्षेमंकराख्पा'नतोथकर्तुरपान्तग. ! प्राप्य सिद्धिगिरौ वषप्रतिमायोगमास्थितः ॥ १३२ ॥ 
तस्य पादौ समाङग्डय वामो कं बहुबतेह । वद्धुयन्ति सहास्सानः पादन्नानपि दषः ।। १६३ ॥ 
निनं तं बतस्योऽपि मादंवं वा समीप्सवः । गाढं रूढाः समातेदुराकण्टममितस्तनुम्‌ 1 १३६४ ॥ 
अश्वग्रीवसुतौ रत्नकण्ठरत्नायुधामिधौ । आान्स्वा -जन्मन्यतिवरकमहावरुसमाख्यया ।। १६५ ॥ 
भूस्वाऽसुरौ तमभ्पेस्य तद्विधातं चिकी षुको । रम्भातिरोत्तमे दष्टा तजविष्वाऽतिमक्तितः ॥ १३६ ॥ 


करा देती हैः उसी प्रकार ब सन्तलक्ष्मीने राजा कनकशान्तिका तपोलक्ष्मीके साथ समागम करा 
दिया था ॥१२३॥ इसीके साथ इसकी दोनों लियोन मी विमलमती आर्चिकाके पास जाकर 
दोक्षा धारण करली सो टीक दही हेः क्योकि कुल्लोन अिर्योको एेसा करना उचित ही है ॥१२५४॥ 
किसी समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे व्हीपर उनकी 
स्रो वसन्तसेनाका माई चित्रचूल नामका विद्याधर जाया । पूचेजन्मके बधे हए बैरक कारण 
उसकी ओं रोधसे लाल हो गयीं । बह उपसग प्रारम्भ करना ही चाहता था कि विद्याधरोके 
अधिपतिने ललकारकर उसे भगा दिया ॥१२४-१२६॥। किसी एक दिन रत्नपुरके यजा रस्नसेन- 
ने मुनिराज कनकशान्तिके लिए आहार देकर पंचाश्चयं प्राप्र किये ॥१२७॥ किसी दुसरे दिन 
वदी सुनिराज सुरनिपात नामके बन प्रविमायोग धारण कर विराजमान ये । बह चिक्रचूल् 
नामक्रा विद्याधर फिरसे उपसगं करनेके लिए तत्पर हभ ॥१२८॥। परन्तु उन मुनिराजने उसपर 
र॑चमात्र भी क्रोध नहीं किया बल्कि घातिया कर्मो नाञ्च कर केवलज्ञान प्रप्र करल्तियासो 
ठीकदही है क्योकि बुद्धिमानोको किसीपर क्रोध करना उचित नदीं है ।॥॥१२९॥ केवलज्ञानका 
उत्सव मनानेके लिए देर्वोका आगमन हआ । उसे देख वह पापी विद्याधर डरकर उन्ही केवली 
भगवान्की शरणमे पर्चा सो ठीक दी ह क्योकि नीच मनुष्योकी प्रचृत्ति ठेसी ह होती है ॥१३०॥ 
अथानन्तर नातीके केवलज्ञानका उत्सव देखनेसे वज्रायुध महाराज्को भी आत्मज्ञान हो 
गया जिससे उन्दने सदखायुधके लिए राज्य दे दिया ओर क्षेमंकर तीथ॑करके पास पहुंचकर दीक्षा 
धारणं कर ली । दीश्चा छेनेकं बाद्‌ ही उन्ने सिद्धिगिरि नामक पवेतपर एक वर्ष॑के लिए प्रतिमा- 
योग धारण कर लिया ।१३१-१२२॥ उनके चरर्णोका आश्रय पाकर बहुत-से बमीठे तैयार हदोगये सो 
ठीक ही है क्योकि महापुरुष चर्णोमिं लगे शत्रुर्जोको भी बदाते ई ।।१२३॥ उनके शरीरके चारो 
ओर सचन रूपसे जमो हृ लतारपै भी मानो उनके परिणार्मोकी कोमलता प्राप्त करनेके लिय दी 
मुनिरालके पाख तक ज पर्ची थीं ।१३४॥ अश्वत्रीवके रत्नकण्ठ ओर रत्नायुध नामके जो दो 
पुत्र थे वे चिरकाल तक संसारम मण कर अतिबल ओर महाबल नामके असुर हृए । वे दोनों 
हौ असुर उन युनिराजका विघात करनेकी इच्छसे उनके सम्मुख गये परन्तु रम्मा ओौर 
विलोत्तमा नामक्की देविर्योनि देख लिया अतः डौँटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध आदिक द्रारा 
बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की । पूजाके बाद्‌ वे देविय स्वगे चली गयीं । देखो क्यं दो जियौँ जौर 





१ तजितं ख० 1 २ खचरेदवरेः ° । ३ रत्नचूलः ख० । ४ तप्तुकेवरु-ल० । ५-ह्यात-ख० ! 
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गन्धानुभर्यत दिव्यैरस्यस्य हिदमीयतु' । करवाते क्राऽचुरा पुष्ये सति किः न वटामदेर्‌ !१६०॥ 


सिचिन्रण्‌युदिव्य द्चादयु्सुतेऽपि ठन्‌ 1 राज्यं श्तव्रङिन्धुचेनिधाय निहनर्दरडः 1९३८१ 
सद्म सम्यगःडाच दुनीन्द्रीन्‌ पिहिनाखवान्‌ ! प्रःगावस्रनि स प्रःपद्जादयुधसुर्यःश्वनस 1६६६} 
ताद्नः सुरं छ" प्रच्भ्यां सह दुस्षहःय्‌ । वै नारपवनस्थेम्रे चिदे ८प्यच्न'्रडो 11६४०. 
उध्वमवेथकटन्यः दय्‌ समनसा । एदान्नत्रिगद्ष्ष्यायुधी विसाने महद्धि :5८३.' 
तता वत्राचुधदच्यु व, ठढामऽस्मिन्‌ प्राण्विदेहये । विषये पुष्कद्णाचत्यां नगरी पुण्डर्गङ्िण्य ।:४२।' 
पतिघनरथर्तस्य देरव -कःन्ता मनेदरा-। तथंसघरेयाख्योऽभृषाधानःद्ःहसन्कियः 113 ६ 
तस्थवान्याऽहसिन्द्राऽपि सुनो दडरथाहयैः । जनि मनोरमायां नातव चन्दद्िवाक्म 1१६५४ 
तयो पराया -ज्धश्रव्रःनन्श्वमाः । सत्यत्य्पगद्र+(न्य च प्दमनदर्‌ गणा. (दधर-ः 1६५८४] 
सुनाना यःवनापूणाञस्श्यश्राविवे द्षा । विखोक्य तद्िवाहाध महधा विःहन्न्ख-=ः 1 १८३।। 
` ज्यष्टमृर प्यं वषहन {्यमिन्न ममारसमे ! कनीयंस्रा-पि सुमति विद॑ चिन्तवहछमार ।\१४५॥। 
अमवन्प्रथामत्राया तनूुनो नन्दुवद्धनः । सुमत्यां घरमनाख्यः सुनो टटरथस्य च 1१४८; 
इति स्वपुश्रपात्रादिसुखसाधनसंयुवः । सिहविष्टरमध्यास्य शकऋर्टालं समञ्दच्‌ ।९८९।। 
तदन पय्मत्रायाः सुपेगा गाम उरिका । छकवाङं समानय चननुण्डरासधानकर्‌ 1१९ ॥ 
दश यट्वाऽऽह यश्यनं जयः ककव ादिक्छाः | पर्णां प्रष्ठ नेभ्यो दानाराणं सहम्कस्‌ ५५१) 
- इद्धि. दव्य कर्नुयरचाः दुष्य लदृग्छिकाऽऽनयन । कान्बना चज्रतुग्डाण्वयं ककुदं या बने र: 11२4. 
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कर दा घस्र फिर मौ उन खियनि अद्संक्षै मणा दिथि। खा ठीक हे क्यचि पुण्यक रने हू 

कान"स्तं कासि .खंद्ध नहीं हा सक्ता ? ।१३५-१३ ७] 

इधर व ऊ युधके पुत्र सर्दखरायुधको भी किसी: कारणस वराग्य ह्य गया; -न्द्रन जपन 
रज्य शक्वलोके लित दियो, सव मकारकी शच््ये छोड दीं जार पिदहिनाख्रव नामके युनिगःज्भै 
चतम संयम प्रातकर लिया जव एक वंपेका यों समाप्र हज तत वं जपन पिना-वन-युश्र मुनि- 
रजके समीषं जा परह च ।1 २३२८२०१ पिता पत्र दानोनं चिरकाल तक दुह्‌ तपम्या कौ, यन्तम 
के वेभारपवतक्रे लपभ्यनप्रर पट्च । वह उरन्दानि श्योरमें मो जपना जाग्रह गड दिया नर्थान्‌ं 
रारीस्सं सहर दिन हाकर संन्यासमरण' पिया भर ऊर्वंग्र घेयकके नाचके समनस दः मक चिनान- 
मे' बडी ऋक धारकः अद्मन्द्र हण. कहँ उनतीस सागरक्रा उनका आयु था ।1८०-९२५।। 

-- इसी जम्दुट्ःरके एव वदेह क्ैत्रमें पुष्कलावती नामका दय है! उसकी पुः्डरीकरिणी 
नमकी नरपतिं राजा वनरथ राज्य कैरते थ । उनकी मनाहरा नासकौ सुन्दर रानाधा ¦! वच्च 
युधका जीव प्रवचकम च्युत होकर उन्दी दानोकरे मघरथ नामका पुत्र हुआ । उसके जन्म पद 
गघ्णोधान आदि च्वि इड थी ।2४२८१५४२्‌ न्दी राना चनरथक्छा दुसरा राना मनःरमो 
थीः £ दूसरा अहसिद्ध ( सहस््रायुधका जीव ) उसोक्रे गमस हृढरथ नःमका पुत्रहुजा । ये 
दोनों हौ पुत्र चन्द्र जर सूये समान जान पड़ते थ ॥१४५।। उन दोनोमें पराक्रम, वुद्धि, 
विनय, प्रभाव, प्रमा, सत्य, व्याग आदि अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थं ।१५५ दान दी 
पुत्र पृण युवा हा गच अं.र एय प्राप्न गजराजके समान सुशोभित होनें लगे । न्ह देख 
राजाका ध्यानं उनके विबाहका ओर गया 11?४६।। उन्होने बड़ पुत्रका विवाह प्रियमित्रा आर 
मनोर सथ क्या था वथा समत्तिको द्ोदे पुत्रकी हृदयवह्लभा वनाया था ।1¦ £ 2 कुमारः 
नेधरथको प्रियमिच्रा खीस नन्दिविधंन नामिका पुत्र हमा ओर हडढरथकी खमति नामक्री 
खीसे-वरेसेन नामका पुत्र द्या ॥२८८] इस प्रकार पुत्र-पात्र आदि सुखके समस्त साधनोसे 
यन्त सज घनरथ सिहासनपर वेटकर इन्द्रकी लोला धारण करता था ।;१४६।। -उसी समय 
त्रियमित्नाकी सुपणा नासकी कासी घननुण्डं नामका सुगो लाकर दिखल्ाती इहं बोली क्रि यदि 

दूसरोके भगं इस जोत टे तो मै एक हजार दीनार दुंगी । यद सुनकर छारा चीकी कचना 


१ वच्तुण्डाभिश्रानकं क०, खं०, ग०, घण 
म 


१८६ उतरपुराणम्‌ 


अन्योन्य दुःखहेतुष्वादेतयोः परश्यतामपि 1 दिखानन्दादिकं ुमयोग्यं घमवेदिनाम्‌ ॥ १५६॥ 
इति स्मरश्च मव्यानां बहूना सुश्चान्तये । स्वकीय पुन्नमाह रम्य प्रकश्नधिया च तत्‌ ॥१५४॥। 
युद्धं घनरथाधीशो छोकमानो ददक्रुधोः । स मेघरथमगप्राक्षीद्‌ बरूमेतत्छुतोऽनयोः ॥ १५५॥ 

इत तेन स पृष्टः सन्‌ विद्ुद्धावधिरोचनः । तयोस्ताद्शयुद्ध स्य हेतुमे चयुदाहरत्‌ ॥१५१॥ 
अस्मिश्रेरावते रत्नपुरे धाकटिकौ क्रुधा 1 सोदर्यो मद्र घन्याख्यौ वलीवद॑निमित्ततः ॥ १४५७॥ 
पावेष्ठो 'श्रीनदीतीरे इत्वा सरत्व। परस्परम्‌ । काञ्चनाख्यसरित्तीरे दवेततान्नादिकणकौ ॥ १५८॥ 
स्वपूं जन्मपापेन जायेतां वनवारणौ । तत्रापि मवसंबदधक्रोधाधयश्वा सृतिं गतो ॥१५०॥ 
धग्रोध्यापुरवास्तभ्यो नन्दिमिनत्रोऽस्ति 'बह्धवः । महिषीमण्डङे तस्य जज्ञाते गवरोत्तमौ ॥ १६०॥ 
दषा तत्रापि संरम्मसं्तो तौ परस्परम्‌ 1 बभूवदुधिर युद्ध्वा श्ंगाम्राङृष्टजीवितो ।१६१॥ 
तस्मिन्नेव पुरे शक्तिवरशब्दादिषेनयोः । मेषाव भूतां तौ राजपुच्रयोव्चभस्तकौ ॥ १६२॥ 
युद्ध्वाऽन्योन्यं गतप्राणो संजातौ कुकङृराविमौ । स्वविधाध्यात्तितावेतौ गूढौ योधयतः खगौ ॥१६३॥ 
कृरणं कं तयोः कौ च तौ चेच्छृणु महीपते । जम्बूपरुक्षिते द्वीपे मरते खचराचकते ॥१९४॥ 
पुरेऽषटुदुतरश्रेण्यां कृनकादिनि भूपतिः । खगो गर्डवेगाख्यो तिषेगास्य वद्मा ॥१६५॥ 
तिरुशान्तदिविश्वन्द्रतिरूकश्च सुतौ तयोः 1 सिद्धद्े समासोनं चारणदन्द्माशितौ ॥ + ६६॥ 
स्तुत्वा स्व जन्मसंबन्धं सप्रश्रमप्रच्छताम्‌ । ज्येष्ठो सुनिस्तयोरेषवं तत्प्रपञ्चम म।षत ॥ ११७॥ 


नासकी दासो एक वज्नतुण्ड नामका सुगा ठे आयी । दोनोंका युद्ध होने लगा, बह युद्ध 
दोनों मुर्गोके लिए दुःखका कारण था तथा देखनेषालोके लिए भी ईदिसानन्द आदि रौद्रध्यान 
करनेवाला था अतः घमौत्माओके देखने योग्य नहीं हे ।।१५०-१५३॥ एेसा विचार कर बहुत-से 
भव्य जीर्वोको शान्ति प्राप्र कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशित करनेकी बुद्धिसे राजा 
घनरथ उन दोनों क्रोधी युर्गेकिा युद्ध देखते हए मेधरथसे पृ्धमे लगे कि इनमे यह वल करो से 
आया ? ॥१५४-१५९। इस प्रकार घनरथके पूष्नेपर विशुद्ध अवधिज्ञानरूपी नेत्रोको धारण 
करनेवाला मेघरथ, उन दोनो मुर्गकि वैसे युद्धका कारण कहने लगा ॥१५६॥ उसने इस प्रकार 
कहना शु किया किं इसी जम्बूद्रीपके एेरावत कषत्रम एक रत्तपुर नामका नगर है उसमें मद्र 
ओर धन्य नामके दो सगे भाई थे दोनों ही गाडी चल्लानेका काय करते थे! एक दिनि वे 

- दोनों दी पापी श्रीनदीके किनारे वैलके निमित्तसे लड़ पड़े ओौर परस्पर एक-दु सरेको मारकर 
मर गये । अपने पूरे जन्मके पापसे मरकर वे दोनो काचन नदी किनारे शेतकणं ओौर ताम्र 
कणे नामके जंगली हाथी हए । बहौँपर भी वे दोनों पूवे मवके वेँघे हुए क्रोधसे लड़कर मर गये 
॥ १५७-१५२॥ मरकर अयोध्या नगरमे रहनेषाङे नन्दिमित्र नामक गोपालकी भैसोके श्ुण्डमें 
दो उत्तम भसे हुए ।॥१६०॥ दोनों हौ अहंकार थे अतः पररपरमे बहुत ही पित हए ओौर 
चिरकाल तक युद्ध कर सींगो$ अग्रभागकी चोटसे दोनोके प्राण निकल गये ॥१६१॥ अबकी 
वार वे दनो उसी अयोध्या नगरमे शक्तीबरसेन ओर शब्दबरसेन नामक राजयपुत्रोके मेढा हुए) 
उनके मस्तक वज्रके समान मजबूत थे । मेदे भी परस्परम लदे ओर मरकर येमुगं हृएरहै। 
अपनो-प्रपनी विद्याओंसे युक्त हुए दो विद्याधर छिपकर इन्हे लड़ा रहे है| १६२-१६३।। उन' 
विद्याधरोके लङ्नेका कारण क्या है { ओर वे कोन हैँ ¢ हे राजन्‌, यदि यह आप जानना चाहते 
है तो सुनें । इसी जग्धूट्टीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयाधे पवैतकी उत्तर श्रेणीपर एक कनक- 
पुर नामका नगर्‌ हे । उसमे गरुडवेग नामका राजा राञ्य करता था । धृतिपेणा उसकी खीका 
नाम था ! उन दनो कै दिवितिलक ओर चन्द्रतिलक नामके दो पुत्र ये । एक दिन ये दोनो ही 
पुत्र सिद्धक्रट पर विराजमान चारणयुगलके पास पहुंचे ।।१६४-१६६॥ ओर स्तुति कर बड़ी 
विनयके साथ अपने पूवेभवके सम्बन्ध पूजने लगे । उनमें जो बड़े मुनि येवे इस प्रकार 
विस्तारसे कष्ने खगे ॥ १६७॥ 


१ नदोतीथं खठ० । गोपालः | 


त्रिषष्टितमं पव 


#४। 
| 
{१.१ 


धातश्ाखण्डप्राग्मागे पुग्मेरादते भुवि । तिरुङाख्यं पदिश्वस्य वभ्रुवामयव।पवाक्‌ ४ १६८ ॥ 
सुवणविकका तस्य दैवी जातो सुता तयोः । वि जयोऽन्यो जयन्दश्च मंपश्चनयविक्मो \ १६९ ॥ 
खगादविदक्निणश्रेणी मन्दाराख्य पुरेश्चिनः । शंखस्य जयदेष्य। इच पृथिवीति युना ॥ ४७०१ 
तस्य स्वमयबोषस्य साऽमवत्प्राणव्रद्छमा । "एकं सं व्रं तस्वाभेवामम्ते-न्यदा चिम ॥ १७१ ॥ 
सुवणेविरूका साधं विहतुं मवा वनम्‌ । 'वष्टोति नृपति चं चर्कन्त्याद्वितिकक)ःऽचदन्‌ ॥ १७२ ॥ 
तच्चेटिकाचचः श्रत्वा तदषसुममिधाय तम्‌ । परथिकवीतिक्का रम्यं वनमत्रैव दये ॥ ९७३ ॥ 
इति तच्छारजं सवं वनवस्तु प्रद्यं सा । तेन शक्नुवती रोद मानमङ्गेन पीडिता ५ १७७ ॥ 
खुमति गणिनीं प्राप्व प्रनञ्यामाददे खरती 1 हेनुरासन्नमघ्यानां मानव हितसिद्धये ॥ १७५ 9 
भक्सा दुमचराख्याय दत्वा दनं महीपतिः । आदइचर्यपं चकं प्राप्य कदुाचिदुमग्ाहुयः ॥ १५६३ ॥ 
अव्य सह सू नुम्यामनन र पुरस निधिम्‌ । ङञ्धवोधिः खमादत्त दुस्सहं स महाव्रतम्‌ ॥ १७० ॥ 
काएणं तीथह्ृन्नाम्ना मावचित्वाऽऽ्युषोऽवधो । सम्यगाराच्य पुत्रास्पामच्युतं कटपमान्मवान्‌, ॥१८८। 
दवाचिश्चत्यन्धिमानायुसुक्स्वा मोगांस्च तौ ततः । जं वितान्ते मवन्तौ तौ जातं चपडमारक्छौ ॥३१७९ा 
इति तस्सम्य गाकण्यं मगचन्ञावयोः पवा । क्वेति प्रष्टा सुनिस्वाम्यामव्रवीदिनि वत्कथाम्‌ ॥ ३८०४ 
ततः भ्रच्युत्य -कलरन्वाद्‌ हेमाङ्गदमङीप्तः । सुतोऽभून्मेवमादिन्यां देव्यां चनरभाहयः ॥ १८१५४ 
इदानीं पुण्डरीङ्किण्यां युद्धं ङुक्छृर्योरसो । “परक्षमाणः स्थितः श्रामान्‌ देव सुतवसमन्विनः ॥ १८२४ 
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धातकीखण्ड द्वीपके पूवे मागमे जो एरावत क्षत्र है उसकी मूमिपर एकः तिलक नामका 
नगर है । उसके स्वामीका नाम अमयघोप था ओर उनकी ल्लीका नास सुबणेत्तिलक्र था । उन 
दोसोके विजय ओर जयन्त नामके दो पुत्रथे। वेदोनोंही पुत्र नोति आर पराक्रमसे सम्पन्न 
ये । इसी क्षेत्रके विजयार्ध पवैवकी दक्षिण श्रेणीमे स्थित मन्दारनगरके राजा शंख आर उनकी 
रानी जयदेवीके परथिवीतिलका नासकी पुत्री थी ॥ ९१६८-१७० ॥ वह राजा अभयघोषकी प्राण- 
वज्ञभा इड थी । राजा अभयदोप उसमे आसक्त होनेसे एक बं तक्र उसीके यँ रह्‌ आय 
॥ १७१ ॥ एक दिन चं चःकान्तिति स्का नामको दासी अकरर राजामं कहने लगी कि रानी 
सु. ८ आपङे साथ वनसे विहार करना चाहती ह ।। १७२! चेटीके वचन सुनकर राजा 
वरह जाना चाहता था परन्तु एथिवीत्तिलक्ा राजासं मनोहर वचन बोली अ\र कहने लगी कि 
चह यहीं दिखलाये देती द्रं ॥। १७३ ॥ एसा कहकर उसने उस समयमे हानेवाक्ली वन सव 
बसदु्पै दिखला दीं ओर इस कारण बह राजाको रोकनेमे समथ हो खकी । रानी रुव गनिलक्रा 
इस मानभंगसे बहुत दुःखी हई । अन्ते उख सतीने सुमति नामक आयिकाक्र पास दस्रा ट 
ली सो ठीक दी है क्योंकि निकटं भव्यजीवोका मानहित सिद्धिका कारण हो जात्ता इ ।‰७४- 
१७५} अभयघोष राजाने किसी दिन दमवर नासक सुनिराजके लिए भक्ति-पृषेक दान देकर 
पं चाड्चर्यं प्रात्र किये । १५६1 वह एक दिन अपने दतो पुत्रो के साथ अनन्त नामक गुरुके समीप 
गया था वर्ह उसे आत्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महात्रत धारण कर लिये । १७७ ॥ 

नामकम बन्धमे कारणभूत सोलह कारण भावनाजोंका चिन्तवन किया ओर आयुके 
अन्तमें समाधिमरण कर अपने दोनो पुत्रके साथ अच्युतस्वगमे देव हा ॥ १७८! बाईस सागर 
की आयु पाकर वे तीनों बहौ मनोवांधिंत भोग मोगते रहे । आयुके अन्तम वर्हसि चृत हाकर 
दोनों ही विजय ओौर जयन्त राजङ्कमारके जीक तुम दोनों उत्पन्न हुए हा ।१५९।। यह्‌ सव अच्छी 
तरह सुनकर चे दोनों ही पिर पृष्ठे लगे--कि हे भगवन्‌ ! हमारे पिता क हँ १ एसा पूठ़े जनि- 
पर वे पिताकी कथा इस प्रकार कहने लगे --1 १८० ।! उ्हीने कहा कि तुम्हार पिताका जीव 
अच्युतस्व गैसे च्युत होकर हेमांगद्‌ राजाकी मेघमाक्लिनी नामकी रानीके धनर नामका पुत्र 
हृभा है बह श्रमान्‌ इस समय रानिया तथा पुत्रोके साथ पुण्डरौकिगी नगरीमे सुर्गोकिा युद्ध 

१ एक म०, ० 1 २ वल्‌ कान्तौ, काम गते इच्छतीत्यर्थ. । ३ ताम्‌ क०, ख०, ग, घर, म, ङु०। 
ढं कल्पान्ते ० 1 ५ प्रेश्यमाणः ख० । 


.¶यत - -इत्तरषुराणम्‌ 


तेटन्छय्य मत्सरात कम्‌ -ताक्ागनत्मा । इतिं सत्ररयात्यचवम्पदछग्याननार लिट कस्‌ | अददे ४ 
प्रकटराच्ः ष्टरप कमर चााजपरञ्य तम्‌ 1 गन्वा मदद्धुनापानः दा जासद्ुम रार, 4 १८४ ॥ 


मघमतन्यं विद्व्डा कर्कटः च द । -चुज्वव्धय पस्स्पराबवरं सन्यम्य सष्डमत्न्‌ ॥ १८५ 4 
लरत्रःदिरमणान्तबनेदय् । ताघ्राडिचुलदृक्ान्तनक्छा मूलज्ञानिन्धा ॥ 14: ॥ ध 
तददप्गन्य न, देवा प्रस्य मेवनथाहुयम्‌ । संपूज्याख्याय कबन्धं स्वडन्मान्तरजं रफुध्म्‌ ॥ १८७ ॥ 
 मानुपोचरम्‌ -न॑न्वश्चि विदं विलोङय्‌ । पूष एव तचावाभ्यायुग्रो ६ चतय. । १८ ५ 
इन्युदयं इमा नं स्यात्तधेते प्रत्रश्रवम्‌ 1 नाद्र स्वप्तः समाप्य विसानं दिगि + चमू ॥१८९॥ 
सपाप्य गमनानोपं मेवमाङबिभूश्रतसम्‌ । दश यामः तुर्यान्ता कास्तान्‌ देशान्याकमन्‌ ॥१२९०॥ 
भरत प्रननः देशस्तत्र हैमचतः पर. । हर्षा विदहरच रम्यकः पचता नतः ॥ १९१ ॥ 
हैरण्यवतनज्तदच परद्चरावनाह्वयः । पञ्चत सक्च भृष्टद्धि विभच्छाः सक्तनिर्विनो ॥ १९द॥. 


हिनव्यनच्‌ नद्‌7हमदान्‌ निधध्रा मन्द्रा महान्‌ । नालः दक्मः विखयास्या दिस्याताः कुरपतटाः॥ १९३॥ 
द्मा रस्या सहानद्यर्चनुदुशसयुदगाः । पद्मादिहद्भूता नान.चोनःस्क्नीयुताः ॥ ३२९ ॥ 
ङग मिरयुदरच रोहिच्य रोहितास्या हरित्पग 1 इरिषान्ना परा सीता संःतादरा चएमाद्दरी ॥१९१॥ 
शू ¢ ६ + 1 3 
नरी च नरकान्ता च रास्ता -“स्वणसत्िका । ततोऽन्या ङूष्यङ्लाख्या रक्रा रन्छोदुया सह ॥३९६॥ 
हदा. दउशसंख्याः स्थुः कुतश वति भूरिदाः 1 पय पद्मो महापद्मरितगज्छः कस्तरा महा- ॥ १९७१ 
पुण्डराकरतथः पुण्डरोरा नषधनाम्कः । परः देवकः मृचः सुखा दशनः सदत. ॥ १९८ ॥ 
~ चिद्य ज्ञेयः ख्याना माङवान्‌ कुरन्तरः ।-चूनवु स्चए्त्य॒ क स्य दरचू: ख्यात सूत्तकः-॥२१९९ ॥ 
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__ ३ ग{माद्यपु पट्सु स्दुस्ता श्रह्यमर.तरातयः 4 बुड्‌ र डम्‌ाईच सत्रस्य व्यस्तक्र वुहठिमाङ्न्‌ःः, ॥> ५१.४५८ 
ष्देखतम हअय-वडा -हु ॥१८१-५०२॥। उक युनिराजस ये- सच इच. सनकसभ्ये-केनोः दीः विक्छाक्रर 
अध्के-अ गसन यँ जयेः । इसःवगर्द मेघ्ररथसे-सवब संमपचनर सनच्छर उन. विद्या धरं क्ते अपतत 
स्वरूप कट किस, सज्ञा-बनरथ जर्‌ छुमार मेषस्थकी -युखा की तंय, ग्रोवधे च. मु्तिसाज्के 
-समीप जाकर दाक्षाः प्राप्-कर-ली-। ५०८९-4) ञ्च दान्तं सूर्मि मीः अयना-पृवभेवका सम्बग्य 
जानकर परसपरकः बधः हुजा-वेर-छड्‌ दिख अरः: अन्तनने साहसेके खाथ स्रस्त धारण कष्‌ 
हियः ।-आर भूत्तसरमण तथा देषरमण नामक-वनें त्राक्रचूल ओर कनकनूल त्रास के- भूताय 
-उयन्तर एः ॥१८५-१८६।८ उरस्ट्समय.त्र दाने देव पुण्द्रीकिणी न्णादमं जयि ओर च ज्धे प्ले 
मैघरथ क! पृजा कर अपने पूव न्क -सस्वन्ध -सपष्ट-लूपसे छने लगो)#१८)॥ भत्तेततैः हन्द 
कद्यं किं आप मानुषन्तरः पक्तके-भ्रीतरः -वियमल् समस्त -सं खरक दख सोखिरएः४षहस लागले 
ह्रास शापक कमपे कम यदहो उपरर द्योः जावे ए प्ववोक्े एला कहस््पर द्ुमारमे तजन 
-'तथास्तुः कहकर उनकी घात स्वीकृत कर खः दव देघ्ानेःकुमरको उसके जास्च जं नोके-साथत्मकतक्र 
ऋद्धि से युक्त-विंसानपरः चेरा ओर मेष्रमालाषि- निभूत, जाकोशमे)-ठे, ज्ञारः यथाक्रमसे 
-चल्लत-चलते,. सुन्दर देश. दिला ॥१८६-९६५०॥ ते बतत अते थ. कियद परहक्षा भरम 
है, यह उसके. आगे हैमवत ष्ठत ह रिकपे देत हे; "यह विदेह क्य है, 'यड्‌ प्रँत्र्वः रस्यक्र 
दत्र इ; यह हैरुण्यव्रत धेत हे' --जोरः यदह वेरचतः षेः । > इस भकार हे -स्कानिग्प् `स 
-कुलाचल्तीसं-किभिालित-ये खात शेक हैः १९११९०२ हिमक्मन्, मह्य हिमवाम्‌+ मित्रः; मह्मेर्‌ 
नील, रुक्मा ओरुःशरिखरी ये सात प्रसिद्ध कला चल दै\१९३॥ खे पद्म आद्धिसरोचरोतने जिषलते- 
चची, समुद्रकी ओर जानेवात्ते;'अनेक रुदियोतते यक्त, सनोहर"्वो दष्ट महःनदिया ६३।१६५॥। 
गम, सिन्छु, रोहितः रोहितस्वा, हश्‌, -दरिक्रान्ता सीता - सीकरोदा, आरी) -चणकान्ता, 
सुक्णङ्गला, - रुप्यक्रूला+ रक्ता ओर ग्तोदा ये उनके सास दै .॥ ९२९ ~४९६.॥ देशो? ;केभलेश्े 
खशाभित ये सतह हद-परोव्रःःदे † पय; महस्यद्य, -त्छिंठ.-केखरी,- मद्य फुण डरीक, सथुश्डरीक्त, 
निप, देवद; तूयं, दश्वा युलतस,: विदसम, . नीलान्‌ > उन््रक्करु, न्द्रः - पसक त्र 
माल्यवान्‌ ये उन सोद हदोक नाम है ॥१६७-१९.६।। इनमे-से आदिक छह हदमे कमसे श्री 


१ विषीयते छ० 1 २ विभुक्ताः र ! ३ रोहिताख्पा ० । ४ .युवर्ण-स.०. 1, ५,युखप्नोः =०.१९० \ 


त्रिषध्चिनमं धव १६ 


न्ना. दे पेषु नन्चायधेयाः सन्नद्य धरय च सद्ण्यार श्यः जदगररटदःः ५ २:१4 ॥ 
चित्पन्चःदन्टाङ्या कृरान्ननदनः वेः 1 -एकदःर्न्दिर्श्य वटः चेश्रम्- दष 7 ००२, 
अन्जनःन्न न्जनः शद्ध क चिदयावनः । @नधिवप्न"लनश सुन्व तरदृन्यन-रठः ^ 3४ 
चन्द्माकर्तथा न्देवनाचा गगः उमलन्क्‌ 1 दवेक्मःदटः प्ररो गन्रमःदनो स्वरगद १ २०४ ॥ 


गन्धा सुगन्ध गन्धावन्‌ सुगन्धा गन्धम. नी । एनान रान्नधाः्-ञ्दरषट ङ र्‌ 
क्षमा क्षमपुरः चान्छःऽरष्टाःरिष्टष्री परा -खदाख्यया च मङ्पः चयः इष्टः कमा ॥ 
सुसामा ण्डका सखाछमपररजिवन्त्ठः । प्रनंकराङ्वत्यःख्या पद्या न्यम द्‌ 
इना शब्दासिधाना च नगरे रत्नस्य 1 अश्वमिहमङहापया तिज्याद्विु द-' १; 
- ठ अरजा विरजादयव्रसश्कः वीतश्ोकवाष्ध्‌ 1 चिज्य. कयन्नारच लगन्न्तं ऋपरःन्यच्म ४ ३२१३ भ 
, 


~ ~ अथ -चन्छङ्रा खड्गदुययाध्या;च्र वणित 1. ऋपध्यव्यप नने त्ष र्म्दसमिः 


= 


हयै -ृत्ति; कोति, वुद्धि ओर लक्षमं इन्धकी बल्लम्य "व्यन्तर दव्य रट है !६००;। वका 
दश हदं उसा नामके नि द्मास्दव सदनस क्रतद ह महाभःन !` इधर देखी 


ष्ये देखने ययौग्य -वक्षार पवेत -दै ।८१।7 विच्रद्कुट, ` प्क, न्धलन्क्रटं, ए्कशात, शक्टं 
वैश्रवणकूट, अंजनारमन, अं जनः श्रद्धाम्‌ , -चेंज्यधिवीः जंश्तीर्विप.ः सृखाक्छ. चन्दरन्‌ ल. स्स्य- 
च्राल, नागमाल आर देवमा चे संल दनक "नम ईह ¡ इनक. सिवाय ररथ यादन. मजयवान) 
नषिर्युःप्रभ ओर सौमनस्य ये-चार गलिक्न्नं है (य सव पवेत ञि तथा विनःशये दूर रहते 
है--अनादिनिधन है 1 इधर स्वच्छं जलसं अस इहच धिभंग नदिका र 1-२-२० क्ट 
हवती, पंकवती, तप्रजला, मत्तजलाः रन्म्जल, श्वःरदात शलं्तिष्ाः सनाऽ्त्वा हनो, 
गरन्धिसालिनी,- फन मालिनी जर असभ लिन ये कस्ह इनके नासं द 11र०६-२०८८६, -ट्‌ कुमार । 
स्पृष्र देखिए, कच्छा, यकच्छा ` सद्यररछा, कच्छरकौघर्वौ, भावाः लःगज्ञा, ्ुष्डृल्ला, चुष्प्लःघतौ 
घंत्सा. खघत्सा, महाबत्सा. चस्संकावितोः रस्यं रस्याः -र्यमीयर सगर्लचतो, पश, यपदा; 
पहादा, चद्यावती, शशा नर्लिनां शश्वद सहितः अघ्रा दयुवच्राः-महाधत्रा, वप्रकवतीः मैन्क; 
मन्थाः भरधावस्पुगरधा अरर गत्धभालिनी. ग्रे- केवल ` कविदेदशषेच्रक देशव हैः. कंथा छमा 
श्षेमपुरीः अश, जरिषषुरी, खगः "मनुषाः पधी ऽ पुण्डरोकिणीः सोमाः ङण्श्ली, 
अपराजिवा- परमेक, अकवर्तीः ` पार्कः शमा, रस्स्ंचयाः अन्पुर्छ; सद्य, मदाचुर 
विजर्यैपुरो, अरजा, विरजा अदीका” वीरा; वि जय? जयन्तः. जथस्ता, अवरः जिनः 
चक्रपुरी, खद्गपुरी, अयोध्यां जौर अर्व्यं ओ धैंत्तीखु नगस्थं उने रेक रंजवानिर्या दै ध्ये 
चक्षार पवेत. विभंग नदी आर देश जदिः सव 'सौतौ सद्रकरन्तरका जार मर पर्यहकं ससापफ्स 
व्रदश्चिणा रूपस वर्णन किय ॐ । इनके सिवाय -उनं व्यन्तर दैवर्नि समुद्रः वनेःजादिं जली 
दिखलये थ वे स्वं सज्ष्मारेन देख): इच्छानुसारं ` म्प्र पर्चतं ट्स लर उसके 
बीच रटनेवाछ समस्व-थिय स्थानः देख । अपना तेज प्रकट करवाल -राजङ्कमारमं कंडी 





॥ ति + । क = कि कनः 


१ वैश्रवणादिमः छ०`। व्िकंटावतोग०। ` विजर्थावती ऊॐं० ।! ३ ग्मीरंमाल्िनी ०, स०, म० । 
--2 पद्धकावत्यमिख्यया खर । : पद्यव्रत्यभिथोदितासः-ग० + ५ सछिनादख्त्रा-च ०1 ६ ग॑म्द््वतीः खल्दा छ । 
७ बौपघो खम {-न्यौपषघी व° । कौपाश्निन्मर ४€ जभरन्दा विशन. न खन, ग~; -र % 


॥ । ॥) ध ] 
।॥ 


©.4 


। 
णे 


४4 


-¶त्प - -उन्तरपुराणम्‌ 


ठत 2ए्कण्य अव्रत्प्रच्या क्रमा तावागताचविमा । द्राति भवरथात्नचमाकण्य (स्मास वस्‌ | १.३१ 


प्कटरीच्रत्य ता भूपं कमार चानिषूञ्य तम्‌.। गत्वा गोवद्धनयपा [लाकिद्िमः५।स्‌ः॥ १.८४ ॥ 
स्वपूच्मवसंतन्पं विदिल्रा इक्टा चदु । दुक्त्वा परस्पराब्नद्वरं सत्यस्य स/दमान्‌ु ॥ १८५ ॥ 
नतः भून दबा दिरमणान्नचनद्रये । ताघ्नादिचेन्टवरान्तकनक। भूतजाचिर'1 ॥ १५५ ॥ 


 तदंश्ागन्य स्म दवा प्रच्य मेघरथाहयः । संपूल्याख्याय संबन्धं स्पजन्मान्तरा रुदम्‌ ॥ १८७ ॥ 


(मानुषो ्तरमूमन्तवसि विश्वं विरोकय । एष ण्व तवावाभ्याञुपणरो विःपयनाम' ॥ ५य्म्‌ ॥ 
इव्युदीयं मारं तं स्यात्तथेति प्रतिश्रवम्‌ । माद्ध्‌ स्वाप्तैः समारोप्य विमानं पिजःवन्म्‌ ॥१८९॥ 


संपप्यि गगनानोगंमेवमासविभूवितम्‌ । दशष्रामास तुर्यान्तां कान्तान्‌ देशान्य मम्‌ ॥\२०॥ 
मरतः प्रमा देश्स्ततो हैमवतः परः । हरिवर्ष विदेहश्च रम्यफः पंचभा भदः ॥ १९५१ ॥ 
' हरण्यवतत्तंरच परद्चरावताहयः । पदयते सष्ठ भृश्छद्धि वि मनत्छाः सरक्घामर्चिना ॥ १९२ ॥., 


हिसवान्‌ महादिमवान्‌ निषधो मन्दरो महान्‌ । नखो रस्म शिखयष््यो चिख्य।नाः छु रपननलाः॥ १९३॥ 
= ` दमा रम्या सहननद्रचतुदशसमयुदगाः 1 पद्यादिहदसंमूता नान.खोतःस्वनौःतुनाः ॥ ३.४ ॥ 


गङ्गा सिन दुरच रादिच्च रोहितास्या हरितपरा । इरिकान्ता परा साता भंतोद्रा चमा येगी ॥१९१॥ 
नारी च नरकान्ता च क्रान्ता पस्वणसंक्ञिका । ततोऽन्या रूप्यक कास्था रा रन्तोदया सर ॥१९६॥ 
दष्टा. पाडशचसंश्याः स्थुः कतेशयत्रि भूषिताः । परक पद्मो महापश्मसितिगच्छः कसर। महा ॥\५५॥ 
पुण्डरोकस्तथा पुण्डरीको निषधनामकः 1 परो देवरः सुय: ` सुकसो दशमः सद्रतः ॥ १९८ ॥ 
, विद्यस्धमाह्वयः ख्यातो नड्वान्‌ कुररनत्तरः 1 चन्द्र स्बराव्रतो .मास्यवु श्च (निख्यतम्‌न्‌ क), ५१९९ ॥ 
` तेमौयेपु षटसु रपुम्ताः भ्रीदीोश्तिङोतन्रः । इ (क शस्य व्यन्ता वृह्लप्राता; ॥९९ 
न 1 ५ ¢ 


दिखता इमा वेढा है ॥१८१-१८२॥ उन सुनिराजसे ये, सच्च ब्खाषि मन्‌नसये "कोनो -दी,. विक्छाश्रर 
अक्षकेम्रमन्ते याँ मयेह । इस वदृदमृत्पथसेसव समाचर छुनकर उत, विश्चाधरोते जपर्न 
स्वरूप कट किस, सजा च्नरथ.~गो कुमार -मेघस्थकीत्पृजा कौ तथः, प्रोवधच. सुजलिरालक्रे 
समीय जाकर दीक्षा प्रप्त कर्ल्ली-॥ ¶८२-९८। उन कनं सुनि भी अपना, पृवभेवष्छा सम्बध 
जानच्छर पदस्परका बेधा हमा. वैर छोड दिया ओर. अन्तन्नं साहसके साथ सग्रास धारणः कृष 
ल्लिया ।-ओर भूतरमण तथा देचरमणःनामक-वनद्नं ज्गाकरनूज्ञ ओर (कनकाचल नासफे, प्रूतजापीध 
यन्तर हुए ॥१८५-१८६॥- उसी-समयुत्े द्रौन्ते. देव पुण्डीपिकिणी त्फरीमे जाये अर धद म्स 
मेघर्थकी पूजा कर अपन {प्न जल्पको (सस्वरस्य स्पशव रूपसे छदने लगे ,॥१८५।। भत्तेग हन्ने 
कहू कि आप मरनुपन्तरः पक्तकेःभीतर विद्यमान लामस्त संसारक! देख क्षौर ५ हस सो गकि 
द्वास आपका कमसे कम यष्टी -उप्रकार हो.-जाबे,11म। दवो पतता कदनपरे क्षमा जल 
-'तथास्तु" कहकर उनकी बात स्वीक्रत करहि. छव्‌ देवने. कुमारकाः त्रसके अश्न जनके साथामकिक्र 
ऋद्धियो से युक्त-विमानपह चेत्ाकःजौर तेष्मालाप्े बिमूकिति,साकागमे, क, जाकर, अथाक्रमसे 
्बलते-चलते; सुन्दर "देश दिवल्नाञ ।१८१-६६०॥५)त्र बत्तलपते जाते थ थि स्तं पहला अरार्ध 
डे, यह उश्चकेः जगे हेमवतक्षित्रः ह). वह-दरिषपे, भेव. हे यह खिद्‌ धव ह, यह्‌ प्रत्र वः रस्यत 
कत्र है, यह्‌ हेरण्यब्रत केतः हेः कौर यह्‌ .देसवतः. क्षै ह = इस प्रक्र -है प्कानिन्‌.1 सनि 
ुलाचललोसः किभाजित ये खात शेक दैः १९.१११ -हिमन्रान्‌, महा हिमवाम्‌) निषधः सष्ठायेर 
नोल, सकमी ओरश्रिंखरी ये सात प्रसिद्ध छृखाख्ल है।\१६॥ वे पद द्धि सरोचर परे किशूलमे- 
ब्राज्ी, समुद्रकी ओर ,जानेवात्मै; अनेक एदिरयो तिक्त, नोहर "ची दहः मह नष्दय ६ 4।६६५। 
गंगा, सिक्छु, . रोहितः; रोहिदास्याः दशितः, दरिफन्वा, सीता, - सीकदा, जारी); कर्काम्ता, 
सच्रणङ्कला, : रप्यकूला). रन्ता ओर ःर्तोदा ये उनके भाम. दे | ८२९५१२६. ॥+देश्मो) 1के भले 
खशेभित्र ये सोलह हद-सरोत्रर दै प्य; महायदय, क्छ, केसरी, - सष्ापुण्डरीक् स्युरडरीक्त, 
निष, देवकुए, सूये, दश्वो ` खुलस,› विद्यसभ,. , गीङचन्‌ ; उन््ररकुर, चन्द्रः. फसाक्ष -श्मौर 
माल्यवा]च्‌ ये उन्‌ सोलह हदोके नाम ह ॥१६७-६६६।. इनमे-से आदिक छह हदो कमसे श्रौ 


१ विधीयते ० । २ विभुश्ताः ० । ३ रोहिताख्या छ० । ४ भुवर्णःल९.1 ५.*सुकप्नो; =०,१.. ४ 


त्रिषष्टितमं. षवे 


-~<9 
१, 
नि 


नागाः देषेपु वक्मधयाः संत्तदासिक्छय षयाम च महास्राग शर्या वश्वागपवलःः ॥ २५१} 

. चित्रषक्चाद्विटाखप्रौ दुटाम्तन ङिन्‌ः वरः 1 प्कक्ैठस्िद्र दुटो वेश्चचण्दि रः ए >०२॥ 

, अन्जनपतमःन्जनौ श्रद्वा श्च तैः विंजयादतो । सा्वविपानिःलनशच सुखार्हममाटुकः ; २५३ ॥ 
चन्द्रमाकस्तथा सूर्यमालो नागाईिमाख्व।क्‌ इ दिक्मारः प्ररोःगन्वमाद्नो मत्य यादस ४ २०४॥ 
विचुन्पभः संमनसः भरङ्यस्पनतवू रणः  विभङ्गलच्मे छे दाश्च स्वच्टाग्डुपर्थिःरेताः ४ २.४ ॥ 
ददाह {वताखन्े परा पृङ्कब्नःति च 1 तक्तनज्तजल रूः च सृदान्मत्तखद्ह्घय- ५-३०-६ ॥ - 
क्षीरोदा च सर्गःवे,दरा खोनारन्तर्वाहिन्री पय ।, -यद्धादिमाल्वी. फेन मःछिन्पर्धादि नान) ५४२५७॥ 

। कमी च विषन्राः कच्छ युकच्छपरिमादिदौ, । महाङ्च्छा तथा कच्छरकावर्ा ववृ ड 7: ५. २०८ ॥ 
पुष्करा पुष्कलतया बरन्डा चास्ना च कातिंता । सुउष्सा च महवह -विरूफाता वन्च्ावदः ६२०९॥ 

. रम्या च रम्यकाख्या -रमणोया मंगरखाचता 1 पद्या सुपन्चा महाएद्या (पद्य-द्स्थमिर्दरदा ॥ २६० ॥ 

 शङ्काच नङ्नान्याः च कुदरा सरिता परा) दप्रा सुचत्राच महावग्रया चदकावदी ॥ २११ ॥ 
गन्धा सुगन्धा गन्धावत्‌ सुगन्धा गन्धमाड्नीं । एताश्च राजधारये-ऽत्र मागा कय नफुरस्‌ ॥२१२॥ 
्षेना क्षेमपुरी चान्याऽरि्टाररिष्टषुरी परा ।-खङ्ार्यया च मज्ञषा ` चोषः पुण्डरी कणी ॥२२३॥ 
सीमा ङण्डढा साद्ंमपराजितर्यकञया । प्रभंकराङ्वत्याख्यां पद्चागस्यभिधेःददेता ॥ २१४ ॥ 
र्भा शब्दायिधाना च नगम रत्नसंचथा 1 अथसिहमद्ापुयौ निजयादिषुर परा 1 २१५॥ 

-,5 अरजा विरजादचे बसश, वीतशोकवाक्‌ } चिजयः बजयन्तीर च ल्न्न्त परातरं ४ २६६ शर 
~ भध-चक्रपुरो खड्गपुर्थयाध्या,च ष्णि } ,कय्ठेस्य्थ-स ते, त्ामाग्रन्तदसेनिष्धेः ४२ ९७ 


ऊन दक्चिष्यन चश्च राद ददः ्तिपप्द्थितः। कवरडिवनाष्रोनि -दोदिष्यएन भूखजा-६ १४८१२ - 
हौ -ृषि, कीर्ति वुद्धि भर लक्सये इरी चस्लमीं व्यन्तर देविय रदत है ।२००[ वाकीके 
दुशं हंदमिं उसी नामके तेन्ाकुभारदेव सवद निवस करते है 1 हं ; मदामागं ! इधर दलो, 
िद्खंने' योग्य वश्कारं . पर्वतं है ९ तवधदट,: पंकरटः नलिनकद, करोल, विधू; 
वैश्रवणकूट, अंजनारम, अं जनः प्रदधेवाम्‌ पजयत सशी = रख वंद च्चन्द्र, सृ 
पल, नागमालं जौरः देवमल घें सोह हनके नम है † इनके. सिय पल्धि्म दनं, मात्यवानः 
नूविचुखम भौर सौमनस्य येचा गजदन्त है ८ ये" संघ पवेत ध्यत्ति तथा विनाशं दुर रते 
द्-जनादिनिथन है 1 इधर ` खच्छ जलसं सरह इद" शभरा नदिया द १२८२-२ दौ; 
हृदेवती, पंकवती, तपजला, शत्तजसाः 'स्मजलो, “ शीसदा शतिः स्तोऽनतवोर्दिनो, 
्वमाल्तिनी, फेनमाक्षिनी आर अर्भाय कण्ट दस्के पाम 1 र०६-२०२। दे कमार । 
शय देखए, कच्छा ,रकंच्छा. भीकर; कटठरकौधित ! धावती लगि च्छला, ष्कला्चती, 
स्सा सुेद्सा; मदीवत्सा-वर्संकाषितीः र्वे सयका णीय, संलोवसी, पर्दी, २ सः 
भिहाषडा, प्नावेवी, शा, परलिनां शदः सताः वपर वताः भयव धेभकावितीः सन्कीः 
सुगन्धा -गर्थावस्युगन्धा ओर मन्धभालिनी त्रे - पतीस विदेदशशरक. दशं हमं कंयान््ेमा, 
मत नणि लि स भ न क 
पराजिताः भ्र्कसं; अकवत पद्धतीः यमा रलसंवयाः अश्वयुरीः सिर्दधुर, महीधुरी; 
गरविजयैपुरी) अरजा; विरजः" अशोकः घी॑शोक्षि; विजयर कैचन्तीः। जथम्तीः अवरो सित, 
-चनपुसै, खद्गपुरी, अथोर््या ओौर'जर्व्यां ये वती सं नेरगरि्थौ इने देरी राज्ये षये 
प्वक्वार पर्वत, विंग नकी अर देशं जििन्सव 'सीती दोकंष्वतरकी जीर भरं पर्यदके-सजीपसे 
वरदक्षिणां रूपमे -व्भन किः. { ईक सिवाय ठन घ्थन्तर देन सयुर वर्म दिः को-लो 
मदिखलये ये वें श्नं सस्मार देष £ इंच्छश्ैसरः मधषोत्तर पर्व दें म्भो ऽर 
-्ीचरमेरहनेवाठे समस्त पिय स्थान देशि ए अपनो "वेसं प्रकटे करने ठे राजकुमार, वही 
2 7 क ननो (ग्‌, लग 
वैश्रवणादिमः छ ०“{ विकटावत्तौ ग० 1 विजयात्रतीं ल०। इं गस्भीरमाछ्नी ग० + 6, मं०। 
४ पद्मकावस्यभिद्यपा बम : पद्य्रत्यभिश्रोदितास््‌म० ४ ५. नक्िनाख्प्ा. च -र० \" -९ गन्धवतो सन्दा ० । 
७ वौषधौ ख० !~न्यौषधी घ० ! वोषान्नि^्गः ६८ जुभकछदायिष्षनो"च सं *› गमः, + {1 ४ ' ५क 
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१९० इन्तर पुराणम्‌ 


पञ्यतान्यानि च स्वैरं मानुषोत्तरमूश्टतः । मध्यवबतीनि सर्वाणि भ्रोत्याविष्ठरनने नसा ॥ २।९॥ 

अङ्त्रिमजिनागाराण्यस्यच्य स्नुगिसिश्िरम्‌ । `स्तुत्वाऽर्यामिर्निदस्यापि स्वपुरं परमोस्सवम्‌ ॥ २२०॥ 

दिव्याभरणदानेन परिपूज्य महीपतिम्‌ । सामोक्तिमिश्च तौ व्यन्तरेशौ स्वावाहमीयतुः ॥ २३१ ॥॥ 

यः कम॑डपतिहारेण नोपकाराणवं तरेत्‌ । स जीवन्नपि निजीवो "निग॑न्धध्रसवौपमः ॥ २२२ ॥ 

छरकवाद्र च चेदरेवस्ुपकारविदौ कथम्‌ । मनुष्यो जरयहयङ्खे न चेन्रुपङतं खरः ॥ २२३ ॥ 

कदाचिस्छाटखाभेन चगो घनरयाहयः । चो दिनः स्वगतं धीमानिति देहाद्यचिन्तयत्‌ ॥ २२४ ॥ 

धिद्कष्टमिष्टमिस्येनत्‌ शरीरं जन्तुरावतेन्‌ । -भवस्करगृहाचेनं नापैन्यतिज्ुपुर्वितम्‌ ॥ २२५ ॥ 

तपकाणि सुग्बान्याहूः कानि तान्यत्र देहिनाम्‌ । मोहः कोऽप्यतिद्कुःखषपु सुण्वास्थरा पापहेतुपु ॥२२६॥ 

जन्माचन्तसुंहूतं चेज)वितं निश्चितं ततः । न क्षणे च कुनो जन्मी जाग्रेत न हिते रतः ॥ २२७ ॥ 

बन्धवो बन्धनान्यते संपदो विपदरोऽङ्िनाम्‌" न चेदेवं कुतः सन्तो वनान्तं ^ प्राक्तना गताः ॥२२य॥ 

वितकयन्तमित्येनं प्र ष्य छौकान्तिकामराः । विन्ञायावधिविक्षानादनुवन्तुं तदीप्सितम्‌ ॥ २२९ ॥ 

देव देवस्य को वक्ता दव एवागच्छति । साधु हेयसुपादेयं चाथमिष्यादिमंस्तयैः ॥ २३० ॥ 

स्तुष्वा सतामसिष्टुत्य मभ्यच्यं श्रसवैरनि जैः । नियोगमनुपास्य स्वं स्वं धासैतुं नमोऽगमन्‌ ॥ २३१ ॥ 

तततो मेषःरथो राज्यमभिपेकपुरस्सरम्‌ । नियोजयामिषवं देवैः स्वयं चाप्याप संयमम्‌ ॥ २३२ ॥ 
परीतिसे अतिम जिन-मन्दिरोकी पूजा की, अथेपूणे स्तुति्योसे स्तुति की ओर तदनन्तर बड़ उत्सयो- 
से युक्तं अपने नगरमे वापस भ गये ॥२०८-२२०॥ बर्हा आक्र उन उ्यत्तर देवाने दिव्य आभरण- 
देकर तथा शान्तिपूणे शब्द्‌ कहकर राजाकी पूज्ञा की ओर उसके बाद्‌ वे निवासस्थानपर चे 
गये ।|२२१॥। जो भयुष्य बदेके कायेसे उपकार रूपी समद्रको नहीं तिरता हैः अर्थान्‌ उपकारी 
मसुष्यका प्र्युपकार नहीं करता है बह गन्धरदित एूलके समान जीता हआ मी मरेके समान 
है ॥२२२॥ जबये दो जुग इस प्रकार उपकार माननेवाे ह तव फिर मवुप्य अपने शरीरमें 
जीणे क्या होता है ? यदि उसने उपकार नहीं किया तो बह दुष्ट ही है. ॥५२३॥ 

किसी एक दिन काललब्धिसे प्रेरित हुए बुद्धिमान्‌ राजा घनरथ अपने मनमें शरीरादि- 

का इस प्रकार विचार करने लगे ॥२२४। इस जीवको धिक्कार है । वड दुःखकी चात दहै कि 
यह्‌ जीव शरीरको इष्ट समञ्चकर उसमे निवास करता दै परन्तु यह्‌ इस शरीरको विष्ठकरे चरसे 
भी अधिक धृणास्पद्‌ नदीं जानता ।॥२२.५॥ जो सन्तोष उत्पन्न करनेवे हो न्ह सुख कहते 
है । परन्तु रसे सघ॒ख संसारम प्राणियोको मिलते ही क्य है १ यह कोई माहका ही उद्य 
समद्चना चाहिए किं जिसमें यह्‌ प्राणी पापके कारणभूत दुःरखोको सुख समश्चने लगता है 
॥२२६॥ जन्मसे लेकर अन्तशहूते पयेन्त यदि जीवके जीवित रहनेका निश्चय हाता ता भी ठीक 
है परन्तु यह्‌ क्ण-मर भी जीवित रहेगा जब इस बातका भी निश्चय नदीं हः तव यदह जीव 
आस्मद्ित करनेम तत्पर क्य नदीं होता १ ॥२२७॥ ये भाई-बन्धु एक प्रकारके बन्धन दहै ओर 
सम्पदार्पैेभी प्राणियोके लिए विपत्तिरूप दहै । यवि पेसान होता तो पहटके सञ्जन पुरुष 
जंगलके मभ्य क्यो जाते ! ॥२२८॥ इधर महाराज घनरथ एेसा चिन्तवन कररहे यु कि 
उसी समय अवधिज्ञानसे जानकर लोकान्तिक देव उनके इट पदार्था समर्थन करमैके किए 
जा पर्वे ।।२२९। वे कहने लगे कि हे देव ! आपके लिए हितका उपदेश कोन दे सकता है ! 
आप स्वयं ही हेय उपदेय पद्ाथेको जानते हँ । इस प्रकार सञ्जनोंके द्वारा सुति करन योग्य 
भगवान्‌ घनरथकी लोकान्तिक देने स्तुति की । शवगीय पुष्पोंसे उनकी पूजा की, अपना 
नियोग पालम किया भर यह सव्र कर वे अपने-भपने स्थानपर जानेके जिर भकारे 
ज्ञा पर्हुवे ॥२३०-२३१। तदनन्तर भगवान्‌ घनरथने अभिपेक-पू्ेक मेघरथके लिए राञ्य 
विया, देरवोनि उनका अभिषेक क्रिया ओर इस तरह उन्होने खयं संयम धारण कर लिया 


१ स्तुत्वार्थ्यामिनिवृत्याविदात्पुरं ० । २ निर्गन्धङुषुमोपमः ° । ३ अनास्करगृह्‌।च्वैतन्न नेत्यति~ 
० । ४ विपदाद्जिनाम्‌ ० ! ५ वनान्ते ख०, ग० 1! ६ मेषरथे ल ० । 


त्रिषष्टितमं पं १९९ 


मनोचाश्कागसं्च्धि विदधद्विजितेन्दरियः । कषायविषम स्वन्तमव मोहं वमन्‌ सुधीः ५२३३॥ 
आद्यन्नेणीं लमाष्ड्य कमास्कर्मानि निमंमः । निमूरख्य निमंकं मावमवापाचगमस्य सः ॥२३४॥ 
तदा केवडथसंभ्राक्तिप्रमावारकम्पितासनाः । निरिस्पाः सवस्तपस्या पर्युः पूजामङुवंत ॥२३५॥ 

स देवरम्णाद्याने समं मघरथोऽन्यद्‌ा । स्व देवी मि विंहत्यास्थाच्वन््र कान्ति शाते ॥२६६॥ 
निविष्टं तं समाकम्य गच्छन्करिचन्न मश्चरः । गण्डोपर इव व्योम्नि संर सुविमानकः ॥२३७॥ 
शिखां सघा" चृपारूडासुत्थापयितुसुचयवः । च गङ्गुष्ठामनियुगनश्चिछामारभपीडितः ॥२३६८॥ 
तरसोदुमक्षमो गादमाक्रन्दाकरणस्वनम्‌ । तदा तस्खचरी प्राप्य बाथानाधाऽस्मि ` नाथ्यसे ॥२३९॥ 
पतिभिक्षां ददस्वेति प्राह भरोव्थापितक्रमः । किमेतदिति भूनाथ संस्पृष्टः प्रियमित्रया ॥२४०॥ 
विजयाद्धड काख्येश्चो विद्यदष्खगाधिपः । प्राणेश्चाऽनिरूवेगाऽस्य सुतः सिंहरथस्तयोः ॥२४६१॥ 
अभिवन्द्य जिनाधीन्चमायन्नमिववाहनः` । ममोपरि विमाने स्वे रुढध नायाति केनचित्‌ ॥२४२॥ 
"दिशो विलोक्य मां दष्टा स्वदर्पात्‌ कोपवेपितः । `" भस्मान्‌ शिकातरेनामा२ प्रोव्थापयितुसुदमी ५२४३॥ 
पोडितोऽयं मदृङ्‌ुेनैषाप्यस्य `` मनोरमा । इत्यव्रवीत्तदाकण्यं कि कोर्स्यास्य कारणम्‌ ॥२४४॥ 


२३२ उन्होने मन-वचन-कायको शुद्ध अना लिया था, इन्द्रियोको जीत लिया था, जिसका 
फल अच्छा नदीं एसे नीच कदे जानेवङे कषायरूपी विषको उगल दिया था, उत्तम बुद्धि 
भ्राप्र की थो, सब ममता द्धोड दी थी, क्षपकशरेणीपर चद्कर क्रम-कमसे सब क्मेको `उखाड- 
कर दुर कर दियाथा ओौर केवलक्ञान प्राप्न करनेके योग्य निमेल भाव प्राप् क्यिये 
॥२३२-२३४॥) उस समय भगवानको केवलज्ञान प्राप्न हानेसे देवोके आसन कम्पित हो गये | 
उन्होने आकर सर्वं वैभवके साथ उनकी पुजा की ॥२२३५॥ ` 


किसी एक समय राजा मेषरथ अपनी रानिर्योके साथ विहार कर देवरमण नामक 
उद्याने चन्द्रकान्त मणिके शिलावलपर चैठ गया ।२३६} उसी समय उसके उपरसे कोई 
वियाधर जा रहा था । उसको विमान आकाशम एेसा रुक गया जेसा किं मानो किसी बडी 
चद्रानमे अटक गया हो ॥२२५७] विमान सक जानेसे वह्‌ बहूव दी कुपित हा । राजा मेघरथ 
जिस शिल्लापर वैठे थे वह उसे उठानेके लिए उद्यत हअ परन्तु राजा मेधरथने अपने पैरके 
श्रगूडासे उस शिल्ाको दबा दिया जिससे वह शिलाके भारसे बहुत ही पीड़ित हुजा ॥२२८॥ 
जव बह शिलाका भार सहन करनेमें असमथ हो गया तव करुण शब्द्‌ करता हुमा चिल्लाने 
ल्गा। यह्‌ देख, उसकी खी विद्याधरी भायी जोर कहने लगी किं हे नाथ ! सैं अनाथ हृद जाती 
हू, मँ याचना करती द, सुश्चे पति-भिक्षा दीजिए । एसी प्राथना की जानेपर मेघरथने अपना 
वैर उपर उटढा लिया । यह सब देख परियमिच्ाने राजा मेघरथसे पूछा कि हे नाथ ! यह्‌ सव 
क्या हैः { ।२३९-२४०॥) यह्‌ सुन राजा मेघरथ कहने लगा कि विजयाधेपवेतपर अलका नगरी- 
काराना बिध दुद्र विद्याधर है। अनिलवेगा उसकी खरीक नाम है । यह उन दोनोका 
सिहर नामका पुत्र है । यह्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌की बन्दना कर अमित नामक विमाने बैठा 
हआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारणसे मेरे ऊपर रुक गया, आगे नहीं जा सका । 
जब उसने सव दिश्चायोकी ओर देखा तो मै दिख पड़ा । गुञ्े देख अ्टंकारके कारण उसका 
रीर क्रोधसे कोपने लगा । बह शिलातलके खाथ हम सब रोर्गोको उठानेके लिए उद्यम करने 
लगा । ने पैरका अँगूडा दबा दिया जिससे यह पीड़ित हयो उठा । यह्‌ उसकी मनोरमा नामकी 
खी है । राजा मेचरथने यह कहा । इसे सुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पूरा किं इसके इस क्रोधका 





१ न विद्यते सृष्ट अन्तो यस्य तत्‌ भस्वन्तम्‌ । २ नीचैरिति निगाद्मानम्‌ 1 ३ क्षाकश्रेणीम्‌ । 
४ प्रमावात्‌ कर, घण! पू दुष्ट्वा रछू०। ६ करुणस्वरम्‌ छ० । ७ नाच्ते घर न ध्यसे ० । 
८ प्राहाथोत्थापित-ल० । ९ बार्हनम्‌ च० । १९ दि्ां ० ¦ ११ अस्मित्‌ कऽ, खर, घ० 1 १२ हिङातटेन 
अमा सह्‌ इति पदच्छेदः । १३ नंषोऽव्यस्य ख० । 





१९२ इ्तरपुरणम्‌ 


इदु किमस्न्यन्यदवास्यत्रापि 'केन्यघ्षौ । तयोक्तो नान्यदिन्यस्य प्राग्जन्मलवुगदिष्नान ॥२४५॥ 

ह्वे हिताय पूटम्िकरेराव्रवसमाहयये । देने शङ्कपुरे राज्ञ ` राञगृ्त।ऽस्य शद्धका ॥२४६॥ 

स्थं नौ दाद्धतेउर्तत्सवंगुष्ञुनीश्वरात्‌ । भक्ती जिनपुणख्यःःसुपेपितदिधि समम्‌ ॥२४७॥ 

मिह दरमथाम्पेशरुरतिपेणयर्त वरम्‌ । निरीक्ष्य शिक्षां दस्वाऽस्मै वसुधाराच गपनाम्‌ ॥२४८९॥ 
समाधिपृष्ठमापाय संन्यस्यामूत्व भूपतिः । वह्न्द्रः सवायुपो-कृष्टः तस्मान्‌ विहरथो ऽजनि ॥२४९॥ 
शद्धिका त्र परिश्रस्य संसारं च्पनाऽगमत्‌ । देवलोक ततङ्गच्युट्वा खग भृखदपा्छ्‌तरे ॥२५०॥ 
वस्वारयपुे उन्भ्वे तोरासीदियं सुता । सती मदनवेगाख्या सुप्रभाया स तच्तरुेः ॥२५१॥ 

परितुष्य दपं धिग्वो पूजयसि 'वथोचितंम्‌ 1 सुव्रणश्र के राञ्यं नियोज्य बहूभिः सद ॥२५२॥ 

दीक्षां चनरभाभ्प्रणं सैनी निहरथोऽयहीत्‌ । प्रियमिच्राभिधां प्राप्य गणिनीं {णसंनिधिम्‌ ॥ २५३॥ 
सुधीमद्रनयगा च इद्ुमुच्वाचरत्तपः । कोपेऽपि काऽपि फपोपदपनापनुद सतः २५३॥ 

"अथ स्वपुण्यकर्मापिगाञ्यराज्यमहोदथात्‌ । चिवगफरुपर्य म्तपरिपूणमनोरथम्‌ ॥ २५१५॥ 

छद घद्धान संपन्न" मत्शीरगुणान्वितस्‌ । सप्रश्रयं श्रुताभिक्च प्रगर्मं वदगमापिणमू ॥२५६॥ 
सुसक्तपरस "धान नागिन मम्यमासफरम्‌ । नृपं मेषरथं दारदारकादिनिपेवितम्‌ ॥२५७॥ 

स्वा तान्ीश्वं पृ तैनधमों शिनम्‌ । सर्िवामंमवाप्यकः कपोतः तं सवेपथुः ॥ २१८ ध 
कारण क्या है॥ रर 1 यहु. करि ओर कुछ हैः ! इस जन्म सम्बन्धी चा अन्य जन्म 
सम्वन्धी † प्रिय्भितराके -ए्सः. पूछतेपर, मेवस्थते कहा, कि. यदौ कारण है । अन्य नहीं है, 
इतना कहकर तह उसके एवमन्न कहने लगा 1 [२५५ , ; । 


दृसरे धातकीखण्डद्रीपके पूर्वा्ध॑भागमें जो मेरात्रव क्षेत्र दै, उसके शंखपुर नगरमे साच्छं 


राजगुपन राज्य करता, था । -उसुकौ, सका लाम शंखिका -थुा । , एक दिन इन दोनों हौ परति- 
पर्लि्थोने शंखं रोल नामिक पर्वतूर्षर सथू सबगुप्त नामकं सुनिराजपते जिनरुणद्याति नामक 
उपवास साथ-साथ गरहणं किथा । किस दसद दिन परतिपेण नामके सुभिराज भिना लिप 
धूमं रहे थे । जन्हं देख दोनों दम्प विंयौने उनके लिप भिष्वा.देखकर रन्नवृटि आदि. पंचाश्चयं 
प्रात्र किये ।२५६-२४०॥ तदनन्तर राजा राज्ञगुप् मुनिज़ पास संन्यास धारण किया जिस. 
से उक्ष आयु धारक ब्रेन इजा वह स चयुकृर सिंहरथ हुमा है । शंखिका भी संसार 
म॑ घ्म कर तप्र द्वारा स्वगे गयी । ही से च्थुव होकर विजयाधंपवेत्के दक्चिण तटपर वत्वा 
. लंय नामके नगरमे साजा सेखकेतु जोर उसकी सुप्रभा नागकी खीसे मद्नवेगा नामकी पुत्री 
पन्न हु हे ॥२४०.-२५१।। य॒द्‌ सुनकर राजा सिहरथ बहत ही सन्तुष्ट हुमा । उसने पास 
जकर यथायोग्य रवि राज्ञा भेषरथकीं पूजा की, .खवणेतिलक नामक.पत्रके किए राञ्य दिचरा 
ओरं वषत-से राजा कै साध वमर तीर्थकर समीप जेन. दोश्रा ग्रहण कर ली । इषर्‌ लुद्ध- 
मती मदनवरेगा भी गोर्णोकी भाण्डार स्वरूपु प्रियतरा नामकी आर्थिकाके पास जाकर कठिन 
तपश्चरण करने लगी ।.सो दीक्‌ दीह क्योकि कुह प्र रोध भी केःधका उपठेप दूर करनेवाला 
माना गया है | ९५२-२५४ ॥ ह क 9 | 
अथानन्तर--जंपने पुण्यकमेके उद्यसे प्राप्रहुए श्रेएठ राज्यकै महोदयसे त्रिवर्गके फलकी प्रापि 

पयन्त जिसके स्म॑स्त मनोरथं पूणं हो चुके ह, ज शद्ध सम्यग्दशंनसे सम्पन्न है, व्रतदीर आदि 
शीणसि युक्त है" विनय सहितं है शाख्को जाननेवालां है, गम्भीर है, सत्य बोलनेवाला दै, सात 
पर्य सार्नकि धरापं ई, मन्य जोवामे देदीप्यमान है तथा खी पुत्र आदि जिसकी सेवा करते ठेसा 
रजि धंरथ'किंसी विन महक पूजा "कर जेनघंरमका उपदेश रहा था भौर खयं उपवासका 
निद्चप्न-लेकः यैठा भ्रा क्रि इतने कता हुजा एक कृचुङ्गर जाया मौर उसके पीछे ही बड़े वेगसे 
चलनेवाज्ञा एक गौध साया । चह राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव ! मेँ बहुत भारी 
' भल्ली वेदनासे प्रोडिद्‌ हो.रद ह इसलिए लाप, आपकी शरणमे भया हुमा यह मेरा मश्ष्य 


१ चैस्यसौ ० 1 २ रतिुप्तोऽस्य ग० । ३ संपननव्रतर्चोर ग० । ४ वल्मभाषितम्‌ ख० 1 ५ देशिनोम्‌ ० । 


त्रिषष्टितमं पव १६३ 


तस्यानुपदमेवान्यो ग्रदधो ब़्जवः पुरः । स्थित्वा चपस्य "देवाह महाश्ुदरेढनानुरः ॥ २५९॥ 
ततः कपोतमतं मे मक्ष्यं त्वच्छरणागत्तम्‌ । ददस्व दानद्युर त्वंन चेद्िद्धुयत्र मां सतम्‌ ॥ २६० ॥ 
हृन्यत्रादी तदाकण्यं युवा दृढरथोऽबवीन्‌ । पूज्य गहि वदव्येष गुष्रः केनास्मि विस्मितः ॥ २६१ ॥ 
इति स्वानुजसं परदनादिव्यवो चनूमह,पतिः । `इह जम्बृद्रम द्वीपे क्षेत्रे ससेरदरगात्ते ॥ २६२ ॥ 

नगरे पद्मिनौखेटे वणिक्‌ सागरसेनवाक्‌ । तश्यामितमरिः प्रीता तयोलधुतरो चुतो ॥ २६३ ॥ 
धनमिन्नोऽमवन्नन्दिषिणः स्वघनहेतुना । हत्वा परस्परं त्वा खगावतौ बभूवतुः !¦ २६४ ॥। 


देवः संनिहित. कथित्‌ गृधस्योपरिकः सचेत्‌ । त्वया हेमरथो नाम्ना दमित।रिरणे इतः ।॥ २६५ ।। 
परिभ्रम्य मवे मूयः कैलास) द्वितटेऽभवत्‌ । ` पणं कान्वानदीतीरे धी्मास्चन्द्ाभिघानकः ॥ २६६ ॥ 


श्रीदत्तायां कुशाखन्तस्तनूजः सोमतापसात्‌ । ४तपः पञ्चाग्नि संदप्य "धो तिर्छोक्कऽमरोऽज नि ॥ २६७ ॥! 
स कदाचिद्दिवं गन्वा द्वितीयेन्दसनासदैः । दत्ता मेषरथाच्रान्यः क्ितावस्तीहि संस्तृतमु । २६८॥। 
रुर्वा प्रोद्यदम्‌ पेण सां परीक्षिद्ुमागतः । शण चेतः समाधाय ्नातर्दनादिरूभणम्‌ । ०६8 ॥। 
जनु्रहाथ स्वस्यातिसर्गा दानं विदोऽचदन्‌ । अनुग्रहोऽपि स्वान्योपकारिव्वममिर्धीयते । २७० 
दाता च श्वि क्ानश्रद्धादिगुणङक्षितः । देयं व स्त्वष्यपीडामाक्‌ तदृद्भयो गुंणवद्धनम्‌ ॥ २७१ ॥ 
साधनं क्रमशो गुक्तराहारो भेषजं श्रृतम्‌ । सवप्राणिदया शुद्धं देयं सर्वशमाषितम्‌ "1 २७२ ॥। 
मोक्षमार्गे सथिवः पाता स्वस्यान्येषां च संखतेः । पात्रं दानस्य सोऽमीष्टो निष्ठिता रि, छनैः ।॥२७३।॥। 
कृतार्थः ' सन्‌ जगत्रातुं निरवद्यं च्चोऽत्रदत्‌ । मभ्यभ्यःस हि दाता तदेयं तत्पान्चमुत्तमस्‌ | २७४ ॥ 


| 


कवूतर मुञ्चे दे दीजिए । हे दानवीर ! यदि आप यहं कवृतर मुञ्चे नीं देते ह ता वस, सुच्चे मरा 
ही समश्चिए ।२५५-२६०॥ गीधके यह्‌ वचन सुनकर युवराज दृद्रथ कहने लगा कि हं पूञ्य ! 
किए तो, यह्‌ गीध इस प्रकार क्यों बोल रहा है, इसकी बोली सुनकर तो सुभे बड़ा आचये 
हो रहा हैः । अपने छोटे भाईका यह प्रन सुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस 
जम्बद्रीपमें मेरुपबेतके उत्तरकी ओर स्थित एेरावत कषत्रके प्मिनीखेट नामक नगरमे सागरसनं 
नामका वैरय रहता था । उसकी स्रीका नाम असितमति था । उन दोनोंके सवसे छदे पुत्र 
धन भित्र जौर नन्द्पिण थे ! अपने धनके निमित्तसे दोनो लड़ पड़े ओर  एक-दृसरेको मारकर 
ये कवूतर तथा गीध नामक पक्षी हुए ह ॥२६१-२घ्॥ गीधके उपर कोई एक देव स्थित ह । 
वह कोन है यदि यह जानना चाहते हयो तो मै कहता ह । दमितारिके युद्धम तुम्हारे हार 
जो हेमरथ मारा गया था बह संसारम भ्रमण कर कैलाश पवेतके तटपर पणेकान्ता नदीके 
किनारे सोम नासक तापस हृ । उसकी श्रीदत्त नामक के भिभ्याशारखोक्तां जाननवाला 
चन्द्र नामकां पुत्र हुआ । बह पंचाग्नि तप तपकर ज्योतिर्लोकमें देव उस्पन्न हा ।२६५-२६५॥ 
वह फिसी समय स्वगं गया हा था वहो एेशनेन्द्रके सभासदेनि स्तुति"की कि इस समय 
प्रथिवीपर मेधरथसे बदकर दूसरा दाता नदीं है । मेरी इस स्तुतिको सुनकर इसे वड़ा क्रोध 
आया ! यह उसी कोधवशं मेरी परीक्षा करमेके लिए यहम आया है ¡ हे भाई ! चिन्तको 
स्थिर कर दान आदिका लक्षण सुनो ॥२६८-२६६॥। अनुग्रह करनेके लिए जो कुछ अपना धन या 
अन्य कोई वस्तु दी जाती है उसे ज्ञानी पुर्षोने दान कहा है जर जनुम्रह शन्दका अथे भी 
अपना ओौर दुसरेका उपक्रार करना बतलाया जाता हैः ॥२७०ग] जो शक्ति विज्ञान श्रद्धा जादि 
गुणोंसे युक्त होता है वह दाता कदलाता है ओर जो बस्तु देनेवारे तथा ठेनेवाडे दोनोके गुर्णो- 
को वदानेवाली दैः तथा पीड़ा उत्पन्न करनेवाली न हो उसे देय कहते है ।।२७१। सवेज्ञ देवने यह 
देय चार प्रकारका बतलाया है--आहार, भषधि, शाख तथा समस्त प्राणिरयोपर द्या करना । 
ये चारों दी शुद्ध देय है तथा करम-क्मसे मोक्षके साधन ह २५२] जो सोक्षसागें स्थित है जर 
अपने-अपकी तया दृसर्रोकी संसार मणसे रक्षा करता है बह पाच्र है एसा कमेमल रदित छतच्त्य 
जिनेन्द्रदेवने कदा ह ॥२५२।। जथचा जो छृतज्कत्य होकर जगत्तकी रक्षा करनेके लिए भव्य जीवको 
१ देवाह ० । २ अत्र॒ जभ्बूम्ति दवपे ख०। ३ पर्णकृकनदरी क०, ग०, मर । ४ ततः ख। 
५ ज्योतिलेकिऽमरो' म०, ० । ६ स लट०। 
२५ 
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न तु मांसादिकं देयं दात्र नास्य धतीच्छकः 1 तद्टातापि न दातैमौ जेयौ नरकनायरकौ ॥ २७५ ॥ 
तनो युधो न तन्पा्रं नायं देयः कपोतकः 1 तथा मैघग्यीं वाणीमाकण्यं उयौतिपागरः ॥ २७६ ॥ 
अमि दानवरिमागक्ञो दानश्ु.इच पार्थिव । इति स्तुत्वा प्रदश्य स्वं तं -श्रपूस्य जगाम सः ॥ २७७ ॥ 
द्विजद्रयमपि ज्ञात्वा तदुक्तं स्यक्तदेहदम्‌ । अरण्ये देवरमणेऽस्थां सुरूपातिरूपका । २७८ ॥ 

देवौ मेवःथं पड्वाच्वस पादास्कुयोनिन. । निरगाव दृपेरयुइस्वा पूज्यं सूपूञ्य जग्मतुः ॥ २७५ ॥ 
कद्‌ादिस्स नर द्गनं दस्रा दमवरेशिने” ! चारणाय परिप्राप्षपञ।दच्यतिधिः सुधीः ॥ २८० ॥ 
नन्दीश्वर ` महापूजां चिघायोपापितं धितः निज्ञायां प्रतिमायोगे ध्यायज्नस्थादिवाद्धिराद्‌ ॥ २८१ ॥ 
ईशानेन्द्रो `विदिष्वैतन्मसस्दुसि खद्धरक्‌ । सैयसारस्स्वमेवाद्य चित्रमिव्यघरचीन्सुदु ॥२८२॥ 

स्वगतं तं स्तवं रसता देवैः कस्य स्तुततिः सतः । त्वयाऽकारीव्यसं। पृष्टः प्रस्याहेति सुरन्‌ प्रति ।२८३६॥ 
धीरो मेवर्थो नाम छुदद्क्‌ पार्थिवाग्रणीः । पतिमायागधायद्य तस्य मस्या स्तुतिः कृता ॥२८४ ॥ 
तदुदरीरितमाकण्य तत्परीक्चातिदक्षिणे । घतिद्पासुरूपास्य देव्यावागल्य मूपतिम्‌ ॥ २८५ ॥ 
चित्ासैनिंन्रसेहाविमश्रिगोतिः ज द्पितैः 1 छन्येदच स दनोन्यादहेतुमिस्तन्मनाव्रक्म्‌ ॥ २८६ ॥ 
विदयुद्धतेव देवाद्विं ते चारूयततुमक्षम । सस्यमीश्चान प्रोक्तमिति स्तुत्वा “स्वरीय्‌: ॥। २८० ॥ 


क भ मा 


निर्दीपि वचन कहते है वही उन्तम दाता है, बही उत्तम देय है ओौर वही उत्तम पाच्र है ॥२७५ 
मांसं आदि पदाथ देय नदीं है, इनकी इच्छा करनेवाला पात्र नहीं है, जर इनका देनेवाला दाता 
नहीं है । ये दोनो तो नरकके अधिकारी है ॥२७५॥ कहनेका सारांश यह है कि यह गीध दानका 
पात्र नहीं है मोर यह कवृतर देने योग्य नदीं हे । इस प्रकार मेघरश्रकी चाणी सुनकर बह उयोतिषी 
देव अपना असली रूप प्रकट कर उसकी स्तुति करने लगा जीर कदने लगा कि है राजन्‌ ! तुम 
अवरय ही दानके विभागको जाननेवङे हो तथा दानके शुर हो। इस तरह्‌ पूजा कर्‌ चला गया 
॥२०६-२७। उन गीध भौर कबृूतर दोनों पक्षरयोनि भी मेघरथकी कटी सन बाते समक्षी मोर 
अन्तम शरीर छोडकर वे दोनो देवरमण नामक वनम सुरूप तथा अतिरूप नामके दो व्यन्तर 
देव हुए ।२७८। तदनन्तर राजा मेघरथके पास आकर वे वेव इस प्रकार स्तुति कर्ने लगे कि 
हे राजन्‌ ¦ आपे प्रसादसे ही हम दोनो कुयोनिसे निकत सके दै । फसा कहकर तथा पृञ्य 
मेघरथकी पजा कर वे दोनों देव यथास्थान चछ गये ॥२५९॥ 

किसी समय उस बुद्धिमान्‌ राजाने चारण ऋद्धिधारी द॒मवर रबामीके लिण दान देकर 
पंचार्चये प्रात्र किये ॥२८०॥ किसी दृसरे दिन राजा मेघरथ नन्दीश्रर पवमें महापूजा कर 
ओर उपवास धारण कर रात्रिक समय प्रतिमायोग-द्वारा ध्यान करता हा सुमेर पवेतके समान 
विराजमान था ।९५८६॥ उसी समय देवोकी सममे दृशानेन्द्रन यहं सब जानकर बड हपस कडा 
कि अहा १ आद्चये है भाजसंसारमेत्‌ दी शुद्ध सम्यण्दष्टि हे जरत्‌ ही धीर-वीर्‌ हैः २८२ इस 
तरह अपने-आप की हृद स्तुतिको सुनकर देवने ईशानेन्द्रसे पू्ा कि आपने किस सञ्जनकी स्तुति 
की है? उन्तरमे इन्द्र देर्बोसे इस घकार कहने लगा कि राजामि अरणी मेधरथ मत्यन्त धीर-दीरं 
है, शुद्ध सम्यग्दि है, आज बह भ्रतिमायोग धारण कर वैठ ह । मैने उसीकी भक्तिसे स्तुतिकीषै 

॥२८३-२८४। ईंशानेन्द्रकी उक्त बातको सुनकर उसकी परीक्षा करनेमे भत्यन्त चतुर अतिरपा ओर 
सुरूपा नामक दो देविय राजा मेघरथके पास आयीं ओौर विलास, विभ्रम, हाव-भाव,गीत, बात॑- 
चीत तथा कामके उन्मादको बदढानेबारे अन्य कारणोसे उसके मनेबलको विचलित करनेका 
प्रयत्न करने लगी परन्तु जिस प्रकार विजलीरूपी लता समेरु पवेतको विचलित नदीं कर सकती 
डसी प्रकार बे देविय राजा मेधरथक्े मनोबलक्रो विचलित नदीं कर सकीं । अन्तभें वे ईशानेन्दरके 
दासा कहा हज सच है" इस रकार स्तुति कर स्वगं चली गयीं ।२८४-२८५]। 


१ देयं क्रणेतकम्‌ चऽ । देयं कपोतकः र० । २ ज्पोतिषोऽमरः स०, छ० । ३ संपुज्य क०, ख०, 
च० । ४ दमवरेशचिनः ख ० । ५ नन्दोदवर ख ०, ख० । ६ विदित्वैनं ग० ! ७ स्वः स्वगं ईयतुः जगतुः 1 
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यदैश्चानकव्येशो मरन्मध्ये यद्च्छया । समस्तौत्मियमिन्नाया रपमाकण्य तत्स्तवन्‌ ॥२८८॥ 
रदिषेणा रतिश्वध्य देष्यां तद्र पमीश्षितुम्‌ । देनं मञ्जनवेकायं गन्धतेर नतदेहिकाम्‌ ४२८२॥ 


निरूप्यन्द्रदचः सम्यक श्रद्धायाव्यमिमादितुम्‌ ! तया सहैवय कन्याल छन्वा तां समूचतुः ५२९०॥ 

त्वामिम्यकन्यके दष्टुमेतामिति सखीसुखान्‌ 1 ताभ्यामुनःं समाकष्य प्रमदादस्तु तिष्ठताम्‌ ५२९१॥ 
[4 ॥ ~ 

तावदिव्यात्मवस्छारं छृत्वाऽऽहूयास्यदु शयत्‌ । तां निशम्प्राहतुस्ते च प्रागत्कान्तिनि चाश्चुना ॥२९२॥ 


इति सा तद्रचः श्रत्वा प्रियमित्रा महीपतेः । वक्त्रं उयरोकयन्‌ प्रइ मोऽपि कान्ते तथेत वाम्‌ ॥२९३। 
देभ्यो -स्वं रूपमादाय निनागमननबरत्तङ्टम्‌ । निवे स्परमस्याइच पिगिलक्चगमङ्गरम्‌ ॥२९४॥ 


जच्न नामह्रं किंचिदिति नव्विद्य चेतसा । तां सं एृञ्येयतुः इग स्व दी पन्या प्तदविकतटे ॥३९.१ 
|, ५४ क ५ दापि क | ९ [4 = [क 
° देवी तद्धतुना चिक्ञां निहगनिव्यात्मकं जगत्‌ । सवंमन्तः छुचं मा गा इत्यःश्वार्य महापतिः ४२९३१ 


राञ्यमोगः स्वकान्ताभिनितान्वं निधिं वजन्‌ । गत्वा मनेःहरोद्यानचन्येय्‌ः स्वगुरं जिनम्‌ ॥२९.७॥ 
सिंहासने समासानं सुराषुरपरिष्छतम्‌ । समस्नपरिकारण त्रिः्पराव्यामिवन्य च ॥२९८॥ 


सव भव्यहितं वार्च्छन्‌ पप्रच्छोपासक करयाम्‌ । परायः कदपद्मस्यव पराध च॑ष्टितं सताम्‌ ॥२९९॥ 
भायुक्तषादयोपःपरस्परानानि त्रिमावतः । उपःसषूक्रियादद्धोपापकाध्ययनाहूयस्‌ ॥३००॥ 


अङ्ग सष्वममार्प्रयं श्रावकाणां हितेपिणगाम्‌ । इति ब्पराव्रणय्ामास तीयङ्कन्‌पाधि ताथद्त्‌ ५३६०९॥ 
क वीप कि € [श क & 
गर्मान्वयक्ियाः पूवं ततो दी्चान्वयक्तियाः । कर्मान्वरिय क्रयाश्चान्यास्तनसंख्याश्चायु तच्वतः ॥३०२॥ 


किसी दृसरे दिन एशानेन्द्रने देवांकी सभामे अपनी इच्छसे राजा मेचरप्रकी रानी . 
प्रियमित्राफे रूपक प्रशंसा की । उसे सुनकर रतिपेणा आर रति नामकी द्‌ देविय उसका खूप 
देखनेके लिए आयीं । बह स्नानका समय था अतः प्रियभिव्राक शरीरमें सुगन्थित तेलक्रा मदेन 
हो स्दाथा। उस समय प्रियमित्राको देखकर दे विया ने इन्द्रक वचन सत्य समञ्षे । अनन्तर 
उस साथ बातचीत करनेकी इच्छसे उन देवियोने कन्याका रूप धारण कर सखीकरे हारा 
कहला मेजा कि दो धनिक कन्यारय-सेठकी पुत्रियां आपके दशेन करना चाहती हैँ । उनका 
कहा सुनकर प्रियमित्राने हषसे कदा किं "बहुत अच्छा, ठहरेः इस भ्रकार उन्ह ठदहराकर रानी 
प्रियसित्राने अपनी सजावट की । फिर उन कन्यार्ओंको वुलाकर जपने-जापको दिखलाया- 
उनसे भट की । रानीको देखकर दोनो देविय कहने लगी कि “जेसी कान्ति पहले थी अब वैसी 
नहीं हेः । कन्या वचन सुनकर भ्रियमित्रा यजाक्ा मुख देखने लगी । उत्तरम राजान भी 
कहा कि हे प्रिये ! बात एेसी ही है ।1२८८-०६३।॥। तदनन्तर दवियोने अपना असली रूप धारण 
कर अपने अनेका समाचार कहा ओर इसके विल्लश्षण किरतु नश्वर रूपका धिक्कार हो । 
इस संसारम कोई भी वस्नु अभंगुर नहीं है। इस प्रकार हृदयस्न विरक्त द्य रानी प्रियमित्राकी 
पूजा कर वे देषिर्या अपनी दी्रिसे दिशाओके तटको व्याप्न करती हई स्वगंका चली गयीं 
॥२९४-२९५।। इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हई परन्तु धयह्‌ समसल संसार दी नित्यानित्या- 
तमक है अतः इदयमें ङं मो शोक मत करोः इस प्रकार राजने उप्त समश्चा दिया ।२९६॥ इस 
तरह अपनी स्तरिरयोके साथ राञ्यका उपमोग करते हृए राजा मेधरथ बहुत ही आनन्दको प्राप्र हो 
रहे थे । छरिसी दुसरे दिनि वे मनोहर नामक उद्यानमें गये।- वर्ह उन्होने सिद्ासनपर विराजमान 
तथा देव ओौर धरणेन्द्रोसे परिव अपने पिता धनरथ तीथकर दशन किये । समस्त परिवार- 
के साथ उन्होने तीन प्रदक्षिणां दीं, चन्दना की ओर समस्त मन्य जीर्वोके हिनकी इच्छा करते 
हए श्रावकोंकी क्रिया पी सो ठीक दी है क्यांकि सञ्जनों 0 चेष्ठा कल्पव्रक्षके समान प्रायः परो- 
पकारके लिए ही होती है ॥२६५७-२६६) हे देव ! जिन श्रावकोके म्यार ह स्यान पट विभाग कर 
बतलाये है उन्हीं भरावकोकी क्रियाओंका निरूपण करनेवाला उपासक्राध्ययन नामका सातां 
अंग, हितको इच्छा करनेवाे श्रावकोके लिर किए । इस प्रकार राजा मेघरथके पूछनेपर 
मनोर्थको पूणे करनेवाडे चनरथ तीथकर निम्न प्रकारका वणेन करने लगे।\३००-३८१। उन्दने कहा 


१ अन्यदेक्षान-खं०, ग०, म*। २ धनाहयशन्यके। ३ स्वह्प-र० । ४ देनी छ० ५ न्ना छ०। 
६ क्रिया. मभ, क०। ७ प्राप्य ल० | ८ अंगरष्तम ०1 ९ तत्संख्यास्य तु ° | 


६९९६ उनत्तरपुराणम्‌ 


न नै [4 क ४ क 9 न उः ह 
ग माधानादिनिवगपयन्ताः प्रथन वाः । प्रोक्ताः प्राक्तासि - चाश्त्लम्यग्द.शनडद्धिपु ॥३०३॥ 


[9 ¢ +> [4 ^+ ६ प ४ 
दश्च न्टयक्रियाद्चषदन्दारिशत प्रीता । भववारादिक निन्त्यन्ता निर्वाणस'धिक्मः ॥३०४॥ 


सदृश ह घ्वाद्रिमिद्धयन्ः सप्त कत्रन्वयक्रियाः । सम्यदहवरूपमेतासां विधानं फरूमण्,द्‌ः ॥३०५॥ 
तयुपाचङमदधनं शरु्ा घनरथोदिनम्‌ । नस्वा मेषरथो मक्त्य सुक्त्ये शान्तान्तरङ्गकः ॥३०६॥ 

श्च 1२ नोगनंसःरौःस्थित्वं चिन्दयन्मुहूः । संयमाभिसुखो राञ्ये तिष्ेन्य नुजमादिशत्‌ ॥३०७॥ 

त्वया र.ज्यस्थ यो दोषो दष्टोऽदक्ि मयाऽप्यस।। र राज्यं तच्चेद्‌ गृद्रीसखाऽपिप्रगेवत्रहणं यरम्‌॥२० :॥ 
्रक्षानाद्धि पंकस्य वराद्खरतनं "वरम्‌ ! इति तटिमस्क्द(दानवरिञचुवन्व सुपागते ॥३०९॥ 

सुताय मेघरेनाय इस्वा राज्यं ययाविधि । सहखेः सक्षमिः साद्ध सानुजो जगतीपतिः ॥६१०॥ 
वृचेद्टभां सनादाच कमदेकादुजांगवित्‌ । परस्यर्योँस्तीयद्घन्नाम्नः घोऽमोतानः मावयत्‌ ॥३११॥ 
जिनोपदिष्टनर््न्यमोक्षमागें उचिमेता । निःशंकतादिकाष्टंगा विद्युद्धिदश्षनस्य सा ॥३१२॥ 

मार्ग ऽसिमिन्वरतमानस्य चतत वद्धवेन्न वा । इति शंकापरिस्यागं ` शं कारि ततां विदुः ॥३१३॥ 
द्विङाकमोगमिभ्वादक्‌कंक्षाव्या इत्तिरागम । द्विदीयमंगप्रा ख्यातं विशुद्धि शनाश्रिता ॥६१४॥ 
देहायत्रचिपद्ध।वमवगम्य ज्यु चति यः । संकट्रस्तस्य सव्यागः सा स्याश्िर्विचिकित्सता ।। ६१५ 


कि श्रावकोकी क्रियां गर्पान्बय, दीक्षान्बय जोर क्रियान्बयकी अपेश्ना तीन प्रकारकी & इनकीं 
संख्या इस प्रकार हे ॥३०२। पहली गमभौन्वय क्रियार्एे गभधानको जादि छकर निर्वाण पयेन्त 
होती हं इनकी संख्या त्रेपन है, ये सम्यग्दशंनकी शरुद्धताको धारण करनेवाटे जीवक होती है 
तथा इनका वणन पडे किया जा चुका हे ।(३०३॥। अवतारसे लेकर निर्वाण पन्त हानवाली 
दीक्षान्वय क्रियाँ अड्तालीस कही गयी हँ । ये मोक्ष प्राप्न करानेवाली है ॥३८४॥ आर सद्- 
गृहित्वको भादि टकर सिद्धि पयेन्त सात कत्रैन्वय क्रियाँ है । इन सवका टीक-टीक स्वह यह 
हे, करनेकीं विधि यह हे तथा फल यह हे. । इस प्रकार वनरथ तीथकरने विस्तारसे इन सब 
क्रिया्ओक वणेन किया । इस तरह राजा मेघरथने घनरथ तीथकर हारा कहा द्मा श्रावक 
धमा वणेन सुनकर रन्हँं भक्ति-पूवेक नमस्कार किया मौर मोक्ष प्राप कररनके लिण अपने हदय- 
का अत्यन्त शान्त चना लिया ॥३०५-३०६॥ शरीर, भोग ओर संसारकी दाका बार-बार 
विचार करत हुए व संयम धारण करनेके सम्मुख हप । उन्होने द्योटे भाई दृदस्थस का कि 
तुम राञ्यपर व॑ठो परन्तु हृदरथने उत्तर दिया कि आपने राज्यम जोदोप देशा है बही दप 
मीतोदेख रहा हू । जब कि यह राञ्य ग्रहण कर बादमे दोड्नेके ही योग्य हैः तब उसका पष्ट 
स हो रहण नहीं करना अच्छा हे । लोकमें कष्ावत दहै किं कीचड़को धातेकी अपेन्ना उसका 
दूरसे ही स्पशं नीं करना अच्छा है । ठेसा कहकर जब ददृरथ राञ्य प्रहरण करनसे विमुख ह 
गया तच उन्दने मेषसन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूवेक राञ्यदे दिया भौर छोटे भाई 
तथा सात हजार अन्य राजा्ओंके साय दीष्षा धारण कर सी । वे क्रम-कमतसे ग्यारह अंगे 
जानकार हा गये । उसौ समय उन्होने तीथकर नामकर्मके बन्धे कारणभूत निभ्नाकित स लह 
कारण भावनाज्ोका चिन्तवन किया ॥२०५-३११॥। जिनेन्द्र भगवान द्वारा क हुम्‌ नि््न्थ 
मोक्षमागेभे रुचि होना सो दशंनविशुद्धि है । उसके निःशंकता आदि आठ अंग हे ।३१२॥ 
माक्षमागेमं प्रत्त करनेवाले मवुष्यके लिए जो एल बतलाया हेः वह होता है या नीं इस 
भ्रकारकी शंकाका त्याग निःशंकता कहलाती है ।३१३॥ मिभ्यादृष्टि जीव इस लोक भौर परलोक- 
सम्बन्धी भार्णोकी ज आकांक्षा करता है उसका त्याग करना आगममें निःकांभित नामका दूसरा 
अंग बतलाया है । इससे सम्यग्दशेनकी विशुद्धता होती हे (२९४॥ शरीर आदिमे अभनुचि-अप- 
वित्र पदार्थोका सद्भाव है एसा जानते हुए मी भँ पित्र हः ठेसा जो संकल्प होता है उसका त्याग 


१ प्रोक्छाः सत्यस्विपंचाशत्‌ म, क०, 1 २ अवतारादिका निवृत्यन्ता क०, छ, घ, म०। 


` ह । ४ तिष्ठतवनु न-ल० । ५ यथा छ०, कऽ, स०, घ० । ६&-तभाषयत्‌ छ । ७ परित्यागः 
छ०। ८ नियः म०। 


त्रिषष्टितमं ९व १९७ 


अथवाऽहन्मते नेदु चेत्स युकमिस्यसन्‌' 1 आग्रहः क्वापि तस्यागः सा स्यानचिविं चि-ढेस्सना ॥३१६॥ 
तत्वव द्वासमानेपु बहू दुणेयवत्म॑सु । युक्ति मावाद्विरोहस्वमा इद टेरमूऽत"म्‌ ५६१५॥ 
बद्धिक्रियाव्मधमंस्य मावनाभिः श्षमादिभिः # भर्मं दर्सनस्याङ्गं सुदग्मिदयवर हणम्‌ ॥३१८॥ 
धमध्वंसनिसित्तेयु या -कपयोदयाद्विषु । धर्माच्यवनसंरक्षा स्वान्ययोः सा स्थिनिक्रिया ।३१९॥ 
जिनप्रणौवसद्धमण्डितनिस्यानुरारता । बाःसदयं मग पाहार्म्य माचना^स्यालमाचना ॥३२०॥ 
श्वानादिषु च तद्रत्लु चादरो निःकपायना ॥ तदुद्भयं विनयस्वाहुः सन्तः पंपन्नतां स्फुटम्‌ ॥३२१४ 
नरहश्ाङ निविड भेदेषु निरवद्यता । गोल तानकीचारः प्रोक्तः सूक्तविदां वरेः ॥३२२॥ 
ज्तानोपयोागाऽमोक्ष्णोऽसौ या निस्यश्रुतभावना 1 संवगः सं सनेडुः-बाद्‌ दुस्महाचिच्यर्मः र्ता ।.३२३ । 
आहारादिन्नयोष्छगः पात्चम्यस्याग हृष्यते । चधरागमं यथावीयं कायद्ठेणस्तपो देव ।३२४॥ 

कदा चिन्मुनिसङ्वस्य बाह्य.म्यन्वरहेकुमिः । संधारणं समाधिः स्याखन्थृहे तपसः सति 1३२५1 
गुणिनां निरवद्येन विधिना दुःडनिबतिम्‌ । बैयाच्चव्यक्रिया भ्रःयः साधनं तपसः परम्‌ ॥३२६॥ 
जिनेषु गणनाथेषु बहुशःस्रेषु चागसे । `सावह्टद्धयानुरागः स्याद्धक्िः कायादि गोचरा ।६२५॥। 
सामायिकादिषग्कष्य य याकार ध्रवतनम्‌ । मवेदाचद्यकाहानिय भोक्त विधिना सुनः ।६२८॥ 
“ज्ञानेन तपसा जनप्‌जयाऽन्येन चापि वा 1 घर्मप्रदाक्षनं घाताः प्रादुर्मागधर नावनाम्‌ ॥३२६॥ 


करना निविचिकित्सा नामका अंग है ।२३६५]] यदि यह बान अहधैन्दके मनम न हतीतो सव 
टीक होता इस प्रकारका आग्रह मिथ्या आग्रह है उसका त्याग करना सा नविचिकरित्सा अंग 
है ।३१६।। जो वास्नवनें तत्त्व नदीं है किन्तु वन्त्वकी तरह प्रतिभासित होते ह ठस बहृत-से 
मिथ्यानयके मागेमिं “यह ठीक हे' इस प्रकार मोदका नहीं होना अमूढ टि अंग कडलाता है 
३१५ क्षमा आदिकी भमावनार्जसे आत्म धसेकौ बृद्धि करना सो स्षम्यश्ियक प्रिय 
सम्यग्दशेनका उपच्ंहण नामका अंग हे ।[३१८। कषायका उद्य आदि होना धमेनाश्चक्रा कारण 
है । उसके उपस्थित होनेषर अपनी या दृूसरेकी रक्षा करना अथान्‌ दृर्नोक। घमस च्युन नहीं 
हाने देना सो स्थितिकरण अंग हैः ॥३१६॥ जिनेन्द्र भरान्के हारा कद हुए समीचीन धमै- 
रूपी अगृतमें निरन्तर अच्रुराग रखना सो वात्सल्य अंग है जोर मागंके माहात्म्यकी मावना 
करना-जिन-मागेका प्रभाव फलाना सो प्रभावना अंग हे ।॥३९०] सग्यग्न्ञानःदि गुणो तथा 
उनके धारकांका जाद्र करना अःर कपायरहित परिणाम रखना हन दोनोकरो सन्न पुरुष 
विनयसम्पन्नता कहते है ॥२२१॥ तरत तथा शील्तसे युक्त चारित्रके भेदम निर्दोपता रना- 
अतिचार नद्यं लगाना, शास्के उत्तमज्ञाता पुरुपोके द्वारा ख| लव्रतानती चार नामक भावना 
गयी है ॥३२२॥ निरन्तर शाखकी भावना रखना स; अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है । संसारके 
दुःसह दुःखस निरस्तर डरते रहना संवेग कहताता है ॥३२३॥ पात्रके लिए आहार, अभय 
ओौर शाख्धका देना व्याग कहलात्ता है । आगमके अनुक्रूत अपनी शक््किं अनुसार कायकडेड 
करना तप कलाता है ।।३२४] किसी समय बाह्य ओर आभ्यन्तर कारणोसे मुनिसंघके तपश्च- 
रणमें विध्न उपस्थित होनेपर स॒निसंचकी रक्षा करना साघुसमाधि है । ३२५५ निर्दोष विधिसे 
गुणि्योके दुःख दूर करना यह्‌ तपका श्रेष्ठ साधन वेयादृत्त्य है ।।३२६॥ अरहन्व देव, आचायं 
बहुश्रत तथा आगमम मन वचन कायसे भावोकी शुद्धतापू वंक अनुराग रखना रमसे अहं्.क्ति 
आचार्यभक्ति, वहुश्रतमक्ति ओर प्रव चनमक्ति भावना है ॥२२.५] सुनिके ज! सामायिक आदि 
छह आवश्यक बतलाये है नमे यथासमय आगमके कहे अनुसार प्रयृत्त हाना सो जावश्यका- 
परिहाणि नामक माबना ह ।३२८॥ ज्ञानसे, तपसे, जिनेन्द्रदेवक्तौ पूजासं, अथवा अन्य 
किसी उपायसे धर्यका प्रका फैलनेको विष्ठाम्‌ लोग मागप्रभावना कहते ह ॥३०६॥ 


१ -भित्ययम्‌ ख०, ग । २ य॒जिततभ्वे -म०। ३ कषायोपपादिपु कछ० । ४ भात्रत कर, धऽ, म०। 


५ निबद्धेषु ० । ६ प्राहुः ल०। भाव. शुद्धधानु -ख० । दानतगरोजिनपृजावरिद्यातिशयदव जिनधमः । 
जात्मा प्रभावनीयो रत्नव्यतेजसा सततमेगर ॥ पृरुषाथसिद्धचुभायेऽमृतचन््रसूरेः । 


त्रिषष्िवमं पव ९९९ 


सद्दा तौ ङ़मायेण छायया रसवत्तया । कदल्य सवंसौन्दर्माः संप्रीत्यै रमणीरमा. 1 ३४५ ॥। 
मान्राः क्रा प्टरैनम्राः प्ठवप्रसव्ोञ्ञ्वराः । कोकेरारारवा बाख लोका कङ्कट संरा: ॥३४६।। 
धुर पक्रफछा* प्रो्द्रन्धान्धः छतपट पदाः । पनसाः प्रचुरा रडुराम्‌खान्फटदायिनः :। ३४०७ ॥ 
गद्मवह्छाद्रमाः सवं प्रसूनमरमङ्गृगः । कीडायारनिमाः मान्ति कामनाममदहीञ्ुजः ॥ ३४. ॥ 
निभूमिष्छ्द्रिमच्ि्द्रं निःपाषाणं निरूसरम्‌ । निनष्याष्टमयं भूरिभृतलं रूफलं सदा । ३४२ ॥ 
अप्रमारोरुयरिवाः पभ्रायशधित्तमित द्विजाः । न दण्डमयखच्छन्ति प्रसा स्वस्थितिपाहनमत्‌ ॥ ३५० ॥ 
महाजलागया नित्पसनव्छाः स्वच्छाम्बुसंश्धताः 1 नानाप्रसवसंछच्धा जह ज्यंतिज्ञगच्द्धियम्‌ ॥ ४५१ ।। 


पुप्पनेत्र'; ससुत्तङ्गा विटपायतनाहवः । भूरहा भुमिपायन्ते सदा चारुफलावदहाः ॥ ३‡२ ॥ 
चोटः प्रतूनाद्यास्तन्ट ङ योऽचिकुलाङक'ः । सत्पत्राश्चिन्नवद्खर्या रमण्य इष रजिरं ।! ३५६ ॥ 


ल-वड़-बड़ फल प्रदान करते है जिस प्रकार उन्म राजा तंग-उदारचिन्त होता ह उसी 
प्रकार चोच जातिके वक्र तंग-उँच थे, जिस प्रकार राजा बद्धमृल-पक्को जडवे होति है 
उसी प्रकार चोच जातिके वृश्च मी बद्रमृल-पर्की जइवषे थे । जिस प्रकार उत्तमराजा 
मनोहर- अव्यस्त सम्दर होते ह उसी प्रकार चोच जातिके व्च भी मसेहर-अःयन्त सन्दर 
थे, ओर जिस प्रकार उन्म राजा सस्पत्र--अच्छी-अच्छी सवारिधोसं युक्त दोते हं उसी प्रकार 
चोच जतिक वृभ्भ भी सतत्र-अच्तरे-जच्छे पत्तांसे यक्त थे ।२४४।; वहाँकं कंखेकं वृर न्रियेःक 
समान उन्तमप्रीति करनेवाले थे क्योकि जिस प्रकार कटके बश्च सदद्टि-देखनेमे अच्छे 
लगते हं उसी प्रकार स्तरिय मो सदुषृषटि- अच्छी ओँखोवाली थीं, जिस प्रकार कटेक वृश् 
सुङ्कमार हाते हे उसी प्रकार स्तर्यो भी सुकुमार थीं, जिस प्रकार कटके बृक्ष ुया--अनातपसे 
युक्त होते है उसी प्रकार स्ियौँ मी छाया--कान्तिसे युक्त थीं, जिस प्रकार केके वृक्ष रसीखे 
होते है उसी प्रकार शिँ मी रसीली--ंगारसे युक्त थीं, ओर केटेक वृर जिस प्रकार सबसे 
अधिक सुन्दर होते इ उसी प्रकार खिर्या सबसे अधिक सुन्दर थीं ॥३५५॥ व्यक सुन्दर आमक 
वृक्ष एलोसे श्चुक रहे थे, नयी-नयी को पलो तथा फूलों से उञभ्वल थे, को किलार्जोकं वेतौलापसे 
मुखरित थे, आर चंचल रमर्रके समृहसे व्यय थे ।३४६।} जिनमे बड़-वडं पक फल लगे हुए 
है, जिनकी निकली हृदं गन्धसे भ्रमर अन्धरेहो रह थे, ओरजोा मृल्लसे ही ेकर फल 
देनेवारे थे एसे कटहलके वक्ष बह्म अधिक सु्ोभित होते थे ॥३५.अ। फएूलोक भारसे रुकी हुईं 
बहक क्षाड्य, लत जीर वृक्ष सभी एसे जान पड़ते थे मानो कामदेव हपी राजाके क्रःडा- 
मवन ही हो ।३४८॥ वर्हकी भूमिम गडडे नदीं थे, छिद्र नदी थ, पनथर नही थे, ऊपर जमीन 
नहीं थी, आठ मय नहीं थे चिन्तु इसक विपरीत बहकी भूमि सदा फल देती रहती थी 
३४६1) जिस प्रकार प्रमादरहित श्र्ठ चारिच्रको पालन करनेषाट द्विज कभी प्रायरिचित्त नहीं 
प्राप्न करते उसी प्रकार व्ही प्रजा अपनी-अपनी मयाद्‌ाका पालन करनेसे कभी दण्डका मय 
नदीं प्राप्न करती थी ।३५०॥ जिनमें निरन्तर मच्छु-जल्चर जव रहते है, जो स्वच्छ जलसे 
भरे हर ई, ओर अनेक प्रकारके एलोंसे जच्छादित है एसे ब्म के सरोवर ज्योतिर्लोककी ओभा 
हरण करते है ।३५१॥ वके वृश्च ठीक राजा्जोके समान आचरण करते थे क्यों फिजिस प्रकार 
राजा पुष्पनेत्र-कमलपुष्पके समान नेत्रोवःट होते हँ उसी प्रकार वह्यैके वृक्ष भी पुष्पनेच~-पुष्प 
रूपी नत्रोसे युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुत्तु ग-ष्दाराशय होते है उसी प्ररार वहोके वृक्ष भी 
मुत्तग~ वहत ठचि थे, भिस प्रकार राजा विटपायतबाहु हेते है-शाख्गओके समान लम्बी 
ञुजाओंसे युक्त होते हैँ उसी प्रकार वर्हमके वृश्च भौ विटपायतबाहवः-शाखा ही जिनकी लम्बी 
सुजा है देसे थे जौर जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते है उसी प्रकार वहकि वृक्ष भी 
सदा सुन्दर लोको धारण कर नेवाछे थे [३५२] वर्हकी अनेक प्रकारकी खतार्पे शिर्याके समान 
खशोभिच हो रदी थीं क्योकि जिस भकार सिर्योके लाल-लाल ओऽ होते है उस भ्रकार वकी 


१ सदाचारफलावह्‌1; । 


१९८ उत्तरपुराणम्‌ 


वश्च धेनोरिव स्नेह्यो चः सथरम॑ण्यद्धत्रिमः 1 तद्ास्सल्यं प्रशंसन्ति धतसापारमा 951: ॥३३९ । 
इत्येतानि स्रमत्नानि व्यस्तानि च जिनेश्वराः । कारणःन्यामनन्त्यन्त्यनास्न. पाड बन्धः ।३२१॥ 
एतद्धावनय! बद्धवा तथं्घन्नाम निर्मरम्‌ । येन चेन्टोक्यसंक्षो मस्तन स भधरणा सुनि: ॥२३२॥ 
कमेण विदरनदशान्‌ प्रा ्रान्‌ श्र पुराह्यम्‌ । श्रीषेणस्तस्पतिस्तस्मे दया मि यथोचितम्‌ ।। ,३.॥ 
पशवा्नन्दुएरे नन्द्नामिधानश्च मक्तिमान्‌ । त्रैव पुण्डरीकिण्यरां सिदसेनश्च शुद्धस्‌ ।॥६३४॥। 
ज्ानद्वनचारित्रतपलां पययान्‌ ष्हरून्‌ । सम्पग्वद्धेयते प्रापुः ` पंचायवीण पार्थिवाः ॥३३५॥ 
संयमस्य पमं कोटिमार्ह्य स मुनीश्वरः । दृढो ददग्येनामा : न भ्तिलक्पवते ॥२३;॥। 

माममान्रं परिस्यञ्य शरारं यान्वकत्मषः । प्रायोपगमनेनाक्तः प्राणान्तनाद्‌िन्द्रताम्‌ ॥ २२५, 

एतौ ततर त्रय्िशव्व,गेयमर्जः चितौ 1 विधूञज्दरूनरारन्निशरी रौ जुक्छरेदयका ॥३२५॥ 

मक्षः षोडशभिः साद्धंमा 'तेर्नि.श्ास मीयुषौ । त्रयञ्जिरन्‌सहस्ान्दैराह नासत भोजने। । ६३९1 
निध््रव चारसौख्याब्यै रो सनाडयन्तरात्नित- 1 स्वगोचरपरिच्छेदेप्रमाण्यवधिष्। चन। ॥ ६४०॥ 
तन्कीत्रमितवोर्यामाविक्रियो सुचिरं स्थितौ । समनन्तरजन्माप्य भे क्षरक्षमं, समागमो 1 २४१॥ 
अथास्मिन्‌ मारने मर्दः विषयः कुरजाङ्गछः । भायंशेत्रस्य मध्यस्थः सच धान्याकर महान्‌ ॥३४२॥ 
तच्च ताम्बू्टवस्यन्ता. सफलाः कघुकदुमाः । पुन्दारदारकादरेप सुखं प्रख्या पयन्ति वा ॥>४३।। 
महाफलप्रदास्नुङ्गा बद्धमूका मनोहगः । सुराज्नव द्विराजन्ते सत्पन्राश्चाचभूरटाः ।॥३४४। 


ओर बद्लज्मे गायके समान सहधमीं पुरुषे जो स्वाभाविक प्रेम है उस प्रशंसाकः पारगामी 
पुहप बाःसल्य भावना कहते दै ॥३३०॥ श्री जिनेन्द्रदेव इन सोलह भाव्नार्जको सब मितकर 
अथवा अलग-अलग रूपसे तीथकर नामकर्मके बन्धका कारण मानते है ।।३३१॥ मवरथ सुनि- 
राजे इन भावना्भोसे रस निर्मल वीश्र॑कर नामकर्मका बनध किया था कि जिसस नीनां 
लोकोमें क्रोम हो जावा है ।३३२।। वे क्रम-कमसे अनेक देशोमिं विहार करते हुए श्रीपुर नासकर 
नगरमे गये । वहे राजा श्रीपेणने उन्हे योग्य विधिसे आहार द्या । इसके पश्चात. नन्दपुर 
नगरमे नन्दन नामके मक्तिबान्‌ राज्ञाने आहार दिया ओर तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीं 
निर्मल सम्यग्दृष्टि सिहसेन राजामे आहार कराया । षे रुनिराज कान, दर्शन, चारित्र जीर 
तपकी अनेक पर्यायोको अच्छी तर्द बदा र्हेये। उन्है दान देनःर उक्त सभी राजामाने 
पंचाञ्चयै प्राप्र किये ॥३६३-३३५॥ अत्यन्त धीर बीर मेवरथने दृद्रथक साध-साथ नभस्तिलक 
नामक पर्वतयर श्रे संयम धारण कर एक महीने तक प्रायोपगमन संन्यास धारण करिया ओर 
अन्तमं सान्त परिणामोसे शरीर छोडकर अहमिन्द्र पद्‌ प्राप्त किया ।॥२३६-६३५॥। बहौ इन 
दोनोंकी तेतीस सागरकी आयु थी । चन्द्रमाके समान उउस्वल एक हार ऊँचा शरीर था, शुक्त 
लेटा थ, वे सादे सोलह माहमें एक वार श्वास ल्तेये, तेंतीस हजार वपे बाद एकं चार 
अमृतमय आहारं भ्रहण करते ये, प्रवीचाररदित सुखसे युक्त थ, उनके अवधिज्ञान रपौ नेत्र 
लोकनादीके मध्यवर्ती योम्य पदार्थोको देखते थे, उनकी शक्ति दीमि तथा विक्रियक्रा क्षेत्र मी 
अवधिक्ञानक कषेत्रके बराबर था । इस प्रकार वे वर्षं चिरकाल तक स्थित रहे । बसि ्थुत द 
एक जन्म धारण कर वे नियमसे मोक्षलक्ष्मीका समागम प्राप्र करगे ॥३२५८-३५६१॥ 
अथानन्तर - भरत कषेत्रम एक कुदजागल नामका देश है, ज। आयं कषत्रकं ठीक मध्यमे 
स्थित ह, सब प्रकारके धान्योका उतपत्तिस्थान हे अ)र सवपते बड़ा ह ।(३४२॥ वर्ह॑पर पानकी 
बेलोसे लिपटे एवं फलो से युक्त सुपारीके बृश्व एसे जान पड़ते हैँ मानो पुर्प सी जर बालका. 
कं आर्लिगनका सुख दी प्रकट कर रदे ह ॥२४३॥ 
वर्ह चोच जातिके वृक्ष किसी उत्तम राजाके समान सुशोभित ह्‌ तेह क्योकि जिस प्रकार उत्तम 
राजा महाफल-भोगोपमोगके उत्तम पदाथ प्रदान करता है उसी प्रकार चोच जातिकर गश्च महा 


१ यथोचिताम्‌ छ०, ०, स० । २ -दृत्तपुरे म० ० । रे प्रापन्‌ क०, खण, ध । ४ दुर्नाम । 
दुढरथेन भमा सहं 1 दुढर्थो नामा ० । ५ सार््मासनिःद्वास छ० । ६ क्षेत्रे ०, ग०। 





त्रिषष्ठिवमं पव १९९ 


सद्दा तौ ङ्कमायेण छायया रसवत्तया । कल्यः सवंमौन्दर्याः संप्रत्य रमणैसमा. 1 ३४५ ॥ 
आ्राः कञ्ा. परैनम्नाः पह्ठदप्रसवोञञ्वराः । को केराङापवाव्राङा रोल लङकट संङुखाः ॥३४६।। 
धुर पक्र रखा प्रो्तृरन्धान्धं,छतवरपद्राः 1 पनसाः प्रचुरा रेुरामृरारफल्दायिनः \। ३४७ ॥ 
दमवद्धाद्रमाः सव प्रसूनमरमङ्गुगः । ऋीडागारनिमाः भान्ति कासनाममहीमुजः । ३४“ ॥ 
निभूमिच्छिठिमच्छिद्रं निःपापाणं निरूसरम्‌ । निनष्टाष्टमयं भूरिभूतटःं सफल सदु ३४२ ॥ 
अश्चमादोरदारिच्ाः प्रायश्ित्तसित दविजाः । न दण्डमयसच्छन्ति भता स्वस्थितिपाटनःत्‌ ।! ३५० ॥ 
महाजलाशया निद्यमच्छाः स्वच्छाम्बुखगरताः । नानाप्रसवरूछक्ना जह ज्यतिजगच््द्भियद ।। ६५१३ ॥ 


पुप्पनेत्र" समुत्तङ्गा विशटपायतबाहवः । भूरहा भूमिपायन्ते सदा चारफरावह1ः ॥ ३२२ ॥ 
वोष्ठाः प्रमू नाद्यास्तन्ठङ्गयोऽजिकुरारकाः । सस्पत्राश्चित्नरव्धयां रमण्य इव रंजिरं ।॥ ३५२३ ॥ 


फल-वडे-वड़ फल प्रदान करते है, जिस प्रकार उत्तम राजा तुंग-उदारचित्त होतः है उसी 
प्रकार चोच जातिके वृक्ष तुंग--ऊचे थे, जिस प्रकार राजा बद्धमृल-पक्को जडवाटे होते है 
उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी बद्धमृल--पक्की जडवषे थे । जिस प्रकार उत्तम राजा 
मनोहर--अव्यन्त सुन्दर होते है उसी प्रकार चोच जातिक्र वृक्ष भी मनोहर-अत्यन्त सुन्दर 
थे, आर जिस प्रकार उत्तम राजा सत्पत्र-अच्छी-अच्छी सवारियांसं युक्तं होते हं उसी प्रकार 
चोच जतिक वृक्ष भी सत्पत्र--जच्छरे-जच्छे प्तोसे युक्त ये ॥३४४।। वर्हौकि कटकं बृश्न न्रियःके 
समान `उत्तमभ्रीति करनेवाछे थे क्योकि जिस प्रकार कटेके घ्रक्ष सद्दृश्टि-देखनेमे अच्छे 
लगते हं उसी प्रकार स्त्रियौ भो सद्दषटि- अच्छी ओआँलाचाली थी, जिस प्रकार क्ट्कं ब्श्र 
सुकुमार हते हँ उसी प्रकार स्त्रियँ मी सुकमार थी, जिस प्रकार कटके ब्रक्ष छया-अनातपसे 
युक्त होते हैः उसी भ्रकार स्वियौ भी छाया-कान्तिसे युक्त थीं, जिस प्रकार केटेके वृक्ष रसीटे 
होते है उसी प्रकार जिय मी रसीली-श्ंगारसे युक्त थी, ओर केटेक वृत्र जिस प्रकार सबसे 
अधिक सुन्दर होते हं उसी प्रकार लियं सबसे अधिक सुन्दर थीं ॥३५५। बहक सुन्दर आमके 
वृश्च फलस श्चुक रहै थे, नयो-नयी कोपलों तथा एलो से उञ्वल थे, कोकिलाओंक वातालापसे 
मुखरित थे, भीर चंचल मर्यकं समृहसे ज्यग्र थे ।३४६।। जिनमें वड़-बड़ पक फल लगे हुए 
है, जिनकी निकलती हई गन्धसे रमर अन्घेहो रहथे, भौरजो मूलसे ही टकर फल 
देनेवारे थे एसे कटदलके बृश्र वहाँ अधिक सुद्योभित हते थे ।३५७॥ एूलोक भरसे ञ्चुकी हृदं 
वर्हकी श्चाङ्र्या, लवे ओर वृक्ष सभी एसे जान पड़ते थे मानो कामदेव रूपी राज्ाके कोड़ा- 
भवन ही हो ।३४८]। वर्हम॑की भूमिमें गहे नदीं थे, दद्र नदीं थे, पन्थर नहीं थे, उपर जमीन 
नहीं थी, आठ मय नीथे दिन्नु इसके विपरीत वहँकी भूमि सद्‌ा फल दंती रहती थी 
२९६१ लिस प्रकार प्रमादरहिन श्रेष्ठ चारित्रको पालन करनेवाटे द्विज कभी प्रायर्िचत्त नदीं 
प्रात्र करते उसी प्रकार वर्की प्रजा अपनी-जपनी मयाद्का पालन करनेसे कभी दण्डका भय 
नीं प्राप करती थी ॥३५०॥ जिनमे निरन्तर मच्छ-जलचर जीव रहते है, जो स्वच्छ जलसे 
भरे हए है. ओौर अनेक प्रकारके एूलोसे आच्छादित है एसे बह के सरोवर ज्योतिर्लोक्रकी शोभा 
हरण करते है ३५१ वहौके वृर ठीक राजाजोंकं समान आचरण करते थे क्यौ कि जिस प्रकार 
राजा पुष्पनेत्र-कमलपुष्पके समान नेर्रोवाद होते हैँ उसी प्रकार वहौफ वृक्ष मी पुष्पनेन्र--पुष्प 
रूपी नेत्रो से युक्त थे, जिस प्रकार राजा सरुत्तुग-उदाराशय होते है उसी प्रकार वह॑के वृक्ष भी 
मुन्तग- बहुत ऊचे थे, जिस प्रकार राज्ञा बिटपायतबाहु हते है--शाख्!भोके समान लम्बी 
भुजाओं पे युक्तं होते है उसी प्रकार वर्हमके चक्र भी विटपायतबाहवः-शाखा ही जिनकी लम्बी 
भुजा है एसे थे ओौर जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते है उसी प्रकार वर्ह वृक्ष भी 
सदा सन्दर प्छलोंको धारण कर नेवारे थे २५२] बहक जसेक प्रकारकी टतार्पे सिर्योके समान 
खशोभित हो रही थी क्योकि जिस प्रकार श्ियोके लाल-लाल ओऽ होते है उस प्रकार वर्की 


१ सदाचारफखावेह्‌।; । 


२०० उन्त्रपुराणम्‌ 


याम्यं रविकामृखालय नते विरसास्तत । पीडवन्ते सुतगं यन्करिक्षपो नित दजन. ॥ ३५५ ॥ 
शडदनिष्पाद्ने खोपः प्रध्वं पः पाप्त्तिषु । दाहो विरहिर्गेषु वे वः! वणय ये ॥ ३५५ ॥। 

दण्डो दाख्पु इयेपु निद्धिगोक्तिस्तपर्ःषु । निधनःवं दिदानस्वं मठापाने न दन्तिपु ॥ ३५६ ॥ 
सुरटेपु विद्ञजत्वं कान्तरन्यासु याचनम्‌ । तापोऽनलोपजं।दषु सारम रम्नादिपु ॥ ३५७ ॥ 
नाकाण्ड्ृत्यनः सन्ति नापि हुर्मागिगामिनः 1 युक्त्वा दि्रहिणा सु्मारणान्तिकचिग्रदात्‌ ।। ३५८ ॥ 
भाच्यृत्तिविपर्यासः संयमग्राहिणोऽ'मवत्‌ । न पटक कस्यापि नर्णानां दुणयद्विपाम्‌ ' 1 ३५९ ॥ 
जारूयो खीदया बृदधिसुपेता सर्व॑तर्पिगः । तरिनम्राः फलसप्रा्तं मेजुः सद्‌भूपोपमाम्‌ ।) ३६० ॥ 
क्षरन्ति चारिदाः कारे दुहते धेनव सदा । फरन्ति भृच्ठाः सवं पुष्यर्ति च ङतास्तताः ।। ३६५ ॥ 
नित्योर्सवा निराटङ्का निर्वन्धा धनिकाः प्रजाः। निमंकाः- निम्यक्माणो निनरु्ाः स्वासु वल्तिपु । ९६२॥ 





लताओमे लाल-लाल् पल्लव थे, जिस प्रकार खया मन्द-मन्द मुसक्रानसे सहित होती ह उसी 
प्रकार वर॑फी लनर्पे एलोसे सदिव थीं, जिस प्रकार खियँ तः वंगी-पतली होती है उसी प्रकार 
वही लनार्षु मी वन्वंगो-पतली थीं, जिस प्रकार श्रियँ काटे-काटे केशो से युक्त होती है उसी 
प्रकार वर्की लतार्पँ भी काे-काटठे ्रमरोसे युक्त थीं, मौर जिस प्रकार जिया सत्पत्र-उन्‌- 
मोत्तम पत्र-र्चना्भोसे सहित होती ह उसी प्रकार वरहकी लता मी उत्तमोत्तम पर्रोसे युक्त 
थी ॥३५३॥ ज) मूलसे खेकर मध्यभाग तक रसिक हैँ ओर अन्तमं नीरस है एमे दुजंनोको 
जीतनेवाटछे ईंख दी वह पर यन्तरौ-दयारा अच्छी तरह पीड जाते थे ।२५४॥ वर्हपिर लप-- 
अनुबन्ध मादिका अदशंन शव्दोके सिद्ध करनेमे दाता था अस्य दुसरेका ल्ोप-नाश नहीं 
होता था, नाश पापहप प्रवृत्तिरयोका हाता था, दाह विरही सनुरप्यमिं होता था जर वेध अर्थात्‌ 
छेदना दोनों कानमे होता था, दुसरी जगह नदीं ।॥२५५] दण्ड केवल लकडि्योमें था । वकि 
प्रजामें दण्ड अथात्‌ जुमौना नदीं था, निर्किदा शब्दका कथन केवल श्लौ था वही प्रजामें 
यह्‌ निखिशा अथ॑त्‌ दृष्टता हे एेसा कथन नदीं था । निधं नता अथौत्‌ निष्परिग्रहता नपभ्विय मंदी 
थी । वहौके मलुष्योमे निधनता अथौत्‌ गरीबी नहीं थी ओर विद्ानत्व अर्थान्‌ मदका अभाव, 
मद्‌ सुख जानेपर केवल हाथिर्योमें दी था, बर्की परजाम विदानःव अथौन्‌ दान देनेका अभाव 
नहीं था ।२५६॥ निलैञ्जपना केवल सम्भोग क्रियाओमे था, याचना केवल्ल सुन्दर कःयाओंकी 
होती थी, ताप केवल्ञ अग्निसे जजीविक्रा करनेवालोमे था ओर मारण केवल रसवादियोमिं 
था-रसायन आदि बनानेवालोम था ॥३५ वहू कोई असमये नहीं मरते ये, का 
छमागमे नहीं चलते थे ओर सुक्त जीवो तथा मारणास्तिक समुद्रात करनेबाल्लोको छोडकर 
अन्य कों विग्रही-शरीररित तथा मोड़ासे रदित नदीं थे ॥२।५८) मिथ्या नयसे हेप रखतवाॐ 
चारों ही वणेवाले जीरवोके देवपरजा आदि छ्‌ कर्मोमिं कहीं प्राचीन प्रधृत्तिक्रा उल्टवन नहीं था 
अ्थौत्‌ देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योकी जेसी प्रवृत्ति पसे चली जयी थी इसके मचुसार सब 
दृति करतेथे। यदि प्राचीन प्रघरत्तिके क्रमका उल्टंयन था तो संयम रहण करनेवाङेकेदी था अथीत्‌ 
संयमी मनुष्य ही पहटेसे चली भायी असंयमरूप प्रवृत्तिका उहलंघन कर संयमफी नयी प्रवृत्ति 
स्वीकृत करता था ॥२५६। लीलापूेक वृद्धिको प्राप्त हए एवं सबको सन्तुष्ट क्रनेवाङे धान्यके पौषे, 
फल लमनेपर अत्यन्त नम्र हो गये थे-नीचेको शुक गये थे अतः किंसी अच्छे राजाकी उपमाक्रो 
धारण कर रहे थे ।।२६०॥ वहाँ मेव समयपर पानी बरसाते थे, गाये सदा दूध देती थीं, सव 
बुक्ष कलते थे ओर फैली हई लते सद्‌ा पुष्पो से युक्त रहती थीं २६१ बहक प्रजा नित्योत्सव 
शौ अथौत्‌ उसमें निरन्तर उत्सव होते रहते थे, निरातंक थी उसमे किसी प्रकारकी बीमारी 
नदद होती थी, निबेन्ध थी, हटरदहित थी, धनिक थी, निर्मल थी, निरन्तर उद्योग करती थी ओौर 
अपने-अपने कर्मोमिं लगी रहती थी ॥३६२॥ 





१ बेधं दऽ । २ भवेत्‌ ख०, छ० । दे निर्मदा कं०, ख०, ध० । 


त्रिषष्टिवमं पं | २०१ 


हारिगनाख्या पुरी तस्य शुमा नाभिरिवाषमो । गशं देशस्य देहस्य महती मध्यवर्तिनी ॥६६३ 
भूरिनीरमवानेकप्रमूनोदितभूतिमिः ! तिसृभिः परिखामिस्तन्न गरं परिवेषितम्‌ ॥३६३॥ 

विभाति गोपुरोपेनदाराह्ाककपङ्क्तिमिः । वग्रपराकारदुर ङ्घ्य सुरैः कपिशो षकैः ॥३६४॥ 
इन्दकोशब्रहचन्त्रयक्तं देवपयादिमिः । `महाष्युद्‌ाभि मद्रि्वोथिभिवैडुभिश्च तत्‌ ॥३६६॥ 
राजमार्गा विराजन्ते सारवस्तुसमन्विताः । स्वर्गापवगंेमार्गानाः सं चरच्चारुन्र तयः ।।३६७॥ 

न नेपथ्यादिमिमदस्तदयुवां सारवस्तुजैः । ङरूजातिवयोवणवचोबोधादिभिर्मिंदा ॥६६८॥ 

तष्पु्यां सौधक्टा्वद्धभ्वजनिरोधनात्‌ । नातपस्य प्रवेशोऽस्ति “चि घनाकदिनेध्वपि ५६६९॥ 
पुष्पाङ्गरागधृपादिसखोगन्ध्यान्धीडताकिमिः । ्रमद्धिस्वच्न खे भाद्टशङ्का गृहि खण्डिनास्‌ ५६७ ०॥ 
रूपङावण्य कान्त्यादिगुणैयुवतिमि्यंताः । युवानस्वैश्च वास्तत्र ˆ तदन्योऽन्यसुखावहाः ॥३७१॥ 
मदनोहीपनद्रव्यै निसरगप्रेमतो गुणैः । कान्त्यादिभिश्च दम्पत्योः प्रीतिस्तत्र निरन्तरम्‌ ॥ ६७२॥ 
अहिंमाङक्षणो धर्मो यतयो विगतस्पृहाः ! देवोऽहंस्ेव निर्दोषस्तत्सर्वेऽष्यन्र धार्मिकाः ॥३७३॥ 
यर्किचित्‌ सं चितं पापं पंचसूनादिदरत्तिमिः । पात्रदानादिसिः सदथस्तद्िद्धम्पन्स्युपासकाः ॥२७४॥ 
न्याय्यो चपः प्रजा धर्म्या ऽनिज॑न्तु क्षित्रमन्वहम्‌ । स्वाघ्यायस्वत्पुर तस्मान्न स्यजन्ति यतीश्वराः॥ १७१५॥ 
नाना पुष्प 'एदानच्रमहाजेनंन्दनैवनेः ॥ नन्दनं च विजीयेत तस्पुरोपान्तवर्विमिः ॥३.६॥ 


जिस प्रकार शरीरके मध्यमे बड़ी भारी नामि होती है उसी प्रकार उस ऊरुजांगल देशके 
मध्यमे एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है ।। ३६३ ॥ अगाध जलमें उत्पन्न हए अनेक पुष्पो-द्रारा 
जिनकी शोभा बट्‌ रही है एसी तीन परिखा्ओंसे वह नगर धिरा हा था ।३६४। धूलिके ठेर 
ओर काटकी दीवासोसे दुलै्य वह नगर गोपुरोसे युक्त द्रबाजो, अद्रालिकाओंकी पंक्ति तथा 
बन्दरोके शिर-जैसे आकारले बुरजोंसे बहुत दी अधिक सुशोित ह्यो रहा था ।॥२६५५। वह नगर, 
राजमार्गे हौ मिलनेवाले डरानेके लिए बनये हुए हाथी, घोडे आदिके चित्रां तथा बहुत 
छोटे दरषाजोवाली बहुत-सी गल्ि्योसे युक्त था ॥ ३६६ ॥ जो सार वस्तुर्मोसे सहित है तथा 
जिनमे सदाचारी मनुष्य इधरसे उधर टला करते है ठेसे वहौँ के राजमागं स्वगं जओौर मोश्चके 
मार्गके समान सुशोभित होते थे ॥ ३६७ ॥ वर्हः उत्पन्न हयोनेवाठे मसुरष्योमें श्रेष्ठ वसतुर्जसे 
उस्पन्न हुए नेपथ्य -वन्बाभूषणादिसे ङं मी भेद नदीं था केवल कल, जाति, अवस्था, वणः, 
कवचन ओर ज्ञानकी अपा मद्‌ था 1३६८] उस नगरमे राजभवनोंके शिखरोके अथ्रभागपर जो 
ध्व जाँ फहरा रही थीं उनसे सक जानेके कारण जब्र सूयेपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन 
दिनों मी धूपका प्रवेश नहीं हयो पाता था ।३६६॥ पुष्प, अंगराग तथा धूप जार्दिकी सुगन्धसे 
अन्धे होकर जो धमर आकाशम इधर-उधर उड्‌ रहे थे उनसे धरे मयुररोको वषोछतुकी शंका 
हो रही थी ।३७०॥ बहौ रूप, लावण्य तथा कान्ति आदि गुणोंसे युक्त युवक युब तियकि साथ 
ओौर युववियौँ युबकोके साथ रहती थीं तथा परस्पर एक-दुसरेको सुख पर्हुचाती थीं ।२३५१॥ 
बर्हा कामको उद्ीपित करनेवाले पदां, स्वाभाविक भम, तथा कान्ति आदि गुर्णोसे खी 
पुरुषो निरन्तर प्रीति बनी रहती थी ॥३७२।। वर्ह धमं अर्दिसा रूप माना जात्ता था, सुनि 
इच्छारदित थे, ओौर देव रागादि दोषोसे रहित अहंन्त दी माने जाते थे इसलिए व्हीँके समी 
मुष्य धर्मीत्मा थे ॥२५२॥ वहाँ के श्रावक, चक्ी-च्हा आदि पाच कार्योसे जो थोङ्ा-सा पाप 
संचित करते थे उसे पात्रदान आदिक द्वारा क्षी ही नष्ट कर डालते ये ।३७४॥ बका राजा 
न्यायी था, प्रजा धमौत्मा थी, क्षेत जोवरहित-प्रासुक था, ओर प्रतिदिन स्वाध्याय होता 
रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरको कभी नहीं छोड़ते थे ।३७५।। जिनके बुक्ष अनेक 
पुष्प ओर फलो से न्र हो रहे दै त्था जो सबको आनन्द देनेवछे हँ एसे उख नगरके समीपक्तीं 





१ महा्ुद्रापि सद्द्रारः ख०। महाक्षुद्राणि मद्रः म०, ग० । महाक्षद्रादिसदुद्रारेः क०, घ । 
२ विष्नाकदिनेष्वपि (?) ० । ३. तत्तेऽन्योन्ययुखावहाः क०, घ०, म ° । धत्तेऽन्योऽन्यसुखावहः ग० । सुखावहं 
ख० । ४ निजन्तुः कू० । ५ रुतानस्न-रू० । 

२६ 


२०२ उत्तर पुराणम्‌ 


निष्पद्सारवस्तूनां निःशेषाणां निजोद्धव-। स्थानेष्वजुपमोग्यस्वात्तदेवायान्ति सवतः ॥३६७७॥ 
तत्रस्मैरेव भुभ्यन्ते तानि दानेन चेदवदिः । निर्यान्ति यान्तु तत्ता्क्‌ स्यागिमोगिजनेश्चितम्‌ ॥३७८॥ 
तच्र तादाखिकाः स्वं तन्न दोषाय कल्पते । तत्पण्यात्‌ सवंचस्तूनि वद्धन्ते प्रस्यहं यतः ॥३०९॥ 
बरह्मस्थानोत्तरे मागे भुवो भूद्राजमन्दिरम्‌ 1 महामेरनि मं मास्वद्धदश्चाकादि भूषितम्‌ ॥३८०॥ 

य यास्थाननिवेहेन परितो राजमन्दिरम्‌ । उडूनि वो ञवरुद्रम्यहरम्याण्यन्यानि वा बभुः ॥३८१॥ 
तद्वाजधानीनाथस्य कायपान्वयमास्वतः । भूषस्याजितसेनस्य चित्तनेन्रप्रियप्रद्रा ॥६८२॥ 
'वारुचन्द्रा दिसुस्वप्नद्चिनी प्रियदशना । बह्मङर्पच्युतं सू नु विश्वसेन म जीजनत्‌ ॥३८३॥ 
गन्धारदिषयख्यात'गान्धारनगरेिनः । भजितंजयमूमतुरजिताथां सुता गता ॥३८४॥ 
सनस्छुमारादैराख्या चिश्चसेनव्रिथामवत्‌ । श्रीदीश्व्यादिसख सेव्या नमस्ये छप्णं सप्तमा ॥३८१५॥ 
दिने मरणिनक्षत्रे यामिनीतुय मागगा । स्वप्नान्‌ षोडश्च साद्वाक्षीत्साक्षास्पुत्र "फरश्रदान्‌ ॥३८६॥ 
द्रनिद्रासुदभूतवाधा छुद्धसुवासना । तदनन्तरमैक्षिषट प्रविष्टं वदनं " गजम्‌ ॥३५७॥ 

तदैवासौ दिवो देवस्ततो मेधरथामिधः। तस्यामवतरद्‌ गमे छक ' सुत्तोदबिन्दुवत्‌ ॥३८८॥ 
तदैव यामभेरी च तस्स्वप्न्ुभस्‌चिनी । जजम्मे मधुरं सुं बोधयन्तीव सुन्द्रौम्‌ ॥३८३॥ 
पद्चिनीव तदाकण्य विकसन्मुखपंकजा । शय्यागुहात्समुस्थाय कतमं गकमजना ॥६९०॥ 


[द | 8. 2. । नि, 1 त ए । 7१, 


वनसे इन्द्रका नन्दनवन भी जीता जाता था ॥३५७६॥ संसारम जितनी भरेण वस्तुत उत्पन्न होती 
है उन सवका अपनी उत्पत्तिके स्थानमें उपभोग करना अनुचित है इसलिए सत्र जगहकी श्रेष्ठ 
वसतुर्ँ उसी नगरमे आती थीं भौर वहाँ के रहनेवाछे ही उनका उपभोग करते थे। यदि कोई 
पदाथे वहसि बाहर जाते थे तो दानसे दी बाहर जा सकते थे इस तरह वह्‌ नगर पूर्वोक्त त्यागी 
तथा भोगी जनोँसे व्याप्त था ॥२७७-२५८ उस नगरके सब लोग तादात्विक थे- सिप वत~ 
मानकी ओर दृष्टि रखकर जो भी कमते थे उसे खचं कर देते थे । उनकी यह प्रवृत्ति दोपाधायक 
नदीं थी क्योकि उनके पुण्यसे सभी वस्तु प्रतिदिन बढती रहती थीं ॥२५६॥ उस नगरमे बह्म- 
स्थानके उत्तरी भूभागमे राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्रशाल--उत्तमकोट स्नादिसे 
विभूषिवि था ओर भद्रशाल आदि व्नोसे सुशोभित महामेसुके समान जान पड़ता था ॥३८०॥ 
उस राजमन्द्रिके चारों ओर यथायोग्य स्थार्नोौ पर नो अन्य देदीप्यमान सुन्दर महल बने हुए 
थे वे मेरुके चारो ओर स्थित नक्षत्रोके समान सुरोभित दो रहे थे ।॥३८१॥ उसं हस्तिनापुर राज- 
धानी कारयपगोत्री देदीप्यमान राजा अजितसेन राज्य करते थे । उनके चित्त वथा नेघ्नोको 
आनन्द देनेवालली भरियद्‌शेना नामकी खी थी । उसने बालब्न्द्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर ब्रह्म- 
स्वगंसे च्युत हुए विश्वसन नामक पुत्रको उत्पन्न किया था ॥३८२-३८२॥ गन्धार देक गान्धार 
नगरके राजा अजितंजयके उनकी अजिता रानीसे सनत्कुमार स्वगंसे आकर परेरा नामकी पुत्री 
हुई थी जर यदी एेरा राजा विश्वसेनकी त्रिय रानी हुई थी । श्री, हो, धृति आदि देविय उसकी 
सेवा करती थीं । मादो वदी सप्तमीके दिन भरणी नक्षघ्रमे रात्रिक चतुथं भागमें उसने साक्षात्‌ 
पुत्ररूप फलको देनेषाटे सोलह स्वप्र देखे ॥३८४-२८६॥ अह्पनिद्राके नीच जिसे ङ्कु शान 
प्रप्रहो रहादहै तथा जिसके युखसे शुद्ध गन्ध प्रकटो रही है एेसी रानी देराने 
सप्न देखनेकं आद्‌ अपने सुखमें प्रवेश्य करता हा एक हाथी देखा ।३८५।। उसी समय मेध- 
रथका जीव स्वगेसे च्युत होकर रानी टेराके गर्भम आकर उस तरह अवतीणे टो गया जिस 
चर कि शुक्ति मोतीरूप परिणमन करनेवाली पानीकी वंद अवतीणे होती है. ।। ३८म ॥ 
उसरी समय सोती हहे खन्दरीको जगानेके लिए ही मानो उसके शुम स्वर््नोको सूचित करने- 
बाड अन्तिम पदरकी भेरी मधुर शब्द करने लगी ।॥३८९॥ उस भेरीको सुनकर रानी एेराका 
सुख-कमल,. कमलिनीके समान खिल उठा । उसने शय्यायृहसे उठकर मंगल-स्नान किया, 
, ` “कला चद्रादिः-रू° । २ गन्धार कभ, ग०, म०, ० । ३ सप्तमे छ० । ४ साक्षात्वत्य---ल् 
ख*, मऽ, म० } ५ चदने =° । ६ स्वातौ क०। । । 


त्रिषष्ठितसं पवे २०६ 


तत्कारोचितनेपभ्या कश्पवद्धीव जङ्गमा ! सितातपच्रविव्रासिडाकबालाञ्चमाडिकछा ।।६९६॥ 
प्रकःणकप रिक्षेपप्रपद्ितमहोदया । जनैः कतिपयेरेव प्रत्यासन्ने: परिष्टृता ॥३२२॥ 
साविश्चच्चन्द्ररेखामा समामिव विमावरीम्‌ । कृतापचारचिनयां ` तामारदाननमापयत्‌ ॥।३९३।, 
सपं साभिनिवेद्यात्मदष्ट श्वप्नावरीं कमात्‌ । तस्फकान्यप्यवोधिष्ट राज्ञः सावधिरो वनात्‌ 11३९४॥ 
स्वर्गात्तदैव देवेन्द्राः सह देवेशवतुर्विधे. ! स्वर्गाध्रतारकल्याणं संभ्राप्य सञ्ुपादयन्‌ ॥३९५॥ 
त्रिविष्टपेश्वरे गम बद्धंमानेः महोदयैः । अभ्येष्य नवमं मासं माचा चिजगदीश्चितुः ।॥ ६९६॥ 
मासान्‌ पञ्चदश प्राप्तरल्नवृष्व्यामराचना । छचो इष्ण चतुद रयां याम्ययोगे निशात्यये ॥६९७\। 
नन्दनं जगदानन्दसंदोहमिव सुन्दरम्‌ । भसूतामहकसद्धोधत्रितयोञ्डरूरोचनम्‌ ।३९८॥ 
शङ्खमरीग जारातिघण्टारावा बोधिताः } जैनं * जन्मोस्सवं देवाः संभूय समवद्धंयन्‌ । ३९९॥ 
तदा शची महादेवी प्रद्योतितदिगन्तया 1 गम॑गहं प्र चश्योच्चैर्मायानिद्रावश्चीङवाम्‌ ।४००॥। 
जिनेन्द्रजननीभैरां कृमारसदितां ` सटीम्‌ 1 ° परस्य प्रव्रणम्यार्च्या मायाविष्टतबाकङा ।४०१॥। 
त्रिखोकमातुः पुरतो निवेश्य परमेश्वरम्‌ 1 कृमारवरमादाय विश्वामरनमस्छृतम्‌ \॥४०२॥ 
सदु बाहूयुगान्नो ल्वा स्वपतेरकसरोव्करे । एेरावतगजस्कन्धमारोण्य मरतां पतिः ॥४०३॥ 
पुरेव पुर्देवं तं सुरद्रेमस्वकापिंतम्‌ 1 अमिविच्याम्डुमिः क्षोरमहाम्मोनिधिसं मनेः 119 ०७॥ 

उस समयके योग्य वस्ाभूपण पहने ओर चलती-फिरती कल्पलताके समान राजसभाको प्रस्थान 
किया । उस समय बह अपने ऊपर लगाये हुए सफेद्‌ छच्रसे बालसूयेकी किरणोके समूहको 
भयभीत कर रही थी, दुरते हुए चमरोसे अपना बड़ा भारी अभ्युदय प्रकट कर रही थी, ओर 
पासमें रहनेवाङे द्वं लगोसे सहित थी । जिस प्रकार रात्रिम चन्द्रमाकी रेखा प्रतेश्च करती हे 
उसी प्रकार उसने राजसभां प्रवेश किया 1 ओौपचारिक विनय करनेवाली उस रानीको राजाने 
अपना आधा आसन दिया ॥३९०-३९३॥ उसने अपने-ढारा देखी हुईं स्वप्नावली कम-कमसे 
राजाको सुनायी ओर अवधिज्ञानरूपी नेच्रको धारण करनेवाठे राजासे उनका फल मालूम 
किया ॥२६४।। उसी समय चतुर्णिकायके देवोके साथ स्वगंसे इन्द्र आये मौर आकर गमावतार- 
कल्याणक करने लगे ।[३९५॥ उधर रानीके गर्ममे इन्दर बड़े अभ्युद्यके साथ बदुने लगा ओर 
इधर त्रिलोकीनाथकी माता रानी पन्द्रह माह तक देर्वोके द्वारा की हुईं रत्नवृष्टि आदि पूजा 
प्राप्र करती रही । जब न्वा माह आया तब उसने व्येष्ठं छृषण चतुदंशीके दिनि याम्ययोगमें 
प्रातःकालके समय पुत्र उत्पन्न किया । बह पुत्र एेसा सुन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्द्‌- 
का समूह हौ हो । साथ ही अत्यन्त निमेल भति-श्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीन उञ्ञ्वत ने्रोका 
धारक मी था ।[२९६-३९८] शंखनादं, भेरीनाद, सहनाद ओर घंटानादसे जिन जिन-जन्म- 
की सूचना दी गयी है रेस चारों निकार्योकि देबोने मिल्लकर जिनेन्द्र भगवान्‌क्रा जन्मोत्सव 
बदाया ।३९९॥ उस समय दिशाओके मध्यको प्रकाशित करनेवाली महादेवी इन्द्राणीने गमे- 
गृहमे प्रवेश किया ओौर छमारसदहित पतित्रता जिनमाता एेराको मायामयी निद्रासे वशीभूत 
कर दिया 1 उसने पूजनीय जिनमाताको दक्षिणा देकर प्रणाम किया ओर एक मायामयी 
बालक उसके सामने रखकर जिन्हं सर्वदेव नमस्कार करते ह एेसे श्रेष्ठ कुमार जिन-बालकको 
उठा जिया वथा अपनी दोनो कोमल अजाओंसे ठे जाकर इन्द्रके हार्थोमें सोप दिया । इन्द्रमे 
उन्दः एेरावत हाथीके कन्धेपर विराजमान किया ओौर परे जिस प्रकार भगवान्‌ आदिनाथको 
सुमेर पवैतके मस्तकपर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे उनका अभिषेक किया था 
इसी प्रकार इन्द भी सुमेर पवेतके मस्तकपर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे इनका 


१ वामार्षासन-र० । २ दष्टं स्वप्नावटी ग०, ०, म०, छ० । ३ वर्धमानमहोदयेः क०, घ । 
४ जैनजन्मोत्सवं क०, घ०, ख० । जिनजन्मोव्यवं 7० । ५ शचौ ल०, मऽ, कर, घ० | ६ परीत्य त्रिः प्रण. 
म्यान्यं मायाविष्छरृतबाकम्‌ ° । 


२०४ उन्तरपुराणम्‌ 


प्रवाथनविनेषाणामपि चैकं प्रसाधनम्‌ । भगचारपारूनाथैव भूषयित्वा विभूषणः ॥४०५॥ 
`खक॑शान्तिप्रदो देवः शान्तिरित्यस्तु नाममाक्‌ । इति तस्याभिपेकान्ते नामासौ निरवतंयत ॥७०६॥ 
्ीर्या सुरवरैः सारद मन्दृरादेस्य मन्दिरम्‌ । जनन्याः सवंमावेध जगदीशं समपंयत्‌ ॥४०७॥॥ 
न्स्यच्चोदितानन्दोः बहुभावरसोदयः । संमृ दश्चेदमर्याद्ः सरागं कं न नयेन्‌ ॥४०८॥ 
लोकपारास्िल्टोकानां पारुकश्य महात्मनः । बारकस्यास्य कल्पश्च: पार कान्पय }टपयत्‌ ॥ ४०५॥ 
इति द्विवोयकल्याणसाशृदयस्मनन्तरम्‌ । सशक्राः सवगीर्वाणाः स्वं स्वमोकः सम ययुः ॥४१०॥ 
चतुर्विमन्पदप्रोपमन्यंश्चोनत्रिसा गरे । धर्मतीथंस्य संताने पट्यतु्याशद्ोपिते ॥६११॥। 

ब्युच्छिन्े मुक्तिसन्मागं तदम्यन्तरजीवितः । शान्तिः सञुदपाद्यानमन्नरामरन।यकः ॥४१२॥ 
रक्षासमायुशवत्वारिशच्चापाङ्गः सुवण सक । ध्वजतोरणमूरयन्ुशङ्कचक्रादिरश्षणः ॥७१३॥ 

पुण्याद्‌ दढरथो दीवंमनुभूयाहमिन्दर ताम्‌ । विश्वनेनाच्यशचस्त्यां सुतश्वक्रायुघोऽमवत ॥४१४॥ 
महामणिरिाम्मोधौ गुणानां वा गणो सुनो । तत्र शान्तिरगाद्‌ बद्ध सप्रमगरो यं।दितोदित ॥४९१९॥ 
वद्ध॑न्ते स्म गुणास्तस्मिन्‌ स्पर्धेनावययैः क्रमात्‌ । "तथा विधाय सौन्दर्य कीर्तिनक्ष्मी; सरस्पना॥४१६॥ 
अमात्तस्यात्तसौन्दयं ख्पमापूणंयोवने । विधोर्धिधूतवेकल्यमिव पर्वणि मण्डम्‌ ॥४६१७॥ 

खदवस्वनवः स्निग्धाः कृष्णाः केशाः ` सुकुञ्चिताः । प्राजिता श्च रीका मा. ज्युमास्वन्म^त एर्^ताः॥४१८॥ 
शिरे विजते तस्य शिखरं था मर्न्मरोः । ककाटानव्पद्माजोऽस्मादहमयोपराति वा ॥४१९॥ 


[कि 1, श 


अभिषेक किया ।।४००-४०४।! यद्यपि भगवान्‌ स्वयं उत्तमोत्तम आभूपणोमे-स पक आभूपण थे 
तथापि इन्द्रने केबल आचारका पालन करनेके लिए ही उन्हूं आभूपणोंसं विभूषित किया 
था ।॥४०५॥ ये भगवान्‌ सबको शान्ति देनेवाठे है इसलिए "शान्तिः इस नामको प्राप्र नोः 
ेसा सोचकर इन्द्रे अभिषेकके बार उनका शान्तिनाथ नाम रखा ॥४०६॥ तदनन्तर धर्मेन्द्र 
सब देवोके साथ बडे प्रेमसे सुमेरु पवतसे राजमन्दिर आया ओर माताम सब समाचार कह- 
कर उसने वे त्रिलोकीनाथ माताको सौँप दिये ।४०५॥ जिसे आनन्द्‌ प्रकट हो रहा दहै तथा 
जिसके अनेक मावो ओर रसोका उद्य हु है एेसे इन्द्रे मृत्य किया सो ठीक दही है क्योकि 
जव हषे मर्यादाका उल्लंघन कर जाता है तो किंस रागी मनुष्यका नहीं नच देता १ ।४०८॥ 
यद्यपि भगवान्‌ तीन लोकके रक्षक थे तो भी इल्द्ने उन बालकरूपधघारी महात्माकी र्ना करने- 
के लिए लोकपार्लोको नियुक्त किया था ।४०९॥ इस प्रकार जन्मकल्याणकका उत्सव पूणे कर 
समस्त देव्‌ इन्द्रक सथ अपने-अपने स्थानपर चट गये ॥४१०॥ 
धमेनाथ वीर्थकरके बाद पौन पल्य कम तीन सागर बीत जाने तथा पाव पस्य तक 
मुनिके मागेका विच्छेद्‌ हो ठेनेपर जिन मसुष्य ओर इन्द्र नमस्कार करते है पसे शान्तिनाथ 
भगवान्‌ उत्यन्न हए थे । उनकी जायु भी इसीमें सम्मिलित थी ।४११-४९२। उनकी एक लाख 
वषकी आयु धौ, चालीस धनुष ऊचा शरीर था; सुबणेके समाक कान्ति थी, ध्वजा, तोरण, 
सूये, चन्द्र, शंख, ओर चक्र आदिकं चिह्न उनके शरीरमें थे ४१३ पुण्यकर्मके उव्यसे टदरथ 
भी दीषेकाल तक अहमिन्द्रपनेका अनुभव कर राजा चिश्रसेनकी वृसखरी रानी यशस्वनीके 
चक्रायुघ नामका पुत्र हुमा ॥४१४। जिख प्रकार सयुद्रमे महामणि बदता है, अुनिमे गुणका 
समूह बदता है ओर प्रकट हुए अभ्युद्यमे हषं बदता हैः उसी प्रकार वर्ह बालक शान्तिनाथ 
बद्‌ रहे थे ।४१५॥ उनमें अनेक गुण, जवयवोके साथ स्पध करके ही मानो करम-कमसे बद्‌ 
रदे थे ओर कीर्वि, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बडु रही थीं मानो सगी बहन ही हयं 
॥४९६॥\ . जिख प्रकार पूर्णिमाके दिन विकलता-खण्डावस्थासे रदित चन्द्रमाका मण्डल 
सुसरोभिव होता है उस भकार पूणे यौवन प्राप्त होनेपर . उनका रूप, सोन्दये प्राप्त कर अधिक 
ज हो रदा था 1४१] उनके मस्तकपर इकटठे हए भ्रमरोके समान, कोमल पतल, 
चिकने, कराड ओर घूर खे शुभ बालत बडे ही अच्छे जान पडते थे ॥४१८॥ उनका हिर 


{अब कान्ति म०, ल०। २ चोद्गतानन्दो ० । ३ प्रमोदो ० । ४ यथा विषाय क° ख०, गऽ, 
चण, मऽ 1५ सङुल्बिताः मऽ, मभ, 2०। 


त्रिषष्टितमं पव २०५९ 


क्षमी ङकारपद्धेऽस्मिवस्य पटद्रयाचिता । राजतामिति वा तुङ्ग विस्तीर्णं च व्यधाद्विधिः ॥७२०॥ 
सुरूपे रिरे चास्य भ्रुवो वेश्येव रेजतुः । ुरिङेति न रेखा कि पीयुषांशोविंराजते ॥४२३॥ 

आधिक्यं चक्षुषोः प्राहुः दुमावयवचिन्तकाः } वीक्ष्य तच्वश्चुषी ग्यक्तमितीयमनयोः स्तुतिः ५४२२॥ 
कणं तस्य न वर्ण्येते निभ्ोषश्चुतपाच्रताग््‌ । यातौ चेद्‌ दुरमं वन्त डोमास्यन्नापि विद्यते ॥४२३॥ 

अयं विनिर्जिताशेषं मोहमद्रं विजेष्यते । मास्वत्रेब्ेति वा तुङ्घा संगता नासिका इता ॥४२४॥ 
कपोरूफरुको इरक्ष्णौ धाच्रा चा विपुरौ इतौ । तद्वक्त्रजक्षरस्वत्या विनोदेन चिङग्बितुम्‌ ४४६२९॥ 
स्मितभदाः सरस्वस्याः ई कि छद्धाक्षरावरिः। शंकामिति चिवः स्निग्धाः घनास्तनुद्धिंजाः सनाःः४२६। 
वटबिम्बध्रवारादि परेषां मवतूपमा । नास्याघरस्य तेनायं स्मयते नाधरोऽवरः ५४२७॥ 
मवेच्चिद्ुकमन्येषां माविश््मश्रु किमप्यद्‌ः । सद्‌ा इ्यमिदं मावादित्यकारीव श्ोमनम्‌ ॥४२८॥ 

क्षयी कङ्ङ्को पङ्कोत्थं रजसा दूषितं ततः । बैतद्वक्त्रस्य साधम्य धत्तः स्मेन्दु सरोरुहे ॥७२९॥ 
ध्वनिरचेन्रिगतस्तस्मादि्यो वि्वाथदुपंणः 1 एथक्‌ सुकण्टता वस्य कण्ठस्य किसु वण्यते ॥४३०॥ 
स्पद्धंमानञुजामराभ्यां लौङ्ग्येन शिरसा समम्‌ । चरि्टटड्ाटकादिर्वा सोऽमासत्विसुवनप्रसुः ॥५३१॥ 

बाहू बहुतरं वस्य मातः स्माजाचुरुम्बिनौ । धात्रीं संचतुकामो वा केयूरादिविभूषणौ ॥४३२॥ 
च्यधायि वेधसा तस्य विस्तीर्णं वश्चसः स्थकम्‌ ! असंबाधं वसन्त्वस्मिन्निति वा बहवः भियः ।*४३६।। 


मेरुपवतके शिखरके समान सुरभित होवा था मथवा इस विचारसे ही ऊँचा उटरहा था कि 
यद्यपि इनका ललाट राञ्यपट्रको भप्त होगा परन्तु उससे ऊँचा तोरम दी हू ।॥४१२। उनके इस 
तललारपदट्रपर धमेपद्ट ओर राज्यपदट दोनो से पूजित लक्ष्मी सुशोभित होगी इस विचारस ही मानो 
विधातवाने उनका ललाट ऊँचा तथा चौड़ा बनाया था 11४२०॥। उनकी सुन्दर तथ छ्टिल भा 
वेश्याके समान सुशोभित हो रही थी । कुटिल है" इसलिए क्या चन्द्रमाकी रेखा सुशामित 
, नदीं होती अर्थात्‌ जवश्य होती दै ॥४२१॥ ञ्जुम अबयवोंका विचार करनेवाङे लोग नेर््रोकी 
दीघेताको अच्छा कहते है सो . मादरम पड़ता हे किं भगवान्के नेत्र देखकर हौ उन्दने एसा 
विचार स्थिर किया ह्योगा । यदी उनके नेर््ोकी स्तुति है ।॥।४२२॥ यदि उनके कान समस्त शास्वौ- 
की पात्रताको प्राप्न थे तो उनका बणेन ही नदीं किया जा सकता क्योंकि संसारमें यही एक 
बात दुलेभ है । शोभा तो दुसरी जगह भी हो सकती है ४२३॥ धये भगवान्‌, सबको जीतने- 
बाङे मोहरूपी मल्लको जीतेगे इसलिए ऊँची नाक इन्दीमें शोभा दे सकेगीः एसा विचार करः 
ही मानो बिधाताने उनक्री नाक कुछ ऊँची बनायी थी ॥४य४।] उनके मुखसे उत्पन्न हुड सरस्वती 
विनोदसे डु लिखेगी यह बिचार कर हौ मानो चिधावाने उनके कपोलरूपी परिये चिकने ओर 
चौड़ बनाये ये ४२५ उनके सफेद्‌ चिकने सथन ओर एक बरावर दसि यद्दी शंका उत्पन्न 
करते थे कि क्या ये सरस्वतीके मन्दर हास्यके भेद हैँ अथवा क्या शुद्ध अक्षरोकी पंक्ति दीह 
11४२६ बरगदका पका फल, बिम्बफल ओर भंगा आदि दूसरोके ओर्टोकी उपमा भल दी दो 
जावे परन्तु उनके ओरकी उपमा नहीं हयो सकते इसीलिए इनका जधर-ओंठ अधर- नीचं 
नहीं कदलाता था ॥४२। अन्य लोगोंका चिद्वक तो गे होनेवाली डादीसे ढक जाता हे 
परन्तु इनका विघुक सदा दिखाई देवा था इससे जान पड़ता है कि वह केवल शोमाके जिए 
हीनाया गया था॥४२प] चन्द्रमा क्षयी है तथा कलंकृसे युक्त है ओर कमल कौचड्से उत्पन्न 
है तथा रजसे दूषित हैः इसलिए दोना ही उनके मुखकी सशता नहीं धारण कर सकते 
४२२1 यदि उनके कण्ठसे दर्पणके समान सब पदार्थोको प्रकट करनेवाली दिव्यध्वनि प्रकट 
होगी तो फिर उस कण्ठको सुकण्ठताका अलग वणेन क्या करना चाहिए ? 11४३० वे त्रिलोकी 
नाथ सैचाई्के हारा शिरके साथ स्पर्धा करनेवाठे अपने दोनों कन्धोसे एेसे सुशोभिव हाते 
ये मानो तीन शिखसंबाला इखवणेगिरि दी दो ४३१ घुटर्नो तक लम्बी एवं कयूर आदि 
आभूषर्णोसे विभूषित उनकी दोनों जाणे बहव ही अधिक सुशोभित हो रदी थीं भर पेसी 
जान पड्वी थीं सानो परथिवीको उठाना हौ चाहती हो ॥४२२॥ बहुत-सी लक्ष्म्या एक-दुसरेकी 
१ कम्बितौ ल । 


२०६ "न्तर पुराणम्‌ 


ग्या्तमध्यमणिच्छायाहारं वक्षो ग्यधात्तराम्‌ । मध्यीकृताक संध्या्चहेमाद्रितटसंनि मम्‌ ॥४३४॥ 
तन्मध्यं सुष्िषंमायि वरिभत्यदुष्व॑तनो मरम्‌ 1 गुरं निराङछं वस्य तानवं तेन शो नत ॥४३१५।। 
गम्भोरा दक्षिणावर्ता तस्याभ्युदयसूचिनी । नामिः सपञ्चा मध्यस्था स्पराखदुं न स्तुतेः कुतः ।४३६॥ 
करदीतटी कटीसूत्रधारिणी हारिणी शम्‌ । सवेदिकास्थकी वास्य जम्वृद्धौपस्य मासते ।।४३७॥। 

वृते इक्षणे सुखस्पशं स्तां रम्मास्तम्मसं निभे । हिन्त्वरस्योरू सदादत्तफङे गुरुमरक्चमे ।॥४३८॥ 
म्य्राकारि यत्तस्मात्तदेतस्योदजङ्कयोः । शस्यं जानुद्धयं स द्धः सक्कियं फिक्र शस्यते ॥४३५]) 
नमिनाक्चोष देवेन्पतौ पादरपश्चौ धिया भितौ । तयोसूपरि चेञ्जङ्षे तस्य फा वण्ना परा ॥४४०।। 
गुट्फयोरिव मन्तरस्थ गूढनेव गुणोऽमवत्‌ । कङदा सा ततः सवं फडद्ाद्‌ गुणि स्तम्‌ ॥७४१॥ 
मं रष्ठो क्रमौ तस्थ श्रित्वा तौ सुस्थिता धरा 1 ता कमेण घात्रीति भ्रुवं रूडिरततोऽमवन्‌ ॥४४२।। 
पीनावमरोन्रतौ सुरभौ तस्याष्टौ सुखाकरं । रेजतुरदशयन्ती वा मग स्वर्णापत्रग॑योः ।॥४४३॥ 
अष्टावंगुख्यस्तस्य वुः दिष्टाः परस्परम्‌ । कर्माण्वष्टावपद्धोतुं निगता दव शक्तयः ॥४४४॥ 
दृश्शधर्माः पुरेबेनं तदुग्याजेनेव सेवितुम्‌ । क्रमौ समाधितास्तस्य व्यराजन्त नग्वाः सुखाः ।॥६४५।। 
अस्यावय वमावात्ते वालवाधा नमन्ति नौ । इतीव रागिणो तस्य पादौ पह बसनिमी ।(४४६॥ 


बाधाके बिना ही इसमें निवास कर सके यह सोचकर ही मानो विधाताने उनका वक्षःस्थल 
बहुत चौड़ा बनाया था ।!४३३॥ जिसके मध्यभ मणियोंकी कान्तिसे सुशोभित हार पड़ा हभ है 
एसा उनका वक्षःस्थल, जिसके मध्यमे सन्ध्याके लाल-लाल बादल पड़ रहै टँ एसे द्विमाचलके 
तटके समान जान पड़ता था 1४२४ सुद्धीमे समानेके योग्य उनका मध्यभाग चश उपरिवर्ता 
शरीरके बहत भारी बोद्यको बिना किसी आकुलताके धारण करता था अतः उसक्रा पतलापन 
ठोक ही शोभा देता था ॥४२५ उनकी नाभि चूँकि गम्मीर थी, दभ्रिणावतेसे सहित थी । 
अभ्युद्यको सूचित करनेवाली थी, पद्मचिह्वपसे सहित थी ओर मध्यस्थ थी अतः स्तुतिका 
स्थान--प्रशं साका पात्र क्यो नदीं होती ? अवरय होती ॥४३६।) करधनीको धारण करनेवाली 
उनकी सुन्दर कमर बहुत ही अधिक सुशोभित होती थी ओर जम्बूद्रीपकी वेदीसदित जगतीके 
समान जान पड़ती थी ।॥४२७] उनके ऊह केरेके स्तम्भके समान गोल, चिकने तथा स्पशं 
करनेपर सुख देनेवारे ये अन्तर केवल इतना था किं केठेके स्तम्भ षक्र बार फल देते है परन्तु 
वे बार-बार फल देते थे ओर केठेके स्तम्भ ॒बोद्च धारण करनेसे समथ नहीं है परन्तु वे बहुत 
मारी बोञ्च धारण करनेमें समथे थे ।४३२८॥ चकि उनके घुटर्नोनि ऊर ओर जंघा दानोके 
बीच स्यादा कर दी थी--दोनोकी सीमा ्बँधदीथी इसलिए वे सत्पुरुषाके हारा प्रशंसनीय 
थेसोटीकदही है क्योकि जो अच्छा काये करता दहै उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की जावे! 
अव्य की जवे । ४३९॥ उनके चरणकमल समस्त इन्द्रको नमस्कार करते भे तथा लक्ष्मी 
उनकी सेवा करती थी । जब उनके चरणकमलोका यद्ट॒॒हाल् था तवं जंघारप तो उनके उपर 
थीं इसलिए उनका भोर बणेन क्या किया जाये † ॥४४०] ` जिस प्रकार सन्त्रसें गूढता गुण 
रहता है उसी प्रकार उनके दोनों गल्फो--एड़ीके उपरकी गँठिमिं गू ढता गुण रहवा था परन्तु 
उनकी यह्‌ गुणता फल देनेषाली थी सो ठीक ही-है क्योकि सभी पदाथ फलदायी होनेसे ही 
गुणी कहलाते है ४१ उनके दोनो चरणोका पृष्ठभाग कष्ुएके समान था जौर यह प्रथिवी 
उन्दीका आश्रय पाकर निराङ्कल थी । जान पडता है किं प्रथिवी कछुपके दारय धारणकी 
गयी है" य रूढि उसी समयसे भचल्ित हू है ॥४४२॥ उनके दोनों अंगे स्थूल थे, आगेको 
चठे हृए थे; अच्छी तरद्‌ रिथित थे, सुखकी खान थे भौर देसे जान पडते थे मानो खगे तथा 
मोश्षका मागे ही दिखला रहे हौ ।४४२॥ परस्परमे एक-दूसरेसे सटी हुई उनकी जठ अगुलिर्यो 
शेसौ जान पड़ती थी मानो जाटों कर्मोका अपहव करनेके लिए आठ शक्तियाँ ही प्रकट हुई हों 
॥४४७ उनके चर्णोका आश्रय छेनेवार सुखकारी दश्च नख एसे सुशोभित होते थे मानो उन 
न॑सोके बहाने उत्तम छमा आदि. दशमे उनकी सेवा करनेके लिए पहकेसे ही आ गये हौ 


त्रिषष्टितमं पे २०७ 


नादतांशोर्निंशासंगादुष्णस्वाद्धास्करस्य च । ते ्स्तस्योपमानं स्याद्‌ ` भूषणक्ष्माजतेज पः ॥४४७॥ 
कान्तेः का बणेना वश्य यदि शक्रः सहलदक्‌ । स चीवदनपङ्केजविसुखस्तं निरीक्षते ॥४४८॥ 
भूषणानां इलं केमे शोभां तस्याङ्कसंगसमाव्‌ । महामणिनिबङेढ सुधौतङ्कर धौ ववन्‌ ॥ ४४९॥ 
स्वनामशरुतिसंशुष्यन्मदारिकरिषंहतेः । रवोऽरा जत राजेशो राजकण्टःरवस्य वा ॥४५० ॥ 
कोर्तिब्रह्टौ जगस्धान्तं ध्राप्य प्रागेव जन्मनः} तदीयारम्बनामावादिव हावति सुस्थिता ॥४५१॥ 
ङरुरूपवयःशीरुकराकान्त्यादिभुषणाः । न्यकास्तखिता तेनायोजयद्रदिदायिनीः ॥४५२॥ 
कामिनीनीरूनीरे जदरोज्ञ्वरविरोचनैः । प्रेमाखताम्ुसंसिक्वैसुहराह्ादि तायः ॥४५३॥ 

वह्ध भावरितारोरुलीरारख विकोकनैः । स्वमनोधनलृण्टाकैरखण्डं स शमेविवान्‌ ॥४७०४॥ 
-पञ्वगंसहसखाब्दकाङे गतवताशितुः । कौमारेण सुखैरेव दिव्यमादुषमो चरैः ॥४५५॥ 

ततोऽनु त्प्रसाणेन विश्वसेनसमपिते । राज्येऽप्यच्छिन्नमोगस्य काङठे विगलति तदा ॥४५६॥ 
साश्न।ज्यसंधनान्यस्य चक्रादीनि चतुश्च 1 रत्नानि निषयोऽभूवन्नव चाविष्डृतौ जसः ॥४४७॥ 
तेषु चक्रातपत्रासिदण्डाः इ खगृहेऽभवन्‌ 1 काकिणी चमंचूकादि मणिश्च श्रीनिकेतते ॥४५८॥ 
पुरोधाः स्थपतिः सेनापतिगहपत्तिश्च ते । हास्विनाख्यपुरे कन्यागजाश्वाः खगमूुधरे ॥४५९॥ 
नवापि निधयः पूज्या नदौ सागरहंगमे । तदानीमेव देवेदोरानोताः पुण्यचोदितैः ५४६०॥ 
इत्याधिपन्यमासाद्य दश्चमो गाङ्गरं गतः । वावस्येव गते कारे श्वारुंकाराङयान्तरे ॥४६१॥ 


करते है यह सोचकर दी मानो नबीन पत्तोके समान उनके दोनों पैर रागी-रागसहित अथवा 
तालरंगकरे ह्यो रहे ये ।४४६॥ चन्द्रमाके साथ रात्रिका समागम रहना है अर सूये उष्ण है 
अतः ये दोनों ही उनके तेजकी उपमा नदीं हो सकते । द्य, इतना कहा ज सकता हैः किं उनका 
तेज भूपणांग जातिके कल्पवरुश्चके तेजक समान था ।४४७। जब कि हजार नेत्रवाला इन्दर 
इन्द्राणीके मुखकमलसे विमुख होकर उनकी ओर देखता रहता है तब उनकी काम्तिका क्या 
वर्णन किया जावे १।४४८॥ जिस प्रकार महामणि्योंसे निवद्ध देदीप्यमान उञञ्वल सुवणं घुशो- 
भित होता है उसी प्रकार उनके शरीरके समागमसे जाभूषणोका समूह सुशोभित होता था 
॥‰९९। अपने नामके सुनने मात्रसे ही जिन्होने श्रुरूपी हाधिर्योके समृहका मद सुखा दिया 
है एेसे राजाधिराज भगवान्‌ शान्तिनाथका शाब्द िहकं शब्दके समान सुशोभित होता था 
1४८०1 उनकी कीर्विरूपी लता जन्मसे पटे दी लोकके अन्त तक पर्हच चुकी थी, परन्तु उसके 
आगे आलम्बन न भिलनेसे बह वदी पर स्थित रह गयी ॥४५१। उनके पित्ताने कुल, रूप, अवस्था, 
शील, कला, कान्ति आदिसे विभूषित सुख देनेवाली अनेक कन्यार्ओका उनके साथ समागम 
कराया था--अनेक कन्या्जोके साथ उनका विवाह कराया था 1४५२! प्रेमामृत्तरूपी जलसे 
सीवि हए सियांके नीलकमलदलकं समान नेसे वे अपना हृद्य बार-बार प्रसन्न करते थे 
॥४५३॥ अपने मनरूपी धनको द््टनेवाङी लिर्योकी तिरद्वी च॑चल लीलापृबेक गौर जालस- 
भरी चितवनोंसे वे पूणं सुखको प्राप होठे ये ।४५४॥ इस तरह देव ओर मलुर्ष्योके सुख भोगते 
हए भगवान्‌के जब कुमारकालकं पचीस हजार वपे बीत गये चव महाराज विश्वसेनने छ 
अपना राज्य समर्पण कर दिया । क्रम-कमसे अखण्ड भोग ॒भोगते हए जब उनकं पचीस 
हजार वर्षं ओौर ज्यतीव हो गये तन तेजको प्रकर करनेवाङे भगवाच्के साभ्राज्यके साधन 
चक्रादि चौदह रत्न भौर नौ निधियाँ भरकट हुं ।४५५-४५७॥ उन चौदह रत्नोमिं-से चक्र, 
छत्र, तलवार ओर दण्ड ये आयुधशालमिं उत्पन्न हए थे; काकिणी, चमे जओौर चूडामणि 
श्रीगृहं प्रकट हए ये; पुरोहित, स्थपति, सेनापति ओर ग्रहपति हस्तिनापुरमे भे थे ओौर 
कन्या, गज तथा अर्ब विजयाधे पवेतपर प्राप्त हुए ये ॥४५८-४५६॥ पृजनोय नौ निधिर्या 
मी पुण्यसे प्रेरित इए इन्द्रौके द्वारा नदौ ओर सागरके समागमृपर लाकर दी गयी थीं 1४६० 
इस प्रकार चक्रबतीका साम्राज्य पाकर दंश प्रकारके मोगोका उपभोग करते हुए जब उनके 


१ भूषणाद्खकल्पवृक्षते जसः । २ शम्‌ सुखम्‌ एयिनान्‌ प्राप्तवान्‌ 1 ३ पञ्चवतिरात्‌ ऊ० । 


२०८ उन्तरपुराणम्‌ 


अरलव्॑चि जच्छायाद्यमाकोक्य दुपेणे । साश्चर्यं चिन्तयन्नेतत्किमिस्यन्तगतं इती ॥४६२॥ 
छटववोधियतिज्ञानश्चयोपशमसंपदा । स्व जन्मान्तर संतानं स्त्वा निर्वेदमाक्तवान्‌ ॥४६६॥। 
वनद्छायासमाः सवंसंपदः सश्चराहति- । विदयद्रुद्ुतिवहछकमीः कायो मायामयोऽपि चा ॥४६४॥ 
परानगरढा प्रायुरास्मोयाः परकीया वियोगवत्‌ । संयोगो हानिवदरद्धिजन्मेदं पूं जन्मवत्‌ ॥४६५॥ 
इति चेनमि संपदयन्‌ सर्व॑मेतन्महौ पतिः । निगंन्तुमुच्ययो गेहाद्‌ दूरीकृतदुराशयः ।। ७६६) 

तदा लौकान्तिकाः प्राप्य धर्म॑ती्थस्य वद्धने । काकोऽयं तव देवस्य चिरविच्छिन्नसं तते ।४६७॥ 
इत्य बोचन्‌ वचस्तेष।(मनुमस्य महामविः 1 नारायणाय तद्राज्यं सूनवेऽश्राणयन्मुदा ।।९६८॥ 

ततः सुग्गणाधीकश्चविहि बामिषवोस्पवः । युक्तिमद्वचनबेन्धून्‌ मो चचित्वाग्रणीः सताम्‌ ।॥४६९। 
सर्वार्थसिद्धि शिविक्रामारुह्य स मर्द्छताम्‌ । सहखराञ्नवनं प्राप्य कमनीयशिरातरे ॥४७०।। 
डवे१दिङ्मुखो बद्धपट्यङ्कास नसुस्थितः । ञप्रेष्व्य मास्यसिते पक्षे -चतुरदश्यपराह्ने ।।९७१।। 

श्च षष्टोपरासेनं मरण्थां प्रगिधानवान्‌ । छतसिद्धनमस्कारस्त्यक्तवसखाद्युपच्छद्‌ः ।४७२॥ 

पञ्च मुष्टिमिरब्लुन्च्य केशान्‌ छेशानित्रायतान्‌ । जातरूपं हसन्‌ दीप्या जातरूपमवाप्य सः ॥४७३॥ 
सद्यः सामयिकं छयुदधि समनःपयंयामगात्‌ । केशास्तदैव देवेशो ज्वकव्परङिकाितान्‌ ॥४५२॥। 
यथा बहुपुणीभूतानामोदमिकिताकिभिः । पञ्चमाग्धितरङ्गाणां प्परमागे व्यधास्तराम्‌ ॥ ४७५॥ 
चक्रायुधादि तद्वां सलं सह संयमम्‌ । शान्तिनाथेन संप्रापदापदामन्तकारिणा ॥४७६।। 


प्चीस हजार वषं ओर व्यतीत हो गये तब एक दिन वे अपने अरूंकार-गृहकं भीतर अलंकार 
धारण कर रहे थे उसी समय उन्दः दपेणमें अपने दो प्रतिबिम्ब दिखे । वे बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
आश्वयंकं साथ अपने मनम विचार करने लगे किं यह स्या है १ ॥४६१-४६२॥ उसी समय 
उन्हे बोधिनो प्राप्ति हुई ओौर मतिज्ञानावरण कमेके ्षयोपशमरूप सम्पदासे वे पूवे जन्मकी 
सव बातें जानकर वैराम्यको प्रात्र हो गये ॥४६३॥ वे विचार करते लगे फि समस्त सम्पदा 
मेधोकी छायाके समान है, लक्ष्मी, इन्द्रधनुष भौर बिजलीकी चमकके समान है, शरीर माया- 
मय है, आग प्रातःकालकी छयाके समान है--उत्तरोत्तर घट ती रहती है, अपने लोग परके 
समान ह, संयोग-वियोगक समान है, बृद्धि हानिके समान है ओर यद्‌ जन्म पूवे जन्मक्रे समान 
हे ।॥*६४-४६५। पेसा विचार करते हए चक्रवती शान्तिनाथ अपने समस्त दुर्भोव दूर कर 
धरस बाहर निकलनेका उद्योग करने लगे ॥४६६॥। उसी समय लोकान्तिक देवोने आकर कष्टा 
किं ह देव ! जिसकी चिरकालसे सन्तति दटी हुदै हे ठेसे इस धमेरूप तीथंके भवतनका आपका 
यह्‌ समय है 1 ‡&७। महाबुद्धिमान्‌ शान्विनाथ चक्रवर्तीति लौकान्तिक देवोकी बाणीका असु- 
मोदन कर अपना राञ्य बड़ हषेसे नारायण नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥४६८॥ तदनन्तर 
देवसमूहके अधिपति इन्द्रने उनका दीक्षाभिषेक करिया । इस प्रकार सज्ननोमें अग्रेसर भगवान्‌ 
युक्तिपूणै वचर्नोके द्वारा समृत भाई-बन्धुओंको घछलोडकर दवताओंके दारा उठायी हुई सर्वा. 
सिद्धि नामकी पालकीमे आरूढ इए ओर सहश्नाच्रवनमे जाकर सुन्दर शिल्लावल्लपर उत्तरकी 
ओर सुख कर प्कासनसे विराजमान हो गये । उसी समय व्येष्ठकृष्ण चतुर्दशी दिन श्ामके 
समय भरणी नक्षत्रम बेल्ाका नियम छेकर उन्न अपना उपयोग स्थिर शिया, सिद्ध भग- 
वान्‌को नमस्कार किया, वस भादि समस्त उपकरण छोड़ दिये, पंचमुदधियोके दारा लम्बे कलेशा. 
के समान केरोंको उखाड़ डाला । अपनी दीप्तिसे जातरूप-सुवणेकी हँसी करते हुए उन्होने 
जावरूप--दिगम्बर सुद्रा पराप्त कर ली, ओर शीघ ही सामायिक चारित्रसम्बल्धी जिशुद्धता तथा 
मनःपर्ययज्ञान परप कर लिया । इन्द्रमे उनके केशोको उसी समय देदीप्यमान पिटारेमें रखं 
लिया । सुगन्धके कारण उन केशो पर आकर बहुत-से रमर बैठ गये थे जिससे ठेसा जान पड़ता 
थ) कि वे कटै गुणित ह्यो गये हो । इन्द्रने उन करशोको क्षीरसागरकी तगो उस आर क्षेप दिया 
५४९२४७५५] चक्रायुधको आदि ठेकर एक हजार राजा्भनि भी बिपत्तिको अन्त करनेवाङे श्रौ 


` १. संजातं म० । २ चतुदस्यां पराके म०, । चतुर्यामपराह्के ० 1 ३ प्रणिप्रणिधानवत्‌ ० । 
४ पर्‌ भामं ख० । 


त्रिषष्टितमं पव २०९ 


भूयादस्माकमप्येवमित्याश्चासनतस्पराः । 'पुण्यपण्यं समादाय `मक्तिमौल्येन साक्तिकाः १९७७ 
पाकशासनयुर्याश्च नाकछोकरोन्घुखा ययुः ! `स्तराशनाद्‌ विश्वकोकेदो पवित्रं मन्द्रं पुरम्‌ ॥४७८॥ 
प्रविष्ठाय प्रदायान्नं प्राुकं परमोरछवात्‌ । सुभित्राल्यमही पारः प्रापदाश्चयपच्चमम्‌ ४६७९) 

क मादेवं तपः कुबन्नुरवी' सर्वा पवित्रयन्‌ 4 तनू कृतकष."यः नू मोहारातिजिगीषया ॥४८०॥ 
बडुमिसुनिभिः साद श्रीमान्‌ चक्रायुधादिभिः । सहल्नाश्नवनं प्राण्य नन्द्यावतंवरोरधः ॥४७८१॥ 
भ्रष्टः षष्ठोपचासेन धवरे दशमीदिने । पौचे मासि दिनस्यान्ते पल्यङ्कःसनमास्थितः ५४८२॥। 
प्राङ्मुखो बाद्यक्तामग्रौ नेन्ध्यादिमवाघ्वान्‌ । करणच्रयसखंप्ाघंक्षपकश्रेणिमध्यगः 18 ८२।। 
आरूढतुयंचास्त्रिरथो `धरमम्यामिधानमाक्‌ । धग्रानासिहतमोह)।रिदवींतरागोऽन्स्यसंयमः 11४८४॥ 
द्वितीयञ्चङ्कसद्‌थ्यान चक्रविच्छिन्नवातिकः । एवं षोडशवर्षाणि छाद्मस्थ्यं मावमाधितः ॥४८५।। 
निग्रन्थो नीरजा वीतविघ्नो विश्वैकवान्धवः । केवङज्ञानसास्राञज्यधियं शान्तासश्चिभ्चियत्‌ 1:४८३॥। 
तदा तीथकराख्योर्पुण्यकमंमहामस्त्‌ । क्षोभिदचतुर्भदसु राम्मोधिविज॒गिमितः ।४८७।। 
स्वससुद्‌भूतसद्धक्तितरङ्गानी तपूजनः । रस्नावषटीभिरिस्येतं भाथंयत्प्राणन्धत्पतिम्‌ ॥।४८८। 
चक्रायुधादयश्चास्य पटुज्रिशदूगणनायकाः । इ तान्यष्टी समाख्याताः पूर्वाणां पारदर्िनः 11४८९ । 
दयुन्यद्वितय वस्वेकचतुर्निर्मितशिक्षकाः । त्रिसह लाव धिज्ञानसनुञ्ज्वरुविलोचनाः ।1४९०॥ 


शान्तिनाथ भगवावके साथ संयम धारण किया था ॥४५६। हमारे भी एेसा ही संयम ह्या इस 
प्रकारकी इच्छा करते हए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यक्ते दारा पुण्यरूपी सौदा सररीद्‌ 
कर स्वगंलोकके सन्मुख चङे गये ॥४७७] 

इधर आहार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्विनाथ भगवान्‌ मन्द्रिपुर 
नगरमे प्रविष्ट हुए । वरँ सुभित्र राजाने बड़े उत्सवके साथ उन्हें शासुक आदार देकर पंचाश्चये 
प्ाप् किये ॥४७८-४७६।। इस प्रकार अचुक्रमसे तपश्चरण करते हए उन्होने समस्त प्रथिवीको 
पवित्र किया ओर मोहरूपो शत्रको जीवनेकी इच्छासे कषार्योको ङश किया ॥४८०। चक्रायुध 
आदिके अनेक अुनिर्योके साथ श्रीमान्‌ भगवान्‌ शान्तिनाथने सहखाख्रवनमे प्रवेश किया ओर 
नन्यावतं बृश्षके नीचे वेलाके उपवासका नियस टेकर वे विराजमान हो गये । अत्यन्त श्रेष्ठ 
भगवान्‌ पौष शुक्र दशमीके दिन सायंकालके समय पयकासनसे विराजमान थे । पूरवंकी ओर 
सुख था, निभैस्थता आदि समस्व बाह्य सामभरी उन्हें प्राप्त थी, अधःकरणः, अपूवेकरण आर 
अनिवृत्तिकरण इनं तीन कर्णोँसे प्राप्त इई क्षपक श्रेणीके सथ्यमें अवस्थित थे, सक््मसास्पराय 
नामक चतुथे चारित्ररूपी रथपर आरूढ थे, प्रथम जुक्गध्यानरूपी वलबारके द्वारा इन्होनि 
मोहरूपी शुको नष्ट कर दिया, अब वे वीतराग होकर यथाख्यातचारित्रके धारक हो गये । 
अन्तभहूवं बाद्‌ उन्होने द्वितीय शुक्तभ्यानरूपी चक्रक द्वारा घात्तिया कर्मोको नष्ट कर दिया, इस 
तरह वे सोलह वष तकं छद्यस्य अवस्थाको प्राप्न रहे! मोहनीय कमेकरा क्षय होनेसे वे नि्रन्थ हो 
गये, ज्ञानावरण, दशनाबरणका अभाव होनेसे नीरज हो गये, अन्तरायका क्षय होनेसे वीतविन्न 
हो गये ओर समस्त संसारके एक बान्धव होकर उरन्होने अत्यन्त शान्त केवलज्ञानरूपी साग्ना- 
ज्यलक््मीको प्राप्र किया ।।४८१-४०८६। उसी समय तीथकर नामका ब्धा मारी पुण्यकमेरूपी 
महावायु, चतुर्णिकायके देवरूपी सञुद्रको क्षुभित करवा हभा बड़े वेगसे बढ रदा था ॥४८७] 
अपने-गाप्मे उत्पन्न हई सद्धक्तिरूपी तर्गोंसे जो पूजनकी सामभ्री लाये है ेसे सव लोग 
रटनावली आदिके द्वारा, सब जीर्वोके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवान्रकी पूजा करने लगे 11४८८ 

उनके समवसरणमे चच्छायुधको आदि केकर छत्तीस गणधर थे, आट सो पूर्वकं पारदर्शी थे, 
इकतालीस हजार आठ सौ शि्चक ये, ओौर तीन हजार अव धि्वानरूपी निमेल ने्नोके धारक थे 

१ पुण्यं पण्यं छ० 1 २ भक्तिमृल्येन ष० \ ३ लोकोत्सुका म०,रु०। ४ स्वाश्रमान्‌ विदव्रोकेश- ऊ० । 
५ सम्प्राप्ति म०, र० । ६ श्रेण्यां घर्म्यध्यानं न भवति, अतः शुक्लछाभिधानमाग्‌' इति पाठः सुष्टु प्रतिमाति । 


अथवा बारित्रमोहस्य मन्दोदयसद्ध'वतया ददमगुणस्थानै यावत्‌ विवक्षाविशेषतो धम्यघ्यानमपि धवलायां 
प्रतिपादितं तव्पेक्षथां संगतिः करणीया । 





२१० उनत्तरपुराणम्‌ 


चनुःखह लसंख्योक्छकेवकावगमेदवराः । षट्सहस्ञाणि संप्रोक्तविक्रियद्धिविभूषिताः ।॥४९१। 
मनःप्यंयसद्बोधसहन्ञाणां चतुष्टयम्‌ 1 श्ुन्यदय चतुःपक्षकक्षिताः पूज्य वादिनः ॥४९२॥ 
ते द्विषष्टिसहखराणि सवेऽपि सुनयो मताः । आर्थिका हरिषिणाद्या. खद्यत्रिखषडमिताः ४९३) 
श्रावकाः सुरकोर्याध। लक्षदरयनिरूपिताः 1 अहं दास्यादिकाः प्रोक्ताः श्राविका द्िपुणास्ततः ।४९४॥। 
देवा देष्योऽप्यसंख्यातारिवयक्जाः संख्ययामिताः 1 इति द्वादशभिः साध गणैः सद्धमं मादिशत्‌॥४९५॥ 
विहरन्मालमान्नायुः संमेदाचकरूमागतः । ग्यपेतभ्याहृतिर्योगमास्थायाचटि तं विभुः ॥४९६॥ 
ञ्येषठङ्ृष्णचतुद श्यां पूवरात्रेः छतक्रियः । वृतीयश्युङ्कध्यानेन रुद्धयोगो विवन्धनः ।1४९७॥ 
अकारपञ्चकोच्चारमान्रकाके वियोगकः । चतुथ शुङ्कध्यानेन निराकृत तनुत्र यः ॥४९८॥ 
अगाद्धरणिनक्षन्रे छोकरां गुणविग्रहः । अतीतकाखे ताः सिद्धा यच्नरानन्ता निरञ्जनाः ।।*९९॥ 
चरतुविधामराः सेन्द्राः निस्तन्द्रा रन्द्र मक्तयः । कूलान्वयेषटि तदागस्य स्वं स्वमा वास्माक्नयन्‌ ॥५००।। 
चक्रायुधाद्थोप्वेवमाभ्यायान्त्यतनुत्रयम्‌ । हिस्वा नव सहस्राणि निनरु्ति यतयोऽगमन्‌ ॥५० १।। 
मालिनी 
इति परममवाप्य क्ञानरकसीख्यवोयं - 
स्फुरितवनुनिवासन्याहृतिस्थानमुच्चेः 1 
सुरपतिदडपूज्यः क्ान्तिभट्रारण्छो वो 
दिश्चतु वरमखक्चस्थानसप्रासिमाक्षः ॥५०२। 
शाद लबिक्रीडितम्‌ 
कर्माण्यष्ट सकारणानि `सककान्युन्मूर्य नेम॑ल्यवान्‌ 
सम्यक्स्वादहिगुणाष्टकं निजम जः स्थीज्घत्य कस्मान्तगः । 





॥१८९-४९० वे चार इ जार केवलज्ञानियोके स्वामी थे भौर छ हजार विक्रिय ऋद्धिक धारको- 
से सुशोभित थे ॥४६१॥ चार हजार मनःपयय ज्ञानी भौर दो हजार चार सौ पृञ्यवादौी उनके 
साथ थे ।४६२॥ इस प्रकार सब मिलाकर बासठ हजार मुनिराज ये, इनके सिवाय साठ हजार 
तीन सौ हरिषेणा आदि आर्थिकार्णे थी, सुरकीर्विक्छो आदि टेकर दो लाख श्रावक थे, अर्हदासी- 
को आदि ठेकर चार लाख श्राविका थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं मौर संख्यात ति्ख्च थे | 
इस प्रकार बारह ग्णोके साथ-साथ वे समीचीन धर्मा उपदेश देते थे ॥४६३-४९५॥ बिहार 
करते-करते जब्र एक माकी आयु शेष रह गयी तब वे भगवान्‌ सम्मेदरिखरपर अये ओर 
विहार अन्व्‌ कर बर्ह अचल योगसे विराजमान हो गये ॥४९.६। स्ये छष्ण चतुदैशोफे दिन 
रात्रिके पूवे मागमे उन छतक्ृत्य भगवान्‌ शान्तिनाथने ठतीय शुक्तध्यानके द्वारा समस्त योगो 
का निरोध कर द्या, बन्धका जमाव कर दिया जौर अकार जादि पौव लघु अक्षसंके उश्लारणमें 
जितना काल लगता है उतने समय तक अयोग केवली अवस्था प्रप्र को । वहीं चुं शुक्रध्यान- 
के द्वारा वे तीनो सरीरोका नाश कर मरणी न्त्रै लोकके अथभागपर जा बिराजे । उस 
समय गुण हौ उनका शरीर र गया था ! अतीत कालमे गये हए कर्ममलर हित अनन्त सिद्ध 
जह। विराजमान थे वहीं जाकर्‌ वे विराजमान हो गये ॥४६७-४९९॥। उसी समय इन्द्रसदित, 
जआल्स्यरहित भौर बद भक्तिको धारण करनेवाङे चार प्रकारफे देव भये गौर अन्तिम 
संस्कार--निबोणकस्याणककी पूजा कर अपने-अपने स्थानपर चे गये ।५००॥ चकायुधको आदि 
लेकर अन्य नौ हजार सुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा ओौदारिक, तैजस भौर कामण 
इन तीन शरीरांको छोडकर निवीणको प्राप्र हयो गये ।।५०१॥ 

इस प्रकार जिन्हेनि उत्तम ज्ञान दशेन-युख ओर वीयसे सुशोभित परमौदारिक शरीरम 
निकास तथा परमोत्छृ्ट विहारके स्थान प्राप्त किये, जो अरहन्त कल्लाये ओर इन्द्रने जिनकी ट्‌ 


पूजा की एसे श्र सान्तिना महारक तुम सवके लिए साव प्रम स्थान प्रदान करे ॥॥५०२।॥ जो 


१ तिर्यक्काः ० ! २ इकार ख० छन, मृ० । ३ सफलाच्यु-खं०, ग०, मण, ठ०,। 


त्रिषष्टितमं पव २११ 


स्वाकारं विगतादिभूतस्षमय नष्टं समाप्य स्फुटं 
| ~ 
दान्तीशद्िजगच्छिखामणिरमूदाविमवध्ास्वं ।५०३।। 
# के भि क ५.९ 
श्रीषेणः कुरुजः सुरः खशपनिदंचो इरेश्चोऽमयो 
८ ५ ७ 
यो बच्रायुधचक्रन्बस्सुरपतिः प्र'प्याहमिन्दरं पद्म्‌ । 
[+ *। ४२ [+| 
पश्ान्सेवरथो सुनीन्रसहितः स्वाथसिदि श्रितः 
कान्तीशो जगदेकश्चान्तिरतुखां दिस्याच्यं वश्िरम्‌ ।५०४। 
जादा वनिन्दितामोशमूमिजो विमकश्रभः । ततः श्रोचि जयो देवो ऽनन्त गीर्योऽनु नारक. 14०५ 
मेवनादः ्तीन्द्रोऽभूत्तस्सह खाय धोऽजनि । ततोऽदमिन्दर कस्पेशोऽनद्पद्धिरमवत्ततः ।1५०६॥ . 
खधुतो दृढरथो जन्ते भ्राज्ञो मेषरथानुजः । अन्त्वायुत्तरजघ्क्रायुबो गणधरेःऽक्चर. ॥५०२॥ 


मालिनी 
इति हितङ्तवेदी बद सोहादृमायः 
सककञजगद्‌ थीश्चा दानि षनायेन साद्धम्‌ । 
परमसुलपदं संप्राप चक्रायुषाह्य ` 
भवति किमिह नेष्टं संपरये.गान्महद्धिः ॥५०४८॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


अन्पर तावदिहादलां सगबतां मध्येऽपि वीर्थश्षिनां 
कोऽसौ द्वादश्चजन्मसु प्रतिमनं प्राप्मरशूडधि पराम्‌ । 





कारर्णोसे सहित समस्त आटो कर्मोको उखाडकर अत्यन्त निमेल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि 
आठ आत्मीय गु्णोको स्वीकार कर जन्म-मरणसे रदित तथा छकृतद्कत्य हए थे, एवं जिनके 
अष्ट मह प्राविदहायेरूप बैमव प्रकट हुजा था वे शान्विनाथ भगवान्‌ अनादि भूतकाले जो 
कभी प्राप्न नहीं हयो सका एेसा स्वरूप प्राप्त कर स्ट रूपसे तीनों लोकोके शिखामणि हए थे 
॥५०३॥ जो पदे राजा श्रीषेण हुए, किर उत्तम भोगमूभिमें जये हुए, फिर देव हए, फिर 
विद्याधर हए, पिर देव हुए, पिर बलभद्र हृष, फिर देव हुए, पिर वज्नायुध चक्रवर्ती इष 
फिर अहमिन्द्र पद पाकर देबोंके स्वामी हए, फिर मेधरथ हुए, फिर सुनि्योके द्वारा 
पूजित होकर सवा्थ॑सिद्धि गये, ओर फिर वर्ह से आकर जगन्को एक शान्ति प्रदान 
करतेवाडे श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ हृए वे सोलहवे तीथकर तुम सबके लिए चिरकाल 
तक अनुपम लक्ष्मो प्रदान करते रहः ॥ ५०४।। जो पडङे अनिन्दिता रानी हुईं थी, 
फिर उत्तम भोगमूमिमे आये हज था, पिर विमलप्रभ देव हुआ, फिर श्रीविजय राजा 
हा, फिर देव हुगा, फिर अनन्तबोये नारायण हुमा, ण्ठिर नारकी हमा, छिरः मेघनाद 
हृजा, पिर प्रवीन्द्र हमा, फिर सहख्ायुध हया, फिर बहुत मारी ऋद्धिका धारी अहः 
मिन्द्र हुमा, फिर वर्ह से च्युत होकर मेघरथका छोटा माई बुद्धिमान्‌ दढर्थ हआ; फिर 
अन्तिम अनुत्तर विमानमे अहमि हृभा, ण्ठिर बह से आकर चक्रायुध नामका गणधर हुजा, 
फिर अन्ते अश्चर-अविनाशी-सिद्ध हज ।५०५-५०७} इस प्रकार भपने दहित ओौर क्ियि हुए 
उपकारको जाननेवारे चक्रायुघने अपने भाईके साथ सौदा ध।रण कर समस्त जगत्‌के स्वामी 
श्री शान्तिनाथ भगवान्‌के साथ-साथ परमयुख देनेवाला मोक्ष पद प्राप्त कियासो ठीकदी 
है क्योकि महापुरुषोकी संगतिसे इस संसारम कोन-सा इष्ट काये सिद्ध नी होता † ।\५०८॥ 
इस संसारम अन्य लोगोकी तो बाव जाने दीजिए श्री शाम्तिनाथ जिनेन्द्रको छोडकर भगवान्‌ 


हि =+» क 


तीथकर मी एेखा कौन दहः जिसने बारह भवमि-से मरव्येक मवमे बहुत भारी बृद्धि प्राप्रकी 


१ -पतिर्व्याप्याहमिनं छ० । २ चक्रायु्घाको ० । 


२१२ उन्तरपुराणम्‌ 


सुश्रवा शा न्तजिनं ततो घनन ध्यायन्तु सर्वोत्तरं 

सार्व ज्ञान्तिजिनेन्द्रमेव सततं शन्ति स्वयं प्रेण्सवः ॥५०९॥ 
ध्वस्तो सुक्तिपथः पुसुप्रश्तिभिदे वेः पुनद॑दिवः 

किन्त्वन्तं प्रथितावधेगमयितुं कोऽपि प्रभुनासवत्‌ । 
देवेनामिहिवस्सवनेन समगादन्याहतः स्वावधि 

तच्छान्ति समुपेत तत्रभव्रतामाचं गुरू घौधनाः ।1*१०॥ 


इत्या मगवद्गुणभद्रा ा्यरगीते तरिषष्िलक्षणमहागुराणसं ग्रहे शान्तिचक्रधरतौयकरपुराणं 
परिख माप्तं चरिषशटितमं पचं ।॥६३॥ 


हो १ इसलिए हे विद्धान्‌ लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते हो तो सबसे उत्तम ओर सबका भला 
करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रहो । ।५८९॥ भोगभूमि दिके 
कारण नष्ट हृञा मोक्षमार्गं यद्यपि ऋपभनाथ आदि तीथकरोके द्वारा फिर-प्ठिरसे दिखलाया 
गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिके अन्त तक ठे जानेमे कोई भी समथं नदीं हो सका। 
तदनन्तर भगवान्‌ शान्तिनाथने जो मोक्षमागे प्रकट किया व्‌ तरिना किसी बाधाके अपनी 
अवधिक प्राप्त हुमा । इसलिए हे बुद्धिमान्‌ लोगो ! तुम लोग मी आद्यरुरु श्री शान्तिनाथ 
भगवान्की शरण लो | भावाथं--शान्तिनाथ भगवान्‌ने जो मोक्षमागं प्रचलित किया था 
वही आज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस युगके आद्यगुर्‌ श्री शान्तिनाथ 
भगवान्‌ दी है । उनके पहर पन्द्रह तीथकरोने जो मोक्षमागं चलाया था वह बीच-बीचरमें 
विनष्ट होता रहा हे ॥५१० 


ह्र प्रकार अ।षनामते प्रसिद्ध, सगवद्गुणमद्राचरर्यप्रणीत चिषषश्टिङश्चण महापुराणसंमहमे श्रान्तिनाथ 
तौ्थंकर तथा चक्रतर्तीक्ला पुराण वर्णन करनेवाखा त्रेसढवोँ पं समाप्त इभा । 


! घर्वोत्तमम्‌ क०, ख०, ग०, घ, । २ सवे ख। 


चतुःषष्ठितमं पव 


अन्थार्‌ कन्थामिव त्यक्त्वा सदूथन्थान्‌ मोक्षगामिनः । 

रक्षन्‌ सूक्ष्माश्च कुन्धुभ्यः इन्धु पान्थान्‌ स पतुवः॥१॥ 
दीपेऽस्मिन्‌ प्राग्विदेहस्य सीतादक्षिणद्कगे । वस्स्याख्यविषये राजञा सुसीमानगराधिपः ॥२। 
जभूत्‌ सिहरयो नाम श्रीमान्‌ िहदपराक्रमः ! संहतानपि विद्िष्टान्‌ महिम्नेव बञ्चं नयन्‌ ।३॥ 
भयादिव तमंहोऽरिव्हितन्यायदत्तकम्‌ । ` दण्डितासिलभूचक्रं नादौ कि्टातिदूरतः ।।४।। 
मोगानुमब एवास्मै शाश्चमार्गायुसारिणे । अदितामुिकीं सिद्धिमैष्िकीं चास्वविद्धिये ॥५॥। 
स कदाचिद्‌ दिवोरकायाः पातमारोशय कद्पयन्‌ । इयं मोहमहारारतिं विघातायेति चेतसा ।1६॥ 
तदेवापेत्य नत्थार्षिवृषमं यविपूवकम्‌ । श्रत्वा तदुदितं भक्त्या +घर॑तच्वस्य विस्तरम्‌ ॥।७॥ 
स्यां समाहितमाहोऽहं यद्यल्कासूचितापदः + | ममैवेति तिचिन्त्याश्च सुधीमोहजिहासया।।८॥ 
राज्यभारं समारोप्य सुते सह महीसुजैः (?) । बहमिः संयमं प्राप्य विबुदधेकाददा ङ्कः 11४ 
बदुभ्वा तसकारणेस्तीथकरनामापिक ह्मम्‌ । श्वायुरन्ते समाराध्य प्रापाम्िममनुन्तरम्‌ ॥१०॥ 
अन्वभू दवी चारं सुखं तत्रात्तकोतुकम्‌ ! मानसं माननौयं यन्मुनोनां चापरागजसम्‌ \॥११॥ 
हह जम्बूमति द्वीपे मरने ऊुरजाङ्ङे । -हसिविनाख्य पुरा धीक्ञः कोरः कादयपास्त्रयः ।१२॥ 





जिन्होने कन्थाके समान सव परिरहोका त्याग कर मोक्च प्ाप्र करनेवाङे सद्भन्थोकी 
तथा कुन्धुसे अधिक सूक्ष्म जीवोकी रा कौ वे कुन्थुनाथ भगवान्‌ मोश्च नगर तक जनेवां 
तुम सब पथिकोकी रक्षा करे ।।१॥ इसी जस्वद्रीपके पूवे बिदेहक्षेत्रमे सीता नदीके दश्चिण तट पर 
एक बत्स नामका देश है । उसके सुसीमा नगरमे राजा सिहरथ राज्य करता था । वह श्रीमान्‌ 
था, सिहके समान पराक्रमी था ओौर बहुत-से मिटे हुए शघ्रुमोको अपनी महिमासे ही वश कर 
ठता था ॥२-२॥ न्यायपूणे भआचारकी बृद्धि करनेवाटे एवं समस्त प्रथिवीमण्डलको दण्डित करने- 
वाठे उस राजाके सम्मुख पापरूपी शत्रु मानो भयसे नहीं पद्वते थे-वृरःदूर ही बने रहते थे 
॥४॥ शाख्चमागेके अनुसार चलनेवाठे ओर शत्रुभोंको नष्ट करनेबले उस राज्ञाके लिए जो 
भोगातुभव प्राप्त था वही उसकी इस तोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था 
॥५]) बह राजा किसी समय आकाशम उल्कापात देखकर चित्तमे बिव्वार करने लगा कि यह 
उल्का मेरे मोहरूपी शक्रुको नष्ट करनेके लिए ही मानो गिरी है ॥६॥ उसने उसी समय यति- 
वृषभ नामक मुनिराज्के समीप जाकर उन्हं नमस्कार किया ओौर उनके द्वारा के हुए धमेतत्तवके 
विस्तारको बडी भक्तिसे सुना ॥५॥ वह बुद्धिमान्‌ विचार करने लगा कि मँ मोहसे जकड़ा हु 
था, हस उत्काने ही मुञ्चे भापत्तिकी सूचना दी है एसा विचार कर मोहको दछोड़नेकी इच्छासे 
उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्रके लिए सौप दिया ओर बहुत-से राजा्ओंके साथ संयम 
धारण कर जिया ! संयमी होकर उसने ग्यारह अंगोका ज्ञान प्राप्र छया तथा सोलह कारण 
भावनाओंके द्वारा तीथेकर नामक पुण्य प्रकरृतिका बन्ध किया ! आये अन्तम समाधिमरण 
कर वह्‌ अन्तिम अनुत्तर विमान-सवौथेसिद्धिमे उसन्न हुमा ॥=-१८॥ बहौ उसने बड 
कौतुकके साथ प्रवीचाररदित उस मानसिक युखका अनुभव किया जो ुनिर्योको भी माननीय 
तथा वीतरागतासे उत्पन्न हा था ॥११॥ - 

इसी जभ्बूदरीपके भरवकषेत्र सम्बन्धौ कुरर्जागल् दशमे हस्तिनापुर नामका नगर है उसमें 


१ वत्साष्यविजये ( ? ) ग०,। वत्साख्यनगरे ( ? ) उ० 1 २ दपितताखिर--क०, खभ, ध । 
काटिक्षताखिक-म० 1 ३ आदिता-क०> घ० । ४ नत्वषि ख०, ग० । नन्वि र० । ५ धर्मतोर्थस्य ख० । 
६ भूचितापहः ८० । ७ तत्रास्तकौतुकम्‌ ख० । ८ हास्तिनादख्य ख ०, ग०, ऊ० । 


२१४ उत्तर पुराणम्‌ 


सूरसेनो महाराजः श्रीकान्तास्याग्रवह्ठमा । देवेभ्यो वसुधारादिपूजामाक्तवती सती ।1१३॥ 
"मागे मनोहरे यामे दज्ञस्यां निशि पश्चिमे । श्रावणे बहुरे पक्षे नक्षत्रे कृत्तिकाह्य । १४॥। 


सर्वाथंसिद्धिदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । दषटबोडश्सुस्वप्ना गजं वक्तरभ्रवेशिनम्‌ । १५॥ 
निशम्य याममेर्यादिमङ्गकध्वनिबोधिता । कृवनिस्वक्रिया स्नात्वा शतमङ्गकूमण्डमा ॥१६॥ 


आतैः कतिपयैरेव बृत्ता विचयुद्विलासिनी । चोतयन्ती सदोभ्योम साक्षाछकष्मीरिवापरा ।॥१७॥) 


छतानुङूपविनया मतुरदधासने स्थिता । स्वष्नावरीं निवेद्यास्माद्विदित्वाव धिवीक्षणात्‌ ।॥१८॥ 
फलान्यनुक्रमात्तेषां विकसददनाम्बुजा । नकिनी वांसं स्पर्शा दुष्णांकषोरतुष त्तरः म्‌ ॥१९ ॥ 
तदैवानिमषाधीकाः कल्याणाभिषवं तयोः । विधाय बटुधाभ्यच्य तोषयित्वा ययुदिवम्‌ ।।२०॥ 
छक्तिमुक्ताविशेषेण ना भूस्सा तेन गर्भिणौ । क्रोडीछृता एतामीषुमे बरेखेय चावस ।।२१॥ 
नवमे मासि बैशखडुद्धपश्चादिमे दिने । सासूताम्नेययोगे बा विधुं तमपरा दिशा ॥२२॥ 
तुरासाहं पुरोधाय समभ्ेव्य सुरासुराः । सुनेहमर्मकं नीत्वा क्षीरसैन्धव वारिभिः ॥२३॥ 
असिषिच्य विमृष्यैनं ङन्धुमाहूय संश्च या । समानीय समर्यायन्‌ पिच्रोराबासमात्मनः ।।२५४॥ 


श्ान्तीश्तीभसंतानकारेऽज्ननि जिनेश्ररः । पट्योपमाद्ं पुष्याग्भिस्तद्भ्यन्तरजीवितः ॥२५॥ 
समाः पर्चसरहसरोनकक्षाः संवत्सरस्थितिः । पञ्चत्रिशङधनुः कायो निष्ष्ाशटापदधयुतिः ॥२६॥ 


खपञ्चमुनिबदह्धिदविप्रमसं वस्लरान्तरे । नी स्वा कौमारमेतावव्येव कारे च राजताम्‌ ।२५॥ 


कोरववंशी कारयपगोत्री महाराज सूरसेन राभ्य करते थे । उनकी पटरानीका नाम श्रीकान्त 
था । उस पतित्रताने देवकि द्वारा की हृ रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्र की थी ॥१२-१३॥ श्रावण 
कृष्ण दृशमीके दिनि राच्रिफे पिद्धडे भाग सम्घन्थी मनोहर पहर ओर कृत्तिका नक्षत्रम जब 
स्वीथेसिद्धिके उस अहभिन्द्रकी आयु समाप्त होनेको आयी त्र उसने सोलह स्वप्ने देखकर अपने 
भहमें प्रवेश्च करता हआ एक इाथी देखा ॥१४-६५। प्रातःकाल भेरी आदिकरे मांगलिक शाब्द 
सुनकर जगी, नित्य कायं कर स्नान किया, मांगलिक आभूषण पहने भौर छं प्रामाणिक 
लोगोसे परिवृत होकर निजलीके समान सभारूपी आाकाशको प्रकाशित करती हूर दृसरी 
लक्ष्मीके समान राजसभां पवी । वह वहं अपनी योग्यताके अनुसार विनय कर पतिक 
अर्धौसनपर विराजमान हई । अवधिज्ञानरूपी नेको धारण करनेबाठे पतिको सब स्वप्न 
सुनाये ओर उनसे उनका फल मादूम किया । अनुक्रमसे स्वप्नोका फल जानकर उसका युखक्रमल 
इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूयेकी किरणोके स्पशंसे कमलिनी खिल उरुती है 
॥१६-१९॥ उसी समय देर्बोने महाराज शुरसेन ओर महारानी श्रीकान्ताका गभंकल्याणकर 
सम्बन्धी अभिषेक किया, बहुत भकारकी पूजा की ओर सन्तुष्ट होकर स्वगंकी ओर प्रयाण 
किया ॥२०॥ जिस प्रकार सुक्ताविशेषसे सीप गर्भिणी होती है उसी प्रकार उस पुत्रसे रानी 
श्रीकान्ता गर्भिणी इई थौ ओर जिस प्रकार चन्द्रमाको गोदीमे धारण करनेवाली मेघौकी रेखा 
ख॒शोभित होती है उसी प्रकार उस पुत्रको गर्भम धारण करतो हुई रानी श्रीकाम्ता सुशोभित 
हो रही थी ॥२१॥ जिस प्रकार परिचम दिशा चन्द्रमाको उदित करती है उसी प्रकार 
रानी श्रीक्न्ने नव मास व्यतीत होनेपर वैशाख शुक्त प्रतिपदे दिन आग्नेय 
योगम उस पुत्रको उदित किया--जन्म दिया ॥२२॥ उसी समय इन्द्रको अगे कर समस्त 
देव ओौर धरणेन्दर आये, उस बालकको सुमेरु पवैतपर ठे गये, क्षीरसागरके जलसे उनका 
अभिषेक किया, अङंकारोसे अलंकृत किया, इन्थु नाम रखा, वापस लाये, माता-पिताको 
समपेण किया ओौर अन्तम सब अपने स्थानपर चङे गये ॥२३-२४॥ श्रीश्चान्तिनाथ तीथ. 
करके मोक्ष जनेके बाद जब जधा पल्य बीत गया तब पुण्यके सागर श्रीडन्धुनाथ भगवान्‌ 
उतपन्न हए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमे सम्मिलित थी ।[२९५ पंचानवे हजार वर्ष॑की 
खनकी यु थी, पेतीख धनुष ऊँचा शरीर था ओर तपाये हए सुवर्णके समान कान्तिथी 
1२६ तश हजार सात सौ पचास षषे छुमारकालके बीत ज नेपर खन्द राञ्य प्राप्न हमा था 
१ भोगे ०1२ चऽ 


चतुःषष्टितमं पव २९४ 


निजजन्मदिने 'चक्रिरक्ष्मी संप्राप्य संमदान्‌ । दश्चाङ्कमोगाश्निरिश्य निःअवीपंः निरन्तरम्‌ ।२८॥ 
षडङ्गवरुसंयुक्तः कदाचित्कीडितुं वनम्‌ । गत्वा र्वा चिरं स्वैरं निन्रस्यायन्पुनः पुरम्‌ । २९॥ 
सुनि मातपय,गेन स्थितं कचिज्गिरूपसन्‌ । मन्त्रिणं भ्रति तर्जन्या पशय पद्येति चक्रश्टत्‌ \*६०॥ 

स तं निरीक्ष्य तत्रैव मक्स्यावनतमस्तकः । देवैवं दुष्टरं ्व॑स्तपः किं फरूमाप्स्यति (३१ 
इस्यप्राक्षीन्नुपोऽप्यस्य भूयः स्मेरसुखोऽवदत्‌ । मवेऽस्मिग्नेव निर्मूखय कर्माण्याप्नोति रि तिम्‌ ।६२॥ 
न चेदेवं सुरेन्द्रस्वचक्रवर्तिरवगो चरम्‌ । सुखमभ्युदयं युक्त्वा कऋमाच्छाश्चवरमप्यति ।।३३॥। 
अपरित्यक्तसङ्गस्य मवे पयंटनं मवेत्‌ ! इत्युदधेमुक्ति संसारकारणं ` परमाथ वित्‌ ।।३४। 

कारो साण्डछि हत्वेन बावान्नीवः सुखायुषा 1 तावस्येव खमानीय सहेच्छश्चक्रवर्निताम्‌ ।३५।। 
विरज्य राज्यभोगेषु निर्वाणञ्ुखङिष्सया 1 स्वातीतमववबोषेन कभ्धवोचिदुधषोत्तमः ।।३६। 
सारस्वतादिसंस्तोत्रमपि खंमाग्य सादरम्‌ ! स्वजे नियोञ्य राजस्य मारं निष्करमणोत्सवम्‌ !1३४॥ 
स्वयं संप्राप्य देवेन्द्रः चिबिकां विजयाभिधाम्‌ । भारद्यामरसं वादं सहेतुकबनं प्रति ॥६८॥ 
गत्वा षष्ठोपवासेम संयमं प्रव्बपद्यत । जन्ममाः्पश्चदिवसे इत्तिकायां चृपोत्तमैः ॥६९।। 

सहखरेणाप तुर्याबबोजं च दिबश्नास्यये । पुरं हास्तिनमन्येद्युस्तस्मै गतवतेऽदित ॥४०॥ 

आहारं धमंमित्राख्यः भाप ाश्रमपच्चकस्‌ । ऊुबन्मेजं तपो जोरं नीत्वा षोडशवत्सरान्‌ ।।७१। 
निजदीक्षावने षष्ठेनोपबासेन छद्धिमान्‌ । तिङकदुममूकस्थङ्चेत्रञ्योरस्नापराज्के ।५४२॥। 





ओर इतना ही समय बीत जानेपर खन्द अपनी जन्मतिथिके दिन चज्वर्तीकी लक्ष्मी मिली 
थी । इस प्रकार वे बड़े इषेसे बाधारदित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोका उपभोग करते थे 
।२७-२८।। किसी समय वे षडंग सेनासे अयुक्त होकर क्रीडा करनेके लिए बनसें गये थे बह 
चिरकाल तक इच्छानुसार कोडा कर वे नगरको वापस लौट रहे थे ॥२६॥ कि मागमे उन्होने 
किसी मुनिको आतप योगसे स्थित देखा ओर देखते ही मन्तीके प्रति तजनी अंगुलीसे इशारा 
किया किं देखो ! मन्त्री उन सुनिराज्ञको देखकर बहींपर भक्तिसे नतमस्तक्र हो गया भोर पूष्ठने 
लगाकिहे देव ! इस तरहका कठिन तप करये क्या टल प्राप करगे ? ॥३०-३१॥ चक्रवर्ती 
कुन्थुनाथ हसक्रर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भवमें कर्मोको नष्टं कर निबोण प्राप्न करेगे । 
यदि नि्ाण न प्राप्र कर सकेगे तो इन्द्र ओौर चक्रवर्ती खख तथा देश्रयेका उपभोग कर कऋरमसे 
शाश्वतपद-मोश्च रथान प्राप्र करेगे ।३२-३३। जो परिग्रहका स्याग नदीं करता है उसीका 
संसारम परिभ्रमण होता है । इस प्रकार परमाथेको जाननेवाठे मगवान्‌ कन्थुनाथने मोश्च 
तथा संसारके कारर्णोका निरूपण किया २४६} उन महाचुभावने सुख उ वेक आयुका उपभोग 
करते हुए जितना समय मण्डलेश्र रहकर ज्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवर्तीपना 
प्राप्न कर व्यतीत किया था ३५! तदनन्तर, अपने पूबेभवका स्मरण होनेसे जिन्हे अएत्मज्ञान 
उत्पन्न हो गया ह रेसे विद्धानोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ न्धुनाथ निवण-खुख पभ्राप्र करनेकी इच्छासे 
राञ्यमोगोमें विरक्त हो गये ॥३६॥ सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोने आकर बडे आदरसे 
उनका स्तवन किया । उन्होने अपने पुत्रको राञ्यका भार देकर इन्द्रोके दारा क्वि हया दीक्षा- 
कल्याणकका उत्सव प्ाप्र किया । तदनन्तर देवोक दारा ठे जने योग्य विजया नामकी पालकी- 
पर सवार होकर वे सदेदुक वनम गये । बह बेलाका नियम टेकर जन्मक ही मास पक्ष ओर 
दिने अत्‌ वैशाखशुक्क प्रतिपदाके दिन कृत्तिका नक्षत्रम सायंकालक समय एक हजार 
राज्ञा्जोके साथ उन्होने दीक्षा धारण कर ली । उसी समय न्ह मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया | 
दूसरे दिन बे हस्तिनापुर गये वद्य षमेमित्र राजाने उन्दरँ आहार दान देकर पंचाश्चयं प्रा किये । 
इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनके सोलह वषे बीत गये ॥२७-४१।! किसी एक दिन 


१ चक्रिलक्ष्मीं इति पाठः शुद्धो माति। २ नि.प्रतीपं इत्ति पाठो भवेत्‌! ३ कारणं ल०। 
४ जिनदीक्षा छ । 


२१६ उत्तरपुराणम 


कृत्तिकायां तृतीयायां कैवस्यसुदपादयत्‌ । मुदा तत्काकसंप्रा्तसर्वामरसम यितम्‌ ॥४३॥ 

प्रास्य चतुधंकल्यागपूजाविधिमवाप सः । चस्य स्वयं मू नामा्ाः पञ्च्रिशद्रणेहिनः ॥४४॥ 
शतानि सच पूर्व्ागां संविदो मुनिसत्तमाः । खपन्चैकत्रिवादृथ्यु्ताः शिक्षका कक्षिशयाः ॥४५]। 
खदयेन्दियपक्षोक्तास्तृतीयावगमामङाः । श्ुस्यद्वयद्विवह्गुत्छः केव रुज्ञान मास्तराः ।४६॥ 
खद्रयैकेन्दियक्ञातविक्रियर्दिविमूषणाः । तरिह्यतत्रिसह सराणि चतुथंक्तानधारिणः ।४७॥ 
पञ्चाशदद्विखहच्ाणि ख्यातानुक्तरवादिनः । सवं ते पिण्डिताः षष्टिसहस्राणि यमेश्वराः ॥ ४ । 
मावितादयार्यिकाः शयुन्यपञ्चवद्धिखषण्मिताः । त्रिरुक्चाः श्राविका लक्ष्यं सर्वेऽप्युपासका. ॥७९॥ 
"व देय स्स्व संख्याता स्तिः" संख्यया मिताः । दिव्ये वध्वनिनामीषां कुवौन्धर्मोपदेक्नाम्‌ ॥*५०॥ 
देशान्‌ विहत्य माषायुः संपदा चङूमास्थितः । प्रतिम योगमादाय सदहससुनिमिः सह ।!५१॥ 
बेशाखज्यौत्छपश्चादिदिने रात्रैः पुरातने । मागे कर्माणि निमुल्य कृत्तिकायां निरञ्जनः ॥५२॥ 
भ्ाप्रगीर्वाणनिर्वाणपूजः अरापत्परं पद्म्‌ । संञ्चुद्धक्लानवैराग्यसावाधसमविनश्वरम्‌ ॥५३॥ 


शादृलविक्रीडितम्‌ 


भासीत्‌ सिंहरथो नृपः पृथुतपाः सर्वाथसिद्धश्वरः 

कटप्ाणद्य भाक्‌ षडङ्गक्चि विरखदोवयसुख्या्चितरः । 
पराप्षादमाष्टपुणस्िविष्टपशिखाप्रोदासिचुडामणि. 

दिंहयाद्ः ्रियमप्रतीपमहिमा ऊन्धुजिनः शारवतीम्‌ ॥५४॥ 


॥ अ कि । , षि | ए  , श स 1 ह  । | ॥ , ति श । १ 


विशद्धवाको धारण करनेवाठे भगवास्‌ बेलाका नियम लेकर अपने दीक्षा ठेनेके वनमें तिलक- 
बृक्षके नीचे विराजमान हए । वहीं चैत्रञुक्ता कृतीयाके दिन सायकालके समय कृत्तिका नक्षत्नमे 
न्ह केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । उसी समय हषेके साथ सब देव आये । सबने प्राथैना कर 
चतु्थंकल्याणककी पूजा की । उनके स्वयम्भूको आदि छेकर पतीस गणधर थे, खात सौ सुनिराज 
पूवक जानकार ये, तैंतालीस हजार एक सौ पचास मर्मवेदी शिक्षक थे, दो हजार पाँच सौ 
निर्मल अवधिज्ञानके धारक थे तीन हजार दो सौ केवलज्ञानसे देदीप्यमान थे, पाँच हजार 
एक सौ विक्रियाऋद्धिके धारक थे, तीन हजार तीन सो मनशपयेयज्ञानी थे, दो हजार पचास 
प्रसिद्ध एवं सवेश्ेष्ठ वादी थे, इस तरह सब भिखाकर साठ हजार सुनिराज उनके साथ 
थे 11४२-४८] भाविताको आदि केकर साठ हजार तीन सो पचास आर्चिकार्पे थी, तीन लाख 
श्राविक्रपैः थीं, दो लाख श्रावक थे, असंख्यात देव-देवियौँ थी ओर संख्यात तिच थे। भगवान्‌ 
दिव्यध्वनिके दारा इन सबके लिए धर्मोपदेश देते हृए विहार करते थे ।४९-५०॥। इस प्रकार 
अनेक देशमिं विहार कर जब उनकी आयु एक मासकी बाकी रह गयी तब वे सम्मेदशिखरपर 
पचे । वर्ह एक इ जार मुनिर्याके साथ उरन्होने प्रतिमा योग धारण कर लिया ओर वैशाख शुक्त 
प्रतिपदाके दिन रात्रिके पूवेभागमें कत्तिका नक्ष्रका उदय रहते हुए समस्त कर्मक उखाड़कर 
परमपद प्राप्त कर लिया । अब वे निरजन-कमेकलंकसे रदित हो गये । देर्वोनि उनके निर्बाण- 


कल्याणककी पूजा की 1 उनका वह परमपद अत्यन्त शुद्ध ज्ञान जौर वैराग्यसे परिपृणै तथा 
अविनाशी था ।५१-५३॥ . 


जो पे मवे राजा सरथ थे, फिर विशाल तपश्चरण कर स्ार्थ॑सि द्विके स्वामी हए, 
` श्िर तीर्थंकर ओर चक्रवर्ती इस प्रकार दो परकोको प्रप्र हृष, जो छह भकारकी सेनार्ओंके स्वामी ये, 
तीनो लोकोके मुख्य पुरुष जिनकी पृजा करते ये, जिन सम्यक्त्वं जादि आट गुण प्राप्त हृष थे, जो 
' तीन लोककेश्िखरपर चूड्ामणिके समान देदीप्यमान थे ओर जिनकी महिमा बाधासे रितं थी ेसे 


१ -मुपपादयत्‌ छ° । २ समयत: ख० ! ३ भास्कराः ० । ४ देव्यस्त्वसंख्याता म०, घ०, देवा- 
देन्योऽप्यसंख्या- छ० । ५ तिर्यग्जा; ग०, ख०, भ०, तिर्यक्काः ० । 


चतुःषष्टितमं पव 


देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिताः सर्वेऽपि मञ्नाः सुरा 


ज्ञानञ्योतिषि पञ्चतस्वसहितं कम्मं ननश्चाखिकरूम्‌ । 
रक्ष्मीधामदधद्धिधूृतवितवतध्वान्तः स धामद्भयं 


पन्थानं कथयस्वनन्तगुणखन्छुन्थु म वान्तस्य वः ॥ ५५ ] 


| [कथ ॐ $ क | १ | 
, इत्याष त्रिषरश्टिरक्षणमहापुराणसंग्रहे मगवद्‌गुणमद्वाचायं गीते ङुन्धु चक्रधरती यंकरपुराणं 
परिसमाप्तं चतुःषष्टितमं प्रवं ॥ ६४ ॥ 





श्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए अविनारी-मोक्षलद््मी भ्रदान करे ।५४।। जिनके शरीर 
की कान्तिमें इन्द्र सहित समस्त देव निमग्न हो गये, जिनकी ज्ञानरूप व्योतिमें प॑चद्रव्य सहित 
समस्त आकाश समा गया; जो लक्ष्मीक स्थान है, जिन्होंने फेला हुजा अज्ञानान्धकार नष 
कर दिया, जो आभ्यन्तर ओर बाद्यके भेदसे दोनों भकारके तेज को धारण करते है ओौर जो 


अनन्तगुर्णोके धारक है एसे श्रीङुन्धुनाथ भगवान्‌ तुम सवके लिए मोक्षका मागं प्रदिव 
करे । ५५ ॥ 


इस प्रकार आषं नामस प्रसिद्ध, मगवद्गुणमद्राचाय प्रणीत त्रिषष्टिक्षण महापुराण संमहमे ङन्धुनाथ 
तीर्थंकर भौर चक्रवर्तीका चणन करनेबाङा चौसठ पने समाश्च हुशा ॥६४॥ 


गत 


पञ्चषष्टितमं पवं 


सरतारं परं सारं 'नरनाथङ्कवानतिम्‌ । अगाधासारसंसारसागरोत्तारकारणम्‌ ॥ १ ॥ 

दपि जम्बू हुमख्याते सीतोत्तरठराभिते 1 कच्छाख्यविषये क्षेमपुगधीशषो महीपतिः ॥ २ ॥ 

नाम्ना धनपतिः पाता प्रजानां जनताग्रियः । धात्री धेनुः स्वयं तस्य दुग्धे रम प्रस्नुतानिश्चम्‌ ॥३॥ 
विनार्धिभिरपि स्यागी विनाप्यरिमि र्मी 1 वपिंतार्थिनि धूतारौ तरिमस्तौ सहजो गुणौ ॥ ४ ॥ 
स्ववृस्यजुगमेनैव वगत्रयनिषेविणः । राजञा प्रजाश्च राज्येऽस्मिस्तन्न घमेव्यतिक्रमः ॥ ५॥ 
कदाचिद्धरणीधर्ता पीत्वादं ्न्दतीथंङृद्‌ । दिष्य्वनिसमुदू भूतं ° धम॑साररक्ायनम्‌ ॥ ६8 ॥ 

विरञ्य राञ्यमोगान्तरषाद्राज्यं निजात्मजे । नियोज्य मंक्षु प्रचज्यां जनीं जन्मान्तकारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 
आप्ताचेकादशाङ्गोरपारावारस्य पारगः 1 द यटकारणसंवद् तीथंङ्कक्ञाम पुण्यक्त्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्प्रायोपगमनेनापत्स जयन्तेऽहमिन्द्रताम्‌ । त्रय्धिशचस्मसुद्रोपमायुहस्ततनुप्रम. ॥ ९॥ 
श॒ङ्धरेयाद्वयः साद्धेमासैः षोडश्चभिः श्वसन्‌ 1 तरय ्िभ्रतहस्त्तवपमानसमाहरनम्‌ ॥ १०॥ 

अद्ृतं निःश्रवी चारसुखसागरपारगः । स्वावधिन्लाननिर्णीतरोकनाद्थथ विस्तृतिः ॥ 1 १॥ 
स्वावधिक्षेत्रनिणींवप्रकाशवस्विक्रियः। भतिप्रक्षान्तरागादिराद्क्लोकृतनिगतिः ॥१२॥ 

सद्धेयोदयसं भूत्तमन्वभूद्‌ भोगमुत्तमम्‌ । उदितोदितपर्थाक्षिपयन्तोपान्तमास्थितः ॥\३॥ 


अथानन्तर जो अगाध ओर असार संसारशूपी सागरसे पार कर देनेभ कारण हे, अनेक 
राजा जिन्हे नमस्कार करते है ओौर जो अत्यन्त श्रष्ठ है रेतसे अरनाथ तीर्थकरकी तुम सव लोग 
सेवा करो--उनकी शरणमे जाओ ॥१॥ इस जग्बूद्रीपमे सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ 
नामका देश है । उसके क्षेमपुर नगरमे धनपति नामका राजा राज्य करता था । वह्‌ प्रजाका 
रक्षक था ओर लोगो को अत्यन्त प्यारा था । परथिवीरूपी धेनु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोरथ 
पूणे किया करती थी ॥२-३॥ याचकोको सन्तुष्ट करनेवाले ओर शत्रुओंको नष्ट करनेवाङे उस 
राजमें ये दो गुण खाभाविक थे कि बह याचकोके बिना भी त्याग करता रहता था ओर श्त्रुमौके 
न रहनेपर भी उद्यम किया करता था ॥ ४।॥ उसके राभ्यमे राजा-प्रजा सब लोग अपनी-अपनी. 
वृत्तिके अनुसार त्रिवगंका सेवन करते थे इसलिए धर्मका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था ॥५॥ 
किसी एक दिन उस राजाने अद्नन्दन तीथंकरकी दिव्यध्वनिसे उत्पन्न हुए श्रेएठधमेरूपी रसा- 
यनका पान किया जिससे राज्य-सम्बन्धी भोर्गोसे विरक्त होकर उसने अपन! राञ्य अपने पुत्र 
केक्लिए दे दिया ओौर शीघ्र ही जन्म-मरणका अन्त करनेवाली जेनी दक्षधारणकरल्ी 
1&-9] ग्यारह्‌ श्चंगरूपी महासागरफे पारगामी होकर उसने सोलह कारणभावनाओंके दारा 
तीथकर नामक पुण्य क्म॑का बन्ध किया । अन्ते प्रायोपगभन संन्यासे द्वाया उसने जयन्त 
विमाने अहमिन्द्र पदं प्राप्त किया । वदँ तेतीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, एक हाथ 
ऊँचा शरोर था, द्रव्य ओौर मावफे भेदसे दोनों प्रकारकी शुक्त दे्यार्पे थीं, वह साट सोलह 
मामे एक बार इवास ठेता था, ओौर तैंतीस हजार बेम एक बार मानसिक अमृतमय 
आदार प्रहण करता था । प्रवीचाररदित सुखरूपी सागरका पारगामी था, अपने अवधिन्ञान- 
के दवारा वह लोकनाढीके भीतर रहनेवाठे पदार्थके विस्तारको जानता था ॥८-११॥ उसके 
अवधिक्ञानका जितना क्षेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल ओौर विक्रिया ऋद्धि 
थी । उसके रागहेष आदि अत्यन्त शान्त हो गये थे अौर मोक्ष उसके निकट आ चुका 
था ।॥ १२ ॥ वह साचा वेद्नीयके उद्यसे उत्पन्न हुए उत्तम भोगोका उपभोग करता था । 
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द्वीपेऽर्मिन्‌ मारते क्षेत्रे देशोऽस्ति कुहजाङ्गऊ. । ` हस्विनाख्यं पुरं वस्य पतिरगे्निण कादययः ॥ १४ 
सोमवंशसमुद्मूतः सुदरशेनल्माह्वयः । मिन्नसेना महादेवी प्राणेम्योऽप्यस्य बह्मा ॥ १५१ 
चसुधारादिकां पूं प्राप्य ` प्रीतानुफलगुने । माम्रेऽस्िनतृतीया्यां रेवत्यां निशि पश्चिम ५१६॥ 
भागे जयन्त्देषस्य स्वर्गावतरणक्षणे । दध्षो इशसुस्वपना फर तेचु निजाधिपम्‌ ॥१५॥ 
अवुयुज्यावचिक्लानतदुक्तफलसश्रुते । भ्र्त्रोक्यराज्येव आरासीद्स्यरमोद्या ४१५८।। 
तदागतासराधीश्चछतकहप्राणसूमडा । निचृता निमदा नित्यरम्या सौस्यानना उ्युचिः ॥१६॥ 
संबाह्यमाना दे कीनिस्तस्काकोचितं वस्तुभिः । मेवमारेव सदृशम मुद्रहन्ती जगद्धितम्‌ ॥२०॥ 
मागश्चौषे सिते पक्षे पुष्ययोगे चतुर्दशा । तिथौ त्रिविधसद्धोधं तनू जसुदपो पद ॥२१॥ 
तस्य जन्मोत्सत्रस्यारं व्णनाय मरुदुराः । यदि स्वग समुद्रास्यः सर्वेऽप्यत्र सजानयः ॥ २२॥ 
अत्यस्पं तृक्षिमापनच्ना दौीनानाथवनीपकाः । इतीदसिह संप्राप्तं यदि तृप्ति जगत्त्रयम्‌ ॥ \३॥ 
ङन्धुनीथंशसंताने पस्ये तुर्याशसं मिते । ससर ष्टो रिवर्षोने वद्म्यरररजीवित. ।\२४॥ 
अरो जिनोऽजनिः श्रीमानक्षोतिं चतुरु्तरास्‌ । वत्सराणां तहखाणि परमायुः ससुद्रदन्‌ ।२५॥ 
त्रिश्चस्चापतनूत्वेधः चारुचामीकरच्छविः । कावण्यस्य परा कोटिः सौमाग्य स्याकरः परः ।1२६॥ 
सौन्दयंस्य समुदोऽयमाङ्यो रूपसंपदः। यणाः किमस्मिन्‌ मंभूताः ‰ गुणेष्वस्य सं मवः ॥२७। 


[ छ षि 1 


इस तरह प्राप्र हए भोगोंका उपमोग करता हमा आयुके अन्निम भागको प्राप्र हृज-- वर्ह से 
च्युत होनेके सम्मुख हज ॥१३॥ 

अथानन्तर इसी जम्बुद्रीपके भरतक्षे्मे कुरुजांगल नामका देश है । उसके इस्विनापुर 
नगरमे सोमवंशमें उत्पन्न हा कारयप गोत्रीय राजा सुदशेन राज्य करता था । उसकी प्रा्णोसे 
भी अधिक प्यारी भित्रसेना नासकी रानी थी ॥१४-१५ जव धनपतिके जीव जयन्त विमान- 
के अहमिन्द्रका स्व्गंसे अबतार छेनेका समय आया तब रानी मित्रसेनाने रत्नव्रष्टि आदि देव- 
कृत सत्कार पाकर बड़ प्रसन्नतासे फाल्गुन शुक्त वृतीयाके दिन रेषती नक्षत्रम रात्निके पिछले 
प्रहर सोलह स्बप्न देखे । सवेरा होते ही उसने अपने अबधिज्ञानी पतिसे उन स्वरप्नोका एल 
पूड्धा । तदनन्तर परम वैमवको धारण करनेवाली रानी पतिक द्वारा कह हए सवप्नका फल 
सुनकर एेसी श्रसन्न हई मानो उसे तीन ल्लोकका राज्य ही मिल गया हो ॥१६-१८। उसी समय 
इन्द्रादि देवो ते जिसके गभकल्याणकका उत्सब किया है, जो अत्यन्त सन्तुष्ट है, सदरदित है, 
निरन्वर रमणीक हे, सौम्य मुखवाली है, पवित्र है, उस समयक योग्य स्तुतियोके दाया देविर्या 
जिसकी स्तुति फिया करती है, ओौर जो मेषमालाके समान जगत््का हित करनेवाला उत्तम 
गभ धास्ण करती ह एेसी रानी मि्रसेनाने मगसिर शुक्त चतुदैशीके दिन पुष्य नक्षत्रे तीन 
ज्ञानोंसे सुशोभित उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ।१९-२१।। उनके जन्मके समय जो उत्सव हजा था 
उसका वपीन करनेके लिए इतना लिखना ही बहव है कि उसमे शामिल होनेकं लिए जपनी- 
अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वगं खाली कर यदह भये ये ॥२२॥ उस समय दीन 
अनाथ तथा याचक लोग सन्तोषको प्रा हृए थे यह कहना बहुत छोटी बात थी क्योंकि उस 
खमय तो तीनों जोक अत्यन्त सन्तोषको प्रप्र हए ये ।२३॥ श्रीङ्खन्धुनाथ तीथंकरके तीथेके वाद्‌ 
जव एक हजार करोड़ वषं कम पल्यका चौथाई भाग बीत गया था तब श्रीजरनाथ भगवान्का 
जन्म हआ था । उनकी आयु मी इसी अन्तरालमे शामिल्ल थी ! भगवान्‌ अरनाथकी उत्कृष्ट 
ेष्ठतम आयु चौरासी हजार बकी थौ, तीस धलुष ऊँचा उनका शरीर था, सुवणेके समान 
उनकी उत्तम कान्ति थी, वे लावण्यको अन्तिम सीमा थे; सौमाग्यको श्रेष्ठ खान येः 
मगवान्‌को देखकर शंका होती थौ कि ये सौन्दर्यके सागर दँ या सौन्दये सम्पत्तिके घर दै, 
गुण इनमे उरपन्न हए है या इनकी .राणोभे उत्पत्ति हुईं ह अथवा ये स्वयं गुणमय है-- गुणरूपः 
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२२० उत्तरपुराणम्‌ 


अभूदुगुणमयः किं वेद्याशाङ्कां *स नयन्‌ जनान्‌ । अवर्धत समं रक्ष्या बाङकस्पदुमोपमः ॥२८॥ 
तस्य शयुन्यत्रिरेकद्िभरमाणामितवत्सर, । गते कुमारशरेऽभूद्राज्यं माण्ड ङ्कोचितम्‌ ॥ २३॥ 
तावत्येव गते कारे तस्मिन्‌ सकरूचक्रिना । मोगान्समन्वभूद्धागे तृतीये स निजायुषः ॥३०॥ 
कदाचिच्छारदाम्भोद्विरूय प्रविरोकनात्‌ । ससुद्धतस्वजन्मोपयोगबोधिः सुरोत् मैः ।२१।। 
परबोधितोऽनुवादेन दस्वा राभ्यं स्वसूनवे । अरविन्दकुमाराय सुरैरूढावधिष्टितः ।३२॥ 

शितिकां वैजयन्त्या ख्यां सहेतु कवनं गत. । दीक्षां षष्ठोपवासेन रेवस्यां दक्ञमीदिने ॥३३॥ 
इक्ठेऽगान्मागं शीर्षस्य सायाद्धे मूयुजा ` सह । सहलेण चतुर्ञानघासं च समजायत ॥३४॥ 
सम्यगेवं तपः ऊुर्वन्‌ कदा चिस्याएणादिने । प्रायाच्चक्रपुरं तस्मै दस्वान्नमपराजितः ॥३५॥ 
महीपतिः सुवर्णासः प्रापदाईचर्यपच्चकम्‌ । छाद्स्थ्येनागमःस्तस्य सुनेवर्षाणि षोडश ॥३६।। 

ततो दीक्षावने मावे कार्तिके द्वादशीदिने । रेवत्यां श्ुङ्कपक्षेऽपराह्े चूततरोरधः ॥३७॥ 
षष्ठोपवासेनाहस्य घातीन्याहेन्स्यमासदत्‌ 1 सुराश्चतु्थंकल्याणे सं भूयैनम पूजयन्‌“ ।।२३८। 
ऊम्भार्याधा गणेशोऽस्य त्रि ्त्‌पवाङ्गबेदिनः । चयने रषदट्मिता ज्ञेया शिक्षकाः सुक्ष्मबुदधयः ॥२९॥ 
पञ्चवडह् ष्टपन्चारिन मिताश्िक्तानधारिणः । चुन्यद्रयाषपश्चोन्छाः केवरुक्ञानरोचनाः ।४०॥ 

तावन्तः खद याग्न्यभ्धिनिमित।* विक्रियद्धिकाः । करणेन्द्रियवद्युन्ता मन"पयं यबोधनाः ।४१॥ 
शत।नि षटसदसरं च तन्रानु्तरवादिनः । सर्वे ते संचिताः पञ्चाशन्‌ सहखाणि कयताः ॥४२॥ 
ज्याः षष्टिलहल्लाणि यक्षिखाप्रसुखार्यिकाः । रक्षाः षष्टिसहस्राणि श्रावकाः ्राविकार्च ताः ॥।४६॥ 
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ही है । इस प्रकार लोगोको शंका उत्पन्न करते हुए, बाल कल्पवृक्षकी उपमा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ लक्ष्मीके साथ-साथ ्रृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥२४-२८ इस प्रकार कमार अवस्थाके 
इक्ीस हजार वपं बीत जानेपर उन्द मण्डलेश्वरके योग्य राञ्य प्राप्र हुमा था ओौर इसके बादं 
जब इतना दी काल ओर बीत गया तब पूणे चक्रवतींपद प्रात्र हज था । इस तरह भोग भोगते 
हुए जब आयुका तीसरा भाग वाकी रह गया तब किसी दिन उन्द शरद्ऋतुके मेधोका अक- 
स्मात्‌ विलय हो जाना देखकर अपने जन्मको साथेक करनेवाला वैराग्य उत्पन्न हौ गया । उसी 
समय लोकान्तिक देरवोनि उनके विचारोका समथेन कर उन्हें प्रबोधित किया ओर बे अरविन्द्‌- 
कुमार नामक पुत्रके जिए राज्य देकर देवोके द्वारा उठायी हुई वैजयन्तो नामकी पालकीपर सवार 
हो सहेतुकं बनमें चके गये । वँ वे्लाका नियम ठेकर उन्होने मगसिर शक्ता दशमीके दिनि 
रेवती नक्षत्रम सन्ध्याके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली । दीक्षा धारण 
करते ही वे चार ज्ञानक धारी हो गये ॥२६-३४।। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए वे किसी समय 
पारणाके दिनि चकरपुर नगरमे गये बहोँ सुबणेके समान कान्तिवारे' राजा अपराजितने उन 
आहार देकर पंचाश्चपे प्राप्र किये । इस तरह मुनिराज अरनाथके जब छद्य्य अवस्थाके सोल्लह्‌ 
वषं ञ्यतीत हो गये ॥३५-३६॥ तब वे दीक्षाबनमें कातिक शुक्त द्रादशीके दिन रेवती नक्षत्रम 
सायंकालकं समय आम्नवुक्षके नीचे वेलाका नियम टेकर विराजमान हुए । उसी समय घातिया 
कमे नष्ट कर उन्होने अदन्तपद प्रप्र कर लिया । देवोन मिलकर चतुथे कल्याणकं उनकी पूजा 
की ॥२७-२-] क्ृम्भायेको आदि लेकर उनके सीस गणधर थे, ह सौ दशा ण्यारह्‌ अंग चौवृहू 
पूवके जानकार थे, पतीस हजार आठ सौ तीस सूक्ष्म बुद्धिको धारण करनेवाङे शिक्षक थे 
॥२३९ अह्काईस सौ अवधिज्ञानी थे, इतने दी केवलज्ञानी थे, तेतालीस सौ विक्रिया ऋषद्धिको 
धारण करनेव के थे, बीस सौ पचपन मनःप्यज्ञानी थे ।४०-४१।। ओर सोलह सौ श्रष्ठवावौ 
थं । इस तरह सब मिलाकर पचास हजार मुनिराज उनके साथ थे ।४२॥ यक्षिलाको आदि 
ठेकर्‌साठइजार आर्यिकर्पथीःएक लाख साठ हजार श्रावकथे,तीन लाख श्राविका थी+भसंख्यात 
देव थ मौर संख्यात वियंच थे । इस प्रकार इन बारह समर्थोसि धिरे हए अविशय बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 

. ¶ जनयन्‌ र° । - मनयत्‌ ख ० 1 २ विलायप्रतिोकनात्‌ ग०  विलासप्रविरोनात्‌ म० । ३ भूमुजैः 
2९ । ड -मपुपुजत्‌ ज्ञ०, गृ० १ ५ प्रिमा मऽ । । 
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कक्ष्यं विनिर्दिष्टा देवाः पूर्वोक्तमानकाः । तिय॑ग्मेदाङ्च संख्याता वनो द्रादश्चभिगणेः ॥ ७४॥ 
एभिधर्मोपदेशार्थ व्वहरद्विषयान्‌ ` सुधीः । मासमात्रावशेषायुः सम्मेदगिरिमस्वङे ॥४५॥ 
सहल्रसुनिभिः सद्धं प्रतिमायोगमास्थितः । चेत्रङृष्णाःतरवत्यां पूवरात्रेऽगमच्च्विम्‌ ॥७६॥ 
ददागस्य सुराधीशाः छृतनिर्वाणपूजनाः । स्तुत्वा स्तुति्यतेभक्स्या स्वं स्वमोकः समं ययुः ॥१७॥ 
| शादृल्तविक्रीडितम्‌ 
त्रस्तं यन कुरारवचक्रमिव तच्चक्रं धरा चक्रा चत्‌ , 
ह श्रीश्चाःसो घरदासिषव परमश्रीधसचद्ेष्या । 
युष्मान्मक्तिभरानतान्स दुरितायतेरवध्वंसछ्ृव्‌; 
पायाद्धम्यजनानरो जिनपत्तिः संसारमीरून्‌ सद्‌ा ॥४८॥ 
वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 
छव तट्ुमयादिगुरुकमंछृतोरुदोषा- 
नष्टा ईशापि सनिमित्तमपास्य इद्धम्‌ । 
यो रुड्धवांस्त्रियुवनेकपुर्गेरीया- 
नष्टादशो दिशतु शौघ्रमरः शकं व. ॥४९)) 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
प्राग्योऽभून्नृपविमंहान्‌ धनपतिः पश्चाद्व्रतानां पतिः, 
स्वर्गा विरुसञ्जयन्तजपत्िः प्रोद्यस्सुखानां पतिः । 
खट्‌ खण्डाधिपतिश्वतुदंशरसद्रलेर्मिधीनां पतिः, 
त्रैरोक्याधिपतिः पुनात्वरपतिः खन्‌ सं श्रितान्‌ बधिरम्‌ ॥५०॥ 
अथास्मिन्नेव तीर्थऽमृस्षुभौमो नाम चक्र्ठत्‌ । ° वृततीये जन्मन्यत्रेव मरतेऽसौ सुचः पतिः ॥५१॥ 


अरनाथने धर्मोपदेश देनेके लिए अनेक देशमें विहार फिया । जब उनकी जायु एक माहकी 
बाकी रह गयी तब उन्होने सम्मेदाचलकी श्िखरपर एक हजार सुनिर्योके साथ प्रतिमायोग 
धारण कर ल्िया तथा चैत्र इष्ण अमावस्याके दिनि रेवती नक्षत्रम रात्रिक पूवेमागमे मोष्ष 
प्राप्न कर लिया ।४२-४६)। उसी समय इ्द्रोने आकर निर्वाणकल्याणककी पूजा को । भक्तिपूवेक 
सैकङा स्तुति्योके द्वारा उनकी स्तुति की, ओर तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानो पर चे 
गये ।४५॥ 
ज्िन्होने परम लक्ष्मी ओर धर्मचक्रको प्राप्त करनेकी इच्टासे प्रथिवीमण्डलक। संचित 
करनेवाला अपना सदशंनचक्र छुम्मकारके चक्रके समान छोड दिया ओर राञ्य-लक्ष्मीको 
घटदासी (पनिहारिन) के समान त्याग दिया । तथा जो पापरूपी शत्रुका विध्वंस करनेवाले है 
देसे अरनाथ जिनेन्द्र मक्तिके मारसे नभ्रीमूत एवं संसारसे भयमीत तुम सब मव्य लोगोकी 
सदा र्षा करे ४८ क्ष॒धा, दृषा, मय आदिं बड़े-बड़े कर्मो दारा किये हए क्षुधा, दृषा आदिं 
अठारह दोषोको उनके निमित्त कारणेके साय नष्ट कर जिन्दोने विशुदधवा प्राप्की थी, जो 
तीनों लोकोके एक गुर ये तथा अविशय श्रेष्ठ ये ेसे अठरहवें तीथकर अरनाथ तुम छोगोको 
शीव्र ही मोक्ष प्रदान करे ।।४९।॥ जो परे धनपति नामके बड़े राजा हट, फिर जतोके स्वामी 
मुनिराज हए, तदनन्तर शर्गके अभागे सुञ्ञोमित जयन्त नामक विमानके स्वामी सुखी 
अहमिन्द्र हृए, फिर छां खण्डके स्वामी होकर चौदह रत्नो ओर नौ निधिर्योके _ अधिपति-- 
चक्रबतीं हए तथा अन्तर्मे तीनो लोकोके खामी अरनाथ तीथकर हए वे अतिशय श्र्ठ अठारह 
तीर्थंकर अपने आश्रित रहनेवाठे तुम सवको चिरकाल तक पवित्र करते ररह ५० 
अधानन्वर--इन्दीं अरनाथ भगवानके तीर्थम सुमौम नामका चक्रवती हंजा था । बह 
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भूपालो नाम संमामे वङिमिविजिगीषुभिः 1 प्राप्तामिमानमंगः सन्‌ शश्च निविद्य स सतः ॥५२॥ 
दक्षां जनेशवरीमादार्पं  मूतगुडसं निधौ । कदाचिस्स तपः कुव न्रिदानमकरोच्छुधा- ॥ *३॥ 
मूयान्मे चक्रबर्भिस्वमिति मोगानुषज्जनात । क्षीरं विषेण वा तेन मनसा दूषितं तपः ॥*५४॥ 

ख तथैवा चरन्‌ घोरं तपः स्स्यायुषः श्चय । समाधाय महाद्युकर संन्यासनादपरयन ॥५५॥ 

ततर षोडरवाराशिमानायुः सुख्मास्त ` सः । ह्वीपऽस्मिन्‌ मारत काशलाख्यं राष्ट्र गुणान्विते ॥५६॥ 
सदलवराहुरिश्ष्वाङः साकेतनगराधिपः । राज्ञो तस्या मवच्चित्रमव्याख्या इद्यप्रिया ॥५७॥ 
कन्याकुन्जमहीश्चस्य परप्ाख्यस्य साप्मजा । स्यां सुवः सुपुण्येन कतवीराधिपाऽमङन्‌ ॥५२८॥ 
तवर प्रवरद्धमानेऽस्मिन्निदमन्यडु दीयते । खडहसलभु जभूमतुः पिवृष्याच्छतवबिन्दुतः ॥४९॥ 
पारताख्यमहीश्स्य श्रीमत्यास्+नयः स्वसुः । जमदृन्निः सरामान्तः कौमारे मातृशन्बुनः ५६०॥ 
<निर्व गात्तापमो भूत्वा पञ्चाग्नितपसि स्थितः । दटग्राहि मद्यीशस्य विप्रेण हरिनिमणा ५६३॥ 
अभूदखण्डितं सख्वमेवं काङ़ प्रयात्यसं। । द्डग्राही तपो जनममहाद्‌ बद्यणोऽपि च ॥६२॥ 
तापसलन्तमन्तेऽमूजञ्योतिरोकि धिजोत्तमः। दडय्माही च सौधम सोऽवधिज्ान चक्षुषा ॥६३॥ 
मिध्यारयाञ्ज्योतिषा' रोके समुत्पन्नं द्विशोत्तमम्‌ । विज्ञाय जैनसद्धभ तं माहयितुमागमत्‌ ५६४॥ 
दृष्टा तं तन्न मिथ्यास्वात्वनेवं त्सितोऽमवः । उत्कृष्टं उुद्धसस्यक्स्वाहेव भूयमहं गतः ॥६१५ ॥ 
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तीसरे जन्मभे इसी भरतश्चे्रमे भूपाल नामका राजा था ॥५१॥ किसी समय राजा भूपाल, 
युद्धमें विजयकी शच्छा रखनेवाङे विजिगीषु राजा्जके दासय हार गया । मान भंग होनके क्र।रण 
बह लंसारसे इतना बिरक्तं हज कि उसने सम्भूत नामक गुरुके समीप जनेरवरो दीक्ना धारण 
कर ली । उस दुवुद्धिने तपश्चरण करते समय निदान कर ज्िया कि मेरे चक्रवर्तौपना प्रकर 
हो । उसने यह सब निदान भ गोम आसक्ति रखनेके कारण किया था । इम निदानसे उसमे 
अपने तपको हृदयसे एेसा दूपित बना ज्िया जेसा कि कोई विपघे दूधको दूपिच बनाकेता है 
॥५२-५४॥ वह्‌ उसी तरह घोर तपर्चरण करता रहा । आयुके अन्तम वित्तको स्थिर कर 
संन्याससे मरा जिससे महाशुक्र खगंमे उत्पन्न हुआ ५५ वहाँ सोलह सागर प्रमाण आयुको 
धारण करनेवाला वह्‌ देब सुखसे निवास करने लगा । इधर इस जम्बु द्रीपक भरतक्नुत्रमे अनेक 
गुणोंसे सित एक कोशल नामका दँश है । उसके अयोध्या नगरमे इष््वाचरवंसी राजा सहन्न- 
बाहु राज्य करता था। हृदयक्ो भ्रिय ज्षगनेवाली उसकी चित्रमती नामकी रानी थी । बह 
चित्रमती कान्यङ्कन्ज देशके राजा पारतकी पुत्री थी । उत्तम पुण्यक उद्यसे रसकं ततवी राधिप 
नामका पुत्र हुञा ॥५६-५८॥ जो दिन-प्रतिदिन बदृने लगा । इसीसे सर्बन्ध रखनेवाली एक 
कथा ओर कदी जाती है जा इस प्रकार है--राजा सहस्रवाहुके काका श्चतबिन्दुसे उनकी श्रीमती 
नामक स्त्रीक जमदग्नि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था । श्रीमती राजा पारतकी बहन थी । कुमार 
अवस्था दी जमद्ग्निकी माँ मर गयी थी इसलिए विरक्त होकर बह तापस हो गया ओर पंचाभ्नि 
तपं तपने लगा । इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा आर है ! एक ददरभाही नामका राजा 
था । उसकी हरिशमो नामकं ब्राह्यणके साथ अखण्ड मित्रता थी । इस प्रकार उन ठो्नाका समय 
बीतता रहा । किसी एक दिन ददथाही राजाने जन तपधारण कर लिया अःर हरियामं ाद्यमण- 
ने भ तापसके तरत ठे क्तिये । हरिशम बाह्मण आयुके अन्तम मरकर ज्यो तिर्लोकमे उरपन्न 
हुगा- ज्योतिषी देव हूजा जर दृदृभादही सौधं स्वर्गमे देव हृजा । उसने अबधिज्ञानरूपी नेत्रसे 
जाना कि हमारा मित्र हरिश ब्राह्मण मिथ्यारवके कारण ज्योतिष लोकम उत्पन्न हआ है अतः 
वह्‌ उसे समीचीन जंनधमं धारण करनेके लिए आया ॥५६-६४।। इरिज्ञमके जीवको देखकर 
इदमादहीके जीवने का किं तुम मिथ्यास्वके कारण इस तरह निन्धपयौयमे उःपन्न हए हो ओर 


१ प्राप्तो$क० । २ स भून-रू० । ३ सुवी ऊ०,। ४ सूलमापर सः ० । ५ कोडस्वाख्ये कण, घ० । 
६ कान्यक्गुञ्ज रु° । ७ परतास्यस्य क०र चघ० । ८ निर्वेदात्तापसो म०, ० । ९ द्योत्तिषां क ०, घ०, ज्योतिषे 
० \ १० उर्ङृषटगुद ० । 
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तस्मा दुपेहि मोक्षस्य मागमिस्य्रवीत्ततः । तापसानां तपः कस्माद्जद्धमिति संशयान्‌ ॥६६॥ 
अन्वयुरन्कं स तं सोऽपि दुश्षथाम्बेहि भूतम्‌ । इत्यन्योन्यं समारोच्य कौ चकदन्दरतायत' ॥ ६७॥ 
जमदग्निमुनेर्दीघ 'इमश्वाश्रयञ्ुपाशरितौ । काचित्‌ कालकरं स्थित्वा सदृदष्िः सुरी चकः ॥६८॥ 
सममःषत मायाक्ञो उयोतिष्कामरकीचकीम्‌ । एतद्नान्तरं गस्वा प्रस्यायास्यास्यह्न प्रिये ॥६६॥ 
प्रतीक्षस्वात्र मां स्थित्वेत्वसौ चाहागमं तव । न श्रहधामि मे देहि शपथं यदि यास्यसि ॥००॥ 

न्यतः सोऽव्रवीद्‌ बहि पातकपु किमिच्छसि । पड्लसु स्वमहं तस्मिन्‌ दास्यामि तदिति ह्फुटम्‌ ॥७१॥ 
साप्याह तेषु मे वान्छा कररिमशिन्नेव देहि मे। तापसस्यास्य यास्यामि गरि तैष्याम्यहं यदि ५७२॥ 
इतीमं शपथं गन्तुं सुज्नामि स्वां प्रियेति ` वाम्‌ । वच्छत्वा कीचकः भाड्‌ सुक्त्वैनं किञ्चिदी प्सितम्‌ ॥७३॥ 
बरह्यन्यप्निति तदुद्रन्द्रविसंवादं स तापसः । श्रुस्ना क्रोषेन संनक्षो विधूर्णितचिरोचनः ॥७६॥ 
हस्ताभ्यां हन्तु "करर्याद्‌ गुहीष्वा निश्च द्विजो । मद्दुद्धरतपःप्राप्यमाविरोकोऽन मीप्सितः ॥५१५॥ 
युवास्य केन तद्राच्यमि '्याहातः खगोऽतरवीद्‌ । मागमः कोपमेदेन सौ जन्यं वव नश्यति ॥७६॥ 
-छन्यातञ्जनतक्रेण पथोऽख्पेन न किं क्षतिम्‌ । रणुत दुगं चिरं धरं तपस्यतः ॥७७१॥ 
कौ मारबह्य नारित्नं तव संततिवि र्दे! संतानबातिनः पुंसः का गतिनरकाद्विना ॥५८॥ 
अपुत्रस्य गतिर्भास्तीस्याषं फं न स्वया श्चतम्‌ । कुतोऽविश्वारभशेवं छ्धिदनामि जडिधीरिति ॥७९॥ 
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म सम्यक्त्वके कारण उक्ष देवपयायको प्राप्र हुञा हू ॥६५॥ इसलिए तुम मोक्षका मागे जो 
सम्यग्दशेन है उसे धारण करो । जब दृद्मरादहीका जोव यद्‌ कह्‌ चुक्रा तब हरिश्चमौके जीने 
कु संशय रखक्रर उससे पृ्धा क्रि तापसि्योका तप अशुद्ध क्यों है ? उसने मी कहा कि तुम 
प्रथिवी तलपर चलो मेँ सब दिखाता ह । इस प्रकार सलाह कर दोर्नोने चिदा ओर चिड्याका 
रूप बना लिया ।६&-&५॥ प्रथिवीपर आकर वे दोनों ही जमदग्नि सुनिकी वड़ी-बड़ दादी 
ओर भूमे रहने लगे । वर्ह द समय तक ठदरनेके बाद्‌ मायाको जाननेवाला सम्यग्ष्टि चिङ्ा- 
का जीव, चिद्धियाका रूप धारण करनेवाङे ज्योतिषी देवसे भोला कि हे प्रिये ! यै इस दूसरे 
वनमें जाकर अमी बापस आता हं जँ जबतक आता ह तबतक तुम यदीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा 
करना । इसके उत्तरम चिदियाने कषा किं युञ्ये तेरा विश्वास नहीं है यदित्‌जातादहदीहैतो 
सौगन्ध दे जा ।६८-५७०।। तब वह चिड्ा कहने लगा कि बाल तृ पौँच पारपमे-स किसे चाहती 
है मै तसे उसीकी सौगन्ध दे जाऊंगा ।७१।। उत्तरम चिद्या कदने लगी कि पाच पापोर्मे-से 
किसीमें मेरी इच्छा नदीं है। तू यह सौगन्ध दे कि यदि मँ न अङऊंता इस चापसकी गतिको 
भाप होॐं।७२। हे प्रिय ! यदि तु सुश्षे यह सोगन्ध देगा वो मँ तुञ्चे अन्यत्र जनेके लिए छोङ गी 
अन्यथा नदीं । चिडियाकी बात सुनकर चिङ्ने कहा कि "तू यह छोड़कर ओर जो चाहती 
है सो क, मै उसकी सौगन्ध दूंगा । इस प्रकार चिड़ा ओर चिड़ियाका वातालाप सुनकर बह 
तापस कोधसे सन्तप्र हो गया, उसकी भख घूमने लगी, उसने ऋूरतावश दोनों पक्ियोको मारने- 
के लिए हाथसे मजबूत पकड़ लिया, वह कहने लगा कि मेरे कटिन तपसे जो भावी लोक होने- 
बाला है उसे तुम लोगोने किस कारणसे पसन्द नदीं किया { यदह कदा जाय । तापसके ठेस 
कह चुकनेपर चिद्ाने कटा कि आप क्रोध न छर्‌ इससे आपकी सन्ननता नट होती हे।॥५२-७६।। 
क्या थोड़ी-सो जामिनकी छौँडसे दुध नष्ट नदीं हयो जाता ? यद्यपि आप चिरकालसे घोर वप- 
अरण कर रहे है तो भी आपकी दुग तिका कारण क्या है १ सो सुनिए ।॥७५॥ अषप जो मार 
कालसे हौ ब्रह्मचर्येका पालन कर रहे है बह सन्वानका ना करनेके लिए है । सन्तानका 
घात करनेवारे पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति हो सकती ह १ ८] अरे 
पुत्र रदित मनुष्यकी कोई गति नीं होती यह्‌ आषैवाक्य-वेद्वाक्य कया आपने नहीं 
खना १ यदि सुना है तो फिर बिना विचार क्यिदही क्यौ इस तरह दद्धि दाकर क्ले 
१ इन्द्रमागतौ क० । २ दीर्घश्मश्रुवाश्ना-क०, ख०, घं* 1 दोघं स्मूत्वाश्चय ख० । ३ तम्‌ मऽ, छ०। 


४-मृत्कोपाद्‌ क 1 ५-मित्यहोततः खगोऽ-र० । ६ ( जतिञवनतक्रण अमूतततक्रंण दुरवस्य दधिकरणहेतुमूत- 
तक्रेण, इति "क" पुस्तके रिष्पणी ) 
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श्रुत्वा वद्वचनं मन्दमिति निथित्य वत्ता । वधूजनेषु सत्तनामज्ञानतपसः क्षितिः ॥८०॥ 
सममोपकारकावेवाविति भुक्त्वा टज यम्‌ । वञ्चितोऽगारङघीश्ताम्यां कन्या ऊुढ्जाधिपं प्रति ॥८१॥ 
स्थास्नु नाज्ञानचैराग्यमित्यत्नाघोषयक्चिव । दष्टा पारतशपाकमारममातुरमच्रपः ॥ रर 

आकारेमेव कन्यार्थागमनं सः निवेदयन्‌ । अ'सनद्वयमारोक्य सरागासनमास्थितः ॥८३॥ 
तिजागमनब्रत्ान्वं मदोपतिमजीगमत्‌ । वदाकण्य नृपः चेद्द्धिगधिगज्ानमिस्यसुम्‌ ॥८४॥ 

कन्याशतं ममास्व्यत्र या व्वामिच्छति सास्तु ते। हस्यवो चदसौ चा गास्कन्कास्तं निरीक्ष्य ताः ॥८५॥ 
अद्धुदग्धशवं मत्वा वपोदग्धशरीररूम्‌ । चुपुप्सयापकायन्त काश्चिस्काधिद्धयाहिताः ॥८६॥ 

दरोडया पीडितः सोऽपि ताश्त्यक्सवा बालिकां सुताम्‌ । तस्यैवारोक्य मूढात्मा पांसुक्रोडापरायणाम्‌॥८७॥ 
इदङीफलमादद्यं भ्राह मामिच्छतौति ताम्‌ । बान्छामीत्यन्रवीत्सा च मामियं वाञ्छतीति ताम्‌ ॥८८॥ 
श्प निवेद्य संगृह्य समायासीडनं भरति । पदं प्रति जनेर्निन्् मानो दीनतमो जडः ॥८९॥ 
रेणुष्टोस्यभिधां तस्या चिधाय स्वीचकार सः। म्रहृत्तिधमं इत्येषा तदा प्रश्टुति चा गभूत्‌ ॥९०॥ 

{बोधौ श्रद्धा विद्ोषस्य भेदौ बा तपसो यतेः । बाह्याम्बन्तरनामानौ तावभूतां सुती स्तुता ५९१॥ 
इन्द्रः उतश्च रामान्तौ ` चन्द्ादिस्यसमप्विषौ । कामार्थौ वा जनामीषटौ युक्ता वा नयविक्रमौ ॥९२॥ 
< प्ा्येवं तयोः काठे सुनिरन्येद्युगगतः । अरिंजयोऽग्रजो गेहं रेणुक्यास्तदिच्षया ॥९३॥ 
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उठा रहे है १ ।७६॥ उसके मन्द्‌ वचन सुनकर उस तापसने उसका वेसा ही निरचय कर लिया 
सो टीक दही है क्योकि ख्रीजनाँमे आसक्त रहनेवाङे मनुष्य के अज्ञान तपकी यही भूमिका 
है ।॥८०॥ धये दोनो पक्षी मेरा उपकार करनेवाटे है" पेखा समश्चकर उसने दोनो पर्षियोको 
छोड़ दिया । इस प्रकार उन दोनों देवोके हारा ठगाया हमा दुबद्धि तापस कन्याङ्कजं नगरके 
राजा पारतकी ओर चला । वह मानो इस बातक्ी घोषणा ही करता जाता था कि अज्ञानपृणं 
वैराभ्य स्थिर नदी रहता । वर्ह अपने मामा पारतको देखकर उस निलंज्नने अपने आकार 
मात्रसे ही यह्‌ प्रकट कर दिया कि मैं यद्य कन्याके लिए ही आया हं । रजा पारतने उसकी 
परीक्षके लिए दो आसन रखे-एक रागरदहित गौर दूसरा रागसदहित । दोनों आसनौको देख- 
कर वह्‌ रागसदित आसनपर बैठ गया ॥८१-८२॥ उसने अपने आ नेका बृत्तान्त राजाके लिए 
बतलाया । उसे सुनकर राजा पारत बड़ खेदसे कहने लगा कि इस अज्ञानको धिकार हो, 
धिकार हो ॥८४॥ पिर राजाने कहा कि मेरे सो पुत्र्यौ हैँ इनमे-से जो तुश्चे चाहेगी बह तेरी हो 
जायेगी । राजाके एेसा कहनेपर जमदग्नि कन्याओंके पास गया । उनमें-से कितनी ही कस्या 
जिसका शरीर तपसे जल रहा है" एसे जमदग्निको अधजला सुदौ मानकर ग्लानिसे भाग गयीं 
ओर कितनी ही भयसे पीडित होकर चल्ली गयीं ।८५-८६।। जञ्नासे पीडति हअ बह मूखं तापस 
उन सब कलन्याको छोडकर धूलिमें खेलनेवाली एक छोरी-सी लडकीके पास गया ओर केलाका 
फल दिखाकर कमे लगा कि क्या तू मुशचे चाहती है. १ लड्कीने कहा कि हँ चाहती दं । तापसने 
जाकर राजासे कटा कि यह्‌ लडकी सु्चे चाहती हेः । इस प्रकार वह्‌ लडकीको छेकर वनकी भोर 
चल्ला गया } पद्‌-पदपर लोग उसकी निन्दा करते थे, वह्‌ अत्यन्त दीन तथा मृखे था ।॥८०-८६॥ 
जमद्ग्निने उस लडकीका रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर ज्िया । उसी समयसे 
्रवृत्ति दी धर्मं है" यह्‌ कहावत प्रसिद्ध हुई है ॥५०। जिस प्रकार श्रद्धा विशेषके मतिज्ञान 
मौर श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान उत्पन्न होते हैँ अथवा किसी मुनिराजकफे तपके बाद्यतप भौर आभ्य- 
न्तर तपये द्‌! भेद भकट होते हैँ उसी प्रकार जमद्ग्निके इन्द्र ओौर श्वेतराम नामकेदो 
स्त्य पुत्र उत्पन्न हए । ये दोनों हौ पुत्र एसे जान पड़ते थे मानो लोर्गोको प्रिय काम ओौर 
अथं द्दी दो अथवा भिक हु नय ओर पराक्रम ही हों ॥६१-६२।॥ इस प्रकार उन दोनोका 


९ केन्यकुग्जा-क० । २ चक्निवेदयन्‌ क०, ख०, म०। ३ तम्‌ रण । ४ नुष्यावेद्य छ० । ५ रेणुकात्यभि- 
० । ६ बोघो शदा विदेषस्य भेदो वा तपसःपते क ०। ७ इन्द्रादित्य छ० । ८ प्रत्यात्येवं ० । ९-राययौ खऽ । 
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४ षटवा यथोपचारेण सनिं मन प्रचोदिता । पूज्य महानकारे मे दत्तं किः मवता धनम्‌ |।६७॥। 
च दस्याह्‌ ततस्तेन मया दत्तं न किचन । इदानीं दीयते मदे त्रिजगर्स्वपिं दमम्‌ ।।९५।। 
गहाण येन प्राप्नोषि त्वं सुख्वानां परंपराम्‌ । सम्प्रकन्वं ननसं युक्तं शारूमारासमुञञ्वङूम्‌ ।(९&1। 
इत्युक्तवा कारकन्ध्येव तद्वाचा चोदिता सती । सम्यग्गृदीतमिव्याख्यन्मुनः शश्चातितुषटवान्‌ ।।९७।। 
कामधेन्वभिधां विधयामीप्िताथंम दायिनीम्‌ 1 तस्यै विश्राणयांचक्ते समन्त्रं परद्धं च सः 11९ 
अथान्यदा ययौ साद्धं इृतवीरेण ततता ! तपोवनं सनाभित्वाद्‌ सुक्स्वा गन्तम्यमिस्य सुम्‌ ।९९॥ 
सहखव्राहुं संभाष्य जमदग्निर मोजयत्‌ । महारा जङुङेऽप्येषा सामम्मी नास्ति मोजने ,1१००॥ 
तपोवननिविष्टानामागता मवतां कुतः । इति स्वमातुरुजामप्राक्च द्रणुकीं मिथ ।। १०१) 
छृतवीरोऽत्रनीत्सापि तद्िद्यारस्मनादिकम्‌ ! सोऽपि मोहोदयाविष्स्तां धेनुमङ्छत क्कः ।१०२। 
होमधेनुरियं ताते वर्णाश्रम गुरोस्तव । याचनैषा न युक्तेति वदुक्स्या कोपवेगतः ।।१०६॥ 
पराद्ध यद्धनं काके तद्योग्यं पूथिवीभ्ुजाम्‌ । न धेनुरीद्शी मोगा कन्दमूरूफराशिमिः ॥ १०४॥ 
इत्यस्या धेनुमादाय इ ठात्कारेण गच्छतः 1 *ञ्नवस्थितं पुरस्तात्तं जमदग्नि महीपति; ॥ १०२९॥ 
हस्वा स्वमागसुदङ् य कमागोऽमूलपुरोन्युख.* । दन्तीं शरेणुीं स्मरणात्‌ अहतोद्रीम्‌ ।११०६।) 
अथ पुत्रौ वनात्पुष्पङन्दमूकफङादिकम्‌ । आद्ायारोक्य सग्रा्तौ किमेतदिति विस्मयात्‌ ॥१०७]। 
काल सुखसे बीत रहा था । एक दिन अरिजय नामके सुनि जो रेणुकीके बड़ भाई थे उसे 
देखनेकी इच्छासे उसके धर आये ॥€३॥ रेणुकीने विनयपूबेक मुनिके द्शन किये । तदनन्तर 
पतिसे प्रणा पाकर उसने सुनिसे पृष्ा किं हे पूज्य ! मेरे बिवाहके समय आपने मेरे लिए क्या 
धन दिया था १।६४॥ सो कदो, रेणुकीके एेसा कहनेपर मुनिने का कि उस समय ने इ 
भनी दियाथा। हे मद्रे ! अब रेखा धन देता ह जोकि तीनों लोकोमे दठंभ है) तृ उसे 
म्रहण कर । उस धनकं हारा तू सुखोकी परम्परा प्राप्त करेगी । यह्‌ कहकर उन्होने घ्रतसे संयुक्त 
तथा शोलकी मालासे उञ्ञ्वल सम्यक्त्वरूपी धन प्रदान करिया ओौर कालक्ञव्धिके समान उनके 
वचर्नोसे प्रेरित हुई रेणुकीने कटा कि मैने आपका दिया सम्यग्दशंनरूपी घन अह्ण किया । 
सुनिराज इस बातसे बहुत ही सन्तुष्ट हुए । उन्होने मनोवांदित पदार्थं देनेवाली कामवेु नामको 
विद्या ओर मन्त्रसदहित एक फरशा भी उसके लिए प्रदान दिया ॥६५-९८ छिसी दुसरे दिन 
पुत्र कृतवीरके साथ उसका पिता सहसखरवाह उस तपोवने आया । माई होनेके कारण जम- 
दग्निने सहसरबाहुसे कहा कि भोजन करके जाना चाहिए । यह्‌ क ज मद्ग्निने उसे भोजन 
कराया ! कृतवीरने अपनी मरगकी छोटी बहन रेणुकीसे पूछा कि मोजन्मे ठेसी सामग्री तो 
राजाओंके घर मी नहीं होती पिर तपोचनमें रहनेवाङे आप लो्गोके किए यह सामभी कैसे 
प्राप्न होती है ? उत्तरम रेणुकीने कामधेनु विद्याकी प्रापि आदिका सब समाचर सुना दिय । 
मोहके उद्यसे आविष्ट हुए उस अकृतज्ञ कृतबीरने रेणुकीसे वह कामघेचु विद्या मगौ । रेणुकीने 
कहा कि हे तात ! यह कामधेचु तुम्हारे ब्णाश्र्मोके गुरु जमदग्निकी होमधेलु है अतः तुम्हारी 
यंह याचना उचित नहीं है । रेणुकीके इतना कहते ही उसे कोध आ गया 1 बह ऋोधके वेगसे 
कहने लगा कि संसारे जो भी शष्ठ धन होता है बह राजाओोंके योग्य होता है । कन्दु मूल 
तथा फल खानेवाठे लोगोके द्वारा एेसी कामधेनु भोगने योग्य नदीं हो सकती।[६६-१०४॥ एेसा 
कहकर वह का मघेलुको जबरदस्ती छेकर जाने लगा तब जमदग्नि ऋषि रोकनेके जिए उसके 
सामने खड़े हो गये। छमागंगामी राजा तवर जमदग्निको मारकर वथा अपना मागे 
उल्लंघकर नगरकी ओर चला गया । इधर कृशोदरी रेणुकी पतिकी सत्युसे रोने लगी । तदनन्तर 
उसके दोनों पुत्र जब फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि छेकर बनसे लौटे वो यह सब देख अश्येसे 
पूञ्धने लगे किं यह क्या हे { ॥१०५-१०६। सब बातको ठीक-टीक समश्चकर न्ह क्रोध आ 
गया । खाभाविक पर क्रमको धारण करनेवाङे दोनों भादयनि पदे तो शोकसे भरी हई माताको 
१ यष्ट्वा क०, घ० । २ रेणुकाम्‌ छ०, क०, घ० । ३ इत्युक्त्वा म०, छ० । ४ अङ्कुर्थितं ० । 
५ प्ररोन्पुखः क०, घ ० । ६ रेणुकां ख ० । 
२६. 
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ष्टा विन्नाय तस्व सक्कोपौ शोकनि मेराम्‌ । निर्वाय युक्िमद्धाग्मिस्तौ नैसर्निंकविक्रमो ।*१०६८। 
ध्वजीककतनिशानोग्रपरश्चू ममसंनिमौ । गोग्रहे मरणं पुण्यहेतुरिस्यव्रिगानतः ॥ ४० ६॥ 
श्रयते ठत्तयैवास्ता कः सहेत पितुवंधम्‌ । इ्युक्ल्वायुगताशेषस्निडयन्मुनिकुम।रको ॥११०॥ 
ठद्गतं मागसन्वस्य प्ाकेतनरारान्तिकम्‌ । संप्राप्य कृतसम्रामा छतवीरेण भूपतिम्‌ ॥१११।। 
सह खबाुमाहस्य साय) हेऽचिक्षतां पुरम्‌. । इाराहलोपमान्याञ्च -घोराहःस्दूमितान्यलम्‌ ॥११२॥ 
फरन्स्य का्थचर्याणां दुःषहां दुःखसर॑ वतिम्‌ । सहल ब्राहुसं ताननिःशेषीकरणोस्सुकम्‌ ।॥११३॥ 
जताध्वा परद्यरामीयममिग्रायं महापतिः । भुपालचरदेवेन निदानविपदृपितात्‌ ॥११४॥ 
सयुदधनेन तपसो महा्ुकरऽत्र जन्मिना । राक्ती सगर्भा चिन्नमतीं 4 तां शाण्डिस्यतापसः ॥११५॥ 
तदमजः समादाय गत्वा विद्धातचयया । स सुषन्ध्वाख्यनिभ्रन्थसुनेरावेद्यथृत्तङस्‌ ॥ १ १६॥ 
तरस्षमीवै निधायाथ मरे मे नास्ति कश्चन । धतत गत्वा समीक्ष्यागमिष्याम्यषाऽत्र तिष्टतु ॥११७॥ 
देवीति गतवांत्तसप्रात्तद्ैवासूत सा सुतम्‌ । तदानीमेव तं तत्र मचिष्यद्धरत।धिपः ॥१५८॥ 
बाककोऽयमिति क्ञःनारस्पीचकरवंनदे वताः । तानि प्रपाङ्यमानोऽय मना तराधमवद्धेत ।११९॥ 
दिनानि कानिचिनच्रीतरा महीमारिरुष्य जातवान्‌ । बारुको<यं कथं नात्र सड्‌।रक, शुमा शमम्‌ ।१२०॥ 
अनुगृह्यास्य वक्तभ्यमिति देब्योदितो सनिः । एष चक्री सवेद्रस्म वत्सरे षोडशे श्वुबम्‌ ॥१२५॥ 
सागिनिचुद्धीगतस्थूकः किडासघृतमध्यगान्‌ । ` उष्णापूपानुपादाय सक्षयिष्यति बारुकः ।१२२॥ 
यक्तिपूणं वचनो से सन्तुष्ट किया फिर तीक्ष्ण फरशाको ध्वजा बनानेबाङे, यमतुल्य दोनो भाइयाने 
प्रस्पर कहा कि गायके ग्रहणमे यदि मरण भी हो जाय तो वह पुण्यका कारण हेः पसा शास्मि 
सुना जाता है अथवा यह्‌ बात रहने दो, पिताके मरणको कौन सहं रखेगा ? एसा कहकर दोनों 
ही भाई चलन पड़ । स्नेहसे भरे हए समस्त मुनिङ्मार उनके साथ गये ॥१०७ -११५॥ राजा 
सहखवाह ओर कृतवीर जिस मागंसे गये थे उसी मागंपर चलकर वे अयोध्यानगस्के समीप 
प्रच गये । बहौ कृतवोरके साथर संम्राम कर उन्होने राजा सहसरबाहुको मार डाला भोर साय॑- 
काले समय नगरमे प्रवेञ्च क्ियासो ठीक दही है क्योकि जो अकार्यम परवृत्ति करते है उनके 
लिए हलाहल विषके समान मय॑कर पापोके परिपाक असह्य दुःखोंकी परम्परा रूप फल शीघ्र 
ही प्रदान करते ह । इधर रानी चित्रमतीके बड़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस बातका 
पता चला कि परशुराम, सहखबाहूकी समस्त सन्तानको नष्ट करनेके लिए इत्युक दै भौर सानी 
चित्रमती, निदानरूपी विषसे दूषित तपके कारण महाशुकर स्वगर्मे उत्पन्न हष राजा भूपालके 
जीव खरूप देवके द्वारा गभेवती हुई है अथात्‌ उक्त देव रानी चित्रमतीके गर्भम आया है । 
ज्यों ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चलार्स्यो ही बह बहन चिच्रमतीको ठेकर अज्ञात रूपसे 
चल पड़ा ओर सुबन्धु नामक निभन्थ सुनिके पास जाकर उसने सब समाचार कह सुनाये । 
"हे माय ! मेरे मरम काईनहींहे इसलिए मै बौ ज!कर वापस आर्यँगा | जबतक सै 
वापस आङ वबतक यह देवी यहाँ रहेगी यह कहकर बह चित्रमतीको सुबन्धु मुमिके पास 
छोडकर अन्यत्र चला गय ॥१११-११५ । 

# इधर रानी चिच्रमतीने पुत्र उत्पन्न किया । यह्‌ बालक भरतकषेत्रका भावी चक्रवती हैः यह 
र बन-देवता्मने उसे शीघ्र ही उठा क्तिया । इस प्रकार वन-देवियाँ जिसकी रका करती है 
एेसा बह बालक धीरे-धीरे बद्ने लगा ।॥११८-११९॥ जव ङुद॑दिन ञ्यवीत हयो गये तव एक 
दिन रानीने सुनिसे पृञ्धा कि दे स्वामिन्‌ ! यद बालक पएरथिवीका आद्टेषण करता हुभा उसपन्न 
हृभा.था जतः अनुग्रह करके इसके नुभ-अञ्युभका निरूपण कीजिए । इस प्रकार रानीके कनेपर 
मुनि कने लगे कि हे अम्ब ] यह्‌ बालक सोल वषेमे अवश्य ही चक्रबर्ती होगा मौर चक्रवर्ती 
होनेक्ा यद चिह होगा फि यद्‌ बालक अग्निसे जलते हए चृल्देके ऊपर रखी कदारके घीके मध्यमे 

९ दुवा ० । २ पुरीम्‌ छ० । ६ घोराहःस्फूजितान्यरम्‌ ० । ४ चि्मतिम्‌ क० । ५ “तत्र गत्वा 


समानममिष्यास्येषा तवर तिष्ठतु ल० ¡ ६ स्थाक खऽ } ७ उष्णान्‌ पृषान्‌ समादाय, क ०, गण ¡ उष्णान- 
पुपानादाय ० } उष्णान्‌ पृपानुपादाय छ०, मर । 


पञ्चषष्टितमं पबे २२.७ 


अमिक्ञानमिदं नावि चक्रिरवस्यास्व निश्चितम्‌। तस्मान्मा स्म मयं यासीरिति नामिति दुःखिताम्‌ ॥ १२६५ 
सुबन्ध्याख्यो श्छशं स्वार्थ्यमनैपोरफरुषात्मकः 1 ततस्तदमरजोऽभत्य तां न॑ःत्वा 'यृहमाव्मनः ॥ १२४ 
समुद्‌ भूतोऽयमादिरुष्य मेदिनीमिकि तस्य सः। सुमोम इति संप्रीत्या चक्रे नाम इतोरसवः ॥१२५॥ 
त्र ाख्ाणि सर्वाणि सप्रयोगाणि संततम्‌ । सोपद्रेशं समभ्यस्यन्‌ बद्धत स्म स गोपितः ॥ १३. 
अथ तौ रेणुङी पुत्रौ प्रबद्धोग्पराक्रमो । त्रिःषष्ृस्वो निमूरमापाच '्ड्त्रियान्वयम्‌ ।१२०॥ 
स्वहस्ताखिकभूपारश्िरांसि रुथ.पनेष्टया । शिङास्तम्मेषु संगृह्य उद्धवैरौ गुरोवंधात्‌ १२८ 
सावंमौमीं भियं सम्यक्‌ संमूयानुबभूवतुः । निमिच्तङकशले नाच्ना कदाचित्स रिमिन्तवित्‌ ।1१२९॥ 
भवतः शच्ररप्पन्नः भरयरनोऽत्र विधीग्रताम्‌ 1 कः प्र ययेःऽस्य चेद्च्मि ऽविष्वस्वाखिरमूमु जाम्‌ ।१३०॥ 
दन्ता यस्याश्षनं भूत्वा परिणंस्परत्यसौ रिपुः । इतीन्द्ररामं राज्ञानं परङ्वाशमनरदुधन्‌ ॥ १३१ 

श्रस्वा यथावन्नेमित्तिकोक्तं चेतसि धारयन्‌ । कृत्वा परद्युरामोऽपि दानगाङां सुमो जनास्‌ ।१३२॥। 
तत्परीक्चषाथमायान्तु येऽत्र °विश्वणनःर्धिनः। इव्यावोषयति स्मैतव्‌ श्चष्वा तेऽपि समागमन्‌ १६३ 
तेषां पाच्रस्थतदन्तान्‌ संप्रदृश्य परीक्षितुम्‌ । तान्‌ मोजयति मूपा भत्यहं स्वनियोगिमिः ॥१३४॥ 
पितुमरणच्त्तान्तं स्वमारुरवन्चुद्धवान्‌ । स्वचक्रर्षिव्वसंप्रासिकाङायानं च तत्वतः ।।१३५॥ 
“सुसिद्धसुनिनिदिष्टसंवृत्तास्मस्व रूपकः । परिघाज्ञकवेपेण स्वरहस्यार्थवेदिना ॥ १३६ 

राजपुत्रस्रमूृहेन सुमौ मोऽष्यागमत्पुरम्‌ । समाग बश्चोदयस्येव कारे कल्याणङ्दिधिः १३७ 


स्थित गरम-गरम पु्ओंको निकालकर शचा टेगा। इसलिए त्‌ किसी प्रकारका भय मत कर । 
इस प्रकार दयासे परिपूणे सुबन्धु मुनिने इः खिनी रानी चित्रमतीको अस्यन्त सुखी किया । 

तदनन्तर बड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीको अपने घर छे 
गया । यद्‌ बालक प्रथिवीको छरूकर उस्पन्न हमा था इसलिए शाण्डिल्यने बङा मारी उत्सव कर 

मके साथ उसका सुमौम नाम रखा ।१२०-१२५ वहीँपर बह उपदेशके अनुसार निरन्तर 

प्रयोग सहित समस्त शासका अभ्यास करता हभ गुप्ररूपसे बदन लगा ।॥ १२६) इधर जिनका 
उम्र पराकम बद रहा है एेसे रेणुकीके दोनो पुत्रोने इक्कीस बार कषत्रिय वंशको निमूल नष्ट 
किया ॥१२.अ। पिताक मारे जानेसे जिन्कषेने वेर बौध क्लिया दैः एेसे उन दोनो भादर्याने अपने 
हाथसे मारे हृए समस्त राजाओंके शिरोको एकन्न रखनेकी इच्छासे पर्थरके खम्मोमें संगृहीत 
कर रखा था ॥१२५८;। इस वरह दोनो माई मिलकर समस्त पथिवीकी राञ्यलक््मीका अच्छी 
तरह उपमोग करते ये । किसी एक दिन निमित्तङ्कशल नामके निमित्तज्ञानीने करशाक स्वामी 
राजा इन्द्ररामसे का किं जापका शु इत्यन्न हो गया हे इसक्रा प्रतिकार कीजिए ¦ इसका 
बिहवास कैसे हो १ यदि आप यद जानना चाहते हँ वो मँ कहता हूं । मारे हृष राजार्ोक जो 
दति आपने इकट्रे किये है बे जिसके किए भोजन रूप परिणत ह्यो जा्वेगे व॒ही तुम्हारा शतु 
होगा ।१२९-१३१॥ निमित्तज्ञानीका का हुआ सुनकर परशुरामने उसका चित्तम विचार किया 
ओौर उत्तम भोजन करनेवाली दानराल्ला खुल्वायी ॥१३२॥ साथमे यह्‌ घोषणा करा दी किं 
जो भोजनाभिलापी यद्य आवें रन पामे रखे हण दाति दिखलाकर मोजन्‌ कराया जावे । 
इस प्रकार श्वो परीध्नाफरे लिए बह प्रतिदिन अपने नियोगियों -न्नोकररोकं दारा अनेक्‌ 
पुरर्षोको भोजन कराने लग ॥१३३-१३५॥ इधर सुमोमने अपनी मातासे अपने पिताके 
मरनेका समाचार जान लिया, बास्तवमे उसका चक्रवर्तीपना प्राप्त होनेका स॒मय आ चुका 
था, अतिशय निमित्तज्ञानी सुबन्धु सुनिके कदे अनुसार उसे अपने रप्र रहनेका भौ सब 
समाचार विदित हो गया अतः बह परित्राजकका वेष रखकर जपन र्‌ः स्यक। समञ्चनेवाङे 
राजपुर्ोके समूहके साथ अयोष्यानगरकी ओर्‌ चल पड़! सो टीकदही डैः क्योक्रि कल्याण- 
कारो दैव भाग्यशाली पुरषरोको समरयपर प्रेरणा दे दी देता है ।६२५-१३५॥ उस 

१ नेहमात्मनः म०, ल० । २ क्षत्रियान्वहम्‌ ल° । ३ त्वद्ष्वस्ताखि- ख०, ग । त्वद्‌्ताखिङ- 
° । ४ भोजनायथिनः । ५ सुबन्धुमनि ग*। 








२२८ उनत्तरपुराणम्‌ 


तदा सकेतवास्तव्यदे वताकरन्दनं महत्‌ । महीकम्पो दिवा तारादप्ट्यादि्रिमवस्पुरे ॥ १३८॥ 
"तथागत्य कुमारोऽसौ शारा मोक्तुसुपागतः । र्तमाहूय निवेशयोच्ेरासने हतभू युजाम्‌ ।१३६०॥ 
नियुक्ता दृशयन्ति स्म दन्तांस्तस्यानुमावतः । -कठमान्नं तद्ासंस्ते तद्दृष्टवा परिचारिणः ॥१४०॥ 
ग्यजिन्ञपन्पं सोऽपि स त्वा नौयतामिति 1 समरयान्प्राहिणोद्‌ शस्थास्तेऽपि तं प्रप्य निष्टुशः।॥ १९१) 
आहूतःऽलि महीशेन स्वमेद्याधिप्युदाहरन्‌ । नाहं यूयमिवास्यादां जाविकां तत्तद्‌ न्तिकम्‌ १४२ 
किमिव्यप्यामि यातेति ठ जितास्तस्प्रमावतः । मगा मयज्वरग्रस्ता ययुः स्व यथायथम्‌ । १४३॥ 
श्रत्वा परञ्रामस्तक्ुदृष्वा दनदधसाधनः । *समागतस्तदारोवय सुभोमोऽभिञ्खं चयो ।1१४४।। 
बं परश्युरामः" स्वं तेन योद स्वहादिशत्‌ । जन्मप्रति तस्पाता भरतच्यन्तराधिपः ।१४५॥ 
रक्षिष्वाऽस्थास्छुमारं तं तस्मात्तस्याम्रतो बलम्‌ । स्थातुमश्षममाङोक्य स्वयं गजमचादयत्‌ ।१४६।। 
सहसैव सुभौमस्याप्यमवद्‌ गन्धवारणः । चक्रं च संनिधौ दिव्यं साव मौमस्वसाधनम्‌ ।1१४७॥) 
सहख्देवतारक्षयं छि न स्यात्‌ संमुखे विधौ । वारणेन्द्रं समार्द्य पूर्वादिमिवब० मास्करः ॥ १४) 
सहारं करे ङृस्वा कुमारश्चक्रमात्रमो । तं ष्टा टवान्‌ इन्तुं जामद्ग््योऽभ्युपागमत्‌ ॥ १४६॥ 
चक्रेण तं कमा रोऽपि खोकान्तरमजी गमत्‌ । अकरोच्चान्यसैन्यस्य तदैवामयघोषणाम्‌- ।॥१५०॥ 
जरेशती्ंसंतानकारे दविशतकोरिपु । सद्वरिदातसु जातोऽमरमुमौमो वस्मरेष्वयम्‌ ॥ १५.१1 


समय अयोध्या नगरमे रहनेबाडे देवता बडे जोरसे रोने लगे, प्रथिबी कौप उठी भौर दिनम 
तारे आदि दिखने लगे ॥१६८॥ सुभौभ कुमार भोजन करमेके लिए जब परशुरामकी दान- 
शाले पैव तो वह के कमेचारियोने बुलाकर न्दं उच्च आसनपर चैठाया ओर भारे हृए 
राजाओके संचित दति दिखलाये परन्तु सभौमके प्रभावसे वे सब दत शालि चाबलोके भात- 
रूपी हो गये । यह सब देखकर वमक परिचारकोनि राजाके लिए इसकी सूचना दी । राजाने 
भी “उसे पकड़कर लाया जाब" यह्‌ कहकर मजबूत नौकर्योको भेजा । अत्यन्त करर प्रदृतिवाछे 
श्रव्ये घुभोमके पास जाकर कहा कि तुम राजाने बुलाया है अतः शीघ्र चलो । सुभोमने 
उत्तर दिया कि--श्न तुम लोगोके समान इससे नोकरी नदीं ठेवा शिर इसके पास क्यों जाऊ ? 
"तुम लोग जाओ, एेसा कहकर उसने उनकी तजेना की, उसके प्रमावसे वे सच नोकर भयरूपी 
ज्वरसे प्रस्त हो गये ओर सब यथास्थान चे गये ॥१२९-१४३॥ यह्‌ सुनकर परशुराम बहत 
कुपित हा । वह युद्धके सब साघन तैयार कर भा गया । उसे आया देख सुमौम भी उसके 
सामने गया ॥१४४। परशुरामने उसके साथ युद्ध करनेके लिए अपनी सनाको आज्ञा दी। 
परन्तु भरतश्चे्रके अधिपति जिस व्यन्तरदेवने जन्मसे ठेकर सुभोमञमारकी रक्षा की थी उसने 
उस समय भी उसकी रक्षा की अतः परशुरामकी सेना उसके सामने नहीं ठर सकी । यह 
देखकर परशुरामने सुमोमकी ओर स्वयं अपना हाथी बटाया परन्तु उसी समय सुभोमके भी 
एक गन्धराज-मदोन्मत्त हाथी प्रकट हो गया । यही नही, एक हजार देव जिसकी रक्षा करते 
है ओर जो चक्रवर्तीपनाका साधन है ठेस देबोपनीव चक्ररत्न भी पास ही प्रकट हो गया सो 
ठीक दी ह क्योकि माग्यके सम्मुख रहते हुए क्या नदीं होता ? जिस धकार पूर्वाचलपर सूयं 
आरूढ होता है उसी प्रकार उस गजेन्द्रपर आरूढ होकर सुभौमङ्कमार निकला । बह हजार 
आरेवाछे चक्ररत्नको हाथमे ठेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हयो रहम था । उसे देखकर परशु 
राम बहुत ही पित हा ओर सुभोमको मारनेके लिए सामने माया ॥१४५-१४६॥ सुभौम 
कमारने भी चक्र द्वारा उसे परलोक भेज दिया-मार डल्ला तथा बाकी बची हई सेनाके जिए 
सौ समय अभय-घोषणा कर दौ ॥९५०॥ 
शरी मरनाथ वीथंकरके बाद्‌ दो सौ करोड़ बत्तीस ब व्यतीत हो जानेपर सुमौम चक्रवर्ती 
१ ठदागरत्य मर, ° ¦ २ समाहूय कं०, व० । ३ दाङ्िमोजनम्‌ । ४ समागतं तदारोक्य मऽ । 


खमागमं तदालोक्य लछ० । ५. परशुरामस्तक्तेन छ० । ६ समादिष्यत्‌ ख०, ग ०, म० । ७ पूरे ह्व ल० । 
८ घोषमस्‌ कऽ, ख ०, ग । 


पञ्चषष्टितमं पने २२९ 


भिभूताखिरारातिरष्टमश्क्षवरतिंषु । समा षड्ट्िस हलायुरष्ारविश्चतिचापमः ।।१५२॥ 
जातरूपच्छविः श्रौमानिक्ष्वाङ्ङ्करकेसरी । विराजमानो विर्रष्टचक्रादिश्चुमरुक्षणेः ।३१५३। 

वतो रत्नानि शेषाणि निधयोऽपि नवानवन्‌ । षट्खण्डस्याधिपल्येन प्रादुरासीरस चक्रश्ुन्‌ ।। ; ५५॥ 
चक्रवतिंत्वसं प्राप्या मोगान्‌ दृह्य विधांशिरम्‌ । अन्वमूदिव देवेन्द्रो दिवि दिब्याननारतम्‌ | १५५॥। 
अन्येद्युः सूपक्ारोऽस्य ना्नाखतरसायन । 'रसायनाद्धिकामस्तै सुदादादम्किकां हितः ।१५६॥ 
तन्नामश्चतिमात्रेण तद्‌गृणस्थावि चारकः । तद्वैरिचोदिव.° कोपाद्‌ भू पतिस्तमदण्डयत्‌ । १५७॥ 
सोऽपि तेनैव दण्डेन प्रियमाणोऽततितीब्रदट्‌ । वध्ासं नृपमिस्यात्तनिदानः पुण्यरे्तः 1१५८ 
ञ्योविरकिऽमरो मृत्वा विमङ्गक्तानवीश्षणः । भनुस्खस्य सषा वैरं जिर्बाघुः स मदहीपतिम्‌ 1\१५९॥ 
जिह्वाज्लोपमारक्ष्य संरम्य वणिगाङ्तिम्‌ । सुस्वादुफकद्‌ानेन प्रत्यहं तमसेवत ।१६०॥ 

निष्ठिता विफलानीति कदाचित्तेन माषितः‡ । अनेवन्यानि तान्येव गत्वेत्यार्यन्चृपोऽपि तस्‌ । १६१1 
आनेतुं तान्वश्चक्यानि प्राङ्मयाराध्य देवताम्‌ । तद्रनस्वामिनीं दषं कड्धान्येतानि कानिचित्‌ ॥ १३२ । 
जासक्तिस्तेजु चेदरिति देवस्यः तद्वनं मया । सह तत्र सवमायाहि यथेष्टं तानि भक्षय ।१६३३॥ 

इति प्ररम्मनं तस्य विश्वास्य प्रतिपश्चवान्‌ । राजा भ्रक्षोणपुष्यानां विनङ्यति विचारणम्‌ ।१६४।। 
एतद्राज्यं परित्यज्य रप्तनेन्द्िय कोप. । मस्सप्रवर्कि विनष्टेति मन्त्रिभिर्वारितोऽप्यसं ।\९६५॥ 


0.1 


उत्पन्न हुआ था ॥१५१॥ यह सुभौम समस्त शयुओंको नष्ट करनेबाला था ओर चक्रवतियो- 
मेँ भआठवाँ चक्रवती था । उसकी सार हजार बषेकी आयु थी, अहाईस धनुष चा शरीर था, 
सुबणेके समान उसकी कान्ति थी, वह लक्ष्मीमान्‌ था, इक्ष्वाङ़ वंशकरा सिह था-- शिरोमणि 
था, अत्यन्त स्पष्ट दिखनेवाडे चक्र आदि शुभ लक्षणो से सुशोभित था ।॥१५२-१४३॥ तदनन्तर 
बाकीके रत्न तथा नो निधिर्या भी प्रकट हो गयीं । इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वहं 
चक्रवती रूपमे प्रकट हुआ ॥१५४। जिस प्रकार इन्द्र स्वगमे निरन्तर दिव्य भोर्गोका उपभोग 
करता रहता दवै उसी प्रकार सुभोम चक्रबर्ती पद्मे पराप्त होने योग्य दृ प्रकारके भोगांका चिर 
काल तक उपभोग करता रहा ।१५५॥ सुभौमका एक अभृतरसायन नामका हितैषी रसोया 
था उसने किसी दिनि बड़ा प्रसन्नतासे उसके किए रसायना नामको कदी परोसी ॥१५६॥ 
सुभौमने उस कदीके गुर्णोका विचार तो नहीं किया, सिफं उसका नाम सुनने मात्रसे वहं 
कुपित हो गया । इसीके बीच उस रसोयाके शुने राजाको उल्टी प्रेरणा दौ जिससे क्रोधवशं 
उसने उस रसोहयाको दण्डित किया । इतना अधिक दण्डिव किया कि बह रसोद्या उस 
दण्डसे प्रियमाण हो गया । उसने अत्यन्त द्ध होकर निदान किया कि मैँ इस राजाको अवश्य 
मार्गा । थोड-से पुण्यके कारण बह मरकर अ्योतिर्तोकमें विभङ्गावधिज्ञानरूपी नेको धारण 
करनेवाला देव हा । पूर्वं वैरका स्मरण कर बह ऋोधवज्ञ राज्ञाको मारनेकी इच्छा करने लगा 
॥१५७-१५६]। उसने देखा किं यह राजा जिह्वाका लोभी है अतः बह एक व्यापारीका वेष रख 
मीटे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने लगा ॥१६०॥ किसी एक दिन उस देवने 
कहा कि महाराज ! वे एल तो अव समाप्त हो गये । राजाने कहा कि यदि समाप्त हो गये तो 
फिरसे जाकर उन्हीं फलोको ॐ आओ ।।१६१। ऽत्तरमे देवने का कि वे फल नहीं लये जा 
सकते । पे तो मैने उस वनकी स्वामिनी देवीकी आराधना कर इं फल प्राप्न कर लिये थे 
॥१६२॥ यदि आपकी उन फलो आसक्ति है-आप उन्दः अधिक पसम्द्‌ करते हैँ तो आप 
मेरे साथ वर्म॑ स्वयं चकज्लिए ओौर इच्छालुसार उन फर्लोको खाइए ।।१६२॥ राजाने उसके 
मायापूण बचनोका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वी्व कर ल्तिया सो ठीक ही हे क्योकि 
जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनकी विचार-राक्ति नष्ट हो जाती है ॥१६४॥ यद्यपि मन्त्रय 
ने उस राजाको रोका था कि आप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड्‌- 


१९ रसायनाधिकामस्पै म० । रसायनाद्कुिकामस्यै ग० । रसायनाभिधामस्मे ० । २ चोदितस्तस्मात्‌ 
क०, ध० 1 ३ भाषिते मर, ल० । ४ भवतः । ५ विश्वस्य ० । ६ विचारणा छ० । 


२२० उत्तरपुराणम्‌ 


तदुक्तमतिकङ्ध्या हः पोतेनागाहताम्डुधिम्‌ । तदा रज्नानि तद्गेहात्‌ न्पपेनान्यजिरान्यपि ॥ १६६॥ 
सहलरयश्चरक्षाणि ब्रष्येकं निधिभि. समम्‌ । तद्विदित्वा वणिग्बेधे नीव" मव्यऽम्बुधि पम्‌ ॥१६७। 
स्वप्ाग्जन्माद्सिं तस्य प्रकटीकृत्य दुवं चः । उक्स्वा वैरानुबन्धं च करूश्चिच्रवधं च्यधात्‌ ॥१९२॥। 
सुमोमोऽपि दिषचान्ते रँद्रध्यानपरायणः । श्वानौ गति समापन्ने दरामव्या्छि न जायत ॥१६६॥। 
रोमारसहस्बाहृशच प्राप तिर्यग्गतिं स तुक्‌ । जमदग्निसुतौ हिंमाप्रतन्त्रौ गतावधः ।॥ १७०॥ 

तव एव स्यजन्स्येतौ रागदधेबौ म रीषिणः । तस्य .गाद्र्ुबन्त्यापन्नाष्डपन्ति च परं पद्म्‌ ॥१७१॥ 


वसन्त तिलका 
एकाऽपि सिहसदश्चः सककावनीशो 
हत्वा पितुव॑धक्र त। जम? गिनिम्‌न्‌ । 
ीर्या स्वया धवढित।ऽलिरुदिक्‌ सुमोम- 
श्वक्री सुदुनंयव'शान्नर एऽष्टमोऽभूत ॥१७२॥ 
भूगारमूुपतिरसखद्यतपातिधायी 
छयङ्धेऽमव्रन्महति षोर्दासा गरा. ६; 1 
च्युह्वा ततः सकङूबक्रधरः सुमोभो 
रामान्तक्क्तरकनाय कता जगाम ॥ 1७३ 
नन्दिपेणो बकलः युण्डरीकोऽद्ध मरताधिपः 1 राजपुत्राविमौ जातौ तृतीयेऽत्र मत्रान्तः्‌ ॥१५७॥ 
सुकेस्वाश्रयक्षव्येन तपः कृन्वायुषोऽवधौ । भाद्य कस्पे ससुष्पद्य तवः प्रच्युन्य चक्रिणः ॥१५५॥ 
पश्चासषट्छतकोव्यश्दरातीतौ तत्रैव मारते 1 राज्ञश्चक्रयुशरधं शादिक्ष्वाको दरसेनतः । १७६॥ 





॥ # रि वि 1  ॥ 


कर क्यों नष्ट हेते हो तथापि उस मूखेने एक न मानी । बह उनके बचन उल्लंघन कर जहाल- 
दवारा समुद्रम जा घुसा । उसी समय उसके घरसे जिनमे प्रत्येकी एक-एक हजार य्न रक्रा 
करते थे एसे समस्त रत्न निधियोके साथ-साथ घरसे निकल गये । यह्‌ जानकर वेर्यका वेप 
रखनेवाला घु मूतदेव अपने शत्रु राजाको समुद्रके बीच ठे गया ॥१६५-१६७ बदा ठे 
जाकर उस दुष्टने पहर जन्मका अपना रसोद्याका रूप प्रकट कर दिखाया ओर अनेक दुब- 
चन कहकर पूवेबद्ध बैर संस्कारसे उसे विचित्र रीतिसे मार डाला ॥१६८ शुभम चक्रवर्ती 
भौ अन्तिम समय रोद्रभ्यानसे मरकर नरकगतिमें उत्पन्न हमा सो टीक दी है क्योंकि दुवृद्धिसे 
क्या नहीं होवा है १ ।॥१६६।। सहस्रबाहुं लोभ करनेसे अपने पुत्रके साथ-साथ तिय च गतिम 
गया मौर हिसामें तत्पर रहनेवङे जमदग्नि ऋष्कि दोनों पुत्र अधोगति-नर्कगतिमे उत्पन्न 
हुए ॥९५०॥ इसीलिए बुद्धिमान्‌ लोग इन रागद्वेष दोनोंको छो देते दै क्योकि इनके व्यागसे 
ही विद्धान्‌ पुरुष वतमाने परमपद्‌ प्राप्र करते है, मूतकालमें प्राप्त करते भे ओर अगामी 
कालम प्राप्न करेगे ॥१७९॥! देखो, जटर्वा चक्रवर्ती सुभौम यदपि सिहके समान प्क था- 
अकेला हौ था तथापि बह समस्त प्रथिवीका स्वामी हज । उसने अपने पिताका वथ करनेषाछे 
जमदग्निके दोनो पुर्रोको मारकर अपनी कीर्तिसे समस्त दिशार्पे उञ्ज्वल कर दी थीं किन्तु 
स्वयं दुर्नीतिके बश्च पड़कर नरकमें उत्पन्न हुजा था ।२५२।। समाम चक्रवर्तीका जीव परे वा 
भूपाल नामका राजा हज फिर अस्य तप-तपकर महाश्चुक्र स्वगे सोलह सागरकी आायुबाल्ञा 
-देव हु. बसे च्थुत हकर परश्ुरामको मारनेबाका सुभौम नामका सकल चक्रवर्ती हुआ 
ओर अन्वमे नरकका अधिपति हा ॥१७द 
„, ,., -अथानन्वर इन्दीके समय नल्दिपिणव लम द्र ओर पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हृष्‌ 
द इनमे पुण्डरोकका जीव तीखरे मवम सुकेतुके आश्रयसे शल्य सद्ित वप कर आधे अन्तमे 

परे स्वगेमें देव हज था, बर्हि च्युव होकर सुमौम चक्रवर्तीकि बाद छ्‌ सौ करोड वपं बीत जने 


ष 








१ द्विषः क० ! २ --व॑धङृते ₹०, घ० } ३ वदो ₹० 


पद्छषष्टितमं पव २३१ 


बेजयन्त्यां वलो देवो क्ष्मीमस्यामजायत । पुण्डरीकःस्तयोराथुः खत्रयव्देन्द्रिथाब्दवत्‌ ।१५७॥ 
षदेविंशतिगनृर्तेधौ धनुषां नियतायुषोः । स्वतपःसं चितासपुण्याव्छाङे यान्यायुषोः सुखम्‌ 11 ६७८॥ 
जन्यदेपेन्द्रमेनाङ्ग्रमङीडिन्दर्‌पुराधिपः ! पञ्चावतीं सुतां स्वस्व पुण्डरीकाय दत्तवान्‌ ।1१७९॥ 

जथ दर्प दुराचरः सुङेतुः पाक्तनो रिपुः । निजोपातितकर्मानुख्पेण मवरसंवतौ ४१८०॥ 

ान्त्वा क्रतरेण सं।चत्य शुं तदनुरोघतः । भूत्वा चक्रपुरा बीशो वश्चौक्ृतवसु धरः ॥१८१॥ 
मीष्माकमण्डकाभत्वादसोढा परेवजसाम्‌ । तद्विवाहश्रतेः करदः संनद्धाशेषसाधनः ॥ १८२॥ 

निञ्युम्मो मारकोऽरी्णां नारकेम्योऽपि निर्दयः । ` भास्थिताखण्डविक्रान्वः पुण्डरी जिघांसुः ।१८६॥ 
युद्ध्वा `वविधेनाया तेनोधत्तेजसा चिरम्‌ । तशचक्वाशनिघात्तेन वातिवासुरयाद्धः° ॥१८४॥ 
ताबुमाभिव चम्द्राङ्धं संयुक्तौ खोकूपारकौ । स््रनमाक्रान्तद्विक्‌ वक्रौ पारूपिस्वा चिरं धराम्‌ ॥ ८ .॥ 
अविभक्तधिग्रौ भीतिं परमां प्रापतुः पथक्‌ 1 उ रासचष्ुर्विलेषौ वा रम्बैकविषयेप्सणौ ॥ १८६॥ 

तयो संवच्रयायातपरस्परससुद्धवात्‌ । पेम्णस्तृस्ेरयाल्लंशमपि तृिनैपस्वजा" ॥ १८०॥ 

युण्डरीकश्चिरं भुक्तवा मोगास्वन्नातिसक्तितः । बध््रायुर्नारकं घोरं बह्धारम्मपरिग्रहः ॥ १८८॥ 

प्रान्ते रोद्राभिसंधानाद्‌डढमिथ्यात्वमावनः । प्रानैस्वमःप्रमां "यत्वा प्राविशन्‌ पापपाचतान्‌ ॥ १८९॥ 


पर इसी भरत क्षेत्र सम्बन्धी घक्रपुर नगरके स्वामी इक्बाकवंस्ी राजा बरसेनकी लक्ष्मीमती 
रानीसे पुण्डरीक नामका पुत्र हमा था तथा इन्दं राजाकी दूसरी रानी मैजयन्तीसे नन्दिपेण 
नामक्रा बलभद्र उत्पन्न हुजा था । उन दोनोंकी आयु छप्पन इजार व्षेकी थी, शरीर छव्बीस 
धनुष ऊचा था, दोनोंकी आयु नियत थी ओर अपने तपसे संचित हए पुण्यके कारण उन 
दोनोकी आयुका काल सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥१७४-१८०।1 किसी एक दिन इन्द्रपुरके राजा 
उपेन्द्रसेनने अपनी पद्मावती नामकी पत्री पुण्डरीकके जिर प्रदान की ।१७९। अथानन्तर पह 
भवमें जो सकेतु नामका राजा था वह्‌ अत्यन्त अहंकारी दुराचारी जौर पुण्डरीकका शत्रु था । 
वंह अपने द्वारा उपाजित कर्मोकि अनुसार अनेक मर्बोमिं घूमता रहा । अन्तमे उसने कम-क्रमसे 
छु पुण्यका संचय किया था उसके असुरोधसे बह प्रथिवीको वञ्च करनेवाला चक्रपुरका निशुम्भ 
नामका अधिपति हुमा । उसकी आया ग्रीष्म ऋतुके सूयेके मण्डलके समान थी । बह इतना 
तेजस्वी था कि दृसरेके तेजको विलङ्कल हौ सहन नहीं करता था ¦ जब उसने पुण्डरीक ओर 
पद्मावतीके विवाहका समाचार सुना तो वह्‌ बहुत ही कुपित हृ । उखने सब सेना तैयार कर 
ली, बह श्रुजोंको मारने वाल्ञा था, नारकिर्योसे भी कीं जधिक निदं य था, ओर अखण्ड 
पराक्रमी था । पुण्डरीकको मारनेकी इच्छसे बह चल पडा । जिसका तेज निरन्तर बद्‌ रहा 
हः एेसे पुण्डरीकके साथ उस निशचुम्भने चिरकाज्ञ तक बहुत प्रकारका युद्ध किया ओर अन्तमं 
उसके चक्ररूपी वज्रके घातसे निष्पाण होकर वेह अधोगति गशया-नरकमे जाकर उत्पन्न 
हुजा ॥ १८०१८१५] सुयं-चन्द्रमाके समान अथवा मिले हुए दो जोकपार्लोके समान वे दोनों 
अपनी प्रभासे दिङ्मण्डलको व्याप्र करते हुए चिरकाल तक प्रथिवीका पालन करते रहे १८५ 
वे दोनों दी माई बिना बोटी हुई लक्ष्मीका उपभोग करते थे, परस्परम परम भीतिको प्राप्त थे 
ओर एेसे जान पड़ते थे मानो किसी एक मनोहर विपयको देखते हुए अलग-अलग रहनेवाङे 
दो नेत्र ही हयं १८९ उन दोर्नोकी राज्यसे उत्पन्न हुई ठृप्ति, तीन मवसे चट जये पारस्परिक 
प्रेमसे उरपन्न होनेवाली दृप्रिके एक शको भी सदी भराप्र कर सको थी । भावाथं--उन दोनोंका 
पारस्परिक प्रेम राञ्य-प्रमसे कहीं समधिक था | १८७] पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे ओर 
उने अत्यन्त आसक्त्कि कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध कर लिया ! बह बहुत आरम्भ 
गौर परिथहका धारक था, अन्तमें रौद्र भ्यानके कारण उसकी मिथ्यात्वरूपी मावना भी जागरवहो 
खटी जिससे मरकर बह पापोदयसे तमःधभा नामक छठे नरकमें प्रविष्ट हआ ।1१८८-१८६॥ 


१ प्रस्थिताखण्डविक्रान्तिः भऽ, ल० 1 २ बहूविधेनासौ तेनोदद्यततेजसा ङ० । ३ धातितासुः 
+ अयात्‌ + अघ इतिच्छेदः । ४ नृपत्जजाम्‌ ०, म० 1 ५ क्रीत्वा ख०, म० । कृत्वा कृ०, घ५ । 
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हभ तद्वियोगेन जावनिवेग' सारथिः । शिवधोषयति प्राप्य संयमं भरस्यपद्यत ॥१९०॥ 
स बाह्यास्थन्तरं शुद्धं वपः कृम्वा निराकुक्टः । मुरोत्तराणि कर्माणि निमृटयावाप निषतिम्‌ ॥१६१॥ 


वसन्ततिलका 


जातौ तृतीयजनने धरणीश्षपुत्रौ 

पश्चात्ुरौ प्रथमकस्पगतावभूताम्‌ । 
श्रीनन्दिषेणहरुभ्छत्सुनिद्धम्भशत्रुः 

षष्टसिखण्डधरणीशसु च पुण्डरीकः 1 १९३॥ 


इत्यार्षे त्रिपष्टिलक्षणमहपुराणसं ग्रह भगवद्गुणमद्राचार्यप्रणो तेऽरती थक रचक्रध र~सुमौमचक्रवतिनन्दि- 
पेणबरदेव-पुण्डरोकार्क्रवतिनिशुम्भनामप्रतिरातुपु राणं परिसमाप्तं पञ्चपष्टितमं पर्वं ॥६५॥ 





उसके वियोगसे नन्दिषेण बलभद्रको बहत ही वैराग्य उरपन्न हुआ उससे प्रेरित हो उसमे 
शिबधोष नामक मुनिराजके पास जाकर संयम धारण कर लिया ॥१६०॥ उसने निदधनद्र होकर 
बाह्म ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपश्चरण क्रिया भौर कर्मोकी मूलोत्तर प्रकृति्योका 
नाञ्च कर मोक्ष प्राप किंथा ॥१९१। ये दोनों ही तीसरे भवमें राजपुत्र थे, फिर परे स्वगे 
देव हए, तदनन्तर एक तो नन्विषिण बलभद्र हुजा ओर दसरा नियुम्भ प्रतिनारायणका शब् 
पुण्डरीक हुआ । यह तीन खण्डके राजार्जो-नारायर्णोमें ठा नारायण था ॥१६२॥ 


इस भरर आष नामसे प्रसिद्ध सगवद्गुणमद्राचायंप्रणीव त्रिषष्टि ङक्षण महापुराण संग्रह 
अरनाथ तीर्थकर चक्रवर्ती, सुमौम चक्रवर्ती, नन्दिपिण वरूमद्, पुण्डरीक नारायण नौर 
निश्चुम्म प्रतिनारायणके पुराणका वणैन करनेवारा पेसदनँ पवं समाप्त इभा ॥६५॥ 


भोयोमामचयग्तको्यनययीकुमतकममसियययपनय 


षट्षष्टितमं पवं 


मोहमह्छममछं यो भ्यजेष्टानिष्टकारिणम्‌ । करीग्द्रं वा हरिः सोऽयं मद्धिः शल्यहरोऽम्तु नः ॥१॥ 
जम्बूपरक्षिते द्वीपे मरोः प्रक्‌ कच्छकावती । दिषये वीतशोकाखयपुरे `वैश्र्रणाह्यः ॥२॥ 

महावंशा महौ तस्य महा णमहीयसः । ऊम्भकारकरारभ खृत्स्तेव वशवर्तिनी ॥३॥ 

योगस्ता्यो महांस्तस्य प्रजानां प्रमारिणः। ता यस्मादुपयुञ्यन्ते कोशदुगबङादिभिः ।\8॥ 
महमयेपु सं धतु संचिनोति धनं प्रजाः । धत्ते दण्डं च सममन संप्रवर्तयितुं स ताः ॥५॥ 

इति प्र्रदध पुण्यानुमाव्रसं पादितां भियम्‌ । भिष्रामिव नवोढां वासु्प्रीव्यायुमवंश्चिरम्‌ ५६॥ 
कदाचिदथाछरडारम्मे जम्ममाणां वनावम्‌ । विरोकितुं पुरस्यायादुपशव्यमुदात्तधी; \७॥ 

तत्र ्ाखोपक्ाखाः स्वाः प्रसार्येव नृपो महान्‌ 1 अवगाह्य महीं तस्थौ न्यभ्नोधः सेचितो हितैः ।1८॥ 
तं विलोक्य महापार; पर्य परयास्य विस्तृतिम्‌ । तङ्गव्वं ब्रद्धमदरस्वं बहु श्नन्वेत माम्रयम्‌ ॥९॥ 
द््शयश्निति `साश्वयं प्रियाणां पाश्चवर्तिनाम्‌ । गत्वा वनान्तरे भ्रान्त्वा तेमैवायातं पुनः पथा ॥१०॥ 
भामृक्ादू मस्मितं वीक्ष्य वच्नपातेने तं वटम्‌ । कस्यात्र बद्धमूरत्वं कस्य का चात्र विस्तृतिः ॥५१॥ 
कस्य का तुङ्गता नाम यद्यस्यापीद्की गतिः । इति चिन्तां समापन्नः संत्रस्तः संसतिस्थतेः ॥१२॥ 


नि 1 ए त 1 | 


जिस प्रकार सिहं किसी हाथीको जीतता है उसी प्रकार जिटने अनिष्ट करनेवाले 
मोहरूपी मज्ञको अमल्लकी तरह जीव लिया वे मलिनाथ भगवान्‌ हम सबके शल्यको हरण करने 
वाले हो ॥१।। इसी जम्बृद्रीपमे मेरुपवेततसे पृवेकी ओर कच्छकावती नामके देशम एक वीतशोक 
नामका नगर हः । उसमें वेश्रवण नामका उ कुलीन राजा राञ्य करता था । जिस प्रकार ङुम्म- 
कारके हाथमे लगी हई मिद्ध उसके वश रहती है उसी प्रकार बड़े-बड़े गुणोंसे शोभायमान उस 
राजाकी समस्त प्रथिवी उसके वश रहती थी ॥२-३॥ प्रजाका कल्याण करनेवाङे उस राजञासे 
प्रजाका सबसे बड़ा योग यह होता था किं बह खजाना, किला तथा सेना आदिके हारा उसका 
उपभोग करता था ॥४॥ बह छिसी महाभयके समय प्रजाकी रक्षा करनेके लिए धनका संचय 
करता था ओर उस प्रजाको सन्माग्मे, चलनेके जिए उसे दण्ड देता था ॥५। इस प्रकार 
बहते हुए पुण्यके प्रमावसे प्राप्त हु ल्मी वह नव विवाहिता सके समान बड़ हषेसे चिरकाल 
तक उपभोग करवा रहा ॥६॥ किसी एक दिन उदार बुद्धिवाला बह राजा बषोके प्रारम्भं 
बदुती इई वनावलीको देखनेके लिए नगरके बाहर गया ॥७। बहँ जिस प्रकार कोई बड़ा 
राजा अपनी शाखां भौर उपञश्चाखा्ओंको फैलाकर चथा प्रथिवीको उ्याप्र कर रहता है ओर 
अनेक द्विज--ाद्यण उसकी सेवा करते ई उसी प्रकार एक बटका वृश्च अपनी शाखा्भो ओर 
उपटाखार्जको फैलाकर तथा प्रथिवीको व्याप्त कर खड़ा था एवं अनेक दविज-पकीगण उसकी 
सेवा करते ये ॥८॥ उस षटवृश्चको देखकर राजा समीपववीं ल्लोगोसे कहने लगा कि देखो देखो, 
इसका विस्तार तो देखो । यह ऊंचाई आर बद्धमूलताको धारण करता हभ एेसा जान पड़ता है 
मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो ॥६॥ इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय सवुष्योको आश्वयेके 
साथ दिखलाता हा बह राजा दुसरे वनम चला गया ओर घूमकर करसे उसी मागेसे 
बापस आया ॥१०॥ ज्लौटकर उसने देखा वह वटनबृक्ष वञ्च गिरनेके कारण जङ्‌ तकं मस्म 
हो गया है । उसे देखकर वह विचार करने लगा कि इस संसारम मजबूत जड़ किसकी हे ! 
विस्तार किसका ह १ ओर ऊँचाई किसकी है ! जब इस वद्धमूल, विस्तरत ओौर उच्चत वट बरक्षकी 
ेसी दशा हो गयो तब वृसरेका क्या विचार हो सकता है १ एेसा विचार करता हृजा बह षंखार- 
की स्थिविसे भयभीव हो गया । उसने अपना राञ्य पुत्रके लिए दे दिया ओर श्रोनाग नामक पवेत- 


१ विधवणाह्वयः ग० 1 २ वार्यं ल० ! ३ तेनैवायत्‌ पुरः पथा छ० । ड चिन्तासमापन्नः ल० । 
२० । | 
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प्रदाय राज्यं पुत्राय श्रौनागनगवर्तिन्‌ । भ्रीनागपतिमामाच पीतधमेरसायनः ॥१३॥ 
रा्जभिबहूुभिः साद्धंमचप्याव्युन्नलं तपः । अङ्गान्येकादशाङ्गानि विधाय विधिना धिया ॥१४॥ 
संपाद्य तीर्थङ्कन्नास गं च्रं चोपात्तमावनः । तपस्यन्सुचिरं परान्ते प्रास्तानेपपरिग्रहः ॥१५॥ 
सोऽनुत्तरविमानेषु संबभूवापराजिते । त्रय चिशत्सयुदरोपमायुहुस्तोचिद्तिः कती ॥ १६ 
मासान्‌ षोडश मासादधं चातिबाह्यं मनाक्‌ सञ्त्‌ । श्वसिस्याहारमा दन्ते मनसा सोभ्य ुद्गकान्‌ ॥\७॥ 
ज्रयद्धिश्वसदहखोक्तवरवशणां व्यतिक्रमे 1 मोगोऽस्य निःप्रवोचारो कोकनाल्यन्तरावधेः ॥१८॥ 
तस्सेत्रमित माश्च्तविक्रियस्यामरेशितुः ! तस्मिन्‌ षण्मासह्णेषायुप्व्रागमिप्यति भूतरम्‌ ॥१९॥ 

अज्चैव मरते वङ्घविषये मियिकाधिषः | इक्ष्वाकुभूपतिः कुम्मनामा कारयपयोत्रजः ॥२०॥ 

प्रजावती महादेवी ठस्य कक्ष्मीरिवरापरा । पीयूषािङ्कतादिन्स्यवसुधारादिबैमवा ॥२१॥ 

चैत मामः सिते पक्षे निज्ञान्ते प्रतिपदिने। अश्चिन्यां पोडश स्वप्नान्‌ स्यो किष्टेष्टम्‌ चिनः ॥२२॥ 

तदैव मङ्गखान्युचचेः पेडुमङ्गकपार्काः । इता प्रमातभेरी च दरनिद्राविघातिनी ॥२२॥ 
प्बुध्याधिकसंतोषारस्नात्वा मङ्गरूवेष्टक । पति प्रति गद्‌ रेखा चन्द्रस्येव तदातनौ ॥२४॥ 
संमच्छुमुद्रतीं ` सा विकासयन्ती स्वतेजसा । भानन्दयदधिडक्यैमामभीक्षोऽप्यासनादिमिः ॥२५॥ 
सुस्थितारदधाषने सापि स्वभास्तास्तमवेदयत्‌ । फडान्यमीषां छश्रषुः परितोषड्राण्यतः ॥२६॥ 
यथाक्रमं ृपोऽप्युक्त्वा फक तेषां पृथक्‌ पथ्‌ । गजवक्तप्रवेभ्रावकोकनाद्गसमाभितः ॥२७॥ 
दवाहमिन्द यहुव्येनामानयत्प्रमदं प१२म्‌ । इवंन्तरतदग्वः सस्यं समन्ताद्मरश्चराः ॥२८॥ 





[1 0 । 


पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनसे धमह्पी रसायन पान किया 
॥११-१३॥ अनेक राजाओकि साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया, यथाविधि बुद्धिपृथेक ग्यारह 
अंगोका अध्ययन किया, सोलह कारण मावनाओंका चिन्तवनं कर तीर्थकर नामकमेका 
बन्ध किया, चिरकाल तक तपस्या कौ भौर अन्तम समस्त परिग्रहका स्याग कर अनुत्तर विमा- 
नौमे-से अपराजित नामक विमाने देव पद्‌ प्राप्न किया । बहम उस कशत अहमिन्द्रकी ते वीस 
सागरकी स्थिति थी, एक इाथ ऊँचा शरीर था, सादे सोलह माह बीत जानेपर बह एक बार 
थोड़ा-सी खास ग्रहण करता था, तेंतीस हजार बे बीत जानेपर एक वार मानसिक आहारं ग्रहण 
करता था, इसका काम-भोग भ्रवीचारसे रदित था, लोकनाडी पर्यन्त उसक्रे अवधिज्ञानका विपय 
था ओर उत्तनी -दी दूर तक उसकी दधि, शक्ति तथा विक्रिया ऋद्धि थी । हस प्रकार भोगोपभोग 
करते हए उस अदहमिन्द्रकी आयु जब छह माहकी शेष रह गयी भौर वह प्रथिकीपर आनेके लिए 
, सम्मुख हुआ तवर इसी भरत क्षेत्रके वंग देशम मिथिला नगरीका स्वामी इश््वाङ्कवं ती कारयप- 
गोत्री, कुम्भ नामका राजा राज्य करता था 11१४-२०] उसकी प्रजावती नामी रानी थी जो 
दूसरी लक्ष्मीक समान जान पडती थी । दे बोनि उसका रत्नवृष्टि आदि अचिन्त्य वैभव प्रकर 
किया था ।२१॥ उसने चेत्रशुस्ल प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय अशिनो नक्ष्रमे इट 
फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखे ॥२२॥ उसी समय मंगत्ञ पदृनेवारे जोग खच्च 
स्वरसे मंगल पटने लगे ओौर अल्प निद्राका विघात करनेवाली भ्रावःकालकी भेर बज उठी 
।२३॥ प्रजावती रानीने जागकर बड़े सन्तोषसे स्नान किया, मंगलबेष धारण किया, ओर चन्द्र 
माकी रेखा जिस प्रकार ्न्द्रमाके पास पर्वती है उसी प्रकार बह अपने पतिके पास पह्ुवी 
॥२४॥ बह अपने तेजसे सभाल्पी कञुदिनीको विकसित कर रही थी । राजाने उसे आती ह 
देख जासन आदिं देकर आनन्दित किया 11२५॥ तदनन्तर अधौसनपर वैटी हई रानीने वे 
खन रवप्न पतिके लिष निवेदन किये--कष सुनाये क्योकि वह उनसे उन सवप्नोका सुखदायी 
त सुनना चाहती थी ।।२६॥ राजाने भी क्रम-क्रमसे उन स्वप्नोका प्रथक्‌-एथक्‌ एल कहकर 
कदलायाः वचलायाः कि वकि तूने सुः तूने सुखम प्रवेश करता हुजा प्क हाथी देखा है जतः अहमिन्द्र तेरे गर्ममे 


१ ष्वन्नाहार-क०, व० । २ चैते मासे क०, घ । ३ संसत्‌ कुमुदिनी क०, ध० । क्रुमु्टती ० । 
४ इत्ये कु०+घ्०। 


षरषष्टितमं पतं २३५ 


समागत्य तयोः त्वा स्वगावतरणोस्सवम्‌ । करप्राणभागिनो. पित्रोयंयुस्तोषास्सवमा श्रयम्‌ ॥२६॥ 
तमादायोदरं तस्या निर्बाधं भामते स्म तत्‌ 1 घंक्रान्तपूर्णशीतांञचुयंमुःखीनतरोपमम्‌ ॥६०॥ 
सुखेन नवमे मासि पृणे पणेन्दुमास्ररम्‌ । विभक्तसर्वावयवं सर्वछृश्षणकक्षितम्‌ ॥ ३११ 

` मागशीषंसिततैकाद शौ दिनेऽश्िनी संगमे । चिज्ञानशोचनं देवं तं प्रासूत प्रजावती ॥३२॥ 
तदाख्ता्चिनः सवं संप्राप्य प्राप्तसंम हाः । तेजःपिष्डं समादाय बां बाङ्ाकसंनिमस्‌ (३३५ 
गत्वाचटेशे सं स्थाप्य प्मान्धिपयोजकलैः । भमिषिच्य विमूष्योच्येमंछिनामानमाजगुः ॥३४॥ 

`ते पुनस्तं समानीय नामध्राचणपूव ङम्‌ । मातुरः व्यवस्थाप्य स्वान्निवापान्‌ ५यदिरे ॥३६५॥ 
भरेशतीथसं तानकाकस्यान्ते स दुण्यमाक्‌ । सहसकरोटिवषंस्य तद्भ्यन्तरजीव्य मूत्‌ ॥३६॥ 
समानां पञ्चपञ्चाशत्‌ सह साण्यस्य जीवितम्‌ । पञ्च्िंशदिवाणाननोस्दिते कनकथुतेः ॥६७॥ 
शतसं वत्सरे याते कमारसमये पुरम्‌ । चरुरिप्ितपताश्ामिः सवत्रोद्‌बद्ध तोरणे. ॥३८॥ 
विचिच्ररङ्गवङ्धामिर्चिक्णीणङुसुमोष्करैः । नि्निताम्मोनिरिध्वानैः प्रध्वनरपरहादिमिः ५३९॥ 
मद्धिर्निंजविवादाथं भूयो वीक्ष्य विभूषितम्‌ 1 स्न्वापराजितं रम्यं विमानं ूंजन्मनः 118 ०॥ 

सा बीतरागता प्रीतिरजिता महिमा चसा! कुतः कुतो विवाहाऽयं सतां डजाविघायकः ॥४१॥ 


आया ह । इधर यहु कहकर राजा ) रानीको अत्यन्त हर्षिव कर रहा था उधर उसके वचनोंको 
सत्य करते हए इन्द्र सब रसे भाकर उन दोनोंका रवगौवत्रण-गभकल्याणकका उत्सव 
करने लगे । मगबान्‌के माता-पिता अनेक कल्याणोसे युक्त थे, उनकी अच कर देव लोग बडे 
सन्तोपसे अपने-मपने स्थानों पर चङे गये ॥२७-२६॥ माताका उद्र जिन-बाल्ञकको धारण कर 
बिना किसी बाधाके एेसा सुरोभित हो रहा था मानो जिसमें चन्द्रमाका पण प्रतिबिम्ब पड़ 
रहा है ठेसा दपंणका तत ही हो ॥२३०॥ सुखसे नौ मास व्यतीत होनेपर रानी प्रजावतीने मग- 
सिर घुदी एकादशीके दिन अधिनी नक्षत्रम उस देवको जन्म दिया जो कि पूणे चन्द्रमाके 
समान देदीप्यमान था, जिसके समस्त मबयनब अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्चणोंसे 
युक्त था ओर तीन ज्ञानरूपी नेत्रौको धारण करनेवाला था ॥३१-२२॥ उसी समय हपसे भरे 
हुए समस्त देष आ पहबे ओर प्रातःकाले सूरयेके समान तेजके पिण्ड रबरूप उस बाल्कको 
टेकर पवंतराज सुमेरु पर्व॑तपर गये । वहाँ उन्होने जिन-बालकको विराजमान कर क्षीरसागरे 
दुग्ध रूप जलसे उनका अभिषेक किया, उत्तम आभूषण पदिनाये ओर मल्लिनाथ नाम रखकर 
जोरसे स्तवन किया ॥३३-२४॥ 

वे देवलोग जिन बालकको वहसे बापस लाये ओर इनका ^रल्लिनाथ नाम हैः एेसा 
नाम सुनाते हुए खन्द माताकी गोदमें विराजमान कर अपने-अपने स्थानो पर चटे गये ॥२५॥। 

अरनाथ वीर्थकरके बाद्‌ एक हजार करोङ्‌ वषे बीत जानेपर पुण्यवान्‌ मङ्खिनाथ हए थे । 
उनकी आयु मी इसीमे शामिल थी ।(२६॥ पचपन हजार वषेकी उनक्री आयु थी, प्री धनुष 
त्वा शरीर था, सुबणैके समान कान्ति थी ।३५। कुमारकालके सौ वषे बीत जानेपर एक दिन 
भगवान्‌ मल्लिनाथने देख कि समस्त नगर हमारे विवाहके ज्लिए सजाया गया हे, कीं च॑ चल 
सफेद पताक फहरायी गयी है तो कदी तोरण बवे गये ईह, कीं चित्र-बिचित्र रगावलतिरयँ 
निकाली गयी है तो कदं एूलोके समूहं बिखेरे गये हैँ ओर सब जगह समुद्रकी गजेनाको जोतने- 
बारे नगाडे आदि बाजे मनोहर शब्द्‌ कर रहे है । इस प्रकार सजाये हुए नगरको देखकर उन्दं 
पू्वजनमके सुन्दर अपराजित विमानका स्मरण जा गया । बे सोचने लगे # कर्शं तो वोत- 
रागतासे उत्पन्न हभ प्रेम ओर उससे प्रकट हुई महिमा गौर कँ सलनोंको लजा उ पन्न करने- 
बाला यह विवाह १ यदह एक विडम्बना है, साधारण-पामर मनुष्य हयी इसे प्रारम्भ करते है 

१, -भाशिनः ० । २ संमुखे भवं संमुखं नं दर्पणस्तस्य वलरभोपमा यस्य तत्‌ । ३ मारगजीपं ल० 1 
४ तैः मण, ० । ५ मातुरङ्के कर । ६-नोच्छ्तिः ल० 1 ७ कनकचयुत्िः ० । < प्रीतिरखजितां महिमाचसः 
धर० । प्रो तिजा महिमा ष घा ख०, ग० । प्रीतिरखजितो महिमा च खः कं०, म० । प्रीतिस्तञ्जाता मदमे 
चाकल) 


२२६ उन्तरपुराणन्‌ 


विडम्बनमिदं सव प्रदतं श्राङ्ते जनेः । निन्द्यत्रिति निव्ि सोऽमृन्िम्कमणोद्यतः ॥४२॥ 

तद्रा द्युञुनयः प्राप्य प्रस्तुनस्तुतिविस्तराः 1 अनुमस्य मतं तस्य ययुः खन तिरोहिताः ॥७३॥ 
-@ कः क  ‰ (1 कः क 

तीथंङ्रस्वपि केषांचिदेवासीदीदशौ मतिः । दुष्करे विषयत्यागः कौमारे महतामपि ॥४४॥ 

दति मक्स्या कूतारापा नमोमागे परष्परम्‌ । परनिष्करान्तकल्याणमहाभिषव्णोत्सचस्‌ ॥ ४५॥ 


सोव्सवाः प्रापयन्ति स्म एुमारममरेश्वराः । कुमारोऽपि जयन्तामिधानं यानमधिष्टितः ॥४६॥ 
गत्वा श्वतवनोद्यानमुपत्राखद्यान्वितः। स्वजन्ममासनक्षन्रदिनिपक्षसमाधितः ।४६।। 


छृतसिद्धनमस्कारः परिस्यक्तोपचिद्धयः । सायाहे व्रिशततभूपैः सह रुप्राप्य संयमम्‌ ॥४८॥ 
संयमप्रस्ययोत्पन्नचतुर्थज्ञानमास्वरः' । मार्गोऽयमिति संचिन्त्य सम्यग्क्ञान प्रचोदितः * ,1४३। 
मिधिषां प्रविश्शत्तस्मै नन्दिपिणनरायिपः" । प्रहाय प्रासुकाहारं पराप दूस्नयुतिः मस्‌ ।॥५०॥ 
"दिनषयरे गते तस्य छाश्स्थ्ये प्राक्तन वने । अधस्तरोरशोकस्य स्यक्ताहद्वितयादू गतिः ।५।॥। 
पूर्वाह्न जन्मन वात्राप्यस्य सत्सु दिनाद्िपु । घातित्रितयनिर्णाश्चाव्केवरावगमोऽमवत्‌ ॥५२।। 
बोधिता इव देवेन्द्राः सवे ज्ञानेन तेन ते । संभूयागत्य तस्पूजामङ्कवन्‌ सर्ववेदिनः ॥*३।। 
सष्टर्विशतिरस्याषन्‌ विश्चाखाद्या गणाधिपाः । स्व५ब्वेन्द्रिय मानोक्ता सुनयः पूवधारिणः ।५४।॥ 


शयून्य त्रितय रन्ध द्वि षोक्तस ख्यानशिक्षाः । द्विशतद्विसहसखोत्त तृतोयाव गमस्तुताः ९० ४,५॥ 
तावन्त पञ्चभज्ञानाः खद्धयाऽध्यक्ादिनः । शून्यद्रयनवद्रनुक्तविक्रियरदधिविभू षिताः ।५६। 


बुद्धिमान्‌ नदीं । इस प्रकार विषाहकी निन्दा करते हए वे विरक्त होकर दीक्षा धारण करनेके 
लिए उद्यत हयो गये ॥३८-४२। उसी समय लौकान्तिक देर्बोने आकर विस्तारके साथ उनकी 
सतुति की, उनके दीक्षा ठेनेके बि चारका अनुमोदन क्रिया ओर यह्‌ सब कर वे आकाश-मार्मसे 
अदृश्य हो गये ॥४३॥ अन्य साधारण मलुष्योंकी बात जाने दो तीथ॑करोमे भी किन्दीं तीथकर 
कीही सी वुद्धि होती हसो ठीक ही है क्योंकि कुमारावस्थामें विषयोका व्याग करना महा- 
पुरषोके लिए भी कठिन कायं हः ॥४४॥ इस प्रकार म क्तिपूर्वक आकाशम वार्तालाप करते एवं 
उत्सवे मरे इन्द्रोने मक्षिनाथ कुमारको दीक्षाकल्याणकके समय होनेवाला अभिपेक-महस्सव 
म्राप्र कराया- उनका दोक्षाकल्याणक-सम्बन्धी महाभिषेक किया तथा मल्धिनाथ क्रुमार भी 
जयन्त नाभक पालकीपर आरूढ होकर उवेतवनके उद्यानमे परहैचे । वँ उन्होने द्‌। दिनके 
उपासका नियम छेकर अपने जन्मके ही मास, नक्षत्र, दिन जर पक्षका आश्रय प्रहण कर अर्थात्‌ 
जगहन सुदौ एकादसीके दिन अश्िनी नक्षत्रम साय॑कालके समय सिद्ध भगवानको नमस्कार 
किया, बाह्याभ्यन्तर-दोरन प्रकारके परिप्रहयका व्याग कर दिया भौर तीन सौ राजा्भके साथ 
संयम धारण कर लिया ।॥४५-४८॥ वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हप मनःपर्ययज्ञानसे 
देदीप्यमान हो ष्ठे । "यह सनातन मागे है, ेखा विवार कर सम्यगक्ञानमे मरित हए महामुनि 
मद्िनाथ भगवान्‌ पारणाके दिन भिथिलापुरीमें प्रविष्ट हुए । बर्हा सुबणके समान कान्तिवाङे 
नन्विषेण नामके राजाने रन्हं प्रासुक आहार देकर शुम पंचाश्चयं प्राप्न किये ॥४९-५०॥ 
छंद्यस्थावस्थाके छह दिन व्यतीत हो जानेपर उन्होने पूर्वोक्तं वनमे अशोक धृश्रके नीचे दो 
कनके लिए गमनागमनका त्याग कर दिया--दो दिनके उपवासका नियम टे ज्लिया । वहीपर 
जन्मके समान शुम दिन जर जुभ नक्षत्र जादिमें उन्हे प्रातःकालके समय ज्ञानावरण, दशना- 
वरण ओौर अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोका नाश होनेसे केवलज्ञान उरपनन हो गया ॥५१- 
५२॥ उसी केवलज्ञानसे मानो जिन्हें भरब्ोध प्राप्न हुमा है एेसे समस्त इन्द्रौने एक साथ आकर 
उन सवेज्ञ भगवान्‌की पूजा की ।५२॥ 

उनके समवसरणमे विशाखको जादि ठेकर अ्वाईेस गणधर ये, पाचसौ पचास पूर्बध।री 
ये, उनतीस दजार शिक्षक ये, दो हजार दो सौ पूज्य मवबधिज्ञानी थे › इतने ही केवलज्ञान थे, एक 
इड्धार चारसोौ वादौथे, दो हजार नौ सौ विक्रिया ऋद्धिसे विभूषितये ओरएकहजार सात सौ 


' १ विस्तरः ख०, म०, क०। २ भास्कर; छ०। ३ सम्यग्ज्ञाने प्रचोदितः ० 1 ४ नस्दिपेणो तराधिपः 
ख 1 ५. दिने षट्के छ० । 


घट॒षष्टितमं पव २३७ 


#। 


शश्प्रपञ्चमुनोन्दमनःपयंय बोधनाः । चल्वारि्ञस्सहस्राणि सवं संकलना धिता; ॥५७1 
रन्रपेन्द्रियपन्चोक्ता बन्धुपेणादिकार्िंराः । श्रावकाः कक्षमाः प्रोक्ताः ्राविकाञ्िगुणा स्तत > ॥५८॥ 
देवा देग्यस्त्वलंख्याताः गण्या कण्टीरवादयः । एवं द्वादशमिदंवो गणैरमिः परिष्टतः ६५५81 
मुक्तिमार्ग नयन्‌ मञ्यपथिकानच्‌ प्रथितभ्वनिः । विजहार महा देशान्‌ मव्यसस्वानुरोध्ठः ॥६०॥ 

ततो मासावल्ञेषायुःसमदाचरमाध्रितः । प्रतिमायोगमादाय सुनिभिः सह पञ्चमिः ॥६१॥ 
सहे्यानमास्थाय म रण्यां पूवेराच्रतः । साल्गुनोञ्ञवरूपञ्चम्य वनुवातं समाश्रय ॥ ६२॥ 
कद्पा्निर्वाणकट्वाण "मन्वेष्यामरनायकाः । गन्धादिभिः सममभ्यच्यं तस््षेत्रमपविश्रयन्‌ ॥६३॥ 


मालिनो 


जननष्हि तरङ्गाद्‌ दुःखटुर्वारिपूर्णा- 
दुपचितपुणरतो दुःस्इदावत गर्ता । 
स कुमतविधुच्रद्धाद्‌ ध्यातिनावा मवान्धे- 
रमजत भुवनाभ्रं" विग्रहभ्राहसुक्तः ॥६४॥ 


स्वागता 

यन शिष्टसुरुबत्मं विञ्ुभ्ते- 

य॑ नमन्ति नमिताखिकडोकाः । 
यो गुणैः स्वयमधारि समभरः 

स श्रियं दिशतु मद्धिरक्द्यः ॥६५॥ 

द्रतविलम्बितघृत्तम्‌ 
अजनि नैश्रवण्यो धरणीश्वरः 

पुनरयुत्तरनास्न्यपराजिते । 
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पचास मनःपर्ययज्ञान थे । इस प्रकार सब मिलाकर चालीस हजार सुनिराज उनके साग्र थे 
॥५५-५५७। बन्धुषेणाको आदि ठेकर पचपन हजार आर्थिक थीं, श्रावक एक लाख थे ओर 
श्राविका तीन लाख थी, देव-देवियौँ जसंख्यात थीं, ओर सिह आदि तियच संख्यात थे । इस 
प्रकार मक्षिनाथ भगवान्‌ इन बारह सभाओंसे सदा युरोभित रहते ये ॥५=-५९।॥ जिनकी 
दिव्य ध्वनि अत्यन्त प्रसिद्ध है ेसे भगवान्‌ सज्ञिनाथने भ्य जीवरूपी पथिकोको सुक्तिमागमे 
लगति हुए, भव्य जीवोके अनुरोधसे अनेक बडे-बड देशमे विहार क्रिया था ॥६०। जब उनकी 
आयु एक माहकी बाकी रह गयी तब वे सम्पेदाचलपर पर्हैचे । बदँ पाच हजार मुनिरयोके 
साथ उन्दने प्रतिमायोग धारण किया ओर फाल्शुन शुक्ला पंचमीके दिनि भरणी न्त्म 
सन्ध्याके समय तनुवातवलय -मोक्षस्थान प्राप्न कर किया ॥&६१-६२॥ उसो समय इ्द्रादि- 
देवने स्वर्ग॑से आकर नि्वौण-कल्याणकका उत्सव किया ओर गन्ध आदिके द्वारा पूजा कर उस 
षेत्रको पवित्र बना दिया ।६३॥ लिसमे जन्म-मरणरूपी तरे उठ री ह, जो दुःखरूपी खारे 
पानीसे लबालब मरा हआ है, जिसमे खोटी इच्चार्परूपी भँवर पड्नेके गड्ढे हँ ओर जो 
मिथ्यामतरूपी चन्द्रमासे निरन्तर बहता रहता है एेसे संसाररूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नका 
संचय करनेवारे मलिनाथ मगवान्‌ शरीररूपी मगर-मच्छको- दुर छोडकर ध्यानरूपी नावके 
दवारा पार हो लोकके अग्रभागपर पहैचे ये ॥६४॥ जिन्होने मोश्चका श्रेष्ठ मागं बतलाया था, 
जिने समस्त लोग नमस्कार करते थे, ओौर जो समम्रगुणोसे परिपूणे ये वे शल्यरदहित सल्ि- 
नाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए मोक्ष-लक्ष्मी भदान करें ॥६५। जो पठे वैश्रवण नामके राजा 
हुए, फिर अपराजित नामक अनुत्तर विमानमे जहभिन्द्र हुए ओर फिर अविशय इष्ट मोहरूपी 

१ मुनीन्दूक्त म०, ल ० । २ स्मृताः ख०, ग०। ३ संख्याताः गुण्याः म० । `इ~मतरत्यामर्‌-ल० । 
५ भुवनाग्रे क° । 
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जिवखलाखिकमोहमहारिपु- 
दिशतु मद्धिरसावतुरं सुखम्‌ ॥६६॥ 

मद्धेजिनस्य सं तानेऽमूत्वद्मो नाम चक्र्डत्‌ । द्वीपऽस्मिन्‌ प्राच्यसौ मेरोः सुकच्छविषमरे चपः ॥६७॥ 
श्री पुरेशः भरजापारस्तृतीयेऽजनि जन्मनि । स्वामिप्रकृतिसंभोक्तगुणानायुततमश्न ; ॥६८॥ 
सुरा ्चस्तकष्य नाभूवन्राञ्येऽस्यायुक्तिका दिभिः । प्रजानां पञ्चमि्ाघास्सदन न्त ताः सुखम्‌ ॥६९॥ 
दाक्तित्रितय पपत्या -शभ्ू्निनिष्य जित्वरः । विश्चरान्तविग्रहो मोगान्‌ धमणाथनं चान्व भूत. ॥७०॥ 
स कदाचिद्‌ विखोक्योरशापातं जातावबोधनः } मापातरमणीयत्वमाकूर्य्यष्टस्प दम्‌ ॥७१॥ 
स्थास्नुञुदध या विसुग्धत्वादन्वमूवमिमांश्चिरम्‌ । न चेदुख्काप्रपातोऽयं भूयो आन्तिमबाणवे ॥५२॥ 
इस्यारोप्य सुते राज्यं शिवगु्तजिनेश्वरम्‌ । प्रपद्य परमं पित्सु रयासीत्‌ संयमद्वयम्‌ ५७३॥ 
समुष्डृष्टाष्टश्चुद्धोडतां रद्धाञ्चमाख्लवः । क्रमास्काकान्तमासाद्य सुसमाहितमानसः ॥७४॥ 
निजराञ्ेन कंक्रोतं श्वहस्तप्राघठमच्युतम्‌ । दते।ष कल्यमाङोक्य जितक्रेयो हि तुष्यति ॥७१५॥ 
दवाविंशस्यन्धिमेयायुःप्रान्तऽसावच्युलाधिपः । द्वीपेऽत्र भरते काशौ वाराणस्यां मीञ्चुजः ॥५६॥ 
इक्ष्वाकोः पद्मनामस्य रामायाश्चामवरबुतः । पद्चाभिधानः पञ्चा दिपरकस्ताशेपकक्षणः ॥७७॥ 
्रिशद्रषं खडश्रायुाविश तिधनुस्तनुः । सुररप्ाध्येकान्स्यादिः कात स्वर व मास्वरः ॥५८॥ 
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मद्ारिपुको जीठनेवले वीथ॑कर हुए वे सक्लिनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिण अनुपम सुख 
प्रदान करं ॥६६॥ 

अथानन्तर--मश्चिनाथ जिनेसद्रके तीथ॑मे पद्य नामका चक्रवर्तीं हज है वह अपनेसे 
पठे तीसरे भवम इसी जम्बृद्रीपफे मेरुपवेतसे पूबंकी ओर सुकच्छं दशके श्रीपुर नगस्मे प्रजा- 
पाल नामका राजा था। राजाओंमें जितने प्राकृतिक गुण कषेः गये हैँ बह उन सबका उन्तस 
आश्रय था ।|६७-६म। अचे राजाके सज्ये प्रजाक्रो गयुक्ति आदि पौच तरहकी बाधाओमे-से 
कोई प्रकारकी बाधा नहीं थी अतः समस्त प्रजा सुखसे बद रही थी ॥६९॥। उस विजयीने तीन 
शक्तिरूष सम्पत्तिके दास समस्त शत्रुजंको जीव ल्िया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये ये 
ओर धर्मं तथा अथक हाया समस्त भोगोका उपभोग करिया था ।७०॥ किसी समय उल्कापात 
देखनेसे उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया । जब बह इष सम्पत्तिर्योको आपात रमणीय--प्रारम्म- 
मे ही मनोहर समश्चने लगा ।७१। वह विचार करने लगा कि मैने मूखतावश इन भोगोको 
स्थायी समद्चकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया । यदि आज़ यह्‌ उत्कापात नहीं होता तो 
सं सार-सागरमं मेरा भ्रमण होता हौ रहता ॥७२॥ एेस्रा वि चारकर उसने पुञ्के क्तिर्‌ राव्य सोप 
दिया ओर स्वयं श्चिवगुप्र जिनेइवरके पास जाकर परमपद्‌ पानेकी इच्छासे निश्चय भीर व्यव- 
हारक भेदसे दोनों प्रकारका संयम धारण कर किया ।}७३॥ अच्यन्त ₹उल्छृष्ट जटं प्रकारकी 
शुद्धियोसे उसका तप देदीप्यमान हो रहा था, उसने अञ्जुम कर्मकरा जक्चब रोक दिया था ओर 
क्रम-कमसे आयुका अन्त पाकर अपने परिणा्मोको समाधियुक्तं किया था ॥५४॥ वह अपने 
राञ्यसे खरीदे एवं अपने हाथसे-पुरषाथसे प्राप्र हुए अच्युत स गेको देखकर बहुत ही सन्तुष्ट 
दभा सो ठीक ही है क्योकि अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्यकी वस्तुको खरीदनेवाज्ञा मनुष्य 
सन्तुष्ट होता ही हे. ॥७५। वरौ बाईस सागरको उसकी आयु थी । बह अच्युतेन्द्र भयु अन्तमें 
वर्म से च्युत हयोकर करडा उत्पन्न हज इसका वर्णन करते है- 

दसी जम्बृद्रीपके भरत कषेत्रम एक काशी नामक देश है । उसकी वाराणसी नामकी नगरीं 
इद्वाकवंशीय पद्मनाम नामक राजा राज्य करता था) उसकी स्रीके पद्म आदि समस्त लक्ष्णासे 
सहित पद्म नामक्रा पुत्र हुजा था] तीस हजार बर्की उसकी आयु थी, बाईेस धनुष ॐच। शरीर 
आ, वड सुवणेकरे समान देदीप्यमान था, जौर उसकी कान्ति जआदिकी देव लोग मी प्रार्थना करतेये 

" दै मोहरिपु्रिमु-ख०, म०, ग०। २ मुकितवादिभिः म०। ३ तदवर्तन्त म०, छ०। ४ रात्रु' नि. 

जित्व क०, च० । ५ संपदम्‌ म०, क» । ६ पत्तुमिष्टरूः। ७ तपोशडा क०, घ० । 


षट.षष्टितमं पवें २३६ 


पुण्योदयाच्रमेणाप्य चक्धित्वं विक्रमा्जितम्‌ । दशाङ्गमोगानिःसङ्गममङ्गानन्वभूद्धिरम्‌ । ७३1 
एूथिवीसुन्दरीमुख्यास्तस्याष्टौ पुत्रिकाः सतीः । सुकेतुखचराधीश'पुतरेम्योऽवाससन्नवान्‌ ।८ ०॥ 

एवं सुखेन कारेऽस्य याति सत्यम्बुदोऽम्बरे । प्रक्ष्यः प्रमोदसुत्पाद्य सद्योऽसौ विक्त ययो ॥८३॥ 
तं वीक्ष्य न विपक्षोऽस्य तयाप्येषोऽगम्छयम्‌ 1 सं पर्स मवेविद्िटूसु का स्म्यास्था विवेकिनः ॥८२।! 


इति चक्री समालोच्य संयमेऽभूद्रतस्तदा । सुकेवुः रषृद्धोऽस्य नाम्ना इृश्वरितोऽ्रीत्‌ ॥८३।। 
राज्यलप्रािह्णाङस्ते कनीयान्‌ नवयौव्रनः 1 मोगान्‌ भुङ्कद न कालोऽयं तपकः ङक विधी्वेः ॥ ^४॥ 


केनापि तपसा कायं ढि वृथायासमात्रकम्‌ । नान्न िचिस्फष्ं नैव पररोकश्च कश्चन (८ 
कथं न प्ररोकश्वेदभावापररोकरिनः । पञ्चभूतात्मके काये चेतना मदृश्क्तिवत्‌ ।।८६।। 
पिष्टकिण्वादिसंयोगे वदाव्मोक्तिः खषुष्पवत्‌ 1 ततः प्रेस्योपमो गादि काङ्क्षा स्वङ्तकमंणः 11८७1 
वन्ध्यास्तनं धथस्येव खपुष्पापीडङ्िप्सनम्‌ । भाम्रहयोऽयं परित्याज्यो राञ्यं ऊर निराङकरूम्‌ 1 ८८।। 
सस्यप्याह्मनि कौमारे सुकुमारः कथं तपः । सहसे निष्डुरं देव °पुष्करेरपि दुष्करम्‌ ॥८९॥ 
इत्युक्तं तदमात्मरस्य सर श्चस्वा श्ञुन्य वादिनः । सूपादिरूप एवात्र मृतस्ङ्धोऽभिरक््यते ।1९०॥ 
सुखट्ुःखादिसेवेधं चैतन्यं त द्विकक्षणम्‌ 1 तान्‌ देहादिहाम्योऽयं स्वसंचिर्यानुभूयते 1.8 १॥ 
।॥७६-७८॥। पुण्यके उद्यसे उसने क्रमपूकेक अपते पराक्रमके द्वारा अर्जित किया हज चक्रवर्ती 
पना प्राप्र किया था वथा चिरकाल तक बाधा रिव दश्च प्रकारके मोगोका आसक्तिके विनो 
ही उपभोग किया थ ।७९}। इसके परथिबीसुन्दरोको आदि ठेकर आठ सती पुत्रियां थीं जि 
उसने बडी प्रसन्नताके साथ सकेतु नामक वियाधरके पु्रोके लिए प्रदान किया था ।८०॥ इस 
प्रकार चक्रवर्ती पद्मका काल सखसे व्यतीत हो रहा था । एक दिनि आकाशम सुन्दर बादल 
दिखाई दिया जो चक्रवर्तीको हषे उत्पन्न कर शी ही नष्ट हो गया ॥(८१। उसे देखकर चक्रवर्ती 
विचार करने लगा कि इस बादलका यद्यपि कोई शत्रु नहींदहैतोभी यहनषटहो गया. 
जिनके सभी शत्रु है ठेसी सम्पत्ति्योमें विवेकी मवुष्यको स्थिर रहनेकी श्रद्धा कैसे हो सकती 
हैः १ ।।८२॥ एेसा विचार कर चक्रवर्तीं संयम धारण करनेमे तत्पर इया ही था किं उसी समय 
उसके कुलका बद्ध दुराचारी सकेतु कने लगा कि यह्‌ तुम्हारा राञ्य-प्ाधरिका समय है, अमी 
त॒म छटे हो, नवयौबनके धारक हो, अवतः भोर्गोका अनुभव करो, यदं समय तपके योभ्य नहीं 
है, व्यथं ही निवृद्धि क्यो हो रदे हो १ ॥८२-८४) किसी भी तपसे क्या कुछ काय सिद्ध होता 
है । व्यथे ही कष्ट उठाना पडता है, इसका कुछ भी प्ल नहीं होता ओर न कोई परलोक दही है 
॥ ८५] परलोक क्यों नदी है यदि यह जानना चाहते हो तो घनो, ज्र परलोके रहनेवाछे 
जीवका ही अमाव है तव परलोक कैसे सिद्ध हो जावेगा ! जिस प्रकार आटा ओर किण्व 
आदिके संयोगसे मादक शक्ति उतपन्न हो जाती ह उसी प्रकार पंचभूतसे बने हए शरीरें चेतना 
उत्पन्न हो जाती है इसलिए आत्मा नामका कोई पदाथ है ठेसा कहना आकाश-पुष्पके समान 
है । जब आत्मा ही नह्य है तव मरनेके बाद अपने किये हए कमेका फल भोगने आदिकीं 
आकांश्चा करना वन्ध्यापुत्रके, आकाञ-पुष्पका सेहरा प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है। इसलिए 
यह तप करनेका आग्रह छोडो ओर निराङुल होकर राज्य करो ॥८६-८८। इसके सिवाय दूसरी 
बात यह है कि यदि किसी वरह जीवका अस्वित्व मान भी लिया जाये तो इख कुमारावस्था- 
मे जब किं आप अस्यन्तं सुक्कमार है जिसे भरद मनुष्य मी नहीं कर सकते एेसे कठिन तपको 
किस प्रकार सहन कर सकेगे १ ।।८९॥ इस प्रकार अन्यवादी मन्त्ीका का सुनकर चक्रवर्ती 
कहने लगा कि इस संसारम जो पंचभूर्तोका समूह दिखाई देता ह. वह रूपादि रूप है-रपशं 
रस गन्ध अौर बण युक्त शोनेके कारण पुद्गलात्मक है। मै सुखी ह, मै दुःखी हूं इस्यादिकि द्वारा 
जिसका वेवन होता हे वह्‌ चैतन्य भूत समृहसे भिन्न हे--्थक्‌ है । हमारे इस शरीरमें शरोरसे 
प्रथक्‌ चैतन्य गुण युक्त जीव नामका पव्‌थं विद्यमान है इसका स्वसंदेदनसे लुभवहोता है जीर 


१ खचराधीशः पुत्रेस्भो ग०, म०, छ० ¦ २ कारुस्य छ० । ३ अति प्रौढे “दुक्कलस्तु पृणशेहे' कृ०, 
म०, रिप्पण्याम्‌ । दुष्करे; रु० । 


षटषष्ठितमं पव रष 
मालिनी 


प्रथममजनि राज्ञा यः प्रजापार्नामा 
दमितकरणब्त्या प्रान्तकल्पेश्वरोऽभूत्‌ 1 
सबरूमरतंनाथः शमणः सद्य पद्यः 
परमपदमत्रपत्सोऽमकरू शं क्रियाज्ञः ॥१०१॥ 
तीर्थऽस्मि्नेव संभूतौ लक्षमौ रामकेशवौ । तृतीये वौ मवेऽभूतां साकेते राजपुत्रौ ॥१०२॥ 
अभ्रियत्वात्पिता स्यक्त्वा तौ खेहेन कनीयसे । श्नात्न स्वस्मै ढदौ यौवराज्यं पदमकल्पिवम्‌ ॥ १०३॥ 
मजित्रिणैव छतं सवंमिदमित्यविकोपिनौ । अमाव्ये बद्धैरौ तौ धर्मतीर्थान्बयानुगौ ॥१०४॥ 
शिवगुपसुनेरन्तेवासितामेत्य संयमम्‌ । चिधाय सुविशाकाख्ये सौधर्मेऽमरवां यसौ ॥१०५॥ 
तत. प्रच्युतस्य भूपस्य वाराणस्यां बभूवतुः । इक्ष्वाङुतिर कस्याभिशिखस्य तनयौ प्रियौ ॥१०६॥ 
मातापराजिता केशवती च क्रमशस्तयोः । नन्दिमित्राह्वयो उयेष्टः कनिष्टो दन्तसं ्षकः ॥१०७॥ 
दा्निश्चव्वत्रयाब्दानौ द) विंशतिधयुस्तन्‌ । चन्देन्दनालसङ्काशाववरद्धुवामनुन्तरौ ॥१०८॥ 
वतो मन्त्री च पूर्वोक्तो आरान्स्वा संसारसागरे । क्रमेण विजयाद्धाद्विमन्द्राख्यपुराधिप, ॥१०९॥ ` 
-जरीन्द्रामिधया ख्यातो जातो विद्याधराधिपः । सोऽन्य यथं वयोमद्रक्षौरोदाख्योऽस्ति विश्वतः ॥ ११०॥ 
महान्मसैत्र योग्योऽसौ दीयसां गन्वारणः । इति दुर्पादपरतिष्टम्मी प्राहिणोस्प्रति तौ वचः ॥१११॥ 
श्रुत्वा तह्न वौ च तेना गम्यां सुते स्वयम्‌ । देये चेदीयते दन्ती नोचेस्सोऽपि न दीयते ॥११२॥ 


मन्दरागके धारक थे, राजाओंके योग्य तेजसे शरे्ठ थे, ओर चक्रवर्वियोमं नोवे चक्रवर्ती थे एेसे 
पद्म बड़ हंसे सुशोभित होते थे ।१०५॥ 

जो पहर प्रजापाल नामका राजा हुमा था, ण्ठिर इन्द्रियोको दमन कर अच्युत स्वगेका 
इन्द्र हुआ, तदनन्तर समस्त भरत क्षेत्रका स्वामी ओर अनेक कल्या्णोका घर पद्य नामका चक्रवर्ती 
हुजा, फिर परमपदको प्राप्त हुभा एेसा चक्रवर्तीं पद्म हम सबके लिए निमेल सुख प्रदान करे १०१ 

अथानन्वर--इन्दीं मल्लिनाथ वीर्थकरके तीथंमे सातवें बलमद्र जर नारायण हृएये वे 
अपनेसे पृषे तीसरे भवसें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे ॥१०२]। वे दोनों पिवाकरे लिए भ्रिय नहीं 
थे इसलिए पिताने न्ह छोडकर स्नेदबश अपने छोटे भद्रके लिए युवराज पददे दिया) 
यद्यपि छोटे भाईके लिए युवराज पद्‌ देनेका निश्चय नदीं था पिर मी राजाने उसे युवराज पदं 
दे दिया ॥१८३॥ दोनों माद्योने समञ्चा किं यह सब मन्त्रीने ही किया है इसलिए वे उसपर 
बहुत कुपित हुए ओर उसपर वैर बोधकर धमेतीथके अनुगामी बन गये । उन्दने शिवशुप् 
मनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर संयम धारण कर लिया । शि ससे आयुके अन्तम मरकर 
सौधमं स्वगे सुविशाल्ञ नामक विमानमें देव पदको प्राप हो गये ।॥१८४-१०५॥ वर्ह सि च्युत 
होकर बनारसके राजा इष््वाकवंशके शिरोमणि राजा अग्निरिखके प्रिय पुज हुए ।1१०६॥ क्रमशः 
अपराजिता जौर केडवती उन दोनोंकी मातार्पँ थी । नन्विमित्र बड़ा माह था ओर दत्त छोटा 
भाई था ॥१०७।। बत्तीस हजार बर्षकी उनकी आयु थी । बाइंस धठुष ऊचा शरीर था, कमस 
चन्द्रमा ओौर इन्द्रनील मणिके समान उनके शरीरका बणे था ओर दोनों ही श्रेष्ठतम थे १०८] 

तदनन्तर--जिसका वणेन पष्छे आ चुका है एेसा मन्त्री, संसार-सागरमं चरमण 
कर क्रमसे बिजयाधे प्वेतपर स्थिव मन्द्रपुर नगरा स्वामी बद्र नामका विद्याधर 
राजा हृजा । किसी एक दिनि बाधा डालनेवारे उस बलीन्द्रने अ्हंकारवश तुम्हारे 
पास सूचनो भेजी कि तुम दो्नोके पास जो भद्रक्षीर नामक्रा प्रसिद्ध बड़ा गन्धगज 
है बह हमारे दही योग्य है अतः हमारे लिए दी दिया जवे ॥१०९८१११॥ 
दुतके षन सुनकर उन दोनोने उत्तर दिया कि यदिं तुम्हारा स्वामी बलीन्द्र हम 





१ सम्मताम्‌ ल० । २ म० पुस्तके एवं पाठः शसोऽन्येदयुयुंवयोर्भद्र क्षौ रोशख्योऽतिविभूतिः । 
वलीन्द्राभिधया ख्यातो जातो विद्याबराधिवः' ॥११०॥। 
२१ 





२४२ । उत्तर पुराणम्‌ 


इति परस्याहतुः कर्णकटुकं ठदुदी रितम्‌ । खमराकण्य बरीन्दराख्यो त्रि्व्छारानुकारिताम्‌ ॥११६॥ 
योदधुमार्यां समं मीमक्ोपः सनद्धवांत्तदा । खगेन्द्रो दक्धिणश्रेण्यां सुरकान्तारप्‌, पतिः ॥११४॥ 
केशवस्या महा्नाता संमेदाद्रौ सुसाधिते । सिहपक्षीन्दर वाहिन्यौ महाविचें यथाविधि ॥११५॥ 
द्त्वा ताभ्यां कमाराम्यां नान्ना देसरिविक्रमः । तदीयकायसाहाय्यं बन्धुष्वेनाच मन्यत ॥११६॥ 
वयोस्तुमुरूयुद्धेन ` बर्योवं छिनोरभूत्‌ । संभ्रामः क्षयकाङो वा संहरन्‌ सकरा: भजाः ॥ ११७ 
तत्र मायामये युद्धे बडीन्द्रतनयं क्रुधा । सुखं शतवकिं तयोः सौरपाणिरनीनयत्‌ ॥११८॥ 
बङीन्द्रेणापि तं दष्टा सञुतन्नरषात्मनः । प्रहितं चक्रु“ ददेय केशवं कं। शिकोपमस्‌ ॥११९।। 

ततत श्रदक्चिगीष्त्य दक्षिणे बाहूमाश्रितम्‌ । वदेत्रादाय दत्तोऽपिं ह्वा तं तच्छिरोऽग्रहीत ॥१२०॥ 
युद्धान्ते तौ तदा वीरो प्रदत्तामयबोषणौ । त्रिखण्डधरणी चक्र सचक्रं चक्रतुः स्वकम्‌ ॥ १२१॥ 

चिरं राज्यसुखं सुक्त्वा स्वायुरन्ते ख चक्तम्ृत्‌ । वद्भ्वायुनारकं घोरम वधिस्थानमेयिवान्‌ ॥१२२॥ 
तच्चि्ेदेन रामोऽपि संमूतजिनसंनिधौ । दीक्षिप्वा बहूमिभूपैरमूद गृदकेचरी ॥१९६॥ 


सग्धरा 
जातौ साकेत पुर्या प्रथितनृपसुतो तौ समादाय दीक्षां 
परान्ते सौधमंक्े प्रणिहितमनसो देवमावप्रयातौ । 
वाराणस्याममूतां पुरुकुकतिरूको नन्दमिन्रश्च दत्तो 
दत्तोऽद्तौ सष्ठमीं क्ष्मां समगमद्परोऽप्वाप कैवस्यकक्ष्मीम्‌ ।।१२४॥ 


[0 0 वि णयं आ किः = च कन 


दोनोके लिए अपनी पुत्रियाँ देवे तो उसे यह गन्धगज्ञ दिया जा सकता हैः अन्यथ नहीं दिया 
जा सक्ता ॥११२॥ इस प्रकार कार्नोको अग्रिय लगनेवाला उनका कहना सुनकर बलीन्द्र 
अत्यन्त कुपित हभा । वह यमराजका अयुकरण करता हजा उन दोर्नोके साथ युद्ध करनेकं 
लिए तैयार दहो गया | उस समय दृक्षिणश्रेणीके सुरकान्तार नगरक स्वामी केसरिविक्रम 
नामक चिद्याधरोके राजाने जो कि दत्तकी माता केशवतीका बड़ा भाई था सम्भेदशिखरपर 
विधिपूवक्‌ विहवाहिनी ओर गरड वाहिनी नामकी दो विदयार्णे उक्त दोनों कमारोके लिप दे दीं 
ओर भाईइपना मानकर उनके कायम सहायता देना खीकृत कर लिया ।1११३-११६। तदनन्तर 
उन दोर्नोकी बलवन्‌ सेना्ओंका परलयकालके समान समस्त प्रजाका संहार करनेवाला भर्यकरर 
संमराम हुजा ॥११७॥ बलीन्द्रके पुत्र शतबलि ओर बलभद्रमे खूब ही मायामयी युद्ध हुभा । 
उसमे बरूभद्रने शतबलिको करोधवश यमराजके मुखम पटचा दिया ॥६१८॥ यह्‌ देख, बलीन्द्र- 
को क्रोध उत्पन्न हो गया । उसने इन्द्रके तुल्य नारायणदत्तको लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया 
परस्तु चह चक्र प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी स्ुजापर आ गया । दत्तनासयणने उसी चक्र- 
को ठेकर उसे मार दिया आौर उसका शिर हाथमे छे जिया ॥११९-१२०॥ युद्ध समाप्र होते टौ 
उन दोनों वीरेने अमय घोषणाकी ओौर चक्रसदहित तीनो खण्डोंके परथिवी-चक्रको अपने 
आधीन कर क्या ।१२१॥ चिरकाल तक राज्यसुखं मोगनेके बाद चक्रवर्ती- नारायणदन्त 
नरकगति सम्बरधी मयंकर आयुका बन्ध कर॒ सातर्वे नरक गया ॥१२२॥ भाद्कं वियोगसे 
वखंमद्रको कुत वैराग्य हुमा अतः उसने सम्भूत जिनेन्द्रके पास अनेक राजाओंके साथ दीक्षा 
छे"ली वथा अन्तम केबती होकर मोक्ष मापन किया ।१२३॥ 


जो षले अयोध्यानगरे प्रसिद्ध राजपुत्र हृए थे, फिर दीक्षा ठेकर आयुफे अन्तम सौधर्म 
स्वगं देच हृष, कहँ से च्युत होकर जो बनारस नगरम इक्ष्वाक्‌ वंशे शिरोमणि नन्दिभिन्र ओौर 
दत्त जाधके बलभद्र तथा नारायण हए ! उनमे-से दत्त तो मरकर सातवीं मूमिमे गया ौर नन्दिषिण 





‰ दद्षिणाजेष्यां 5०, च०, 1 २ महाविद्यौ ० । ३ बलिनोर्बखिनोरम्‌त्‌ ० । ४ मुखे म०। 
~पुचम्य ० । ६ -मनपिस्थान-क० । ७ ~-रमूद्गृह-° । 


षट्‌ षष्टितमं पबे २४३ 


वसन्ततिलका 
मन्त्री चिरं जननवारनिधौ अमिष्वा 
पश्चाद्‌ षरोन्द इति नामधरः खरेश; । 
दन्त'दुर्वाप्तमरणो नरक दुरन्तं 
प्रापत्ततः परिहरन्त्व नु दुवैरम्‌ ॥१२५॥ 


हुदयापे मगत्रद्गुणभद्राचार्यप्रण ते त्रिषष्टिलक्षणमहपुराणपंग्रहै मत्कितीर्थकर~पदचक्रि-नन्दिमित्र- 
बरूदेव-दत्तनामवासुदेव~बरोन्द्राख्यप्रततिव सुदेवपुराणं परिसमाप्तम ।६६॥ 


तकन नकन 


कैवल्य-लक्ष्मीको प्राप हा ॥ १२४ मन्त्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें श्रमण कर 
पीठे बलीन नामका विद्याधर हज ओर दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरकमें 
पहा, सलिए खञ्जन पुरुपोको वैरका संसार छोड़ देना चादिए ।॥१२५॥ 


इस प्रकारे आपं नामते प्रसिद्ध मगवदृगुणमद्राचाय प्रणीतं त्रिषशिरश्चण महा पुराणसंग्रहमं 
मद्िनायतोर्थुकर, पद्मचकवर्ती, नन्दिमित्र बकदेव, दत्त नारायण ओर बक.न् भरति 
नारायणके पुराणा वणन करनेवाला छवासखटचों एवं समाप्त इमा \. 


सप्तषष्टितमं पं 


निद्त्तो अत शब्दार्थो यस्वाभूत्‌ सवं वस्तुषु । देयान्नः स व्रतं स्वस्य सुव्रतो सुनिसु्तः ॥१।। 
तृतीये अन्मनीहासं जिनेन्द्र सुनिसुत्रतः । मारतेऽङ्गाख्यविषये चृपश्चस्पापुराधिपः ॥२॥ 
हरिव मामिधोऽन्येधुरथोदयाने जिनेश्वरम्‌ । ` अनन्तवौय नाज्नासाव न गारं विवन्दिुः ।॥२॥ 
गव्वाद्मपरिवारेण ससपयंः परीत्य तम्‌ । रि. समभ्यच्यं वन्दिस्वा प्राक्षीद्धम सनातनम्‌ ॥४॥। 
संसारी सुक्त दव्यार्मा द्विषा कमेमिरष्टमिः । बद्धं संसारिणं प्राहुस्तैसुक्तो क्त इष्यते ।।५॥। 
मूरुमेदेन तान्यष्टौ ज्ञानादस्यादिनामभिः । ्तेयान्युक्तरमद्रेन वस्व ञ्ष्येकाक्तसंख्यया ॥६॥ 
बन्धश्वतुः प्रकारः स्यास्प्ङस्यादिविकदिपितः । प्रत्ययोऽपि चतुर्मदो मिभ्यात्वादिजिनोदितः ॥७॥ 
उदयारि विकल्पेन कर्मावस्था चतुर्विधा । संसार. पञ्चधा प्रोक्तो इष्यक्षेन्नादिरक्षणः ।।८॥ 
रोधो युष््यादिभिस्तेषां तपसा रोधनिजैरे । तुरीयञ्चद्कभ्यानेन मोक्षः सिद्धस्ततो मवेत्‌ ॥९॥ 
हरस्नकमंक्षयो मोक्षो निरा सेकदेशतः । "युक्त स्यातुकमत्यन्तरायमास्यन्तिकःं सुखम्‌ ॥।१०॥ 
इत्यादि तस्वसवस्वं मगर्वांसतमब्‌ू बुधत्‌ । स्ववचोरदिमिजा रेन मग्याठ्जानां प्रनोधकः ॥ ११।। 
सोऽपि तत्तर्वखद्धावसवगम्य ययोदितम्‌ 1 निर्विद्य संसृतञ्येष्टपुत्रे राज्यं नियोज्य तन्‌ ।१२॥ 
न्यद्वयपरिष्यागे पटुश्रटुकमाययौ । संयमं बहुभिः साधं मूषन्येरूप्वंगामिमिः ।१६॥ 
भवादोधरदेकादशाङ्गानि गुखसं गमात्‌ 1 बवध्नात्तीथङृद्गोच्र श्रद्धाञ्यद्भ्यादिमावनः 1 १४॥ 


जिनके नामके त्रत शब्दका अथं सभी पदार्थोका त्याग था जर जो उत्तम त्रतके धारी 

थे एेसे श्री मुनिसुत्रत भगवान्‌ इम सबके लिए अपना ब्रत प्रदान करं ।॥१॥ भगवान्‌ सुनिञु्रत- 
नाथ इस भवे पूबं तीसरे भवमें इसी भरव्षेत्रके अंग देशके चस्पापुर नगरमे हरिवमां नाम- 
के राजा थे । किसी एक दिन वहाँ के उद्यानमे अनन्तबीये नामके निग्र॑स्थ मुनिराज पधारे। 
उनकी बन्दना करनेकी इच्छसे राजा इरिबमां अपने समस्त परिबारके साथ पूजाकी सामग्री 
छेकर उनके पास गये । बहौ उन्होने उक्त मुनिराजकी तीन प्रद्क्षिणापएं दीं, तीन बार पूजा की; 
तीन बार बन्दना की भौर तदनन्तर सनातन धमेका स्वरूप पूष्धा ।।२-४॥ सुनिराजने कहा किं 
यह जीब संसारो जौर सुक्तके भदसे दो प्रकारका है । जो आठ कर्मोसि बद्ध है उसे संसारी 
कहते ह जौर जो आठ कर्मोसि सक्त दै--रदित है उसे युत कहते ह ॥५।। उन कर्मके ज्ञाना- 
बरणादि नामवाछे आट मूल्ञ भद्‌ हँ जौर उत्तर भेद एक सौ अङतालीस है ।।६॥ प्रकृति जादि- 
के भेदसे बन्धके चार भद ह जौर मिथ्यात्व अविरति कयाय तथा योगके भेदसे प्रस्यय-कमे- 
बन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनेन्द्र भगवान्‌मे कहा है | उद्य, उपशम, क्षय ओर 
क्षयोपशमके भेदसे कर्मोकी मवस्था चार प्रकारकी होती है तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, मव ओर 
मावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है ॥८॥ गप्र आदिकि दाया उन कमक 
संवर होता हैः तथा तपके द्वारा संवर ओर निजंरा दोनों होते ह । चतुथं शुक्कध्यानके दारा 
मोष देवा है ओर मोश्च होनेसे यह जीव सिद्ध कहलाने लगता है ।९॥ सम्पूण कर्मोका क्षय हो 
जाना मोक्ष कहलाता है ओर एकदेश क्षय होना निजंरा कदी जाती है । युक्त जीवका जो सुख 
हे बह अतुल्य अन्तरायसे रहित एवं आस्यन्तिक-अन्तातीत होता हे ।१०॥ इस प्रकार अपने 
वचनरूपी किरणोके जालसे भन्यजीवरूपी कमलोको विकसित करनेवाठे भगवान्‌ अनन्तवीये 

सुनिराजने राजा हरिवमोको तत्वका उपदेश दिया ॥११।। राजा हरिवमा भी सुनिराजके द्वारा 

के हुए तत्त्वके सद्धावको टीक-टीक समञ्चकर संसारस विरक्त हो गये । =न्होने अपना राञ्य 

बडे पुत्रके लिए देकर बाह्याभ्यन्तरके भेदसे दोनों प्रकारे परिप्रहका व्याग कर दिया ओर शीघ्रहयी 





१ अनन्तचीयं नाम्ना ल० 1 २ द्वेषा क०, ष०, म० } २ वस्वज्ध्येकंख्यया ल ०1 ४ युक्तस्य ल० । 
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च्मिमवं तपः छूर्वा प्रार३े स्वाराघनाचिधिः । मविष्यतन्नङस्याणः प्राणवेन्द्रोऽमवदिञ्युः ।।१५।। 
सागरोपमर्विज्ञस्यामितायुः शद्धरेदयकः । साद्धारस्नित्रयोत्वेधो मासरं शमि रुच्छवसन्‌ ।1१६।। 
संवन्सरसहस्राणां विश्चव्यामाहिवाहृतिः । मनाग्मनःप्रवी चारमोग्येऽष्टदधिसमन्वितः ॥ १७॥ 
आपञ्च मावनेराव्मगोच९ञयाच्रु्तावधिः 1 वल्क्षेत्रमितशक्व्यादिश्चिरं वन्रान्वभूत्‌ सुखम्‌ ।१८॥ 
तस्मिन्‌ षण्मासङ्ेषायुष्या गमिष्यति भूतम्‌ । जन्मगेहाङ्गणं तस्य रत्नवृष्व्याचितं सुरैः ॥१६॥ 
अत्रैव सते `राजा पुरे राजगृहाडभे ! सुमित्रो मगधाधीक्षो हरिवंश्षशिखामणि ॥२०॥ 

गोत्रेण काडयपस्वस्य देवो सो माहा सुरः । पूजिता भावणे माति नक्षत्रे अरणे दिने ॥२१॥ 
स्वद्रानू कृष्णद्वितीयायां स्वर्गवतरणोन्सुखे । प्राणताधीश्वरेऽपद्यत्‌ षोडशेष्याथं सूचकान्‌ ।।२२। 
गजराजं च वज्रं स्वं विशन्तं प्रमाविनम्‌ । तेनैव परिवोषेण प्रबुद्धा छद वेषदटत्‌ ।।२३।। 
वृषमावेदयस्स्वस्रस्तत्फरश्रबणेच्छया । साव धिः सोऽप्यमादिष्ट सं भूति त्रिजगव्पतेः ।।२४॥। 
तद्वाक्‌श्रव्रणलंफुमनोवद्नपङ्कजा । तदैवायातदेवेन्दर तामिषवणोश्सवा ॥२५॥ 
सुरोपनीव मोगोप मोगैः.स्वग॑सुखावहैः । नवमं मास्मासाय्य सुखेनासूत ` सुप्रजाम्‌ ॥२६॥ 
संवत्सरचतुःपञ्चाश्क्षप्रमितं "जन्‌ 1 मर्धं शतीथंसंतानकाकान्तगतज्ञीवितम्‌ २७ 
तजन्मसमयायातेः स्वद्‌ तिभ्व्ादिङयुखैः । मेरौ सुरेन्देः संप्राप सुनिसुबवसश्तिम्‌ ।\२८॥ 


स्वगे अथवा मोक्ष जानेवाङे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ।१२-१३।। उन्दने गुरुके 
समागमसे ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया ओर दशंनविशुद्धि आदि भावनाओंका चिन्तवन कर 
तीथंकर गोत्रका बन्ध किया ।।१४। इस तरह चिर काल तक तप कर मायु अन्तम समाधि- 
मरणके द्वारा, जिसके आगे चलकर पाच कल्याणक होनेबाे हँ ेसा प्राणत स्व्गंका इन्दर हुमा 
॥१५॥ बह बीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, शुक ठेरया थी, साद तीन्‌ हाथ ऊँचा शरीर 
था, वहं दस माहे एक बार श्चास टेता था, बीस इजार वषमे एक बार आहार अ्रहण करता 
था, मन-सम्बन्धी थोड़ा-सा कामभोग करता था, ओर आठ ऋद्धियो खे सहित था ॥१६-१५॥ 
पांचवीं प्रथ्वी तक उनके अव धिज्ञानका बिषय था भोर उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति वथा 
शक्ति आदिका संचार था। इस प्रकार बह बर्ह चिरकाल तक सुखका उपभोग करता रहा । 
जब उसकी आयु छह माहकी रह गयी ओर बह बर्हम परथिवी -तलपर आनेवाला हमा तब 
उसके जन्मगृहके जगनकी देवेन रल्नवृष्िके द्वारा पूजा की ॥१८-१९। 

इसी भरतधेन्रके मगधदेशे एक राजगृह नामका नगर है । उसमे हरिवंशका िरोमणि 
सुमिन्र नामका राजा राञ्य करता था ।२०॥ वह कारयपगोत्री था, उसकी रानीका नाम सोमा 
था, देवने उसकी पूजा की थी । तद्नस्तर श्रावण छण द्वितीयाके दिन श्रवण नक्षत्रम जब 
पूर्वोक्त प्राणतेन्द्र स्वगंसे अवतार छेनेके सम्मुख हुजा तब रानी सोमाने इष्ट अथेको सूचित 
करनेवाले सोह स्वप्न देखे ओर उनके बाद्‌ ही अपने मुहमें भवेद करता हुभा एक्‌ भभाववान्‌ 
हाथी देखा । इसी हदषसे बह जाग उठी ओर शुद्ध वेषको धारण कर राजाके पास गयो । बह 
फल सुननेकी इच्छसे उसने राजाको सब स्वप्न सुनाये ॥२१-२३॥ अबधिज्ञानी राज्ञाने बत- 
लाया किं तुम्हारे तीन जगतके स्वामी जिनेन्द्र मगवान्‌का जन्म होगा ॥२४। राज्ञाके वचन 
सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल खिल उठा । उसी समय देवने आकर उसका अभि- 
षेकोट्सव किया ॥(२.५॥ स्वगींय सुख प्रदान करनेवाले देवोपनीत भोगोपभोगोसे उसका समय 
आनन्दसे बीतने लमा । अनुक्रमसे नोव माह पाकर उसने युखसे उन्तम बालक उत्पन्न किया 
11२६] श्रीमल्लिनाथ तीथंकरके बाद जव चौवंन लाख वषे बीत चुके तब इनका जन्म हजा था, 
इनकी आयु भी इसीमे शाभिल्ल थौ ॥(२९७ जन्म सभ्नयमें आये हए एवं अपनी प्रभासे समस्व 
दिङ्मण्डलको व्याप्त करनेवाले इन्द्रौने सुमेर पवे्तपर ठे जाकर उनका जन्माभिषेक किया 





१ राज्ञां ० । २ भौगेदवर्यं म०, छ० । ३ सुप्रजाम्‌ क० । ४ प्रमिततत्रजन्‌ ॐ9 । 


२४६ उत्तरपुरणम्‌ 


्िश््सहस्वर्षायुश्चापरविंशति संमितः । `सर्पाद्चनगरूच्छायः संपन्नाखिककक्षणः ॥।६९॥। 

खद्येन्धिय सक्ठाङ्वर्षैः कौमारनिगमे । राज्यामिषेकं संप्राप्य प्राप्तानन्दपरं परः ॥३०॥ 

दन्यत्र ेन्दियैकोक्तसंवत्सरपरिक्षये | गजंद्बनबटाटोपस्लमये याग रि्तिनः ॥३१॥ 

वनस्मरणसंस्यत्तक वकूगहणं नृपः । निरीक्ष्यावधिनेत्रेण विक्ातेतन्मनोगतः ॥३२॥ 

तस्पूवं मवसंबद्धं कौतूहरबतां वृणाम्‌ । अवोचद्‌ ृत्तिमित्युचेः स मनोहरया गिरा ॥६३॥ 

पूर्व॑ ताटपुराधीश्ो नान्चा नरपतिचंपः । मदाङ्करूामिमानादिदुख स्या विष्ट चित्तकः ॥३४॥ 

पात्रापात्रदिरोषानभिन्तः क्तानमो हितः । दस्वा किमिच्छक दान तत्फकातस्समभूदिमः ॥ ६५॥ 

नाज्ञानं स्मरति प्राच्यं न राज्यं पूञ्यसंपद्म्‌ । दानस्य च नैःफट्यं वनं स्मरति दुमंतिः ॥३६६॥ 

वद्चःघ्वणोदन्नसपूवं मव्रसंरष्तेः । संयमासंयमं स्यो जग्राह गजसत्तमः ॥३७॥ 

तत्भ्रव्ययससुतपच्ननोधिस्स्यागोन्धुखो चष. । रोकान्तिकैस्वदैबेत्य प्रस्तुतोक्स्या प्रतिश्रुतः ॥३६८॥ 

स्वराज्यं युवराज्ञाय' विज्ञयाय वितीयं सः । सुरैः संप्रा्तनिःकरान्तिकस्याणद्वुमधीगुणः (१) ॥३९॥ 

भपराजिवनामोरश्ि विकामधिरूढवान्‌ । रूढकीर्विः क्रन्मूदिरूढो नरखगा ` मरः ॥४०॥ 

प्राप्य षष्ठोपरातेन वनं नीरामिधानरम्‌ । बेशाखे बहुरे पक्षे भ्रवणे दक्मीदिने ॥४१॥ 

सह ल भूपैः सायाह्नं सह संयममप्रहत्‌ । कैश्यमीशः सुरेशानां सुरेशो विश्व रश्वनः ॥४२॥ 
ओर मुनिसुजतनाथ यह्‌ नाम रखा २८]! उनकी आयु तीस हजार बर्षकी थी, शरीरकी ऊँचाई 
बीस धनुषकी थी, कान्ति मयुरके कण्टके समान नीली थी, ओर स्वयं वे समस्त लक्षणोसे 
सम्पन्न थे ॥>६॥ कुमार कालके सात हजार पौव सो बे बीत जानेपर वे राज्याभिषेक पाकर 
आनन्दको परम्पराको प्राप्र हए थे ॥३०॥ इस प्रकार जब उनके पन्द्रह हजार वषं बीत गये तब 
किसी दिन गजेती हुई घन-घटाके समय उनके यागहस्तीते बनका स्मरण कर ग्रास उटाना 
छोड दिया-लाना-पीना चन्द्‌ कर दिया । महाराज सुनिसुत्रतनाथ, अपने वधिज्ञानरूपी 
नेत्रे द्वारा देखकर उस हाथीके मनकी सब बात जान गये । वे कुतूहलसे भरे हए मनुष्यो 
सामने हाथीके पे मवसे सम्बन्ध रखनेबाल्ता वृत्तान्त उश्च एवं मनोहर वाणीस इस प्रकार 
कहने लगे २९.३३ पृबेभवमें यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामका राजा था, 
वहीँ अपने उच्च लके अभिमान आदि खोटी-खोटी लेर्याओंसे इसका चित्त सदा चिरा रहता 
था, बह पात्र जोर अपात्रकी चिशेषतासे अनभिज्ञ था, भिथ्याज्ञानसे सदा मोहित रहता था । 
वहाँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह्‌ हाथी हा हेः ।२४-३५॥। यह हाथी इस 
समय न तो अपने पहले मज्ञानका स्मरण कर रहा है, न पूञ्य सम्पदासे युक्तं राञ्यका ध्यान कर 
रहा है ओर न कदानकी निष्फलताका विचार कर रहा है ॥३६॥ मगवान्के वचन सुननेसे उस 
उत्तम हाथीको अपने पूवं भवका स्मरण हो आया इसलिए उसने शी हौ संयमासंयम धारण- 
कर लिया ॥२७॥। इसी कारणसे भगवान्‌ मुनिसुत्रतको वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे वे समस्त 
परिमहौका त्याग करनेके लिए सम्मुख ही गये । उसी समय लोकान्तिक देवौ ने माकर उनकी 
स्तुति की तथा उनके विचारोका समथेन किया ॥३८ उन्होने युवराज बविजयके लिए अपना 
राज्य देकर देर्वोके द्वारा दीक्षा-कल्याणकका महोत्सव प्राप्न किया ॥३६॥ जिनकी कीरिं प्रसिद्ध 
हे, जिनका मोहकम दूर हो रहा है, ओौर मलुष्य विद्याधर तथा देव जिने जा रहे है रेसे 
वे भगवान्‌ अपराजित नामकी विशाल पालकीपर सवार हए ॥४०॥ नीज्ञ नामक वनमें 
जौकर उन्दने वे्ताके उपवासका नियम लिया ओर वैशाख कृष्ण दशमीके दिन श्रवण नक्षते 
खाचंारके समय एक हजार राजार्जके साथ संयम धारण कर्‌ लिया । शाश्वतपद-मोक्ष प्राप् 
भूमूलेकी);इच्छा करनेवाङे सोधम इन्द्रे सवेदरशी भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके बालोका समूह्‌ पंचम- 





१ सखन छ०, म० । सर्पीदानः सहसानरव, उभयोर्मयुरोऽर्थः 1 २ युवराज्याय छं०। ३ खगाधिपः 
कऽ, ० ह सुम भ, दुर । 


खप्रषष्ठितमं पव २७ 


शाईवत पदमन्विच्छन्‌ प्रापयतपद्चमाम्डुधिम्‌ । चतुर्थावगमः छडमताप्सीन्‌ सोऽप्यरं चपः १७६॥ 
सममावनया वृष्यन्‌ तृप्तोऽपि तनुसंस्थितेः । कदाचित्पारणाकाङे प्रायाद्राजगृहं पुरम्‌ ॥४७॥ 
प्रदाय प्रासुकाहारं दस्मै चामी करच्छविः । चुपो बृषमतेनाख्यः पञ्चाश्चचमवापिचान्‌ ॥४ ५॥ 
मासोनवस्सरे याते छाद्मस्थ्ये स्वतपोवने । चम्पकद्रममूरुस्थो चिहितोपोषितदयः ॥ ६॥ 
स्वदीक्षापक्चनक्षत्रसदहिते नवमीदिने 1 सायाह्धे केवरश्चानं सदध्यानेनोदपादयत्‌ ॥४७॥ 
तदैवागत्य देवेन्दरास्तस्कङ्याणां व्यधुमुदा । मानस्तम्मादिविन्यासबिविधद्धिविभूषितम्‌ ॥४८॥ 


मद्धिप्रश्टतयोऽभूवन्नष्टाद शगणेश्िनः । द्वादश्चाङ्गधराः पञ्चशतानि परमेष्ठिनः ॥४९॥ 
शिश्चकास्तस्थ सदन्धराः सहलाण्येकरविंशतिः । मत्तं रद्टथतं परान्वसहसमवघीक्षणाः ॥५०१ 


तावन्तः केवकशानाः विक्रियदधिससदधयः । दिश्चवद्विसइखाणि चलुथक्षानघारिणः ॥५९॥ 

सहला सहसे तु वादिनां दहिश्चताधिकम्‌ । सहच पिण्डितासिदाव्सहखाणि सुनीश्वराः ॥५२॥ 

पुष्पदन्तादयः पञ्चाश्चर्हस्राग चार्धिकाः । एककाः धावकाः रक्ष्यश्िगरुणाः धाविक्ास्ततः ॥५३॥ 

संख्यातो मरतसंघः संख्यातो हादुशो गणः । एषां धमं ब्रुबज्चायंश्षेत्रानि व्यहरचिरम्‌ ॥५६॥ 

विहस्य मासमात्रायुः संमेदाचडमूद्धनि 1 प्रतिमायोगधारी सन्‌ ससह खसुनीश्व राः ॥५५॥ 

फाल्गुने श्रवणे इष्णद्भाद्दवां निञ्खि पश्चिमे । मगो हित्वा वनुं सुक्तिमवापन्मुनिसु तः ॥५६॥ 

छस्वा पञ्चमकल्याणसपर्वामूर्जितोदयम्‌' । वन्दिस्वा सुरवन्दारबरन्दं यातं यथायथम्‌ ५५१॥ 

शादृंल विक्रीडितम्‌ 
ग्याप्तं व्वस्ममया सदो विजयते नीरोदपखछानां वनं 
ध्वान्तं वाक्‌ च भनोगतं ुतवतीमां नाचुजां मासुराम्‌ । 

सागर-क्षीरसागर मेज दिया । दीक्षा छेते ही उन भनःपयेयज्ञान उत्पन्न हो गया ओर इस 
तरह उन्होने दीधेकाल तक शुद्ध तथा निर्मल तप किया ।४१-४३॥ यद्यपि बे समभावसे ही 
तप्र रहते थे तथापि किसी दिन पारणाके समय राजगृह नगरमे गये ॥१४। वद्यं सुबणेके समान 
कान्तिवाङे बरषभसेन नामकं राजने उन्हं प्राक आहार देकर पंचाश्चयं प्राप्त किये ॥४५५। इस 
प्रकार तपश्चरण करते हुए जब इद्‌मस्थ अवस्थाके म्यारह माह बीत चुके तब वे अपने दीक्षा 
टेनेके बनमें पर्वे । वहाँ उन्होंने चम्पक बृष्के नीचे स्थित होकर दो दिनके उपवासका नियम 
लिया ओर दीक्षा ठेनेकं मास, पक्ष, नक्षत्र तथा तिथिमें दी अथौत्‌ वैशाखं कष्ण नवमीके दिनि 
श्रवण नश्रत्रमे शामके समय उत्तम ध्यानके दारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥४६-४९]) उसी 
समय इन्द्रौने आकर बड़े हषेसे ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया ओर मानस्तम्भ आदिकी रचना 
तथा अनेक ऋद्धियो -सम्पदा्ओंसे विभूषित समवसरणकी रचना की ।४८॥ उन परमेध्रीक 
मल्लिको आदि छेकर अडारह गणधर थे, पाँच सो द्वादशशांगके जाननेवारे थे, सजर्नोके द्वारा 
वन्दना करनेके योग्य श्कीस हजार शिक्षक थे, एक हजार आर सो अवधिज्ञानी थे, इतने ही 
केवलज्ञानी थे, दो हजार दो सौ विक्रया ऋद्धिके धारक थे, एक हजार पांच सौ मनःपयेयज्ञानी 
थे, ओर एक हजार दो सौ वादी थे । इस प्रकार सत्र भिल्ताकर तोख हजार जुनिराज दनक 
साथ थे ।|४९-५२॥ पुष्पदन्ताको भादि ऊेकर पचास हजार आर्यका थीं, एक लाख श्रावक 
थे, तीन लाख श्राविकार्पे थी, संख्यात तियं च जर असंख्यात देव-देवियोंका समूह था । इस 
तरह उनकी बारह सभि थीं । इन सवक लिए धमेका उपदेश देते इए उन्दने चिरकाल तकत 
आर्यं क्षेत्रमे विहार किया । बिहार करते-करते जब उनकी जायु एक माहकी बाकी रह गयो 
तब सम्मेदशिखरपर जाकर उन्होने एक हजार मुनिरयोके साथ म्रतिमायोग धारण कर लिया 
जर फाट्गुन षण द्वादशके दिन राननिके पिदधे भागमें शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया 
॥५३-५६॥ उसी समय शरेष्ठ देर्वोके समूहने भाकर पचमकल्याणक्रकी पूजा की, बडे वैभवके 
साथ वन्दना की ओौर तदनन्तर सब देव यथास्थान चङे गये ५७] 


१ सहार्धन सहश्लं तु क०, घ० । र पिण्डिताः पण्डितारसिशत्‌ र० । ३ पुष्पदत्तादमः रु० । 
४ -मूजितोदयाम्‌ ल ० । ५ यथातथम्‌ रु० । 
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नोघश्चालिलजं तमो ्यपहरद्‌ ब्रध्नं जगद्रन्दितं, 
वनडे तश्मुनिसु्रतस्य मगवन्साद्धः तवेन्द्र दिभिः ॥५२८॥ 
कायं कारणतो गुणं च गुणिनो भेदं च सामान्यतो 
चक्स्येकः पृथरोव कोऽष्यप्रथगिष्येकान्वतो न इयम्‌ । 
तत्सर्वं घटते तदैव नयसंयोगात्ततस्त्वं सता- 
माक्तोऽभूयुनिसुव्रताय भगवंस्तुभ्यं नमः महे ॥॥५९॥ 
प्रागासीदधरिविमनामनृपतिरूब्ध्ा तपो बद्धवान्‌ 
नामाभ्व्यं बहुमावनः छुचिमतियंः प्राणतेन्द्रोऽमचत्‌ 
च्युस्व!ऽस्मान्मुनिसुबतो दरिङर्व्योमामलछेन्दुलिनो 
भूत्वा मग्यकुमुद्रतीं व्यक चयद्क्ष्मीं प्रदिदियात्मनः ।६०॥। 
तत्तीथं एव चकरेशो हरिषेणसमाह्यः । स `ठृतीय मवेऽनन्तजिनतीर्थे नृपो महान्‌ ॥६१। 
कृत्वा तपः समुच्छृषटं कोऽपि केनापि हेतुना । सनत्छुमारकस्पेऽभूर्सु विशाख विमानके ॥६२॥ 
षटूसागरोपमास्मायु्ंक्बा मोगाननारतम्‌ । ततः प्रच्युत्य तीर्थेऽस्मिन्‌ राज्ये मोग परेशितुः ॥६३॥। 
मोरि््वाङ्धवं शस्य पञ्मना मस्य सामिनी 1 "प्रानयोः सुतो जातो हरिपेणः सुरोत्तमः ॥ ६७॥ 
कमायुवमितात्मायुः `कनकच्छूरसच्छवि । धनुर्विंशतिमानाङ्गः °क्रमेणापूणेयौवनः ।६५।। 
कदाचित्तेन गत्बामा पश्चनाममह्योपतिः । जिनं मनोहरोचानेऽनन्तवीर्यामिभानकम्‌ ।।६६॥ 
अभिचन्द्य ततः श्चत्वा “तत्वं क्षं सारभोश्चयोः । संस्यज्य राजसीं इत्ति शमे स्थातुं ससुस्सुकः ।।६७॥1 


हे प्रमो ! आपके शरीरकी प्रभासे व्याप्न इई यह सभा एेसी जान पडती है मानो नील्ल 
कमरलोका वन ही हो, हृदयगत अन्धकारको नष्टं करनेवाङे आपके वचन सुयेसे उत्पन्न दीप्रिको 
पराजित करते है, इसी तरह आपका ज्ञान भी संसारके समस्त पदार्थोसे उत्पन्न हुए अज्ञानान्ध- 
कारको नष करता है इसलिए हे भगवन्‌ युनिसुत्रतनाथ ! निस इन्द्रादि देवोके साथ-साथ 
सब संसार नमस्कार करता है मै जापके उस ज्ञानरूपी सूयेको सदा नमस्कार करता ह ।॥५८॥ 
कोई तो कारणसे कार्यको, गुणीसे गुणको भौर सामान्यसे विशोषको प्रथक्‌ बतलाते है ओर कोई 
एक-अप्रथक्‌ बतलतेरहै ये दोनो दी कथन एकान्तवादसे हँ अतः घटित नहीं होते परन्तु 
आपके नयके संयोगसे दोनों ही ठीक_-टीक घटित हो जाते है इसीलिए हे भगवन्‌ ! सञ्जन पुरुष 
आपको आप्र कहते है ओर इसीलिए दम सब आपको नमस्कार करते है ॥\५६॥ जो परे 
ह रिवम नामके राजा थे, फिर जिन्होने तप कर तथा सोलह कारण मावनाओंका चिन्तन 
कर तीथकर नामकमेका बन्ध किया, तदनन्तर समाधिमरणसे शरीर छोडकर प्राणतेन्द्र हृष 
जओौर वरह्मसे आकर जिन्दोने दरिवंशरूपी भाकाशके निर्मल चन्द्रमास्वरूप तीर्थंकर होकर 
भव्यज्ञोवरूपी छुमुदिनिरयोको विकसित किया वे श्री मुनिसुत्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए 
अपनी लक्ष्मी प्रदान करं ॥६०॥ 

इन्दी सुनिसुत्रवनाथ तीथंकरके तीथे हरिषेण नामका चक्रवर्ती हआ। बह अपनेसे पूर्व तीसरे 
भवमें अनन्तनाथ ती्ंकरके तीथेमे एक बङा मारो राजा था । बह किसी कारणसे उल्छृष्ट तप कर 
सनल्छमार रवगंके सुविशात्त नामक विमाने ड्‌ सागरकी आयुवाला.उन्तम देव हृजा | बर्हो 
निरन्तर मोगोका उपभोग कर बसे च्युत हा ओर श्रीयुनिसुत्रतनाथ तीथंकरके तीथमे भोगपुर 
नगरके स्वामी इक्ष्वाङवंशी राजा पद्मनाभकी रानी एेराके हरिषेण नामका उत्तम पुत्र हु ।६९-६४॥ 
दश हजार वषेकी उसको भयु थी, देदीप्यमान कनकच्छरूरसके समान उसकी काम्ति थी, चौबोस 
घुष तचा शरीर था ओर क्रम-कमसे उसे पूणे यौवन प्राप्त हा था ।॥६५। किसी एक दिन राजा 
पद्मनाम हरिषेणके साथ-साथ मनोहर नामक उदयान मेँ गये हृए थे बह जनन्तवीये नामक जिनेन्द्र 


। ¶ षितो क० ) २ तुतीया ल० 1 ३ सुविश्लारुविमःनकः रू० ! ४ एेरा वयो, ० । ५ कनकन्डछरस 
° । ६ क्रमेण क । ७ महासति ल ० ! ८ तत्वे कऽ, घ०, म० 1 ९ राजसां छ? । 
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'राञ्यमारं समारोप्य सुते भूपतिभिः समम्‌ । बहुभिः संयमं प्रायत्‌ प्रपित्सुः परमं पटम्‌ ॥६८॥ 
हरिपिणोऽप्युपादाय ्रचकवतसुत्तमम्‌ । सुक्ेर्हितीयसोपानमिति मस्वाऽविशत्‌ पुरम्‌ ॥६९॥ 
तपस्यतश्चिरं घोरं पद्चनाममहासुनेः । दीश्षावनेऽमून्‌ कैवद्यं परतिमायो गधारिणः ॥७०॥ 

आसं ्चक्रातपन्रासिदण्डरत्नानि तदिन । हरिषेणमहीक्चस्य तदैवायुधवेरमनि ॥७१॥ 

श्रीगृडे काकिणीचमंमणिरत्नानि चामवन्‌ । युगपन्तष्टचित्तोऽसौ नटवा तदृद्रयशंसिने ॥७२॥ 

द्त्वा तुष्टिघनं प्रायालिनपूजाविषित्सलया 1 पूज्यित्वाभिदन्बैनं जिनं भरति निवस्य सः ॥७६३॥ 

पुरं भरविदय चक्रस्य कृतपूजाविधिर्दिशः । जेतुं स मुद्यवस्तस्य तद्वानीममवत्‌ पुरे ५७४॥ 

पुरोहितो गृहपतिः स्थपतिश्च चमूपतिः । हस्स्यश्वकन्यारत्नानि खगाद्रेरानयन्‌ खगाः ॥७५॥ 
नदीसुखेु सं मूतान्नव।पि महतो निधीन्‌ । आनिन्यिरे स्वयं मक्त्या गणब्रद्धासिधाः सुराः ॥ ७६३१ 
स तैः छ'घ्यषडङ्गेन बङेन प्रस्थितो दिश्चः । जित्वा वव्साररस्नानि स्वीद्स्य विजिताखिकः ॥७७॥ 
स्व राजधान्यां संसेव्यः सुरभूपखगाधिषैः । द्कषाङ्गमो गान्निभ्यंभ्रं निर्विज्ञन्‌ सुचिरं स्थिवः ५७८॥ 
कदाचित्‌ कार्तिके मामे नन्दुः-धरदिनेष््रथम्‌ । कतवाऽष्टसु महापूजां सो गवासोऽन्िमे दिने ॥४९॥ 
हम्यथ्षठे स मामध्ये श्ारदेन्दुरिवाम्बरे । सासमानः समारोक्य राडुप्रासीङृतं विधुम्‌ ॥८०॥ 
धिगस्तु संसतेमविं ज्यो तिरूोक्चिकनायकः । ग्रस्तस्तारापतिः कष्टं पूणः स्वैर्वेितोऽप्ययम्‌ ॥८१॥ 


की वन्दना कर उन्होने उनसे संसार ओौर मोश्वका स्वरूप सुना जिससे वे राजसी वृतन्तिको छोड- 
कर शान्त वृत्तिम स्थित होनेके लिए उत्सुकं हो गये ॥६६-६.] परमपद मोक्ष प्राप्त करनेके 
इ च्छुक राजा पद्मनाभने राज्यका भार पुत्रके लिए सौपा ओर बहुत-से राजाभोके साथ संयम 
धारण कर लिया ६८ “यह मोक्ष-महलकी दूसरी सीद हैः एेखा मानकर हरिषेणने भी श्रावक- 
के उत्तम त धारण कर नगरमे प्रवेश किया 1६९ इधर चिर काल तक घोर तपरचरण करते 
हुए पद्मनाभ मुनिराजने दीक्षावनमें ही प्रतिमायोग धारण छ्िया मौर वहीं उन केवलज्ञान 
उत्पन्न हो गया ।\७०॥ उसी दिनि राजा हरिषेणकी आयुधशालामें चक्र, छत्र, खड्ग ओर दण्ड ये 
चार रत्न प्रकट हए तथा श्रीगृहमे काकिणी, चम ओर मणि ये तीन प्रकट हए । समाचार देने- 
बालोने दनां समाचार एक साथ सुनाये इसलिए हरिषेणका चिन्त बहुत ही सन्तुष्ट हुभा । 
वह्‌ समाचार सुनानेवालके लिए बहूुत-खा पुरस्कार देकर जिन-पुजा करमेकी इच्छासे निकला 
ओर जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर वहाँ से वापस लौट नगरमे प्रविष्ट हया । वदँ चक्ररनन- 
की पूजा कर बह दिग्विजय करनेके लिए उद्यत हुजाद्ीथा किं उसी समय उसी नगरमे 
पुरोहित, गृहपति, स्थपति ओर सेनापति ये चार रत्न प्रकट हए तथा विद्याधर लोग विजयार्ध 
पवेतसे हाथी, धोड़ा ओौर कन्यारत्न ठे आये ॥७१-७५॥ गणबद्ध नामके देव नदीसुरखो-नदियो- 
के गिरनेके स्थार्नोमे उरपन्न हुई नो बड़ी-बड़ी भिधियौँ भक्ति {वंक स्वयं ठे आये ॥॥७६]। उसने 
छ प्रकारकी प्रशंसनीय सेनाके साथ प्रस्थान किया, दिशार्जोको जोतकर उनके सारभूत रत्न 
श्रहण श्ये, सबपर विजय भराप्त की भौर अन्तमं देव, मनुष्य तथा विद्याधर राजा्ओके हारा 
सेवित होते हए उसने अपनी राजधानीं प्रवेडा किया । बहा वह द्‌श प्रकारके मोर्गोका निरा- 
कुलतासे उपभोग करता हज चिर काल तकर स्थित रहा ॥\५७-७८॥। 

किसी एक समय कार्तिक मासके नन्दीरवर पवंसम्बन्धी आठ दिनम उसने महापूजा 
की ओर अन्विम दिन उपवासका नियम ठेकर वह महलकी छतपर सभाके बीचमे बैठा था ओौर 
एसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाशम शरद्‌ ऋतुका चन्द्रमा सुखोभित हो । वीं वैठे-वैठे 
उसने देखा कि चन्द्रमाको राहूने भस लिया है ॥५६-८०। यहु देख वह विचार करते लगा कि 
संसारकी इस अवस्थाको धिक्छार हो । देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिर्लोकका सुख्य नायक है, पृणे है 
ओर अपने परिबारसे धिरा इञा है चिर भी राहुने इसे रस लिया । जव इसकी यष दा है 
तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता पेखा समय आनेपर दृखर्योकी क्या दशा होती होगी । 


१ राजमारं क०, घ० । २ महुःसक्त्या म०, रऽ) 
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अय का गतिरन्येषां आचि कारेऽविकङ्धिनि । विधौ विकसतीत्यात्तनिरवेदो मरताधिपः ॥८२॥ 
अनुपरश्चास्वरूपाख्या सुखेन स्वस मास्थितान्‌ । धम॑सारं निरूप्या र्वा तस्ाथवेदिनः ॥८३॥ 
द्त्वा राञ्यं सतां पूज्यो महासेनाय सूनवे । तसरायितेन संतप्य दीनानाथवनीपकान्‌ ।॥८४॥ 
श्रीनागजिनमासाच सीमन्ताचरुसुस्थितम्‌ । यथोक्तविधिना त्यक्त्वा संगं व्यङ्गमनङ्गजित्‌ ॥८५॥ 
बहुभिः सह संप्रष्य संयमं शमसाधनम्‌ । क्रमेण गप्ाप्ठबहदधिरायुरन्ते चतुविधाम्‌ ५८६॥ 
आराधनां खमाराध्य प्राषोपगमनं चिः । क्षीणपापः कृपामूतिरापान्तिममनुत्तरम्‌ ४८७॥ 
भूपः कोऽपि पुरा श्रिया भिववपुः पापोपर्ेपाद्‌ भ्चेशं 
बिस्यस्प्राप्य तपो मवस्य शरणं मत्वा वृतीयंऽभवत्‌ । 
कस्पेऽन्ते भुवमेस्य चक्रिपदवीं संप्राप्य सुश्सवा सुखं 
स श्रीमान्‌ हरिषेणराजद्ृषमः सर्वाथसिद्धि यथौ ॥८८॥ 
तोर्थेऽस्मिननेव संभूतावष्टमौ रामश्शवौ । रामरृक्ष्मणनामानो तत्पुराणं निगद्यते ॥८९॥ 
इहैव मारते कषत्रे राष्ट्र मङयनामनि । प्रजापतिमहाराजोऽजनि रतनपुराधिपः ॥९०॥ 
तक्‌ तस्थ गुणङ्ान्तायां चन्दर चूकसमाह्यः । विज्जयास्यन तस्यासीरमं प्रातिमन्त्रिस्‌ चुना ॥९१॥ 
पिनृसच्छाङितो वादो ककादिमदचोदितौ 1 मतां दुष्ट्ारिन्नौ दन्विनौ बा निवरतिनौ ॥९२॥ 
अन्येद्स्तसपुरे गौतमा-वैश्रवणसं मब- ! श्रदत्तार्याय सुर्याय ङवेरेणाद्मजां सतीम्‌ ॥ ९३५ 
दीयमानां समाछोक्य पाण्यभ्मःसेकपू वंकम्‌ । कुवेरदत्ता केनापि महापापनिध्ायिना ॥०४॥ 


[1 
इस प्रकार चद्द्रमहण देखकर चक्रवर्ती हरिषेणको वैराग्य स्पन्न हो गया । उसने अलुभेक्षा्ओके 
खरूपका वर्णन करते हुए अपनी सभं स्थित लोगोको श्रेष्ठ धमका स्वरूप बतलाया जौर शी 
ही उन तत्त्वाथंका ज्ञाता बना दिया ॥८१-८३॥ सप्पुरर्षोके दारा पृजनोय हरिषेणने अपने 
महासेन नामक पुत्रके लिए राज्य दिथा, मनोवांछित पदाथ देकर दीन अनाथ तथा याचकोको 
सन्तुष्ठ किया । तदनन्तर कामको जीठनेवाठे उसने सीमन्त पवेतपर स्थित श्रीनाग नामक्‌ सुनि- 
राजक पास जाकर विविध प्रकारके परिमरहका विधिपूवेक त्याग कर दिया । उसने अनेक 
राजाजके साथ शान्ति प्रा करतेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, क्रम-क्रमसे अनेक 
ऋद्धिर्या प्रात्र कीं ओर आयुके अन्तमं चार भ्रकारकी आराधनार्प जाराध कर प्रायोपगमन नामक 
संन्यास धारण कर लिया । जिसके समस्त पाप क्षीण हो गये हैँ तथा जो दयाकी मूतिस्वरूप 
ड ठेसा बह चक्रवती अन्तिम अनुत्तरं विमान-सर्गथं सिद्धिम उत्पन्न हुञा ॥८४-८अ]। श्रीमान्‌ 
हरिपेण चक्रवर्तीका जीव पटे जिसका शरीर राजलकष्मीसे आलिगित था एसा कोई राजा 
था, फिर पापसे अत्यन्त मयमीत हो उसने संसारका शरण मानकर तप धारणं कर लिया 
जिससे ठृतीय सखर्गमे देव हा, फिर आयुके अन्तमें बर्ह से पथिवीपर आकर हरिषेण चक्रवर्ती 
हृखा भौर सुख मोगकर ख बौथे सिद्धिम अहमिन्द्र इ ।८८॥ 
अथानन्तर--इन्दीं सुनिसुत्रतनाथ तीरथ॑करके तथेमे राम ओर लक्ष्मण नामके भारे बल- 
भद्रं ओौर नारायण हृष ह इसलिए य्ह उनका पुराण का जाता है ।।०९॥ उसी मरतश्चत्रके मलय 
नामक राष्ट रतनपुर नामका एक नगर ह । उसमे प्रजापति महाराज राञ्य करते थे ।\९०।। उनकी 
गणकान्वा नामकी सीसे चन्द्रचूल नामका पुत्रहा था । उन्दी प्रजापति महाराजके मन्त्रीका एक 
{विज नासक्ता पुत्रथा। चन्द्रचूल ओर विजये बहुत भारी स्नेह था। ये दोनों ही पुत्र भपने-भपने 
पितार्गोको अत्यन्त पियथे, बड़ लाड़से टनका लालन-पालन होता था गौर क्त आदिका घमण्ड सदा 
शने प्रेरित करवा रवा था इसलिए वे दुदौन्त हाथि्योके समान दुराचारी हो गये थे ॥९१-९२॥ 
किसी एक दिन उसी नगरमे रदनेवाला कुबेर सेट, उसी नगरमे रहनेबले वैश्रवण सेठकी गोतमा 
जीसे सत्यं भीदत्तनामक भरेष्ठपुतरके लिप हाथमे जलधारा छोडता हुमा जपनी कवेरदत्ता नामकी 





१ बाहुभिः ० । २ प्राप्तसप्तद्धि म० । ३ उनतस्य-क० । 
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तस्थाः स्वाजुचरेणोक्तां श्रुत्वा रूपादिसंपदम्‌ । कुमारे तां स्वसात्कतु सह मित्रे ससुद्ते ५९१॥ 
वणिर्‌ संचसमाक्रोशध्वनिमाकण्य भूपतिः । स्वतनूजदुराचारदारूधयत्कोपपावकः ५९६॥ 
पुररश्चकमाहूय दुरास्मानं कुमारकम्‌ । रकान्तरातिथि सदो विधेहीति समादिशत्‌ ॥२७॥ 

तदैव सोऽपि राजाक्ञाचोदितस्तुमुङाह्धये ! जावराहं गृहत्वेन मानयन्निकषटं विभोः ५८८४ 
तदारोक्य किमित्येष पापोहानीयते दवम्‌ 1 निश्चावश्चुरुमारोप्य इमश्ाने स्थाप्यताभिति ॥९९॥ 
राक्लोक्तं म्रस्थतो हन्तु कुमार पुररक्चकः । न्यायानुवतिनां युक्तं न हि स्नेहानुवतनम्‌' ॥१००॥ 
तदामास्योत्तमः परान्पुरस्कृत्य महीपदिम्‌ । व्यज्ञिक्तपदिति व्यक्तसुरिश्चप्तकरङुदमखः ४१०१॥ 
कूत्याङ्कस्य विवेकोऽस्य ` न बाख्याद्रेव विद्यते । प्रमादोऽस्माकमेवायं चिनेयाः पितृभिः सुताः ॥१०२॥ 
न दान्ताऽयं नृमिदेन्ती हौश्चवे चद्‌ यथोचितम्‌ । प्रासेश्चयो न र कपीदसौ दपम्रहादितः ४,०३॥ 
न बुद्धिमान्‌ न दुङद्धिनं वधं दण्डमहति । भाई!यबुद्धिरषो ऽतः दिक्चषणीयोऽघुनाप्यरूम्‌ ॥१०४॥ 
न कोपोऽरिमस्तवास्त्येव न्यायमा निनंषया । निगृद्धास्येक एवायं राज्यसंतविसंश्रतौः ॥ \०५॥ 
अन्यत्संधित्सतोऽत्रान्यव्नच्युतं तदिति श्चतिः। सखा तवाद्य समायाति संतानोच्डेद्‌फारिणः ॥१०६॥ 
एतत्पूत्कारतो ज्येष्ठं तन्‌ नमवधीन्नरृपः । इव्यवाच्य मयस्ताः पौराशचेते पुरस्थिताः ॥१०७॥ 
तर्ञ्चमस्वापराधं मे महीञ्प्राथितोऽस्यसुम्‌ 1 एतन्मन्नत्रिव चः श्रुत्वा विरूपकसुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 


पुत्री दे रहा था । उसी समय महापापके करनेवाठे किसी अनु चरने राजङ्कमार चच्द्चूलसे 
कुबेरदत्ताके रूप आदिकी प्रशंसा की । उसे सुनकर वह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्या- 
को बलपूवेक अपने अधीन करनेके लिए तत्पर हो गया ।६२-६५॥ यह देख, वेर्योका समूह्‌ 
चिल्ञाता हआ महाराजके पास गया । उसके रोने-चिश्ठानेका शब्द सुनते ही महाराजकी 
कोधाग्नि अपने पुत्रके दुराचाररूपी ईन्धनसे मत्यन्त भड़क उटी । उन्होने नगरके रक्षको बुला- 
कर आज्ञा दी कि इस दुराचारी मारको शीघ्र ही लोकान्तरका अतिथि बना दो-मार डाल्तो 
॥६६-६.। उसी समय राजञाज्ञासे प्रेरित हुमा नगररक्षक बहुत भारी भीढमे-से इस राजकूुमारको 
जीवित पकड़कर महाराजके समीप ठे आया ।|६८। यह देख राजाने विचार छया कि इस 
पापीको शीघ्र ही किस प्रकार मारा जाये ? कुछ देर तक विचार करनेकं बाद्‌ उन्होने नगररक्षक- 
को आदेश दिया किं इसे श्मशाने ठे जाकर पैनी श्चुलीपर चदा दो ।६€॥ राजाके कहते ही 
नरररक्षक कुमारको मारनेके लिए चल्न दिया ¦ सो रक ही है क्योकि ल्यायके अनुसार चलने- 
वाङ पुरुषोको स्नेहका असुसरण करना उचित नहीं है ।१००।। इधर यह्‌ हाल देख प्रधान मन्ती 
नगरुवासियोंको आगे कर राजाके समीप गया ओर हस्वरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार 
निवेदन करते लगा ॥१०१॥। हे देव ! इसे कायं ओर अकायेका विवेक बाल्य-जवस्थासे ही नहीं 
डे, यह हम लोगोका ही प्रमादं है क्योंकि मावा-पिताके द्वारा हौ बालक सुशिक्छिव ओर सदा- 
चारी बनाये जाते है ।॥१०२।॥ यदि हाथीको बाल्यावस्थामे यथायोग्य रीतिसे वशमें चीं किया 
जाता तो फिर बह मयुष्योके द्वारा वशमें नदी किया जा सकता; यही हाल बालककछोका है । यदि 
ये बाल्याबस्थामे वश नदीं क्षियि जते है तो वे आगो चलकर रेश्र्य प्राप हनेपर अभिमानरूपी 
अश्से आक्रान्त हो क्या कर गुजरेगे इखका ठिकाना नहीं ।१०३॥ यदह कमार न तो बुद्धिमान्‌ 
है ओर न दुदद्धि दी है इसलिए प्राणदण्ड देनेके योग्य नहीं है । अभी यह्‌ आहायं बुद्धि है- 
इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरह शिष्छा वेना चाहिए ॥१०्घा 
कमारपर भपका कप तो है नहीं, आप तो न्यायमागेपर ठे जनेके लिए द्ीइसे दण्ड देना 
चाहते है परन्तु आपको इस बातका भी भ्याम रखना चादिए कि राज्यकी सन्तति धारण करने- 
के लिए यह एक ही है-आपका यही एक मात्र पुत्र है।।१०५॥। यदि आप इस एक ही सन्तान- 
को नष्ट कर देगे वो कुदं करना चाहते थे ओर कुद हो गयाः यह लोकोक्ति आज हौ आपके 
शिर आ पड़गी ।१०६। दूसरी बात यह है कि इन लोर्गोके  रोने-चिल्लानेसे महाराजने जपने 
बडे पुत्रको मार डाला इस निन्दाकं भयसे भ्व हृए'ये समी नगरवासी आपके 


१. बतिनम्‌ ८० । २ विवेकश्च ० ॥ ३ तथास्त्येव म०, ° 1 ४ संचूतौ ख०, ग० । संततौ क° 1 
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भविद्धिरिव श्ञाखार्थं मवद्धिः श्रुतपारणेः। दुष्टानां निग्रहः शिष्टपाकनं भूसजां मतम्‌ ॥१०९॥ 
नीतिश्चाश्ेषु वर्स्नेहमोह सक्तिभयादिमिः । अस्मामिरूकिघते न्याये मवन्तस्तस्य वतकाः ५९१०॥ 
तस्मादयुक्तं युष्माकं मां योजयितुसुत्पथे । दुष्टो दक्षिणहस्तोऽपि स्वस्य छेद्यो महीयुजा ॥१११॥ 
छत्याङृत्यविवेकातिद्रो मूढो महीजः (?) । स सांख्य पुरुषस्तेन कृत्यं नाच्रापरन्न च ।११२॥ 
तस्मान्न प्रतिचेध्योऽहमिति राक्ञाभिमापिते । पौरास्तदेव जानाति देव एवेत्ययु भयात ।।११३॥। 
सुते निःस्निग्धतां मतुर्नानन्‌ देवाहमेव तम्‌ । दृण्डयिष्यामि मव्वेति नि गम्य तदनुक्तया ॥९१४॥ 
प्राप्य स्वराञ्यपुत्राभ्यां वनगियेदविमव्रवीत्‌ । हे कमार तवावदयं मरणं समुपस्थितम्‌ ॥ ११५॥ 
विभीः शक्नोषि किं मतुंमिव्थवादीत्स चेशम्‌ । बिभेमि चेदहं खत्योः किमित्येतद्‌नुष्ठितम्‌ ।। ११६॥ 
सिख वा तृषात्तंस्य शीतर मरणं मम । तन्न का भीरिति व्यक्तं तदुत्तमचञ्ुभ्य सः ॥११७॥ 
नागरेम्यो महीमे कुमारायास्मनेऽपि च । कोकद्वयहितं कायं निश्चित्य सचिवाग्रणीः ॥ ११८॥ 
तद्द्धिमस्तकं गत्वा महाबरूगणेशिनम्‌ 1 अमिवन्यय ` निज्ञायातकायं चास्मै न्यवेदयत्‌ ॥ ११९ 
अनःपयंचदक्तानचश्चुः स गणनायकः । मा मषी द्वाविमौ रामकेश्च वाविह माचिनोौ ॥१२०॥ 

सृती यजन्मनीत्याह तच्छत्वा सचिवो सुदा । तौ वन्नानीय संश्रान्य धर्म संयममापयत्‌ ।।९२१॥ 
ततो भूपतिमाषाद्य मन्त्रीवीदमबोधयत्‌ । वारणारेरिवामीरोरेककस्य गुहाधिव. ॥१२२॥ 


सामने खड़ हए ह ॥१०७। इसलिए हे महाराज ! हम प्राथेना करते है कि हम लोगों का यदं 
अपराध क्षमा कर दिया जाय । मन्तीके यहं वचन सुनकर राजानि कहा कि आपका कहना 
टीक नहीं है। एेसा जान पडता है कि आप लोग शाक्लके पारगामी होकर भी उसका अथं 
नही जानते है । दु्टंका निमह करना ओौर सज्जनोंका पालन करना यह राजाओंका धर्म, 
नीतिश्षाखोमें बतलाया गया है । स्नेह, मोह, आसक्ति तथा भय आदि कार्णोसे यदि हमदही 
इस नीतिमार्मका उल्लंवन करते है तो आप लोग उसको प्रवृत्ति करने लग जागे । इसलिए 
आप लोगोका मुक्चे उन्मागमें लगाना अच्छा नहीं है । यदि अपना दाहिना हाथ भी दुष्ट-दोष- 
पूणे हो जाय तो राजाको उसे भी काट डालना चाहिए ! लो मूखे राजा करने योग्य ओर नहीं 
करने योग्य कार्योकं बिवेकसे दूर रहता है बह सांख्यमतंमें माने इए पुरुषके समान है । उससे 
दस लोक ओर परलोकसम्बन्धी कोई भी कायं सिद्ध नदीं हो सकता ।॥१०८-११२॥ इसलिए 
इस कामें युस रोकना ठीक नहीं है । महाराजके इस प्रकार कहनेपर जोगन समध्चा कि 
महाराज सब बात स्वयं जानते है ेसा समश्च सब ज्लोग भयसे अपने-अपने घर चटे गये 
॥॥११३॥ पुत्रपर महाराजका प्रेम नदीं है एेसा जानते हृ मन्त्रीने राजासे कहा किदे देव ! मँ 
इसे दण्ड सयं दूंगा । इस प्रकार राजाकी आज्ञा टेकर मन्त भी चला गया ॥११४॥ वह्‌ अपने 
पुत्र ओर राजपुत्रको साथ छेकर वनगिरि नामके पर्वेतपर गया ओर व्यौ जाकर कुमारसे कहने 
लगा किदे कमारः, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया है, क्या आप निभेय हदो 
मरनेके लिए तैयार हैँ १ उत्तरम राजकुमारने का कि यदि सैं सरद्युसे इस भरकार उश्वा तो एेसा 
काये ही क्यों करता । जिस प्रकार प्याससे पीडित मनुष्यके लिए ठण्डा पानी अच्छा लगता है 
उसी प्रकार सुन्चे मरण अच्छा लग रहा है इसमे भयको कौन-सी बात है ! इस तरह कुमार्की 
बात सुनकर युख्य मन्त्रीने महाराज, राजकुमार ओर स्वयं अपने दोनों लोकोंका दहित कर्ने 
चालला कोई काये करनेका निश्चय किया ।११५-११८॥ वदनन्तर मन्तीने उसी पवैतके शिखरपर 
लाकर महाबल नामके गणघरकी वन्दना की ओौर उन्हट अपने मानेका सब कायं भी निवेदन 
क्या ।११९॥ मनःपयय ज्ञानरूपो नेत्रको धारण करनेवाटे उन गणधर महाराजने कहा कि 
तुम भयभीत मत हो, ये दोनो ही तीसरे मवमे इस भरतक्षेत्रके नारायण ओौर बलभद्र होनेवाङे 
५० यह सुनकर मन्त्री उन्दं बड़ी प्रसन्नतासे घर ठे आया भौर धमे श्रवण कराकर उसने 
द शनि संयम वारण करा दिया ॥१२१॥ तदनन्तर बह मन्त्री राजक समीप आया जौर यह 


॥ ॥ ९ 'चलापरने च छ० । २ निर्गत्य छ० । ३ मिवावादीत्‌ ऊ 1 ४ तिजायान -क०, घ ० । ५ -माषयन्‌ 
१.ध७,.। 
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अनाहतस्व सौख्यस्य कस्यचिद्‌ वनवासिनः 1 स्वकायंष्वतितीन्रस्य जनस्याद्युमचेषटितुः ॥१२३॥। 
वावपिंतौ भया सोऽपि ` तावाह इतदौोषयोः । मवतोनं सुखं स्मायं दुःखं मोग्यं सुदुष्करम्‌ \\१२४॥ 
स्मतथ्या देवता चित्ते परखोकनिमित्ततः । इत्यन्तो च मद्‌ व्वं मा कथाः कष्टदुण्डनम्‌ ॥ १२५॥ 
आातास्यामावयोः कार्यमित्यात्मकर माविताम्‌ । वेदनां तबमापाद्च परलोकोन्मुखादुमो ।।१२६॥ 
अभूतां तद्धिलोक्याहमभिप्रेदार्थनिष्टिवम्‌' 1 -सुविषायागतो दव सिद्धं मवदुदरितस्‌ ॥ १२७॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं राजा महादुःखाङ्को मनाङ्‌ । निवातस्तिमिस्ष्माजससमान निश्चरू स्थितः ॥१२८॥ 
आत्मना मन्न्निमिर्वन्धुजंनेश्वाकोच्य निश्चितम्‌ । काय॑ हितमनुष्ठेयं वप्राग्नानुष्टितं स्वया ।,१२९॥ 
करज्ारूमतिक्रान्तमिव सर्पिमही्हे । प्रसूनमिव सं्चष्कं कायं कारातिपातितम्‌ 1 १३०॥ 

तत्र शको न कतंब्यो ब्रृथेति सचिवोदिवम्‌ । श्रु्वा तद्वचनं बूहि तकं तदृब्न्तकं कथम्‌ ॥१३१। 
इत्य प्राश्चीत्ततोऽस्यामिप्रायवित्छचिवोऽवदत्‌ । यतयो वनगियं दिगुहागहन वासिनः ॥ १३२ 
सैर्यासिधारानि सिन्कषायविषयद्िषः। स्थूरूसृक््मासुखद्रश्चानितान्तोच्यतन्रत्तयः ।।१३३॥ 

मिया भियेव कोपेन कोपनेवाजिवाशयाः । अस्रंयतेषु भोगोपमोगेष्विव निरादराः ॥१३४॥। 
तेभ्यस्तौ धमेसद्धावं श्रुत्वा निर्विद्य दीक्षितौ । इति विस्पष्टतद्वाक्यात्‌ परितुष्टो महीपतिः ।*३५॥ 
सोकद्रय हितो नान्यस्त्वमवेत्यमिनन् तम्‌ । दुष्पुत्र इव मोगोऽयं *पापापढा पकारणम्‌ ॥१३६॥ 


कहने लगा किं कोद एक वनवासी गुहा रहता था, वह्‌ सिहके समान निभेय था, उसने अपने 
सुखोका अनादर कर दिया था, बह अपने कार्यम अत्यन्त तीव्र था ओर उपर चेष्टका धारक 
था । मने वे दोना ही कमार उसके लिए सोप दिये । उस गुहावासीने भी उनसे कहा कि भाप 
दोनोने बहुत भारी दोष किया है अतः अब आप लोगं सुखका स्मरण न करे, अब तो आपको 
कठिन दुःख भोगना पड़ेगा । परलोकके निमित्त हृदयम इष्ट देववाका स्मरण करना चादि । 
यह सुनकर उन दोनौने य॒ुश्चसे कहा किं “हे मद्र ! आप हम दोनोके लिए कष्कर दण्ड न दीजिए, 
यह कायं तो हम दोनों स्वयं कर रहे है अर्थात्‌ स्वयं ही दण्ड ठेनेके लिए तत्पर हँ । यह कह वे 
दोनों अपने हाथसे उत्पादित तीत्र वेदना भ्रा कर परलोकके लिए तैयार हो गये । यह देख यँ 
इष्ट अथंकी पूति कर वापस चला आया ह । हे राजन्‌ ! इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हय 
गया ।१२२-१२७॥! मन्नीके वचन सुनकर राजा महादुःखसे व्यम्र हो गया ओर कु देर तक 
हवारदहित स्थानम निष्पन्द खड हए बृक्षके समान निश्चल बैठा रहा ।१२८।। तदनन्तर राजाने 
अपने आप, मन्त्रयां तथा बन्धुजनोके साथ निचय किया ओर ततपर्चात्‌ मन्वीसे कहा कि 
तुमह सद्‌ा हिवकारी काये करना चाहिए, आज जो तुमने काये किया है वह पहले कभी मी 
तुम्हारे द्वारा नदीं क्रिया गया ।१२९॥ मन्त्रीने कहा कि जिस प्रकार जा किरणोका समूह अतीत 
हो चुकता है ओर जो फूल सपिवाढे वृश्चवपर लगा-लगा सूखः जाता है, उसके विषयमे शोक 
करना उचित नहीं होता है उसी प्रकार यह्‌ काये भी अब कालातिपाती-अतीत हो चुका है 
अतः अब आपको इस विषयमे शोक नहीं करना चादिए । मन्त्रीके वचन सुनकर राज ने पा 
कि यथाथ बात क्या है ? वद्नन्वर राजाका अभिप्रायं जाननेवाला मन्त्री बोला कि वनगिरि 
पर्व॑तको गुफाओं ओर सवन वनोमे बहुत-से यपि-मुनि रहते है । उन्होने अपने धैयेरूपी तल- 
वारकी धारासे कषाय आर विवयरूपी शचरुजंको जीत लिया है, कया स्थुल क्या सृुक्षम--सभी 
जीवोक्ती रक्षा करनेनें वे निरन्तर तत्पर रहते है । भय मानो भयते ही ओर क्रोध मानो कोधके 
कारण हौ उनके हृदयको नहीं जीत सका है! वे भोग-उपभोगके पदा्थभिं असंयमिर्योके 
समान सदा निरादर करते रहते है । वे दोनों ही कुमार उन यति्योसे ध्मका सद्धा सुन- 
कर ' विरक्त हो दी्धित हो गये द । इस प्रकार मन्त्रीके स्पष्ट वचन सुनकर राज! बहत ही 
सन्तुष्ट हुभा ॥१३०-१३५ (दोनों लोकोका हित करनेवाला तु दही हैः इस प्रकार मन्तीकीं 
प्रशंसा कर राजने विचार किया क्रि ये भोग कुपुत्रे समान पाप ओर निन्दाके कारण रहै । 


१ तवाह छ० 1 २ विष्ठितौ क० । ३ सुबिधाय यातो र० । ४ पापालोपापकारणम्‌ कृ०, घ, । 


२५ उन्तरपुराणम्‌ 


इति स्वङुकयोरथाय्र दत्तराञ्यमह। मरः । गव्वा गणेशमम्यच्यं वनाद्रौ नवसंयतो ॥१३७॥ 
मया छतो महान्‌ दोषस्वं भरमेथां युवामिति 1 निगदन्रावयोोकद्धितयेकगुरम वान्‌ ॥।१३८॥ 
संयमोऽयं व्वयैवापि वाभ्यां संप्राप्य संस्तवम्‌ । बडुमिशरु सुजै.(?) ` सारं स्यक्तसङ्गः स संयमम्‌ ॥११९॥ 
प्राप्य कमेण धवस्तारि्ातिकमवि घातद्त्‌ 1 केवक्ावगमञयोतिर्छो कामे व्यद्युतत्तराम्‌ ।। १४०॥ 
तौ ससुर्कृष्टचारित द्वौ खङ्ग एुरवाद्यगौ । भआतापयोगमादाय तस्थतुस्स्यनक्तविग्रहो ॥१४१॥ 
तस्पुराधिपसोमगप्रमाहयस्य सुदर्शना । सीता च दभ्या तत्सूनुः सुप्रमः सुप्रसाङ्रटन्‌ ।।१४२॥ 
पुरुषात्तमनामा च प्ुणैश्च पुरुषोत्तमः । मधु सूदन मुच्छिद्य छकृतदिग्जयपूवंकम्‌ । १४३ । 

नृ खेचरषुराधीश्चप्रवद्धितमहोदयम्‌ । भरविशन्तं प्रभावन्तं नगरं पुरपोत्तमम्‌ ॥ १४४॥ 

चन्दर चूकभुनिदषा निदानमजकृताज्ञकः । जीवनावसितौ सम्य गाराध्योमौ चहर्विधम्‌* ॥१४५॥ 
सनद्मारकस्पस्य विमाने कनकपमे । विजयः स्वणंचृरेऽन्यो मणिचृको मणिप्रमे ।॥ १४६] 
जातवन्तो तद्ुलछृष्टसागरोपमितायुषौ । सुचिरं सक्तसंमोगो ततइ्च्युस्वेह मारते ।१४७॥ 
वाराण्सीपुराधीशो राज्ञो दश्षरथश्चतेः । सुतः सुबाकासं ज्ञायां छमस्वप्न पुरस्ऽरम्‌ ॥ १४८॥ 
कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां फाल्गुने मास्यज्ञायत । मघायां इक श्रदावी चृरूान्तकनकामरः ॥ १४९॥ 
त्रयोदश्चसहखाब्दो रामनामानताखिकः ! तत एव मही मत्त; कैकेरयामभवरपुरः ॥९५०॥ 
सरःसूरयेन्दुकरूमक्षेत्रसिहान्‌ महाफलान्‌ । स्प्रसान्‌ संदश्य माघस्य छ्छपक्षादिमे दिने ॥ १५३ 


एेसा विचार कर उसने अपने कुलक योस्य किसी पुत्रको राञ्यका महान्‌ भार सोप दिया ओर 
वनगिरि नामक्‌ पवतपर जाकर गणधर भगवानकी पूजा की । वहीपर नबदीक्ित राजङ्कमार 
तथा मन्ति-पुत्रको देखकर उसने कहा कि मैने जो बड़ा भारी अपराध किया हैः उसे आप दोनों 
क्षमा कीजिए । राजाके वचन सुनकर नवदीष्धित मुनियोने कया कि मापी हमारे दोनों 
तोकोके गुर है, यह संयम आपने दी प्रदान कराया है । इस प्रकार उन दोनोसे प्रशंसा पाकर 
राजाने सब परिप्रहका त्याग कर अनेक राजा्ओके साथ संयम धारण कर लिया ।।१३६-१३९॥ 
कम-कमसे मोह क्का विध्वंस कर अवशिष्ट घातिया कर्मोका नाश किया ओर केवलज्ञानरूपी 
उ्योतिको प्राप्न कर वे लोकके अथभागमें देदीप्यमान होने लगे ।१४०॥ 
इधर उच्छृ चारिका पालन करते हए वे दोनो दी कुमार आत्तापन योग ठेकर तथा 
शरीरसे ममत्व छोडकर खड्गपुर नामक नगरके वार स्थित े।।१४१॥ उस समय खडइरापुर नगर- 
के राजाका नाम सोमप्रम था । उसके सदशना ओर सीता नामकी दो खिर्या थीं । उन दोर्नोके 
उत्तम कान्तिवाठे शरीरको धारण करनेवाला सुप्रभ ओर गुर्णोके द्वारा पुरवोमें शरेष्ठ पुरषोत्तम 
इस प्रकार दो पुत्र ये । इनमें पुरुपोत्तम नारायण था वह्‌ दिग्विजयके इरा मधुसुदन नामक 
प्रविनारायणको नष्ट कर नगरमे प्रवेश कर रहा था । मसुष्य, विद्याधर ओौर देवेन्द्र उसके 
एेरवयेको बदु रहे थे, उसका शरीर भी प्रमापणे था ।१४२- १४४! नगरमे प्रवेश करते देख 
अज्ञानी चन्द्रचूल सुनि ( राजछ्मारका जीव ) निदान कर बेटा ! अन्तमें जीवन समाप्र होने- 
पर दोनों सुनिरयोने चार प्रकारकी आराधना की, चार प्रकारके आहारका त्याग किया । उन्े-से 
एक तो सनत्कुमार स्वगेके कनकप्रभ नामक विमाने विजय नामक देव ओर दूसरा मणिप्रभ 
बिमानमें मणिचूल्न नामक्रा देव हुजा । वर्य उनकी उच्छृ आयु एक सागर प्रमाण थी । चिर- 
कालल तक बरौ के सुख भोगकर वे वँ से च्युत हए ॥१४५-१४५॥ 
अथानन्तर इसी भरतक्षत्रके बनारस नगरम राजा दशरथ राञ्य करते थे। उनकी सबाला 
भ्ामकी रानी थी } उसने जुम स्वप्र देखे ओर उसीके गभेसे फाल्गुन ष्ण त्रयोदशीके दिन मघा 
नक्षत्रं सुबणेचूल्ञ नामका देव जो कि मर्तरीके पुत्रका जीव थ, होनहार बलमद्र हुआ । उसकी 
तेरह हवार वषेकीः आयु थी, राम नाम था, ओर उसने सब लोगोंको नभ्रीभूत कर रखा था । 
उन्दी राजा दञ्चरथक्छो एक. दूसरी रानी केकेयी थो ! उसने सरोवर, सूये, चन्द्रमा, धानका खेत 


१ सूभुज्छम्‌ ड० । भूमुरिमबहृधिः इति पाठः सुष्टु माति ! २ षतुिधाम्‌ क०, घ० । 


सप्रषष्टितमं पव २५५५५ 


विशासक्षं स चक्रो मणिचृकोऽखवाश्चनः । षड्गुणद्विसदखाग्दुजी वितो कक्ष्मणाह्धयः ॥ १५२॥ 
तौ पच्च दश्च दापोच्चौः ढार्रिशद्रक्षणान्वितौ । आदिसंहननौ संस्थानं चाभृद्ादिमं तयोः ५ ९५६॥ 
अमेयवीर्य हंसश्चनीरोखयरूसमत्विषौ । तयोः सपञ्चपन्नाश्न-पन्नाश्च इ षसं सिदे ॥१५४॥ 
कमारकाटे निष्कान्ते नितान्तपरमोदये । मारतेऽस्मिद्गयोध्यायां ° मरता दिमहक्षिनुः ॥ १५५॥ 


गतेदिव॒क्ष्वाङसुख्यपु संख्यातातेष्वनन्तरम्‌ । हरिषेणमहाराजे दश्चमे चक्रव विनि ॥१५६॥। 
सर्वाथसिद्धाबुस्पन्रे संवस्सरसदइल्रके । कारे गतवति प्राभूत्‌ सगराख्यो महीपतिः ॥ १५७॥ 
निःखण्डमण्डकश्चण्डः सुकसायाः स्वयंवरे । सथुपिङ्गङनामानं ङमारवरमागतम्‌ ॥ १५८); 
दु्यङक्ष्मायमिस्युक्तवा निरास्थ न्ुपमध्यगम्‌ । सगरे बद्धवैरः सन्‌ निष्कम्य मदुपिङ्गटः ॥ १५९॥ 
सरुजः संयमी भून्वा महाकाङासुरोऽमवत्‌ । सोऽसुरः घषगराधीक्ावंश्चनिमृकनोद्यतः ॥ १६०॥ 
दविजवेषं समादाथ संप्राप्य सगराहूयम्‌ । 'अथवंवेदविहिततं प्राणिहिसापरायणम्‌ ॥१६१॥ 

कुड यागं भियो ब्ृदधयै शन्रविच्छेदनेच्छया । इति तं दुमेतिं भूपं पापामीरग्यं मोह यत्‌ ॥ १६३॥ 
अनुष्टाय तथा सोऽपि प्राविज्ञत्पापिनां क्षितिम्‌ । निमृ कूमप्यस्य न्ट दुर्मागवतनात्‌ ॥१६३॥ 
श्रत्वा तस्सात्मजो रामपितास्माकं कमारातस्‌ 1 साकेतपुरमिव्वेष्य तद्भ्वास्मान्वपाल्यत्‌ ।१६३४॥ 


तत्रास्य देष्यां कस्यांचिद्‌ मवद्धरताह्वयः । शतच्रुष्नेश्चान्यद्प्येकं दक्ञाननव घाद्यश्चः ।। १ ६५ 


ओर सिह ये पाच महाफल देनेवाटे स्वप्न देखे ओर उसके गभेसे माघ युक्ता प्रतिपदाके विनि 
विशाखा नक्षत्रम मणिचूलल नामका देव जो कि सन्त्रीके पुत्रका जीव था इत्पन्न हुजा । उसके 
शरीरपर चक्का चिह्न था, बारह हजार वषंकी उसकी आयु थी भौर लक्ष्मण उसका नाम था 
॥ १४८-१५२॥ वे दोनों दी भाई पन्द्रह धनुष ऊँचे थे, बत्तीस लश्वणोसे सहित थे, वजबुषभना- 
राचसंहननके धारक थे ओर उन दोनोके समचतुरखसंस्थान नामका पहला संस्थान था 
॥१४३॥ वे दोनों दी अपरिभिव शक्तिवाडे थे, उनमे-से रामका शरोर हसे अंश अथात्‌ पंखके 
समान सफेद था जौर लक्ष्मणका शरीर नीत्त कमलके समान नील कान्तिवाला था । जव 
रामका पचपन अौर लक्ष्मणका पचास बे प्रमाण, भत्यन्त श्रेष्ठ देश्वयेसे मरा हु छमारकाल 
व्यतीत हो गया तव इसी भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगरीमे एक सगर नामक राजा हा था । व्ह 
सगर तब हुआ था जब कि प्रथम चक्रवर्ती भर महदाराजके नादं इश्ष्वाकवंशके शिरोमणि 
असंख्यात राजा हो चुके थे ओर उनके बाद्‌ जब हरिषेण महाराज नामक दसनां चक्रवर्ती 
मरकर सर्बाथंसिद्धिमे त्पन्न हो गया था वथा उसके बाद्‌ जब एक हजार वषे प्रमाण काल 
व्यतीत ह्यो चुका था । इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकनेपर सगर राजा हा था । वह अखण्ड 
राषटूका स्वामी था, तथा बड़ा ही क्रोधी था | एक बार उसने सुलसाके सवयंवरम जये हए एवं 
राजार्जोके बीचमें बैठे हए मधुर्षिंगल नामके श्रेष्ठ राजङमारको "यह्‌ दुष्ट लक्षणो से युक्त है? 
एेखा कहकर सभाभूमिसे निकाल दिया । राजा सधुरषिंगलल सगर राजाके साथ वैर बँधकर 
लजाता हज स्वयंवर मण्डपसे बाहर निकल पड़ा ! अन्तम संयम धारण कर वह महाकाल 
नामका असुर हुआ । बह असुर राजा सगरके चंशको निमूल करने तत्पर था ॥१५४-१६०] 
वह ब्राह्मणक वेष रखकर राजा सगरके पास परवा ओर कने लगा कि तू लक््मीकी बद्धक 
लिप, शत्रुजंका उच्छेद करनेके लिए अथववेदे कहा हुआ प्राणिर्याको हिंसा करनेवाला यज्ञ 
कर । इस प्रकार पापसे नहीं डरनेवाङे उस महाकाल नामक अयुरने उख दुबद्धि राजाको मोहित 
कर दिया ।१६१-१६२॥ बह राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापिर्योकी भूमि अथौत्‌ 
नरके प्रविष्ट हज । इस प्रकार कमागेमं प्रवर्ति करनेसे इस राजाका सवका सब छल नष्ट हो 
गया । इस राजा दशरथने जब यह समाचार सुना तब उन्होनि सोचा किं अयोध्यानगर तो 
हमारी ब॑ंशपरम्परासे चला आया है । एेसा विचारकर बे अपने पुर्घोके साथ अयोभ्यानगरमें गये 
ओर वहीं रहकर उसका पालन करने लगे ।1१६३-१६४॥ वहीं इनकी किसी अन्य रानीखे भरत 


१ चापाङ्खो क०, घ । २ नितान्तपरमोदयौ ख ० । निदान्तपरमोदयम्‌ ० । ३ भरतादिमही मुचि , 
ख० । भारतादिमहीशितुः ° । ५ अपूर्वं म०, ० ॥ ६ भूतं कऽ 1 


२५६ इत्तरपुराणम्‌ 


कारणं ब्रक्ृतं सावि रामरुक्ष्मण्योरिदम्‌ । मिथिरनगराधीशो जनकस्तस्य चह्छसा ॥१६६॥ 

सरूपा वसुधादेवी चिनयादिविभूषिता । सुता सीतेस्यभूत्तस्याः संप्राक्तनवयोवना । १ ६७॥ 

तां वरीतुं समायातनृपदूतान्‌ महीपतिः 1 ददामि तस्मै देचायुकृ्यं यस्येति सोऽमुचत्‌ ॥ १ ६८॥ 
चपः कद्‌ाचिद्‌।स्थानीं विद्रजनविराजिनीम्‌ । आस्थाय कायंङुरं ऊशखादिमति हितम्‌ ॥१६३॥ 
सेनापति समप्राश्चीत्‌ प्राक्प्रवृत्तं कथान्तरस्‌ । पुरा किरात्र सगरः सुरसा चाडइतोक्ता ॥ १७०॥ 

परे चाश्वादयः प्रापचरू सक्षरीराः सुराक्यम्‌ 1 इतीदं श्रयतेऽद्यापि यागेन यदि गम्यत्ते 1 \७१॥ 
स्वर्छोकः क्रियततेऽस्माभिरपि याक्ञो यथोचितम्‌ । इति तद्वचनं श्त्वा सं सेनापतिरबबीत्‌ ॥ १५२॥ 
नागासुरै. सदा क्रुडमत्खियेण परस्परम्‌ । अन्योन्यारन्धक्ार्थाणां प्रतिघातो विधीयते ॥१७६॥ 
अयं चाद्य महाकाङेनाघुरेण नवो विधिः । याजो चिनिर्मितस्तस्य विघातः शङ्कयतेऽरिभिः ॥ १७४॥ 
नागराडपकर्ताऽभून्नमेश्च विनमेरपि । ततो यागस्य हन्तारः खगास्तदपश्चपातिनः ॥ १७४॥ 

यागः सिद्धथति शक्छानां वदविकारव्यपोहने । यद्यप्येतच्न बुध्येरन्‌ रूप्य रनिवासिनः ॥ १७६॥ 
निधितो' रावणः श्ौयक्षाखी मानमहाहित्तः । वस्मास्मागपि श्ङ्कासिति स कदाचित्‌ विघातद्त्‌ ॥ १४७॥ 
स्यात्तद्रामाथ शक्ताय दास्यामः कन्यकामिमाम्‌ । इति तद्ध चनं सवे तुष्टुबुस्तत्समासिनः ॥१७य८॥ 
निरचिन्वंश्च भूपेन साकं तत्कायं मेव ते । तदैव जनको दूतं प्रादिणोद्रामरक्ष्मणौ ॥ १७९॥ 
मदीययागरक्चार्थं प्रहेतभ्यौ छ्तस्वरस्‌ । रामाय दास्यते सीता चेति शासनहारिणम्‌ ॥ १८०॥ 


तथा शतरुभ्न नामके दो पुत्र भौर हए थे । रावणको मारनेसे राम ओर लक्ष्मणका जो यश होने- 
वाला था उसका एक कारण था-वह यह किंडसी समय मिथिलानगरे जा जनक राञ्य करते थे। 
उनकी अत्यन्त रूपवती तथा विनय आदि गुणो से विभूषित वसुधा नामकी रानी थी । राजा जनक- 
की वसुधा नामकी रानीसे सीवा नामकी पुत्री उतपन्न हई थी । जब वह्‌ नवयो वनको प्राप्त हुईं तब 
उसे बरमेके निए अनेक राजाओने अपने-भपने दूत भेजे। परन्तु राजाने यदह कहकर कि मेँ यह पुत्री 
उसीके लिए दंगा जिसका कि देव अनुद्कूल होगा, उन आये हुए दृतोको विदा कर दिया ॥१६५-१६म 
अथानन्तर--क्रिसी एक समय राजा जनक विद्रञ्जनोसे सुश्चोभित सभामें बैठे हुए थे । 
वहीपर कायं करनेमें कुशल तथा हित करनेवाला कुशलमति नामका सेनापति वैठा था । राजा 
जनकने उससे एक प्राचीन कथा पृट्धी । वह्‌ कहने लगा कि "पहर राजा सगर, रानी सुलसा तथा 
घोड़ा आदि अन्य कितने ही जीव यज्ञमे होमे गये थे। वे सब शरीर सहित स्वगं गये थे, यह 
बात सुनी जाती है) यदि आज कल भी यज्ञ करनेसे स्वगे भ्रप्रहोताह्ो तोहमल्लोगभी 
यथायोग्य रीतिसे यज्ञ कर" । राजाके इख प्रकार वचन सुनकर सेनापति कहने लगा कि सदा 
क्रोधित हुए नागङ्मार ओर असुरछ्मार परस्परकी मत्सरतासे एक दुसरेके प्रारम्भ कयि हृष 
कारयेमिं विध्न करते दै ॥१६९-१७२॥ चूंकि यज्ञकी यह नयी रीति महाकाल नामक अयुरमे 
चलायी ड अतः प्रतिपक्िर्योके दवारा इसमें विध्न किये जानेकी आशंका हे ।॥९७४॥ इसके 
सिवाय एक बात यद मी है किं नागङ्कमारोके राजा धरणेन्द्रने नमि तथा विनमिका उपकार 
किया था इसलिए उसका पक्षपात करनेवाङे विध्ाधर अवश्य ही यज्ञका विघात करेगे 
॥१७५॥ यज्ञ उन्दरीका सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विध्न दूर करनेमे समर्थं होते है । यद्यपि 
विजयाधे पव तपर रहनेवाठे चिद्याधर्टोको इसका पता नहीं चखेगा यह ठीक है तथापि यहं 
निश्चि हे किं उनमें रावण बड़ा पराक्रमी ओर मानरूपी ग्रहसे अधिष्ठित है उससे इस बात- 
का भय पहेसे ही हि किं कदचित्‌ वह यज्ञम विध्न उपस्थित करे ॥१७६-१५७॥। हँ, एक 
च्पाय हो सकता है कि इस समय रामचन्द्रजी सब प्रकारसे समथं है उनके लिए यदि हम यहं 
कन्व प्रदान कर देगो तो वे सब लिघ्न दूर्‌ कर देंगे । इस प्रकार सेनापतिके वचनोकी सभं 
बेटे हए सव ततोगोने प्रशंसा की ।१७८॥ राज्ञा जनकके साथ-हो-साथ सब लोगोने इस कायंका 
न्व कर क्लिया भौर राजा जनकने उसो समय सत्पुरुष राजा दशरथे पास पत्र तथा मेटद्े साथ 
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सङेखो भयनं सन्तं च॒पं दक्ञस्थ प्रवि । तथा्याश्च महीटसूनृच्‌ दूतानानेतुमा दिदाव्‌ 1१८११ 

अयो ध्येश्ोऽपि छेखाधं दूतोत्तं चावधारयन्‌ । तन्प्रयोजननिश्िवत्यै मन्त्रिणं च्छति स्म सः ॥१८२।) 
जनकोन्तं निवेधान्न किं काय क्रियतामिति । इदमागमसाराख्यो मन्न्यचोचद्‌ वचोऽ छम्‌ ॥१८२॥। 
निरन्तराचसं सिद्धौ यागस्योमयलोकजम्‌ । हितं छृतं मवेत्तरमादुगविरस्त्वनयोरिि ।।१८६॥ 
वचस्यवसिते वस्य तदुक्तमवधाय सः । प्रजल्पति स्म।तिश्चयमत्यारूप्रो मन्त्रिणां मतः ॥ . ८५॥। 
धर्मो यागोऽयमिव्यतत्थ्रमाणपदवीं वचः । न प्रामोत्यत एवान्न न वतन्ते मनीषिणः ।। १८६॥ 
प्रमाणभूयं वाक्यस्य वक्तृप्रामाण्यतो मचेत्‌ । सखचप्राणिवधाशं खियज्तागमविधायिनः ॥१त्भा 
कथमुन्मत्तकस्यव प्रामाण्यं विध्रवादिनः । दिर्ढारूपितालिद्धानेति चेद्भंदवादिनः । \८८॥। 

सिद्धं वैकनत्न घातोक्तेरन्यत्नैत न्रिपेधनात्‌ । स्वयं मूव्वाददोषोऽस्य विरोधे सस्यपीस्यरूत्‌ (1१८९॥ 
प्रष्टभ्योऽल्ि स्वयं भूर्वं कद्शं तु तदुच्यताम्‌ । बुद्धिमस्छारणस्पन्दुसं बन्धनिरपेश्षणम्‌ ॥ \९० 1 

स्यं भत्वं मवेन्मेधमेकादीनां च सा गति; । ततः सर्वक्तनिर्दिष्टं सवप्राणिहितार्मकस्‌ ।॥१२१॥ 
ज्तेयमागमशब्दाख्यं सर्वदोषवि विषम्‌ । वर्तते "य ज्लकष्द्श्च दानदेवर्षिपूजयोः ॥ १९२ 

यागो यक्तः क्रतुः पूजा सपर्येज्या५ग्रसे मखः 1 मह इत्यपि पर्यायव चनान्यच॑नादिधे. ।॥॥१९३॥। 
यत्तराब्दुसिषेयोर्दानपूलास्वरूपक्छात्‌ 1 धर्मास्पुष्यं समावस्य वत्पाकाद्दिविजेश्वराः\।१९४॥ 


एक दूत भेजा तथा उससे निम्न सन्देश कलाया । आप मेरी यज्ञकी रस्षाके लिए शीघ् ही राम 
तथा लक्ष्मणको मेजिए । यहम रामके लिए सीता नामक कन्या दौ जावेमी । राम-लक्ष्मणके 
सिवाय अन्य राजपुत्रोको बुलानेके लिए भो अन्य-अन्य दूत भेजे ।॥१७९-१८१।॥ अयोध्याके 
स्वामी राजा दशरथे भी पत्रमे ल्िखा अथे मञ्चा, दृतका कदा समाचार सुना ओर इस 
सबका प्रयोजन निशित करनेके लिए मन्त्रीसे पृद्धा ॥१८२॥ उरन्ोने राजा जनकका कहा हुजा 
सब मन्त्रियोको सुनाया ओर पूष्धा कि क्या कायं करना चाहिए { इसके उत्तरम जागमसार 
मन्त्री निम्नांकित अश्ुम वचन कने लगा कि यज्लके निर्वि्र समाप्च होनेपर दोनों लोकमि 
उत्पन्न होनेवाला हित होगा गौर उससे इन दोनों ऊमारोकी उत्तम गति होगी ॥१८२-१८४॥ 
आगमसारके बचन समाप्र दोनेपर उसके कहे हृएका निन्य कर अत्िशयमत्ति नामका श्रेष्ठ 
मन्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धमे है यह्‌ वचन प्रमाणकोटिको ्राप्र नहीं है इसीलिए बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष इस कायम रवतत नदीं होते है ।१८५-१८६।। वचनकी प्रमाणता वक्ताक प्रमाणतासे 
होती है । जिनमे समस्त प्राणिर्योकी दिंसाका निरूपण है एसे यज्ञप्रवतेक आगसका उपदेश 
करनेवाङे विरुद्धवादी मनुष्यके बचन पागल पुरषके बचनके समान प्रामाणिक केसे हो सकते 
है । यदि बेद्का निरूपण करनेवाले परस्पर विरुद्धभा्री न हो तो उसमें एक जगह हिसाका 
विधान जौर दुसरी जगह उसका निषेध देसे दोनों प्रकारके वाक्य क्यो मिलते १ कदाचित्‌ ह्‌ 
कटो किं वेद स्वयम्भू हे, अपने-आप जना इभा ह अतः परस्पर विरोध होनेपर भी दोष नहीं है । 
तो यह्‌ कहना टीक नदीं है क्योकि आपसे यहं पूह्खा जा सकता है कि स्वयम्भूपना केसा है- 
इसका क्या अथं है ! यह वो किए । यदि बुद्धिमान्‌ मनुष्यरूपी कारणके इलन-चलनरूपी 
सम्बन्धसे निरपेश्च रहना अथौन्‌ किसी भी बुद्धिमान्‌ मनुष्यके हइलन-चलनरूपी व्यापारके चिना 
ही वेद्‌ रचा गया ह अतः स्वयंभू है । स्वयं भूपनका उक्त अथे यदि आपल्ते है तो मेधोंकी 
गर्जना ओौर मेढकोकी टरेदरं इनमें भी स्वयंमूपन आ जावेगा क्योकि ये सब भी तो अपने- 
आप ही उत्पन्न होते हँ । इसलिए आगम बही है-लाख वही है जो सवेज्ञके द्वारा कहा हृजा 
हो, समस्त प्राणिर्योका हित करनेवाला हो ओर सब दोर्षोसे रदित ह्यो । यज्ञ शब्द्‌, दान देना 
वथा देव ओर ऋषिर्योकी पूजा करने अर्थमें माता है ॥१८७-१६२।। याग, यज्ञ, करतु, पूजा, सपयो, 
इज्या, अध्वर, मख ओौर मह्‌ ये सब पूजाविधिके पयौयवाचक इ्द्‌ ह ।॥१६३॥ यज्ञ शब्द्का 
वाच्यां जो बहत भारी दान देना ओर पूजा करना है, तत्स्वरूप धमेसे ही लोग पुण्या संचय 
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शतक्रत: शतमखः शा ताध्वर इति श्रता । प्रादुभूताः प्रसिद्धास्ते रोकेषु समयेयु च ॥१९५॥ 
हिंसार्थ ज्ञक्षष्दश्वेत्ततकतुर्नरष्टी गति. । प्रयाति सोऽपि चेत्स्दगं विदं सानामधोगतिः ॥१९६॥ 
तव स्यादिन्यमि्रायो हिस्यमानाङ्गिदानतः । ठद्रधेन च देवानां पूञ्यत्वाद्यज्ञ इत्ययम्‌ ॥ १९७॥ 
वर्तते देवपूजायां दाने चःन्वथंतां गतः । एतस्स्वगरहमान्यं ते यद्यस्मिन्नेष `इस्यपि ॥१९८॥ 
ईिसायामितवि धाव्व्थपाटे किं न विधीयते । न दिता यक्तश्ञब्दार्थो यदि प्राणवधास्मकम्‌ ॥१६६॥ 
यज्ञं कथं चरन्त्यार्या इत्यश्चिक्षितलक्षणम्‌ । आर्षानाष विकष्पेन यागो द्विविध इष्यते ॥२००॥ 
-वीर्थेशचा जगदाधेन परमब्रह्मणोदिते । वेदे जीवादिषडद्रन्यभेदे याथारम्यदेशने ॥२०१॥ 
त्रयोऽग्नयः समुद्दिष्टः ऋोधकामोदराश्रयः । तेषु क्षमाविरागस्वानश्चनाहुतिमिवेने ॥२०२॥ 
स्थिस्व्िंयतिुन्यस्त'शरणाः परमद्िजाः । इस्यात्मयक्ञमिष्टर्थामष्टमीसवनीं ययुः ।॥२०३॥ 

तथा तीथंगणाधीक्षक्ञेषकवटिसद्रपुः । संस्कारमहिताश्न)न्दरयुकुटोस्थाग्निषु द्विघु ॥२०४॥ 
परमात्मपदं भाक्षा्निजान्‌ पित्ृपितामहान्‌ । उदिहय माक्छिकाः पुष्पगन्धाक्षतफराद्मिः ५२०५॥ 
आर्षो ाघकवेदोक्तमन्त्रोचारणपूवकम्‌ । दानादिसक्कियोपेता गेहाश्रमतपरिवनः ॥२०६॥ 
निव्यभमिषटन्दसामानिकादिमान्यपदोदिताः । शोकान्तिकाश्च मूत्वामरद्विजा ध्वस्तकठसपाः ॥२०७॥ 
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करते ह ओौर उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते है । इसलिए दी लोक ओर शाखोमें इन्द्रके शतक्रतु, 
शतमख ओौर शताध्वर आदि नाम प्रसिद्ध हुए हैँ तथा सब जगह सुन।ई देते हं ॥१९४-१९५॥ 
यदि यज्ञ शब्दका अथे हिसा करना ही होता है तो इसके करनेवारेकी नरक गति होनी चादहिए। 
यदि ठेसा हिंसक मी स्वगं चला जातादहै तो फिरजोर्दिसा नहीं करते है उनकी अधोगति 
होनी चादहिए-उन्ह नरक जाना चादिए॥१६६। कदाचित्‌ आपका यह अभिप्राय हो कि यज्ञम 
जिसकी हिसा की जाती हैः उसके शरीरका दान किया जाता है अर्धात्‌ सबको वितरण किया 
जातवा है ओर उसे मारकर देवोंकी पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शव्दका अथं जो दान देना 
ओर पूजा करना है उसकी साथंकता हो जाती है १ तो आपका यह अभिप्राय टीक नहीं है 
क्योकि इस तरह दान ओर पूजाका जो अथं आपने किया है वह आपके ही घर मान्य होगा, 
सवत्र नहीं । यदि यज्ञ खब्दका अथं हिसादही हैतो फिर धातुपाठे जह धातुके अथं 
बलये है वह यजधातुका अथं ईदिसा क्यों नदीं बतलाया षह्य तो मात्र यज देवपूजा- 
संगतिकरणदानेषुः अथौत्‌ यज धातु, देवपूजा, संगतिकरण ओौर दान देना इतने अथोमिं आती 
ह । यही बतलाया है । इसलिए यज्ञ शब्दका अथं हिसा करना कमी नहीं हयो सकता । कद्‌. 
चित्‌ जाप यह कषु कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अथे नहीं है तो आये पुश्प प्राणिर्दिसा" 
से भरा हज यज्ञ क्यो करते हैँ १ तो जापका यह्‌ कना अशिष्ठित मथवा मूखेका लक्षण है- 
विहन हे । क्योकि जपे आर अनाषेके भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना जाता है ॥१६७-२८५॥ 
इस कमेभूमिखूपी जगत्‌के आदिमं होनेवाढे परमन्रह्य श्रीव्रषभदेव वीथंकरके दारा कहे हए वेदम 
जिसमें कि जीवादि छ्‌ दरव्योके भेदका यथाथे उपदेश दिया गया है कोधाग्नि, कामाग्नि ओर 
उद्राग्नि ये तीन अग्निर्य बतलायी गयी है! इनमें क्षमा, वैराग्य जौर अनशनकी आहुतिर्या देने- 
वाखे जो ऋषि यति मुनि ओर अनगाररूपी शरेष्ठ द्विज वने निवास करते है वे भरमयज्ञ कर 
इष ॥ देनेवाली अष्टम प्रथिवी-मोक्ष स्थानको प्राप्न होते है ॥२०१-२०३।! इसके सिवाय 
तीथकर गणधर तथा अन्य केवलियेके उत्तम शरीरके संस्कारसे पूज्य एवं अग्निङ्कमार इन्द्रे 
सुक्कटसे उरपन्न हू तीन अग्न्या है उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि उन्तमोत्तम क्रियार्भको 
करनेवारे तपस्वी, गृहस्थ, परमात्मपदको प्राप्त हए अपने पिता तथा प्रपितामहको उदेश्य कर 
ऋषिम्रणीत वेदमें कहे मरन्वोका उच्चारण करते हए जो अश्चत गन्ध ष्टल भादिक्षे द्वारा आहुति दी 
जाती दै वह्‌ दसरा आष यज्ञ कावा ह । जो निरन्तर यह यज्ञ करते है. बे इन्दर सामानिक आदि 


' ` ` १ शविः ० । २ इष्यते म०, छ० । ३ ख पुस्तके २०१-२०२ पद्ययोः क्रमपरिवर्तो वियते । 
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दितीय क्ञानवेदस्य सामान्येन सनः सदा । दष्यक्ेन्रादिमेदेन कर्दुणां तीथेदक्चिनाम्‌ ॥ २०८१ 
पञ्चकल्याणमेदेपु ` देवयज्षविधानतः ! विवपुण्यफं युक्त्वा ऋमेणाप्स्यन्ति सिद्धताप्‌ ॥२०६॥ 
यागोऽय षि मिः प्रोन्तो यत्यगारिद्रय,श्रयः । -आध्चो मोश्चाय साक्षात्स्यार्स्यात्परंपरया परः ॥२१०॥ 
एवं परंपरायावदेवंयक्ञविधिदित्रह ! द्विरोकहितङ्व्येचु वतभानेषु संततम्‌ ॥२३९१॥ 
सनिखुबतवीर्थश ताने सगरद्विषः(?) । महाकाङासुरो हिं सायक्तमन्लोऽन्वश्चाद सुम्‌ ॥२१२॥ 

कथं तदिति चेदुस्मिन्‌ मारते चारणाद्िक 1 युगङे नरारे रा राजनि नास्ना सुयोधनः ॥ ; 9३॥ 

देवी तस्यातिथिख्यातिस्वनू्‌ ना सुरुसानयोः । तस्याः स्वयं वरार्थेन दूवोक्ट्या पुरमागते ॥२५७॥ 
महाशमण्डङे साेतेश्चिनं सगराह्वयम्‌ । तत्रागन्तुं सयुद्य॒क्तमन्यदा स्वज्िरोड्हाम्‌ ॥२१५॥ 
करूपे पलितं प्राच्यं ज्ञात्वा तेरोपरेपिना 1 निर्विद्य विञुखं याते विरोक्य कुडार। तदा ॥२९६॥ 
धात्री सन्दोदरी नाम तमित्वा परितं नवम्‌ । पवित्र ब्यक्ामं ते वदुतीत्यस्यवृद्घत्‌ ॥२९७॥ 
तत्रैव सचिवो विश्वमूरप्येव्यान्यभू खवाम्‌ । पराङ्मुखी सा त्वामेव सुरुसामिल्षत्यरु्‌ ॥२१८॥ 
यथा तथाहं कर्तास्मि ौशरेनेव्य भाषत । वद्र चःश्रवणास्प्रीतः सकेतन गराधिपः ।२१९॥ 

चतुरङ्ग इरेनामा सुयोधनपुरं ययो । दिनेषु केषुचित्तन्र "यातेषु सुरुखान्तिके ॥२२०॥ 

मन्दोदरयाः र रूपं सौन्दय॑ विक्रमो नयः 1 विनयो विमनो बन्धु. संप्रदभ्ये च ये स्तुता. ॥२२१॥ 
गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेकषे राजपुत्रिका ॥ तस्सवमवगम्यासीत्तरिमन्नासं जिताशया ॥२२२॥ 





माननीय पदोंपर अधिष्ठित होकर लोकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते है ओर अन्तम समस्त 
पार्पोको नष्ट कर मोष्च प्राप्त करते ह ।२०४-२०७॥ दसरा शृतज्ञानरूपी वेद सासान्यकी अपेक्षा 
सदा विद्यमान रहता है, उसके द्र्य क्षेत्र आदिक भेदसे अथवा तीथकरोके पंच कल्याणकोके 
भेदसे जनेक भेद ह, उन सवके समय जो श्री जिनेन्द्रदेवका यज्ञ अथात्‌ पूजन करते हे वे पुण्य- 
का संचय करते है भौर उसका फल भोगकर कऋरम-कमसे सिद्ध अवस्था-मोश्च प्राप्न करते हँ 
॥२०८-२०९।] इस प्रकार ऋ षिर्योनि यह यज्ञ मुनि ओौर गृहस्थके आश्रयसे दो प्रकारका निरूपण 
किया है । इन्मे-से पहला मोक्षका साक्षात्‌ कारण है गौर दूखरा परम्परासे मोक्का कारण है 
।॥२१०॥ इस प्रकार यह देवयज्ञकी विधि परम्परासे चलौ आयी है, यदी दोनों लोकोका हित 
करनेवाली है गौर यही निरन्तर विध्यमान रहती है ॥२१९॥ किन्तु श्री सुनिसुन्नतनाथ तीथं- 
करके तीर्थम सगर राजसे द्वेष रखनेवाला एक महाकाल नामका असुर हा । उसी अज्ञानीनें 
इस हिसा यज्ञका उपदेश दिया है ।२१२॥ महाकालने णेसा क्यो किया । यदि यह जाननेकी 
इच्छा है तो सुन लीजिए । इसी भरतक्षेत्रमे चारणयुगल् नामका नगर हे । उसमें सुयोधन 
नामक्रा राजा राज्य करता था 1२९३! उसकी पट्रानीका नाम अतिथि था, इन दोनाँके सुलसा 
नामकी पुत्री थौ । उसके स्वयंषरके लिए दृतौ के कहनेसे अनेक राजार्ओंका समूह चारणयुगल 
नगरमे जाया था । अयोध्याका राजा सगर भी उस स्वयंवरमे जानेके जिए उद्यतथा परन्तु 
उसके वालि समूहे एक बाल सफेद था, तेल लगानेवाले सेवकसे उसे विदित हमा कि 
यह बहत पुराना है यह जाकर बह रवयंवरमे जानेसे वियुख हो गया, उसे नि्वेद्‌ वैराग्य 
हआ । राजा सगरकी एक मन्दोदरो नामकी धाय थौ जो बहव ही चतुर थी । उसने सगरः 
के पास जाकर कहा कि यह सफेद बाल नया है ओर वुर्हुं किसी पविच्र वस्तुका लाभ होगा 
यह कह रहा है । उसी समय विश्वमू नामका मन्त्री मी व्हा आ गया जओौर कहने लगा कि 
यह्‌ सुलखा अन्य राजाजोंसे चियुख होकर जिस तरह आपको ही चादेगी उसी तरद मै छश- 
लतासे सव व्यवस्था कर दगा । मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहत दी प्रसन्न हंजा 
॥२१४-२१६॥ वह्‌ चतुरंग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया ओर छ 
दि्नोमे बह पच मी गया । सगरकी मन्दोदरी धाय उसके साथ आयौ थो । उसने सुलसाके 
पास जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सौन्दयै, पराक्रम, नय; विनय; विभव, बन्धु, सस्पत्ति तथा 
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१ यज्ञवेदस्य क० । २ देवा यज्ञ ० । ३ व्रेदयन्न ० । ४ स्वरिरोरुह्‌-प० } ५ याते ल० । 
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तद्धिदिव्वाऽिथि्युक्तिमद्चोमिः प्रदूष्य तम्‌ 1 सुरम्यविषय भेरनाधीर्‌ वाहवङीशिनः ॥२२३॥ 
कुठे मह्सुजां ज्येष्ठो मदुश्राता वृणपिङ्गछः । तस्य सवयशा देवी तयोस्तुग्मघुपिङ्गकः ॥३२७॥ 

सैव रगुणैगंण्यो नवे वयसि वतते । स स्वया माया माननीयोऽद्च मदपेक्षया ॥२३५॥ 
साङ्केतपतिना किं ते सपल्टुःखदायिना । इव्याहतद्वचः सापि सोपरोधाऽम्युपागमत्‌ ॥२२६॥ 

तदा श्रश्रुति कन्यायाः सभीपंगमनादिकम्‌ । उपयनातिथिदृवी मन्दोदर्या न्यवारयन्‌ ॥२२७॥ 

धात्री च प्रस्तुतार्थस्य विधातवमवदद्‌ विभोः । नृपोऽपि मन्त्रिणं प्राह यदस्माभिरमीप्सितम्‌ ॥२२८॥ 
वक्वया सवथा साध्यमिति सोऽप्यभ्युपेत्य तत्‌ । वरस्य रक्षणं शस्तमप्रशषस्तं च वण्यते ॥२२९॥ 
येन तादर्विधं अन्थं सञपा् विचक्षणः । स्वयंबरविधानाख्यं विधायारोप्य पुस्तके ॥२३०॥ 
-मज्ञषायां विनिक्षिप्य वदुध्यानवनान्तरे 1 धरातिरोषहितं कृष्वा न्यधादविदितं परः ॥२३१॥ 

दिनेषु केषुचिद्यातेषूद्यानावनिच्योधने । इाम्रेणोद्ष्टतं मन्त्री मया इष्टं यदच्छया ॥२६३॥ 
पुरातनमिदं चाश्मिस्यजान चिव स्वयम्‌ ! विरिमटो राजपुत्राणां समाजे तदबाचयत्‌ ॥२३३॥ 
संमावयतु पिङ्गाक्षं कन्यां वरकदस्बके । न माड्या शृतिस्वस्या. सा तं चेत्समबी मवत्‌ ॥२३६६॥ 
तेनापि न प्रवेष्टग्या समांहो मीन्रपावता । ्रविष्टोऽप्यन्न यः पापी तो निर्घाव्यताभिति ॥२३५॥ 
तदासौ सर्व॑माकृण्यं रज्या मधुपिङ्गरूः । तदुगुणत्वात्ततो गत्वा इरिपेणगुरोस्तपः ॥२६६॥ 
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योग्य बरे अन्य प्रशंसनीय गुण होते है उन सबक्रा व्याख्यान किया । यह्‌ सब जानकर राज- 
कुमारी लसा राजा सगरमे आसक्तं हो गयी ।२२०-२२२।॥ जब सुलसाकी माता अतिथिको 
इस वातका पता चला तब उसने युक्तिपूणं वचनोसे राजा सगरकी बहुत निन्दा की ओर कहा 
कि सुरम्यदेश्चके पोदनपुर नगरका राजा बाहूबलीके वंशमे होनेवाठे राजाओमें श्रेष्ठ तृणपिगल 
नामका मेरा भाई है । उसकी रानीका नाम सवेयशा है, उन दोनोंके मधृरपिंगल नामका पुत्र 
है जो रके योग्य समस्त गुणोंसे गणनीय है-प्रशंसनीय है ओर नयी अवस्था विद्यमान हेः। 
आज तुशे मेरौ अपेक्षासे ही उसे बरमाला डालकर सम्मानित करना चाहिए ।२२२-२२५॥ 
सोतका दुःख देनेवाठे अयोध्यापति-राजञा सगरसे तुञ्चे क्या प्रयोजन है ? माता अतिथिने 
यह वचन कदे जिं सुलसाने मी उसके आग्रहवश सवोक्ृत कर लिया ॥॥२२६॥ उसी समयसे 
अतिथि देबीने किसी उपायसं कन्याके समीप मन्दोद्रीका आना-जाना आदि बिलकुल रोक 
दिया ॥२२७] मन्दद्रीने अपने प्रद्ृत कायेकी रकाबट राजा सगरसे कटी ओर राजञा सगरने 
अपने मन्त्रीसे कहा कि हमारा जो मनोरथ है बह तुम्हे सब प्रकारसे सिद्ध करना चाहिए । 
वुद्धिमान्‌ मन्त्री राजाकी बात स्वीकार कर स्वयंवर विधान नामका एक रसा म्रन्थ बनवाया 
कि जिसमें वरे अच्छे ओर बुरे लक्षण बताये गये ये । उसने बह भ्रन्थ पुस्तकके रूपमे निबद्ध 
कर एक सन्दूकचीमभं रखा ओर वह सन्दूकची उसी नगरसम्बन्धी उद्यानके किसी वनमे जमीन 
द्विपाकर रख दौ । यह कायं इतनी सावधानीसे किया कि किसीको इसका पता भी नही चला 
॥२२८-२३१॥ कितने ही दिन बीत जानेपर वनकी प्रथिवी खोदते समय उसने हलके अभ्रभागसे 
वह पुस्तक निकाली भौर कहा करि इच्छानुसार खोदते हए मुञ्चे यह सन्दुकची मिली दै । यह 
कोई प्राचीन शाख है इस प्रकार कहता हुमा बह आश्चयं प्रकट करने लगा, मानो इलं जानता 
ही नदीं हो । उसने वह्‌ पुस्वक राजङ्धमारोके समूहमें बचवायी ! उसमें लिखा थाकि कन्या मौर 
बरके समुद्यमे जिसकी ओंख सफेद ओर पोली हो, मालाकरे द्वारा उसका सत्कार नदीं करना 
चाहिए । अन्यथा कन्यकी मृस्युहो जाती दहै यावर मर जाता दहै। इसलिए पाप डर भौर 
लव्वावाछे पुरुषको समामे प्रवेश नदीं करना चाहिए । यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाये तो उसे 
निकाल देना चा्िए ॥२२२-२३५॥ मधपिगलमे यह्‌ सुब गुण विमान ये अतः बह यह्‌ सब सुन 
छव्धकशा बर्हसे बाहर चला गया ओर हरिषेण गुरुके पास जाकर उसने तप धारण कर ज्िया। 


१ सपराषा ख० । २ समीपे गमनादिकम्‌ म०, ८०1 ३ मञ्जूषायां कुधीः शास्त विनिक्षिप्य षनान्तरे 
०5 सम । 
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सप्रषष्ितमं पे 


धरपन्रस्तद्विदित्वा गुदं सगरभूपतिः । विश्वमूश्चे्टसंसिद्धाचन्ये च करियाः ॥२३४॥ 
सन्तस्तदुवरार्ववाश्चाभ्य विषादमगमेस्तदा । न पद्यन्त्यर्धिनः पापं वञ्चनासंचितं महत्‌ ॥२३६८॥ 

अथ कृत्वा महापूजां दिनान्यष्टो जिनेशिनाम्‌ 1 तदन्तऽभिषवं चैनां सुरसां कन्यकोत्तमास्‌ ॥२६९॥ 

स्नातामरहतां छुद्धदिथिवारादिसनिधा । पुरोधा रथमारोप्य नीम्बा चारमरान्रनास्‌ ५२४०॥ 

चपार्‌ सद्रासनारूडान्‌ स स्दयदवरमण्डय । यथाक्रमं विनिरिश्य रजाव्याहदुमिः पथक्‌ ॥२४१॥ 
व्यरमत्‌ सा सनासन्छा साङनणुरनायकूम्‌ । अकरान्‌ कण्ट्देदे तं मारारुडत विहम्‌ ॥>४३॥ 

अनयोरनुरूभोऽयं संगमो वेधा छत । इत्युक्त्वा सस्सरापेतमतुष्यद्‌ भूषमण्डकम्‌ ॥२४३॥ 

कक्याणविधिपर्याक्ः स्थिस्वा तत्रैव कानिचित्‌ । दिना-न सगरः श्रीमान्‌ सुखेन सुरुसखान्दितः ॥२४५॥ 

साकेतनगरं गस्वा मोगाननुभवन्‌ स्थित । मधुपिङ्गर्सधाश्च वतंमानस्य संयस्न ॥२४६९॥ 

पुरमेकं जुस्थस्य दिशनो वीक्ष्य लक्षणम्‌ । कश्चि्नेमित्ति्ठो यूनः पृथ्वीर,ज्यार्हदेहनैः° ५२७६॥ 

कक्षणेरेष भिक्षाशी हिर छि रुश्चणागसैः ° । इत्यनिन्दत्तदाकण्यं परोऽप्येवमभा षत ५ २४७॥ 

एष राज्यधियं ' भुञ्जन्‌ (१) ष्पा सगरमन्त्रिणा । छत्रिमागममा द्यं दूषितः सन्‌ हिया तपः ॥२४८॥ 

प्रपन्नवाच्‌ गते चास्मिन्‌ सुरुखां सगरोऽ्रहोत्‌ 1 इति वहनं श्रुत्वा सनिः करोधाग्निदीपितः ।२४३॥ 

जन्मान्तरे फलेनास्य तपसः सगरान्वयम्‌ ! स्व॑ निमूखयामीति विधीः द्वनिद्ानकः ॥ २५०।। 

ख्त्वासाव सुरेन्द्रस्य महि षाक आदिमे । कक्षासेदे चलतु.षष्टिसट खासुरनायकः ॥२५१।। 
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यह जानकर अपनी इष्टसिद्धि होनेसे राजा सगर, चिश्वभू मन्त्री, तथा कुटिल अभिप्रायवाङे 
अन्य मनुष्य हषेको प्राप्र हए ॥२३६-२३७। मधुषिगलके भाई-बन्धुजओंको वथा अन्य सजन 
मनुष्योको उस समय दुःख हमा । देखो स्वार्थी मनुष्य दूसरों को ठगनेसे उत्पन्न हुए बडे भारी 
पापको नदीं देखते हैँ ।।२६०॥ इधर राजा सुयोधनने आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवानकी महा- 
पूजा की, ओर उसके अन्तमे अभिषेक फिया ।-वदनन्तर इन्तम कन्या सुलसाको स्नान कराया, 
आभूषण प्हनाये, ओर शुद्ध तिथि बार आदिके दिन अनेक उत्तम योद्धा्ओंसे धिर हई उस 
कन्याको पुरोहित रथमें बैठाकर स्वय॑वर-मण्डपमें छे गया ।२३९-२४०॥। बह्म अनेक राजा 
उत्तम-उन्तम आसनोंपर समारूढ थे । पुरोहित उनके छल जाति आदिका प्रथक्‌ पथक्‌ कम- 
पूचेक निदंश करने लगा परन्तु लसा अयोध्याके राजा सगरमे आसक्तं थी अतः उन सव 
राजार्ओंको छोडती हुईं आगे वदती गयो ओर सगरे गले हौ माला डालकर उसका शरीर 
मालासे अलंकृत किया ।२४१-२४२॥ इन दोनोका समागम विधाताने दीक ही किया है" यह 
कहकर वहाँ जो राजा इरष्यारिन थे वे बहुत हौ सन्तुष्ट हुए ॥२४३॥ विवाहकी विधि समाप 
होनेपर लक्ष्मीसम्पन्न राजा सगर सुलसाके साथ वहींपर कद्ध॒ दिनि तक संखसे रहा ॥२४४॥ 
तदनन्तर अयोध्या नगरीमें जाकर भोगोका अनुभव करता हषा सुखसे रहने लगा 1 इधर मघु- 
पिगल साधु संयम धारण कर रदे थे । एक दिन वे आहारके लिए किसी नगरमे गये थे । बह 
कोई निमित्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा किं “इख युवा चिद् तो प्रथिषीका राञ्य 
करनेके योग्य है परन्नु यह भिक्षा भोजन करनेवाला है इससे जान पड़ता है कि इन सायुद्िक 
शाश्लोसे क्या प्रयोजन सिद्ध दो सकता है ? ये सब व्यर्थ है, ¡। इस प्रकार उस निभित्तज्ञानीने 
लक्षणसाख्र-- सामुद्रिक शाकी निन्दा की । उसके साथ ही दूसरा निमित्तक्ञानी था वह कहने 
लगा कि "यह तो राभ्यलकष्मीका ही उपभोग करता था परन्तु सगर राजाके मन्त्रे मूट-मू 
ही कृत्रिमशाख्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया ओर इसीलिए इसने लल्नावश तप धारण 
कर लिया । इसके चङे जनेपर सगरने दुलसाको स्वीकृत कर क्ियाः । उस निभित्तज्ञानीके 
वचन सुनकर मधुर्पिंगल मुनि करोधाग्निसे भ्रथ्वल्तित हो गये ।२५५-२४९॥ भँ इस तपकरे फलसे 

दूसरे जन्मभे राजा सगरके समस्त वंशको निमूल करूगा एसा उन बुदधिदीन मधुरपिगल निने 


१ विदित्वागात्‌ ख०, म०! विद्धित्वापु -° । २ पर्याप्तो ० ! ३ देहनः ब ० ! ४ -गमे ख० । 
५ भियो ग० । ६ ^~माक्ण्यं ल° । -माकल्प्य म० । 


२६२ उन्तरपुराणम्‌ 


नहाशकाखोऽमवत्तत्र देवैरावेषश्टितो निजैः! देवलोकमिमं केन प्राघ्ठोऽहमित्ि संस्मरच्‌ ।॥२५२॥ 
ज्ञात्वा विमङ्गक्तानोपयोशन प्रा्छने मवे । ध्डत्तमखिरं पापो च्छो पाविष्छत चेतसा ॥२५३॥) 

तस्मिन्‌ मन्त्रिणि भूपे च रूढवैरोऽपे तौ तदा । अनिच्छन्‌ हन्तुमसयुभं सुचिर्क।पुरहं तयोः ॥२५६॥। 
तदुपायसहायांश्च संचिन्त्य सञुपस्यितः । नाचिन्तयन्‌ महस्पापमात्मनो धिग्विमूडतास्‌ । २५५।] 
इदं प्रज्वमात्रान्यत्तदभिप्रायमाघनम्‌ । दीपेऽत्र मरते देशे धवसे स्नसितिकावती ।॥२५६॥ 

पुरं विश्वावसुस्तस्य पाको हरिवंदाजः । देव्यस्व श्रमती नास्ना वसुरासंत्‌ सुतोऽनयो : ।; २५५॥ 
तत्रैव ब्राह्मणः पूञ्परः सर्वशाख्विशारदः । अमून्‌ क्षौरकदम्बाख्यो विख्या तोऽध्यापकोत्तमः ॥२५य्‌]। 
"समीपे तशय तस्सूनुः पवंतोऽन्यश्च नारदः । द शान्तरगतच्छानत्नस्तुग्वस्ुश्च महोपतः ॥ २५६ । 

एते त्रयोऽपि दिद्यानां पारमापत्‌ स पवतः । तेष्वधीर्विपरीताथमाहयी मोहविपाकतः ॥२६०॥। 

शेषौ यथोयद्ि्टाथग्राहिणौ ते च्रयोऽप्युः । वनं दुर्मादिकं चेतुं सोदाध्यायाः कदाचन ।२६१॥ 

ग. श्च॒तधघरा नाम तेत्राचरूकचिङातरे । स्थितो सुनिन्नयं तद्मार्टरव्वा्टाङ्गनिमित्तकम्‌ ।।२६२। 
तस्माद्वो स्तुति छत्वा सुत्थितं ठन्निरीक्य सः । तन्नपुण्यपरीक्षाथं समणच्छन्मुनौ श्वरः ।२६३।। 
पटठच्छात्रत्रयस्यास्य नान छि कस्य ढि करम्‌ । को सावः का गतिः प्रान्ते मवद्धिः कथ्यतामिति ॥२६४) 
तेष्वे शोऽमाषतात्मन्तः शण्वित्यस्मव्सछमीपगः । वसुः क्षितिपतेः सूनुः तौ्ररागादिदुषितः ।२६४॥ 


निदान कर लिया । अन्त मरकर वे असरेन्द्रकी मदिप जातिकी सेनाकी पहली क्षामे चौसठ 
हजार असुरोका नायक महाकाल्ल नामका असुर हभ । वहाँ उस्पन्न होते ही उसे अनेक आत्मीय 
दे्नोने घेर लिया ! रँ इस देवलोकमे किस कारणसे उस्पन्न इञ हूं । जब बह इस बातका 
स्मरण करने लगा तो उसे वि्भ॑गावधिज्ञानके दारा अपने पूवेभवका सब समाचार याद्‌ आ 
गया । याद्‌ आते ही उस पापीका चित्त क्रोधसे भर गया । मन्त भौर राज्नाके ऊपर उसका 
वैर जम गया । यद्यपि उन दनोपर उसका वैर जमा हआ था यथापि वह्‌ उन्ह जानसे नदीं 
मारना चाहता था, उसके बदले बह उनसे कोई भयंकर पाप करवाना चाइता था ।(२५०-२५४।। 

वह असुर इसके याम्य उपाय तथा सहायर्काका विचार करता हज प्रथिवोपर जया परन्तु 
उसने इस बातका विचार नदीं किया कि इससे मुञ्चे वहत भारी पापका संचय हुता ह । 
आचाय कहते है फि एेसी मूदताके लिए धिक्कार हा ।२५५॥ उधर बह अपने कायक योग्य 
उपाय भौर सहायकोंकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिध्रायको सिद्ध करनेवाली दूसरी 
घटना घटित हृदं जो इस प्रकार हैः । इसी जम्बुद्वीप सम्बन्धी भरतकषत्रके धवल देशे एक 
स्वस्तिकावती नामका नगर है । हरि्वंश्मे उत्पन्न हआ राजा विश्चावपु उसका पालन करता 
था । इसकी श्जीका नाम श्रीमती था। उन दोनोके वसु नामका पुत्र था ॥२५६-२.५७॥) उसी नगरमे 
एक क्षीरकद्म्ब नामक पूज्य ब्राहयण रहता था । वह्‌ समस्त शाखोका विद्धान्‌ था ओर प्रसिद्ध 
भ्रेष अध्यापक था ।२९८॥ उसके पास उसका लङ्का पर्वत, द्‌ सरे देशसे जाया हुजा नारद्‌ जर 
राजाका पुत्र वसु ये तीन हात्र एक साथ पूते थे ॥२५९॥ ये तीनो ही द्वात्र विद्यार्ओके पारको 
घ्ाप्र हुए थे, परन्तु न तीर्नोमं पर्वत निबद्ध था, बह मोहके उद्यसे सदा विपरीत अर्थ ्रहण 
करता था । वाकी दो छात्र, पद्ःथेका स्वरूप जैसा गुर बताते थे चैसा ही ग्रहण करते थे । किसी 
एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ छशा आदि लानेके लिए बनभ गये थे ।८६०-२६१। वहाँ 
एक पवेतकी शिलापर श्रुतधर नामके गुरु विराजमान थ। अन्य तीन सुनि उन श्रुतधर गुरुसे अष्टांग 
निमित्तज्ञानका अध्ययन कर रहे थे । जब अष्टागनिमित्त ज्ञानका अध्ययन पूणे हो गया तब वे 
तीनों सुनि चन युरुकी स्तुति कर बैठ गये । उन्हें बैठा देखकर श्रुतधर अनिरा जने उनकी चतुराईकी 
परीक्षा करनेके किए पृङ्का कि “जो ये तीन छात्र बैठे है इनमे किंसका क्या नाम है ? कया कुल हैः! 
स्या जमिप्राय है ! गोर अन्तमं किसकी क्या गति होगी ¢ यह आप ल्लोग कट ।२६२-२६४॥ 
उन सीन मुनि्यमिं एक आत्मज्ञानी मुनि थे । वे कहने लरो कि सुनिए, यद्‌ जो राजाका पत्र.बसु 


१ पये छ । 





सप्र षष्टितमं पवें २६३ 


दिसाधसई विनिश्चित्य ` नरकावासमेव्यति । ध्परोऽजवीदयं मध्यस्थो दह्यण पुत्रकः ॥ २६६॥ 

ट॑ताख्यो विधीः क्रंरो महाकारोपदेक्ञनान 1 पटित्वायवंणं पापक्ास्त्रं दु मार्यदरेमकः ॥२३०॥ 
हिंतैव धमं इत्यक्त रौद्ध्यान परायणः । बहूस्वच्र भव्यास्मिन्‌ नरकं यास्यतीस्यतः ॥२६८॥ 
तृतीयोऽपि ततोऽवादीदेष पश्चादवस्थिवः । नारदाश्यो द्विजो धीमान्‌ धमध्यानपरायणः ॥२६९॥ 
अर्हिंसाटश्चणं धममाश्चिनानासुदाहरन्‌ । पतिर्गिरिदटाख्यायाः पुरो भूत्वा परिग्रहम्‌ ॥ २७०॥ 
परित्यञ्य दपः प्राप्य ब्र.न्तानुत्तररेष्यति । इत्येवं तैस्त्रिमिः प्रोत्तं श्रस्वा सलभ्यम्मयादरितम्‌ ॥२७१॥ 
सोपदेश्चं तं सरवै रित्यस्ताचीन्सुनिश्च वाच्‌ । सवंमेतदुपाध्यायः प्रव्यासद्हुमः्यः ॥२७२॥ 
प्रणिधानान्तदाकण्यं तदेतद्विशिदेष्टितम्‌ । एतयोरछयुमं धिग्धिक किं मयान्न दिधीयते ।1२७६।। 
विचिन्त्ये'त यदीन्‌ मक्त्वा तरस्य एवामिवन्य दान्‌ । बैमनस्येन तैदच्छत्रर्नगरं प्राविज्षत्‌ समस्‌॥।२७४॥ 
दास्त्रबारुस्वयं रेकवस्सरे परिष्रणे । दसोः पिता स्वयं पट वध्वा प्रायात्तपोवनम्‌ ॥२५५॥ 
वसुः निष्कण्टकं पृथ्वीं पारुयम्‌ हेर्यान्यद्‌ा । वनं विहतुमम्येष्य परयोधरपथाद्‌ हिजान्‌ ।२७६। 
परस्खद्य पतितान्‌ वीक्ष्य दिस्मयादिति खाद्‌ दुतम्‌ । प्रततं हेतुनावङ्वयं मवितव्यमिति स्फुटम्‌ ॥ २७७॥ 
मत्वाद्ष्य धनुर्बाणमञुज्त्तस्पदेशवित्‌ । स्टङित्वा पतितं वस्मात्तं समीक्ष्य महो पदिः ॥२७८॥ 
तस्प्रदेशं स्वयं गत्वा रथिकेन सहास्पृशवत्‌ । आकाश्ञस्फटिकस्तम्मं विज्ञाया विदितं परः ॥२७९॥ 


हमारे पास वेठा हआ दै बह तीच्र रागादिदूषित है अतः हिसारूप धमेका निचय कर नरक 
जावेगा। तदनन्तर बी चमे वठे हए दूसरे मुनि कहने लगे फि यह जो जाद्यणक्ा लडका हैः इसका 
पवेत नाम हे, यह्‌ निवुंद्धि है, ऋरूर है, यह महाकाले उपदेशसे अथ्बेवेद नामक पापप्रवतंक 
शाखका अध्ययन कर खंडे मागंका उपदेश देगा, यह अज्ञानी दहिसाको ही धमे समश्चता ड, 
निरन्तर रौ द्रध्यानमें तरपर रहता है ओर बहत लोगोको उसी मिथ्यामार्गमें अवृत्त करता है अवः 
नरक जादेगा ।॥२६५-२६८॥ तदनन्तर तीसरे मुनि कहने लगे कि यह जो पीछे वैठा है इसका 
नारद्‌ नाम है, यहं जातिका जाह्यण हे, बुद्धिमान्‌ है, धमेध्यानमें तत्पर रहता है, अपने आशित 
लोगो अहिञ्ारूप घर्म॑का उपदेश्च देता है, यह आगे चल्तकृर गिरिवट नामक नगरका राजा 
होगा ओर अन्तमं परिभरह छोड़कर तपस्वी होगा तथा अन्तिम अलुन्तरविमानमे उतपन्न होगा । 
इस प्रकार उन तीनो मुनियोंका कडा सुनकर श्रुतधर सुनिराजने कदा कि तुम लोगेनि मेरा कहा 
उपदेश्च टीक-ठीक ग्रहण किया है" एेसा ककर उन्होने उन तीनो सुनियोकी स्तुति को । इधर 
एक वृष्षके आश्रये बैठा हया क्षीरकव्स्च उपाध्याय, यह सब बड़ी सावधानीसे घन रहा था 
सुनकर बह विचारने लगा कि विधिकी लीला बड़ी ही विचित्र है, देखा, इन दो्नोकी- पवेव 
ओर वकी अष्टुभगवि शेनेवाली है, इनके अश्म कमेको धिक्छर हो, भँ इस विषयमे कर ही 
क्या सकता हं { ।(>६६-२७३॥ एेसा विचारकर उसने उन सुनियःको वहीं बुष्छके नीचे जैठे-बैठे 
मक्तिपूर्वंक नमस्कार किया ओर पिर बद़ी उद्ासीनतासे उन तीनों छार्नोके साथ वह्‌ अपने 
नगरमे जा गया ॥२७४॥ एक वषेके बाद्‌ शाद्धाध्ययन वथा बाल्यावस्था पूण हयोनेपर वञुके पिता 
विश्वावसु, वसुको राज्यपटट बौधकरर स्वयं तपोवनके लिए चङे गये ।२.५५॥ इधर वसु एथिवीका 
अनायास ही निष्कण्टकं पालन करने लगा । किसी एक दिन बह विहार करनेके लिए चनें 
गया था 1 बीं क्या देखता है किं बहुत-से पक्षी आकाशम जाते-जाति टकराकर नीचे गिर रहे 
ह । यह देख उसे बड़ा आर्चयं हज । वह विचार करने लगा किं आकाशसे जो ये पक्षी नीचे 
गिर रहे है इसमं कुछ कारण अवरय होना चाहिए ।२७६-२.७५॥ यह्‌ विचार, उसने उस स्थान- 
काज्ञान प्राप्त करनेके लिए धडुष खींचकर एक बाण छोड़ा वह्‌ बाण भी वर्ह टकराकर नीवे 
गिर पडा ! यह देख, राजा वसु बर्हा स्वयं गया ओर सारथिके साथ उसने उस स्थानका 
स्पशं च्या 1 स्पशं करते दी उसे मादूम हमा किं यह्‌ आकासचस्छटिका स्तम्भ है, 
बह. स्तम्भ आकाश्चके रंगसे इतना मिलता-जुलता था कि किसी दुसरेको आज तक 


१ नारकावास म०, र० । २ पुरो क०, ख०, घ° । ३ परतितस्मात्‌ ० (?} । 


२६४ उत्तरपुराणम्‌ 


भानाय्य तेन निर्माप्य पथुपादवतुश्यम्‌ । तस्विहामनमदद्च सेष्यसमानो नुपादिमिः ५२८०॥ 

वसुः सत्वस्य माहात्म्यारिस्थितः खे सिंहविष्टरे । इति विरमयमानेन जनेन।घोषितोन्नतिः ।२८१॥ 

तस्थावेवं प्रयात्यस्य कारे पर्वतनारदौ । समिष्पुव्पाथमभ्येव्य बनं नथयाः भरवाहजम्‌ ॥२८२।। 

जरं पीष्वा मयूराणां गतानां माग॑द्चनान्‌ । बमाये नारदस्तन्न हे पवत शिलावच्छः ॥२८३॥ 

तेष्देकोऽस्ति रित्रयः सेवेति त्द्रवणादसौ । इषेव्यसोढा चित्तेव भ्यधात्‌ पणितबन्धनम्‌ ॥२८४॥ 

"शन्वा ततोऽन्तरं किचित्‌ सद्‌भूतं नारदोदितम्‌ । विदित्वा विस्मयं सोऽगान्मनागस्मास्पुरोगतः॥२८५॥ 

'करेणुमार्गमारोकषय सस्मितं नारदोऽबदत्‌ः। अन्धवामेक्षणां हस्तिवलेकाद्राघ्चुना गता ॥२३८६॥ 

अन्धसप॑विकायानमिव ते पएूवंभाषितम्‌ । चासीद्यादच्छिकं सन्यमिदं तु परिहास्यताम्‌ ॥२८७॥ 

प्रयाति तव विज्ञान मया विदितमस्ति किम्‌ । इति स्मितं ख सासूयं चित्ते विस्मयमाक्चवान्‌ ।२८८॥ 

तमसत्यं पुनः कतुं करिणीगमनानुगः । ` पुराऽन्तर्नरदो दिष्टसुपरम्य सयैव तत्‌ ।[२८९॥ 

सशोको गृहमागत्य नारदोक्छं सविस्मयः । मातरं बोधयित्वाह नारदस्येव मे पिता ॥२९०।] 

न{वोचच्छाखयाथास्स्यमस्ति मस्यस्य नादरः । इति पु्रवववस्तस्या हृदयं निशितास््रवव्‌ ॥२९१॥। 

विदायं प्राविश्चस्यायाद्‌ विपरीसावमशनात्‌ । बाह्मणी तद्वचशित्तेनावधायं शुचं गता ।२९२॥ 

छरत्वा सनानार्निहोश्रादि भुक्स्वा स्वब्राह्यणे स्थिते । अव्रवीत्‌ पवंतप्रोक्तं तज्निक्षम्य विदां वरः ॥२९३॥ 
तिर्विंोषोपदेक्षोऽह स्वेषां पुरषं प्रति । विभिन्ना बुद्धयस्वसमाश्नारदः कुशखोऽमवव्‌ ।॥२९४॥ 


उसका वोध नहीं हज था ॥(२७८-२.५६। राना वदने उस स्तम्भको घर लाकर उसफे चार बड़- 

बड़े पाये बनवाये ओर उनका सि्ासन बनवाकंर बह उसपर आरूढ हज । उस समय अनेक 
राजा आदि उसकी सेवा करते थे । लोग बड़े आश्चयैसे उसकी उन्न तिकी घोषणा करते हुए कहते 
थे कि देखो, राजा वसु सत्यके माहात्म्यसे सिहासनपर अधर आकाशमें वैठता है॥२८०-२८१॥ 
इस प्रकार इधर राजा वसुका समय वीत रहा था उधर एक दिनि प्वेव ओर नारद्‌, 
समिधा तथा पुष्प लानेके लिए वनम गये थे । वहाँ वे क्या देखते हँ कि ङ्ध मयूर नदीके 
प्रबाहका पानी पीकर गये हुए हैँ । उनका मागं देखकर नारदने पवेतसे का कि. हे पवेत ! ये 
जो मयूर गये इए ह उनमें एक तो पुरुष है ओौर बाकी साव ख्ियौँ है । नारदकी बात सुनकर 
पर्वतने कहा कि तुम्हारा कहना स्ुठ है, उसे मनम यह बात सद्य नही हई अतः उसने कोई 
शते बोध ली ।1२८२-२८४॥ तदनन्तर कं आगे जाकर जव उसे इस बातका पता चला किं 
नारदका का सच है तो वह आश्चयेको भराप्र हज । वे दोनों वर्हसि ङु ओर आगे बदे तो 
नारद्‌ हाधिर्योका सामे देखकर मुसकराता हृजा बोला किं यदस जो अभी हस्तिनी गयी है 
उसका वया नेव अन्धा है 1२८५-२८६३॥ पवेतने कहा किं तुम्हारा पहला कहना अन्वे सौँपका 
बिलमें पटच जानेके समान यां ही सच निकल जाया यह्‌ ठीक है परन्तु तुम्हारा यह विज्ञान 
हैसीको प्रा होवा है । मै क्या समञ्चं १ इस तरह हसते हए ई्यके साथ उसने कहा भौर 
चित्तमे आश्चयं प्रप्र किया ॥२८७-२८८॥ तदनन्तर नारद्को स्ूठा सिद्ध करने लिप बह हस्तिनी- 
क मागेका अनुसरण करता हंजा आगे बढा ओर नगर तक पर्हचनेके पहछे ही उसे इस बातका 
पता च्ल गया कि नारदने जो कहा था वहं सच दै ।।२८९]। अवर तो पर्व॑तके शोकका पार नहीं 
रदा । चहु शोक करता हुजा बड़े आङ्चयेसे घर जाया ओौर नारदकी कदी हुई सब घात मातासे 
कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस प्रकार नारदको शाखकी यथार्थं बात बतलाते हैँ उस 
प्रकार युश नदी बतलाते है! ये सद्‌ा मेरा अनादर करते दै । इस तरह पापोदयसे विपरीत विचार 
करनेके कारण पुत्रके वचन, तीक्षणङ्ञखके समान उसके हृदयको चीरकर भीतर घुस गये । ब्राह्मणी 
पुत्रके वचर्नोका चिचार कर हृदयसे शोक करने लगी ।[२९०-२९२। जव ब्राह्मण क्षीरकदम्ब स्नानः 
अग्निहोत्र तथा भोजन करके बेटा तब बराह्मणीने पवेतके द्वारा कदी हुई सब बात कह सुनायी (उसे 


१ इति सर्वत्र पुस्तदेषु पाठः। छ० पुस्तके तु ष्टो विपर्वस्तो वा । २ पुरा तन्नारदोटिष्ट ०, ग । 


पुरोऽन्वर्नारदोदिष्ठ म० ! पुरोन्तर्नारदादिष्टं ० । 


सप्रषष्टितमं पव २६४ 


प्रत्या त्वस्सुतो मन्दो नासूयास्मिन्‌ विधीयताम्‌ । इति तस्पन्ययं कतुं नारदं सुनसंनिधौ ।२९५।। 

वद्‌ केन वनं आास्ययू पवतस्यो यादयः । विस्मयं बद्धिति श्राह सोऽपि सप्रश्रयोऽम्य घान्‌ ॥ २९६॥ 

वनेऽहं पततेनामा गच्छन्रमकयारतः" । दिखिनां पीनवारोणां सद्यो नद्या निवदने 1२९५॥ 

स्वचन्द्रककलापाम्मोमध्यमजनगोरवात्‌ । सीव्वा स्याच्रत्य विसुख छतपश्चासदस्थितिः ॥॥१९८॥ 

करपी गवःनेक होपाश्च वजङादिवा.ˆ । पत्रमागं विघूयागुस्तं इषु सममाधिदि ॥२९०।। 

युभाचेकूः खिपश्चःन्ः इति मवा नुमानतः । वतो वनान्तरान किचिद्रागस्य पुरक्षनिध ॥३० ० 

तथा करिण्याः पादःञ्यं पश्चमाम्णां प्रयाणके 1 स्वमृशघटनाद्धागे दृश्िणे तस्वारुषःम्‌ ।२०१॥ 

मङ्गन मागान अन्युन्य £तादारूढयोषिनः । श्चीवच्छायामिरूःपेण सुधायाः पुङ्निस्थले ।:३०२।। 

उद्रस्पश्च॑मागण दन्नया गुद्मन्च्छया ! करिणीशरि रगेहा्रसितोद्यत्केतनेन च ।।३०६॥। 

मया तदुक्मित्ये डचयाद्‌ दि जरसत्तपः । निजापराघमवस्यासावमाविरमावयत्‌ ॥६०४।। 

तदा पवेतमातापि प्रसन्नाभृत्‌ पुनश सः । तस्मास्नन्मुनिवाक्याथंसं परत्ययदिधिर्सुकः ।।३०५।। 

स्वपुत्रछाच्रयोार्मावपरीक्षायै द्विजाभ्रणोः । स्थिर्वा सजानिरेकःन्त छत्व पिष्टेन वस्तक्छौ ॥३०६।। 

देदोऽ्चित्वा परादश्ये गन्धमास्याविमङ्गके; । कणं च्छेदं * विधा्यैतावद्यैवानयतं युवाम्‌ ॥३०७।। 

देस्यवा्दुः त्तः: पापी पक्रतोऽस्ति स कञ्चन । चनऽस्मिल्लिति चिच्छिय कर्णौ पितरमागतः ॥३०५ 
सुनकर ज्ञानियो से शरे बाह्मण कहने लगा कि गै वो सको एक-सा उपदेश देता ह परन्तु प्रस्येक 
पुरुषकी वुद्धि भिन्न-भिन्न हा करती है यही कारण है कि नारद कुशल हो गया है । तम्रा 
पुत्र स्वभावसे दी मन्द है, इसलिए नारदपर व्यथं ही ष्या न करो । यह ककर उसने विश्व!स 
दिलानेके किर पुत्रके समीप ही नारदसे कदा कि को, आज वनमें धूमते हुए तुमने पवंतका 
क्या उपद्रव किया था ? गुरुकी बात सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा आशये दः ? यह कहते 
हुए उसने बड़ी विनयसे कहा कि मै पवेतके साथ विनोद्‌-वातां करता हुआ वनभ जा रहा 
था । बर्हं मैने देखा #ि ङ्ध मयुर पानी पीकर नदीसे अभी हाल ल्लौट रहे है ॥२९२-२९५५। 
उनमें जो मयुर था वह अपनी पूंछठके चन्द्रक पानीमे भीगकर भारी ह्यो जनेके भयस अपने 
वैर पीछेकी ओर रख किर यड फिराकर लोटा था भौर बाकी जठसे भीगे इए अपने पंख 
फटकारकर जा रहे थे । यह देख मैने अयुमान-दारा पवेवसे कहा था कि इनमें एक पुरुष है 
ओौर वाकी खिर्याँ है । इसके बाद्‌ बनके मध्यसे चलकर किसी नगरके समीप देखा कि चलते 
समय किसी हस्तिनीके पिठ पैर उसीके मूत्रसे भगे हुए हैँ इससे भने जाना किं यह हस्तिनी 
है । उसके दाहिनी आरके वृश्च ओर लतां ददी हई थी इससे जाना कि यह हथिनी बोर्थीं 
ओँखसे कानी है । उसपर वेदी इई सी मागेकी थकावटसे उतरकर शीवल छ्ायाकी इच्छसे 
नदीके किनारे सोयी थी बहौ उसके उद्रके रपशंसे जो चिह्न बन गये थे इन्दं देखकर मैने 
जानाथाकिियह सखरीगर्भिणी है) उसकी साडीका एक छोड़ किसी क्लाडीमें उलञ्चकर लग 
गया था इससे जाना था करि वह सफेद साड़ी पहने थी । जँ हस्तिनी ठहरी थी उस घरे 
अभरमागपर सफेद्‌ ध्वजा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था किं इसके पुत्र होगा । इस 
प्रकार अलुमानसे मैने उपरकी सत बार्ते कही थं! नारद्की ये सव बातें सुनकर उस श्रेष्ठ 
ब्ाह्यणने नाह्यणीके समक्ष प्रकट कर दिया कि इसमे मेरा अपराध ङ भी नहीं हैमने 
दोनोको एक समान उपृदैञ्च दिया है 11२६८-३०४।। उस समय पवैतकी माता मी यह सव 
सुनकर बहुत प्रसन्न हृद थी । तदनन्वर उस ब्रह्मणने पवेतकी माताको उन मुनियोके वचनो 
विश्वास दिलानेकी इच्छा की । वहं अपने पुत्र पवेत ओौर विद्यार्थी नारदक्ते भार्वोकी परीश्छ 
करनेके लिए खीसद्ित एकान्तमें वैठा ! उसने आटेके दो बकरे बनाकर पंत गौर नारदको 
सौपते हए कहा कि जँ कोई देख न सके ठेसे स्थानम रे जाकर चन्दन तथा माला आदि 
मागलिंक पद्यर्थोसे इनकी पूजा करो ओर पिर कान काटकर इन्द आज ही यद्य रे जयो 
॥३०५-३०७॥ तदनन्तर पापी पबेतने सोचा कि इस वगम कोद नदीं है इसलिए चह एक 


१ विधीयते म०, ८० । २ कमकथारतः क०, घ० 1 ल्मकथान्तरम्‌ ० 1 ३ तज्जछाद्वितं ख०, म० । 
५८ विर तान्ल 8 । 


२६६ उत्तर पुराणम्‌ 


त्वया पूञ्य 'यथोदि्टं त्चथैव मया छतम्‌ । इति वीतधृणो हर्षात्‌ सव्र॑षणमबूडुधत्‌ । ।३०९। 
नारदोऽपि वनं थातोऽद्ञ्यदेगेऽस्य करणयोः 1 कतग्यरछेद्‌ इच्युक्तं गुरुणा चन्प्र मारुहरां ॥\२१०॥ 
नक्षचाणि अहास्तारकाश्च परयन्ति देवताः । खदा संनिहिता सन्ति पक्षिणो खगजातयः ।६११॥ 
नैते शक्त्या निराकतंमिस्येस्य गुरुप निधिम्‌ 1 मग्यास्माऽदषटदेश्चस्य चने केनाप्यसं मवात्‌ ॥६१२॥ 
नामादिचतुरथषु पापापख्यातिकारण । क्रियायामवि देवत्वाच्चाहमानीतवानिमम्‌ ।।३१३॥ 

द्याह तद्वचः श्रत्वा स्वसुतस्य जडार्मताम्‌ ! विचिन्तयैकान्तवाचुक्तं सवथा कारणाजुगस्‌ (1 ३१४॥ 
का्यमित्येतदेकान्तसन्तं कृमतमेव तत्‌ । कारणानु मतं कायं कचित्तक्चिद्न्यथा ॥३१५॥ 

इति स्याद्रादुख््टं सव्यसिस्यमितुष्टवान्‌ । शिष्यस्य योग्यतां चित्ते निधाय बुधसत्तमः ॥३१६॥ 

हे नारद्‌ स्वमेवात्र सृक्ष्म्रहो यथाथंवित्‌ । इतः प्रश्स्युराभ्यायपदे त्वं स्थापितो मया ॥३१७॥ 
च्याल्येयानि त्वया सवंशञाख्राणीवि भपूज्य तम्‌ । प्रावद्धयद्‌ गुणैरेव प्रोतिः सवत्र धीमताम्‌ ।६१८॥ 
निजाभिञ्चुखमासीनं तनूजं चैवम व्रवीत्‌ । विनाङ्प्वं विवेकेन "व्यधाद्येतद्धिरूपकम्‌ । ६१९॥ 
कार्याकार्यविवेकस्ते न ताद्पि विध्यते । कथं जीवसि सश्चक्ुःपरोक्षे गतधीरिति ।।३२०॥ 

एकं पित्रा सक्चोकेन कृतशिक्षोऽविचक्षणः । नारद बद्धवैरोऽभूत्‌ कुथियामीरडी गतिः ।॥३२१।। 

स कदाचिदुपाध्यायः सवंसंगान्‌ परित्यजन्‌ । पर्वतस्तस्य माता च -मन्दबुद्धी तथापि तौ ॥।३२२॥ 
बकरेके दोनों कान काटकर पिताके पास बापस आ गया ओर कहने लगा कि हे पूञ्य | 
आपने जैसा कहा थार्मने मैसादही किया है) इस प्रकार दयाहीन पवंतने बड हपसं अपना 
काये पूणे करनेकी सूचना पिताको दी ॥३०८-३०९॥ नारद भी वनमें गया ओर सोचने लगा 
कि "अद्रय स्थानमरे जाकर इसके कान काटना है" एेसा गुरुजीने कहा था परन्तु यदह अद्श्य 
स्थान हे ही क्य ! देखो न, चन्द्रमा, सूये, नक्षत्र, ग्रह ओर तारे आदि देवता सब ओरसे देख 
रहे है । पश्च तथ हरिण आदि अनेक जंगली जीव सदा पास दही रहर्हेदै। येकिसीभी 
तरह यहम॑से दर नहीं किये जा सकते । एेसा बिचार कर बह मव्यात्मा गुरके पास वापस आ 
गया ओर कने लगा किं वनमें एेसा स्थान मिलना असम्भव है जिसे किसीने नहीं देखा हो | 
इसके सिवाय दूसरी बातत यह है किं नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव इन चारों पदा्थेमिं पाप 
तथा निन्दा उत्पन्न करनेवाली क्रियार्पै करनेका विधान नहीं है इसलिए भे इस बकराको एेसा 
ही छेता आया हूं ।३१०-३१२॥ नारद्के वचन सुनकर उस ब्राह्मणने अपने पुत्रकी मूखेताका 
विचार किया जर कदा किं जो एकान्तवादी कारणके अनुसार कायै मानते हैँ वह एकान्तवाद्‌ 
है ओर भिथ्यामत है, कहीं तो कारणके अनुसार कायं होता है जौर कहं हसे विपरीत मी 
होता है । एसा जो स्याद्वादका कना दै बही सत्य है । देखो, मेरे परिणाम सदा दयासे आद्र 
रहते है परन्तु मु्चसे जो पुत्र हुजा उसके परिणाम अत्यन्त निद॑य ह । यद कारणके अनुसार 
कायं करं हुजा १ इस रकार बह श्रेष्ठ विद्रान्‌ बहुत ही सन्तुष्ट हा ओर शिष्यकी योम्यताका 
हृद्यमें विचार कर कहने लगा कि हे नारद ! तू दी सूक्ष्मबुद्धिवाल्ला ओर पदार्थको यथार्थं 
जाननेवाला है इसलिए आजके छेकर यै तुञ्चे उपाध्यायके पदपर नियुक्त करता दहं । आजसे 
तू दी समस्त शाका व्याख्यान करना । इस प्रकार उसीका सत्कार कर उसे बद्रावा दिया 
सो ठीक ही है-क्योकि सब जगह विद्रानोकी प्रीति गुणोंसे ही होती है ॥२१४-३१८॥ नारदसे 
इतना कहनेके बाद्‌ उसने सामने वैदे हए पुत्रसे इस भकार कहा-हे पुत्र ! तूने विवेकके बिना 
ही यह्‌ विरुद काये किया है । देख, शाख पदनेपर भी तुञ्चे कायं ओर अकार्यका विवेक नहीं 
हुआ । त्‌ निङद्धि हे अवः मेरौ ओँखके ओद्यल होनेपर कैसे जीवित रह सकेगा ? इस प्रकार 
छोकसे भरे हुए पिताने पवेवको शिक्षा दौ परन्तु उस भूखंपर उसका ङ भी असर नहीं 
हआ । बह उसके विपरीत नारदसे वैर रखने लगा सो ठीक दी है क्योंकि वुद्धि मतष्योकी 
एसी दी इशा होती है ॥२१९-२२१॥ छिसी एकं दिन क्षीरकद्म्बने समस्त परिभर्योके त्याग 


१ यथादिष्टं क०, म०। दतथाम०। ३ सक्निधौ मऽ, क० । विघायैतंद्विरूपकम्‌ कण, घ०, खण, 
म० । विधा द्येतद्विरूपकम्‌ छ० । 


सप्रष्िदमं पव २६७ 


पाकनीयौ स्वया मद्र मत्परोक्षेऽपि सवंथा । इत्यवोचद्‌ चुं सोऽपि प्रोतोऽरिम स्वदनुग्रहान्‌ ॥१२३।। 
अनुक्तसिदधमेतत्त वक्तव्यं किमिदं मम । 'चिधेयः संशयो नात्र पूज्यपाद्‌ यथो चितम्‌ ।३२४॥ 
परलोकमनुष्टातुमहंसीति द्विजोत्तमम्‌ 1 मनोदरङूथाम्लानमालक्याम्यच॑यन्नृपः ।३२१॥ 

ततः क्षीरकदम्बे च सम्यक संत्राप्य संयमम्‌ । भ्रःन्ते संन्यस्प संप्रा ` नाकिनां रोकयुत्तमम्‌ ॥1३३॥। 
पवं तोऽपि पितृस्थानमध्यास्याशेषशाखवित्‌ । शिक्षाणां विश्वदिद्छानां व्याख्यातुं रतिमातनोन्‌ 11६२४ 
तस्मिन्नेव पुरे नारदोऽपि विडजनान्वितः । सूक्ष्मधीविहितस्थानो वमार व्याख्यया यहः 11३२८॥ 
गच्छत्येव तयोः कारे कदाचितंखाधुस्धंमदि । भजेर्होतव्यमिस्यस्य वाक्यस्याथप्ररूपणे ॥३२९।। 
विवादोऽमूर्महांस्तन्न विगताद्भुरशक्तिकम्‌ । यववीजं त्रिवषं स्थमजमित्यभिषीयते ॥३३१।। 
तद्विकारेण सक्ताचिमुखे देव चनं विदः ! वदुन्ति यज्ञमिव्याख्यदनुषदति नारदः ,।३६१।। 
पर्वतोऽप्यजशञ्देनं पद्मेदः शर सेोर्वितः । यज्ञोऽग्नौ ठद्धिकारेण होत्रमिष्यवदद्धिधाः 1 ३३२॥। 
"द्योवं चनमाकण्यं द्धिजप्रुखसाधवः । मास्सर्याज्नारदेनैष ध्म. प्रण दधादिति ।1 ६३३ 

प्रतिष्ठापयितुं धान्यां दुरात्मा पतंतोऽब्रवीत्‌ । “पतितोऽयमयोग्योऽतः सह सं माषणादिमिः ।1३३४॥ 
इति हस्ततकास्फारुनेन निमर्स्यं तं ऋध 1 षोषधामासुरत्रैव दुदर दशं फम्‌ । ६३५५1 

एवं वहिः छतः स्वैर्मानि सङ्गादगाहनम्‌ । तत्र बाह्यणवेषेण चयला परिणामिना ॥३६६॥ 


करनेका धिचार किया इसलिए उसने राजा वससे कदा कि यह पर्व॑व ओर उसको माता 
यद्यपि मन्दबुद्धि है तथापि हे मद्र! मेरे पीठेभी कुर्द इनका सव प्रकारसे पालन करना 
चाहिए । उत्तरम राजा वसुने कहा कि मै आपके अनुप्रहसे प्रसन्न ह । यह कायं तो विना कहे 
ही करने योग्य है इसके लिए आप क्यों कहते है ? हे पूज्यपाद ! इसमे थोड़ा भी संशय नहीं 
कीजिए, आप यथायोग्य परलोकका साधन कीजिए । इस प्रकार मनोहर कथारूपी अम्लान 
मालाके द्वारा राजा वघुने उस उत्तम ब्राह्मणका खूब ही सत्कार क्रिया ॥३२२-३२५॥ तदनन्तर 
क्षीरकदम्बने उत्तम संयम धारण कर लिया आर अन्तमं संन्यासमरण कर उत्तम स्वगं लोक- 
मे जन्म प्राप्र किया ॥३२क्ष 
इधर समस्त शा्खोका जानमेवाला पबेत भी पिताके स्थानपर वैठकर सब प्रकारकी 
शिक्षा्जोकी व्याख्या करनेमें प्रेम करने लगा ॥३२७॥ उसी मगरमें सृक््म बुद्धिवाला नारदं भी 
अनेक बिद्धानोके साथ निवास करता था ओर शासखरोकी व्याख्याके द्वारा यश प्राप्त करता था 
1३२८ इस प्रकार उन दीनोका समय बीत रहा था । किसी एक दिन साधुर्ओंकी समामे 
अजैर्होतव्यम्‌' इस वाक्यका अथं निरूपण करनेन बड़ा भारी विवाद चल पड़ा । नारद कहता 
था कि जिसमें अंङकर उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हो गयी है एेखा तीन वषेका पुराना जौ अज्ञ 
कहलाता है ओर उससे बनी हुई वस्तुक द्वारा अग्निके सुखभ देवताकी पूजा करना--आहूति 
देना यज्ञ कहलाता है । नारवका यह्‌ व्याख्यान यद्यपि गुरुपद्धतिके अनुसार था परन्तु निदुद्धि 
पचेत कहता था कि अज शब्द्‌ एक परशु विशेषका वाचक है अतः उससे बनी हुईं वस्तुओके 
द्वारा अग्निम होम करना यज्ञ कहलावा है २३२६३२२) उन दोनोंके वचन सुनकर उन्तम 
प्रकृतिवाङे साधु पुरुष कने लगे कि इस दुष्ट पवेवकी नारदक्रे साथ ईष्यौ है इसीलिए यह 
प्राणवधसे धमं होता है यह बात प्रथिवीपर प्रति्ठापिव करनेके लिए कह रहा है । यह 
पवेत बड़ा ही दुष्ट है, पति हे अतः हम सब लोगोके साथ वावौल्लाप आदि करनेमे अयोग्य 
है ॥२३३-२३४ इस प्रकार सबने कोधवश हाथक्रो हयेलियोके ताडनसे उस पवेतका तिरस्कार 
किया ओर घोषणा की कि दुञुद्धिका एेसा एल इसी लोकमें मिल जाता है ॥ २३५] इस प्रकार 
सवे द्वारा बाहर निकाला हआ पवेत मान-मंग दोनेसे वनम चला गया) वर्ह 
महाकाल नामका असुर ब्राह्मणका वेष रखकर रमण कर रहा था ! उस समय बह वृद्ध 


१ विघेये ल०, म०। २ संप्राप्ठो कण, घ० ! ३ पदेन 5० । ४ प्रकीर्त्यते छु० । ५ तयोर्वचन्‌- म 9, 
छ° । ६ परितोऽयमयोग्यो नः कं०, घर ) उ कर्वरा कऽ, घर, म० । करुवात्‌ ०} 


२६८ उत्तर्पुरणम्‌ 


'८@रतान्तारोहणासन्नसोपानपदवीरिव । वदी हद्रहता भूयः स्खङूतवान्धचक्चुषा ॥३३७॥ 

विरखेन शिरी जेन चितेन दधता वतम्‌ । राजतं वा शिरश्चाणमस्ति कान्तकजाद्धयात्‌ ॥३३८॥ 
जराङ्गनासमावंगं सुखाद्रामीकचष्ुषा । चरुच्छिश्चकरेणेव करिणा कपित्ताहिना ॥ ३६९॥ 
इवोध्वेशवासिना राजव तभेनेव नाभ्ररः । प्रस्फुटं पड्यवा भग्न गृष्ेन।पटुमाषिगा ॥३४०॥ 

राक्तेव योग्यद्ण्डेन समेनेव तनृश्वता । विश्वभूचपकन्यापु बद्धक्तोघमिवात्मनः ॥३४१॥ 

वक्तुं धारयत। यज्ञोपतरीतं त्रिरुणीङ्तम्‌ । तेन स्वाभिमतारम्भलिद्धिहेनुगवपिणा ॥३४२॥ 
महाकाङेन चः सन्‌ पचतः पवते भ्रमन्‌ । प्रविगम्य तमानम्य सोऽम्यधाद्मि वादनम्‌ ॥३४३॥ 
महाशाङ्ः समाश्वास्य स्वस्ति तेऽस्त्विति सषद्रम्‌ । तमतिक्ञातपूच्रत्वाव्छुतस्त्य स्त्वं वनान्तरे ॥३४४॥ 
परिश्रमणमेतत्ते ब्रूहि मे केन हेतुना 1 इस्य एच्छदपौ चार निजटृत्तान्तमादितः ॥ ३७५॥ 

तं निशम्य महाकारुः सगरं मम वैरिणम्‌ । निर्वशीकतुमेव स्यात्समर्थो मे प्रतिष्कसः ॥२३४६॥ 

हति निश्चित्य प्रापात्मा ^ वेप्ररुरमनपण्डितः । लवस्पिता स्थण्डिरो विष्णुरूपमन्धुरहं च भोः ॥ ३४७॥ 
गमौमोपाध्याय सांनिध्ये श्ाञ्ाभ्यासमङ्र्वहि । स्वतिपिता मे ततो विद्धि थमश्नाता तमीक्षितुम्‌ ॥६४८॥ 
मभागमनमेतच्च वैफल्यं समपद्यत । मा भैषीः शब्रुचिष्वंसे सहयस्ते भव्राम्यहम्‌ ॥३४९॥ 

इति क्षीरकदम्बात्मलेषटार्थानुगताः स्वयम्‌ । ` भथवंणगताषट्िसहस्भमिताः प्रथक्‌ ॥३५०॥ 


[ कि 7 7 ए. 9.7 1, , श 1 [ षि कि 7 । 


अवस्थाके रूपमे था, बह अद्रत-सी बलति अथौत्‌ शरीरकी सिङकुड्नोको धारण कर रहय था वे 
सिङ्कडनं एेसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चटनेके जिए सीदियोंका मागं दी हो । अन्धेकी 
तरह बह बार-बार लङ्खड़ाकर गिर पडङ्ता था, उसके शिरपर बिरखे-बिरखे सफेद बाल थे, 
वह एक सफेद्‌ रंगकी पगड़ी धारण कर रहा था जिससे एेसा जान पड़ता था मानो यमराजे 
मयस उसने चाँदीका टोप ही गा रखा हो, उसके नेत्र ऊह-कुं बन्द थे जिससे ेसा जान 
पड़ता था भानो ब्रद्धावस्थारूपी ज्ञी समागमसे उत्पन्न हुए सुखसे दी उसके नेत्र बन्द हो रहे 
थे, उसकी गति सूंड कटे हुए हाथीके समान थी, वह्‌ क्रुद्ध सौपके समान लम्बी-लम्बी श्चास 
मर रहा था, राजाके प्यारे मनुष्यके समान बह मदसे आगे नहीं देखता था, उसकी पीठ 
टूटी हई थी । बह स्पष् नदीं बोल सकता था, जिस प्रकार राजा योग्य दण्डसे सहित होता है 
जथोत्‌ सबके लिए योगम्य दण्ड--सजा देता है उसी प्रकार बह भी योग्य दण्डसे सहित था- 
अर्थन्‌ अपने अनुकूल दण्ड-लाटी ज्िये हए था, उपरसे इतना चान्त दिखता था भानो शरीर 
धारी शम--शान्ति दयी हो, विश्वमू मन्त्री, सगर राजा ओर सुलसा कल्याक्रे उपर हमासा वैर 
गधा हग हैः यह कहनेके लिए ही मानो बह तीन लडका यज्ञोपवीत धारण कर रहा था, वह्‌ 
अपना अभिप्राय सिद्ध करनेकं लिए योग्य कारण खोज रहा था । एसे महाकालने पवेतपर घूमते 
हए क्षीरकदम्बके पुत्र पवंतको देखा । जाह्मण बेषधारी महाकालने प्वतके सम्मुख जाकर उसे 
नमस्कार किया ओर पबंतने भी उसका अभिवादन किया ॥३३६-२४२। महाकालने आगश्वासन 
देते हुए आदरफे साथ कहा कि तुम्हारा भला हो । तदनन्तर अजान बनकर महाकाले पर्वतसे 
पूछा कि तुम कँसे आये हो ओौर इस बनके मध्यमे तुम्हारा भ्रमण किस कारणसे हो रहा हैः ? 
पवेतने भी प्रारम्मसे ठेकर अपना सब वृत्तान्व कह दिया । उसे सुनकर महाकालने सोचा फि 
यह मेरे वैरी राजाको निवंश करनेके लिए समथं है, यह मेरा साधर्मी है । ेसा बिचार कर ठगनेने 
चतुर पापी महाक्राल पवेवसे कहने लगा कि हे पवेत ! तुर्दारे पिताने, स्थण्डिलमे, विष्णुने, उपमन्यु- 
ने जौर मैने भोम नामक उपाध्यायके पास शाख्राभ्यास किया था इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धमे- 
भाई हैँ । उनके दशन करनेके लिए दही मेरा य्ह आना हुमा था परन्तु खेव्‌ है कि वह्‌ निष्फलहो 
गया । केम उरो मत-शब्चुका नाश करनेमें मँ तुम्हारा सायक ह ।२४४-३४९॥ इस प्रकार उख 
अरहाकाल्लने क्टीरकदर- षये पुत्र पवेतके इष्ट अ्थंका अनुसरण करनेवाली अथर्ववेद सम्बन्धौ साठ 


१ कृतान्त ० । र्‌ पदवीमिव कऽ । ३ समासत ङऽ, म०। ४ कन्तिासु ग०, क०। ५ प्रविलम्भनं 
म०, छ० । ६ भीमोपाव्याय ० । ७ अथर्वण ०, म०। 


सप्रषष्टितमं पव २९९ 


० ® & [क [9 पूर्वो्छमन्त् 
ऋचो वेदुरहर्यानीद्युस्पाद्याध्याप्य पचतम्‌ । शान्तिपुष्टयभिचारात्मन्छियाः णैः ॥ ३५१॥ 
निशिताः पवनोपेतवडिज्वाङालमाः फम्‌ ¦ इष्टदन्पादुमिष्यन्ति धयुक्ाः पड्ुहिसनात्‌ ॥६५२॥ 
ततः साकेतमध्यास्य शान्विकादिफरुप्रदम्‌ । हिंतायागं समारभ्य प्रनावं विदधामह ॥३५३॥ 


इस्युक्त्वा बेरिनाशाथमात्मोयान्‌ दितिपुत्रकान्‌ । तवान्‌ सगरराष्ट्स्य बाधां त;बञ्वरादिभिः 1३५५॥ 
कुरुध्वमिति संप्रष्य सदहिजस्तस्पुरं गतः ! सगर मन््रगमाशीवदिनाङो श्य परवद: ॥३५५।। 
सभ्रभवें प्रकाद्यास्य स्वदेशविषमाश्षिवम्‌ । दममिष्यामि यज्ञेन "खमन्त्रेणाचिरूम्वितश्‌ ।1३५९।1 
यज्ञाय वेधसा खष्टा पशवस्तद्विहिंसनात्‌ । न पापं पुण्यमेव -स्या्हवर्गोरसुखस्षाधनम्‌ 11३ *७॥ 
इति `प्रस्याय्य तं पापः पुनरष्येवमववीत्‌ । स्वं पद्यूनां खहल्ाणि षडि यागस्य सिद्धय ॥३६५८॥ 
कुर संग्रहमन्यश्च दभ्यं तश्चोग्यभिषव्यसौ । राजापि सववम्वूनि तथैवास्मै समपयत । ३१६॥। 
प्रारभ्य पवतो यागं प्राणिनोऽमन्त्रयत्तदा । महाकारूः शरीरेण सह स्वगेसुपागतः ।1३६०॥। 
इत्याकाशे चिमानस्तान्नीयमानानद शथत्‌ । देश्ार्गिवोपसर्गं च तर्दैवासौ निरस्ववान्‌ ।३६१। 
तदुदृट्वा देहिनो सुग्धास्तस्प्रकम्मेनं मोहिताः 1 तां गति प्रेष्छतो यागद्धतिमादकौक्षयन्नकम्‌ ।।३६२॥ 
वद्यज्ञावसितौ जाश्यं यमेकं विधानतः । इयाज सुरसां देवीमपि राजाज्ञया खडः ॥६६३॥ 
भियकान्तावियोगोश्थक्लोकदावानरचिषा 1 परिष्डुष्टतन्‌ राजा राजधानीं प्रविष्टवान्‌ । ३६६॥ 


दख्यातङे विनिक्षिप्य शरीरं प्राणिर्हिसनम्‌ । वत्तं महदिदं घमः किमधर्मोऽयमिस्यसौ ।।६६५।। 
सश यामस्तथान्यद्युसुनि यतिवराजिधस्‌ । अभिवन्द्य मयारग्धं भट्टारक यथास्थितस्‌ 1.६६ 


दजार्‌ ऋचार्द एथक्‌ प्रथक्‌ स्वयं वनारी । ये ऋचा बेदका रहस्य बतलानेवाजी थीं, उसने 
पवेतकरे लिए इनका अध्ययन कराया ओर कषा कि पूर्वोक्त मन्ोसे बायुके हारा वदी हुई अग्नि- 
की उबालामें शान्ति पुष्टि ओर असिचारात्मक क्रियार्पैँ की जावे तो पशुजंकी हिसास इष्ट फल- 
की प्राप्नि हदो जाती है । तदनन्तर उन दानोनि विचार किया किम दोनों अयोध्यामे जाकर 
रह ओर शास्ति आदि फल प्रदान करनेवाला हिसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रमाव उन्न 
करे ॥२५०-३५३॥ एेसा कहकर महाकाले वैरिर्योका नाश करनेके किए अपने दूर असुरोको 
बुलाया ओर आदेश दिया कि तुम ल्लोग राजा सगरके देशम वीत्र उबर आदिक द्वारा पीड़ा 
उत्पन्न करो । यह कहकर असुरोको भेजा ओर स्वयं पवेतको साथ ठेकर राजा सगरके नगरमे 
गया । वहां मन्त्र मित आशीवौदंके द्वारा समरके दशन कर पवैक्तने अपना प्रभाव दिखलाते 
हए कहा कि तुम्हारे राज्यमें जो घोर अमंगल हो रहा है सै उसे मन्त्रसहिव यज्ञके द्वारा शीर 
ही शान्त कर दंगा ॥२५४-३५६।। बिधाताने पशुजोकी सष्ठ यज्ञके लिए दही की है अतः उनकी 
हिसासं पाप नदीं होता किन्तु स्वर्गके विशाल सुख प्रदान करनेवाला पुण्य दी होतः हेः । रभा 
इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह पापी पिर कने लगा किं तुम यज्ञकी सिदधिकेलिए साठ हनार 
पञुर्जोका तथा यज्ञके योग्य अन्य पदार्थोका संग्रह करो । राजा सगरने भी उसके के अनुसार 
सब वस्तु उसके लिए सोप दीं ॥२५८-३५२।! इधर पर्वतने यज्ञ आरम्भ कर भ्राणियोको मन्त्रित 
करना शुरू किया-मन्त्रोच्वारण पूवक उन्हें यज्ञ-कुण्डमें डालना शुरू किया । उधर महाकालने 
उन प्राणिर्योको बिमा्नमिं बैठाकर शरीरसदहिव आकाशे जाते इए दिखलाया ओर विश्वास 
दिला दिया क्षि ये सब पु स्वगे गये है । उसी समय उसने देशके सब अमंगल ओर उपसगे 
दुर कर दिये ।३६०-३६१॥ यह्‌ देख वहुत-से भोढे प्राणी उसकी प्रतारणा-मायासे मोदित हो 
गये ओर स्वगं प्राप्न करमेकी इच्छासे यज्ञम मरनेकी इच्छा करने लगे ।३६२॥ यज्ञके समाप्र 
होनेपर उस दुष्ट पवेतने धिधिपूर्वंक एक उत्तम जातिका घोड़ा तथा राजाकी आज्ञासे द्सकी 
सुलसा नामकी रानीको भी होम दिया ।३६३॥ प्रिय खीके वियोगसे उपन्न हए शोकलूपी 
दावानल उवालासे जिसका शरीर जल गया है एेसा राजा सगर राजघानीमें प्रविष्र हुआ 
।२३६४ बह शय्यातलपर अपना शरीर डालकर बह संशय करने लगा कि यह्‌ जो बहुत भारी 
प्राणिर्योकी हिसा हृ है सो यह धमे है .या अधमे १ ।३६५॥। एसा संशय करता हज 


१ शेषयिष्यामि ङ° । २ सुमित्रेणा ~° । ३ पुण्यमेवास्य ख ० 1 ४ प्रत्याज्य कण, ९, म, वरर} 





>© उत्तरपुराणम्‌ 


गृहि हि कमं पुण्यं मे पापं चेदं बिच तन्‌ । इस्यवोचदमो चाह धमंशाख्च बहिष्छतम्‌ ।1३६७॥। 
एतद्रेव विधातार सक्षमीं प्रापयेस्क्षितिम्‌ । तस्यासिज्ञानमप्यरित दिनेऽस्मिन्‌ सप्तमेऽशनिः ।३६८॥ 
पतिष्यति ततो विद्धि सक्तमी धरणीति ते । तदुन्ं भूपतिमेत्वा बाह्यणं तं न्यवेदयत्‌ ॥६६९॥ 
तन्मृषा किमसौ वेत्ति नञ्चः क्षपणकस्तत. । ` शङ्कास्ति चत्तबेतस्याः शान्तिरत्रं विधीयते ॥३७०॥ 
हस्युक्तिमिर्मनस्वस्य संधायं शियिदीकृतम्‌ । यज्ञं पुनस्तमारम्धं स ततः सततम दिने ३७१ 
माय्ाऽसुरपापस्य सुरूसा. नभसि स्थिता देव मावं गता मराच्यप्युभेद परिष्छृतां ।1३७२॥] 
यागद्धल्युरुडेनष।* ब्धा देवयतिमया । तं प्रमोदं ववाख्यातुं विमानऽहमिहाग ता ॥३७३॥ 
यज्ञेन प्रीणिता देवाः पितररचेस्य माषत । बद बःश्रवणाद्‌ दष्टं प्रत्यक्षं यागद्धन्युजम्‌ ॥२७४॥ 

फलं जैनसुनेर्वाक्यमसस्यमिति भूपतिः । तीबहिंसानुरागेण सद्धमंद्र षिणेद्यात्‌ 1३७५५ 
संभूतपरिणामेन मृलोत्तरविकदिगरतान । तम्धायोग्यससु्कृष्टदुशस छंशसाधनात्‌ ।३७६।। 

नरका युःपश्स्यषटकमेणां स्वोचितस्थितेः । श्रनुमागस्य बन्धस्य निकाचिततनिबन्धने ।।३७७।| 
विभीषणाहानिस्वेन तस्कारे "पतिते रिपौ । "वस्क्मणि प्रसक्ताखिकाङ्गिभि; सगरः सह ॥३५८॥ 
रारवेऽजनि दुष्टास्मा महा कालोऽपि तस्क्षणे । स्वनेरपवनापूरणेन गत्वा रसातकम्‌ ॥ ६७९॥ 

तं दण्डयितुमुत्कोधस्तृबोयनरकावधो । अन्विष्य।नवकोक्यैनं चिश्वभूम्रश्धतिद्धिषम्‌ ॥३६८०॥ 
श्तिश्रयोगसंपाद्‌। वतो निर्गत्य निश्रगः। पर्वतस्य प्रसादेन सुमा षहितः सुखम्‌ ॥३८१॥ 
प्र्ोऽहमिति शंसन्तं विमानेऽरिमदशयत्‌ । तं चधरू/ तत्परोक्षेऽत्र विश्वभू: सचिव. सवयम्‌ ॥३८२॥ 


बह यतिवर नामक निके पास गया ओर नमस्कार कर पूछने लगा फिं हे स्वामिन्‌! ्मेनेजो 
कायै प्रारम्म किया है बह आपको टीक-टीक विदित हैः । विचार कर आप यह्‌ किए कि मेरा 
यह कायं पुण्य रूप है अथवा पाप रूप ? उत्तरम मुनिराजने कहा कि यह्‌ कायं धममशास्त्रसे 
बहिष्कृत हे, यह कायं ही अपने करनेवाठेको सप्रम॒ नरक भेजेगा । उसकी पहचान यह्‌ है 
कि आजसे सातवें दिन वन्न गिरेगा उससे जान छेना कि तुञ्चे सातवीं एथिवी प्राप्न हृ है । 
मुनिराजका कहा ठीक मानकर राजाने उस ब्राह्मण-पवेतसे यदह सब बात कदी ।।३६६-३६९॥ 
राजाकी यद्‌ वात सुनकर पवेत कहने लगा कि वह मू है, वह नंगा साघु क्या जानता है १ 
फिर भी तुङ्षे यदि शंकादैतो इसकी भो शान्ति कर डालते है ।३७०।। इस तरहके वचने†से 
राजाका मन स्थिर किया ओौर जो यज्ञ शिथितत कर दिया था उसे फिरसे प्रारम्भ कर दिया | 
तदनन्तर सातवें दिन उस पापी अयुरने दिखलाया कि सुत्सा देव पयाय प्रात्र कर आकाशम 
खडी है, पहले जो पयु होमे ग्येथेवे मीउसकेसाथदहै। बहराजा सगर्से कहरही हे कि 
यज्ञम मरनेके फलसे ही मने यह्‌ देवगति पायी है, मै यह्‌ सब हषेकी बात आपको कहनेके लिए 
ही विमानमे वैटकर यद्य जयी ह । यज्ञसे सब देवता प्रसन्न हए है भौर सब पितर वप्र हए है | 
उसके यह्‌ बचन सुनकर सगरने विचार किया कि यज्ञम मरनेका फल प्रस्यक्ष दिखाई दे रहा 
है अतः जैन सुनिके वचन असत्य है! उसी समय तीव्र हिसासे अनुराग रखनेबाछे 
एवं सद्धमेके साथ देप करनेवाले कमेकी मूल-परकृति तथा उत्तर प्रृति्योके भद्‌से उत्पन्न 
हृष परिणारंसे, नरकायुको आदि छेकर आढों कर्माक्रा न द्ूटनेवाला भपने योभ्य उत्कृष्ट 
स्थितिबन्व एवं उक्छृष्ट अनुभागबन्ध पड़ गया । उसी समय भयंकर वज्रपात होनेसे शन्रुका 
पतन हो गया गौर उस कायम लगे हए सब जीवोके साथ राजा सगर मरकर रौरव नरक- 
साते नरकमें उत्पन्न हा 1 अत्यन्त दु महाकाल भी तीतर क्रोध करता हुआ अपने वैररूपो 
बायुके शचंक्रारेसे उसे दण्ड देनेके लिए नरक गया परन्तु उसके नीचे जानेकी अवधि 
तीखरे नरक तक ही थी 1 बहमतक उसने उसे खोजा परन्तु जब पता नहीं चला तब 
बह निदंय वहौँसे निकला ओौर चिदवभू मन्त्री आदि शुभोको मारनेका उपाय करने लगा । 
उसने मायासे दिलाया कि राजा सगर सुलसाके साथ विमानमं बैठा हुभा कहर है. कि सँ पतक 


`१ शद्भाचेत्तकतस्यां ० 1 २ समारज्वर; ° ! ३ पुरस्कृत म, 9 । ४ फलेनैव ० ! ५ पतिक्तौ । 
६ तत्कर्मणि तत्तत्कुर्मप्रसक्ता छ° । 
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विषयाधिपतिभूष्वा महामेषे इतोधयमः । विमानान्वगेता देवा पिनरश्च नमोऽङ्गणे ॥३५३॥ 

सर्वेषां दिता व्यक्तं मदाकाकस्य साया । महामेधस्त्वया यागो मन्त्रिन्‌ पुण्यवता छवः ॥६५३॥ 
हति विश्वुवं भूपः सं भूयास नाविषुस्तदा । नार इस्वारसास्चेतद्राकण्यष दुरास्मना ॥३८५॥ 

"हुम द्विषवानेन धिक्‌ रोकस्य प्रहाशितः । निबार्योऽयनुपायेन केतदित्पापपण्डितः ४६८६।। 

इति सर्वेऽपि संगत्य साकेतपुरमागवा. । यथाविधि समालोक्य सचिवं पापिनो नराः ।*३५७॥। 
नितःन्तमर्थकछामा्थं ङवंन्ति प्राणिनां बधम्‌ । न केऽपि कापि धर्मा प्राणिनां सन्ति घातकाः ।३८८॥ 
वेदविद्धिरहिसोक्ता वेदे बह्म निरूपिते । कल्पवद्धीव मातेव सखीव जगते दिता ॥३८९॥ 

हदि ्पूव्िवाक्यस्य त्वया प्रामाण्य मिच्छता 1 त्याञ्यमेतद्रध प्रायं कसं कमंनिवन्धनम्‌ ।।३९०॥ 


हितत [क 


तापसैरम्यधायौति सवप्राणिहितैदिमिः 1 विश्वमूरिदमाङम्य तापसा मोः कथं मया ॥३९१1। 

इटं शक्यम गह्ञोदुं साश्षाव्स्व गस्य लाध्रनम्‌ । इति व्रुवन्‌ पुमर्नारदेनो्छः पापमीरणा १३९२) 
अमात्योत्तम विद्वत्वं किमिति स्वगसाधनम्‌ । सगरं सपरीवारं निरूक्यिटुमिच्छता ॥६९६। 
उपायोऽयं व्यधाय्ेवं प्रत्यक्षफरूद शेनान्‌ । केनचिस्छटुकन्तेन सुग्बानां मोहकारणम्‌ ॥1३९४॥। 

ततः शीलोपवास्रःदिविधिमार्षागमोदितम्‌ । आचरति स तं प्राह पवंतं नष्टोदितम्‌ ।।६९५॥ 
श्रतं स्वयेव्यसतौ श्ाद्ञेगासुरोक्तेन दुमतिः । मोहितो नारहेनापि प्रागिदं हिं न वा श्रुतम्‌ ।३९६॥ 
ममास्य च गुर्नान्यो ^मत्पितैवातिगर्विवः । समत्सरतयाप्येष मय्यद्य कििवोच्यते 11३९: 1। 


प्रसादसे दी युखको पाप्न हुज ह । यह्‌ देख, विश्वम्‌ मन्त्री जो करि सगर राजाके पीटे स्वयं 
उसके देशका स्वामी वन गया था महामेध यज्ञमे उद्यम करने लगा । महाकालकी मायासे सब 
लोगेःको साफ-साफ दिखाया गया था कि आकाशांगमर्मे बहुत-सं देव तथा पितर लोग अपने- 
अपने विमानोमें बैठे हुए है । राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित होकर विश्वम्‌ मन्त्रीकी स्तुति 
कर रे है कि मन्त्रिन्‌ ! तुम बड़े पुण्यशाली हो, तुमने यद महामेध यज्ञ भ्रारम्म कर बहुव 
जच्छ कार्य किया 1 इधर यद सब होरहा था उधर नारद तथा तपसिर्योने जब यह समाचार 
सुना तो वे कने लगे कि इस दु शुने लोगोके लिए यदह मिथ्या मागं बतज्ञाया है भवः इसे 
धिक्कार है । पाप करनेन अत्यन्त चतुर इस पर्ब॑तका किसी उपायसे प्रतिकार करना चाहिए । 
एेसा विचार कर सब लोग एकत्रिव हो अयोध्या नगरमे जये । बह्म उन्होने पाप करते हुए 
विश्वभू मन्ीको देखा ओर देखा कि वहुत-से पापी मनुष्य अथं ओर कामके लिए बटुत-से 
्राणिर्योक्रा वध कर रहे हैँ । वपश्वियोने विश्वम्‌ मन्त्रीसे कहा कि पापी मनुष्य अथं जौर काम- 
के किए तो प्राणिर्योका विघात करते ह परन्तु घमैके लिए कही भी कोई भी मनुष्य भाणिर्योका 
धात नदीं करते । वेद्के जाननेवालोने बह्यनिरूपित वेदमें अर्दिखाको कल्प लताके समान, 
अथवा सखीके समान जगत्‌का हिव करनेवाली बलाया है हे मन्त्रिन्‌ ! यदि तुम पूवे ऋषियो- 
के इस वाक्यको प्रमाण मानते ह्यो तो वुम्द हिसासे भरा हुजा यह्‌ कायं जो छि कमंबन्धकाकारण 
है अवश्य ही छोङ देना चाहिए ।॥३७१-३६०। सब प्राणिर्योका हित चाहनेवाछे तपस्िर्योमे इस 
भकार कहा परन्तु विश्वमू मन्तीने इसे सुनकर कहा कि हे तपस्वियो ! जो यज्ञ परत्यश्च ही स्वगे- 
का साधन दिखाई दे रहा है उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकदा है ? वदनन्तर इस 
प्रकार कहनेवाङे चिश्वभू मन्त्रीसे पापमीर नारदने कहा छि हे उत्तम मन्तिन्‌ ! तू तो विद्धान्‌ 
है, क्या यह सव स्वर्ग॑का साधन है १ अरे, राज्ञा सगरको परिबार-सदहित निमूल नष्ट करनेकी 
इच्छा करनेवाठे किसी मायावीने इस तरह त्यक्ष फल दिखाकर यह उपाय रचा है, यदह उपाय 
केवल मूख मनुष्योको ही मोहित करनेका कारण है ॥[२३९.१-२९। इसलिए तू ऋषिप्रणीत 
-भागममें कदी हुई शील तथा उपवास आदिकौ विधिका आचरण कर । इस प्रकार नारदके 
वचन सुनकर विश्वभूने पवेतसे कहा किं तुमने नारदका का सुना ? महाकाल असुरके हारा 
कटे श्षाख्चसे मोहिव ह दुकद्धि पवेत कहने लगा कि यह शाख क्या नारदने भी पहटे कमी 

१ दुर्मार्मोऽधिकृतोऽनेन म० ० 1 २ कोऽपि ०1! ३ वेदे ब्रह्मनिरूपितः म० ! वेदो ब्रह्मनिरूपिवः 
ल ० 1 ४ पूर्वार्पवाक्यस्य क० । ५ मित्ये वाति क० (?) 


२७२ खन्तरपुराणन्‌ 


सश्रुतो मद्गुरोधर्भ्नाता जगति विश्वः । स्थविरस्तेन च श्रौतं रहस्यं भरतिपादितम्‌ ।६९८॥ 
यागयृष्युफकं सश्षान्मयापि प्रकटीकृतम्‌ । न चेत्‌ ते भ्रव्ययो विशववेदाम्भोनिधिपारगम्‌ । ।३६३॥ 

वसुं प्रसिद्धं सस्येन ए्डेरिम्थन्व मापव । तच्चुष्वा नारदोऽवादीस्छो दोषः पुष्छ द्रतासमां ॥४००॥ 

इदं लावद्धिचराराहं वधश्चेडमंसाधनम्‌ । अर्हिसादानशीखादि अवेत्पापश्रसाधनम्‌ ।1४०१॥ 

अस्थु चेन्मरस्यवन्धादिपापिनां परमा गतिः । सस्यधमंतपोब्रह्मचारिणो यान्स्व धोगतिम्‌ ॥४०२॥ 

यज्ञे पड्ुवधादर्मो नेतरघ्रवि चेन्न तत्‌ । वधस्य दुःखहेदुत्वे सादङ्यादुमयन्न वा ।॥४०३।॥ 

फरेनापि समानेन मान्यं कस्तक्रिषेधकः । अथ स्वेसेवं मन्येथाः ` पड्युयृष्टेः सवयंसुवः ॥।४०४॥ 
प्यल्लाथंस्वाच्च ॐतस्यात्िविनियोक्तुरबागमः । 'इत्परेवं चातिमुग्धाभिकाषः साधुविगर्हितः ।।४०५॥ 
तत्सगस्यैव साधुस्वादस्स्यन्यर्वानत्र "हुघटम्‌ । यदर्थं यद्धि तस्थान्यथोपयोगेऽथं न्न तत्‌ ॥४०६। 
यथान्यथोपयुक्तं स इङेष्मादिशमनोषधम्‌ । यश्ाथपद्चुसर्गेण क्रय विक्रयणादिकम्‌ ।४०७॥। 

तथान्यथा प्रयुक्वं 'तन्महादोषाय कल्पते । दुबर वादिनं द्रा जमः व्वामभ्युपेस्म च ॥४०८॥। 
यथा शद्ादिमिः प्राणिभ्यापादी वध्यतंऽहस। । मन्तरैरपि पदम्‌ हन्ता वध्यते निर्विशेषः ॥४०३॥ 
पश्वादिरक्षणः सर्गो ग्यजञ्यते क्रियतेऽथवा । क्रियते चेत्खपुष्पादि खासश्न क्रियते कुतः ।।४१०॥ 
नहीं यना । इसके ओर मेरे गुरु प्रथक्‌ नहीं थे, मेरे पिवादीतो दोनोंके गुर थे फिर भी यह 
अधिक गवं करता दै । युद्चपर ईष्यौ रखता है अतः आजं चाह जो कह वैठता है । विद्धान्‌ 
स्थविर मेरे गुरुके घम भाई तथा जगते प्रसिद्ध थे, उन्दने सुञचे यह श्रुतियोंका रहस्य बतलाया 
है । यज्ञम मरनेसे जो फल होता है उसे मैने भी आज भत्यक्ष दिखला दिया है फिर भी यदि 
वञ्चे विशवास नदीं होता है वो समस्त वेदरूपी समुद्रके पारगामी राजा बसुसे जो किं सत्यक 
कारण प्रसिद्ध है, पूछ सकते हो । यह सुनकर नारदने कहा कि क्या दोप है वसुस पृषं जिया 
जावे ।२९५-४००॥ परल्तु यह बात विचार करनेके योग्य है क्रि यदि हिसा, धमंका साधन 
मानी जायेगी तो अर्हिसा, दान, शील आदि पापके कारण हो जाबेगे ॥४०१॥ हो जाबं यदि यह्‌ 
आपका कहना है तो मधल्या पकडङ्नेवाढे आदि पापी जीवोको शुभ गति होनी चाहिए ओौर 
सत्य, धमे, तपश्चरण तथा जह्मचयेका पालन करनेवाङेको अधोगति जाना चाहिए ॥४.२॥ 
कदाचिन्‌ आप यद्‌ क किं यज्ञम पञ्च वध करनेसे धमं होता हैः अन्यत्र नदीं हेता १ तो यह 
कहना मी ठीक नहीं हे क्योकि वध दोनों ही स्थार्नौमे एक समान दुःखका कारण दै अतः 
उसका प्ल समान दी दोना चदिए इसे कोन रोक सकता है ? कदाचित्‌ आप यह मानते हों 
कि पशुर्भोकी रचना विधाताने यज्ञके लिप दी की है, अतः यज्ञम पशु-दिसा करनेवाटेके लिप 
पाप-बन्ध नदीं होता तो यह मानना ठीक नदीं है क्योकि यह मूखं जनकी अभिलापा है तथा 
साधरुजनोकि हारा निन्दित हे ॥४०३-४०५॥ यज्ञके लिए ही ब्रह्मान पञु्ओंकी सषि की है यदि 
यह्‌ आप ठीक मानते दै तो फिर उनका अन्यत्र उपयोग करना उचित नदीं है क्योकि जो वस्तु 
जिस कार्यके लिए बनायी जाती है उसका अन्यथा उपयोग करना कार्यकारी नहीं होता ! जैसे 
कि इरेष्म आदिको शमन करनेवाली ओपधका यदि अन्यथा पयोग करिया जावा है तो बह 
विपरीतफलव्‌ायी होता दै । एेसे ही यज्ञके लिए बनाये गये परञ्युगोंसे यदि कय-चिक्य आदि 
काये किया जाता है तो बह महान्‌ दोष उत्पन्न करनेवाला होना चादिए । तू बाद्‌ करना 
चाहता हे. परन्तु दुबल है-युक्ति बलसे रदित है अतः तेरे पास आकर हम कहते ह कि जिस 
भ्रकार शक्ल आदिक दवारा प्राणिर्योका विघाव करनेवाला मनुष्य पापसे बद्ध होत्ता है उसी प्रकार 
मन्त्रके हारा प्राणियोका विघात करनेवाला भी बिना किसी विरोषताके पापसे बद्ध होता है 
।1४०६-४०६॥ दूसरो बात यह है किं ज्मा जो पशु आदिको बनाता है वह धकट करता है 
मथवा नवीन बनाता है { यदि नोन बनाता हेतो आकाशके फूल आदि असत्‌ पदाथ 
_ १ पुष्टिः म०, ० । २ यज्ञार्थत्वं न तस्यास्ति क०, घ० । ३ तस्याति क० । % इत्ययं छ० । 

५ दुषंटा ल० । ६ प्रयुक्त तु म, ० । ७ चास॒क्तः ल० । 


सप्रषष्टितमं पव २५७३ 


अथामिभ्यज्यते तरय वाच्यं प्राक्‌श्रतिषन्धकम्‌ । श्दीपञ्चलना्पूर्वं बरा दरेरन्धकारवत्‌ ॥४११॥ 

अस्तु वा नाहतव्यक्िद्ष्टिवादो विधौयते । इति श्रन्वा वचस्तस्य सर्वै ने तं समस्तुवन्‌ ॥४१५२॥ 
वसुना चेद्‌ दयोवदि विच्छेदः सोऽभिगम्चवाम्‌ । इति ताभ्यां समं संसदगच्छस्स्वस्तिका वतीम्‌ ॥४१३॥ 
तस्सवं परवंतेनोक्तं श्ञारवा तजननो ˆ तदा । सह तेन वसुं इष्टवा पचंतस्त्वपरिप्रदः ॥७१४॥ 
तगरोवनोन्सुखनायं गुरुणापि ववारपितिः । नारदेन सहस्येह तवाध्यक्षे मविप्यति ॥8१४॥ 

*विवादो यदि मङ्कोऽत्र माची मावियमाननय्‌ । विंद्ष्यस्य शरणं नान्यदित्यास्यन्लोऽपि सादरम्‌ ॥९१६॥ 
विधित्सुगुरद्श्रषामस्वर मास्मात्र शङ्कयाः । जयमस्य विधास्यामीन्यस्या मयमपाकरोत ॥२१७॥ 
अन्येदुव सुमाकाशस्फटिकाहयुद्शनासनम्‌ । सिहङ्किनं समारुह्य स्थितं सञुपगम्यते ४४१८॥ 
संएच्छन्ति स्म सर्वेऽपि विश्वमूसचिवादयः ! त्वत्तः प्रागप्यहिंसादिध्मरश्च णवत्पराः ॥ ९१९॥ 
चत्वारोऽत्र महीपा मूता हिममहाघ्म । वस्वादि गिरिपयन्तनामानो इरिवंशजाः^ ॥४२०॥ 

पुरा चेषु व्यतीतेषु विश्वावसुमहामहीद्‌ । अभूत्‌ ततो भवाश्चरासीदहिसाधर्मरक्चषकः ॥ ४२१॥ 

स्वमेव सत्यवाद्रीति प्रघोषो सुवनच्रये । विषबह्धिनुरादेश्यो वस्तुखंदेहसंनिधो ॥४२३॥ 

स्वमेव श्रत्ययोध्यादी छिन्धि नः संशयं विमो । अर्हदिसारुक्षणं धमं नारदः प्रस्यपद्यत ॥४२६॥ 
पवतस्तद्विपर्यल्िसुपाध्यायोपदेश्चनम्‌ । याद्‌ तादक्‌ व्वया -वाख्य्रसिस्यसौ चार्थितः पुरा ॥४२७॥ 


क्यों नहीं बना देता १ ।।५१०॥। यदि यह्‌ कहो किं बरह्मा पञ्च॒ आदिको नवीन नदीं वनाता है 
किन्तु ध्रकट करता हेः १ तो ्टिर यह्‌ कहना चादिए कि प्रकट होनेके पहर उनका प्रतिबन्धकः 
क्या था ? उन्हं प्रकट होनेसे रोकनेवाता कौन था † जिस प्रकार दीपक जलनेके पटे अन्धकार 
घटादिको रोकनेवाला है उसी प्रकार प्रकट ह नेके पटे पशु आदिको रोकनेवाला भी कोई 
होना चाहिए ॥४१६॥ इस प्रकार आपके सृष्टिवादभे यह व्यक्तिवाद्‌ आद्र करनेके योग्य सहँ 
है । इस तरह नारदे बचन सुनकर सच लोग उसकी मरशंसा करने लगे ॥४१२॥ सब कहने 
लगे कि यदि राजा बघुके द्वारा तुम दोनोंका विबाद्‌ विश्रान्त होता है तो उनके पास चलःः 
जावे । एेसा कह सभाके सब ल्लोग नारद्‌ ओर पवबेतके साथ स्वस्तिकावती नगर गये ।४१३॥ 
पवतके द्वारा कटी हं यह सब जब उसकी माताने जाना वब वह पवेतको साथ लेकर राजा 
वके पास गयी ओौर राजा वसु दशन कर कहने लगी ॐ यह निधन पवेत तपोवनके लि 
जाते समय तुम्हारे गुरने दुम्दारे लिए सोपा था ! आज तुम्हारी अध्यक्षतामें यहाँ नारद्के 
साथ निवाद्‌ होगा । यदि कदाचित्‌ उस बादमें इसकी पराजय दहो गयी तो पिर यमराजकाः 
मुख ही इसका शरण होगा अन्य कुछ नदीं, यह तुम निरिचत समश्च लो, इस प्रकार पवेतकी 
मावाने राजा वपुसे का । राजा वसु गुरुकी सेवा करना चाहता था अतः बड़े आद्रसे बोला 
किडे मँ! हस विषयमे तुम छुछ भी शंक्रानक्रो। भे परवेतकी दी विजय करेगा । इं 
तण्ड ककर उसने पवेतकी मका भय दुर कर दिया । ॥४१४-४१८ दूसरे दिन राजा वयु 
आक्ाश-रटटिकके पार्योसे खड इए, सिदहासनपर आरूद्‌ होकर राज-सखमभामें विराजमान था उसी 
समय वे सब विरबभू मन्त्री आदि राजखमारमे पर्हंवकर पूष्धने लगे छि आपसे पहले भी अर्िसां 
आदि धर्मी रक्षा करने तत्पर रहनेवाढठे हिमगिरि, महागिरि, समगिरि ओर वद्युगिरि नामके 
चार हरिवंश राजा हो गये है ॥४१८-४१६।॥ इन सबके अतीतं ह्योनेपर महाराज विरवाबस्ु 
हुए जौर उनके बाद अर्दिसा धर्मैकी रष्वा करनेवङे आप हए ह । जप हौ सत्यवादी है इस 
प्रकार चीनों लो्कोमे प्रसिद्ध ह ! किसी मी दशामें संदेह होनेपर आप विष, भगिनि ओौर तुलाके 
समान । हे स्वामिन्‌ ! आप दी विरवास ऽत्पन्न करनेवाले है अवः हम लोर्गोका संशय दूर 
कीजिए । नारदने अदहिंसालक्षण धमे बतलाया है ओर पवेत इससे विपरीत कता है अथौत्‌ 
हिसाको धर्म बतलाता है । अब उपाध्याय-गुरुमदहाराजका जैसा उपदेश हो वैसा जप किए } 
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भाति यमाननम्‌ । विद्धयस्थ शरणं ( विद्धि अस्य इति प्रखच्डेदः ) म । ५. वंशजा हरेः म० । ६ याच्य-लु०.४, 


२५७ उत्तरपुराणम्‌ 


गुरपर्न्याक्चनि दिष्टं बुध्यमानोऽपि भूपतिः । महाकारूमहामोहेनाहिवो दुः्षमावधेः ॥४२५॥ 
सामीषप्याद्क्षणानन्दरौदध्यानपरायणः । पवंतामिहितं तत्त्वं दष्टे काऽनुपपन्नता ॥४२६॥ 
स्वर्ममस्यैव यागेन सजानिः सगरोऽप्यगा२्‌ 1 उबस्प्रदीपमन्येन को दीपेन प्रकाशयेत्‌ ॥४२७॥ 
परवदोक्तं मयं हिला ऊुरष्वं सर्गा यनम्‌ । इति हिंसादृतानन्दाद्‌ः बध्वायुर्नारकं भति ॥४२८॥ 
मिथ्यावापापवादाम्याम्म,ररमणीदिष्टम्‌ । अहो महोपतेनंक्वादपूवं घोरमं दशम्‌ ॥६२९॥ 


निर्यातमिति वैषम्यादुक्ते नारदतापसैः* । आक्रोड्चदम्बरं न; प्रतिद्ुरुजरसख्रवाः ॥४३०॥ 

सद्यः सरांसि छ्पराणि रक्तवष्टिरनारता । तीजरांशोरंशवो मन्दा विश्वाद्याश्च मलीमसाः ॥४३१॥ 
बभू वुः प्राणिनः कस्पमादघुमेय विद्धाः । तदा महाध्वनिर्धात्री दविामेदमुपागता ॥४३२॥ 
वसोरप्रस्मिन्‌ महारन्धे न्यमजरस्सिहविष्टरम्‌ । तदृदषटु। देव विद्याधरेशा घनपथे स्थिताः ॥४६३३॥ 
अतिक्रम्यादिमं मागं वसुराजमहामते । धमं विध्वंसनं मार्ग माभिधा इस्यघोषयन्‌ ॥४३७॥ 
पवतं वसुराजं च विहासननिमजनात्‌ । परिरकानसुखो शटा महाकारुस्य कराः ॥४६३५॥ 


> ९ = $ £ 
तापसाकारमादाय मयं मान्न स्म गच्छतम्‌ ` इत्याष्म स्थापितं चास्या दुश्चयय्‌ इरिविष्टरम्‌ ॥४३६॥ 
चृपोऽप्यहं कथं तत्छविद्विमेभ्यम्षं वचः । पवंतस्येव निश्िन्वज्नित्याकण्ठं निमञ्चवान्‌ ॥४३७॥ 
अनेनेयमवस्थाभून्मिथ्यावादेन भूपते । स्यज्ेममिति संप्रार्थितोऽपि यत्नेन साधुभिः ॥४६८॥ 


इस प्रकार सबं लोगोने राजा वसुसे कहा । राजा वसु यद्यपि आप्त भगवानके दारा कहे 
हए धर्मेवत्त्वको जानता था तथापि गुरुपत्नी उससे पहटेदही प्राथंना कर चुकी थी, इसके सिवाय 
वह महाकाले द्वारा उत्पादित महामोहसे युक्त था, दुःषमा नामक पंचम कालकी सीमा . 
निकट थी, ओर वह्‌ स्वयं परिरहानन्द्‌ रूप रोर ध्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा करि जो 
तत्त्व पर्वतने कहा है वही ठीक है । जो बस्तु प्रत्यक्ष दिख रदी है उसमें बाधा हो द केसे सकती 
है ।४२०-४२६। इस पवेतके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानी सित स्वगं गया दहै । 
जो दीपक सवयं जल रहा है--स्वयं प्रकाशमान है मला उसे दुसरे दीपकके द्वारा कौन 
प्रकाशित करेगा १ ।।४२७। इसलिए तुम लोग भय छोडकर जो पवेत कह रहा है वही करो, 
वही स्व्गंका साधन है! इस प्रकार दिसानन्दी ओर शखषानन्दी रद्र भ्यानके हारा राजा 
वपुने नरकायुका बन्ध कर लिया तथा असत्य भाषणके पाप ओर ल्लोकनिन्दासे नदीं 
डरनेवाठे राजा वपुने उक्त वचन के । राला ब्ठुकी यह बात सुनकर नारदं ओौर तपस्वी 
कहने लगे कि आर्ये है कि राजाके सुखसे पेसे भयंकर शब्द निकल रदः है इसका 
कोर विषम कारण अवश्य है । उसी समय आकाश्च गरजने लगा, नदि्योका प्रवाह उलटा 
बहने लगा, तालाब श्ीघदह्ी सुख गये, जगातार रक्तकी वष होने लगी, सूयेकी फिरणें 
फीकी पड़ ग्य, समस्त दिशाँ मलिन ह्यो गयीं, राणी भयसे विह्वल होकर कौपने लगे, 
बडे जोरका शब्द्‌ करती हुदै परथिवी फटकर दो टक हो गयो जर राजा वसुका सिद्यसन उस 
महागतेमँ निमग्न हो गया । यह देख आकाङमागेम खड़े हए देव ओौर विद्याधर कमे लगे 
कि हे बुद्धिमाम्‌ राजा वसु ! सनातन मागेका उल्लंघन कर धमंका विध्वंस करनेषाङे मार्गका 
निरूपण मत करो ।४२८-४३४॥ पर्थिवीमे सहासन धघुसनेसे पवेत ओर राजा वसुका मुख 
, फीका पड़ गया । यह देख मदहाकालके किंकर तपस्विर्योका वेष रखकर कहने लगे किं आप 
लोग भयको प्राप्न न हों । यह कहकर उन्दने वसुका सिंहासन अपने-आपके द्वारा उठाकर 
लोर्गेको दिखला दिया । राजा वसु यद्यपि रसिहासनकफे साथ नीचे धेस गया था तथापि 
जोर देकर कने लगा कि मँ त्त्त्नौका जानकार ह अतः इस उपद्रवसे कैसे डर सकता? जै 
प्रमी कषता ह कि पवेतके वचन ही सत्य हैँ । इतना कहते ही बह कण्ठ पर्यन्त पथिवीर्भे 
धंस गया! उस समय साधुओने--तपस्विर्योने बडे यत्नसे यद्यपि प्रार्थना कीथीकिहे 
राजन्‌ ! तेरी यह अवस्था सस्य भाषणसे ही हुई है इसलिए इसे छोड दे तथापि वह अज्ञानी यज्ञः 

१ योगेन रू० ! २२ {हिखानृतानन्दो क०, ख० । ३ नरकं ० । ४ तापसाः ० । ५ भक्ति -म०, 
० । ६ मह्‌ प्रते ° । ७ इत्यात्मस्यापितं क०, खं ०, र । र 
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तथापि यक्ञमेवाज्ञः सन्माग ध्रविपाद्यन्‌ । भुवा ङपिव एवासौ निगीणऽन्त्यामगाल्क्षितिम्‌ ॥४३९॥ 
अथासुरो जगल्पस्ययायादाय नरन्द्रयोः । दिव्यं रूपमचापावावां यागश्रद्धय। दिवम्‌ ।७४५॥ 
नारदोक्तमपाकण्यं मिव्युक्त्वापददद्यताम्‌ । शोकाश्चरयंव तागास्स्वव सुनहि महमिति ॥७४१॥ 
संविसंवदमानेन जनेन महता सह । भरयागे चिद्व चूगस्वा राजसूयविधि व्यधात्‌ ॥ ९७२४ 
महायुराधिपाद्याश्च निन्दन्तो जनमूढताम्‌ 1 परमव्रह्मनिदिश्मागरक्ता मनाक्‌ स्थिताः || ७४३॥ 
नारदेनेव धमस्व मयादित्यमिनन्ध तम्‌ । अधिष्ठानमद्ुस्तस्मै पुरं गिरितटामिधम्‌ ॥४४७॥ 

ताराश्च दुयाषमविष्वंस् विधुराशयाः । करुयन्वः कर कालं विचट्दुः स्वं स्वमाश्रमम्‌ १६४५१ 
ववाञन्येद्यः खगो नास्ना देवो दिन्रादिमः 1 पवतस्याखिग्राणिविङ्धाष्वरितं त्वया ॥४४६॥ 
निरध्यतामिति भ्रीत्या निरदिंष्टो नारदेन सः । करिष्यामि दथेतीत्वा नागान्‌ गन्धारपन्नगान्‌ ५४४५१ 
स विद्यया समहू तास्तत्प्रपञ्चं यश्ास्थिवस्र्‌ ! अवोदत्तेऽपि दभामे मङ्क्वा दैस्यसङ्कवंत १९७८॥ 
यज्चविध्' समाखोक्ष्य विश्वभूपवंवाह्धयो । शरणान्वेषणोदयक्ता महाकालं यदच्छया ॥४७९॥ 

पुरः संनिहितं द्रा यागविध्चं तमूचतुः ! नारैषिभिरस्माकं विडहितोऽयमुपद्रवः ॥४५०॥ 
रागविद्याश्च विद्याचुभवादे परिभाषिताः 1 निषिद्धं जिनविम्बानासुपर्यासां विज्‌म्मणम्‌ ॥४५१॥ 

दतो युवां जिनाकारान्‌ सुरूपान्‌ दिक्चतुष्टये । निवेशयाम्यच्य यज्ञस्य प्रऋमेथामिमं विधिम्‌ ॥४५२॥ 
इस्युपायमसावाह तो च तरचक्रतुस्वथा 1 पुनः खगाधिपोऽभ्येत्य यक्ञविश्चविधित्सया ४४५४३॥ 


को ही सन्मागं बतलाता रहा । अन्तम परथिवीने उसे कुपित होकर दी मानो निगल लिया ओर बह 
मरकर सातवें नरक गया ॥४३५-४३९। तदनन्तर बह असुर जगन्‌को विईवास दिलानेके ल्िषए 
राजा सगर ओर वसुका सुन्दर रूप धारण कर कने लगा कि हम दोनो नारदका कटा न सुनकर 
यज्ञकी श्द्धासे ही स्वगेको प्राप्त हुए ई । इस प्रकार कहकर वह अद्रय हो गया 1 इस घटनासे 
ल्लोगोंको बहत शोक ओर आश्चयं हुमा । उनमें कोई कहता था कि राजा सगर स्वगं गया है 
ओर कोई कहता था कि नही, नरक गया है ! इस तरह विवाद्‌ करते हुए विश्वभू मन्त्री अपने 
घर चला गया । तदनन्तर प्रयागमें उसने राजसूय यज्ञ किया ] इसपर महापुरं आदि नगरके 
राजा मुष्योकी मूटृताकी निन्दा करने लगे ओौर परम्‌ ब्रह्म-परमास्माके द्वारा बतत्ताये मागेमें 
तल्लीन ह्यते इए थोड़्‌ दिन तक यो ही ठहरे रहे ॥४४०-४४३॥ इस समय नारदर् द्वारा ही घमे- 
की मयादा स्थिर रह सकी है इसलिए सब लोगोने उसकी बहत प्रशंसा की ओर उसके लिए . 
गिरितट नामका नगर प्रदान किया ।1४४४॥। तापस ललोग॒मी दया धमेका विध्वंस देख बहूव 
दुःखी इए ओर कलिकालकी महिमा समद्चते इए अपने-अपने आश्रमोमें चढ़े गये ॥४४५॥ 
तदनन्तर छ्िसी दिन, दिनकरदैव नामका विद्याधर आया, नारदने उससे चड़ प्रमसे 
कहा कि इस समय पवेत समस्त भ्राणिर्योके विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको रोकना 
चाहिए । उत्तरम विद्याधरने कहा कि अवद्य रोक्कगा । एेसा कहकर उसने अपनी चियासे 
गन्धारपन्नग नामक नागङ्ुमार देर्बोको बुलाया ओर वि करनेका सब प्रपं च छन्द यथा 
योग्य बतला दिया । नागकुमार देबोने भी संग्राममे दैर्त्योको मार मगाया गौर यन्मे 
वित्र मचा दिया । बिशवभू मन्त्री जौर पके यज्ञमे होनेवाला विन्न देखकर श्चरणकी खोज 
करने लगो 1 अनायास दी उर सामने खड़ा हमा महाकाल असुर दिख पडा । दिखते ही 
उन्होने उससे यज्ञमे विन्न आनेका सव समाचार कह सुनाया, उसे सनते दी महाकाले 
कहा कफि हम लोगेके साथ देव रखनेवाठे नागङ्खमार देवने यह उपद्रव किया है । नागवियाओं- 
का निरूपण विद्यालुबादमें हज है । लजिननिम्बोंके ऊपर इनके विस्तारा निषेध बतलाया इहै 
अर्थात्‌ जहो जिननिम्ब होते है वहाँ इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है ४४६४५१९! इसलिए 
तुम दोनों चारों दिञ्ञार्मोमें जिनेन्द्रके ाकारकी सुन्दर प्रतिमार्पैः रखकर उनकी पुजा करो ओौर 
तदनन्तर यज्ञकी विधि भार्म करो ।॥४४५२॥! इस प्रकार महाकामे यह उपाय कद ओर उन 


१ नागातं षार क० (?)) 


२५९ उन्तर पुराणम्‌ 


इष्टा जनेन्द्रविम्ब्ानि विद्याः कऋरमन्ति नान्न मे । नारदाय निवेयेति स्वस्व धाम समाश्रयन्‌ ॥४५४॥ 
निपिश्चं यज्ञनि्त्तौ विश्वभूः पवंतश्च तौ । जोवितान्ते चिरं दुःखं नरकेऽनुवमूव तः ॥६५५॥ 
महाशाढोऽप्यमियेतं साधयिस्वा स्व रूपश्वत्‌ । प्राग्मवे पोदनाधीो चृपोऽहं मघुपिङ्गकः ॥४४५६॥ 
मयैवं सुकसाहेतोरमहत्पापमयुष्ठितम्‌ । अहिं सारक्चषणो धर्मा जिनेन्द्रेरमि मापितः ॥४५७॥ 

अनुष्ठेयः स धर्मि्ैरि्युक्त्वासौ तिरोदधत्‌ । सवयं चादास्स्व दुखचेष्टा परायश्चित्तं दय द्घीः ॥४५८॥ 
"निवृत्तिमेव संमोहाद्विहिवात्पापकमणः । विश्वभूप्रसुखाः सर्वे हिसाधमप्रबत्तकाः ॥७५९॥ 

प्रययुस्ते गाति पापान्नारद्धीमिति केचन । दिन्यबो्ैः समाकण्यं सुनिमिः सुदाह्ताम्‌ ॥४६०॥ 
पवेवोदिषटदुर्मागं नोपेयुः पापमीरवः । केचित्तु दीधसं सारास्तरिमन्नेव व्यवस्थिताः ॥४६१॥ 

इत्यनेन स मन्त्री च राजा चागममाहंतम्‌ 1 समासौनाश्च सवंऽपि मन्त्रिणं तुष्टज्स्तराम्‌ ॥४६२॥ 
वदा सेनापतिर्नान्ना महश्चस्य महाः । पुण्यं भवतु पापं बा थागे नस्तेन किं फलम्‌ ॥४६२॥ 
प्रभावदशनं श्रेयो भृषशटून्मध्ये मारयो. 1 इस्युक्तवांस्ततो राजा पुनश्चेतत्‌ विचारवत्‌ ॥४६४॥ 
इति मरवा विसृज्यैतान्‌ मन्न्रिसेनापतीन्‌ पुनः । हितोपदेश्िनं प्रश्नं तमपृच्छतपुरोहितम्‌ ॥४६५॥ 
गतयोजंनकागारं स्यान्न वेष्टं कुमार्योः । इति सोऽपि पुराणेषु निमित्तेषु च रक्षितम्‌ ॥४६६॥ 
रअस्मल्छमारयोस्तन्र यागे माव महोदयः । संशयोऽत्र न कतं ग्यस्त्वयास्यस्चेद च्यते ॥४६७॥ 
अथास्मिन्‌ मारते क्षेत्रे मनवस्तीथं नायकाः । चक्रेशारिजत्रिविधा रामा भविष्यन्ति महौजसः ॥४९८॥ 





जम्मा 


दोनोने उसे यथाविधि किया । तदनन्तर विद्याधरोका राजा दिनकरदेव यज्ञमें विघ्र करनेकौ 
इच्छासे आया जौर जिनप्रतिमपेः देखकर नारदसे कहने लगा कि यर मेरी विदया्पं नहीं चल 
सकतीं ठेसा कहकर षह अपने स्थानपर चला गया ।४५२-४५४॥। इस तरह वह यज्ञ निर्वित्र 
समाघ्र हृजा ओौर विश्वभू मन्त्री तथा पवेत दोनों दी आयुके अन्तमं मरकर चिरकालके लिए 
नरकमें दुःख भोगने लगे ॥४५५५॥ 

अन्तमं महाकाल असुर अपना अभिप्राय परा कर अपने असली रूपमे प्रकट हमा भौर 
कहने लगा कि रै पूर्वं मवमे पोदनपुरका राजा मधुषिगल था । मैने दी इस तरह सुलसाके 
निमित्त यह बड़ा मारी पाप किया है । जिनेन्द्र मगवानने जिस अदिंसालक्षण धमेका निरूपण 
किया ह धर्मालाओंको उसीका पालन करना चाद्िए इतना कह बह अन्तर्हित हो गया ओर 
हयासे आप्र बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट वेष्टा्जोका प्रायश्चित्त स्वयं रहण किया ॥४५६-४५५८॥ 
मोहवश्च किये हुए पाप कर्मसे निवृत्ति होना दी भायश्चित्त कहलाता है । ्दिसा घमंभें प्रवृत 
रहनेबाठे विश्वभू आदि समस्त लोग पापके कारण नरकगविमे गये ओर पापसे डरनेव षे 
कितने हौ लोगेन सम्यगज्ञानके धारक युनि्ेकि द्वारा कहा धम सुनकर पवेतके हारा कहा 
मिथ्यामार्म स्वीकृत नही किया अौर जिनका संसार दीं था ेसे कितने दही लोग उसी 
मिथ्यामागेमें स्थित रहे आये ॥४५६-४६१।। इस प्रकार अतिशयमति मन्त्रीके द्वारा कहा हज 
आगम सुनकर प्रथम मन्त्री, राजा तथा अन्य सभासद्‌ लोगोँने उस द्वितीय मस्त्रीकी बहुत 
भारी स्तुति की. ।1४६२।। उस समय राजा दशरथका महाब नामका सेनापति बोला कि यज्ञम 
पुण्य हो चाहे पाप, हम लो्गोको इससे क्या भरयोजन है ? हम लोर्गोको तो राजा्भेके चीच 
दोनो मारयो का प्रभाव दिखल्ताना श्रेयस्कर है । सेनापतिकी यह बात सुनकर राजा वशरथने 
का कि भमी इस बातपर विचार करना है । यह कहकर उन्होने मन्त्री ओौर सेनापतिको'तो 
चिदा किया ओौर तव्नन्तर हिवक्षा उपदेश देनेवाठे पुरोदितसे यह ॒परदन पूषा किं राजा 
-जनकके घर जानेषर दोनों कुमारोका इष्ट सिद्धहोगा या नदीं १ उत्तरमे पुरोहित भी पुराणौ जीर 
-निमिन्तरास्तोके के अनुसार कहने लगा क्षि हमारे इन दोनों कमाोका राजा जनकके उसं 
यकस महान्‌ पेयं प्रकट होगा इसमे आपको थोडा भी संशय नहीं करना चाहिए । . इसके 
परसिकाय"एक घातं छर क्ता ह ।।४६३-४६०(बह्‌ यद्‌ कि इस भरत शेत्रम मतु-कुलकर, तीथकर, 

१ निवृत्तिरेव ° ! २ अस्माच्छरुमारयो-ख० । 


सप्रषण्ितमं पव २.७७ 


इस्याख्याताः पुराणज्ेसुनीकैः प्रारमया श्रता: । तेष्वष्टनाविभौ रामकेशवौ नः कुमारको ॥७६६॥ 
साविनौ रावणं दष्वेत्यवादीद्धादिविद्गिरः । तत्तदुनं वदाकण्यं परिवोषमरान्नृपः ॥४७०॥ 


शादलविक्रीडितम्‌ 
टवा पाप्मदः कधा परुव्रधस्योन्सत्रमाभूतक, 
हिंख।यज्तमवतेयत्‌ कपटधीः चरो महाकालकः । 
तेनागात्सचसुः सपचतखलो घोरां धरां नारकीं 
दुर्मार्गान्‌ दुरिवावहान्विदरधतां नेवन्महस्पापिनाम्‌ ॥७७१॥ 
व्यामोहा्मुरूसा्रियस्वसुरुखः साद्धं स्वयं मनर्न्रिण 
खतच्छंदमविवेकदयुन्यह्दयः संपाद्य हिसाक्रियाय्‌ । 
नष्टो गन्तुमधः क्षिति दुरिविनासन्दूरनाशं सुधा 
दुःकर्माभिरतस्य िं हि न भवेदन्यस्य चद ग्विधम्‌ ॥ ४७२॥ 
वसन्ततिलकाब्त्तम्‌ 
स्वाचायंवयंमनुसृत्य हितायुद्यासती 
वादं समेत्य दुघक्षसदि साधुवादम्‌ ¦ 
श्रीनारदो विहितभूरितपाः ईतवाथः 
सर्वाथसिद्धिमगमन्‌ सुधियामधीक्चः ॥४७३॥ 
हत्यपें मगवद्गुणभद्राचारथप्रणोते तिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे दुरमार्गप्रवर्तनप्रपञ्चन्याच्णनं 
नाम सप्तषष्टितमं परवं 1 ६७ ॥ 


तीन भकारके चक्रवर्ती ( चक्रवर्ती, नारायण ओर प्रतिनारायण } ओर सहाप्रवापी बलभद्र होते 
है सा पुरा्णोके जाननेवाङे युनियोने का है तथा चैने भी पहले सुना है । हमारे चे दोनों 
कमार उन महापुरषोमे आठवें बलभद्र ओर नारायण होगे 1 ४६०-४६६।। तथा रावणको मारेगे 1 
इस भ्रकार भविष्यको जाननेव टे पुरोदितके बचन सुनकर राजा सन्तोधको प्राप्न हए ॥४७०।। 
कपट रूप बुद्धिको धारण करनेवाले ऋरपरिणामी महाकालने क्रोधवश समस्त संसारम शालो 
के विरुद्ध ओौर अत्यन्त पाप रूप पशुओंकी हिंसासं भरे ईिसामय यज्ञकी प्रवृत्ति चलायी इसी 
कारणसे बह राजा वु, दुष्ट पबेतके साथ घोर नरक्मे गयासोटीकदहीहै क्योकि जो पाप 
उत्पन्न करनेवाङे मिथ्यामागं चल्लाते हैँ उन पापियोके लिए नरक जाना कोड बड़ो बात नहीं 
है ।।४७१॥ मोहनीय कमेके उद्यसे जिसका हृदय शचुर्जका ल समञ्चनेवार चिवेकसे शल्य 
था एेसा राजा सगर रानी सुलसा ओर चिश्वमू मन्त्रीके साथ स्वयं ईहिसामय क्रियार्पै कर अधो- 
गतिम जनेके लिए नष्ट हआ सो जब राजाकी यह दशा हह तब जो अन्य साधारण मनुष्य 
अपने करूर परिणामोको नष्ट न कर व्यथं ही दुष्कर्ममे तल्लीन रते है उनकी क्या ेसी द्ङ्ा 
नदीं होगी ? अवरस्य होगी ।४७२।। जिसने अपने शरेष्ठ आचायं रुरुका अनुसरण कर हितका 
उपदेश दिया, विद्धानोकी सभाम शाख्चाथं कर जिसमे साधुवाद्‌-उत्तम प्रशंसा प्राप्र की, जिसने 
बहुत भारी तप किया गौर जो विद्वानों रेष्ठ था एेसा श्रीमान्‌ नारद्‌ छृतच्त्य होकर सवौथै- 
सिद्धि गया ॥४७३॥ 
इसः प्रकार आषं नामसे प्रसिद्ध, सगवद्गुणमदाचा्प्रणीत, त्रिष्टि रुश्चषण महापुराण संअहमे मिथ्यामा- 

की प्रचु्तिके विस्तारा वणेन करनेवाङा सड़सख्वां पवं समक्त इमा 1 


१ शुतेष्व-छ ० 


श्ष्षष्टं पवं 


पुरोहितः पुनश्चासौ तत्कथां घ्रोनुमहसि । इति संबोध्य भूपारूं ततो वक्तुं प्रचक्रम ॥ १॥ 
क्रतेण ्रभ्यशढदरा्थसारवागिमवावदधाम्‌ । दज्ञास्यस्य द्दाश्ास्यप्रकाक्निस्वयशःध्चियः ॥२॥ 
अथास्ति नाककोकामो धातकीखण्डपूवं भाग्‌ । मारते मृ गुणयुक्तो देशः सारससुवेमः ॥३॥ 
तस्मिन्नागपुरं ख्यातो नरदेवो महापतिः । स कदाचिदुनन्त।स्यगणे शार्करृतवेन्टनः ॥४॥ 
्रतधमंकथो जातनिचदो ज्येष्ठमूनवे । प्राय मोगदेवाय राञ्यमापन्रसंयमः ॥५॥ 
चर स्तपः सयुस्छृ्टं द्वा विद्याधराधिपम्‌ । सद्यश्चपर्वेगाख्यं निदानमकरोदधीः ॥६।। 
प्रान्ते संन्यस्य सौधम॑कव्येऽभृूदश्रताशनः । अथासिमिन्भारते क्षेप्र विजयाधंमडहाचरे ॥७॥ 
खगेशो दक्षिणश्रेण्यां मेषकूट पुराधिपः । विनम्यन्वयसंभूतः सहसखय्मोवखेचरः ॥८॥ 
ुधास्मभरवपुनरोरबङेनोत्सादितस्वतः । गर्वा ङङ्कापुरं ` त्िशत्सह साब्दान्यपारयत्‌ ॥१॥ 
तस्प्र पुत्रः शतप्रीवस्तस्षडंशोनवत्सरान्‌ । पाति स्म तत्सुतः पञ्चाशदूप्र बोऽप्यन्वपारुथत्‌ ।॥॥१०।। 
वत्वराणां सहन्ताणि विशि तस्थ चारमजः । पुरस्प्यञ्चि र मेवेकवर्षायुस्तस्य वहम ॥१३१। 
मेषश्रीरनयोः सूनुः स दे्ोऽमूडदश्षाननः । चतुदंशसहस्राब्दपरमायुर्महीतङ म्‌ ।१२॥ 
पारुयन्चन्यदा कान्वासहायः कीडितुं वनम्‌ । गत्वा रङ्केरः सेचराचरुरथारकेशितुः° ॥१३॥ 


तदनन्तर जिसके शब्द्‌ भौर अथ सुनने योग्य है तथा वाणी सारपूणे है ेसा पुरोहित, 
"महाराज, आप यह्‌ कथा श्रवण करनेके योग्य है इस प्रकार महाराज दुञ्चरथको सम्बोधित कर 
अपने यशरूपी लक्ष्मीसे दशो दिशा्जके युखको प्रकाशित करनेवाठे रावणके भवान्तर कहने 
लगा ॥१-२॥ उसने कहा कि धातकीखण्ड द्रीपके पूवं भरतकषत्रमे स्व्भलोकके समान आभा- 
वाला एवं प्रथिवीके गुणोंसे युक्त सारसयुचचय नामका देश है ।॥२३॥ उसके नागपुर नगरमे नर 
देव नामका राज्ञा राज्य करता था । बह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास गया, 
उन्हं वन्दना कर उसने उनसे धमे-कथ सुनी आर विरक्त होकर भोगदेव नामक बडे पुत्रे 
जिए राज्य दे दिया वथा संयम धारण कर उल्कं तपश्चरण किया । तपश्चरण करते समय उस 
मूखेने कदाचित्‌ चपलवेग नामक चिद्याधरोके राजाको देखकर शीघ्र ही निदान कर किया । 
जब आयुक्रा अन्त आया तव संन्यास धारण कर सोधमे स्वग॑में देव हुमा । 

अथानन्तर-इसी जम्बुदरीपके भरत्ेत्रमँ जो विजयाधं नामका महान्‌ पवत है उसकी 
दक्षिण भ्रेणीमे मेघकूट नामका नगर है । उसमें राजा बिनमिके वंशमे उत्पन्न हुमा सहश्चप्रीव 
नामका विद्याधर राञ्य करता था । उसके भारईका पुत्र बहूव बलवान्‌ था इसलिए उसने क्राधित्त 
होकर सहखभ्रीवको बाहर निकाल दिया था । वह्‌ सहख व वर्ह से निकलकर ङंका नगरी गया 
भौर व्यँ तीस हजार वषे तक ॒राञ्य करता रहा ॥४-९॥ उसके पुत्रका नाम शतभीव था | 
खहसम्ीवके बाद्‌ उसने वह्य पच्चीस हजार वषे तक राज्य किया था । उसका पुत्र पंचारात्‌- 
ग्रो था उसने भी शतभीवके बाद बीस हजार वषे तक प्रथिवीका पालन किया था, तद्नन्वर 
पंचाशदुग्रीवके पुलस्त्य नामका पुत्र हुमा उसने मी पिताके बाद्‌ पन्द्रह हजार वषे तक राज्य 
किया । उसकी स्लीका नाम मेघश्री था । उन दोर्नोके बह देव रावण नामका पुत्र हुजा । चौद 
हजार वषेकी उसकी उछ आयु थी, पिताक बाद वह भी प्रथिवीका पालन करने लगा । 
एक दिन-लंकाका दैरवर रावण अपनी सरके साथ कीड़ा करनेके लिए किसी बनमे गया था। 


१-मर्हति' क०, क० । २ मवावकिप्‌ ० । ३ अथास्मिन्‌ क०, ख०, ग०, घ० । ४ नाङ्पुरे ०, 
ष्०{ ५ द्भुपुरोम्‌ कै, धऽ । ६ व्रिकमेरवेक (१५०००) कभ, खण, ग, घण, म०। त्रिशर्वेक छ9 
(2) 1 ७ चेचराचर्केशितुः ° 1 


अश्षष्ठं पवें २.७२ 


सुताममितवेगस्य विध्ासाधनतस्पराम्‌ । खोरो मणिमतिं वीक्ष्य काममोह व शीक्रतः ॥ १४॥ 

तां दुरात्मात्मसात्कर्ु तद्िद्यासिद्धिमम्यहन्‌ । सापि दादश्चवर्पोपवासम्टेशृशोद्ता ॥ ९५॥ 
तस्सि द्धविश्चहेतुस्वात्‌ ऊपिस्वा खेचरेशिने  पुत्रिकास्यैव भूस्वेसं वध्यासमिति दुमतिम्‌ ५१६॥ 
छ्स्वा मवान्ते भन्दोद्रीगम समधिष्ठिता । भकम्पादिमहोन्पातेस्तज्जन्मसमयो द्वेः ।।*७॥ 
विनायो रवणस्येति नैमित्तिकवचःश्ुतेः । दंशाननोऽतिमीतः सन्‌ यत्र क्वचन पापिनीम्‌ ॥१८॥ 
त्यज्ेमामिति मारीचमाक्ापयदसावमीः । सोऽपि मन्दोदरीगेहं गस्वा देदस्य देवि मे ॥१९॥ 
कर्मैव निश्रंणस्यासीदिति तस्थै न्यवेदयत्‌ । सापि देवनिदरक्यस्य नाहमस्मि निवारिका ।२०॥ 
इति प्रभूवद्रभ्येण मञ्जूषायां ˆ निधाय ताम्‌ । ठव्संनिधानपन्रेणः सहोक्सवेदं च तं सुद्ूः ॥२९॥ 
मारीच मानसे स्निग्धः प्रह्व्या बाङ्काभिमाम्‌ । बाधाविरदिते देशो निक्षिपति गलज्जङे ॥२२॥ 
विखञ्य कोचने तस्मै स्वठनूजां समपयत । स नीत्वा मिथिरोद्याननिकटप्रकरे क्वद्धित्‌ ।२२॥ 
धरान्तःकतमन्ञूधो विषण्णो न्यदृतच्छुचा । तस्मिनेव दिने दष्टा गेहनिर्मापणं प्रति ॥२७॥। 
भूमिलंशोधने छाङ्गलाग्ररूग्नां नियोगिनः । मन्ञू षामेतदाश्चयमिति भूपमत्रोध्यन्‌ २५] 
सुख्पां बालिकां वीक्ष्य तदम्यन्तर्वतिनीम्‌ । चपस्तदववाराथ विरेखादवबुध्य खः ।।२६।। 
तस्पूर्वापरसं बन्धमेषा स ताभिधानिका 1 सुता मवेत्तवेव्येठां वसुधायै ददौ सुदा ।२७॥ 


वहाँ विजयाधं पवेतके स्थारक नगरके राजा अमिनवेगकी पुत्री मणिमवी विद्या सिद्धं करनेमें 
तत्पर थी उसे देखकर चंचल रावण काम ओर मोहके वश्च हो गया। उस्र कन्याको अपने 
अधीन करनेके छिए उस दुषने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली 1 च्ह कन्या उस विदारी 
सिद्धिके लिए बार्ह वषेसे उपवासका क्टेश उटाती अत्यन्त दुबल हो गयी थी । विद्ाकी 
सिद्धिमें विघ्न होता देख वह विद्याधरोके राजापरं वहत कुपित इई । पित होकर उसने निदान 
किया कि जँ इस राजाकी पुत्री होकर इस दुवुंद्धिक। वध अवरय करेगी ॥१०-१६॥ एसा निदान 
कर बह आयुके अन्तमं मन्दोदरीके गभेमे उत्पन्न हु । जव उसका जन्म हा तव भूकम्प आदि 
बड़े-बड़े उत्पात हुए न्ह देख निमित्तज्ञानिर्योने कहा कि इस पुत्रीसे रावणक्ा विनाश होगा । 
यद्यपि रावण निभेय था तो मी निमित्तज्ञानिर्योके वचन सुनकर अत्यन्त मतमीत हौ गया 1 उसने 
उसी क्षण मारीच नामक मन्त्रीको आज्ञा दी करि इस पापिनी पुत्रीको जर्हय कहीं जाकर दह्ोड 
दो | मारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर मन्दोदरीके घर गया ओर कने लगा कि हे देवि, 
बहत ही निदेय ह अतः महाराजने सुश्च ेसा काम सौपा है यह्‌ कह उसमे मन्दोदरीके 
लिए रावणकी आज्ञा निवेदित की-सूचित की । मन्दोदरीने भी उत्तर दिया कि मै -उत्हल्छ 
आज्ञाका निवारण नहीं करती हू ।|१७-२०। यह्‌ कहकर उसने एक सन्दकचीमें बहुत-सा द्रव्य 
रखकर उस पुत्रीको रखा, ओर भारीवसे बार-बार यह शब्द कहे कि है मारोच ! तेरा हदय 
स्वभावसे ही स्नेहपूणे है अतः इस बालिकाको एेसे स्थानम छोडना जहाँ किसी प्रकारकी 
बाधानदहो। एेसा कह उसने जिनसे अश्रु श्वर रहे है एेसे दोनों नेत्र पोछकर उसके लिषए 
वहं पुत्री सोप दी । मारीचने छे जाकर बह सन्दूकची मिथिलानगरीके उद्यानके निकट किसी 
प्रकट स्थानमे जमीनके मतर रख दी ओर स्वयं शोकसे विषाद करता हुआ वह्‌ लौट गया । 
उसी दिन ङ लोग घर बनवानेके लिए जमीन देख रहे थे, वे इत चलाकर उसकी नोकसे 
वहकिी भूमि ठीक कर रहै थे । उसी समय वह सन्दूकचौ हलके अग्रभागमें आ लगी । 
वर्ह जो अधिकारी कायं कर रहे थे उन्होने इसे आश्चयं समदय राजा जनकके लिए इसकी 
सुचना दी ।(२१-२५॥ राजा जनकने उस सन्दूकचीके भीतर रली हु सुन्दर कन्या देखी ओर 
पत्रसे उसके जन्मका सब समाचार क्था पूर्बापर सम्बन्ध ज्ञात किया । तदनन्तर उसका सीता 
नाम स्खकर "यह तुम्हारी पुत्री होगोः यह्‌ कहते हए उन्दने बड़ हषेसे बह पुत्री वसुधा रानीके 


१ -मभ्यहरन्‌ ० । २ -दथान्वधोः ख० । ३ विधाय ताम्‌ ० । ४ पात्रेण क०, धर | ५९ मन्यमे 
स्तिरः ख०, ग० । मान्य मे स्निग्ध म० । मान्ययै स्निग्धं ° । ६ समापयत्‌ ० । 


२८० उन्तरपुराणम्‌ 


वसुधा `वसुधागेडे शुणयन्डी ककागुणान्‌ । अवधयदिमां गृढां ^ ऊङ्कश्षोऽपि न वेत्यमूम्‌ ॥२८॥ 
दात जनकयागस्य तस्माज्नान्नागमिष्यति । दास्यव्यवश्यं रामाय तां कन्यां मिथिरश्वरः ॥ २६॥ 
तद्छुमारौ धरहेतभ्यादिति चैमित्तिकोक्तितः । राज्ञाखिरूवरेनामा प्रहितौ रामरक्ष्मणो ।।३६० ॥ 
अर्युद्यानौ महीशेन जनङेनायुरागिणा । प्राग्ञन्मसंदितामेयस्व एुण्यपरिपाकतः ॥॥६१।) 
रूपदियुणकंपस्या स्यञेतौ गतोपमौ । इति पौरैः परशं सद्धिः परक्ष्यमाणौ ` समं ततः ॥३२॥ 

रं श्विश्य भूपोक्ते स्थाने न्यवसतां सुखम्‌ । दिनैः कतिपयैरेव चृपमण्डकसंनिधो ।॥३३॥ 
नि्वस्यासिमकं यज्ञविधानं तदनन्तरम्‌ । महाविभूतिभिः सीतां ददौ रामाय भूपविः ॥६४॥ 
दिनानि कानिचित्वन्न सीदयव शिया समम्‌ । नवग्रेमससुद्तं सुखं रामोऽन्व भूद्‌ शम्‌ ॥६५) 
वदा दुदारथाभ्वर्णादायातसचिवोक्तिभिः । जनकालुमतः शद्धतिथौ परिजनान्वितः ।६६॥ 
अभ्ययोध्या पुरीं सीवासमेवो जातसंमदः । कक्ष्मणेन च गन्वाञ्यु स्वानुजाम्यां सवबन्डुभिः ॥३७। 
परिवरैश्च स प्रत्यग्गभ्यमानो निजां पुरीम्‌ । विभूत्या दिधिजेन्द्रो वा विनीतां भाविशञ्जयी ॥३८।। 
वा यथोचितं भोस्या पितरौ प्रीतचेतसो । तस्थौ भवद्धमानश्रौः समियः साजुजः सुखम्‌ ॥६९।॥ 
तदा तदुल्सवं भूयो वद्धयन्नाट्मना मपु 1 कोङिछाङ्ङक ाल्छापडिण्डिमो मण्डयन्‌ दिक्च ।।४०५॥ 
संधि तपोधनैः साधं विग्रहं शिथिरुबतैः । प्रङ्कर्बाणस्य कामस्य सामवायिकतां वहन्‌ ॥४१॥ 





लिए दे दी २६२७] रानी वसुधाने मू मिगृहके भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोषण किया 
है तथा उसके कलारूप गुणोकी बृद्धि की है । यह्‌ कन्या इतनी गुप रखी गयी है कि लंकेश्वर 
राचणको इसका पता भी नहीं है । इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे है यह्‌ खबर भी 
रावणको नदीं दै अतः वह इस उत्सवमें नहीं आवेगा । एेसी स्थितिमें राजा जनक बह कन्या 
रामे लिए अवश्य देकेगे । इसलिए राम ओर लक्ष्मणये दोनो दही कुमार वहां अवश्य ही 
भेजे जानेके योग्य है । इस प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनक साथ 
राम ओर लक्ष्मणको मेज दिया 11२८-३० अनुरागसे भरे हृए राजा जनकने उन दो्नोकी 
अगवानी की । “पूव जन्ममें संचित अपने अपरिमित पुण्यके उद्यसे जो इन्द रूप आदि 
गणकी सम्पदा प्राप्र हई है उससे ये सचमुच ही अनुपम है--उपमा रदित है, इस प्रकार 
प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्द देख रहे ह एेसे दोनों माई साथ-दी-साथ नगरमे प्रवेश 
कर राजा जनकके द्वारा बतल्लाये हए स्थानपर सखस ठहर गये । छु दिनके बाद जव 
अनेक राजाजोका समूह आ गया तब उनके सन्निधानमें राजा जनकने अपने इष्ट यज्ञकी विधि 
पूरी की ओौर बडे वैभवके साथ रामचन्द्रके लिए सीता प्रदान की ।३१-३४] रामचन्द्रजीने 
कुछ दिन तक ल्मी समान सीताके साथ बही जनकपुरमें नये प्रेमसे उत्पन्न इए सातिशय 
सुखका उपभोग छया ।३५॥ तदनन्तर राजा दशरथके पास आये हुए मन्तरियोके कडनेसे 
गमचन्द्रजोने राजा जनककी आज्ञा छे शुद्ध तिथिमे परिवारे लोग, सीता तथा लक्ष्मणके साथ 
बड़ दषेसे अयोध्याकी भोर प्रस्थान करिया ओर शीघ्र ही बहौ पच गये । वहाँ प्चनेपर दोनों 
छोटे भाई मरत ओर शचुत्रने, बन्धुओं तथा परिवारके लोगोने उनकी अगवानी की । जिस 
प्रकार इन्द्र बड़े वैमवके साथ अपनी नगरी अमराबतीमें प्रवेश करता है उसी प्रकार विजयी राम- 
चन्द्रजीसे बड़े वैमवके साथ अयोध्यापुरीमे प्रवेश किया ॥३६-३८॥ वहाँ उन्होने प्रसन्न चिन्तके 
ध्रारक माता-पिवाके दशन यथायोग्य प्रेमसे किये । वदनन्तर जिनकी लक्ष्मी उत्तरोत्तर बद्‌ 
रदी ह एसे रामचन्द्रजी सीता तथा छोटे भाद्योके साथ सुखसे रहने लगे ।३९॥ 

५.. ,, उसी समय अपने द्वारा उनके उत्सबको बदाता हुआ वसन्त ऋतु आ पर्चा । कोयला ओौर 
भमर समूह चो सनोर शब्द्‌ कर रदे थे वही मानो उसके नगाडे थे, बह समस्त दिज्ञार्ओको 
खशोमिव क्र रहा था। जो कामदेव, तपोधन-साधुगोके साथ सन्धि करता है ओौर शिथिल प्रतो 
;+ +\ $ च सुषारोहे क} २, गृढं मऽ, =० 1 दे प्रक्षमाणौषम (?) ४ अम्प्रयोभ्यां परं ग०। 
५ कोकिला पप्य -म०। 


अष्षष्टं पव २८१ 


"कामिनां खण्डयन्मानं विगुनान्‌ दण्डयन्‌ शम्‌ । संयुक्छःन्‌ पिण्डितान्‌ कुवन्‌ प्रचण्डः प्राविशजगन्‌७२॥ 
तदागमनमात्रेण सद्वनस्पतिन्नातयः । काञ्िृह्रिताः काश्िस्ताचुरागाः -सरद्धवैः ।४३॥ 
काश्चिन्छोरकिताः काश्चिव्सहासाः कस्ुमोच्छरः 1 म्वा वध्याय्रावचित्तेश्ाः कान्ता इव निरन्तरम्‌ ।४४\। 
हिमानीपररोन्युक्तं सुग्य्तं चन्द्रमण्डरम्‌ । उयोत्स्नां प्रसारयामाख द्यु छष््मीविधायिनीम्‌ ।।४५॥ 
सारमामोदमादाय विदिरन्पुष्पजं रजः । सरोवारिकणः साद्धेमपाच्यं पचनो ववौ ।४६॥ 

तदान्यामिश्च रामस्य रामामिः सक्ठभिचपः । परक्ष्याभिलक्ष्मणस्यापि पृथिवादेविक्ादिभिः 1४७॥ 
भीस्या षोडदमानाभिर्जिन पएूजापुरस्सरम्‌ । तनू जासिनरन्व्राणां विवाहमकरोत्‌ कती ।॥४८॥ 

ततः सबतुपु परेम्णा तामिस्तो सुखमीयतुः ! ताश्च ताम्यामयो यस्माद्बाह्यहेनोः सुखप्रदः 118९ 

एवं स्वपुण्यपाका्यसुखाचुनवतवत्परौ 1 तौ रक्ध्वावसगविन्थं कद्‌ चिल्प्रोचनुचंपम्‌ ॥५०॥। 

काशिद्धेदो ऋमायातमस्मत्पुरवरं पुरा । वाराणसी वदद्याभूद्‌ नधिष्िततनायकम्‌ ।५१॥ 

आज्ञा यदस्ति देत्रस्य तदूावाञ्युदेतोदितठम्‌ । विधास्याव इति श्रुत्वा नरेन्द्रस्तदुदौ रितम्‌ ॥५२॥ 
"त्रियोगेतयोः सोहमक्षमा मरवादयः । अस्मद्ंरया मही नाथाः स्थित्वात्रेव पुरे पुरा ॥*३॥ 

षट्‌ खण्डमण्डितां भ्वी बह बोऽपाख्यं श्िरम्‌ । एकदेश स्थयोरव सूयाचन्द्रमसोरिव ॥५४॥ 

विमावि मवतोस्तेगो व्याप्नोति महिमण्डकम्‌ ! ततः कि तस्रयाणेन मा यातमितिं सोऽनर्वात्‌ ॥*५॥] 


शचिथिलाचारियोके साथ विग्रह रखता है उस कामदेवके साथ वहं वसन्त ऋतु अपना खास 
सम्बन्ध रखता था वह बसन्त कामी मदटुष्योका मान खण्डित करता था, विरही मयुष्योको अत्यन्त 
दण्ड देता था, ओर संयुक्त मुष्यांको परस्परम सम्बद्ध करता था । इस प्रचण्ड शक्तिबाङे वसन्त 
चतुने संसारमें वेश किया ॥४०-४२।। बसन्त ऋतुके जते ही जनमे जो उत्तम वनस्पतिर्योकी 
जाति थीं उनमे-से कितनी ही अंङ्करित हो उरी मौर कितनी दी अपने पल्लर्बोसि सानुराग हो 
गयी, कितनी ही वनस्पतिर्योपर कलियाँ आ गयी थीं, ओर कितनी ही बनसपतिर्याँ जिनके प्राण- 
वल्लभ अपनी जवधिके भीतर आ गये है ेसी स्त्र्योके समान पूलोकि समूहसे निरन्तर हसने 
लगीं ।४३-४४। उस समय चन्द्रमाका मण्डल वफके पटलसे उन्मुक्त होनेके कारण अत्यन्त स्पष्ट 
दिखाई देवा था जौर सव दिशा्ओमे शोभा बंहानिवाली अपनी चोदनी फैला रहा था ॥४५।। 
दक्षिण दिश्ञाक्ा वायु शरेष्ठ गन्धिको ठेकर एूलोसे उत्पन्न हह परागको बिखेरता इजा सरोवरके 
जलके कणेके साथ बह रहा था ।४६। उसी समय अतिशय कुराल राजा दशरथने शीजिनेनद्र- 
देवकी पृजापूवेक अन्य सात सुन्द्र कन्या्ओंके साथ रामचन्द्रका तथा प्रथिवी देवी आदि सोलह 
राजकन्याओंके साथ लक्ष्मणका विवाह किया था 1४ ७-४८।। तदनन्तर राम ओर ल््मण दोनों माई 
समस्त ऋतुओंमें उन स्तरियोके साथ प्रेमपूवेक सुख धाप्र करने लगे ओर बे स्त्रियाँ उन दोनोके साथ 
प्रमपूर्वेक सुखका उपभोग करने लगीं सो ठीक हयी हे क्योकि पुण्य वाह्य हेतुर्ओसे ही सुखका 
देनेवाला होता है ।1४६। इस प्रकार पुण्योदयसे श्रेष्ठ सुखका अञुभव करनेमे तत्पर रहनेवाछे दोनों 
भाई किसी समय अवसर पाकर राजा दशरथसे इस प्रकार कदने लगे ॥५०।। कि काक्शीदेश्ें 
वाराणसी ( बनारस ) नामका उन्तम नगर हमारे पूबेर्जोकी परम्परासे ही हमारे अधीन चलन 
रहा है परन्तु वह इस समय स्वामिरदिव हयो रहा है । यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों 
उसे बदते हुए वैमवसे युक्त कर षे ! उनका कहा सुनकर राजा दशरथने कदा कि भरत आदि 
तुम दोर्नोका वियोग सहन करनेमे असमथं है । पृ वेकालमें हमारे वंशज राजा इसी अयोध्या 
नगरीमे रहकर ही चिरकाल तक पृथिवीका पालन करते रहे है । लिस प्रकार सूं ओौर 
चन्द्रमा ययपि एक स्थानमें रहते है तो भी उनका तेज सर्वत्र व्याघ्र हो जाता दहै उसी प्रकार 
आप दो्नोंका तेज एक स्थानम स्थित होनेपर भी समस्व प्रथिवी-मण्डलर्मे व्याप्तहोरहाद्े 
१ कामितां ल° । २ स्वपल्ख्वैः ख । ३-मपाच्यः पवनो क०, ख० ! ४ स्वपुण्यपाकाप्त-क्व०, ग । 
स्वपुण्यपाकां त-क ० ! ५. वियोगमक्षमः सोडुमेठयोमरतादयः म०, ० । ६ मागवामिति ख० \ मायातामिति 
कण, धऽ । 


२८२ डन्तरचुराणम्‌ 


निविद्धावपि तौ तेन पुनश्रैमवोचताम्‌ । अ।वयोरेव देवस्य सेहो याननिपेधनम्‌ ॥५६॥ 
कय॑स्य संमवो याव्चणवप्पुण्स्य च स्थितिः । तावहुस्साहसन्नाहं न सुजन्व्युदयाथिनः । ५८॥ 
बुद्धि चक्तेसुपायं च जयं गुणविकड्पनम्‌ । सम्यक्प्रङृतिभदांश्च वि दित्वा राजसूनुना ॥५८॥ 
महयद्योगो विधातभ्यो व्रिरढधान्विजिगीषरुणा । स्वमावविनयोद्धृता द्विधा बुद्धिर्निंगद्यत ।।५९॥ 
मन्त्रोष्वादश्रभूच्छ च च्चिघा श्च्टङदहता । "पञ्चाङ्ग प्न्त्रनिर्णीति म॑न्त्रशक्तिमतागसे ।॥ ६०।॥ 
शोर्थो्जिवत्वादुल्साहशक्तिः शक्तिक्ञसंमता । परसुशक्तिरमहोमतुराधिक्यं कोशदण्डयोः ।११॥ 
भ्लामायोपपरदां मेदं दण्डं च नयकोविदाः 1 वदन्युपायांश्चतुरो चैरथंः साध्यते पैः ।।६२।1 

परियः डितं वचः कायपरिष्वङ्ादि साम तत्‌ । हरुन्यश्वदेशरत्नादि दत्तं सोपश्रदा मता । ६३॥ 
कत्यानामुप जपेन स्वरीङतिं भेदमादिशेत्‌ । शष्पञयुष्टिवधं दाहो पवि ध्वंसनादिकम्‌ ॥६४।। 
शचुक्षयश्रं कमं °पण्डितैदंण्डमिष्यते । इन्द्रियाणां निजार्थषु प्रडृत्तिरविरोधिनौ ॥६५। 
कामादिशच्रुवत्रासो ग्वा जयो जयशाङ्िनः ! संधिः सविग्रहो नेवुरासनं यानसेश्रयौ ॥६\1 
देधीमावश्च षट्‌ प्रोक्ता प्रणाः प्रणयिनः श्रियः । इतविश्रहयोः पश्चाक्केनविद्धेतुना तयोः 11६७।। 
मत्रीमावः स संधिः स्यास्ावधिर्विंगतावधिः । परस्परापकारोऽरिविजिगीष्वोः स विग्रहः ।६८॥ 





इसलिए वहा जानकी क्या आवर्यकता है १ मत जाओ ? यदपि महाराज दशरथने उन्हें 

बनारस जनेसे रोक दिया था तो मी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महाराजका हम दोनो 
पर जो महान्‌ प्रेम है बही हम दोनो के जने बाधा कर रहा है ॥५९-५६॥ जबतक शुरबीरता- 
का होना सम्भव है ओौर जबतक पुण्यकी स्थिति बाकी रहती है तबतक अभ्युद्यके इच्छुक 
पुरुष इत्साहकी तस्परताको नहीं छोडते है ।।५७॥ जो राजपुत्र विरद्ध श्वु्जंको जीतना चाहते 
है उन्हे वुद्धि, शक्ति, उपाय, विज्ञय, गुणो का विकल्प ओर प्रजा अथवा मन्त्री आदि प्रछृतिके 
मेदोको अच्छी तरह जानकर महान्‌ उद्योग करना चाहिए । उनर्मे-से दद्धि दो प्रकारकी 
कही जाती है, एक सखभावसे उत्पन्न हुई ओर दृसरी विनयसे उत्पन्न इई ।॥५८-५५९। | शक्ति 
तीन प्रकारकी कही गयी है एक मन्त्रशक्ति, दूसरी उत्साह-शक्ति, तीसरी प्रथुस्व-शक्ति । सहायकः 
साधनके उपाय, देश-विभाग, काट-विभाग ओर बाधक कारणोका प्रतिकार इन पाँच अंगोके 
हारा मन्त्रका निणेय करना आगमम मन्त्रशक्ति बतलायो गयी हे ॥६०।। शक्तिकरि जाननेवाटे शुर 
वौरतवासे उत्पन्न हुए उत्साहको उत्साह-शक्ति मानते दह । राजाके पास कोश (खजाना) जीर दण्ड 
(सेना) की जो अधिकता द्योती है उसे प्रथुत-शक्ति कहते है ।।६१। नीतिशास्त्रके विद्धान्‌ साम, 
दान भेद्‌ ओर दण्ड इन्दं चार उपाय कहते है । इनके हारा राजा लोग अपना प्रयोजन सिद्धं 
करते है ।|६२॥ श्रिय तथा दितकारौ बचन बोलना ओर शरीरसे आलिगन आदि करना साम 
कदलाता है । हाथी, घोड़ा, देश तथा रत्न आदिका देना उपप्रदा--दान कहताता है । उपजाप 
अर्थत्‌ परस्पर एूट डालनेके द्वारा अपना कार्यं स्वीकृत करना- सिद्ध करना भेद्‌ कहताता हे । 
शुके घास आदि आवश्यक साममीकी चोरी करा ठेना, उनका वध करा देना, जाग लगा 
देना किसी वस्तुको छिपा देना अथवा सेधा नष्ट कर देना इत्यादि शतुरओंका क्षय करनेवाटे 
जितने काये हँ र्हं पण्डित लोग दण्ड कहते है । इन्दर्थोकी अपने-अपने योग्य विषर्योमिं 
विरोध रदित प्रवृत्ति होना तथा कामादि शवुर्भोको भयभीत करना जयशाल्ली मदष्यकी 
जय कदलाती हे ॥६३-९५ सन्धि, विरह, भासन, यान; संश्रय भौर _दवेषीभाव्‌ ये 
राजाके छह गुण के गये ह । ये चों गुण लक्ष्मीक स्नेही है । युद्ध करनेवाठे दो राजाओका 
पौड़ किसी कारणसे जो मैत्रीभाव हो जाता हैः उसे सन्धि कहते है । यह सन्धि दो प्रकारकी है 
अवथि सदहित-छछं समयके लिए ओर अवधि रदहित-सद्‌कि किए । श्रु तथा उसे 
जोतनेवात्ता दूसरा राजा ये दोनों परस्परम जो एक दुसरेका अपकार करते है उसे विग्रह कहते है 


१ "सहायः साधनोपायौ विभागो देशकाख्योः । विनिपातप्रतीकारः सिद्धे; पञ्चाङ्घमिष्यतेः । २ साम, 
आयस्य उपप्रदा दानमि त्त यावत्‌, मेदं , दण्डं च, चतुर उपायान्‌ वदन्ति । ३ दण्डितैः ₹० । ' विजयो कं ०. घ० । 


॥ १। 
|| 
ह ` 


अष्टषष्टं पव 


सम मिहान्योऽहमप्यन्यमशन्तो हन्तुमिव्यसा । तू नावो मवेश्वेतरासनं चद्धिकारणसम्‌ ।। ६ ९॥ 
स्अ्श्द्धा शत्रहाना वा दयोवाभ्युयमं स्श्रतम्‌ ! अरिं पति चिमोयनिं तावन्मात्रफलप्रदस्‌ 1 ७9०॥ 


अनन पक्षरणस्याहुः संश्रयं सत्यस्वश्रयम्‌ । सं धविग्रहयोश्त्तिदरं धी मावो द्विषां प्रति ।1$9॥ 
स्वास्ःसात्या जनस्थानं कोयो दण्डः सगुिकः । मित्रं च भूमिपारुम्ब सक्त प्रङृतयः स्मृताः ॥*॥ 
इमे राञ्यरिथितः प्राज्ैः पदार्था हेतगो मतः । तेषूवायवती शक्तिः प्रवानव्यवसायिनी :1 9६ 


पानायं खननादह्धिमथनादपरम्यते । अदस्यमपि संप्राप्यं बत्फटं उवद्ायनः ।:७४॥ 
फरप्रसवहानं वा सहकारं विदगमाः ! विवकवन्तो नामोपदि्टं वा इत्सितागम प्‌ ५७५॥ 


राज्ञ त्रमदृरमाहं व्यजन्ति विदुक्ाः श्रियः । स्वकोययो वस्नामन्तमहामान्यादयोऽपि च 1\ऽ६॥ 
पुत्रं पि बाप्यनुद्योगं मन्वायोग्यं विषंषद्रति । इति विज्ञापनं श्चुरवा वयोनरपतिस्तदा ।1७७।। 

यु वास्य युक्तमवद्‌ं प्रत्यपादि लादितम्‌ । इत्या विष्कृतदर्बासिर्मायिरसःरश्द. स्वयम्‌ "19 ‹॥ 
विन्यस्य राञग्रयोग्योहसुङदं रक्ष्मणस्य च । प्रबध्य यावर ज्याधिपत्यपटं महाजसः १४९।। 
महाम्युदयसपादिसन्याश्चामिः प्रचद्धयन्‌ । पुत्री प्रस्थापयामास पुरी वाराणसीं भ्रति ।॥८०॥ 


गस्वा प्रचिश््य तासुच्चः पारान्‌ ज्ानपदानपि । दानमानादिमिः सम्यक्‌. सदा तोषयतेःस्तयोः 11८१ 
हु्टनिग्रहश्िष्टाचुपालनप्रविधानयोः | अविरुङ्कयतोः पूवंम्यादां न तिवेदिनोः ।\५२।। 
प्रजापाङनकायंकनि ्योनिष्टित।धयोः । कारे गच्छति कल्याणे; कव्यैः निःशल्यसौख्यदैः ॥॥८३।। 


॥६६-६८।। इस समय मुने काई दुसरा जोर सै किसी द्सरेको नष करनेके लिए समथे नदीं ह 
एेसा विचार कर जो राजा चुप वंठ रहता है उसे आसन कहते है । यह आसन नामक्रा गुण 
राजार्ओकी बृद्धिक्रा कारण ह्‌ ।1६६।। अपनी च्ृद्धि ओर श्त्रुकी हानि होनेपर दानांका शघुके 
परति जो उदम है-शत्रुपर चद्कर जाना दै उसे यान कहते है । यह यान अपनी बृद्धि ओर 
शत्रुकी हानि रूप फलको देनेवाला है ।!७०॥ जिसका को शरण नदीं है उसे अपनी शरणमें 
रखना संश्रय नामका गुण है ओर शत्रुओमे सन्धि तथ विरह करा देना देधीमाव नामका 
गुण है ।।७१॥ स्वामी, मन्त्री, दे, खजाना, दण्ड, ग ओर भित्रये राजाकी सात प्रकृतिर्या 
कहलाती है ॥।७२।। विद्वान्‌ ज्लोगोने उपर कद हुए ये सब पदाथ, राज्य स्थिर रहनेके कारण 
माने है । यद्यपिये सवकारणदहैतोभी साम आदि उपायोके साथ शक्तिका प्रयोग करना 
भ्रधान कारण ह ।।७३॥ जिस प्रकार खोदनेसे पानी भौर परस्परकी रगड्से अग्नि उतपन्न होती 
है खसी प्रकार उद्ोगस, जो उत्तम फल अटरङ्य है-- दिखाई महीं देता वह भी प्रात्र करने 
योग्य हो जाता है 113४1 जिस प्रकार ल ओर एूलोंसे रहित आसके वृक्षको पक्षी द्धोड़ देते 
है ओर विवेकी मनुष्य उपविष्ट मिथ्या आगमको छोड़ देते हँ उसी प्रकार उत्साहदीन राजयुत्रको 
विश.ल लक्ष्मी छोड देती हे । यदी नही, जपते योद्धा सामन्त ओर महामन्त्री आदि मी उसे 
छोड़ देते है ।७५-०६। इसी तरह पिता मी उद्यम रदित पुत्रको अयोग्य समश्चक्रर दुखी दयता 
हैः । रामं ओर लक्ष्मणको एसी प्राथना सुनकर महाराजं द्रथ उस समय वहत ही प्रसन्न 
हए ओर कहने लगे कि तुम दोनोने जो कदा है बह अपने कुलके योग्य ही का है । इस प्रकार 
हषे प्रकट करते हए उन्हाने भावी बलभद्र-रामचन्द्रके शिरपर स्वयं अपमे हाथोँसे राञ्यके योग्य 
विश्चाल सुङकट बंधा ओर महा्रतापी लक्ष्मणके लिए यौवराजका आधिपत्य पट प्रदान किया । 

तदनन्तर महान्‌ वैमव सम्पादन करनेबाङे सत्य आशीबोदके द्वारा बद़ाते हए राजा द्रथने 
उन दोनो पुत्रको बनारस नगरके प्रति भेज दिया ।\७७-८०॥। दोनों माहरयोने जाकर उस उछ 
नगरमे प्रवेश्च किया ओर बहक रहनेवारे नगरवासियो तथा देदवासि्योको दोनो भाई सदा 
दान मान आदिक द्वारा सन्तुष्र करने लगे । वे सदा दुष्टोका निभ्रह जर सज्जनांका पालन 
करते थे. नीतिके जानकार थे तथा पूवे म्यादाका कभी उल्लंघन नहीं करते थे ! उनका प्रजा 
पालन करना ही मुख्य कायं था । वे कृत्त्य हो चुके थे-सब कायं कर चुके थे अथवा किसी 

मी कायक प्रारम्भ कर इसे पूरा करके ही छोड़ते थे । इस प्रकार शल्य रहित उत्तम सुखे भ्रदानं 


१ स्वाम्यमाघ्यो ०, द० 1 २ मित्रं भूमिप्रस्य छ० । ३ विनस्य लऽ । 


२८४ उत्तरपुराणम्‌ 


इतो छङ्कामधिष्डाय त्रिखण्डमरतावनेः । अश्ोश्वरोऽहमेवेति गवंपवेतमास्करम्‌ ॥८४॥ 
सं मावयन्तमात्मानं रावणं शन्चुरावणम्‌ ॥ निजतेजःप्रतापापह सितोप्णांञ्चमण्डलम्‌ ॥८५॥ 
दण्डपनवसामन्तविनश्रमुकुटाभिम - । स्फुरन्मणि मयुखाम्बुविकसच्चरणाम्बु जम्‌ ।\८ ६। 
निजासने समासीनं कीर्यंमाणप्रकीर्णकम्‌ । अवतीणं धरामागमिव नीखनवाम्बुद्म्‌ ॥८५॥। 
आमाषमाणमाक्षिष्य' सभ्चमङ्गं मयंकरम्‌ । अनुजैराव्मजमौरे मरेश्च परिवारितम्‌ ॥८०८॥ 
पिङ्गोन्तङ्गजयाजूटश्रमापिञ्ञरिताम्बरः । इन्द्र नीाक्चसूत्रोरबलयारंक्ताङ्गलिः ।॥८९॥। 
तीर्याम्बुनंश्वोद्!सि द रागकमण्डलुः । सुवणंसू त्रयक्लोपवीतपूतनिजाज्ति \ ।,६०॥ 
खादेस्य चारदोऽन्येचयुः सोपद्वारं ` समैक्षत । तदारोक्य चिरादधद्र दशोऽसीति स्वयास्यताम्‌ ॥२१॥ 
कौतस्कृतः किमर्थ वा तवागमनमित्यसौ 1 रावणेनानुयुक्तः सन्‌ ऊधीरिद्‌म माषत ॥९२।। 
दपतहुजय भूपोभरकरिकण्टीरवायित । एतन्मनः समाधाय दश्चास्य भ्रोतुमहंसि ।॥९३॥ 
वाराणसी पुरादद्य ममत्नागमनं विभो । तत्पुरी पतिरिक्ष्वाङकवंश्चाम्बरदिवाकरः ॥९४॥ 
सुतो दशरथाख्यर्य रामनामाति विश्रुतः । ऊुरुरूपवयोक्तानशौयंसस्यादिभिपुणेः ॥१५।। 
'अनणीयान्‌ स्वदुण्येन स सं ्र्युदयोन्युखः । तस्यै यक्ञापदेश्षेन स्वयमाहूय कन्यकाम्‌ ।,९६।। 
स्वनामश्रवणा देय गविंकामुकचेलसम्‌' । पर्याक्ष्नीगुणेकध्यच् निसं पत्‌ कृता कू {तिम्‌ ।।९७॥ 
करनेव छे श्रेष्ठ कल्याणो से उनका समय व्यतीत हो रहा था ॥८१-८३॥ इधर रावण, त्रिखण्ड 
भरतक्षेत्रका मँ दी स्वामी हू इस प्रकार अपने-आपको गबेरूपी पबेतपर विद्यमान सूयक समान 
समञ्नने लगा ! बह शच्रुर्ओको रुलाता था इसलिए उसका रावण नाम पड़ा था । अपने तेज 
ओर प्रतापके दारा उसने सूरे मण्डलको तिरस्क्रत कर दिया था । दण्ड छेनेके लिए पास आये 
हए सामन्तोके नम्रीभूत सुङ्कटोके अथ्ममागमं जो देदीप्यमान मणि लगे हुए थे उनके किरणरूपी 
जलके भीतर उस रावगके चरणकमल विकसित हो रहे थे । बह अपने सि्टासनपर बैठा हृभा 
था, उसपर चमर दुराये जा रहे थे जिससे एेसा जान पडता था मानो परथिवीपर अवतीणे 
हज नीलमेघ दी हो । वह मोह टेदी कर लोगोसे वावालाप कर रहा था जिससे बहूव ही 
भयंकर जान पडता था । छोटे भाई, पुत्र, मूलवगं तथा बहटुत-से योद्धा उसे .चेरे हुए ये 
1॥=४-८८। एेसे रावणके पास किसी एक दिन नारदजी आ पर्वे । वे नारदजी अपनी षीली 
तथा ऊँची उदी हृं जटा्जोके समूहको प्रभासे आकाराको पीतबणै कर रहे थे, इन्द्रनीलमणिके 
बने हुए अक्षसून्र-जपमालाको उन्होने अपने हाथमे किसी बड़ी चड़ीके आकार सदृश लपेट 
रखा था जिससे उनकी अंगुलिर्या बहुत ही सुखोभिव हो रही थी, तीर्थोदकसे मरा हुजा उनका 
पद्मराग निर्मित्त कमण्डलु बङा मला मालुम होता था ओर सुवणसुञर निर्मित यज्ञोपवीतसे उनका 
शरीर प्रवित्र था । आकाशसे उतरते ही नारदजजीने द्वारके समीप रावणको देखा । यह्‌ केख 
रावणने नारदसे का कि हे मद्र, बहत दिन बाद दिखि हो, वैठिए, क्से आ रहे ह ! ओर 
आपका आगमन किसलिरए हआ है ! राबणके द्वारा इस प्रकार पृषे जानेपर दुबद्धि नारद्‌ यहं 
कहने लगा ।[*६-६२॥ अहकारी तथा दुजेय राजारूपी ऋद्ध हस्तिरयोको नष्ट करनेमे सिहके 
समान हे दशानन ! जो मै क्‌ रहा हू उसे तू चिन्त स्थिर कर सुन ॥॥६३॥ हे राजन्‌ ! आज मेरा 
बनारससे यद्य आना हना है । उस्‌ नगरीका सवामी इक्ष्वाद्ुवंशरूपी जाकाशका सुथे राजा 
द्ररथका अतिराय प्रसिद्ध पुव राम & । बह कुल, रूप, बय; ज्ञान, शूरवीरता तथा सत्य आदि 
गुणोंसे महान्‌ ह ओौर अपने पुण्योदयसे इस समय अभ्युदय-रेरव्यके सम्भुख है| मिथिल्लाके राजा 
जनकने यज्ञके बहाने उसे स्वयं बुल्लाकर साक्षात्‌ लक्षमीके समान अपनी सीता नामकी पुत्री 
भदान की ह 1 बह इतनी सुन्दरो है कि अपना नाम सुनने मात्रसे ही बड़े-बड़े अहंकारी कामिर्योके 
महण कर ङेती है-- वज्ञ कर छेती हे, संसारकी सब श्ियोके गुर्णोको इकट्ा करके उनकी 


१-परामाष्पं कुर, म०; { र्‌-वीततृजानिजाकृतिः क० । ३ सोपचारं ० । ४ अनणीयः क० |, 
५ चेतसा क०, घ०। 
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नेत्रगोचरमात्राखिखानङ्गदुखदा यिनीम्‌ । जतु क्षंमागरस्यन्ते शक्तं सुक््विधूमपि ॥९८॥ 

त्वामनादृत्य योभ्मा' ते त्रिखण्डाखण्डसं पदम्‌ 1 स्त्रीरत्नं स्वात्मजां लक्ष्मीमिवादान्मिथिाधिपः ॥९९॥ 

तस्य मोगोपभोगङनिष्टस्य वि पुकशियः 1 पाड्व स्थित्वा सहिष्युव्वाद्‌ सवन्तमवरकितुम्‌ ॥ १००॥ 

हृ प्रेसगागतोऽस्नीति नारदोक्त्या खगोहिना । इच्छा परयति नो चश्चुः कामिनामिष्युदारिनस्‌ ॥१०३५। 

सस्यं पङवंता सः सीतासं ब्रन्धवादश्रतेः । अनङ्गश्तरसं पानाञजजरीकृवचेतसा ।॥१०२।। 

धन्यान्यन्न न सा स्थातुं ये,गया माग्यविहीनके 1 मन्द्राद्धिन्याः स्थितिः क्व स्यात्‌ प्रतिहत्य महाम्डुधिम्‌॥१५द। 

"वलास्कारेण तां तस्मादपहत्यातिदरुवेरात्‌ । रस्नमाङामिवारोलं करिष्यामि ममोरसि ।\१०५॥ 

इति कःमाग्नितक्षन तेनं पापेन संसदि । स्वस्यामगायंना्येण दुं ानामियं सतिः ।१०५॥ 

स नारदुः पुनस्वन्र प्रदीप्तं कोपपावकम्‌ । षज्वारूथितुमस्ये इमाचचक्षेऽतिपापएधीः ॥ १०६। 

परििाक्षोदयो रामो महाराञ्यपदे स्थितः 1 यौवराज्यपदहे वस्य रक्ष्मणोऽस्थात्सहोद्धवः । १ ०५।। 

वाराणसीं प्रविष्टाम्यां वास्यां विश्वनरेश्वराः" । स्वंसुतादानसंमानिताभ्यां संबन्धमादधुः 1१०५] 

ततस्ते तेन रामेण कक्ष्मणाविष्टरतौजसा । न युद्धं युभ्यतेऽस्माभिस्त्यज्यदां विग्रहाग्रहः 1\१०६॥ 

हन्ये वदुन्तमाकण्य कुपिवस्मितसुदधइन्‌ । मध्ममावं सुने मश्च श्रोष्यति वि सृज्य तम्‌ ।*११०॥ 
भन्त्रश्षारं प्रचिद्यात्मगतमिस्थममन्यत । उपायस।ध्यनतद्धि कायं नहि चरतत्छृते ।१११॥ 


सम्पदासे हौ मानो उसका शरीर बनाया गया हे, बह ने््रोके सामने अते दौ सब जीर्ोकरा 
काम सुख प्रदान करती है जोर सम्भोगसे होनेवाली ठृप्रिके बाद्‌ तो सुक्तिरूपी स्रीको मी 
जीवनम समर्थं ह । स्त्रीरूपी रत्न सवथा तुम्हारे योग्य था परन्तु मिथिलापतिन वीन खण्डकी 
अखण्ड सम्पद्‌ाक्ता धारण करनेवाछे तुम्हारा अनादर कर रामचन्दरके लिए प्रदान च्याहे 
॥९४-९९। भोगोपभागमें निमग्न रहनेवाटे तथा विपुल लक्ष्मीके धारक रामक पास रहकर मै 
आया ह । तै उसे सहन नदीं कर सका इसलिए आपके दशेन करनेके लिए प्रेमबज्ञ यहां आया 
हू । नारद नकी बात सनकर विद्याधरोके राजा रावणने कामी मवुरष्योकी इच्छा ही देखती है 
नेत्र नहीं देखते है" इस लोकोक्तिको सिद्ध करते हए कहा । उस समय सीता सम्बन्धी वचन 
सुननेसे रावणका चित्त कामदेवे वार्णोकी वषौसे जजेर हो रहा था । रावणने का कि बह 
माम्यशालिनी मेरे सिवाय अन्य माग्बहीनके पास रहनेके योग्य नहीं है । महासागरका छोड़कर 
गंगाकी स्थिति क्या कीं अन्यत्र भी ह्येवी है ? जै अत्यन्त दुबल रामचन्द्रसे सीताको जवरदस्ती 
छीन लागा जर स्थायी कान्तिकं धारण करनेवान्ञी रत्नमालाके समान उसे अपने व्षःस्थल- 
पर धारण करहरा ॥१००-१०४] इस प्रकार कामाग्निसे सन्तत्र हए उस अनाये-पापी रावणने 
अपनी सभे कहा सो ठीक ही है क्योंकि दुजेन मनुष्योंका एेखा स्वमाच ही होता हे ।॥१०५५॥। 
तदनन्तर पाप-ुद्धिका धारक नारद्‌, रावणकी प्रज्वलित क्रोधाग्निको ओर भी अधिक 
भ्रञ्वज्लित करनेके लिए कहने लगा कि जिसका रेय निरन्तर बद रहा है पेखा रामवो 
महाराज पदके योग्य है ओर भाई लक्ष्मण युवराज पद्पर नियुक्त हः ।।१८६-१०७ जवे ये 
दोनों भाई बनारसमे प्रविष्ट हुए हैँ तबसे समस्त राजाओने अपनी-अपनी पुत्रिर्याँ देकर इनका 
सम्मान वद्या है ओर इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है ॥१०८। इसलिए लक्ष्मणसे 
जिसका प्रताप बदु रदा दै एसे रामचन्द्रके साथ हमलोगोको युद्ध करना ठीक नहीं है अतः 
युद्ध करनेका आग्रह छ,ङ़ दीजिए ॥१०९॥ नारद्की यह बात सुनकर रावण कोधित होता 
हा हसा ओौर कहने लगा किदे सुने! तुभ हमारा प्रभाव शीघ्र दही सुनोगे। इतना 
कहकर उसने नारदका ता बिदा किया ओर स्वयं मन्त्रसालामें भ्रवेश कर मनम पेश्ता 
विचार करने लगा कि यह कार्यं किसी उपायसे ही सिद्ध करनेके योग्य है, बलपूवेक 
सिद्ध करनेमें इसकी शोभा नदीं दहै । विद्राय्‌ लोग उपायके वारा बडेसे बडे पुरुषकी भी लक्ष्मी 
हरण कर छते है । ठेस विचार उसने मन्त्रीको बुलाकर का कि राजा दशरथके लड्के राम 
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महीयसो ऽप्युपायेन श्रीरप्याियते इुधेः । दस्य ोऽमात्यमाहूय दक्षौ दशरथात्मजौ ॥११२॥ 

जिगीषू मन्पदं दुषटाबुखदाहौं क तव्वरम्‌ । पत्नी सोताभिधानाऽस्ति रामाख्यस्य दुरास्मनः ॥ ११३ 
तामाहर्िष्यि तौ हन्तुं तदुपायं विचिन्तय । इत्यवोचत्‌ स मारीचो विनयाङुचिताज्ञरिः ॥११४॥। 
श्टणु महारक स्वामिन्‌ हितक्ार्यानुवतं नम्‌ । अहिदप्रतिषेधश्च मन्त्रिक्ृत्यमिद्‌ द्यम्‌ ॥११५॥ 
मवन्निरूपितं कायं मपभ्यमयशस्करम्‌ । पापानुबन्धि दुःखाभ्यमयोग्यं सद्विगर्हितम्‌ ।।११६॥ 
अन्यदारहतिर्नाम पानकेष्वविपातकम्‌ । को हि नाम कुरे जातो जातुचिटिचन्तय दिति ॥११७॥ 
अस्त्यन्योऽपि सदुच्छत्यामुपायः किमनेन ते । मवदं विनाशे केतुना पूमकेतुना ॥११८॥ 

इस्याख्यत्‌ साय कोप.ख्यं तन्मारीचं वचो विधीः । नादादासन्नद्धव्युस्वाद्‌ द्रि इवौषधम्‌ ॥११९॥ 
गरहा तमद नेव्येतक्वावार्दच्चति सन्नत्रिणम्‌ । किमनेन ब्रथा मन्त्रिन्‌ नचनेनेष्टवातिना ॥१२०॥ 

वेति चेद बहि सीतापहरणोपायमायं म । एवं तनोच्यमानोऽसा तच चेदेष निश्चयः ॥१२१।। 

परीक्ष्य सत्या संफटया तश्यार्त्वय्यनुरक्त वाम्‌ । नानेया सा सुखेनेत्र जिग्धोपायन केनचित्‌ ।॥१२२॥। 
विरक्ता चेर्वया देव हडादाक्षिप्यत्रामिति । प्रस्याह तस्घ्माकण्य प्रशंसन्साधु स)ध्विति ॥ १२३ ॥ 
वदैव कातरः सूपणखामाहूय केनचित्‌ । भरकारेण त्वया सीता मयि रक्ता विधीयताम्‌ ॥ १२३४ ॥ 
इत्याह सादरं सापि तस्सं गीयं विहायसि । तदैव रंहसा गत्वा प्रापद्‌ वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ १२५ ॥ 
चित्रद्ुयाभिधोद्याने नन्दनाच्चातिषुन्द्रे । रामो रन्तुं तदा गत्वा वसन्त सीतया सह ।॥ १२६ ॥ 





ओर लक्ष्मण बडे अष््कारी हो गये हैँ । बे हमारा पद्‌ जोतना चाहते है इसलिए शीघ्र ही उनका 

उच्ड़द करना चाहिए । दुष्ट राम चन्द्रकी सीता नासकी स्त्री है । मेँ उन दोनों भादयो को मारनेके 
लिए उस सीताका हरण करेगा । तुम इसका उपाय सोचो । जब रावण यह्‌ कह्‌ चुका तब 
मारीच नामका मन्त्री विनयसे हाथ जोढ़ता हा बोला ॥११०-१६४। कि हं पृञ्य स्वामिन्‌ ! 
हिवकारी कामें प्रवृत्त कराना ओर अहितकारो कायेका निपेध करना मन्त्रीके यदी दो कायं 
है ।११५॥ आपने जिस कायेक्रा निरूपण किया दै वह अपथ्य है--जहितकारी है, अकीतिं 
करनेवाला दै, पापामुबन्धी है, दुःसाध्य है, अयोग्य है, सञ्जनोके द्वारा निन्दनीय है, परस्व्रीका 
अपहरण करना सव्र पापोमे बड़ा पाप है, उत्तम कलमे उत्पन्न हुञा रेखा कौन पुर्प होगा जो 
कमी इस अकायेका विचार करेगा । १ १६-११७॥ फिर उनका उच्छेद्‌ करनक लिए दूसरे उपाय 
मी विद्यमान है अतः आपका वेश्च नष्ट करनके क्िए धूमकेतुके समान इस कुकृत्यके करनेसे क्या 
लाभ है १ ।११८।} इस प्रकार मारीचने साथंक वचन कषे परन्तु जिस प्रकार निकट कालमें 
मरनेवाला मतुष्य ओषध म्रहण नदी करता उसी प्रकार निद्धि राबणने उसके बचन ग्रहण न्दी 
किये ॥११९॥ बह मारीचसे कहने तगा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते" यदी तुमने क्यों नहीं 
कहा ? हे मन्त्रिन्‌ ! इष्ट वस्तुका घात करनेवाठे इस विपरीत वचनसे क्या लाम हैः ? ।१२०॥ 
हे आयं ! यदि आप सीता-हरणक्रा कोई उपाय जानते ई सो मेरे लिए कि ए। इस प्रकार 
रावणकं वचन सुन मारीच कने लणा कि यदि आपका यदी निदचय है तो पटे दृतीके दवार 
इस बातका पता चला लीजिए कि उस सतीका आपे अयुग है यानीं? यदि उसका 
आपमे अनुराग है तौ वड स्तेदपूणे किसी सुखश्र उपायसे ही लायी जा सकती हैः ओर यदि 
आपे विरक्त है तोिरहे देव, हटपूवंक उसे ठे आना चाहिए । मारीचके वचन सुनकर 
रावण उसकी प्रशंसा करता हुञा 'टीकनटीक' एेसा कहने लगा ।॥९२१-१९२२) उसी समय उस 
कायरने शूपणखाको बुलाकर कहा कि तू किसी उपायसे सोताको सुश्चमे अनुर्त कर ॥१२४ 
इस प्रकार उखने बड़े आद्रसे कहा । अपेणखा भौ इस कार्यको प्रतिज्ञा कर उसी समय वेगसे 
आकाशम चल पडी ओौर बनारस जा पहची ॥ १२५ उस समय वसन्त चतु थी अतः 
रामचन्द्रजी नन्दन वनसे भी अधिक सुन्दर चित्रकूट नामक वनम रमण करनेके लिए सीताके 





१ मदीयपाप्युपायेन खऽ । २ दुष्टरारिष्ट-ख०। दृष्टारिष्ट-म० । ३ गृहीत एव ग०। ४ स्वस्या ° । 


अष्ष्टं पव २८७ 


मध्येवनं परिक्रम्य वीक्ष्य नानावनस्पतिम्‌ । सप्रषूनां सडासां वा खरागां ता घपल्कवाम्‌ ॥१२७१ 
रतां ससुःसुकस्तन्दी तन्वीमन्यामिव भरियाम्‌ । जारोष्मानो जानक्याको कितः च सकोपया ॥१२८॥ 
कुपितेयं बिना हनोः प्ररादेव्येवमवर्वीन्‌ । परय चन्द्रानने श्ज्ग छतायाः सुमे शनम्‌ ॥५१२९॥ 
तवास्य मामिवासक्तं तत्र तप॑यितुं स्यम्‌ । रागं विण्डीदुमाः ुष्पैरुद्गिरन्तीव नूतनः ॥ १६०॥ 

मम नच्राकिनोः परीय वध्वेभिश्चिन्रदोखरम्‌ । स्वह स्तन श्रिये मेऽमनकू ङुङ्‌ शिरोरहाच्‌ ॥१३१॥ 
एततपुष्यैः प्रवाङश्च भूषणानि प्रकडग्ये । तवापि स्वं वि मःस्यतेजंङ्गमेव कतापरा ॥१३२॥ 
इन्युक्छिभिरिमां मूशीभूतामालोक्य कामिनीम्‌ । पुनश्वैवम माविष्ट खष्टेश्व चनो तरपः ॥१३३॥ 

चवदवक्चं दर्पणे वीक्ष्य चष्ुषी ते नार्थे । त्वदास्यसतौरमेणेव वृक्ना ते नासिका चम्‌ ॥१६४॥ 
व्वच्छु्यगोयसव्लावैः कर्णौ पूणेरस तव । तव विम्बाधरस्वादास्वभ्जि हान्यरसस्पहा ॥१३५॥ 
परिरम्य करौ वृक्षौ तव उवत्कटिनस्तनौ ! मनोऽपीन्व्रियसंतृक्षा संनृक्ठं नितरा श्रिये ५१३६५ 
स्वस्यामेवं स्वयं तृषा सिद्धाङृतिरिवाधुना । कोपस्ते युक्त एवेति सीतां घ चतुरो तमिः ॥१६७॥ 
ततः प्रसन्नया सार्धं सुखं सर्वेन्दरियोद्ध वम्‌ ! संप्राप्य नूतनं भूपः कोपोऽपि सुखदः कचित्‌ ॥१३८॥ 
तन्नैव छक्ष्मणो ऽप्येवं स्वग्रियाभिः सहारमत्‌ । दृष्टौ वदा सुदा कामस्तेभ्योऽम्यथंमदः सुखम्‌ ॥ ९६९ 
एवं रामश्चिरं 'रन्त्वा कान्ते पर्य रवि" क्रः । सर्वान्‌ दहति मृडं स्थस्तीत्रः कस्यात्र शान्त ॥१४०॥ 


साथ गये हृए थे ।॥१२६॥ वहम वे बनके वीचभें धूम-घूभकर नाना वनस्पतिर्योको देख रहे थे | 
बह एक लता थी जो एूलोंस सदिव होनेके कारण एेसी जान पडती थी मानोर्हैस दीरही हो 
वथा पल्लवोंसे सहित श्ोनेके कारण एसी मालूम होती थी मानो अनुरागसे सहित ही हो । बह 
पतली थी गौर ठेसौ जान पडती थी मानो छश शरीरवाली को दूसरी खीदीहो। वे उसे 
वड़ो उत्मुकतासे देख रहे थे । उस लताको देखते हुए रामचन्द्रजीके प्रति सीतने इद्ध कोध- 
युक्त होकर देखा । उसे देखते दौ रामचन्द्रने कदा छि यह विना कारण दी कषित होरहीद्ै 
अनः इसे प्रसन्न करना चाहिए ! वे कने लगे कि हे चन्द्रमुखि ! देख, जिस प्रकार मँ तुम्हारे 
मुखपर आसक्त रहता हँ उसी भ्रकार इधर यह्‌ भ्रमर इस लताके एूलपर केसा जा सक्त 
रहा है ? उधर ये अशोक वृक्ष ख ग्रं सन्तुष्ट करनेके लिए नये-नये एूलोके द्वारा मानो अपना 
अनुराग ही भरकट कर रहे है ।१२५-१२०] हे भिये ! मेरे नेत्ररूपी ्रमरोको सन्तुष्ट करनेके लिए 
त्‌ इन एूलोके द्वारा चित्र-विचित्र सेहरा बँधकर अपने हाथसे मेरे इन केशोंको अरुजृत कर । 
सँ तेरे लिए भी इन पुष्पा मौर प्रवालसे भूषण बनाता हं । इन फूलों ओौर प्रवालोसे तु सच- 
मुच ही एक चलती-फिरती लता समान सुशोभित होगी ।१३१-१३२॥। इस प्रकार रामने 
यद्यपि कितने ही शब्द्‌ कषे तो मी सीता कोधवश्श चुप ही बैठी रही । यह देख मिष्ट तथा इष्ट 
वचन वो्नेवाछे राम फिर भी इस प्रकार कने लगे ॥१३३॥ हे प्रिये ! तेरे नेत्र दपेणमें तेरा 
सुख देखकर कृतकृत्य हो चुके दै गौर तेरी नाक तेरे ुखकी सुगन्धिसे हौ मानो अत्यन्त प 
हो गयी है ॥१३४॥ तेरे सुनने तथा गाने योग्य उत्तम शब्द्‌ सुनकर कान रससे लबालब भर 
गये ह! तेरे अधर.भिम्बका स्वाद्‌ छऊेकर ही तेरी जिह्वा अन्य पदार्थोके रससे निःस्पृह हो 
गयी है 11१३५ तेरे हाथ तेरे कटिन स्तनो का स्पशं कर सन्तुष्ट हो गये ह इसी प्रकार हे प्रिये ! 
तेरी समस्त इन्द्रिय सन्पष्ट हो जनेसे तेरा मन भी खूब सन्तुष्ट हो गया ह. । इस तरह 
तू इस समय अपने-आापमे तृप्र हो रदी है इसलिए तेरी आचरति टीक सिद्ध भगवाय्‌के समान 
जान पड़ती है फिरभी हे प्रिये ! तचे क्रोध करना क्या उचित हे । इस प्रकार चतुर शब्दके यारा 
रामने सीताका समश्चाया। तदनन्वर प्रसन्न इई सीताके साथ राजा रामचन्द्रने समस्त इन्दरियोसे 
इत्यन्न हुए अभूतपूवं सुखका अनुभव किया । सो टक ही हे क्योकि कदी करीं रोध भी सुख- 
दायी हो जातः हैः ॥१३६-१३८॥ वहीपर लक्ष्मण भी जसी तरदं अपनी स्तरियकि साथ रमण करते 
ये । उस समय कामदेव बड़े हषैसे उन सबके लिए इच्छानुसार सुख प्रदान करता था1१३९॥ 

इस प्रकार रामचन्द्र चिरकाल्ञ तक कोड़ा कर सोवासे कदने लगे कि हे प्रिये ! यह सूयं अपनी 


१ रत्वा घण 


रद उन्तरपुराणम्‌ 


ककष्मणा म विक्रान्तिविजितारातिसंनिंमाः । छायामास्मनि सख्छीनां प्रकुवंन्ति महीरुहः ॥१४१॥ 
ैराज्यपरिवारो वा सगरूपः सशावकः । क्राप्य कञ्वाश्रयस्तक्तो च्राम्पतीतस्वतोऽपि च ॥१४२॥ 

इति चेतोहरः सीतां मोदयन्‌ स तया सह । शची देभ्येव देवेशः स्वा वनविनोदनम्‌ ॥१४३॥ 

किचिन्‌ खिन्नामिवारुक्ष्य तां जराश्चयमासदत्‌ । तत्र सिच्चन्‌ प्रियां शीतैयंन्तरसुक्तपयःकणेः ॥ १ ४४॥ 
हईैषञ्चिमीङिताङोरनयनेन्दुरवरोज्ञ्वकरम्‌ । तहक्तरकूमरू पदयन्नसावसत्पं तदातुषत्‌ ॥१४५॥ 
ग्वक्षोदभ्नमसौ वारि प्राविशत्‌ सस्मितां प्रियाम्‌ । परिरम्मोत्सुकां वि द्वानिङ्ितक्ता हि नागराः ॥ १४६५ 
भ्रमराः कल्लकं सुक्स्वा कान्तास्यान्जेऽपतन्‌ समम्‌ 1 तैराङ्लीरवां इष्टवा खेदी हादी च मोऽमवत्‌॥ १४७॥ 
एवं जके चिरं रन्व्वा तच्रापूयं मनोरथम्‌ । सान्तःपुरो वने रम्यप्रदेशञे स्थितिमाघ्रजन्‌ ।१४८ 

तद्‌ सूप॑णखागत्य तयो्पतनूजयोः । वीश्चमाणातुरां कक्ष्मीमनुरक्ता सविस्मयम्‌ ॥।१४६॥ 
भरमूतप्रसवानस्रकम्राशोकमहीरहः । जधस्थां सुस्थितां सीतां हरिन्मणिक्चिरातरे ॥५०॥ 
वनरक्षरीमिव्रारोक्य भूष्यमाणां सखीजनेः । युक्तमेव खगेशस्य प्रेमास्यामिति वादिनी । १५१ 
बभूव स्थविरा ख्पपरावतनविद्यया 1 सौताविङाससंदशेमं मूतव्रीडयेव सा ॥१५२॥ 

तद्र पं "बणेयन्तीत्यं सकौलुकममन्वत । स्वजुद्धिकौशकादेतल्टृतं रूपं न वेधसा ॥ १५३॥ 

यादृच्छिकं न चेदन्यव्किमकारीति नेदशम्‌ । होषदेष्यो जराजीर्णा तां दष्टा दौवनोदडढताः ॥१५४॥ 





किरर्णोसे सबको जला रहा है सो ठीक दी है क्योंकि मस्तकपर स्थित हभ उग्र प्रकतिका धारक 
किसकी शान्तिके जिए होता है १ ॥१४०।। लक्ष्मणके आक्रमण आर पराक्रमसे पराजित हुष 
शच्रके समान ये वृक्ष अपनी छायाको अपने-भापभ लीन कर रहे है ।१४१॥ श्रु राजार्ओके 
परिवारके समान इन बच्चों सदिव हरिणोको कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा है इसलिएये 
सन्तम होकर इधर-उधर धूम रहे है ।।१४२॥ इस प्रकार चित्त हरण करनेवाे शब्दों से सीताको 
प्रसन्न करते हए रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ वन-कीडा करने लगे 
॥१४३॥ रामचन्द्र सीताको कष खेद-खिन्न देख सरोवरके पास पर्वे ओर सीताको यन्त्रसे 
छोड़ी हई जलकी ठण्डी दोसे सीं चने लगे ॥१४४॥ उस समय कुद-छछ बन्द हु चंचल नेत्र- 
रूपी नीलकमल से उज्ञ्वल सीताका मुख-कमल देखते हए रामचन्द्रजी बहुत छुद्ं सन्दुष्ट हुए 
ये ॥ १४५५ वे बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रजी आलिगन करनेमें उर्सुक तथा मन्द्‌ हास्य करती हुईं सीता" 
के समीप हाती तक पानीमें घुस गये थे सो ठीक ही हैः क्योकि चतुर मनुष्य इशारोंको अच्छी 
तरह समश्चते है १४६ चहँ बहुत-से भ्रमर कमल छोड़कर .एक साथ सीताके मुखकमलपर 
आ श्चपटे उनसे बह व्याङ्ल हो उठी । यह देख रामचन्द्रजी कल खिन्न हए तो कुह प्रसन्न भी 
हुए 1१४०। इस वरह जलमें चिरकाल तक क्रीड़ा कर ओर मनोरथ पूणे कर रामचन्द्रजी अपने 
अन्तशपुरके साथ बनके किसी रमणीय स्थानमें जा बैठे ॥१४८॥ उसी समय वहं शरुपेणखा 
आयी ओर दोनों राजछ्कमारोकी अपम शोमाको बड़े आश््रय॑के साथ देखती हई उनपर 
अनुरक्तं हो गयी ॥१४९॥ उस समय सीता बहूव भारी पएूलोंके भारसे श्युके इए किसी सुन्दर 
अशोक बृश्षके नीचे हरे मणिके शिज्ा-वलपर बेटी हई थी, आस-पास वैटी हई सखि्याँ उसकी 
शोभा बा रदी थीं जिससे बह वन-लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी, उसे देख शुपंणखा कहने 
लगी किं इसमें रावणका प्रेम होना ठीक ही ह ॥१५०-१५१। रूपपरावतेन विद्यासे बह बुदिया 
बन गयौ उससे एसी जान पड़ती थी मानो सीताका विलास देखनेसे उत्पन्न इई लञ्जाके कारण 
ही उसने अपना रूप परिवर्वित कर लिया हो ॥१५२॥ कति लोग उसे रूपका वर्णन करते 
थे, ओर कोतुक सदित एेखा मानते थे कि विधाताने इसका रूप अपनी बुद्धिकी ङदाङतासे 
नहीं बनाया हे अपितु अनायास ही बन गया है ! यदि एेसा न होता वो वह इसके समान 
दी दृखरा रूप क्यां नदीं बनाता { ॥ १५३ ॥ सोताको छोड़ अन्य रानियां यौवनसे उद्धत हो, 
चद्धावस्थाके कारण अत्यन्त जीणे-शीणे विखनेवाली उस दुदियाको देख हसी करती हई 


१ लब्ध्वा रु० । २ व्छाःप्रमाणम्‌ । ३ रत्वा क०, ध ० । ४ वर्णयतीत्य्थः छ० | 
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का त्वं दु छनरम्या वेत्यवो चन्हासपवंकम्‌ । उद्यानपारुङस्याहं मावानतरेत्रेकि सा पुनः ५१५४ 
तासां चित्तपरौक्षाथंमिमां वाचसुदाहरव्‌ । युव्मदपुण्यनागिन्यौ मान्याः सन्स्यन्ययोषि वः ॥ १५६४ 
यस्मादाम्यां इमाराभ्यां सह मोगपरायणाः । युष्माभिः `प्राकछृतं किं वा पुण्यं चन्मम कथ्यताम्‌ ॥ $५५.७॥ 
तस्करिप्यामि येनास्य राज्ञो भूत्वा महीपतेः । इमं विरक्छमन्यातु विधास्वामीति तद्वचः ॥ $५मा 
श्रत्वा ताश्चत्तमेतस्यासवरणं स्मरविह्वरम्‌ । पुरेव अरासत मित्यरू महसाऽहयच्‌ ॥ १५६॥ 

मा हान कसोरूप्यरूागुणयुजा मह 1 समप्रेम फकः किमन्यजन्मनः परम्‌ ॥१६०॥ 
वदतेति वदन्तीं तां पुनर्भो जन्मनः कम्‌ । तवेदरमेव चेदर्मद्वि्चुना विधिना वयम्‌ ॥ १६१॥ 
त्वामद्य योजयिष्यामः परियक्वि चारणम्‌ । महादेवी मवेस्यासां हासक्राणश्चरव्यताम्‌ ॥१६२॥ 
उपयान्तीमिमां वीक्ष्य कार्ण्याजनकास्मजा । क्िमित्याकाङ्क्षसि श््ीतवं त्वं हितानवबोधिनी ॥ १६६॥ 
खीतामनुमवन्तीभिरत्रामुभिरनीःरषतम्‌ । प्रं प्राप्यं च दुवुद्धे महापापं णु ॥१६६॥ 
अनिष्टङक्षणादन्यैरमाद्यत्वाच्छुचा गृहे 1 स्वे वासो शव्युपर्यन्तं कुरूरक्षणकारणात्‌ ॥ १६५॥ 
अपत्यजननाभावे प्रविषटोर्पन्नगेहयोः 1 शोशोयादनवन्ध्याव्वं निर्माग्यव्वादमौरवम्‌ ॥३६६॥ 

दु मरस्वेन कान्तानां परित्यागा^परा मवः 1 अर्षृडयस्वं रजोदोषात्‌ खण्डनास्करुहादिमि. ॥ १६७॥ 
दुःखदावाग्निसंतापो वन्यानामित्र भूर्हाम्‌ । चक्रवरतिसुचानां च परपादोपसेवना ॥१६८१ 


बोलीं कि बतला तो सही नू कौन है ! ओर करसं आयी है ! इसके उत्तरम वुदिया कहने 

लगी कि भँ इस वगीचाकी रक्षा करनेवाखेकी माता हं जौर यहीपर रहती हं ॥१५४-९५५॥। 
तदनन्तर उनके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए वह्‌ प्थिर कहने लगी कि ह माननीयो ! आप 
लोगोके सिवाय जो अन्य स्त्रियाँ है वे अपुण्यभागिनी है, जाप लोग ही पुण्यशालिनी है स्योकि 
इन कुमारोके साथ आप लोग भोग मोगनेमे सदा तत्पर रहती हैँ । अप लोगोने पूबंभवमें 
कोन-सा पुण्य कमे किया था, वह्‌ मुश्चसे किए । यै भो उसे करूंगी, जिससे इस राजाकी 
रानी ह्योकर इसे अन्य रानि्योसे विरक्त कर दूँगी । इस भ्रकार उसके व चन सुन सव रानिर्याँ 
यह्‌ कती इई हसने लगीं कि इसका शरीर ही बुदापासे भ्रस्त हमा है चिन्त तो जवान है गौर 
कामसे विह्वल है ॥१५६-१५६।। इसके उत्तरम बुदिया बोली किं आप लग छल, उत्तम खूप 
तथा कला आदि गुर्णो से युक्त है अवः आपको हसी करना उचित नहीं है । आप॒ सबको एक 
समान प्रेम रूपी फलकी प्राप्ति हई देः इससे बदुकर जन्मका दुसरा फल क्या हो सकता है ? 
आप लोग ही कहं । इस प्रकार कहती हई बुदियासे बे पिर कदने लगीं कि यदि तेरे जल्मका 
यदी फलत है तो हम तुञ्े अपने-अपने पतिके साथ विधिपुक मिला दंगी। तू विना 
किसी चिचारके इनकी पद्रानी हो जाना। इस प्रकार उन स्त्रियोकी ईहसीरूपी बाणोका 
निशाना बनती हई बुदियाको देख सीता दयासे कहने लमी क्रि तू स्त्रीपना क्यो 
चाहती है १ जन पडता है तू अपना हित भी नहीं समद्यती ॥१६०-१६३।] स्रीपनेका 
अनुभव करती हृ ये सव रानिया इस लोकमे अनिष्ट फल पराप्त कर रही हँ । हे दुवद्ध ! यड 
स्ीपयौय महापापका प्ल है । सुनो, यदि कन्याके लक्षण अच्छे नही हए तो उसे कोह भी पुरुष 
महण नीं करता इसलिए शोकछसे अपने घर ही रहना पडता है । इसके सिवाय कल्याको मरण 
पर्यन्त कुलकी रक्षा करनी पडतो है | १६४-१६९ यदि किसीके पुत्र नदीं हमा तो जिस घरमे 
भरविष्ट हई ओौर जिस घरमे उत्पन्न हृई--उन दानो दी घरोमिं शोक छाया रहता हे । 
यदिः भाग्यहोन दयेनेसे कोई बन्ध्या हृदं तो उसका गोरव नहीं रहता ॥१६६॥ यदि कोड खी 
दुर्मगा अथवा कुरूपा हई तो पति उसे छोड़ देता है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता 
है । रजोदोपसे बह अस्परश्य हो जाती है--उसे कोई दूता भी नदीं ह । यदि कलहं 
आदिक कारण पति उसे छोड देता हैः तो वनम उत्पन्न हए ब्रुकषोके समान उसे दुःखरूी 
दावानलमरे सदा जलना पडता है। आौरकी बात जने दो चक्रवर्ती पुत्रीको मी 


१ प्राकृतं ० । २ महायुः म० । ३ समप्रेमहलिगप्राप्तेः @° । ४ त्वमद्य ० । 
३७ 
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मानमङ्ः सपन्नीषु दष्टोत्कर्षेण केनचित्‌ । स्व माच वक्त्रवाद्ायमनोभिः टिरात्मता ॥ १६३॥ 
गरममृविमसु्पन्नरो गादिपरिपीडनम्‌ । शोचनं सीस सुस्पत्तावपत्यमरणा सुम्‌ ॥१७०॥ 

रदस्य ा्यबाह्यन्वं सवं कर्येप्वतन्त्रता । वि चधान्वे महादुःखपात्नस्वं दुष्टचेष्टया ।\६७१।। 
दानशीखोपवासादिपरखोकहितक्रिया- । विधानेष्वप्रधानव्वं संतानाथनिवापनम्‌ ॥ १७२॥। 

करना सोऽगतिसंन्ेरित्यादयन्यच्च दुषितम्‌ । साधारणमिद्‌ं सवद्मीणां कर्मात्तवामवत्‌ ॥१७३॥ 
तस्मिन्सुखामिरूषिस्वं वयस्यरिमिन्‌ गतन्रपे । न चिन्तयसि ते माविहितं मति.वेपययात्‌ ॥ १७४॥ 
खसे सतीत्वमेत्ैकं शछाध्यं तत्पतिमास्मनः । विरूपं व्याधितं निःस्वं दुःस्वमावमवतेकम्‌ ॥१७५॥ 
त्यक्त्वान्यं चेदृशं वास्तां चक्रिणं वाभिराषिणम्‌ । पर्यन्वः कुषटचाण्डाङसदशं नामिरापुकाः ॥१७६॥ 
तसप्याक्रम्य "मेगेच्छं सद्यो दष्टिविषोपमाः । नयन्ति मस्मसाद्धावं यद्चङ।त्‌ कुरुयोषितः ॥१७७॥ 
द्याह तद्वचः श्चत्वा मन्दरोऽदरिश्च चाद्यते । शक्यं चारयितुं नास्याधि्तमित्याङुराङ्करा ॥१५८॥ 
गषटकायं भवद्वाक्यशधरुतेरविरुद्स्य दुःखिता । यामि देभ्वहमिस्येठच्चरणाववनम्य सा ॥ १७९॥ 


£ [ 1 & $ भ 
गत्वानिष्ठितकायत्वाद्धिषण्णा राण प्रतत 1 अशक्यारम्नवृत्तौनां छदादन्यत्कुनः फकम्‌ ॥१८०। 
दष्ठा तं स्वोचितं देव सीता शोख्वती न सा । वञ्चयप्टिरिवान्येन भेत्तुं केनापि क्क्यते ॥१८१। 


इति स्वगतब्त्तान्तसमुक्न्वा तेऽभिमतं मया । नोक्त शीख्वती कोपबहि मीस्यति साव्रवीत्‌ ।1१८२॥ 


दूसरेके चरणोकी सेवा करनी पड़ती है ॥१६५-१६८॥ जर सपरिनयोमे यदि किसीकी उत्कृष्टता 

हुई तो सदा मानभंगका दुःख उठाना पड़ता है । खभाव, युख, वचन, काय, ओर मनकी अपेक्षा 
९नमे सदा कुटिल्लता बनी रहती है ।१६९॥। गभेधारण तथा प्रसूतिके समय उत्पन्न होनेवाे 
अनेक रोगादिकी पीड़ा भोगनी पडती है । यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती दहै तो योक छा 
जाता है, किसीकी सन्तान मर जाती है वो उसका दुःख भोगना पड़ता है ।1 १५० विचार 
करने योग्य खास कार्यों उन्हं बाहर रखा जाता है, समस्व कार्योमिं रन्हं परतन्त्र रहना पडता 
है, दुर्भम्यवश यदि कोई विधवा हो गयी तो उसे महान्‌ दु खेका पात्र होना पड़ता है 
दान, शील, उपवास आदि परलोकका हित करनवाङे कार्योके करनेमे उसकी कोई प्रधानता नहीं 
रहती । यदि स्त्रीके सन्तान नहीं हुई तो कुलका नाश हयो जावा है ओर मुक्ति तो उसे होतीदही 
नदीं है । इनके सिवाय ओौर भी अनेक दोष ह जो कि सब स्व्रियोमें साधारण रूपसे पाये जाते 
हैः प्ठिर क्यो तुञ्चे इस निन्य खीपययमें रुखकी इच्छा हो रही दै । हे निलेजे ! तू इस अवस्था- 
मे भी अपने भावी हितका विचार नदं कर रही है इससे जान पड़ता दै कि तेरो वुद्धि विपरीव 
हो गयी है 11९७१-१७४॥ खी पयोौयमें एक खतीपना ही प्रशंसनीय हैः जौर वह सतीपना यदी है 
किं अपने प्रतिको चाहे वह कुरूप हो, बीमार हो, दरिद्र हो, दु स्वभाववाला हो, अथवा बुरा 
बरताव करनेवाला हो, छोडकर एेसे दी किसी दूसरेकी वात जाने दो, चक्रवर्तीं मी यदि इच्छा 
करता हो तो उसे भी कोदी अथवा चाण्डालक सगान नहीं चाना । यदि कोई एेसा पुरुष 
जवरदस्तौ आक्रमण कर भोगकी इच्छा रखता है तो उसे छलवती सिया दृटिविष सपैके समान 
अपने सतीत्वके वलसे शीच ही भस्म कर देती है ।।१७५-१७७] इस प्रकार सीताके वचन सुनकर 
ञपेणखा मनम विचार करने लगी कि कदाचित्‌ मन्दरगिरि-सुमेरु पवंत तो दिलाया जा सकता 
है पर इसका चित्त नदीं हिलाया जा सक्ता । पेखा विचार कर वह्‌ बहुत ही व्याकुल हुई 
।[१८८।। ओर कहने र्गो भि हे देवि | आपके वचन सुननेसे मै घरका काये भूलकर दुःखी हु, 
अव जाती हू एसा ककर तथा उसके चरर्णोको नमस्कार कर वह चली गयी ॥१७९॥ काय पूरा 
न होनेसे वह रावणके पास खेद-खिन्न होकर पर्ची सोटोक ही है क्योकिं अशक्य कार्यको 
प्रारम्भ करनेव ठे मलुष्योंको क्टेशकं सिवाय ओर क्या फल हो सकता ह † ॥१८०॥ शुपेणखाने 
पटे तो यथायोग्य विधिसे उस राणक दशंन किये गौर तदनन्तर निवेदन किया किं हे देव ! 
सीता शीलवती है, बह वश्रयष्टिके समान किसी अन्य स्त्रीक द्वारा भेदन नही की जा सकती 
१८९] इस तरह अपना वृत्तान्त कहकर उसने यह कहा छि मैने सीलवतीकी कोधाग्निके भयसे 


१ मरणेऽपुखं कऽ 1 २ भोनेच्छं ग ० । भोभोत्यं छ० । 
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श्रस्वा तद्भवनं सवंमसत्यमवघारयन्‌ | ्रङटाङ्तक्नोपा ग्निरिङ्गिनाकारब्त्तिभिः ॥१८३॥। 

सुग्धे फणीन्द निश्वासमोगारोपत्रिङोकनात्‌ । मीत्वा तद्ग्रहणं को वा चिषवादी चिसुद्वि ११८९॥ 
बाद्यस्यैयवचः शरुत्वा मीत्वा तस्यास्तवमागता 1 गजकणंचक्ता खीणां चित्तृत्तिनं वेस्मि किम्‌ ।१८५॥ 
नास्याध्चित्तं व्वयाभेदि न जाने केन हेतुना 1 उपायङ्कशराभासीस्यमौ वामभ्यतजंयत्‌ \\१८६॥ 
मगेपभोगद्वारेण रञज्जयेयं मनो यदि । त्र यद्रस्तु नान्यत्र तरस्वप्नेऽप्युपरूम्यते ॥१८७।। 

अप्र शोर्यादिमी रामलदशो न क्चि्पुमान्‌ । वौणादिभिशेव्ता स्वंकङायुणविश्चारदा ॥१८८॥। 
सुग्रहं तरूहस्तेन मूमिष्टर्मानुमण्डकम्‌ 1 पाताङादपि शेषाहिः सुहरो डिम्मङेन च ॥१८९॥ 
समुत्तानयितु शन्ता सपतञुदरा वसुधरा ! भेत शीरुवतं चित्त न शक्यं मन्मथेन च ।*१९०॥ 
ईस्याख्यस्साप्यदः पापादचकण्यं स राणः । निमे. केतनेदुरा्पदग्रतां जनयद्धशम्‌ ॥१९१।। 
हंखावकोति संदेहं नचनिर्मोकष्ासिमिः । दिशो मुखरयद्धेमघण्टाचटुकनिःस्वरनः ॥१९२॥ 
कुवद्‌चनेघं नार्छेषं वि दिकुटैरिव बन्धुभिः । ययौ पुष्पकमारुह्य गगने सह मन्त्रिणा ।१९३॥ 
'६वजदण्डाग्रनिर्िन्चवारिदच्युतवारुबैः । मन्दगन्धवहानीतै्विनीताध्वपरिश्रमः ॥१६१॥ 

सी रोष्घुकस्तथा गच्छन्‌ दददे पुष्पकसिरतः । शरद्बरलाईकान्तःस्थो वासौ नीक्वढाहकः ॥१६५] 
संपाप्य चित्रकूटाख्यं ` प्रधानं नन्दनं वनम्‌ । प्रविष्ट इव साहायाश्चिन्तं तु्टिमगादकम्‌ ।१९६॥ 





तुम्हारा अभिमत उसके सामने नहीं कहा ॥१८२॥ शूुपणखाके वचन सुन रावणने वह सव 
सम्या ओर अपनी चेष्टा तथा सुखाकृति आदिसे कऋोधाग्निको प्रकट करता हुभा वहं कहने 
लगा किह सुग्बे ! णेसा कोन विपवादी-गारडिक है जो सपेका नि-शास तथा फणाका 
विस्वार देख उसके भयसे उसे पकड्ना द्ोड़ देता है ॥१८३-१८४॥ उसकी बाह्य धीरताके वचन 
स॒नकर ही तू उससे डर गयी ओर यद्यं वापस चली आयी । शिर्योकी चित्तवृत्ति हाथीके कानके 
समान चंचल होती है यह क्या तु नदीं जानती ? ॥१८५॥ मैं नदीं जानता कि तूने इसका चिन्त 
क्यों नीं मेदन किया ! तू उपायमें कशल नहीं है किन्तु कशल जैसी जान पडती है । एेसा कट 
रावणने शूर्पणखाको खूब गट दिखायी ॥१८६॥। इसके उ्तरमे शुपेणखा कहने लगी कि यदि 
म मोगो पमोगकी वस्तुक दारा उसका मन अनुरक्त करती तो जो बस्तु वर्या रामचन्द्रके 
पास है वे अन्यत्र स्वप्ने भी नदीं मिलती है ।।१८७॥ यदि शूरवीरता आदिक दार उसे 
अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान शूरवीर पुरुष कीं नदीं है । यदि वीणा आदिके द्वारा 
उसे वश करना चाहती तो बह स्वयं समस्त कला ओौर गुणौमे विशारद दै । भूमिपर खड़े हृष 
लोगोके द्वारा अपनी हथेलीसे सूय॑मण्डलका पकड़ा जाना सरल है, एक बालक भी पाचाल- 
लोकसे शेषनागका हरण कर सकता हः ॥१८८-१८९॥ ओर समुद्र सदिव प्रथिवी इटायी जा 
सकती है परन्तु शीलवती स्रीका चित्त कामसे भेदन नदीं किया जा सकता । शयुपंणखाके वचन 
सनकर रावण पापकमेके उद्यसे पुष्पक विमानपर सवार हो मन्त्री साथ आकाशमागेसे 
चल पड़ा । पुष्पक विमानपर सपकी नयी कोंवलीकी हसी करनेवाली निमेज्ञ पताका एहरा 
रदी थीं उनसे बह लोगोंको “यह हंसोकी पंक्ति है" एेसा सन्देह उत्पन्न कर रहा था । सुवणेकी 
बनी छोटो-कछोरी चण्टियोके चंचल शब्दो से बह पुष्पक विमान दिशा्ओोको युखरितत कर रहा 
था ओौर मेधोके साथ ेसा गाद आक्लिगन कर रहा था मानो च्छु हुए बन्धकं साथ ही 
आलिगन कर रहा हयो ।॥१६०-१६३॥ उस पुष्पक विमानपर जो ४वजा-द्ण्ड लगा हुजा था उसके 
अप्रभागसे मेव खण्डित दहो जाते थे, उन खण्डित मेर्घोसे पानीकी छोटी-खोदी बद श्चड्ने लगती थीं, 
मन्द्‌-मन्द्‌ चायु उन्दः उडाकर ठे आती थौ जिससे राचणका मागंसम्बन्धी सब परिश्रम दूर होवा 
ज्ञाता था ॥१६५॥ सीताम इत्सुक हो पुष्पक विमानमें बैठकर जाता हुया रावण एेखा दिखाई देवा 
था मानो शरद्‌ ऋमुके मेधो के बीचमें स्थित नीलमेघ दी हो ।।१६१५। जब बह चित्रकूट नामक 
आनन्वदायी प्रधान बने प्रवि हमा तब ठेसा सन्तुष्ट इभ! मानो सीचाके मनसे ह वेड पा चुका 


१ घ्वजचण्टाप्र -म० | २ चिव्रकूटाद्परनन्दनं नस्दनस्वनम्‌ ० । 





९२ उन्तर पुराणम्‌ 


तदाक्तयाय मारीचः पराभ्यमणिनिर्मितः । भूभवा हर्ण्पोतोऽसौ सीतायाः स्वमदर्शयत्‌ ॥१९७॥। 

तं मनीहारिणं ष्टा पञ्च नाथातिकोतुकम्‌ 1 हरिणश्चित्रवरणाऽयं रज्जयत्यज्ला मनः ॥ १२८॥ 

इति सीतावचः भ्रुवा विनेतुं तच्छुतूहल म्‌ । तदानिनीषया गत्वा रामो वामे दिधा चिघीः॥१९९॥ 
अवा मङ्गेन वा पदयन्‌ कुर्वन्‌ दूरं पुनः ष्डतिम्‌ । व्गन्‌ धावन्‌ क्षणं खादन्‌ विभयो वा तृणाह्कुरम्‌॥ २० ०॥ 
हस्तथ्रद्यमिवात्मानं कृत्वोडडीयागिदूरगः । बृथा कषति मां मायाद्टगो वैषोऽतिदुहः ॥२०१॥ 
वदद्धित्यन्वगाद्सोऽपि शटगोऽगादगनाङ्गणम्‌ । कुनः छस्यपरामशः खी वशोकतचेतसाम्‌ ।॥२०२॥ 
खोकमानो नमो रामस्तनुतामतिरूपयन्‌ । तस्थौ तथैव विभ्नान्तो घटान्तरगताहिवत्‌ ॥२०३॥ 
"अयातो रामरूपेण परिवर्तो दश्ाननः 1 सीत।मित्वा पुरो श्वा अहितो हरिणो मया ॥२०४॥ 
वारणीदिक्‌ प्रिये पर्य बिम्बमेषां्ुमाङ्नः । सिन्दूरतिखकं न्थस्तं बिभ्रतीव चिराजने ॥२०५॥ 
आरोह शिविक्छा तस्मादा सुन्दरि बन्धुरम्‌ । ` पुरीगमनकारोऽयं वतते सुखरा्रये ॥२०६॥ 

हव्य बादत्तदराक्षण्य सा माया्चिविकाति । विमानं पुष्पकं मोहादाररोह धराुता ॥२०३॥ 

रामं वा तुरगाषूढमाव्मानं स्म श्दशशंयन्‌ । सहीगतमिव आन्ति जनयन्‌ दुहित॒महेः ॥२०८॥ 

तां युजङ्खोमिवानेषीदुपायेन स्व ्ृत्यवे । पतित्रताप्रगां पापौ मायाशयुदंज्ञाननः ॥२०९॥ 
कमाह्ङ्काम वाप्यैनामवतायं ब नान्तरे । सयो मायां निराङ्ृन्य ज्ञापितानयनक्रमम्‌ ॥२५०॥ 





हो ॥१९६॥ तदनन्तर रावणकी आज्ञासे मारौचने श्रेष्ठ मणियोंसे निर्भित्त हरिणके बच्चेका रूप 
बनाकर अपने-भापको सीताके सामने प्रकट किया ॥१९. उस मनोहारी हरिणको देखकर 
सीता रामचन्द्रजीसे कहने लगी किं हे नाथ ! यह्‌ बहुत भारी कौतुक देखिए, यह्‌ अनेक वर्णो 
वाला हरिण हमारे मनको अनुरंजित कर रहा हैः ॥१९८}। इस प्रकार भाग्यके प्रविक्रूल होनेपर 
बुद्धिरदित रामचन्द्र सीताके वचन सुन उसका कुतूहल दर करनेके लिए उस हरिणको लानेको 
इच्छसे चल पड़े ।१६६॥ बह हरिण कभी तो गरदन मोड़कर पीेकी ओर देखता था, कभी 
दूर तक लम्बी छलांग भरता था, कमी धीरे-धीरे चलता था, कमी दौडता था, जोर कभी 
निभय हो घासके अंकुर खाने लगता था 11२००] कभी अपने-आपको इतने पास ठे आता था 
कि हाथसे पकड़ लिया जावे ओौर कभी उछलकर बहुत दूर चलता जाता था । उसकी एेसी चटा 
देख रामचन्द्रजी कहने लगे कि यह कोई मायामय मृग है सुञश्चे व्यथेही खींच रहा ओर 
कठिनाईसे पकड़नेके योग्य है । एेसा कहते हए रामचन्द्रजी उसके पीरे-पीछे चङे गये परन्तु 
कुं समय चाद्‌ ही बह उछलकर आकाशांगणमें चला गया सो ठीक दही हैः क्योकि जिनका 
चित्त ख्ीके वश है न्दं करने योग्य कायेका विचार कँ होता ह १ ।।२०१-२०२॥ जिस 
प्रकार घडेके मीतर रखा हज सप दुःखी होता है उसी प्रकार रामचन्द्रजी आकाशकी भोर 
देखते तथा अपनी दौनदाका बणैन करते हए वर्हीपर आश्चयं से चकित होकर ठहर गये ।।२०२॥ 

अथानलन्वर रावण रामचन्द्रजीका रूप रखकर सीताके पास आया ओर कहने लगा कि 
येने उस हरिणको पकड़कर आगे भेज्ञ दिया है २०४ ह प्रिये ! अब सन्ध्याकाल हो चला 
है । देखो, यह पश्चिम दिशा सू्ये-बिम्बको धारण करती हुई ेसी सुशोभित हो रदी है मानो 
सिन्दूरका तिलक ही लगाये हो ॥२०५॥ इस्ति हे सुन्दरि ! अच सीन दी सुन्दर पालकीपर 
सवार होगो, सुख-पूवेक रात्रि बितानेके लिए यह नगरीमे वापस जानेका समय हैः ॥२०६॥ 
राबणने रेसा कहा तथा पुष्पक विमानको मायासे पालकीके आकारका बना दिया । सीता 
्रान्विबश उसपर आरूढ हयो गयी ॥२०७॥ सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हए रावणने अपने- 
यापको ेसा परिखाया मानो धोदेपर सवार प्रथिवीपर रामचन्द्रजी ही चल रहे हों 
१२रज्यो इस प्रकार सायाचारसे निपुण पापी रावण उपाय-दारा पतित्रता्ओमे अभ. 
गाभिनी-श्रे्ठ सीताको सर्पिणीके समान अपनी मत्यके लिए ठे गया ॥२८९॥ कम 
ऋसे ठका पर्हुचकेर उसने सीताको एक वनके बीच उतारा ओर शीघ्र दही माया 


१ अथेतो क ०; गऽ, धऽ । २ पुरोगमन छ० 1 ३ क्रमात्‌ घ० । क्रमः ०, ख, मऽ। 





अष्टषषठं पं २६३ 
हन्द्रनीरुच्छिं देहं गूढार्थं शिभ्यसंततेः 1 आचार्यो वा स तस्याः स्वं सुचिरास्समदकषयत्‌ ॥२११॥ 
भयेन कञ्जया रामविरहोत्थद्युचा च सा । अगाद्राजसुवा मूृच्छमतिडच्छुप्रतिक्रियाम्‌ 1२१२ 
सद्यः शौरूवतीस्परशाद्िद्या गगनगामिनी । विनश्यतीति मीस्वाऽसा जानकीं स्वयमस्पशन्‌ ।२१३॥ 
विद्याधरी; समाहूय शोताम्बुपवनादिभिः । मृच्छमस्या निराङ्युरिति दश्चा न्ययोजयत्‌ ।> १७।। 
उपायेस्तामिख्द्धूतमूच्छऽवोचद्धरासुता । यूयं काः कः प्रदेशोऽयमिति श्ञद्धाङकाश्षया ।।२१५। 
विद्याधर्यो वयं ल्भा पुरमतन्मनोहरम्‌ । बनं रावणराजस्य त्रिखण्डाधिपतेरिदम्‌ ॥२१३॥। 
स्वादृश्ी वनिता रोके न काचिस्पुण्यमाभिनो । महेन्द्रमिव पौरोमी सुमद्रेवादिमू पतिम्‌ ।२२७॥ 
श्रीमती वज्चजङ्घं वा त्वमेनं छर्‌ ते पतिम्‌ । स्वामिनौ मव सोमाग्याद्ाबणस्य महान्यः ।२१८॥ 


जानकी तामिरित्युक्ता सुदूना दीनमानसा । किं पोरोम्यादयः शीरूमङ्गेन ताः पतीन्‌ सवयम्‌ ॥२१९॥ 
्राणेभ्योऽप्यधिकान्‌ का वा विक्रीणन्ति णान्‌ शिया । त्रिखण्डस्याधिपोऽस्त्वस्तु षटखण्डस्याछिरुस्य वा 
ठन यदि श्षीरस्य खण्डनं मण्डनस्य मे! प्राणाः सतां न हि प्राणाः गुणाः श्राणाः प्रियास्ठत. ।.२१॥ 
तद्च्ययाप्पारुयाम्येवान्‌ गुणघ्राणान्न जीविकाम्‌ । म तिविनश्वरौ च्रातु विनाशमविनश्वरम्‌ ॥३२२॥ 
विनश्यवि न मे शीट कुरगेखानुकारि तत्‌ । इति भस्युत्तरं द्वा गृहीत्वा सा घतं तद्‌। ॥२२३॥। 
वदिष्यामि न मोक्ष्ये च यावन्न श्रुयते मयां । रामस्य कषेमवारतेति मनसारोच्य सुता ॥२२४॥ 
अवबोधितबेधव्यविरद्धस्वद्पमूधणा । यथार्थ चिन्तयन्त्यास्त संततं क्खतेः स्थितिम्‌ ॥२२५॥ 


दुरकर उसके लानेका क्रम सूचित किया । जिस प्रकार कोई आचाय अपनी शिष्य-परम्पराके 
लिए किसी गूढ अथेको बहुत देर बाद्‌ प्रकट करता है उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिके 
समान कान्तिवाला अपना शरीर बहत देर बाद सीताको दिखलाया ।२१०-२११। उसे देखते 
ही राजपुत्री सीता, भयसे, लञ्जञासे, ओर रामचन्द्रके विरहसे उत्पन्न शोकसे तीत्र दुःखका 
मरतिकार करनेवाली मूच्छौको प्राप्र हो गयी ॥२१२॥ शीलवती पतिव्रता ल्ञीके स्पशंसे मेरी 
आकाशगामिनी विद्या शीदही न्ट हो जवेगी इस भयसे उसने सीत्ताका स्वयं स्पशं नहीं 
किया (२९३॥ किन्तु चतुर बिद्याधरियोको बुलाकरर यह्‌ आदेश दिया कि तुमलोग शीतल जल 
तथा हवा आदिमे इसकी मूच्छ दूर करो ॥२१४।] जब उन विद्याधरियांके अनेक उपायोसे 
सीताकी मूच्छी दूर हुई तब शंकासे व्याङ्लहृदय होती हई बह उनसे पूद्ने लगी कि आप लोग 
कौन है ! ओर यह्‌ प्रदेश कौन ह ! ।२१५।। इसके उत्तरम विथाधरिर्यौँ कने लगीं किं हमं 
लोग विद्याधरि्या है, यह मनोहर लंकापुरी दै, यह तीन खण्डके सामी राजा रावणका वन ह । 
इस संसारम आपके समान कोई दृसरो खी पुण्यशालिनी नदीं डे क्यो कि जिस प्रकार इन्द्राणी- 
ने इन्द्रको, सुभद्राने भरत चक्रवर्तीको ओर श्रीमतीने बज्जंघको अपना पति बनाया था; उसी 
प्रकार जाप भी इस रावणको अपना पति बना रही है । आप सोभाग्यसे महालक््मीके धारक 
रावणकी स्वामिनी होभो।२१६-२१८) इस प्रकार विच्याधरियोके कहनेपर सीता बहुव ही दुःखी हृ 
उसका मन दीन हो गया । वह कने लगी कि या इन्द्राणी आदिं सिया अपना ज्ञील भंग कर 
इन्द्र आदि पतियोको प्राप हई थीं १।।२९९॥ एसी कौन-सी सिया है जो प्ार्णोसि भी अधिक अपने 
गुणो शो लक्ष्मीके बदछे बे देती हो । रावण तीन खण्डका स्वामी हो, चाहे छह खण्डका सवामी 
हो गौर चाः समस्त लोकका खामी हो ॥२२०॥ यदि बह मेरे आमूषण स्वरूप सीलका खण्डन 
करनेवाला है तो मुञ्चे उससे कथा प्रयोजन है १ सञ्जनोको प्राण प्यारे नदीं, किन्तु गुण प्राणो 
से भी अधिक भिय होते है ॥२२१॥ ओँ प्राण देकर अपने इन गुणरूपी भरार्णोकी रक्षा करूगी 
जीवनक्री नहीं । यह नरबर शरीर भले दी नष हो जावे परन्तु ङलाचर्लोका अनुकरणं करनेबाल्ा 
मेरा शील कभी नष्ट नदीं हयो सकताः । इस प्रकार प्रत्युच्तर देकर उत्तम सीज्ञ त्तका धारण 
करनेवाली सीताने मनसे विचार किया मौर यह नियम ठे लिया कि जबतक रास चन्द्रजीको 
कुरालताका समाचार नदी सुन लूंगी वथवक न बोद्यूगी जोर न मोजन ही करूंगी ॥ २२२- 
२२९। वैवन्यपना भरकट न हो इस विचारसे जिसने जपने सरीरपर थोड़-से ही आभूषण रख 
छोडे ये बाकी सब दूर कर दिये थे एेसी सीता बँ संसारक दृशाका विचार करती हुई रहने 


२९.४ इन्तरयुराणम्‌ 


प्राहुरासेस्तदोत्वाता लङ्कायां ककरा इव । तदृध्वंसिक्ाकराजस्य समन्ताद्धय दायिनः ॥२२६॥ 
उस्पन्रमायुधागारे चक्रं वा कारूचक्रवत्‌ । यज्तशाकाप्रबद्धस्य वस्तकस्यैव शाडवरम्‌ ।२२७॥ 
तदुत्पत्तिफएल स्यास्या नववबोदश्चुः खगेशिनः । उवरूदारं महा चक्र महातोषमजीजनन्‌ ॥२२८॥ 

रामो नाम बरूो मावी छक्षमणोऽप्यनुजातवान्‌ । तस्य रूढप्रतापौ तौ द्राष्यभिसुखोदयो ॥२२९॥ 
सीता श्ीकवती नेयं जीवन्ती ते मविष्यति । अमिभूतिः सशीरानामत्रैव फङूदायिनी ॥२३०॥ 
उत्पातादच पुरेऽभूवन्‌ बहवोऽड्मसुचकाः । कोकट्यादितं वाढमयश्चदइच युगावधि ॥२३१॥ 
मुच्यनां संक््वियं यावन्न चेदं रूडिश्च्छति 1 इति युक्तिमतीं बाणीसुक्तो मन्त्यादिभिस्तदा ॥२३२॥ 
प्रत्यभाषत रङ्धेशो यूयं युक्तिविरोधि किम्‌ । अस्खस्या वदतैवं च भभ्यक्षे का विचारणा ॥२६३॥ 
चक्ररत्नं सयुत्पन्नं सी तापहरणेन मे । षटखण्डार्धाधिपस्यं च तेन चिन्त्यं करस्थितम्‌ ॥ ९३७॥ 

स्वयं गृहागतं रृक्ष्मी हन्यास्पाद्ेन को विधीः । ईति तद्धाचितं श्रुत्वा व्यरमनू हि तवादिनः ॥३३५॥ 
इत. परिजनो रामं मायामणिष्गाजु गम्‌ । विपिने नष्टदिरमागं सूर्येऽस्ताचरमेयुषि ॥२३६॥ 
भश््ान्विष्य सीतां च वैमनस्यमग। त्राम्‌ । सद्य स्तनोविंयोगोऽपि स्वामिनः केन सह्यते ॥२३०॥ 
सानाबुद्‌य मायाति मस्य लोकुकचक्चुषि । ध्वान्ते भियेव नियति दरन्तीष्वञ्जरारिषु ॥ २३.८॥ 
घटामटति कोकारां युग्मे युग्मद्धिषा सुदा । अथः शब्देन वा योगं साधुना जानकीमियः ॥२३०॥ 
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लगी ॥२२५॥ उसी समय लंका उसे नष्ट करनेवाठे यमराजके किंकरोके समान भय उत्पन्न 
करनेवाले अनेक उत्पात सव ओर होने लगे ।।२२६॥ जिख प्रकार यज्ञशालां घे हए बकराक 
समीप हरी घास उत्पन्न हो उसी प्रकार रावणको आयुधरालामे कालचक्रके समान चक्ररत्न 
प्रकट हुआ । विद्याधर्रोका राजा रावण उसके उत्पन्न होनेका फल नदीं जानता था-उसे यह्‌ 
नहीं मादूम था कि इससे हमारा दी घात होगा अतः जिसके अरोंका समूह देदीप्यमान हयो 
रहा है एेसे उस महाचक्रे उसे बहुत भारौ सन्तोष उत्पन्न किया ।२२५-२२८॥ 

तदनन्तर मन्व्रि्योने उसे समन्चाया किं रामचन्द्र होनहार बलभद्र है, ओर उनका छोरा 
भाई लक्ष्मण नारायण होनेवाला है । इस समय उन दोनोका प्रताप बह रहा है ओर दोनों 
ही महान्‌ अभ्युदयके सन्मुख हँ। सीता शीलवती शी है, यह जीते जी त॒म्हारी नदीं होगी । 
रीलवान्‌ पुरूषका तिरस्कार इसी लोकमे फल दे देता है । इसके सिवाय नगरमे अशुमकी 
सुचना देनेवाले बहूव भारी उत्पात भी हयो रहे है इसलिए दोनों लोकोमे अदित करने एवं 
युगान्त तक अपयज्च बडानेबाठे इस कुकायेको उसके पहछे दी शीघ छोड़ दो जबतक कि यह 
वात सवेत्र प्रसिद्धिको प्राप्त होती है" । इस प्रकार मन्त्रर्योने युक्तिसे भरे बचन रावणे कटे । 
रावण प्रवयुत्तरमे कहने लगा कि इस तरह आप लोग बिना इच सोचे-विचारे हौ य॒क्ति-विरद्ध 
वचन क्यों कहते ह { अरे, मर्यक्ष बस्ते बिचार करनेकी क्या आवश्यकता ह ? देखो, सीता- 
का अपहरण करनेसे दी मेरे चक्रर्न प्रकट हु है, इसलिए अब तीन खण्डक! आधिपत्य 
मेरे हाथमे हौ आ गया यह्‌ सोचना चादिए । एेसा कौन मूख होमा जो घरपर आयी हई 
लक्ष्मीको पैरसे ठकरावेगाः । इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर हिवका उपदेश देनेवाठे सच 
मन्त्री चुप हो गये ।२२९-२२५। 

इधर रामचन्द्रजी मणिर्योसे बने मायामय सृगका पीडा करते-करते वनम बहुत आगो चे 
गये व्यँ वे दिशार्ओका विभाग भूल गये ओर सूये अस्ताचल्तपर चला गया । परि्रारके लोर्गोने 
खनं तथा सीताको वहत ददा पर जब वे न दिखे तो बहुत हौ खेद-खिन्न हए । सो ठीक ही दवै 
क्योकि शरीरका वियोग तो सहा जा सकता है परन्तु स्वामीका वियोग कौन सह सकता ३।॥२३६- 
२३५१] सवेरा हानेपर मवुष्य-रोकके चश्ुस्वरूप सूयेका उद्य हुभा, अन्धकार मानो भयसे 
भाग गया, कमरलोके समूहं एल उठे, रात्रिक कारण परस्पर द्वेष रखनेवाछे चकवा-चकविर्योके 
युगल दषस मिलने लगे जर जिस प्रकार अथं निर्दोष शब्दके साथ संयोगको भ्राप्र होता है अथवा 


कि 
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अद्टषष्ठं पव २९५ 


स्वयं परिजनेनापि मास्करो दिवसेन वा । षटवा तं मस्या क्रति चपः मप्रच्छ साङ्ुकः ।1२४०॥ 

देव देवी चदेवो वा नास्माभिरवरोढिनः । देवी छ यिव ते तस्माच्वमवैषीति सोऽभ्यधात्‌ ।२७१॥ 
इति तद्र चनःछज्धरन्धा रामं समग्रहीत्‌ । सूच्छी सीवासपलीव मोहयन्ती मन क्षणम्‌ ।1२४२॥ 
तदा शीतक्रिया सोतास्रखीव सहसा नृपम्‌ ! व्य श्ेषयत्तरः सोऽपि क सतेति प्रबुद्धवान्‌ ।।२४३॥। 
देवीं परिजनः सवं समन्तास्प्रतिमृर्हम्‌ । अन्वेषयन्‌ विरोक्योत्तरीयं वंश विदारिवम्‌ ।।२४४॥ 
तस्यास्तदा तदानीय राघवाय समर्पयत्‌ । उत्तरीयांडयुक दभ्या मवव्ये दिवः कुतः ।२४५॥ 

इति विक्चातन्तसवं शोकन्याङकरुमानसः । सहाजुजस्ततश्िन्वां वंचवींशवरः स्थितः २६६ 

तत्क्षणे सं्चमाक्रान्तो दूनो दशरथान्तिक्छात्‌ । तं प्राप्य विनतो मूर्धा कायंमिष्यम माषतव .1२००॥ 
गद्रीस्वा रोहिणीं राहौ प्रयाते गगनान्तरम्‌ । एकाकिनं तुषारादयं ्नाम्यन्तं समलोकिपि ।(२७८।। 
स्वम $ फरूमेतस्येस्यन्वयु ककत महीपतिः । पुरोहिवमसौ चाह सोवामद्य दशाननः ।\२४९।। 
गरहीत्वायात्स मायावी रामः स्वामो च कानने । तां समन्वेषितुं शोकादाङुरो ्नास्यति स्यस्‌ ॥२५८॥ 
मङ्‌ दृतसुखादेतस्प्रापणीयमिति स्फुटम्‌ । वद्धा जाक्ञागतोऽस्मोति छेखग मंकरण्डकम्‌ ।.२५१। 
न्यधाश्चाम्र तदादाय शिरसा रघुनन्दनः । विमोख्य पन्नमन्नस्थं स्वथमित्यमवादयत्‌ ।1३५५२।। 

इतो विनः तानगरात्‌ श्रीमतः श्रीमतां पतिः । प्रेमप्रसारितात्मीयसुजाभ्ां स्वप्रियाव्मजौ ।\२५३॥ 


सूयं दिनके साथ आ मिलता है उसी प्रकार जानकीवल्लम रामचन्द्रजी परिबारके लोग के साथ 
आ मिङे । परिजनको दंखकर राजा रामचन्द्रजीने बड़ व्यत्रतासे पृष्धा कि हमारी प्रिया-सीता 
कँ है ? परिजनने उत्तर दिया किदे देव ! हम लोगोने न आपको देखा है भौर न देवीको 
देखा हैः । देवी तो छायाके समान आपके पास ही थी अतः आप हौ जाने कि करौ गयी ! 
इख प्रकार परि जनके वचनोसे रवशं पाकर श्षण-मरके लिए मनको मोहित करती हुई सीताकी 
सपत्नीक समान मूच्छौने रामचन्द्रको पकड लिया--उन्हः मूच्छ आ गयी ॥२३-२५२॥ 
तद्नन्तर-सीताको सखीके समान शीवोपचारकी क्रियाने राजा. रामचन्द्रको मृच्छीसे जुदा 
किया ओौर “सीता कर्ह है" ! एसा कते हए वे प्रबुद्ध-सचेत हो गये ।।२४३। परिजनके समस्वं 
लोर्गोनि सीवाकतो प्रत्येक बृष्छके नीचे खोजा पर कहीं मी पता नदीं चला । हयँ, किसी वंशकी 
शाड़ोमें उसके उत्तरीय वख्रका एक इुकड़ा फटकर लग रहा था प्रिजनके छोगोने उसे लाकर 
रामचन्द्रजीको सोप दिया । उसे देखकर वे कहने लगे कि यह्‌ चो सीवाका उत्तरीय वख है, 
यहाँ केसे आया { ।२४४-२४४॥ थोड़ी ही देरमे रामचन्द्रजी उसका सव रहस्य समञ्च गये । 
उनका हृदय शोकसे व्याङ्घल हो गया ओर वे द्ोटे भाईके खाथ चिन्ता करते हए बह वैठ रहे 
।२४६॥ उसी समय सम्धमसे भरा एक दूत राजा दृञ्चरथके पाससे आकर उनके पास पर्चा ओरं 
मस्तक श्ुकाकर इस प्रकार कायेका निवेदन करने लगा ।1२४७॥ उसने कषा कि माज महाराज 
दशरथने स्वप्न देखा है कि राहू रोहि गीको हरकर दूसरे आकाशम चला गया हैः ओर उसके 
विरहे चन्द्रमा अकेल्ला ही वनम इधर-उधर श्रमण कर रहा है । स्वप्न देखनेके बाद्‌ ही महाराज- 
ने पुरोदितसे पृष्धा कि इस स्वप्नका कया फल ह” ? पुरोहितने उत्तर दिया कि आज मायावी 
रावण सीताको हरकर रे गया है जौर सामी रामचन्द्र उसे खोजनेके लिए शोकसे आङ्ल हो 
वनम स्वयं भ्रमण कर रहे है । दृतके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ्र दी उनके पास भेज 
देना चाहिए । इस प्रकार पुरोहितने महाराजसे कहा भोर सहारा नकी आज्ञानुसार यें य्ह आया 
ह । एेसा कह दतने जिसमें पत रखा इजा था एेसा पिटारा समचन्द्रके सामने रख दथा । 
रामचन्द्रे उसे शिरसे लगाकर उठा लिया गोर खोलकर भीतर रखा हुभा पन्न इस प्रकारर्बाचने लगे 
॥२प्८-२५२।) उसमे लिखा था कि, इधर लक््मीसम्पन्न अयोध्या नगरसे लक््मीवारनोके स्वामी 
महाराज दशरथ प्रेमसे फैलायी हृ अपनी दोनों युजाओंके द्वारा अपने भिय पूर्बोका आल्लिगन 
कर तथ उनके शरीरकी शल-वातौ पृद्चकर यह्‌ आज्ञा देते हँ कि यसे दक्षिण दिक्ञाकी ओर 


१ अथं कर, खं०, गऽ । 


८९.९६ ङन्तरपुराणम्‌ 


परिष्वञ्यानुयुञ्याङ्गकषेमवार्तां ततः परम्‌ । इदमान्तापयस्यत्र दक्षिणाञ्ध्यन्तरस्थिताः ।२५४।। 
षट्पञ्चाशन्महाद्री पाश्चक्रवत्यनुवर्तिनः । केशवश्च स्व माहात्स्यात्तदघंपरिरक्षिणः ॥२५५।। 
द्वीपोऽस्नि तेषु कङ्काख्या खिद्टाद्विविभूषितः ! तरिमन्‌ विनसमिनंतानविद्याधरधरशिनाम्‌ ॥२५६।। 
चतुष्टय अग्रतिक्रान्ते प्रजाप।ङनल्ोोदधपे' । रावणाख्यः खङो कोककण्टकः सखीषु रुम्पटः ।॥२५७।। 
ततोऽभृदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुना । रूपरावण्यक्ान्स्याद्विकथितं क्षितिजाश्चितस्‌ ॥२५८॥ 
तदैव सदनामोघबाणनिर्मिन्नमानसः ! पौलस्त्यो ध्वस्तधीधेर्यो मायावी स्यायदुरगः ।1 २५० 
गज्जनन्यबेधमागस्य सोपायं स्वां पुरीं सतीम्‌ । अनेषीचावद्स्नाकमुद्योगसमयो भवेत्‌ ॥२६०॥ 
तावस्स्वकायसंरश्चा कतंग्येति प्रियां प्रति । श्राहिणोतु कसायरोऽथ्यं दृतं स्वं धीरयन्निति ॥२९१॥ 
पिनृरेखाथंमाध्याय इद्धश्ोकः कऋरुधोद्धतः । अन्तकस्याङ्कमारोडुं स कङ्केशः किमिच्छति ॥२६२॥ 
दशस्य लि्टपोतेन किं विरोधेऽस्वि जीविका । सत्यमासनश्नर्भ्युनां सो विध्व सनं मतेः ॥२६३॥ 
द्यु दतोदितैः कोपमाविश्क्रेऽथ छक्ष्मणः ¡ जनको मरतः शचुञ्चश्च ˆ तदछत्तकश्रुतेः ॥ २९४॥ 
संप्राप्य राघवं सोपचारमालोस्य युक्तिमद्‌ । वाक्यैः शोकं समं नें तदैवं ते समन्रुवन्‌ ॥२६५॥ 
चौर्येण रावणस्यैव परदारापहारिणः । परामवः परिद्रोग्धा दुरास्माघधमवतंन, ॥२६६॥ 

सं। ताल पेन दाद्योऽसौ निर्विचायंमकार्यद्त्‌ । महापाप्ङतां पापमस्मिन्नेव फङिष्यति ॥२६७॥ 
उपायश्चिन्स्यतां कोऽपि सोताप्रव्ययनं भ्रति । इति तैर्बोधितो* रामः सुश्ोस्यित इवाभवत्‌ ॥२६८॥ 


समुद्रे बीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैँ जो चक्रवर्तीकि अलुगामी ह अर्थात्‌ उन 
सवम चक्रवर्तीका शासन चलता है । नारायण भी अपने माहास्म्यसे उन द्रीपोमे-से आधे दीपो- 
की रक्षा करते है ।२५३-२५५॥ उन द्रीपोंमे एक लंका नामकाद्वीप हे, जो कि त्रिङरुटाचलसे सुरो- 
भित है । उसमें क्रम-कमसे राजा विनभिकी सन्तानके चार विद्याधर राजा, जो कि प्रजाकी 
रक्षा करनेमे सद्‌ा तत्पर रहते थे, जब व्यतीत हो चुके तब रावण नामका बह दुर राजा हज 
हैजो कि लोकका कण्टक माना जाता है ओर स्त्रियोमे सदा लम्पट रहता हैः ॥२५६-२५:॥ 
तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखनेबाङे नारदने किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप लावण्य 
ओर कान्ति आदिका वणेन किया । उसी समय राबणका मन कामदेवके अमोव बाणोसे 
खण्डित हो गया । उसकी वुद्धिकी धरता जाती रही । न्यायमागंसे दूर रहनेवाला बह मायावी 
जिस तरह किसी दूसरेको पता न चल सके इस तरह गुप्रूपसे आकर सती सीताको किसी 
उपायसे अपनी नगरीमे ठे गया है सो जबतक हम लोगोके उद्योग करनेका समय आता दहै 
तबतक अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिए इस प्रकार प्रिया सीता भ्रति उसे समश्च नेके ज्िए 
कुमारको अपना कोर श्रषठ दूत भेजना चाददिएः । एेसा महाराज दृशरथने अपने पत्रमे लिखा 
था । पिचाके प्रका मतलब समञ्चकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया परन्तु वे क्रोधसे उद्धत 
हो उठे । वे कहने लगे कि क्या रावण यमराजकी गोदमे चटना चाहता है ।[२५८-२६२॥ सिहके 
बच्चेफे साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीवन बच सकता है ? सच हं कि जिनकी मृत्यु 
सिकट आ जाती दैः उनकी बुद्धि सीघ ही नष्ट हो जाती है ॥२६३॥ इस प्रकार रोप-भरे शब्दा 
हारा रामचन्द्रे क्रोध प्रकट क्रिया ¡ वदनन्तर-लक्ष्मण, जनक, भरत ओर इ्ुघ्न यह सम- 
चार सुनकर रामचनद्रजीके पास आये ओर बड़ी विनय सहित उनसे मिलकर युक्तिपूणे शब्दो -ढारा 
उनका शोक दूर करनेके लिए सब एक साथ ईस प्रकार कहने लगे ।२६४-२६५॥ उन्होनि कहा कि 
“रावण चोरीसे परश्मी हरकर रे गया है इससे उसीका तिरस्कार हुमा है । बह द्रोह करनेवाला है, 
दृष्ट हे ओर अधमे प्रवृत्ति चलानेवाला है । उसने चूँकि बिना विचार किये ही यह्‌ अकाय 
किया है अतः वह सीताके शापसे जलने योग्य है । महापाप करनेवालोका पाप इसी लोकमें 
फल देता है ॥२६६-२६७\ अब सीताको वापस लनेका कोई उपाय सोचना चाहिए } इख 
भकार उन खबके द्वारा खमश्चाये जानेपर रामचन्द्रजी -सोयेसे उठे हृएके समान सावधान ह्ये 


१ रोदुपः 1 २ भनन्यवेष छ° । ३ तदवृत्तकश्रृतः ° 1 ४ -र्व धितो ख° । 


अष्टषर् पव २६७ 


त्कार खेचरदन्द्रं दोवारिकनिवेदितम्‌ । चृपानुगतमागत्य यथोचितम छोकत ।२६९॥ 
भविष्यदरुदेवोऽपि इततध्ोगप्ंष्दः । एतद्ग मनं कस्मात्‌ कौ मन्तो कुमारौ ॥ २७०) 

इस्यन्वयु जन्त सुभीवस्तत्रेदं सखम्यगव्रवीव्‌ । खयाद्विदक्षिणश्रेण्यां पुर हिरुङधिराह्वयम्‌ ॥२७१॥ 
तदधोश्ो व्ररन्द्राख्यो विख्यातः खचरेष्वसौ । प्रियङ्गुन्दरौ तस्य प्रिया तस्यां तनूद्धवौ ॥२७२॥ 
बाक्लिसुप्रो वनामानाव जायावहि भूञुनाम्‌ । पितयुपरदेऽजायताग्रजस्याधिराजता ॥२२३॥ 

ममापि युवराजत्येमजर्िष्ट कऋमागवसम्‌ । एवं गच्छति तत्स्थानमप्ह्टर्य मदभज्ञः 11 २७४॥ 
खोमाक्रान्ताद्यो दशात्‌ स निर्वास्यति स्म माप्‌ । एषोऽपे दक्षिणन्रेण्यां चिशचर्कान्तापुरेक्िनः ॥२७१॥ 
भमज्ञनखगाघी श्वरतनूजोऽमिवते जवा । चिधाविध्योऽज्नादेव्यामग्याहक्पराक्रमः ॥२७६॥ 
नमर्चरङमाराणां समुदाय परस्परम्‌ 1 कदाचिद्रास्मविद्यानामनुमावपर श्चणे ॥२७७॥ 
विजयाद्धगिरेगूश्चिं कमं विन्यस्य दक्षिणम्‌ । वामपादेन मास्वन्ठ मपहाय पुनस्तदा ॥२७८॥ 
व्रसरेणुप्रमाणं स्वं शरीरमहृताद्ुनम्‌ । ततः प्रद्धति विचेगर्धिस्मयाहिदमानसैः ॥२७६३॥ 

अगुमानिति हप्रंण निखिकैरम्पनास्ययस्‌ । पीतव्याकरणाम्मोधिः सखा प्राणाधिष्टो मम ॥२८०॥ 
गस्दा कदाचिदेतेन सड संमेदपवतम्‌ । सिद्धक्टामिषे ती्क्ेत्रेः हस्यम बहुः ५२८१॥ 

अभ्यच्यं भक्स्या वन्दित्वा स्थितोऽस्मिन्‌ छमभावनः । जटा सुकृटसंधायै '्मुक्तायन्नोपवीतकः ५२८२ 
काषायवसखः कश्चावरुम्बिरत्नकमण्डलुः । करेदृष्टनातपत्राणो नैष्िकब्रह्मसद्ज्नतः १२८३ ॥ 

नारदो ऽविश्िखार्ढो रै द्रध्यानपराचणः । अक्तो नमो मागादरीन्य जिनमन्दिरम्‌ । २८४॥ 


को जयोक कियन 


ने छन्द भीतर बुलाया ओर उन्होने योम्य विनयके साथ उनके दशन किये ॥२६९॥ होनहार 
बलभद्र रामचन्द्र भी उनके संयोगसे हर्षित हुए ओर पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यह 
क्से अये है १ जीर आप कौन है १ इसे उत्तरमें सुग्रीव कहने लगा कि विजयां पवैतकी 
दक्षिणश्रेणीे एक किलकिल नामका नगर हैः । विद्याधरे अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका 
विद्ाधर उस नगरफा स्वामी था। उसकी प्रि्य॑रुन्दरी नामको ल्ञी थी! उन दोनोके हमं 
बालि गौर सुग्रीव नामके दो पुत्र उत्पन्न हए । जब पिताका देहान्त हो गया ठव बड़ भाई बालि- 
को राज्य प्राप्न हुजा ओर सुञ्चे क्रमप्राप्र युबराज पद्‌ मिला । इस भकार इद समय व्यतीत 
हयोनेपर मेरे बडे भाई बालिके हृद्यको लोमने धर दंबाया इसलिए उसने मेरा स्यान ह्ीनकर 
सुसचे देशसे बाहर निकाल दिया । यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह साथी । सो यह भी 
द्श्चिण श्रेणीके विद्यत्कान्त नगरके स्वामी प्रभंजन . विद्याधरका अमिततेज नामका पुत्र है । 
यह तीनों प्रकारकी विद्या जानता है, अंजना देवी उत्पन्न हया है, ओौर खण्ड प्रा- 
क्रमक्ा धारक दै ॥२५०-२७६।। किसी एक समय विद्याधर-कमारोके समूहमे परस्पर अपनी- 
अपनी विद्याओंके माहाठ्म्यकी परीक्षा देनेकी बात निरिचत हद । उस समय इसने विजयाधं 
पर्वतके शिखरपर दाहिना पैर रखकर बाये पैरसे सूयेके विमान ठोकर लगायी 1 तदनन्तर उसी 
क्षण त्रसरेणुक प्रमाणअपना छोटा-सा करीर बना लिया 1 यह देख, विद्याघरोके चित्त जाश्चय- 
से मर गये, उसी समय समस्त बिद्याधररोने बड़ हषेसे इसका जणुमान्‌" वह नाम रखा ! 
इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया है अथोत्‌ यह्‌ सब प्रकारकी विक्रिया करनेमें समथ 
हे, यह मेरा प्राणोंसे भी अधिक प्यारा मित्र ह ॥२०७-२८०॥ मँ किसी पक दिन इसके साथ 
सम्मेदशिखर पर्व॑तपर गया था वँ सिद्धङ्कट नामक तीथेशषेत्रमे जहेन्त मगवान्‌की बहुत-सी 
प्रविमार्ओंकी मक्तिपूर्वक पूजा-बन्दना कर बहीपर शुम मावना करता इमा बैठ गया । उसी 
समय वह्म॑पर विमानम बैठे हए नारदजी ज परहैचे । बे जटार्ओका सुट धारण कर रदे 
थे, मोतिर्योका यज्ञोपवीत पहने थे, गेरुा वस्वरसे सखुशोभिव थे, उनकी बगलमे रल्नोका 
-कसण्डलु लटक रहा था, वे हाथमे छाता लिये हण ये, निक ब्रह्मचारी ये; ओर सद्‌ा रोद्रध्यानमें 


१ यथात्िमत ल० (?) । २ शुभयज्ञोपवीतकः ल ० । ३-ऽविरिखाखूढः र° । ( विम॑नारूढः }) । 


२९४ उन्तरपुराणम्‌ 


# 


ससुपाविक्षदरेकत्र डिनस्तवनपूवंकम्‌ । ससुपेव्य तमघ्राक्षं किं सुने स्थानमात्मनः ।२८४॥ 


संपश्यते न वेस्पेतद् चनादनवी दसौ । रामछक्ष्मणयोरद्ं मरतस्वामि ताचिरात्‌ २८६ 
भविष्यति इतप्रेषणस्य ताभ्यां तवेप्खितम्‌ । संपश्स्यते च तस्परष्यं किचिद्राममनोरमास्‌ ।\२८७॥ 


विहटरस्दी बने वीक्ष्य रावणो माययाप्रहीत्‌ । वद्वामरुक्मणावद्य छङ्कामिगमनोचितम्‌ ।\२८८॥ 
अन्देधितारौ पुदप्रं विष्टः स्पाथसिद्धगे । इति तद्धचनात्तोषाहेवासिमि स्वां ध्रतीयिव' ॥२८९॥। 
तौ च तद्र चनात्‌ पूजासुचितां चक्रतुस्तयोः । अथ विक्वपयामास अमज्जनतनू्धवः ।॥२९०॥ 
तवादेभोऽस्ति चेष्या स्थानमनम्वेषयामस्यहम्‌ । तन्प्रस्ययाथंमःख्येयमिक्तानं महीपते ॥२९१॥ 
इति तेनोक्तमाकण्यं विनम्यन्वयसखेन्दुना । यथामिप्रेवमेतेन प्रसेत्स्वत्यस्तसक्षयम्‌ ।।२९२॥ 


इति मद्वा स्वनामाङ्खपुद्धिकां मस्मियेदी । वर्णादिभिरिति च्यक्तसुक्टवा तस्मै ददौ यूपः ।\२९३।। 
स रामचरणाम्भोजं विनम्य गगनान्वरम्‌ ! समुत्पत्य ससुह्टङ्घय समुदं सत्रिदटकम्‌ ।२६४॥ 


हिषरक्योजनायामं नवयोजनविस्वृवम्‌ 1 इ्चिंशदगोपुरोपेतं रट्नप्राकारषे्टितम्‌ ॥२९५॥ 

नानात्वनसंदीणं मणगितोरणमास्वरम्‌ । महामेस्ससुनुङ्गं रावणावास भाजितम्‌ ।।३९६॥ 
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अलिपुंस्कोङ्िकारापैरंसव्छुसुमपर्ख्येः । सरागहःसं गायद्भिरिवोध्ानेमनोडरम्‌ ॥३९७।। 


ल्ङानगरमामाद् सोतान्वेषणतत्परः । युरीतज्मराषटारो दक्षाननसमागृहम्‌ ॥२९२८।। 
इन्द्रजितपसुराच्‌ भूषङ्मारान्‌ वीक्ष्य सादरम्‌ । मन्दोदरीगप्रश्रन्येतद्नितादच निरूपयन्‌ ।।२९९॥ 
नन।खिङूखगाषीश्चमौखिमारा्चितक्रमम्‌ । मध्ये ईिहासनं सिंह विक्रमं अक्रसंनिसम्‌ ।।३००।। 


तत्पर रहते थे । उन्होने आकाशे उतरकर परहॐे तो जिन-मन्विरोंकी प्रदक्षिणा दी, पिर जिनेन्द्र 
भगदान्‌का स्तबन किया भौर तदनन्वर वे एकान्त स्थाने वैठ गये । सने उनके पास जाकर 
पूषा कि हे मुने ! क्या कभी मुञ्चे अपना पद्‌ भी प्राप्त हो सकेगा ? इसके उत्तरम उन्होने कहा 
कि राम ओर छक्ष्मणका बहुत ही श्र आधे भरत खण्डक स्वामीपन प्रकट दोनेवाला है 
॥२८१-२८६॥ यदि तू उनके दूतका काये कर देगा तो उन दोनोके दवारा तेरा मनोरथ सिद्ध हो 
जायेगा । उन्हं दूत भेजनेका काये यों ज पड़ाहै किरामकीखी वनमें विहारकर रहीथी 
उसे रावण इलपूवेक हरकर छे गया है । इसलिए भाज राम भौर लक्ष्मण सपना कायं सिद्ध 
करनेके ज्लिए लंका भेजने योग्य किसी पुरषकरी खोज करते हुए बेटे है । इस प्रकार नारदके 
वचन सुनकर हे देव ! बड़े सन्तोषसे हम दोनों आपके पास आये है ॥२८७-२८६॥ दोनों विया- 
धरांके उक्त बचन सुनकर राम-लक्ष्मणने उनका उचित सत्कार किया । तदनन्तर प्रभंजनके 
पुत्र जणुमान्‌ (हयुभान्‌) ने प्राथेना की किं यदि अ!पकी आज्ञा हो तो सँ सीता देवीके स्थानकी 
खोज करू । हे राजन्‌ ! देवीको विशवास उत्पन्न करानेके लिए अप कोई चिह्न बतलाइए ।\२९०- 
२९१ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजीको विवास हो गया कि विनभिके वंशरूपी 
आकाशके चद्द्रमास्वरूप इस विद्याधरके द्वारा हमारा अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जवेगा 
१।२६०॥) एसा मान राजाने मेरी प्रिया रूप-रंग आदिमे देसी है यह स्पष्ट बताकर उसके किए 
अपने नामसे चिहित युद्रिका ( अँगूटी ) दे दी ॥२९२॥ अणुमान्‌ राम्न्द्रके चरण-कमलोंको 
नमस्कार कर आकार्के बीच जा उड़ा ओर समुद्र तथ! श्रिङ्रुटाचलको लौधकर लंका नगरमे 
जा पर्चा । वह लंका नगर बारह योजन लम्बा ओर नो योजन चौडा था, बत्तीस गोपुरोसे 
सित था, रत्नके कोटसे युक्त था, महामेरुके समान ऊँचा था, राबगके महलो से सुशोभिव 
था, एवं जिनमें रमर गौर पुंस्कोकिल मनोहर शब्द्‌ कर रदी ई वथा एल ओौर पत्ते सुशो- 
भिव है अतएव जो राग तथा वासके साथ गाते हुए-से जान पडते है एसे बाग-षरगी चोंसे मनोहर 
था, पेसे का नगरमे जाकर सीताकी खोजभें तत्पर रहनेवाडे अणुमान्‌ने मरका रूप रख 
किया ओर क्रम-करमसे बह रावणके समाग, इन्द्रजित्‌ आदि राजङ्कमारो दथा मन्दोदरी आदि 
रावणकी अिर्योको बड़े आद्रसे देखता हु भा वहाँ पचा जहौ रावण वियमान था ।२९४-२२९॥ 
तद्नन्तर नमस्कार करते हए समस्त विद्याधर राजाओके सुद्धयोको माला्ओंसे जिसके चरण- 


९ प्रतीत सः ग०, च० । प्रतीय वः क० । प्रतीर्य ख० । २ नमः छ० 1 ३ समागुहे म०, ख ० । 


अष्टषषटं पते २६६ 
नीङाद्विमिष गङ्गोरतरङ्गेश्च मही रुरैः । 'दोधूयमानमारोक्य रावणं राचितद्िएम्‌ ४३०१॥ 
अधो पापस्य कोऽप्येष विपाकोऽयमपीदशः । हिक धिग्धमसुद्धङूष्य परदाराभिरापुकः ॥३०२॥ 
धुवं तच्चारदेनोक्तमकाङूमरणं भ्रुवम्‌ 1 मावीति मावयन्‌ सीतां तत्स माय।मरुक्षयन्‌ ॥६०३॥ 
सन्दमन्दप्रमे जानौ दीने सति दिनात्यये । सहायसं पद्‌ प्रायो मन्वानः संपदावहाम्‌ ॥६०४॥ 
उदयास्तमयौ निस्यं देहिनामिति रावणम्‌ । रविययौ निरूप्येव समन्तादिति चिन्तयन्‌ ॥३०५॥ 
दूतो रामश्य गस्वाऽन्त.पुरपश्चिमगो पुरम्‌ 1 आर्य लोकम नोऽयं ज मरारावराजितम्‌ ॥६०६॥। 
वनं स्वर्तुकं नाम नन्दनं नन्दुनोपमम्‌ । फलप्रसवमारावनञ्नकन्नमही रुहेः ।,३०७॥ 
मन्द्गन्धवहोद्ध. तन बाप्रसवपांञचभिः । इृतकादविसरोवापीरुताकाङितमण्डपैः ॥३०म॥। 
मदनो पेद सेरन्यैश्वःतिमनोहरम्‌ । दष्टा ठन्न मनाक्‌ स्थिष्वा सभ्रमोदः सकोतुकः ३०९॥। 
वन्रैकस्मिन्‌ समासश्नदेदो विद्याधरोजनैः । सामादिभिर्वशीकतुमिङ्किताङारवेदिमिः ।1३१०॥ 
परीतां ज्िशिपाक्ष्माजमृके शोकाङरीक़ताम्‌ । ध्यायन्तौ निश्तां खत्वा शीस्वापि ङररक्चषण ॥` ११) 
सयज्ञं शोकमा वा समालोक्य धरात्मजास्‌ । इथं सा रावणानीता सीता ज्तातामिवगितिः ॥३५२॥ 
असिज्ञनेनृपेन्द्ेण मम पुण्योदयादिति । तद्वदानससुत्पन्नगमो गवणपापिना ।;३१३॥ 
कठ वह्धीव दावेन तापितेयं सतीत्यरम्‌ । शोका्मितक्तचिन्तोऽपि नीतिमागेविश्चारदः ॥३९४। 


कमल पूजित दै, जो सिहासनके मध्यमे वैटा है, सिके समान पराक्रमी हे, इन्द्रके समान हेः 
हरते हए चमरोसे जो एेसा जान पड़ता है मानो गंगाकी विशाल वरगोस सुद्योभितनीलाचलदी 
हयो ओौर जिसने समस्त शत्रुओको रला दिया है एसे राबणको देखकर अणुमानने सोचा कि 
इस पाके यह एेसा दी विचित्र कर्मकरा उद्य है जिससे प्रेरिव हो इसने धर्मका उल्ठंघन कर 
परख्मीकी इच्छा की ॥३००-२३०२।। नारदने जो कदा था कि इसका अकालमरण होनेवाला हे 
सोटठीकदीकहाथा। इस प्रकार विचार करते हए अणुमान्‌ने रावणकी सममे सीता नर्हीं 
देखी ॥२०३॥ धीरे-धीरे सूयंकी भ्रमा मन्द पड़ गयी, दिन अस्त हो गया जर सूये रावणके लिए 
यह सूचना देवा हा दी मानो अस्ताचलकी ओर चला गया कि संसारम जिवने सहायक ह 
ते सब प्रायः सम्पत्तिशालिर्थोकी ही सहायता करते ह जौर संसारम जितने प्राणी है उन सबका 
उद्य ओौर अस्व नियमसे होता है ।२०४-२०५॥) इस प्रकार सब ओरसे चिन्तवन करता हुमा 
वह रामचन्दरका दूत अणुमान्‌ अन्तःपुर ङे परिचम गोपुरपर चकर नन्दन नामका वन देखने 
ल्ञगा । वह्‌ नन्दन बन भरमर्रोके शब्दसे सुशोभित था, उसमें समस्त ऋतुकी शोभा बिखर रही 
थी, साथ ही नन्दन-बनके समान जान पड़ता था, पल जौर एलोके वाञ्चसे शुके हु सन्द्र- 
सन्दर बृक्षो, मन्द-मन्द बायुसे उड़ती हृद नाना प्रकारके एूलोकी पराग, छत्रिम पवतो, 
सरोवर, बावलियों तथा लताओंसे सुखछोभिव मण्डपां ओर कामको उदी पित कर नेवा अन्य 
अनेक स्थानोसि अत्यन्त मनोहर था ! उसे देख बह अणुमान्‌ छुच्ं॑देर तक हषे ओर कोतुकके 
साथ वँ खड़ा रहा ॥३०६-२०६॥ वहीं किसी समीपपर्वी स्थानम उसने सीताको देखा 1 उस 
सीताको साम आदि एपायोके द्वारा वश करनेके लिए अभिभ्रायानुक्र् चेष्टामोक जाननेवालीं 
अनेक विद्याधरियौ घेरे हुईं थीं । बह शिशा इश्चके नीचे शोकसे व्याङ्कल हुई वटी थी, चुपचाप 
ध्यान कर रदौ.थी, मरकर अथवा जीणे-शीणे होकर भी कुलकी रश्चा करनेमें प्रयरनशील थी, 
वथा ेसी जान पड़ती थी, मानो शीलकी-पानि्रस्य धमकी माला दी हो । एसी सीताको देख 
अणुमानूने विचार किया किं यह वदी सीता है जिसे रावेग हूरकर लाया इ ! उसने राजा 
रामचन्द्रजीके द्वारा बतलाये हए चिह्लोसे उसे पहचान लिया ओर साथ ही यह विचार क्या 
कि मेरे पुण्योदयसे ददी युञ्चे भाज इख सतीके दशेन हए दै । दशेन करनेसे रसे बड़ा अदुराग उत्पन्न 
हवमा । उसने समक्चा कि जिस प्रकार दावनलके द्वारा कल्पलता सन्तापित दवी हे उसी प्रकार पापी 
राबणके द्वारा यहं सती सन्वापिव कौ गयो है। शख प्रकार उसका चित्त यद्यपिशाकसे सन्तप्त हो 
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३८० उन्तरपुराण्म्‌ 


प्रारधरद्मयरंसिद्धाबु्यतस्य विदेकिनः । प्राहनीतिविदः कोपं व्यसनं कायविच्रशत्‌ ।३१५॥ 
तस्मःद्स्थानकेःपेन कतमिस्याहितक्षमः । निजागमन वार्ता तामचग्रोधयितुं सतीम्‌ ।३१६॥ 
मनागवसखरवेश्ची रिथतस्तावन्नि्ञाकरः । उद्यन््माखदुद्धासिचडामणिनिमो बभो ।.३१७॥ 
दुशाननोऽप्यातिक्रान्ते तत्रास्या दिनस्चङ । सीता कोदगवस्थेति चिन्तयन्‌ दीपिकातः ।॥३१८।। 
दीग्यर्कस्पद्रमपेहनराद्विरिव जज्जमः । निरीक्षितुं तथवाथात्‌ सोक्कण्ठोऽन्तःपुरान्वितः ॥३१६॥ 
मन्नत्‌ : ङशङोदन्तं संभ्रोष्यामि कद्‌! न्विति । मस्व तां स्विमिताकार चिरं वीक्ष्य सविस्मयः॥(३२०॥ 
न काचिनवेद्यी खु "पतिभक्तंति चिन्वयन्‌ 1 भपसूत्य स्थितः किचिद्‌ दतीं म्ञरिकामिधाम्‌ ।३२१॥ 
प्राहिणोत्तदभिप्रायं परिज्ञातुं विवेकिनीम्‌ 1 जानकीं विनयेनाप्तौ प्रपद्य. णु सदचः | ६२२॥ 

अहारि खगेन्द्रस्य खेखरन्द्रप्रियात्मजाः । देव्यः पड्चसहसराणि व्वत्समाना मनोरमः; ॥६२६३॥। 


तासं स्वं स्वामिनी भूत्वा महादेवापदे स्थिता । त्रिखण्डाधिपतेभूयाः सश्रीर्वश्च$स्यखे चिरम्‌ ।॥६२४॥। 
विफलं मा छृथा विद्ुच्प्रछं तव यौवनम्‌ । हस्तात्‌ पुरुस्तिपुत्रस्य रामस्स्वा नेष्यतीत्यदः ।६३५। 


वितकणं कद्म्ब्ोरवनं वा विद्धि निष्फलम्‌ । छ धातनिशूपारातिवकत्रान्तवतिनं गम्‌ \३२६॥ 
परित्याजयितुं गृहि कः समथतमः पुमान्‌ । इत्यम्यघात्तद्‌।कण्य निश्चका वसुधासुता ।।६२७॥ 


च सुधेव स्थिता भेत्‌, के वा शक्ताः पतिताम्‌ । "तां इटा खेचराभीकश्षः स्वयमागत्य कातरः ६२८ 
ङं चेद्रक्षिषुं तिष्ठेनं विचारक्चमं हि तत्‌ । कजा चेद्धीनसं बन्बातव्ता तस्याः प्रसवोऽत्र न ।३२९॥ 


गया तथापि बह नीतिमागेमें विशारद होनेसे सोचने लगा किं जो विवेकी मनुष्य अपने भ्रारम्भ 
क्रिये हुए कमेको सिद्ध करनेमें उद्यत रहता है उसे कोध करना एक प्रकारका व्यसन है ओर 
कायेमें विध्न करनेवाला है एेसा नीतिज्ञ मनुष्य कते है ! इसलिए असमयमे कोध करना 
व्यथे है ठेसा विचारकर उसने क्षमा धारण की ओौर उस पतित्रताको जपने आनेका समाचार 
बवलानेके लिए अवसरकी भतीक्षा करता हभ बह वहीं कुछ समयके लिप खड़ा हो गया । उसी 
समय चन्द्रमाका उद्य हो गया जौर बह उदयाचल्लके शिखरपर चूडामणिके समान सुशोभित 
होने लगा ॥३१०-३१७ उसी समय “आज सीताको ये हुए सात दिनि बीत चुके है अतः 
देखना चाहिए फि उसकी क्या दशा हे" एेसा विचार करता हया रावण बह्म आया । बह अनेक 
दीपिकां से आशत था--उसके चारो ओर अनेक दीपक जल रहै थे इसलिए वह फेसा जान 
पड़ता था मानो देदीप्यमान कत्पवृरषोसे सहित चलता-फिरत! नीलगिरि दी हो । वह उरकण्ठा- 

सित था तथा अन्तःपुरकी शिर्योसे युक्त था ।३१८-३१६। भिं अपने पतिका छशल समाचार - 
कब सुनूगी' एसा विचार करती हई सीता चुपचाप स्थिर बैदी हई थी । उसे रावण बड़ी देर तक 
माङचयंसे देखता रहा ओर खि्योके बीच ेसी पतित्रता श्री को दुसरी नहीं है ेसा विचार 
कर वह कुद्धं पीछे हटकर दूर खड़ा रहा । वहीं से उसने सीताका अभिप्राय जाननेके लिए अपनी 
मंजरिका नामकी विवेकवती दृती उसके पास भेजी । बह दूती सीताक़े पास आकर विनयसे 
कहने लगी कि हे स्वामिनी, विद्याधरोंके राज्ञा रावणकी पोच हजार जिया हैजो विद्याधर 
राजार्जोकी पुत्रियां है गौर तुम्हारे ही समान मनोहर है । तुम उन सबकी स्वामिनी होकर 
महादेवीके पद्पर स्थित होगो ओौर तीन खण्डके स्वासो रावणके बक्षःस्थलपर चिरकाल तक 
लक्ष्मीके साथ-साथ निवास करो ।३२०-३२४।। बिजलीके समान च'चल्ञ अपने इस यौवनको 
निष्फल न करो । रावणके हाथसे राम तुर वापस ठे जावेगाः इस बिचारको तुम कदम्बक 
विशालं बनके समान निष्फल समञ्च । भूखसे पीडित सिहके मुखे भीवर वतेमान मृगको 
छुदानके लिए कोन मनुष्य समथं है १ इस प्रकार उस मंजरिका नामकी दूतीने का सदी 
परन्तु सीता उसे सुनकर प्रथिबीके समान ही निर्बल वैदी रदी सो ठीक ही है क्योकि पति- 
दा स्ीको भेदन करनेके लिए कौन समथ टो सकता है ? उसे निङ्चल देख राण स्वयं 
डरवे-टरते पाख आकर कने लगा कि यदि तू कुलकी रक्षा करनेके लिए वैठी हेतो यह्‌ 
वाव विचार करनेके योग्य नहीं है ! यदि लउ्जा अती हे तो वह नीच मनुष्योके संसर्मसे 
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अष्टषष्ठं पवे ३०१ 


रामे चेसपरम तद्धिङधि जन्मान्वरितसं निभम्‌ 1 चिरं परिचितं ®स्माद्विस्मराभ्य धुनैव तम्‌ ॥३३०॥ 
इति चेश्संसतो न्तो ईन कस्य न संस्तवः 1 परिखावारिधिदुंगंखिष्टाद्धिः खगेशवराः ॥३६१॥ 
दुगंपाकाः पुरं कंका मेघनादादयो सटाः । नायकोऽह कथं तस्थ तव सदुः प्रवेशनम्‌ ॥३३६२॥ 
तस्मात्तदाशामुञिक्षन्वा मदाशा पूरय श्रिये । अवश्यं माविकायेऽस्मिन्‌ किं काकशरणन ते ॥३३३॥ 
हसन्त्याश्च ददृन्तयाश्च तव प्राघूर्णिोऽस्म्यहम्‌ । मल्कान्तकान्तासं ताने कान्ते व्वृामणिमंव ॥३३४॥ 
न चेदसि वि माग्यत्वादद्येव घटदासिका । अतिधिर्वा सच तेतर 1यावासनि वासिनाम्‌ ॥३३५॥ 
इति तां 'माभमिवापुण्यः स्वकन्त, च्यथंमववीत्‌ 1 तद्‌ाकर्ण्यापि भूमता समाहितमनास्तद्‌ा ।६३६॥ 
ध्यात घर्म्येव नैमद्यमादधानामवस्स्थिरा । खगोशवक्ननिर्याऽवाग्नाङज्वरनादली ॥३६३६०॥ 
सीताधेर्याम्बधि प्राप्य सथः शान्तिमगात्तदा । विक्रमेण यथा एसः सर्वसौमाग्य संपदा ॥३६८॥ 
खीखष्टिमपि जेतारं मामेष। परिमाङुका। किरति क्रुध्यवः पद्यरदी क्रोधदवानकम्‌ ४६३६२॥ 

सद्यः सीताङतां द्श्धुं जुम्नमाणं सनोर । मन्दोदुरी हिवध्चम्यवचनाद्धेतवारिभिः ५३४०॥ 
प्रशमय्य किमस्थाने जनवत्कोपवान्‌ मवेः । विचिन्तय किञेषा ते दण्डयोग्याव मासते ॥३४१॥ 
मन्दारप्रतवारन्धमाङागिनक्षेपमति । सतीनां परिमूत्याञ्च खगामिन्यादिकां भ्रुवम्‌ ॥३४०॥। 
विच्याविनाशमा्रानिव तस्स्याभविर्वा विपश्चकः* । पुरा स्वयंप्रमाहेतोरश्वपरीवः खगाधिपः ५३४३॥ 
पद्मावतीनिमिन्तेन प्रचिद्धो मधुभूदनः । समासक्त: सुतारायां विधीरश्चनिबोषश्ः ॥६४४॥ 





होती है अतः यद्य उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती ॥३२५-३२९॥ यदि रामे तेराप्रेमहै तो 

तू. उसे अब मरे हुएके समान समश्च ! जो चिरकालसे परिचित है उसे इस संमय एकदम केसे 
भूल जाऊँ ? यदि यह तेरा कहना है तो इस संसारम किसका किसके साथ परिचय नदीं है ! 
कदाचित्‌ यह सोचती हो कि राम यमँ भकर मुले ठे जायेगे सो यह मी ठीक नदीं है क्योकि 
समुद्र तो य्हाकी खाई है, त्रिकरूटाचल किला है, विचाधर लोकपाल है, लंका नगर है, मेघनादं 
आदि योद्धा है गौर मै उनका स्वामी हं ष्टिर तुम्हारे रामका वर्ह प्रवेश दही कैसे हो सकता 
है ?।।२३०-३३२॥ इसलिए हे प्रिये ! रामकी आशा छोडकर मेरी आशा पूणे करो ! जो कायं 
अवर्य ही पूणे होनेवाला है उसमे समय बिवानेसे तुञ्चे क्या लाम है ? ॥२३३३॥ तू चाहे रो 
ओर चाहे हंस, भैं तो तेरा पाहुना हो चुका ह । हे सुन्दरी ! तु मेरी सन्दर कि्योके समूहमें 
चूडामणिके समान हयो ॥२३४॥ यदि तु जमाग्यवश मेरा कहना नदी मानेगी वो तुञ्चे आज हय 
घटदासी बनना पड़ेगा अथवा यमरा ज्के घर रहनेवालोंका अतिथि होना पड़गा ॥२३॥] इस 
वरह जिस प्रकार पुण्यदीन मयुष्य सक्ष्मीको चश करनेके लिए व्यथं ही बकवास करवा है उसी 
प्रकार उस रावणने सीताको वश करनेके लिए व्यथं ही बकवास किया । उसे सुनकर सीता 
निश्चलचित्त हो धम्येध्यानसे युक्तके समान निमलता धारण करतो हुई निन्यल वटी रदी । राबण- 
के सुखसे निकले हुए वचन-समूहरूपी अग्निकी पंक्ति सीताके धेयंरूपी समुद्रको पाकर शीघ्री 
उसी समय श्चान्त हो गयी । उख समय रावण सोचने ल्षगा कि भँ जिस भकार पराक्रमके द्वारा 
समस्त पुरुषोंको जीतता हू उसी प्रकार अपनी सौमाग्यरूपी सम्पदाके दारा समस्त शियोको 
मी जीतता हू--उन्दं अपने वश कर ठेवा हू पिर मी यह सीता मेरा तिरस्कार कर रही हैः 
ठेसा बिचारकर रावण क्रोध करने लगा । सीतारूपी लताको शीघ्र ही जलानेके लिए रावणके 
मनरूपी युद्धस्थलमें जो प्रचण्ड क्रोधरूपी दावानल फेल रही थी उसे मन्दोद्रीने हितकारी चथा 
सुननेके योग्य बचनरूपी अमृत जलसे शान्त कर कहा कि, आप इस तरह साधारण पुरुषके 
समान अस्थानमें स्यो कध करते है? जरा सोचो तो सही, यह खी क्या आपके वण्ड देने 
योम्य है { आप यह याद्‌ रखिए फि सती अिर्योका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि 
बिद्या निश्चित ही नष्ट हयो जाती है ओर पेखा होनेसे आप पश्चरदहिव पक्षीके समान हो जवेगे । 





१ मामिव लक्ष्मीमिव । २ सीता। ३ खगामित्वाद्का भ०। ४ विः पक्षी 1 ५ विपश्चकः पक्षरहिवः। 


३०२ खनत्तरपुरणम्‌ 


परभवं परिप्राक्चो मा भुस्स्वसपि ताद्क्रीः। मा मंस्था मां सरलीति सद्वचस्त्वं भ्रमाणयन्‌ ॥३४५॥ 
त्यज सीनागवं मोहमिस्यसौ निजगाद तम्‌ । वदुक्तेरत्तरं वाक्यममिधातुमशक्नुवन्‌ ॥६७९॥ 

समं प्राभेरियं व्याञ्येस्यग।स्व कुपितः पुरम्‌ । मन्दोदरी परित्यक्तनिजपुत्रीञ्ुगाहिता ॥३४७॥। 

सावां मिथः जितामावििदादशभयात्‌ कितौ । यां निद्षेपयति स्मेति मया कङहकारणात्‌ ॥३४८॥ 
आगतायेव मस्पुत्री वां त्ञां मे मन्यते मनः । पापेन त्रिधिनाऽऽनीता मद्रे त्वं दुःखकारिणा ॥६४९॥ 
अङ्ङ्यं केनचिच्वात्र प्रायेण विधिचे हतम्‌ । इह जन्मनि कि बन्धु; किं वा त्वं मेऽन्यजन्मनि ॥३५०॥ 
न जाने त्वां विष्ोक्याद्य मम स्नेहः प्रवद्धंत । यदि मजलननीरवं त्वं पद्मनेत्रेऽवचुध्यत्ते ॥३५१॥ 

त्वां मे मावथितुं वटि सपलीं खचराधिपः ! तेन बारे तिं वापि याहि मा गस्तदीप्सितम्‌ ॥३५२॥ 
स्तनप्रसृतिमिष्येवं बदन्वी श्रापदुर्षुका । तस्थाः पयोषरदन्द्ममिपेश्तुमिवापतत्‌ ॥३५३। 

जलं गद्गद ण्डायाश्चञ्चुभ्या स्नेहस्‌ चनम्‌ । रोकानरूपरिम्डानं वक्त्राज्जं चामवन्तदा ॥५३५४॥ 


नि [क को € ॥ 
तद्वीक्ष्य जानकी सवं प्रता हवामिव मातरम्‌ । जायते स्माद्रह्दया वाष्याविरुविरोचना ॥ ६५५॥ 
तदभिप्रायमाज्ञाय दक्षाननवधृत्तमा । यदि स्वकायसंसिद्धिममिकामयसं श्वशम्‌ ॥३५६॥ 


ताज्ञङिरहं याचे यृहाणाहारमभ्विके । सवस्य साधनो दहस्वस्यादारः सुसाधनम्‌ ॥ ३५७॥ 
वदन्ति निपुणाः क्ष्माजे' प्रसवादि $तोऽसति । स्थिते वपुषि रामस्य स्वामिनस्तव वीक्षणम्‌ ॥३५८॥ 
न चेत्तदशनं साप्यं वपुषैव महत्तत. । न चेन्मद्भचनं माद्य" ववयाहमपि भोजनम्‌ ॥३५३॥ 


पहञे स्वय॑प्रमाके लिए अन्धमीव विद्याधर, पद्यावतीके कारण राजा मधुसूदन ओर सुतारे 
आसक्त हया निबुद्धि अशनिघोप पराभवको पा चुका है अतः आप भी उन-जैसे मत होञ । 
ठेसा मत्त खमञ्चिए कि मै सौतके मयसे एसा कह रदी हू । आप मेरे वचनको प्रमाण मानते 
हए सीता सम्बन्धी मोह छोड़ दीजिए । एसा मन्दोद्रीने रावणसे कहा । रावण उसके बचनोँ- 
का उत्तर देनेमे समर्थं नदीं हो सका अतः यह कहता हज कुपित ह्यो नगरमे वापस चला गया 
छि अव तो यह्‌ भागोके साथ ही छोडी जा सकेगी ।३३६-३४७। इधर जो अपनी छोडी हहं 
पुत्रीके सोकसे युक्त है ेसी मन्दोदरी सीतासे एकान्तम कहने लगी कि जिस पुत्रीको मैने निमित्त- 
ज्ञानीके अदेदाके डरसे परथिवीमे नीचे गड़बा दिया था वही कलह करनेके लिए मेरी पुत्रीतू आ 
गयी हे फेसा मेरा मन मानता है) हेभद्रे! तू दुःख देनेवाले पापी विधाताके दारा य्ह लायी , 
गयी है । सो ठीक दीह क्योकि इस लोकमें प्रायः विधाताकी चेष्टका कोई मी उन्ञंवनं नदीं कर 
सकता । मालूम नदीं पडता किं तू मेरी इस जन्मकी सम्बन्धिनी हे अथवा पर जन्मकी सम्ब- 
न्धिनी है ! न जाने क्यों तुशे देखकर आज मेरा स्नेह बदर रहा हे । हे कमललोचने ! बहुत ङछ 
सम्मवदहेकिर्मैतेरीमाँहओरत्‌ मेरीपुत्रीहे, यहत्‌ भी समश्च रदी है। परन्तु यह विद्या- 
धरोंका राजा तुञ्चे मेरी सोत वनाना चाहता है इसलिए हे बेटी ! चाहे मरणको भले ही प्राप्न 
हो जाना परत्तु इसके मनोरथको प्राप्र न होना, इसकी इच्छानुसार काम नहीं करना । इस 
प्रकार कहती हृई मन्दोदरी बहुत हौ उत्सुक हो गयी । उसके स्त्नोसे दूध ्षरने लगा ओर उसके 
स्तनयुगल् सीताका अभिषेक करनेके लिए ही मानो नीचेकी ओर श्रुक गये ।३४०-३५३॥ उसका 
कण्ठ गदु गद्‌ हो गया, दोनों नेत्ोसे स्नेहको सूचित करनेवाला जल गिरने लगा ओर उस समय 
उसका मुखकमल शोकरूपो अग्निसे मलिन हो गया ॥२५४।। यह्‌ सब देख सीताको एेसा लगने 
खगा मानो मँ अपनी मातके पासी जा गयी, उसका हृद्य आद्रे हो गया आर नेत्र भौँसुओं- 
से भर गये ।३५५। उसका अभिप्रायं जानकर राबणकी पट्रानी मन्दोदरी कने लगी कि 
यदि तू अपना कायं अच्छी वरह सिद्ध करना चाहतीदहै तोहेमाों! मैं हाथ जोड़कर याचना 
करती ह, तू आहार प्रहण कर, क्योकि सबका साधन शरीर है ओर शरीरका साधन 
आहार दै २३५६-५ चतुर मनुष्य यदी कहते हँ कि यदि चक्ष नहीं होगा तो एूल आदि 
कर्हासे वेगे { इसी प्रकार शरीरके रहते ही तुक्षे तेरे सवामः रामचन्द्रका वशेन हो 
सकेगा ॥ ३५८ ॥ यदि उनका दशन साध्यन दह्ोतो इस शरीरसे महान्‌ त्पदी करना 


१ बदत्री ल! २ तथाहारः ० 1३ वृक्षे} 


अष्षच्रं पव ३०३ 


त्यज्ञामौस्यवदस्सीताप्येतच्क्वावधायं च । ममामातापि मातेव मद्दुःखे हुःखिताऽजनि ॥६६०) 
इति चिन्त विनम्यैतच्चरणौ खिग्धमेक्षव । मन्जूषास्थापनाकाटे मस्घुताया इवेश्चितम्‌ ॥३६३॥ 
एतन्मां मधुरं खस्याः संतापयति सवंततः । इति धररुयमापन्ना तदा रादणवद्धस्म ५६६२॥ 
भावेदुःखेन वद्‌ दुःखाद्‌ विनीता प्राविश्चस्पुरम्‌ 1 दिश्चिपास्थस्ततोऽम्येत्य दूतः शछवगविद्यया ॥३६६॥ 
परादृ्था कपेमूर््या स्वयं निद्धात्य मिद्भवाच्‌ । विधाय रक्षकान्‌ देव्याः पुरस्ताव्समवस्थितः ॥३९४॥ 
प्रणम्य तां स्ववृत्तान्तं सवं संश्रान्य वानरः। रामस्वामिनिदेलेन केखगमकरण्डकस्‌ ४३६५१ 
भयानीवमिद्‌ देवीस्य मेऽस्याः स वदक्िपएत्‌ । वं इष्ट किमयं मायाविग्महयो रावणोऽचमः १३६६५ 
हङ्कमानेति सा वीक्ष्य वन्न श्रीवत्ससरान्छनम्‌ 1 रस्नङ्क छीयकं चास्मपतिनानाक्षराद्कनम्‌ ४६६७) 
ममेदमपि माव्येव मायेशास्य दुरात्मनः । को जानाति तथाप्येवस्पतरं ठस्पैव बा मवेत्‌ ॥६६८॥ 
मद्धाग्यादिति निधि सुद्र ˆ पत्रमवाचयव्‌ । वाचनानन्भरं वोवश्षोकया खिरधवीश्षया ५६६९॥ 
जीविताह स्वया स्थानमधितिष्टसि मे पितुः । इत्युक्तः सीनया कर्णो पिधाय पवनात्मजः ४३६७०॥ 
मस्स्वामिनो महादेवी मातर्नेहान्यषस्पना । स्वां नेतुं मम सामथ्यंमैवारिवि पतिव्रते ॥६७१॥ 
नास्ति भटरकस्थाज्ञा स्वयमेव महीपतिः । इस्वैस्य रावणं तस्य स्वां नेष्यति सह भरिया ॥३७२॥ 
तस्साहतेन तत्कीतिंग्यप्यास्ताम्‌' सुवनन्रयम्‌ 1 ततः श्रीरसं धारणार्थमादारमाहर ॥३७६॥॥ 


चाहिए । यह्‌ सव कनेके घाद्‌ मन्दोदरीने यह भी कहा कि यदि मेरे बचन नहीं मानती है 

तो मँ मी मोजन छोडे देती ह । मन्दोदरीके बचन सुनकर सीवाने विचार किया कि यथपि 
यह मेरी माता नीं है लथापि मातके समान ही मेरे ढुःखसे दुःखीहोरदहीहैः। एेसा बिचार 
कर वह मन-दी-मन सन्दोदरीके चर्णोको नमस्कार कर उनकी ओर बडे स्नेहसे देखने लगी । 

उसे ठेसी देख मन्दोदरी सोचने लगी कि मंजूषामें रखते समय जिस भकार मेरी पुर्री मेरी ओर 
देख रदी थी उसी प्रकार आज यह्‌ सीता मेरी भोर देख रदी है । इस पतित्रवाका यह मधुर 
दशन सु्चे सब ओरसे सन्तप्र कर रहा है । इस प्रकार शोकको भ्राप् हुईं मन्दोदरीने सीच्ताके 
दुःखसे विन्न हो आप्रजनोके साथ-साथ नगरमे बड़े दुःखसे वेश किया । तदनन्तर उसी 
रिशपा बृक्षपर बैठे हुए दूत जणुमान्‌ने प्लवग नामक वि्ाके द्वारा अपना बन्द्र-नैसा रूप 
बना लिया ओर वनकी रक्षा करनेवाढे पुरर्षोको निद्रासे युक्त कर बह स्वयं सीवादेवीके आगे 
जा खड़ा हुजा ।२५६-२३६५॥ वानर रूपधारी अणुमानने सीवाको नमस्कार कर उसे अपना सब 
वृत्तान्त सुना दिया भौर कहा कि जै राजा रामचन्द्रजीके आदैशसे, जिसे भीतर पन्न रला 
हृ है एेखा यह एक पिटारा ठे आया ह । इतना कष्‌ उसने बह पिटारा सीता देवीके जागे 
रख दिया । वानरको देखकर सीताको सन्देह हुमा किं क्या यह मायामयी शछरीरको वारण 
करनेवाला नीच रावण दी है ?।२६५-३६६॥ इस प्रकार सीता संश्चय कर रही थी कि उसकी 
दष्ट श्रीबत्सके चिद्कसे चिह्धित एवं अपने पतिक नामाक्षरोसे अंकित रत्नमयी अंगूटीपर जा पड़ । 
उसे देख वह पिर भी संशय करने लगी कि सुश्च तो एेसा जान पड़ता ह कि यह्‌ दुष्ट रावणकी 
ही माया है। क्या है यह्‌ कौन जाने, परन्तु यह पत्र वो उन्दींका ह जौर मेरे भाग्यसे दी य्ह 
आया है ठेसा सोचकर उसने पत्रपर लगी हुदै मुहर तोड़कर पत्र ्बोचा । पचर बचत दी उसका शोक 
नष्ट दो गया । वह स्नेहपूणे दृष्टिसे देखकर कहने लगी कि तूने स॒ङ्षे जीवित रखा हैः अतः मेरे 
पिताक पदपर अधिष्ठित है-मेरे पिताक समान है । जब सीताने उक्त बचन कटे तब पवनपुत्र 
अणुमामूने अपने कान ककर उत्तर दिया कि हे माता ! आप मेरे स्वामीकी महादेवी है, इसपर 
अन्य कल्पना न कीलिए । हे पतित्रते ! यद्यपि दुह माज दी ठे जानेडी मेरी शक्ति हे तथापि 
स्वामीक्री आज्ञा नहीं है | राजा रामचन्द्रजी स्वयं हौ जाकर रावणको मारेगे ओर उसकी लक्ष्मीक 
साथ-खाथ तुर ठे जा्बेगे । उस सा्टसपूणे कायस उनकी कीरति तीनों लोकमि ज्याप्त होकर रहेगी 





१ ठद्दुष्ट्वा म०, ० । २ --भवत्‌ ०, म० 1 ३ पत्रं त्ववाचयत्‌ छ० । ४ वचनानन्तरं छ० । 
५ व्याप्यताम्‌ छ० । 


३०४ उन्तरपुराणनर्‌ 


मगवस्यत्र को दोषो राक्ता ते खंगमोऽचिरात्‌ । इत्याख्यष्ना वतस्स्यक्ठवा वैमनस्यं महीसुता ॥६५४॥ 
*कायस्थितिममाद्‌ानं चाभ्युपेस्य स्वरम्‌ । तर्कारोचितकार्यो क्तिङुशका तं व्यसजयत्‌ ॥३५५॥ 
प्रणम्य सोऽपि तत्पादपङ्कनं सार्रोदगे । गत्व। ततो अटिस्याप रामं स्वागमनोन्सुखम्‌ ॥ ३७६॥ 
वद्‌नाडतप्रसादेन कायंसिद्धि न्यवेदयत्‌ । भ्रगम्च स्वामिना सम्यक्‌ परिरम्योदितासनः ॥३७७॥ 
उपविष्टो सुदा तेन पटो दृष्टेव मिमय 1 सप्रपज बुदीर्योच्चैव चरती विहेतुकम्‌ ॥३७८॥ 

निसर्गाद्‌ वणो इर्चक्रं चान्यत्समु्ययौ । लङ्क. यां दुर्निमित्तानि चासन्‌ इत्याश्च खेचराः ॥३७९॥ 
सन्ति तस्तेवकाः सवमेवदा भेच्य मन्त्रिभिः । जानस्यानयनोपायो निदचेतव्यो यथा तथा ॥३८०॥ 
इतोदयुचितं कायंमतद्‌व्‌ पवनात्मजः 1 वढुन्दं चेता सम्यगवधार्यार्जिताश्ञयः ॥३८१॥ 

-ततः सेनापति पट्बन्धेनानिरनन्दनम्‌ । कस्वाधिराञ्यपडं च सुभ्रोवस्य मश्ोपतिः ॥३६८२॥ 

सह ताभ्यां समप्राक्षोन्मन्व्रिणः छत्य निणयम्‌ । वत्रैवमङ्गदोऽवो चदेव त्रेधा महीभुजः ॥३८३॥ 
ङोमषर्माुराह्ादिविजनयान्वानिधामकाः । प्रथमे दानमन्यस्मिन्‌ सामान्स्ये मेददण्डने ` ॥३८४।। 
नयज्ञः कायसिद्ध यथंमिस्युरायः प्रयुज्यते । अन्तिमो रावणस्तेषु नी चत्वाव्छर मंड्त्‌ ॥३८५॥ 
मेददण्ड प्रयोत्न्यौ तन्तहिमिन्रीर्विदिमिः 1 करमस्तथापि नोदयः साम तावत्प्युज्यताम्‌ ॥३८६॥ 
कः सामविस्प्रयोच्छभ्य इस्यस्मिच्‌ सप्रध्ारणे । दश्चतादिगुणोपेता बहवः सर्ति भूखराः ॥३८७॥ 


अतः शरीर धारण करनेके लिए आहार रहण करो ।३६५७-३५६॥ हे भगवति ! आहार भ्रहण 
करलेमे क्या दोष हैः १ राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीघ्र होदह्यो जायेगा । इस 
प्रकार जव अणुमान्‌ने कहा तब सीताने उदासीनता छोडकर शोघ्र ही -खरीरकी स्थितिके लिए 
आहार ग्रहण करना स्वीकृत कर लिया ओर उस समयके योग्य कार्योके कषनेमे कुशल सीताने उस 
दूतको शन्न ही विदा कर दिया ॥२७४-३७५॥ दृत अणुमान्‌ भी सीताके चरणकमर्लोको नमस्कार 
कर सूर्योद्यके समय चला ओर अपने आगमनकी प्रतीक्षा करनेवारे रामचन्द्रे समीप शीघ्र 
ही पर्टुंच गया ॥३७६।। उसने पर्हुचते ही पहठे अपने मुखकमलकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रजको 
कायेसिद्धिकी सुचना दी पिर रने प्रणाम किया । स्वामी रामचन्द्रे उसे अच्छी तरह आलिगन 
कर आसनपर वेटनेके लिए कहा । जब वह्‌ हर्ष पूवेक आसनपर यैठ गया तब रामचन्द्रने उससे 
पृछा छि क्यों सेरी धिया देखी है ? उत्तरमे अणुमानने रामचन्द्रको प्रीति उत्पन्न करनेवाटे उच्छ 
चचन विस्तारके साथ कहे । वह्‌ कहने तगा कि रावण स्वभावसे ही अहकारी हे फिर उसके चक- 
रत्न भी प्रकट हो गया है । इसके सिवाय लकाम बहुव-से अपशद्कन हो रहे है जौर उसके विद्या- 
धर सेवक वहत ही शल है । इन सब बातोका मन्तर्योके साथ अच्छी तरह विचार कर जिस 
वरह सम्भव हो उसी तरह सीताको लानेके उपायका सीर ही निरवय करना चाषिए । इस प्रकार 
यह योग्य कायं अणुमानने सूचित किया । बलिष्ठ अभिग्रायको धारण करनेवाछे रामचन्द्रने अणु- 
मान्के कहे वचनो का हृदयम अच्छी तरह विचार किया । उसी समय उन्होने अणुमान्‌को सेना- 
पतिका पट बधा ओर सुभीवको युवराज बनाया ।।३७७-३८२।। तदनन्तर उन्होने उन दोनों के साथ- 
साथ मन्त्रीसे करनेयोभ्य कायेका निणेय पृष्धा । उत्तरम अंगवने कहा किं हे स्वामिन्‌ ! राजा तीन 
भकारे होते है-- १ लोम-विजय, २ घमं विजय यौर ३ यसुर-विजय। नीतिके जाननेवारे विद्धान्‌ 
अपना कायं सिद्ध करनेके लिए, पहटेके लिए दान देना, दूसरेके साथ शान्तिका व्यवहार करना जौर 
तीसरेके लिए सेद्‌ तथा दण्डका प्रयोग करना यद्दी टीक्‌ पाय बतलाते है । इन तीन प्रषारके 
राजामि रावण अन्तिमि--असुरविजय राजा ह । बह नीच होनेसे करर कार्यं करनेवाला है 
इसलिए नीतिज्ञ मनुर्योको उसके साथ भेद्‌ ओर दण्ड उपायका ही यद्यपि प्रयोग करना चादिए 
चे. भी मका उल्लंघन नहीं करना चािएट । सरव प्रथम उसके साथ सामका ही भ्रयोग करना 
चादिष्ट ।।२८२-२०६ यदि आप इसका निर्वय करना चाहते है कि रेखा सामका जाननेवाला 


{ 'स्नानवस्वरार्चनं कृतवा मन्दोदयुंपरोत्ः' इति म० पुस्तकेऽधिकः पाठः । २-वासन्‌ र० 1३ वेनापि 
पटटबन्वेनाकृतानिखनन्दनमू' ०! ४ मन्वणं कर्मनिर्णयम्‌ म० । मन्विणः कर्मनिर्णयम्‌ छ° । ५ भेददणष्डनम्‌ ल ०। 





अष्टषष्टं पवं ३०५ 


तु नाकास्षगामिव्वसामभ्यं तेषु विशते । तस्मास्सेनापतिः पेष्यस्स्वयायं नृतनः छतः ॥ ३८८६ 
दष्टमागंः परा्प्यः सिद्धकायंः श्ुागमः । जात्यादिविद्यासंपन्नः स्थादस्मात्का्यं निणयः ॥ ६८९॥ 
इत्येवदुपदेशेन मनोवेगामिधानकम्‌ । विजयं कुमुदाख्यानं ख्यातं रविगतिं हितम्‌ ॥३६९०॥ 
सहायीकृत्य संपूज्य कुमार भवतोऽपरः । कावि व्कार्यद्चच्वास्ति नातरेति इर1चय न्ञपः ॥३२११ 
पवमानास्मजं वाच्यस्त्वचैवं स विमीषरणः । अत्र त्वमेव धमजः प्राज्चः कायं विपाकिन्‌ ५३९२१ 
हितो रङ्केश्वरायास्मे सूय वंश्चाभिमाय च ! सीदाहरणमन्यास्य माकल्यमयश्चस्करम्‌ ५३९३१ 
अपभ्यमिति संघराच्य रावणं रतिमोहिवम्‌ । मोचनीया त्वया सीता वथा सति मदक्कुरूम्‌ ॥६९४॥ 
स्वयैव रक्षितं पापादपायाद्पवादतः । इति सामोक्तिमिस्तस्मिन्‌ स्वीङ्ते स्वीङ्ता हिषः ॥३६९५॥। 
गोमिन्या सह सीतापि वेस्सि दूलोत्तमापरम्‌ । व्वमेव स्यं निणीय दिद्ब्त्तं शीघरमेहि माम्‌ । ३९६; 
इत्य युच्यत्सहायैस्नैः स कमारः प्रणम्य तम्‌ । गत्वाप्य सहसा क्का छ्वातो बीष्ट्य विमी षणम्‌ ॥६९७]1 
राम महारकेणाह प्रेषितो मवदन्तिकम्‌ । इति सप्रश्रयं सवं तदुक्तं तमजीगमत्‌ ॥।२९८॥ 

इद' च श्दयमाहासौ स्वामिमंदेशहारिणम्‌ । प्रापय स्वं खगाधीश्च भां तस्मै हितकारणम्‌ ॥६९९॥ 
रामाभिप्रतकायंस्य स्वया सिद्धिस्तथासति । का्थमेतन्त ` मदूद्वारा विधातुं मवतो मवेत्‌ 11४ ००॥ 
त्वयोक्तोऽपि न चेत्सीतां विसुञ्चति स मन्दधीः । नापराधस्तवापुण्यः स्वयमेव विनश्यति ।\४०१॥। 


कौन है जिसे वहाँ भेजा जावे १ तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि दश्षता--चतुरता आदि 
गुणोंसे सहित अनेक भूमिगोचरी राजा है परन्तु उनमें आकारे चलनेकी सामथ्यै नदीं है 
इसलिए आपने जो बह नया सेनापति बनाया है इसे ही भेजना चाहिए ।३०८७-द०मा। इस 
अणुमानने मागं देखा दै, इसे दूसरे द्वा नहीं सकते, एक बार यह कार्यं सिद्ध कर आया है, 
अनेक शाख्चांका जानकार है तथा जाति आदि विद्याओंसे सदित है, इसलिए इससे कायैका 
निणेय अवश्य दी हो जवेगा ३८२ अंगद्के इस उपदेशसे रामचन्द्रे मनोवेग, विजय, कुडद 
ओर हितकारी रविगतिको सहायक बनाकर अणुमानूका आद्र-सत्कार कर उनकी प्रशंसा करते 
हए कटा कि हे कमार ! बर्हय मापके सिवाय कायेको जाननेवाला तथा कार्यको करनेवाला 
दुसरा नहीं हैः! राजा रामचन्द्रे भणुमानसे यह भी कहा कि तुम सर्वप्रथम विभीषणसे कहना 
किं इस लंका द्वीपे आप हौ घमेके जानकार है, विद्धान्‌ है भौर कार्यके परिपाक-फलको जानने- 
वाठे है । लंकाके ईर रावण जौर सूयैवंशके भधान रामचन्द्र दोनोंका हित करनेवाले है, इस- 
लिए आप रावणस किए--जो तू. सीताको हरकर लाया है सो तेरा यह्‌ काये अन्यायपृणे हे, 
कल्पान्तकाल तकं अपयज्ञ करनेवाला है, तथा अदहिवकारी है । इस प्रकार रतिसे मोहित रावण- 
को सुनाकर भप सीवाको छुड़ा दीजिए । एेसा करनेपर आप अपने कुलकी पापसे, विनाशसे 
तथा अपवादसे स्वयं ही रक्षा कर लगे । इस प्रकारकी सामोक्ति्ोंसे यदि विभीषण वहे हो 
गया तो शश्च अपने वशम ही समश्चिए ! हे दुतोत्तम ! इतना दी नदी, लक्ष्मीके साथ-साथ 
सीता मी भायी हुई दी समच्चिए। इसके सिवाय ओौर जो हुछ करने योग्य काय हों उनका तथा 
शवुके समाचार्योका निणेय कर शीघ्र ही मेरे पास वापस आओ।३९०-३९६। इस प्रकार कह 
कर रामचन्द्रने अणुमान्‌को सहाय्कोके साथ बिदा किया । मार अणुमान्‌ भी रामचन्द्रको 
नमस्कार कर गया ओर शीघ्र दी लंका पहुंच गया । वर्ह उसने सब समाचार जानकर विभीषण- 
के दशन किये ओर बिनयपूवेक का कि शँ राजा रामचन्दरके द्वारा आपके पास भेजा गयाः 
एसा कहकर उसने, रामचन्द्रने जो छदधाकहा था बह सब बड़ विनयके साथ विभोषणसे निवेदन 
कर दिया ॥२९५-३९८॥ साथ ही उखने अपनी जरसे यह बात भमी कटी कि हे विद्याधरे 
दस्र ! आप स्वामीका सन्देश लानेवाङे वथा हित करनेवे सुश्चको राबणक्रे पास तक भेज 
दीजिए । आपसे रामवद्द्रके इष्टकायंकी सिद्धि जवरय हो जवेगी ओर एेसा हो जानेषर यहं 
काये मेरे-ारा आपसे ही सिद्ध हुमा कदलादेगा ॥३९९-४००]। जापक द्यरा एेसा के जनेपर 


१ कस्या "लकमोर्गोभिनीन्दिरा इति कोशः 1 २ "मेहि तम्‌ छ० । २ गत्वाह्‌ ख० । मद्राचा य° । 








३०९ खत्तरपुराणम्‌ 


वर्धमानभ्रियं दष्टा रामं त्पुण्यचोदितम्‌ । इतो द्वितयरोक्कितं यायाम धीश्वरम्‌ ।॥७०२।। 

इति रक्तं स्वयं भूयो रणधी गोचरं बम्‌ । पञ्चाञव्छोरिसं युक रक्षाचतुरशीतिकम्‌ ।।९०३॥ 
१दारत्रिकोरिरंख्यावं खेचरानीकमप्यद्ः 1 बेन तेन संप्राप्य स नृसिंहः सरक्ष्मणः ॥४०४।। 
हतमेव सीतां बाः सीतां च खचरेरिनः । समर्थ, तु दाक्षिण्यं वि मोनैतर्भिकं स्वचि ॥४०५॥। 
ततोऽहं प्रेषितस्तेन व्वं च ‰ वेद्सि नेव्यम्‌ । इति वद्रचनं श्रुस्वा कायंविद्‌ रावणानुजः 1७०६ 
तदानीमेव ठं नीत्वा दश्चाननमजिज्ञपन्‌ । वचोहरोऽयं रामेग प्रहितो देव संनिधिम्‌ ॥४०७॥। 

इत्य सावपि योग्येन क्रमेणारोक्य रावणम्‌ । तदादिष्टासने स्थित्वा प्रामूतापेणपूवंकम्‌ ॥४०८॥ 
श्रभ्यैहितमितारापैः णु देवेति बओधयन्‌ । भराज्ञो विज्ञापथामास प्रस्पष्टमधुरध्वनिः ॥४०९॥। 
अयोध्यामधुनाध्यास्य वधं मानो निजौजसा ! -श्चास्मामिगामिकप्रक्ञासाहसो युणमूषणः ।४१०॥। 
राघवः ऊरी देवं ज्रिखण्डाखण्डनायकम्‌ 1 कशकोदन्तसं परक्षपवंमित्थममापत ॥४११।। 
सीतान्यस्थेति नीता सावस्मदीयेत्यजानता । & जातं नास्ति दोषो द्राङ्‌ प्रषणीया मनीविणा ।४१२।। 
न वेद्धिनमिवंशेरमूषणस्य महात्मनः । नानारूपमिदं कमं धमक मेविघातङ्त्‌ ॥४१३॥ 
कुरुदुत्रमहाम्मोधेने युक्तं मरूधारणम्‌ । सीवाविमोचनोत्तङ्गतरङञ क्षिप्यतां बहिः ॥७।४॥ 
इति तन्प्रोक्तमाकण्यं प्रयुवाच खगेश्वरः । सीतां नानवबुध्याहमानषं कितु "मू खु जः ॥४१२॥ 


भौ बह मुखे यदि सीताको नदीं ोडता है तो इसमें आपका अपराध नदीं है, वह पापी अपने-आप 
हौ नष्ट होगा ॥॥४०९॥ इस समय जिनकी लक्ष्मी बह्‌ रही है एेसे रामचन्द्रको देख उनके पुण्यसे 
भरित हई वथा हम लोगोको दोनों ल्ोकोका एक कल्याण करनेवारे रामचन्द्रजीको शरण जाना 
्ाहिएः इस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी भावनासे ओतप्रोत पचास करोड़ चौरासी लाख 
भूमिगोच रियो की सेना जौर सादे तीन करोड़ विद्याधर्योकी सेना स्वयं ही उनसे आ मिली है । 
वे रामचन्द्र इतनी सब सेना तथा लक्ष्मणको साथ टेकर स्वयं ही यद्य ज पर्हुचेगे 1 यद्यपि वें 
सीताके समान विच्याधरोके राजा रावणकी लक्ष्मीको मी आज ही हरनेमे समथ है किन्तु उनका 
सपमे स्वाभाविक प्रेम ह इसीलिए उन्होने सुक्षे भेज! है। क्या आप इस तरहफे सब समाचार 
नहीं जानते ! इस भकार अणुमान्‌के वचन सुनकर कायेको जाननेवाला विभीषण उसी समय 
उसे रावणके समीप ठे जाकर निवेदन करने लगा कि हे देव ! रामचन्द्रे यह दूत आपके पास 
भेजा हेः ।४०२-४०८॥ बुद्धिमान्‌ तथा स्पष्ट ओर मधुर शब्द्‌ बोलनेवाङे अणुमानने भी विनय- 
पूवक रावणके दशन किये, योग्य भट समर्पित की । तदनन्तर रावणकरे दारा बतलाये हुए जसन- 
प्र वैटकर श्रवण करनेके योग्य हिव-भित शब्दो-दवारा उसने इस भ्रकार कहना शुरू किया कि 
हे देव, सुनि ।।४०८-४०९॥ जो अपने तेजसे बद्‌ रहं है, जिनकी बुद्धि तथा सास सबको 
अपने अनुकूल बनानेवाला है, शुणु ही जिनके जामूपण है तथा जो कुशल युक्त है पेसे रजा 
रामचन्द्रने इस समय अयोध्यानगरे ही विराजमान होकर तीन खण्डके एक स्वामी आपका 
पहर तो ङुशल्ररन पृह्धा है ओर पिर यह कला भेजा हैः कि आप सीताको किसी दुसरे 
की, समद्यकरठे अयेरहै। परन्तु बह मेरी, आप बिना जने लये है इसलिए ङु 
बिगड़ा नीं है । आप बुद्धिमान्‌ है अतः उसे शीच्र भेज दीजिए ॥ ४१०-४१२॥ यदि 
आप्र सीताको न भेजेगे तो विनमि व॑रके एक रत्न नौर महात्मा स्वरूप आपका यद 
चिचित्र कायं धमे वथा युखका विधात करनेवाला दोगा ॥ ४९१३ ॥ लीन पुत्ररूपी महा- 
सागरको यह्‌ कलंक धारण करना उचित नहीं है । अतः सीताको छोड़ने रूप बड़ी-बड़ी 
तरगोके दारा इसे बाहर फंक देना चाहिए । ४१४ ॥ अणुमानके यह वचन सुनकर रावण- 
ने उत्तर दिया कि मै सीताको बिना जने नदीं लायादहू किन्तु जानकर लायाहं। तै 
राद अतः सर्वं रन्नमेरेदीहै जौर विशेषकर सीरत्न तो मेरादीदहै। व॒म्हारे राजा 





१ सार्धव्रितयसख्या ० 1 ए स्वां ख०, ग०, च० } ३ आत्मानिगामकप्राजञोत्स)हेर्व गुणभूषणः ख०,. 
ग०> च } आलत्मामिपरामिकप्रजासराहसगुणमू षणः छ०। ४ कुरयुत्रमिवाम्भोषे-ल०। ५ भूभुजाम्‌ ऽ, घ०, म०। 


अष्टषष्ठं पवे ३०७ 


ममैव सवरलानि खीरलनं तु विशेषतः । प्रेषयस्विति ४ ववतुं युक्हं मां वे महीपतेः ॥३१६१ 
जित्वामां विग्रहेणाञ्चः गृह्णीयात्‌ केन दायते । इति तन्नाशसं सू चिवन्नं दद चोदितम्‌ 119 १०।॥ 
श्रत्वा रामोद यापादिनिभित्तं छमसूचकम्‌ । इदमेवात्र नोऽमीषटमिति चिन्तेऽबिरात्मजः ।; ४ १८ \ 
व्याजहार दुराव्मानं दुश्चरित्रं दशाननम्‌ । जन्यायस्य निषेद्धा त्वं निपेभ्यश्े ्निषद्धरि ॥५६१२। 
वाडवाग्निरिवाम्मोधौ केन वा स निषिध्यते असेथेय मह ख्यातो राघवः सिंहविक्रमः 1\४२०॥ 
'अकीतिनि्फरूाचन्द्रमिति स्मह दवोचितम्‌ । मया बन्धुम्वसंबन्धा त्तव पथ्यसुदाहनम्‌ ।।७२१॥। 
प्रभो गृहाण चेत्तम्बं रोचते चेन्न मा गृहीः। इति दूतवचः श्रुष्वा पौस्स्यः पुनरववीत्‌ ।४२२॥ 
रत्नं ममानिवेद्येदं जनकेन समर्पितम्‌ । दर्गदाश्रथो दस्मादाहृतेयं मया स्पा ।४२३॥ 
मद्योग्यवस्तुस्वी काराददीदेश्वेदवेन्मम । चक्ररत्नं च मद्धस्तादाददातु स राघवः ।1४२४।। 
इत्यन्वतोऽञ्जनाम्‌ युरवोचद॑श्रकन्धरम्‌ । व चः प्रसन्न गरमीरं तत्तदुक्त्यनुसारिः यत्‌ ।। ७२५) 


रामचन्द्रे जो कहला भेजना है कि सीताकोभेजदो सो क्या एसा कहना उसे योग्य है । 
॥४१५-४९६॥ [वह अभिमानिरयोमें वड़ा अभिमानी मादरम होता है । बह मेरी श्रेठताको सही 
जानता है । मेरे चक्ररत्न उत्पन्न हुजा हैः यह्‌ समाचार क्या उसके कानोके समीप तक नहीं 
परहचा हे ? भूमिगोचरियों वथा विद्याधर राजार्ओंके मुककटोंपर मेरे .चरण-युगल, स्थल- 
कमल -गुलाबके समान सुशोभित होते है यह बात आबाज्ञ-गोपाल्ल परसिद्ध है--वड़से लकर 
छोटे तक खव जानते ई । सीता मेरी हः यह बात तो बहत छोटी है किन्तु समस्त वि जयाधै 
पवेत तक मेरा है । मेरे सिवाय सीता किसी अन्यकी नहीं हो सकती । तुम्हारा राजा जा इसे 
महण करना चाहता है बह पराक्रमी नहीं है-शुरवीर नहीं है । इस सीवाको अथवा अन्य 
किसी स्रीको महण करने उसमें शक्ति है तो बह यदं आवे ओर युद्धके दारा युञ्चे जीतकर 
शीघ्र ही सीताको ठे जावे । कौन मना करता है १2] इस प्रकार भाग्यकी प्रेरणासे राणक 
नाशको सूचित करनेवाढे वचन सुनकर अणुमान्‌ने मनमें विचार किया कि इस समय रामचन्द्र 
के अभ्युदयको प्रकट करनेवाङे शुभ सूचक निमित्त हो रहे हैँ ओर इस विषयमे मुञ्चे मौ यदी 
इष्ट है-मे चाहता ह छि रामचन्द्र य्ह आकर युद्धम राबणको परास्त करः ओर अपना 
अभ्युदय बदाबें ।|४१७-४१८। तदनन्तर वह अणुमान्‌ रामचन्द्रकी ओरसे दुष्ट जीर दुराचारी 
राबणसे फिर कहने लगा क्रि 'आप अन्यायको रोकनेवाछे है, यदि रोकनेचाल्को दी रोकना 
पड़ तो समुद्रम बढ्वानलके समान उसे कोन रोक सकता है ! यह सीता अभेद्य है-इसे कोई 
विचलित नहीं कर सकता ओर मँ सिके समान पराक्रमी प्रसिद्ध रामचन्द्र द्र ॥५९१९-४२०॥ 
इस अकार्य॑के करनेसे जवतक चन्द्रमा रहेगा तबतक आपको निष्प्रयोजन अकीति बनी रहगी 
इस बातक्ा भो आपको विचार करना उचित है । मैने मारईपनेके सम्बन्धसे आपके लिए 
हितकारी वष्वन के है । हे स्वामिन्‌ ! यदि आपको रुचिकर हौ तो प्रहण कीजिए अन्यथा मत 
कीजिए ! इस प्रकार दूत-अणुमान्‌के वचन सुनकर रावण फिर कहने लगा ॥४२१-४२२्‌॥ कि 
नचूँकि राजा जनके जदंकार बश सज्ञे सूचना दिये विना ही यह सीतारूषी र्न रामचन्द्रके 
लिए दिया था इसलिए ऋोधसे मँ इसे के आया हूं ।॥४२३॥ मेरे योग्य वस्तु स्वीकार करनेसे यदि 
मेरी अकीर्तिं होती है तो हो । वह्‌ रामचन्द्र तो मेरे हाथसे चक्ररत्न मी ब्रहण करना चाहता 
हैः इस प्रकार रावणने कहा । तदनन्तर अणुमान्‌ रावणे कदे अनुसार उससे प्रसन्न तथा 
गम्भीर वचन कहने लगा कि सीता मेनि हरी दै यह जाप क्यों कहते हे १! यदह सब जानते 





१ [ द्पिष्ठानामसौ प्रष्ठो ज्येष्ठतां मे न जुष्यते । चक्रोत्पत्तिनं क तद्य श्रवणोपान्ठवततिनौ 1 सूनभश्चरभूषा- 
लमौशिमालास्यकाम्बुनम्‌ । मत्करमदरन्ध मिर्येतदायोपालप्रपविद्धिमत्‌ 11 सीता ममेयमित्यत्पगरेतदा चचरा चरात्‌ ! 
सीता नान्यस्य तां नासौ. जिधृश्रुरिव विक्रमी 11 इभा च तां च यदस्ति शातरितरत्ैटय राघवः} ] इत्ययं कोष्ठकरन्त्गतः 
पाठः क» खं० गर च० पुस्तकेषु मूटनिबद्धो वतते कितु 2०" पुस्तके तास्ति । २ विग्रहेणामा क०,ख ०, ग ०? 
च०, म° 1 ३ अमेदयोऽय-क ०; ख०, ग ०, ध० । ४ निमिता म० । ५-रादातु ° ! ई तदुक्त्थनु-ल 1 


३०८ उत्तर पुराणम्‌ 


सीता मयाहतेव्येवक्कि वक्षि विदितं जनेः । करे कस्य स्थिता सेति विमो स्वद्धरणक्षणे ॥४२६॥ 
किमेतेन मवच्छौयं वदान प्रकटी मवेत्‌ ¦ ‰& श्रथोक्त्या प्रियेव रङ्गी मंश्चु `स्वयाप्यताम्‌ ॥४२७॥ 
इति तद्गूढदहासोक्तिवह्ि खतापिताश्चयः । पुष्पकाधिपतिदंशि विषाहीन्द्रफणामणिम्‌ ॥४२य॥ 
आाद्‌ातुमिच्छतो गन्तुं गतिं रामोऽभिवान्छति। दृ तस्त्वं "तन्न वभ्योऽसि याहि याहीस्यतजंयत्‌ ॥४२ \॥ 
निजस्य बिन्धुरारातिं गजितनोर्जिता क्रुधा । ततः इस्मनि म्भो ऽग्रङरमकर्णादिभिमटः ।४३०॥। 
इन्प्रजित्‌ मेन्द्र चर्मातिकन्याकं खरदूषणे; ! खरेण बुमुंखास्येन महाञुखखगेशिना ।।४३१।। 

कुदः इमारिरन्येश्च तज्यमानोऽनिलास्मजः । गर्जितेन ब्रथानेन बनिताजनसंमुखम्‌ ॥४३२॥ 

कि छत्यमन्र संम्रामे मदीयं श्च युतो चरम्‌ । इस्यादी्तदा नेदयुचितं इरुदीरितम्‌ ।।४३६।। 

इति तान्‌ वारयन्‌ क्रुद्धान्‌ नयवेदो विभीषणः । याहि सद्ानिवार्योऽमकायंखरद्‌ षणे: ।४३४॥ 
छमाद्मविपाकानां माचिनां को निवारकः । इव्युवाचाणुमांशरैत्य जानकीं व्निताश्चनाम्‌ ।.४६५]। 
मन्दोदयुंपरुष्यास्या दाण्डध्टवा पारणाविधिम्‌ । ततो वाराशिसुद्छद्कय रामाम्बणशरुपागतः ।।४३६॥ 
नत्वा कि बहुनोक्तेन सीता तेन न मोक्ष्यते । अनतस्तदनुरूपं बा कायं मा मूत शीतकाः ।४३५ 
शंसन्ति निश्चिते हृष्ये कृतज्ञाः क्ि्रकारिताम्‌ । इत्याहादाय तस्ओोक्तमिक्ष्वाकुकुरूकेसरी ॥४३८।। 
चतुरङ्रेनामा चिनच्रदुटव नान्वरे 1 काछमेव बरु मस्वाऽनेकीद्रषतुमिस्वरः ।॥४३९।। 


है करि जिस समय आपने सीता हरी थी उख समय वह किसके हाथमे थी-किसके पास थी! 
आप सीताको हरकर नही लाये है किन्तु चुराकर लाये दै । अतः यह किए कि इस कार्य॑से 
क्या आपकी शूरवीरता प्रकट होती है १ अथवा इन व्यथंकी बातोसे क्या लाभ है । गाप 
मीठे बचनोसे ही रानी सीताको शीघ्र वापस कर दीजिए ।४२४-४२७ इस प्रकार अणुमान्‌से 
उत्पन्न हुए तिरस्कार सूचक रूपी अग्निसे जिसका हृदय सन्तप्र हो रहा है एेसा पुष्पक बिमानका 
स्वामी रावण कहने लगा कि रामचन्द्र, दष्टिविषर सपेके फणामणिको प्रहण करनेकी इच्छा 
करनवाढे पुरुषकी गतिको भराप्र करना चाहता है-मरना चाहता है । तू दूत हयोनेके कारण 
मारने योग्य नदय हे अतः य्ह से चता जा, चला जा, इस प्रकार राबणने सिहको जीतनेवाली 
अपनी गजेनासे अणुमामूको सलकारा । तदनन्तर कुम्भ, निकुम्भ एवं ऋऋूर भ्रकृतिवाछे छुम्भकण 
जादि योद्धाओंने इन्द्रजित्‌, इन्द्रचमे, अतिकन्याके, खरदृषण, खर, दुर्य, महामुख जदि 
निद्याधरोने ओर शुद्ध हृए अन्य छमाोने अणुमान्को बहूव दी ललकार । तब अणुमानने 
कहा कि स्जीजनेकि सामने इस व्यथेकी गजेनासे क्या लाम है ? इससे कौन-सा काय॑ सिद्ध 
होता ह { आप लोग मेरा उत्तर संभाममे ही सुनिए । यह्‌ सुन न्याके जाननेवाञे विभीषणने 
उन क्रुद्ध वि्याधररोको रोकते हए कटा कि यह दुवैचन कना ठीक नही है । विभीषणने 
अणुमान्‌से भी का कि हे भद्र ! तुम अपने घर जा । अकायं करनेके कारण जिसे आय 
मतुष्यांने छोड़ दिया ह पेसे इस रावणको कोद नहीं रोक सकता-- यह किसीकी बात भाननेवा्ता 
नहीं है । ठीक ही है भगे आतेवाठे शुभ-जशुभ कर्मके उदयको भला कौन रोक सकता है ? इस प्रकार 
विभीषणे कहा तब अणुमान्‌, जिसने आाहार-पानी छोड़ रखा था रेसी सीतके पास गया 
॥४२८-४३५॥ मन्दोद्रीके उपरोधते सीताने कक थोडा-सा खाया था उसे देख अणुमान्‌ सीघ ही 
खमुद्रको पार कर रासचन्द्रके समीप आ गया ।।४३६। ओर नमस्कार कर कहने रगा कि बहत 
कहनेसे क्या लाम है १ सबका सार्ाश यद्‌ है किं रावण सीताको नहीं हवोडेगा इसङिए इसके अनुरूप 
काये करना चाहिए, विलम्ब मत कीजिए, क्योकि बुद्धिमान्‌ मनुष्य निश्चित किये हए कार्यम 
शीघ्रता करनेकौ प्रशंसा करते ह-जो काय निश्चित किया जा चुका है उसे शीघ्र ही कर डालना 
चाष्िए जणुमरानकी बात सुनकर इष्टवा वंशके सिह रामचन्द्र भपनी चतुरंग सेनाके साथ चिच्रक्रूट 
नामक वनम जा पहुचे । बे यद्यपि शीघ्र ही लंकाकी ओर प्रयाण करना चाहते थे तथापि सभयको 


ठय्वरयेगलासचतयकभषमेरमयमि 


१ तवापिताम्‌ क, घ० ! त्वयापिता ० । २ संतपिताश्षयः क०। ३, दृष्ट ग० । ४ यत्न छण, 


अष्टषष्ठं पव ३०४ 


तन्नत्यं वाटिनो दतः समीक्ष्य रघुनन्दनम्‌ । प्रणम्योपायनं दत्वेस्यत्रवीदुविमोहितम्‌ ॥४७०॥ 
विच्ञापयति मत्स्वामी बारीति बरूवानटम्‌ 1 पूज्य गादो चदि प्रेण्यं माभिच्छति मर्पतिः ५४४९५ 
' न प्रतीच्छतु श्त्यस्यं सुभ्रीवानिरपुच्रयोः 1 यावत्‌ फिचिव्करावाय वेत्ति वैतत्पराक्रमम्‌ ॥४४२॥ 
तिष्टश्वनरैव देवोऽहं गवा छड्भां दशाननम्‌ । मान मङ्ख नियोञरार्यामानयेऽयैव जान कम्‌ ॥४४३॥ 
इस्याशर्गितवदाक््यः ्रात्ाक्चीहक्षमणा्रजञः | सामभेद्‌विदो वाच्यं इ्िष्छिन्ेश्चः किमुत्तरम्‌ ॥४४४॥ 
इति मन्त्रगणं सवसंमतः संस्तुतोऽङ्गदुः । शतुरित्रसुदासीन इति भूपाखयो मताः ५४७१॥ 
रावणस्तेचु नः शध्र्बाी मित्रस्य विद्विषः । -न कुर्नो यदि तत्का संबरध्नीयास्स तरुणा ॥४४६॥ 
तथा चोपचयः शन्नोदुंखच्छेदो हि तेन सः । भथ बाकिवचः कुमः कम तराय दुष्करम्‌ ॥९६७॥ 
ठतो ह उात्तवायातं किष्डिन्धेशविनाशनम्‌ 1 प्राक्‌ पशाच्छक्तिसंपत्या सुलोच्छेयो दशाननः ५४९८५ 
इत्यत्र दीत्तदादाय दूतमाहूय भूपतिः । महामेवाभिधानं मे प्रदमायानेकपाभिमम्‌ ॥६४९॥ 

सहाभ्येतु मया कङ्क च्च्य पश्चात्तदौ प्सितम्‌ । इ्युक्स्वामाञ्ुनास्मीयभपि दूतं ग्यसजेयत्‌ ॥४५०॥ 
गत्वा तौ रामक्षदेशचात्‌ सु्रीव स्यामजन्मनः । कोपमानयतः स्मासाचित्यबोचन्मदो द्धतः ॥४६१॥ 
एवं श्राथंयसानो मां रामो रामापहारिणम्‌ । निमृल्यानीव सीतां किं यशो दिक्षु विक्छीणद्रान्‌ ॥४५२॥ 


बलवान्‌ मानकर उन्होने वषोजऋरतु वहीं बितायी ॥४३७-४३९।] जव रामचन्द्र चित्रक्रुट वने 
निवास कर रहे ये तब राजा बालिका दृत उनके पासं जाया ओर प्रणाम करनेके जनन्वर भेंट 
समर्पित करता हुमा बड़ी सवधानीसे यद कहने लगा ।४४०॥ किं हे देव ! मेरे स्वामी राजा 
बाल्ति बहुत ही बलवान्‌ है । बे आपसे इस प्रकार निवेदन कर रहे है- कि यदि पूज्यपाद महा- 
राज रामचन्द्र युश्े दूत बनाना चाहते ह तो सुभव ओर अणुमान्‌को दूत न बनावे क्योकि वे 
दोनों बहुत थोड़ा काये करते है । यदि आप्र मेरा पराक्रम देखना चाहते इ तो आप यदीं ठह- 
रिण, यै अकेला ही लंका जाकर ओर रावणका मान भंग कर आयौ जानकीको आज ही लिये 
आता ह ॥४४१-४४३॥ इस प्रकार बालिके दूतके वचन सुनकर रामचन्द्रे साम ओर भेदको 
जाननेवाङे मन्त्रियोसे पृष्धा कि किष्किन्धा नगरके राजा बालिको क्या उत्तर दिया जावे ।४४्धा 
इस प्रकार मन्त्रि-समृहसे पूह्का । तव सप्रिय एवं सवप्रं सिव अंगदने कहा कि रु, मित्र 
ओर उदासीनके भेदसे राजा तीन भ्रकारफे होते है । इन तीन प्रकारके राजाओमें रबण हमारा 
शत्रु है, जौर बालि भित्रका शतु है । यदि हम लोग उसके के अनुसार काये नदीं करेगे तो 
वह्‌ शन्ुके साथ सन्धि कर टेगा-उसके साथ सिल जावेगा 1४४५-४ ओौर एेसा होनेसे 
शुकी शक्ति बढ़ जायेगी जिससे उसका उच्छेद करना दुःखसाध्य हो जायगा 1 यदि बाकिकी 
बात मानते है तो यह कार्य आपके लिए कठिन है ।४४७। इसलिए सबसे पहर किष्किन्धा 
नगरी स्वामीके नाच करमेका काम जबरदस्ती आपके लिए भ पड़ा है इसके बाद शक्ति गौर 
सम्पत्ति बढ जानेसे रावणका नाश सुखपूवेक किया ना सकेगा 1४४०1 इस प्रकार अंगद्के 
वचन स्वीकृव कर रामचन्द्रे बालिके दूतको बुलाया यौर कहा किं आपके यहां जो महामेच 
नामका श्रे हाथी है बह मेरे लिए समर्प करो तथा मेरे साथ खंकके जिए चलो, पीठे आपके 
इ कार्की चर्व की जायेगी ! रेखा कहकर उन्होने बालिके दूतको बिदा किया ओर उसके 
साथ टौ अपना दूत मी भेज दिया 119४९-४९०। वे दोनों हौ दूतं जाकर सु्रीवके बड़े भष 
बालिके पास पहुचे ओौर उन्होने रामचन्द्रका सन्देश सुनाकर उसे बहु दी पित कर दिया । 
वब मदसे उद्धत हुजा बालि कहने ल्षगा कि इस तरह सुश्चपर आक्रमण करनेवारटे रामचन्द्र क्या 
खीको अपहरण करमेवाठे राबणको नष्ट कर तथा सीवाको वापस लाकर दिशाओंम अपना य 


१माक०, म०। २ सोऽप्राक्षीत्‌ ल०। २ कर्मो यदि ० 1 ४ अभियाति, धाञ्चायामभिघाने च 
भार्यता कथ्यते बुधैः ॥ इति केशवः । यद्वा अवरुणद्धि, इत्यथ; 1 प्रा अर्थयते । श्रा स्याद्याञ्वावरोधयोःः 
` इत्यभिधानात्‌। ध्रा भवरौषेन, प्रा इति तृतीयान्रम्‌, आकारान्तस्य '्राङब्दस्य योगविभागात्‌ मातो घातोः 
इत्यालोपः । 





२१० उत्तरपुराणम्‌ 


दुशास्मे साम सामोक्व्या समीप्सो सामवायिक । परषोक्तिमयीष्यस्य धीौ्यं पश्य कीदशे ॥५३॥ 
इमां वद्गवहुर्माषां श्रुत्वा राघवसेनिना 1 चौर्येण परदाराणां नेतुरन्मागगामिनः ॥४५४।। 
दोषद्वयानुख्पं त्वं दण्डं द्रश्यक्ि चाचिरान्‌ । $ तेन तव चेत्पथ्यमि चछेरेच्छिदय दुमदम्‌ ॥५५॥ 
दत्वा गजं रूपां स्वामिनो वृद्धिमेष्यति । अवक्षयमच्िरेणेति दूतेनो दीपितः कधा ॥४५६॥ 

वारी कार[नुकारी वं प्रत्याह परषं वचः । वारण्मश्ां व्यजत्वसिति चेदाश्चा नास्ति वा रणम्‌ ॥ ४५४॥ 
यातु मव्पादसेवां स मयामा यातु वारणम्‌ । वदा तस्वाश्युमां वाणीं तद्विनाश्विधायिनीम्‌ ॥४५८॥ 
शरुत्वा दृतोऽम्बुपेत्येषद्छिनं अाछिनोऽन्तकम्‌ । भातिद्धव्येन बारी वः छत्रिमः शत्रुरत्थितः ।४५९। 
पारिपन्थिकवन्मारगो दुगंस्तसिमिच विरोधिनि । इत्यत्रवीत्ततो रामः सुरौवप्रञुखं बरूम्‌ ॥४६०॥ 
छक्ष्मणं नायकं छस्वा प्राहिणोत्वादिरं ` बनम्‌ । गस्वा वैश्वाघरं सैन्यं बाङिनोऽभ्यागतं बकम्‌ ॥४६१॥ 
जञघानेव वनं वद्नं प्रञ्वरच्छखसंतति । स्वयं सवंबरेनामा योद. बाढी तदागमत्‌ ॥४६२॥ 
पुनस्तथोरभूद्‌ युधं बर्योः कारूरीरुयोः । प्रख्ये वान्वकस्तन्न प्रायस्तृक्िमुपेयिवान्‌ ॥४६३॥ 
जाकर्णाहष्टनियु्तनिदावसिहपत्रिणा । कक्ष्मणेन रिरोऽप्ाहि तारं वा बालिनः फकम्‌ ॥७६४।। 
तदु! स्वस्यानमापन्नौ सुम्रीवानिरनन्दनं । सद्यः फएरति संसेवा प्रयेण प्रसुमािता ।४६५॥ 

ततः सर्वऽगमन्‌ रामस्वामिनं सोऽप्यनीयत । स्वस्थानं सवो मक्स्या सुप्रीवेण सदायुजः ।।४६६।। 





कैला डेगे ? ॥४५१-४५२] ज्ञीक! अपहरण करनेषाटे रावणके लिए तो इन्होंने शान्तिके वचन 
कहला सेजे है ओर जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है रेसे मेरे लिए ये कठोर शब्द्‌ 
कहला रहे हँ । इनकी बुद्धि ओौर शूरवीरता तो देखो केसी हे १।।४५३॥ गवेसे भरी हुई बालि- 
की इस नीच भाषाको सुनकर रामचन्द्रके दृतने कहा किं रावण चोरीसे परली हरकर ठे गया 
है सो उस उन्मार्गगामीको दोनों अपरारधोके अनुरूप जो दण्ड दिया जावेगा उसे आप शीघ्र 
हो देखेंगे । अथवा इससे आपको क्या प्रयोजन १ यदि आपको महामेष हाथी देना इष है तो 
इस दुष्ट अहंकारको छोड़कर वह हाथी दे दो ओर स्वामीकी सेवा करो । रेसा करनेसे आप 
अवद्य ही शीघ्र बृद्धिको भराप्र होगे । इस प्रकार कहकर दूतने वाल्िको कोधसे प्रञ्वलिव कर 
दिया ॥४५४-४५६॥ वब यमराज्का अनुकरण करनेवाला बालि उन्तरमे निम्न प्रकार कठोर 
वचन कहने लगा । उसने का कि ध्यदि रामचन्द्रको जीनेकी आशा हैः तो हाथीकी आशा छोड 
दे, यदि जीनेकी आशा नदीं है तो युद्धम मेरे सामने आवें ओर उन्हँ हाथीपर वयैठनेकी ही 
इच्छाहैतो मेरे चरणोकी सेवको प्राध्रहो पिर मेरे साथ इस हाथीपर बेठकर गमन करे ।' 
इस प्रकार वालिका विनाश करनेवाली उसकी अशुभ बाणीको सुनकर बह दृत उसी समय 
ालिको नष्ट करनेबारे बलवान्‌ रामचन्द्रे पाख बापस आ गया ओौर कहने लगा छि बालि 
प्रविक्कलतासे आपका छचिम शतु प्रकट हुजा हे ।४५७-४५६। उस विरोधीके रहते हुए आपका 
मागं चोरोके मार्गंके समान दुर्गम है अथीत्‌ जबतक आप उसे नष्ट नहीं कर देते हैँ तचतक 
आपका लंकाका मागं सुगम नदीं ह! इस प्रकार जब दूत कह चुका तब रामचन््रने ल्ष्मणको 
नायक बनाकर सुप्रीब आदिकी सेना खदिरि-वनमें भेजी । जिसमें शस्नोके समूह देदीप्यमान 
हो रहे है एसी विद्याधरोंकौ सेनाने सामने आयी हृ बालिकी सेनाको उस तरह काट डाला 
जिस तरह फि वज्ञ बनको काट डालता है- नष्ट कर देवा है । जव सेना नष्ट हो चुकी तब 
बालि अपनी सम्पूण शक्ति अथवा समस्त सेन के साथ स्वयं युद्ध करनेके डिए आया ॥४६०- 
४६२॥ कालके समान लीला करनेवाली दोनों सेना्भोमें फिरसे भयंकर युद्ध होने गा जर काल 
उस युद्धमे भ्रतयके समान प्रायः वप्र हो गया 1४६३ अन्तमं लक्ष्मणे कान तक खीं चकर 
छोड हए तीक्ष्म सफेद बाणसे ताल ब्श्षके फलके समान बालिका सिर काट डाला ।४६४॥ उसो 
समय सुपरीव मोर अणुमान्‌को अपना स्थान भिल गया सो ठीक ही है क्योकि अच्छी तरह की 
इद भरयुकी सेवा प्रायः शीघ हौ फल देती हेः ।४६५५॥। तव्नन्तर सब लोग राजा रामचन्द्रे पास्‌ 





अष्टषषटं पं ३११ 


विमो्मनोहरोधाने किष्किन्धे शरदागमे । बरु चतुदंशाक्षौदिणीप्रमं भृश्धताममूत्‌ ।४६७॥ 
कक्ष्मणश्च जगत्पादगिरौ निरङ्नस्वदा । इषां हि वधेःषाल्यमोश्चस्थाने इताच॑नः ॥४ ६८] 


[र ड य 
प्रज्ञप्ति साधयामास मटाष्टक्तरक्षि्तः । सुप्रीवोऽपि महाविद्याः पूजयामास सुचतः ।॥४६९॥। 
सोपवासो गिरौ संमेदाख्ये सिद्धक्िकातङे । तथान्येऽपिं स्वविघ्यानां खगाः पूजञामङुर्वत ॥४७ ०॥ 


एवं मूखेचराघीश्चं वरू चङितकेतनम्‌ । रामरक्ष्मणसुर्थ.वमर्न्न्द्‌ननायकम्‌ ।1४७१॥ 
करीन्द्र मकराकीणं तुरंगमतरगकम्‌ । प्रक्यास्मोधिषङ्काशचं खङ्कां भति चचाक तन्‌ ।४७२।। 
ङ्का पुरेऽप्यणुमतो चिनिडत्तौ दशाननः । कुप्मङर्णादिमिर्नास्मिहुभवंश्चस्य सासवतः 11४७६३1 
कर्मदसुचितं डयातपौरषस्य तवं प्रमो । खीरत्नमेवदुच्छिष्टं तदस्मद॑नुरोधतः ॥९७४।। 


विख्ञ्यतामिति प्रोक्तोऽण्याषक्तस्स्यक्तुमक्चमः ! भूयस्तृणमनुष्यस्य रामनाम्नो षकं किरु ॥५७५॥। 
सीतां नेतुमतोऽम्माकञुप्यागच्छतीति वाक्‌ । शरयतेऽद्य कथं सीतामोक्षः कुटकल इछत 1४७ ६॥ 


इस्याख्यत्तदचः सोदुमक्षमो रावणानुजः । सूयं वंशस्य शौय कि राम स्तृणमनुष्यकः ॥.४७७॥। 

न श्रणोसि वचः प्यं बन्धूनां मदरनार्पकः । परदारापंणं दोषं वदन्‌ दोषविदां बरः ।४७८॥ 

परश्चीरदणं शौय त्वुपलं मेद्‌ भुवि । मिभ्योत्तरेण किं माग विध्वं सोन्मागव्तनम्‌ ।॥४५०॥। 
दुरं वव दुद्देरखोकद्वय मयावहम्‌ । विषयाननिषिद्धाश्च परित्यक्तुं वयस्तव ४८० 


गये । सुग्रीव, रामचन्द्रको लक्ष्मण आौर सब सेनाके साथ-साथ बड़ी मक्तिसे अपने नगरमे ठे 
आया ओर किष्किन्धा नगरके मनोहर उद्यानमें उन्हे ठहरा दिया । उस समय शरद्-ऋत्‌ आ 
गयी थी जौर रामचन्द्रके साथ राजार्थोकी चौदह अक्षौहिणी प्रमाण सेना इक हो गयी थी 
॥४६६-्ज। जरह से शिवधोष मुनिने मोक्ष प्राप्त किया था रसे जगत्याद्‌ नामक पवेतपर 
जाकर लक््मणने सात दिन तक निराहार रहकर पूजा की ओौर परक्ञपति नामकी विद्या सिद्ध की । 
विव्या सिद्ध करते समय एक सौ आठ योद्धाओने उसकी रष्वा की थी । इसी प्रकार सुधीवने 
भी उस समय उत्तम त्रत ओौर उपवास धारण कर सम्भेदाचलपर सिद्ध्िलाके ऊपर महा- 
वि्यार्ओकी पूजा की । इनके सिवाय अन्य विद्याधरोने मी अपनी-मपनी विद्यार्जोकी पूजा 
क्रो । इस प्रकार जिसमें ध्वजार्पँ फहरा रही है, राम, लक्ष्मण, सुग्रीव ओर अणुमान्‌ जिसमें 
प्रधान ह, जो बड़े-बड़े हाथीरूपी मगरमच्छौसे व्याप्त है, गौर घोडे हौ जिसमे वड्ो-वडी 
तरे ह एेसे प्रलयक्षालके ससुद्रके खमान बह भूमिगोचरौ तथा विद्याधर रा्ा्जओंकी सेना 
छंकके लिए रवाना हदं ॥४६८-४७२्‌) 
अथानन्तर--जब अणुमान्‌ लंकासे लौट आया था तब ढुम्भकणे जादि मादर्योने रावण- 
सेकहाथाकि प्रभो! माप हमारे उ वंशम सुयेके समान देदीप्यमान है ओौर आपका 
पौरुष मी सर्वत्र भरसिद्ध है अतः आपको यह काये करना उचित नदीं है । यह खीरत्न उच्छ 
है इसलिए हमलोगोके अनुरोधसे आप इसे छोड़ दीजिए ।› इस भकार सने का प्रतु चूँकि 
रावण सीता आसक्त था इसलिए उसे छोड नही सका । वह फिर कहने लगा कि रामचन्द्र 
तृण-मलुष्य है--दणके समान अस्यन्त तुच्छ दै, “उनकी सेना सीताको ठेनेके लिए य्ह हमारे 
उपर आं रही है" एसे शब्द आज सुनाई दे रदे है इसलिए सीताको केसे छोड़ा जा सकता है, 
यह्‌ बातं तो डुलको कटक लगनेवाली है ।४५३-४७६) राबणका छोटा भाई विभीषण उसकी 
यह्‌ बात सह नहीं सका अतः कहने लगा कि आप रामचन्द्रको ठणमयुष्य मानते ह पर सूय- 
वंशीय रामचन्द्रकी क्या शूर-बीरता है इसका आपक्रो पता नहीं हे ¦ आप कामसे अन्वे हो 
रहै है इसलिए माद्योके हितकारी वचन नदीं दुन रहे ह । आप पर्लीके समपण करनेको 
दोष बतला रहे है इसलिए मादूम होता है कि आप दोरषोके जानकाररोमे प्रेष्ठ हे १ ( व्यंग्य ) 
11४७७-४७त।। परस्लीग्रहण करना शुर-बीरता है, संसारम इस बावका प्रारम्म आपसे दी हो 
रहा दै । आप जो भषनी दुबुद्धिसे मिष्या उत्तर दे रहे दै उससे क्या दोनों लोकमि भय उत्पन्न 
करनेवाटे एवं दुर्धर उन्मागेकी प्रवृत्ति नदीं होगी ओर सुमागंका विनाशा नदीं दोगा १ जो 


१ सन्नत; ष०, ख ० । २ -परतिनम्‌ ० । 


३१२ उत्तर पुराणम्‌ 


पराष्टशान्र $ युक्तं निकिडिविषयेषणम्‌ । विद्धि बैद्याधरीं कक्ष्मीमिमां तव युणप्रियाम्‌ ।॥४८१॥ 
अनपेयन्तं सातां त्वां स्यजस्य्ैव निगुगस्‌ । अङायकारिणामन्न ` गणनायां किममरिगस्‌ ।,७८२॥ 

स्वं करोष्थमिरावास्मकार्येण परयोषिति । प्रदिष्टुखोऽसि पुण्यस्य दुद्रा पापसं चयात्‌ ॥४८६॥ 
ततोऽनचुगुणं * दैवं विना दैवात धियः । परखहरणं नाम पापं पापेषु दुरुवरम्‌ ॥४८४॥ 

विस्वरेण किमुक्तेन नेष्यव्येनो महातमः । आस्तां तावददो मावि शापैः" शीराडयस्ियः ॥४८५।। 
अरमामृरवो दग्धुं रं ऋोधवि धायिनाम्‌ । नानिच्छन्तीं प्रतीच्छामीव्येकमेव तवं तम्‌ ॥९८६॥। 
पोतभूतं मवादिघि "वन्तरितुं कि विनाश्षयेः । ध्राणेरपि यश्चः क्रेयं सतां प्राणेश्च तेन च ॥४८७॥ 

पापं कल्पान्तरस्थायि क्रीणास्यक्ोऽयशश्च धिक्‌ । कस्येयं दुहिता सीता 8 तन्न ज्ञायते त्वया ॥8८८। 
सुक्ञानमप्यदिज्ञेयं कामव्यामुग्धमानसैः । अव्यौत्सुक्यमनाक्ेषु प्राप्तेषु परितोषणम्‌ ।॥४८९॥ 
(सुज्यमानेपु वैरस्यं विषयेषु न वेचि किम्‌ । अथोग्यायामनाथायां नाश्चहेतौ बृथा रतिम्‌ ॥४९०]] 

मा कथा. पापद्रुःखापङेपमाक्‌ परयोषिति 1 अग्देशः कोदशः सोऽपि स्मार्योवा -माविवेदिनाम्‌ 88 १। 
चक्रस्य परिपाकं च भहुभूवं च सावय । वरानामष्टमं रामं रक्ष्मणं चाधचक्रिणाम्‌ ।४९२॥ 
आमनन्ति पुराणज्ञाः प्राज्ञ त्च विविन्दय । यादभमार्पयतो दोषस्तारगपयतश्तथा ॥४९३॥। 

सीता नेति विनिश्चित्य तां रामाय समपय । इति करक्ष्मीकताब्रद्धिलाभनं धम॑शमदम्‌ ।।४९४॥ 


विषय निषिद्ध नदद हे उनका भी त्यागं करनेकी आपकी अबस्था दहै पिर जरा विचारतो 
कीजिए इस अवस्थामें निषिद्ध विपयकी इच्छा करना स्या आपके योग्य है ¢ आप यह्‌ निश्चित 
सम्चिए कं यह्‌ विद्याधरोकी लक्ष्मी आपके गुणोंकी भरिया दै । यदि आप सीताको बापस 
नहीं करेगे तो निगण समञ्चकर यह्‌ आपको आज ही छोड़ देगी । परःस्त्रीकी अभिलाषा करने 
रूप इस अकायंसे आप अपने-भापको अकाये करनेवालोमे अप्रणी--मुखिया क्यो बनाते है ? 
इस समय आप इस दु परवृत्तिसे पापका संचय कर पुण्यके प्रतिकूल हो रहे है, पुण्यके प्रति- 
कूल रहनेसे दैव अनुकूल नीं रहता ओौर दैवके बिना लक्ष्मी कहँ प्राप्न हयो सकती हैः १ पर- 
ख्जीका हरण करना यह पाप सब पार्पोसे बड़ा पाप है ॥४७६-४त४।) अधिक विस्तारे साथ 
कनेमे क्या लाभ है { यह पाप आपको सातवें नरक ठे जवेगा । अथवा इसे जने दो, यह्‌ 
पाप परभवमे दुःख देगा परन्तु शीलकी माण्डारभूत शिरया अपने प्रति क्रोध करनेवालोके 
कुलकों शापक द्वारा इसी भवमें आमूल नष्ट करनेके लिए समथ रहती है । आपने रत लिया 
थाकिजो सखी सुक्षे नहीं चदहेगी मै उसे नहीं चा्हुगा। आपका यह एक ब्रत ही आपको 
संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिए जहाजके समान है इसे क्यो नष्ट कर रहे हो ? सस्नन 
पुरु्षोको भाण देकर यज्ञ खरीदना चादि परन्तु आप एेसे अज्ञानी हैँ किं प्राण ओौर यशा देकर 
दूसरे कल्प काल तक टिकनेबाला पाप तथा अपयश खरीद रहे है अतः आपके लिए धिद्छार 
है । यह सीता किसकी पुत्री है यह क्या आप नदीं जानते ? ठीक दही हः जिनका चिन्त कामसे 
मोदिव रवा है उनके लिए जानी हई बात भी नहीं जानीके समान होती है । कया जाप यहं 
नदी जानते कि ये पचेन्द्रियोके विषय जबवक प्राप्त नदीं हो जाते तबतक इनमे उत्सुकता रहती 
ह, प्राप्न हो जनेपर सन्तोष होने लगता हे, ओर जब इनका उपभोग कर चुकते है तत्र नीरसता 
ज जाती हे । इसलिए अयोग्य, अनाथ, विनाशका कारण, पाप ओर दुःखका संचय करने- 
वाली परश्ीमे उ्यथेका भ्रम मत कीजिए । मविष्यत्‌की बाव जाननेवाे निमित्तज्ञानिर्योने कैसा 
अदेस्च दिया था-स्या कदा था इसका भी आपको स्मरण करना चाहिए ॥४०५-४९१।। तथा 
चक्र उत्पल्नके फलका भी विचार कौजिए । पुरा्णोके जाननेवाङे रामको आटर्बाँ बलसद्र भौर 
लस्मणको मठर नारायण कहते ह हे बिद्न्‌ ! आप इसका मी बिचार कीजिए । सीताको नहीं 
खोपनेर्मे जैखा दोष है वैसा दोष उसके सौपनेमें नदीं है ।४९२-४९३॥। श्सक्लिए इन सब बातोका 


१ णनीयं ० । २ अनुकूकम्‌ । ह नेष्यते तसमस्तमं ०, ० ! ४ शापः च्ीराख्यभियः ० । 
५ करि तत्तरीतुं ०, म० । ६ शुङ्जमानेषु ० ! ७ मावि निवेदिनाम्‌ ख० । 


अष्टषष्टं पतै ३१३ 


- ४4 खं & 
वचचोऽब्रो चद्‌ विचार्योच्चेयंशः कतु सरिभ्रभम्‌ । मावा विसीषणायैवं माषमाणाय सोषणः ६४९६॥ 
दषितो रावणो दूतेनैकस्वमुपगम्य मे । पराभवं तमामथ्ये प्रारहुस्सहम जी जनः ॥४९६॥ 


सप्रव्यपि दुखक्तोऽहं स्वया सह जताबङात्‌ । भव्यो याहि मदेशादित्यमाषत निष्ठरम्‌ ।॥७९७॥ 
सोऽपि दुश्वरिवस्यास्य ना्ोऽवक्यं भविष्यति । सहनेन विनाशो सां दुषयत्यय शास्करः ॥४९८१ 


निर्बाकषितोऽह निभस्स्यं देशाद्धितमुदाहरन्‌ । इष्ट एव किकारण्ये ष्टो देव इति श्रविः ॥४९९॥ 
पुण्यान्ममाद्य संपन्ना यामि रामक्रमाम्बुजम्‌ । इस्यन्तग्र॑तमारोच्य विनिश्चित्य विमीषणः ४५००६ 
अरूधेजंरुमुछखङ्क य सोजन्यमिव सस्वरम्‌ । महानदीभवाहो चा वारिधि राममासदत्‌ ५५०१४ 
रक्ष्मणप्रसुखान्मुख्यान्‌. वेकारीखावहान्‌ बहून्‌ । प्रस्युद्गमय्य विखरभ्य तमानीय परीक्षया ॥५०३॥ 
सोऽपि ज्तातानु माचव्वादेकीमावसुपागमत्‌ । ततः कतिपयेरेव प्रयाणे म॑तबद्वरुम्‌ ॥५०३।। 
जकरघेस्तटम श्रित्य संनिविष्टं समन्वतः 1 वदा वत्राणुमानित्थं रामं विक्षापयन्मिथः ५४०६ 
देादेश्चोऽस्ति चेद्गत्वा रुङ्क शोर्योजिहीषेया । वनमङ्ञेन ते इन्नोमान मङ्गं करोम्यहम्‌ ॥५०५॥ 
छङ्कादाद्रेन दाहं च देहस्याहितशारिणः । तथा सति स माचित्वादसौ चेदाममिष्यति ४५०६॥ 
स्थाननंशारमुखोच्छेद्यो नागच्छेत्तेजसः क्षतिः । इति श्रुत्वास्य विक्षि तद्रस्स्वित्यवदच्रपः ॥५०७॥ 
सहा्यौश्चादिशत्तस्य विदेशान्‌ शौय शारिनः ! कन्धाक्ञः सोऽपि संतुष्य सथो वानरविद्टया ५० ०८ 
प्राहु्ममविनदुःपरक्ष्पनानावानरसेनया । दुतं वाराश्चिखुहछद्खय विक्रमाद्‌ वनपारूकाच्‌ ॥५०६॥ 


निश्चय कर सीता रामचन्द्रके लिए सोप दीजिए । इस प्रकार विभीषणने अच्छी तरह विचार 
कर यशको चन्द्रमाके समान उञ्ञ्वलल करनेके लिए लक्ष्मीरूपी ल्वाको वदुनेवेि तथा धमे 
ओर सुख देनेवाङे उर्छृष्ट ब चन कदे । परन्तु इस प्रकारके उत्तम व चन कहनेवाछे विभीषणके 
लिए वह्‌ भयंकर राबण कुपित हीकर कहने लगा कि (तूने दृतके साथ मिलकर पडे सभाके 
बीच मेरा असहनीय तिरस्कार किया था भौर इस समय भी तू दुकंचन बोल रहा है | तूमेरा 
भाई होनेसे मारने योभ्य नहीं दै इसलिए जा मेरे देशसे निकल जा? । इस प्रकार रावणने 
बहत ही कटोर शब्द कटे ॥४९४-४९५९॥ राबणकी बात सुनकर विभोषणने विचार किया कि इस 
दुराचारीका ताश्च अवश्य होगा, इसके साथ मेरा भी नाश होगा भौर यह अपयज्ञ करनेवाला 
नाश मुञ्चे दूषित करेगा ।४९८।। इसने तिरस्कार कर मुञ्चे देशसे निकाल दिया है यह्‌ अच्छा हौ 
करिया है क्योकि युश यह इष्ट ही है बादल जंगलमें ही बरसे यह कदावत आज्ञ मेरे पुण्यसे 
सम्पन्न हुई है । अब मै रामचन्द्रे चरणकम्तोके समीप ही जता द्। इस प्रकार चित्तम 
विभीषणने विचार किया ओौर रेखा दी निश्चय कर जिया ॥४६६-५००॥ वह शीघ्र हौ सोजन्यकी 
वरह सञुद्रफे जलका उल्लंघन कर गया भौर जिस प्रकार किसी महानदीका मवाह्‌ समुद्रके पाञ्च 
पचता है उसी प्रकार बह रामचन्द्रके समीप जा पर्चा ।५०९॥ रामचन्द्रने तरगोी लीला 
-धारण करनेवाढठे लक्ष्मण आदि भनेक बड़े-बड़े योद्धा्ओंको चिभीषणकी अगवानी करनेके लिष् 
मेजा ओर वे सब परीश्चा कर तथा विङ्वास आप्र कर उसे छे आये । विभीषण भी रामचन्द्रके 
प्रभावको समद्चता था अतः उनके साथ एकीभावको प्राप्ठ हो गया-दिलमिल् यया । तदनन्तर 
कु दी पड़ाव चलकर रामचन्द्र सेना सथुद्रके वटपर ज पैची ओर चारो ओर ठहर गयी ¦ 
उस समय अणुमान्‌जे परस्पर रामचन्द्रसे श्छ प्रकार कदा किं हे देव ! यदि आपकी आज्ञा हो 
वो मै अपनी शुर-बीरता प्रकट करनेकी इच्छसि ठका जाऊँ भौर वनका नाज कर आपके शन 
का मान भंग क ।८०२-५०५५। साथ ही लंकाको जल्वाक्रर शङ्चुके शरीरम दाह उतपन्न कर । 
रसा करनेपर वह अकारो रावण अभिमानी होनेसे य्ह अवेगा ओर उख दशमं स्थान-ब्रष्ट 
होनेके कारण वह्‌ सुखसे न्ट किया जा सकेगा । यदि यहाँ नही भौ आवेगा चो उसके मरतापकी 
शति वो अबरय होगी ! जणुमान्‌ ए यद विक्पि सुनकर राजा रामचन्द्रे वैखा करनेकी जलु- 
मदि दे दी गौर शर-बीरवासे खसो भिव अनेक वरिधाधर्रोक्रो उसका सायक बना दिया । राम- 
चन्द्रकी आज्ञा पाकर अणुमान्‌ बहुत सन्तुष्ट हआ । उसने वानर-विद्ाके द्वारा शीघ्र ही अनेक 
मय॑कर वानरेकी सेना बनायी जओौर उसे साथ ॐ शीघ् दी ससुद्रका ल्खंषन किया । वही कह ` 
© 


३१४ उत्तरपुराणम्‌ 
आम्रं निरहं छृन्वा धनभङ्गं यधात्‌ क्रुधा 1 उद्बहृवङरा घोरं कोशन्तो वनपारुकाः ॥५१०॥ 
भाविश्नगरीं घोरां श्रावयन्तोऽश्रुतश्रतिम्‌ । तदा राक्षष्विद्योदद्ध्वजमारोपरुक्िताः ॥५।१।। 
अभियाता पुरारक्षा योद्धं पवननन्दनम्‌ । भयानिकसुत, दिरबानरानी कनायकाः ॥1५१२॥ 
तानमनज्ञन्‌ समुद्धस्य प्रहव्य वनपादपै. । ततः स्फुरन्‌ महाज्वाकूविद्याऽलौ बहिःपुरम्‌ ॥५१६॥ 
निरधाक्षीदधिक्षिप्य रुक्षरक्षोबरं बङी । एवं रावणदुर्वारप्रताप्रोयतदुमम्‌ ॥५१४॥ 

स्मु्य वानरानीकनायको राममाययौ । संनाद्य राघवः स्थित्वा -बरं संथामसंयुखम्‌ ।\४१५॥ 

नागतो रावणः केन हेतुनेति विभीषणम्‌ । अग्राक्षः दथ सोऽप्णख्यद्यङ्कायां नास्ति रावणः ।५१६॥ 
बाङिकोकान्तरापत्ति घुप्रीवाणुमतोरपि । चिध्ावरावरेपित्वमवगम्प्र स्वयं च पः ।५१७।। 


निवेशय निजरक्षायां सुवमिन्दरजिदाहयम्‌ । ष्टोपवासमासाद्य सम्यग्नियमितेनद्रियः ॥५१८॥ 
भादिस्यपादशङेन्द्रे विधाः संसाधयन्‌ स्थितः । राश्षसादिमहाविद्यासिद्धाञ्ुपवितो मवेत्‌ ॥५१९॥ 


तद्धिष्नपू्वकं रङ्कामवर्टम्य निवेशनम्‌ । प्रयोजनमिति श्रदधत्‌ सीतापतिं भ्रति । ५२०॥ 
नायकाभ्यां ततः सुप्रीवाणुमन्तौ स्वसाधिताः । द्वा गरुडसिहादिवाहिन्यौ बन्धमोचनीम्‌ ॥५२१॥ 


हननावरणीं विधाश्चतखरोऽस्य पथक्‌ पृथक्‌ । प्रज्ञसिविद्याविकतविमानन महाबलम्‌ ॥४२२॥ 
लङ्कापुरबहि्मागे तच्चिवेश्षयतः स्म तौ । नमश्वरङमारेषु दा रामाक्ञया गिरिम्‌ ॥५२३॥ 


संप्राप्य युद्धयमानेषु राचणस्य,भ्रसूनुना । संभूयेन्द्रजित। यूयं युध्यध्वमिति संक्रुधा ॥५२8। 


अपने पराक्रमसे बन-पालर्कोको पकड़ कर उनका निग्रह करने लगा ओौर क्रोधसे उसने रावणका 
समस्त बन न्ट कर डाला । तब वनके रक्षक लोग अपनी सुजा ऊ ची कर जोर-जोरसे चिल्लाते 
हुए नगरमे गये भौर जो कभी नहीं सने थे उन भयंकर शब्दोको सुनाने लगे । उस समय 
राश्चस-बिद्याके प्रभावसे फहरोती हृ ध्वजाओंके समूहसे उपलक्षित नगरके रक्षक लोग अणु- 
मानसे युद्ध करनेफे लिए उसके सामने जये । यह्‌ देख अणुमान्‌ने मी बानर-सेनाके सेना- 
पतियोको आज्ञा दी ओौर तदनुसार वे सेनापति लोग वनके वक्ष उखाड़कर उन्दींसे प्रहार करते 
हुए उन्ह मारने लगे । तदनन्तर बलवान्‌ अणुमानने नगरके बाहर स्थित `राक्षसोकी रूखी 
सेनाको अपनी देदीप्यमान महाञ्वाल्ल नामकी विद्यासे व्हाका वहीं भस्म कर दिया । इस प्रकार 
बानर सेनाका सेनापति अणुमान्‌, राबणके दुबोर परताप रूपी ऊँचे ब्क्चको उस्ाड़कर रामचन्द्र 
के खमीप वापस आ गया । इधर रामचन्द्र तबतक सेनाको तैयार कर युद्धके सम्भुख खड़े हो 
गये ॥५०६-५१५॥ उस समय उन्होने विभीषणसे पृछा कि रावण किंस कारणसे नहीं आया हैः! 
तदनन्तर बिभीषणने उत्तर दिया कि इस समय रावण ठ॑कामे नहीं है । बालिका परलोक गमन 
ओर घुभरीव तथा अणुमान्‌के वि्याबलका अभिमान सुनकर उसने अपनी रक्षाके लिए इन्द्रजित्‌ 
नामक पुत्रको नियुक्त फिया है तथा आठ दिन उपवास ठेकर भौर इन्द्रियोको अच्छी तरह वश 
कर आदित्यपाद्‌ नामके पवेतपर विदारे सिद्ध करता हज बेठा है । राक्षसादि महा विद्या्ओंके 
सिद्ध हो जानेपर बह बहुत ही शक्तिसम्पन्न हो जावेगा 1 इसलिए इस समय हम लो्गोका यही 
काम है कि उसकी बिद्यासिद्धिभे विघ्न किया जाये ओर छंकाको घेरकर ठहरा जाये, इस 
प्रकार विभीषणने रामचन्द्रसे का । तदनन्तर सुभ्रीने गौर भणुमान्‌ने अपने द्वारा सिद्ध की हुई 
गरुड्वाहिनी, सिंहवाहिनी, बन्धमोचनी ओर हननावरणी नामकी चार विद्या अलग-अलग 
रामचन्द्र ओर लश््मणके लिए दीं । इसके बाद्‌ दोनों मादयोने प्रज्ञपति नामकी विश्धासे बनाये 
हए अनेक विमानो द्वारा अपनी उस बड़ी भारी सेनाको छंकानगरीके बाहर मैदानमे ठे जाकर 
खड कर दी । उसी समय कितने हौ विद्याधर कुमार रामचन्द्रकी आज्ञासे भादित्यपाद्‌ नामक 
पच तप्र जाकर उपद्रव करने लगे । तब रावणे चड़ पुत्र इन्द्रलितने क्रोधमे आकर विद्याधरः 
राचाओं तथा पहर सिद्ध किये हुए समस्त देवतार्ओको यह आदेश देकर भेजा कि तुम सब लोग 
मिलकर इनसे युद्ध करो । इन्द्रजितकी बात सुनकर विद्या-देबतार्मनि कदा कि हमलोगोने आपके 


~ ` १ कदीक्कत-ल० ।.२ सुतादिष्टा ल०,। २ तत्र छ० । ४ -मवत्‌ ० । 


अष्टषष्ठं पव २९५ 
भेषिताः खचराधीच्ाः भ्र'च्याः सर्वाश्च देवताः । इयन्तं काठमस्मामिर्मवस्ुण्यबरोद्यात्‌ ॥ ४२५ ॥ 
प्बयामिरूषितं कायं साधितं पुण्य संशये 1 समर्था नेत्यखादुक्तो यक्तं ताभिदंशाननः ॥ ५२६ ॥ 
मवलीमिवराक्टीसिर्यात 8 मम साध्यते । हन्म्यहं पौरषेणेव नृखरगाच्‌ सह खेचरान्‌ ॥ ५२४ ॥ 
सहाये ¦ साधितं काय॑ रुजायै ननु मानिनाम्‌ । इति क्रुधः पुरीमागात्देवासौ सदेन्दरजित्‌ ॥ ५२८ ॥ 
दुश्े्स्यास्तपुण्यस्य भूतं भाविः विनदति । परिवारसुखाद्‌ क्षास्वा पएरैडङ्कोपरोधनम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
हरिणेहंरिरारुधः पश्य कार विपर्ययम्‌ । अथवासन्रम्यूनां मवेर्ङृतिविश्रमः ॥ ५३० ॥ 
इति गजन्समाक्रान्ततुङ्गम।तङ्कसिंह वत्‌ 1 रविकीरतिं स्वसेनान्यं हरिणध्वरजमादिशत्‌ ५ ८३१९ ॥ 
युद्धायारफास्यतां मेरी शनुपशचक्षयावह। । इत्यादिष्टस्वदेवाघ्तौ वथा छस्वाखिरं वरूम्‌ ॥ ५३२ ॥ 
कालान्ते काकदूतो वा सहसैकीचकार चत्‌ । अथ निगस्य रङ्काया वि मक्तनिजसाधनः ॥ ५६३ ॥ 
सुङुम्भेन निङ्कम्मेन ऊम्मशणेन चापरः । सह तैरिन्द जिन्मुख्येनेन्द्राख्येनेन्द्रकीतिना ॥ ५३७ ॥ 
इन्द्र वमामि यानेन तनुजैरपरैरपि । महदासुखाविकायास्यं दुयुखाख्यै मंहागरः ॥ ५६४ ॥ 
खरदूषणधूमाख्यप्रसुखेश्च खोशवरेः । "इव कऋररपरै मास्वान्नेदाघः परिवारितः ॥ ५३६ ॥ 
त्रिजगदभ्रसनाछोरङालदी खां वि डम्ब्रयन्‌ । न तौ मम पुरः स्थातुं समर्थो रामक्ष्मणो ॥ ५३७ ॥ 
तिष्टतः कशगोमायू क पुनः संहतौ हरेः । अराचणं मवेदद्य जगदेतत्सतोस्तयोः ॥ ५२ ॥ 
सहावश््यमहं तस्यां पारयामि मह नहि । इत्याद्यतरईितायातनिजासङ्गकमाङपन्‌ ॥ ५३९ ॥ 


पुण्योदयसे इतने समय तक आपका बात कायं किया परन्तु अब आपका पुण्य क्षीण हो 
गया है इसलिए आपके कटे अनुसार कायं करनेमे हम समथ नदीं ह । जब उक्त विधा-देव- 
तार्ओंने रावणसे इल भक्रार स्पष्ट कह दिथा तब रावण उनसे कमे लगाकि आप ज्लोग जा सकती 
है, आप नीच देवता है, जापसे मेरा कौन-सा कार्यं सिद्ध होनेवाला ह १ भें जपने पुरुषासे 
ही इन मलुष्यरूपी हरिणोको विचाधरोके साथ-साथ अभी मार डालता दं । ४१६५२ ॥ 
सदायकोके द्वारा सिद्ध किया हृजा कायै मभिमानी मलुर्योके ज्ञि लल्ञा उत्पन्न करता ह । इस 
प्रकार क्रुद्ध होकर रावण उसी समय इन्द्रजित्के साथ नगरमे आ गया । देखो, जिसका पुण्य 
नष हो चुकता है पेते दुश्चरित्र मलुष्यका मूत शौर मावो सब न्ट हो जावा है । नगरम जने- 
पर उसने परिषारफ लोगोसे ज्ञात किया कि शरभे लंकाको घेर लिया है ॥ ५२८-५२९॥ 
उस समय रावण कहने लगा कि समयकी विपरीतता तो देखो, हरिणौने सिहको घेर लिया 
है । अथवा जिनकी मूरयु निकट आ जावी है उनके स्वभावमें विभ्रम ह्य जाता डे | ५३० ॥। 
इस प्रकार किसी उवे हाथपर आक्रमण करनेव छे सिके खमान गरजते हए रावण्ने दरिण- 
की ध्वजा धारण करनेवाङे अपने रविकीति नामक सेनापविको आदेश्च द्या ॥ ५२१ ॥। कि 
युद्धे लिए शवुपक्षका क्षय करनेवाली भेरी बजा दो । उसने उसी भकार रणभेरी बजा दी आ 
कट्पकालके अन्तम यमराजके दूतक समान अपनी समरत सेना इकट्री की † तदनन्तर सेनाका 
अलग-अलग विभाग कर रावण कासे बाहर निकला ॥ ४३२४२३२ ।\ उस समय वहं 
स्कम्भ, निङकम्भ, कुम्भकणं तथा जन्य भशवो सरसे युख्य दन्द्रजित्‌, इनद्रकीर्ति, इन्द्रमा 
तथ्‌] अन्य राजपु्रोसे एवं महाचलवाम्‌ महामख, अतिकाय, दुख, खरदूषण जीर धूम आदिं 
रुख विद्याधरोसे धिरा हृभा था अतः दुष्ट प्रहस धिरे हुए ष्म तुके सु्ंके समान जान 
पड़ता था ओर तीनो जगतको भसनेके ति सदृष्ग यमराजकी लीलाको विडम्बित कर रदा 
था । वह कह रहा था कि राम ओौर लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा होनेके लिए समर्थं नहीं ईै। 
अरे, बहूत-से खरगोश्ञ ओर श्गाल इक हो जायं तो क्या दे यिहके सामने खद रह सकते 
है १ आज उनके जीतेजी यह संसार राबणसे रहित भेदो हो जाये परन्तु मँ उनके साथ इस 
थवीका पाटन कदापि नहीं करेगा । इस प्रकार अतृक्ित रूपसे उपस्थित अपने अर्मगलको 


१ दृदचेष्टस्य(्तपुण्यस्य क० । २ च नश्यति र० । ३ कारयाविकः ख००क०-च ०० म० । कामाश्कः; ग० 1 
४ इति ग० । 


६९३ उत्तर पुराणम्‌ 


कारमेवमहागन्धगजस्कन्धमधिःव्ठतः । प्रतिवातहतभ्रोदयदर क्षसथ्वजराजितः ॥ ५४० ॥ 

"जम सरस्फुरच्चऋदख्रस्थगितमास्करः । नानानुनानकध्वानभिन्नाह निकपश्रतिः ॥ ५8६१ ॥ 
सेचराधीईवरो योद्धुं सन्नद्धोऽस्थान्मदोडधतः । इतो रामस्तदायानकथाकणेनघूर्णितः ॥ ५४२ ॥ 
दुर्तिवारो रिपुं कोपपावकेनेव निदंहन्‌ । चक्षुःप्रान्तविनिगच्छत्‌ ञ्वरुदरीक्षारिखावरीः ॥ ५७३ ॥ 
उर्थुकाङीरिवायोद्ु विक्षिपन्‌ दि्चु मषु सः) महाविधासमूहाक्षपञ्चमाङ्गवक्लान्वितः ॥ ५४४ ॥ 
तारुध्वजः समार्य गजमञ्जनपर्वतम्‌ । कक््मणो `वङयाङम्बिवि षधरद्गरुडभ्वजः ॥ ५७५ ॥ 
उदुयाद्विमिवारुद्य गजं विजयपवतसर्‌ । जिनेशिनं भ्रणम्येतौ विडवविष्नविनाङनम्‌ ॥ ५४६ ॥ 
सुओीवानिङपुच्रा दिखगेरौः परिवेशितौ । सूर्याचन्द्रमसो वैरितमो हन्तु" ससुतो ॥ ५४७ ॥ 
माघमानौ नयौ वोमौ ददुमतिघातिनौ । रावणामिभुखं योद्ध' वि मज्य ध्वजिनीं निजाम्‌ ॥ ५४८ ॥ 
युदधभूमिमधिष्ठाय तस्थतुस्त्रासिवद्धिषौ । व्र तूथेमह्ाभ्वानाः प्रतिसेनानकध्वनिम्‌ ॥ ५४९ ॥ 
निमत्सयन्तो बोदण्डनिष्टुरथहतेमयात्‌ । गुहागहरदेश्षादीन्‌ विश्षन्तो वा समन्ततः ॥ ५५० ॥ 
गजचरंहितवाहोरुहेषाधोषाविशेषतः । वधंयन्तो मटानां च सुतरां श्ोयसंपदम्‌ ॥ ५५१ ॥ 

द्विषां मयं प्र हृव॑न्तो नमोमागमरोषयन्‌ । तदाविष्टवसंरम्माः करच्ाणीव हइुजेयाः ॥ ५५२ ॥ 
हस्ताभ्रमितमध्यानि नवाम्मोद्ङ्कानि वा । सशराभि मनांसीव गुणनस्नाणि धीमताम्‌ ॥ ५५२ ॥ 


बह रावण स्वयं कह रहा था । ५३४-५३६ ॥ उस समय वेह कालमेघ नामक महा मदोन्मत्त 
हाथी उपर सवार था, प्रतिकूल ८ सामनेकी ओरसे आनेवाली ) बायुसे ताडित होकर फद्‌- 
राती हुई राक्षसध्वजा्जसे सुशोभित था, उसके आगे-आगे चक्ररत्न देदीप्यमान हो रहा था, 
उसके छत्रसे सूयं आच्छादित हो गया था--सूर्यका आतप रुक गया था ओौर उस्ने अपने 
अनेक प्रकारे बड़े-बड़े नगाङोके शब्दसे दिग्गजोफे कान बहरे कर दिये थे । इस प्रकार उस 
ओर मदसे उद्धत हा रावण युद्धके लिए तैयार होकर खड़ा हो गया ओर इस ओर रामचन्द्र 
उसके आनेकी बात सुनकर क्रोधसे भूमने लगे ॥*५४०-५४२।। वह उस समय अत्यन्त दुनिवार 
थे ओौर क्रोधरूपी अग्निक द्वारा मानो शध्रुको जला रहे थे! उनके नेर्रोके समीपसे जो जलती 
हुई दृष्टि निकल रदी थी बह बआणेकि समान जान पड़ती थी ओर उसे वे जछ्ते हए अंगारोके 
समान युद्ध करनेके लिए दिशा्ओमि बड़ी शीघ्रतासे फक रहे थे । महाविद्याभोके समूहसे जो 
छन्द सेनाक्रा पौँचर्वां अग प्राप्त इमा था वे उससे सदिव थे । उनकी तालकी ध्वजा थी ओर वे 
अंजनपवेत नामक हाथीपर सवार होकर निक्छेथे। साथ ही, जिसकी ध्वजा वलयाकार 
सौपको पकडे इए गरुडका चिह बना है ेसा लक्ष्मण भी विजयपवेत नामक हाथीपर सवार 
होकर निकला । इन दोनोने पठे वो समस्त विध्न नष्ट करनेवारे श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार 
किया ओर िर दोनो ही सुभ्रीब तथा अणुमान्‌ आदि विद्याधरोसे वेष्टित हो सूये-चन्द्रमाके 
समान श्युरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके जिए चतत पड़ ।। ५४३-५४७ ॥ वे दोनो भाई नर्योक 
समान सुशोभित थे भौर दृप्त तथा दुबद्धियोका घात करनेवाङे थे। रावणके सामने युद्ध करनेके 
लिश उन्होने अपनी सेनाका विभाग कर रखा था, इस भ्रकार श्ुरओको भयभीत करते हुए वे 
युद्ध-मूभिमें जाकर टद्र गये । वर्ह इनके नगादोके बड़े मारी शब्द शजुओके नगाङके शब्दको 
विरस्छृत कर रहे थे सो एेखा जान पड़ता था छि मानो वे शब्द्‌ ठचि उठते हुए दण्डोके कठोर 
्रहार्े भयभीव हो गुह्या अयवा गद आदि देमि सब ओरसे प्रवेश कर रहे हो--चछिप रहें 
॥ ५४८-५५० ॥ हाथिर्योकी चिघाडं ओर घोङडके ्ींसनेके शब्द्‌ विशेष रूपसे योद्धाओंकी शुर- 
बोरता रूप सम्पत्तिको अच्छौ तरह बद१ रहे थे ॥ ५५१ उस समय जो आरम्भ प्रकर हो रहे 
थे वे शत्रुर्जको भयभीत करते हुए आकाश-मागंो रोक रहे थे भौर स्विर्योके समान दुजेय थे 
॥ ५५२ १। धनुष धारण करनेवाडे लोग अपने-अपने धलुष टेकर निकटे थे । उन धलुषोका मध्यम 


' १ भब्रसखरध०! २ वल्याकारसपंसहितगदडपताकाः' (म पुस्तके टिप्पणी) "लक्ष्मणोऽपि मुलालम्दिबिष. 
धुगारइऽ जः र । श 


अष्टष्ठं पव ३१७ 


दुखक्तव चनानीच हदिभेदीनि दूरतः । दिण्ष्यापिमोरवीना द्वाव्‌ कोपहुद्धारवन्ति व्‌ ॥ ५९४ ॥। 
कर्णाम्यणप्रववित्वान्निगदन्तीव मन्त्रणम्‌ । इच्छङूस्येऽप्यमङ्गरवास्वङ्कतानीव सजनः ॥ ५५१५ ॥ 

# £ ४ ( 
शरासनानि सं नाय निरगच्छन्‌ धडुधेराः । डगवमंधरा `धीरमह्ाश्च पटुराटिनः ॥ ५५६ ॥ 
घनान्‌ सतंडितः छषणानू गञ्जिनो विजिगीषवः । `नानाप्रहरमोपेता नानायुदविशारडाः ॥ ६४५४ ॥ 
परे च परितः भ्रापर्योडध' परबलं भटाः । भरिताः खुरादातैरदारयन्उ इवावनिम्‌ ४ ५५८ ॥ 


सचामर महोश्ावा समदामणिपीदङ्ाः | आसतेरिषट्धत्या दा स्वस्वाभिदितच्छारिणः ॥ ५५९ ६ 
ुज्ञाना इव सम्राखा मधुरैः ङिङ्किणीरवैः । विजयं वा स्वसैन्यस्य चोषयन्तो निरन्तरम्‌ ॥ ५६० ध 


सपक्षा इव संपच्चक्षङ्कटा गगनान्रम्‌ । छिङङ्गयिषवो ` राराजकफेनभपूनकैः ॥ ५६१ ॥ 


स्वपाद्नटनृत्ताथमचयन्वो घरामिव्र । इया यव नकाइमीरवाह्टीकादिससुद्धवाः ॥ ५६२ ध 
स्फुरदुव्छातखडगोदविङसस्ाद्यधिष्ठिताः । महासैन्याभ्धिसंमूठवरङ्गामा विनिगं वाः ॥ ५६३ ॥ 


द्विषो मीषयितुं बोचेहंषाघोषैरदिमीषणेः । स्वानुद्ानिराः श खमाण्डाः प्रोरण्डके वव; ॥ ५६४ ॥ 


संग्रामाम्मोनिधेः पोता प्रचेट्ुः पृथवो रथाः 1 चक्रेणेकेन चेच्चक्री विक्रमी नस्वयोद्ंयम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
मस्वेति वा द्रत पेतुरदिकचक्राक्रमिणो रथाः । नायकाभिष्िता श्च सपूर्णास्तूणेवाजिनः ॥ ५६६ ॥ 


माग हाथके अग्रभागके बराबर था, वे नये बद्लेकि समूहके समान जान पड़ते ये, वाण 
सहित थे, बुद्धिमान्‌ पुरषोँके मनके समान गुण-डोरी ( पश्षभे दया दाक्षिण्य आदि गुणों ) 
सेनश्र थे, कठोर वचननोके समान दूरसे ही हृदयको भेदन करनेवाडे थे, उनकी प्रसयंचाका 
शब्द दिशा्ओमें फैन रहा था अवः एेसे जान पड़ते थे भानो कोध वश हृकार दही कर रहे हो, 
सिचकर कानके समीप तक पर्त हुए थे इसलिए एेसे जान पडते थे मानो ङु मन्त्र ही कर 
रे ह्यं, ओौर सज्नोकी संगतिके समान बे कठिन कायं करते हुए भी कभी भम्र नदीं होते थे 
से धनुर्षोको धारण कर धनुधरी लोग बाहर निकठे । कुठ धीर वीर योद्धा तलवार भौर कव्व 
धारण कर जोर-जोरसे चिल्ला रहे थे जिससे वे एेसे जान पड़ते थे मानो बिजली सहित गर- 
जते हुए कारे मेघोको दी जीतना चाहते ह । इनके सिवाय नाना प्रकारके हथियारोसे सदिव 
नाना भ्रकार युद्ध करनेमें चतुर अन्य अनेक योद्धा भी चारों ओरसे शत्रुओंकी सेनाके साथ युद्ध 
करनेके लिए आ पर्वे । उनके साथ जो घोड़े ये वे बद्धे वेगसे चल रहे थे भौर उनके सुरो 
आवातसे मानो परथिवी बिदार रहे ये ॥ ५५३-५५८ ॥ वे घोड़े चमर्योसे सहित थे तथा 
महामणियोसे बनी हुई पीठ ( काटी ) से युक्त थे अवः राजाके समान जान पड़ते थे । अथवा 
किसी इष्ट-विन्धासयात्र सेवक्के समान मरण-पयन्त अपने स्वामीका हित करनेवाटे थे ॥५५९॥। 
खनके युखर्भे घासके प्रास लश रदे थे जिससे भोजन करते हृए-से जान पड़ते थे जीर छोटी- 
छोरी घंरियोके मनोर शब्दोसे एेसे सादूम हो रे थे मानो निरन्तर अपनी जौतकी घोषणा 
ही कर रहे हो । ५६० । वे घोड़े कव च पहने हुए थे इसलिए पेसे जान पडते थे मानो पंस 
युक्त होकर आकाशे मध्यभागो ही लँधना चाहते हो । उनके सुखोसे ल्ञार रूपी जलका फेन 
निकल रहा था जिससे एेसे जान पढते ये भानो अपने पैररूपी नटोफि चत्य करनेके लिए 
फूलोसे पएथिवीकी पूजा ही कर रहै हो । वे घोड़े यूनान, . कारमोर भर बाहीक आदि देमि 
चत्यन्न हुए थे, उनपर ऊँची उठायी इई देदोप्यमान तल्लवार्रोकी किर्णोसे सुशोभित शुडसवार 
बैठे हए ये, वे महासेनारूपी सयुद्रमे उत्न्न हृ वरगोके समान इधर-उधर चल रहै थे, ओर 
भय उत्यन्च करनेवाॐ जोर-जोरसे हीं सनेके शब्दो से शुको भय मीत्त करनेफे लिए ही मानो 
निकडे.हुए ये । इनके सिवाय बाथ जिनके अनुकूल चल रदी है जिसमे शखररूपौ वतेन भरे 
हए है, जिनपर दैचे दण्ड बाली पवाकारदँ फहरा रही है, ओौर संप्रामरूपी समुद्रके जदाज्के 
समान जान पड़ते है एेसे बड़े-बड़े रथ भी बर्ह चल रहे थे ! चक्रवर्ती रावण यदि एक चक्रमे 
पराक्रमी दहै तो हमारे पास एेसे दो चक्र विद्यमान पेखा समन्न कर समस्त विशामि 
आक्रमण करनेवाछे रथ वर्ह बद़ो तेजीसे आ रहे ये । जिनके तर उनके स्वामीवेठेहु 


१ धौरमटादव घ० 1 २ चनाब्रहारणोपेता रर । ३ सेका 2० । ॥ 


३१८ न्तरपुराणम्‌ 


संनद्धाः सन्तु नो युड बद्धकश्चाः कथं रथाः । घावन्तु पत्तयो वाहा गजाश्चैभिः किमातुरैः ॥ ५६७ ॥ 
जयोऽस्मास्विति वा भन्द्‌ समसः स्यन्दना यययुः। सन्मागगामिभिः शाख्धारिमिश्चक्रव तिभिः ॥५६८॥ 
रथेदिक्चक्रमाक्रस्य तैद्विचकरं किमुच्यते । महीधरनिनैः पूव कायैरौदम्यधारिणः ॥ ५६९ ॥ 
पश्चास्प्रसरिताङ्ककी विद्ध य॑ स्वपेचश्ाः । जन्मोरहाकरा वोधद्क्तयुष्करशोमिनः ॥ ५७० ॥ 
परनणेयदृ्तिःवादमंकानुविधायिनः । स्येवोव्थापयन्तोऽखान्‌ ब णताः कटस्थितान्‌ ॥ ५७१ ॥ 
सवलाका इवाम्मो दः सयुचदधवरुष्वजेः । केचित्परमदामोद्माघ्रायाम्भोदवत्मेनि ॥ ५७२ ॥ 

करैः प्रविकस्पुष्करेस्तैर्योद्ध' समुद्यताः । निशितोद््बाङ्शाघातदकननिर्बाण वारिताः ॥ ५७३ ॥ 
सुहर्विधूतमू दनः करेणुगणघनिधौ । पश्चान्वीभूवसंरम्मा महामाच्राद्यधिष्टिताः ॥ ५७४ ॥ 
मातङ्गास्तुङ्गदेहस्वादाक्रामन्त इवाखिरूम्‌ । स्वंतो निययुर्वोज जङ्गमा धरणीधराः ॥ ५७१५ ॥ 
ङेतवश्वानुक्रानिकरेरिवा यविद्धिषं भरति 1 चेल्ुदंण्डान्‌ परिव्यञ्य पुरो योद्धुमिवोद्यताः ॥ ५७६ ॥ 
नमसः ुडरूपस्य मारं जरूधराट्रतिम्‌ ! अथवापनयन्तो वा संच्छादितरवित्विषः ॥ ५७७ ॥ 


शतदण्डप्रडृत्तिप्वाद्‌ वयोतावानुकःरिणः । कारे विुक्तिमस्वाच्च सुनिमार्गनुसारिणः ॥ ५७८ ॥ 
बला्ष्टम्मसखिन्नावनीनिःश्वत्तितसंनिमे । मिथ्याज्ञान इवाशेषवोधविध्वंसकारणे ॥ ५७९ ॥ 


है जो अनेक शखोंसे परिपूर्णं है ओौर जिनमे शो्रतासे चलनेबाङे वेगगामी घोडे जुते 
हए ह पसे तैयार खड़े हए हमारे रथ युद्धके लिए बद्धकक्च क्यों न हों ! पैदल चलनेवाछे 
सिपाही, घोडे ओर हाथी भख दी आगे दौड़ते चङे जावे पर इन व्यग्र प्राणियोसे क्या होने- 
बालादहै? विजयतो हम लो्गोपरदी निभेर है! यह सोचकर ही मानो बोश्चसे भरे रथ 
धीरे-धीरे चल रहे थे । सन्मागपर चलनेवङे, शख्ोके धारक एक चक्रवाठे चक्रवर्तियोने 
जब समस्त दिक्षा्ओंपर आक्रमण क्ियाथा तब दो. चक्रबाले रथोने समस्त दिशा्ोपर 
आक्रमण किया इसमे अश्वयं ही क्या है { जिनकी पृ्धका मूलभाग पीषठेकी ओर पसारी हुई 
अगली अंँगुलीके समान था अथौत्‌ क्छ ऊँचेकी ओर उट रहा था जो ऊपरकी ओर उठते 
हुए सं इके लाल-लाल अग्रभागसे सुश्चोभित थे ओर इसीलिए जो कमलोंके सरोवरके 
समान जान पडते थे । जिनकी वृत्ति परभ्रणेय थी--दृसरोके आधीन थी अतः जो 
बच्चोके समान जान पडते थे, जो, अपने गण्डस्थलोपर स्थित धरमरयोको मानो कोधसे 
ही कानरूपी पंर्वोकी फरकारसे उड़ा रहा थे। उड्ती हृ स्फेद्‌ ध्वजाओंसे जो बग- 
लाओंकी पंक्तियां सहित काडे मेघोके समान जान पड़ते थे, जिनमें कितने ही हाथी दूसरे 
हाथिर्योके मदकी सुगन्ध सु"घकर आकाशम चिषे हए कमलके समान अभ्रभागवाली 
सू डंसे युद्ध करनेके लिए तैयारहो र्हेथे, जो पैनी नोक्वारे अंङशोकी चोटसे अर्पांग 
भ्वेडमे घायल होनेके कारण युद्-क्रियासे रोके जा रहे थे, जो हथिनि्यके समूहके समीप 
वार-बार अपना मस्वक हिज्ञा रहे थे, जिनका सब क्रोध शान्त हयोगया था, जिनपर प्रधान पुरुष 
बैठे हए थे ओर जो उन्नत शरीर होनेके कारण समस्त संखारपर आक्रमण करते हुए-से जान पडते 
थे एेसे चलते-षिरते पवेवोके समान उंचि-ऊॐचे होथी सव ओरसे निकलकर चल रहे ये ॥५६१- 
५०५] उस समय अनुकल पवनसे प्ररि ध्वजार्पँ शचुर्भोकी जोर फेस जा रदी थीं मानो दण्डोको 
छोडकर पहर ही युद्ध करनेके लिए उदयत हो रदी हों ॥५७६॥ अथवा सूर्यकी किरणोंको ठकनेवाल्ली 
वे धवजा ठेसौ जान पडतो थं मानो निर्मल आकाशम जो मेवरूपी मेल छाया हुभा था उसे ही 
दुर कर रही हाँ ।५०७। अथवा वे ष्वजञा्दँ दण्ड धारण कर रही थीं अर्थात्‌ दण्डोमिं लगी हृड्‌ थीं 
इसङिए बुद्ध पुरषोका अदुकरण कर रही थी अयवा समयपर सुक्त होती थीं -- खोलकर फहरायी 
जाती थी इसलिए सुनिमाेका अनुसरण करती थीं ।५५८॥ उस समय धूलि उड्कर चारो ओर 
फेल गयी थी जौर कह देसी जान पड़ती यौ मानो सेनाके बोक्यसे खिन्न हुई एथिवी ससि दही छे रदी 


१ "उदके करिणः पच्छरपूलोपान्ते च पेवकोः' इत्यमरः । -२ *अपा ्गदेशो निर्याणम्‌" हत्यमरः । 
३ सहामाताः प्रक्नानि हत्यमरः । ४ विद्विषः ० । 
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महामये वा सं परापे रणविष्नविधायिनि । पुरानजित पुण्ये वा समस्तनयनाग्रिये । ५८० ॥ 
रजस्येवं नभो भागक न्याहितरंहसि । मूर्तं गमगं कुडयङ्िखितं चातिश्चय्य तच्‌ 1! ५८१ ॥ 
चरू करुक्कःं किंचिद्िचेष्टमसव्रत्तद्‌ा । विध्वस्तवैरिभूपाखचित्तक्षो मोपमे श्रेः ॥ ५८२ ॥ 
णथौ तस्मिन्‌ रजभ्क्षोमे प्रशान्ते सते सद्रुधः | भस्पष्दश्िसंचाराः सेनानायशचोदिताः ॥ ५८३ ॥ 
गति प्रपातस्यडा नवाब्द्। वा धनुधराः । चरद््टि विघुज्न्तो हृदयानि विरोधिनाम्‌ ॥ ५८९ ॥ 
वन्ति स्मापरागाणि सद्धटानां रणाङ्गणे । युद्धयन्ते स्माहवोरषाहन्तेऽपि वैरिव चोदिताः । ५६५ ॥ 
दिषतो वा न संस्वाभिव्यक्तिः स्यास्सुष्टदः सताम्‌ । मया मनीवितुं दातुं दृषाज्ी वितमाददे 1 ५८६ ॥ 
तस्य कारोऽयमिष्येको व्यतरत्तदणं रणे । द्स्यङ्ष्यं यशः श्रूरगतिश्चान्र त्रयं ° फम्‌ ।। ५८७ ॥। 
पुरषार्थत्रयं चेतदेवेत्यन्योन्ययुभ्यते । नास्मदरे सति वीक्षे कस्यापि स परासवः ।। ५८८ ॥ 
ममेति मन्यमानोऽन्यः प्राग्युध्वान्नियत स्वयम्‌ । अयुध्वन्तैवसुत्क्रोधाः सवंशस्तरैरनारदम्‌ ।॥ ५८९ ॥। 
समभ्यापसन्यसुक्छाधंसुक्तासुक्तेत्नाङृदम्‌ । -असीतवमागेणेनैव मागणा मागंमास्मनः ।! ५९० ॥। 
मध्ये विधाय ग्वा ढक्‌ "परत्र पतिताः परे । दूरं व्यक्स्वा गुणान्वाणैस्तीक्षणैः शोणितपायिमिः |! ५९१५ 
ऋजुत्वाजदहिरे प्राणान्‌ गुणोऽपि न गुणः खके। न वैरं न फर किंचिन्तथाप्यन्नन्‌ श्शराः परान्‌ ।॥। ५९२ ॥ 

हो । अथवा पूणे ज्ञानको नाञ्च करनेका कारण मिथ्याज्ञान ही फैल रहा हो ॥ ५५९ ॥ अथवा युद्ध- 
सँ चिन्न करनेवाला कोह बड़ा भारी भय दी आकर उपस्थित इग था । जिसने पूवंभवमें पुण्य 
संचित नहीं किया एेसा मनुष्य जिस प्रकार सबके नेत्रोके लिए अप्रिय ज्ञगता है इसी भकार वह 
धूलि भी सबके नेत्रोके लिए अप्रिय लग रही थी ॥ ५८2 ॥ इस प्रकार वेगसे भरी धूलि आकाश्च- 
को उल्छंवन कर रही थौ जथौत्‌ समस्त आकाशम फैल रही थी । उस धूल्लिके मीतर समस्त 
सेना एेसी हयो गयी मानो मूर्छित हो गयी हो अथवा गमं स्थिव हो, अथवा दीषालपर लिखे हृष 
चित्रके समान निरचेष्ट हो गयी हो । उसका समस्त कलकल शान्त हो गया । जिस प्रकार किसी 
पराजित राजाके चित्तका क्षोभ धीरे-धीरे शान्त हो जावा है उसी प्रकार जव वह धूलिका 
बहुत भारी श्चोभ धीरे-धीरे शन्त हो गया ओर दृ्टिका कुद्ध-ङ्छ संचार होने लगा तव सेना- 
पति्योके दारा जिन्दः प्रेरणा दी गयी है रेसे क्रोधसे भरे योद्धा बषौसे शुद्ध नये बादलोके 
समान धनुष धारण करते हुए बार्णोकी वौ करने लगे ओर युद्धके मैदानमे शचु-योद्धाओंके 
हदय राग-रषित करने लगे ! सेनापतिरयोके द्वारा प्ररि हुए योद्धा बड़ उत्सहसे युद्ध कर 
रहे थे । ५०८१-५८९॥ सो टीकर दी है क्योकि सजर्नोका बल शत्रुसे प्रकट नहीं होता किन्तु 
भित्रसे प्रकट होता है! भने अपना जीवन वेनेके लिए दी राजासे आजीविका पायी है-- 
वेतन रहण किया है । अवं उसका समय आ गया हैः यह चिचार कर को योद्धा रणमें कह 
ऋण चुका रहा था । युद्ध करनेमें एक तो सेवकका कतेव्य पूरा होवा है, दूसरे यशकी 
प्रापि होती है ओौर तीसरे शुर बीरोकी गति भप्न होती है ये तीन ल मिलते ह ॥ ५=&- 
५८० ॥ तथा इम लो्गोके यदी तीन पुरुषाथं है यदी सोचकर कोई योद्धा किसी दुसरे योद्धासे 
परस्पर लड़ रहा था । मेँ अपनी सेनाम किसीका मरण नहीं वेखंगा क्योकि बह मेरा दी 
परामव होगाः यह मानता हा कों एक योद्धा स्वयं सबसे पडे युद्ध कर मर गया थो । 
इस प्रकार तीव्र क्रोध करते इए सद योद्धा, द यें-बार्ये दोनों हा्थसे छोड़ने योग्य, अचे 
छोड़ने योग्य, ओर न छोड़ने योगय सब तरहक शस्त्रोसे बिना किसी आङ्कुलताके निरन्तर 
युद्ध कर रहे थे ! दोनो जरसे एक दूसरे$े सम्युख छोडे जनेवाङे बाण, बीच हौ अपना 
मागे बनाकर बड़ी शीघ्रतासे एक दुसरेकी सेनाम जाकर पड़ रहे ये । गुण अ्थौत्‌ धनुषकी 
डोरीको छोडकर दूर जातेवाे, तीक्षण एवं खून पीनेवाठे बाग सीघे होनेपर मी मार्णोका 
घातकररहैयेसोटठीकदी हे क्योकि दुष्ट पुरुषमें रहनेवाञे गुण, गुण नीं कहलाते है । 
बार्णोका न तो किंसीके साथ वैर था ओर न उन्हं कुछ एल ही मिलता था तो मी वे शु 

का घात कर रहे थे ॥ ५८८-५९१।॥ सो ठीक द्यी है क्याँकिं जिनकी इत्ति दूखरोके दारा 


१ ({ कर्कं यथा स्यात्‌, क टि० ) काका कांचित्‌ ० ॥ २ एलत्रयम्‌ ख ० । ३ आनीतन्ल०- 
भण ४ परं प्रवदिता: छ*।५ दूरे ख| 


इनत यप न 


३२० उत्त प्राणम्‌ 


परेरितश् तीनां दीक्षणःनामीदशी गतिः । "सगा: खगैः खगान्‌ जशुवद्धवैरा खगा इव ॥ ५९३ ।! 
तृणाय भन्यमानाः स्वाद्‌ प्राणान्‌ पपा परस्परम्‌ । "छक्ष्यबद्धाव्मद्टान्विताह्युपातिरितैः शरैः ॥५:४। 
धन्विनः ष,तयग्ति स्म गिरीस्वा करिणो बहून्‌ । एकेनैकः शरेणेममवधीन्मममेदिना 1 ५९५ ॥ 
स्वीकुर्वन्त्यत एवान्यमस॑ज्ञान्‌ विजिगीषवः । प्रधात मूर्च्छितः कच्चितप्रवहल्छोदहितो भटः । ५९६ ॥ 
आपतद्‌ गृदढपश्चानिरोत्थितोऽदन्वहून्‌ पुनः 1 नीयमानमिवारमानं वौक्ष्यान्यो देवकन्यया । ५९७ । 
सोस्वः सहसोदश्थात्वदहासो दरमूर्िछितः । बाणाङ्किते रणत्तयंरणरङ्े* निरन्तरम्‌ ।। ५९२ ॥ 
चष्यव्कबन्धडे सद्यः शरच्छादितमण्डपे । बद्धान्त्रजाङमारोऽन्यो "बहरालालनार्चितः । ५९३ ॥ 
राक्षसेन विवाहेन वीररुक्ष्मीं समाक्षिप्‌ । डाङिन्यश्चदुलं नेटुरारदन्‌ मैरवं शिवाः ।। ६०० ॥ 

उध्वं वक्त वरमद्वहि विस्फुदकिज्ञवि मीवणाः ` । उक्षप्कतिंकाजारश्चरुरोरुकपाकसूत्‌ ॥ ६०१ ॥। 
अतिपातनिपी तास्तमवमीद्‌ राक्षसौ गणः 1 निशातक्चरनाराचचक्रा्युपरिपातनात्‌ 1) ६०२ ॥ 

निःपरमं निःप्रवापं च वदाभूद्कमण्डलम्‌ । स्यादादिभिः समाक्रान्ता दिकुरुवत्तदा ॥ ६०३ ॥ 
द्श्लाननवङान्यापन्‌ मङ्ग राधवसैनिक्ः । इति प्रषृत्ते स्रामे सुचिरं तद्रणाङ्गणे ॥ ६०४ ॥ 

ताः केचिष्पुनः रित्‌ प्रहताः भराणसोक्षणे । भक्षमाः पापकर्माणः स्थिताः कण्टगतासवः ।। ६०५ ॥ 
समवर्ती नरान सर्वान्‌ भ्रस्वान्‌ जरयितुं तदा । जिश्षक्तेर्वान्तवानेतानिति शङ्काविधायिनः ॥ ६०६ ॥ 


प्रित रहती है एेसे तीक्ष्ण ( पैने-कृटिल्न ) पदार्थोकी एेसी दी अवस्था होती हे । जिनका 

परस्पर बैर वधा हृभा है ठेसे अनेक विद्याधर पक्षियोके समान अपने प्राणोंको वृणके समान 
मानते हए बाणोके हारा परस्पर बिद्याधरोका घात कर रहे थे ।। ५९२-५९४ ।॥ धलुष धारण 
करनेवाठे कितने हौ योद्धा लक््यपर लगायी हृदं अपनी दष्टिके साथ-दी-साथ शीघ्र पड्नेवाखे तीक्षण 
बाणोके द्वारा पर्वतोके समान बहुत-से हाथिर्योको मारकर गिरा रहे थे । किसी एक योद्धाने 
अपने मर्मभेदी एक ही बाणसे शाथीको मार गिरयाथासोटीकदीदहै क्योकि इसीलिएतो 
विज्ञयको इच्छा करनेवाठे शुर-वीर दृखरेका ममे जाननेवालोको स्वीकार करते है--अपने 
पश्चमे मिलति है । कोर एक योद्धा चोटसे मूर्च्छित हो खूनसे लथ-पथं हो गया था तथा अये 
हप गृद्ध पश्षियोके प॑र्वोकी वायुसे उटकर पुनः अनेक योद्धार्ओको मारने लगा था । कोई 
एक अल्प मूचछित योद्धा, अपने आपको देवकन्याद्ारा छे जाया जाता हा देख उत्सवे 
साथ हँसता हृ अकस्मात्‌ उठ खड़ा भा । जो बार्णोसि मरा इभा है, जिसमें रणकरे माह 
बाजे गूँज रहे है, जिसमे निरन्तर सिर रित धड़ सत्य कर रदे है, ओौर जिसमें बार्णोका 
मण्डप छाया हुमा हैः एसे युद्ध-स्थलमें जिसकी सब अतडयोका समूह बध रहा है भोर जो 
बहुत-से खूनके भ्रवाहसे पूजित है एेसे किसी एक योद्धाने राक्षस-विवाहके दारा वीर-लक्ष्मीको 
अपनी भर खींचा था । उस युद्धस्थलमे डाफिनि्यँ बड़ी चपलतासे चुत्य कर रदी थीं ओरं 
"गाल भयंकर शब्द कर रहे थे। बे रगा ऊपरकी ओर श्ये हृए मुखोसे निकलनेवाङे अग्निकी 
चिनगारियो (तिलो) से बहुत हौ भयंकर जान पड़ते थे ! जिसकी कँ चियोंका समूह उपरकी 
ओर उठ रहए है ओर जो चं चल कपार्लोको धारण कर रहा है एेसा राश्षसियोका समूह बहुत 
अधिक पिये हर खूलको उगत रहा था । अत्यन्त तीक्ष्ण बाण, नाराच गौर चक्र आदि शस्त्रके 
पड्नेसे उस समय सूयंका मण्डत्त मी प्रमादीन तथा कान्तिरदित हो गया था! जिस प्रकार 
स्याद्वादिरयोके दारा आक्रान्त हभा भिथ्यावादि्योका समूह्‌ पराजयको प्राघ्र होवा है उसी प्रकार डस 
समय रामचन्द्रजीके सेनिरकौके दारा आक्रान्त हु रावणकी सेने पराजयको प्राप्र हयो रही थीं । इस 
प्रकार उस रणांगण्े संप्रा प्रवृत्त हए बरहुव समय हो गया । ४२५-६०४॥ उस युद्धम कितने ही 
जोय मर गये, कितने ही घायल हो गये, ओर कितने ही पापी, भाण द्धोडुनेमे असमथ हो कण्ठगत 
प्राण हो गये |! ६०४॥ उस समय वे मरणास; पुरुष एेसा सन्दे उत्पन्न कर रहे थे क्रि यमराज 


१ नाना गाः खरः ० । २ शदयाबदढा क०, ख ०, ०, गर, म०। रे निरन्तरे कऽ, ग०। 
ढं धरवरद्धिरक्षरभर्वाचितः। ५ विश्रीषणः छ०। 


अष्ष्रं पवं ३२१ 


इतस्ततो अटा च्यस्ताः सङ्खरे जजराङ्गकाः । जनथन्त्यन्तकस्यापि ` वीक्चषमाणस्य मीरसस्‌ ॥ ६०७॥ 
वाजिनोऽत्र सञुच्छिन्नचरणाः सच्वश्चाकिनः । अङ्गेनैव समुत्थातुयु्यन्वि स्मो जिंतौजसः ॥६०८॥ 
-अमानिमा मटोन्सुक्शरनाराचकीङिताः । प्रक्षरद्धातुनिष्यन्दुगिरयो वाल्यवेणव; ५६०९१ 
चक्रा्यवयवैमग्ैविक्षिप्ा सवतो रथाः । सान्ति स्म भिन्नपोवा बा तरसं ामाञ्धिमध्यगाः ॥६१०॥ 
दिनान्यव बहून्यासीत्‌ संग्रामो बरूयोद्धयोः । पराचेण विञ्ुखे देवे स्वं वलं वीक्ष्य सङ्करम्‌ ॥६११॥ 
संतक्षो मायया सीता्षिरद्छेदं दृदाननः । विधाय तव देवीयं गृहाणेति रषाक्षिपत्‌ ॥६१२॥ 
शिरस्तस्पश्यतो मत्त हृदि मोहे छृतास्पदे । खेचरेश्वरतैन्यस्य समीक््व समरोव्सवम्‌ ॥६१३॥ 

सीतां चीरवतीं कथिदपि स्पष्ट त्वया विना! शक्तो नास्ति दशास्यस्य मायेयं मात्र गाः श्युचम्‌॥ ६१४॥ 
नाथेति रात्रवं तस्यमनरीद्‌ रावणानुजः 1 विर्म;पण्य तद्राक्यं डाय रघुनन्दनः ॥६१२॥ 
गजारिगजयूथं वा मास्करो वा तमस्वतिम्‌ । बकं चिभेश्वामाद सो विद्याधरेषिनः ॥६१६॥ 
प्रकाशथुदधमुज्क्ितवा सायायुद्धविधित्सया । स पुत्रैः सह पौरस्त्यो रङ्खते स्म न मोऽङ्गणम्‌ ।।६१७॥ 
तं वक्र तद्रे दक्षौ दुरीक्ष्यं रामरक्ष्मणौ । गजारिविनतासूतुवाहिनीभ्यां ° ससुद्यठौ ५६५८॥ ` 
सुीवाणुमदाध्ात्मविद्याधरवशान्वितौ । रावणेन समं रामो रक्ष्मणोऽष्य्रषूनुना ॥११९॥ 
सुग्रीवः कम्मकर्णन मरततूमविकीरतिना । खरेण केतुरम्जा दिरङ्दशचेनद्रेतुना ॥६९०॥ 


खाते समय तो सबको खा गया परन्तु वह खये हष समस्त लोगोको पचनेमेँ समथं नदीं हो 
सका, इसलिए ही मानो उसने खन्द उगल दिया था ।।६०६।} जिनके अंग जजैर हो रहे है ठेसे 
कितने ही योद्धा उस युद्धस्थलमें जहो-तदौ बिखरे पड़े हए थे ओौर वे देखनेवाठे यमराजको भौ 
भयानके रस उत्पन्न कर रहे थ--उन्ः देख यसराज्ञ भी भयभीत हो रहा था ।६०अ] जिनके 
पैर-कट गये हैँ ठेसे कितने दी प्रतापी एवं बलशाली घोड़े अपने शरीरसे ही उठनेका प्रयत्न कर 
रहे थे ।।६०८॥ योद्धाओकि हारा छोड़ हृए बाणो ओर नाराचोसे कीलित हाथी ठेसे खशोभित 
हो रहे थे मानो जिनसे गेरूके निञ्ञर यर रे है ओर जिनपर छे टेटे बास लगे हुए है एसे 
पर्वत हयी हयं ।६०९।। चक्र आदि अवय्वोके टूट जानेसे सव ओर तरिखरे पड़े रथ रसे ज्ञान 
पडते थे मानो उस संभामरूपी ससुद्रके बीचमें चलनेवाठे जहाज ही दुटकर बिखर गये हों 
।॥६१८॥ इस प्रकार उन दोनों सेनार्थमिं बहुत दिन वक युद्ध ह्योतता रहा । एक दिन रावण 
भाग्यकते प्रतिङरल होनेसे अपनी सेनाको नष्ट होती.देख बहुत दुःखी हया । उसी समय उसने 
मायासे सौताका सिर काटकर "लो, यह तुम्हारी देवी है श्रहण करोः यह कहते हुए कोधसे 
रामचन्द्रजीके सामने फक दिया ।६११-६१२॥ इधर सीवका कटा हुमा सिर देखते ही राम- 
चन्द्रजीके हृदये मोहने अपना स्थान जमाना शुरू किया ओर उधर रावणकी सेनाम युका 
उत्सव होना शुरू हा । यह देख, विमीषणने रामचनद्रजीसे सच बात कदी कि ीलबती 
सीताको आपके सिवाय कोई दूसरा ष्ूनेके लिए भी समथं नही हे । हे नाथ, यह्‌ रावणकी 
माया है अत्तः आप इस विषयं शोक न कीजिए ! विभीषणकी इस बावपर बिश्धास रखकर 
रामचन्द्रजो रावणकी सेनाको शीघ्र ही इस प्रकार नष्टं करने लगे जिस भरकार कि सिह हाथियेकि 
समूहको जथवा सूयं अन्धकारक समूहको नष्ट करता हे ।६१३-६३१६॥। यब रावण सुला युद्ध 
छोडकर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे अपने पुत्रके साथ आकाञ्चरूपी ओँगनमें जा प्हवा ॥६१॥ 
उस माया-युद्धमे रावणको दुरीक््य ( जो देखा न जा सके ) देखकर, अत्यन्त चतुर राम ओर 
लक्ष्मण, सिहवाहिनी वथा गर्ङ्वाष्िनी बिद्याकि द्वारा अयोत्‌ इन विद्या्ोके द्वारा निर्भिव- 
आकाशगामी सिह ओर भरुढंपर आरूढ होकर युद्ध करनेके लिए उदययव हुए । सुभ्रीच, अणुमान्‌ 
आदि जपने पक्षके समस्त विद्याधरो सेना भी उनके साथ थी । रावणके साथ रामचन्द्र, इन्द्रजीतके 
साथ लद्मण, कम्भकणेके साथ सुम्रीव,रविकीर्विके साथ अणुमान्‌;खरके साथ कमलकेतु,इन्द्रकेतुके 
१ वौक्ष्यमाणस्य क०, खर, गर, मर । २ अमान्‌ इमाः इति पदच्छेदः अमान्‌-लोभन्ते स्म, 

हमा गजाः ! ३ विनीतास्यां छर 1 
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३२२ उत्तरपुराणम्‌ 


इन्द्र वर्माभिधानेन कुष्ठुदो यु विश्वतः । ररदूषणनान्न।पि नीको मायाविश्चारदः ॥६२१॥ 
के [र । 
एवमन्येऽपि तैरन्ये राम्त्या रणोद्धताः । दक्षास्यनायङ्ैः सां मायायुद्धमङु्वत ॥६२२। 
तदा रामेण स्रामे परिभूतं ` दश्चाननम्‌ । जवरोक्यन्दरजिन्मध्यं प्रविश्ञद्वास्य जी वित्‌ ।६२३॥ 


तं -शक्त्यापातयद्‌ रामस्तं निरीक्ष्य खगाधिपः । कपित्वाधावदुदिश्य सशद्धं रकष्मणा्रजम्‌ ॥६२४॥। 
तन्मध्ये ङक्ष्मणस्तूर्णममूत्तं दशकन्धरः । मायागजं समार्द्य व्यधान्नाराचपञ्ञरं ॥६२५॥ 


रहारावरणेनापि प्रतापी गर्डध्वजञः । सिहपोत इव दो दुर्निवारोऽरिवारणैः ।;६२६॥ 
तत्पञ्जरं विभिद्ासौ निययो निजविद्यया । दषा तद्रावणः क्रद्ध्वा प्रतीतं खक्रमादिश्चत्‌ ॥६२७।। 


सिंहनादं वदा वन्‌ गगने नारदादयः । बाहौ प्रदृक्षिणीङ्कत्य दक्षिणे स्वस्य तिष्ठता ॥६२८॥ 


चक्रेण चिक्रमेणेव मूत भूतेन चक्रिणा । तेन तेन शिरोऽग्राहि त्रिखण्डं वा खगोशितुः ६२९ 
सोऽपि प्रागेव बद्धा युदुरा चारादधोगतिमू । प्रापदापर्करी घोरं पापिनां का परा गतिः ॥६३०॥ 


विजयाम्जं ` समापूयं केशवो विश्वविद्धिषाम्‌ । अमयं घोषयामास स धर्मो जित भूभुजाम्‌ ॥६३५।। 
“तदावरिष्टपौरस्स्यमहामान्रादयोऽङ्वत्‌ । मङ्िनिा बरचक्ेशपादपद्धजमाश्रयन्‌ ॥६३२॥। 

५, ९ =. ह, 
मन्दोदर्यादितहेवीदुःखनोदनपूवंकम्‌ । विमीषणाय हङ्केद्यपदवन्धं विधाय तौ ।॥६६३॥ 
दशकण्डान्वयायातविश्वसुक्ति बितेरतुः । <भभूवां च त्रिखण्डौ भचण्डो बरे शवो ।।६३४। 


साथ अंगद, इन्द्रवमोके साथ युद्धमें प्रसिद्ध ङमुद भौर खरदूषणकरे साथ माया करनेमे चतुर 
नील युद्ध कर रहे थे । इसी प्रकार युद्ध करनेमे अत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके अन्य भृत्य भी 
रावणके मुखिया लोगोके साथ माया-युद्ध करने लगे ॥६१८-६२२।। उस्र समय इन्द्रजीतने देखा 
कि रामचन्द्रजी युद्धम राबणको दनाये जा रहे ह--उसका तिरस्कार कर रहे दँ तच बह रावणके 
भरार्णोके समान बीचमें आ धसा ॥६२३॥ परन्तु रामचन्द्रजीने उखे शक्तिकी चोटसे गिरा दिया । 
यह देख रावण कुपित होकर शब्चोसे सुशोभित रामचन्द्रजीकी ओर दौद़ा ॥९२६॥ इसी बीचमें 
लक्ष्मण बड़ शीघ्रतासे उन दोर्नोके बीचमें आ गया ओौर रावणने मायामयी हाथीपर सवार 
होकर उसे नाराच-पंजरमरं षेर कतिया । अथात्‌ लगातार बाण वधौ कर उसे टैक लिया ॥६२५॥ 
परन्तु गरङ्की भ्वजा फहरानेवाल्ला लक्ष्मण प्रहरणाधरण नामकी बिद्यासे बड़ा प्रतापी था। 
चह सिके बच्चेके समान दप बना रहा ओर शत्रुरूपी हाथी उसे रोक नहीं सके ॥६२६॥ बह 
अपनी विद्यासे नाराच-पंजरको सोड़कर बाहर निकल आया । यह देख रावण बहुत कुपित 
हृ ओर उसने क्रोधित होकर विश्वासपात्र चक्ररत्नके लिए आदेश्च दिया ॥६२.७। उसी समय 
नारद आदि जाकाशम सिहनाद्‌ करने लगे । बह चक्ररत्न मूर्तिधारी पराक्रमके समान प्रदक्षिणा 
देकर लक््मणके दाहिने हयाथपर आकर ठहर गया । तदनन्तर चक्ररत्नको धारण करनेवाछे 
तक्त्मणने उसो चक्ररत्नसे तीन खण्डके समान रावणका सिर काटकर अपने अधीन कर लिया 
॥६२८-६२६॥। राबण, अपने दुराचारके कारण पे हौ नरकायुका बन्ध कर चुका था । अतः, 
डुःख देनेवाली भयंकर ( जधोगति ) नरक गतिको प्रप्र हमा सो टीक दही है; क्योकि, पापी 
मरष्योंकी भौर क्या गति हो सकती है १ ॥६३०॥ तदनन्तर लक्ष्मणम विजय-शंख बजाकर 
खमस्त शत्युभोको अभयदानकी घोषणा को सो टीक ही है । क्योकि, राजांको जीतनेवाङे 
विजयी राजार्मोका यदी धमं है ६३१ उसी समय रावणके बचे हुए महामन्त्री आदिने 
अमरोके समान मलिन होकर रामचन्द्र तथा लक्ष्मणके चरण-कमलोंका आश्रय जिया ॥६३२॥ 
रावणकी मन्दोदरौ जदिजो देविर्यो दुःखसे रो रदी थीं उनका दुख दूर कर राम भौर 
लक््मणने विभीषणको लंकाका राजा बनाया तथा रावणकीौ वंश-परम्परासे आयी हई समस्व 
विभूति उसे दान कर दु । इस प्रकार दोनों भाई बलमद्र गौर नारायण होकर तीन खण्डओे 
बलशाली स्वाभी हुए ।॥६३६-६३४॥ 


१ मायायुद्धं व्यक्रुवत, मर, छ० ।२ परिमूतदश्चाननम्‌ ख० । ३ दाक्त्याघातयद्राम छ ° 1 ४ प्रहारा- 


रादणेनाु क०, ख ०; च ०; प्रहारे रावणेनासु, ग० । ५ विजयशङ्खम्‌ । ई सदावरिष्ट ल ० । ७ लदुश्यपद- 
बन्ध घ० 1 ८ बाता छ० | 





अष्टषद्ं पव ९२ 
अथ शीरुवर्ती सीलामशोकवनमध्यगाम्‌ १ सं्ामविजयाकणनोदीर्णप्रमदान्विवाम्‌ ॥ ६३४ ४ 
रावणादुजघुभी वपवमानाव्मजादयः । गत्वा यथोचितं शा ्षापयित्वा जयोत्सवमर ॥ ६६ ६॥ 
समयुज्ञत रामेण समं छक्ष्मीभिवापराम्‌ । महामणि वा हारेण कशाः कवयोऽथवा ॥ ६२० # 

वाचं मनोहराभेन सन्तो धर्मेण वा रियम्‌ । 'द्धत्यमित्रसंबन्धाद्‌ मवम्तीर्ितसिद्धयः ॥ ६३८ ॥ 
वहन्ती जानकी दुःखम भराणपियदृरशंन त्‌ । रामोऽपि तद्वियोगोस्थशोकष्याङुकिताशयः ॥ ६६९ ॥ 

तौ परःपरसंदर्शान्परो प्रीसिमवापतुः । वृतीयप्रकृतिं पराप्य गपो वा सापि वा नृपम्‌ ॥ ६४० ५ 

आरभ्य त्रिरहादृ्त्तं यद्यत्त्तद्ए्चछताम्‌ ! अन्योन्युखहुःखानि निवेद्य सुखिनः प्रियाः ४ ६७१ ॥ 
हृवदेःषो हवः सीता निदोषिति निरूप्य वाम्‌ ! स्डयकरोदाबवः सन्तो विशचारानुचराः सदा ॥ ९७९ ५ 
ततोऽरिखे दरोऽगच्छस्स्फुर्पीटमिरी स्थितः । अन्रेवाभिषवं प्राप्य स्वतीर्थार्बुसंश्धतैः ॥ ६४२ ॥ 
भषटोत्तरसदहलखोस्पुदणं रकदोसुदा । देवविद्याधराधीशः स्वहस्तेन समुद्तैः ॥ ६४४ ॥ 
कोटिकार्यश्चिरं तस्मिशजदे राघवाजुजः । तन्मा्ारमयपरतुष्टः सन्‌ सिंहनादं स्यधाद्बकः ॥। ९४ ५ ॥ 
तन्नि वासी सुनन्दाख्यो यक्षः सं ए्ज्य तौ सुदा । भसि सौनन्दक नाम्ना समानं चक्रिणोऽदितं ५६४९ 
अनुगङ्गं ततो गत्वा गङ्गाद्वारसमीपगो । बने निवेश्य शिविरं रथमारद्य चक्रथत्‌ ४ ६४५ ॥ 

गोपुरेण पविरय{रिधि निंजनामाङ्कितं शरम्‌ । मागधाचाससमुदिश्य ग्वत कुञ्चितक्रमः ॥ ६४21! 


मागधोऽपि शरं वीक्ष्य मत्वा स्वं स्वल्पपुण्यकम्‌ । भमिष्डुवन्‌ महापुण्यश्चक्रवरतीति करमणम्‌ ।। ५ 


तद्नन्वर जो अशोक बनके सभ्ये रेट है, जौर संग्राममे रामचन्द्रजीकी यन न्म इ जीर समाम रमवनीकी विजयके 
समाचार सुननेसे भकट हए षसे युक्त ह पेखौ शीलवती सीताके पास जाकर विभीषणः 
स॒ग्रीव तथा अणुमान्‌ आदिमे उसके यथायोग्य दशन ओौर बिजयोत्सवकी खबर सुनायी 
॥६३५-६२६॥ तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार शल कारीगर महामणिक्ो हारके साथ? ना 
कशल कवि शब्दको मनोहर शथेके साथ अथवा सस्जन पुरुष अपनी धमके 
साथ मिलति है उसी प्रकार उन बिभीषण आदिमे दूसरी लक्ष्मौके, समान सौवाजीको 
रामचन्द्रजीके साथ मिलाया । सो ठीक दी है क्योकि उत्तम शत्य ओर मित्रक सग्बन्य- 
से इष्ट-सिद्धियाँ हो दी जाती है । ६२७-६३८ ॥ उधर जबतक रा मचन्द्रजीका वरन 
नहीं हो गया था वबतक सीता दुःखको धारण कररही थी ओर ईधर रामचन्द्रजीका हृदय 
मी सीताके बियोगसे उत्पन्न होनेवाठे शोकसे अ्याङुल हो रदा था । परन्तु उस समय प्रर र 
एक-दुसरेके दशन कर दोनों ही परम प्रीतिको ध्रा्च हए । रामचन्द्रजौ वृतीय ्रकृतिवालौ शान्तं 
सभाववाली सीताको भौर सीता शान्त सवमावाटे राजा रामचन्दरजीको पाकर्‌ बहत प्रन € 
॥६३०-६४०]। बिरसे ठेकर अबतकके जो-जो इृतान्त ये बे सब दोनेनि पक-दसरेसं पू स क 
ही है. क्योकि खरप परस्पर एक-दूखरेको अपना सुखदुःख बवलाकर दौ खखी हाते द ।॥६४९॥) 
“जिसने दोष किया था ठेसा राचण मारा गया, रदी सीता, सो यह निदौष हः ेखा विचार कर 
रामचन्द्रजीने उसे स्वीकृत कर लिया । सो ठीक ही हे क्यो किं ख्नन हमेशा विचारके लुसार 
ही काम करते ह ।६४२॥ तदृनन्तर-दोनं भाई खेकापुरीसे निकलकर अतिशय नामके 
पर्व॑तपर ठरे । बहर देव ओर विधाधर्योके राजार्मोने अपने हाथसे उठाते हुए सुबणेके एक जार 
आठ बड़े-बड़े कलशोके द्वारा द्‌.्नोका बडे हषैसे अभिषेक किया । वर्हीपर लक्ष्मणने कोटि-हिला 
उठायी अौर उसके माहास्म्यसे सन्ुष हुए रामचन्द्रजीने सिंहनाद किया ॥ ६४२३-६ वर्हौकि 


रहनेवाछे सुनन्द नामके यक्षने ठन दोनोंकी बडे हषैसे पूजा को ओर लिए बड़े ष 
से सौनन्दक नामकौ तलवार दी 11६४९६॥ तदनन्तर दोनो भर्योने गपा नदीके किनरेकिनारे 


ज्ञाकर गंगाद्रारके समीप हौ बनमें सेना ठहरा दी । लक्ष्मणने रथपर सवार हो गुर्‌ द्ास्से 
सयुदरभे प्रवेश किया ओौर पैरको ङछ देवा कर मागध देवके निवास-स्थालकी जोर जपन 1 
से चिहिव बाण द्योढ़ा 1६४७-४! मागध देवने भी बाण देखकर अपने 


१ सदुमृत्यामित्र---घ० । २-मध्राण-ल० । 


३२४ इन्तरपुराणम्‌ 


रल्नहार तिरं च कुण्डलं श्रमष्यमुम्‌ 1 ची्थाम्बुपूणं म्मान्तगतमस्मै दद सुरः ।६५०॥ 
दतोऽनुज्रङधि गन्वा बै जयन्नाख्यगोपुरं । वक्षोङ्कस्य यथा प्राच्यं त्था वरतनु च तम्‌ ।६५१॥ 

कटकं साङ्गदं चृद्ठामणि मौलिविमूषणम्‌ । मेवेयकतं ततश्चक्री करिम्‌ तरं च रडघवान्‌ ।६५२॥ 

ततः प्रतीचीमागत्य वरु सिन्धुगोपुरे 1 प्रविस्याडिघ भ्रमास च विनतीछ्त्य पूववत्‌ ॥६५३॥ 

माडां मंदानकाख्यानां मुन्छाजाकप्ररम्ब ङम्‌ । खवच्छत्रं ततो मूषणाल्रन्यान्यपि चाददौ ।६५४॥ 
ततः मिन्नोस्नटे गच्छन्‌ पनीचौ वण्डवामिनः । स्व्रदटीयां श्रावयित्वाज्ञां सारवस्तूनि चाद्दत्‌ ।६५५॥ 
पेन्द्रस्यामिमुखो मूसा वि जजयाधनिवासिनः । विनमय्य गजाश्ाख्चविच्चाधरङमारिकाः ।;६५६॥। 
रत्नानि चात्मसान्ट्त्य पू वंखण्डनिवाःसनः । विधाय करदान्‌ म्रेच्छान्‌ विजयी निगतस्ततः 11६५७ 1 


हिगुणाटमहसलाणि 'पष्वन्धान्‌ मद्धाम जः । दशोत्तरशशताख्यातपुराधीकशान्‌ खरोरिनः ॥६५८॥ 
त्रिखण्डवासिदेवांश्च विधायाज्ञाविधायिनः । दाचस्वारिददब्दान्ते परिनिष्ितदिरजयः ॥६५९॥। 


हता ज्रिमिरा येभ्यो देवखे रभू. । अग्रजाग्रेसर चक्री सचक्रः सर्वपूजितः ॥९६०॥ 
दतमङ्गकूनेपथ्यां प्राथ्यंमानसमायमाम्‌ 1 कान्तामिव विनीतां ` तां शकवस्परावि शव्छुरीम्‌ ।॥६६१।। 
खग्गो चरमंञदढश्चमवेष्मदिसंनिधो । नरविद्याधरा ग्यन्तराधिपप्रमुखाः समम्‌ ॥६६२॥ 
विहा समारोप्य श्रौमन्ती रामङक्ष्मणो 1 तीर्थाम्बुषूणंसौवणंसह्ाष्टमहाघटेः ॥६६३॥ 
अमिपिच्य त्रिषण्डाधिराञ्ये संपूजिता युवाम्‌ । प्रवध॑मानरुक्ष्मीशावाशारदड्‌ यशो जुष ।1३६६॥ 
अह्प पुग्यवान्‌ माना ओर यह्‌ महापुण्यशाली चक्रवर्ती है एसा समश्चकर लक्ष्मणकी स्तुवि 
ढी । यही नही, उसने रत्नोका हार, सङ्कट, ङण्डल भौर उस बाणको तीथे-जलसे भरे हुए 
कलशके भीतर रखकर लक््मणके लिए मेंट किया 1 ६४९-६५०। तदनन्तर समद्रके किनारे-किनारे 
चलकर वै जयन्व नामक गःपुरपर पर्वे ओर बँ पूवेकी भँ ति वरतनु देवको वश किया 
॥६५१॥। उस देवसे लक्ष्मणने कटक, केयुर, मस्तकको सुशोभित करनेवाला चूडामणि, हार 
आर कटिसूत्र प्राप्न किया ॥६५२।} तदनन्तर रामचन्द्रजीके साथनदो-साथ लक्ष्मण पश्चिम 
दिशाकौ ओर गया ओर बहो सिन्धु नदीके गोपुर द्वारसे समुद्रम प्रवेश कर उसने पृवंकी ही 
भा ति प्रभास नामके देवको वश क्रिया ॥६५३॥ भ्रभास देवसं लक्ष्मणने सन्तानक नामकी 
माला, जिसपर माविर्योका जाल लटक रहा है एेसा सफेद्‌ छत्र, ओर अन्य-अन्य आभूषण 
प्राप्न किये ६५ वत्पश्चान्‌ सिन्छु नदीढे किनारे-किनारे जाकर पश्चिम दिशाके म्डेच्छ 
खण्डमें रहनेवाे लागोको अपनी आज्ञा सुनायी ज।र वकी श्रे्ठ बस्तुजओको अरहण किया 
1६५५५] फिर दोनों भाई पृं दिशाकी ओर सम्मुख हकर चठे आर विजयाधे पवेतपर रहने- 
वाङ लोगोंको बश कर उसने हाथी, घोड, अख, विद्याधर क्यार एवं अनेक रत्न प्राप्त कयि, 
पूवे खण्डमें रहनेवाट ्लेच्छोको कर देनेवाला बनाया ओर तदनन्तर विजयी हयेकर बहो से 
वाहर प्रस्थान किया ।1६५६-६५०] इस प्रकार लक्ष्मणने सोलह हजार पटबन्ध राजार्ओको, एक 
सो दस नगरियोक सवामी विद्याधरोको ओर तीन खण्डके निवासी देबोको आज्ञाकारी बनाया 
था । उसकी यह्‌ दिग्विजय बरयालीस वधम पूणे इई थी देव, निद्याधर तथा भूमिगोचरी राजा 
हाथ जंडकर सव्र! करते थ । इस तरह बड़ भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलनेबाछे चक्र 
रत्नके स्वामी एवं सवके दवारा पूजित लक्ष्मणने, मगलिक बेषमूषासे सुशोभित तथा समागमकी 
प्राथना करनेवाली कान्ता समान इस अयोध्या नगरमे इन्द्रे समान प्रवेश किया ॥ ६५०. 
६६१॥ वदनन्तर किसी शुद्ध लग्न आर शुभ सदरतेके आनेपर मनुष्य, विद्याधर ओौर व्यन्तर 
देर्वोके मुखिया लोगोने एकत्रित होकर श्रीमान्‌ राम ओर लक्ष्मणको एक दी साथ सिदासनपर 
विराजमान कर उनका वीथेजल्लसे भरे हुए सुबणैके एक हज्ञार आठ बड़े-बड़े कलशो से 
अभिषेक किया । इस प्रकार उन्दः तीन खण्डके साभ्राज्यपर विराजमान कर प्राना की किं 
मापो र्मी बदरीः रहे भीर आपका यस्च दिशार्मोके अन्त तक फैल जावे । प्रार्थना करनेके 
याद्‌ उन र्नाक बडे-वडे यु्कट बौ वे, मणिमय आभूषण पहिनाये गोर बड़े-बडे आश्ीवीदोसे 
१ परदबन्धान्‌ घ° । २ अयोष्याम्‌ । 


अष्टषष्ं पव ३२५ 


इत्यारोपितरष्नो रमुङुटौ मणिभूषणौ , भरुङ्स्व महाशाभिः ` पूजयामासुरुत्सुकाः ॥ ६६५ ॥ 
पृथिवीसुन्दरी सुख्य!. केशवस्य मनोरमाः । द्वियुणाषटसहशखाणि देष्यः सत्योऽमवन्‌ धियः ॥¡ ६६६ ॥ 
सीताद्यष्टसहलाणि रामस्य प्राणवर्रभाः । द्वियुणाटसहलाणि वेश्चास्तावन्म्हासुजः ॥ ६६७ ।1 
शून्यं पञ्चाष्टरन्प्रोक्तख्या ता व्रोणस्ुखाः स्ताः ˆ । पत्तनानि सहदाणि पडविशतिसंख्यया 11 ६६८ ॥ 
कवंटाः खत्रयदवयेकप्रमिताः भराधिताथदाः । मटम्बास्तस्ममाणाः स्युः सहल्नाण्य्ट खेटकाः 1 ६६२ ॥ 
शरुग्यसकबस््ञ्धिमिता ब्रामा महाफलाः । -अटार्विक्षमिता दीपाः सञुद्रान्तवतिनः ॥ ६७० ॥ 
दन्यपञ्चकूपश्चाज्धि मितास्तुङ्गमतङ्गजाः । रथवर्यास्तु ताचन्तो नवक्छोख्वस्तुरगमाः ५ ६७१ ॥ 
खसक्तकद्िवाध्युक्ता युद्धशीण्डाः पदादयः । देवाश्राष्टसहसाणि गणवद्धामिमानद्ाः ॥ ६५२ ॥ 
हङायुधं महारत्नमपराजितनामकम्‌ । अमोवाख्याः रास्तीक्षणाः संकया कोसुदी गदा ॥ ६७६ ॥ 
रस्नाववंसिका माखा रत्नान्येतानि सौरिणः । दानि यश्चसहटसेण रक्षितानि एथकः पथक्‌ ॥ ६७४ ॥। 
चक्र सुदशनाख्यानं कोमुद्रीष्युदिवा गदा ! असिः सौनन्दकोऽमे,घसुखो शक्तिः शरासनम्‌ ।} ६७५ ॥। 
शाज्ञं पञ्चयुखः पाञ्चजन्यः शङ्खो महाध्वनिः 1 कोस्तुमं स्वप्रसामारमासमानं महामणिः ।॥ ६७६ ॥ 
रत्नान्येतानि ससव केशवस्य प्रथक्‌ पथक्‌ । सदा यक्षसहसखेग रक्षि वान्यमितद्यते; ॥ ६४० \। 

एवं वत्रो्महामागघेययोर्सोगखंपदा । निमग्नयोः मुखाम्मोधो काठे गच्छत्यथान्यदा ॥ ४७८ ॥ 
जिनं मनोहरोच्ाने श्चि वगुक्तसमाह्यम्‌ ! विनयेन समासाद्य पूजयित्वासिवन्ध तम्‌ ˆ ॥ ६७९ ॥ 
रद्ाट्धंमम्राश्चा दमान्‌ रामः सकेशव. । प्रस्यासन्नास्मनिष्डत्वाङ्निच्ठतारथं ˆ निरन्ननम्‌ 1 ६८० ॥ 


अलंकृत ऋर उत्सुक हो उनकी पुजा कौ ।\६६२-६६५॥ 
लक्ष्मणके प्रथ्वीन्दरीको आदि लेकर लक्ष्मीके समान मनोहर सोलह हजार पतित्रवा 
रानिया थीं जीर रामचन्द्रजोके सीताको आदि टेकर आठ हजार प्राणप्यारी रानिया थीं । 
सोलह हजार देश ओर सोलह हजार राजा उनके अधीन थे। नो हजार जठ सौ पचास द्रोण- 
मुख थे, पचीस हजार पत्तन थे, इच्छातुसार फल देनेवारे बारह हजार कवेट थे; बारह 
हजार मटम्ब थे, आठ हजार खेटक थे, महाफल देनेवाठे जड़तालीस करोड़ गव ये, ससुद्रके 
भवर रहनेवाङे अड्ाश्स द्वीप थे, बयालीख लाख बड़े-बड़े हाथी थे, इतने ही शरे रथ य, नव 
करोड़ घोडे ये, युद्ध करनेमे शूरवीर बयालीख करोड़ पैदल सैनिक थे जौर जाठ हजार गणवद्ध 
नामके देव ये ॥। ६६६-६७२ ॥ रामचन्द्रजीके अपराजित नामका हलायुध, अमोघ नामके 
तीक्ष्ण बाण, कौमुदी नामकी गदा जौर रटनाबतंसिका नासक माला ये चार महारत्न थे । इन 
सब रल्नोकी अलग-अलग एक-एक हजार यक्षदेव रक्षा करते थे 1 ६७२-६७४ ॥ इसी प्रकार 
इदश्षन नामका चक्र, कौञुदी नामकी गदा, सौनन्द्क नामका खड्ग, अमोधुखी सक्ति, शाङ्ग 
नामका धचुष, महाध्वनि करनेवाला पौँच मुखका पांजजन्य नासका शंख ओर अपनी कान्ति- 
के भारसे शोभायमान कौस्तुभ नामका महामणि ये सात रसन अपरिमित कार्तिको धारण 
करनेब ङे लक्ष्मणके थे ओर सदा एक-रक हजार यश्च देव उनकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ रक्षा करते 
ये }] ६७५-६७७ ॥ ध 
इसप्रकार सुखरूपी स गरमे निमग्न रहनेव ठे महामाम्यशाली दोनो भादयो का समय भोग 
यौर सम्पद्ाओंके द्वारा व्यतीत हो रहा था किं किसी समयः मनोहर नामके उद्यानमें शिवगुप् 
नामके जिनराज पधारे। श्रद्धासे मरे हृष बुद्धिमान्‌ राम योर लक्मणने बड़ी विनयके साथ जाकर 
उनकी पूजा-वन्दना की । तदनन्तर आत्म-निष्डाके अत्यन्त निकट होनेके कारण छृतछृत्य एवं कममल 


१ वर्धंथामासु ख०, ग०, च । २ म० पुस्तकेऽयं पाठो मूषे मिलितः, क० पुस्तके त्वञ्वलिकायां 
श्खितः, अन्यत्र नास्त्येव । श्रामो वृत्यावृतः स्याप्तगरमूरुषतुरगपुरोदधाषिसा रं, खेटं नचयद्िवष्टं पर वृतममितः 
करवट पत्तनेन । प्रामैथुक्तं म एम्बं दकितदच्चसतेः पत्तनं रटनयोनिः, द्रोणास्यं सिन्धूवेखावलयवल्यितं बाहनं चाद्रि 
रूढम्‌" । २ अष्टद्रिसम्मिता-ु० । ४ खगास्तोष्णा ० । ५ मेषमुलो क०, ग०> चख ० । \--वन्दतां ड० 1 
७ निष्ठिता्थनिरञ्जनं क०, ख० । निष्ठितार्थो निरञ्जनः छं० । ` 


३२६ उन्तरपुराणम्‌ 


मन्या बुभ सुख्यान्मध्रशरत्तिः सोऽप्य माषत् ! स्दवाक्‌प्रघरसज्योत्सना समाहवादिततत्समः ।। ६८१ ॥। 
ओ ^ 


प्रमाणनयनिश्चे पाजुयोग ईनहेतुभिः । युणसुख्यनयादानविदोषवरूक!मतः ॥ ६८२ ॥ 
स्याच्छब्दकाच्छिताम्तिस्वनासिनस्वाचन्तसंततम्‌ । जावादानां पदार्थानां वत्वमा्ठस्वरक्चषयम्‌ ॥ ६८३ ॥ 
मागा मुणजीवानां समात्रं संसूनिस्थितिम््‌ । अन्यच्च चमसवद्धं यक्तं युक्तिसमाभितम्‌ ॥ ६८४ ॥ 
कसमदान्‌ फलं तेपां सुण्दुःखादरिमेदकम्‌ । बन्धमोचमयोहंतु स्वरूपं सुक्तियुक्तयोः ॥ ६८५ ॥ 

इति धमविेषं तन ततः श्रुत्वा मनीषिणः । सर्वे रामादयथोऽभून्‌ गृहीतोपासकनताः । ६८६ ॥ 
निद्ानशल्यदुोपण मोयासन्छः र ऊेश्चवः । बध्वायुर्नारकं घोरं नागृह्यदशं नादिकम्‌ ।॥ ६८७ ॥। 

एवं संवत्सरान्नास्वा साङेते क तिचिटसुन्म्‌ ! वद्ाधिपत्यं भरवशत्रुष्नाम्थां प्रदाय वौ । ६८८ ॥ 

स्वयं स्वपरिवःरेण गत्वा वाराणसीं पुरम्‌ । प्राविश्चतामधिक्षिष्य शक्ररीलरां स्वलंपदा । ६८९ ॥ 
खनो विजयरामाख्यो रामस्यामरखनि मः 1 पथिर्वःचन्द्रनामामूच्चन्द्रामः केशवस्य च ॥ ६९० ॥ 


रैः 


अन्यश्च पुत्रपीत्राधेः परोतौ हौ तोदयौ । नयः स्म सुखं कारं त्रिवर्ग फलशाङ्िनो !1 ६६१ ॥ 

कदा चिक्ककष्मणो नागवादिनौश्नयने सुन्वस्‌ । `सुषो न्यथोधबृक्षस्य भञ्जनं मन्तद्न्तिना ॥ ६२२ ॥ 

सदहिके व्रनिगीर्णाकृरसातक निवेशनम्‌ । सुधाधवङितोत्तङ्गपसादैकांशविच्युतिम्‌ ॥ ६६३ ॥ 

स्वप्ने दृटा समुत्थाय समासा नि ज्ाग्रजम्‌ ! स्वप्नान्‌ सं श्रयं सर्वान्‌ यथादृ्टान्न्यवेदयत्‌ ॥ ६९४ ॥ 

पुरोहिनस्वदाकण्य कं तत्रेव्थमजर्वीन्‌ ¦ न्यभनोघोभ्मूढनाद्‌ भ्याधिमसाध्यं केशवो जेत्‌ ॥ ६९५ ॥ 
कठसे रिव उक्त जिनराजसे पर्मुका न्वहय वा {इन्द द्वज धमेक्ा स्वरूप पृद्धा ॥ ६७८-६८० ॥ भज्य जीवोंका अनुग्रह 
रना दी जिनका सख्य कायं है एस शिबगुप्र जिनराज भी अपने वचन-समूहरूपी उत्तम 
चन्द्रिकासं उस सभाको आहादित करठे हए कहने लगे ॥ ६८९॥ किं इस संसारम जीवादिक 
ना पदाथ दँ उनका प्रमाण नय निक्षेप वथा निदेश आदि अनुयोगोसे जो कि ज्ञान प्रापिके 
कारण हं बोघ होता डै। गौण भौर मुख्य नयोके स्वीकार करने रूप बलके मिल जानेसे 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति आदि भंगो-दारा प्रतिपादित धर्मोसे वे जीवादि पदार्थ सद युक्तं रहते 

। इनके सिवाय शिवगुपर जिनराजने आप्त भगवानका स्वरूप, मागंणा, गुणस्थान, जीव- 

समास, संसारा सरूप, धमस सम्बन्ध रखनेवे जन्य युक्ति-यक्त पदार्थं, कर्मोके मेद, सुख- 
ढुःखादि अनेक मेद्‌ रूप कमेक ल, बन्ध जौर सोक्षका कारण, मुक्ति भौर मुक्त जीवका स्वरूप 
आदि वितिध पदार्थोका विवेचन भौ किया । इस प्रकार उनसे धसका विरोष स्वरूप सुनकर राम- 
चन्द्रजो आदि समस्त बुद्धिमान्‌ पुरषोने श्रावक त्रत अण किये ।॥६८२-६६ ॥ परन्तु मगो 
आसक्त रहनेवाठे लकमणने निदान शल्य नामक दोषषे कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध 
कर लिया था इसलिए उसने सम्यग्दशेन आदि छदं भी रहण नहीं किया 11 ६८७ ॥ इस प्रकार 
राम ।र लक्ष्मणने इद्ध वपं तो अयोध्यामे ही सुखसे बिवाये तदनन्तर वर्का राञ्य भरव 
अर शाचुव्नके लिए देकर बे दोना अपने परिवारके साथ बनारस चे गये र अपनी 
सम्पशस इन्द्र लीलाको तिरस्कृत करते हए नगरोमे भविष्ट हए ।1६८८-६८६॥ राम चन्द्रक देवक 
समन विजयराम नामका पुत्र था ओौर लक्ष्मणके चद््धमाके समान प्रथिवीचन्द्र नामका पुत्र 
उत्पन्न इजा था ॥। ६६० ॥ जिनका अभ्युदय प्रसिद्ध हे ओौर जो घर्म, अथ, काम रूप त्रिवर्गेके 
फलसे सुशोभित ह ठेस रामचन्द्र यौर लक्ष्मण अन्य पुत-पौत्रादिकसे युक्त होकर सुखसे समय 
चिनाति थे । ६९१ ॥ किसी पक विन लक्ष्मण नागबाहिनी शय्यापर सुखसे सोया हआ था । 
बह उसने तीन स्वप्न देखे-पदला मत्त हाधीके हारा वट बृषठका उखाडा जाना, दूसरा 
राह द्वारा निगठे हृष सूयेका रसातक्घमे चला जाना गौर तीसरा चूनासे सफेद किये हृष 
ऊंचे राजमवनका एक देश गिर जाना । इन स्वप्नो को देखकर बह उठा, बड़ भाई रामचन्द्र जके 
पाख भया ओर विनयके साथ सब स्वप्नोको जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निवेदन करं 
गया ।। ६९२-६६४ | पुरोहितने सुनते दी उनका एल इस प्रकार कहा फि, वट वृष्छके उखड्ने- 
से लस्पण साध्य बीमारीको भ्रह्त होगा, राके दवारा प्रस्व सूयक गिरनेसे उसके माग्य, मोग 


१ पुष्त्वाद०। 


राहु म्रस्वाकंसंपाताद्‌ `माग्यमोगायुषां श्यः । तुङ्गप्रासादरङ्गेन त्वं श्रथावा तपोवनम्‌ ॥३६३६॥ 
इत्येकान्ते वचस्तस्य श्रर्वा रामो यथाथ वित्‌ । धीरोदात्ततया नायान्‌ मनागपि मनभ्त्तिम्‌ ॥ ६२७॥ 
छोकद्वयहितं मस्वा कारयामास ` बोषणाम्‌ । प्राणिनो नहि इन्तम्याः कैषिेति दयोद्यतः ॥ ६९८५ 
्वकार कशान्तिपूजां च सवेक्ञसचनावधिम्‌ । ददौ दानं च दीनेभ्यो येन यचयदमीःच्सतम्‌ ॥६३९२॥ 
बभूव क्षीणपुण्यस्य ततः कतिपये नैः । केशवस्य महाग्याधिरसातोद यवो दितः ॥७००॥ 
दुभ्साध्येनामयेनासौ माषे मास्यसितेऽन्तिमे । दिने तेनःगमच्चन्धी पृथ्वीं पङ्कप्रमामिधाम्‌ ॥७०१॥ 
तद्वियोगेन दोकाम्निसतक्तहृदयो बकः । कथं कथमपि ज्ञाना संघार्यारमान मात्मना ॥७०२॥ 

कृत्वा शरीरसंस्कारमनुजस्य यथाविधिः । स्वान्तः पुरदुःखं च भद्यमय्य प्रसन्रवाक्‌ ॥५०३॥ 
स्वप्रतिसांनिष्ये पृथिवी ` खुन्द्रीसुते । ज्येष्ठे राज्यं विधायोष्वैः सपं केशवात्मजञ ॥ ७०४॥ 

अष्टौ विजयरामाच्याः सीवायाः साच्विकाः सुताः । कदमीमनभिवान्च्छष्ु तेषां ज्येष्ठेषु सक्तु ॥७०५॥ 
द्त्वाजितञ्जयाख्याय यौवराज्यं कनीयसे । मिथिरामपयिस्वास्मै त्रिनिवेंदपरायणःः ॥७०६॥ 
साकेतपुरमम्पेस्य वने सिद्धाथनामनि । वृषमस्वामिनिष्कान्तितीथं भूमौ महौ जखः ॥००७॥ 
शिवगुस्षाभिधानस्य समीपे केवङेकिनः । सं सारमोक्षयोहं दरू सम्बक्‌ अबुद्ध वान्‌ ॥७०५८॥ 
निदानश्स्यदोषेण चतुर्थी नारकीं भुवम्‌ । केशवः प्रष्ठ इत्येतद्वा ऽस्मादेव ` खुद्द धीः ॥७०९॥ 
निरस्ततद्गतस्तेह विधिरामिनियोधिकात्‌ । बेदा्पाहुमेवद्बोधिः सुगीवाणुमददादिभिः ॥७१९०॥ 





ओर आयुका क्षय सूचित करता है वथा ऊंचे भवनके गिरनसे आप तपोवनको जाबेगे ॥६९४५- 
६९६॥ पदार्थोके यथाथ स्वरूपको जाननेवाङे रामचन्द्रजीने पुरोदितके यह ब चन एकाम्तमे सुने 
परन्तु धीर-वीर होनेके कारण मनम इदं मी चिकारमावको प्राप्त नदं हए ६६७] तदनन्तर 
दयाम उद्यत रहनेवाठे रामचन्द्रजीने दोनो लोको कछा हितकर मानकर यह घोषणा करादी किं 
कोई भौ मनुष्य किंसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करे ॥६०८। इसके सिवाय उन्होने सनेज्ञ देवका 
स्नपन तथा शान्वि-पूजा को ओर दीरनोँके लिए जिखने जो चाहा बह दान दिया ॥९९९॥ तद्‌- 
नन्तर जिखका पुण्य क्षीण हो गया दै पेसे लक्ष्मणको इछ दिर्नोकं बाद असाता वेदनीय कर्मके 
उद्यसे प्रेरित हृजा महारोग उतन्न हमा ॥७००॥ उसी असाध्य रोगके कारण चक्ररत्नका 
स्वामी लक्ष्मण मरकर माध ङष्ण अभावस्याकं दिन चौथी परंकप्रभा नामकी परथिवी गया 
॥७०१॥ लक्ष्मणके वियोगसे उर्पन्न हृद शओोक-रूपी अग्निसे जिनका हृदय सन्तम हो रहा है एसे 
रामचन्द्रजीने ज्ञानके प्रमावसे किसी तरह अपते-आप आत्माको सुस्थिर किया, छोटे भाई 
लक्ष्मण्का बिधिपूर्वैक शरीर संस्कार श्रिया जौर प्रसन्न तापूणे वचन ककर समस्व अन्तःपुरका 
शोक शान्व किया ॥७०२-७०द॥ ण्िर उन्दने सब प्रजाकं सामने परथिवीसुन्दरौ नामकी प्रधान 
रानीसे उत्पन्न हृए लक्ष्मणके बडे पुत्रके लिए राज्य देकर अपने दी हाथसे उसका पटं बोधा 
[७०४] साच्तविक वृत्तिको धारण करनेवाठे सीताके विजयराम आदिक आट पुत्र ये । इनमें -खे 
सात बडे पु्वोनि राज्यलक्ष्मी छेना स्वीकृत नदीं किया इसलिए उन्दने जजञिवंजय नामक छोटे 
पुत्रके लिए युवराज पद्‌ देकर मिथिला देश सम्पण कर दिया ओर स्वयं संसार, शरीर वथा सोगोसे 
विरक्त हो गये ।७०५-७०६।। विरक्त होते ही वे अयोध्या नगरीके सिद्धां नामक उस वनम 
पचे जो फि भगवान्‌ दृषभदेवके दीक्षाकल्याणक्का स्थान होनेसे तीथस्थान्‌ दो गया थ। । बर्हा 
जाकर उन्होने महाप्रवापी कषिवगुप्न नाम केवलीके समीप संसार भौर मोक्षक कारण तथा प्ठलक़ो 
अच्छी तरह समश्चा ॥७००७-७०८।। जब उन्हें इन्दं केवलो भगवान्‌से इस बातका पता चला कि 
ल््मण निदान नामक शल्यके दोषसे चौथे नरक गया है तब उनकी बुद्धि ओौर भी अधिक निमेल् 
हो गयी । तदनन्तर जिन्दोने लक्ष्मणका समस्त स्नेह छोड़ दिया हैः जौर आभिनिबोधिक-मतिन्नानसे 





१ योग्यमोया--ल० । २ घोषणम्‌ ग०, म०, ॐ० । ३ सुन्दरे घते छ० । ४ परायणः क० । 
५ बुद्धा देवो विशुद्धं रख° । 


३२८ ₹तत्तर पुराणम्‌ 


(न [न्‌ ० १ > 
विम.पणाद्रिभिदचामा भूभिचैः पञ्चमिः शतैः । अशीतिश्च पुत्रश सह संयममाक्चवान्‌ ॥७११॥ 
तथा "नामदेव एथिवीसुन्दरीयुत्राः । देव्यः श्रुतवती क्षान्तिनिकृटे तपसि सथ्रताः ॥७१३॥ 


नि 


तौ राजपुवराजौ च गृहीतश्चावकव्रतौ । जिनाङन्रयुर्ममानम्य सम्यक्‌ भादिशतां इुरीम्‌ ॥७१६॥ 
मोश्चमागंमनुष्टाय यथाश्चन्ि यथाविधि । रामागुमन्तौ संजातौ श्ुवकेविनौ सुनी ।७१४॥ 

जानाः गेषाईच बुदध्यादिसपच्यपविष्टृतोद्याः । एवं छद्मस्यकाकेऽस्य पञ्चाडदोन चतुःशतैः ७ १२॥ 
व्यर्तःतवतति सदुध्यानविक्ञेषादतघातिनः। रामस्य केवलक्ञानुदपा्कनिम्बवत्‌ 11७ १६।। 
समुदगतैचछत्रादिभराविदहायविभूषिवः 1 भसिज्रद्धब्यसस्यानां दृष्टिं धममयीमसौ ।,७ १७॥ 

एवं केवरख्वोधेन नीत्वा षट्शतव॑त्सरान्‌ । फाल्युने मासि पूर्वाह्ने खङ्धपक्षे चतुद शी ॥७१८) 

दिने संमडनियम्रे तृतोयं जद्धमश्चित्तः । योगन्रित्यमारूभ्य ससुच्छिन्नक्रियाश्रयः ॥,७१९।। 
निभ्योषन्यक्छृनावातिक्मा सोऽणुमदादिभि. 1 श्रीरन्रितयापायादवापत्पवसुत्तमम्‌' ॥७२०॥ 
विभमौषमादयः केचित्‌ भ्रापज्ञनुदिशं पुनः! रामचन्द्रायदेब्यग्याः काडिवदुीयुरितोऽच्युतम्‌ ॥७२१।। 
कोषाः कलेऽमवान्नादौ छक्ष्मणई चागतः कमात्‌ । नरकात्‌ संयमं प्राप्य मोक्षरक्ष्मीमवाप्स्यवि ॥७२३। 
(2 १ 4 | विनेयात्तस्य जन्तूनां मवेद्वेचिव्यमीदशम्‌ ।॥७२३॥ 


वसन्ततिलका 
भोद्धदष्य गोपदमिवाम्ुनिधि स्वसैन्ये- 
सद्ध्वा रिपोः पुरमगारमिषैकमस्यम्‌ । 
निमुल्य बेरिङरुमादिवित्र सस्यमीष~ 
छक्ष्म्या सह क्षितिसुवामपह्स्य शत्रोः 11७२७।। 


जिन वैराग्यकी प्राप्ति हई ह एसे रामचन्द्रजीने सुप्रीव, जणुमान्‌ ओौर बिभीषण आदि पाँच सौ 
राजां वथा एक सौ अस्सो अपने पुत्रके साथ संयम धारण कर लिया ।७०६-७११॥ इसी 
प्रकार सीता महादेवी अर परथिवीु्दरौसे खदित अनेक देबियोने श्रुतवती आ्यिकाके समीप 
दीक्षा धारण कर ली ।७१२।। वदनन्वर जिन्योने श्रावकके ब्रत ग्रहण किये है ठेसे राजा तथा 
युवराजने जिनेन्द्र भगवानूके चरण-युगलको अच्छी वरह नमस्कार कर नगरमे प्रवे किया 
॥७१३॥ रामचन्द्र गोर अणुमान्‌ दोनों दी सुनि, शक्तिके अनुसार विधिपूवेक मोक्षमार्गेका 
अनुष्ठान कर श्ुनकरवली हुए ।७१४॥। शेष बचे हए सुनिराज भी बुद्धि आदि साव ऋ्धिरयोके 
एट्वयंको प्रात्र हुए । इस प्रकार जब छद्स्थ अवस्थाके तीन सो प॑चानवे वपं बीत गये तव 
युक्तध्यानके भ्रमावसे घाविया कर्मोका क्षय करनेवाखे सुनिराज रामचन्द्रको सूर्-बिम्बके 
भ पसि 
समान कबलज्ञान उत्पन्न हया ॥७१५-७१६॥ प्रकट हए एकचत् आदि भ्रातिहायं विभूषित 
ह केवल रामचन्द्रनीने घमेमयौ चरष्िके दवारा भव्य-जौवरूपी धान्यके पौर्घोको सींचा ॥७९. 
हस प्रकार केवलज्ञानके दारा उन्होने छह सो वषं बिताकर फाल्गुन शुक्त चतुद॑शीके दिन 
प्रातभकालके समय सम्मेदाचलके शिखरपर तीसरा शुक्रष्यान धारण किया ओौर तीनो योर्गोका 
निरोध कर ससुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्त ध्यानके आश्रयसे समस्त भघातिया 
कर्सोकिा श्य किया । इस प्रकार ओौदारिक, तैजस भौर कार्मण इन तीन उारीर्योका नाच दयो 
जानेसे उन्होने जणुमान्‌ आदिके साथ रन्नव पद्-सिद्ध केतन प्राप्त किया ।|७१८-७२०॥ विभीषण 
आदिं कितने हौ सुनि भलुदिशको प्रप्र हुए भौर रामचन्द्र तथा रक््मणकी पटरानिर्या सीसा 
चथा प्रथिवीसुन्दरी आदि कितनी दी आचिक्ष अच्युत स्वगे उत्पन्न हुई" ।७२९१॥ शेष रानिर्या 
भ्रथम स्वगे उत्पन्न हु । लक्ष्मण नरकसे निकलकर क्रम-कमसे संयम धारण कर मोक्च- 
लद्मीको भराप् होगा ।)७२२।॥ खो टी ही है क्योकि जीर्वोफे इसी प्रकारकी विचित्रता होती 
हे ॥9२२॥ जिन्न सयुद्रको गोपदके समान उल्लेघन किया, जिन्दनि अपनी सेनासे 


४ 


शुक गगरो एक्‌ छोटे-से घरके समान घेर लिया, जिन्दोनि शच्रके समस्त वंशको धानक 
१ परदमुक्ञउम्‌ रु०, म० । २ मस्मदुपरन्सर्व पृस्तकेष्वस्य दलोकसय पूर्वार्धो नास्ति । 


उ्टषष्ठं पं ३२२. 


शादृलविक्रीडितम्‌ 
आनश्नामरमूनमदचरशिरः्पीठे द्श्टताङ्ब्िदवयौ 
निष्कष्टीटतदश्चिणामरताखण्डत्रिखण्डाधिप । 
साद्घेतं समधिष्ठितौ हदद्युचिप्रोदादिमास्वसप्रमौ 
दिक्प्रान्तद्धिप'दरषपंशचमनव्यग्रे दीरक्चियौ ।।७ २५ 
सौरादिप्रश्रतिप्रसिदडविकषदत्नावरीरञ्चिच- 
श्रीसंपदितमोगयोगसुखिनौ सर्वार्थं नपको । 
चन्द्राक{विवे तेजसा स्वयज्ञषा विदवं प्रकाद्य स्फुटं 
श्रीमन्तौ बककेशवौ क्षितिमिमां संपाल्य साधं चिरम्‌ ।७ २६॥ 


वसन्ततिलका 
पकच्िखोकरचिखरं सुखमध्यतिष्ट- 
दन्यचतुथनरकावनिनायकोऽभून्‌ । 
मोग्ये समेऽपि परिणामङताद्विश्ेदा~ 
म्मा तदुभ्यभ्ादञ्ुधयत्‌ सुधाः निदानम्‌ | २७।1 


शादलविक्री डितम्‌ 
देक्षे सारसयुच्चये नरपतिर्दैवो नरादिस्ततः 
सौषर्ऽ निभिषोऽमवर्ुलनिधिस्तस्माच्चयुतोऽरिमच्भूत्‌ । 
आक्रान्वाखिरूखेचरोज्ञ्वररिरोमारो विनम्यन्वये 
स्नीदोको निजवंशकेतुरहिताशाराञ्णी रावणः ।,७२८ 





खेतके समान शीघ्र ही निमल कर दिया, जिन्दोने लक्ष्मीके साथ-साथ शरुसं सीताको छीन 
लिया, जिनके दोनों चरण, नग्रीमूत देव, भूमिगोचरी राजा तथा विधाधरोके मस्तकरूपी 
सिहासनपर सदा विद्यमान रहते थे, जिन्दोनि दक्षिण दिके भधेभरत कषत्रको निष्कण्टक बना 
दिया था, जो समस्त तीन खण्डोके स्वामी थे, अयोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रमा व्ये 
मासके सूर्यकी प्रभाछो भी विरस्छृत करती थ । जिनकी वीरलक्ष्मी दिद्चा्ओके अन्तम रहने- 
वाङ दिम्गजोके गर्व॑-रूपी स्पंको शान्त करनभे सदा व्यग्र रहती थी, इल आदि प्रसिद्धं तथा 
युज्ञोभित र ्ोकी प॑क्तिसे अनुरंजिव लक्ष्मीक दवारा प्राप कराये इर भो्गोके संयोगसे जो सद्‌ा 
सुखी रहते ये, जो समस्व याच कोको सन्तुष्ट रखते थे, जो तेजसे चन्द्र ओर सूयेके समान ये, 
उैर जिन्हयंने अपने यसे ख मस्त संसारको अत्यन्त प्रकाशित कर दिया था एसे श्रीमान्‌ बल 
भद्र ओौर नारायण पदवौके धारक रामचन्द्र ओौर लक्ष्मण चिरकाल्त तक खाथ-दी-साथ इस 
पथिवोका पालन करते रदे । उन दोनो्मे-से एक तो मोगोंकी समानता होनेपर मी परिणामो 
केद्वारा की इई बिशेषतासे तीन लोकके शिखरपर सुखसे विराजमान हज जौर्‌ दूसरा चतुथे 
नरकको भूमिका नायक हमा! इसल्लिर आचाय कहते ह कि विद्धानोको मूखेके समान कमी 
भी निदान नदीं करना चाहिए ।\७२४-०२५ रावणका जीव पे सारससुश्चय नामके देहे 
नरदेव नामका राजा था । ष्ठिर सौधम स्वगमें सुखका माण्डार स्वरूप देव हुमा ओौर तव्‌- 
नन्वर वर्हासे च्युत ह्योकर इसी भरतश्चेचके राज! विनमि विद्याधरकं वंशम समस्त विद्याधरोके 
देदीप्यमान भस्वर्कोकी मल्लापर आक्रमणः करनेवाला, खीलम्पट, अपने वंशको नष्ट करनेके 
लिए केतु ( पुच्छुल्ततारा ) के खमान तथा दुराचारिरयोभं अभ्रेसर रावण हुञा ।। ऽर ॥ 


लूता स्यननयदवय 


१ द्विप्र्परर्पदामन छ० 1 २ प्रबुषो क०, च० । ३ देकः । ` 


३३० ₹न्तरपुराणम्‌ 


वसन्ततिलका 

जआाश्रीदिरैव मलये विषये महीश 

स्तुक्‌ चन्द्र चूरू इति दुश्च रेतः समाप्य । 
एचान्तपोऽज्नि सुर. स सनल्डुमारे 

तस्मादिहैस्य सममूद्विञयुस्धंचक्ी ॥७२६३॥ 

द्रुत विलम्बितम्‌ 

मणिमतिः ख्चरी गुणभूषणा 

कतनिदानसृतेरति.ोपिनी ! 
दनयाः समू दिह सुता 

दरिरता अनकेश्चसुता सती ।७६०॥ 


मालिनो 

इह सचिवतन्‌जश्चन्द्रचुखस्य मित्रं 

विजयविदितनामाजायत `स्वस्तृतीये । 
कथितकनकचखो काङितो दिव्य मोग- 

रमव्रदभितवीयः सूयवसे स रामः ।:७३१॥ 
जनयतु बरुढेचो देवदेवो दुरन्ताद्‌ 

दुरितदुस्दयोत्थाद्दुव्यदुःखादवीयाच्‌ । 
भ्रवनतभुवनेशो विदवद्दवा विरःगो ` 

निखिसुखनिशसः सोऽष्टमोऽमीष्टमस्मान्‌ ॥७६२॥ 


हत्य पं सगवरद्गुणभद्राचायंप्रणीवे त्रिषष्ठिलक्षणमहपुराणसंप्रहे मुनिसुत्रततीर्थकर-हरिषेण- 


चक्रवर्िरामवचूदेवश्मीधरकेशबसीतारावशपुराणं परिसमाप्तमष्टपषट एवं ।।६८॥ 
र 


लक्ष्मणका जीव पडे इसी शषत्रके मल्यदेशमें चन्द्रचूल नामका राजपुत्र था, जो अत्यन्त. 
दुराचारी था । जीषनके पि मागें तपरुचरण कर वहं सनत्कुमार स्वगे देव हुआ फिर 
वहासि आश्र यहाँ अचक्री लक्ष्मण हुजा था ।७२९ सीता पहङे गुणरूपी आभूपर्गोसे सहित 
अ्रणिमति नामकी विद्याधरी थी | उसने अप्यन्त कुपित होकर निदान मरण किया जिखसे 
यश्चको विस्त करनेवाली तथा अच्छे ब्र्तोका पालन करनेवाली जनकपुज्री सती सीता हृं 
॥७४०॥ रामवन्दरका जीव पे मलय देशक मन्घ्रीका पुत्र चन्दरचूलका भित्र चिजय नामसे 
प्रसिद्ध था प्ठिर तीसरे स्वगमें दिव्य भोगोसे लालित कमकचूल नासका प्रसिद्ध देव हुगा जीर 
फर सयेवंशरमे अपरिमित बरलको धारग करनेवा्ला रामचन्द्र हुभा ।७३१॥ जो दुःलदायी 
पापरकरमेक दुष्ट उद्यसे उत्पन्न दोनेबाटे निन्दनीय दुःखसे बहुत दर रहते थे, जि्होने समस्त 
इन्द्रोको नखर वना दिया था, जो सर्वज्ञ थे, बोतराग धे, समस सुखोके भाण्डार थे जीर 
जो जन्तमें देवोक देच हुए--सिद्ध अवस्थाको भ्रात हए पेसे अष्टम बलभद्र भरीरामचन्द्रजी इम 
क्ोगोकी इष्टखिद्धि छर ॥७३२॥। 


इश्च भरकर आं नामे परसिद्ध, भगवद्गुणसव्रालायं प्रणीत त्रिषहिरूक्षणमहापुराणके क्ंप्रहमें 
निसुदवनाय तीर्थकर, हरिवेण चक्रवर्ती, रस बरुमद्र, डकमीषर (रक्ष्मण) ना तयण, 
जीतता चथा रादणके एुराणका वण्यन करनेवाका अ {सदवां पवं समाघ्च इथा ।६८॥ 
, | 


१ -रपिक० २ स्वगे) ३ विराप्रै रर) 


एकोनसप्ततितमं पव 


रुप नामापि धर गां सक्त्य हृदृयपङ्कने । नमिगंमयताननम्रान्‌ मोक्षरक्ष्मी स मद्य नः ॥१॥॥ 

दीपेऽस्मिन्‌ मारते वष विपये वस्सनामनि । कोशचाम्ब्यां नगरे राजा शर्थिवाख्यो विशुविंशाम्‌ ५२॥ 

चु रेक्वाङवं शस्य रक्ष्मी वश्षःस्थङे दधत्‌ । साक्षादकोक दिक्‌ चक्रमाक्रम्यामात्‌ स विक्रमौ ॥६४ 

तनूजस्तस्य सुन्दर्या देव्यां सिद्धाथनाममाक । सुनि मनोहरोद्याने पर्मावधिकीक्षणम्‌ ॥४॥ 

इष्ट खुनिवराख्यानं चदाचिद्‌ विनयानतः । संपृच्छय घमंसद्धावं यथावत्तदुदु) रतम्‌ \५॥ 

समाङ्ण्य समुत्पन्नसंवेगः स महीपतिः  तिमूरनेनाधमर्णों त्यो रिहासुग्धत्‌ ॥६॥ 

बहन्‌ दुःखानि वद्धि सर्वो जन्मनि दुगतः । रलनश्रयं खमाचस्यं तस्स यावन्न दाम्यति \७॥ 

ऋणं सश्र द्धि तावस्छतः स्वास्थ्यं ऊुत्ः सुखम्‌ । इति निशित्य कर्मार निहन्तु विहिनोच्मः ५८४ 

सुताय शरूतशाद्ञाय प्रजापाटनशा ड्नि । लिद्धा्थाय समर्थाय दत्वा राज्ययुदात्तथीः ॥९॥ 

प्रा्ाजत्‌ पूज्यपादस्य सुनदुनेवस्धरनेः । पादमूरु समासाच्च सतां सा ब्र द्थो ४३०॥ 

विद्धायाँ व्याप्ठसम्यक्स्वो गृही ताणुत्रतादिकः । मोगान्‌ सुखेन युज्ञानः प्रचण्डोऽपाङ्यत्र गाः ॥ ३१४ 

काठ गच्छति तस्यं कदाचित्‌ स्वगुरोखुनेः । श्रत्वा शरीरसंन्यासं विच्छिद्धविषयस्छहः ११२ 
सद्यो मनोहरोधाने बुदधतसत्राथविस्तृतिः । `मह्ावरामिधास्यातात्‌ केडावगमोक्षणात्‌ ।१३॥ 


अथानन्तर-मक्त ल्ोगोके हदय-कमलमें धारण किया हमा जिनष्ा नास भी युक्त्कि 

ज्गिए प्यम्‌ है--मुक्ति देनेमे समथ दहै एेसे नमिनाथ स्वामी हम सव्रके लिए शरीर दी मोक्ष- 
लक्ष्मी प्रदान करे ॥१॥ इसी जम्बुदरीप सम्बन्धी भरत कषेत्रके बरस देशम एक कााम्बी न।सकी 
नगरी है । उसमें पार्थिव नामका राजा राज्य करता था ।२॥ बह इस्वाकरु बंधक नेचरके समान 
था, लक्ष्मीको अपने वक्षःस्थलप्र धारण करता था, अतिशय पराक्रमी था र सव दिशार्ओ- 
पर आक्रमण कर साक्षात्‌ चक्रव्तीके समान सुशोभित शेता था ।॥३॥ उस राजाके सुन्दरी 
नामकः रानीसे सिद्धां नामका पुत्र हमा था । एक दिन वह राजा मनोहर नामके उदानं 
गथा था । वहम उसने प्रमावधिन्ञानरूपी नेत्रके धारक मुनिवर नामफ़ सुनिके दशन कयि 
जौर विनयसे नघ्र होकर उनसे धम॑का स्वप पूषा । भुनिराजने धमका यथाथ सरूप बतङाया 
उसे सुनकर राजाको वैराग्य उत्पन्न हो जाया । बह विचार करने लगा कि संसारमे प्राणी 
मरण-रूपी मूलधन छेकर सल्युका कजेदार हो रहा ह ।४-६॥ प्रत्येक जन्मभे अनेक दुःखोका 
भोगता ओर कजंकी बृद्धि करवा हआ यह्‌ प्राणी दुगंव हो रहा है -दुगे विरोमे पड्कर दुःख 
उठा रहा है अथवा दरिद्र हो रहा है । जबतक यह प्राणी रनत्रयरूपी घनका उपाजन कर 
मृत्यरूपी साहकारफे लिए व्याज सहित धन नहीं दे देगा तत्रतक उसे स्वास्थ्य केसे प्राप हो 
सकता है { बह सुखी कैसे रह सकता है १ एेखा निङ्चय कर बह कमेरूपी शतु्भाको नष्ट 
करतेका इद्यम करने लगा 1«-८। उ्कृषट बुद्धिके धारक राजा पार्थिवने, अनेक क्ाज्ञोके सुनने 
एवं प्रजाका पालन करनेवाले सिद्धाथं नामके अपने समथ पुत्रके जिए राञ्य देकर पूज्यपाद्‌ 
मुनिवर नामके सुनिराजके चरण-कमलोके समीप जिनदीक्षा धारण करलीसो ठीकदीहै 
क्योकि सतयुरुषोकी एसी ही प्रवृत्ति होवी है ।९-१०॥ प्रतापी सिद्धार्थं मी सम्यग्दशेन प्राप कर 
तथा अणुत्रत आदि त्रव धारण कर सुखपूबेक भोग भोगता हुजा प्रजाकरा पालन करने लगा ॥१९॥ 
इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था किं एक दिनि उसने अपने पिता पाथिव युनिराजकः। 
समाधिभरण सुना । समाधिमरणक्ना समाचार सुनते दी उसकी विषय-सम्बन्धी इच्छ दूर ह। गयी । 
उसने शीघ्रही मनोक्टरनामकेउद्यानमे जाकर महाबल नामक केवली मगवामूसे वत्वाथका विस्तार- 


१-स्षीलने 9 । २ धियं सुषोः ङ । ३ महाबखामि शराह्यातकेवला-त०, म० । महाबरामिषाना- 
ख्यात केषरखा-ल ० । 


२३३२ उन्तरपुराणम्‌ 


राज्यभारं ममरोव्य श्रीदत्त स्वसुतं मति । कच्यक्षायिकसम्दत्वः शमा संयममाददे ॥१४॥ 
स धन्यैकादशाङ्गानि वद्ध्वा पोड्कारणेः । जन्त्यनामादिकर्माणि पुण्यानि पुर्षोत्तमः ॥ १५॥ 

ायुरन्ते खमःरःध्य विमाने 'हृवसत्तमः । देवोऽपराजिते पुण्यादरततरेऽनुत्तरेऽमवत्‌. ॥ ५६॥ 
त्रयद्धिशस्पयोऽध्यायुरेकःरत्निससुच्चितिः 1 निश्वःसाहाररेश्यादिमानैस्तश्नोदितेयंवः ॥१७॥ 

जीविवानऽहमिन्दरेऽस्मिन्‌ षण्माक्रागमिभ्यति । ऊम्दूपरुष्धिते द्वीपे विषये वङ्गनामनि ॥१८। 
मिथिकायां मह्ापाहः श्रोमान्‌ गोत्रेण काइयपः । विजयादिमहाराजो दिख्यातो इषमान्नये ।1१३॥ 
अनुरक्तं व्यवात्‌ इःखश्यस्चि ज रविजगत्‌ । स्वविरा गाद्‌ चिरन्तं तन्‌ सोऽतपत्तस्य ताददाम्‌ ॥२०॥ 
-अञ्मीत गुणःछिस्वं कक्ष्मी श्च सुद्वोद्यः त्‌ । पुष्कका विष्कियं तस्मिन्‌ पुरषार्थन्रयं ततः ॥२९। 
तस्य राज्ये रवावेव तारः कोपोऽपि कामि । विभ्रहाख्या ठनुष्वेव सुनिष्वेव विरागता ।२।। 
पराथंगहणं नान ऊकतरिष्वेव बन्धनम्‌ । काभ्येष्वेवर दिवादुश्च विद्धस्स्वेव जयार्थिषु २६ 
दरन्याधिः सरिरभ्वेव उपोरिःष्वेवानवस्थितिः । कोयं ऋरमहेष्वेव देवेष्वेव पिशा चत। ।।२४॥ 

के साथ स्वरूप समञ्च ।११-१३॥ तदनन्तर श्रीदत्त नामकं पुत्रके लिए रा्य देकर उसने क्षायिक 
सम्यग््रशेन पराप्र कर लिया ओर शान्त होकर संयम धारण कर लिया ॥१४॥ उस पुरुषोत्तमने 
ग्यारह अंग धारण कर सोलह कारण भावनाओंके दारा वीथकर नामक पुण्य कमका बन्ध किया 
॥१५॥। ओर आयुके अन्तम समाधिमरण कर अपराजित नामके शरेष्ठ अनुत्तर विमानमे अतिशय 
शोभायमान देव हया ॥१६। वौ उसकी तैंतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर 
था, तया इ्वासाच्छवास, आहार, छश्या आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देबोके जितने 
बतलाये गये है वह उन सबसे सहित था ॥१५।। जब इस अहमिन्द्रके जीवनका अन्त आया 
ओर बह छह माह वाद्‌ बहौ से चलनेके लिए तत्पर हभ तब जम्बृद्ृश्चसे सुशोभित इसी 
जम्बूद्रीपके वङ्ग नामक देशभ एक मिथिला नामको नगरी थी । वर्ह भगवान्‌ वृषभदेवका 
वंशज, कारयपगोत्री विजयमहारयाज नामसे प्रसिद्ध सम्पत्तिश्ाली राजा राज्य करता था 
1१८-९९ जिस प्रकार उदित हाता इञा सूये संसारको अनुरक्त-लालवणेका कर लेता 
उसी प्रकार उसने रान्यगहीपर आरूढ होते ही समस्त संसारको अयुरक्त- प्रसन्न कर लिया था 
आर अ्यां-उ्यो सूयं खयं राग-लालिमासे रहिव होता जाता है व्यो-प्यां बह संसारको बिर्त- 
लालिमासं रदित करता जाता है इसी प्रकार बह राजा भी च्यो-व्यो विराग--प्रसन्नतासे 
रहित दादा जाता था स्यो-त्यो संसार्को विर्क-प्रसन्नतासे रहित करता जाता था । सारय 
यह्‌ हे कि संसारकी प्रसन्नता आर अप्रसन्नता उसीपर निभरथीसो ठीक ही है क्योंकि उसने 
वैसा ही तप किया था आर वैसा ही उसका प्रभाव था ॥२० चूँकि पुण्य कमं के उद्यसे अनेक 
गुणोके समह्‌ वथा लक्ष्मीने उस राजाका वरण क्रिया था इसलिए उसमें धमे, अथै, कामरूप 
तीनों पुरषाथं अच्छी तरह भरकट हुए थे ।२१॥ उस राजा राज्यमें यदि ताप--उष्णत्व थ! 
तो सूम दी था अन्यत्र ताप--दुःख नहीं था, क्रोध था तो सिके कामी मतुष्योमिं ही था वरछकि 
अन्य मलुष्यो मं नदीं था, चिन्रह नाम था तो शरीरोमे ही था अन्यत्र विन्रह्‌ अथीत्‌ युद्धका नाम 
नदीं था; विरागता-- वीवरागता यदि थी तो सुनिये दी थी वर्हौके जन्य मनुष्यामे विरागता- 
स्नेहका मभाव नदीं था ] परां अहण-अन्य कवि्योके द्वारा प्रतिपादित अथेका ग्रहण करना 
कषयम दौ था अन्य मनुष्योमें पराथथहण--दसरेके धनका रहण करना नदीं था । 
बन्धन--हरचन्ध, यत्रबन्ध भादिकी रचना काव्ये दही थी वर्हौके अन्य भतुष्योमें 
बन्धन-पाश आदिसे बाधा जाना नहीं था। विबाद-शाख्नाथं यदिथा तो विजयकी 
इच्छा रखनेवले विद्मो दी था वर्हे अन्य मनुष्योमे विवाद-कतह नदीं था । अरव्याप्चि- 
एक प्रक्रारके तणक्ा विस्वार नदिर्योमें दी था वके मचुष्योमि शरव्याप्रि- बा्णोंका विस्तार 
चीं था । अनचसिथिवि-जस्थिरता यदि थी तो ज्योरिष्क देवेमिं ही थो- षे ही निरन्तर 


१ बहमिन्द्रः । २ ° पुस्तके तु "बवृणोत गुणानेव धर्वान्‌ सुङृतोदयात्‌' इति पाठः । अच द्वितीयपादे 
छन्दोमधुः । 





एकोनसप्तिवमं पं ३३३ 


वष्पिङा ठन्महादेवौ वसुधारादिप्जिता । श्र ही्त्याद्िमिः सेन्या सुखसुघानिक्चावधौ ।1२५।४ 
रदादिद्धितीया्यां नक्षत्नप्वादिमे सति । स्वर्गाववरणे मतुृ्ा स्वमान पुरोदितान्‌ ।.२६।1 
स्ववक््रान्जप्र चिषटेममप्यालोक्य विनिद्रिष्ठा । प्रमावपरहध्वानश्रवणाचिष्टृतौत्सव 1 ।1२५॥ 
भष्च्छन्‌ एरूमेतेषां चप देश्ञावधीक्षणम्‌ । सोऽप्यश्रादीद्‌ मरद्वमं मावितीर्थ् देत्यदुः 1२५८ 
तदैवागव्य देवेन्द्रः स्वर्गावदरणोव्सवमर्‌ । विधाय स्वनियोगेन निजघामा यमन्‌ समम्‌ ।1२९॥ 
आषाढे स्वातियोगे तं कृष्णपक्षे महोजस्म्‌ । दम्यं दिश्वकोकेकमसूव वजुजेत्तमम्‌ ।:३०॥ 
देवा द्वितीयकस्याणसमप्यभ्येस्य तदा ञ्यः । नमिनामानमष्येनं व्य!हरन्‌ मोहमेदिनम्‌ ।३६॥ 
खनिसु्रततीर्थससं ताने वष॑मानवः । गतेषु षट्‌सु रक्षेषु नमिना थसञ्चुद्धवः ६२ 

जायुदशषटद सराणि वर्षाणां परमं मत्तम्‌ । उन्तेधो धनुषां पञ्चदश दास्याभिधीयते 1३ ३:1 
जातल्पदयुतिः साद्धेद्विसहसखःब्दसंमिते । गते कुमारकारेऽभियेकमापत्‌ सराञ्यक्म्‌ ।३९।। 
राज्ये पञ्सहल्नःणि वत्सराणामगुर्वि मोः । वदा भाव्रड्वनाटोपसं कटे गगनाङ्गणे ॥३५॥ 

देवं वनदिहाराय गतवन्तं महोदयम्‌ । गजस्कन्धसमारूढं माजुमन्तमिबरापरम्‌ ॥३६॥ 

न मस्तरूगतौ देवकुमारो विदितानती । एवं विज्ञापयामासतुर्बद्धकरपङ्कजौ ।१५॥ 

द्वीपेऽस्मिन्‌ प्रार्विदेहेऽस्ति विषयो बत्सकावती । सुसीमा नगरी तन्न विमानाद्पराजितठात्‌ 1३८॥ 


गमन करते रहते थे बर्हा के मलुष्योमें अनवस्थ ति-अस्थिरता नहीं थी ! दूरता यदिथीवो 

दु रहम दी थी वर््यके मवुष्योभे ऋूरता-दुषटता-निदेयता नहीं थी जोर पिशाचता-- 
पिशाच जाति यदि थीवतो देवम ही थी वहँके मतुष्योमे पिशाचता-नीचवा नहींथी 
॥[२२-२४) विजयमहाराजकी महादेवीका नाम बप्पिला था, देर्बोने रत्नि आादिसे उसकी 
पूजाकीथी, श्री, ही, धृति आदि देवियां उसकी सेवा करती थीं । शरद्‌ ऋतुकी प्रथम द्वितीया 
अथैनत्‌ आश्विन इष्ण द्ितीयाके दिनि अश्िनी नक्षत्र ओर रात्रिके पिद्धङे पहर जब कि 
भगवानका स्वगौवतरण हो रहा था तब सुखसे सोयी हह महारानीने पठे कदे हए सोल 
स्वप्न देसे ॥२५-२६॥ उसी समय उसने अपने मुखम प्रवेद करता हजा एक हाथी देखा । 
देखते दी उसकी निद्रा दुर हो गयी ओर प्रातःकालके बार्जोका शब्द सुननेसे उसके हयेका 
ठिकाना नहीं रहा ।२५॥ उसने देशावधि ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवठे राजासे इन स्वर््ना- 
का फल पृच्का जौर राजे भी का कि तुम्हारे गमे भावी तीथकरने अवचार लिया ह।२८॥ 
उसी समय इन्द्रोने आकर अपने नियोगके अनुसार भगवान्का स्व्गाबनरण महोःसव-गभे- 
कल्याणक्का उत्सव किया ओर तदनन्तर सबं साथ-दी-साथ अपने-अपने स्थानपरः चे गये 
॥२९।) वप्पिलता महादेवीने वाद्‌ इष्ण द्टासीके दिन स्वाति नक्षत्रके योगम समस्त लोकके 
स्वामी महःप्रवापी श्रेपुत्रको उत्पन्न किया ।।२०॥ देबेनि उसी समय माकर जन्मकल्याणक्का 
उत्सव किया भौर मोह शत्रुको भेदन करने ढे जिन-बालकका नमिनाथ नाम रखा ॥३१॥ 
भगवान्‌ मुनिञुतरतनाथ ती्थ॑करकी तीर्थ-परम्परामें जव छह लाख बधं बीत चुके थे तव नमि- 
नाथ तीथंकरका जन्म हा था ॥३२॥ भगवान्‌ नमिनाथकौ आयु दस हजार वषेकी थी, दरीर 
पन्द्रह धलुष ऊँचा था ओर कान्ति सुवणेके समान थी । जब उनङे कुमारकालके अद्‌ईं हजार 
ब्षं बीत गये तव छन्होने अभिपेकपूर्वक राज्य प्राप दिया था ।३३-२४] इस प्रकार राज्य करते 
हए मगबान्‌को पौँच हजार वषं बीत गये । एक दिन जब कि आकाश वषोत्तुके बादलों 
समूहसे ज्याप्र हयो रहा था तब महाम्‌ अभ्युद्यके घारक्‌ भगवान्‌ नमिनाथ दूसरे सूयके समान 
हाथीङे कन्येपर आरूढ्‌ होकर वन-विदारफे लिए गये ॥३५-३६॥ उसी समय जाकाशमागसे 
आये हए दो देवङुमार हस्वकमल जोड़कर नमस्कार करते हए इस प्रकार भाथना करने लगे 
॥३.॥ वे कहने लगे कि इसी जम्ूद्रीपके पूवे विदेह शेत्रमे एक बत्सकानवी नामका 


१ शारदादि-म० । २ वनं वनविहाराय मर 1 एवं बनर्विहाराय य०, रऽ । 


३३४ उनत्तरपुराणम्‌ 


भव्रतःयं ससुव्पच्चस्तोर्थनःथोऽपराजि वः 1 तस्य केवरूपूना्ं देवेन्द्रा: ससुपागताः \)३९॥ 
तत्पमाःचाममूत्‌ पदनः किम रेत भरतेऽशुना । कथित्तीधंजृदिष्याह सोऽप्येवं सकक।थडक्‌ ।\8०।। 
वङ्काख्वदेरे मिथिारगं नमिनायकः । भःवितीथकरः पुण्याद्‌वतीर्णांऽपराजितात्‌ ।४१।। 

देवो रनःनमोयानां मोक्ता लभति साध्वि । तपः प्राग्धातकीखण्ड छन्वा सोधमंनासनि ॥४२॥ 
संभूयनं इवि गीयेऽङ्धि गस्वा वद चनश्रुतेः । मवन्तनीश्नितु पूञ्वमावामिव' सकोतुश्टौ ।\*२॥ 

इनि सोऽप्रि समाक्न्चकवरावगमोदुयः । दत्ते विधाय सव्छव महीशः प्राविशत्‌ पुरम्‌ ।।४४॥ 
तत्र स्वभवनं बन्धं म्वा तीथंकरं च नम्‌ 1 भाजवंजव्रसंजावषद्धावं मावयन्टुहुः ।४५।॥। 
अना दु बन्धररेगादं वदध्वाःमत्मानमास्मना । कायक्ारागृहे स्थित्वा पापी पक्षीव पज्रे ॥४६।। 
कुभ्चरो वापिवाङानो कटयस्परूमान्मनतः । नाना डुःवानि युञ्जानो भूयस्पैरेव रञ्ञितः ।18७। 
इम्द्रियाग्रषु सं पत्त रतितीचनरोदयान्‌ । भद्युचिष्वेवसंवृद्धतृष्णोऽवस्करकीटवत्‌ 11७८! 
बिम्थन्यरत्योस्नमाधावन्‌ वज्यदुःखस्तदुजयत्‌ । चिपरयस्तमतिः कष्टमातंरौद्राहिताशया 11381 
मवे ज्ाम्यत्यदिश्चाम्यम्‌ प्रतान्यन्‌ पाप्पाकनः । इडां निरूढां विङमू(ढममीष्याथविघारिनीम्‌ ॥५०॥ 
इति निवेदं संयोगाद्‌ मोगरागातिदूरगः । सारस्वताद्िसर्वादरागामरसमर्चितः ॥५१॥ 
क्षयोपवचमसं गष्ठश्स्त घं ज्वरूनोदयः । कञ्यवोधिः सुतं राञ्ये नित संयोज्य सुप्रमम्‌ ।:५२॥ 


देश्च है 1 उसकी युसोमा नगरीमे अपराजित विमानसे अवतार ठेकर अपराजित नामके तीथंकर 
इत्यन्न हुए हँ । उनके केवलज्ञानकी पृजके लिए सव इन्द्र आदि देव आये थे ।३८-३६॥ उनकी 
समभामें प्रदन हुजा छि क्था इस समय भरवक्षेतरमे मौ कोई तीर्थंकर है ? सवैदर्शी अपराजित 
भगवान्‌ने उत्तर दिया कि इस समय वंगदेक्के मिथिलानगरमे नमिनाथ सामी अपराजित 
विमानस अवतीणे हृए हैँ वे अपने पुण्यःदयसे तीथंकर होमेवाटे हैँ ।४०-४१। इस समय वे 
देबोके वारा लाये हुए भोगों का अच्छी तरह उपभोग कर रहे है- गृहस्थावस्थामे विद्यमान है । 
हे देव ! हम दोनों अपने पृवं जन्ममे धातकीखण्ड द्वीपके रहनेवाडे थे, वह्यं तपश्चरण कर 
स।धमं नामक स्मगेभे उत्पन्न हुए है । दूसरे दिन हमलोग अपराजित केवलीकी पूजाके लिए 
गये थे । बदँ उनके वचन शुननेसे पूजनीय आपके दशन करनेके लिए कौतुकवरा यदह जये है 
1४२-४३॥ चिन्ह निकट-कालमें ही केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेवाली है ठेसे भगवान्‌ नमिनाथ 
देवोंकी उक्तं समस्त बार्तोको ददयमें धारण कर नगरमे खौट आये ॥१४। बह वे विदेह क्षेत्रके 
अपराजित तीथकर तथा उनके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्धका स्मरण कर संसारे होनेवाछे 
भावोका बार-वार विचार करने लगे ।४५] वे विचार करने गे किं इस आरमाने अपने- 
आपको अपने-भापङे ही द्रा अनादिकालसे चङे आये बन्धर्नोसे अच्छी तरह जकड्कर 
शरटर-लूपी जेलख नेमे डाल रखा हः ओर जिस प्रकार पिजड़के मीतर पापी पक्षी दुभ्खी होता 
है जयवा आलान-खभ्भसे वेधा हुमा हाथी दुःखी होता है उसी प्रकार यह आमा निरन्तर 
दुःखी रहा हैः । यह्‌ यदपि नाना दुःरखोको भोगता है तो भी उन्दी दुभ्लोमें राग करता है ! 
रति नोक्ृषायके अध्यन्त तीत्र उद्यसे थह इद्दिर्योके विषयमे आसक्त रहता है जओौर विघठाके 
कोड़ाकरे ससान अपवित्र पदार्थामिं वृष्णा बदूाता रहता है यह्‌ प्राणी मृत्युसे डरता है 
किन्तु उसी ओर द्‌'ड्ना है, दुःखोसे छरूटना चाहता है किन्तु उनका ही संचय करता ह । 
हाय-हाय, बड़ दुःखकी वात ह कि आते ओर रौद्र ध्यानसे उत्पन्न हुई तृ्णासे इस जीवक्री बुद्धि 
विपरीत हो गयी है । यह बिना किसी विश्रामके चतुर्ग तिरूप भवे रमण करता है गौर पापके 
चद्यसे दुःखी होता रहता है । इ जथंका विधात करनेवाली, हृद्‌ ओौर अनादि कालसे चटी 
इस मूखेताको धिक्कार हो ।॥४६-५०।] । | 
इस प्रकार वैराम्बङे संयोगसे वे भोग तथा रागसे बहत दूर जा खड हए 1 उसी समय 
खारस्वत आदि खमस्त बीतराग देवोने-लौकान्तिक देवने उनकी पूजा की ॥५१। कर्मोका 


१ आयातः ख०, र, भु + , छ० ( आवाम्‌, एव, ण्‌ घातोरटङ्त्तमपुरुषद्विदीयवचनस्य 
रूपम्‌ भवाम्‌ बाभतो ति मावः } ¦ २ लिर्वेदवेगाद्‌ द° ! ३ प्रशस्त ० पाठे छन्दोभङ्गः । 


एकोनसप्रतितमं पे ३३५ 


साभिषेकं सुरैः "प्राप्य परिनिःकान्तिपूजेनम्‌ 1 यानसुत्तरङ्धर्वाल्यं समार्ह्य मनोहरम्‌ । ५३।' 
गर्वा `चैत्रवनोदयानं पष्ठोपवसनं शितः ! जापाठकारूपक्षेऽश्िनक्षत्रे दश्तमःदिने ।५४.। 

भपरल सहेण क्षचियाणां सहाब्रहीन । संयमं सयमापाद्ं ` सज्ानं च चतुर्थम्‌ "1५1 
भोक्तुं वीरपुरं तस्मै दत्तो गतवते कुरः । सुवणेवणों दस्वान्रमवापाश्चयपञकम्‌ ५६ । 
छाश्चस्थ्येन ततः कारे प्राति नववस्सरं । निजदश्षावने रम्ये मठे वङ्ककमूरहः "1६७ 

तस्य षष्टोपवासस्य नक्षतरेऽामिधानषे ! मार्मशीषञ्चचौ पक्षे दिनान्ते केवरं विभो. 1५1 
दिने वृतीयनन्दायामभूदचिरसोषरम्‌ । *नाकनायकसं चायं तुयं कस्याण्मा रिन* ॥*६॥ 
सुप्रमार्यादयः सकदश्ाश्चन्‌ गणनायकाः 1 चतुःशतानि पञ्चाश्चन्‌ सर्वपूचधरा मताः ,1९०॥ 
शिक्षकाः षटृशतद्वादशसहखराणि सदृत्रताः  चरिक्तानघारिणाँ संख्या सहस षट्‌ श राश्धकम्‌ ॥६१॥ 
तात्रन्तः पड्चमक्ञाना सुनयो दिक्रियद्धिकाः । सवं साधसहसरं स्युमनःपर्ययब्रोचनाः .1६२।। 
शयून्यपद्वद्धिकूक-्तास्व्यन्तस ङ्गाः प्रकी तिताः । सं वादिनां संख्या ते सवऽपरि समुद्धताः । ६३, 
विंशतिः स्थुः सहश्राणि मङ्धिनीप्रञ्चुखार्यिंकाः । चत्वारिशचत्खहस्राणि दद्ष्टाश्ा का मताः ॥६५६॥ 
श्रावका ङश्चमकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः । देवा देष्योऽष्यसंख्यातास्तिच्दः संडयया मिताः ।\६४॥ 
एकं इादशसंख्यान गणैनेत्रेनं मीश्वरः । सद्धमदेशनं इवं ब्ायंसयेत्राणि सर्वतः ।; ६६१] 


क्षयोपशम होनेसे उनके प्रशस्त संञ्बलनका उदय हयो गया अथौन्‌ प्रव्यास्यानावरण क्रोध मान . 

माया लोभका योपशम अर संज्वलन क्रोध मान माया लोभका मन्द्‌ उद्य रहं गया जिससे 
वैराग्य प्राप्न कर उन्होने सुमरभम नामक पुत्रको अपना राऽ्य-भार सोप दिया ।५२॥ तदनन्तर 
देवो के दारा क्रिये हए अभिपेक्के साथ-साथ दीक्षा-कल्याणकका उर्सच प्राप्न कर वे उत्तरङ्कसं 
नामकी मनोहर पाटकीपर सवार हो चेत्रवन नामक उद्यानमें गये । वँ उर्होनि चलाका नियम 
ठेकर आपादुङकष्ण दश्मीके दिनि अश्नी नक्षत्रे सायंकार्के समय एक हजार राजाकि 
साथ स॑यम धारण कर लिया भौर उसी समय संयमी जीवक प्राप्त करनेके योग्य चतुथं-- 
मनःपयंयज्ञान भी प्राप्र कर लिग्रा ॥५३-५५ पारणाके लिए भगवान्‌ वीरपुर नामक नगरमे 
गये बँ सुवणैके समान कान्तिवाडे राजा दत्ते उन् आदार दान देकर पंचाश्चयं भप्त किये 
।(५६॥। तदनन्तर जब छद्यस्थ अवस्थाके नव वषं बीत गये वच वे एक दिन अपने ही दीक्षावन- 
मै मनोहर बङल वक्षके नीचे वेलाका नियम छेकर ध्यानारूद्‌ हए । वहीपर उन्हे मागंशीषं 
शुक्रपक्चकी % तीसरी नन्दा तिथि अ्थौत्‌ ५कादन्तीके दिन सार्यालके समय समस्त पदार्थ 
को प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुगा-उसी खमय इन्द्र॒ आदि देवोने चतुथे- 
ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया ॥॥५७-५९॥ सुप्रभायेको आदि लेकर उनके सत्रह गणधर थे } चार 
सौ पचास समस्त पूर्वोके जानकार थे, बारह हजार छह खो अच्ञे व्र्वोको धारण करनेवाले 
शिक्षक ये, एक हजार छह सौ अवधिज्ञानके धारकोकी संख्या थी, इतने ही अथान्‌ एक हजार 
छद सौ ही केवलज्ञानी ये, पन्द्रह समौ बिक्रिया्छद्धिके धारक थे» बारह सौ पचास प्ररिमह्‌ 
रहित मन .पर्ययज्ञानी थे भौर एक हजार वादी थे। इस तरह सखव युनिर्योकी संख्या बीस हजार थी। 
मंगिनीको भादि टेकरर्पेतालीस हजार आविकार्दँ थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकार्एथीं, 
असंख्यात देव-देवियौ थी ओौर संल्यात तियं च थे ।०-६५]] इस प्रकार समीचीन घमेका उपदेश 
करते हुए भगवान्‌ नमिनाथने नश्नोभूत बारह सभाज साथ आये क्षेमे सब ओर विहार किया। 

जब उनको आयुका एक माह जाकी रइ गया तब वे विहार बन्द्‌ कर सम्मेद्शिखरपर ज्ञा विराज्ञ- 


१ भ्राप्तपरिनिष्करान्तिपुजनः छ ०, घ० । २ चित्रवनोदयानं मर, छर ! ३ स॒यमाह्ठा्ं बर । ठ नायनायक 
धऽ, छ० । ५ भोः मम० । ६ संशया म०, घ ०1 

% ज्योतिष चास्वर्मे नन्दा मद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रपात्‌ इस दरोकके क्रमानुखार प्रतिपदा 
आदि विथियोके क्रमे नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता ओर पूर्णानाम हं! षष्टोये द्लमौ ठककी तचा एकादक्लीचे 
पूणिमा वककी तिथियोके मी यही नम हैँ इच प्रकार तीखरी नन्दा विधि एकादगौ हवी ह, 


३३६ खत्तरपुराणम्‌ 


विद्य विद्वि स्यक्स्वा! मासं छंमेगदरपवते । सहजरसुनिभिः साद॑ भविमायोगमास्थितः 118६७॥ 
वैल्ान्ने मःसि इष्णा्यां चनुदंद्या निशात्यये । सुक्तिमरभ्याह्वनश्चत्रे नमिस्तीथंकरोऽगमत्‌ । ६८ 
धङुवन्पञ्चमं दैवाः कल्याणं चाःखकेशिनः । स्वं स्वमोकश्च संभ 'पपुण्यपण्याः प्रपेदिरे ॥६९॥ 


प्थ्वोच्छन्व्‌ः 
कनतर्ॐनकवि यहो विष्टि विग्रहो बादिभिः 
सष्ाहितजयोः जयेति च नुतो नतेर्नाढिमिः । 
भियं मवम" वहं नयनु नः क्षयं नायको 
दिनेयविहुषां स्वयं विहतविग्रहोऽन्ते नमिः ।.७०॥ 


#५ 
कादृखविक्रीडितम्‌ 
1. 9 क, ~ 
काशाम्ब्यां प्रथितस्नृतीयज्नने सिद्धाथनामा नृपः 
स्वा तन्न तपोऽचिबोरममवनयंऽम रोऽनुश्वरे । 
तस्मादस्य पुरे बभूव मिथिरानाम्नीन्द्रदन्धो नमि~ 
स्तीर्थेशस्िजगदिता्थंवचनग्यक्त्ये कर्विंशो जिनः ।७१। 


प्रथ्वीचत्तम्‌ 
नमिननितसामरामरपदिः पदश्चामरो । 
भ्नमदु्नमरविश्रमन्नमितपु्पदष्ट्युत्करः । 
करोतु चरणारविन्दमकरन्दस्ंपायिनां 
विनेयमधुपायिनामविरतोरदक्षि जिनः ॥*२॥ 
जगत्त्रय जयोस्सिक्तमोहमाहाप्म्य मदंनात्‌ 1 एक्विक्लो जिनो कब्धरक्ष्मीरुकष्मीं ददातु नः ॥७३॥ 





मान हुए । वदँ उन्दने एक हजार मुनियोके साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया ओर वैशाख- 
कृष्ण चतुदेशीके दिनि रात्रिके अन्तिम समय अश्नी नक्षत्रम मोक्ष प्राप्न कर लिया ।६६-६८॥। 
उसी खमय देर्बोनि आकर सबके स्वामी श्री नमिनाथ वीर्थकरका पंचम-निवौणकल्याणकका 
उत्सव छया ओर तदनन्तर पुण्यरूपी पद्ाथेको प्राप्र हए सब देव अपने-अपने स्थानको चले 
गये ॥६६। जिनका शरीर खुवणेके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया कर्मोके साथ युद्ध 
च्या था, समस्त अहिर्तोको जीता था अथवा विजय प्राप्न की थो, नम्रीभूत देन जय-जय 
करते हुए जिनकी स्तुति करते थे, जो बिहान शिष्योके स्वामी थे ओौर अन्तम लिन्हने शरीर 
नष्ट कर दिया था- मोक्ष प्राप्त किया था वे श्री नमिनाथ स्वामी हम सबके संसार-सभ्बन्धी 
बहुत भारौ भयको नष्ट करे ||०1। जो तीसरे भवम कौशाम्बी नगरमे सिद्धार्थं नामके प्रसिद्ध 
राजा थे, बहोपर घार तपरचरण कर जो अयुत्तरफे चतुथं अपराजित विमानमे देव हए जौर 
वर्हसि आकर जो मिथिला नगरीमें इनद्रोके द्वारा बन्द्नीय तीसों जगत्के हितकारी वचनोंको 
प्रकट करनेके लिए नभिनाथ नामक इकीसवें तीथकर हुए, जिन्दोने देवौ सदत समस्त इन्द्रो से 
नमस्कार कराया था, जिनपर चमर ढोरे जा रहै थे ओर जिनपर उढते हुए धरमरोसे सुशोभित 
पुष्पवृष्टियोक्रा समूह पडा करवा था एसे श्री नमिनाथ भगवान्‌ चरण-कमकल्लके मकरन्द-रसको 
पान करनेवारे रिष्यरूपी ्रसरोके लिए निरन्तर सन्तोष प्रदान करते र ॥७१-७२॥! वीनों 
जगतो जोवनेसे जिसका गवे बद रहा है पेसे मोहका भाात्म्य मर्दन करनेसे जिन्हः मोक्ष- 
तमी प्रा हहे हे रसे श्री नमिनाथ मवान्‌ हम सबके लिए मी मोष्ष-लक््मी प्रदान करे ।।७३॥ 





१ नमिन्रीयं म०, ख» ! २ अहितानां अयः, अथवा आदितो धृततो जयो येन सः । ३ भवः संचारो 
अवः कारणं यरपास्तराम्‌ भियय्‌ । 


एकोनसप्रतितमं परव ३३५७ 


दवीपेऽहिमनुत्तरे मागे महत्यैराषताह्वये ! कक्ष्मीमान्‌ श्रीपुराधीकशचो -वसुःषरमहीपतिः ॥ ४४ ॥ 
पद्मावतीवियोगेन शशं निव्रिण्णमानसः । बने मनोहरे रम्ये वरचर्माखिङेक्चिणः । ५५५ ॥ 

निर्णीय धमंसङ्ावं तनये विनयं धरे । ` निवेशितात्ममारः "सन्‌ वहमिभू सुतः समम्‌ ॥ ७६ ॥ 
संयमं सम्यगादाय चारित्रं दुश्चरं चरन्‌ । स्वाराधनविधनेन महाद्युकरे सुरोऽमवव्‌ ॥ ७७ ॥ 

षोड शाग्ध्युपमस्वायुदिभ्बाय्‌ मोगान्‌ सुखुञष सः । वदः प्रच्युन्य तर्त थं वत्साख्यविषयेऽज्नि ॥ ७८ ध 
तृपस्येक्षबाङवंश्षस्य कौशास्वीन गरेश्चिनः । तनूजो विजयाख्यस्य माकर्यां परभाधिकः ॥ ४९ ॥ 
स्वैरक्षणसं पूर्णो जयसेनसमाह्पः । त्रिसहलश्चरनीकवो' षष्िहिस्नससुच्दधितिः ॥ ८० ॥ 
वक्चामीकरच्छायः स चतुद शरत्नय। क्‌ । निधिमिनंवभिः सेव्यो मोगैदंशविषैः “सुखम्‌ ८१४ 
चिरमेकादशदचक्रधरः काकमजीगमत्‌ । अन्येययुस्तङ्गलोधामे सुपु्ोऽन्ठःपुरादृतः ॥ ८२३ ॥ 

कुवन्‌ पवंशश्चाङ्ामो दिगन्वरविरोाकनम्‌ । उदकाभिपतनं वीक्ष्य सुनि्देगपरायणः ॥ ८३ ॥ 
उच्चेःस्थितमिदं पश्च मास्वरं पयंद्धयम्‌ । परित्यज्य सुसं प्रापदधोगतिमपश्रभम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उश्नतमूर्जितं तेजो ममेति मदमावहन्‌ । ननाचरन्‌ हितं मृढः एर रौकिकमात्मने ४ ८५ ॥ 

विधयेषु विषक्तः सन्नधरुवेष्ववितपिषु । प्रयाति गतिमेत्तस्य परोऽप्यन्र भ्रमाद्वान्‌ ॥ ८६ ॥ 
इस्याकङय्य कारादिकन्ध्या चक्रव कीः । त्यक्तं चकादिंस।त्राञ्यं ` परिच्छिद्योर्द्तेच्छया ॥ ८७ ॥ 
“वुश्वु राञ्यमनिच्छस्घु मष्टीवःसु कनीयसे । दत्वा पुत्राय सान्नाञ्यं वरद्र्ताभिध्मयिनः ॥ ८८ ॥ 


अथानन्तर--इसी जम्बूद्रीपके उत्तर मागमे एक एेरावत नामका बड़ा भारी कषेत्रे 
उसके श्रीपुर नगरमे लक्ष्मीमान्‌ वयुन्धर नामका राजा रहता था ॥3४।॥। किसी एक दिनि 
पद्मावती खीके वियोगसे उसका मन अत्यन्त विरक्त हो गया जिससे वह अत्यन्त सुन्दर 
मनोहर नामके वनमें गया । बहम उसने बरचमं नामके सवंज्न भगवाचसे धर्म॑के सद्धावका 
निर्णय किया फिर विनयन्धर नामके पुत्रके लिए अपना सव्र भार सोपकर अनेक राजा्ेकि 
साथ, संयम धारण कर लिया 1 वद्नन्तर कठोर तपश्चरण कर समाधिमरण किया जिससे 
महाञचुक स्वगमें देव हुआ ॥७५-७५७॥। वरहँपर उसकी सोलह सागरकी आयु थी, दिन्य भोर्गोक्ा 
अनुभव कर बह वहसे च्युत इआ गौर इन्हीं नमिनाथ तीथकरके तथेमे वत्स देशकी 
कौशाम्बो नगरीके अधिपति, इक्ष्वाङ्वंशी राजा विजयकी प्रभाकरौ नामकी देवीसे कान्तिमान्‌ 
पुत्र हज ॥७८-७६।। वह सवं लक्ष्णोंसे युक्त था, जयसेन उसका नाम था, तीन इजार वषेकी 
आयु थी, साठ हाथकी ऊँचाई थी, तपाये हए सुवणेके समान कान्ति थी, बह चौदह रत्नो 
स्वामी था, नौ निधियँ सदा उसको सेवा करती थीं, म्यारह्बाँ चक्रवती था भोर दस प्रकारके 
भोग भोगता हभ सुखसे समय बिताताः था ¡ किसी एक दिन बह ऊँचे राज मवनकी तपरं 
अन्तःपुर वर्ती जनके साथ ठेट रहा था ॥५०-८२। पणेमासीके चन्द्रमाके समान कान्तिका 
धारक बह समस्त दिशाभोंको देख रहा था कि इतनेमें ही उसे उल्कापात दिखाई दिया । 
उसे देखते हयी विरक्त होता हृ बह इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो यद्‌ भरकछाशमान 
बस्तु अभी तो उपर थी भौर फिर शीघ्र ही अपनी दो पयाये छोड़कर कान्तिरहित होती इई 
नीचे चली गयी ॥८३-८४।। भेरा तेज भी बहुत ऊंचा है, तथा बलवान्‌ हैः इस तरहके मदको 
धारण करता हुभा जो मूढ प्राणी अपनी अत्माके लिए हितकारी परलोक सम्बन्धी कायेका 
आचरण नदीं करता है ओौर उसके विपरीत नरवर वथा सन्तुष्ट ॒न्ीं करनेवाठे विष्ये 
आसक्त रहता हैः बह प्रमादी मनुष्य भी इसी उल्काकी गतिको प्राप्त होता हे अथौत्‌ तेज रदित 
होकर अधोगत्तिको जाता है ॥*५-८६॥ एेसा विचार कर सरल बुद्धिके धारक चक्रवर्वनि कालल 
आदि लब्धियोँकी अनुकरूलतासे चक्र आदि समस्त साम्राज्यको छोडुनेा निखय कर लिया । 


१ लिदिरितात्म-क० 1 २ स~ ० 1 ३ चिन्त्यः पाठः (मृमुरिमवब्रहुसिः समम्‌) ४ प्रकर्या ०, गऽ । 


५ (हायनोऽप्त्ो चरत्‌ पमाः" इत्यमरः । ६ वरः ष०, ख ० 1 ७ परिच्छे यदुष्डया चण । ८ पुत्रेषु श्ुद्‌ तोकं 
नातपजः प्रजाः} 


३२८ ₹त्तरपुराणम्‌ 


देवाव गमात्‌ प्राप्व संयमं वद्भिः समस्‌ । श्रुवदुद्धि तपोविक्रियौषधदधिविभूषितः ॥ ८९ "1 
चारगन्वमपि प्राप्य भायोपगमनं चितः 1 संमेडे चारणोतनङ्गद्रर स्वाराधनाचिधिः ॥ ९० ॥ 

॥ | ॥ के कि क ने भू [ | 
जयन्तेऽनुनरे जतो विभाने छवस्तत्तम । पुण्योत्तमानु मा गोस्थमन्वमूत्‌ सुचिरं सुखम्‌ ॥ ९१ ॥ 


परथ्वीचत्तम्‌ 
वसुंधरमहीपिः प्रथम जन्मनि प्राक्त स- 
पाः समजनिष्ट षोढश्च ससयुदमिष्यायु । 
ुरोऽजनि जनेश्वरोऽनुजप्रहननामा ततो 
बभूव चरूषत्तमः सुखनिधिर्जयस्ते विभुः ॥ ९२ ॥ 


इत्यादे मगवद्गुण मद्रा चार्यप्रणीते तिषष्टचक्षणमह।पुराणशग्रहे नमितौर्थक रजयसेनचक्रवतिपुराणं 
परिसमाप्तम्‌ एकोनरन्ततितमं पव ॥६९॥ 





वह अपने वड पुर्रौके जिए राज्य देने लगा परन्तु उन्दने तप धारण करतेकी उदात्त इश्छासे 
राज्य ठेनेकी इच्छा न की तब उसने द्धोटे पुत्रके किए राज्य दिया ओौर अनेक राजाओंके 
साथ बरदत्त नामके केवली भगवानसे संयम धारण कर लिया । बह छद ही समयमे श्रत बुद्धि 
तप विक्रिया गौर ौषध आदि छद्धिो से विभूषित हो गया ।८५-८२।॥ चारण ऋद्धि भी उसे 
प्राप हा गयी । अन्ते समभ्मेदशिखरके चारण नामक उवे शिखरपर प्रायोपगमन संन्यास 
धारण कर आत्माकी आराधना करता हु भा जयन्त नामक अनुत्तर विमाने अहमिन्द्र हुमा 
ओर बँ उत्तम पुण्यकमेके अनुभागसे उत्पन्न हुए सुखका चिरकालके लिए अनुभव करने लगा 
।९.८-२१।। जयसेनका जीव पटे भवमें वयुन्धर नामका राजा था फिर समीचीन तपश्चरण 
प्राप कर सोलह सागरकी आयुबाला देव हुआ, बहौ से चयकर जयसेन नामका चक्रवर्तीं 
हरा ओर फिर जयन्त विमाने सुखकरा भाण्डार स्वरूप अहमिन्द्र हा ।९२॥! 


इल प्रकार भाष नामसे प्रसिद्ध सगवद्पुणमद्राचा्यं प्रणीत त्रिषष्टि छक्षण महा पुराणके संयमे नमिनाथ 
४ कै ६ () 
ठीधकर तथा जयसेन चक्रवर्तकि पुराणा वणन करनेवाङ। उनइत्तरवाँ पवं समाप्त हुभा ॥ ६९॥ 


१ गहमिन्धेः ! २ मरोऽउनि कर । 


सप्रतितमं चवं 


्षान्स्यादिदशच धर्माराकम्बनं यसुदाहरन्‌ । सन्तः सद्धर्म चक्रस्य स नेमिः शंकरोऽस्तु नः ॥ $ ॥ 
संवेगजनने पुण्यं पुराणं जिनचक्रिणाम्‌ । बकानां च श्रवन्ञानमेतद्‌ वन्दे त्रिञयुद्धये ॥ २ ॥ 
ूर्वायुप्भ्या वश्पेऽहं छनमङ्गरसरिकियः । पुराणं हरिवश्षाख्यं यथाडृत्तं यथाश्रनस्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ जम्बूमति द्वीपे विदृहेऽपरनामनि । 'सीवोदोदक्तटे देशे सुगन्धिर समाहूय ॥ ४ ॥ 

पुरे धिहपुरे ख्यातो भूपोऽह दास्संक्त डः । देज्यस्य जिनद्त्तःरूपा तयोः पू्ंमवा्धितात्‌ ।1 ५॥। 
पुणरोदयात्‌ सथुद्मूतङाममेरोः सतृक्तयोः । कारे गच्छत्यथान्पेध॒रहतां परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६ ॥। 
आशहिशरूमहापूजां विधाय नृपति्रिया । इशस्य तिरं एत्रं ङप्लीयाहमिति स्वयम्‌ \॥ 3 1 
जाज्चास्यापो सुखं सुक्ता निश.यां सुप्रसन्नबीः । तिहे माक्रन्दुपश्माभिपेकानैश्षष्ट सचता ॥ ८ ॥ 
स्वानन्तरमेवास्या गसं प्रादुरभस्ृती । नवमासावसनेऽसावसूत सुतमूजितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तञन्मनः प्रभत्यन्यैर जयस्वत्पिताभवत्‌ । ततोऽपराजिताख्यानमङ्तर॑स्वस्य बान्धवाः ।! १० ।! 
रूपादिगुणसंपत्या सार्धं बृद्धिमसावगात्‌ । यौवनं मनोहारी सुरेन्द्रो वा दिवौकसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदा ° मनोदरोच्यानगतं विमखवाहनम्‌ । तीथकर्वारमाकंण्य वन गाङयुखाश्चपः ! १२ ॥ 
स्वान्तःपुरपरोवारपरोघो मक्िचोदिितः । गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य सुहयुङङिताज्च छः ।। ९३ 1 
प्रणस्य समम्यच्यं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। पौतध्मसवस्वस्माद कृस्मादू मो गविस्पृहः ।। ४ ॥ 





अथानन्तर-सञ्जन लोग जिन्हे उत्तम श्वमा आदि दस धमे रूपी अरोका अवलम्बन 
बताते है जो समीचीन धर्मरूपी चक्री हाल ह एेसे श्री नेमिनाथ स्वामी हम लोगोको 
शान्ति करनेवाछे हो ।।१॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ , नारायण ओर बलमद्रका पुण्यवधेक पुराण संसारे 
भय उत्पन्न करनेवाला है इस्ति इस श्रतज्ञानको मन-बचन-कायकी शुद्धिके लिए बन्दना 
करता ह ॥२॥ मंगलाचरण रूषी सच्छिया करके मेँ हरिवंश नामक पुराण करटुगा जीर बह मी 
पू्वाचार्योके अनुसार जैसा हया है अथवा जैसा सुना है वैसा दी कर्हुगा ३ इसी जस्द्रीपके 
परिचम विदेह कषेत्रभे सीतोदा नदीके उत्तर तटपर सुगन्धिल्ला नामके देशमें एक सिहपुर मामका 
नगर हे उसभ अहेहास नामका राजा राञ्य करता था ! उसकी खीका नाम नदन्त. था | 
दोनों ही पूर्व भवमे संचित पुण्यकमेके उदयसे उत्यन्न हृद कामभोगांस सन्तुष्ट रहते थे ! इस 
भ्रकार दोनोका सुखसे समय बीत रहा था । किसी एक दिनि रानी लिनदत्ताने श्री जिनेन्द्र 
मगवानूकी अष्टाहिका सम्बन्धी महापूजा करनेके वाद्‌ आशा प्रकट की कि मेँ ङ्के ति्तकभूत 
पुत्रको प्रात्र करः । रेसौ आशा कर बह बद़ी प्रसन्नतासे रात्रिम सुखसे सोयी । उसी रात्रिको 
अच्छे अत धारण करनेवालो रानोने सिह, हाथी, सूय, चन्द्रमा जौर ल््मीका अभिषेक इस 
कार पाच स्वप्न देखे । स्वप्न देखनेके बाद ही कोर पुण्यात्मा उसके गभ भवतीणे हमा गौर 
नौ माह बीत जानेपर रानीने बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया । उस पुत्रके जन्म समयसे ठेकर 
इसका पिता शन्रुओ-द्वारा अज्य हयो गया था इसलिए भाद-बान्धर्वोनि उसका नाम अपराजित 
रखा ।४-१०। बह रूप जादि गुणरूषी सम्पत्तिके साथ-साथ यौवन अवस्थ! वक बढ़ता गया 
इसलिण देवे इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा ।११॥ तदनन्तर किसी पक दिनि राजाने 
बनपालके सुखसे सना कि मनोर नामे उथानमें विमलवादन नामक तीर्थंकर पधारे इए 
है! सुनते ही बह भक्ते प्रेरित दो अपनी रानिर्यो वथा परिवारके सोगोके सथ 
वह गया । वहाँ जाकर उसने बार-बार भदक्षिणा दी, हाथ जोड़, प्रणाम शिया, गन्ध, पुष्प 
अक्षत आदिके द्वारा अच्छी वरह पूजा की तथा धमेरूपी अमृतका घान छया । यह्‌ सब 


१ दशःराषर्माकम्डनं ( ? ) ₹० । २ धोसोतोद्तटे ख° । ३ मनोहरोचाने य्‌०, स०, ख० । 


३४० छन्तर पुराणम्‌ 


तुजेऽपराजिताख्याय द्न्वा सह संपदम्‌ । तपोऽभ्यं सञुपादत्त पञ्चमिभूसुजां इतेः ॥ १५ ॥ 
कृमारेऽपि गृह ताणुत्रतादिः खुडदरक्षनः । भाविश्न्क्षिता रक्ष्या साक्षादिव पुरं हरिः ॥ ५६ ॥ 
श्तन्त्राचापगतां चिन्तां निधाय निजमन्त्रिषु । सक्तः शाख्रोक्तमार्गेण तदासौ धर्मकामयोः ।॥ १७ ॥ 
कदु।चिश्चिजपित्राना जिनं पिमकबाहनम्‌ । सुक्न्या वशीकृतं श्चत्वा गन्धमादनपवेते ॥ १८ ॥ 
अनिरीक्ष्य न भोक्ष्येऽहं जिनं विमनक्वाइनस्‌ । इति अतश्चयाष्रोपवास्यास्रीदरपराजितः ॥ १९ ॥ 
वद्‌ काक्रा्चया यश्चपतिरिमड्वाइनम्‌ । तस्य संदुक्षयामास् सा्षच्टरत्वा महाछ्युमम्‌' ॥ २० ॥ 
जनगेहे सनम्यच्यं तं सोऽपि छतवन्दनः । सुकते स्म स्तेहशोकात्तचेतसां का विचारणा ॥ २१ ॥ 
वस्नन्तसमयेऽन्येदयनेन्दौश्वरदिरेष्वसो 1 जिनवैस्यानि सं पूञ्य तस्संस्ववन पूवम्‌ ॥ २२ ॥ 

तच्र स्थिः स्वयं धम दशनां विद्धन्युधीः ¦ खाद्‌ वियच्वारणो साधू प्रापतुस्तस्थतुः पदः ॥ २३ ॥ 
परणिपत्य नयोद्‌ बतास्ववावसितो वषः । सोपचारं समभ्यस्य श्चस्वा धमेम माषत ॥ २४॥ 
मगवन्तावहं पूज्यो कचिस्प्राग्द्टवानिति । ज्येष्ठो सुनिरुवाचैवं सत्यमावां व्वयक्षि्ौ ।। २५ ॥ 

2 दरशन च वक्ष्यामि श्णु भूपते 1 पुष्करा्धापराद्रीन्द्रापरमगे महासरित्‌ ।! २६ ॥ 
तस्याश्वास्नयुत्तरे मागे गन्विङो विषयो महान्‌ । तव्खगाद्रुत्तर श्रेण्यां सूयप्रसपुराधिप : ॥ २५॥ 
राजा सूयंप्रमस्तस्य धरिणी पाणवरल्कमा । तयोश्चिन्तागतिन्ये्स्तनु नोऽनुमनोगतिः ॥ २८ ॥ 
ततश्चपशगत्याख्यञ्िभिस्तेस्तो सुदं गतो । चिरं धर्मार्थकामा के न तुष्यन्ति सस्सुतैः ॥ २९ ॥ 


करते ही अकस्मात्‌ उसकी भो्गोकी इच्छा छान्त हो गयी जिससे उसने अपराजित नामक पुत्रके 
लिए सपर प्रकारकी विभूति प्रदान कर पच सौ राज्ञाओंके साथ व्येष्ठ तप धारण कर लिया 
।१२-१५॥ कुमार अपराजितने भी शुद्ध सम्यग्दृष्टि होकर अणुत्रत आदि श्रावकके बत भ्रहण 
किये ओर फिर जिस तरह इन्द्र अमराववीमे प्रवेश करता है उसी वरह लक्ष्मीसे युक्त हो 
सपनी राजधानीमें प्रवेश किया ।१६॥ इसने स्वराष्ट्र तथा परराष्टर सम्बन्धी चिन्ता तो अपने 
मन्तर्योपर छोड़ दी अर स्वयं शास्त मार्ग॑से धमे तथा काममें लीन हो गया ॥९७॥ 
किसी एक समय उसने सुना किं हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहन मगवान्‌ गन्ध- 
मादन पवेतपर मोक्षको प्राप्न हो चुके है । यह सुनते हौ उसने प्रतिज्ञा की कि शनै श्री विमल- 
वाहन भगवानूके दशन किये बिना भोजन नहीं करूंगा 1› इस प्रतिज्ञासे उसे आठ दिनका उप- 
वास हो गया ॥!८-१६॥ तव्नन्र इन्द्रको आज्ञासे यश्चपतिने उस राजगको महान्‌ जुम रूपश्री 
विमलवाहन भगवान्‌का साक्षात्कार कराकर दर्शन कराया 1 राजा अपराजितने जिन-मन्दिरमे 
उन विमल्तवाहन भगवानकी पृजा-बन्द्ना करनेके बाद भोजन किया सो ठीक ही है क्योकि 
जिनका चित्त स्नेह तथा शोकसं पीडित हो रहा है उन्दं त्वरा विचार कैसे हो सकता है ! 
।२०-२१॥ किसी एक दिन वसन्त ऋऋछतुकी आ्टाहिकाफे समय वुद्धिमान्‌ राजा अपराजित 
जिन-अतिभाओंको पूजाकर उनकी स्तुति कर बहीपर वैठा हुजा था ओर धर्मोपदेश कर रहा था 
कि उसी समय जाकाशसे दो चारणऋद्धिधारी सुनिराज आकर बहमपर विराजमान हो गये । 
जिनेन्द्र भगवान्क स्तुतिके समाप्न होनेपर राजाने डो विनथके साथ उनके सम्मुख जाकर 
उनके चरणो नमसकार किया, धर्मोपदेश सुना ओौर तदनन्वर कहा कि हे पूञ्य { मैने पह 
कमी आपको देखा है । उन दोना युनियोमे जो ज्येष्ठ सुनि थे वे कहने लगे कि दयँ राजन्‌ ! 
ठीक कते हो, हम दनोको आपने देखा है ।२२-२५ परन्तु काँ देखा हे ? वह स्थान र्मे 
कता हूं सुनो । पुष्कराधं दरपके परिचम सुमेरुकी परिचम दिशामे जो महानदी ह उसके 
उत्तर तटपर एक गन्धिल नामका महादेश है । उसके विजयां पवेवकी उत्तर 
सूयप्रम नगरका स्वामो राजा सूयेभ्रम राज्य करता था! उसकी खीका नाम 
कारिणी था। उन दोनेकि बड़ा पुत्र चिन्वागति, दुसरा मनोगति जौर तीसरा चपलगति 
` १ छमृषादत्तं ० ! २ तत्तरव्रोगतां (?) ० । ३ निजाय छः ४ महाशु; ख०, ग० 1 
महाशयः छ» । । | 





सप्रतितमं पवं ३४१ 
दस्यामे बोत्तरश्रेण्यामरिंदम पुरेश्वरात्‌ । अरिजयाख्याद्ःज्ञतसेनायाम मवत्‌ सुवा ४३० ४ 
सतती प्रीतिमती मेरुगिरेः सकरुखचराच्‌ । ग्रिभ्रान्स्या साजयश्िन्तायतिं सुक्त्वा ` स्वविद्यया ॥ ३ ॥ 
जित्वा दिन्तागरतिर्वेगात्तां पश्चादिति चाव्रवीत्‌ } संमावय कनीयांसं मम तवं रत्नमःक्या ॥ ३२ ५ 
श्रत्‌ चना षाह न!हं जितवतोऽपररः । माराभिमां क्षिपामि स ठासित्यन्र ्रीत्‌ पुनः ४ ३३ ॥ 
गतिदुदधं स्वया पूवमनुजास्यां छृतं मम । भमिराषात्ततस्त्याञ्या मया तद्वचनश्रुतेः ॥ ३४ ॥ 
निर्विण्णा सा "नित्रत्तार्िकाम्यासेऽगात्तपः परम्‌ । तद्धीक्य बहवस्तत्र निर्विद्य तपति स्थिताः ॥ ३५॥। 
अनुजाभ्यां समं चिल्नागदिश्वाखोकष्य साहश्र्‌ । कन्याया जातस्वेगो गुर दमवरामि धम्‌ ।1 ३६ ॥ 
संप्राप्य संयमं प्राप्य छद्धथष्टकमधिष्टेतः ! भ्रान्ते सामानिकस्तुयकल्येऽजायत सानुजः ॥ ३७ 1 
तत्र मोगान्वहटन्‌ सुक्स्वा सक्तामन्धिपरमायुष। । ततस्तावजुजो जम्ब दवीपप्व विदेहगे |! ३८ ॥ 
विषये पुष्ककावत्यां विजयार्धत्तरे वटे । राजा मगनचन्द्राख्यः पुरे गगनवद्धम ।। ६९ 1 
सुखो गगनसुन्दर्था तस्यामितमतिस्ततः 1 आवाममिततेजाश्च जातौ विद्यात्रयान्विवं ।। ४० ॥ 
भन्ये इण्डरीक्िण्यामावास्यां जन्मपूर्वजम्‌ । सावयोः परिषेन जन्मत्रिवयन्त्तकम्‌ ।॥ ४१ 
सवं स्वर्यप्रमाख्येन तीथंनाथेन भाषितम्‌ 1 ततोऽस्मदग्रजः क्रादयेव्याचयोरनुयोजने ।। ४२ ॥। 
भूमौ सिंहपुरे जावो राजते सोऽपराजितः । नान्ना राज्यं समासाद्य स्वयमित्यदतोदितम्‌ 11 ४३ ॥ 
तत्समीपे समादाय घमं स्वां विलोढितुम्‌ । व्वयि अन्मान्तरसनेहादिहागमनमावयोः ॥ ४४ 1 


इस प्रकार तीन पुत्र हृए ये । धम, अथं ओर कामके समान इन तीनों पुत्रोसि वे दनां माता- 
पिता सदा भ्रसन्न रहतेये सो टीक ही है क्योकि उत्तम पुत्नोखे कौन नदीं सन्तुष्ट हेते ह! 
२६२६ उसी विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणी अरिन्दमपुर नगरके राजा अरिंजय रहते थे 
उनकी अजितवसेना नामकी रानी थी ओौर दोनो प्रीतिमती नामी सती पुत्री हुई थी । उसने 
अपनी बिद्यासे चिन्वागतिको छोडकर समस्त विद्याधरोको मेरु पेतकी तीन प्रदक्धिणा देनेमें 
जीत लिया था ॥३०-३९।॥ तत्परचान्‌ चिन्वागति उसे अपने वेगसे जीतकर कहने लगा कितु 
रत्नोंकी माल्ासे मेरे छोटे भाईको स्वीकार कर । चिन्तागत्तिके बचन छुनकर भ्रीतिमठीने कट] 
कि जिसने सुक्चे जीता है उसके सिवाय दूखरेके गयम मेँ यह माला नहीं ड्ंगी । इसके 
उत्तरम चिन्तागतिने का कि चूंकि तूने पटे उन्हें प्राप्न करनेकी इच्छसे ही मेरे "टे भार्या. 
के साथ गतियुद्ध किया था अवः तू मेरे लिए त्याञ्य ह. ! चिन्तागवपिके यह वचन सुनते दी 
बह संसारसे विर हो गयी ओर उसने विवृत्ता नामकी आर्यिकाके पास जाकर इत्छष्ट तप 
धारण कर ल्लिया ! यह दख बहौ बहुत-से लोगोने विरक्त होकर दीश्चा धारण कर ली ॥३२-३५५]] 
कन्याका यह्‌ साहस देख जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया है एसे चिन्तागविने भी अपने दोनों 
छोटे भादयोके साथ दमवर नामक गुरुके पास जाकर संयम घारण कर लिया र मालें 
शद्धियोको पाकर तीनों माई चौये स्वरगमे सामानिक जाविके देव हृए।६-३७ वा साच सागर 
की उक्छृष्ट आयु परथन्त अनेक मोगोका अलुमव कर च्युत हुए गौर दोनों छोटे माद्योके जीव जम्ब 
द्रीपके पूरं विदेह केच सम्बन्धी पुष्कलावती देरामे जो विजयां पवेत है उसकी उत्तर श्ेणीमे 
गगनवन्नम नगरे राजा गगनचन्द्र ओर उनकी रानी गगनसुन्दरीके हम दोनों अमितमति तथा 
अमिततेज नामके पुत्र इत्यन्न हुए ई । हम दोनों हो तीनों अकारकी विथा्से युक्त थे ।३८-४६०॥। 
किसी दूसरे दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी गये । बहा श्री सवयंप्रम तीथंकरसे हम दोनोने 
अपने पिके तीन जम्मोका वृत्तान्त पृ्ा । तब सख्यम भगवानूमे सब इन्तान्त ज्याका त्यां 
कहा ! तदनन्तर हम दोनोनि पृच्धा कि हमारा बड़ा भाद इस समय कर उत्पन्न हुआ है { इसके 
उत्तमे भगवान्न कहा कि बह सिहपुर नगरमे उत्पन्न हमा है, अपराजित उसका नाम हे, मौर 
स्वयं राज्य करता हा ज्ञोभायमान है ॥४१-४॥ यद सुनकर हम दोनोनि उन्दीं स्वयं- 


९ सकरवेच॑रात्‌ € । २ चिस््याध्या ( ? } ० । ३ परिदा ग०गव०। ४ निवृत्ताजिक्रा क ॥ 
५ पूवंकम्‌ ग०, घ ° ! पूर्वजम्‌ ख० । 


द्रे उत्तर पुराणम्‌ 


पुण्योदयो द्वेतान्‌ भोगन्‌ सर्वान्‌ भूयोऽ सुन्वान । मासप्रमाणनःबी त्वं हितमद्य स्मराश्िति ॥४५)। 
रट वद्रचनं रात्रा वन्दि्वा तौ सुनीश्वरौ । युवां जन्मान्तरस्नेदाच्िःसङ्त्वं गतावपि ॥ ४६ ।। 
डपकारं महान्वं म छववन्तौ हितैतिणौ । इस्याख्यत्‌ स ततः प्रीतौ तौ निजस्थानमीयतुः ।! ४७ ॥ 
तदैव स महीक्चोऽपि द्वा राज्यं यथाविधि । प्रीर्िंकरकुमाराय इस्वाषटाह्धिकपूजनस्‌ ।। ४८ ॥ 

वन्धूत्‌ चिसञ्यं प्रायोपगमसेन्याम सत्तमम्‌ । विधाय षोडले कल्पे द्वार्विज्ञत्यस्धिजीविवः ॥\ ४९ ॥ 
"हालंकरे विमानेऽमूदब्युदेन्द्रो महद्धिकः । दिव्यमो गाश्चिरं सुक्स्वा ततः प्रच्युत्य पुण्यमाक्‌ ॥\ ५० ॥ 
द्वीपेऽन्मिन्‌ भारते सत्रे विषये ऊह नाङ्गे । हस्विनाख्य पराधीशः ध्री चन्द्रस्य महीपते; ।। ५१}; 
शरीमस्यां सुप्रतिष्टाखयः सुप्रतिष्ठः सुताऽमवचत्‌ । भापूणयौ वनस्यास्य सुनन्द सीत्‌ सुखप्रदा ।। ५२ ॥ 
सुवं योग्यतमं म्वा भो वन्द्रधरणीश्वरः । दन्तराञ्योऽप्रहाद्‌ दीक्षां सुमन्दर्यति शितः ॥ ५३ । 
सुप्रतिष्टोऽपि तद्राज्ये निःकोपे ुपरतिष्ितः। यश्चोषरमुनेर्दान।दवापाश्चयपञ्चकम्‌ । ५४ ॥ 
अन्तःदुरान्वितोऽन्धेशचुः शङ्ाङ्क सरनिमरे । रम्ये हस्य तरे स्यिस्वा कुवन्‌ दिगवलोकनस्‌ ।। ५५ ॥ 
उल्कापतनभारोक्य भङ्गुरं मावयन्‌ जगन्‌ । सुष्डेज्य पुत्रस्य इत्वा राज्याभिवे नम्‌ ।। ५६ ॥ 
सुमन्द्र्िनाम्थास्े करधवरधिरदोक्षत । करमेणेकादशाङ्गानां पारगो मादनापरः ५ ५७ ॥ 
सम्पक्न्वादिषु बटुभ्वासौ तीर्थछ्तकमं निमंरूम्‌ । स्वायुर.ते समाधाय मासं संन्यासमास्थिवः ॥ ५८ ॥ 
अनुत्तरे जयन्ताख्ये संपरापदृहमिन्द्रताम्‌ । त्रय्िशम्समुदर.पमायुदहेस्ततन्‌चद्वितिः ॥ ५९ ॥ 


प्रम भगवानके समीप संयम धारण कर लिया ओर तुम्रं देखनेके लिए तुम्हारे जन्मान्तरफे 
स्नेहसे हम दोनों यध आये है ।४४॥ हे माई ! अव तू पुण्यकमेके उदयसे भ्राप्र हए समस्त 
भोर्गोका उपभोग कर चुका है । अव तेरी आयु केवल्न एक माहकी शेष रह गयी है इसलिए 
शीघ्र दही आत्मकल्याणका विचार कर ।४५॥ राजा अपराजितते यष्ट बात सुनकर दोनों 
सुनिराजोकी बन्दना की ओर कहा कि आप यद्यपि निर्भ॑न्थ अवस्थाको प्राप्न हृएर्हैतोभी 
जन्मान्तरके स्नेहसे आपने मेरा बड़ा उपकार किया है । यथार्थमे आप ही मेरे हितेच्छु है । 
तदनन्तर उधर उक्त दोनों ञुनिराज प्रसन्न होते हए अपने स्थानपर गये इधर राजा अपराजिते 
अपना राञ्य विधिपूर्वं भ्रीतिकर कुमारके लिए दिया, आष्टाहिक पूजा की, भादयोको विदा 
किया ओर स्वर्यं प्रायोपगयन नामका इन्र संन्यास धारण कर लिया । संम्यासङे प्रभावसे 
वह सोलवे स्वगेके सातंकर नासक विमानमे बास सागरकी आयुवाला बडो-बडो छछद्धियो- 
का धारक अच्युतेन्द्र हमा 1 बह पुण्यात्मा बह के दित्य भोगोंका चिरकाल तक्र उपमोग कर 
वर्हौसि च्टुत हुमा ॥४६-५नाजौर इसी जम्बृद्रीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगत्त देशमें 
हस्तिनापुरे राजा श्रीचन्द्रकी श्रीमती नामक्री रनीसे सुप्रतिष्ठ नामका यरी पुत्र हज । जब 
यह्‌ पणं युवा हभ तब सुनन्दा नासकी इसकी सुख देनेवाली खी हं ॥५१-५२।। श्रीचन्द्र राजा- 
ने पुत्रको अःयन्त योग्य समश्चकर उसके लिए राज्य दे दिया ओर स्वयं सुमन्द्र नामक सुनि- 
-राजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली ।\५३।। सुप्रतिष्ठ भी निष्कण्टक राज्यम अच्छी तरह 
प्रविष्टाको भराप्र हज । एक दिनं उसने यश्चोधर मुनिके लिए आहार दान दिया था जिससे उसे 
पंचारचयेकी प्रापि हुई थी ॥ "४ किसी दूसरे दिन वह्‌ राजा चन्द्रमाकी क्िरणोंके समान 
निम सुन्द्र राजमहलक्रे ऊपर अन्तपुरके साथ बैठा हया विज्षाओंको देख रहा था कि अकस्मात्‌ 
उसकी दृष्टि उल्कापातपर पडो! उसे देखते ही वह संसारको नरवर समश्चने लगा । तदनन्तर उसने 
सुद्रषटि नामक व्येष्ठ पुत्रका राज्याभिपे$ छिया ओर आत्मज्ञान प्राप्र कर सुमन्दर नामक जिनेन्द्रके 
खमीप दीश्चा धारण केर ली । अनुक्रमसे उसने ग्यारह अंगोका अभ्यास किया जौर दशेनविश्ुद्धि 
. आदि सोलह कारण मावनायोंका चिन्तवन कर वी्थ॑कर नामक निमे नामकसका बन्ध 
किया ¦ अच आयुका अर्त आया तब खमाधि धारण कर एक महीनेका संन्यास लिया जिसके 
अमाव जवन्व नामश़ अनुत्तर विमानमें अह मिन्द्र पदको प्राप्र किया ! बह सकी तंतीख सागरकी 

१ पृष्योत्तरे रऽ । 


सप्रविदमं पव ३४३ 


सा्धषो इ मातान्तनिःश्वासोऽभूद्धिराङुकम्‌ । त्रयद्िशस्सषल)डदच्यतीतौ मोरसंपदम्‌ ॥६०१ 

सुज्जानो निःश्रवी चारं छोकनालीगवावधिः । वरदीतिविकारादिगुणस्वन््ेत्रमात्रङः ॥६१॥ 

एवं देवगतौ दिभ्य पुखं सुखमहाग्डुषेः । संभ्राप जाव्तृसिः.स्थितश्चिरसुन्वायषा ४६२॥ 

यतः परं तद्ुदधतेः क्रि षते वंशवणनम्‌ । दीपे जम्बरूमवि कषत्रे मरते वत्सदेशजे ॥६३॥ 

कोंशाम्ब््ाख्ये सुविख्यातो नगरे मघवा नृपः । तदवो वीतश्नोकामूस्सुतः ख्यातो रधुम्तयोः 1 ६४॥ 
सुसुखो नाम तत्रेव जातः शरेष्ठौ महदधिकः । इतः करटिङ्गविषये पुरा दन्त पुराह्वयान्‌ ॥ ६५॥ 

सार्थेन सममागच्छद्‌ वीरदत्तो वणिक्सुवः । नाम्ना व्याधमयादस्य चर्यया वनमाङ्या ॥ ६६॥ 
कोश्ाम्बीन गरं तत्र सु मुखाख्यं समाश्रयत्‌ । वनमालां समारोक्षय घ श्रेष्ठी विहरन्‌ घने ॥९७॥ 

`विकायसायङकेस्तीक्षणैः कद्‌ाचिच्छरधीड्तःः । मायावी वीरदत्तं तं पापी चाः णज्यहेनुना ६८ 
भाहिगोद्‌ दा रक्चाब्दानां द्वा पष्कहजीविकाम्‌ । स्वीचकार सहाकीन्या वनमालां विकोमिताम्‌ ।६९॥ 
अःतेवाह्यणतो वीरःदततो द्वादस वत्सरान्‌ 1 वद्धिक्छियां समाङण्यं स्मरन्‌ संसारदुःस्थितिम्‌ ५७०॥ 
दोकाकुरूः सुनिर्विष्णः श्चीणदुष्यो निराश्रयः । चणिक्‌ समम्हीद्‌ दीक्षां पभोष्िङारूसुनिं सितः ।७ ॥ 
जीवितान्ते स संन्यस्य कल्ये सौ घमनामनि । जातश्चितराङ्दो देवः ध त्रीचारसु खाकरः 11७२ 

स धरष्टौ वनमाङा च धम॑र्सिंहवपोग्रते । द्त्वा प्रासुकमाहारं निन्दिस्वा नि जद तम्‌ ।1७३॥1 
भन्यद्युरशनेः पातात्‌. संप्राप्य मरणं समम्‌ । "मरते इरिवर्षाख्पे देके मोग पुरशिनः ।७५॥ 
परसज्ञनाख्यननुपवेश्धकण्ड बाख्या मनोरमा । हरिवंशेऽजनि शरेष्ठौ सिहकवुस्वयोः सुतः ॥ *२। 


आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, वह सादे सोलह माके अन्वभ एक बार इवास ग्रहण 
करता था, बिना सी आङ्लताके जब तंतीस हजार वषे बीत जते थे तब एक वार आहार 
महण करता था, उसका सुख प्रवीचार-मैथुनसे रदित था, लोक-नाडीके अन्त तक उसके अवधि- 
ज्ञानका विषय था, वींतक उसके बल, कार्ति तथा विक्रिया जदि गुण मी थे ॥५५-६१1) इस 
प्रकार बह देवगतिमें दिव्य सुखका अनुभव करता था, युखल्पी महासागरसे सदा सन्तुष्टं 
रहवा था ओर सुखदायी लम्बी आयु वक षीं विद्यमान रहा था ॥६२॥ 
अब इसके आगो वह जिस वंशम उत्पन्न होगा उस वंशा वणेन किया जातवा है| 
जम्बृद्धीप्के भरत कषत्रम एक वत्स नामका देश है । उसकी कौशाम्बी नगरीमें अतिशय प्रसिद्ध 
राजञा मघवा राज्य करता था । उसकी महादेवीका नाम वीतशोका था 1 ऋालक्रमसे उन दूर्नो- 
कै रघु नामक्छा पुत्र हुमा ।६२-९४। उसी नगरमे एक सुमुख नामका वहत धनी सेठ रहता था । 
किसी एक समय कलिग देशक दन्तपुर नामक नगरमे बीरदन्त नामका वैरेय पुत्र, व्याधोके 
डरके कारण अपने साथियों वथा वनमाला नामकी सोके साथ कोक्नाम्बी नगरीमे आया आर 
वर्ह सुमुख सेठके आश्रयसे रहने लगा ! किसी दिन सुयुख सेठ बनमें घुम रहा था कि उसकी 
हृष्टि वनमालापर पदी । उसे देखते दी कामदेवने उसे अपे बार्णोका मानो त्रकश बना लिया 
--बह कामदेवके बाणोसे घायल हो गया 1 वदृनन्तर मायाचारी पापी सेने -शप्प्व््ठे वो 
बहुत भारी आजीविका देकर बारह व्षके लिए व्यापारे हेतु बाहर भेज दिया ओर स्वयं 
दमाय इई बनमालाको अपकीतिके साथ स्वीकृत कर लिया--अपनी क्ली बना लिया 11६५-६९॥ 
नारह वषं बिताकर जब बीरदत्त वापस आया तत्र बनमालाक्षे विकारको सुन संसारकी दुःख- 
मय स्थितिका बिचार करते ल्ञगा 1 अन्वमें शोकसे आकल, पुण्यदहीन, अश्रयरदित, वीरदन्तने 
विरक्त होकर प्रो्ठित सुनिके पास जिन-दीक्षा धारणा कर ली ।1०-७९। आयुके अन्तमं 
संन्यास मरण कर वह प्रथम सौधमं स्वग॑में प्रवीचारकी खान स्वरूप चित्रागद्‌ नामक्रा देव 
हुजा ॥७२। इधर सुमुख सेठ ओर वममालाने मी किसी दिनि धमेरसिह नामक सुनिराजके 
लिए प्रासुकरु आहार देकर जपने पापको निन्दा की ।७३॥। दूखरे ही दिन वके गिरनेसे उन 
दोर्नोक्छी साथ-दी-साय मृत्यु हो गयी! उनर्मे-से सुधुखका जीव तो भरत शेते रिव 


१ कामबाण; । २ ईवधीक्रसः ! ३ शोकाक्रं छ° । ४ भारते छ । 


३४४ रत्तरपुराणम्‌ 


'वस्व्राछ्यपुराधीशो वज्चापमहीपतेः । तत्रैवासौ सुसयाश्च वनमाङायुरूपिषीः १ ६॥ 

विद्युन 1ेति भूत्वा लुक्‌ विच दुद्योतहासिनी । 'आपू्णयौवनस्यासीद्‌ विहकेतोः रतिभ्रदा ।\७ 9। 
जातु तौ दम्पती शटा देवे विहरणे वने । चित्राङ्गदे सथुदधस्य हनिष्यामीति गच्छति ।७८॥ 

रघुः पुरातनो भूप. सुमुखस्य सखा प्रियः । अणुत्रतफङेनाभूत्‌ कल्ये सौघमंनामनि ।७६॥ 

वयः सूर्यप्रभो नाम वीक्ष्य चित्राङ्गदं तदा ¦ श्वगु मद्वचनं मद्र फं कि तेऽनयोखंतौ ।\८०॥ 
पःपानुवन्वि कमंदमगुनःं युच्िकारिणाम्‌ 1 संसारलुमदुःखामिधानं इुःखफकप्रदम्‌ 1८ १॥ 

ततो मिशुनमेतत्व विषज्येत्यभ्यधान्मुडुः । श्वत्वा तज्ञातकारण्यस्तदसुञ्चदसौ सुरः ।।८२॥ 

तौ संबोध्य समाश्वास्य तयोश्वम्पापुरे बने । सुखां माविनीं बुद्ध्वा सूयतेजा व्यसजंयत्‌ ।८३॥ 
तस्पुराधीश्वरे चन्द्रकी तिनाममदह्ोथुजि । विपुत्रे मरणं प्र्षे राज्यसंततिलंस्थितेः ॥८४।। 

स पुण्यं योग्यमनवेष्टुं वारणं छयुमरक्चषणम्‌ 1 गन्धादिभिः समभ्यर्च्यासुच्न्‌ खन्मन्त्रिमण्डरम्‌ ॥८न)। 
सोऽपि दिव्यो गनो गत्वा चनं पुण्यविपाकतः । ताबुदधु्य निजस्कन्धमारोप्य पुरमागमत्‌ ।८६।। 


[ ^> ४ चेक (1 ( 3 क 
सिहक्ेतोरविंषायामिषेकं मरू्यादयस्तद्‌ा । राञ्या्षनं समारोप्य बद्ध्वा पटं ` ससंमदाः ॥८५७।। 
त्वं कस्यान्नागतः कस्मादित्याहुः सोऽवीदिदम्‌ । धरसज्ञनः पित्ता मावा शकण्डू मण्डिता गुणैः ।८८। 


इरिवंश्षामङग्योमसो मोऽहनिह केनचिव्‌ 1 सुरेणानीय अछः सन्‌ खड पल्न्या वने स्थितः ॥८९॥ 
इति तद्वचनं श्रुष्वा सृकृण्ड्वास्तमयो यतः । माकण्डेयस्तु नाम्नष इति ते तमुदाहरन्‌ ।॥९०॥। 


पष देवोपनीवं तद्राज्यं सुचिरमन्वमूतच्‌ । संताने तस्य गियन्तो हरिहिमशिरिः परः ।18 \॥ 


कक णिनि पत 


नामक दशमे भोगपुर नगरके स्वामी हरिवंशीय राजा प्रभंजनकी ग्रकण्डु नामकी रानोसे सिहकेतु 
नामका पुत्र हजा जौर वनमालाका जीव उसी हरिषे देशम वस्वालय नगरके स्वामी राजा 
वज्चचापकी सुभा नामकी रानीसे बिजलीकी कान्तको तिरस्कृत करनेवाली विद्युन्माला नाम- 
करी पुत्री हृ ईं जो रसिदकेतुके पूणं यौवन होनेपर उसकी खरी हुई ।।७४-७७ किसी दिन बन-विहार 
करते समय चित्रांगद्‌ देवने उन दोनां दम्पविर्योको देखा ओर चै इन्दं मार्गाः एेसे विचारसे 
वह उन्ह उठाकर जाने लगा (७८ पठे जन्ममें सेठ सुञुखका प्रियमित्र राजा रघु अणुत्र्तौ- 
के फएलसे सोधमं स्वगे सूयंश्रम नामका शरेष्ठ देव हजा था । वह्‌ उस समय चित्रांगदको देख- 
क्र कहने लगा कि हे भद्र ! मेरे वचन सुन, इन दोर्नोके मर जानेसे तुञ्चे क्या प्ल मिटेगा १ 
यह काम पापका बन्ध करनेवाला है, युक्तिपूवेक काम करनेवालोके अयोग्य है, संसार रूप 
वृक्षक दुःखरूपो दुष्ट फलका देनेवाला है । इसलिए तू यह जोडा छोड देः इस प्रकार उसने 
बार-बार का । उसे सुनकर चित्रांगद्को भी द्या आ गयी ओर उसने उन दोर्नोको छोड दिया 
तदनन्तर सूयेभभ देवने उन दोनों दम्पदियेःको सम्बोध कर आश्ासन दिया जओौर आगे होने. 
वाटे सुखकरी प्रापिका विचार कर न्द चस्पापुरके वनम छोड दिया ।।७९.-८३।। दैव योगसे 
उसी समय चड्ूपापुरका राजा चन्द्रकोवि विना पुत्रके मर गया था इसलिए राज्यकी परम्परा 
ठङ-ठीक्‌ चलानेके लिए लिए सुयोग्य मन्न्र्योने किसी योभ्य पुण्यात्मा पुरुपको दँदनेके अर्थं 
किसी शुभ लश्चणवाछे हाथीको गन्ध आदिसे पूजा कर छोड़ा था ॥८४-८५५।। वह्‌ दिव्य हाथी 
भी वनम गया आौर पुण्योदय उन दोनो -सिहकेतु ओौर विद्यन्मालाको अपने कन्वेपर बैठा- 
कर नगरमे बापिसख जा गया ॥८६॥ प्रसन्नतासे भरे हृए मन्त्री आदिने सिहकेतुका अभिषेक 
क्रिया, राज्यासनषर वैठाया ओर पट्‌ बोधा ॥*७॥। तदनन्तर उन लोर्गोनि पूवा कि भाप किस- 
के पुत्र हँ गौर यर्दा कर्ह से आये हँ ! उत्तरम सिदकेतुने कहा कि भेरे पिताका नाम प्रम॑जन 
ह भौर मादाका नाम रुर्णोसे मण्डित सकण्ड़ ह ! मँ हरिवशरूपी निर्मल आकाशका चन्द्रमा, 
र, ऋ पक देव मुञ्चे :=,::95: काकर यदो वनम छोड़ गया द, मँ अबतक वने हौ स्थिव 
व । सिषकेतुके वचन सुनकर लोग चकि यह म्कण्डधका पुत्र है इसक्ञिए उसका 
जकण्डेब्‌ चास रखकर उसी नमसे उसे पुकारने लगे ॥९०॥ इस प्रकार वह माकेण्डेय, दैवयोगसे 


१ अथं रौरूपुरावीलो वच्धोष मम, छ०। २ अपूर्णं ० । दे पुहर्षाः। 


सप्रतितमं पं ३४५ 


तृनीयो वसुगियाङ्पः परेऽपि वहवो गवा: । तदा ङुश्चाथ विषये तद्शास्ररमास्वतः; \३२।। 
जवायंनि जशो्येण निर्थितादोषविद्धिषः । ख्यानशोय॑ पुराधीशमूरवेन महीपतेः ॥९३॥ 

सुतस्य श्युरवीरस्व धारिण्याश्च तनृद्धवौ । विग्यातोऽन्धक्ब्िश्च पतिश्दिनरादिवाक ॥ ९७ 

धर्मा ` वान्धकबष्टेश्च सु मद्रायाश्च तुग्वराः । ससुद्रवि जनय-नोस्यस्ततः सनिभितसागरः ॥ ९५॥ 
हिमवान्‌ विजयो विद्ानचङो घारणाह्वयः । पूरणः पृरितार्थच्छो नचमोऽप्यमिनन्दनः ४९६॥ 
वसुदेवोऽन्तिमग्ैवं दशाभूवन्‌ शश्िभमाः । न्ती मादी च "सोमे वा सुते भरदेभूवनुः ५९५॥ 
सपुत्र विजयादीनां नवानां सुरत्रदठाः । शिवद्व्यनु तस्य धनी छरराथः स्वय अमा ॥९८॥ 
सुनाताख्या च दयीता च प्रियावाक्‌ च प्रमावती । काछिङ्गो सुप्रमा चति बनू कुसु वनोत्तमाः ५९९॥ 
पद्मावत्या द्वितीयस्य ब्र्टेश्च तनयास्त्रयः 1 उम्रदरवमहाधयुन्धिेनान्ताश्च गुणान्विताः ॥३००॥ 
गान्धारी च सुता प्राहुरमवन्‌ छमदायिनः ¡ भथ कौरवसुरुयस्य इरसितिनाख्य पुरेक्षिनः ॥१०९॥ 
द्क्तिनाममहोशस्य भशतक्याश्च पराशरः । तद्य मत्स्य $रावन्नराजपुच्यां सुतोऽसवत्‌ ४३ ०३॥ 
तस्य वत्यां सुधयः पुनव्यासञ्चुमद्रयोः । वरणष्टो महान्‌ पाण्डुरविदुरश्च सुताख्यः ५१०६॥ 
भथात्रेष्य विहारार्थं कदाचिद्‌ वञ्माकिनि । नभोयायिनि विस्यृत्य गते हस्वाङ्ुरयकम्‌ ॥ १०४१ 
विकोश पाण्डुमूपाङो गहने वत्समग्रहीत्‌ ! रषटस्वा खगं विवृत्यैत्य सुद्विष्छं तामिदश्वदः ५९०९॥ 
धन्विच्छन्तं विकोक्याह पाण्डुः किं सग्यते स्वया । इति तद्वचनं श्रता विचया्टन्मम सद्धिका ॥१०६॥ 
विनषटेश्यवदत्तस्य पाण्डुश्चैतामदशंयव्‌ । पुनः किमनया छत्यमिति तस्याुयो जनःत्‌ ।१००। 


प्राप्न हुए राञ्यका चिरकाल तक उपभोग करता रहा । उसीके सन्तानमे हरिगिरि, हिमगिरि 
तथा वदयुगिरि आदि अनेक राजा हए । उन्म शाथे देशके शो्यपुर नगरका स्वामो राजा 
शूरसेन हृजा जो किं हरिकंशरूपी आकाशका सूयं था ओर अपनी श्रवीरवासे जिसने समस्त 
शत्रुओंको जीत किया था । राजा श्ुरसेनके वीर नामका एक युत्र था । उसकी स्लीका नाम 
धारिणी था । इन दो्नोके अन्धकबुष्टि ओर नरब्ष्टि नामके दो पुत्र हए ॥।९१-२४। अन्धकब्ट- 
की रानीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोके धमके समान गम्भीर समुद्रविजय १, स्तिमितसागर 
२, हिमवान्‌ ३, वि जय ४, विद्रान्‌ अचल ५, धारण 8, परण ७, पृरितार्थीच्छ ठ, अभिनर्द्न 
९ ओर वघुदेव १० ये चन्द्रमके समान कान्तिवारे दस पुत्र हए तथा चद्धिकाके समान 
कान्तिवाली कस्ती भौर माद्री नामकी दो पुत्रियां हुं ॥९९५-२७1] समुद्रविजय आदि पहटेके 
नौ पुत्रके रमसे सम्भोग सुखको प्रदान करनेवाली शिबदेवी, धतीश्चरा, स्वयम्भभा, सुनीवा, 
सीता, प्रियावाक्‌ , प्रभावती, कालिगी भौर सुप्रभा नामकी संसारे सबसे उत्तम खिर्यो थीं 
॥९८-९६॥ राजा शुरवीरके द्वितीय पुत्र नरड़षटिकी रानीका नाम पद्मावती था ओर उससे उनके 
उग्रसेन, देवसेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उरपन्न इए ॥१००।\ इनके सिवाय एक 
गान्धारी नामकी पुत्री मौ हई । ये सब पुत्र-पत्रिर्या अध्यन्त सुख देनेवाडे थे । इधर हस्तिनापुर 
नगरमे कौरव व्ली राजा शक्ति राञ्य करता था । उसकी शतक नामक रानीसे पराशर नाम- 
का पुत्र हुमा । उस पराश्षरके मस्स्य लम उत्पन्न राजपुत्री रानी सत्यवतीसं बुद्धिमान्‌ ज्यास 
नामका युत्र हमा । व्यासकी खीका नाम सुभद्रा था उन दोनोके श्रतराषटः, पण्ड ओर विदुर 
ये तीन पुत्र हए ॥१०१-१८३॥ , 
अथानन्तर--किसी एक समय वज्नमाली नामका विद्याधर क्रीड़ा करनेके लिंण हस्विनापुर ङ 
वनमें जाया था । बह वह भपने हाथको अगूटी मूलकर चला गया । इघर राज पाण्डु भी उसी वनम 
घूम रहे ये । इन बह अगूटी दिखी तो इन्दोने उठा ली । जब उस विचाधरको अंगृटीका स्मरण 
आया तव वह ज्ञौटकर उसी वने आया तथा य्हो-वहँ उसकी खोज करने लगा ! उसे एेसा करते 
देख पाण्डुने कहा कि आप क्या खोज रदे दै ! पाण्ड्के चन सुनकर विद्याधरने कदा कि मेरी 


१ धर्मा इव । २ चन्धिके इव ! ३ धृतिस्वराथ ख०, ग ° ! धुतीदवरा @० । ४ रावक्यारच च ० च ०? 
मऽ । शत्वक्याहच चर । 


३४९ उत्तरपुराणम्‌ 


मैषा कामरूपस्य साधनीत्यव्रवीत्छगः 1 यद्येवं कानिचिद्‌ श्नातरदिंनान्येषास्तु मत्करे १०८] 
ग्रमावमस्याः पर्यामीव्यर्यिनस्नेन सोऽप्यद्रान्‌ । पण्डुश्च तट्दकरताइइयनिजरूपेण संगमम्‌ ॥१०९।। 
कुन्था महाछनोःपन्रस्तत्र कर्माह्यः सुवः । ततः परविदि तं मञ्जूषास्यं सङ्ण्डरूम्‌ ॥११०॥ 
सरवकवन्ं टेख्यपन्रदेण महाम ङम्‌ । न्ती परिजनः कान्या; प्रवाहे सुमोच तम्‌ ॥१११। 
चम्दापुरेश्वरे यान्तीमानाय्यादित्यनामकः । बार मानुमिवान्तस्थं बारूकं स सविस्मयः ।॥११२॥ 
पश्यन्‌ स्वदेव्यैः राधे तोकः स्यादिति माववित्‌ । दत्वा सङृदिरोक्यैनं राधाकणपरिस्प्श म्‌ ।११६३॥ 
सस्तु कर्णामिधानोऽयमिति साद्रमवकवीत्‌ । पाण्डोः न्त्या च माद्र्या च पाणियह णपूत्रंकम्‌ 11१ १४॥ 
भ्राजापव्येन संबन्धो विवाहेनामवत्‌ पुनः । ऊन्त्यामजनि धमिंषठो ध्युत्नो ‡ धराधिप : ॥११५॥ 
सीमसेनोऽनुपाथश्च नयो वर्न्रयोप्माः 1 माद्रयां च नङुन्ठो ज्येष्टः सहदेवस्ततोऽन्व मूत्‌ ।\१ १६॥। 
तराष्टराय गान्धारो दत्ता दुरथ्रनोऽजनि । वयोदुःश्ासनः पश्चादय दुधं्षणस्तदः ॥१९७॥ 

दुमषणाद्याः सर्वेऽपि शतमेकं महौ जखः । एवं सुखेन सवेषां कारो गच्छति छीरया ॥११८॥ 

अन्येद्युः सुप्रतिष्ठाख्यो सुनीन्दो गन्धमादने । गिरौ संनिहितः श्युरवीराख्यो वन्दितुं निजैः ॥११९॥। 
यु्रपौत्रादिमिः साधं गत्वाभ्यच्यामिनुस्य तम्‌ । श्रुत्वा धमं तदुदिषटं स संवेगपरायणः ॥१२०॥ 
छूत्वाभिपेचनं दस्रा राञ्यमन्धकदृषशटय । योग्योऽयमिति संयोज्य यौवराज्यं कनीयसे ।॥१२१॥ 
संयसं स्वयमादाय तपांस्युचैः समा चरन्‌ । गतेषु दादश ब्रु पवते गन्धमादने ॥१२२।। 
प्रतिमायोगमादम्भ्य सुभ्रतिस्य तिष्ठतः । देवः सुदशेनो नाम चकारोपद्धवं क्षा ।॥ १२३ 

अँगूही गिर गयी है । इसके उत्तरम पाण्डुने उसे अंगूरी दिखा दी । पश्चात्‌ पाण्डुने उस विद्या- 
घरस पूछा कि इससे क्या काम होता है ! उत्तमे विद्याधरने कहा कि हे मद्र! यह अमू 
इच्छानुसार रूप बननेवाली है । यह्‌ सुनकर पाण्डे प्राथेना की किं हे भाई ! यदिरेसादहै 
तो यह गृही ङं दिन तक मेरे हाथमे रहने दो, मँ इसका प्रभाव देर्खूगा.1 पाण्डूकी इस 
प्राथेनापर उख बिद्याधरने बह अंगूरी उन् दे दी । पाण्डुने उसं अंमूरीके दारा किये अपने 
अदक्य रूपस न्तीके साथ समागम किया जिससे उसके कणे नामका पुत्र उत्पन्न हज । 
कुन्तीके परिजननि दूसरोंको विदित न क्षेने पावे इस तरह छिपाकर उस बालकको एक सन्दू- 
कवी रखा, उसे कुण्डल तथा रत्नोका कवच पहिनाया ओर एक परिचायक पन्न साथ रखकर 
यञ्ुना नदीके भ्रवाहमें छोड दिया ॥१८४-११६॥ चम्पापुरके राजा जादित्यने बहती हुई सन्दू- 
कचीको मेगाकर जब खोला ता उसके मीतर स्थित वालसूयंके समान बालकको देखकर वहं 
विस्मयम पड़ गया । उसने सोचा कि यह पुत्र अपनी रानी राधाके लिट हो जायेगा । य 
विष्वार कर उसने बह पुत्र राधाके क्लि दे दिया । राधाने जब उख पुत्रको देखा तब बह अपने 
कणे-कानका स्पचे कर रहा था इसलिए उसने बड़े आद्रसे उसका कर्णं नाम रख दिया ! 
यह सब होनेके बाद राजा पाण्डुका ङन्ती ओर मद्रके साथ पाणिग्रहणपृवेक प्राजापत्य 
विवाइसे सम्बन्ध हो गया । डन्तीके धमेपुत्र-युधिष्ठिर नामका धमात्मा राजा उत्पन्न हृजा 
प्ठिर रमसे भीमसेन ओर अञ्जन उत्पन्न इए । उसके ये तीनों पुत्र घमं अथं काम रूप त्रिवगेके 
समान जान पड़ते थे । इसी प्रकार माद्रीके अ्येष्ठ पुत्र सहदेव ओर उसके बाद नदर उत्पन्न 
इमा था ।1११२-११६॥! ध्ृतराषटके लिए गन्धारी दौ गयी थी अतः उन दोनोंके सवं प्रथम 
दुर्योधन उत्पन्न हुभा 1 उसके षञ्चान्‌ दुःशासन, दुधंपरेण तथा दुमेषेण जादि उत्पन्न हृएट । ये 
सब महाप्रतापी सौ माई थे । इस वरह सबका काल लीलापूवेक सुखसे व्यतीत हो रहा था 
॥ ११७-११८॥ किसी दूसरे दिनि गन्धमादन नामक पबेतपर श्री सुप्रतिष्ठ नामक सुनिराज 
आक्र विराज्ञमान हुए । राजा शूरवीर अपने पुत्र पौत्र आदिके साथ उनकी चन्दनाके लिए 
मयाः } बर्हा जाकर उसने उनकी पूजा को, स्तुति की जौर उनके द्वारा कहा हआ धर्म॑का 
पदेश छुना ¦ चपदेरा सुननेसे उखा चित्त संसारसे भयमीत हो गया अतः उसने अभिषेक कर 
अन्धकदृषटिके ए राज्य दे दिया गोरं यह योम्य है एेखा समश्चकर छोटे पुत्र नरवृष्टिके ल्लिए 


१ कुन्त्याः परिजनः छ० । २ स्वसैन्ये क० 1 ३ युधिष्ठिरः ग०, ० । 


सप्रतितमं पव ३४७ 


उपखग विजिस्यास्य सोदवाऽशेषपरीषहान्‌ । ध्यानेनाहत्य घातीनि भरादुरासीत्‌ स केवद्टी ।१२४॥ 
दे वेरन्धकडषटिश्च सह पूजार्थमागतः । अप्च्छदेवं देवायं देवस्ते केन हेतुना ॥ १२५॥ 
महोपसग पूज्यस्य कृतवानिति विस्मयात्‌ 1 तदुक्त्यवदितौ ग्यक्तं जिनेन्द्ोऽप्येवमनवीत्‌ » १२६५ 
ढीपेऽस्मिन्‌ मारते क्षत्रे कलिङ्गविषये पुरे । कान्च्यां वणिक्सुत. सूरदन्तोऽन्यश्च सुदत्तवा क्‌ ५९२७१ 
लङ्कादीपादिपु स्वैरं समावज्यं निजं धनम्‌ । पुरो न्यश्षिपवां गं भवेह शुल्क मीटुकौ ।,१२८॥ 
मूरे श्चुपविशेषस्यानमिक्तानमथोऽन्यदा । कश्चिन्मद्य योगा वने तदयोग्य भूरुहास्‌ ५१२९॥ 
मुरान्युस्खन्य सं गृह्णन्‌ विरोकष्य बहु तदनम्‌ । किमनेन मुधा भुरुखननेनाद्पहेतुना ॥ १३० ॥ 
सुप्रभूतमिदं रन्धं धनं दारिदयविदुतिम्‌ । विदधाव्याश्ने मेगिरिस्यादाय गवस्ततः ॥ १३ १॥ 
तद्वागस्य वणिक्पुत्रो तत्प्रदेशे निजं चनस्‌ । अनिरीश््य सवौ हस्वाऽश्रद्धघानो परस्परम्‌ ॥५१३२॥ 
बदन्वायुः काधरोमाभ्यामाद्यं नरकमीयतुः । तत्र दुःखं चिरं सुक्स्वा चतो विन्ध्याद्विकन्द्रं ।१६३।। 
जाता मेषां पुन स्तच्राप्यन्योन्यवधकारिणो । गोङ्करे दृषभ जातौ गङ्गावरनिवासिनि । १६४। 
तन्न जन्मान्तर्धषात्‌ छइतयुद्धौ गता पुकटौ । संमेदपवंहे जातौ वानरौ वां नरौ धिया ॥१३५॥ 
शिखासरिरूदेतोस्तौ करडं खल चक्रतुः । तस्तयोः सपयेकः परः कण्ठगतासुकः ।(१३६॥। 
सुग्द्रवादियुवन्व चारणाभ्यां ससुन्ुकः । शरु्वा पञ्चनमस्कारं चमश्वुतिपुरस्सरम्‌ ।।१ ३७॥1 


युवराज्ञ पद्‌ दे दिथा। तदनन्तर वह स्वयं संयम धारण कर उत्कृष् तपश्चरण करने 
लगा ! अलुक्रमसे बारह वपं बीत जानेपर वदी सुपरविष्ट सुनिराज उसी गन्धमादन पवनपर 
प्रतिमा योग धारण कर पुनः विराजमान इए । उस समय सदशन नामके देवने क्राधवश छ 
उपसग किया परन्तु वे इसके द्वारा किये हए समस्त उपसर्गको जीतकर वथा समस्त परिषद 
को सहकर ध्यानके हारा घातिया कर्मोका क्षय करते हुए केवलज्ञानी हो गये ॥११६-१२६॥ उख 
समय सब देवोके साथ-साथ अन्धक्बृष्टि भी उनकी पूजक लिए गया था ! व्यँ उसने आख्ये- 
से पृछाक्ति दे देव ! इस देवने पूजनीय आपके ऊपर यहं महान्‌ उपसगे किस कारण क्या है ! 
अन्धकवृष्टिके एेखा कह चुकनेपर जिनेन्द्र भगवान्‌ सुप्रतिष्ठ केवली इस भकार कहने लगे- 
इसी जम्बृद्रीपके मरतश्षेत्र सम्बन्धी कलिग देशके कांचीपुर नगरम सूरदत्त आर रवत्त 
नामके दो वैश्य पुत्र रहते थे ॥१२५-१२.७ उन दोनोने लंका आदि द्रीपामे जाकर इच्छायुसार 
बहुत-सा धन कमाया ओर लौटकर जब नगरमे प्रवेश करने लगे तव उन्हं इस जातक्रा भय 
लगा कि इस धनपर टैक्स देना पड़ेगा । इस भयसे र्न वह्‌ घन नगरके बाहर दी किसी 
स्चाङोके नीचे गाड़ दिया ओर ऊद पहचानके लिए चिह्न मी कर दिये । दूसरे दिन कोई एक 
मदुष्य मदिरा बनानेके लिए उसके योग्य बृक्चोकी जड़ खोदा इ वरहो पचा । खादते 
समय उसे बह भारी धन भिल्न गया । घन देखकर उसने विचार किया कि जिससे थाड़ा दी 
लाम होता है एेसे इन बृ्टोकोौ जङ्के उखाइनेसे क्या लाभ हे { सुच अव बहुत मारी धन 
मिल गया है यह मेरी सब दरिद्रवाको दुर भगा देगा । मँ मरण प्येन्त इस धनसे मोर्गोका 
सेवन कग, दसा विचार वह सब धन ठेकर चल्ञा गया ॥१२८-१३१। दूसरे दिन जब वेश्यपुत्र 
उस स्थानपर आये तो जपना धन नहीं देखकर परस्पर अबिश्वास करते हए लढने लगे जौर 
परस्पर एक दूसरेको मारकर मर गये। वे क्रोध ओर ज्लोभके कारण नरकायुका बन्ध कर परह 
नरकम जा परहवे। चिरकाल तकं वर्ह के दुःख भोगनेके वाद्‌ वहाँ से निके ओर विन्ध्याचलकी 
गुण्ठामें मेदा हुए । बर्ह मी परस्पर एक दूसरेका बध कर वे गंगा नदीके किनारे बसनवाछं 
गोककलमे बैल हुए । बह्म भी जन्मान्तरे द्वेषे कारण दोन युद्ध कर सरे मौर सम्भेदपवलपर 
बुद्धिस मवुष्योंकी समानता करनेवाले बानर इए ॥१३२-१३५॥ बर्होपर भौ पत्थरसे .निकलने- 
वाढ पानके कारण दोनों कलह करने लगे । उनर्मे-से एक तो शीघ्र ही मर गया आर दूसरा 
कृण्ठगत प्राण हो गया । उसी समय वर्ह सुरगुर ओर देवगुरु नामके दा चारण ऋद्धिघारी 
मुनिराज्ञ जा पटवे । उन्दने उसे पच्चनमस्कार मन्त्र छुनाया; जिरे उसने बडी उतपुकदासे 


३४८ खत्तरपुराणम्‌ 


सौधमकथय चित्राङ्गदास्यो देवोऽजनिदट घः । ततो निगस्य जस्ञवादिद्रीव मरतमध्यगे । १६३८।। 
सुरम्यविषय पोदनेशः सुर्थितमूपतेः । सुखुश्चणायां पुत्रोऽभूत्‌ सुभ्रतिष्टो .बरिष्टधीः ॥१३९। 
काचिन्‌ प्रदडारम्म गिरादसितनामनि । युद्धं मकेययोरवीक्ष्य श्रव प्राग्जन्मचेष्टितः ।। १४०॥ 
सुधर्मावायंमाप्राद्य दीक्षिस्वामव दीदश्चः । मूरदुत्तचरः सोऽहं सुदत्तोऽप्यनुजो मवे ॥ १४५}; 
आन्त्वान्ते सिन्धुनारस्यष्मायणतपस्विनः । विश्चाकायाश्च तोकोऽमूद्गोतमाख्यः ऊुदश्चनात्‌ ॥१७२॥ 
तपः परज्ाभिमध्येऽसो विधाय ज्योतिषां गणः । देवः सुदशंनो नाक्ना भूत्वा प्राग्जन्मवेरतः ॥१७३॥ 
ममायमकरोदीदगिति वद्वाक्वमादरात्‌ । श्रुस्वा सुद्श्चनो सुक्तवैरः सद्ध्ममग्रहीत्‌ ॥ १४४॥ 
भथातोऽन्धकन्टिशच श्रुत्वा सुककयन्करो । स्वपूतं मवसंबन्धम पच्छन्न पुङ्गवम्‌ ॥ १ ४५।। 
वीतरागोऽपि सोऽप्याह तस्पृष्ट शिष्टगीरुणः । निनिमित्तहिवाख्यानं नाम तेपु निसर्गजम्‌ ।। १ ४६॥ 
दपेऽग्रेव विनीतायां ररेनद्रोऽनम्तवीयेवाक्‌ । सुरेन््द्तस्तत्रैच वैर्यो वैश्रवणोपमः ।।१४०। 
दश्षमिर्नित्य¶जायासष्म्यां द्विगुणस्ततः । चतुगुणेरमावस्यायां पर्वण्यष्टमिगुणैः ॥ १७८॥ 
दीनारिरहं वां पूजां करोति विदहिवभ्यचैः । सहितः पात्रदानेन सशी रूः सोपवासकः (1१४३॥ 
धमशीक इति ख्यातिं स समापापपापकः । गन्तुं वारिपयथं वान्छन्नन्येधुर्वंणिजां वरः ॥१५०॥ 
द्वादशा्दैः समातर्यं धनमागन्तुकः परम्‌ । जिनपूजाब्ययायाथं दवादशान्दुनिवर्धनम्‌ ॥ १५१।। 
मिन्नस्य रद दत्तस्य ब्राह्मणस्य करं न्यधात्‌ । अनेन जिनपूजादि ऊर्वहं वा स्वमित्यसौ 11 १५२।। 


पीना 








सुना जर धमेश्रवणके साथ-साथ मरकर सौधम स्वर्गमे चित्रांगद नामका देव हा । वहसे 
निकलकर वह ऽसौ जम्बृटौपके भरतक्षेत्रके मध्यमे स्थित पोद्नपुर नगरके स्वामी राजा 
सुस्थिवकी सुलक्षणा चामकी रानीसे उलकृष्ट बुद्धिका धारक सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हु ॥१३६ 
१३९॥ किसी एक समय बर्पा तुके प्रारम्भमें उसने असित नामके पर्व॑तपर दो वानरोका 
गुदध देखा । जिससे उसे अपने पूवे जन्मकी समस्त वेष्ठा्ओंका स्मरण. हयो गया ॥१४०॥ उसी 
समय सने सुधमाचायंके पास जाकर दीश्टाटेली। बही सूरदन्तका जीव मै यह सुप्रविठ 
हुआ हं । मेया छोटा भाई सुदत्त संसारम रमण करता हआ अन्ते सिन्धु नदीके किनारे 
रहनेवा सगायण नामक तपस्वोक्ौ विशाला नामकी खसे गोतम नामका पुत्र हा । मिध्या- 
दशेनके प्रमावसे वह्‌ पच्वाग्निर्योके मध्यमे दपश्चरण कर सदशन नामका ज्योतिष्क देव हुमा 
| पूवे अवक वैरफे कारण हौ इसने युश्चपर यह उपसगे किया है । युद॑न देवने उन 
सुभि केवलीके वचन बडे आदरसे सुने गौर सब वैर छोडकर समीचीन धमं स्वीदत किया 
॥१४१-१४७ तदनन्वर राजा अन्धकब्षटिने यह्‌ सब सुननेके बाद्‌ हाथ जोड़कर उन्दी सुप्ररिठ 
जिनेनद्रसे भने पूवे भवका सम्बन्ध पृछा ।९४५॥ शिष्ट वचन बोलना दी जिनकी बाणीका 
विशेष गुण है पसे वीतराग सुप्रतिष्ठ भगवान्‌ कहने लगे सो ठीक ही है क्योकि विना किसी 
निमित्तके हिंतको बात कहना उन-जैसोका स्वाभाविक गुण है ।१४६॥ 

वे कहने लगे कि इसी जभ्बद्रीपकी अयोभ्या नगरीमे अनन्तवीर्यं नामेका राजा रहता था । 
उसी नगरी वेरके समान सुरेनद्रदत्त नामका सेठ रहता था । बह सेठ प्रतिदिन दस दीनारोसे, 
अष्टमीको सोलह दीनारोसे, अमावसको चालीस दीनारोसे जौर चतुरद॑शीको अस्सी दीनासेंसे 
अदन्त भगवान्‌की पूजा करता था । बह इस तरह खच करता था, पात्र दान देता था,सील पालन 
करता था भार उपवाख करता था इन्दं सब कारणोसे पापरहित उस सठने "धर्मशीलः इस तरहकी 
भ्रसिद्ि भराप्रको थी किसी एक दिन उच सेठने जलमार्गंसे जाकर धन कमातेकी इच्छा की । उसने 
बारह वधे तक लोट आनेका विचार किया था इसषिए बारह वषै वक भगवान्‌की पूजा करनेके लिए 
जिवन घन भावशष्यके था उतना धन उसने अपने भित्र रुद्रदत्त जाद्यणके हाथरस सौप दिया ओौर कह 
दिया कि इसहे तुम जिनपूजा जादि कायै करते रहना क्योकि आपमेरेदी समान है ॥ १४७-१५२॥ 





१ त्था ख | 


सप्रतिवमं पव ३४६ 


तस्मिन्‌ गते स विश्रोऽपि खीद्यनव्यसनादिमिः ¦ धनं कतिपयेरेव दिनेै््ययमनानयन्‌ ,1१-२३ । 
वतश्चौर्यादिदुष्कमेषक्तं तकवरो द्विजम्‌ । श्येनकास्यो ज्मन्‌ दधता रात्रौ स्वां हन्म्यहं नहि ।1 १५२॥ 
दविजाख्याधारिणं याहि नगराद्‌ दरक्ष्षसे यदि । पुनः कतान्तवरतरं त्वं नेष्यते दुच्कियो सया 1॥१४॥ 
इत्यत्यतजयत्‌ सोऽपि कारकाख्येन पापिना । समघयुरश्ासुखीव्या बनिवासदतिनागमन्‌ ।॥१५६॥ 
स कदा चिद्योध्यायां गोङ्ककापह्वा डि जः । चयेनकृन इतोऽयासीन्महापा गदष्येगनिम्‌ ।, १ २७।। 
ततड्च्युत्वा महामस्स्यो इरिदष्िविषोरगः । शदुखो पक्षिणामीक्चो "व्याल व्याधश्च मं नवम्‌ ॥ ९५८॥ 
भविद्याधोगतौः सर्वाः छच्छात्ताम्यो विनिगंतः । चघस्थावरमावेन चिरकाठं परिभ्रमन्‌ ।१५२। 
जम्बूपर क्षिते द्वीपे मरते इर नाङ्गले । इास्तिनाख्यं पुरं पःति धराधीहो धनंजये ¦ १६० 


सुवो गोतमपुत्रस्य संबभूव द्विज्ञास्मजः । कपिष्ठरस्य निःत्रीकः सोऽनुन्ध्याश्च गोनसः १६१॥ 
तव्सञ्युत्पत्तिमात्रेण तच्छेयममवत्‌ कम्‌ । अलरञ्धान्नः दशीभूत जटरः प्रकटास्थिकः ।।३६२॥ 


िरावनद्धदुष्कायो युक्ाञ्ितशशिरोडह; । शयानश्च व सवेंश्च तज्जितो यत्न ठन्न वा ।१६३॥ 
कराग्रक्परणोपरुक्ष्यमाणोऽनपायथिना । घुमित्रेणच सवं त्र शरीरस्थितिहेतुना ॥ १६५॥ 

वाच््छितेन रसेनेव देहीति वचसा तद्‌! । रोपो मित्त प्राप्तुं भिक्षामात्रेण दुर्विधः ॥१६९॥ 
काकवत्पव सु भ्रान्ः पयन्‌ दशि विसजंनम्‌ । जनाश्वानिव शीतोष्णवावं वा नाः सहन्‌ सुड ॥१६६। 


सेटके चे जानेपर रद्रदन्त ब्राह्मणने चह समस्त धन परञ्नीसेवन तथा जुञा आदि व्यसर्नोके 
द्वारा कुहं ही दिनामे खचे कर डाला १५३ रदनन्तर वह चारी आदिमे आसक्त ह्यं गया | 
इयेनक नामक कोतवालने उसे चोरी करते हए एक रातं देख लिया । देखकर कोनचालने कहा 
कि चूँकि त्‌ बाह्मण नामको धारण करता हे अतः गँ तुञ्चे मारवा नदी ह. तू इस नगरस चला 
जा, यदि अब फिर कभी एेसा दुष्कमे करता हा दिखिगा तो अवश्य दी मेरे हारा यमराजके 
मुखमे भेज दिया जायेगा-मारा जायेगा ।१५४-१५५॥ यदह कहकर कोतवालन उसे डटि । 
रद्रदत्त भी, वर्हौसे निकलकर उल्कामुखीपर रहनेवारे भीलोके स्वामो पापी काल्लकसं जा 
मिला ॥१५६॥। बह सृद्रदत्त किसी समय अयोध्या नगरीं गायके समृहका अपहरण करमेके 
लिए आया था उसी समय इयेनक कोवबालके द्वारा मारा जाकर बह महापापक्े क्रारण 
अधोगतिमे गया ॥१५] व्यँ स निकलक्र महामच्छ हुमा फिर नरक गया, वर्हासि आक्र 
सिह हु पिर नरक गया, वर्हसे आकर हष्टिविष नामका सपे हज! पिर नरक गया, वर्हसि 
आकर शादुंल इआ फिर नरक गया, वर्हौसि आकर गरड हुआ फिर नरक गया, वहा सं आकर 
सपं हमा फिर नरक गया ओौर वरह से आकर भील्ल हुजा । इस प्रकार खमस्त नरकोमे जाकर 
वर्हँसे बड़े कष्टसे निकला ओर त्रस-स्थावर योनि्योमे चिरकाल तक रमण करता रहा 
1 १५८-१५९। अन्तमे इसी जम्बृद्रीपके भरतधषित्र सम्बन्धी कुरुजागल देराके हस्तिनापुर नगरमे 
जब राजा धनंजय राज्य करते थे तब गोतम गात्री कपिष्ठल नामक बराह्मणकी अनुन्धरो नामक 
सीसे वह रुद्रदत्तका जीव गोतम नामका महाद्रिद्र पुत्र हृजा । ₹उत्पन्न हाते ही उसका समस्त 
चुल नष द्ये गया । उसे खानेके लिए अन्न नहीं भिलता था, उखक्रा पेट सुखं गया था, ह्या 
निकल आयी थीं, नसोसे लिपट हुआ उसका शरीर बहूव बुरा मादूम होता था, उसके बालं 
ज़॒ओंसे भरे थे, बह जरह कीं सोता था बद ज्लोग उसे फट कार बतलाते थे, वहं जपने सरीर 
की स्थितिकेल्िए कभी अङ्ञग नहीं होनेवाङे श्रेठ मित्रके समानि अपन हाथक्ते अद्रसागार्मे 
खप्पर लिये रहता था ॥१६०-१६४॥ बाधित रखकते समान बह सदा दे देः एेस शब्दस 
केवल भिक्षाके द्वारा सम्वोष प्रप्त करनेका ल्लोटप रहता था परन्तु इतना अभागाथाकि 
भिक्षासे कमी उसका पेट नहीं भरवा था । जिस प्रकार पवेके दिने काञा बलिका द्ंदुनके 
लिए इधर-उधर प्ठिरा करता ह इसी भ्रकार वह मी भिक्षाकल्लिए इधर-उधर भटकता रहता था } वहं 


१ इत्यतर्जयत्‌ ० । २ न्यारकाधरव ० । ३ क।पिष्ठस्य ० 1 ४ स्नसावनदड ०! ५ तनूरुहः ख० 
६ वलिविमञ्जनम्‌ छ० । ७ बावाः वाषाः ° {>} । 


३५० ङत्तरपुराणम्‌ 


मरधारी परिन्रशेषेन्द्रियविजम्भणः । जिद्धाविषथमेवेच्छय्‌ दण्डधारीव भूपतिः ।१६७॥ 
वमस्तमः प्रजातानां रूपमादरमदेदिति । बेधसेव स्फुट कतुमिह स्थानां विनिर्मितः ॥ ९६८५ 
दधन्माषमषीवणमकमीत्यः तमश्चयः । नररूपधरो वातिज्गुगुप्स्यः पापमाक कचित्‌ ॥१६९॥ 
साकष्टपूणहारोऽपि नयनाभ्यामवृष्च बान । परिकीदकरिर्जीणं छिद्विताञ्चुमकपंडेः ॥ १७०॥ 


्णवेगन्ध्यमं नन्छमसक्षिशधिरितस्तदः । चदडयंच्छववददेष्ट्यो मुखररनपायिसिः ॥१७१॥ 
पारबाङख्कसंवातरनुयातेरनुश्चणम्‌ 1 उपसादिप्रहारेण ताङ्वमानः प्रकोपवान्‌ ॥ १७द॥ 


अनुधावन्पठन्नेव दु खः कारमजीगमव्‌ । कदाचिद्धन्धकाकादिरनुयातो महाञुनिम्‌ ॥१७३॥ 
समुद्रसननामानं पर्यटन्तं तनुस्थितेः । बणिग्वेश्रवणागारे तेनाकण्डममोज्यत ॥ १७४॥ 

पुनञ्न्याश्रमं गन्वा कर्‌ स्वामिव मामपि । इस्यवादहीदसौ वास्तु मव्योऽयमिति निश्चयात्‌ ॥ १५५॥ 
दिवतैः सहवासेन कैश्चि्धक्षिततन्मनाः । भयाहयन्मुनिस्तेन संयमं श्षमसाधनम्‌ ॥१७६॥ 

बुद्ध या दिकद्धंयस्वस्य जाताः संवर्सरादतः । स श्रीगोतमनाम्नामा गुरस्थानमवाप सः ॥ १७७॥ 

जी चिवान्ते गुरस्तस्य मध्यग्रैवेयको्वगे । विमने सुचिशारूाख्ये ससुष्पन्नः सुरोत्तमः ॥१७८॥ 

स श्रीगोतमन।मापि विदहिताराध्ननाविभिः । सम्यक्‌ संन्यस्य तत्रेव संप्रापदहमिन्द्र ताम्‌ ॥ १७३ ॥ 
तत्र दिन्यं सुखं सुक्स्वा तस्मा द्वि प चरो सुनिः । अष्टार्विं्चतिवार्भ्यायुरतिक्रान्ती च्युतो मवान्‌ ॥ १८०॥ 





मुनियोके समान शीत, इष्ण वथा वायुकी वाधाका बार-बार सहता था, बह सदा मलिन रहता 
था, केवल जिह्वा इन्द्रियके विपयकी दी इच्छा रखता था, अन्य सब इद्ध्ियोके विषय उसके 
छट गये थे । जिस प्रकार राज्ञा सद्‌ा दण्डधारी रहता ह--अन्यथा प्रवर्ति करनेबालोका दण्ड 
देता है उसी प्रकार बह भी सदा दण्डधारी रहता था--हाथमे लाटी लिये रहता था 
॥ १६५-१६अ “सातवें नरके उत्पन्न हए नारकियोंका रूप एेसा होता है" यहाँ के लोगों को यह 
बतलानके लिए दी मानो विधाताने उसकी खष्टि को थी । बहु उडद अथवा स्याही-जेसा रंग 
धारण करता था । अथवा एेसा जान पड़ता था कि सूयेके मयसरे मानो अन्धकारका समूह 

मन॒ष्यका रूप रखकर चल रहा हा । बह अत्यन्त धृणिव था, पापो था, यदि उसे कीं कण्ठ- 
पयन्त पुणे आहार भी मिल जाता था वो ने्नोस बह अतप्र-जेसा ही मादम होता, वह जीण- 
शीणे तथा छेद्वाढे अशुभ बखर अपनी कमरसे लपेटे रहता था, उसके शरीरपर बहूत-से घाव हो 
गये थं, उनक्री बड़ दुगेन्ध जाती थी तथा भिनभिनाती हई अनेक मक्लियौ उसे सदा घेरे 
रहती थीं, कमी इटती नहीं थीं, उन मक्खिर्योसं उसे क्रोध भी बहुत पेद होता था । नगरके 
बालकोकि समूह सदा उसके पीछे लगे रहते थे ओर पत्थर आदिक प्रहारसे उसे पीड़ा पर्हूचाते 
थ, वह्‌ द्ुद्चलाकर उन वालकोका पीदा भी करता था परन्तु बीचभेदह्ी गिर पड़ताथा। इस 
प्रकार बड क्से समय बिता रहा था किसी एक समय कालादि लब्धियोकी अनुक्कूल प्राप्तिसे बह 
आहारके लिए नगरमे रमण करनेवाङे समुद्रसेन नामके मुनिराजके पी ल्ग गया । वैश्रवण सेठके 
यहाँ मुनिराजका आहार हुमा। सेठने उस गोम त्राह्णको भी कण्ठ पय॑न्त पूणे मोजन करा दिया । 
भोजन करलके वाद्‌ भी वह्‌ मुनिराजकरे माश्रमभें जा पहुंचा ओर कहने लगा कि आप मुज्ञ भी अपने- 
जंसा बना लीजिए । मुनिराजने उसके वचन सुनकर पहर तो यह निर्वय किया कि यह वास्तवमें 
भव्य है फिर उसं ङु दिन तक अपने पास रखकर उसके हृदयकी परख की । तदनन्तर उन्होनि 
उसे शान्विका साधनभूत संयम भ्रहण करा दिया ॥१६८-९७६॥ बुद्धि आदिक ऋछद्धिर्यौ भी उसे 
एक्‌ चषके बाद्‌ ही भप्त हो गयीं । भब बह गोतम नामके साथ-ही-साथ गुरुके स्थानको प्राप 
हो गया--उनके समान्‌ बन गया ।१७अ] आयुके अन्मे उसके गुरु मध्यमग्रेवेयकके सुविशाल 
नामके उपरिवन विमाने जहमिन्द्र इए ओर श्री गोतम सुनिराज मी आयुके अन्तम विधि. 
पूवक जरावनांको भआराघनासे अच्छी वरह सजाधिमरण कर उसी मध्यम प्रैवेयकके 
सुविशाद्ध विमाने मदमिन्द्र पदको प्राप्त हुए ॥१५८-१७९॥ बर्ह के दिव्य सुखका उपभोग कर 


१ चीपोतमेतिनाम्नामा म० } ध्रौगोवमनाभ्नामा (?) । 





सप्ततितमं पबे ३४५१ 


जजन्यन्धकडष्ठ्याख्य इति तद्धाचयन्‌ सुधीः । स्वयुत्रमवसंग्रन्धं मोऽन्वयु कता पुनजिनम्‌ ॥१८१॥ 
सवमाषास्व मावेन ध्वनिना निजगाद सः । जम्बृषकुश्चिते द्वीपे विषये मङ्क"हृये ।(१८॥ 

युपो मेवरथो नान्ना पुरे सद्िकनामनि । सुभद्रायां सुनस्तस्य रथान्तदडमं स्कः ५१८६॥ 

पदबन्धं स्व पुण्येन यौवराजस्य सोऽबिभः । तत्र नन्द्य नाम्न्या धनदुन्तवणिक्पतेः ।॥१८६।। 
धनादिदेवपाकाख्यौ देवपांरौ जिनादिकौ । अरहन्तौ दत्तदासान्तौ जिनदत्तश्च सक्षमः 11 १८५॥ 
प्रियभित्रोऽष्टमो घमहविदचान्स्योऽमवत्‌ सुतः । प्रियद्शना अ्येष्ठा च जाते दुहिवरो तनः 1 ९८६॥ 
नृपः सुदशेनोधाने मम्िरस्थविरान्तिके । कदाचिद्‌ वणिगीश्चश्च पुच्रादिपरिवारितौ ॥ १८७१ 
सच्छियं धमेमाकण्यं निर्विद्य स महीपतिः । द्वा दढरथायामिषेकपूवं स्वकं पदम्‌ 1 १८०८॥ 
आददे संयमं पश्चच्छष्टौ च नवभिः सुतैः । वतो नन्दयशा पुत्रिकादयेनागमन्तपः । १८३६! 
सुदशंनार्थिक्छम्यणें तूणनिर्णीतिसंखतिः । कमाद्‌ चाराणसीवाद्चं केदरज्ञानिनेःऽमवन्‌ ।१९०।। 

वने प्रियङ्कखण्डा्ये मनोहरतमद्ुमे । गुर्मेवरथो ध्यास्वा धनदततश्च ते त्रयः ॥१९१।। 
धर्माश्ितमयीं वृष्टिञुद्धिरन्तो निरन्तरम्‌ । जी दिवान्ते तके सिद्धरिकायाः सिधिमवजन्‌ ।१९२॥। 
पुरे राजगृहे पूज्याखिजगज्ननायकैः । धनदेवादिकास्तस्मिश्ेवान्येदयुः शिदछातरे ११९३॥ 

नवापि विधिना संन्यस्यन्तो चक्षय सुतायुता । निदानमकरोश्नन्दयशा मे जन्मर्नःह वा ॥१६४॥ 
परत्राप्येवमेदैसिर्बन्धुष्वं मवतादिति । स्वयं च दछततन्यासा तैः सहानतकट्यजे ॥ १९५५ 


वह ब्राह्मण सुनिका जीव अट्ाईस सागरकी आयु पूणे हेनेपर वरह से च्युव हया ओौर नू अन्धक्‌- 
बृष्टि नामका राजा हभा है । इस प्रकार अपने भवोका अनुभवं करता हआ बुद्धिमान्‌ अन्धक- 
बृष्टि फिर भगवान्‌से अपने पुत्रके भवोंका सम्बन्ध पृष्धने लगा ॥{८०-१८१॥ वे भगवान्‌ मी 
सबवेभापा रूप परिणमन करनेवाली अपनी दिव्य ध्वचिसे इस प्रकार कहने लगे- 
जम्बुद्रीपके मंगला देशने एक भद्रिलपुर नामका नगर है । उसमें मेधरथ नामका राजा 
राज्य करता था । उसकी देवीका नाम सुभद्रा था} उन दौ्नौके दर नामका पुत्र हुजा । 
अपने पुण्योद्यसे उसने यौवराञ्यका पट्‌ धारण किया था । उसी भद्विलपुर नगरमे एक धनदनत्त 
नामका सेठ रहता था, उसकी ख्ीका नाम नन्द्यशा था । उन दानोके धनपाल, देबपाल, 
जिनदेव, जिनपाल, अहं दत्त, अह दास, सातर्बा जिनदन्त, आाठ्वाँ प्रियमिच्र मौर नोर्वाँ धमेरुचि 
ये नौ पुत्र हृष्ट थे ।-इनके सिवाय प्रियदशेना ओर व्येष्ठा ये दो पुत्र्या मी हुई थीं ।॥१८२-१८६॥ 
किसी एक समय सदशेन नामके वनमें सन्दरस्थविर नामके मुनिराज पधार ! राजा मेघरथ 
ओर सेठ धनदत्त दानो दही अपने युत्र-पौत्रादिसे परित्रव होकर उनके पास गये । राजा मेवरथ 
क्रिया सहित ध्मंका रबरूप सुनकर विरत हो गया अतः अभिषेक पृवेक्‌ हदुरथ नामक पुत्रके 
ल्िए अपना पद्‌ देकर उसने संयम धारण कर लिया 1 तदनन्वर धनदच्त सेठने मी अपने नौ 
पुत्रके साथ संयम अहण कर लिया। नम्द्यज्ञा सेठानी मौ अपनी दोनों पुत्रियोंके साथ सुदशेना 
नामकी आर्यिकछाके पास गयी ओर शीव्र ही संसारके स्वरूपका निणय कर उसने भी तप धारण 
कर लिया--कछम-कमसे विहार करते हए वे सब बनारस प्च ओर बर्ह बाहर अत्यन्त सुन्व्र 
वृस युक्त प्रियंगुखण्ड नामके वनम जा विराजमान हए । वर्ह सबके गुर मन्दिरस्थविर+ 
मेषरथ राजा ओर घनदन्त सेठ तीनों ही मुनि ध्यान कर केवलज्ञानी हो गये । वद्नन्वर्‌ निरन्वर 
धमाौस्तकी वषा करते हए वे तीनो, तीनों लोकोके इन्दरोके ढारा पूज्य होकर आयुके अन्तमं 
राजगृह नगरे समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध जवस्थाको प्राप्त हए । किसी दूसरे दिन धनदेव 
आदि नौ माई, दोनो बहनों गौर नन्द्यज्ञाने उसी सिलातल्लपर विधिपूवेक संन्यास धारण 
क्रिया । पुत्र-पुतरियोंसे युक्त नन्दयशाने उन्डे देखकर निदान किया कि “जिख भकार ये स्र इस 
जन्ममे मेरे पुतर-ुत्रियँ हई है उसी प्रकार परजन्ममे मी मेरे ही पुत्रप्रिय ह ओर इन सबके 
साथ मेरा खम्बन्ध इस जन्मकी तरह पर-ज्न्ममे मी बना रदे । एेखा निदान कर उसने खयं 





१ अबिभः दधार । 


५२ खन्तरपुराणम्‌ 


ल्लातंकरे यसुन्यद्च विमाने मोगमन्वनून्‌ ! विश्चन्यम्मोधिमःनायुस्नतः प्रच्युत्य सा तव ॥१६६॥ 
यानन सुभद्रा जनदरेवादयः सुनाः। भख्ग्रातपार्षा जाताः सञुद्रविंजयाद्यः । १९७॥ 
प्रियदशना ञय्षठा च कुन्ती नार्दति दिश्चने | जथाप्रच्छन्महीपाखो वलुदेवमवावराम्‌ 1 १३८ 
जिनन्द्रःऽप््रत्रवीष्ुन्थं छन गम्भीरमाषया । प्रदतिस्तादशः। तेषां यथा मन्यव नुप्रहः ॥ १३९।। 
यः पदटाश्चद्टःख्य विषय कृरनामनि । हरतत. सोमन्चर्माख्यो दविजस्ततस्य सुतोऽमनवत्‌ ५॥२००॥ 
नःम्ना नर्न्दस्यमौ देवशसंगः सतनानुगः । मातुरस्याभिखावेण वस्सुताद्ुं विपुण्यकः ॥२०१॥ 
पुन्रिकणस्नम्य सक्तापन्‌ सोऽदादृन्येम्य पव ताः ! तदरामात्‌ स नन्दी च महाह्ुःखवश्चीदतः ॥२०२॥ 
अथ^न्यग्‌नरपरेन्ना वाशन्‌ कानुकाद्‌ गतः । वटवद्धरसवडमपवठतं साटुमनक्षमः ॥२०८३।। 
समीश्य कं जरोऽन्यीन्यकरःप्राश्फाटनःन्वितम्‌ । -इ सस्यापन्नरुजः सन्‌ श्गुपात इवोद्यमः ॥२०४॥ 
अशछमम्नषहम"्हया टङ्क च्छन्ने स तस्थिवान्‌ । पतोन्घ्ुखो मयात्‌ वन्‌ प्रचतनानचतने ॥२०५।। 
गङ्खनिर्नासिकःख्यार्णं संयताभ्यां घ्रातङे । सुस्थिताभ्यासियं छाया एष्टः कस्यति सादरम्‌ ॥२०६॥ 
सुगृस्यम्दे यस्यः मत्नित्रोधोऽवीदिदम्‌ । भवे सावी तृतीयऽस्माच्छावेयं युवयोः पिता ॥२०७॥। 
श्रस्वा तत्ता च गन्वैनं नन्दिनं म तिनन्दनो । कुतस्ने खतिनिबंर्धो वन्धा चिरम निषफरात्‌ ।॥२०८॥ 
अथुष्मान्मरणाद्‌ माग्यस्ोलाग्यादि स्वयेष्प्िवम्‌ । सिध्यति वपःसिद्धरिव्यभ्राहयतां तपः ॥२०९' 





संन्यास धारण कर लिया ओर मरकर उन सबके साथ आनत स्वगंके शांकर नामक विमानमें 
उत्पन्न हा चक्र भोग भगने लगी । वर्ह उसकी वीस सागरकी आयु थी । आयु पूणे होनेपर 
बहो से च्युत होकर बह तुम्हारी सुभद्रा नासकी रानी इई हे, धनदेव आदि परसिद्ध पौरषके 
धारक समुद्रवय आदि पुत्र हए र्द तथा त्रियदशेना गौर च्येष्ठा नामक पुत्रिरयोके जीव 
तिय प्रसिद्ध न्ती माद्री हृष ह 1 यह सव सुननेके बाद्‌ राजा अन्धकब्ृष्टिने अब सुप्रतिष्ठ 
जिनेन्छसे वसुदेवकी भवावली .पृ्छी ।(१८७-६६>्‌। जिनराजञ भी बसुदेवकी शुभ भवावली 
अपनी गम्भीर भाषः-द्रारा इस प्रकार कहने लगी सो टीक ही हं क्योकि उनका स्वभावदहौ एसा 
है कि जिससे भव्य जीका सदा अयुग्रह्‌ हाता है।॥१९६॥। 
वे कहने लगे कि ऊुरदेदाके पलाशकूट नामक गौँवमे एक सोमशम नामका व्राह्मण रहता 
था । बह जन्मसं ही दरि था उसके नन्दी नामका एक लडका था । नन्दौके मामाका नाम 
देवसमा था । उसके सात पुत्रया थी । नन्दी अपने मामाकी पुत्रिय प्राप्त करना चाहता था 
इसलिए सद्‌ा उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यह्लीन होनेके कारण देवशर्मनि वे पुत्रियाँ 
सक ल्षएिन देकर किसी दसरेकं लिए व्‌ दीं । पु्रिर्योक न मिलनेसं नन्दी बहूव दुःखी हज 
।[२००-२०२॥ तदनन्तर किसी दूसरे दिन बह कौतुकूवश नटोंका खल्ल देखनेके लिए गया । 
वद्या चड़-वड बलवःन्‌ योद्धाओंकी मोड़ थी जिस बहु सहन नदीं कर सका किन्तु उसकं 
विपरीत गिर पड़ा । उसे गिरा हृजा देख दृसरे लोग परस्पर ताली पीटकर उसकी हँसी करने 
लगे ! इस घटनासे उसे बहुत ही लञ्जा दईं ओर बह किसी पवेतके शि खरसे नीचे गिरनेका 
व्यम करने लगा ।२८३-२०४1 पवेवके शिखरपर चदुकर बह टोकीसे कटी हदं एक शिलापर 
खड़ा ह्‌ गया अर गिरनेका विचार करने लगा परन्तु भयके कारण गिर नहीं सका, वह्‌ 
बार-बार गिरनेक लिए तयार होता ओर बार-बार पीडे हट जाता था ।।२०५।। उसी पवेतके नीचे 
प्रथिवी चल्तपर द्रमयण नामके सुनिराज विराजमान थे वे मति, श्रत, अवधि इन तीन ज्ञार्नसि 
सदि थे, शंख ओर नि्नीभिक नामे दो सुनि उनके पास ही वैठे हए थे उन्न हुमषेण सुनि- 
राजसे आद्रके सागर पृष्ठा कि यह्‌ छाया किसकी है ! उन्होने उन्तर दिया किं जिसकी यहं 
छाया है वह इससे तीसरे भवमें तुम दोर्नोका पिवा होगा 1२०६-२०७॥ गुरुकी बात सुनकर 
खसक दोनों होनहार पुत्र नन्दीके पास जाकर पूछने लगे कि हे भाई ! तञ्च यह मरणका आग्रह 
क्यं हो रा हे { यदि तृ इस भरणसे भाग्य तथा सौमाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुक्चे तकी 
चिद्धिसे प्रभ हो जवेगाः इस प्रकार समन्चाकर उन्होने उसे तप रहण करा दिया १२०८-२०९॥ 


? टद्खधिनः च° । टद्धुच्छत्ते ख ° । २-दिति ख०, घ० । 





सप्रतिवमं पव ३५५३ 


चिरं सोऽपि वपः सवा महाश्चुक्रऽमरोऽजनि । चत्र षोडशवा्ध्यायुरनुभूयासिवान्ितम्‌ ।1२१ ०1 
प्रादुरास ततश्च्युत्वा दसुदेवो वसुंधराम्‌ । चद्ीकत्तु मयं यस्माद्‌ माविनौ वरुड ।*२१९। 
इति सवमिदं श्रत्वा खश्रवेगपरायणः । सप्र्लोऽन्धकनृषटयाख्यः स्वीदिकीपुः परं पदम्‌ ।२१२॥ 
समुद्रविजयाख्याय दत्वाभिषवपूवंकम्‌ । राञ्यसुज्क्षिदसङ्गः सन्‌ शमस ङ्गस्वपोऽग्रद्येत्‌ >= १३ 
सुधरतिष्ठजिनाम्णे राजमिर्बहुमिः समम्‌ । स संयमान्ते संन्यस्य दिन्यासं निञ्तेरगान्‌ ।२१४॥ 
समुदचिजये पाति क्षितिं वर्णाश्रमाः सुखम्‌ । सुधमंकमंचु स्वैरं प्रावतन्त यथोचितम्‌ ॥२१५॥ 
राज्यं विज्य दिक्पाकेरिव आातृमिरटमिः । सहान्वभून्‌ छ भृपारः सकलं सवसोख्वदम ५२१६।। 
एवं सुखेन सर्वेषां काके गच्छत्यथोदथात्‌ । चतुरङ्गबङोपेतो वसुदेवो यु दारण; 1१२१ 
गन्धवारणमारह्य संचरच्ामरावक्िः । बाद्यमानाखिरातोद्यध्वनिनिभिख्रदिक्तटः ॥२१८।! 
बन्द्िमागधसूतादिसृचपानाङ्कमाङष्हः । नानामरणभामारभास्तमानस्व विभरहः ॥२१९॥ 
निगृहीतुभिषोभरंश्चसु्यतो निजतेजसा । जधो विधातु ` बाप्येष भूषणाङ्गसुरष्ुमम्‌ ।1२२०। 
जमराणां कमारो वा मारः भ्यं बहिः । निगच्छति पुरात्‌ स्वैरं स्वरीङादशनोर्सुकः ॥२२१॥ 
वि्तस्मरर्विखोक्येनं स्वव्यापारान्‌ पुरस्चियः । निराद्रा बभूवुश्च मातुरान्यादिवारणे \।२२२॥ 
निगंनेऽथ कुमारस्य विष्णा नागरास्वडा । गत्वा विद्धापयामाघुस्तद्च्न्तान्तं मही पतेः 1२२३ 
शु्वावधायं तद्राजा सहजस्ने्निमरः । प्राशप्रतिषेेन कदा चिद्विञुखो मवेत्‌ ॥२२९॥ 


वह नन्दी भी चिरकाल तक तपश्चरण कर महाशु स्वगेमें देव हआ; वर्ह सोलह सागरी आयु 
प्रमाण मनोवांछित सुखका उपभोग करता रहा । तदनन्वर वहसि च्युत होकर प्रथिदीको वरा करने- 
के लिए वसुदेव हुमा दैः । बल्ञमद्र जर नारायणकी उत्पत्ति इसीसे होगी 11२१०-२११॥ महाराज 
अन्धकव्रष्टि यह सब सुनकर संसारसे भयमीव हो इठे } वे विद्याधर तो थे ही, अतः परम पद्-- 
मोश्चपद्‌ पराप्त करनेकी इच्छसे उन्होने अभिपेकपूवेक समुद्रबिजयकै लिए राञ्य दे दिया आर 
स्वयं समस्व परिग्रह दःडकर शान्तचित्त दो इन्दं सुप्रतिष्ठित जिनेन्द्रके समीप बहुत-से 
राजा्ओंके साथ तपं धारण कर छलिया । संयम धारण कर अन्तर्मे छन्देन संन्यास धारणक्िया 
ओौर कर्मोको नष्ट कर मो्च प्राप्त कर लिया ॥२१२-२१४॥ इधर सयुद्रविजय प्रथिवीक्रा पाल्लन 
कृरने लगे । उनके राज्यम समस्त वर्णो ओर समस्त आश्रमोके छग, उत्तम ध्मेके कामि 
इच्छायुसार सखपूवेक यथायोग्य प्रबुत्ति करते थे 1२६५] राजा समुद्रविजय राञ्यका यथा- 
योग्य विभाग कर दिक्पाज्ञोके समान अपने आरो साद्योके साथ सवे प्रकारका सुख देनेवाछे 
राज्यका उपभोग करते ये ॥२१६॥। इस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे बीत रहा था । 
इन सबभें वसुदेव सबसे अधिक युवा थे इसलिए वे जपनी लीला दिखानेकी उत्कण्ठासे प्रतिदिन 
स्वेच्ालसार गन्धवारण नामक हदाथीपर सवार होकर नगरके बाहर जाते थे । उस समय 
तुरंग सेना उनके साथ रहती थी, चमरके समूह उनके आस-पास राये जाते थे; 
बजते हुए समस्व बाजोका रेखा जोरदार शब्द "होवा था जिससे कि द्शा्मोकि किनारे 
फटे-से जाते थे, बन्दी, मागध तथा सूत आदि लोग उनकी विरुदावलीका वणेन करते जाते ये, 
अनेक प्रकारके आभरणो की कान्तिके समूहसे उनका सरीर देदीप्यमान रहता था जिससे देखा 
लान पडता था कि मानो अपने तेजसे सूयंका निग्रह करनेके लि हौ द्यत हो रहे दै, अथवा 
मूषर्णाग जाविके कलंपचष्ठका तिरस्कार करनेके छिए दी तैयारी कर रहे ह । उस्र समय वे 
देवोके मारके समान जान पडते थे इसलिए नगरको शर्या इन्हे देखकर अपना-अपना कायं 
भुल जाती थी ओर अपनी मामी आदिके रोकनेमे निरादर हो जाती ्थी-किंसीके निषेध 
` करनेपर मी नहीं मानदी थीं ।॥२१७-२२२॥ इस तरह कमार बसुदेबके निकलनेसे नगर निवासी 
लोग दुःखी होने लरो इसलिए एक दिन उन्होने यह समाचार महाराज ससुद्रविजयष्े पास 
जाकर निवेदन किया 11२२३॥ नगर-निबासिर्योकछो बात सुनकर भाईके सहसे भरे हुए महाराज 


१ पृण्योदयात्‌ । २ वाप्येक-छ० । ३ : छ० ॥ 
+: 


३५४ उत्तरपुराणम्‌ 


कमार इति संचिन्ध्य तमाहूय मिथोऽेकीन्‌ । कुमार वव काथस्य छायादयेयमिवान्यथा | २ २५। 
वृथाटनं परित्याज्यं शौतवातादिषु त्वया ! विहत परिवान्च्छा चेत्परितो राजमन्दिरिम्‌ ॥२६६। 
घारागुहे वने रम्ये हस्यं विदितयवतवे । मन्त्रिवामन्तयोघाभ्रमहामान्राव्मज्ञैः समम्‌ ।।२२७।। 

यथेष्टं विचरेत्येतत्‌ श्रुत्वा सोऽपि तथाचरन्‌ 1 आद्दुन्य श्तं वाप्तवचनं शुद्धबुद्धयः ॥२२८॥ 

एवं विहरमाणं तं वाचाटश्चेकोऽपरम्‌ । नान्ना निपुणमत्याख्यो यथेष्टाचरणोस्सुकः ।।२२९॥ 

रात्ता खं पह्तिषिद्धेःऽपि सोपायं निगमं प्रति । इत्यवाकदसौ चाह किमथमिति चेटकम्‌ ।२३०।। 
सोऽ्रवीत्तव निर्याणकारे रूपत्रिरोकृनात्‌ । परे चिथिकचारित्रा मन्मथेनाङुरीडवाः ॥२३१।। 
बौतरजा विमर्यादा विपरीतविचेशटिताः' 1 पीताक्तवसमाः कन्याः सधवा विधवाश्च ताः ।२३२॥ 
काश्चिन्‌ प्रस्विद्चमर्याङ्गाः काश्चिदर्थात्तखोचनाः। काश्चित्‌ संत्यक्तसंयाताः काश्चिश्यक्ताधनोजनाः।२३३॥ 
अवमत्य शुरूम्‌ काथित्‌ काश्चिच्चिर्मनस्यं रक्चषकान्‌। मतः नविगणय्यान्याः पुत्रा्चान्याश्च पुत्रान्‌।!२३६५४॥ 
मन्वा मकटकान्‌ काथिव ससुश्किप्य -समाङराः। कम्ब परिणायान्या विडिन्स्योर्छृष्टवातसी ॥ २६५॥ 
अङ्गरागं समारोच्य काश्चिदाङिष्य कदुमम्‌ । कोचने स्वे सम्ारोच्य रुरारेभ्यस्तकञजखाः ॥ २६६॥ 
*स्वाः स्वास्वथाविधाः सर्वाः स्वहद्विममानसैः । निरीक्ष्य पौरैवरक्येन श्वापितोऽयं नरेश्वरः ॥२३४७॥ 
तवेदशीञुपायेन भ्यवस्यां पर्यकल्पयत्‌ । इति संश्चन्य तेनोक्तं मारस्तत्परीश्चितुम्‌ ।२६८॥ 

राजगेहाद्‌ विनिर्गन्तुकामो दौवारिङैस्तदा' । ववाग्रजस्य ५मो देव निर्‌ शोऽस्माकमीदशः ॥२३९॥ 


पषिकण्नकाषषाषणपीषणीिणी भी ४ ४0. 1. . ममम 0 ण । 


समुद्रविजयने विचार च्या कि यदि इसे स्पष्ठद्ी मना किया जाता दै तो सम्भव है यहं 
विख हो जावेगा । इस्िए उन्होने कुमार बलुदेबको एकान्तमे बुलाकर कहा किं 'हे कुमार 
चम्हारे शचरीरकी काम्ति आज बदली-सी मादूम होती है इसलिए तुम्हें ठण्डी हवा आदिमे यद 
ज्यथंका रमण छोड़ देना चादिए । यदि भमणकी इच्छा ही है तो राजभवने चासं जोर 
धारागृह, मनोहर-वन, राजमन्दिर तथा छृत्रिम पवैव आदिपर जद इच्छा हो मन्त्रियो, 
सामन्तो, भधान योद्धाभों अथवा महामन्तरियोके पुत्रों आदिके साथ भ्रमण करो! महाराज 
वसुदैवकी बात सुनकर कमार वसुदेव एेसा ही करने लगे सो ठीक ही है क्योकि युद्ध बुद्धिबाङे 
पुरुष आप्रजनोके वचनोको अमृत-जैसा महण करते है 1२२४-२२८॥ कुमार इस प्रकार राज- 
मन्द्रिके आसपास हौ भ्रमण करने लगे । एक दिन जिसे बहुत बोलनेकी आदत थी ओर जो 
सेच्छानु सार आचरण करने उत्सुक रहता था एेखा निपुणमति नामका सेवक कुमार वसुदेवसे 
कदने ज्ञगा कि इस उपायसे महाराजने आपको बाहर निकलनेसे रोका है ! ङुमारने भी उस 
सेवकसे पृछा किं महाराजने एसा क्यो किया है { उन्तरमे बह कदने लगा कि जब आप 
नाहर निकलते ६ तच आपका सुन्द्र रूप देखनेसे नगर क सियोका चरित्र शिथिल हो जाता है, वे 
कामसे जाङ्ल हो जाती, लञ्जा छोड देती है, विपरीत चेष्टा करे लगती है, कन्या सधवा भौर 
विधवा खभी मदिरा पी इष्टके समान हो जाती है, कितनी ही खिर्योका सबश्चरीर पसीनासे तरबतर 
हो जाता है; कितनी ही योक नेत आवे सुखे रह जाते है, छिवनी ही खयां पहननेके बद 
छोड़ देवी ई, कितनी हौ भोजन छोड़ देती दै, कितनी ही गुरुजनोंका तिरस्कार कर वैठतीहै 
क्रिवनी ही रक्षको ललकार देवी ददै, कितनी ही अपने पतिया हो उपेक्षा कर देती है, कितनी 
दी पुत्रोकी प्रवाह नहीं करती हँ कितनी ही पुत्रको बन्दर समश्चकर दुर फे देती है, किवनी 
दी कम्बलको हौ उत्तस वख समश्चकर पदिन टेवी है, किंतनी कीचड्को अंगराग समद्चकर 
रोरपर पेट ठेती हँ नौर कितनी हौ ललाटको नेत्र समन्षकर उसीपर ञ्जल लगा टेवौ 
ई! अपनी-गपनी खमस्त सिर्योकी ठेसी विपरीत चेष्ठा देख समस्त नगरनिवासी बड़ दुःखी 
हए मौर उन्होने शब्दद्वारा महाराजसे इस वाका निवेदन किया । महाराजने मी इस 
पायसे आपकी पेसी व्यवस्था की है । निपुणमवि सेवककी बात सुनकर उसकी परीक्षा 
१ कऽ, य०, घर, म० सम्मतः पाडः । छर ध १ 
६ पाठ । रिष य म्‌ ते नि किनिवान्या 
ऋ, व°» भ° समृतः पाठः, छ* पुस्तके तु ^तवाग्रजस्य देवस्य नादेलोऽ्माकमोद्णः' इति पारः । 


सप्रतितमं पव ३५९ 


बहिस्त्वया न गन्तन्यमिति रुद्धः स्थितोऽन्यद्रा } सयुद्र विजयाद्‌ नामनुक्न्वाऽयज्ञ सो मयात्‌ ॥२४०॥ 
"वसुदेवो ऽसतो गत्वा विचासंसाधनच्छखात्‌ । इम तान मूमावेकाङकी महाउवारे इवाशने ।\२७१॥ 
निप्याष्टीतिं मीर्मीतुरिति पत्रं भविङिखिय तव्‌ । कण्ठे निबध्य वाहस्य सुक्स्वा तत्रैव तं स्वयम्‌ ॥२४२५ 
वद्धि प्रदुक्षिणीङृस्य दद्यमानश्च वान्विततम्‌ । अगादरुक्चषमागः स रान्नावेव रुतं वतः ॥२४३॥ 

वतः सूर्योदये राजगेहे तद्रक्चष्टा्मणीः । अनिररकष्यानुजं राज्ञो राजादेशादितस्तवः ५९४६१ 

पयटन बहुमि सारं तमन्वेष्टुमथैश्चत । सस्मीभूतं शवं वत्र नाम्यन्ते च नुरंगमम्‌ ॥२७५॥ 

°तस्कण्डे पत्रमाद्‌.य नीटवा राज्घे खमर्पयत्‌ । तत्पत्रं समाकण्यं समुद्रविज्याद्यः ५२४६॥ 
महीसुतः परे च तिशोकसंतघवेतसः ! 'नेमित्तिकरोक्ततयोरक्षेमन्ताः शममागवा; ॥ २७०॥ 
स्यान्महीपतिः स्नेहान्‌ स तदैव समन्ततः 1 तं गवेषयितुं दक्षान्‌ प्राहिणोन्‌ सहितान्‌ वहून्‌ ॥२९८॥ 
विजयाख्यं पुरं गत्वा सोऽप्यशोकमहीद्डः 1 मूर विश्रान्तये वरणे वष्च्डायामवस्थिताम्‌ ॥ २४९४ 
समंःक्ष्यादै्चिकपोक्छमभुदविवथं वचः । इत्युद्यानपतिर्मस्वा स गधेश्नमवू वुधत्‌ ॥ २५०॥ 

राजापि इयएमखाख्यां ` स्वां सुवं वस्मै समापयत्‌ । दिनानि कानिदिन्तत्र विश्रम्ब गद्वास्ततः ।.२५१॥ 
देवद्‌।र्त्रने पुष्यरम्याख्ये वनजाङरे । अरण्यवारणेनापौ क डित्वादद्य तं सुदा ।२५२॥ 


रणगिणणणणषीणणषाषााणणि णि 1 पा 


कहते हुए मना कर दिया कि देव ! हम लोगोंको आपके बड़ भाईकी एसी ही आज्ञाडहैकि 
कुमारको बाहर नहीं जाने दिया जावे ।' द्वारपार्लोकी इन्त बात सुनकर मार वसुदेव उस 
समय तो रुक गये परन्तु दुसरे द्यी दिन समुद्रविजय आदिसे कुलं कटे बिना हयी अपयशके 
भयसे विया सिद्ध करनेके बहाने अकेठे दी श्मशानमे गये ओर वह जाकर माताके नाम एक 
पत्र लिखा कि "वसुदेव अकीर्तिके भयसे महाञ्वाल्लाओं बाली अग्निम गिरक्छर सर गया है 1; 
यह पत्र लिखकर घोडेके गटेभें बाधि दिया, उसे बही ड़ दिया ओर स्वयं जिसमे सुरदा जल 
रहा था एेसी अग्नि प्रदक्षिणा देकर रात्रिम ही बडी शीघ्रतासे किसी अलक्ित मार्मस चछे 
गये ।२२९-२४३॥ तदनन्तर सूर्योदय होनेपर जब उनके प्रधान-परथान रश्चकोने राजमन्दिरमं 
कुमार वयुदैवको नहीं देखा तो उन्होने राजा सयुद्रविजयको खबर दी जीर उनकी आज्ञाुसार 
अनेक लोर्गोके साथ उन्हं खोजनेके लिए वे रक्षक लोग इधर-उधर धृमने लगे । कछ समय 
बाद्‌ उन्होने इमशानमे जला हज सुरदा ओर उसके आस-पास घूमता हुआ ङुमार वसुदेवका 
घोड़ा देखा ।॥२४४-२४५। घोड्ाके गस्य जो पत्र वेधा था उसे टकर उन्दने राजा सयुद्रविजय- 
के लिए सोप दिया । पत्रमे लिखा हृभा समाचार सुनकर सयुद्रविजय आदि भई तथा अन्य 
राज्ञा लोग सभी शोकसे अत्यन्व दुःखी हए परन्तु निभित्तज्ञानीने जब कुमार वसुदेव योग 
ओर श्षेमका वणेन किया तो उसे जानकर सब इन्त हो गये ॥२४६-२४.७॥ राजा समुद्रकिजयने 
उसी सभय स्नेहवश, बहत-से हितैषी तथा चतुर सेव्कोको कुमार वसुदेवकी खोज करनेके 
लिए भेजा ।२४८। 
इधर कुमार वसुदेव विजयपुर नासक गंविमें पर्वे ओर बि्राम छरनेके लिए अशोक 
बृक्षके नीचे बैठ गये । कुमारक वैठनेसे उस बृश्षकी छाया स्थिरो गयी थी उसे देखकर 
बागवान्ने सोचा छि उस निमित्तज्ञानीके वचन सत्य निकटे । ठेसा विचार कर उसने मगघ- 
देशङॐ़े राजाको इसकी खबर दी भौर राज्ञने भी अपनी श्यामला नामशी कन्या कमार वसु- 
देवके लिए समर्पित की । कमारने छ दिन तक तो वहाँ विश्राम किया, तदनन्वर वहसे जाये 
चल दिया । जब वे देवदारु बने पुष्परम्य नामक कमलेकि सरोवरके पास पचे गौर बँ 
किसी जंगली हाथीके साथ क्रीडा कर बड़ी प्रसन्नतासे उखपर सवार हो गये ॥२४९-२५२॥ 


१ वसुरैवस्ततो ग०, रु० । २ ज्यरियत र० 1 ३ ०, श०, घ०, म० संमतः पाठः, र० पुस्तके 
तु "ततः सूर्योदये गेहे तद्रक्षणकराग्रणी'ः इति पाठः 1 -कण्ठपत्र-क० । ५ नैमिपिकोक्ततचोगकारक्ञाः स० ४ 
कायज्ञाः छ० 1 ६ तपरावेषयितुं छ० 1 ७ तां ग०, ल° । 


५५६ हन्तरपुराणम्‌ 


१५ 


टखाव्यमानः स्वयं केन दिन्‌ खेन गजाथिषाद्‌ । अयास्य सह पानीतः खचराद्विं छती पुरः ।॥२५३॥ 
पत्युः फिन्चरगवस्य द्वितीयां वा रत्रिं सतम्‌ । सुनःमश्चनिवेगस्य दत्तां चाल्मङिपूविंङास्‌ ।।२५४॥ 
जतां पचनवेगायामादिशं परिर्णःददान्‌ । तया सह स्मरस्यापि सुखं स्मतुम गोचरम्‌ ॥२५८॥ 

अनुभूय दिनान्यच्र चिशान्तः कानिचित्‌ पुनः । तथोपसदुकामं वं समीक्ष्याङ्ारवेगकः 1 २५६॥। 
उद्न्याश्च निवेगस्य दा यादृऽयं नमस्तङे । क्तात्वा दत्तान्तश्ाल्मल्या ससुद्गीर्णासिहस्तया ॥ २५७।। 
सोःऽन्नीतस्वद्धयान्मुक्सवा तं तस्मान्‌ प्रपडायितः। विद्यया पणेरच्म्यासौ ` प्रियाग्रहितया वचा ॥ २५८ 
चम्पापुरतमी रस्थमरोमध्ये शनेः शनेः । द्वीपे निपाठितोऽपृच्छदेहिन स्तीरवतिनः ॥३५९।। 
द्वोपादमुस्मान्चिगन्तुं कि तीर्थं वदुतति वान्‌ 1 अवदस्तेऽपि छि मद्र पतिः खात्वभित्यसुम्‌ ।२६०। 
सम्यगमवति वि्ञावमिद्ति तेन खु माषिताः । प्रदश्यानेन्‌ मागण जक्ान्निगम्यता मिति ।२६१।। 
न्यदिदशन्नय्तस्तस्मान्‌ प्रविश्य नयरं गुदम्‌ । इद्र गन्धवं विद्याया मनोहरसमाह यम्‌ ।२६२। 

उपविद्य तदभ्याक्षे वीणावाद्नशिश्चकान्‌ । तन्न गन्धवद्त्तायाः स्वयंवरविधि प्रति ॥२६३॥ 

इष्वा निगूहतञ्ज्चानो वसुदेवो विमूढवत्‌ ! अहं चमिः सहाभ्यासं करोमीस्यानत्तवल्छङ्किः ॥२६७॥ 

` आादावेवाच्छिनत्तन्ती तुम्बी जं वाभिनत्‌ एम्‌ । यबेयास्यं पदयतास्यारं ददा तं तेऽहसन्‌ शुशषम्‌।। २६५) 
मर्ता गन्धर्व दत्तायास्त्वमेबेवं ` विचक्षणः । गीतवाद्विश्ेयेषु सर्वानस्मान्‌ जयेरिति ॥२६६॥ 


इसी समय किंखी विद्याधरने उनकी बड़ प्रशंसा की आर हाथीसे उठाकर उन पुण्यात्माको 
अकस्मान्‌ दी विजयां पवेतपर पहुंचा दिया ॥२५३॥ बह्म किन्नरगीत नामके नगरमे राजा 
अशनिवेग रहता था उसकी शाल्मलिदत्ता नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा स्मीसे उत्पन्न 
हई थी आर दुसरी रतिके समान जान पड़ती थी । अशनिवेगने वह्‌ कन्या मार वसुदेवके 
लिए सम्पि कर दी । कमारने भी उसं विवाह कर उसके साथ स्मरणके भी अगोचर काम- 
सुखका अनुभव करिया अर कुछ दिनि तक वहीं विश्राम किया 1 तदनन्वर जब कमारने बहस 
जानेकी इच्छा की तच अश्चनिवेगका दायाद्‌ ( उत्तराधिकारी ) अंगारवेग म्ह जानेके लिए 
उच्यत देख उठाकर आकाशम ठे गया । इधर शाल्मलिदत्ताको जब पता चला तो उससे नंगी 
तलवार हाथमे टकर उसका पीछा किया । शाल्मलिदत्ताके भयसे अंगारवेग कुमारको छोड़कर 
भाग गया } कमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी श्रिया शाल्मल्िदत्ताके हारा भेजी हई 
पणलष्वी नामकी विद्याने उन्द चम्पापुरके सरोवरके मध्यमे वर्तमान द्वीपपर धीरे-धीरे उतार 
दिया । बर्हो आकर कमारने किनारेषर रहने ले लोगोसे पृछा कि इस द्रीपसे बाहर निकलने- 
कामागे क्या? भप लोग सृञ्चे बतलाडइए। तब लोगोने कुमारसे कहाक्रि क्या जाप 
आक्रारासे पड़ है १ जिससे कि निकलनेका मार्गं नहीं जानते । कमारने उत्तर दिया कि आप 
लोगनि टीक जाना है सचमुच दी मेँ आकाशसे पड़ द । कमारका उत्तर सुनकर सब लोग 
हसने लगे आर “इस मागेके दारा याप जलसे बाहर निकल आइए; एसा कहकर उन्होने 
मागं दिखा दिया । कुमार उसी मागेसे निकलकर नगरमे प्रवृष्ट हुए _जौर मनोहर नामक 
गन्धरवेविद्याके गुरुके पास जा वंठ । गन्धवेदत्ताको स्वयंवरमें जीवने लिए उनके पास बहुव- 
से शिष्य वीणा बजाना सीख रहे थे । उन्हें देख तथा अपने बीणालिषयक ज्ञानको द्िपाकर 
कमार मूखेकी वरह वन गये ओर कहने लगे किये भो इन लोगोके साथ बीणा बजनेका 
अभ्यास करता हूं । दसा कहकर उन्दने एक बीणाङेती ] परे तो उसकी तन्त्री तोड़ डाली 
ओर फिर तवा फोड़ दिया । उनकी इस न्रियाको देख लोग अत्यधिक हसने लगे जओौर कमे 
लगे कि इसकी धृष्टताको देखो । छमार बसुदेषसे भी उन्होने कष्टा कि तुम देसे चतुर हो, जान 
पडता हैः कि गन्धवेदत्ताके वुम्दीं पति होओगे गौर हम सबको गने-बजनेकी कलाम हरा 
दोगे (२,८४-२६६॥। 





र प्रिययाद्धतिया ८००००५९ ॥ शरियं त्रियतया तया ० । २ गात्छर्बकुरालं प्राप्र ० । ३ ख ०, ग, 
ध०, म० संमत; पठः । बादावेवाष्ठिन्नतत्रौ तुंवाजं वाभिनत्फं 2० ! ४ वियात्यं ० । ५ त्वमेवैव छ० । 


सप्ततितमं पबे ३५५५ 


"एवं तन्र स्थिते तस्मिन्‌ धरागगनगोचराः | प्रापुगन्धवंदत्तायाः स्दरयंवरदसुल्सुकाः ॥ २६५ 
"तान्स्वयं वर्शाङायां बहून्‌ जितवती स्वयम्‌ । तदानीं गीतवादास्गा दच्करारूपारिणी ॥२६८॥ 
चारुदत्तादिभिः श्रोवृपदमध्यासितेैः स्तुता । कराकौक्ररुमेतस्या विङक्षणमिति स्फुटम्‌ ॥ २६९५ 
स्वोपाध्यायं तदाष्च्छय कन्याभ्यणमुपायतः । वसुदेवोऽभणीद्‌ वीणां विद्रोषामानयचःन्स्व चत ।॥>७०॥ 
तेऽपि तिखश्चतलश्च हस्ते वीणाः -समपयन्‌ । तासां तन्त्रीषु "कोमामं दस्यं चालोक्य सस्मिवस्‌ ।*२७१॥। 
तभ्बीफलेषु दण्डेषु रास्कपाषाणमप्यसो । स्फुटीष्दकार तद्रा स्वदिष्टा कीदशी मवन्‌ ५२७२४ 
वीणेति कन्यया प्रोक्तो मदिष्टायाः समागमाः । ईंखग्विध इति प्राह तन्नार्थाख्यान मीदशम्‌ ४२५६ 
हास्तिनाख्ययुराधीन्चो राज्ञो मेवरथश्रतेः । पद्यावत्वाश्च संजातौ विष्णुपद्मरथो सुव ५२०६। 

सह विष्णुङकमारेण भूवतो तपति स्थिते । परश्चावश्मरथे राञ्यमरंकुवव्यथान्यदा ४६२७ २॥ 
प्रत्यन्तवालिखंश्चोभे संजाते सचिवाग्रणीः । सामादिभिरूपयैस्तं प्रकारिति समजीग्मत्‌ | २७६ 
राज्ञा वुष्टवत्तावादि च्वयेष्टं वाच्यतामिति । राञ्यं संषद्विनं कतुमिच्छामीत्य्रवीद्‌ वटी ।;२७७१ 

दत्तं जरत्तणं मत्वा “तेन तस्मै तदु भिम्‌ । इतोपकारिणे देयं कि न सत्कृतवेदिमिः ॥२७२॥ 
तनच्नाकम्पनगुर्वाधमागत्य सुनिमण्डरम्‌ । अग्महीदाठषे योगं स्व सौम्यमद्टा धति ॥२००॥। 

निर्ञिवा ` प्राग्विहुष्विण्यामकस्पनञुनीश्चिना । वादे सभायां दस्डोपात्तं जिघां ुरधाव्मकः ॥२८०॥ 


इख प्रकार कुमार वसुदेव बहौ ऊह्य समय तक स्थित रदे । तदनन्तर गन्धवद्नाके 
स्वय॑वरमें उत्सुक हए भुमिगोचरी आर विद्याधर लोग एकचित हाने लगे ।२६७.। गाने-बजने- 
की कलाका रूप धारण करनेवाली "गन्धवेदत्ताने स्वयंबरशालामें आये इए बहस खोगांको 
गाने-बजानेके द्वारा तत्काल जोत लिया २६५ बह्म जो चारदत्त आदि युख्य-सुख्य श्रोता 
वैठे थे वे सब उस गन्धर्वद्त्ताकी प्रशंसा कर रहे थे गौर कह रहे थे कि उसका कला-काशल 
बड़ा हौ विलक्षण है-सबसे अद्भुत है ॥२६६॥ वद्नन्तर वसुदेव भी अपने रुरसे पकर 
कन्याके पास गये ओर कहने लगे किं ठेसी नीणा लाओ जिसमे एक मी दोप नदीं हो ।(२<न। 
लोर्गोने तीन चार वीणा वसुदेवके हाथमे सोप दौ । वसुदेवने उन्हें देखकर सते हुए कहा किं 
इन वीणाओंकी तविमे लोमांस नामका दाष हः ओर तुम्बीफल वथा दण्डोमें शल्क एवं प्ाघाण 
नामका दोष है । उन्होने यह कहा ही नदीं किन्तु प्रकट करके दिखल्ा भी दिया । यह देख 
दन्याने कहा किं तो फिर जाप कैसी वीणा चाहते है १ इसके उन्तरमे मारने कहा कि सुञ्च 
जो वीणा इष्ट है उसका समागम इस भ्रकार हया था । एसा कह उन्दने निस्नांच्च्ति क्था 
सुनायी ।।२७१-२.७३॥ 

हस्विनापुरकफे राजा मेघरथके पद्मावती रानीसे विष्णु ओर पद्मरथ नामक वा पुत्र हृए ये 
1२७४] ङ्ध समय बाद्‌ राजा मेघरथ वो विष्णुञ्कमार पुत्रके साथ वप करने लगे ओर पद्मरथ 
राज्य करने लगा । छिसी अन्य समय समीपवर्ती किंसी राजाने राज्ययें क्षोभ उत्पन्न किया जिसे 
प्रधान मन्त्री बहिमे साम जादि उपायोंसे शान्त कर दिया । राजञा पद्मरथने वलिक्र कायंसे सन्तुष्ट 
दोकर का कि शतुसचे क्या इछ हे? तू क्या चादता ह ? सो कह ! उत्तरम बलिने कदा छि मै साव 
दिनि तक राञ्य करना चाहता ह । राजाने भी वल्लिकी इस मोँगको जीणेवृणके समान तुच्छ समश्च 
उसे सात दिनिक्छा राज्य देना स्वीङ्कव कर लिया सो टीकदही हे क्योकि जा किये हए उपकःरको 
जानते है जथत्‌ छवज्ञ है वे उपकार करनेवालेके लिए क्या नहीं देते है १ ।२७५-२५०॥ उसी 
समय अकम्पन गुरु आदि सुनिर्योके समृहने हस्तिनापुर आर बर्होकि सौम्य प्ेतपर आवापन 
योग धारण कर लिया। पडे जब वलि मन्त्री उञ्जयिनी नगरीमें रहता था तब उसे जकम्पन गुरने 
शाखा्थंके समय विद्रानोकी समासे जीव लिया था इस्तिए बह पाधी क्रोधसे उनका घाव करना 


१ पठ्ट्यत्र स्थिते ० । २ साल}! ३ खमार्पयत्‌ छ० ! ४ छौमर्यं ० } ५ -मणदस्मेतदरूजितम्‌ 
=° । ६ स्वे छ० 1 ७ प्राभविदुषिण्या ० । 


३५५ खन्तरपघुराणम्‌ 


[| [ब षदो को | अम ने नि केः 
यागव्याजं समारम्प्र स मन्त्रः परितो गिरिम्‌ । अर्थिताहारदानाथं देवसंतपंगाय चं ॥२८१॥ 
पाकं प्रहदरयामास धूर बारारििखततम्‌ । त्ात्वा विष्णुङृमारस्वसुपसग सुनीश्वरः ॥२८२॥ 
क त क क की [कष [ कृ र 
गवा पृ्मरथाम्यणं वावरागाश्तने स्थितः 1 राज्ञ।भिवन्व सं पूञ्य कि कइत्यमिति माबितः ॥२८६॥ 


उपसर्ग व्यधान्मन्त्री तवाच्रातपयोगिनाम्‌ । निवायत्तामसाबा्यु स्वयेरवाह महीपतिम्‌ ॥२८४७॥ 
प्रतिपन्नं मया तस्यै राज्यं सष्ठदिनावभि । न निवारयितुं शक्यः सत्यमेदमयादसौ ॥२८५॥ 

ततो मवद्िरेवायं निवा दुजनोऽघुना । न विदन्ति खलाः स्वेरा युन्ायुक्तविचे टतम्‌ ॥२८६॥ 
इत्यवोचदुसौ चे ,द्व गस्य सुनीश्वरः ¦ प्रतिदिध्यामि पापिष्ठमहमेवाद्यु नश्वरम्‌ ॥२८७॥ 

इति वामनरूपे्र वाद्य गा कारमागवः 1 संप्राप्य बङिनोऽभ्यणं स्वरितिवादपुरस्सरम्‌ ॥२८८॥ 

“महा मागाहमर्थी त्वां दावृसुख्यसुपागमम्‌ । देय व्वयस्यवादत्‌ सोऽप्य मीष्टं प्रतिपन्नवान्‌ ५२८९॥ 
य माषत द्विजा राजन्‌ देयं मे विक्रमैखिमिः । परमित क्षेत्रमित्यल्यं किमेत्तदभियावितम्‌ ॥२९०॥ 
गृहाणेति बरी पागिजरुसेकक्तमन्विवम्‌ । * अदितास्मै सुनिश्वाक्षविक्रिय दिनिजक्रमम्‌ ॥२९१॥ 

` स्यधादेकं अमा्योनर्मालुषोचतरमूधनि 1 दिङीयमपि देवाद्विचू किका्ां स्फुरद्चयुतिः ॥३९२॥ 

ठदा विद्याधरा मूमिगोचराश्चायं संहर 1 चरणौ खंखनेर्हेतुं काचं मा स्म कथा कृथा ॥५२९६॥ 

इति संगोवबौणादिञुल्रा सुनिसत्तमम्‌ । सद्यः भ बाद्यामासुः सोऽप्यङ्ननो स्वौ समादरत्‌ ॥२६७॥ 


श्रुन्वा कश्चणवन्तषां तदा गीतं सुधाशनः । वृष्ट बोषसुघोषाख्ये महाघोषां च सुस्वराम्‌ ॥ २९५ । 


चाहता था ।[२७२-२८०]। पापी वलि मन्त्रीने यज्ञका वह्मना कर उस सौम्य पवेतके चारों ओर 
याचकोंको दान देने तथा देवता्ओको सन्तुष्ट करनके ल्िए पाक अर्थात्‌ रसोई बनवाना शुरू 
किया जिससे धुँ तथा उ्वाला्ओंका समूह चारों ओर फेलने लगा । जब सुनिराज विष्णु- 
कुमारको इस उपसगेका पता चला तो वे आकर राजा पद्मरथके पास गये ओर वीतराग 
आसनयपर वेठ गये । राजा पद्यरथने उनकी बन्दना की, पूजा की वथा कहा किं सु्चसे क्या 
काये हे ? ॥२८१-२८३॥ सुनिराज विष्णुङ्कमारमे राजा पद्मरथसे कदा कि तुम्हारे मन्त्रीने 
आतप योग धारणं करनेवाठे ुनिर्योके लिए उपसगे कर रखा है उसे तुम सीघ्रदही दूर करो 
1२८४ उत्तरम राजाने कदा कि यँ उसके लिए सात दिनका राञ्य देना स्वीकृत कर चुका हू 
अतः सत्यत्रवके खण्डित दोनेके भयस मँ उसे न्दी रोक सक्रता। हे पूञ्य ! इस दुष्टका इस 
समय आप दी निवारण कीजिए । स्वच्छन्द्‌ रहनेवाढे दुष्ट जन योग्य ओौर अयोग्य वचेषटा्मोको 
--जच्छे-वुरे कार्यको नदीं जानते है ।।२८५-२८६॥ राजा पद्मरथने पेखा उत्तर दिया, उसे 
सुनकर सुनिराजने कदा फि ता मै ही शीघ्र नष्ट होनेवाङे इस पापीको मना करवा ह ॥२८७॥ 
इतना कहकर वे महामुनि बामन ( बौनि ) जाद्णका रूप रखकर वलिके पास परहचे ओौर 
आरीरबद्‌ देते हुए बे कि हे महाभाग ! आज तृ दाताओंमें मुख्य है इसलिए मँ तेरे पास 
आयाहूत्‌ुसुञ्चेमी ङद्धदे) उत्तरम बलिने इष्टं वस्तु देना स्वीकृत कर लिया । तदनन्तर 
बराद्यण वेषधारी विष्गरुक्मार सुनिने का कि हे राजन्‌, मै अपने पैरसे तीन पैर प्रथिवी चाहता 
ह यदीत्‌ सुश्चे दे दे | जाह्यणकी वाव सुनकर बलिने कदा कि यह तो बहुत थोड़ा क्त्र है इतना 
ही क्यों मगा ¢ डे लो", इतना कष्टकर उसने नाद्यणके हाथमे जलधारा छोडकर तीन पैर प्रथिवी ` 
देदौी। पिरक्या था? भुनिराजने विक्रियश्छद्धिसे फैलाकर एक चैर तो मानुषोत्तर पवेतके 
ऊँचे शिखरपर रख। ओौर देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पवेवको धचूलिकापर 
रल्ञा 1 ८८-२६२] उस समय विद्याधर ओर भूमिगोचरी समी स्तुति कर सुनिराजसे कहने 
गे कि ह प्रभो ! अपने चरर्णोको संकोच लीजिए, बथा ही संसारका कारणभूत क्रोध नहीं 
कोलिण ॥२६३1} इस प्रकार संगीव ओौर वीणा जादिसे मुखर हुए भूमिगोचरियों ओर विद्याधरो 
ने शीघ्र ही उन सुनिराजको प्रसन्न कर लिया जर उन्दोनि भी अपने दोनों चरण संकोच लिये 
#२९४। खख खमय उनका जश्षणसेत संगीत सुनकर देव ज्ञोग बहुत प्रसन्न हुए ओौर उरन्ोने 


र भ्राचिता म०। २ भाषितम्‌ ख०। ३ महीपतिः म०,०। ४ महामागाहभद त्वां कू० । 
५, आाद्ितास्म द° । ६ व्य्ादेकं म०, ख० । ७ सुषायिनः छ० । 


सप्रतितमं पव ३५९ 


वीणां घो्ावर्ती चासु ददति स्म सुसगनाम्‌ । विद्याधरेम्यो दे द्रे च भुचरेभ्यो यथाकऋमम्‌ ॥२९३॥ 
वधा त्वं याचितो वि्रवरेणापि मयाऽघुना । नावकाश्चस्तृतीयस्य चरणस्येनि सत्वरम्‌ ॥२९७॥ 


बध्वा बङिनिसुद्बत्तं बरी विष्णुपुनीश्वरः । इःसहं तं निराकार्षीदपसर्गं सुना िनाम्‌ ॥ २९८१ 

वद्धं बल्निमाइन्तु ससुचुक्तं मही पतिम्‌ । प्रतिषिध्य भलन्नाव्मा सद्धम॑समतिञ्रहन्‌ ५२९९१ 

एवं महासुनिस्तन्न हइवधमप्रमावनः। पूज्यः पडरथेनास्मात्‌ स्वस्थानमगमन्‌ सुभ्रीः ५३००९ 

तासु वोषावती नाम वीणा वंशेऽत्र संनिचिम्‌ । समागमद्‌ भवद्धिस्वत्‌ सा समानीयतां छमा ५६०१7 
पुवसुक्छवते तस्मै तामेवानीय ते ददुः । तयासौ गीठदादाम्यां ` ्नोनृषेलोऽभिरञ्जनम्‌ ४६०२ 
समापाद्यदाकण्यं तदीणाक्छौश्चलं महत्‌ । प्रीदा गन्धवव॑दत्तापि स्त्रां वा मारां समापयन्‌ ॥३०३॥ 
तस्य कण्डे सुकण्डरय कण्ठिवाखिकमू भुजः । "ननु प्राक्टृतपुण्यानां स्त्रं सन्ति महधयः ॥६०४॥ 

दवः सवे प्रहृष्यास्य कल्याणासिषवं व्यधुः । एवं विद्याधरश्रेण्यां रम्मारस्सघक्चतान्यसौ ॥३०५॥। 
संप्राप्य खेचरेसेभ्यस्तसत्कन्याद्‌ानमानितः । ततो निच्ृत्य डू मागमागत्य परमोदयः ॥६०६॥। 


हिरण्यवमणोऽरिषटपुराधीश्चो महीपतेः - । पश्मावस्याममूत्‌ पुत्री रोहिणी रोडिणीव सा ॥६००॥ 


स्वस्याः स्वयंवरायैत्य श्िश्चकाग्रयान्‌ ककागुणाच्‌ । वसुदेवयुपाध्यायदया वोधयिनुं स्थितम्‌ ।१३०८॥। 
स्वबादुरूतयेबेनं रोहिणी रत्नमारुया । आदिरष्टकण्टमकरो दुत्कण्टा कुण्टिचेतसा ॥।३०९॥ 


ततो विमिन्नमर्यादुाः समुद्रविजयादयः ! समुद्र इव संहारे 'वंश्चोभसुपगम्य ताम्‌ ॥६१०। 


अच्छे स्वरवाली घोषा, सुघोष, महाघोषा ओर घोषवती नासकी चार वीणा दीं । उन बीणार्ओं- 
मे-से देवने यथाक्रमसे दो बोणार्पँ तो बिद्याधररोकी दी थीं मोर द वीण मूमिगोचरियोंको वी 
थीं ॥[२९५-२९६ । तदनन्तर उन सुनिराजने वलिसे कहा कि युद्च बराह्यणने दुञ्चसं व्यथु यी 
याचना की क्योकि तीसरा चरण रखनेके छिए अबकाश दही नदीं है । यह कहकर बलवान्‌ 
विष्णुङ्कुमार सुनिराजने उस दुराचारी बलिको शीघ्र दी बंध क्लिया आर अकम्पन आदि 
मुनियोके उस दुःसह उपसगेको दुर कर दिया ।\२९.७-२९८॥ वेधे हए बलिको मारनेके लिए 
राजा पद्मरथ उच्यत हए परन्तु मुनिराजने ऽसे मना कर दिया ओर प्रसन्नचित्त होकर उन्होने 
वलिको समीचीन धमे अहण कराया । इस प्रकार धमेकी प्रमावना करनेनाडे बुद्धिमान्‌ महा- 
मुनिकी राजा पद्मरथने पूजा की । तदनन्तर वे अपने स्थानपर चले गये ।२६६-३००॥ यह्‌ सव 
कथा कहनेके बाद्‌ कमार वसुदेवने गन्धवंदत्तासे का कि देवोके द्वारा दी हई चार बीणाओर्भे- 
से घोषवती नामकी वीणा आपके इस वंशम समागमको प्रा हह थी अतः आप वदी ञ्ुभ 
वीणा मेरे लिए मँगाईइए ॥२३०१॥। इस प्रकार कहनेवाढे वसुदेषके छिए उन लोगोने वही वीणालाकृर 
दौ । बसदेबने उसी बीणाके दारा गा-बजाकर सब श्रोवार्जोका चित्त प्रसन्न कर दिया । गन्वे- 
दत्ता बसुदेवकी बीणा बजानेमे बहुत भारी कुशलता देखकर प्रसन्न इहै ओर उसने अच्छे 
कृण्ठवाङे चथा समस्त राजार्जोको कण्ठिव करनेवाछे कमार वसुदेवके गभे अपने आपकी 
वरह माला समर्पित कर दी सो टक ही हैः क्यो कि पूवे पयौयमें पुण्य करनेवाठे लोगोको बडी- 
बद छछद्धिय खयं आकर मिल जाती द ।।३०२-३०४॥ इसके बाद सजने दर्षित दाकर वसुदेव- 
का कल्याणा भिषेक करिया । इसी तरह वि्याधरोकी श्रेणियों अर्थात्‌ विजयाधं पवेवपर जाकर 
विद्याधर राजाय दयार कन्यादान आदिसे सम्मानित वसुदेवने सात सो कन्या पर्त कीं । 
तव्नन्तर-- परम अभ्युदयको धारण करनेवाे मार वसुदेव विजयाधं पवेतसे लौटकर भूमिप 
आ गये \॥३०५-३०६॥ वहम अरिषटपुर नगरके राजा हिरण्य“ प: पद्मावती रानीसे उत्पन्न हुई 
रोहिणी नामको पुत्रीथी जो खचसुच दी रोदिणी-चन्द्रमाकी खीके समान जान पड़ती थी । उसके 
स्वयंवरे लिए अनेक कलां तथः गर्णोको धारण करनेवाडे मुख्य शिश्चकोके समान अनेक 
राजा लोग आये ये परन्तु वघुदेव “हम सबके उपाध्याय है लोगोको यह बतलनेके किए ही 
मानो सबसे जलग चैट थे । उस समय रोदिणीने उत्कण्ठासे कुण्ठिव चित्त होकर अपनी खुजलवाके 

समान र्ल्लौको मालासे बसुदेवके कण्ठका आलिगन किया था ॥२०७-३०९॥ यदह दं ख, जिस 


१ शत्र ल०।२ तनु ग०। ३ महीपतिः छ०, प०, घ9 । ४ प्रक्षोम-ल° । 


३९० उत्तरपुराणम्‌ 


नादरैसु्यवः सवरं इटा तान्‌ दु्टचेनमः 1 योद्धं हिरण्यवर्मापि सस्वबन्धुः सञुद्यौ ॥३१ १ 
दसुडेठङकम रोऽपि निज्ञनामाक्षरा क्तम्‌ । प्रत्रिवाय शरं सद्यः समुदरविजयं भरति ॥३६१२॥ 
नासाश्नरराणि वस्रःसो वाचयित्वा सविस्मयः । वसुदेवकुमारोऽत्र पुष्याद्‌ संमावितो मया ॥३१३॥ 
इत्ति नष्टः निदःयं दराक्रंमःमं सञुपागमन्‌ । सहनुतरैः कनीयांलमनुजं ्िवमन्मथम्‌ ॥।६११॥ 
समुद्र वेजयाशरीश्चं वसुडेः क नाज्जङ्किः । प्रणम्य प्रीणयामास. सेषानपिं निजाभ्रजान्‌ ।६१५।। 
भूषे बराः कुनारेम वडा घव निजारमजाः । परिणीवः पुरानौय सयुदः सम जी गमन्‌ 1, ३१६॥ 
कुमारेण समं न्वा स्वपुरं विष्िवोत्सवस्‌ ¦ दशनाः स्वेष्वितं सौख्यमन्व भूदचनारतम्‌ 11३१७ 
पुवं काठ प्रयाव्येषां दखःषयै मोगिर मजे: । महाछ्चकरान्‌ ससुत्तीयं शङ्काख्यः प्राक्तनो सुनिः ॥३१८॥ 
रोदह्ण्याः दुण्यमक्थद्यनामासौ समजायत १ प्रवोषं बन्धुवगघु वध॑यश्चवमो बकः ।३१६॥ 
लप्रनापा श्रमेवामात्‌ सौरी धीरस्य निमा 1 ` शरदा प्राएर संस्कारं रस्या पद्मोद्धवावह। ॥३६२०॥ 
हुव दु बेध्वंसः विकिष्प्रतिपारुकः । तत्पतापः कथं सौरमपि सारं न ङद्ते ।।६२१॥ 

इतः ्धनसन्यत्त, चृत्तकं तच्िगद्यते । भङ्गागन्धावतीनद्योः संगमे सफकरढरुमे ॥३२२॥ 
तापसानाममभूत्यद्धा नाञ्च जठरदौ शिकः । "वशिष्ठो नायकरतनत्र पश्चा ग्नित्रतमा चरन्‌ ।३६२३॥ 


नपि 








भ्रकार प्रलयकालमे समुद्र अपनी मर्यादा छोडकर क्षयित हो जावा हे उसी प्रकार समुद्रविजय 
आदि सभी राजा मयादा ह्ोडकर क्षुभित हो उठे ओर जबरदस्ती रोदिणीको इरनेका उदयम 
करने लगे 1 यह देख, हिरण्यवमौ सी अपने भादयोको साथ ठे उन दुष्ट हदयवाङे राजास 
युद्ध करनेके लिप तैयार हो गया ॥२१०-३११॥ कमार बसुदेवने भी अपने नामके अक्षरोसे 
चिद्धित एक बाण सीर ही समुद्रविजयकी ओर छोड ।२३१२॥ बाणपर किख हुए नामाक्षरोको 
बौचकर समुद्रविजय आश्चयैखे चकित हो गये, वे कहने लगे--अहो पुण्योदयसे मुञ्चे वसुदेव 
मिल गया । उन्होने सन्तुष्ट होकर शीघ्र दी सं्राम बन्द कर दिया मोर अपने अन्य छोटे 
माश्योक्ो खाथ टेकर वे कामदेवको जीतनेवाडे लघु भाई वसुदेवसे मिलनेके लिए गये ॥३१३- 
३१४! हाथ जोड हए कुमार वसुदेवने महाराज ससुद्रविजयको प्रणाम कर प्रसन्न किया । 
तदनन्तर अपने अन्य बड भाद्रयोंको मी प्रणामके दारा प्रसन्न बनाया ॥३१५॥ मारके दारा 
पृहे विवाह हुई अपनी-अपनी पुत्रियोको मूमिगोचरी ओर विधाधर राजा बडे-हपैसे ठे आये 
ओर उन कुमारके साथ मिला दिया । सयुद्रविजय आदिन कुमार वसुदेवको साथ रृकर 
उत्सवोसे भरे इए अपने नगरमे प्रवेश किया ओर बह वे सब निरन्तर इच्छानुसार सुख 
भोगते हुए रहने लगे 11३१६-३१अ] इस प्रकार इन सवका समय अविनाशी तथा भरशंसनीय 
भोगे दवारा खलसे व्यतीत हो रहा था ! छु खमय बाद जिनका वणेन पष्ले आ चुका है 
पसे शंख नामके मुनिराजका जीव महाशुक्र स्वगं से चयकर बसुदेवकी रोहिणी नामक सखीष् 
पदम नामका पुण्यशाली पुत्र इत्यन्न हुमा ! बह अपने भादयोमे आनन्दको बढाता हआ नौवाँ 
` बलभद्र होगा ।२१८-३१ उसकी निमेल बुद्धि सूयेकी प्रमा समान प्रताप युक्त थी । जिस 
प्रकार शरद्‌ छनुका संस्कार पाकर सूयेकी प्रभा पद्म अथौत्‌ कमलके विकासको बहाने लगती 
है उसी प्रकार उसकी बुद्धि शार्खोका संस्कार पाकर पद्मा अथौत्‌ लक््मीकी उत्पत्तिको बदाने 
लगी थी ॥३२०। उसका प्रताप दुबौर था, दुष्टौको नष्ट करनेवाला था ओर विरिष्ट-पुरुषोका 
पालन करनेवाला था फिर भला वह सूयेके सारभूत तेजका उल्कटंघन क्यों नहीं करता {।३२१॥ 

अब इसीसे सम्बन्ध -टःदेटापय दृसरी कथा कटी जाती है जो इस प्रकार है । जहाँ गंगा 
जौर गन्धावती नदिय मिलती है वदँ बहुव-से फले-पएले वृश्च ये । उन्दी वृक्छोके बीचमें जठरदौ शिक 
नामी तापसोकी एक बस्ती थी । उस चस्तीका नायक बरिष्ठ तपस्वी था बह पंचाग्नि वप तपा 
करता या 1 एक दिन वह गुणभद्र गोर वीरभद्र नामके दो चारण सुनि आये! उन्होने उसके वपको 


१ छारदा मण, गृ । २ भात छ° ! ३ जंठरकोखिकम्‌ ०, म० । ४ विरिष्टो छ० । 


सप्रविवमं पवं ३६१ 


सद्रान्तयुणवीराभ्यां चारणास्यामिदं तपः । भज्ञानङ्तमिन्युक्तमाकण्यागच्छदटक्तता ॥३द६।। 

इनो ममेति सक्रोधं इरः स्थित्वा वयोः पुरः। आचोऽत्र चज्तुसुयुक्त : मन्त डि हिनमाचगः 11३२५ 
जटाककापसखं भूतङ्ि्नायुकामिवट्नम्‌ । संततसखरानसंङम्मजटान्वशरनसीनकाच्‌ ।॥३२६॥ 
दद्यमानेन्धनान्तःरथस्पुरद्िवि धकाटकाच्‌ । संदृऽयदं तवाक्तानमिति तं समबोधयत्‌ ।;३२७.। 
कारूकूटडिंघ समाच्रिस्य वहिष्ोऽपि विश्चिषटधीः । दीस्षिन्वातवयोगस्थः सोपवासं तपो व्यध ।\३२६॥। 
तपोमाइाद्म्यवस्तस्य सप्तडयन्तरदे वताः । सुनीन्ञ बृहि संदेशमिष्टमित्यम्रतरः स्थिताः ॥३२९। 

ददा ताः स सुनिः प्राह भवतीभिः प्रयोजनम्‌ । नास्स्यन्नागच्छनान्यस्मिन्‌. यूयं जन्मनि साभितति,{३६०॥ 
क्रमेणैवं तपः कुर्वन्नागमन्मथुराुदीम्‌ । तन्न मासोपवासी सन्नातपं योगमाचरच. '1३३१।। 

यथान्ये द्युविखोक्येनसुभसेनमहीपतिः ! सक्या "सद्गेड एवायं निशां गृह्धानु नान्यतः ! ३३२॥। 

चकार घोषणां पुर्यामिति सवंनिपेधिनीम्‌ 1 स्वपारणाने सोऽपि भिक्षाथ पराविशन्पुरीस्‌ । २३३) 
उदति्ठत्तदैवाप्नी राजगेहे निरीक्ष्य तम्‌ । सु्नश्चरो निरत्यया न्चराहारस्तपोवगम्‌ :1 ३३४७४ 

तवः पुनग मासे बुयुश्चुः क्षीणदेहकः । प्रविष्य नगरीं कीश््य क्षोभणं यागहस्तिनः ५३३५1 

सद्यो निवतते स्मास्मान्नासमा त्राश्चनवतः । म.सान्ते पुनरन्येदुः शरीरस्थितये गनः ।३३६६॥ 

राजगेहं जरासन्महंट्‌्रहिनपच्रकूम्‌ । समाङष्यं मह्यपाङे व्या ङ्कङीङत वत्ति १६३ ०॥ 

दतो निबर्त॑सानोऽद्ौ क्षीणाज्ञो जनजदिपिवम्‌ । न ददाद्ठि स्वयं सिक्षां निधिष्यति परानपि ॥३३८॥ 


वा 
अज्ञान तप बताया । यह्‌ सुनकर वह दुवुद्धि वापस क्रोध करता इजा उनके सामने खडा हकर 
पू्ने लगा कि मेरा अज्ञान क्ष्या है { उन दोनों सुनियाँमे जो प्रथम ये एस गुणमद्र सुनि 
कहनेके लिए तत्पर हए सो ठीक दही है क्योकि सत्पुरुष हिवका ही उपदेश देते है ।(३२२-३२५॥ 
उन्होने जटाओके समृहरमे उत्पन्न होनेवाली लीखो तथा जुओके संबटनको; निरन्नर स्नानके 
समय लगकर जटा्ोके मीतर मरी इ छोटी-खोटी मछलियोका आौर जलते इए ईं घनके 
भीवर रहकर छट पटानेवाङे अनेक कीड़ा दिप्वाकर समक्षाया कि दे्लो यह तुम्दारा अज्ञान 
डः ॥३२६-३२७॥ काललब्धिका आश्रय भिलनेसे विचष्ट बुद्धिक्रा धारक वह वशिष्ठं तापस 
दीक्षा ठेकर आचापन योगम स्थिव हो गया ओौर उपवास सहित वप करने लगा ॥३२८]। उसके 
तपे प्रभावसे सात ञ्यन्तर देवता अये ओौर आगे खड़े होकर कहने लगे कि हे सुनिराज ! 
अपना इष्ट सन्देश किए, हम लोग करनेके जिए तैयार हँ ।।३२९५ उन्दं देखकर च शि सुनिने 
कहा कि सचे आप लोगोसे इस जरममे इद प्रयोजन नदीं है अन्य जन्मे मेरे पास आना 
॥२३०॥ इस प्रकार तप करते हुए वे अनुक्रमसे मथुरापुरी आये । वर्ह एक महीनेके उपवासका 
नियम ॐकर उन्होंने आवापन योग धारण किया ।।३३१॥। वदृनन्तर दूखरे दिन मधुराके राजा 
उग्रसेन बड़ भक्तिसे उन सुनिके दलेन कयि ओौर नगरमे घाषणा करा दी कि यद मुनिराज 
हमारे हो घर भिक्षा अह्ण करेगे, अन्यत्र नहीं 1 इस घोषणासे उन्दने अन्य सब लोगोको 
आहार देनेक्ा निषेध कर दिया । अपनी पारणाक्रे दिन सुनिराजने भिश्षाके जिए नगरीं 
भवेच किया परन्तु सी ससय राजमन्दिर आग लग गयी उसे देख ञुनिराज निराहार दी 
लौटकर तपोवने चठ गये ।३३२-१२४॥ युनिराजने एक मासक उपवासका नियम ष्िरसे छे 
ल्लिया ! तदनन्वर एक माह बीत जानेपर क्षीण शरीरके धारक मुनिराजने जब आहारकी 
इच्छासे पुनः नगरमे भवेद किया तब वर्हपर दाथीका क्षोभदोरहाथा उसे देख वे शीघदही 
नगरीसे वापस लौट गये ओौर एक माहका फिर उपवास ठेकर तप करने लगे । एकं माह 
समाघ्र होनेपर जब वे फिर आहारके जिए राजमन्द्रिकी ओर गये तव महाराज जरासन्धका 
मेजा हवा पत्र सुनकर राजा उ्रसेनका चित्त व्याल हो रहा था अवः उसने निकी ओर 
ध्यान नही दिया ॥२३५-३३अ] क्षीण शरीरके धारी चशिष्ठ सुनि जब बर्हासे ल्लौररहेथे १, 
उन्दने लोगोको यह कहते हए सुना कि राजा न वो स्वयं मिश्षा देता है ओर न दूर 


१ मद्गृह एवायं घ° । २ यागदस्तित. ° 1 
४६ 


३६२ इत्तरयुराणम्‌ 


कोऽनिप्रायो मद्टशस्य न द्विशः दयमिन्यदः । श्रुन्वा पापोदयात्‌ करुध्त्रा निदानमकरोन्युनिः ॥३३२॥ 
एत्र मूत्वास्य भूदस्य मदुभतर्सः फडान्‌ 1 निगृद्येनमिदः राज्यं गृद्यासमिति दुमतिः ५६४०॥ 

एवं दुष्परेणामेन सनिः पःप्य ` पगसुताम्‌ । जातः पद्मावतीगम भूरिवेराजुवन्बतः ॥ ३७१९॥ 

सापि ग्नानक्क्धो्यान्महीभ्रददह्दयामिषम्‌ । अमुद मरूषन्त्यार्ता तज्ज्ञात्वा मन्तिणस्तद्‌ ॥६४२॥ 
प्रयोगविहितं मर्नुहन्मांस्षमिति दौदटदम्‌ । स्वदया पूरं स्तस्याः किं न कुवन्ति धीधनाः ॥३४६॥ 
नि नैहेद्‌ा क्रमेगासावच्टव सुतपातकम्‌ । दष्टोष्टं निष्ुगरोकं इतश्च मङ्गघंगमम्‌ ॥६७ ४॥ 

दष्टा वं पितः तस्य नान्न विच्म्य पोषणे । योग्योऽयमिति संस्छत्य विधि त्य विसजने ॥३४१॥ 
मऽ्जृषायां विनििप्य कंसमरचां सपत्रकम्‌ 1 तोक कङिन्द्कन्यायार भ्रवाहे सुज्वतः स्म तौ ॥३४६॥ 
अरति अण्डादरी नाम दौश्च्न्णं ` शोण्डकारिणी। वया प्रचाहे मञ्नुषामन्यस्थोऽसौ व्यरोक्यव॥ ३४७॥ 
अकीढघद्‌ यदन्वेनमिव सा स्वसुतं हिता ¦ ई न ङवं न्ति पुण्यानि हीनान्यपि ठपरस्विनाम्‌ ॥३६४८॥ 
अहोभिः कैशिद्ध्याद्य 'ङम्मनादिसहं वथः ! अ ऋीडमानाच्धिहतुं समं सङख्बारकान्‌ ॥३६४९॥ 

चपेटसु दण्डा दरिप्हरर्दावते सदा । वदृदुराचारनिर्विण्णात्यजन्मण्डेद्रौ ` च तम्‌ ॥३५०॥ 

सोऽपि श्ोयुरं गस्वा वसुदेमहीपनेः । प्रतिपच पद्‌,तिन्वं तन्सेवातत्परोऽभवत्‌ ॥ ३५१॥ 
भ्रनोऽन्यत्पङ्तं ब्रूमो जरामन्वमहीपतिः । निर्भितदोषमूपारः कदाचिन्‌ कायंशषेषवान्‌ ॥३५२॥ 
खुरम्पविषयान्.स्थयोदृनाड्य पुराधिपम्‌ । रिपुं सिंहरथं जित्वा बरछाच्ुद्धे ममान्तिर्म्‌ ॥ ६५३॥ 


देने देता हे । इसका स्या अभिप्राय है सो जान नहीं पड़ता । लोर्गोका कहना सुनकर पाप 
कमक उदयसे सुनिराजको क्रोध आ गया जिससे उनकी बुद्धिः जाती रही । उसी खमय उन्होने 
निदान क्ियाकि्ैनेजो उग्र तप श्रिया है उसके फलसे भै पुत्र होकर इस राजाका निग्रह 
करू तथा इसका राज छीन दू" ।३२८-३४०॥ इस प्रकारके खोटे परिणामोसे मुनिराजकी 
सत्यु हो गयी भर वे तीत्र वैरके कारण राजा उरसेनकी पद्मावती रानीके ग्भमे जा उत्पन्न 
हए ॥२४१॥ उस रानी पद्मावतीको मी गभके बालककी ऋूरतावश राजाके हृदयका मांस खने- 
की इच्छा हई आर उससे वह दुःखी होने लगी । यह्‌ जानकर मन्त्रर्योने अपनी बुद्धिसे कोई 
वनावदी चीज देकर कहा कि यह तुम्हारे पतिक दृदयका मांस है" इस प्रकार उसका दोहला 
पूरा किया सो ठीक दही ह क्योकि बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्या नदीं करते है १ ।२४२-२४३॥ जिसका 
दाहला पृरा हो गया है ठेसी रानी पद्मावतीने अनुक्रमसे बह पापी पुत्र प्राप्त किया, जिस 
समय बह उत्पन्न हभा था उस समय अपने ओठ डस रदा था, उसकी दृष्टि ऋूर थी जौर 
मोह टेदी ॥३४४॥ माता-पिनाने उसे देखकर विचार किया रि इसका यहौँ पोयग करना 
योग्य नदं है यदौ समद्र उन्होने उसे छोडनेकी बिधिका विचार किया आौर कौँसोक्की एक 
सन्दूक वनचाकर उसमें उस पुत्रको प्रसित रख दिया तथा ` युना नदीके प्रवाहमे छोड़ 
दिया ।३४५-३४३।॥ कोचाम्बी नामकी नगरीमें एक मण्डोदरौ नासकी कलारन रहती थी । 
उसने भवाहमे बहती हुं सन्दृकके भीतर स्थित रस बालकको देखा । देखते ही बह उसे उठा 
लायौ ओर ह्ितैपिगी बन अपने पुत्रके समान उसका पालन करने लगी । सो रीक ही है 
क्योंकि तपस्वियोके दीन पुण्य भी क्या नदीं करते { ॥२४७-३४०८। कितने ही दिनम बह सुद्‌ 
मवस्था पाकर साथ खेलनेवाके समस्त बाल्कोको चटा, युद्धौ तथा ण्डा मादिसे पीड़ा 
प्टुचाने लगा । उसके इस दुराचारसे खिन्न होकर सण्डोदरीने उसे धेड दिया-घरसे निकाल 
दिया ।३४२९-३५०) अब बह शोयैपुरमें जाकर राजा बशुदेवका सेवक बन गया भौर सदा 
उनकी सेवा तत्पर रहने लगा 1) ३५१॥ 
अब इसौसे समर्बन्ध रखनेवाक्ती एक अन्य कथा कहते हैँ गौर बह इस प्रकार है- 
यद्यपि राद्धा जरासन्धने सव राजा्ओंको जीत क्तिया था तो भी किसी समय उसका कु 


कन्य 


कये बाको रह गया थ्‌] । उसकी पूरतिके क्तिए जरासन्धने सब राजार्जोके पास इस्र आश्यके 


१ परां मृतिम्‌ छ ० । २ पुठपावकम्‌ म०, घ० । ३ यमुनायाः । ४ मन्दोदरी @० ५ रोद्रसुन्दरी । 
६ छस््रनादि सहं ख०, भ०, घ०, म० । रंषनादिषहुं ० ! ७ सुतम्‌ छ०। 


सप्रतितर्म पं 


९४ 
६ 
^ 


बव्वानोतचते देशस्पाधं म्पुत्रिकामपि । कङिन्दसेनासं मूतां खरती जीवधक्षोऽभिधाम्‌ ॥३५७॥ 
दास्य।मीत्यमिभूुपारून््राहिणोत्‌ पत्रमाच्िकाः । वसुदेवङमारस्तत्परिगृद्य प्रतःपवास्‌ || ३५५५१ 
वाजिनः सिंह मूत्रेण मावयिल्वा रथं म वैः । वाद्यमाहद्च संग्रामे जिरवा शिहग्थं पशुम्‌ ५३५६॥ 
कंसेन निजश्स्येन बन्धयित्वा महीपतेः । स्वयं समपयामात् सोऽरि तुषा सुतां निजःम्‌ ॥६५०॥ 
देशा्धन समं तस्मे प्रतिपन्ना प्रशत्तवान्‌ } वघुदरेवोऽपि तां दुषटकक्चणां बीह्य नो मया ॥३५८॥ 

बः सिहरथः कमं कसेनानेन तव्छवम्‌ 1 कन्या प्रदीयतामस्मे मवने पणकारिगे ।.३४०॥ 

इत्थाइ तद्वच श्चुस्वा जरासन्वनरेश्वरः ! नटं कस्य चिक्तु दूतं मण्डोडरीं प्रति ५३६३०॥ 
प्रेषयामास तं दृषा किं तत्राप्यपराधवान्‌ । मस्पुत्र इति मीतत्राऽसौ स मङजूघा यमन्‌ स्वयम्‌ ॥ ३६११ 
आगत्य ब्रपतेरे मातास्येयमिति किदो । निक्षिप्य छसमञ्जषां प्रणिपन्येव्रम चवीन्‌ ५६६२॥ 
आगतः कंस सन्जूषामधिष्ठायायम मकरः } जरे कङिन्दकन्याया सयाद्ायामिव मितः ५३६६।। 

कं सनाम्ना समाहू तस्वत एव श्पुरोद्वे. । निसगशौयंदर्पिष्टः शश्चवेऽपि निर्मरुः ५३६४॥ 

इति तद्वचनं श्वा मञ्जषाः तःम्थपन्रकम्‌ । गृहस्वा वाचयिस्वोच्ेर्प्रसेनमही पतेः ॥६६२॥ 
पद्यावत्याश्च युत्रोऽयमिति ज्ञात्वा महीपःतः । विठतार सुतां वस्मे राञ्यार्धं च पभतुष्टवान्‌ ॥३६६॥ 
कं सोऽप्युत्पचिमात्रेण स्वस्य नद्यां विसजनात्‌ । प्रब्रद्धपूवेवैरः सन्‌ कपिवो ग्मधुरा पुरीम्‌ ॥ ३६०५ 
स्वयमाद्राय बन्धस्थो गोपुरे पितरौ न्यधात्‌ । विश्वारविकडङाः पापाः कोपिताः ईन कुवते ॥३६६८॥ 


पत्र भेजे कि जो राजा सुरम्य देशे मध्यमे स्थित पोदनपुरके स्वामी हमारे श्रु सिहरथको 
युद्धमे अपने बलसे जीतकर तथा बौँधश्र हमारे पास लावेगा उसे सै जधा देच तश्रा कृलिन्द्‌- 
सेना रानोसे उत्पन्न हई जीवद्य्चा नामकी अपनी पतित्वा पुत्री दूंगा । प्रवापी राजा वश्नुदेबने 
जब यह पत्र पाया तो न्ने सिहर मूत्रर्मेगाकर घोङकोके रीरपर क्लगवाया, उन्हूं रथमें 
जोता ओर तदनन्तर एेसे रथपर आखू होकर चल पड़ । बर्हम जाकर उन्दने संग्रामभे उस 
मारी राजा सिहरथको जीत लिया जौर अपने सेवक कंसके द्वारा उसे ्वैधवाक्ृर स्वयं राजा 
जरासन्धो सौप दिया । राजा जरासन्ध भी सन्तुष्ट होकर बसदेवकर लिए आधे देशके साथ 
अपनी पृं प्रतिज्ञात पुरी देने लगा । उस समय वसुदैवने देखा कि उस पुत्रीके लक्षण अच्छे 
नदीं है अतः कष दिया कि सिहरथको मैने नदी बोधा हः यह्‌ काये इस कंसने करिया है इसलिए 
इसी आज्ञाकारीके लिए यह्‌ कन्या दी जावे ! वसुदेबके वचन सुनकर राजा जरासन्धने कंसक्रा 
कुल जाननेके लिए मण्डोदरोके पास अपना दृत भेज 1३५२२६०] दूतक देखकर मण्डोद्री 
डर गयी ओौर सोचने लगी कि क्या मेरे पुत्रने वर्ह भी अपराध छया है ? इसी भयस वहं 
सन्दुक साथ छेकर स्वयं राजा जरासन्धक्े पास गयी । वर्य जाकर उसन "यह सन्दूक ही 
इसकी माता है, यह कहते हए पडे बह कांसकी सन्दूक राजाके आगे जमीनपर रख दी । 
तदनन्वर नमस्कार कर कहने लगी कि "यद्‌ बालक कांखकी सन्दूकमें रखा हुजा यञुनाके जलमें 
बहाआदरहा थाने ठेकर इसका पालन मात्र छिया है ॥३६१-३६३। चूंकि यह्‌ कांसी 
सन्दुकमे आया था इसक्लिए गोँषके लोगोने इसे कंस नामसे पुकारना शुरू करं दिया । यह 
स्वस्वभावसे ही अपनी शुर-वीरताका घमण्ड रखता है ओर बचपनसे ही स्वच्छन्द्‌ प्रकृतिका 
है ॥३६४। मण्डोद्रीके पेसे वचन सुनकर राजा जरासन्धने सृन्दुकके भीतर रखा हुमा पत्र 
टेकर बचवाया । उमे लिखा था कि यह्‌ राजा उप्रसेन ओर रानी पद्मावतीका पुत्र है । यह 
जानकर सन्तु हुए राजा जरासम्धने कंसके लिए जीवद्यश्चा पुत्री तथा ञाधा राञ्यदे दिया 
॥३६५-३६९॥ जब कंते यह्‌ सुना च्छि उत्पन्न होते दी मुञ्चे मेरे मावा-पिवने नदीमें छोढ्‌ 
दिया था वब बह वहुव दी कूपित भा, उसका पूरं पयौयका वैर दृद्धिगत्त हो गया । उसी 
समय उसने मथुरापुर जाकर मात्ता-पिताको कद्‌ कर हिया ओर दोर्नोको गोपुर--नमरके 

प्रथम द्रवाजेके उपर रख दिया सो ठटोकद्दीडहै क्योकि विचाररदिव पापी मतुष्य पिव 


१ परोद्धकः क । २ मथुरापुरम्‌ च । 


६६४ उत्तरपुराणम्‌ 


अथ स्वपुरमानोच वपुदरेवमहीपतिम्‌ 1 देवसेनसुतामस्मे देवकीमनु जां निजाम्‌ ॥६६९॥ 
विभूतिमद्वितीयैवं कःठे कंस्य गच्छति । अन्येद्युरतियुन्ताख्यमुनिर्भिक्षाथंमागमत्‌ ॥६७०॥ 

राजग समीक्षयसं हा साजोवद्यशः सुदा । देवकी पुध्पज्ञानन्दवसखमेतन्तव्रायु जा ॥३६४१॥ 
स्वस्याद्चेष्टितमेतन प्रकाशयति ते सुने । इस्यवोचन्तदाकण्यं सक्मेपः सोऽपि गु्तिमित्‌ ५६७२॥ 
सुतोऽस्यास्तव नतारं साव्यवइयं हनिष्यति 1 इत्यवो चत्ततः कृष्वा सा तदखं द्विषा च्यधात्‌ ॥३७३॥ 
पततिमेव न ते तेच पितरं च हनिष्यति । इव्युन्छा सा पुनः क्ष्वा पादास्यां वद्ज्यमदुयत्‌ ॥३७४॥ 
तद्वि्येक्य सुनिर्दवक्षासुतः सागरावधिम्‌ । पारयिष्यति भूनारीं नारीं वेत्यनवीत्स ताम्‌ ५३७५ 
जीवद्यदाश्च तन्सवंमवधाय यथाश्रुवम्‌ । गत्वा इद्धिमती कसं मिथः समवरभोघयत्‌ ॥३६७६॥ 
हादनापि सुनिप्रोक्मवन्ध्यमिति मीतिमान्‌ । वसुदंवमदहीशं स `स्नेहादिद्‌मयाचत ॥६७७॥ 
प्रसूविसमयऽवाण्य देवको मदृयहान्तरम्‌ । प्र 4 तिविधिपया्िं विद्ध्यान्मतादिति ५३४८॥ 

साऽपि तेनोपरुढः संस्तथास्वेकदमंस्दः तम्‌ । जवश्यं माविकार्येषु सुद्यन्त्यपि सुनी इवराः ॥६७९॥ 
भिश्चाथ देवको स पुनश्च >विष्टवान्‌ । प्रस्युह्याय यथोक्तेन विधिना प्रतिगृद्य तम्‌ ॥३८०॥ 
देवक वसुदेवश्च दीक्षान्र स्यान्न वावयोः । किमिति “छद्मना ब्रतां ज्ञास्वा सोऽपि तदिङ्गितम्‌ ५३८१॥ 
सप्तपुन्नाः समाप्स्यन्ते मवद्धयां तेषु षटसु ताः । परस्थानेर वर्धित्वा यास्यस्ति परमां गतिम्‌ ॥३५२॥ 
सक्षसः सकरा एरी स्वच्छन्नच्डायया चिरम्‌ । पारुयि 5 त निर्वाप्य चक्रवर्तीत्य माषत ॥३८३॥ 
देवकी च सुदा पश्चात्‌ त्रिष्डृस्वाक्तवती यमान्‌ ' नरमाङ्गानिमान्‌ “ज्ञातवता चक्रेण चोदितः ॥३८४॥ 


ण भो या क "षिवा ७७७ भ माष म द प 


दाकर क्या-क्या नहीं करते है १ ॥३६५-३६२८॥ तदनन्वर कंस राजा बसुदेवको अपने नगरमें 

छे जाया ओर उन्दः उसने बड़ी विभूतिके साथ राजा देवतेनद़ी पुत्री तथा अपनी छोटी बहन 
देवको समपित कर दौ । इस प्रकार कंसका समय सुखसे व्यतीत होने लगा । किसी दूखरे 
दिनि अतिमुक्त सुनि भिक्षाके लिए राजमवन आये । खन्द देख सीसे जीवदया बड़ हर्षसे 
कहने लगी कि दहे सुने ! यह देवकीका छछतुकाल्रका वस्त्र है, यह आपकी छोटी बहन इस वस्न- 
के द्वारा जपनो चेष्टा आपके लिए दिखला रदी है" । जीबदयज्ञाके उक्त वचन सुनकर मुनिका 
क्रोध भक उठा । वे वचनगुधिको भंग करते हुए बोडे कि इस देवकीका जो पुत्र होगा बह तेरे 
पतिक्रो अवश्य ही मारेगा । यह सुनकर जीवद्यशाको भी क्रोध आ गया ओर उसने उस वस्त्रक 
दो ुकड़ कर दिये । तव निने कडा कि वह्‌ न केवल तेरे पविको मारेगा किन्तु तेरे पिताको 
भी मारेगा । यह खुनकर तो उसके कोधका पार ही नदीं रहा । अबकी बार उसने उस वरत्रको 
परोसे कुचल दिया । यद्‌ देख मुनिने कदा कि देवकीका पुत्र खीकी तरह समुद्रन्त प्रथिवी 
रूपी खीका पालन करेगा 1३६६-२७५ जीवद्यशा इन सुनी हई बांका विचार कर कंसके 
पाख गयी मौर उसे परस्परम सब समदय! आयी ॥३७६॥ श्युनि जो बात हसीमे भी कह देते 
है बह सत्य निकली है" यह्‌ विचार कर कंस डर गया भौर राजा बसुदेवके पास जाकर 
चड़ स्नेहस याचना करने लगा छि आपको आज्ञासे भसूतिके समय देवकी हमारे दी घर आकर 
भ्रघूविकी पूरौ विधि करे ॥३७७॥ कंखके अनुरोधसे वसुदेवने भी पसा ही होगा यह्‌ कहकर 
उसकी बाव मन ली सो ठीक दी है क्योकि अवर्यम्भावी का्येमिं मुनिराज भी भूल कर 
जाते हैँ ।॥२७८-२७२॥ किसी दिन वही अवियुक्त सुनि भिक्षाके लिप देवकीके घर प्रविष्ट हष 
तो देवकीने खे होकर यथोक्तं विधिसे उनका पडिगाहन किया । गाहार देनेके बाद देवकी 
मौर वसुदवने उनसे पूरा कि क्या कभी हम दोनों मी दीक्षा ठे सको १ सुनिराजने उनका 
अभिप्राय जानकर छदा कि इस तरह छलसे क्यों पृद्धते हो १ आप दोनों खाव पुत्र प्राप् करेगे, 
खनमे-से छह पुत्र तो अन्य स्थानम बढ़कर पिबाण प्राप्त करेगे ओर. सातर्बौ पुत्र +क्रबर्ता 
होकर अपने तरको छ्वायासे चिरकाल तक समस्त परथिवीका पालन करेगा ।३८०-३८२॥ 
य सुनकर देवको बहुत हर्धिव हु । चद्नन्तर उसने दीन बारभे दो-दो युगल पुत्र 


१ तद्न्यमेद्यत्‌ ०1 ९ ्नेहादेवमयाचव घ०। इ३-दमस्त सः 91 ४ छदता ० ५ ज्ञानवता ० । 


सध्रतितमं पव ३९५ 


दिविनो नेगमारषाख्यो ` भद्रि काख्यपुरेऽकक्ा 1 वणिक्ुवाया निक्षि पुरस्तात्तनछुतः नान्‌. ५३८५॥ 
तदा तदव खंभूय गुहत्वा त्रिमिवान्यमान्‌ । तान्‌ पुरस्वा्रिदिश्चेए देवक्या गूडक्कन्यविन्‌ ॥३८६॥ 
यमान्‌ सोऽपि गतप्राणान्‌ कमात्‌ कंसः समोक्ष्य दान्‌ । किमेभिर्मे गतध्राणैर मून्सुनिरसस्यवाक ॥३८७॥ 
इति मत्वापि साशङ्कः कापट न्यवावयव्‌ । परचास्सा स्मे माम एव स्वस्य निकेठने ॥३८८॥ 
निनमिकमरूभ्धोक्तं महाछ्क्राच्थ्युतं सुवम्‌ । कंसानवगसेनेव नन उगोपयृहे सुस्वम्‌ ॥३८२॥ 

जारकं वधयिष्याच इति °नीविदिशारदौ । पिता भ्राता च तदेवकीं विज्ञाप्य ततो वरः ५३२०॥ 
वघुदध्रे पिता चास्य दु बारातपवारणम्‌ । उवकच्धिदावुक्गाग्रचिकुखन्मणिदुःपका ॥३९१॥ 
निरस्ततिमिरारोपो वृषमोऽमृत्तदरा्रतः । तथा विड्कतिमापन्ना तल्पुण्यान्‌ पुरदरेवता ,३९२॥ 
सयस्तदास्य बाङस्य चरणस्पश्चसं गमात्‌ । उद्घारिवकवारं तद्वभूव पुरगोपुरम्‌ ५३९६४ 
उश्रसेनस्तदारोक्य बन्धनस्थः समन्रवीच्‌ । कवाटोदूघारनं कोऽत्र करोतीत्यतिसंञ्जमान्‌ ॥३९४॥ 
तदकण्यंव बन्धास्वाप्रचिरान्मोचयिष्यति । चष्णीञुपविशदयुष्को बदेन मधुराधिपः ॥३२५॥ 
तथास्त्विति तमाशीर्भिः प्रतोषादभ्यनन्द्यत्‌ । तौ च तस्माद्‌ विनिगस्य यमुनां प्रापनुर्निक्षि ॥६९६॥ 
भावि चक्गिप्माेण दनत्तमार्गा दविधामवत्‌ । सा सवर्णाभ्रितः को वा नादाव्मा जन्धु रां त्रजन्‌ ५३९७। 
सविश्मयोौ विकष्यैनां गच्छन्तौ नन्दगोपतिम्‌ । उद्द्टत्य वाङिकां यत्नेनागच्छन्तमदुभ्वताय्‌ ।।६९८॥। 
दषा ताभ्यां कतो सद्र रातच्रावागमनं तव । निःसखस्येवि सं एष्टः स प्रभत्यास्यमाषत । ३२९॥ 


प्राप्त किये । इन्द्रको माष्यूम हा कि ये सब पुत्र चरमशरीरी ह अतः उसने देवकीके गूढ़ काये- 
को जाननेवाडे नेगम नामके देवको भरणा की । इन्द्रके द्वारा भरित हुआ नैगभपं देव देवकके 
इन पु्रोको ठे जाकर भद्विलपुर नगरमे जलका नामकी वैश्यपुत्रीके आगे उल आताथा 
ओर उसके तत्काल उत्पन्न शोकर मरे इए तीन युगलं पुत्रोको देवकीके सामने डाल देता था 
॥२८४-२३८६।। कंसने उन मरे हुए पुत्रको देखकर विचार किया कि इन निर्जीव पुत्रों मेरी 
क्या हानि हो सकती है ? मुनि असत्यबादी भी वो हो सक्ते ह । उसने ेसा विचार च्या 
सही परन्तु उसकी शंका नहीं गयी इसलिए बह उन सृत पुत्रको शिलाके ऊपर पाना रदा । 
इसके वाद्‌ निनीमक मुनिका जीव महाशु स्वगं से च्युत्त होकर देवकीके गभं जाया.। अबकी 
बार उसने अपने दी धर सातवें महीनेमे ही पुत्र उत्पन्न किया ¡ नीततिविद्यामें निपुण वसुदेव 
ओौर बलमद्र पद्यने विचार किया कि कंसको विना जताये ही इस पुत्रका नन्दगोपके घर सुखसे 
पालन-पोषण करावेगे । पिता जओौर माईने अपने विचार देवकीको मी बतला दिये । वलभद्रने 
उस बालकको उठा लिया ओर पिताने उसपर छन्न लगा लिया । उस समय घोर अन्धकार था 
अतः पुत्रके पुण्यसे नगरका देवता विक्रिया वश एक वैलका रूप बनाकर उनके आगे हो गया । 
उस वैलके दोनों पैने सीगोपर देदीप्यमान मणिर्योके दीपक रखे दए थे उनसे समस्त अन्धकार 
दूर होता जाता था ॥३८७-३९२) गोपुरके किवाड्‌ बर्द्‌ थे परन्तु पुत्रके चरर्णोका स्पशं होते 
ही खुल गये । यह देख बन्धनमें पड़ हए उभ्रसेनने बड़ श्षोमके साथ कहा किं इस समय किव 
कौन खोल रदा हेः ! यह्‌ सुनकर बलमभद्रने कहा कि आप चुप वेटि यड्‌ बालक शीघ्र दही 
आपको बन्धनसे मुक्त करेगा ! मथुराके रजा उयसेनने सन्तुष्ट होकर एसा दी हो ककर 
आशीवीद्‌ दिया 1 बल्तमद्र ओर वसुदेव वर्शसि निकलकर रात्रिम ही युना नदीके किनारे 
पचे । हयोनहार चक्रवती प्रमावसे यसुनाने भी दो भारगोमें विभक्त होकर न्ह मागे दे दिया 
सोटीकही दहै क्यो किदेसा कौन आद्रीत्मा (जल स्वरूप पश्चमे दयाद्ु ) दोगा जो अपने 
समान वणेवारेसे आश्रित शता हृजा भाईवारेको भ्राप्त नदीं हो ॥३९३-३९.७॥ इधर चदे 
याश्चयैसे यञुनाको पार कर ब्रलमद्र जर वसुदेव नन्द्गोपालके पास जा रदे थे इधर बह भी 
एक नालिकाको ठेकर आ रहा था ! बलदेव यौर वसुदेवने उसे देखते दी पधा कि हे भद्र ! 


१ मद्रराडया ग०, मण} २ कीन्मृतास्यमान्‌ य० त्रीन्मतानिमान्‌ खण०। २ नन्दविश्चारदौ छ० 1 
४ चक्र-ख० । ५ सविस्मयो छ । ६ नायच्छत्तम-ङ० । 


२६९ उनत्तरपुराणम्‌ 


मस्प्रिया उुत्रराभायं सवनः परिचारिका 1 गन्वादिनिः समभ्पच्य ्द्धानाद्‌ भूतदवताः ।।४००॥ 
आशास्य ऋत्ववद्धान्ना द्याप्रव्यमनाप्य सा । सशोका दौयवामतत्ताभ्थ एवेति मात्रवीत्‌ ।।४०१॥ 
वदपयितुमायामो ममायं स्वानिनाविहि । तद्वः सम्गगाकण्य सिद्धमस्मः्रचोजनम्‌ ॥४०२॥। 

इति संतुष्य तवघ्वसवचोध्य प्रद्ृत्तकूम्‌ । वदपत्य समादाय दस्वा तस्मै स्वमसंकम्‌ ॥४०३।। 

आवि चक्रधरं विद्धि बाङुभिव्यमिधाय च ¡ अनन्यविदितौ गूढं तौ ददाविकश्चतां पुरम्‌ ॥४०४॥ 
नन्दगोरोऽपि तं बारूमादाय गृदसागवः 1 तुभ्यं सुन महापुण्यं भरसन्ना देव्ता ददुः ।[४०५।। 
इन्युदीयापयामाक्च स्वगि धियः पनि : कंसोऽपि देवकी खीत्ववंदुपत्यमसूयत ।।४०६॥ 

इति श्रुस्वा समा गस्य तां व्यधाद्‌ `सुग्ननाक्तिकाम्‌ । चूमिगेहे परयत्नेन माच्रा साध्वमिवर्धितता ॥७०७।। 
सा सुबतता्िंकाभ्यणं शोकान्‌ स्वविष्तह्वतैः । गृहीत दीक्षा विन्ध्याद्र स्थानयोगसुपा्चिता ।।४०८॥ 
देववति समस्य च्यं गतेषु रवनवासिषु 1 व्याघ्रण मक्िता मंश्चु स्वगंरोकञु गगमन्‌ ॥४०९॥। 
अपरस्मिन्दिने भ्यापेचष्ा दस्ता ङङित्रयम्‌ । तस्याः क्षीराङ्गरागादिपूजितं देशवासिनः ७१०1 
मुडात्मानः स्वयं चेतद्वस रिन्भ्यवा सिन 1 देवतेति समभ्यच्ये तदारभ्यःप्रमाणयन्‌ ।\७११। 
भथाकस्मासपुरे तस्मिन्‌ सहोस्वातदिजुस्भणे । चरगाख्य' निमिति दराक्कंसः परिषट्टवान्‌ ॥४१२॥। 
किमेतेषां फ ब्रूहि यथार्धमिति सोऽत्रवत्‌ । तव श्रः ससुस्पन्नो महानिति निमित्तदित्‌ ।४१६३॥ 
तदुाकण्यं महीनाथं चिन्तयन्तं चिरन्वनाः । देवतास्तमवोचंस्ताः किकतव्यमिति भिताः ।४१९।। 





राच्रिके समय अक्ेठे ही तुम्दारा आनाक्योंहोरहादहै! इस प्रकार पृष्ठे जानेपर नन्दगोपने 
प्रणाम कर कहा छि "आपको सेवा करनेवाली मेरी खीने पुत्र-प्रापिके लिए श्रद्धाके साथ किन्दीं 
भूत देवत्रार्ओोकी गन्ध आदिसे पूजा कर उनसे आीवौद चाद्या था । आज रात्रिक उसने यह 
कन्या रूप सन्वान पायी है ! कन्या देखकर वह्‌ शोक करती हई सुश्चसे कहने लगी कि छे जाओ 
यह कन्या उन्ही भूत देवताओंको दे आओ-युश्चे नहीं चादिए । सो हे नाथ ! मैं यह कल्या उन्हीं 
भूव देवताओंको देनेके ङि जा रहा हू" उसकी बात सुनकर बलदेव जौर बसुदेवने का कि 
{हमारा मनोरथ सिद्ध हो गयाः ॥३६८-४०२॥ इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उन्होने नन्दगोपके लिए 
सव समाचार घना दिये, उसकी लडकी ङे ली ओर अपना पुत्र उसे दे दिया । साथ दही यह 
भी कह दिया कि तुम इसे होनहार चक्रवर्ती समश्चो । यह सथं कामकर वे दोनो किसी दसरेको 
मादस हए विना दयी रप्र रूपसे नगरमे वापस आ गये 1 ४०३-४०६॥ 

इधर नन्दगोप मी बह बालक छेकर घर आया आर शलो, प्रसन्न होकर उन देवताओं 
तुम्हारे लिए यह्‌ महापुण्यवान्‌ पुत्र दिया है" यह्‌ कहकर अपनी प्रियाके जिए उसने वटँ होनहार 
चक्रवर्ती सोप दिया । यदौ, कंसने जब सुना कि देवकीने कन्या पैदा की है तो वह्‌ सुनते दी 
उसके धर गया जोर जाते ही उसने पदे तो कन्याकी नाक चपटी कर दौ ओर तदनन्तर उसे 
धायकर द्वारा एक तलघट्े रखकर बड़ प्रयत्नसे बदाया ॥४०५-०५॥ वड़ी होनेपर उसने अपनी 
विदत आछरतिक्षो देखकर शोकसे घुत्रता आर्चिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ओर विन्ध्याचल 
पवेतपर रने लगी ।\४०८॥ एक दिन वनरं रहनेवारे भील लोग उसे देवता समन्न उसकी पूजा 
करके कीं गये थे छ इतनेमे व्याघ्ने उसे शीघ्र ही खा लिया । बह मरकर स्वगं चली गवी । 
दुसरे दिन जब भील ल्लोग वापिस अये तो न्ह वह्यं उसकी सिफ तीन अंगुलियों दिखीं । 
वरद के रहनेवाछ सूखे लोगोनि उन अं दुलिर्योकी दूध तथा अंगराग आदिसे पूजा की । उसी 
समयसे यह आया हौ विन्ध्यवासिनी देवी हैः एेसा समञ्चकर लोग उसकी मान्यता करने 
गो ।४०९- ४१६) 

अथानन्वर-अकस्मात्‌ दी मथुरा नगरीमें बड़े भारी उत्पात बद्रने लगे । न्द दख, कंसने 
छोर दौ करण नामके निभित्तश्चानीसे पला कि सच बतलाओ इन सत्पातोंका फल क्या हे? निभित्त- 
ानीने उत्तर दिया कि आपका बड़ा भारो शतु उत्पन्न हो चुका हे ॥४१२-४ १३! निभित्तज्ञानीकी 

१ सरन-रुर । २ चनदास्िषु छर । 


सप्रविचमं पते ३६७ 


शत्रं मम सञुखच्नमन्विष्याहत प्रापिनम्‌ । इत्यसौ प्रेषयामास वाः सप्तापि तथारित्वति ॥४१९॥ 
अगमन्पूतना तासु वासुदेवं विमदगतः › विह्ठायादाच तन्मानृ पं हन्तुमुपागत्ता ॥४१९॥ 
विषस्तनपयःपायनोपायन खङाम्रणीः । तद्‌, पारनेन कःप्यन्यागन्य देवता .18१५। 
स्तनयोवंकवल्पीडां वस्पानसमये व्यधात्‌ । प्रपलायत सदय तन्पीडां सेहुमश्चसा २।४१८॥ 
हाङटाकारमादाच पुनरन्यापि देवता । बारस्योपरि धावन्ती पादाभ्यां तेन सा हता 118१९) 
अन्येश्चनन्द गोपस्य बद्‌ध्वा कव्यामुलुवरम्‌ । जगच्छजरमानेतुमन्वगच्छत्तथाप्यसौ ।४२०।। 
परिपीडयितुं बार वदा कङ्कमपादपो । मूस्वा शितौ सुरीमेदौ स मृडाद्ुदषारयन्‌ ,1४२९॥ 
तच्चङ्क्रमणवेरूायां ताढस्याङृतिमास्थिता? । एका फलानि तन्मूषध्न प्रपातय्िलुड्द्यता ॥४६२।। 
राक्षमीरूपमापाद्य तं दष्टमपरागता । चरणे रासर्मी विष्णुगह्त्वाहं स तं दसम्‌ 113३६३॥ 
अन्येदयुर्देवतान्यापि विड्स्य तुरगाक्ृविम्‌ । तं हन्तुं परस्थिता वस्य सोऽदकदू वदनं दषा 1४२४ 
आहन्तुमस्तमर्थाः स्म इत्युक्त्वा स्तदेवताः । कंसःम्याक्ं समागतस्य विरख-ना इव विद्यत: (1४२५॥ 
दक्तयो देवतानां च निस्स्ाराः पुण्यवज्ने । आयुधानामिवेन्द्राखे परस्मिन्‌ द्टकमणाम्‌ ।:४२३६॥। 
अरिशख्यसुरोऽन्येचयुगौक्षितुं तत्पराक्रमम्‌ । भायान्‌ छष्णं इृषाकारस्तदु््रः वासन्ननोद्यतम्‌२ । ४२७।। 


बात सुनकर राजा कंस चिन्तामें पड़ गया} उसी समय उसके पृवे मवमे सिद्ध हुए सात व्यन्तर 
देवता आकर कहने जगे कि हम लोगोको क्या कायं सोपा जाता है 1४१ कंसने कहा कि 
“करीं हमारा शत्रु उत्पन्न हुजा है उस पापीको तुम लोग खोजकर मार डाला ! पेखा! कहकर 
उसने उन सातो देवतार्ओोको भेज दिया ओर वे देवता भी "तथास्तु, कहकर चल पड़ ।४९५।। 
उन देवताओमे-से पूतना नामकी देवनाने अपने विमंगावधि ज्ञानसे ङृष्णको जान किया भौर 
उसकी माएताका रूप रखकर मारनेके लिए उसके पास गयी ।४१६॥ बह पचना अव्यन्त दु थी 
आओौर विप-भरे स्तनका दध पिल्लाकर छष्णको मारना चाहती थी । इधर पूतना छष्णके म!रनेका 
विचार कर रही थी उधर कोई दूसरी देवी जो बालक कृष्णक रक्षा करने सद्‌ा तपर रहती 
थी पूतनाी दुष्टताको समश्च गयौ । पचना जिस समय कृष्णो दघ पिलानेके लिए तेयार हृ 
उसी समय उस दुसरी देवीने पूतन के स्तनोमें बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी । पृतना उस 
पीडको सहनेमे असमर्थं हो गयी ओर चिल्लाकर भाग गयी ।1४१७-४१८। तदनन्तर किसी दिन 
कोई देवी, गाड़ीका रूप रखकर बालक श्रीष्णके ऊपर द;ङती हृदं आयी, उसे श्रीटष्णने दोनों 
पैरोसे दोड़ डाला ॥४१९॥ किसी एक दिन नन्दगेपकी खी बालक भोदुषू.को एक वड़ो ऊखली- 
से बौधक्छर पानी ठेनेके लिए गयी थी परन्तु श्रद्ष्ण उस उखर्लाको अपनी कृमरसे घसीटता 
हमा उसके पीछे चला गया ॥४२०। उसी समय दृ देविर्यौ अञ्खुन दृ्षका रूप रखकर बालक 
्रीरष्णको पीड़ा पवानेके लिए उनके पास आयीं परन्तु उसने उन दोना बर्षोको जडसं रखाड़ 
डला ।४२१॥ किसी दिन कोई एक देवी वाड़का दृक्ष बन गवौ । बालक श्री्ष्ण चलते-चलते 
जव उसके नीचे पहा तो दृखरी देवी उसके मस्तकपर्‌ फल गिरानेकी तैयारी करने लम ओर 
कोई एक देवी गधीका रूप रखकर उसे काटनेके लिए उद्यत हई । शरीदष्णने उस गधीके पैर 
पकड़कर उसे ताके बृश्चसे दे-मारा जिससे वे वीना दी द विर्या न्ट हो गयीं ।४२२-४२३॥ किसी 
दूसरे दिन कोई देवी घोडेका रूप बनाकृर ढृष्णको मारनेके लिए चली परन्तु इष्णन कोधवश 
उसका भेह ही तोड़ दिया ! इस प्रकार सातो दे विर्या कंसके समीप जाकर बाली कि हम लोग 
आपके शच्च मारने असमर्थं है इतना कहकर वे चिजलीके समान विङौीन हो गयीं 1४२्४९- 
४२९] अन्य लोगोंपर अपना काये दिखानेवाे शख जिस प्रकार इन्दरके वजायुबपर निन्स्रार 
हो जते है उसी प्रकारे अन्यत्र जपना काम दिखनेवाली दर्वोकी शक्तियो मी पुण्यात्मा पुरुषके 
विषयमे निभ्सार हो जाती दै 1४रका किसी एक दिनि जरिषटं नामका असुर श्रोद्धष्णका बढ 
देखने लिए का वैलका रूप रखकर माया परन्तु शरीटरृष्ण उसकी गरदन दौ तोड्नेके लि 





१ आगमत्‌ ० † २-मागता ० ] ३ सजञ्जनं.्तः ०, रं०, घर । 


३६८ इन्तरपुराणम 


वस्य मानाभितम्पनं विरमाफर्चेष्टितात । पुत्रैवमादिनः क्डेशान्तरसपादकादिति ॥४२८॥ 

भूयो निवारयामास तथाप्येतन्मदो दश्रः ' सोऽन्व विष्टन्रिवायन्ते नापदाने महौजसः ॥४२९॥ 

श्चन्वा वत्परषं ख्यातं जनजल्पैः सञुन्ुष्धो । गोखुखीनामधेयोपवासष्याजसुपागतौ ॥४३०॥ 

देब वसुदेवश्च वि ह्या सह सीरिणा । जं गो धावनं यातौ परिवारपरिष्छरतौ ॥४३१॥ 

तच्र इष्णं समाटम्ब्य म्थितयन्तं महाबदष्‌ । दुपिणो दृषभेन्द्रस्य भीठां मक््कस्वा तदैव तौ ॥४६२॥ 

विरोक गन्थमाल्यादिम,ननःनन्तरं युनः । प्रीत्या जूषयतः स्मातः कुवत्या द्राक्‌ अदक्षिणम्‌ ॥७३३॥ 

देवक्याः स्तनयो. श्ातङ्कम्भङ्कस्मामयोः पयः । निगंङन्न्यपतन्मूर्पिनि कछष्णस्येदाभिषेचनम्‌ ॥४३४॥ 

सी र्पाणिस्नद्न्वीक्षय मन्त्र मद्भयाद्‌ दुनम्‌* । उपचाघ्तपरिश्नान्ता मूरितेति वद्न्सु धीः ॥ ४६५॥ 

स्मपूणपयेभिस्ताममपरिद्धत्‌ समन्ततः । ततो ब्रज्ञाधिपादीनामपि तयोग्य पूजनम्‌ ॥४३६॥ 

शूव्वा कृपणं च गोपाकङुमरिर्नादसंमदौ । सोजयिस्वा स्वयं चात्र सुक्त्वा पुरमविक्षताम्‌ ।४३७॥ 

स कदाचिन्महावर्पापाने गोनधेनाह्वयम्‌ । हरिः परवंतसुद् टस्य चकारावर्णं गवास्‌ ॥४६८॥। 

तेन ज्योः्स्नेच तच्कीतिव्याप्नोवि स्माखिरं जगत्‌ । अरातिवदनाम्मोजराजि खं को चकारिणी ॥४७३९॥ 

तस्पुरस्थापनाहेनु मुत नैनाटयान्तिङके ! इक्रदिण्देव तागारे हरेः पुण्यातिरेकवः ॥४४०॥ 

सर्पशय्या धनुः शङ्खो रत्नव्रितययुधयौ । देवतारक्षितं कक्ष्मी जाविनीमस्य सृचयत्‌ ॥४४१॥ 

समयस्तानि दषठुख्यद्‌ चरणं मथुरापतिः । प्राहु मंवनमेतेषां किं फं कथयेति तम्‌ ॥४४६२॥ 

राज्न्नेतानि छाखोकछवधिना साधयेत्‌ ल यः: । राज्यं चक्रेण संरकष्वमाप्स्थतोव्यम्यधाद्रसौ ॥४७३॥ 
तेयार हो गया । अन्तमं मावाने उसे ललकारकर आर हे पुत्र ! दूसरे प्राणियोको क्ठेश पदु 
चानेवाली इन व्यथेकी चेष्टाओंसे दूर रहः इत्यादि कहकर उसे रोका ॥४२७-४२८॥ यद्यपि 
मता यशोदा उसे इन कार्यासे बार-बार रोकती थी पर तो मी मदसे उद्धत हुजा बालक हषण 
इन कार्यको करने लगना था सो ठीक दी है क्योकि महप्रतापी पुरुष साहसे कार्यमें रोके 
नदीं जा सकते ॥४२२॥ दबकी आर बसुदेबने ोगोके कनेसे श्रीष्चषणके पराक्रमकी वात सुनी 
तो वे उसे देखनेके लिए उत्सुक हो उठे । निदान एक दिनि वे गोमुखी नामक उपवासक बहाने 
बलसद्र तथा अन्य परिवारे लोगोके साथ वैमब प्रदशेन करते हए ॒व्रजके गोधा वनम गये 
४२०-४३५॥ जब ये सव वहाँ पहुचे थे तव महाबलवान्‌ इष्ण किसी अभिमानी बैलकी गरदन 
्ुकाकर उससे लटक रहे थे । देवकी तथा बलदेवने उसी खमय छइष्णको देखकर गन्ध माला 
आदिसे उसका सन्भान किया जौर स्तेहसे आभूषण पहनाये । देवकीने उसकी अद्क्षिणा-दी ! 
प्रदक्षिणाके समय देवकीके सवणे कलङ्के सभान दोर्नो स्तनोसे दूध ञ्चरकर छृष्णके मस्तकपर 
इस प्रकार पड़ने लगा मानो उसका जभिषेक दही कर रदी हो । बुद्धिमान्‌ बलदेवे जब यह्‌ 
देखा तब उन्होने मन्त्रभद्के भयसे शीघ्र ही “यह्‌ उपवाससे थककर मूच्छित हो रदी है" यह 
कहते हए दसं भरे कलशोसे उसका खूब अभिषेक कर दिया । तदनन्तर देवकी तथा वसुदेव 
आदिन व्रजक्ते अन्य-अन्य प्रधान लोर्गोका मी उनके योग्य पूला-सत्कार किया, हित होकर 
गोपाल बःलकोके साथ शीङ्‌ष्णको मोजन कराया, स्वयं मी भोजन किया जौर तदनन्वर जौट- 
कर सथुरापुरमे चापख आ गये ।४३२-४३७। किसी एक दिन अजमे बहुत वौ हुई तब श्री- 
छष्णने गोवधन नामका पवेत उठाकर उसके नीचे गार्योकी रक्ष की थी 11४३५] इस कामसे 
चोँदनीके समान उनकी कीति समस्त संसारमें फेल गयी भौर बह शुग युखरूपी कमल- 
समूहको संकुचित करने लगी ।४२। तदनन्तर जो जैन-मन्द्र मथुरापुरीकी स्थापनाका कारण- 
भूत था उसके समप ही पूवे दिशा दिक्पालके मन्दिरमे श्रीहधष्णके पुण्यकी अधिकतासे नाग- 
शय्या, घलुष भोर शंख ये तीन रत्न उत्यन्न हुए ¡ देवता उनकी रक्षा करते थे भौर श्रीदृष्णकी 
होनहार लक्ष्मोको सूचित करते ये ॥४४०-४४१।॥ मधुराका राजा कंस उम देखकर डर 
मंया यर बरुण नामक निमित्तज्ञानीसे पृषने लगा करि इनकी ₹त्पत्तिका फल क्या है ? 
खो को ४४२।॥ बसणने कटा छि हे राजन्‌ ! जो मनुष्य शाल्ञोक्त विषिसे इन्द सिद्ध 


(4 भयान्वितम्‌ छ9 | 


सप्ततितमं पवं ३६६ 


कं सस्त द्रचनं श्रुर्वा संविष्ाधयि पुः स्वयम्‌ । वान्यशन्तोऽमनाकखिन्नो विरवः साधनोद्यमान्‌ 11५४६।) 
अधिर्द्याहिजां शय्या श्रङ्कमेककरण यः } पूरयस्यप्रि यश्चापं चारोपयति हेया ॥ ६८ 

परेग ठस्मै मूमर्ता स्व्रसुतां दश्य्तोति तम्‌ । परिज्ञातुं स साशङ्को घोषणां पुर्यक्ारयत 11 २४६1 
तद्वार्वाश्रवणाद्‌ विङ्वमहीश्ञाः सहतागमन्‌ । तया रालगृडान कंममेथुनो खःनुखं निमः' ।1४४०॥ 
सुमालुर्मानुनामानं स्त्रसूनुं सवसंपदा । समाद्राय समागच्छिवेष्डुममिरःववान्‌ 1॥*२८।॥; 
गोधावननहानागनिवाससरसस्तटे । विना कृष्णेन वायंस्मदानेतुं सरसः परै, ।;७७२॥ 

अशक्यमिति गो गङङमाेक्स्या महीपत्तिः । तमाहूय वज तच्र यथास्थानं न्यव्रीविद्यन्‌ ५४९०१ 

क्त गम्यते त्वया राजन्निति कृष्णेन कितः ! स्वमसुमधुरायानश्रयोजनमवु तुवन्‌ ॥ ४.५१॥ 
्र्वैतस्कम शि क्तु स्थात्तदुस्मद्विभैएपि । इति छप्णपरिप्रदने वीक्ष्य युण्याधिकः शक्यः ॥६९५२॥ 

न केवरोऽयमिव्येहि शक्तदवे तस्य कमणः । इत्यादाय स्वपुत्रं वा सवर्मा नुसनं पुरीसगान्‌ ५९५५३॥ 
कंसं यथाहमादरोक्य चत्कमंघटकान्‌ बहून्‌ । मग्नमानांश्च सं वक्ष्य इत्वा भानुं समीपगम्‌ ॥ ९५४॥ 
युगपस्वितयं कमं समासिमनयद्धरिः । वतः स्वर्मायुनादिष्टो दिष्टया इष्णोऽगनद्‌ च जस्‌ ।8५५१। 
तत्कृतं मायुनेवेति कैदिचत्कं सो निबोधितः 1 कैश्िन्न मानुनान्येन कुमारंणति रक्षकैः ॥६५५६॥ 

वच्छ स्वान््रिष्यनां सोःऽन्यस्परस्मै कन्या प्रदीयते ! स करप # कुञं कस्मिच्चितति राजाऽ्ववीदिदम्‌ ४४» 
अ धायं स्वपुत्रेण सम्यकमंसमर्थितम्‌ । गोमण्डरेन सीन्वामा नन्दगोपः पडायत ५४५८४ 


कर टेगा बह चक्ररत्नसे सुरश्चित राज्य प्राप्र करेगा ॥४४३॥। कंसने चरणके चचन सुनकर उन 
तीनों रत्नोको स्वयं सिद्ध करसेका प्रयत्न किया ! परन्तु बह असमर्थ रहा ओर बहत भारी खिन्न 
होकर उनके सिद्ध करमेके प्रयत्नसे विरत हो गया-पीढ़े हट गया ।४४४1। पसा कौन बलवान्‌ 
हैजो इस कायेको सिद्ध कर सकेगा इसकी जच करनेके लिए भयसमीत कसन नगरम यह 
घोपगाकरादीकिजोभी नागश्रय्यापर चद्कर एक हाथसे शंख वलावेगा ओर दुसरे हाथसे 
धनुपको अनायास ही चदा देगा उसे राजा अपनी पुत्री देगा ।४४५-४४६।। यह्‌ घोपणा सुनते 
ही अनेक राजा ल्लोग मथुरापुरी भाने लगे । राजगृहसे कंसका साला समनु जो कि सूयेके 
समान तेजस्वी था अपने भानु नामके पुत्रको साथ टेकर वड वैमवसे आ रहा था । बह सागं- 
में गोधावनके उस ससोवरफे किनारे जिसमे कि बवड़-बडे सर्पोकरा निवास था ठहरना चाहता 
था परन्तु जब उसे गोपालन बालङोंके कदनेसे मालूम इमा कि इस सरोवरसे दष्णके सिवाय 
किन्दीं अन्य लोगे द्रारा पानी लिया जाना शक्य नहीं दै तव उसने छरषणको बुलाकर अपने 
पास रख लिया ओौर सेनाको यथास्थान ठहरा दिया ।४४.०-४५०।1 अवसर पाकर छ्ष्णने राजा 
स्वभायुसे पदा कि हे राजन्‌ ! आप कँ जा रहे हँ † तव उसने मथुरा जानेकरा सच प्रयोजन 
छृष्णको बतल्ला दिया । यह सुनकर इष्णने फिर पृष्धा-क्या यह काये हमारे-जैसे लोग भी कर 
सक्ते हँ १ छष्णका प्रन सुनकर सखर्भावुने सोचा करि यदह केवल बालक ही नदीं है इसका 
पुण्य भी अधिक माम होता ह । ेसा विचार कर उसने छष्णकं उन्तर दिया कि यदि तू यहं 
कायं करनेमे समर्थ है तो हमारे साथ ष्वल । इतना ककरः स्वभोनुने कृष्णको अपने पुत्रके 
समान साथ ठे ज्िया । मथुरा जाकर उन्होने कंसके यथायोग्य दशन किये ओौर वद्नन्तर उन 
समस्त लोगोको भी देखा कि नागशय्या आदिको वश करनेका प्रयत्न कर रहे थे परन्तु सप्लता 
नहीं भिलनेसे जिनका मान भंग हो गया था । श्रीङ्कष्णने मानुको अपने समीप दही खड़ा कर 
उक्त तीनों कायं समाप्र कर दिये ओर उसके वाद्‌ स्व भौयुका संकेत पाकर शीघ्र दी वह इसञ- 
लवापूवंक त्रजमे वापस आ गया ।४५१-४५५॥। यह कायें भवुने ही क्रिया हैः एेसा कुछ 

पहरेदारोने कंसको बतलाया ओौर कुष्ठने यह बतलाया कि यह कायं माने नदीं छन्तु किसी 
दूसरे कमारने किया है 11४५६! यह्‌ सुनकर राजा कंसने का कि यदि ठेसा है तो चस अन्य 
कुमारकी खोज की जवे, वह्‌ किसका लडका है † उसका क्या कुरु हे ? ओर कर्द रहता हे ! 
उसके लिए कन्या दी जविगी 11४५१] इघर नन्दगोपक्रो जब अच्छी तरह निय हो गया किं 


१ स्धिमम्‌ ० २ किङुटः ग०। 


३७9 खत्तरपुराणम्‌ 


लोडमरम्मं यदुर तत्र सऽच्यद्रा गनाः । नाशम्ुवन्‌ समेते कष्मेदेव ससुद्टनः ४४५२१ 
पह्व्य सण्दुनवानम्नाद्‌ चेन्ना जनन्रंहदिः 1 पराव्यदश्वभूषादिदःनेन तमपूजथयन ५४६०॥ 
पिनःदुष्य प्रभावेण ऊतडिव्दपिमे सयस्‌ । नति प्रा्तनमेचापो स्थानं जजमवापयत्‌ ॥४६३।। 
रन्दमोपस्य त-क; यस्नस्विदयकर छन्‌ । इभ्यन्वेषटुं गतेः सम्यक्‌ क्ञःपिनेनाप्यनिश्चितेः ॥४६२। 
पहलपत्रमस्नो रसन्यदष्डीन्द्ररक्िनम्‌ । प्रहःयतामिति प्रोक्तो रात्ता जित्तःसथा रिषम्‌ ४६३॥ 
स्वः तदुगोपतिः शोकादुःज्कलः क्रि यूयुजः) प्रताना रक्षतारस्वे कष्टमद्य हि मारकाः ।1*३४।। 
इनि नर्हिव याङ्ग राज्नादिष्टिममेडनी । व्वयेबाम्बुरदाण्यु्रसररक्ष्प्राणि मुसुजः ।॥४६५५] 

नेयानील्य व्रदीन्‌ दरणं सेःऽपि क्षि वाच्र दुष्करम्‌ । नेष्ामीति महानारसरः किभ्रतरं ययौ १६६} 
अविन्ाच्धापि निश्चङ्गं चदन स्वा कोरद.पितः । स्वनिःश्वःनस सुद्‌मूदञ्वकूञ्दाराकूणान्‌ किरन्‌ ॥४६७॥ 
चृडामशग्रम. सान्तिम्पुनधाटोपमयं करः । चर ज्ह्ाद्रयः स्फूज दरःक्ष गात्युवी क्षणः ॥४६८॥ 

धस्युम्धाय यमःकागे निगल दञुद्यनः 1 सोऽपि सद्वसनस्यैषा स्फटा जुडधशिरःसिन्व ति ५४६०॥ 
पीनाम्ब्रं मञ्ुडस्प जलः मधुमूदनः। स्फटामःसफारूयामाघ् पक्षङेनव पञ्ञिराद्‌ ॥४७०॥ 

चञ्च गालायित, तस्माद्‌ वन््नपःवाद्‌ विभीनवान्‌ । पूतपुण्येःदगाच्चास्य पणीन्दरोऽदश्यतामगात्‌ ॥४७१॥ 
हरिचयेशटमन्ड्ाति समादाय निजदिषः । सर्मःपं भःप्यत्तानि इषां दष्टवानिव ॥४७२॥ 


यह कायं हमारे ही पुत्रके हास हृ दै तब बह उरकर अपनी गायके साथ कहीं माग रया 

1४५८ किसी एक दिन बह पत्थरका खम्भा उखाइनेके लिए बहूुत-सं ल।ग गये परन्तु सब 
मिलकर मौ उस खम्भाको नदीं उखाड़ सके आर श्रीद्ष्णने अकेडे ही उखाड़ दिया ४५९ लोग 
इख कायसं बहुत प्रसन्न हुए ओर श्रीद्कष्णके इस सादससे आश्चयमें पड़ गये । अनन्तर सव 
लोगो श्रष्ठ वञ्च तथा आभूषण आदि देकर उनको पृजा की ॥४६०। यह देख नन्द्गोपने विचार 
ख्या छि मुञ्चे इस पुत्रके प्रभावसे किसीसे मय नही; दो सकता ! एेसा विचार कर बह अपने 
पहटके ही स्थानपर तजे वापस आ गया 1४&१॥] खोज करनेके लिए गये हुए ज्ोगोने यद्यपि 
कंसक। यह अच्छी तरह बतला दिया था करि जिसमे उक्त तोन कायं किये थे वह नन्दगोपका 
पुत्र हैः तथापि उसे निश्चय नदीं हो सका इसलिए उसने शुकी जच करनेकी इच्छासे दुसरे 
दिन नन्द्गोपके पास यह खवर भेजी थी कि नागराज जिसकी रक्षा करते है वह सहस्रदङ 
कमल भजा ¡ राजाकी आज्ञा सुनकर नन्दगोप शोकसे आकुल होकर कहने लगा कि राज्ञा 
त्लोग भरजाकी रक्षा करमनेवाठे हते हँ परन्तु खेद हैः कि वे अव मारतेवाङे हो गये 11४६२४६४ 
इस तरह खिन्न होकर उसमे छष्गसं कहा किं हे प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राजाकी एेसी आज्ञा है 
अतः ज्ञा, भयंकर सपं जिनकी र्षा करते है एेसे कमल राजकेलिएतूह्ीला सकता है। 
पिनाकी बात सुनकर छष्गने कहा कि “इसमे कठिन क्या हैः १ सैं छे आरगाः एेसा कहकर वह 
शीघ्र दी महासर्पोसि युक्त खरःबरकी ओर चल पड़ा ।४६५-६६६॥ ओौर विना किसी स॑काके 
खस सरोवरमे घुस गया । यह जानकर यमराजे समान आकारवाला नागराज उठकर उसे 
निगलनेके लिप तयार ह्यो गया 1 उस समय बह नागराज कोधसे दीपिव हो रहा था, अपनो 
शासस उत्पन्न हुई द्दीप्यमान अग्निकी ज्वालाओंके कण बिखेर रहा था, चृङ्ामणिकी प्रभासे 
देदीप्यमान दणाके आटोापसे मयंकर था, उसकी दोनों जिह्र्पे लप-लप कर रही थीं ओर चम- 
कीटे नेत्रोसे उसका देखना बड़ा म्यंकर जान पडता था. श्रीङृष्णने भी विचार किया कि इसकी 
यह्‌ फगा हमरा च्ञ धोनेके लिए शुद्ध रि्ञा रूप हो ! एेसा विचार कर वे जल्लसे भीगा हज 
सपना पीत्ताम्बर इसकी फणापर इस प्रकार पदछाडने लगे कि जिस प्रकार गरड पक्षी अपन 
पंखा पडाङ्ता हे । वज्नपातके समान भारी दुःख देनेवाल उनके वखकी पद्धाडसे बह नागराज 
.अयमीव हो गया गौर उनके पूवे पुप्यके उदयसे अद्रय हो गया ॥४६७-४०१।! तदनन्तर 


१ नि्िच्तैः ० २ डृष्णः छ०। ३ तं स्षात्वा स, म०} ४स्फुटाख०। प स्फुट-क०। 


६ दुष्टिकानिच ° ( ? }। 


1 


सपध्रतिवमं पव ३७१ 


नन्द्गेपसर्मपेऽस्थान्मच्छनरुरेति निश्चयान्‌ । कडाचिद्धन्द्गोयालं मद्धगृद्धः निरोश्चन्‌म्‌ ८४०३५ 


ल न्‌ 

निजमछंः सहागच्छेदेन संदेशनि स्म सः सेःऽग्व दव्गाद्विधिर्नद्छः नह प्राथिन्दस्यम्‌ 11४ ७४। 
किचिन्मत्तयजं वीतव्रन्वनं यमम निजम्‌ । म इगन्वसमाछ्ृषटदददू्सर२ वतम्‌ ,< 941 
विनयच्युत म्‌ पारमा वा निः शम्‌ ) रदुना ्रालनिनि च दुधःनवनःन चकम्‌ ।॥८5३.; 
सआपावेन्तं 'वङ्ाक्यातां -ताव्योन्पाग्य भाषणस्‌ । रमक छमारस्तं तनव समतःडत्न्‌ ।५४७अ॥ 
सेःऽपि मतो गतो दूरं ततरतुष्ठा इरिश्शम्‌ । जयेःऽनेन निभिन्तन रफुटं व. प्रकटी शतः ॥५७८॥ 
इति गो गन्‌ सुव्साह्य प्रादिक्लन्कमसंमदम्‌ । वसुदेवमदापोऽपि कंमःःनघ्रःयसित्तद्‌ः ,. ७६. 
स्वसन्यं स पुरायेन संनाद्येत्र तस्थिवान्‌ । सीरपाणिः स ्न्ाय छनदोरस्पाङनध्व नः 1 ४ ८०॥ 
छष्णेन सह रङ्गं बा समन्ताःस परित्रमन्‌ । कचं नाशयितुं कारस्नवेम्यःख्याय टिमिनः + .५॥ 
तदा कसात्तया विष्णुविधेघा गोरसूनवः । दुरिंणो सुजमास्फाल्य दनमद्ट परिच्छदः; ५७८२॥ 
श्रवणाह्खादिवादित्रचटुरुध्वनिसं गताः । "कमोन्क्षेपविनिक्षेपाः प्रानतसद्रयोदगः ॥९८३॥ 
पर्यायनतितग्रक्ष्यञ्नूभङ्गा मीषणारवाः ! निवतंबैः -वमावर्व॑नैः संश्रमणवल्यनेः ५४८४। 

वनेः समवस्थानेरन्येश्च करणैः रफुटैः- । रङ्गाम्यणमलंद्त्य तस्युर्तत्रमनेःहराः ॥४८५॥ 





श्रीकृष्णे इच्ानुसार कमल तोड़कर शचुके पास पर्हवा दिय । उन्हं देखङर शत्रुन एसा 
समञ्चा मानो मैंने श्रुको ही देख लिया हो ।॥४७२॥ इस घटनां राजा कंसको निन्धव ह्या गया 
कि हमारा शत्रु नन्द गापके पास दी रहता है । एक दिन उसने नन्द गःपालक्छो सन्देश सजा 
किं तुम अपने मल्लके साथ मल्लयुद्ध देखनेके लिए आय । सन्देश सुनकर नन्द्‌ मोप भो 
शीकषण आदि मल्लोके साथ मथुरामे प्रविश हुए ॥५०७३-४७५।। नगरमे घुसते दी श्रीद्धष्णको ओर 
एक मत्त हाथी द्‌ःड़ा । उस दाथीने अपना बन्धन तड्‌ दिया था, वहं यमराजके समान जान 
पड़ता था; मदकी गन्धस खिचे हुए अनेक मोरे उसके गग्डस्थलपर लगकर शब्द्‌ कर्‌ रहं थे, 
वह विनयर हित छिसी राजकुमारके समान निरंश था, अर अपने दरति आघातस उसने 
वड़-बड़े पक्के मकानोंकी दवारे गिरा दी थीं । उस मयंकर हाथौका सामने दःडतवा अता देख 
श्रीककृषणने निर्भय होकर उसका एक दत उखाड लिया आर दौँतसे हौ उस खूब पीरा । अन्तमं 
वह हाथी भयमीव हकर दूर भाग गया । वदृनन्तर “इस निभित्तसं आप लागोको जीव स्पष्ट 
ही होगी सन्तुश् होकर यह कहते हूए श्रीद्कष्णन साथके गोपालको पहल तो खृबर उत्साहित 
किया ओर फिर कंसकी समामे प्रवेश किया । कंसका अभिप्राय जाननवादे राजा वसुदेव भी 
उस समय किसी उपायसे अपनी सेनाका तयार क्ये हृए वही एक स्थानपर यठं थ । वलदेवने 
उठकर अपनी शुजाओंके मस्फालनसे ताल ठोककर शब्द्‌ किया आर छष्णके साय रंगमूक्षिके 
चारा ओर चक्छर लगाया । उसी समय इन्हे श्री्ुषणस कह दिया कि "यह्‌ तुर्ह्यसा कंखको 
मारनेका समय है" इतना कह वे रगभूमिसे बाहर निकल गये ।४५५-४८१।। इसके बाद्‌ कंस- 
की आज्ञासे दषणके सेवक, अदंकारी चथा मल्लोका वेष धारण करनेवाले अनेक गोपाल बाततक 
अपनी सुजाओंको ठोकते हए रंगभूमिमे उतरे ! उस समय कार्नोको आनन्दित करनेवाछे 
बा्लोकी चंचल ध्वनि दहो रही थी जौर उसीके असार वे सव अपन पैर रखते उठाते थे 
ऊँचे उठे हए अपने दोनों कन्धोसे वे कुदं गरविष हो रहे थे, कमी दाहिनी श्चुकटि चलतेथे तो 
कमी बायीं 1 बीच-बीचमें मयंकर गजेना कर उठते थे, चे कभी आगे जाकर पले लाट जाते 
ये, कमी आगे चक्षर लगाते थे, कमी थिरकते हुए चलते थे, कभी उष्टल्ञ पड़ते धे भौर कभी 
एक ही स्थानपर निश्चल खड़े रद जति थे। इस तरह सा्डसाफः दिखनेवाटे अनक पवरोसे 
नेत्रोको अच्छे लगनेवारे वे मल्ल रंगभूमिको अलंकृत कर खड़ थे ! उनके साथ ह रंगभूमिक। 
चेरकर चाणूर आदि कंसके परयुख मल्ल भी खड़ हुए ये । कंसङे वे मल्ल अरहकारसं मरे हुए थे 

१ नियम-छ० । २ मोषणः ० । २३ कुटुम्बपरकटीकृतः क० । ४ महीरोऽपि क° 1 ५ क्रमक्षेप~म° । 
६ सवावर्तनैः 5० । ७ स्फुटम्‌ ख । 


। 


२७२ चन्त्रपुराणम्‌ 
म.द््छाः कसमस्छाश्च चाणूरपरयुग्गस्तथा 1 रङ्गःस्यान्चं समाम्य चिक्रमैक्ृरमाः स्थिताः ॥४८६॥ 
शादुलविक्रीडितम्‌ 

मध्रङ्खमुडाचडित्तचसरो करोस्मल्छःग्रणोः 

प्रगेव प्रदिमच्छदु्ःवजयं प्राप्येव दंप्रद्यतिः। 
म, स्वन्तं च दिवोऽचतं गमधुना यदध गतं मल्छताम्‌ 

जप्यामीति विच्द्धविक्रमरसः संमावयन्स स्वयम्‌ ॥४८७॥ 

मालिनी 

चनध्तपरिभानो चद्धकेश्चो विद्रवः 

सहनमन्दणगान्रद्ित्तन्रत्तिप्रवीणः 
सत्ततट्तनियोगादुगोपमव्टेरमष्ट- 

रविकङजयकरभः समं माविदौजाः ॥४८८॥ 
स्थिरचरणदिवेश्ो वच्नस्रारय-स्थबन्धो 

भुजपरिववि गावा सुषटसंमास्यमभ्यः | 
कठिनप्रथुकवक्षाः स्थृलनीराद्रितुङ्ग- 

श्चिगुणितनि नमूतिदपसपद्ुरीक्ष्यः ॥४८९॥ 
ञ्वखितच छतनेभ्नो निष्टरागदमुष्टिः 

परिणतक्रणौघो संशु संचारदक्षः । 
ङमशनिरिवो्रो नन्दसूनुः स्थितः सन्‌ 

मयमवहदसद्य' प्रेतनायस्य चोदः ॥४९०॥ 


रा वसन्ततिलका 
खपीव चायमखिरू मिलति बल वा 
रहः समस्तमपे संहदिमीयिवदा । 
मार एसे जान पड़ते ये मानो बीर रस अबतार ही ह 1४८: एस जान पड़ते थे मानो वीर रसके जवतार दी ह ।।४०२-४८६॥ उस समय रगभूमिमें 
ख़्‌ हुए द्ृष्ण बहुत भे जान पड़ते थे, उनके चिन्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, वे बड़े-बड़े 
वीर पदलवानोमें अग्रेसर थे, उनको कान्ति ठेसी दमक रही थी मान उन्होने पदे ह मति- 
मल्लके युद्धम विजय प्राप कर ली हो, उनका पराक्रमरूपी रस उत्तरोत्तर बढ़ रहा था जौर 
इन्दुं एसा उत्साह था करि यदि इस समय मल्लका रूप धरकर सूयं भी आकाशते नीचे उतर 
जवतां उस भी जीत लुगा ॥४०८५] उस समय उनके बश्च बहुत क्डे वषे ये, बाल वे थे, 


डादरी मृद्धथी ही नही, शरीर स्वभावसे ही चिकना था, वे गोप मल्लोके साथ अमल्लोकी 
तरं सद्‌ा युद्धका अभ्यास करते ओर पूणं विजय प्राप्न करते थे, ओौर उनके पराक्रमकी. सव 
सराहना करते थे ४८८॥ उनके चरणोका रखना र्थिर होता था, उनकी ह डिर्योका गठन 
वश्नके सारे समान सुद्‌ था, उनकी सुजा जगेलके समान कम्ब तथा मजवूत थीं, उनकी 
कमर सुद्रीमे समनेके योग्य थौ, वक्षःस्थल अत्यन्त कठोर तथा चौड़ा था, वे बड़ भारी नील- 
गिरिके समान्‌ थे, उनका शरीर सतव, रज ओौर तम इन तीन गुर्णोकी मानो मूषि था गौर 
गवे संचारसे कोई उनकी जोर ओँल उठाकर भी नहीं देख सकता था ॥४८६॥ उनके चम 
कीटे नेत्र च॑चक्ञहोरहेये, वे बड़ी मजत्रूतसु डी बधि थे, उनको इन्दर्योका समूह पूणे परिपक्र 
थ, वे शीन्र गमन करलेमे दक्ष थे, गौर बके समान अत्यन्व उम थे, इख प्रकार युद्ध-मूभिरे 
खद हए नन्द्‌ गोपे पुज श्रीङृष्ण चमराजक्के सि भी असहनीय भारी भय उत्पन्न कर रहे 
य (५९०॥ वे श्रीचष्य देखे जान पढ़ते ये भानो समस्त शरीरा हो रूप धरकर आ गयी 


१ प्रावत्ताः ! 


सप्ततितमं पबे ६७३ 


सिंहा करतिः स सहसा इति हनादो 
रङ्गादुरुद्कत नमोाऽङ्गगमङ्णं वा ।४९१।। 
ज,पश्य खाद्शनवद्धुवमःस्मपाद- 
पातामिदातर.ङ्ताचह सं खिबन्वः । 
चरगन्मुहुः परिसररविजम्ममःणः 
सिन्दूररज्ञितसुज्ो चशङ्यन्ुदुभर। ॥४९२॥ 
कृद्धः कटीद्विहयपाड्व विलम्बिपाद- 
वख नियुद्ध ङश ङ प्रविमह्टसुभ्म्‌ 1 
चाणूरमद्विशिखरेकतमापतन्त~ 
माक्ष विहवदिनं सहसा बनासे ॥*९३॥ 
शादूलविरक्रडितमं 
नं रुधिरोद्गमोञनयनो योद्धं स्वयं मां ` 
सप्राप्यापतदुसनदनयो जन्मान्तरदरेषतः । 
तं अ्योन्चि रमयन्‌ करेण दरणे संगह्य वाङ्पाण्डजं 
भमो नेनुञुरास्तमन्तकविमोः ङृष्णः समास्फाख्यत्‌ ॥७९४॥ 
आयेतुन मसस्तद्‌ा सुमनसो देवानद्दुध्वने 
स्वारावो वसुदेवसैन्य रर्धौ पक्षोमणादुद्गतः । 
सीरी वीरवरो विश्ढनृषदीनः कस्य रङ्धे स्थितः 
स्वीृत्याततिमछ्छमा्चविजयं शौर्योजितं स्वानुजम्‌ ॥४९५॥ 
मालिनीच्छन्दः 
अतुरुषरूमलदयारातिमत्तमघातत्‌-~ 
ऊपितशहरिम मानं माननोयाषदानम्‌ २ । 
सपदि समुषयाता वन्द्भिवन््यमनं 
जनित्तमकलरागं तं हरिं दीररुक्ष्मीः ॥६:६॥ 





थौ, अथवा समस्त बतत आकर इका हा था, अथवा समस्त बल एकवित हा गया था, खिद 
जैसी आछृतिको धारण करनेवाटे उन्होने सिहनाद्‌ किया ओर रंगमूमिसे उछलकर आकाश- 
रूपी जंगनको लोँघ दिया मानो घरका आंगन दी लघि दिया हो ।॥४६१॥ पिर आकारसे वज्ञ- 
कीर्ति प्रथिवीपर आये, उन्होंने अपने पैर पटकनेकी चोटसे पवेतोके सन्धि-वन्धनको 
शिथिल कर दिया, बे बरावर गजेने लगे, इधर-उधर दृ;ङ्ने लगे आर सिन्दूरसे रंगी अपनो 
दानो ुजाओंको चलाने लो ॥४६२॥ उस समय वे अस्यन्तं कुपित थे, उनकी कमरके दानं 
ओर पीव व्र वेधा हुजा था, गौर जिस प्रकार सिह हाथीको मारकर सुशोभित हाता है उसी 
प्रकार वे बाहुयुद्धं करल, अ विशय दुष्टं मौर पदाड़के शिखरॐे समान उच प्रतिदन्दरी चाणूर 
मज्ञको सहसा मारकर सुशोभिव दो रहे थे ॥४६३॥ यह्‌ देख, सूलके निकलनेके-से जिसके नेन्न 
अत्यन्त भयंकर हो रे है ठेसा कंस स्वयं जन्मान्तरके द्वेषे कारण मल्ल बनकर युद्धके लि 
रगमूमिमे आ इदा, श्रीकृष्णे हाथसे उसके पैर पकड़कर छाटे-से पश्चीकी तरह पटे तो उसे 
आका्में घुमाया गौर णर यमराजके पास भेजनेके कज्िट जमीनपर पष्ठाड़ दिया ।\४९४।। 
उसी समय आकाशसे एल बरसने लगे, देवोके नगाड़ोने जोरव्‌र शब्द्‌ करिया; बुदेवकी 
सेनाम क्षोभे कारण बहत कलकल होने लगा, ओर बीर शिरामणि वत्तदेव, परा्रमस सुदो- 
भित, विजयी वथा धत्ुरदित छोटे मई इछष्णको आगे कर विरुद्ध राजार्भोपर आक्रमण करते 
हप रगमूमिमे जा टे ।॥४९५} जिनका बल अतुल्य है, जो अरंबनीय शचुरूपी मत्त हाथिर्यो- 


१-माहत्य छ० 1 २ मानतीवावद्यानम्‌ ! 


३७४ उत्तरपुराणम्‌ 


बसखन्ततिलका 


हत्यापं सगवद्गुणसद्राचार्यवःवे जरिपटिलक्नणमहापुराणसंग्रहे नेमिस्वाभिचरिते 
कष्गविजयो नाम सप्तवित्तनं पर्वं 11७०:। 


णा कयममः 


के घानसे छपित सिके समान है, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगणे जिनकी स्तुति कर 
रह ह भार जिन्हनि सव लेःगोका हप उतपन्न किया है एेसे श्रद्धष्णके समीप वीरलक्ष्मी सहसा 
ही पर्टुच गयी ।1८९६॥। मेरौ दृ तीके समान श्रेष्ठ बोरल््मी इनकी विजयी दाहिनी सुजाको प्राप् 
कर चुको हे, इसलिए आघे भरव क्षत्रकी लक्ष्मी भी चिरकालसे प्राप्त इए उन श्रीष्णरूपी 
पतिका रागक द्वारा चंचल कटाक्षस देख रही थी ४९७] 


इल प्रकार कपिप्रणातत भरवद्गुणमद्ाचाय अर्णव, द्विषषटिलक्चषण महापुराण संरहके अन्तर्गत नेमिनाथ 
ही" भ क कम [न ॐ क © ऋ ४५। 9 
स्वामाके चरिते श्रकृष्णको विजया वणन करनेवारा सन्तरवों पवं समाश्च हा ॥७०॥ 





एकसप्ततितमं पवं 


भध कंसवच्‌ प्रुक्तलोचनाम्मःप्रपाचनः। “मूनुरदःन्‌ सद्धत्यन्नः समन्दादुम्पवचुगाः ॥ 4॥ 
वसुदेव महीशस्य निरय छदधिनः सुतः । जे कंममचाद्‌ बि दरः: च्टट्म-ष्"च्‌ ,२॥ 
वृदधिरस्य स्वपक्षस्य बुद्धय नेव केदटम्‌ । जगतश्च तुषारसेःरव ब्म क्रमत । ३॥ 
दत्यभिधयमानस्य पीरतद्शवा सिमिः 1 विपारिते.गरसेनाटयर्हं शम्य फहर्मनः । ४ ¦ 
विसर्जितवतो नन्दगोरपाश्चापूञ्य सदडनेः । प्रविङ्य यन्धुभिः संगटस्य शोय॑पुरं हरेः ।५॥ 

काके सुखेन याप्यवं देवी जी वद्यशास्शतः । दुःख््ता सरणादखष्युजरःसंघयुपेम्य सः \1>1। 

तन्न अरवृत्तब्रत्तान्तमशेषं तमवृद्ुधत्‌ । भ्रसवासौ च र्षा एुत्रानाहिश्द्यादव्रान्‌ प्रति 1191 

तेऽपि संनह्य सैन्यं स्वं गत्वा युध्वा रणाङ्गणे । भङ्गमापन्चके :वापुदैवं वैशुखुयर्युपि !1८॥' 
प्राहिणोत्‌ स पुनः कोपान्तनूज्मपराजितम्‌ । मव्वेवान्वर्थनामानं तद्द्विषारन्वद्धोपमम्‌ 1.९1} 
कतश्रयं `सषटृत्वारिदस्सोऽपि महाबरुः । दिर विधाय युद्धानां विड्ण्योऽमूत्‌ परादटसुखः ।१५॥ 
पुनः -पितृनिदेशेन भरस्थानमङ्धतेद्यमः । यादगनुद्धरामीति तुक्रष्ट्य वनामिधः ।\११।॥ 

यादवाश्च वदायानमाकरण्यागामिवेदिनः । जहुः शौयं पुरं हास्तिनाहयं सथुरामपि ॥१२॥ 

मर्गे सथितं हदा याद्वेधिनां रदे वषाम्‌ 1 विविघेन्धन सं्रज्वाकमन्थाप्य पावकम्‌ 1१३. 
तच्रदःकरति वश्य तां कालयवनो युवा । किमक दति प्रच्छ साष्याहं णु भूषते ।:१४। 





अथानन्तर-कंसकी दियारा छोड हए अश्रुजलक्रा पान कर प्रथ्वीरूपी वक्षसं चारों 
ओर उरसवरूपी अंङ्कर प्रकट होने लगे ।९॥ यह शुरवीर, पुण्यात्मा वसुदेव राजाका पुत्र हे. 
कंसके मयसे छिपकर ्रजमें बृद्धिको प्राध्र हो रहा था, अनुक्रमसे होनेवाली बृद्धि, न केवल 
इनके पक्षकी ही बृद्धिके लिप है अपितु चन्द्रमाके समान समस्त संसारकी बृद्धिके लिए हे 
इस प्रकार नगरवासी तथा देशवासी ज्लोग जिनकी स्ट्चि करते थे, जिन्न राजा उ्रसेनको 
बन्धन-मुक्त कर दिया था, जो महाटमा थे, जिन्दौने उत्तम घनके द्वारा नन्द आदि गोपार्लोकी 
पूजा कर उन्हे विदा किया था, जौर जो माई-बन्धुजके साथ मिलकर शं येपुर नगरमे प्रविष्ट 
हए थे एेसे श्री्प्णका समय खसे वीत रहा था कि एक दिनि कंसकी रानी जीवद्यशा पतिक 
मृत्युसे दुःखी होकर जरासन्धके पास गयी । उसने मथुरापुरीमे जो ब्ान्व हुभा था वह सब 
जरासन्धको बतला दिया ॥२-६॥ उस वृत्तान्तको सुनकर जरासम्धने कोधवश पुर्रोको यादवो 
ढे प्रति चटाई करनेकी आज्ञा दी ॥७॥ वे पुत्र अपनी सेना सजाकर गये ओर युद्धके गने 
पराजित हो गये सो ठीक ही है क्योकि भाग्यके प्रतिकूल होनेपर कौन पराजयको प्रप्र नहीं 
होते १ ।।८। अबकी बार जरासन्धने कृपिच होकर अपना अपराजित नामका पुत्र मजा क्योंकि 
वह उसे सार्थक नमाला तथा शनरुजे लिए यमरा जके समान समद्चता था ॥\६॥ बड़ी भारी 
सेना रेकर अपराजित गया ओौर चिरकाल तक उसने तीनसो दियालीस बार युद्ध किया परन्तु 
पुण्य क्षीण हो जानेसे उसे भी पराङ्युख होना पड़ा ॥१० तदनन्तर भ पिताक आज्ञासे 
याद्षोको अवश्य जीतंगाः एेसा संकल्प कर उसके उद्यमी कालयवन नामक पुत्रने परस्थान किया 
॥१९।॥ कालयवनका आगमन सुनकर अभ्रोची यादर्बोने शौयेपुर, हस्तिनापुर जोर मथुरा 
तीनो हयी स्थान छोड़ दिय ॥१२॥ कालयवन उनका पीछा कर रहा था, तब यादर्वाका इल- 
देवता बहृत-सा ईधन इका कर तथा ऊँची लौवाली अग्नि जलाकर्‌ जोर स्वयं एक बुद्याका 
रूप बनाकर सारगमे बैठ गयो 1 उसे देखकर युवा कालयवनने उससे पृछा कि यह क्या हे { 





१ भूमृष्टः ० ! २ वायुदेवे ख०, ग०। ३ एषट्त्वारि ˆ म० । च षट चर्त्वारिश्त्‌ ४० । 


३७६ इत्तरपुराणम्‌ 


अ्स्मिनज्वःराकर-खःप्रौ सवऽ मम सूनवः } गयेन मदतोऽभूवन्‌ व्यसवो यादवैः सह ॥१५॥ 
ट्रनि तेद्रचनःद सोऽपि मद्यान्‌ दिल दद्रवः | भरःविक्नसद्यसःपादुखुश्चमि वा्ुदधुक्षणिम्‌ ॥१६॥ 
इति प्रहदिद्ृत्णछु निभ्य-गवं समुह । जगाम पिवुरस्याशं विगनीद्धितचेषविम्‌ ॥ १७॥ 

"हने जछनिधेस्तरं वङे यःदइवभृ गुलाम } टिविष्टवति न्सिपरितु स्भःनोयमाव्मनः ॥१८॥ 

अष्टो रवामनादाय विधिमन्त्रपुरस्मरम्‌ । कंनारिः दुमःदेन दमश्य्याटरं गतः ॥१६॥ 
अश्वः षरं देवं नणय रद्य पयो नियः रच्छनर्ते सवेन्ध्ये एर हा दशयोजनम्‌ ॥२०॥ 

दनयुनो नेगम-ख्येन दरेण मधुसूदनः । करे त्रैव दिश्चिम्य राति ण्ये न कः सखा ५२१ 
प्रा्तदगेःद्नः तस्मि्ःत्डे नुरगद््रेपः । हये धावनि निद्रन्द्रं निश्चरत्कर्णचःसरे ॥२३)। 

हे धाभेदमयाद्राधिसयादत्र हांरयान्‌ । भदः धशचियुन्ेन सद्धाटोऽपि जङस्मनाम्‌ ॥२३॥ 
शक्रा्तया तद्रा तत्र निर्धःश्चा वििदभितम्‌ । सटखक्रं भ्यामादधि मास्वद्रल्मयं महत्‌ ॥२७५॥ 
छम्वा जिनगृ्ः पूवं मङ्गलानां च मङ्गकम्‌ । कप्राका।रपरिखागो उराद्टाककादिभिः ॥ ३५॥ 
राजमानां हरेः पुण्यार््ताथश्स्य च संमवात्‌ । निर्म नगरीं रम्यां सारपुप्यष्मन्विवाम्‌ ॥२६॥ 
सरिन्पतिमहावीानीसुजाडिङ्धितगोपुगम्‌ । दाप्या इद्रारव्तसंज्तां हसन्तीं वामरीं पुरीम्‌ ॥२७॥ 
सपिता साग्रजो विष्णुम्तां प्रदिश्य यथासुूम्‌ । कक्मीकटाक्चसं व॑ीक्ष्यस्तस्थिवान यादवैः सह ।\८॥ 


४ 


सथा सुढनाथीद्े जयन्ताद्‌ गमिष्यति । विमारपदृहमिन्द्रेऽम्‌ महौ मासैः षडुन्मितेः ॥२३॥ 





उत्तरमें बुढिया कदने लगी कि हु राजन्‌ ! सुन, आपके भयस मेरे सव पुत्र यादवोके साथ-साथ 
इस उवालार्गेसं भयंकर अग्निम गिरकर मर गये है 11१२-१ अुदियाके वचन छनकर काल- 
यवन कहने लगा कि अहो, मरे भयसं समर शत्रु मेरी प्रतापाग्निके समान इस अग्निम 
प्रविष्ट दा गचे हे ।।१६॥ पेसा विचार कर बह शीव्र ही लौट पड़ा ओौर मूढा अष्टकार धारण 
करता हुजा पिताके पास पर्व गया । जाचाये कहते हैँ कि इस विना विचारी चेष्टाको धिक्छार 
है ।[७\। इधर चलते-चलते याद्र्वोकी संना अपना स्थान वनानेके लिए समुद्रके किनारे ठर 
गयी ॥१८॥ वर्ह इष्णने शुद्ध भावस दभके जआसनपर बैठकर विधिपूवेक मन्त्रका जाप 
करते हए अष्टोपवासका नियम लिया । उसी समय नैगम नामके देवने कहा कि मै घोडाका 
रूप रखकर आर्जंगा सो युश्नरपर सवार होकर तुम समुद्रके भीतर बारह योजन तक चरे जाना । 
बहा तुम्हारे लिए नगर बन जायेगा ¡ नेगम देवकी बात सुनकर श्रीरष्णने निश्चया सार वैसा 
ही क्यिसोटरीकदही है क्योकि पुण्यके रहते हुए कोन मित्र नदीं हो जाता ? ॥१६-२१॥ जो 
परापर हृए वेगसे इद्वत है. लिसपर श्रीदष्ण वैठे हुए है, जर जिसके कानोके चमर निश्चल हैँ 
एसा घोड़ा जब दडने लगा तव माने श्रीड्ृष्णके भयसे ही समुद्र दो सेदोको परापर हो गथा 
सो ठीक दी है क्योकि वुद्धि जोर शक्तिसे युक्त मनुष्यो द्वारा जलका ( पक्षमे मूख लोगोका ) 
समूह भेदको प्राप्र हो दी जाता है ॥२२-२३॥ उसी समय वर्ह श्रीङृष्ण तथा होनहार नेमि- 
नाथ तीथकरके पुण्यसे इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुवेरने एक सुन्दर नगरीकी रचना की । जिसमें 
सबसे पडले उसने विधियूवेक मंगलोंका मांगजिक स्थान जोर एक हजार शिखरोसे सुशोभित 
देदीप्यमान एक बङा जिनमन्द्रि बनाया षर वप्र, कोट, परिखा, गोपुर तथा अद्टालिका 
आदिसे सुशोभित) पुण्यात्मा जीवांसे युक्त मनोहर नगरी बनायी । समुद्र अपनी बड़ी-बड़ी 
वर्गरूपी भ्जाओंसे इस नगरीके गोपुरका आगन करता था, वह नगरी अपनी दीप्ठिसे 
देवपुरौकी हँसी करती थौ जोर द्वारावत्तो उसका नाम था ।।२४-२.७॥ जिन्द लक्ष्मी कटाक्ष 
उठाकर देख रदी हैः एसे श्रीक्कष्णने पित्ता वसुदेव तथा बहे भाई बलदेवके साथ उस नगरी 
धरेश किया गोर यादर्बोके साथ सुखसं रहने लो 11२ 
अथानन्दर--द्यो मागे चलकर तीन लोकका स्वामी होनेवाला है. ठेसा अहमिन्द्रका जीव 





१ क्तो ल० 1 २ व्वनिषखयं छ ए ३ इाराचतौ छ* । 


एकसप्रातितमं पवें ३.9.9 


राचः काड्यपगोत्रस्य हरिविंशक्िखामणेः । समुद विजयाख्यसय शिवदेवी मनोरमा ४३०॥ 
देवतोपास्यमानाङश्रिचसुधारामिनन्दिता । षण्मःखावस्ितौ मासे कानि श्॒छपक्षगे ॥३१४ 
षष्ठ्यामथोत्तराष्रःढ़ निशान्ते स्वस्मालिक्ाय्‌ 1 भःलोकतानुवक्त्रःउनं प्रविष्टं च गजःश्विपम्‌ ५३२॥ 
ततो चन्द्विचोयाममेरीष्वनि चिवो धिता । छतमङ्गलसुाना इन पुण्यप्रमाघना ॥३३१ 
उपचारददम्येन्य चृपमर्घासने स्थिता । स्वदषटस्वसलाफल्य^मन्वयुङन्छ -श्रतःगमम्‌ ४३२॥ 
संकलय्य नरेन्द्रोऽपि एर तेषःममाषत । स्वद्व विश्वरोकेवयोऽकर्तःणं इति सूक्ष्नधंः: ।,३५॥ 
श्रत्वा तदैव तं उद ञयतीवातुषदष्यसौ 1 ज्ञात्वा स्वचिदै ईदन्द्राः सं मूयागन्य संमदान्‌ १३६१ 
स्वर्गा चितारकल्याणमदोष्सवविधायिनः । रस्वेषां पुण्यं च निवंत्य स्वधाम समुपागमन्‌ ॥३७॥ 
स पुनः ्रादगे ुह्धपक्षे षर दविनि जिनः। छानत्रितयश्छस्वष्टुयोगे तुष्ठ्यामजायत ए ६८ 

अथ स्वविष्टराकम्पवसुन्पत्नावधीश्चषणाः 1 बुद्ध्वा मगवदुत्पत्ति सौघमेन्दपुरम्सराः ॥३६॥ 
संलावसूमदाः प्राप्य परिवेष्ट्य पुर स्थिताः । देरावतगजस्कन्वमारोप्य सुवनप्रसुम्‌ ॥ ४०४ 
सोधर्माधिपतिर्मक्तथा नीराम्मोजदङदयुतिम्‌ 1 दशमी श्चानकल्पेश्षतातपनिवारणम्‌ ४४१॥ 
नमचमरबेरोचनोदधःतचमरीरह म्‌ । चनेथनिर्भिवत्रेणामणिसोपानमारागः 1४३॥ 

नीरवा पयोदमार्गेग गिर शे चानदिग्गतेऽ 1 पाण्डुकाख्यरिकाम्स्थमणिरसिहष्टतासने ॥ ४३) 
अनादिनिधने अाकमारोप्यात्यकंतेजसम्‌ । श्षीरास्मोधिपयः ०९ घुवणककशोत्तमैः ५४७॥ 





जब छह माह बाद्‌ जयन्त विमानसे चलकर इस प्रथिवीपर आनेके लिए उद्यत हुआ तव काङ्यप- 
गोत्री, हरिवंशके शिखामणि राजा समुद्रविजयकी रानी शिवदेवी रत्नोकी धारा आदिसे पूलित 
हुई ओर देवियां उस चरणोांकी सेवा करने लगीं । उह माह समाप्र होनेपर रानीने कार्तिक 
शक्ल पष्ठीके दिन उनरापाढ नश्चत्रमें रात्रिक पिंडे समय सोलह स्वप्न देखे ओर, उनके वाद्‌ 
ही गुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी मी देखा ।२९-३२। 

तदनन्तर-चन्दौ जनके शब्द्‌ ओर प्रावःकालके समय बजनेवाली भेरियोंकी ध्वनि 
खनकर जामी हुई रानी शिवदेवीने मंगलमय स्नान किया, पुण्य रूप बञ्ञामरण धारण श्रिये 
जौर फिर बड़ी नघरतासे राजाके पास जाकर वह्‌ उनके अर्धा सनपर वंठ गयी । प््यान्‌ उसने 
अपने देखे हप स्वर््नोका फल पूञ्चा । सूक्ष्म बुद्धवा राजा समुद्रवि जयने भी सुने इए अगगम- 
का विचार कर उन श्वप्नोका फल कहा # तुम्हारे गमेम तोन लोकूके स्वामी तीथकर 
अवतीणं हुए है ।1३३-२५) उस समय रानी शिवदेव स्वप्नो का ल सुनकर एेसी सन्तुष्ट हई 
मानो उसने तीथैकरको प्राप्र द्यौ कर जिया हो । उसी समय इन्द्रो ने भी अपने-अपने चिह्योसे 
जन लिया । वे सब बड़ हर्प॑से मिलकर आये ओर स्वगौ बतरण कल्याणक (गसेकल्याणक) का 
महोत्सव करने लगे ¦ उरसव-हारा पुण्योपाजेन कर वे अपने-जयने स्थानपर चङे गये 
॥[३६-३अ] पिर श्रावण शुकल्ला षष्ठःके दिन ब्रद्ययोगके समय चित्रा नक्षत्रम तीन ज्ञानके धारक 
भगवान्‌का जन्म हुआ ।३८।] तदनन्तर अपने आसन कृभ्पित होनेसे जिनं अवधिज्ञान उत्यन्न 

०५, क सौ € = 

हमा है देसे सोधम भादि इन्दर दर्षित _ होकर भाये जओौर नगरीको धेरकर खड़े हो गये । 
तद्नन्वर जो नील कमलके समान कान्तिके धारक है, इदानिन्द्रने जिनपर छत्र खगाया है, 
तथा नमस्कार करते हए चमर ओौर वैरोचन नामके इन्द्र जिनपर चमर ढोर रहे है पेसे 
जिनेन्द्र बालकको सौधर्मेनद्रने बड़ी भक्तिसे उठाया ओर छवेर-निमित तीन प्रकारकी मणिमय 
सीदि्योके सार्मसे चलकर इन्दर एेराबत हाथौके स्कन्धपर विराजमान किया । अव इन्दर 
आछाश-मार्मसे चछकर सुमेरुपर पर्चा वर्य उसने सुमेरु पवंतकौ ईशान दशमे पाण्डुक 
शिङाके अग्रभागपर जो अनादि-निधन मणिमय सहासन रखा है उसपर सूयसे मी _ अधिक 
तेजस्वी जिन-बालकको विराजमान कृर दिया। वहीं उसने अचुक्रमसे दाथो-दाथ लाकर दन्द्रोकदारा 





१ नामारो-ख०, ०, ग०, घ०। २ शुभागमं छ०। ३ संकच्छवती ल०। ४ तेषा ख०। 
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कि कषे = क ज (4 क पिरै ४ 
अध्टात्रिक्नहन्नेय प्र म्प्र | इम्नः^न क्रसपासराकिराययसपिनेः ॥४२॥ 


न ् व + -4 [ ननन पि भ [1 न क 1 शरा भु चणक ॥ ध 
अ सटिच्य सनकण्यमल न्य यन्शनम्‌ । ददि उद्धः चक्रस्य नेारेनःम्या तत्म्यधात्‌ ॥४६॥ 
न > ध भ्‌ (न म यधि 8) जः श। 
च सखीर्न न्ड दय्स्‌ । सदापन्रा. नदव्या दिधःरान्न्दुनाटकम्‌ ॥४६७॥ 
प, चिक 


# ४ 


> मेनन्वरम्‌ । स्वाद्रासनयमनन्‌ सवर'दितन्दः सहामः ।॥४८।। 
नदमरहवनन्सथनंरम चस्ते: ' 'उल्चछच रमाद्रानने तदन्तयन्‌ नातवितः ।४९॥ 

जिनः नेः सयुष्परः सहन्वउद्-धुःन्दितः › इलचपव्ञ्ुन्तधः शस्तसंसणनसंहतिः ५५०॥ 

तरिद्ोकगायश्चम्पव्य. स्वन्यर्मद्टिननेनरु नः} तस्थौ सुनि दिव्यानि तस्म्चञुमवंश्चिरम्‌ ॥५१॥ 

गचछव्येवं क्षणे वःस्य कङ्‌ वदुनरःन्प्रदा । जात्तवारिपशोद्योगा नष्टदिक्ठा वणिक्सुनाः ।(५२।। 

प्रद्र इःमवटीं केदस्युण्यान्मगधकापिनः 1 राञ्यटीलखं चिद्धाक्यःयच {दभति च सविस्मया: ॥५३॥ 

चहूनि रत न्यादष्य सारद ल्नि तत्दुगयत्‌ । गत्वा राजमगुढ्‌ प्राक्तचक्ररत्लं मह पदिम्‌ ।(५४॥ 

रतान्युपायनीद्त्य पुरस्छरन्य वणिक्पा्मि्‌ । ददृश्यु. कनल मानस्तानपरच्छन्‌ १जइ रः ॥५५॥ 

मो मवद्धिः कुतो रन्धं २लकदम्वकरम्‌ 1 उन द्ुभिरिवेन्मीटिते सरणं कोनुकादनि 1५६ 

श्रणु देव मद्चचित्रमनद्र्महिङोःकिनम्‌ । पाताङाद्व्य दादष्टपूवमुर्वीयुपस्थितम्‌ ॥५७. 

संकरी दव सोधोरमदनत्वादुवाम्बुधे. । फेनराह्निस्तदाकारपरिणाममुपागतः ।९८॥ 

अरः कन्यन्वान्‌ परैः पुण्यं वारं सरनेशिनुः । नेमिश्वामिक्लमुखन्तिहेनुन्वान्चगरोत्तमम्‌ ।।५९॥ 
सोपे एवं शीरसागरके जलस भर, सुवणेमय एकं हजार आठ देदीप्यमान कलशोके द्वारा 
उनका अभिपेक किया, उन्हें इच्छानुसार यथायोग्य आभूषण पदिनाये गौर ये समीचीन धमे. 
रूपी चक्रकी नेमि दै-चक्रधारा है दस ङिणए-जन्द नेमि नामस सम्बोधित किया । प्ठिर सौधमेनदरने 
सुकटबद्ध इनद्रोकर ह्यास माननीय मड» वुदयके धारक भगवान्कौ सुमेरु पभ्तसे लाकर माता- 
पिताक सपा, विच्छिः-दःरा अनेक भुजा बनाकर रस ओर भावस भरा हुआ आनन्द 
सामक नाटक किया अर यह सश्र करनेके वाद वह्‌ समस्त देवोके साथ अपने स्थानपर चला 
गया ॥२०-४८।) भगवान्‌ नमिनाथक्ती तीथपरम्पराके पाँच लाख वर्प बीत जानेपर नेमि 
जिनन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु मी इसी अन्तरालमें शामिल थी, उनकी आयु एक हजार 
धषक्री थी, शरी दश्च धतुप उचा था, उनके संस्थान ओौर संहनन उत्तम थे, तीनों लोकोक इन्द्र 
उनकी पूजा करते थे, अर मोक्ष उनके समीप था 1 इस प्रकार ते दिन्य सुखोका अनुभव करते 
हुए चिरकार तक दारावनीमं रहै ॥५९-५६॥ इस तरह टुखोपमःग करते हप उनका बहुत भारी 
समय एक क्षणक समान दीत गया । छसो एक दिन मगध देश्रके रहनेवाठे ठेसे कितने दी 
वैश्य-पुत्र, जो किं जलमःगने व्यापार करते थ, पुण्योदयसे मागं भूलकर द्वारावती नगरीमें आ 
प्टैचे । बर्हा जलीखा आर विभूति देखकर आरचयंभे पड़ गये । वरम जाकर उन्होने बहुत-से 
अषटठ रन्न खरीद । वदनन्र राजगृह नगर जाकर उन वेश्य-पुत्ोने अपने सेठको अगे किया 
ओर र््नोश्चे मेंट देकर चक्ररनके धारक राजा जरासन्धके दशन किये । राजा जरासन्धने 
उन सचक्रा सन्मान कर उनसे पृच्छा कि अहो वैरय-पुत्रो ! जाप ले.ग'ने यद्‌ रत्नोका समूह 
कामि प्राप छया है १ यह अपनी उटदी हह किरणो से एेसा जान पडता है मानो कौतुकबश 
इसने नेत्र ही खाल रख ह" ।५२-५६॥ उत्तरमे वैरय-पुत्र कहने ल्गे कि हे राजन्‌ ! सुनि, 
हम लोगोने एक वड़ा आश्चयं देखा है जर एसा आर्च, जिसे कि पठे कभी नदीं देखा है । 
खयुद्रके बीचमें एक द्वारावती नगरी है जा एसी जान पड़ती है मानो पातालसे ही निकट्कर 
परथिषीषर भायौ हा । वरहो चूनासे पुते हट बड़े-बड़े भवन सधनतासे विद्यमान हँ जिससे 
रेखा जानः षड्वा है सानो समुद्रक फेनका समूह ही नगगीके आकार परिणत हो गया हये । 
कह शक्मा हारा अलंवनीय हे अवः एेसी जान पडतो है ,मानो भरत चक्रवर्वीकरा दूसरा 
फुष्य हः हो । मगत्रान्‌ नेमिनाथकरी उस्पत्तिका कारण होनेसे वह नगरी सब नगरियोमे उत्तम है, 


९ पञ्चकाः समाः ल ० १ २ विलोक्यावविभूति ल० । 


जका क्के कः 
नि 8, 
[4 





एकसत्रतितमं पर्वं ०२, 


पराधष्यभूरे रन्नःदात्‌ क्रव्णतेनःविराजम्नद्‌ । सद गर्नरदच्दु-जःबृन्नेः नड नमय ॥७२॥ 
नवयाजनारस्नार्‌ दष्यद्रःदातातजन्न्‌ } द. दारान नवय द 


# 
॥ । न्व श्छ भक ॐ वक्व 


कः 
ˆ| ~ 
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छो 9 


मध्ये प्रवतत तरमाटनत्‌्तन्दम्गकम्‌ । कठरमन्मःनिरिन्ववनदरु-स्देञय नृप ८६ ; 

श्चन्वा तदचन कोधेनान्दःनूने.यवीश्चजः | जरास्लन्यो चिवाप्ठन्न दुर्; उदः = मन्थनः ५३१४ 
8 [कन [|] कि [1 

चचाराद्ारुकाङान्त बर छनान्मचछपम्बुधिः । कतुं यादवरूःकर ; चिर का चिरर्चतदध्‌ ।३8॥ 

नारदस्तत्तदा इाल्ता नेहतुगमरत्र्ः । उरि चन्वत्सस्वन्य वद्भकारं भ्यवदचन्‌ 153; 

श्नन्वा शाङ्गवरः णच्रतमुल्यःरमनाक7म्‌ । कुना नेसमस्व्रन्य प्रद. च्-सदुं पुरः \६५॥ 

विजञिग पु. किन्लाद्याभूलष्यस्मःन्मग २1-चप" । म~-ञवि हमद जयः दनं चः दु नाङ्गतम्‌ ॥६९॥ 

तूण सत््रनात्रग गसेन्यवदृदूा जनत्‌ । प्रसन्ने ¶ा गच्चुन्व सदना सशरुरलय. ।ऽ०॥ 


सावधि जयं तेन पिनिधित्य विरायिनाम्‌ । स्फुरदन्वर्विरधिष्णुं नन :भजि-यसनःषत ॥११॥ 


भ 


(~प | [| ॥ | र ॥ 1 क 
स्मिनाथेः स्वं जयं सोऽपि निधिचाय जगद्ममोः। जनो बार्दत पनायं-कन्क्षणभषञः ४७२१ 


[1 1 कनक 





कोड भी उसका विघःत नहीं कर सकता ह, वड याचकोस रद ह, यइ उसके सदलं -पर बहून- 
सी पताकां फहरानी रहती है जिनसे एसा जान पडनः इ कि "यह्‌ गार व रहितं शरद्‌ ऋनुक 
बादर्लोका समूह्‌ मेरे ऊपर रहता ह" इस ईरध्याक कारण हा बह मःनो महदा अथ्रमागपर 

राती हई चंचर पनाक्रांरूपौ बहुत-सी सुजाओंसे आकाशम ऊंचाहषर म्थित यरद्‌ 
तऋतुक बाद्र्लाक वर्हौसि ठरदटारहीदी) बह नग ठाकर सरद्रफ जटक समःनदह्‌ कयांकि 
जिस प्रकार समद्रकं जलमे वदत-से रत्र रहते है उसी परकर उस नगरीमे भी बहून-स रन 
विद्यमान ह, जिस अकार समुद्रा जर इष्ण वेज अथान्‌ काट वणस सुशाभित रहता ह उसी 
प्रकार वह्‌ नगरी मी ष्ण तेज अर्थात्‌ वमुदेवक पुत्र श्री इर्टःक प्रनापस दुदोभित ई, ओौर 
जिस प्रकार सयुद्रक जलम सद गम्भीर इच्द होता रदता ह उसी प्रकार उस नगरीमे भी सदा 
गरम्भ,र शब्द होना रहता है । बह ना योजन चड़ तथा बरह याजन लम्बी ह, समुद्रक बीचमं 
डः तथा यादवांकी सगरी कहलाती है । श्म लगन यरत्र चदं प्राप्र क्यः एसा वेश्य-पुत्राने 
कहा ।\५ ०६४] जवं दवस छख गय अह्‌ कारौ जरःसन्धन वट्य-पुत्राक उक्त वचन युन ता वह 
कऋोधसे अन्यदा हो गया, उसके दृद मयंकरहो मर्था, यद्दीर्ही, बुद्धिस मी अन्या हागया ।1६५। 
जिस सेना, असमयमें प्रकट हए प्रलयकालक लह रात समुद्रक समान चंचल है एसा वद्‌ 
जरासन्ध यादव ल्लोगोदा शाव्रदही नाश्च करनक्‌ लिप्‌ तन्काट चत पडा \1६६॥। बिनाक्रारणदही 
युद्धस भ्रम रखनवे नारदलको जव इस बात पता चला ता उन्हनि शंब्रही जक्रर 
श्रीकृष्णस जरासन्धकं कापक्रा समाचार कह या ॥ ६८! शत्र चद्कर आ रहा ह्‌ 
समाचार नकर श्रीद्धष्मको छु भो आ]त्रुलना नदीं हइ । उन्न नमिद्धमारक पास जाकर 
कहा क्रि आप इस नगरी रद्वा करौजिए । सुना ई कि सगधक्रा राजा जरासन्ध हम लगाका 
जीतना चाहवा है सो मै उस अपके प्रमावस घुणके दवारा खाये हए जणे वृश्षकं समन शीज 
ही नष्ट क्रिय देता । श्रीद्धष्णके वीरतापृण वचन सुनकर जिनका चित्त प्रसन्ननास भर 
गया है, जो ऊुल-कुदधं युसकरा रहे हैँ ओर जिनके नेत्र मधुरतास ओत-पाव ह एसे भगवान्‌ 
तेभिनाथक्छो अवधिज्ञान था जतः उन्न निश्चय करर लिया कि विराधि्याक उपर हम लःगाकी 
विजय निश्चित रहेमी । उन्दोन दाँतोंकी देदीप्यमान कान्तिदा प्रकट करते हए `भाम्‌' शब्द्‌ 
कह दिया अयौत्‌ द्वारावतीका शासन स्वीङ्कत कर लिया । जस प्रकार जनवाद्‌ा अन्यथा- 
लुप्रपत्ति रप लश्चणस सुमित पश्च आदिक द्वारा हो जपनी जग्रक्रा जिश्चय करर र्ता ड उसी 
प्रकार श्रद्धे भी नेमिनाथ मगवान्की मुसकान आदिसे ही अपनी विजयक्ा निर्चयः 
करः लिया भथा 1}६८-७२! 

 अरसंहवत्तदना-क० () ! २ मूमि-ल ० । ३ क्रोघादन्प्रोभूवो ० । 


२८० उत्तरपुराणनम्‌ 


अथ शन्न येुञ्जेनुं जगेन चिजयेन च । सारणेनाङ्गदाख्येन दव इेनोदधवेन च ५॥७३॥ 
सुसुता्नरपद्र॑श्च जराख्येन सुदश्टेना । पाण्डवैः पञ्च भः सत्यकेनाथ द्रपदेन च ॥७४॥ 

यःदवे; चविर'टाख्यरप्सेयमहावकरुं, । धृष्टा नोऽग्रनार्घां चमरेण रणष्छुना ॥७५॥ 

विदुरेण द ररन्यश्वान्विता वककेश्वा । सन्नदाुदधता यदध ऊरक्ेवयुपागना ॥५६॥ 
जरारन्थःऽ युदङेच्छुर्मीष्निणाःवव्छरतोष्मणा । सद्रोणन सकर्ण॑न साश्वव्यमेन रुक्मिणा ॥७७॥। 
शल्येन बृषघेनेन छृदेण इपवमणा । रदिरिणेन्द्रदनेन जयद्रथमदीग्चुता ,(*“॥ 

हेमनमेण चूर दुर्योधनधरद्िना । दुरशासंगन दुमषणेन दुधषणेन च ॥७९॥ 

दुजयेन कर्ङ्ंशा अगद्रत्तन भूभुजा । परश्च भूरसुपाखुराजगाम ख केश्चवम्‌ ॥८०॥ 

तदा हरिवले युद दरनहुभिध्व निरशचरन्‌ । शयुःचेतो रसो वासः कासुस्मो वान्वरज्जयत्‌ ॥८१।॥ 
तदाङूण्य नृपाः केचिष्द्‌ जयन्ति स्म देवताः 1 अडिंसादि्तान्यन्ये जगृहु गुरसंनिधा ॥८२।। 
परं रिश्तारङष्व्थान्वितरन्ति स्म सान्तिकाः । आसन्त तयुत्राण गृह्णीतासिरुतां शितास्‌ ॥८३॥। 


भारोपयत चादावान्‌ संनद्यन्वां गजाभिमाः 1 हस्यो नद्धप्याणाः च्तियन्तामधिकारिपु ॥८४।॥ 
समप्यंन्तां कृङत्राणि युञ्ग्रन्तां वाजिनो रथाः । मोमोपनोगतस्तूनि सुज्यन्तामनिवारितस्‌ ।८५।। 


वन्दिमागभन्रन्देन वण्यस्तां निजविक्रमाः । इति केचिन्न पुष्छेत्यान्‌ चषा. संध्र।रसंमुखःः ॥८६॥। 
पतिमक्छया निसर्गाभ्मपौद्येण विरोयिनाम्‌ । मात्सर्येण यओोहेतोः श्यूरकोकसमीपष्छय। ५८७॥। 
निजान्वयामिमानेन परश्च रणकारणेः । समनज्ञायत्र राजानः प्राणम्ययविधायिनः ॥८५८॥ 
वसुदरवसुतोऽप्य सगवः सवविभूपणः । इङ्कुमःङ्किनगात्रस्वादिव सिन्द्‌ रिवद्विपः ॥८९॥ 

जय जीवेति वन्दार्त्रन देन छ्तमङ्गकूः । नचो वाम्मोधरश्चार्चातकध्वनिरुक्षि तः ५९०॥ 


अथानन्तर कषम आर बलदेव, शत्र ओंको जोतनेके लिए जय, विज्ञय, सारण, अंगद, 
द्व, उद्वव; सुमुख, पद्म, जरा, सुदृष्टि, पचि पाण्डव, सत्यक; द्ुपद्‌, समस्त याद्ब, विराट्‌ 
अपरिमित संनाओंसं युक्त धृष्टाजुन, उग्रसेन, युद्धका अभिलाषी चमर, विदुर तथा अन्य 
राजाजके साथ उद्धत होकर युद्धके लिए तेयार हुए ओर वर्हमसे चलकर अरकै्रमे जा पर्वे 
13द-७६।। उधर युद्धको इच्छा रखनेवाखा जरासन्ध भी अपनी गरमी ( अहंकार ) प्रकट 
करनकाठे भीष्म, कणे, द्रौण, अइवत्थामा, र्क्म, रल्य, वृषसेन, कृप, छपवम, रदिर, इन्द्रसेन, 
राजा जयद्रय, हेसप्रम, प्रथिनीका नाथ दुर्योधन, दुम्शासन, दुमेपेण, दुधपंण, दुजेय, राजा 
कलिग, भगदत्त तथा अन्य अनेक राजा्जके साथ दष्णके सामने आ पर्चा ।७७-८०॥ 
उख समय श्री कृष्णकी सेनाम युद्धको भरियौँ बज रही थी सो जिस प्रकार कुसुम्भ रग वस््- 
कोरेग देवा है उसी प्रकार उन भरियोके उठते हर उाव्दने भी अ्रबीरोंके चित्तको रग दिया 
था ।\=१11 उन भेरि्योका शच्व्‌ सुनकर कवने ही राजा लोग देवता्जकी पूजा करने लगे ओौर 
चितन दी गरक पासं जाकर अर्हिसा आदि त्रत प्रण करने लगो ।(८२।। युद्धके सम्मुख 
हुए कितने ही राजा अपने भ्त्योसे कह रहे थे कि तुम लोग कवच धारण करो, पैनी तलवार 
नो, धलुष चदाभो अर हाथी चैयार करो । घोडापर जीन कसकर तैयार कसे, स्तर्या अधि- 
कारि्योके लिए सोपो, रथोमिं घोडे जोत दो, निरन्वर भोग-उपभोगकी बस्तुभोका सेवन भ्या 
य ओर बन्दी तथा मागध लोग अपने पराक्रमका वणेन करे ।८३-८६॥ उस समय कितने 
हौ राजा, स्वामीकी भक्तिसे, कितने हयी स्वाभाविक पराक्रमसे, कितने हयी शश्चुर्ओपर जमी 
इड ईष्यासे, कितने ही यश्च पानेकी इच्छासे, कितने ही श्रवीयोकी गति पानेके लोभसे 
कितने ही जपने वंशकं अभिमानसे गौर कितने दी युद्धसम्बन्धी अन्य-अन्य कार्णोसे 
प्राणका नाश करनेके लिश तयार हो गये थे ।८७-८८। उस समय श्रीङृष्ण भी बड़ा 
मवे कर रदे थे, सबर आभूषण पहने थे ओर शरीरपर केशर लगाये हए ये जिसे एसे जान 
दृते थे सानो सिन्दूर गाये हए हाथी हौ ।*८६॥ "आपकी जय हो, याप चिरंजीव रहः 


१ सामुञ्चत्ाद्यु ० ॥ २ भगाविताः कण 


एकसप्रतितमं पव 


„६ 
| 
ह ५। 


स लनावञ्य रििन्दसोवर्णाहगङन्तिका - जेरा चम्य छदधाच्छक्षिप्रपू्णजराञ्ङिः ।,९१॥। 
गन्धपु्पादिमित्रि्विनायकमनःयकम्‌ । मन्ता जिनेन्द्रमस्यथ्यं मग्यकरप म्द रुहम्‌ ।२२।। 
समिवन्याप्तसःमन्तः समन्तात्‌ परिवारितः 1 पनिरश्चमपक्प्त न्यक्षेणाभिञुखं ययौ ।। २३ । 
ततः छर्णेनं निर्दिष्टाः भ्र मास्तृररिवारिणः 1 नैनस्यं यथोक्तविन्यास्तं रचयन्ति स्न राज गः ४२९४॥ 
जराघ्न्योऽपि संभामरङ्गमभ्य मविष्ठिनः । स्वसैन्यं निष्टुरारानेरष्यक्षैरन्वयो जयत्‌ ।,९५'। 

दने दिन्यासिते सन्ये दध्ने समरानकेः । यूरधाचुऽहनिमुनहश्चन्नाराचसंङरुम्‌ ५९६॥ 

नमो न्यङ्णदुष्णांञ्चभ्र तरव्करवततिम्‌ ! वियोगमगमन्मोहात्तद्‌ास्तमयश्चङ्या १९७६ 

कोकयुग्मं विहङ्गा स्वन्ता नाडमाश्नपन्‌ । नेक्षन्ते स्म जटा योद्धमन्योन्यं समरङ्गणे ।\९८॥ 
सं कदम तमःतङ्गदन्रसंबहजन्मना । सक्त.दिषा चिधूतेऽन्धकारं दिगवशोकनात्‌ ॥९९॥। 

पुनः मदत्तसंममाः ९ सव शख्वि चक्ष णाः । नदीं रक्तमयीं चद्ुविकरमैकरसाः क्षणम्‌ ।.१००॥। 
करारुरूरवाराग्र नित्त चरणद्याः । तुरं गमा गति प्रा दवन नष्तपोषनाः 11 ९०१॥ 
विच्छिन्नचरणाः पेनुरदिपाः प्रान्वसदामर--च्िशुखपातितानीलक्विपुडाचकूकोरु्या ॥१०२॥ 
पातिवानां परः स्नूयमानसादहसकमेणाम्‌ । प्रसादवन्ति व॑श्न्नाणि स्थक्पद्मधियं दषुः ४१०६॥ 
भरैः परस्पराखाणि खण्डितानि स्वको धरकात्‌ । तत्खण्डेस्तश्र पाश्चरथा बहनो व्यसवोऽमवन्‌ ॥ 1 *४॥ 





इस प्रकार बःदीजन उनका मंगल्लपाठ पड़ रहे थे जिससे वे एसे जान पडते थे मःना चातका- 
की सुन्दर ध्वनिसे युक्तं नवीन मेष दी हा ॥६०॥ उन्होने सज्ननोकं द्वारा धारण की हई परत्र 
सुबणमय श्ारीके जरसे आचमन किया, शुद्ध जल्लसे शीघ्र दी पूणे जलाजल्ि दौ ओर फिर 
गन्ध, पुष्प आदि द्रन्योक्‌ द्वारा विन्नोक्ा नाश करनेबाङे, स्नामीरद्ित ( जिनका कोई स्वामी 
नदीं ) तथा मन्य जोवोंका मनोरथ पूणे करनके लिए कल्पवसके समान श्री जिनेन्द्रदेवकी 
अक्तिपूवेक पूजा की, उन्दं नमस्कार किया । तदनन्तर चारों मोर गुरुजना जर सामन्तो 
अथवा प्रामाणिक सामन्तोका रखकर स्मयं ही शत्रुको नष्ट करनेके लिए उसके सामने चल 
पड़ ।६१-६३।। वदनन्वर कृष्णकी आज्ञासे अनुराग रखनेबढ प्रशंसनीय परिचारकोने यथा- 
योग्य रीतिसे सेनाकी रचना की ॥६४।॥ जरासन्ध भी संप्रामरूपी युद्ध-भूमिके बीचमे आ 
बैठा ओर कठोर सेनापतियोके द्वारा सेनाकी योजना करवाने लगा ॥६५। इस प्रकरार जब 
सेना्ओंकी रचना दीक-टीक हो चुकी तब युद्धके नगाड बजने लगे । शुर-बीर धदुषधारियो- 
के द्वारा हड़ हृए बा्णोसे आकाञ्च भर गया ओौर उसने सूयेकी फलती इई किरणोकी सम्तति- 
को रोक दिया-टैक दिया । सूँ अस्त हो गया है इस भयकी आशंकासे माहवश चकवा- 
चकली परस्पर चिद्ुड गये । अन्य पक्षौ मी शब्द्‌ करते हुए धोंसलोंकी ओर जान लगे । 
उस समय युद्धके मैदानमे इतना अन्धकार हो गया था कि योद्धा परस्पर एक-दूसरेका देख 
नदीं खक्ते थे परन्तु कुच दी समय बाद ड हुए मदोन्मत्त हाथियोकि दतंकी टक्रसे उत्पन्न 
हई अभिक हारा जब बह अन्धकार न्ट हो जाता ओर सब विशार्पे सखाफ-साफ दिखने लगतीं 
तव समस्व श्ञ चललानेमे निपुण योद्धा फिरसे युद्ध करने लगते थे! चिक्रमरससे यरे याद्धाभेनि 
क्षण-मरमें खूनकी नदिय बहा दीं ।६६-१००॥ भयंकर तलबारकी धारसे जिनके अगिके दवो 
पैर कट गये ह रेसे घोड़े उन तपस्वियोंकी गरिको प्राघ्र हो रहेथे जोकितपधारणकर उसे 
छोड़ देते है ॥१०१॥ जिनके पैर कट गये है ठेसे हाथी इस प्रकार पड़ गये थे मानो प्रलय काल्- 
की सहावायुसे जसे उखङ्कर नीले रंगके बड़-बड़ पहाड़ दी पड़ गये हों ॥१०२॥ शन्ु भी जिनके 
साहसपूणं कार्यो प्रय॑सा कर रे है एेसे पड़ हुए योद्धाओक्रे प्रसन्नसुखकमल, स्थल कमल 
(गलाब) की क्लोमा धारण कर रहे थे ॥१०३॥ योद्धा्योने अपनी छ्श्चल्तासे परस्पर एक-दृसरे- 
के श्म तोड़ डङे थे परन्तु उनके दुकडंखे ही समीपम खड़ इंए बहुवसे जोग मर गये थे 





१ संग्रामे ०, ग०, चभ । २ निङ्रुन्त छ०। 


३८२ उन्तरपुराणम्‌ 


न सश्स्ररेग न क्रःखान्च ख्यातन फरच्छया | नटाः केचिद्रयुध्यन्त न्यायोऽयमिति केवङूम्‌ ॥ १०५॥ 
सखव धखमसुद्धिद्र शरीरा वीरयोघनःः । परिच्दुना ग जस्कन्वाच् रुका ह्गिताइध्रयः ॥१०६॥ 

चिरं परिदित्रस्धानं च 'रत्यक्तुमिवाक्षम्ाः । व्रर्म्ब्न्ते स्म कण्मतमत्ररम्ब्यानवाननाः ॥१०४॥ 
केचिद्धामकरोपारवित्रदुगडसवाश्चषणाः । दभिणः्रमुजनः्नन्‌ मदाश्वटरुचारिणिः ॥१०८॥ 

तत्र वाच्यो मनुष्याणां व्य) यं चयः । कद्‌ सीवान जातस्येच्यु च्छिनत्तद्रणाङ्गणम्‌ ॥१०९॥ 

एवं तुमु जयुद्धेन ब्र इत्त संगर चिरड्‌ । सेन योरन्तकस्यःपि संतृधि. समजायत ॥११०॥ 

विडद्धितं वकं तरिष्मोबङेन दिषतां वथा , यथा ्चुद्रमरिदारि ` महाबिन्पुह्ध बाम्बुना ॥१३१॥ 
तदाङाक्य दरिः ऋद्धो ` इरिका करिणां कुकम्‌ । सामन्तत्ररसं दोहुपहितो हन्तुमुद्यतः ५११२॥ 
मास्करस्योदयाद्वान्वकारं श्च शं तदा । रिदीनं तशर क्वैस्य जरासन्धोऽन्वित. धा ॥११६॥ 
द्योदितादिरुदिश्चक चक्रमादाय भिक्रमात्‌ । त्रिचिक्रनं समुद्य न्यञ्जिपद्रक्चवोक्षणः ॥११४॥ 
वत्तं प्रदक्षि गीङ्म्य स्थितवहश्जिगे युतं । तद्रेबःद्ाय कमप,रिमगतेशोऽच्छिनस्छिरः ॥११५॥ 
सथो जयानकानीक - नदति समायन्‌ दविवः । सुरदुमप्रमूनानि सद गन्याम्बुरिन्दुभिः ॥११३॥ 
चक्री चक्रं पुरस्छृस्य 7िनिर्गाषुदिशो गशम्‌ । प्रस्यानमकरोत्साधं वशेन स्ववङेन च ॥ ११४॥ 
मागघादोन्सुराच्‌ जिव्वा विषे प्रीदन्य त्रिश्रुवान्‌ । गुदहीव्वा साररतनामि तदनत्तान्यूतितोदयः ५ ३१८॥ 

न्डनिन्धुषगाद्‌ यन्तरारच्पराधध्रराति गान्‌ । स्वपादुनखसाभारमानमय्परोदवाहयन्‌ ॥११६॥ 

१०४ कितने ही योद्धा न ईष्यासे, न क्रोधसे, न यशसे, ओर न त्न पानेकी इच्छासे युद्ध 
करते थे किन्तु "यह्‌ न्याय ह एमा सोचकर युद्ध कर रहे थे ।।१०५। जिनका शरीर सवं प्रकारके 
श्स्रोसे दिन्न-भिन्न हयो गया है रेमे किनन ही वर योद्धा हाथिययोके स्कन्धसे नीचे गिर गये थे 
परन्तु कानके आभरणेमिं पैर फँम जानेसे लटक गये थे जिससे एेसे जान पड़ते थे मानो वे 
अपना चिर-परिचित स्थान ोड़ना नहीं चाहते ह्यं ओर इसीलिए कानके अथ्रभागका सहारा 
छ नीचेकरी ओर मुख कर लटक गये हो ।१०६-१०८ बड़ चपलतासे चलनेवाठे कितने दी 
योद्धा अपनी रक्षाके लिए बाय हाथमे भाला टेकर शर्खोवाली दाहिनी थ जासे शत्रुजौको मार 
रहे थे ॥१०८। आगमम जो मनुष्योका कदलीघाव नामका अकाल्ञमरण बतनल्ञाया गया है 
उसकी अधिकसे अधिक संख्या यदि हृद थी तो उस युद्धमे ही इई थी एेसा युद्धके मैदानके 
विषयमे कहा जाता है ॥१०९। इस प्रकार दानो सेनाओंमें चिरकालं तक तुमुल युद्ध होता 
रहा जिससं यमराज मी खृन्च सन्तुष्ट हो गया था ॥ ११० तदनन्तर जिस प्रकार किसी ह्ोदी 
नदोके जलका महानदीके प्रवाहका जल दबा देता है इसी प्रकार श्रीृष्णकी सेनाको शत्रुकी 
सेनाने दबा दिया ।१११॥ यह देख, जिस भकार सिह हाथियोके समूहपर टूट पड़ता है उसी 
भकार श्रीकृष्ण करुद्ध होकर तथा सामन्त राजार्जोकी सेनाके समूह्‌ साथ टेकर शत्रुको मारनेके 
तिए उदयन हो गये-शञ्ुपर टूट पड़ ॥११२।॥। जिस प्रकार सूयंके उदय होते दी अन्धकार विलीन 
हो जाता हे उसी प्रकार श्रीकृष्णकेो देखते दी श्रओंकी सेना वित्लोन हो गयी- उसमे मगदड़ 
मच गयी । यह देख, कोधसे मरा जरासन्ध आया ओौर उसने रूक्ष दृष्टस देखकर, अपने 
पराक्रमसे समस्त दिशार्ओंको प्रकारित करनेवाला चकररस्न छे श्रीक्कष्णकी ओर चलाया ॥१९३- 
११४॥ परन्तु बह चक्र प्रदक्िणा देकर श्रीक्रष्णक्री दाहिनी ञुजापर ठहर गया ¡ वदनन्तर वही 
चक्र केकर श्रीङ्ृष्णने मगवेऽबर-जरासन्धका शिर काट डल्ला ॥१९५ उसी समय श्रीकृष्ण 
की सेनाम जीतके नगा बजने लगे ओर आकाशसे सुगन्धित जलकी वँदोके साथ-साथ 
कल्पनरक्षो क परल बरसने लगे ।॥११६।। चक्रवर्ती श्रीकृष्णने दिग्विजियकी भारी इच्छसे चक्ररट्न 
आरो कर चड़ भाई बलदेव तथा अपनी सेनक्रे साथ प्रस्थान किया 11११ जिनका उद्य 
गढकान्‌ हे देसे श्रीङृष्णने मागध आदि प्रसिद्ध देवको जीतकर अपना सेवक बनाया ओर 
खनके ठारा दिये हुए श्रेष्ठ रत्न प्रण किये ॥११८॥ लवण सयुर सिन्धु नदी ओौर विजयार्ध 


१ बाहा; च० 1 वाहः क० 1 २ क्ुष्वा ० । ३ ददति स्म ल०। ४ वा ल०। प--यूजितोदयैः ल०। 


एकसपरतिततमं पवं 


१ । 
|| 
१ 


खेचराचकवारािग््कामध्यगतानं पुनः! वर्श ्रन्य वर्म ट्ण ग्डेच्छगजाच्‌ सन्वेचरन्‌ ।\१२०॥ 
मरताधं महीनाथो दृरोच्द्रिनरवाङ्िकःम्‌ 1 उदन रप्यं द्रस्वरीं हृष्टो चिवेश खः \,१२१. 
प्रविष्टवन्तं वं देवचिद्याधरधराधियःः । त्रिवण्ड धिपटश्वनान्यम्यन्पद्धन्रयाश्ित्म्‌ 1:१२ 
स सहलरसमायुष्डो दशचापमनसुच्दु्तिः' । खसर््शात्नतणमो रदम्याटिङ्गित विग्रहः! १२३ 
चक्रं शक्तिर्गदा शङ्खो धनुदण्डः सनन्दङः । वभू बुः सहटरन्नानि रकमण्यन्यःछ्परकैः- दशा 
रत्नमाखा गदा सीरो सुसर च हरेश्चिनः । महारत्नानि चन्वारि स्परिवप्यमत्न्‌ विमोःः 1१२1 
रुक्मिणी सत्यमाभा च सनी जाम्व्रवतीति च । सुम्मेमा छल गा गान्धरी गं रौ सक्षनी प्रिय" 11१२६ 
पद्मावती च देग्योऽमृरष्यै पट्प्रनाघधनाः । सर्वा. देव्यः सहस्रणि चःणृगन्तन् षोड 1३२७ 
बरस्याष्ट सहल्नाणि देष्यःऽमीष्टसुखप्रद्ाः । तािस्वागामरं सोख्यमन्ौ वा प्ातिमःयनुः 1 १२८॥ 
स्वपू वंदन पुण्यस्य परिपाकेन पुष्एखान्‌ । मोगान्‌ प्राप्नुवतस्नम्य कारे गच्छते साङ्खियः ११२९॥ 
अन्येध्यु्वारिदान्वेऽन्त.पुरेणामा सरोवरे । मनोहराभिधानेऽमूजककेकौ मनोहरा ५६३०१ 
वच्र नेमीश्चितुः सत्यमामायाश्चाम्बुसेचनान्‌ । सदापोऽमवदिन्युच्चेश्वतुगेन्छया मनोहरः ॥ : ३१॥ 
*दसियावस्ुो रन्ता मयि व्वं किं ममापरिया । प्रियारिम चेतव श्नाता यातु कां कामदायिनीम्‌ ॥ १३२॥ 
कासौष्ितां न वेदिन त्वं सम्यकपा वेदुयिष्यति । चदन्ति त्वा्ञं सवे कुटिरुरस्स्वं तथापि च ॥३३३॥ 
परते बीचके स्छच्छ राजास नमस्कार कणक्रर उनसे अपने पेरोके नखोकी कान्तिका भार 
उठवाया ॥२१६॥ वदनन्तर विजयार्धं पर्व॑त, लवबणसयुद्र ओर गंगानदौके मध्यमे स्थित म्टच्छ 
राज्ञांको विद्याधरे दो साथ जितेन्द्रिय श्रीरृष्णने शीघ्र दी बश कर लिया ॥१२०। इस 
प्रकार आवे भरतके सामी ह्योकर श्रीक्कष्णने, जिसमें व इत ऊँची पताकार्पै फहरा रही हँ जौर 
जगह-जगह तोरण बौधे गये है एसी द्वारावती नगरीमं बड़ हपेसे भरवेश क्रिया । १२९१ प्रवेदा 
करते ही देव आर विश्चाधर राजानि छन्ह तीन खण्डका स्वामी चक्रवती मानकर उनका 
बिना ऊद कदे-युने ही अपने-आप राञ्याभिपेक किया ।१२२॥ 
श्रदषणकी एक हजार वर्षकी आगु थी, दश घनुपक्ी ऊँचाई थौ, अतिशय सुशोभित 
तीलकमलक्छे समान उनका वणे था, ओर लश््मीप्न आल्लिगित उनका शरीर था ॥१२३॥ चक्रः 
शक्ति, गदा, शंख, धठुष, दण्ड ओर नन्दक नामका खड्ग ये उनके सात रत्न थे । इन समी 
रत्नोकी देव लोग र्षा करते थे ॥१२४॥ रत्नमारा, गवा, हल यर सूसल ये देदीप्यमान चार 
महारत्न बलदेव प्रसुके थे ॥१२५॥ सविमिणी, सत्यभामा, सती जाम्बवती, सुसीमा, लक्ष्मणा, 
गान्धारी, सप्तमी, गौरी जौर प्रिया पद्चावती ये आठ दविर्यं श्रीकृष्णकी पट्रानिर्यौ थीं । इनकी 
-सब मिलाकर सोलह हजार रानिर्या थीं तथा बलदेवे सब मिलाकर अमीष् सुख देनेवाली 
आढ हजार रानिया थौ । यं दोनों माई इल रानिर्याके साथ देर्वोके समान सुख भोगते हष 
परम प्रीतिक्छो प्राप्र हो रहे थे ॥१२६-१२२॥ इस प्रकार पृ जन्ममे किय हए अपने पुण्य 
केके उद्यसे पुष्कल भोगोंकतो भोगते हए श्रीकष्णका समय सखस व्यतीत हो रहा था 1 
किसी एक समय श्चरद्‌ ऋनुमें सब अन्तःपुरे साथ मनोहर नामे सरोवरमें सव लोप 
मनोहर जल्तकेलो कर रहै थे । वदपर जल उच्धालते समय मगवान्‌ नेमिनाथ जोर सत्यभासा- 
के बीच चतुराईसे भरा हृजा मनोहर बातोलाप हमा ।१२६-१३०॥ सत्यभामाने कषा कि आप 
मेरे साथ अपनी प्रियाके समान कीड़ा क्यो करते हैँ ! इसके उत्तरमे नेभिराजने कषा कि क्या 
तुम मेरी भरिया (इष्ट) नदीं हो! सत्यभामने कदा कि यदि मै मापकी प्रिया (ल्ली) ई 
ठो फिर आपके भाई ( द्ष्ण ) किसके पास जावेगे १ नेमिनाथने उत्तर दिया कि वे कामिनीः 
क पास जारवेगे ! सत्यभासाने कदा ि खुँ तो सदी वह कामिनी कौन-सी है १ उत्तरम 
नेमिनाथने का कि क्या तुम नदीं जानती १ अच्छा अब जान जाओगी । सत्यभामाने कहा कि 


१ समुच्छ्रितः ० । २-क्षपाटकंः ख०, ग० ।-क्षवाटकः ल ० { रक्षितान्यपालकैः रष्याण्यस्याक्ष- 
पादै द्धि वा पाठः सुष्टु भावि } । ३ प्रभोः मन 1 ४ तवं प्रियावत्‌ ० ! ५ प्रिया चेत्तव नाता ० । 


॥ 1), 


(= उत्तरपुराणम्‌ 


पुनः स्नानविनोदावसाने तातरेकमववीत्‌ । स्नानवखं स्वया माद्यं नीरोन्पक्विलो चने ॥१३४॥ 


॥ प | + [९ (= द्यं [| + 
तस्य ये ऊ करोम्यनत्प्रश्चाक्य हरिमवान्‌ । यो नागशय््रामास्थायं दच्य शाङ्गगरास्नम्‌ ॥१३५॥ 
देल रोपयद्चश्च रूरिठ दिगन्तरम्‌ । शङ्कमाप्रयख्छि तस्साहसं नो मवेस्वय। ॥ १६६॥ 


कःय साधु करिष्वामीस्युक्स्वा गवप्रचोदितः । वतः पुरं समभ्येत्य विधानुं कमं सोऽदुतम्‌ ॥१३७॥ 
सप्रतदतायुधागारं नागरदस्यामधिष्टितः 1 स्वां शचय्यामिव नारेन्द्रमहामणिविमास्वराम्‌ ॥३३८॥ 
भूयो विस्फालनोश्नादन्यारूतं च शरासनस । आरोपयन्‌ पयोजं चः दध्मौ ददि गन्टरम्‌ ॥ १३९॥ 
तदु सरंमःवयामाष स्वं समाविष्टनोच्रदिन्‌ । रागाहंशारस्योरश्चोऽप्यवदयं विङ्खत्रि नयेत्‌ ॥ ३ ५२॥ 
सहपेव्यदुनं कमं श्रु्वाध्यास्य समावनिम्‌ । हरिः ऊषुमचिन्राख्यामाङटाङकूमानसः ॥ १७६॥ 

उद्ध.नविस्मय;ऽपृ च्छरिकरिभेवदिवि रिंरःन्‌ । ते च तत्सम्यगन्विष्य चक्रन थं उ्यजिक्तपन्‌ ॥ १४२॥ 


श्रव्वा तद चनं चक्री सावधानं वितकयन्‌ } रागि चेतः मारस्य चिरा्ित्रमज्ञायत ॥ १४३॥ 
अभू-कड्यारयःग्योऽयमारूढनवयौवनः । वाधा खढेन कासेन कस्य न स्यात्‌ सकसंणः ॥ १७४ 


® [२ ¢ च 1 
हन्युप्रच श वाधीन्दोरप्रसेनमहीयुत्रः 1 ` जयावत्याश्च सवाङ्गःशस्या राजीमति. सुता ॥१४५॥ 
तदधं तां स्व्यं गसरा कन्यां मान्य मया दत । त्रिकोकरवामिनो नमेः प्रियास्त्वपेति सादरम्‌ ॥१४६॥ 
त्रिरूण्डजातरलानां स्वं पतिन विदेषत : । देव स्वमेव नाथोऽसि पल्तुवाथंस्य के वयम्‌ ॥ १४५॥ 


सब लोग आपको सीधा कहते है पर आप ते बड़े कुटिल है । इख प्रकार जव विनोद्‌ करते-करते 

स्नान समाप्र हज वव नेभिनाथने सत्यभामासे कहा कि हे नीलकमलके समान नेचोंवाली ! तू 
मेरा यह्‌ स्नानकरा वश्च ठे । सत्यभामाने कहा कि मै इसका क्या करै ? नेमिनाथने कहा किं 

इसे धो डाल । तब सत्यभासा कमे लगी कि क्या भाप श्रीकृष्ण ह { वह ॒शरीद्ष्ण, जिन्होने 

कि नागश्षय्यापर चकर शाङ्खं नामका दिव्य धनुष अनायास दी चदा दिया था गौर दिग्‌. 
दिगन्तकरो पृणे करनेवाला शंख पूरा था ? क्या आपमें बह साहस है, यदि नह है तो आप 

युञ्से वलन धोनेको वात क्यों कदते ह { ॥१२१-१३६॥ नेमिनाथने कदा कि यँ यह्‌ कायं 
जच्छी तर्‌ कर दूगा' इतना ककर वे ग्से प्रेरित हो नगरकी ओर चल पड़े ओर बह 

अश्चयेपूणे काये करनेके किए आयुषशालामें जा घुसे । बह्म बे नागराजके महामणियोसे 
सुशोभित नागक्ञय्यापर अपनी दी श्षय्याके समान चद्‌ गये, बार-बार स्फालन करनेसे जिसकी 
डोरीक्ूपी लता बड़ा शब्द कर रदी है एेसा धनुष उन्होंने चदा दिया ओौर दिश्चा्जोके अन्त- 

रालको राकनेवाला शंख एक दिया ॥१३५-१३६॥ उस समय उन्दने जपने-भापको महान्‌ उन्नत 
खम्चासो ठीक दी हैः क्योकि राग ओर मह॑कारका टेशमात्र मी प्राणीको अबर्य ही बिद्ुत बना 

देता ह ।।१५४०। जिस सभय आयुषशालमे यह सव हमा था उस समय श्रीकृष्ण कुयुमचित्रा, 
नामको सभाभूमिभे विराजमान थे । वे सहसा दी यद आरुचयंपूण काम सुनकर व्यम्र हो उठे, 

उनका मन व्यन्त व्याङ्खत्त हो गया ॥१४१॥ बड़े आर्चयके साथ न्दने किंकरोसे पृद्धा कि 

"यहं क्या है ?. किकररोने भी अच्छी तरह पवा लगाकर शीकृष्णसे सब बात व्योकी त्यो निवे- 

दन कर दी । करिकरोके वचन सुनकर चक्रवत इृष्णने बड़ी सावधानीके साथ विचार करते हृ 

कहा कि आश्चयं हे, बद्व समय बाद्‌ कुमार नेमिनाथका चित्त रागसे युक्त हा हैः ! अब यह्‌ 

नवयौवनसे सम्पन्न हुए हँ अतः विवादहके योग्य है--इनका विवाह करना चाहिए । सो ठीक ह है 

फसा कौन सकमां प्राणी है जिसे दुष्ट कामे द्वाग बाधा नदीं होती हो ॥१४२-१४४।। यद कह 

कर उन्दने विचार किया कि उप्रवंसरूपी समुद्रको बदनेके लिए ॒चन्द्रमाके समान, राजा 
उग्रसेनको जयावती रानीसे उत्पन्न हहे राजीमति नामकी पुत्री है जो सर्वग सुन्दर है ।।१४५॥ 

विचारक बद्‌ ही उन्होने राजा उरसेनके घर स्वयं जाकर बड़ आद्रसे “आपकी पुत्री तीन ज्लोकके ` 
न्पथ भगवान्‌ नेमिङ्कमारकी प्रिया हो, इन शब्दम उस माननीय कन्याकी याचना की ।९४६॥ 
इसके त्तरे राजा उमसेनने का कि € देव ! तीन खण्डे उत्पन्न हप रत्नोके आप ही सामी 


९ शङ्क्‌ । २ जयवत्याद्च ० । ३ सर्वाङ्ग रम्या च्ञ ° । ४ राजमतिः क० । 


एकसम्रविवमं पव 


ि ‰॥ 
री 
£ 


इस्युभ्खेनवाचोधत्सं मदो यादवाधिपः । छुमेऽहनि समारभ्य विश्रष्तु स वदुट्सवम्‌ ॥ १४८॥ 
पञ्चरत्मय रम्यं समानयदनुत्तरम्‌ । दिवाह मण्डपं स्य मध्यभ्ये जगना ॥ १९९॥ 
नव्रसुक्ताफरारोरुरङ्गवद्ोविराजिनि । मङ्गरामोदि"पुष्गोपहारासारविडामिनि ॥ १५०॥ 
विस्वृताभिनवानव्यवसखः सोवणे प्के । वध्वा सह समापाद्रतण्डुकारे पणं बर ॥ \५१॥ 
परथ समये पाणिजङसेकस्य माधवः । यियासुहुग रोमसु वानुनवोदयान्‌ १५२४ 
दुराक्षचः सुराधीक्चपूञ्थस्यापि महास्मनः । स्वराञ्यादुानमाश्ङ्कय नमेमार' विदं वरः ॥१५३॥ 
निर्वंदकारणं किंचिन्निरीक्षयैप विरंस्यति । मोगेभ्य इति संचिन्य तदुपःचविधिन्नया ॥ १५६! 
व्याघाधिचे्टतानीतं नःनाख्गकद्र कस्‌ । विधचैकनत्र संद्धाणः चनि नन्परिदि; व्यधार्‌ ॥ १५५११ 
अशिक्षथच्च तद्रक्नाध्यक्नान्यदि समीक्लितुम्‌ । उिशो नेमौश्वरेपम्बात मवद्धि े,ऽभिर्थ्यताम्‌ ॥ \५२॥ 
स्वद्विवाहे व्य पौक्नु चक्रिणेष खगोर्करः । समानीत इति उग्रं महापःरोपरेपकः४ ॥ १५८५७॥ 
अथ नेमिङकमारोऽपि नानामरणमाघ्ुरः* । सहखङ्कन्तको रन्तोव्पलमालाद्यरङवः ॥ १८८११ 
चुरंगमदुरोदधतषूीरिस द्िगाननः । सवसाभिरिति ्रीतैमहासःमन्तसमूदधसिः ॥ १५९॥ 
परं तः न्िषिकां चिन्रामारद्य नयनत्रियः । द्विशो विरोकिलुं गच्छस्वन्राडोक्य यच्च्छया ॥ ९६५॥ 
सृगःनित्स्ठतो घोरं रुदित्वा कर्णस्वनम्‌९ । अमतस्तृषितान्‌ दीनरष्टीगविमयाङ्खान्‌ ॥ १६१॥ 
किमथमिदमेक्त्र निर्दर तृणयुक्कुरम्‌ । इत्यन्वयुरकत तद्रक्षानियुक्ताननुकम्पया ॥१६१ 

ह, ओर खास हमारे स्वामी है, अतः यह काये आपको ही करना है-जाप ही इसके नाथरहै, 
हम लोग कौन होते हैँ १: इस प्रकार राजा उभरसेनके वचन सुनकर श्रीड्ष्ण महाराज बहून ही 
हर्षित हुए ¡ तदनन्तर उन्होने किसी शुभ दिनमें बह विबाहका उत्सव करना प्रारम्भ किया ओर 
सबसे उत्तम तथा मनोहर पौँच प्रकारके रत्नोका विवाहमण्डप बनवाया । उसके वीचरसें पक 
वेदिका बनवायौ गयी थी जो नबीन मोतिर्योकी इन्दर रंगावलीसे सुशमि थी, संगलमय 
खगन्धित एूर्लोके उपहार तथा बृष्टिसे मनोहर थी, उसपर सन्दर नवीन व्ञ ताना गया था, 
गौर उसके बौचमें सुबणेकी चौकी रखी इई थी ! उसी चौकोपर नेमिङ्कमारने बधू राजीमतीके 
साथ गीङे चाबर्लोपर वैठनेका नेग ( दस्तृर ) किया ॥*४५-११।। दुसरे दिन बरके हाथमे 
जलधारा दैनेका समय था । चस दिनं मायाचारि्योमें श्रष्छ तथा दुगेविको जानेकी इच्छा 
करनेवाङे श्रीढरष्णका अभिप्राय लोभ कषायके तीत्र उद्यसे क^सिव हयो गया । उन्ः इस वातकी 
आ्ञ॑का रत्पन्न हदं कि कहीं इन्द्रोौके दारा पूजनीय भगवान्‌ नमिनाथ हमारा राज्य नटेले। 
खरी क्षण उन्दः विचार आया कि “ये नेमिद्धमार बैराग्यका कुछ कारण पाकर भोगोसे विरक्त 
हो जावेगो ।' पेसा विचार कर वे वैराग्यका कारण जुटानेका मरयत्न करने लगे । उनकी समञ्में 
एक उपाय आया । उन्होने बड़े-बड़े शिकारियोसे पकड़वाकर अनेक मृगोका समूह बुलाया 
अआौर उसे एक स्थानपर इकटा कर उसके चारों ओर बाड़ी लगवा दी तथा वरह जो रभक 
नियुक्त किये थे रनसे कह दिथा कि यदि भगवान्‌ नेमिनाथ दिञ्चाजोक्ता अबलोकन करनेके 
लिए आवे ओौर इन मृर्गोके विषयमे पृक तो उनसे आप लेग साफ-साफ कह देना किं आपके 
विवाहम मारनेके लिए चक्रवर्दानि यह सृगोका समूह बुलाया ह । महापापका बन्ध करनेवाछे 
्रीट्ध्णने ठेसा उन लोगोंको अदेश दिया ।१५०-१५७। तदनन्तर जो नाना भरकारङे माभूषर्णो- 
से देदीप्यमान दै, जिनके सिरके बाल सजे हुए दै, जो लाल कमर्लोकी मालास अलंकृत हः 
धोढ़ोके खुरोसे उदर हदं धूलिक्े द्वारा जिन्होन दिशाओंके . अभ्रमाग लिप्न कर दिये दैः, जोर 
जो समान अवस्थाबाढे, अतिशय प्रसन्न बड़-बड़े मण्डटेरवर राजाओ पुत्रम धिरे हृष एसे 
नयनाभिराम सगवान्‌ नेभिक्कुमार मी चित्रा नामकी पालकीपर आरूढ होकर दिशाभोका 
अवलोकन करनेके लिए निकङे । वहाँ उन्दने धोर करुण स्वरसे चिल्ला-चिल्लाकर इधर-उधर 
दौड़ते, प्यासे, दीनदृष्टिसे युक्त तथा भयसे व्याङ्कल हए स््गोको देख दयावस वर्हाके रक्षकोसे 


१-मोद-कु० । २ सौमर्म-र० ! ३-धीशो रु° । ४ महापापोपकिम्पकः ल० ! ५ भारभाक्‌ क० । 
६ कर्रस्वरम्‌ ख० । 
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2६ छत्तर पुराणम्‌ 


देवेवट्र"पुदेदेन व्वहि.दाइमहोस्छवे । अययीकतमिहानीतमिन्यमाषन्त' वेऽ) तम्‌ ॥ १६३॥ 
कव खःद्न्ति नृगान्यनपराधद्ाः । केतोश्च स्वमोरा्थं पीडयन्ति धिगीदश्चाच्‌ ॥१६७॥ 
दिन क्वस्य भडाः प्ौदमिथ्याखचेतसः । प्राणिनः प्राणितं प्राणेनिंषरगाः स्वर्धिनङरः ५१६५॥ 
स्वरःउर ग्रहणे शङ्कां विधाय मयि दुमैतिः 1 भ्यधात्‌ कपटर्म इशनं कष्ट दुष्टद्िचेध्टिठम्‌ ॥ १६६॥ 
इति मि्याय निर्दय निष्टंस्म नि ज्रमन्दिरम्‌ | प्रविदयावि मेवद्‌बे धिस्त्कालोपः त।मरैः ॥ १६७॥ 
ोषिद. बम वासम नकानुस्षटनिवेपितः । तदैवागस्य देवेन्द्रः कृतनिप्मःम “1व्मयः ॥ ; ६८॥ 
शिक देवज ब्ाख्य.म-दद्यामरवेष्टितः' । सहलराम्रवणे षष्ठानदानः श्रावणे सिते ॥६५६९॥ 
पक्च छित्नाख्यरक्षतरे षष्ठयां सायाह्वमाभ्रितः । शतत्रयकुमाराञ्डञ्यसीत सह भूरजाम्‌ ॥१५०॥ 
सहस्रेण समादुःय संयमं प्रत्यपद्यत ! चतुथ्ानधारी च वभूवासन्नङे वरः" ॥१७१॥ 
स्येव च ुमस्वादरावलु राजीमनिंश वम्‌ । ययो दाचापि दत्तानां न्यायोऽयं इट योषिताम्‌ ॥ १५२ 
स्वहः्ेनाप निदिण्णः श्यते न जनः परः । परदु.खेन सन्तोऽमी स्यजन्स्येव महाश्चियम्‌ ॥१५३॥ 
बरढेशबदुल्यावनीशाः संजय संस्तवः । सषुरेशशस्ठमीशनं रवं धाम ससुपाश्रयन्‌ ॥१७४॥ 
८ारगादविवने तध्मे बरदन्तो महीपतिः 1 कनकामः प्रविष्टाय परीं ह्वारावतीं सते ॥ १७५॥ 
शच्ादिगुणसंपन्न प्रठीच्छाद्विनवन्छियः। -अदितान्नं सुनिभ्राह्यं एद्वाश्च्याणि चाप सः ॥६७६॥ 
-काटिद्दशरनानां सापः सुरकरथ्युताः । बृष्टि खामनसी वायुं मान्द्यादित्रिरुणान्वितस्‌ ॥१७८॥ 
पृष्टा कि यह्‌ पञ्ुजक्ा बहव भारी समूह यहो एक जगह किसलिए राका गया हे १ ॥९५८ 
१६०१ उत्तरम रश्चकोने कदा कि `हे देव ! आपके विवाहोर्सवमें व्यय करनके लिए महाराज 
्ीकरप्णने इन्दर बुलाया हैः ।।१६३॥ यह सुनते ही भगवाम्‌ नेमिनाथ विचार करने लगे “किये 
पञ जग लम रहते ह, ठण खाति द ओौर कभी किसीका इद्ध अपराघ नहीं करते हं ष्ठिरिमी 
लःग इन्दः अपने भोगके लिए पीड़ा प्ैचते ह । एेसे लोगःको धिक्कार है । अथवा जिनके 
चित्तम गाद्‌ मिभ्यात भरा हुमा है एसे मखे तथा दयादहीन प्राणी अपने नरवर प्राणो द्वारा 
जीबित रहमेके लिए क्था नहीं करते है ? देखो, दुबद्धि कष्णने सुञ्चपर अपने राञ्य-प्रहणकी 
आशंका कर एसा कपट किया है । यथा्थमें दुष्ट मनुरष्योकी चेष्टा कष्ट देनेवाल होती है, । एसा 
विचर कर वे विरत हुए जोर लौटकर अपने घ्र आ गये } वैराग्यकत प्रकट दोनसे उसी समय 
लोकारितक देर्बोनि आकर उन्हे समञ्चाया, अपने पूवे भर्वोका स्मरण कर वे भयसे कोप उठे । 
उसी समय इन्द्रोते आकर दीक्षाकल्याणकका उरस किया ॥१६४-१६८॥ तदनन्तर देवकर 
नामक पाङ्ञकीपर सवार होकर वे देवोके साथ चल पड़ । सद्‌ साग्रवनमे जाकर वेललाका नियम 
लिया ओर श्रावण युक्ला षष्ठोके दिन सायंकालके समय कम!ए-कालके तीन सो वपं बीव 
जानेपर एक हजार राजाओके साथ-साथ संयम धारण कर लिया ¡ उसी समय उन्हे चोथा- 
मनःपर्ययज्ञान हो गया ओर केवल्लन्ान भी निकट कालम हो जावेगा | १६० -१७१॥ जिस प्रकार 
सन्ध्या सूयके पीरे-पीटे अस्ताचल्पर चली जाती है उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीे-पीछे 
तपरचरणके लिए चली गयी सो ठीक दी है क्योकि शरीरे बाच तो दूर रही, वचन मात्रसेभादी 
हुड इलसि्योकरा यही ल्याय है ।१७२।॥ अन्य मनुष्य तो जपने दुःखसे मी विर्तहुए नदी सुने जति 
पर जो सञ्जन पुरेष होते है बे दूसरेके दुःखसे ही महाविभूतिका त्याग कर दते ह ॥ ९७३॥ बलदेव 
तथा नारायण जादि मुख्य राजा ओर इन्द्र आदिं देब, सब अनेकं स्तबनोके द्वारा उन भगवानूकी 
रतुत्ि कर अपने-अपने स्थानपर चदे गये ॥१७४॥ पारणाके दिन उन सज्जनोत्तम भगवान्‌ने 
दारावती नगरमे प्रवेश किया । बहा सुबणेके समान कान्तिवाठे तथा श्रद्धा आदि गुणोंसे सम्पन्न 
यजा बररदत्तने पटिगादन आदि नवधा मक्ति कर उन्दं सुनियोंके रहण करने योग्य-शुद्ध प्राक 
जहर दिया वथा पंचाश्चये प्राप्न विये ॥१५५-१७६।1 उखक घर देवोके हाथसे छोड़ी इई सादे 


१-मित्यमाषतत ल० ¦ २ देवेन्द्राः ° । ३-मयरवेष्टिताम्‌ ल ० । ४ केदली ग० । ५ राजिमत्तिश््च म०। 
राजमदिदच ० । राजिमती च ख ०, ग० 1 ६ महोधियम्‌ ° । ७ अदितान्नं ० । ८ कोटिद्रदिश्च छ०। 


एकसप्रतितमं पव 


९५ 


{० 


ट 

एत्र तपस्यहरम्य षटूषन्चादिन्प्रमे । छद्मस्यसमये यति गिन रेवतकःभिधे ।१७९'। 

पष्टोपवा युक्तस्य मह तरेणोरघः' स्थितः । पूर्वऽह्वयश्वयुे मासि इक्लयक्षादविमे दिने ।\१८०॥ 
चिन्नायां केवलत्तानसुदपद्चव मवंगम्‌ । पूजयन्ति स्म नं देवाः केवद्धावरमेस्मवे । १-.१। 
वरदुत्तादयोऽमूवन्नकाटश गणे्चिनः । चदुगवानि पूवंक्ाः श्रुत्ञानःडिवपारगःः ।.१८६॥। 

छनयद्धितय वस्वैकेकमि गास्नस्य शिक्षकाः । चुन्यद्वितयपन्येस्मितास्त्ि्ानटोचनाः 1\१८६॥ 

तान्तः पञ्चमज्ञाना विक्रियद्धिसमन्वितःः । शताधिकषहनं तु मनःपययवोाधना. 1,१८६.1 

दातानि नव विज्ञेया वाद्विन।ऽषटलक्तानि च । अष्टादुशसहस्राणि ने सर्वेऽपि सट्द्धिताः 14८ -1। 

यक्षी राज्ञीरतिः कान्यायन्पन्याछ्ट"चिशाथिकाः । चखारिंशत्सहसाणि श्रावक छे शिवः ॥१८६॥ 
विरकश्ना श्राविका देः देव्यश्चामंख्ययेदिताः । तिर्यञ्चः संख्यया प्रोक्ता गणेरमिद्विषण्स्तिः ४८६ 
परीतो मव्यरद्ानां विकाम जनयन यहुः । धर्मोपदेशनाकष्ुप्रसरेणाघनाशिना ॥१८८॥ 

बिर्वान्‌ देशान्‌ विहम्यान्ते प्राप्य दारावती कृती 1 स्थितो रतकोधःन तज्निशस्यान्त्य केशवः ॥ १८९॥ 
बरूदेवश्च संभ्ाग्य स्वसवंद्धिंसमन्वितौ । वन्दित्वा श्रतधर्माणौ* भरीववन्तौ ततो हरिः ॥१००॥ 

प्राह नास्तीति यं केचिन्‌ के चिन्त्यं क्ष णस्थितिम्‌ । केचिरकेविद्णुं चाणोः केदिच्छयामाकसंमिचम्‌ ॥१९११ 
केचिदुङगष्ठमातब्पं योजनानां स युच्छ्िम्‌ । केचिच्छठानि पल्चेव ङचिदृगगनवद्धियुम्‌ ॥५९ ॥ 
केचिः कं परेनाना परञ्ञमपरऽन्य था । तं जोबाख्यं प्रतिप्रायः सं दहोऽस्तीस्य वीस्व (म्‌ ॥१९३॥ 


बारह करोड़ रत्नकी वर्पा हुई, फूल बरसे, मन्दता आदि तीन ु्णोँसं युक्त वायु चलन लगी, 
मेधोके भीतर शपे देबोके द्वारा वाडित दुन्डभियोका सुन्दर शब्द हाने लगा आर आपने बहुत 
अच्छा दान दिया यह घोरणा होने लगी ।१७७-१७८। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब उनकी 
छद्यरथ अवस्थाके छप्पन दिन व्यतीत हो गये तब एक दिनि वे रेववक ( गिरनार ) पवतपर्‌ 
वेलाका नियम टकर किसी बड़ भारी वासके वृक्षक नीचे विराजमान हो गये । निदान, आशिन 
शुक्ला प्रचिपदाके दिन चित्रा नश्वव्में प्रावःकालके समय न्ह समस्व पदार्थोकरा विपय करने- 
वाङा केवलज्ञान उत्पन्न हुजा । देवाने केवलज्ञान कल्याणका उत्सव कर उनकी पृजा कीं 
॥९७६-१८१। उनकी समामे षरदत्त आदि ग्यारह गणधर थे, चोर सा श्रुवज्ञानरूपौा समुद्रके 
पारगामी पूर्वके जानकार धे, ग्यारह हजार जठ सो शिक्षक थे, पन्द्रह सौ तीन ज्ञानक धारक 
थे, इतते ही केवलज्ञानी थे, ग्यारह सो विक्रियाछद्धिके धारक थे, नी सौ मनःपययज्ञानी थे 
ओौर आठ सौ वादी थे! इस प्रकार सब भिलाकर उनकी समामे जटाग्ह हजार मुनिराज्ञ थे । 
यक्षौ, राजोमती, कात्यायनी आदि सब मिलाकर चालीस हजार जार्चिकारपं थी, एक लाख 
श्रावक ये, तोन लाख श्राविका थी, असंख्यात देव-देविर्यौ थी अर संख्यात तियच थ ¡ इस 
तरह बारह सभाओंसे धिरे हए मगवान्‌ नेमिनाथ, पार्पोको नष्ट करनेवाले, र्मोषदेशख्पी 
सूयेकी फिरणोके प्रसारसे भव्य जीवह्पी कमरलोक्ञो बार-बार विकसित करते हए समस्त 
देशम धूमे थे ! अन्तमं छृतच्करय भगवान्‌ हयरावती नगरीं भाकर रवतक गिरिके उद्यानमें 
बिराज्ञमान हो गये । अन्तिम नारायण ष्ण तथा बलदेवने जच यह समाचार सुना वव वे 
अपनी समस्त विभूतिके खाथ उनके पास गये । वर्ह जाकर उन द्‌र्नोन बन्दना की, धसका 
स्वरूप सुना ओौर प्रसन्नताका अनुभव किया ॥१८२-१२०॥। वद्नन्वर श्रीष्णन कहा कि ह 
भगवन्‌ ! कोई तो कते है कि जीव नामका पदार्थं है हौ नदीं, कोई उसे नित्य मानते है, कां 
क्षणस्थायी मानते दहै, कोई णुत भी सृष्टम मानते है ! कोई श्यामाक नामक धान्य बराबर 
मानते है, कोई एक अंगु प्रमाण मानते ई, कोई पौचसौ योजन मानते हैः कोई आकाशकी 
वरह व्यापक मानते है १ कों एक मानते है, कोई नाना मानते है, कषद महान सान्ते 


घनान्तरित्कायामराननाडि जडुन्टभि--ध्वानं मनोष्टरं साधुदानवे.्रगदृचकम्‌ ।३१८।। 
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ठय रन्तरपुराणम्‌ 


पच्छ सोऽ) जैनेदुक्नोऽयि दिद्धस्य छकगम्‌ । धरग्योत्पाद्भ््रयास्मास्तौ गुणी सूनः स्वहृ"यसुक्‌ ॥ १९४॥ 
दातात्तदेद्यंमेयः रववः सुखादनि; । अनादिकमसं वन्यः सरन्‌ गति चतुष्टय ॥ १९५॥ 
काडादिरुभ्धिनासाच् सव्यो नष्ाष्टश्मशटः । सम्यक्स्वाचयटकं प्राप्य प्राग्देहपरिमःणशटत्‌ ॥ १९६॥ 
उष्वव्रञ्प्ान्वमनावत्वःउ्जगन्मृधनि तिष्ट । इति जीवस्य सदडधावं जगाद जगतां गुरः ॥ १९७॥ 
तश्नि्चस्यःश््निकःः सवं तथेति पररिपेदिरं । अमव्या दूरमम्याश्च मिभ्यारयोदयदू पिताः ॥१२८॥ 
नासुज्चन्‌ केचना द्विवासनां मववर्धनोम्‌ । देवकी च तथाप्च्छद्‌ वरदत्तगणेशिनम्‌ ॥ १९९॥ 
मगदन्मदृगृहं द्वौ दय भूवा भनिक्नाथमागताः ! बान्धवेषिव षटुस्वेषु लेहः किमिति जातवान्‌ ॥२००॥ 
इति श्रोऽपि कयामिव्थं वस्तु प्रारन्धकवान्णणा । जम्बूरररिते द्वीपे क्षेतेऽस्मिन्मथुरापुर ५२०१॥ 
शायदेकायिरः श्ुरयेनो नम मह्यीपरिः 1! वच्रेव सानुद्ताख्यश्रष्टिनिः सष्ठ सूनवः ५२०२॥ 
मानेषां यमुन दत्ता सुमानुः सकराभिषः । मानुकीरिस्तवो मानुपेणोऽभूद्‌ मादुश्चूरवाक्‌ ॥२०३॥ 
पड्म. शूर दवार्यः चूरदत्तश्ततोऽण्यभूत्‌ । सस्मः श्ूरसेनाख्यः पुत्ेस्तैभ्तावरंटतौ ॥ २०४॥ 
स्वपुप्थ तरपा जर्मतुगहमधिताम्‌ । घममन्येद्यरम्यणादाश्नार्या मयनन्दिनः ॥ १०५ 
श्रस्वा वपे दगिद््मुख्योऽष्यमहष्टं ` सुश्ंयमस्‌ । जिनदत्तार्थिंकास्वर्णे श्ष्ठिमार्यां च दीधिता ।॥२०६॥। 
पतरग्रमनक्षपन्चा जाताः सक्चापि तव्यता: । पाान्मुरुहरा भूषा रान्ना निर्वाधिताः पुरात्‌ ॥२०७॥। 


ओर कोड उसके विपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते है । इसलिए हे भगवन्‌, मञ्चे जोव त्वक प्रति 
सन्द्रह हा रहा है, इस प्रकार श्रीटरष्गने भगवान्‌स पृष्ठा । भगवान्‌ उत्तर देने लगे कि जीव 
तत्त्वके विषयमे अवतक आप लोगोने जो विकल्प उठाये हँ उनमें -से इस जीवका एक भी लक्षण 
नहीं है यह्‌ आप निश्चित समक्षिए । यह जीव उपाद्‌ व्यय तथो भोव्यसे युक्त हे, गुणवान्‌ है 
स्म है, अपने क्रिये हुए कर्मोक्ना प्ल भोगता है, ज्ञाता है. ग्रहण कयि शरीरके बराबर है, 
सुख-दुःख आदिसे इसका संवेदन होवा है, अनादि कालंसे कमंबद्ध होकर चारो योनिर्योमें 
श्रमगकर रहादहैः। यदि यह जीव भव्य होतवादहैः तो कालादि लखिधरयोका निमित्त पाकर 
ज्ञानाचरणादि जठ कमक क्षय हो जानेसे सम्यक्त्व आदि आठ शुण प्राप्त कर रेता हैः ओौर 
मुक हाकर चरम शरीरके बरावर हो जाता है। चकि इस जीवका स्वभाव उश्नगमनका है 
इसलिए बह तीन तलाकके ऊपर विद्यमान रहता है । इस प्रकार जगद्गुर भगवान्‌ नेमिनाथने 
वकं सद्‌ भावका निरूपण क्रिया ॥१६१-१६.७॥ उसे सुनकर जो भव्य जीव थे. उन्होने जैसा 
भावान्ने क्हाथा वैसा दही मान लिया परन्तु जो अमव्य अथवा दूरभव्य थे वे मिथ्यार्वके 
उद्यसे दूपिन हानके कारण संसारक बदानेबाली अपनी अनादि बासना नहीं छोड सके | 
ठद्नन्तर देवकीने वरदत्त गणधरस पृष्ठा कि हे भगवन्‌ ! मेरे घरपर दो-दो करके छह मुनिराज 
भिक्नाकेलिर्‌ जयेथे उन होमे मुञ्चे छटुम्बियो-जैसा स्तेह उत्पन्न हुभाथा सो उसका 
कारण क्या ह { ॥१९८-२००] 
इस प्रकार पृष्ठनपर गणधर भी उस कथाको इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्वूद्रीपके 
भरतक्षत्र-सस्वन्धा मुरा नगरमे श्चायं देशका खामी शुरसेन नामका राजा रहता था । उसी 
नगरमे भावुदत्त सठके सात पुत्र हुए थे । उनकी माताका नाम यममुनादत्ता था । उन सात पुत्रों 
सुभानु सत्सं बड़ा था, उससं छाटा मातुकीर्ति, उससे छोटा भावु्ञर, पौँचर्बौ शरदेव, उससे 
छोटा ुरदत्त, सतर्वा रसेन था । इन सातो पुत्रोंसे माता-पिता दानो दी खशोभित थे ओर 
च अपने पुण्य कमक एलस्वरूप गृहस्थ धमेको प्राप हृए थे । किसी दृसरे दिन आचाय अभय- 
नन्दीसे धमंका स्वरूप सुनकर राजा शुरसेन ओौर सेठ भालुदत्त दोनोने उत्कृष्ट संयम धारण कर 
दिया । इसी भकार संठको खी यञुनादन्ताने सी जिनदत्ता नामकी आर्चिकाके पास दीश्चा धारण 
कर ढी ॥२०१-२०६) साता-पिताके चङे जनेपर सेटके सातो पुत्र सप्र व्यसनेोमि आसक्त दहो 
गये । चन्दने पापम पड़कर मपना सब मूलधन नष्ट कर दिया ओर ठेस दशमे राज्ञाने भी 


गुणो ० \ २ ब्रहषटादयु ° । 


एकस्प्रतिचमं पवं ३८६. 


अदन्तिविषयं गत्वा विशाखायाः इम श्चानके ¦ धूरमेनमवस्थाप्य शेषाद्वःरयिनुं दरम्‌ ५२०८॥ 
प्राविशन्ब्रहृतं तस्मिन्निव मन्यद्ुपस्थिवम्‌ । ठन्पुग-बरतिभूपो वभूत बृधसध्वज. १२०९॥ 

शस्यो ददग्रहार्याख्यः स सहस्र मः पटुः । दप्शीरस्य जायाऽऽःद्‌ वन्नमुद्टिस्लयेः सुत्त: ५२१०॥ 
विनकायाः सुता सङ्ग चिमङन्ट्रदशश्च सा ¦ तच्मिया भू मुज्ा सथं वमन्ते वनमन्यदुा \२१९४ 
वितु सुताः सवे वत्कारखुखङिप्सया । वप्रत्रीः मह माकानिः कारा कस्दोऽश्चिरन्‌ ५२१२॥ 
स्नुष,भ्यसूयया कष्य नाम नास्ति हि योचनाम्‌ । सङः दाद्चानयानार्थु माखादान्तसुद्यत्रा ५२६३॥ 
दष्टा वखन्तकाङ्ामवरिदेण विषमनृगा । तिषन्याक्ठकरःरस्वःदरपन्द्ाशूदसौ तदा ५२१४ 
पठाङूवर्त्या सावष्टय स्युषां प्रेतवनेऽत्यजन्‌ । दच्सुष्टर्वनक्र डाचिरामेऽभ्येस्य चष्ट ॥ २६५॥ 
मङ्ग क्वेत्याङ्ढो माताप्य्द्रालं न्यचेदुयत्‌ । सश्चोकः ससमुर्खातनिश्षादकरबाटश्टन्‌ ५२१६॥ 
वामन्वेष्टुं चजत्रात्रो दमशचाने योगमास्थितस्‌ 1 वरघमसुनि दषा नम्द्धश्या इवान्न'ङः ५२१५॥ 
यदि पूज्य प्रियां प्रेक्षे सदखदरवारिजैः 1 स्वां समस्यच॑यिष्यामीन्या शास्य रत वास्तद्रा ॥२५८१ 
"दीक्षते स्म प्रियामीषच्चतनां विषद्‌ पितान्‌ । पाङवनिं मुक्स्वाश्च स्षमानीयान्तिकं सुमे: \२१९॥ 
तेन ठत्पादसंस्पशंमषजनाभिषोदता । सापि सथः समुन्थाय प्रियस्य परौत्िमाठनोत्‌ ॥२२०॥ 
गुङ्गीवमनस्यस्मश्रम्मोजाथं रते सति । द्यरसेनस्तडा सनं वत्कर्मान्तर्दितो डुमेः ॥२२१॥ 

वीक्ष्य मङ्गचाः परीक्ष्याथ तद्भ्यणंमुपागतः । सत ङ्गतंद्चनं कृत्वा मधुराकापचेशितैः ॥२२२॥ 


खन्द अपने देशसे बाहर निकाल दिया ॥२०७॥ अव वे अबन्तिदेटामें पहवे ओर उज यिनी 
नगरीके इमशानमें छाटे माई घूरसनको बेठाकर बाकी दह माई चोरी करनेक्रे लि नगररामें 
प्रविष्ट हुए ॥२०२] उन छदां मादयःके चट जानेपर उस रस्मशानमे एक घटना जर घटी जो 
किं इस प्रकार है--उस समय उजयिनीका राजा वृषमभ्वज था, उसके एक ददप्रहार नामका 
चतुर सहश्च भट योद्धा था, सकी खीका नाम बभ्रश्री था गौर उन दोनोके वञ्मुष्टि नामका पुत्र 
था ॥२०६-२१० उसी नगरमे विमलचन्दर सेठकी विमला जीसे उत्पन्न इडं मगो नामकी पुत्री 
थौ, बह वज्नमुष्टिकी प्रिया हई धी । किसी एक दिन बसन्त ऋतुमे उख समयका सुख प्राप 
करनेकी इच्छासे सब लोग राजाके साथ वनमें जनेके लिए तयार हए \ मंभी भी जानेके ल्लिष्ट 
तेयार हुई । उसने मालाक लिए कलश्चमे हाथ डाल्ला परन्तु उसकी सास वप्रश्रीने बहूकी ईप्यीसे 
एक काला साँप भालाके साथ उस कलशमे पल्स दी रख छोड़ा था सटीक है क्योकि 
एसा कौन-सा कायें है जिपे लियो नीं कर सक ॥२११-२१३ वसन्त तुके तीत विषवादढे 
सपने उस मंगीको हाथ डालते हौ काट खाया जिससं उसके समस्व शरीरम बिष फल गया 
जोर बह उसो समय निरचेष हो गय ।।२१४। वपश्री, बहूको पयालसे लपेटकर स्मशाने छोड 
आयी । जब वञ्चयुष्टि बनक्रोड़ा समापन हनिपर ल्ाटकर जाया ता उसने आढ्ल होकर अपनी 
माँ से पूजा कि म॑मी कँ हेः १ मातान भूठमूठ कक उत्तर दिया परन्तु उससे बह सन्तुष्ट नहीं 
हुआ । मंगीके नदं मिलनेसे बह बहत दुःखी हमा जोर नमी वीक्षण ववार ठकर द्रँदनेके किए 
रातरिभें ही चल पड़ा २९१५२१६ उस समय रमशानमे वरघमे नामके मुनिराज योगं धारण 
कर विराजमान ये ! व्नगुष्ठिने मक्तिसं हाथ जाडकर इनके दशन किये गौर कषा कि हे पृञ्य ! 
यदि भँ अपनी प्रियाको देख सक्टूगा तो स्छदलव डे कमलसं जापको पूजा करूंगा । एसी 
भरविज्ञा कर वञ्जयुष्टि आगे गया । आगे चलकर उसने जिस चछ थोड़ो-सौ चेतना बाकी थी, ठेसी 
विषसे दुषित अपनी प्रिया देखी । बह शीर ही परयाल हटाकर उस सुनिराजके समीप ठे जावा 
॥२१७-२१६।} ओर मुनिराजके चरण-कमलोके स्पशं रूपी ओषधिसे उसने उसे विषरहिन कर 
लिया \ मंगीने भी उठकर अपने पतिका आनन्द चदुाया ॥२२०]} तदनन्तर रुरुदेवके ऊपर जिसका 
मन अत्यस्त भरसन्न है एेसा वञ्रयुष्टि स्थर सहस्रदल कमल लानेके लिए चला गया । उधर वक्षस 
धिपा हुआ शूरसेन यह सब काम देख रा था ॥२२१॥ चड मंगीकी परीश्चा करनेके लिए उखके 
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कीलाव्ररछःकतैदतरि्यधाद्िलममणं शृश्चम्‌ | साप्याह मवतां साधनःगभिष्यामि मां मवान्‌ ॥२२३॥ 
गृष्धःन्वः यास्विति व्यक्तं दरल्वा नसन्पतेरहम्‌ । बिभेमि तन्न वक्तव्यमिति तनामिराविता ॥२९४॥ 
मा भरस्व र.कोऽ; ॐ करिप्यति मीदुकः।! ततो येन तवापायो न स्यात्‌ तत्‌ स्वियते मया ॥२२५॥ 
इन्यल्यःन्यस्थाङृ छे हस्य न7सरोदहः ! वन्रपुष्टिः घमागस्य करवाल प्रियाकरे ॥२२६॥ 

निवाय मुनिपाद्‌"उनद्रथ्सस्यच्यं मजित. । भानमत्‌ तं प्रिया तस्य प्रहतुमतिमुहषे ॥३२७॥ 

करण श्यरमेनःऽशस्तन्कग यि तदैव सखः ¦ अ,च्छिद्च न्यपतद्‌ भूमौ शुरमेनकराङ्गःङम्‌ ॥२२८॥ 
वत्रमुष्टस्न्रोकष्य मा मेष रिव्यभाषत । मोव्राहमिति सा शाज्याददितास्म ब्रृथोत्तरम्‌ ॥२२९॥ 

तदेव शःतेनोऽपि भणति कश्थविचङ्तः । चौयणाङ्ग मवद्धां ृहाणेत्यु्ितः परक ॥२३०॥ 

स मम्या-दिविरछः सन्न धनेन प्रयोजनम्‌ ` संसारादतिमोतोऽहं वद्द्महीप्यामि संयसम्‌ ॥२३१॥ 
इत्यत्र वःद्य हेतुः कर्त रोग्रहृणे तव । वदेद्युक्तः स तैदिछि्त निजहस्ताङकःस््रणम्‌ ॥२३२॥ 

दुष यण्वाऽचदुन्‌ सर्वमा-मनङ्गःविचश्टेनम्‌ । वन्सुमानुः समःकण्यं सानिन्दामक्ररोःदति ॥२६३॥ 

स्थन दा एत्र निन्द्यः परत्राप्तच्छिमागताः | वणमात्रेण राजन्यो रज्ञगन्व्याऽपरान्‌ श्ुशम्‌ ॥२३६४॥ 
मादाय कृत्रिमं रागं राःसष्णं नयनप्रियाः । विभ्नतोह शश्च नापारम्याधिच्राद्नीः खियः ॥२६५॥ 

सुखं लिथयजं शप्तुं प्रा्तमाशरुयंम ङि्ाः- । किगाकफटमाङा वा कान हन्युमनःरमाः ॥२२६॥ 

मातरः केवर नैताः प्रजादामेव योपितनः । देषाणाम्पि हुःशिक्चा दुदि्या इव दुःऽदाः ॥२३७॥ 


पास आया आर उसने उसे अपना शरीर दिखाकर मीटी बातो, चेष्टाओं, तीलापृणं विल्लोकनों 
अर द्ंसौ-मजाक आदिते शीघ्र दही अपने वश कर लिया । वह शुरसेनसे कने लगी कि मँ 
जापक साथ चलूगी, आप युश ठेकर्‌ चक्तिए । संगीकी बात सुनकर दसने स्पष्ट कहा कि म 
तुम्हरे पतिप्त डरता ह । इसलिर तुम्हं एसी बात नहीं कहनी चाहिए । उत्तरम संगीन कहा कि 
त॒म डरो मतः बह नोच इरपोक तुम्दारा कया कर सकता है † फिर भी जिससे तुम्हारी कु 
हानिन हा वह कामेँ किय देती हू ।)२२२-२२५॥ इस प्रकार इन द्‌नोंकी परस्पर बात-चीत 
हो रदी थी कि उसी समय हाथमे कमल लिये वन्रसुष्टि आ गया । उसने अपनी तलवार तो 
मंणीके हाथमे द्‌ दौ ओर स्वषंवह्‌ भक्तिपे मुनिराजके दोनों चरण-कमल्तोकी पूजा करनेके लिए 
नम्रीभूत हज । इसी समय इसकी श्रियाने उसपर प्रहार करनके लिए तलवार उटायी परन्तु 
शूरसनन उसके हाथसे उसी बक्त त्वार छीन ली । इस कमेसे शरसेनके हाधकी अंगुलिर्यौ 
कट-कटकर जमौनपर गिर गयीं ।॥२२६-२२२।। यह देखकर वज्मुष्टिने कहा कि हे प्रिये ! डरो 
मव । इसके उत्तरमें संगान श्षुठमूठ दी कह दिया कि हँ, मँ डर गयी थी ॥२२६॥ जिस समय 
य सव हा रहा था उसी समय शुरसेनके छह भाई चोरीका धन छेकर आ गये अं\र उससे 
कहने लगे करि दे माई ! तू अपना हिस्सा ठ ठे ॥२३०॥ परन्तु, बह मन्य अत्यन्त विरक्त हो 
चुका था अगः कहने लगा कि मुञ्चे धनसे प्रयोजन नहीं है, भै तो संसारसे बहुत दी डर गया 
हं इसलिए संग्रम धारण कलग ।२३६। उसकी बात सुनकर भाश्योने कहा कि तेरे तप प्रहण 
करनका क्या कारण ह ? सा कह । इस प्रकार भाईयोके कहनेपर उसने जपने हाथकी करी 
हई अंगुल्तयोका घाप दिखाकर संगी तथा अपने बीचकी सब चेष्टां कह्‌ सुना्यीं । छन्द 
सनकर युभातु इस प्रकार क्ियोको निन्दा करने लगा ॥२२२-२२३॥ कि पर-पुरपमे आसक्ति 
को प्राप्र हुईं अर्यो ही निन्दाका स्थानद । ये बर्ण मात्रसे सुन्दर दिखती ओर दुसरे 
पुशषोको अत्यन्व रागयुक्त कर ठतो है । ये बनावटी प्रेमसे हो रागी मतुष्योके नेत्रःको परिय 
दिखती हँ ओरं अनेक प्रकारके आभूषगेोसे रमणीय चिन्र-विचिच्र देष धारण करती है 
॥२३५-२३५॥ ये विपरयछुख करनेके लिए तो बड़ा मधुर माटूम होती है परन्तु अन्वमें 
फिपाक् फलके समूहे समान जान पडती ह । आचाय कहते है कि ये लिया कन्हे नहीं 
नष्ट कर सकती ट अथात्‌ सभीको न्ट कर सकती हँ ।६३६॥ ये खिर्या केवत अपने पुतरोकी 
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सदवः शःतलाः इछक्षमाः प्रायः स्पश वुख्प्रद्राः ` सुनङ्येः राङ्नाः प्रणणहारिण्यः पादह पक्ता; १२३८१ 
हन्य-हन्वन्लसंक्छान्तं दिषं दिषन्ेनन वा। मक सट ज्यः कान्यानां हरर इनम्‌ ॥.३९॥ 
परेदां प्राणदयन्न ः पादिन.मप्यरक्रियः । दिनानासिव ऋान्नानरलन्तानःनः दवद ५२८०) 
जानिमान्रेण पर्वाश्ट योनो दिषनृतंयः 1 न ज्लातमेटक्ःनिङः कचं द्श्रपद्धन्यरू"ः \२५१॥ 

कौटि: टयः ऋौयपयंन्ताः पञ्चशः नाधोऽनार्यार कथं न स्युरम्धुद्नं चच एकाः ५२५२४ 
ठतो निर्विद्य संमारान सानुजः घ निजार्जिहम्‌ । घन इन्वा स्वकःन्न-न्याः वरघर्मात्तरःऽगसरन्‌ \>२२६२॥ 
जिन्‌ वृत्ताधिक्छःम्यान्ने नदार्याहच तपो ययुः । हेनुरासन्नमच्चानंकावः नः स्यःत्तेःधहे । २४४६॥ 
सहापि काननेऽन्येद्युल्जयिन्याः प्रतिष्डिनान्‌ । वन्नञुष्टि. सामा प्रणस्य दविःरचकम्‌ 1: >६५॥ 
हेतुना केन दक्षेयं मवतादधिव्यसा जगौ । तेऽप °निविंणयामःमुदीश्ःहेतुं चथःगनम \,> ५६ 
आविकं च दीक्षायाः प्रष्टा म्ङ्यपि कारणम्‌ । उपाददे तमभ्यण यज माक्तवे धिका ॥२४७॥ 
वरघमचरवंडयु रः शिप्यव्मेयिवान्‌ | प्रान्ते संन्यस्य गहःसंखःय खशा. स्वराद्रने ५१२९८॥ 
दविखागरोपमायु्कास्ततश्चयुन्वा स्वपुण्यतः । "भरते धातकीखण्ड प्राच्यवाक्छ्ैः वि भरने ६२४९॥ 
नित्यारोकपुरं श्रीमचन्द्र चुन महीपतेः । ज्यायान्दरेभ्यां मनोहा्या मूनुधिन्नाङ्गदो मदन ॥ २५०॥ 


ही मातां नदीं है किन्तु दोपोंकी भी मातार्दै है अर जिस प्रकार बुरी शिक्नाम प्रात्र हई 
बुरी विचा्पँ दुःख देती है उसी प्रकार दुःख देती है ॥२३५॥ ये स्तर्या यद्यपि कामल है, शीतल 
है, चिकनी है ओर प्रायः स्पशेका सुख देनेवाली है तो मी सर्पिणिरयोकरे समान प्राण हरण करने- 
बाड़ी तथा पापश्प है।२३८) सँपोंका विप तो उनके दिके अन्वमे ही रहदा है किर भी बह 
किसीक्रा मारता है आर किसको नदीं मारता है छन्तु चीका विष उसके सर्व उरीरमे रहता 
हैः बह उनका सहभावी हनेकं कारण दुर मी नदीं किया जा सकता ओर बह हमेशा मारता 
ही रता है ।२३९॥ पापी मनुष्य दुसरे प्राणिर्योक्रा अपक्रार ऋरते अवश्य है परन्तु उनके 
प्राण रहते पर्यस्त ही करते है मरनेके बाद नहीं करते पर दयाके साथ इष रखनेवाली स्त्रियाँ 
हिसाके समान मरणोत्तर कालम भो अपकार करनी रहतो है ।>५०॥ जिन नीत्तिकासंने अलग- 
से विषकन्याओंकी स्वना की है उन्हें यह माटम नहीं रहा कि सभी भ्व्य उत्पत्ति माच्रसे 
अथवा स्ीत्व जाति मात्रस विपकन्यारे होती है २४१ ये निर्या कुटिलताकी अन्तिम सीमा 
है, इनको ऋरूरताका पार नदीं दै, ये सदा पच पाप रूप रहती हँ आर इनकी चेष्ट! मद्‌ तलवार 
उछाये रखनवाटे पुरष्के खमान दुष्टतापुणं रहती है प्ठिर ये अनाय अथःन्‌ म्च्छु स्थो न की 
जावे ।०४२।॥ इस प्रकार सघुभायुने अपने भाईयोके साथ संसारस विरक्त हकर अपना सब 
कमाया हज धन खियोके द््एि दे दिया जीर इन्हीं बरथमे मुनिराजस दीक्षा धारण कर ली 
।२४३।। उनकी स्त्रर्याने मी जिनदत्ता नामक आर्थिकाके समीप तप टेलियासोटीकहीहै 
क्योकि निकट मव्य जीवक तप ग्रहण करनेमे कौन-सा हेतु नहीं हा जाता अ्थौन्‌ वे अनायास 
हौ तप अहण कर ठेते है 1२४४ दूसरे दिन ये सातां दौ माई उञ्जयिनौ नगरी के उपवने 
पधारे वब वज्रसुष्टिने पास जाक्रर खन्द विधिपूबेक प्रणाम किया जर पृच्ठा करि जप ज्लोगेनि 
यह दीक्षा किख कारणसे ली हे ! उन्हनि दीक्षा रनेका जो यथाथं कारण था बह बत्तला दिया। 
इसी प्रकार बन्रसुकी स्री मंगीने भी ठन आर्विकाओंसे दौक्षाका कारण पृ्ा ओर यथार्थं 
ज्ञान प्राप्र कर उन्दीके समीप दीक्षा धारण कर ली ! वज्नमुष्ि बरधमं सुनिराजका शिष्य बन 
गया । सुमाञु अदि सातो सुनिराज आयुके अन्तम संन्यासमरण व.र प्रथम स्वगमे त्रायल्जिश 
जा तिके देव हुए ॥२,५-२४८॥) बर दो सागर प्रमाण उनकी आयु थी ! वर्य स चयक्रर्‌, जपने पुण्य 
प्रमावसे घातद्ीखण्ड द्रीपमें भरतश्चेत्र-सम्बन्धौ विजयाधं पवंतको दक्षिण श्रणीमें जो नित्याल्लोक 

नामका नगर है उसके राजा चन्द्रचूलकी मनोहरी रानीसे सुभालुका जव चिन्नांगद नामका पुत्र हुआ 


१ सर्वगं ख०, घ० ! २ न आर्या मनार्याः म्लेच्छा इत्ययं: । ३-रस्यद्भूत-ल ० । ४ निवेदयामासु- 
ल० ! ५ भारते ख०, गम, घऽ ! \ चित्रकूट ग०, खर । 


३६२ उत्तरपुराणप्‌ 


इतरेऽपे दयोरेव त्रयस्ते जश्जिरे यमाः । ध्व तवाहनगञ्दान्तयरडौ मणिवः ॥२५१॥ 

पुष्प दृढाह्वयो नन्दन दरो गगनादिकौ । सत्रे दक्चिणश्रण्यां वपो मेघपुराविपः ॥२५२॥ 

धनंजयोऽर्य सर्व॑श्नीरया तस्याः सुताऽमवन्‌ । धनधीः श्रीरिदान्यैवा तन्रैवान्यो महीपतिः ॥२५३॥ 
ख्यातो गन्दुपुराधीशो दरिपेशे हरिष्विषाम्‌ । श्रीकान्तः<स्य प्रिया तस्यां सुतोऽमृुद्धरिनाहनः ॥ २५५॥ 
घनश्चियोऽयं उस्धेन मैथुनः प्रथितो युगैः । तत्रैव गरनेऽयोध्यायां स्वयंवरकर्मणि ॥२५५॥ 

मान्या संप्रापयत्‌ प्रीन्या धनश्रीहरिवाहनस्‌ । चक्रवांस्नदयोध्यायां युष्पदनम्तमह,पतिः ॥ २५६॥ 

तस्य प्रीर्तिकरी दंव वस्नः पापपण्डिनः । धनश्रियं सुदन्तोऽकाश्निहत्य हरिवाहनम्‌ ॥२५७॥ 
तक्तिवंगेग चित्राग्दा्चाः सक्षापि संयमम्‌ । मूतानन्दःख्यदी्थकप।दमूरे समाश्रयन्‌ ॥२५८॥ 

ते काङान्नेऽमवन्‌ कस्ये तुयं सामानिकाः सुराः। स्ताब्ध्यायुः स्थितिः ते ततः प्रच्युस्य मारते ॥ २५९॥ 
ङर्जाङ्खगोऽस्मिर्‌ हा सेननाख्यपुरेऽभवन्‌ । दन्धुमन्यां सुनः दवेत दाह नाख्य व णिक्पतेः ॥२६०॥ 
शङ्को नाम घनदर्याषौ सुमायुधंनडः स्वयम्‌ । तत्पुराथिपतेग॑ङगदेदनामधरेदिनः ,२३१॥ 

तदन्या नन्द्यश्चसः दोषास्ते यमङाख्य । गङ्खारुपो गङ्गदेवश्च गङ्गमिन्नश्च मन्द्रवाक्‌ ॥२६२॥ 

सुनन्द न न्दपेणश्च ज्ञाताः स्निग्धाः परस्परम्‌ । गमंऽम्यस्मिन्‌ महानाथस्तस्यामासीश्निरस्सुशः ॥२६६॥ 
तदौद पीन्ययुन्पशनपुग्रहेतुकमिस्यसौ । न्यदिश्चद्‌ रेवतीं धात्री वद्पन्यनराङ्तौ ॥२६५॥ 

वं सा नन्दयशोज्ये्ठबन्धुमस्ये समर्पयन्‌ । निर्नामकार्यां तत्राप्य परेधनेन्दने बने ॥२६५॥ 

मयद्यन्‌ सहशुन्नानान्‌ षण्नहशसुनान्‌ समम्‌ । स्वमप्य मोजिभुडकषवेति शङ्खेन समुदाहृतम्‌ ॥२६६॥ 


॥। 


॥२४९-२५०॥ वाकी छं भादयोके जीव भी इन्दं चन्द्रचूल राजा ओर मनोहरी रानीके दो-दो 
करके तीन बारमें छह पुत्र हृए । गरद्ध्वज, गरडबाहन, मणिचुक्ञ, पुष्पचूल, गगननन्दन भौर 
गगनचर ये उनके नाम थे । उसी धातकीखण्डद्रौपके पू भरत क्ेत्रसे विजयार्थं पर्वतकी दक्षिण 
भेगीमे एक मेघपुर नामका नगर है । उसमे धनंजय राजा राञ्य करता था। उसकी रानीका 
नाम सवेश्ची था, न दोर्नोके धनश्री नामकी पुत्री थी जो सुन्दरम सानो दूसरी लक्ष्मी ही 
थी । उसी विजयाधेकी दक्षिण श्रेणीं एक नन्द्पुर नाभका नगर है उसमे शर्क जिए सिह 
के समान राजा हरिपेण राज्य करवा था । उसकी स्त्रीका नाम श्रीकान्ता था ओर उन दोनोके 
हरिवाहन नामका पुत्र उत्पन्न हुजा या । बह गुर्णोसे प्रसिद्ध हरिवाहन नातमे धन्के माई- 
का साला था । उसी भरतक्षेत्रके भयोध्यानगरमं धनश्रीका स्वयंवर हृभा ठस धनश्रीने बडे 
्रेमसे हरिवाहनके गठेमें बरमारा डाल दौ । इसी अयोध्यां पुष्पदन्त नामका चक्रवती राजा 
था । उसकी प्रर्तिक्री ली थी जोर इन दोनोके पापकर्म पण्डित सुदत्त नामका पुत्र था | 
सुदत्त ्टरिवाइनको मारकर धनश्रीको स्वयं हण कर लिया ।२५१-२५७॥ यह सब देखकर 
चि््रागद्‌ आदि सातां भाई विरक्त हो गये यौर उन्दने श्रीभूतानन्दर तीथ॑करके चरणमृलमें 
जाकर संयम धारण ऋर लिया । आयुका अन्त होनेपर वे सत्र चतुर्थ सवर्गम सामानिक जातिके 
देव हष । बर्हा खात सागरकी उनकी आयु थी । उसके बाद्‌ वहम से युत होकर इसी मरतकषेत्रके 
कर जंगल देशसम्बन्धी हस्विनापुर नगरमे सेठ उवेतवाहनके सकी खी बन्धुमतीसे सुमातुका 
जीव शंख नामका पुत्र हुजा । बह सुभालु घन-सम्पदामें स्वयं वेर था । उसी नगरमे राजा 
रगद्व रहता था । उसको खीका नाम नन्द्यशा थ], सुमाुके बाकी छद भाश्योके जीव उन्हीं 
दानक दो-द्‌ा कर तीन वारमे छ पुत्रहृए। गग, गंगदेब, गंगमित्र, नन्द, सुनर्द्‌ जोर नन्दिपिणये 
इनके नाम भ । ये इदो माई परस्परम बडे स्नेहसे रदते थे । नन्दयशाके जब सातवौँ गरम रहा 
वब राजा उससे उदास दो गया, रानीने राजाकी इस उदासीका कारण गर्म आया बालक 
खमश्चा इसलिए उसने रेवती धायको आक्ञादे दी छि तू इस पुत्रको अलग कर ३ ।।१ ५८-२६४।॥ 
रग्रती मो हत्पन्न होते हौ बह पुत्र नन्द्यशाको बौ बहन बन्धुमतीके लिए सोप यायी । उसका 
नास निनोमक््‌ रखा गय! । किसी एक दिन्‌ ये सब ल्लोग नन्दनवनमे गये, वहपर राजाके छं 
पुत्रक साथा र थे, यह्‌ देखकर शंखने निनीमकसे कटा कित मी इनमे साथ ग्र । 
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स्थिनो भोक्तुमसौ नन्द्यदास्तं कक्ष्य कोपिनी ! कस्यायमिति पादेना द्स्तःवन्वःयनुः जुचस्‌ । २६७१ 
शङ्कनिनापमकां रछा कदा चदु नहु वन्न्दुतुम्‌ | 2 नक्नन्चन यानावतं"वेज्ञानद्टःचनसम्‌ 1२५८) 
अआमयत्न्द्य तत्र वसन्रव्रणानन्तरे पुनः | नंनामचाय क नन्द्यद्माः कष्यत्यक्ारणः स ५२६९॥ 
इति इङ्कन पृोऽसो सुनिरेवममावन । सुराष्विषये राजा गियःद्विनगराधिषः १२५०॥ 
अमूश्चित्ररथो नाम तस्याद्धतरतसायनः 1 सू पकारः परुं पक्तुं कुशचखोऽम्मै पनुष्टवःन्‌ ४२७१॥ 
अदित इदुशमामःच सदाथ मष्र्ष्ट्ुषः । त कदाचित्‌ सुधमाख्ययत्यस्यःद्य अ्रवागसः ५१७२) 
श्रद्धाय वोविमासाच राज्यं मेघरग्रे सुते । नियोञ्य संयतो जातः सुतोऽपि श्रावरकोऽजनि ॥२७३।। 
ततः सृपररभामनेकशेषं समाहरद 1 सोऽन्येद्यन द्ववेरः सन्‌ सवघं नार सस्छनम्‌ ॥२.७४॥ 
काशातकीफरु पक्वं मुनीन्द्रं तममो जयन्‌ । ऊजयन्तमिरा समोऽपि त्िमित्तं गतानुक्ः ॥ > ०५॥ 
सम्यगाराध्य संभूतः करपातीतेऽपराचिते । जघन्यदद्‌गतायुः सन्नहमिन्द्रो महद्धिकः १२५६१ 
सूषकारोऽपि काङान्ते कृतीयनरकं गतः । ततो निगत्य सं पारं सुदुःख: सुचिरं भमन्‌ ॥२७७॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ मारते क्षेत्रे विषये मङ्गराहपे । पराञ्चकटयामस्य यक्षदत्तगृहेशिनः ॥२७८॥ 
सुतो यक्चादिद्त्तायां यक्षनामा अभूव सः । रयोय्चिरसं्श्च सू नुरन्योऽन्वजायत ५२.८९ 
तयोः स्वकर्मणा ज्येष्टो नाम्ना निग्नुक्म्पनः । सानुङम्पोऽपरोऽज्ञायि जने त्थचुतारिमिः ॥२८०॥ 
कऋद्‌।चित्‌ सानुकम्पेन वायं माणोऽपि सरोऽपरः 1 मारंस्थितान्धस्नपस्य द्यादृरो बुथोपरि ५२८१॥ 
शंखक़ कहनेसं निर्नाम क़ उनके साथ खनके लि वैटादहदीथा कि नन्दयश्चा उसे देखर क्रोध 
करने लगी आर यह्‌ छिसका लङ्का है" यह कहकर उसे एक ज्ञात मार दी । . इस भरकरणसे 
शंख आर निन\मक दनोंको बहुत शोक हआ । किसी एक दिन शंख जोर निर्नामक दनो दी 
राजाकं साथ-साथ अवधिज्ञानी द्रुमसेन नामक युनिराजकी बन्द्नाके जिए गये! दनोनें 
युनिराजकी बन्दना को, धघमेश्रवण क्रिया अ;र तदनन्तर शंखन मुनिराजसे पृह्धा कि नन्दयशा 
निनोमकसे अकारण दही कोध क्यों करती है ? इस धकार पूछे जनेपर मुनिराज्ञ कहने लगे छि 
सुराष्ट्र देरमें एक गिरिनगर नामका नगर है । उसक राजका नाम चित्ररथ था । चित्नरयके 
एक अमृत्त-रसायन नामका रसोदया था । वह्‌ मांस पकानेमें बहुत ही इराल था इसलिए मांस- 
लोभो राजाने सन्तुष्ट हकर उसे बारह गःव द्‌ दियं थे । एक दिन रजा चित्ररथने सुधमं नामक 
भुनिराजके समीप आगमक्ा उपदेश सुना ।२६५-२.५२॥ उसकी अद्धा करनेसे राजका वैराग्य- 
की प्रापि दहो गयी । जिसके फलस्वरूप बह मेघरथ पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्ित ह्य गया 
ओर राजपुत्र मघरथ मी श्रावक वन गया ॥२७३॥) तदनन्वर राजा मेघरथने रसाया पाख 
एक ही गौव वचने दिया, बाद्धी सच दीन लिये । “इन सुनिके उपदेशसे ही राजाने मांस खानां 
छोड़ा है ओर उनके पुत्रने हमारे गोव छीने है" एसा वि चार कर वह्‌ रसोइया उक्त मुनिरालघे 
देष रखने लगा । एक दिन उख रसोइयने सव प्रकारके मसालोसे तेयार की हुई कड्वी तुमदड़ी- 
का आहार उने मुनिराजके लिर करा दिया । जिससे गिरनार पर्वेतपर जाकर उनका भ्राणान्त 
ह्यो गया । वे समाधिमरण कर अपराजिव नामक कल्पातीत विमानमें बहक जघन्य आयु पाकर 
बड़-बंड़ी छद्धियोके घारक अहमिन्द्र हृए । रसोइया आयुके अन्त तीसरे नरक गया ओर वर्धसे 
निकलकर अनेक दुःख भोगता ह आ चिरकाल तक संसारमें च्रमण करता रहा ।२५४-२,७अ] वद्‌- 
नन्तर इसी जम्बुद्री पके भरतध्येत्र-षम्बन्धी म॑गलदेशमें पल्लाशक्कट नगरके यक्षद्त्त गृहस्थके उसकी 
यक्षदत्ता नामको ख्ओोसे यश्च नामका पुत्र हुआ । कुछ समय बाद रन्दीं यद्षदत्त ओर यश्नद्त्ताकते 
एक यक्षिल नामका दूसरा पुत्र मो छत्पन्न हमा } उन दोनों भाईयोमें कड़ा भाई जपते कर्मक 
` अनुसार निरनुकम्प-निदेय था इसलिए लोग उसे उसी क्रियाभोके अनुसार निरनुकम्प कहते 
थे ओौर छोटा भाई सालुकम्प था-द्या सहित था इसलिए लोग चसे सानुकृम्प कदा चरते थे 
॥२७८-२८०॥। किसो एक दिन दोनो भाई यामं बैठकर कदी जा रहे थे ! मागमे एक अन्धा 
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शकटं भाण्डसंगृणं वलावदयोजयन्‌ । सपस्तन्मर्दितोऽकाममिजंरो विगतासुकः ॥२८२॥ 

"पुरे उेतविकानार्नि वाववस्य महीपतेः । ` वसुधर्या सुता नन्दयशाः ससुदपाचयसो ॥२८३॥ 

पुन मिरनुकम्पश्च जत्रा दुःखनिमितच्कम्‌ । त्वयेध्शं न कतञ्ग्मिप्युक्तः ममागतः ॥२८४॥ 
स्वाचुरन्ते समुलद्धः सोऽयं निर्नामकछाख्यया । ततः पूवमबोपात्तपापस्य परिपाकतः ॥ २८५॥ 
जायते नन्द्यशस. कोपो निर्यामक भरति । इति तस्य वचः शरुस्वा ते निर्वेगपरायणाः ॥२८६॥ 
-नरेन्द्रषटखुता दीं शङ्को निर्नामकोऽप्ययु । तथा नन्दयशः रेवतीनामादिव संयमम्‌ ॥ २८७॥ 
सु्ताख्या विकाम्याते पुत्रस्नेदादितेच्छया । अन्यजन्मनि चार्म,षामेव कामे च वधने ५२८८॥ 

ते निंद नं विमृढत्वाह्रुमे चाङुहतां समम्‌ । ततः सवं तपः स्वा समाराध्य यथोचितम्‌ ॥२८९॥ 
महाञ्चक्र सञुखन्नाः प्रास्त सामानिकाः सुः । षोडगाञ्ध्युपमायुष्छा दिभ्य मोगवशीक्ताः ॥३९०॥ 
ततः प्रच्युत्य शङ्खोऽभूद्‌ बकूढेवो इ ङायुघः । सूगाचत्याख्यविषये दशाण पुरभूपतेः ॥२९१॥ 
देवसेनस्य चोत्पन्ना धनदरग्याश्च देवकी | त्वं सा नन्द्यकाः खीत्वयुपगम्य निदानतः ॥२९२॥ 
मदरिखाखपपुरं देक्षे मरुयेऽज्ञनि रेवती । सुद्ष्टेः अ्रष्ठिनः श्रेष्ठा श्रेष्ठिनी साककाख्यया ॥२९३॥ 
प्राक्तनाः षट्‌ङमाराश्च यमा मूतास्तव त्रयः। तदानीमेव शक्रस्य निदेशात्‌ कं पवो मयात्‌ ॥२९४॥ 
ते नेगसरिंणा नीताः श्रषटिन्पा न्वरूक.ख्गया । वर्धिता देवदत्तश्च देवपारोऽनुजस्ततः ॥२९५॥ 
अनीकदत्तश्चानीकपालः शच नंज्ञकः । जितद्च्श्च जन्मन्येवात्र गिबृतिगामिनः ॥२९६॥ 

नवे वयि दीक्षित्वा सिक्षाथं एुरमागताः 1 चदय द्टास्ततस्तेषु स्नेहो जन्मान्तरागतः ॥ २९७॥ 


सोप वै था । सानुकम्पके रोकनेपर भौ द्यासे दर रहनेवाटे निरलुकम्पने उस अन्धे सौपिपर 
बरतर्नोसं भरो गाङो बैलेके दारा चला दी । उस गाङोके भारसे सप कट गया ओर अकाम- 
निजेरा करना हुजा मर गया ॥२८१-२८२॥ मरकर सवेतविका नामके नगरमे वर्ह के राजा 
चासवकरे उसकी रानी वयुन्धरासे नन्द्यशा नामकी पुत्री हज ॥२८३।। छोटे माई सानुकम्पे 
निरुकम्प नामक अपने बड़ माद्ैको फिर भी समश्नाया कि आपको इस प्रकार दूसरोको 
दुःख देनेवाला काये नदीं करना चादिए । इस प्रकार समञ्चाये जानेपर वह शान्तिको प्राप हुजा 
॥२८४॥ यदी निरुकम्प भायुके अन्तम मरकर यह निनीमक हभ है । पूवेमवमें उपाजन किये 
इषः पापकरमके उदयसे ही नन्दयश्पका निनौमकके प्रवि क्रोध रहता है । राजा दुमसेनके यह 
चचन सुनकर राजाफे षो पुत्र, शंख वथा निनौमक सब विरक्त हए ओर सभीने दीक्षा धारण 
कर लौ ! इसी प्रकार पुत्रके स्नेहसे उत्पन्न हृदं इच्छासे रानी नन्दयशा तथा रेवती घायने भी 
सुत्रता नामक आर्धिकाके समीप संयम धारण कर लिया। फिसी एक दिन उन दोनो भर्यिका्भने 
मूखतावञच निदान किया । नन्दयशाने तो यह निदान क्या कि "आगामी जन्मे भीये मेरे 
पत्र हयो ओर रेवतोने निदान किया @ि जँ इनका पालन करै" । तदनन्तर तपञ्चयौ कर भौर अपनी 
 योम्यवाके अनुसार माराधनार्ओंकी आराधना कर आयुके अन्ते बे सव महाक स्वर्ममें सामा- 
निक जातिके देव हए । बर्हीँ सोलह सागरकी उनकी आयु थी जौर सब दिव्य भोगो वश्षीभूव 
रहते थे ॥*८५-२९०॥ बहौँ से च्युत होकर शं खकरा जीव हंलको धारण करनेवाला बलदेव हया 
है ओर नन्दयशाका जीव मृगावती देश्चके दशाणेपुर नगरफे राजा देवसेनको रानी धनदेवोसे देवकी 
नामक पुत्री पेद्‌ा हई है । निदान-बन्धके कारण दी तृ स्रीपयौयको भ्राप्र हुई ह ॥२९१-२९२॥ 
रेबतीका जोव मलय देशक मद्रिलपुर नगरमे सुदृ्टि सेखकी अल्तका नामकी सेठानी हई है । 
हके उं पुत्रके जीव दो-दो करके तीन बारमे तेरे छद पुत्र हए । उसी समय इन्द्रकी आज्ञासे 
कंसखके मयके कारण नैगमर्षि देवने उन अलका सेठानीके घर रख दिया था इसलिए अलकने ही 
छन पुत्रका पालन श्रिया ह । देवदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, भनीकपाक्ल, शन्न गौर जिवशत्रु ये 
उन छदो पुर्ोके नाम है, ये सभो इसी भवसे मोक्ष पराप्त करेगे ।२९३-२९६॥ ये सब नयी अब- 
स्थाम ह दीश्छा ठेकर्‌ भिक्षाके च्िए नगरमे जये थे इसलिए इन्हे देखकर तेरा पुवंजन्मसे चला 
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स्वयं भूक्शवरवय तपःकारे निरःक्य सः । नेनानञ्सुतस्नञ्द छंसश्चच्ररजायन ॥३९८॥ 
त्वं कुनस्ते कुतः कोऽयं संवन्यो निनिवन्धनः ' विधेव्रिटासिनं चित्रमगस्यं यःगिनःमद् ५२२९६ 
इति नपरभिकाशेष मब्यानुग्रहमाबुकः । न्यगदुद्धगवानवं मनः दादन्दत देवङ्धा ।॥|३००। 


ग्रानन्तरमकेनं सत्यभामापि माक्तिक्छा । स्वपूवमवसंत्रन्धनध्राश्चःदन्नरावपिम्‌ ।.३८१। 
सोऽपि व्याधारयामास तदमोष्टनिवेदने । न हेतुः छनक्न्य नानसयन्योऽनुयदा'ठना 1.३०२॥ 


क्लीतङाख्यज्निनाधोक्षनी्थं धमे विनङ्कपति । भद्विकाख्यपुर्थंशे नःस्ला मेघरथो चृपः ५३०३ । 
प्रेय श्रो वस्य नरडृख्प्रा भूतिशर्मा द्विजाग्रगीः । वस्यासोत्‌ कमरा पन्ना सुण्डशाङायनस्नयोः ॥ :०३॥ 
तनुजो वेदवेदाङ्गपारगो भोगसक्छषीः । ब्रा तपःपरिक्डेशो मूखैरेष प्रकल्पिनः ॥३०२॥ 

निधने. परखोकाथं स्वयं साहसशाङिमिः ! भू सुवर्णादिदानेन सुखसिष्टमवाप्यते ॥३०६॥ 
इतीत्याविङृद्टान्तङ्कहेतुनि पुणैनरपम्‌ ! छयक्रेशासहं वाश्चैरययथाथमनृ दत्‌ ॥२०अ7 

वथा परांश्च हुङुद्धीन्‌ बोधयन्‌ जीवितावधो । भूत्वा स्ठस्वधोभूमिष्वतस्तिर्यघ्यु च रमान्‌ ॥३२८॥ 
गन्धमाद्‌नकुभ्रोस्थं महागन्धवठीनदी । समीपगवमश्छङ्कःनाम् पद्ख्यां स्वपापतः ॥३०९॥ 

जातो वनेचरः कारुसंज्तः ख तु कदाचन । वरधमयति प्राप्य मध्णादिःवनिनरन्तितः ॥३१०४ 
विजयाधंऽककापुर्याः पट्युः पुरबररस्य च । उ्योविर्माकामिधायाश्च सुतो इरिवङोऽमवत्‌ ॥३११॥ 
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आया स्नेह इनमें खत्पन्न हयो गया हैः ।|२६५। पृं जन्मे जो तेरा निनामक् नामका पत्रथा 
उसने तपश्चरण करते समय स्वयम्भू नारायणका रेश्वय देखकर निदान क्रिया था अतः बह 
कंसका मारनेवाला श्री कष्ण हुआ ह ।२६>।। गणधर देव देवकोसे कहते हे कि ह देवकी । तू 
कर्हौसे आयी ? तेरेये पुत्र कर्हासे आये { अर बिना कारण ही इनके साथ यह सम्बन्ध कैसे 
आ मिन्ञा? इसलिए जान पड़ता है कि कमेका उदय बड़ा विचित्र है भौर यागियोकं इरा 
भो अगम्य हः । इस प्रकार स्वमावसे ही समस्त मन्य जोर्बोक्ा उपकार करनवाटे गणधर मग- 
वान्‌मे यह्‌ सब कथा कटी । कथा सुनकर देवकीने उन्हं ब डी भक्तिस बन्दना की ॥२६६-३००] 
तदनन्तर-भक्तिसे भरी सत्यभामाने मी, अक्षराबधिको धारण करनेवाले गणधर भग- 
वान्‌स अपने पूवं भर्वोका सम्बन्ध पृछा ।[३०१। तव गणधर भगवान्‌ भो उसका अभीष्ट कहने 
लगे सो टीक्‌ ही हेः क्योंकि छृतक्ृ्य मतुरप्योका अनुभ्रहको छोडकर जीर दूसरा कायं नदीं रहता 
है ।॥३०२॥। वरे कहन लगे कि शीवलनाथ भगवान तीथंमें जन धमका विच्छेद्‌ ह आ तव भद्रिल- 
पुर नगरमे राजा मेषरय राज्य करता था, उसकी रानोका नास नन्दा था! उसी समय उस 
नगरमे मूतिशमां नामका एक भ्रेठ नाइयण था, उसकी कमला नामकी खी थी अर उन दोनोक 
युण्डशालायन नामका पुत्र था ! युण्डशालायन यद्यपि वेदवेकांगका पारगामी था परन्तु साथ 
ही उसकी बुद्धि हमा भोगां आसक्तं रहती थौ इसलिए वह कहा करता था क्तं तपका क्टेश 
उठाना व्यथं है, जिनके पास धन नहीं है एसे साहसी मख मनुष्यनि ही परल।कक लिए इख 
तपक करकी कल्पना की है । वास्तवमें एथ्वीदान, घुबणे-ढान आदिसे ही इष्ट सुख भ्राप्र होता 
है । इस प्रकार उसने अनेक कृटष्टान्व आर छदेतुओंके बवलानेमे निपुण बाक्योंक द्वारा काय- 
क्रेशाके सहनेमं जसमथं राजाको मूञमूठ उपदेश दिया । राजाको ही नही, अन्य दुबुद्धि मदुष्योके 
लि मी वह अपन जीवेन-भर एेसा ह उपदेश्च देता रहा ! अन्तमं मरकर वह सातवे नरक गया । 
वर्ह से निकलकर तियंच हुआ । इस तरह नरक गोर तिय च गतिमें घूमना रदा ॥३०३-३०२८ 
अनुक्रम बह गन्धमादन पवतस निशली हृदे गन्धवती नदीकं समीपवर्ती भङ्लक्री नामकी पल्लीमें 
अपने पापकमेके उदयसे काल नामका भील हमा । उस्र भीलन किसी समय चरवम नामक 
मुनिराजके पास जाकर मधु आदिं तीन सकारोका त्याग क्रिया था) उसके पटलस्वरूप वह्‌ विज- 
यां पवतपर अन्ञकानगरीके राज। पुरब ओौर उनकी रानो ज्योति्मालाकं हरिबज्न नामका 
पुत्र हभ । उसने अनन्तवीये नामके युनिराजके पास द्रन्य-संयम धारण कर लिया जिसके 
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जअनन्नवीययत्यन्ते गृहीन्वा दरव्यसंयमम्‌ । सोधमकल्ये संभूय कारान्ते प्रच्युतस्वतः ॥३१२॥ 
सुकेतोरविंजयाधादरौ रथनूपुरभूपतः 1 सुता स्वयंप्रसायाश्च सल्यमामा स्वमिस्यभूः ॥३१३॥ 

पित्रा ते मेऽन्यदा कर्य सुना पत्नी भविष्यवि । इव्युन्छोऽ जुनिमित्तादङ्शराख्योऽध चक्रिणः ॥६१४॥ 
मदिष्यति महादेवी ्याख्यन्नेमित्तिको त्तमः । इ्युदी रितमाकण्यं सत्य मामाऽतुषत्तराम्‌ ॥३१५॥ 
इक्मण्याथ महादेग्या भ्रमस्य स्व मवान्तरम्‌ । परिष्टः "परार्थेहो भ्याजहारेति त द्धवान्‌ ५ ३१६॥ 
दवीपेऽस्मिन्‌ मारतं क्षत्रे मगध्रान्तरवत्तिनि । ल्ष्मीमामे द्विजः सोमोऽष्याभूुलक्ष्मीमतिः प्रिया ॥३१७॥ 
प्रसलाथिताङ्गा सान्येचयुदं पणा ङोकनोद्यता । समाधिगुक्षमालोक्य सुनि सिक्षाथमागतम्‌ ।३१८॥ 
अष्वेदमरूदिग्धाङ्खो दुर्गन्धोऽयमिवि क्रुधा । विचिकित्सापरा साधिक्षेषाल्युदूगारिणी तदा ।३१२ा 
सहसोहुम्बराख्येन ङष्ठेन व्या देहक्। । छनीव तर्ज्यमाना सा जनैः पर्षमाषिते; ॥३२०॥ 
शन्यगेदेऽतिदुःखेन स्वा स्नेदाहि रक्षया । गेहेऽस्यैव दिजस्याभूद्‌ दुगन्धश्चिररासुकः ॥३९१॥ 
तस्यपरि सुह्ुधावंस्तेन कोपवता बहिः । गृही निष्ठुरं क्लिष्ठो पतान्वाऽदिरजायत ॥।३२२॥ 
तज्ैवासौ पुनष्न्वा गदं मोऽभूत्‌ स्वपाएतः । सुद्ुहुयृहं गच्छंस्तदैव पितेर्दिजैः ॥३२३॥ 

इतो ठ कटपाषाणेमग्नपादः इमिन्रणैः । आकः परितः दूपे दुःखितो शतिमागतः ३२४ 
तच्रोऽन्धागहिः समुत्पन्नो खत्वान्धश्चाथ सूकरः । आमे यो मस्षितो खत्वा सोऽपि श्वसिरतोऽमुतः ॥३२५॥ 
मस्स्यस्य मन्द्रि्राम नयुत्तरणकारिणः । मण्डूक्याश्च सुता जाता पूठिका नाम पापिनी ॥६ २६।। 


प्रभावसे बह मरकर सौधम सवगम देव हग, वर्ह से च्युत होकर उसी विजयाध पवेतपर 
रथनू पुर नगरके .राजा सुकेतुके उनकी स्वयम्परमा रानीसे तू सत्यभामा नामकी पुत्री हुई । एक 
दिन तेरे पितानं निमित्त आदिकं जाननेमें कुराल किसी निमित्तज्ञानीसे पूषा कि मेरी यह्‌ पुत्री 
किसकी पत्नी होगो ? इसके उत्तरम उस श्रेठ निमित्तज्ञानीने कहा था किं यह अधं वक्रबर्तींकी 
महादेवी होगी । इस प्रकार गणधरकै दवारा कहै हुए अपने मव सुनकर सत्यभामा बहुत सन्तुष्ट 
हई ।२०६-३१५५॥ 
अथानन्वर- महादेवी रुक्रिमिणीने नमस्कार कर अपने भवान्तर पूञे ओर जिनकी 
समस्त चेष्टां परोपकारके लिए दी थीं एसे गणधर भगवान्‌ कहने लगे २१६) कि मरत क्षेत्र 
सम्बन्धौ मगव देशके अन्तगेत एक लक्ष्मीमराम नामका भाम है । उसमे सोम नामका एक 
राह्मण रहता था, उसको स्लीका नाम लक्ष्मीमति था । किसी एक दिन लक्ष्मीमति ब्राह्मणी, 
आभूषगादि पहनकर द्पेण देखनेके लिए उद्यत हुड थी छि इतनेमे समाधिगुप्र नामके सुनि 
भिक्षाके लिए जा पृहे । “इसका शरीर पसीना तथा मैलसे लिप्र है जौर यह दुर्भन्ध दे रहा 
हे" इस प्रकार कराध करती इई लक्मोमतिने घृणासे युक्त होकर निन्दाके वचन कटे 
२३१७३१६ सुनि-निन्दाके पापसे चखका समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठसे व्याघ्र हो गया 
इसलिए बह जहाँ जातो थी वही पर लोग उसे कठोर शब्द्‌ कहकर कुत्तीके समान दुतकार कर 
भगा देते थे ॥२२० बह सूने मकानमें पड़ी रहती थो, अन्तम हव्यसे पतिका स्नेह रख बडे 
इःखस मरी मौर उसी ब्राह्मणक घर दुगेन्ध युक्त छद्ँदर हुई ॥३२१॥। बह पूर्व पर्यायके स्नेहके 
कारण बार-बार प्रविके ऊपर दौडी थी इसलिए उसने क्रोधित होकर उसे पकड़ा ओौर बाहर 
ठे चार्‌ बड़ दुषतसि दे पटका जिससे मरकर उसी जाह्यणफे घर सोप हई ३२२] फिर 
मरकर अपने पापकमंके उद्यसे वहीं गधा इई, वह बार-बार जा्यणके घर माता था इसलिए 
ब्रक्षोने कुपिव होकर उष छाठी तथा पत्थर आदिसे एसा मारा फ उसका वैर टूट गया, 
नार्वां कीड़ पड़ गये जिनसे व्याङ्खल होकर बह कर्दमे पङ्‌ गया ओौर दुःखी होकर मर गया 
॥।२२२-६२४॥। प्ठिर अन्धा सोपि हुजा, फिर मरकर अन्धा सुर हआ, उस सुभरको गँबके 
चतन खा लिया जिससे सरकर मन्द्र नासक गरिम नदौ पार करानेवाङे मरस्य नामक 
चीवरको मण्डूकी नामको सीसे पूतिका नामक षापिनी पुत्री हृ! चत्यन्न होते ही 


१ इत्कुच्येयो ° । २ परारदेम्यः ब०, द° । परार्था ईदा यश्य सः परार्थः । २३ ठतो बहिः समूत्पन्नो छ | 


+) 
0 


एकसप्रनितमं एब ३९६ॐ 


स्वोास्पर्यनन्तरं छोकान्नरं यातः पित्ताततः, मानाच पाषता मःताम्द्यः सर्बाश्ञनारब्डः ४३२७). 
वबिच।छृत्त्या नदुतारवनिनौ सा कदाचन । समाधयुक्तमाखा्य नदर्‌ पुरातनम्‌ 1 ३२८. 


कारूलब्ध्या समानःद् प्रतिमायोगघारिणस्‌ । यृहानपश्चमा चे गिद्रहस्थसशकः टकम्‌ 1३२९1 
अपास्यन्ती प्रयत्नेन निशमन योगिता । उपविष्टस्य पादाबजसुपाधिव्यावठितं मनः! ३३०॥ 


श्न्दा चसायच्याटत पचाप्दसत सुधाः । परद्याजनपूजाय गच्छन्त वक्ष्य नाचक्ान्‌ । ३३१।। 
आमनान्तर सम गर्दा तवदानात्यन्वता उदा | प्रणक्तवारण कन्वां कर्मिश्चडदश्रता कर 1३३२॥ 


उपविष्टा तिजाचारं पारयन्ती मयादधात्‌ । सम्यम्क्ञःस्वाविकाख्यानान्‌ स्ववृत्तःन्तं सक्छलकन्‌ 1३३३) 


चित्र नी चङ्कलोत्पन्नाप्यवन्रष्ति सादरम्‌ । पूजानिवर्निद्छं द्रष्टु स्गं वान्तस्याटपागदाम्‌ । ३३६६ 
जमिधायाम्ब पापिष्ठां मां त्वं पुण्यवती कृतः । पञ्यसीाति नि जातावमकवान्‌ ्ातान्‌ यतश्वरान्‌ ।३६५।। 


तस्या च्यावणयन्सापि बयस्या स्याः पुरातनी । तयतदववुद्धयायःन पाग जेनमधक्षयान्‌ (३६२॥ 
भाग्जन्मार्जितपापस्य परिपाकादु विरूपता । रोग दत्वं गन धरवं नि्धेनस्वादिक च कः ।;३३9:। 


न प्रप्यतेऽत्र समार तत्वं भुमाहिता छुचा ¢ त्वयात्त वतवश्ाको २वासाद्िपर जन्मने ॥३.३८। 
पायं इखमं तस्मान्मा भैदोस्व्वमतः परम्‌ । इति प्रोत्साहिता सख्या स संन्यस्य समाधिना ॥३३९॥। 


च्युतभ्राणाच्यतेन्द्रेस्य बद्ध मनामूदतिभिया । पठ्यानां पच्चपञ्चाशनत्तं वत्रःच्छिश्नसोख्य मक्‌ ।।३६४०॥। 
्थुत्वा तता विद्भाख्पदिषय कुण्डराह्यं । पुरं वासवमूनतुः श्रीमन्याश्च सुताऽनव . ।1३७१।। 


उसका पिता मर गया ओर मावा भी चल्ल बसी इसलिए मातामही (नानी) न उसका पापण 
किया । बह सब प्रकारसे अशुभ थौ ओर सब लोग उससे ध्रृणा करते थे । किसी एक दिन बह 
नकाके किनारे वेदी थी बहीपर उसं उन समाधिशुप्त सुनिराजके ददन हुए जिनकी कि उसने 
लक्ष्मीमनिपयायमे निन्दा की थी। वे सुनि प्रतिमायोगसे अवस्थित थ, पुतिकाकौ काललि 
अनुक्रल थी इसलिए वह शान्तमावको प्राप्न कर रात्रि-भर युनिराजके शरीरपर वैठनवाठे मच्छर 
आदिका दृर हृटाती रही । जब प्रात.कालके समय प्रतिमायोग समाप्त कर भ्रुनिराज चिराजमान 
हए तत्र बह उनके चरणकमरोके समीप जा पर्व जर उनका कहा हा धममपिदरञ्च सुनने 
लगी । धर्मोपदेशसे प्रभावित होकर उस बुद्धिमतीने पवक दिन उपवास करनक्रा नियम लिया । 
दूसर दिनि चह जिनेन्द्र भगवान पूजा ( दशन ) करनेकेलिएनजारदी थी कि उसी समय 
उस एक आयिकाक दशन हो गये । वह्‌ उन्हीं आयिकाके साथ दूसरे गव तक चली गयी । 
वहापर ञउसे भालनमीप्राप्रहो गया | इस वरह वह भ्रतिदन मामान्तरस लाय हुए भाजनसं 

प्राण रक्षा करवा आर पापक भयस अपने आचारकी रश्चा करती हदे किसी पवेदकी गुफामें 
रहने लगी । एक दिन एक श्राविका आयिकाके पास आयी । आयिकान उसस कदा कि पूतिका 
नीच छलमं उत्पन्न होकर भी इस तरह सदाचारका पालन करती है यह आर्चयंकी बाच है । 
आयिकाकी बातत सुनकर उख श्राविकाको वड़ा कौतुक हुमा । जव पूतिका पृजा ( ददान ) कर 
खुकी तब वह स्नेदवश उसके पास आकर उसको प्रशंसा करने लगी । इसकर उत्तरम पृतिकराने 
कहा कि-ह्‌ माता ! मँ ठे महापापिनी ई, सृन्ञे भआप पुण्यवती क्यों कहती हैँ १ यह क्‌, उसने 
समाधिशुप्र युनिराजस जो अपने पृवेभव सुने थ वे सब क्‌ सुनाये । बह श्राविका पूतिकाकी 
पू्वेभवकी सखी थी । पूतिकाके मुखस यह जानकर उसने का कि "यहं जव पापका मय हानेसं ही 
जैनमाग-जेनधमको प्राप्र होता है । इस संसारमे पू बेमवसे अजित पापकम उदयसे विरूपत), 
रोगोपना, दुर्गन्धवा तथा निधंनता आदि किनं नहीं भाप्र होती १ अथात्‌ सभीका भप्त होती है 
इसलिए तू योक मत कर, तेरे द्वारा प्रहण कयि हूए तरव सीज्न वथा उपवास या? प<-जन्मके टि 
दर्लम पाथेय (संब) के समान है, तू अब भय मत कर ।› इस प्रकार उस श्राविकाने उसे खूव 
उत्साह दिया । वदनन्वर-समाधिमरण कर वह अच्युतेस्दरको भविशय प्यारी देच हदं । पचपन पल्य 
तक वह अख सुखका उपमाग करती रही । वरसि च्युत हकर विद्म देशक ऊुण्डलपुर 
नगरमे राजा बासवको रानी ्रीमतीसे तु रुक्मिणी नासकी पुत्री. इईं ॥३२५-३४१। 


१ घकौतुका ० । 


३६८ उन्तरपुराणम्‌ 
रुक्सिण्यथ पुरः कौसषटाख्यया भूपतेः सुनः 1 भषजस्यामवनमद्रयां शिञ्ुपाकच्िरोचनः \।३४२॥ 
श पुनपूवंमेतत्त मनुप्येष्वस्य कि परम्‌ । इति भूपतिना पृष्टः स्पष्ट नेमित्तिकोऽचदन्‌ ॥ ६४३॥। 
तृनःयं नयनं यस्य दुशनःद्स्य नय्यति । अयं ह नष्यत तेन संशयो नेस्यदष्टदित्‌ ।३६५४॥। 
कदाचिदृभषजो मद्री शिद्धुपाछः परेऽपि च । गत्वा हारावर्तीं दृष्टुं वासुदेव समुत्सुकाः ॥३४९॥ 
अदृश्यतामगाचचेत्रं जरावन्धारिकीश्चणत्‌ । तृतीयं शिद्युपारस्य विचित्रा दव्यशक्तयः ।,३७६।। 
विक्ञातादेश्चया मद्या तद्धिरोक्य हरिर्भिंया । ददस्व एृज्य मे पुचसिकश्चामित्यभ्ययाचत ॥३४७।। 
दनापराधपर्यरजमन्तरेणास्ब मद्धयम्‌ । नास्यास्तीति इरेडब्धवरासौ स्वां पुरीमगा २ ॥३४८॥ 
विह्ुद्मण्डरो नित्य मुद्यन्‌ ध्वस्तदधिषत्तमाः । पद्याह्ृण्द्करस्तीक्षणकरः ऋरः प्रत.पवाच्‌ । ३७९॥ 
प्रच्छाद्य परतेजानि मृश्रन्मृधेस्थपादकः । दोशवे शि ञुगारोऽसो मासते स्मेव मास्करः ॥३५०॥ 
हरिं इरििवाक्रसय विक्रमेणाक्मषिणा । रा जकण्ठीरवत्वेन सोऽवान्छद्‌ वर्तितुं स्वयम्‌ ॥३५१॥ 
द्पिंमा यज्ञमा विश्वसर्पिणा स्वायुररिंणा। शातं तेनापराघानां व्यधायि मडुविद्धिषः ॥३६५२॥ 
स्वमदध्बी््य मूषन्यः छन्यपक्षोपलक्षितः । अधोक्षदङ्धमधिश्िप्य कश्मामक्षेपतुसुचयो ॥३५३॥ 
तदनन्तर कोशन नामकी नगरीमे राज्ञा भेषज राञ्य करते थे । उनकी रनीका नाम 
मद्री था; उन दानि एक तीन नेचबाला चिश्युपाड नामक पुत्र हुआ । मनुष्योमें तीन नेचका 
हाना भ्रमूतपूवे था इसलिए राजाने निमित्तज्ञानीसे पूाक्ति इसका क्या पल है! तत्र 
पराक्षकी बातच्त जानमेवाॐे निमित्तज्ञानीने साप-साफ कहा कि जिसके देखनेसे इसका तीसरा 
नेत्र नष्ट हो जावगा यद्‌ उसीके हारा मारा जावेगा इसमें संशय नहीं हे ॥३४२-३४४। किसी 
एक दिन राजा भेषज, रानी मद्री, शि्रुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सुकताके साथ श्रीष्णके 
दशन करनेके लिए द्वारावती नगरी गये थे । वरह श्रीड्ृष्णके देखते ही शिशपालका तीसरा नेन्न 
अदृश्य हा गया सो ठीक दी है क्योकि द्रब्थोकी शक्तियाँ विचि हुमा करतो है ॥३४५-३४६॥ 
यह देख मद्रको निपित्तज्ञानकी वात याद्‌ आ गयी इसलिए उसने डरकर श्रीक्रृषमसे याचना 
की कि हि पूञ्य ! मेरे लिए पु्रमिक्षा दीजिष्ट ।३४७॥ श्रीकृष्णे उत्तर दिया कि ददे अम्ब ! 
सो अपराध पूणे हुए बिना इसे युद्चसे भय नदीं है अर्थात्‌ जबतक सौ अपराध नहीं ह्यो जागे 
तबतक मं इसे नहा मारूगा' इस प्रकार श्रीङ्षणसे वरदान पाकर मद्री अपने नगरको चरी गयी 
।२३४८॥ इधर वह शिशुपाल बाल-अवस्थामे द्यी सूयके समान देदीप्यमान होने लगा कथोँकि 
जिस प्रकार सूया मण्डल विश॒द्ध होता है उसी भकार उसका मण्डल-मन्त्री आदिका समूह 
भो विशुद्ध था-विद्वष रदित था, जिस भ्रकार सूय उदिव हाते ही अन्धकारको नष्ट कर देता 
है उसी प्रकार रिशुपाल भी उदित होते हो निरन्वर श्ुशूपी अन्धकारको नष्ट कर देता था, 
जिख भकार सूयं पद्म अर्थात्‌ कमलोको आनन्दित करता है उसी भकार शिशुपाङ भी पद्या 
अथोन्‌ टक्ष्मोको आनन्दित करता था, जिस प्रकार सू्य॑को किरण वीक्षण अथात्‌ उष्ण होती है 
उसी प्रकार उसका सहभू भो तीक्ष्ण अर्थात्‌ मारी था, जिस प्रकार सूर्यं ऋूर अर्थात्‌ उष्ण 
७, उसी प्रकार शिद्ुपाल् भो र अथात्‌ दुष्ट था, जिस प्रकार सूयं प्रतापवान्‌ अर्थात्‌ 
सं सदिव होता है उसी प्रकार सिशुपाल् मी पतापवान्‌ अर्थात्‌ सेना ओौर कोश्चसे उत्पन्न हू 
तेजसे युक्त था ओर जिस प्रकार सूयं जन्य पदार्थोके तेजको िपाकर भूयत्‌ अथीत्‌ पर्वतके 
मस्तकपर--शिखरप्र अपने पाद्‌ अथौत्‌ करिरण स्थापित करता है उसी प्रकार शिशुपाल भी 
अन्य ल्ागोके तेजको आच्छादित कर राजाओके मस्वकपर अपने पाद्‌ अथगत्‌ चरण रखवा था । 
बह अकमणको इच्छा रखनेवाढे पराक्रमसे अपने-मापको सव राजामि भ्रष्ठ समक्न खगा 
मौर सिहके समान, श्रीकृष्णक्रे उपर भी आक्रमण कर खन्द अपनी इच्छात्रुखार चलानेकी 
इच्छ करने लगा ।1३५ ६-३५१॥ इस प्रकार अकारी, समस्त संसारमें फेलनेवा ङे यश्चसे उपलक्षित 
अपनो आायुको समपेण करनेवाठे उस शिश्रुपालने श्रीकृष्णके सौ अपराघ कर ङे ३५२ 
बह अपने-मापको ऊँचा --ग्रष्ठबन्‌ कूर सवका शिरोमणि समश्चवा था, खदा करने योग्य कार्योक्ी 


९ बदृषट यरोघनं दैवं वा वेत्ति जानातीति अदृष्टवित्‌ । 


एकसघ्रवितसं पबे ६६६ 


संघः शान्तोऽपि शत्रूणां इन््येवेवाचनमनं दयः 1 विजिगःपुस्नसुन्भेषं क्षपङ्कन्च सुड्श्चुर्न्‌ ४३९५५४१ 

एवं प्रयाति काञे त्वां जिद्युपाखायते पिना । दानुं सञ्यु्तः परस्या तच्युन्वा युद्धकर-ङक्षिणा ) ३,५५॥ 
नारदेन हरिः स्वं वत्कायमययोधितः | षडङ्वरु्पपन्न गन्वा इन्वा तस्‌ जिनम्‌ ३५३॥ 

आदाय त्वां महदे बीपहूचन्धे न्ययोजयन्‌ । श्रुत्वा तद्वचनं नस्या. परिनाषः परोऽजन ॥६५७॥ 
इस्थं इतक माकण्य कः करोति ज्ञुनुप्मनम्‌ ॥ मत्वा मर्ड मसान्नो चदि दुर्धीरुरन. गन्‌ \३०८॥ 
अथ जाम्बवती नस्वा मुनि स्वभववंततिम्‌ 1 पृच्छति स्मदरदरेवसुदाच जगवानपव '३.२९॥ 
द्वपेऽस्मिन्प्रारिवदृहेऽस्ति विषयः पुष्कारावती । वीतश्चोकपुरं तत्र दमक वैच्यद्शजः । ३६०१ 
पना देवमविस्तस्य सुठाकाददिकूा तयाः । दासौ वमुभित्राय विधवःभृदनन्तरम्‌ ५३६१६ 
निर्विण्णा जिनदेवाख्ययतिमेद्याहितत्रता । जगाद्रयन्तवरदेचीन्वे मन्दरं नन्दने वन ।३१२॥ 
ततव्धतुरशीवयुक्सहन््राब्दःयुपच्चुनौ ! विषये पुष्करावस्यां पुरे दिज्ञयनाननि । ६६;॥। 
मधुपेगाख्यवेश्यस्य बन्धुमत्याश्च बन्धुरा । सुता बन्धुयज्ञा नाम वभूवाभ्युदयोन्मुखी ।*३६६४॥ 
जिनडेवभुवा खख्ा सहासो जिनदत्तया । सयु गोष्यादिमे कल्पे कुपरेरस्या जवन्‌ प्रिया ।।३६५॥ 
ततदच्युस्वाऽमवः दण्डम किण्यां वञ्ननामण्टत्‌ । वेद्यस्य सुभ्रभायाश्च सुमतिः सुत उत्तमा ॥३६६६।। 
सा तन्न सुतर ताख्यायिंकाहाराप णपू्ंकम्‌ । रव्नावरःसुपोष्यामूट्‌ ब्रह्मो केऽष्सरोवरा ॥२६७॥ 
िराच्चतो विनिष्करम्य द्वीपेऽस्मिन्‌ खेचरा । उद्व दवेण्यां पुर जाम्बवाख्ये जाम््रव भूपतेः । ३६८॥ 
अभूस्वं जम्दुषेमायां सती जाम्बत्रती घुता । सूनुः पवनवेगस्य इयामलायाश्च काञ्ुकः १३६९॥ 





पक्से सहित रहता था ओौर श्रीदषगको भी ललकारकर उनकी लक्ष्म द्ौननेका उद्यम करता 
था ॥३५३॥। चान्त हुजा भी अवुओंका समूह्‌ पापोके समूहके समान नष्ट कर दी देता है इस लिषए 
विजयको इच्छा रखनेवाटे राजाको सुमुक्रुके समान, शुको नष्ट करनेमे विलम्ब नहीं करना 
चाहिए ॥३५५॥ गगधर भगवान्‌ , महारानी रक्रिमिणीसं कहते ह कि इस प्रकार समय बीत रहा 
था कि इसी व चमं तेरा पिता तुञ्चे बड़ी प्रसन्नवासे शियुपालको देनके लिए उत हो गया । 
जब युद्धकी चाह रखनेवारे नारदने यह बात सुनी तो वह्‌ श्रीद्धष्गको सब समाचार बतला 
आया । शरीकरष्णने छह प्रकारकी सेनाके साथ जाकर उस बलवान्‌ शि्युपालको मारा ओौर तुचे 
ठेकर मह देवी के पटपर नियुक्त क्रिया । गणधर भगवानके यह व चन सुनकर रक्मिणीका बड़ा 
हे हुंजा । आचाय गुणमद्र कहते है कि इस तरह रुकिमिणीकी कथा सुनकर दुवद्धिके सिवाय 
ठेसा कौन मनुष्य होगा जो कि महामुनियोको मलिन देखकर उनसे घृणा करेगा ॥३५५-२५८।] 
अथानन्वर रानी जाम्बवतीने भी बड़ आद्रके साथ नमस्कार कर गणधर भगवानसे 
अपे पूर्वमव पृषे ओर गणधर मगवाभ्‌ मी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्तद्रीपके पूवे विदं 
षे पुष्कलःवती नामका देश है. । उसके वीतशोक नगरम द्म नामका वेङ्य रहता था 
३५९-३६०॥ उसकी स्लीका नाम देवमवि था, ओर उन दोनेके एक देबिला नामकी पुत्री थी । 
वह पुत्री वसुभित्रके लिए दी गयी थी परन्तु कु समय बाद विधवा टा गयी जिससे विरक्त 
होकर उसने जिनदेव नामक्‌ सुनिराजके पास जाकर त्रत अहण कर लिये गोर आयुके अन्तमं 
बह मरकर मेर पवेतके नन्दनवनमें व्यन्तर देवी हई ॥३६१-३६२।) तदनन्नर वर्होकी चौरासी 
हजार 'बपकी जायु समाप्र होनेषर वह्‌ वहसे चयक र ॒पुष्कल्ावती देशके विजयपुर नामक 
नगरमे मधुपेण वैरयकी बन्धुमती ख्जीसे अतिशय सुन्दरी वन्धुयशा नामक पुत्री हुईं । उसका 
अभ्युदय दिनोंदिन बहुता ही जाता था । वचदींपर उसकी जिनदेवकी पुत्री जिनदनत्ता नामकी 
एक सखी थी उसके साथ उसने उपवास किये, जिसके फलस्वरूप मरकर प्रथम स्वगेमें 
कवेरकी देवागना इई ।।३६३-२६५ वरदा से च यकर पुण्डरीकिणी नगरीमें चञ्ननामक वैद्य ओर 
उसकी सुभद्रा खीके सुमति नामको उत्तम पुत्री हुं ! उसने बर्ह सुत्रत्ता नामकी आर्थिकाके 
लिए आयर दान देकर रत्नावली नामका उपवास श्या, जिससे ब्रह्म सवगेमे श्रेष्ठ 
अप्सरा हुई । बहुत दिन बाद वहसे चयकर इसी जस्बूद्रीपके विजयाधं पवैवकीं 


भ्रेणी 


उत्तर श्रेणीपर जाम्बव नामके नगरमे राजा जास्बच ओर रानी जस्वुषेणाके तू जाम्बवती 
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भव्रस्याः स नमिनाम्ना सैथुनोऽश्निथिदेच्छया । ज्यो विवनेऽन्यदा स्थन्वा देया जाम्बदती न चेन्‌। ३४०; 
आच्छद्याह प्रहःप्यामीव्यबोचजास्ब्रवः क्रुधा । खादितुं प्रेषयामास विद्यां माक्षिकरुक्षिताम्‌ ॥३७१॥ 
तद्रा नमिट्मारस्य किन्नराख्यपुराधिपः । मानुरो यक्षमारी तामच्डेःसीत्‌ खे चरे श्वरः ॥३७२॥ 
सदकिदयाच्छिदां श्चुःवा वज्जाम्बवननृद्धवे । बरना क्रम्य खंपराते मारे जम्बुनामनि ।*३७३॥ 

परायन निजस्थानाच्रमि मीत्वा मातुरः । अना रोचिवकार्याणां ढि सुक्त्वान्यत्‌ परामवम्‌ ॥३७४।। 
नारदस्वद्िदिन्वाह्चु रप्राप्य कमलोदरम्‌ । ब्णयामास्त जास्त्रवतीरूपमतिसुन्दरम्‌ ।२.७५॥। 

हान्‌ छ्ष्णस्तदाकृण्यं हरिष्यामीति तां सतीम्‌ । संनडधवरसंपस्या गन्वा ` खगनगान्तिङक़ ॥३६७६।। 
निविष्टो मनसाटोच्च क्ताप्वा तन्कमदुष्करम्‌ । उपोप्याचिन्तयद्‌ रान्नौ केनेदं सेरस्यतीस्यसौ ,।३७७। 
प्रसाधिनन्निखण्डेःऽपि तज्नाभून्‌ खण्डितायति.* । तद्विपक् खगेन्द्रस्य पुण्यं दिमपि तादृशम्‌ ।॥३७८॥ 
यद्चिदाख्योऽनुजस्तस्य प्राक्तनस्तपप्ताग्सन्‌ । महा्चुकरे ठदेष्यैते विधे द्रे साधयेति ते ।।६५९॥ 

दसा तत्माधनपायममिधाय गतो दिवम्‌ । क क्षीरसागर कत्वा वज्नाहिदायने स्थितः ॥३८०॥ 
साधयामास मार्ा्ते चतुरो वि धिपूजैकम्‌ । सिहाहिबैरिवाहिन्यौ विदे हङिहरी गतौ ॥३८१॥ 
आर्य जाम्दवं युद्धे विजित्याद्‌।य तस्युताम्‌ । महादेवी पदे प्रीत्या त्वामकार्पीत्‌ क्षितीडिति ।३८३॥ 
श्रतं वक्तृषिशेषेण यद्यप्यस्पष्तकंणम्‌ । ववृदृषटमिव विस्पष्टं सवं वस्थास्वदामवत्‌ ॥३८३॥ 


[क "षणि भय" 


नामकी पुत्री हुई । उसी विजयाथं पवेततपर पवनवेग तथा दृयामलाका पुत्र नमि रहता था वह 
रिदतेमे भाईका साला था आर तुञ्चे चाहता था । एकं दिन वड ज्योतिर्वनमें बैठा था । बह तेरे 
परति तीव्र इच्छा हानके कारण उसने का करि यदि जाम्बवती सुन्ञे नदीं दौ जावेगी तो मै उसे 
छीनकर ठे लृगा । यह सुनकर तेरे पिता जाम्बवको बङा क्रोध आ गया । उसने उसे खानेके 
लिए माक्षिकलंक्षिता नामकी विद्या भेजी । उस समय वहाँ किन्नरपुरका राजा नमिङ्मारका 
सासा यक्षमाली विद्याधर विद्यमान था उसने बह विद्या छेद्‌ डाली ।३६६-३७२।। अपनी सब 
चिद्याओंके ठेदो जानकी बात सुनकर राजा जाम्बवने अपना जम्बु नाम पुत्र भेजा । सेनके 
साथ आक्रमण करता हुआ जम्बुक्कमार जब वदाँ पर्हना तो बह नमि डरकर अपने मामे 
साथ अपन स्थानसे भाग खड़ा हआ सो ठीकद्ीदहै क्योकि जो कायं बिना विचारके कयि 
जाते ह उनका फल पराभवक सिवाय ओर क्या हो सकता है १ ।२७१-३७४॥। नारद, यह सब 
जानक्रर शीघ्र दी छृष्णके पास आ गया ओर जाम्बवतीके अतिशय सुन्दर रूपका वर्णेन करने 
लगा । यह्‌ सुनकर श्रीकृष्णने का कि यै उस सखतीको हठात्‌ ( जवरदस्ती ) हरण करगा । यह्‌ 
कहकर वे अपनी सेनारूपौ खस्पत्तिके साथ चल पड़ जौर विजयार्ध पवैतके समीप ठर 
गये । बलदेव उनके साथ थे ही । यह कायं अत्यन्त कठिन है ठेखा ज।नकर उन्होने उप ्रासका 
नियम लिया ओर र्रिके समय मनम विचार किया कि यह्‌ कायं किसके दारा सिद्ध होगा । 
देखो, जिसने तीन खण्ड वश कर लिये एसे शरोङ्ृष्णका मो भविष्य वह खण्डित दिने लमा 
परन्तु उस विद्याधर राजाके विरोधी ओोद्धष्णका पुण्य भी ङ्ध वैसा ही प्रबल था ॥३७५-३७८॥ 
कि जिससे पूवे जन्मक्ा यक्षिल नामका छोटा भाई, जो वपकर महाशुक्र खर्गमें देव हुजा 
था, आया गौर कहने लगा कि भ्तैयेदो विद्या देता ह इन्द तुम सिद्ध करोः इस प्रकार 
कहकर तथा विद्याद सिद्ध करनेको विधि वतलाकर वह स्वगग चला गया । इधर श्रद्भष्ण 
सीरसागर बनाकर उसमे नागञ्चय्यापर आरूढ हए जर विधिपू्वंक चार माह तक विधार्पँ 
सिद्ध करते रदे । अन्तमं बलदेवको सिवाहिनी ओर श्रीष्छणको गरुड्वाहिनी विद्या सिद्ध हो 
मयौ । तदनन्तर इन विद्यार्ओपर आरूद्‌ होकर श्रीट्कष्णने युद्धम जाम्बवको जीता अर उसकी 
पुत्री बुद्न जाम्बवतीको ठे आये । घर गार उन्होने तुन्चे बड़ो ्रीविके साथ महादेवीके पदपर 
निगु किया ।२७६-३८२॥ यद्यपि पूवे जन्मका इत्तान्त अस्पष्ट था तो भौ वक्ता विरोषके मुखसे 
सन्येके कारण वह सवका सब जाम्बवतीको भत्यक्षके समान स्पष्ट हो गथा ॥३८३॥ 


१ खंकवनान्तिके ॐ» १ २ छंश्तायतिः र । 
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अथानन्तरमेबेनं सुनन्दं गणनायकम्‌ । सु दीमा मवसंबरन्धमान्मनः पृच्छनि त्म सा ५६५९॥ 
स्ववाक्रिगनादेन बोधयं शतन्मनोऽम्बु जम्‌ । इत्युवाच विनेथानां निनिमिनैकवानथवः ५३८५ 
धातङोषण्डपूवाधप्राग्विदहेऽतिविश्रतः । मेःगाङ्गमङ्िनामेक्छो चिषयौ मङ्गकावतः ४३८३१ 
रनसंचयनामाच्र पुरं तपरततियार्कः । व्रि डवः पियास्यामं डेवी ` भ्र मन्यनुन्दरी ५३८७ 
तमयोभ्य्पतां युद्धे हतवन्य्विशो कतः । सा मन्त्रिभिनिविद्धाति प्रविस्य इन मोजिनम्‌ १३८८१ 
विज्ञयाध सुरी मूर्वा ग्यन्तरेष्वदयुतायुषा । जीचित्वा तत्र तस्यान्ते मवे च्रान्स्वा यथोन्नम्‌ ४३८९१ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ मारते श्षाद्ि्मामे यक्षस्य हिनो । देवमेनानयेःयक्चदेवी जात सुला सुधीः ॥३६९०॥ 
कदाचिद्ध ममेनाख्यसुनिं संश्रित्य सदृव्रता । मासे.पदासिने म्म दत्वा कायस्पर सुस्थितिम ॥३९१॥ 
सा कदुविद्‌ वने रन्तुं गत्वा वष मयाद्‌ गुहाम्‌ । प्रविष्टाजगरागीर्णा इरिवष तनुं श्रिताः ॥२९२॥ 
निर्विश्य तद्गतान्‌ मोगान्‌ नागी जावा वता । चयुत। वतो चिद्हेऽसिमन्‌ पुपकराचयुर्दःरिते॥३९३॥ 
विषगरे पुण्डराकिण्णमशोकाणख्यमहो२तेः । सोमत्रियश्च श्रीकान्ता सुता भूस्वा कटाचन ॥६९४॥ 
जिनदुन्तार्थिकोपान्ते दीक्षामादाय सुरता । तरस्यन्ती चिरं घोरययुष्ोष्य कन्कादलाम्‌ १६०४॥ 
माहेन्द्रे दिवि जी भूय सुक्हवा भोगान्‌ दितौ साम्‌ । भायुरन्वे वतदच्युस्वा सुज्येष्टाचां सुतामवः ४३९६ 
सुगष्टवधनाद्प्रस्य नपर स्वं सुकक्षणा । हरेदंवो प्रमोदेन वर्धसे चछ्छमा सती ॥३९७॥ 
स्वमदान्तरसंबन्धमाकर्यैषःप संमदम्‌ । को न गच्छति संनोषसत्तरो त्तर द्धितः ॥३९८॥ 

ककष्मणापि सुरनि नस्वा छुत्रुषुः सवमव्रानसूत्‌ 1 अमाषवरैवमेतस्याश्चिकीपुः सोऽण्यनुप्रहम्‌ ४३९९॥ 





अथानन्तर-इन्दीं गणनायक सुनिरा जको नमस्कार कर सुसीमा नामकी पट्रानी अपने 
एवेभर्वोका सम्बन्ध पृने लगी ॥६८४।। तब शिष्यजनोके अकारण बन्धु गणधर मगवान्‌ अपने 
वचनरूपी किरणो क समृहसे उसके मनरूपी कमलो प्रफुतिलिव करते हृए इस प्रकार कहने 
लगे ॥३८५॥ धातकीखण्ड द्वीपके पुर्बाधें भागक्रे पूवं विदेहमं एक अविशय प्रसिद्ध मंगलावदी 
नामक्ादेश है जो प्राणियोकते भःगोपमोगका एक ही साधन है । उसमें रत्नस॑चय नामका एक 
नगर है । उसमे राजा विद्वदेव राज्य करता था भौर उसके शोमःसम्पन्न अुन्दरी नामी 
रानी थी ॥३२६-३८ 9 किसी एक दिनि अयोध्याके राजाने राजञा विर्वदेवका मार डाला इस- 
लिए अस्यन्व 'शोकके कारण मन्त्रियोके निषेध करनेपर भी वह रानी अग्निम पवेश कर जल 
मरी! मरकर बह विज्ञयाधं पवंतपर दद्य हजार वपकी आयुवाली व्यन्तर देवी इं । बहकी 
आयु पृणे हनिपर बह अपने कर्मके अनुखार संसारम श्रमण करती रदी । उदनन्वर किसी 
समय इसी जम्वृद्रीपके मरतक्षत्र सम्बन्धी शालि्रासमें यक्षकी खी देवस नाके यक्षदेवी नामकी 
बुद्धिमती पुत्री हुईं ।२८८-३६०।) किसी एक दिन उसने धम्मसंन सुनिके पास आकर त्रव ग्रहण 
क्रिये ओर एक महीनेका उपवास करनेवाटे मुनि राजको उसने आहार दिया ।२६९॥ यक्षदेवी 
किसी दिन क्रीड़ा करनेके लिए वनमे गयी थी । वहां अचानक बड़ो वषो हृदं । उसके भयसे 
बह एक गुष्ठामें चली गयी वर्ह एक अजगरने उसे निग्न श्या जिससे हरिवषे नामक मोग- 
भूमिम उत्पन्न हुई । वरहके मोग मोगक्ृर नागङ्कमारी हं । प्छिर वर्ह सि चय कर विदेह धषेजके 
पुषृलावतो देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा अशोक ओर सोमश्री रानीके श्रीकान्वा 
नासकी पुत्री इई । किसी एक दिन उसने जिनदत्ता आयिकाके पास दीक्षा सेकर अच्छे-उच्छे 
त्रवोका पालन क्रिया, चिरकाल वक तपस्या की भौर कनकावली नामका घोर उपवास किया 
1३९२३६५1 इन सव्रके प्रभावसे वह महेन्द्र स्वग॑में देवी हृ, बर्हा देरवोके मोग भोगकर 
आयुके अन्तमं बहोँसे च्युत हहे गोर सुराष्ट्रवधेन राजाी रानी सुग्येटाके अच्छे लक्ष्णोवाली 
तू पुत्री हुई है ओर श्रीकृष्णकी पषटरानी ह्योकर आनन्दसे बढ़ रदी है ॥३६६-३६७॥ इस प्रकार 
अपने मवान्र्तेका सम्बन्ध सुनकर सुसीमा रानी हषेको भ्राप् हृईसो ठीकदही है क्योकि 
अपनी उत्तरोत्तर बृद्धिको खनकर कौन सन्तोषो प्राप्न नदीं योवा १ ॥२६८। 
अथानन्तर-महारानी लक््मणा भी सुनिराजको नमस्कार कर अपने मव सुननेकी इच्छा 


१ घोमत्य-द० ! २-द्रमसेनाच्य कछ० 
६५२९ 


१७२ इन्तरपुराणम्‌ 


इह पूं विद्ेहेऽरित दि षयः वुष्डटावती । तत्रारिष्टदुराधीशो वासवस्य महीपतेः ॥४००॥ 
वघुमत्याममूत सूनुः सुपेगाख्यो गुणा रः । केनचिजातनि वेगो वसवो निकेटेऽग्हत्‌ ॥४०१॥ 
दक्षां ख-गस्वनस्य तस्या सुतमोहिना ! गेडवासं परित्यक्तुमसमर्था चेष्टया ॥४७०२॥ 

भ्र-वा पुलिन्दी संत्रात सन्येधनन्दिवर्धनम्‌ । सुनि च।रणमाश्िन्य गृही तोपासकंन्ता ॥४७०३॥ 
मन्वा जाना्मे कल्पे नतंङीन्दस्य हृलिया । अवतीय ततो द पे मरतेऽहिमन्‌ खगा चङे ॥४०७॥ 
खोभो दक्षिणश्रेण्यां जाता चन्दरपुरेशिन 1 महेन्द्रस्य दुतानुरदरयाश्चि नेतन्नमनोहरा ॥७०५५॥ 
माकङान्वकनद्धा सिद्धविद्या ख्याते स्वयंवरे । माङया स्त्रीचकारासौ कुमारं हरिवाहनम्‌ ॥४०६॥ 
अन्येद्य. सिद्धद्ुटरधगुर्‌ यमधराह्धयम्‌ । ससुपेद्य समाकण्यं स््रमव्रान्तरपं ततिम्‌ ॥४७०५॥ 
स॒न्छावोयुपोष्यासंःततीयिन्दरमनःप्रिया । नवपल्योपमायुप्का काान्वेऽसा ततदध्युता ॥४०८॥ 
सुप्रकारपुराधी शः शम्बरःख्प्रमहापतेः । शरी मत्याश्च घुतासीस्त्वं श्रो पद्मध्रुवसेनयोः ॥४०९॥ 
कनीयसी युणैज्येष्ठा छक्षमणा सर्वंृक्षणा । तां स्वां पवनवेग.रुखेचरः कमरोदरम्‌ ॥४७१०१ 
सुप्य रथाङ्ग वायुमागंस्य निमंखा । कसन्ली चन्द्रडेखेब तवं योग्या खगेदिनः ॥६११॥ 
"वनसा छक्ष्मणा कामोरहःपनेति जगाद सः । तद्र चःश्रवणानन्तरं द्वमेवानयेति तम्‌ ॥४१२॥ 
प्रेपयानास इतसारिः सोऽपि गल्वाविशम्वितम्‌ । स्वविित्रोगजुमिस्या खामपेथामास चक्रिणे ॥४१३॥ 
तेनापि पटबन्धेन व्वमेवमसि मःनिता | इति ्रस्वात्मजन्मान्तरावछि सागमन्मुदम्‌ ॥४९४॥ 
गान्धा तिगौरीषद्यावतीनां जन्मान्तरावकिम्‌ । गर्णःन्द्रो वासुदेवेन पृष्टोऽसाविव्यमाषव ॥४१५॥ 





भणनणनोियायाियनिोयममााननननयणयायनिकणनमननो पीके 


करने लगी ओर इसका अनुमह करनेकी इच्छा रखनेवाटे मुनिराज भी इस प्रकार कहने लगे । 
इसी जम्बृद्धोपके पूव विदेह त्रम एक पुष्कलावती नामका देहा है । उसके अरिष्टपुर नगरमें 
राज्ञा वापव राञ्य करता था] उसकी वसुमती नामको रानीथी ओर उन दानोके समस्त 
गुणोंकी खानस्वरूप सपेण नामका पुत्र था । किंसी कारगसे राजा वासवते विरक्तं होकर 
सागरसेन सुनिराजके समीप दीक्षाङेली परन्तु रानी वसुमती पुत्रके प्रेमसे म।हित हनेके 
कारण गृहवास दोडनेके लिर समर्थं नदीं हो सकी । इसलिए कुचेषासे मरकर भीलनी हई । 
एक दिन उसने नन्दिवधंन नामक चारण मुनिके पास जाकर श्रावकके त्रत प्रहण धिये ।३६६- 
४०३॥ मरकर वह अवं स्वगे इन्द्रकी प्यारी नृत्यकारिणी इई । बर्ह से चयकर जम्बूट्रोपके 
अरतक्षैत्र सम्बन्धी विजयःधं पवेतक्धी दक्षिण श्रेणीपर चद्द्रपुर नगरे राजा महेन्द्रकी रानी 
अनुन्दरोके नेत्रोको प्रिय लगनेवाली कनकमाल्ला नामकी पुत्री हुईं ओर सिद्ध-विध्य नामके 
स्वयंवरमें माला डालकर उसने हरिवाहन को अपना पति बनाया ॥४०८४-४०६।। क्रिसी एक दिन 
उसने सिद्धक्ट पर विराजमान य मर नामवक गुरुके पास जाकर अपने पहर भर्बकी परस्परा 
सुनी । वद्नन्तर मुक्तावली नामका उपवास कर तीसरे स्वगेकी प्रिय इन्द्राणी हई । वहं नौ 
कल्पक्रो उसकी आगु थी, जायुके अन्तरे बहा से चयकर सुपरकाएनगरफे स्वामी राजा शम्बर- 
की श्रीमती रानीसे पुत्री इई है । तू भो पद्म ओर धुवसेनकी द्ोटी बहन दै, रुणोमिं अ्येष्ठ हे, 
सचं कश्चणोसे युक्त है ओर लक्ष्मणा तेरा नाम है । किसी एक दिन पवनवेग नामका विद्याधर 
शरीड्षटगके समीप जाकर कदने लमा कि हे चक्रपते ! विद्याधरेंके राजा शरवरके एक लक््मणा 
चामकी पुत्री हे जो आकाशम निमे चन्द्रमाकी कलाकी तरह सुञचोभित है, कामको उहीपित 
करनेवाली है ओर आपके योग्य है ! पवनवेगके व चन सुनकर श्रीद्धष्णने (तो नृ ही उसे ठे आ" यह 
कहकर चसे ही मेजा जोर बह भी शं दी जाष्नर तेरे माता-पिवाकी स्वीकृतिसे तुश्चे ठे आया 
तथ श्रीङष्गको समर्पित कर दी ।४०७-४१३॥ छष्गने भी मह्‌ादेवीका पट्‌ बौधकर तुञ्चे इस 
अकार सम्मानित छिया हं 1 इश्च तरह अपने भवान्तर सुन इर लक्मणा बहूव ही प्रसन्न इ६।४५४। 

वदनन्वर--श्रीद्धषणने गान्धारी, गोरी जौर पद्यावतीके भवःस्तर पूरे ! तब गणधरदेव इस 





१ हौ मत्यादच ° 1 २ तनूजा ल० । 
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एकृसध्तिनमं पच 


०६४१ 


इद जम्दरूमनि द्वीपे विपयेः:सिन सुा्यकः ! तन्रागोध्वापुरःय-शो इदन्न मनेःरनः ४५३६ 
विनयश्नीरिति खवाता बिद्धाथांख्यदनेऽन५द्‌ा । बु द्धःथमुनये द चद.न स्वायुःररिजिच ४६५७५ 
उदक्छुरपु निविष्टनोरा वस्मान्‌ परिच्यु । इन्दे ्रन्दवती वेदी म्त्वानःप्यःयुषेऽवधरा ।६१८॥ 
पञत्र खयू मनुरपाक्छं ण्यां चगज्िनः  विदयुद्रगस्य सदसे. पुरे गगन् बल्ले ॥४१२॥ 

खु द्पाख्वसुता विद्य॒द्रगायामजनिष्ट सा । निन्यारोकदुरार्णशचे विद्या चतऋमलल चनि 1 ४२०॥ 
महेन्द्रविक्रमायपा द्तान्येदयुमरूद्मिरिम्‌ । तौ गत चेन्न रेषेषु तिनपूजाथ सुन्तुद्ौ ॥४२१॥ 
विनीचचारगास्येन्दु खतं धममिषादतम्‌ । रोस्वा श्रवगयुग्मन परं वर द्िसव एनुः :५४२२॥ 
तयेःनेरपति दीक्वामादात्तचारणान्तिके । सुमदाप्रादनान्नाचच सापि संयनमाददे । ४२३ 

सोधमकत्पे देदीस्वमुपगम्योपसंचित । स्वायुः्पसव्ोपमप्रान्त क्रमा ८ क्रस्य ठदुगतेः 1, २,; 
गःन्बारविषये पुष्क शावतीनगरेधितुः ! चु रस्येन्दर गिरमरमस्याश्च ननयामवन 1६२३५ । 
गःन्चारीत्यःखप्रया ख्याता भ्रदातुरसंथुनावय ताम्‌ । पितुः फपमतिः श्रवा प्रारम्मं नारदुस्वदुा ¦ ४२६. 
सद्यस्तामेस्य त-कमं नय गदुजगदुप्रिचः । तदुक्तानम्तरं प्रेमवक्ष. संनद्धसेन्यकः । ६३ १॥ 

युद्ध मङ्ग विधायेन्द्रगिरेश्वान्यमहीमभु लाम्‌ । जादाय वां महादेवीपदट्ेवं स्वया कतः ,1१ २८ 

अथ सौरीमवं चवं वदामि श्णु माधव । नस्ति द्पेऽन्र विख्यातं पुञ्चाराःख्यपुरं पुर्‌ ।।६४२६॥ 
पारुङस्तस्य देमामो देवी तस्व यशस्वती । सान्यदयुश्वदरण इषा यशो त्ररसयुनीश्वरन्‌ ।४३०॥ 
स्षत्तपूव मवा रात्ता पृष्टेवं भरस्यमाषत । स्वमवं दशनोदीष्स्या ख पयन्ती (खः यन्तो) मनोरमम्‌ 11२३ १।। 





भ्रकार कहने लगे ॥४१-। इसी जम्वृद्रीपमे एक सुकःशल नामका देशा हे ¦! उसकी अयोध्या नरी 
रद्र नामका राजा राज्य करता था यःर उसकी विनयश्रौ नामक्री मनोहर रानी थी | किसी णक 
दिन उस रानीने सिद्धां नामक वनमें बुद्धाय नामक मुनिराजके लिए आदार दान दिया जिससे 
अपनी आयु पूरी हनेपर उत्तरद्धर नामकं उत्तम मोगभूमिमे उत्पन्न हृद । वहाँ के मःगकर युव 
इई तो चन्द्रमाकरी चन्द्रवती नासको देवी हई । आयु समाप्र होनेपः वर्ह सं च्युव होकर इरूी 
जम्वृद्रपके विजयाधे पती दृश्छिण श्रगीपर गगनवन्लम नगरमे विद्याधरोके कान्तिमान्‌ 
राजा विचुद्रगकी रानी विचु्ेगाके सुरूपा नामकी पुत्री हृदं । बह विद्या अंःर पर मसे सुरो- 
भित, निन्यालोक्पुरक स्वामी राजा सहेन्द्रविक्रमकल्लिरदो गयी) किसौ पक दिन व दोनो 
दम्पति चैत्यारयोमें जिनेन्द्र भगवानूकी पूजा कग्नेके लिए उरु ह्र सुरे पवेत गय 
७ ?६-४२१।! बहँपर विराजमान हिन्दी चारणचछद्धिधःरी मु निके युखलूप चन्द्रमासे रे हुए 
अमृतक समान धमा दोनों कानोंस पानकरवेदो्नोद्दी परमठ्पिक्रो धात्र हूर ।५२२]। उन 
दानेमि-से राजा महेन्द्रविक्मने वो उन्हीं चारण ञुनिराजके समोपदीक्नाटरेडी भाप्रनी 
खरूपाने सुभद्रा नामक आार्थिकाके चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिशरा ॥४२३॥ अग्यु 
पूरी कर सौधर्म स्वर्यमे देवी हई, जव वर्ह एक पल्य भ्रमाण आयु पूरी हुई तो वदँ चयकर 
गान्धार देशो पुरमलावनी नमरीके राजा इन्द्रगिरिकी मेरमती रानीसे गान्धारी नामक पुत्री 
हुई है । राजा इन्द्रगिरि इसे अपनी वूभाके लङ्केको देना चाष्ता था, जश्च यह बात जगन्‌को 
अभ्रिय पापञुद्धि नारदने सुनी तव शीच्र दौ उसने तुमह इसकी खबर दा । सुन्तेद्दी तू भी प्रसक्त 
वशं हो गया ओर सेना सजाकर युद्धे लिए चल पड़ा । युद्धम र।जा इन्द्रगिरि भौर उमके सदा- 
यक अत्य राजा्ओंष्छो पराजित कर इख गान्धारीका डे अभ्या ओर फिर इस महदेवीक्ा पट- 
बर्थ प्रदान कर दिया पटूरानी वरना जिया ॥४२४-४२५ 

अथानन्तर-गगघर भग रान्‌ कडने लगे कि अव्र मै गोरीके मवक्ट्तार्हूसोहेङ्षणःत्‌ 
खन । इसी जम्थूद्रीपमे एक पु्चागपुर नामका अविशय प्रसिद्ध बड़ा भारौ नगर ह । उखकी रध्वा 
करनेव ला राजा हेमाभ था गौर उसक्रो रानी यशस्वती थी 1 किसी एक एन यश्धर नामङे 
चारण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखकर उस अपने पूवे मवों का स्मरण हो जाया ! राजक पृद्धनेपर 
बह अपने दरतोंकी कान्विसे उन्हे नदलाती इई इख मकार अपने पूवे भव कहने टमी 1४२९ -४३१॥ 


०१ उन्तरपुराणम्‌ 


धाठकाखण्डम्राडमन्द्रापरस्थव दह गम्‌ । नाम्नाज्ञाकमुरं तथ वास्तव्यो वणिजां चर. ।४३२॥ 
भानन्दुस्तस्य मार्वायां जावानन्दयशःश्रुनिः । दत्वा ज्ान्वमिनाधुक्तिसागराय वनुर्था .म्‌ ।४६३॥ 
आश्चयपन्चकङ्‌ प्राप्य तत्युण्या्वं वितावधं । उदञ्छुरपु संभूय सुक्स्वा तत्र सुखं ततः ॥*३४॥ 

मून्वा जवनवापीन्द म.येदास्फाति संमद्‌ 1 तनः कडाचित्‌ विद्धाधेवने सागरसंकमप्र्‌ । ४३५॥ 
गुरमाश्चित्य सं नादितोपवःसा मरावधंः । देवी तादिमे बलये तत्र निचर्हितस्थितिः ।४६६:। 
द्वीपऽस्मिन्नेव कौशाम्ब्यां सुमदित्रष्िनोऽमवत्‌ । सुमद्रायां सुता धामिति संशब्द्तता जनैः । ४३७॥ 
पुनजजिनमहिक्षान्विदत्तं तिनयुणादिकाम्‌ । संपन्ति साघु निर्मप्य महाज्युक्रेऽमतरत्‌ सुरी ।४३८॥ 
चिरात्तका विनिगस्व वीतश्लोकपुरेगिनः । महो मेर दन्दस्य चन्द्रवव्यामजायत ।४३०॥ 

गोरीति रूपङावण्यकान्त्याद्‌ नामसौ खनिः । दिजयाख्यएरा्धीश्चो विसुर्चिंजयनन्द्नः ॥४४७०॥ 
त्सङस्तुभ्मारनय तामदन्त त्वयापि सा ! पहः नियाजितेव्याख्यन्ततो हरिरगान्युदम्‌ ॥४४१)। 

ठतः धद्यावतीजन्मसंबन्धं गणनायकः । गुणानामाकरोऽवादीदिष्थं जनमनोहरम्‌ ॥४४२।। 
भरिमन्नेवोजयिन्याख्यनगरीनायकेो नृपः । विजयस्तस्य विक्रन्तिरिव देष्यपराञिता :।४४३॥। 
विनयश्रीः सुता तस्या इस्वश्ीषेपुरेश्रिनः ! इरिषिणस्य देव्यारीदइत्वा दानमसो सुदा ।४९४॥ 
समाधिगुक्षयोगीश्चे भूवा हैमवते चिरम्‌ । भुक्वा मोगान्‌ मवगप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणी ॥४४६५॥। 
-पल्योपमायुष्ाङ-न्ते विषये मगघाभिषे । वसतः शादमदिग्रामे पद्मदरेवी सुवाजनि ।1४४६।। 

सदी विजयदेवस्य देविकायां छदा चन । वरधर्मयतेः संनिधाने सा ब्रतमद्महंःत्‌ ।1*४७॥ 





धातकीखण्ड दीपके पूवं मेरसे परिचमकी ओर जो विदेह क्षेत्र है उसमे एक अद्चोकपुर नामका 
नगर है । उसमे आनन्ड नामका एक उत्तम वैश्य रहता था, उसकी खीके एक आनन्दयरा 
नामकी पुत्री उत्पन्न हृं । किसी समव्र आनन्द्यशाने अमितसागर मुनिराजके लिए आहार 
दान देकर पं चाश्चये परापर किये । इस दानजन्य पुण्य प्रभावसे बह आयु पूण हानेपर उत्तरङ्करमें 
इत्पन्न हुई, वर्होके सुख मोगनेके वाद्‌ भवनवासिरयोके इन्द्रकी इन्द्राणी हुई जौर बर्हो से च्युत 
होकर वहाँ उत्पन्न हृद ह । इस प्रकार रानी यशस्वतीने अपने पति राजा हेमामके लिए बड़ से 
अपने एुवभव सुनाये । वदनन्वर, रानी यशस्वती किंसौ समय सिद्धा्थं नामक वनमे गयी, वह॑ 
सागरसन नामक सुनिराजके पास उसने उपवास ग्रहण किये । युके अन्तमं मरकर प्रथम 
स्वगं दवी हई । तदनन्तर वर्की स्थिति पूरी होनेपर इसी जग्ूद्रौपकी कौशाम्बी नगरी 
समति नामक सेठकी सुभद्रा नामक खसे धार्मिको नामको पुत्री हुईं ।।४३२-४२७॥ यर्हयपर 
उसने जिनमति आर्थिकाके दिये हुए जिनगुणसम्पत्ति नामके त्रतक्रा अच्छी तरह पालन किया 
लिप्के प्रभावसे मरकर महाक सगैमें देवी हुई । वहत समय बाद वहसे चयकर बोतश्चोक- 
नगर स्वामी राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रवती रानीके रूप, लावण्य ओर काम्ति आदिकी खान यह 
गरी नामकी पुत्री हुई है । स्नेहसे भरे, विजयपुर नगरके स्वामी राजा विजयनन्दनने यह लाकर 
तचे दी है मोर तूने भी इसे प्रानी बनाया है । इस प्रकार गणधर भगवान्‌ने गौरीके मवान्वर 
के जिन्द सुनकर श्रीकृष्ण हैको प्रप्र हए ॥४३०-४४१॥ 

वदनन्वर- गुणांक ख.न, गणधर देव, लोगोका मन हरण करनेवाछे पद्यावतीके पू 
मर्वेका सम्बन्ध इस प्रकार कहने जगे ॥?४२॥ इसी भरतक्षेत्रकी उउजयिनी नगरमे राजा 
विजय राज्य करता था, उसकी विक्रान्तिके समान अपराजिता नामकी रानी थी । उन दोनोके 
विनयश्री नामक पुत्री यी 1 बह हस्तरौर्षपुरके राज! हरिषेणको दी गयी थी । विनयश्रीते एक 
चार खमाधिगुप् ुनिरा जके लिर बड़ हं से जाहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे वह हैमवत 
शेते उत्पन्न हई 1 चिरकाल तक वर्हाके भोग मोगकर आयुङे अन्तमं वह चन्द्रमाकी रोहिणी 
नामको देवी हुई । जवर एक पल्य प्रमाण बकी आयु समाप्त हृदं तव मगध देशक शाल्मलि 


£ पट्टेन शोचति ० । २ यल्योपमायुषः चान्ते ल० । 





| कप | | ६ ष्ट 
पकप त्वतम पच्च 5 


नविक्लातरूडामश्चगं इच्छ ऽपि दडत्रता । चनेचरः कदाचिन्‌ स अःमेःऽस्छन्डच ॥४६८॥ 
बिजोपिदश्वद्‌ा पञ्चदृवा क्िहरथ।द्‌ मयान्‌ । नत्वा महारवीं खच जनाः ्षुन्पररःइाः | ४६५॥ 
वि पवद्धःफशान्थाद्यु सश्रयित्वा इति चदयुः । बनमङ्गमयात्तानि सा विहायःहृनविना 18४० 
गर ब' ईंमवते भून्वा जीवितान्ते तठड्च्युना । पे स्वयप्रमे जात्ता देवी म्यः .स्दयप्रस्य ॥*५ ॥ 
स्वयं ्रमाख्यदेवस्य तत्रो निगस्य सा पुनः । द.पऽस्मिन्‌ मरने क्षेत्रे जयन्तपुरभूपनः ॥४४३)) 
श्नःवरस्प सुतां भूत्वा श्रीमस्यां सुन्द्रातिः। विमकर्थःरथून पल्ली सद्धिःख्य पुरेग्तनः ॥ ६५३॥ 
नुपत्य मेघनादस्य सनीच्चितसुखप्रदा } राज्ञा धम सुनेस्त्यस्वा गन्यं छत्रन्य छुदधदीः ८४५४॥ 
जादा जत्र जरस्वटिमन्‌ सहसरारपता सत्र । भष्टादशक्तसुद्रायुन्माज सासुरदधितरौ \, ४५५-। 
सापि पद्यादतीक्नान्ति संप्राप्यादाय संयसस्‌ । आचाम्रवधंनामानं समुरेप्यादपःदश्वा {८५६॥। 
तत्रैव कव्ये देवीस्वं प्र तेपद्य नि जायुषः 1 प्रान्तेऽरिष्टपुराधं शः श्।मस्यां वनयाज्ञनि ॥४५०१' 
हिरण्यव्र्मणः पद्मावतीष्येषपा स्वयं वरे । संभाव्य संख्धतस्तेहा सचन्तं रलमाल्या ॥४१५८1' 
'ज्लीषटावहा महादरेकोपटं प्रापदिति स्फुटम्‌ । तास्तिल्ोऽपि स्वञन्मानि श्रत्वा सुदसदुहरेः ।. ४५९। 
शादूंलविक्रीडितम्‌ 
इन्यष्चगंणनायको गुणनिधिः प्रस्पश्सशाक्षरः 
साश्चास्छत्य सवावलाविडयसितं व्यादणयद्धिणयम्‌ | 
'साध्वाकव्यं चिरं सुरासुख्रमयीः स्वेष्टा्टदेवाकथाः : 
संतुष्टिस सुरारिरार' सुतर प्रान्ते पद्धिपरदाः \1७६० 





गोँवमे रहनवाडे विजयदेवकती देविला खीसं पद्यदेवी नामकी परतित्रवा पुत्री हुईं । उसने किसी 
समय वरवमे नामक सुनिरा्के पास “म कटके समय भी अनजाना ल नही खाउगी' एसा 
ददु तरव लिया । किसो एक समय आक्रमण कर घात्त करनेवाटे भील्लाने उख गोँवका टट 
लिया । उस खमय सब लोग, मीलोके राजा सिहरथके डरसे पञ्चदेवोको महाजट्वीमे ठे 
गये । बर्ह भूत्स पोडित हकर सब लो्गोने विषफल खा लिये जिसस वे शीव्रद्यी मर गये 
परन्तु व्रतभंगके उरस पद्यद्‌वीन उन कलोका छुआ भी न्मी इसलिए बह आहारके चिना दही 
सर्र हमवत क्षत्र नामक भःगभूमिमं उत्पन्न हृद । आयु पृण हानपर बहा स॒ चयकर रवयं- 
ममदरीषमें स्वयंभ्रम नामक दबकी स्वयंप्रभा नामको दवी हुई । वर्ह सि चयक्र इसी जभ्वृद्धीपके 
मरतक्नेत्र सम्बन्धी तयन्वपुर नगरमे वर्हके राजा श्रीधर अर रानी शरीमतके सुन्दर इरीरवाली 
विमलश्ची नामको पुत्री हुईं । बह मद्विलपुरके स्वामी राजा मघरथकी इच्छित सुख देनवाली 
रानी हई थी । किसी समय चद्ध वृद्धिके धारक !राजा मेनादने राज्य छङ्कर धमं नामक 
मुनिराजके समीप तव धारण कर जिया जिससे बह सहस्रार नाप्रक सवगमें अठारह सागरकी 
आयुवाल्ला देदीप्यमान कान्तिका धारक इन्द्र ह्यो गया । इधर रानी विमलश्रीने भी पद्मावती 
नामक आर्चिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया ओौर आचाम्न्वधं नामका उपवास 
क्रिया जिसके फलस्वरूप वह आयुके अन्तम उसी सहस्नार सवगमें देवी हुई अर मायुके अन्तम 
वरहो से च्युत हकर अरिपुर नगरके स्वामी राजा-दिरण्यवसमोकी रानी श्रीमतीके यह पद्चाती 
नामकी पुत्री है । इसने सनेहसे युक्त हयो स्वर्यबरमें रतनमाला डालकर आपका सम्मान शिया 
आर तदनन्तर इस शीलवनीने महादेवीका पद्‌ प्रात्र किया । इस भ्रक्ार गणघर भगवानङे 
मुखारचिन्दस्रे अपने-जपने भव सुनकर श्रीङ्कष्णक्ी गोरी, गान्धारी आर पञ्चावती नामकी तीनों 
रानियां हपेका प्राप्र हइ ।५५४२-४५५६.। इस प्रकार गुणोके माण्डार गणधर चन स्पष्ट गौरं भिष् 
अक्षरोके वारा पृवं भवावलीसे सुशोभित निणेयका साक्षात्‌ वर्णन कर दिखाया ओर श्रीकृष्ण 

भी भौ पनी प्यारी आठ) प्यारी जारो रानिर्योकी सुखद्‌-दु-ख-भमरौ कथार्पं अच्डी वरह सुनकर अन्तम प्रघ्रत्ति 


१ रीलाबहा; ख०,ग्‌०, घर) २ षा खाकण्यं ०! ३ म्यौ क० । ४ कथाम्‌ छ० । ५ आर प्राप । 


उत्तर पुराणम्‌ 


वसन्ततिलका 
देव्योऽपि द्विभ्यनचनं सुनिपुङ्गबस्य 
सङ्गावहं बहूमवान्तनिजांहसां तत्‌ । 
करवा इदि प्रष्ुदिताः प्थुश्चमसारे 
धर्म ऽहंतो हिततमे स्वरमति प्रतनु; ।।७६३॥ 
मालिनी 
नहि हित मिह किचिद्धममेकं विहाय 
उयवसितमवुमद्भ्यो धिरिवसुग्धास्मदृत्तम्‌। 
इनि विहितवितर्काः सर्वंसभ्याश्च धमं 
खसु पययुरपापाः स्वामिना नमिनो च्छम्‌ ।। ४६२ 


इत्या्ये मगवद्गुणमद्राचायप्रणीते त्रिषष्टिङक्चषणमहपुरयणसग्रहे नेमिचरिते भवान्तर- 
व्यावर्णनं नासैकयप्ततित्मं पवं ॥७१॥ 


‡ 








भदान करनेवाले सम्त,षको प्रप्र हुए ।४६०॥ वे देविय भी अनेक जन्मभे कमाये हुए अपने 
पापोंका नाश करनेवाडे श्री गणधर भगवान्‌के दिव्य वचन हृद्यमें धारण कर बहुत प्रसन्न हृदं 
ओर सबने कस्याणकारी तथा बहुत भारी सुल प्रदान करनेवारे अर्हन्त मगवान्‌के धर्मम अपनी 
बुद्धि लायो 1४६१ इस संसारम एक धमेको छोडकर दसरा कायं प्राणिर्योका कल्याण करने 
वाला नहीं है, घ्मरदित मृखं जीका ,जो चरित्र है उसे धिकार है" इस प्रकार विचार करते 
इए स 7 सभाखदोने पापरदिव होकर, श्री नेमिनाथ भगवानका कदा हजा धमं स्वीकार शिया 


1४६२॥ 


दस प्रकार आष नामे प्रसिद्ध गुणमद्राचायं प्रणीत त्रिषचिकक्षण महापुराण संअहके नेमिचरित्र प्रकरणम 
सवान्तररोका वणन करनेवाका हृश्हत्तरवाँ पवं समाप भा ।1७१॥ 


दििसप्रतितमं षव 


भय ` ्वक्षातपूव॑ च जगस््रयसमावनौ । प्रकाशयितुस्मेन बड्देवेन धमता 1\\ 
्रयुभ्नशम्मवोद्यत्तिसं्न्धः पृच्छयते स्म सः । वरदत्तग णेनद्रो नु रन्दरबुदधरेत्थमयर्व)व ।।२। 
द पेऽस्मिन्‌ मगघे ° देशे शाङिग्रामनिवासिनः । द्विजस्य सोमदेदस्य मामृद्रास्प्रया 11३1 
अस्मि गूतिरमूत्‌ दू नुर्ायुभूतिस्वयोरनु । तावन्येदयः पुरे रन्दिबिधनाख्ये मनोहर ।४॥ 
प्नन्दरने नन्दिधेषाख्य वते युनिमप्र्यताम्‌ | नम्दिवधननामानं "मुनिस प्रविष्धणम्‌ 1५] 
दु्टाबुपागतो दष्ट तौ सुनीन््ोऽजवीन्सुरनःन्‌ । विसंवदितुमायादादेतौ मिथ्यान्वदूषितौ ।:६॥ 
मवद्धिः कैश्िदृव्यास्थां न कार्या खड संकथा । एुतश्चि्रन्यनो ` भूयानुपसर्गो सविध्यति ॥ 9 
इति तद्रचनं श्रु्वा गुद्शासनकारिणः 1 मौनव्रतेन सर्वेऽपि स्थिताः संयमिनस्तद्‌ा। ॥८॥ 
टरा वावेश्य सर्वेषां मुकीभूय भ्यवस्थितिम्‌ । इतापहासौ स्वं भ्रामं गच्छन्तावश्चितुं गतम्‌ ॥९॥ 
ममान्वरान्‌ समायात सुनिमारोक्य सत्यम्‌ । वत्समीपमहंकारपेरिताबुपगस्य तस्‌ ॥१०॥ 
नास्त्याक्तो नागमो नैव पदार्थो नग्न केव्ररम्‌ । दिं ह्िश्नासि इथोन्मागे सुडो द्टविनाशिनि ॥ १1५ 
हत्यध्यश्चिपतं सोऽपि जिनवक्त्रविनिगंतभ्‌ । विवश्षितेतरानेकस्वरूपान्तसमाश्रयम्‌ ॥ १२॥ 
दब्यतत््वं यथादृष्टं कथयन्तं .सहेतुरुम्‌ । स्याहवादमवरुर्योच्चै स्वस्प्रणेतृप्रमाणतास्‌ ५१३॥ 

ध पाध्याष्टमागेऽपे तदुक्ट'गम सुस्थितिम्‌ । निरूप्य वाद्ङण्टूतिमपनीय दुरात्मनोः ॥११॥ 


अथानन्तर- तीनों जगत्की सभामूमि अथोन्‌ समवसरणमें सपने पृवेमब जानकर बुद्धि- 
मान्‌ वलगरैवने सबको प्रकट करनेके जिए परयुम्नकी ऽत्पत्तिका सम्बन्ध पूषा सो वरदृत्त गणधर 
अनुप्रहकी बुद्धिस इस प्रकार कहने लगे ॥१->॥ इसी उभ्यू्रीपके मगधदेश सम्बन्धी शालि- 
पराममें रहनेवाठे सोमदेव ब्राह्मणक एक अग्निज्ञा नामकी श्जी थौ ।।३॥ उन दोनोके अग्निभूति 
जोर वायुमूति नामके दो पुत्र थे, किंसौ एक दिन वे दोनों पुत्र नन्व्विधेन नामके वू सरे सन्द्र 
गाविमें गये । वाँ उन्होने नन्दिधोष नामके वनमे, युनि संघके भाभूषणस्वरूय नन्दिवधेन 
नामक मुनिराजके दशेन किये ॥४-५। उन दोनों द्टोका आया हृजा देख, जुनिराजने संघके 
अन्य मुनिर्योसे कहा श ध्ये दोनो मिश्यात्वसे दुपिव है ओर विसंवाद करनेके किए आये दह 
अवः आप लोगोमे-से कोई भी इनक्रे साथ बातचीत न करे । अन्यथा इस्र निभित्तसे भारी 
उपसगे होगाः ॥६-७॥ शासन करनेवाठे गुरुके इस प्रकारके वचन सुनकर सव मुनि उस समय 
मौन छेकरं वैठ गये ॥८ वे दोनो ब्राह्मण सब सुनिर्योको मोनी देखकर उनकी हंसी करते हृष 
अपने गाबको जा रहे थे कि उन मुनिर्योमे-से एक सत्यक नामके मुनि आहार करनेके लिए 
दूसरे गोसे गये थे ओर ज्ञौटकर उस समय आ रदे थे । अ्ंकारसे प्रेरित हुए दोना ब्राह्मण 
उन सत्यक सुनिको देख उनके पाख जा पहुचे जौर कहने लगे छि “अरे नंगे ! न तो कोद आप्र 
है, न आगम है, गौर न कोई पदाथ ही है णर क्यों मुखं बनकर प्रत्यक्वको नष्ट करनेवाठे 
इस उन्मार्गमे व्यथं ही कठा उरा रहा है" } इस प्रकार इन दोनोने उक्त युनिका बहुत दी तिर- 
स्कार किया । मुनिने मी, जिनेन्द्र भगवान्‌ मुखकमलसे निकले विवक्षित तथा अविवक्षित 
रूपते क धर्मोक्ना निरूपण करनेवाञे, एवं प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य तत्तका हेतु सिव कथन करने- 
बाठे अतिश्चय उल्छषट स्याद्रादका अबलम्बन लेकर उसा उपदेश देनेबाढे भाप्नकी प्रामाणिकता 
सिद्ध कर दिखायी तथा परोक्ष तन्वे विषयमे मी उन्दी आप्रके द्वारा कथित आगमकौ समी- 
चन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट ्राहर्णौकी वाद्‌ करमेको खुजली दूर की एवं विदन 


१ तदुज्ञान-क० । २ गणो ख० । ३ मागधे ख । ४ नन्दान ल०। ५ मनि खव ल०।६निबः 
न्वतो ० 1 ७ न छ° ! ८ सुहेतुकम्‌ ल° ! ९ संस्थितिम्‌ ० 1 


९8 < उन्तरपुरणन्‌ 


तयोनंयध्वजं प्रापद्‌ विद्रजतवमपितम्‌ । तौ मानमङ्ग रंमूतक्तोषौ निश्चि शिउायुधो ॥\५॥ 
परेदयः पापकर्मा विजने ञद्ध दतमम्‌ । प्रनिमायोगमा गजं व्यक सुनिपुङ्कवम्‌ ॥१६॥ 

शते गहन्यमुच॒न्धावन्यायेःऽयमिनि बा । द्विजौ श्युवर्णयक्षेग स्तम्भितो कीङ्ितादिव ॥१७॥ 
तदा शरणमय' ताल्नन्मातृषिनृब्रान्धत्राः । सुनानामाङको भूय यक्षस्तानवदुन्‌ सुधीः ॥९<॥ 
हिसाधमं परिस्यञ्य यदि तैनेश्वरं मतम्‌ । मवन्वः स्वीकरिष्यन्ति मवेन्मोक्नोऽनयोरिति ॥१९॥ 
तेऽपि ग॑तासर्था बाढं कशव्याम इति क्रतस्‌ । सुनि प्रदुङ्धिणीडस्य प्रणम्य विधिपूवंकम्‌ ॥२०॥ 
धमिध्यै प प्रत्य प््यभ्त धमं श्रावकृपाड्ितम्‌ । ततस्तव्टनस्मनापाये सति सैस्ताबुदीरितो \॥२९॥। 
विरन्दब््रमितो धर्मादिस्माद्नोरूपाश्तितात्‌ । इति नर्मान्तस्न्म.गच्चिख नुः कारकूड्धितः ॥२।१ 
तन संक्रध्य ते तास्यां मृत्वा पादिपाकृतः 1 अन्नाम्यन्‌ कगतीर्दी च तौ च वाहाणपुत्र्टौ ॥।२३६। 
सवतौ ज्ावितस्यान्ते कल्पे सौधर्मनामनि । पञ्चपस्योरमायुष्टौ जातौ पारिषदाञिमौ ।॥२०॥ 
वश्रालुभूय सद्धोग.न द्व पेऽस्मिन्‌ कौशे पुरे । सातेऽरिंनयो राजा सशौर्योऽभूदरिजयः ॥२५।। 
ववादहंह सवाद्धष्टौ व्रश्रीस्वन्मनःगप्रिया । अरनमूतिस्तयोः पूणं सद्रोऽन्यो माणिमद्‌ङः ॥२६।। 
सुन सयुदभूनां वाचन्यद्युः त महोपतिः 1 सिद्धाथेवनमभ्यस्थमहेन््र पुरुसं निधिम्‌ ॥ ७॥ 
वहुभिः खहं संप्राप्य श्रुत्वा घम वि्ुद्धधीः । अरिदमे समारोप्य राञ्यमारं मरक्षमे ।\द८॥ 
अदृदसादिमिः सार्धं लंयमं प्रस्य श्यत । ततत पू्णमदेण प्राक्तनं मदुगुरेट्रयम्‌ ।।२३॥ 


क-म मिणगणा 


हारा समपेण की हई उनकी विजय-पताका दीन ली । मान भंग हनेसे जिर कोध उत्पन्न हुभा 
है एसे दनो ही पापी त्राज्लण तीक्ष्ण शख छेकर दूसरे दिन रात्रिके समय निकठ । उस समय 
श्ुद् विन्ते धारक बहौ सत्यक युनि, एकान्त स्थानम प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे 
सा वे पापी ब्राह्मण उन्हे शब्रसे मारनेके जिए उत हो गये । यह देखकर ओर यहं अन्याय हो 
रहा है ेसा बिचारकर सुवणेयक्षने क्रोधे आकर उन दोनों नाह्यर्णोको कीलित इएके समान 
स्तम्मिव कर दिया-व्योंका स्यां रोक दिया ।*-१७। यह्‌ देखकर उनके माता, पिता, माई 
आदि सव व्याङल होकर सुनियोकी शरणमे आये । तब बुद्धिमान्‌ यश्चन कहा कि “यदि तुम 
लोग ईदिसाधमेको छोडकर जेनधमे स्वीकृत करोगे तो इन दोनोंका छुटकारा हयो सकता है 
॥१८-१६॥ यश्चकी बात सुनकर सब डर गये ओर कने लगे किं हम लोग शोघ्रही एसा करेगे 
अथात्‌ जेनधमे धारण करेगे । इना कहकर उन लोगो ने मुनिराजकी प्रदक्षिणा दी, उन्हे बिधि- 
पवक प्रणाम किया मौर मूमूर ही श्रावक धमं स्वत कर लिया । तदनन्वर दोनों पुत्र जब 
कीलित हानेसे छूट आप्ये तव उनके माता-पिता आदिन उनसे का किं अव यह धमं छोड़ देना 
चाहिए क्यो कि कारणवज्ञ ही इसे धारण कर लिया था। उन पुत्रोकी काललञ्धि अनुकूल थी अतः 
वे अपनेनद्रारा ग्रहण श्रिये हृद सन्मागेसे विचलित न्दी हए ।।२०-२२॥ पुत्रोकी यह प्रवृत्ति देख, 
उनके मावा-पिता आदिं उनसे कोध करने रगे ओर मरकर पापे उद्यसे दीघकाल्ञ तक अनेक 
गतियो मे. रमण करते रदे । उधर उन दोनो ब्राह्मण-पुत्रोने ्रतसदित जीवन पूरा किया इस. 
लिए मरकर सोधम स्वगमें पच पल्यकी आयुवाढे पारिषदं जातिके श्रे देव हए ।२३-२५॥ 
बरहर उन्हांने अनेक उत्तम सुख भोगे । तदनन्तर इसी जम्बुद्रीपके कोशल देश सम्बन्धी 
अयोध्या नगरीमें शबरुजोको जीतनेवाला अररिंजय नामका पराक्रमी राजा राञ्य करता था । उसी 
नगरीमें एक अहेदास नामका सेठ रहता था उसकी खकरा नाम बपरश्री था । वे अग्निभूति ओौर 
ायुभूतिके चीव ्पाचिवें स्वगेसे चयकर उन्दी अषेदास गौर्‌ वप्रश्रीके क्रमशः पूर्णभद्र र मणि- 
मद्र नामके पुत्र हुए । किसी एक दिन राजा अररिंजय, सिद्धाथे नामक बनमे विराजमान महेन्द्र 
नायक गुरुके समोप गया । बर्हो उसने अनेक लोगेकि साथ धमेका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि 
अधवन्त पदन्न हू गयी ओर उसने भार धारण करनेने समथ थरिन्दम नामक पुत्रके ऊपर राज्य 
आ रलकर अहेदास आदिक साथ संयम धारण कर लिया! उसी समय पूणणेभद्र नामक शरेष्िपुत्रने 


९ सधम इत्यपि क्वचित्‌ \ २ मिय्या प्रत्यपचन्त ० ( छन्दोभङ्गः } 1 ३ गरि जयन्‌ म०, ० । 


पिः 


द्िसत्रतितमं पव ०६ 


1 


क्वा वपन इत्यतस्परिष्ष्टो सुनिञ्मौ । जनत्रनतिरदस्नान्छतपापोऽसवन्द्तः ॥ ३० # 
रलघ्रम चि > सर्पाल्तना छन तनेऽचनि ; मान्ड्ः ककनङ्कन्व्यः मोमदरेवं, भवन्विति" ॥ ३१४ 
ताभ्चिरूा च तस्यव जायते स्म द्युना गृहे ` बृहिः कण्य दन्नं नेन तो उरे्रोशखिनी + ३२॥ 
सप्राप्योपश्चमं मावं संन्यस्य विधिना मृतः | काकञ्ड)ऽमयन्नन्दःइ्वनद्रये निर्धःइवरः 1 ६३ ॥ 
तत्टुरा्व श्वरारिन्दुमास्यग्रुश्रस्पतेः सुता । आ्रीरन्याश्च यनी सुप्रवुट-ख्याजायन्‌ पिया 1 ३५ ॥ 


सप्णयावना यान्सी मा स्द्यं वरमण्डयम्‌ । यश्चन वेता ईश्च मिनकाष्य प्रियदशनाम्‌ ४ ३८५॥ 
जावितान्तेऽभवद्‌ दवी मणिचूकेति रूपिणा । साध्रनाशविपनेः पूण मद्रस्नदनुजोऽप च ॥ ३१४ 


मक्तस्थानगता रूप्रातश्रावकों वां दठबनां } भन्ने सामानिक्ादेका जाता सावननामनि ॥ ३१॥ 
द्विसागरोपमानीनोौ द्ीपेऽत्र करज ङ्के । दास्विनःख्यपुराधाशस्याहदःम्महोपवे. ४ ३८ ५ 
काञ्यपायाश्च पुत्रौ तो सधुक्धीडवनामको । समसमूतां तयो राजा राजस्वयुवराज्ते ॥ ३२? 


विधा विमं परापद्िमरप्रमज्िष्यताम्‌ । कष्ठान्तामलकाख्यस्य पुरस्य: कदाचन ॥ ४० ॥ 
रथान्तकनहृस्य स्वं समायातस्य सवितम्‌ । कान्तां कनकमालःख्यां समीक्ष्य मदनातुरः ॥ ४१ ॥ 


स्वीचङारमघुः शोकाद्रथान्वकन कह्वयः 1 पाश्च द्विनटलंश्स्य तापमन्रतसादुदे ॥ 8२ ॥ 
मघुकाडवं रेवं कारे गच्छ्यथान्यदा । सम्यगकूण्य सद्धं मधु वमरूवाहनान्‌ ॥ ४३ ॥ 


गहणं स्वदुराच्ारं कृत्वा काडवठंदुत. । समं समवाप्यान्ते संद्धित्याराघनाविधिम्‌ ४ ४४ ॥ 


युनिराजमं पृद्का कि हमारे परे मवके माता-पिता इस समय कर्हापर ह १ उत्तरे मुनिराज 
कहने लगे कि तेरे पिता समदेवने जिनधमसं विग्रद्ध होकर बहत घाप क्रिये थे अतः वह्‌ सर 
कर रन्नेप्रम प्रथिबीके सपांवत नामके बिलम नारकी हआ था आर बर्ह स निकलेकर अब इसी 
नगरमे क।कजंव नामका चाण्डाल हुजा हं । इसी तरह तेरी माता अग्निलाका जव मरकर उसी 
ण्डालकरे घर कुन्ी हभ है । मुनिराजके वचन सुनकर पृणेभद्रते उन दोनों जी्वांको सम्बोधा 
लिखने उपशम मावको प्रात्र होकर दनोने विधि वेक संन्यास धारण किया ओौर उसके फल्ल- 
स्वष्टप काकजंव तो नन्दीश्वरद्वीपमे कुत्र नामका व्यन्तर देव हुआ । ओौर कुत्ती उर्सः नगरके 
स्वामी अरिन्दम नामक राजाकी श्रीमती नामकरौ रानीस सुप्रवृद्धा नामकी प्यारी पुत्री हृदं 
॥२५-३४॥ जव बह पण यावनवती होकर स्वयंचर-मण्डपकी आर जा रही थी तब उसके पृव जन्मच्छे 
पति कुवेर नामक्त यक्न उसं ससश्षाया जिसमें उसने प्रियदथना नामक्ी आर्चिकाके पास जाकर 
दीक्षा धारण कर ली अआ!र आ युके अन्मे बह स;घमं इन्दकी मणिचूल्ञा नामकी रूपवती देवी हुईं । 
इधर पृणमद्र अःर उसङ च्यटे माई मणिभद्रने वड़ो दटतास शभावककी सातवीं प्रविम्‌ाके त्र 
पालन किय अर आयुके अन्तमं दनो ही सोधम नामक स्वगे सामानिक जातिके देव हुए 
॥३५-३ 5॥ वरह उनकी दा सागरी आयु यौ, उसके पृण हनेपर वे इसी जस्वूद्रीपक्रे कर जाग 
देश सम्बन्धी हस्तिनापुर नगरकरे राजा अहदासको काश्यपा नामकी रानीस मघु भर क्रीडव 
नामके पुत्र हुए । किसी एक दिन राजा अहंहासने मधुको राञ्य आर कीडवको युबरा ॐ पद्‌ देकर 
विमलप्रम सुनिकी निर्दष शिष्यता प्राप्न कर लौ अथान्‌ उनके पास दीक्षा धारण कर ली ! किसी 
समय अमलक्रण्ठ नगरका रात्रा कनकरथ ( हुमरथ ) राजा मधघुकी सवा करनेके टिए उसके 
नगर आया था, वर्य उसकी कनकमाल्ला नामकी खीको देखकर राजा अधु कामसे पीडित हो 
गया } निदान उसने कनकमालाक्रो स्वीचत कर टलिया-अपनौ सरी वना लिया । इस घरनासे 
राजा कनकरथको बहून निर्वेद हमा जिससे उसने ह्िजरि नामक तापसक्छे पासं अत छे लिये । 
इयर मधु ओर क्रोडवका काल सुल्से व्यती हो रदा था! किसी एक दिन मधुने विमलवाहन 
नामक सुनिराजसे अच्छी तरह धर्मका स्वरूप सुना, अपने दुसाचारकी निन्दा की ओर क्रीडवके 
साथ-साथ संयम धारण कर खया । आयुके अन्तमें विधिपूवेक आराधना कर मधु ओर कौडव 
दोनों ही महाशुक स्व्गमें इन्द्र हुए । आयुके अन्ते बर्होसि च्युत दाकर बड़ा भाई मधुका 
जोव अपने अवशिष्ट पुण्य कमंके उद्यसे शुम स्वप्र पूर्वेक रक्मिणीके पुत्र उत्पन्न हना हे सा टीक 


१ द्िजादि-म ° \ जटिर इंत्यपिं क्वचित्‌ । 
५. 


४१० उनरपुराणम्‌ 


अल्वभुन्व महादुकस्याधवन्यं एहानुजः। स्वायुरन्ते ट तरच्युन्वा स्वाचेषश्ोदयात्‌ #॥ & ॥ 

सुर्सपृ वंक ज्येष्टो सकिमिण्याममवस्युनः । दुराचरितं पपं सचखरित्रेण नयति ॥ ४६॥ 

द्वितीयेऽहनि वश्वार सदितेय'घमनिमः | देत्रो ज्योति्गणे जानो धृमकेतुसमाद्धयः ॥ ६७ ॥ 

गच्छन्प्रदच्छया ज्योम्नि विहन वातरंहसा । विमने स्वे एने वान्यः प्रदयुम्नस्योपरिस्थिते ॥ ४८ ॥ 

चरमाङ्स्य केनङ्‌ कूनमिस्युपयुक्चान्‌ । विस्ङ्दाव्मनः शश्र स्षात्दा प्राच्छनजन्मनि ॥ ४९। 

रथान्तक कस्यायं दु रदारान्ममाहरन्‌ 1 तत्फल बापयःस्येनमिति बेराभिना ज्वलन्‌ ॥ ५० ॥ 

विधाय म महानिद्रानन्वःपूरनिवािनाम्‌ । तसुद्श्ट्याब्दमारगेय दरं नः ल्वा यथाचिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अनुभूय मदद्ुःखं कुर्याश्थाणविसोचनम्‌ । करिष्यामि उथेत्यस्य पुण्यनवं प्रवोदितः ॥ ५ ॥ 

अवरुह्य नमोमःगाढहने खदिरनामनि । शिखायास्वश्चकाख्यायाः क्षिप्स्वाधस्तादमुं गतः ॥ ५६३ ॥ 

तदैव विजयघाद्विदुक्षिणश्रेणिभूषणे । विषयऽष्धतदतव्याख्ये मघद्ूट पुराधिपः ॥ २४ ॥ 

'कालसंवरविद्यःधरशः काञ्चनमाखया । सह जैनाश्वरीरर्चाः प्रियया प्राचितुं प्रवान्‌ ॥ ५५ ॥ 

महाशिलाखिाङ्गानिचकनं वीक्ष्य विस्मयात्‌ । समन्ताद्रक्षमागोऽस दा बाङं ञ्दकसर मम्‌ ॥ ५६ ॥ 

श्र छरनोऽयं न नाव कोपःल्थाग्जन्मनै रेणा । निक्षिघ्ठः पापिनाऽसुष्मिन्‌ पञ्य बालाकमास्वरः ॥ ५५॥ 

वस्मात्तवास्तु पुत्रोऽयं गृहाणाञं मनोरमे । हत्याहोवाच साप्यस्मै यौवराभ्यं ददासि चेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

अहीष्यःमीति तेनापि प्रतिपद्य तथारिःवेति । तत्कणगनसौवणपत्रेणार च पटक. ॥ ५९ ॥ 

नौ तं ब्राङं समाद्राय पुरमाविष्टछरृतोध्पवम्‌ । भ्रविहय देव दत्ताख्यां व्यधातां विभ्िपूवंकम्‌ ॥ ६० ॥ 
ही हे क्योकि दुराचारके द्वारा कमाया हजा पाप सम्यक्‌ चारित्रक दारा न्ट हा जाता हे ।३५-४६॥ 

इधर राजा कनकरथका जीव तपश्चरण कर धूम्रकेतु नामका ज्य)तिषी देव हअ था । वहं 
बालक प्रद म्नके पृकेभवमें संचित किये हए तीव्र पापके समान जान पड़ता था । किसी दुसरे 
दिनि बह इच्छादुसार विहार करनेके लिए आकाद्में वायुके समान देगसे जा रहा था कि जव 
उसका विमान चरमशरीरी प्रच्य म्नके ऊपर पंचा तव बह एेसा रक गया मानो चन्द दसरो- 
ने उसं पकड़कर रोक लिया हो । यह्‌ कायं किसने किया है ! यह जाननेके लिए जब उसने 
उपयोग लगाया तव विभंगावधि ज्ञानसे उसे माद्ूम हजा कि यह हमारा पूवंजन्मका शतु 
है। जब राजा कनकरथ था तव इसने द्पवश मेरी ज्ञीका अपहरण च्या था । अब इसे 
उसका फल अवश्य दही चखाता ह । एखा विचार कर वह्‌ वैररूपी अग्तिसे प्रज्वलित हयो 
उठा ॥ ४७-५५ । बह अन्तःपुरमें रहनेब छे लोगोंको महानिद्रासे अचेत कर बालक प्रद्‌ म्नको 
खटा लाया ओर आकाशमागेसे बहुत दूर ठे जाक्रर सोचने लगाक्रि ओँ इसकी एेसी दला 
करगा कि जिससे चिरकाल तक महादुःख भोगकर प्राण छोङ दे-मर जावे । एसा विचार 
कर बह बालक्के पुण्यसे प्रेरित हा आक्राशसे नीचे उतरा ओौर खदिर नासकी अटवषीमे 
क्ष शिलाके नीचे बालकका रखकर चल। गया ॥ ५१-५३ ॥ 

इसी समय विजयां पवेचकी दक्षिण श्रेणीके आभूषण स्वरूप सृतवती नामकं देके 
कालक्रूट नगरका स्वामौ कालसंवर नामका विद्याधर राजा अपनी कांचनमाला नामी 
खोके साथ जिनेन्द्र सगवान्‌की प्रविमार्ओंकी पूजा करनेके लिए जा रहा था ॥ ५४-५५ ॥ वह्‌ 
चस बडी भारो शिलाके समस्त अ्गोको जोरसे हिल देख आश्चर्थमें पड़ गया । सब ओर 
देखनेपर उसे देदीप्यमान कान्तिका धारक बालक दिखाई दिया । देखते हयौ उसने निश्चय 
कर्‌ किया कि "यह सामान्य चालक नहीं हे, कोई पूवेजन्मका वैरी पापी जीव कोधवश 
इसे य्ह रख गया हे । हे प्रिये ! देख, यह केसा बालपूयेके समन देदीप्यमान हो रहा है । 
इखलिर हे सुन्दरी ! यह तेराद्दी पुत्रहो, तूइस ठ्टेः] इस प्रकार बालकको उखाकर 
विद्याधरने अपनी खी षे कहा । वि्याघरीने उत्तर दिया कि यदि आप इसे युवराजपद्‌ 
देठे ह ताछ दूगी'। राजाने उसकी वाव स्वीकार कर ज्ञी ओर रानीके कानमे पडे 
इए सुवणेके पत्रसे दौ उसका पट्बन्ध कर दिया ॥ ५६-४६ ॥ इस प्रकार राजा कालसंवर 
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तदङ्क नाकारादिडासहधचेततहःः । नयेगच्छनि निन्यजं ॐ.लें सुसुखनागने; ॥ ६१ ¶ 

इतः सुनाचयागन रक्मणा शोक्वाइना । दद्यताना स्थर.म्नाजचर्ह्ःव वनञ्ड्धिना॥ ६. ॥ 

सं पत्तिवा चरित्रस्य द्यामावविदजिना । कावःयविचमेपरु मन्दुमन्द्रव ोसुर्धा ४ ६३ ॥ 
मघमाड्व कारन निगङजलकन चया । न.वनास गते प्रणे क्त स्वत्सुत्रमा ननोः॥ ६७ ॥ 

तथव वायुदबोऽपि वद्वियागादगाच्दुर्म्‌ । पूथक्तरङतायःगे न वज्चयरिताडनन्‌ ५ ६५ ॥ 
जलाशदयस्तृषातस्य कृक्नो जरूदुागनः । यथा तयास्य संतृप्त्य सनि नारशाऽगसन्‌ ॥ ६६ ॥ 

त वक्ष्य कवालब्रत्तान्तं हररिर्क्स्व.भ्यधाददम्‌ । हवया केनाप्वुपाद्न कपि संःउन्विष्वतामिति ४१७४ 
नारदुस्तन्समाकष्य शणु पूवविदेहज्ञ । नगरं एुण्डरीद्धिण्यां मयः तंःथद्धनोा निरा ॥ ६८ ॥ 
स्वयग्रनस्य ्षातानि वाता वारस्य पृच्छता । मवान्दसणि तदन दस्यःनं खाना महानपि ॥ ६३५ 
सहयागा चुदाम्धां च तस्य षोडक्षचत्छरः । इृत्यस वासुदेवं च स्क्मिण्ं च यथाश्चुनम्‌ ॥ 9० ५ 
प्रावाघयत्तयास्तस्मानषुरसनाचरु)कयोः । पाहुरु {वि जिनस्य प्रमोदः परमोऽमदनच्‌ ॥ ७9१ ४ 
क्रमण छत इण्याऽसा तच्र संपृणयावनः । कदाचिद्राक्या राज्ञः प्रद्युम्नः सबरो बरा ॥ *२॥ 

गत्वा द्िषोऽग्निरा जस्य विक्रम दुपरि स्वयम्‌ । निश्रताप विधायन युद्धे जिस्वापयन्पितुः ॥ ७३ ॥ 





आर रानी कांचनमालाने उस बालकका लेकर अनेक उत्सवोंसं मरे हुए अपने नगरमे 
प्रवेशं क्रिया आर बालकका किधिपृवक देवदत्त नाम रखा ।।६०।। उस बालक्के लालन- 
पालन तथा लीला विलामोसे जिनका चित्त प्रसन्न हो रहा है ओर जा सदा उत्तमोत्तम सुखो- 
का अनुभव करते रहै ह एसे राजा-रानीका समय बिना किमी लसे व्यतीत होने लगा ॥६१।। 

इधर निस प्रकार द्ावानलस रला्की वेल ज मे लगती है उसी प्रकार पुत्र-विरहके कारण 
रुक्मिणी शाकाभ्चिसं जलने लगी ।\६२। जिस प्रकार चारित्रहीन मनुष्रकी द्यामावसे रदित 
सम्पत्ति शाभा नदीं देती, अथवा निस प्रकार कायं अर अकायेके विचारमें धियिज्ल वुद्धि 
संशाभित नहीं होती जार जि प्रकार काल प-कर जिसका पारी करस चुका ह एसी मेवमाला 
सुशाभित नदीं हती उसी रकार वह रक्मिणी भी सुनोत नदींहो रदीथीसो टदीकदीहै 
क्योकि प्राण निकल जानेपर शरीरकी शामा कदां रती ह ? ॥६१-६५। रस्मिणीकी मति 
श्री्धप्ण भी पुत्रक वियःगस शःक्कोप्राप्रहएसो ठीकद्ीडहे कर्याकि जब ब्ुश्च आर छ्ताका 
संयाग रहता न्ह नशर करनक्े लिर्‌ अलग-जलग वेङपातकी जवर्यकता नही रहती 
1६५५। जिस प्रकार प्यासस पीडति मचुप्यकते लि? जलाशया मिलना सुखदायक होता हइ ओर्‌ 
मयुरके लिए मघक्ता आना सुखदायी होता ह . उसी प्रकार श्रीच्रुच्णको रुख दनक जिए नारद्‌ 
उनके पास आया ६६ उपे देखते ही श्र छकषणने बाङ्कक। सब वृत्तान्तं सनाक्रर कहा कि जिस 
किसी भ चपायसं जहां कीं मी सम्भव हो जप उस बालककी खोज कौजिए।(६अ। यह्‌ सुनकर 
नारद्‌ कहन लगा कि सुना "पूवेविद्रेह्‌ क्षेचरकी पुग्डराक्िणी नगरोमें स्वयम्प्रम तीथंकरसं मेने 
बालक बात पृ्धौ थी । अपने प्रदनके उच्रमें मैने उनकी वाणीस बालक्रके पूवे मव जान 
लिये हँ, बह वृद्धिका स्थान हं अर्थन्‌ सब प्रकारे वदृगा, उसे बडा लाम हेमा जीर सोलह 
वषं वाद्‌ उसका आप द्‌ नौके साथ समागम ह्य जवेगाः! इस प्रकार नारदने जैसा सनाथा 
वैसा श्रीट्ष्ग तथा रकिमिणीको समञ्च दिया ॥६८-७:॥ जित प्रद्र जिनेन्द्र भगवानूका 
जन्म होते ही देवोंकी सेना वथा मटुध्र लोमे परम हषं उत्पन्न हता है उसी प्रकार जारद्के 
वचन सुनते ही सकिमणी तथा श्रीद्धषगको परम हषे उत्पन्न हुआ 13॥ 

उधर पुण्यात्मा देवदत्त ( प्रय स्म ) कम-कमसे नवयोवनको प्राप हा । किसी एक समय 
अतिशय वलवान्‌ प्र॒ म्न पिताक्ती आज्ञासे सेना साथ ठेकर अपने पराक्रमसे सयं दी अग्निराज . 
शतके ऊषर चा चदु। गोर उपे युद्धमें प्रताप रदित बना जोदकृर ठे जाया तथा पिताको सोप 
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तदा ह चदुः स्य पयर्न्स्यर खग धिपः ¦ पराध्यवस्नुद.नन महतीं माननां व्यधात्‌ ॥ ७४ ॥ 
अवर्नं णमेव स्व गाद्यौवनेर्वे तपनम्‌ । युत कद्'चिततद्‌ गमाहायेश्वालि भास्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जदइटोस्य स्मराक्रनववुद्रा कञ्चनमार्या 1 अन्मान्तसागतस्नेहक्रतनेकविशारया ॥ ५६ ॥ 
पङाक्ञयन्न्या स्वःन्नस्थं भावं प पवरीनया। कमार तुभ्यं हेया गृहाण विधिपूवकस्‌ ॥७७॥ 
`५तनवेयाश्िः्युनतन्तया मायामयेहया । सोऽप मानस्वय बाहं करिष्यामीति -संमदान ॥७८॥ 
आदाय धौमांस्वां विद्यां मद्धकटमु गगमन्‌ 1 न्वा वत्र नमस्ारं चारणो सुनिपुङ्कौ ॥७९॥ 
कित्वा ्रन्वा ठतो धम क्तःन्तरा विद्यःप्ननाधने । हनुं वदुपदरेदोेन संजयन्तं समाश्रयत्‌ ॥८०॥ 
आक्यं तत्पुरागं च तदवाप इयश्रयान्‌ । वियां ठंपाद्य सं जादसंमद्रः पुरमागमत्‌ ॥८१॥ 

टरा दवियुणिवाह्ारशचोमं तं छामकःतग । प्रःथवन्ती बहूप, यैरनिच्छन्तं महामतिम्‌ ॥८३॥ 
पुरुषव्रतमपन्नमनिद्ध षादवृ बरधन्‌ । कुमारः ्हवासस्य येःग्यो नायं छचेष्टित- ॥८३॥ 
जाताम्बनमिजात्रन्वमस्येति खवराधिपम्‌ । विचारविकरूः सोऽ पे तडं तत्मरतातवान्‌ ॥य२॥ 
विद्य षटादिकान्पञ्चशवतानि तनुज न्मिथः । आहूय देचद्रत्तोऽयं र दौधटयोपांड्चुव धो चितः ॥८४॥ 
तदः केनाप्युपायेन नव द्धः चतां व्यसुः । इःप।ह खचरार्थःशओ "ऊञ्धाक्तास्तेऽपि केःपिनः ॥८६॥ 
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स्वय प्रापतं हतुं कृलमन्श्राः परस्परम्‌ । तथेति प्रतिपद्यातो निययुस्तचि षव ॥६७॥ 


दिया ॥७२-9॥ इस समय राजा कालसंवरने, जिसका पराक्रम देख लिया ह एसे भ्र्यम्नका 
रेष वस्तुं देकर वहुव मारी सम्मान किया ॥४०] यौवन ही जिसका आमूषण है, जो स्वर्गसे 
प्रथिवीपर अवतीण हृण्के समान जान पड़ता है, जर जा आभूषर्णोखे अ यन? देदीप्यमान हे रेसे 
भद्‌ पनका देखकर क्रिसी समय राजा कालसंवरको रानो कंचनमालाकी बुद्धि कामसे आक्रान्त हो 
गयी, वह पूवजन्मसे आये हुए स्नहके कारण जनेक विक्रार करने लगी, वथा पापसं युक्त हो अपने 
मनका भावे प्रकट ऋरती हुईं छुमारस कहने लगी करि ह कमार, मै तेरे लिए प्रजञपि नामकी 
विद्या देना च!हती ह स तु. विधिपूरवक ्रहण करः । इस प्रकार मायापूणं चेष्टासे युक्त रानीने 
कषा । वुद्धिमान्‌ प्रुभ्नन भी ह मावा ! मै वैसा हो करूंगा यह कहकर बड़ हर्पसे उससे बहं 
विद्याल्ली अर उसे लिद्धं करनेके लिए सिद्धक्रूट चैप्याल्ञयकी ओर गमन किया। वहो जाकर 
उसने चारणच्छद्धिवारी सुनियोको नमस्कार किया, उनसे धर्मोपदेश खना ओौर तदनन्तर उनके 
कह अनुसार विन्या सिद्ध करनके छिए संजयन्त मुनिकी प्रतिमाका आश्रय लिया ॥७५-८०॥ 
उसने संजयन्त सुनिका पुराण सुना, उनकी प्रतिमाके चरणोके आश्रयसे विया सिद्ध की अौर 
तदनन्तर हपित हता हमा बह अपने नगरका लोट आया ॥८९॥ विया सिद्ध ह नेसे उसके 
श्रौरकी दामा दूनी हो गयी थी अतः उसे देखकर रानी कांचनमाला कामसे कातर हो ठा । 
उसने अनेक उपार्योकं द्वारा कुमारसे प्राथंना की परन्तु महावुद्धिमान्‌ छ मारने इच्छा नहीं की । 
जब उस इस वावक्रा पता चला किं यह कुमार पुमषत्रत सम्पन्न है जौर हमारे सदवासके 
योग्य नदीं है तव उसने अपन पति कालरुब्रसे कहा कि यह कुमार कृचे्टा युक्त है अतः 
जान पड़ता ईद कि यद्‌ छृल्लीन नहीं हे--उच्चङुलमे उतपन्न हया नहीं है । विचार रहिव 
कालसंबरने सतरीी बातका विश्वास कर लिया । उसने उसी समय व्रिदय॒दूदंए्र आदि 
पने पच सो पर््रोको बुलाकर एकान्तम जाज्ञा दौ कि “यह देवदत्त अपनी दुष्टनाके कारण 
एकान्तम बध करनेके याम्य ह अतः आप लेग इसे किसी उपायसे भ्राणरहिव कर डालिए | 
इख प्रकार वि्याधरोके राज्ञा कालसंबरसे आज्ञा पाकरवे पीव सौ इुमार भस्यन्त कुपित 
दा ्ठे। वे पदले ही उसे मारनेके लिर परस्पर सराह कर चुके थे फिर राजाको आज्ञा 

प्राप्न ष्ट गयी । पेखा हौ करंगा' यह्‌ ककर उन्दने पितवाकी आन्न शिरोधा्यं की-भौर सबके 
१ देहेनिकास्या ° । २ प्रज्त भः । प्रज्ञाति ल० । म० पुप्तके तु एष दरोकः परिश्रष्टः । ३ संमुदा 


०, च०। ४ दोष्युपाशु =° ! ५ खचराषीरकूब्बा ० ¦ खचरावीश्ात्लन्डरा ख०, ०, घर, म० । 
६ ठ हन्तु र१। 
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द्िश्रपनेनभं पव 


५1 
† क ५ । 
„१४ 


हिंसा वथानस्चाखदा राञ्पाद्वा नपवनरिताद्‌ 1 नयमो व-यमःगन्यःदरष््द्रःद्‌ भुवं कः ५५८४ 
व्वाङुवन्ति रिगराखञवीं नन्ति विपरःननान्‌ । छ दुपान्त म्नि दंङक्च्िष्ो वा देपतिक्रियः. ॥८२॥ 
तदैव तेषो रोश्रश्च पारिनीनां त्रवःन्भतत । न द्ेनुम्नत्र कोःप्यन्यो छामालःमद्यः दना ॥२०४ 
भकःयमवशिष्टं यत्तन्नास्ताह कुयोःपताम्‌ । सुत्या एत्र जला न्व नदुपम नया दनम्‌ ॥९१॥ 
योषिस्सु बतशीखादिमच्कियाश्चाप्ठुवन्ति चन्‌ । न दद्धि नाः स्प्ररयन्वं कथं नायान्त्वमन्छियाः ॥९२५ 
अस्मो वास्मोजपत्रषु चित्तं तासां न क्युचिन्‌ । स्थास्नु दिट्डरप स्परष्ष्यस्प्रषटदद्‌ नः पथक्‌ ५९३॥ 
सर्वदोपमयो मावो हुक सवयो चनम्‌ । दृप्मःण्प्थय सहु नोहावहः- सेनिपानवन्‌ ॥४९५॥ 
कःकःं कि वच्छि केनेति पिचा्यं कायक रिणा; पेद्र्ादुत^्मकछाथपु तने-ऽरं नैते वञ्चनाम्‌ ५२५४ 
ध्रमाणव्रचन. किंवा नेमि वक्षं परंक्षवाम्‌। रिदरा तस्थ वरतेन पग्किनेन च म्फुटम्‌ ५९६॥ 
एतस्मिन्तं मवेदेतश्च वेति नयःदििना । तद्‌।च र. परीक्ष्यः प्राग्यसुदिद्य वचस्य च ॥ ७॥ 

छि शव्येयभमिदुं नवि राब्देनार्थन च ध्रुवम्‌ । उन ग्यक परऽय तन्ममश्चापूचंकारिनिः ॥९ ॥ 

भिया स्नेहेन खोमेन मास्सर्थेण ` क्रुधा हियः । क्िमत्रोषेन वेधेन परेषां परेरणेन वाः ५०९॥ 


[ कं 


वन्तोव्येतन्निमित्तानि परीक्ष्माणि सुमेधसा । एवं प्रदमानोऽयं व्डिान्विदधन्मु चष्यने ॥१००५ 


सव उसे पूरा करनेकी इच्छा करते हए नगरसे बाहर निकल पड़ ! यदौ आचार्यं कहते हँ कि 
जिस प्रकार हिंसाप्रधान शास्वरु, नीवि रदित राव्यसं ओर सध्या मागमे सथिन तपस निश्चित 
हानि होती ह उसी प्रकार दुष्ट लीस निश्चित दही हानि हाती है २२ वार्पोके विक्रारोसे 
युक्त खि्याँ मनुध्यकी स्थि वुद्धिको च॑चल बना देती ह, सं.धीकोङ्खटिल बना देतो है ओर 
देदप्यसान वुद्धिका ठक लेवी है ।॥८९॥ ये पापिनी शिया अपने पतियोके अरति उसौ समय 
सन्तुष्ट हो जातौ है गौर उसी समय क्रोध करते लगतो हैँ जार इनके एसा करनेमे लाभ वा 
हानि इन दाङ सिवाय जन्य कुछ मो कारण नदीं है ॥९८॥ संसारम एसा काई कायं बाकी 
नदीं जिस खोदी सिय नहीं कर सक्ती हों । हौ, पुत्रके साथ व्यमितचारकी इच्छा करना यह्‌ 
एक कायं बाको था परन्तु काचनमालाने बह मी कर लिया ॥९१॥ जिन किन्दीं जियो व्रत 
शील आदि सच्करियर्पँ रहवी है वे भी शुद्धिको प्राप्न नदीं दतीं फिर जिनमें सचि नदीं है 
वे अपनी अशुद्धताके परम प्रक्षेको क्यों नप्राप्र हो १।।९२॥ जिस प्रकार कमलके पत्तो पर पानी 
स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार इन कियोक्ता चित भा कन्हं पुद्रषोपर स्थिर नदीं उदरा । वह 
स्पशं करके मी स्पशं नद्यं करनेवाटेके समान उनम पथक्‌ रहता है ॥९२॥। सव्र ल्ियोके सवं 
दृ.पोसि भरे भाव दुलक्षय रहते है- कष्टस जाने जा सक्ते हँ । ये सन्निपातके समान दुःसाध्य 
तथा हूत भाद मोह उत्पन्न करनेवाठ हेते है ९४ कोन किसके प्रति किस कारणस क्या 
कहता है !› इस बातका विचार कायं ऋरनेवाछे मलुष्यको अवश्य करना चाषहिर । क्योकि जो 
इस प्रकार चिचार करवा है बह इस लोक तथा परलाक सम्बन्धी कर्मोमिं कमी अतारणाक्ो 
प्राप्र नदीं होवा -ठगाया नहीं जाता 11९४॥1 श्य्‌ वक्ता प्रामाणिक वचन बोख्ता है या नही 
इस वावको परीक्षा विद्धान्‌ पुरुषको उसके आचरण जथवा ज्ञानसं स्पष्ट ही करना चाहिए ।(९६॥ 
नर्योके जाननेवाङे मनुष्यको पटे यह्‌ देखना चाहिए कि इ समे यह बात सम्भव है भी या 
नदीं १ इसी प्रकार जिसे लक्ष्य कर वचन कदे जावे पदडे उसके माचरणसर उसको परीक्षा कर्‌ 
छेनी चाहिए । बिचार कर कार्यं करनेवाठ मनुष्यको ₹इच्द्‌ मथवा अथक द्वारा कहं हए पदाथ- 
का भ्यह विरबास करनेके योग्य है अथवा नही इस प्रकार स्पष्ट हौ परोक्षा कर ठेनी चादि 
॥९अ-९८]] ध्यह्‌ जो क रहा है सो भयस कह रदा हे, या सनेहसे कद र्हा हे, या ज्लोभसे कह 
रहा है, या मातसर्यसे कद रहा है, या करःधसे कह रहा है, या लञ्जास कह रहा है; या 
अ्ञानसे कड्‌ रहा है, या जानकर कड रदा है, भर या दृसरोकी प्ररणासे कह रहा है, इस 
प्रकार बुद्धिमान्‌ महुष्यको निमित्तोकी परीक्षा करनी चादि । जा मनुष्य इस प्रकार प्रदत्ति 


१ दम-छर । २ वत्तः गभ; घर; म० 1 रे पुषा कर । ईच कर । 


४६४ इतर पुराणम्‌ 


सा खंन्वान्नाववुध्येत दुरा कटमयं च तन्‌! शिश्षिष्टानुसंशिष्टो शिष्ट संमोमुद्धोति यन्‌ \१०१॥ 
तद्व तं नमुःमाच्च विहनुं ने वनं तः: । अगिनकुण्डं वदश्यास्य पतन्न्य दिमन्न मीरवः ॥१०२॥ 
इरयाहुः मे-ऽपे तच्छम्वा न्यपतत निमेः । विचारयति धोर्माश्च न काय दैवचोदितः ॥१०३॥ 
देडपेषोऽत्र जवातन्यः प्रतगृद्च-निद्जिनः। करक्छाम्बरमूषादिद्ानेनास्मादिनिययो ॥१०४॥ 
तस्मा दविस्नयनाप्रन्न, गर्वा नेऽन्यत्र तं पुनः । प्रोन्स ह्य मेषमूमन्रारध्यं प्रावेशयन्‌ खाः ॥ १०८ 
पत्रनो मेधरव्पेग पत्तन्तो सुजराश्टनम्‌ । वन्चिदध्य स्थितं दृष्टा तुष्टा तद्‌ गतदेवता ॥१०६॥ 

स्म व्ये ददौ रनङ्कण्डङे मक्राङ्कमे | ततो निरसानवान्मूयस्तचर्दुरधाद्िशन्‌ विरूम्‌ ॥१०७॥ 
वराहदेरलाब्रु्म-पनन्तं वर हकम्‌ । करगेकेन द्रायां छन्बान्यनःस्य रस्तदम्‌ ॥१०८॥ 
प्रहम्य हेख्या तस्या तस्पानाचारगेषहतम्‌ । सर्म &प देदताद्रस्था दकसिणीप्रियम्‌नवे ॥१०९॥ 
राङ्क विज्ये ष.ख्य नह.जास्मः इयम्‌ । उदाति स्मसदुण्यानाक्रवा छार न जायत ॥ १५॥ 
वथा कारगुहाचां च महारूरखार्वराक्नमान्‌ । व्च मःख्यं रथं रत्नकवचं चाप निञ्जितान्‌ ॥११।३॥ 
विद्याघरेण केनापि खचरः कोऽदि कितः! तर्द म कामस्य दृटििगोचरमापतत्‌ ॥१५२॥ 
असद्यबेद्नानस्य ब्वेटकम्य च दीक्चषणान्‌ । हद्धिव्तो हरः पु्रोऽङ्कखि नं ट वन्धमोचनौम्‌ ॥११३॥ 
खेटङन्ां समदाय समन्पञ्य दिकाचने | कतोपष्टार < सं्रापत्तस्माद्धिद्यात्य महत्‌ ॥११४॥ 


करता हैः वह्‌ विद्रःनःमे भी विद्धान्‌ माना जाता है ॥६६-१००॥ "अच्छी आर बुरी आज्ञा देने 
जो शिष्ठ (उत्तम) पुगप भी भूल कर जाति हैँ वह्‌ बड़ कष्टकी चाव है" यह वात दुष्टा खी अपने 
सोसरभावके कारग नहीं समग्र पाती हे ।१०१। 
अथानन्तर- विधद्‌ दंष्ट्र जादिर्पीच सां राजक्मार प्रद्य म्नको उ-साहित कर उसी समय 
विहार करनके लिप बनर्का अःर चलन दिये । उह जाकर उन्दने भ्रद्य स्नके लिए अग्निकुण्ड 
दिखाकर कहा कि ज इसमे क्रुदते है वे निर्भय कहलाते ह । इनकी बात सुनकर प्रद्य स्न 
निभय हा उस अग्निङ्कण्डम क्रूद पडा । साठकदी हं क्योक्रि भाग्यसे प्ररित हा बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य किसी कायका विचार नहीं करता ।१०२-१०३। ऽस कुण्डम करूदते ही बर्हकी रहनेवाली 
देवान उसकी अगवानी की तथा सुवणेमय वस्त्र ओर आमूष गादि देकर उसकी पूजा की । इस 
तरह देवक द्वारा पृजिन होकर प्रय म्न उस इुष्डस बाहर निकल आया ॥१०४।। इस घटनासे 
उन सव्रका आद्चये हआ } तदनन्तर वे दु उसं उःसाष्िव कर पिरे चङे ओर मेषके 
आक्रारके दा पवत्ति बीचमें उस घुसा दिया । १०५ बर्ह दा पवत मेप आक्रार रख दोनों 
ओरस इसपर गिरने लगे तच सुजाओंसे सुशोभित प्रद्य स्न इन दोनो पवेतोको रोककर खडा 
हा गया 1 यह देख वर्ह रहनेवाली देवने सन्तुष्ट होकर उसे मकरके चिह्ने चिड्धित ररनमयी 
दा द्व्य ्ण्डल {द्य । बहास निकलकर प्रदुम्न, भडइयोके आदेशाजुखार वराह पवेतकीं 
रुफामे घुसा । बर्हा एक वराह नामका भयंकर देव आयातो प्रश्च स्नने एक हयथसे उसकी दाद्‌ 
पञ्‌ ती आर दस्र हाथस उसका मस्तक टोकना शुरू सिया इस तरह बह दानो जबङ्के 
बोचमं लाल्ापृवक खड़ा हा गया । रकिमणीके पुत्र प्रच म्नकी चेश देखकर वर्ह रहनेवाली 
देवाने उस वि जयघःप नामका शंख ओर महाजालये नो बस्तु दीं। सोटीकुददी है क्योकि 
पुण्यात्मा जीवक करटौ साम नदी हता है { ॥१०६-११० 
इसी वरह उसने कालत नामक गुफामे जाकर महाकाल नामक राश्चसको जीता ओर उससे 
वृषभ नामक्रारथ नथा रम्नमय कवचच प्राप किया्‌।।१११। आगे चलकर किसी विद्याधरने किसी 
विद्याधरका दो वृक्षाके बीच कीलिन कर दिया था वह्‌ प्रय म्नो दिखा ई दिया, बह कलिव हुम 
विद्याधर असह्य चेदनासे दुःखी हो रहा था! यद्यपि उसके पास बन्धनस छड्नेवाली गुटिका थी 
परन्तु कोलि हानेके कार ग बह उसका उपयोग नदीं कर सकता था । उसे देखते ही प्रय म्न उसके 


| इ्टिण्टानुसंचिष्टानिष्टः' ल० । इष्टं शिष्टानुप्ंशिष्टौ शिष्टः" मम 1 इषटशिष्टानुषंदिष्टाविष्टःक० । ग 
पुस्छके नुटिवोऽयं दखोकः ! २ परचुभ्नप्य । ३ गुटिकां म०,ख० ! गुखिकां ग, घ ० ! ४ ङइतोपकारसप्रापत्‌-ङ० । 


द्विसप्र्ततमं पत्र ९५५ 


सुरेन्द्र जान जारान्तनग्न्दं प्रस्तरं च सः} पुनः महस्ववज्त्राहेनवने इद्धः ररणान्‌ ॥ १३५ 
जिन्ाद्चिरन्य नमश्च नः" च मकरथ्वजम्‌ चित्रण धनुन्न्दरकगग्रानि कःमल्वमम्‌ ॥ १५३१ 
सुदरिकां चप्रसद्धाना सनं म्म चनरनुः । कस्पमेन किरणा ङ््स्यःे रःदृकटयम्‌ 14:39 ॥ 
तेनानध्य नमोयाति इुत्रनायारूदाश्चिनः ¦ सुवणकहस पद्मः देपननपिनद्‌ 1 ११;८॥ 

, तपणस्तापनो मोहना ःनघानो रिलःपनः 1 मारणश्ेति पञ्चनःन्‌ शरणनु संर"प्य पृण्यनाक्‌ ! ५१२॥ 
मःकिमोपधिमखां च चतरं चामरयुगनक्म्‌ : दत्तं छ्र्ने मक्रटेनान्मे पतिते वतः ॥ १३० प 
स कदम्ब्सुीवाप्यां नःगरानमवाप्तकरान्‌. । अकव बदरे इः सवनं न्गान्दूतवः ॥ १२१ ध 

६ पाना सुखावाप्यां नन्त सकडश्वरः । मव दुन्यवदन्कामेोऽप्यचरःस्य ददुह्खिविस् } ५२३२ ॥ 
प्रसि निजन्पग दस्यं काप्यामपीपनन्‌ स्दयं षश्च नरोधाय स्व्ष्पं नच्विन्न्थिः॥ १२द 
मडाशिलाभिस्तैः सद धेयं' वधमास्मनः 1 दिदिन्वा कोपसंनक्तो विद्यडष्टदनिटष ५१२४ ५४ 
गादं पान बध्वाधो सुच्‌ परक्षिप्य नत्र सः | न्वा जिदापिधःनं चरति य नरः प्रन} ३०५१ 
ज्योत्ष्प्रमं कनीयांसं तप्वात्रस्य दिष्मं स्थितः । प पिन) ह स्वपपेः प्रापनुजात परम्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
दथानत्र नारदं कमचारिणं ` नमश्नस्तद्यात्‌ । आगच्छन्तं निडस्यानं हरिम्‌ नुरङेःकन ५ ५२३५॥ 
यथाविधि प्र्तक््यनसस्युन्थानपुररसरस्‌ । इन्संमःषणर्तेन प्रर्णःतान्मप्रपञ्च्क । ९२८ ॥ 


पास गय! अःर उसके संकेतका सम्म गया । उसन विद्याधरकं पासकी गटिका ल्क्रर उसकी 
आँलिोंपर फरा आर उस उन्धनसे मुक्त कर दिया । इस तरह उपकारं करनवाड प्रद्यद्धन उस 
विद्याधरस सरद जाल, नरन्द्र जाल, अर प्रस्वर नामक तीन विदां प्राच कीं । तदनन्तर-- 
वह प्रच स्न. सहखवक्न नामक नागकमारके भवनरमे गया । बर्हय उसने शं वजःय जिससे 
नाग अर नागी दोनों दी चिलम बाहर आये ओर प्रसन्न होर उन्हौने उसके लिए मकर चिह- 
सं चित ध्वजा, चिववण नामका धनु, नन्दक नामका खङ्ग ओर कामरूपिगी नामकी 
अंगूरी दौ । बहौ से च लकर उसने एक कथका वृक्ष हिलाया जिसके उसपर रहनेवाली देवीसे 
आकाशम चलनेाली दो अमूल्य पादुक धात्र कीं ।१५०-११७ वर्हास चलकर सुव्रणञ्ुन 
नामक वृक्क नीचे पर्चा ओौर वह पाच फणवाटठे नागराज्के द्वारा दिये हए तपन तापन 
मोदन, विलापन आर मारण नामके पौँच बाण उस पुण्याटमाका प्राम हए १ १८-११६॥ तदनन्तर 
वह श्षीरवनमें गया । वरहा सन्तु हुए मकरेट देवन उसे मुकुट, आपधिमाल्ला, छत्र आर दा 
नमर प्रदान शरिये 11१२० इसके वाद्‌ वह कदम्बमुखी नामकी वावडईमें गया ओर वर्हौके 
देवसे एक नागपाश्च पाभ किया । तदनन्तर इसकी वृद्धिका नहीं सहनेवाटे सच विद्याधर्पुत्र 
इसे पातालमुखी वावड़ीमें ठे जाकर कर्ने लगे कि जो कों इसमे क्ूदता हैः बह सवका राजा 
होत्ता है । गीतिका जानने वाला भ्र्य स्न उन सवका अभिप्राय समञ्च गया इसलिए रसने प्रज्ञप्ति 
चियाको अपना रूप बनाकर बवदा ङदा दिया ओर स्वयं अपने-मापक्रो दिपाकर वहीं खडा 
हो गया ॥१२१-१२३॥ जब उसे यह मादटूम हा कि ये सच बड़ी-बड़ी शिलार्गे द्वारा सुश्च 
मारना चाहते भे तव बह कोधसे सन्तप्त हयो उठा. उसने उसो समय विद दर्दष् जादि शतरुर्ओ- 
को नागपाशमे मजवृतीके साथ बाँधकर दथा नीचेकी ओर मुख कर उसी बाबड्ाें टका दिया 
ओर उपरते एक शिला ठक दी] उन सव भाईयों ज्योतिभ्रम सबसे इटा था भ्रश्य म्नने उसे 
समाचार देने लिए नगरकी ओर भेज दिया ओौर स्वयं व्ह उसी क्िलापर बेट गया सो रीक्‌ 
ही है क्योकि पापी मनुष्य अपने पापसे पराभवको प्राप्ठ करते ही हैँ ।।१२४-' २६॥ 
अथानन्तर-- भ्र म्नने देखा क्रि इच्छानुसार चलनेवाङे नारदजी आक्राश-स्थलसे अपनी 
ओर आ! रह है ।।१२५७॥ बह उन्हे आता देख उठकर खड़ा हो गया । उसने विधिपृरेक उनकी पूजा 
की, उनङ़े साध बातचीत की तथा नारद्‌ ते उसक्रा सब वृत्तान्द का ! उस सुनकर प्रद स्न बहूतन 


-गामि ल० ।! २ वदाशधितः ल० । तपःच्ियः इत्यपि क्वचित्‌ । ३ विलोपन. खम, ग०, घर । 
४ कदस्बकमुली 5० । ५ वधवात्मनः ल० 1 ६ नमः स्थङ्रात्‌ इत्यपि क्वचित्‌ ! 


++ इत्तरयुराणम्‌ 


मम्थङ्ध्रदाय तन्मत प्रहूपरःऽरिव्रतागमम्‌ । 'ष्ठाऽऽस्त विस्मितस्नादद्रर तं खेचरेशितुः ॥ १२९२ ॥ 
सड्यवेष्टनेवाक्‌ प्राञ्चडम्नेःद्‌ ताकुकम्‌ । कःभ्वरषुदयं तत्स दुदूध्ा सङ्गमापयत्‌ ॥ १३० ॥ 

तं सूनुक्न्त्तःन्नं वे-धमिन्वः त्रग्वियम्‌ । खनीय चिद्यं नागपाशं चं रान्‌ उ्यपाश्षयत्‌ ॥ १६१॥ 
नारद गमहन च ज्ञापयित्वा सदिस्नरम्‌ । आद्च्छय नुनतस्तेन रथं व्रूषमनामकम्‌ ॥ १३.२॥ 
नारदेन समर्द्य श््रारन्‌ हागत्रदी प्रति । स्वपृवमवसंदन्धं श्ण्वस्तेन्‌ निरूपितम्‌ ॥१३३॥ 
हास्निनःख्यपुरं ध्प्यदुर्योधनम्हं श्नः । उटधेश्च सुतां कन्व माभ्यासुदचिसक्ञया ॥ १३६॥ 

दानं मानुद्कमाराय हा शिषव्रणोग्मवम्‌ 1 विधीयमानं वौक्ष्यासा रथे प्रस्तरचिद्चया ॥१६३५.॥ 
नारदं शिर्याच्छाद्य हर्य दृन्तीयं मूतरम्‌ । बहू उदारं ह।सानां तत्र इत्वा ततो गतः ॥ १३६॥ 
मथुराया बहिमगि पाण्डवःन स्वप्रियां सुगम्‌ । परदिन्मून्‌ गच्छतो मानुकुमाराय निवीक्ष्य सः॥१३०॥ 
समारोषिन द्नरण्डहस्नेः उाधाङनि दत्‌ । तेषा कट वनं छ्रन्वा नाना दःरवतीमितः ॥१३८॥ 
विचाय विद्यया ्रारज्चाग्वं स्यन्दररिवितम्‌ ' एखाकी स्वयमागत्य विद्याश्चाखामृगाङ्कतिः ॥१६९॥ 
वमञ्ज सलत्यमामाया नन्दनं वा वनं वनम्‌ । तत्पानवापीनिन्तेष नर पूणं कमण्डलुः ॥ १४०॥ 

ततो गन्वान्वरं क्िचिन्त्यन्दूनोरन्चरा तमान्‌ । विपर्यां समायोञ्प्र नायादख्पधरः स्मरः ॥१६१॥ 
पुरग युरनेर्यागध्रवेश्चनग वान्‌ जनान्‌ । सद्रह्ातानू सापाद्च प्रविहेग्र नगरं पुनः ॥१४२॥ 
ग्ाहछास्य्वैद्यदेयेग स्वं प्रताप्य स्वविद्यया ! विच्छिन्नङृणसंघानवेदिः्वादि प्रघोषयनू ॥५२३॥ 





सन्तु्ठ हुम ओर उसपर विः्वास कर वहीं वेठ गया । श्चुकी सेनाका आगमन देखकर बहं 
आचये पड गया । थोड़ी ही देर बाद, जिस प्रकार बष। ऋतुर्मे बादलाका समूह सूयेको घेर 
ठेवा हे उसी प्रकार अकम्मान्‌ विद्याधर राजाकी सेनाने प्रद्‌ स्नको घेर लिया परन्तु प्रचय म्नने युद्ध 
कर उन कालसं बर आदि समम्त विद्याधरोंको पराजित कर दिया । तदनन्तर -उखने राजा 
का्ततंबरङे लिए उनके पुत्रका समस्न वृत्तान्त गुनाया, शिला हटाकर नागपाश दूर किया ओर 
सयको बन्धन रदित किया. उस तरह नारदके आनका कारण भी विस्तारके साथ कहा । तत्प- 
इ्चान्‌ वह्‌ राजा कालसंबरकौ अयुमति लेकर वृषभ नामक रथपर सवार हो नारदके प्रति रव ना 
हुभा । बीचमें नारदजीके द्वारा कहे हुए अपने पूवमर्वोका सम्बन्ध सुनता हुभा वह हस्तिनापुर 
जा पटँ चा। वर्हके राजा दुर्योधनकी जलधि नाम रो रानीसे उत्पन्न हुई एक उद्धिङ्कमारी नाम- 
की उत्तम कन्या थो । भाुकुमारको दने के लिए उसका महामिपेक रूप उत्सव हो रहा था । उसे 
देख प्र म्नने प्रस्तर बिद्यासे उन्पन्न एक शिलाके द्वारा नारद्‌ जीको तो रथपर ही ठक दिया ओर 
आप स्वयं रथसे उतरकर परथिवी तलपर आ गया आर उन लोगोंकी वहूत प्रकारकी हँसी कर 
वहसे आगे बदा ॥*२८-१२६॥ चलते-चलते बह मथुरा नगरके बाहर पर्चा, वर्होपर पाण्डव 
लोग अपनी प्यारी पुत्री भावुकमारको देनेके लिए जा रहे थे । उन्दः देख, उसमे धनुष हाथमे 
लेकर एक मीलश्ना रूप धारण कर लिया ओौर उन सबका नाना प्रकारका तिरस्कार किया । 
तदनन्तर वहसि चलकर द्वारिका पर्चा ।|१३५-१३०८॥ वहां उसने नारदजीको तो प्के दी 
समान विद्याके दारा रथपर अवस्थित रखा ओर स्वयं अकेला हौ नीचे आया । बह्म आकर 
उसने विद्याके द्वारा एक वानरका रूप वनाया ओर नन्दन बनके समान सस्यभामाका ज बन 
था उसे तोड़ डाला, बरहँको वावद्ीका समस्त पानी धने कमण्डलुमे भर ल्ििया । पिर कु दुर 
आकर उसने अपने रथमें उलटे मेदे नथा गधे जोते ओर स्वयं मायामयी खूप धारण कर लिया 
१३९१४१1 इस क्रियासे उसने नगर गेपुरमे आने-जानेवाले लेगोंको खुूत्र दैस्णया । 
तद्नन्वर नगरके मोतर प्रवेश किया \१४२।। ओर अपनी विच्ाके बलसे शाल नामक वैयका 
रूप बनाकर घोषमा करना शुरूकर दौ कि मेँ कटे हुए कानोका जोढना आदि कर्म जानवा 

१ “आसु उपवेशने इत्यस्य रडिह्पम्‌ । २ प्रयान्‌ इत्यपि क्वचित्‌ ¦ ३ करमारायाभिवीक्ष्य सः क०, 


कुमा रायातिग्रीढय ¶० । ४ नारदस्यन्दनस्थितिम्‌ इत्यपि चित्‌ । ५ स्मन्दनोऽरति रासमान्‌ क० ! ६ आरोक्य 
वेसवेकरेण सुपरस्येयं ० १ 


दिसप्रतितमं पव (2. 


पराप्य मानुङ्कमाराव दातुमनःतदन्य द्राः । तद्मदिमःविवनेकवार-स्यं ऽनु दिजाङ्क'तः ॥ १४५ ॥ 
सव्यनामागृद्रं गत्वा मोजनावसरे हिजान्‌ । तिर इत्य सदधःष्य्यन सुत्वा रवं छनदक्िणः ५ १६०५॥ 
ततः कुद्कङ्वेपेण सद्धुदेस्य स्वमातरम्‌ । बुमुक्षिनोऽहूं सदूदष्टे ' सम्यग्मेजय मान्ति ॥¶४६॥ 
संश्राथ्यं विवि घाहारान्‌ युक्त्वा तृप्ति मनाप्तच्ान्‌ । र मे देवि संनृ्तिभ्निति व्याङ्ुखटतां नयन्‌ 1१६७॥ 
तद्वितीणमहामोद्रपयोगात्स तृ्ठवान्‌ । इंषच्छान्तमनाम्नन्र सुखं समुपदिष्टवाद्‌ ॥१४८॥ 


अकारे चम्पकाशोकपुष्पाण्यमिसर्माक्ष्य सा । कर(ङिकेकिरालापवाचालितवनान्तरे ॥१३२॥ 
हदा विस्मयमापन्ना युदा पप्रच्छ किं जवान्‌ । मद्धासो मस्तुनो नाग्दोन्तकाङे समागत्तः ॥ १५०४ 


इति तस्या; परिप्रश्ने स्वं सूपं संप्रकाश्यन्‌ । इत्वा शिरसि तत्यादनन्वर्ःधिविमश्चराः ५४१५८५१ 
सनिधाय स्वद्त्तान्तमशेषं परित्राय ' जननीं मह ` संभुञ्य तया तदभि वाज्छनैः ४ १५२॥ 

बार क"डारिक्ेपेभ्तां परां प्रीगिमचापयन्‌ । प्राग्जन्मोपार्भिवापृद पुण्योदय इव स्थितः ॥ १५६३॥ 

तदा ना? तकः कोऽपि रक्मिणीं सञ्ुपागतः । इ ग्प्रिरनास्छुतोन्पत्ति विज्ञाय रि नयंधरान्‌ ५१५४॥ 
सुनीन्द्राद्‌ वयोयस्याः प्राग्जः स्वोपयमेऽरुकान्‌ । खाष्वन्यस्याः स हृत्वेति चुवाम्प्ां विहिता स्थितिः॥ १५५॥ 
तस्मदेग्यरूकारी ते दीयतां हज्निश्रन्धनम्‌ 1 स्त्वा मानुङ्कमारस्य स्नानां सत्यमामया ॥१५६॥ 
प्हितेऽहं विवाहेऽय “दुत मित्यव्रवीदिदम्‌ । कितेठदिति ख पृष्टा “कामन तवं जन्मना 11१८७ 

समं मानुश्च संज्ञातस्तदावाम्यां युवां हरेः । नीतं दरशयिनुं सुते वस्मिरू्व पाद्मंनिधो । १५८॥ 


ह ॥। १४२-१५३ ॥ इसके वाद्‌ भाुङ्कमारको दनेके लिए छु लोग अपनो कन्य पे लाये थे 
उनके पास जाकर उसने उनकी अनेक प्रकारस दसी की । पश्चान्‌ एक नाह्यणका रूप वनाकर 
स्यभामाके महलमें परह च वर्ह भाजनके समय जो ब्राह्मण आये थ उन सवो उसने अपनी 
धृष्तासे बाहर कर दिया ओर स्वरं भोजन कर दद्विणा टे ली॥ १४४-१४५॥। तदनन्तर 
्षल्लकका वेप रखकर अपनी माता रुक्मिणीके यर्हो पर्वा ओर कहने लगा फ ह सम्यग्दशेन- 
को धारण करनेवाली ! मै मूखा ह, सुश्चे अच्छी तरह मोजन करा। इस तरह प्राथेना कर 
अनेक तरहक मोजन खये परन्तु तृत्रिको भराप्र नहीं हुजा तब पिर व्याकुखताको प्रकट करता 
हुआ कहने लगा कि हे देवि } युश सन्तुष्ट कर, पेट-मर भोजन दे ! तदनन्तर उसके दारा 
दिये हए महामोव्क खाकर सन्तुष्ट हा गया । भोजनके परचात्‌ बह कछ शान्वचित्त होकर वही 
पर सुखसे वे गया । १४६-१४८॥ उसी समय स्क्मिणीने देखा कि जस मये ही चस्पक्‌ 
तथा जशोकके एल एूल गये हैँ गौर साराका सारा वन धमरों तथा ककिलार्नोके मनोर 
करूजनसे शाव्दायमान हो रहा दै । यह देख वह आद्चयेसे चकित बड़े हपसे पून लगी छि हे 
मद्र ! क्या आप मेरे पुत्र ह जौर नारद्के द्वारा कहे हुए समयपर आये हँ । मानाका एेसा 
्ररन सुनते दी भरथ्य्‌ स्नने अपना असली रूप प्रकट कर दिया ओर उसके चरण-न्खोकी किरण 
रूप संजरीको सिरपर रखकर इसे अपना सब वृत्तान्त कहं सुनाया । माताक साथ मान 
किया, उसकी इच्छो लुसार बाट-कालकी क्रङ़ा्जसे उसे परम प्रसन्नता प्राप्त करायी भौर पूके- 
जन्ममे उपार्जित अपूव पुण्य कर्मके उद्यके समान वहीं ठहर गया ॥१४९-१५३॥ 

उसी समय एक नाई रुक्मिणीके पास आया ओौर कहने लगा कि श्र्ष्णके प्रश्न करनेपर 
श्रोविनयन्धर नामके सुनिराजशे सत्यमामा गौर तुम दनो ने अपने प्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर 
शतं कौ थी कि हम देनोमें जिसके पटे पुत्र होगा बह पुत्र, पने विवाहच्छे समय दुसरीके सिरे 
बाल हरण कर स्नान करेगा) इसलिए हे देवी ! आप उस शतेका स्मरणकर मानु्मारके स्नानके 
लिए अपने केश रुचे दीजिये । आज विवाहे विनि सत्यमामाने सुष्चे शीर दी भेजा हैः ! नारकी 
बात सुनकर भरद्‌ म्नने मातासे पूषा कि "यह्‌ क्या बात है १ वह कहने लगी कि लुग्ारा जोर 
सालुद्मारका जन्म एक साथ हृगा था । हम दोननि श्रीकृच्णको दिखानेके लिए तुम दोनोंको भेजा 


था परन्तु खस समय वे सो रदे ये इसलिए तू उनके चरणोकि समीप रल दिया यया था जोर ब 
१ सुतृतवान्‌ क० । २ संतुष्टतया क० } ३ ब्रत ल° ( ? ) 1 ४ प्रद्युम्नेन । 


१८ इन्तरपुराणम्‌ 


स्थापितः स जिनेमाने प्रह्धध्य स्वां पुग हरिः । विरोकय ज्येष्टनां तेऽढादिति माताऽम्यधात्ततः। १५९ 
स नापिनं परिह्ारागामक्रगोदाशरं पुनः । आगतांश्च व्यधाद्‌ शत्यनू गोपुरेऽधःस्थिताननान्‌ ।१६०॥ 
वासुदेवस्य रूपे रानजयच्च दिदूषकम्‌ । दर्घोद्चर स्वपादेन जरःख्यं च महत्तरम्‌ ॥१६१॥ 

मेषर्पेण द्वपातान्पात्यन्‌ स्वपितामहम्‌ ! हकिनं च हरिभूत्वा नि गीयं व्वमहइ्यताम्‌ ।१६२॥ 

गतवात्र सुमास्दाम्डेःयनिधाय स्वविद्यया 1 सतिमर्गः रूपमा गद्य निविशेषं मनोहरम्‌ ॥१६६। 

रिमाने स्थारयिश्वाञ्ञु गच्छन्स सबछ हरिम्‌ । प्राप्तवन्तं `समाहर्तमाकाङ्िकियमोपमम्‌ 1 १६४॥ 
जित्वा नरेन्द्र जादाख्यदिद्याचिहितमायया । तस्थौ निष्प्रतिपक्षः सन्वीक्षणासीकूवि यहः ॥ १६५} 
नारदः स तदागत्य ठनृजस्याद्च वीक्षणम्‌ । युवयोरर.दश्चं र ज्धविद्यस्येव्यभ्यधाद्धघन्‌ । १६६॥ 


सोऽपि प्रकटिताव्मीयरूपः `पश्चत्तरो बम्‌ । हरिं च स्त्र्चिरोन्यस्तवव्छपाऽजोऽत्यमानयत्‌ ।.१६७। 
ततश्वक्रधपेऽनङ्गं परेम! लिङ्धितिरिय्यहः । आरोप्य स्वगजस्कन्धं पहः पराविश्चत्‌ पुरम्‌ ।\६८॥ 


सत्यमामासुतोदिषटकन्यकामिः सह स्मरः । इल्याणामिषवं दिष्ठ्या संत्रःपन्‌ सवसंमतः ॥१६९।। 
एवं प्रयाति कारेऽस्य स्वर्गादागन्य कश्चन । तनूनः कामसोदर्य हरेः प्राच्यो भरिष्यति ।१७०।। 


इन्यदेशं समाकण्य सत्य मामाद्मनः पतिम्‌ । यथा स्यात्तव्ससुत्पतनिः स्वस्यास्ताद गया चत ॥।१७१॥ 
वच्छग्वा रक्िमिणी दाह कामं जाम्बवती यथा । ङप्स्यते तेऽनुजं प्राच्यं तथा करिति सादरम्‌ । १७२ 


छ 9 4 ५4 > # 
सोऽप्यदान्युद्िकां कामरूपिणी तामवाप्य सा । सध्यमामाछ्तिं ग्वा पतिसंयोगतः सुखम्‌ ॥१७३॥ 


उनफे सिरके समीप रखा गया था । जबवे जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहछे तुद्यपर पड़ी 
इसलिए उन्होने तुभे ही जेठापन प्रदान कियाथा-तूह्ीबड़ा दहै यह कहा थाः मावाफे 
वचन सुनकर प्रय स्ने उख नाईको विकृतिकी खान बना दी-रसकी बुर चेष्टा कर दी ओौर 
उसके साथ जो सेवक आये थे उन सबको नीचे सिरकर गोपुरमें उलटा लटका दिया तथा 
श्रीकरृहगका रूप बनाकर उलक्रे बिदुषकको खबर ईटा । तदनन्तर मागमे सो रहा ओौर जगानेपर 
अपने पैर लम्बे कर जर नामक प्रतीहारीको खूव हो धोस दी ॥१५४-१६१। पिर मेपशा रूप 
बनाकर बाबा वासुदेवकं टक्क्ररद्वारा गिरा दिया ओर सिह बनक्रर बलमद्रको निगलकर 
अहस्य कर दिया । तदनन्तर-माताके पास आकर बोलला कि "हे माता } त्‌ य्हीपर सुखस रः 
-यह कहकर उसमे अपनी विद्यासे ठीक रुक्मिणीके हौ समान मनोहर रूप बनाया ओौर उसे 
विमानमें वेठाकर श्रीघ्रवासे.वर्भद्र तथा इष्णके पास ठ जाकर बाला कि यैं रुकिमिभीको हर- 
करठेजा राहू, यदि सामथ्यंह्ोतोदुडा लो ! यह सुनकर मसमयमे आये दए यमराजकी 
उपमां धारण करनेवाले श्रीढरष्ण भी उसे छुड़ानेके लिए सामने जा पद्ुवे परन्तु मीलका रूप 
धारण करनेवले प्र्य.म्नने नरन्द्रजाल नामक विधाकी मायासे उन्हँं जीत लिया मौर इस 
वरह वहं शत्रु रहित होकर खड़ा रहा ॥१६२-१६५॥ उसी समय नारदने आकर हँसते हए, 
बलभद्र तशर श्रीद्ष्णसे कहा कि जिसे अनेक विचार परापर ह एेसे पुत्रका जाज आप दोनोंको 
दशन हो रहा है ।१६६॥ उसी समय प्रद्‌ म्नने मी भपना असली रप प्रकट कर दिवा तथा 
बलभद्र ओर श्रीङ्ृष्णको उनके चरण-कमर्लोमे अपना सिर ज्ुकाकर नमस्कार किया [१६७ 
वद्नन्तैर चक्रत्रतं श्रीडषण महाराजने बड़ प्रमसे प्रथ्‌ म्नका आरजिगन किया, उसे अपने हाथीके 
-स्कन्धपर्‌ वेठाया ओर फिर बहे प्रेमसे नगरमे पवेश करिया ।१६८॥ वर्ह जाकर प्रथय म्नने अधने 
पुण्योद्यसे, सत्य मामाके पुत्र मानुङ्खमारके लिए ज कन्या्पँ मयीथीं उनके साथ सबकी सम्मविसे 
विवाह किया ॥1१६९॥ इस प्रकार काल सुखसे बीतने लगा । किसी एक दिन सबने सुना किं 
शरद्य म्नका पूवे जन्मका मार स्वगंसे जाकर श्रोकृष्णका पुत्र होगा ! यह्‌ सुनकर सत्यभामाने अपने 
तिस याचना की कि जिस प्रकार बह पुत्र मेरे हौ उत्पन्न हो ेसा प्रयत्न कोलिए ॥१७०-१७१॥ 
जच स्रिंमणीने यह सुना तो उसने ब § जद्रकं साथ प्रथ्‌ स्नसे कदा कि तुम्हारे पूव॑भवके छोटे भाई- 
को जाम्भवतो प्राप्तकर सके एेखा प्रयत्न करो 11९७२] प्रय॒ म्नने भौ जाम्बवतीके लिए इच्छानुसार 
१ खमाहन्तुं इत्यपि क्रचित्‌ 1 २ पञ्चशराव ०: ( ? ) 





द्वि सत्र्ततर्म पव ४१६ 


ऋीडवं जाम्बवत्याप `शम्मवाख्यं {दु बड्च्युनम्‌ । सुनानुं सत्यमामा च जातमन्प.योल्तयोः ३१४६४ 
गान्वर्वादिविवादेषु मुमालुं शस्मवोऽज्यत्‌ । सर्वत्र "पूवं दुण्यानां विजये नैव हट नः ५१५।। 
सकरिसिणी सत्यमामा च गनमास्सच वन्धने । परस्यररनां धरं निमन्व यूनःमनः परम्‌ ॥१७६॥ 

इत्यक्ञोष गगेश्चोक्तमाक्ण्यं सकूछं सदः । ननाम सुकर मूतकराच्जं वन्मा जरय-ः ॥ १५७॥ 
अथान्यद जिनं नमि सीरपाणिः इताज्ञ कः । अवनम्यान्वयुखकतरैवं इरिस्नेदात्तमानसः ॥९७ ५ 
मगवबन्‌ वाषुदरेवस्य राञ्चं धाञ्यमहोदयन्‌ । प्रवतनेऽप्रतीपं म बह दं च कियच्चिरम्‌ ४१अ२॥ 

मद दादशवर्षान्ने नदपरन्मचयनिमित्तकम्‌ ॥ द्वी पायनेन निभूरुमिय द्वारावती पुर ॥१८०॥ 
विष्णोजरस्ुमारेण गल्यन्तरगतिमेवेत्‌ । सख एष प्रथमा प्त्री प्रविडगराव््युपनायुणः ॥९८१.1 

भन्ते तस्म दविनिग्य ती शोऽत्र भविष्यत । स्वमप्येनद्भियोगेन षण्मासङ्कननो चनः ५१८२१ 
सिद्धाथंबुरसं ्रोघनापास्ताखिलदुःखकः 1 दीक्षामादाय माहेन्द्र ङव्ये देवो चनिष्यसे 1 १८३॥ 
उच्टछृष्टायु.स्थिरिस्तत्र सुन मोगोऽत्र तीथज्ृत्‌ । भूत्वा निदु ग्धकर्मारिदं हसुन्द्ो सविष्यसि 1,१८४॥। 
इति तीथं शिना भोक्तं शरुता द्वौपायनाहयः। सदः संयममादाय प्रायाजनपदान्तरम्‌ \ १८५॥ 

तयथा जरच्छुमःरश्च कौशार्च्यारण्यमाश्नयत्‌ । प्राग्बद्धनरकायुष्यो इ रिरन्वाक्चदश्चनः ॥॥१८६॥ 
-मान्यमानान्ध्यनामासौ नाहं शक्तीमि दीक्जिनुम्‌ । शक्तान्न पतित्रध्नामीस्याद्चीवाकूमघोषयन्‌ :1 १८७ । 
परद्य॒न्नादिुता देब्यो सक्मिण्यायाश्च चक्रिणम्‌ ! वन्वूध्ाष्च्छय तैुत्धः प्रस्यपदयन्व संयमम्‌ ५१८८॥ 


रूप बनानेवाली अैँगटी द दी उसे पाकर जाग्बवतीने सत्यभामाका शूप वनाया आर पतिके 
साथ संयोग कर स्वगंसे च्युत हए कोडबके जीवको प्राप्र किया, उत्पन्न हानपर उसका शम्भव 
नाम रखा गया ¡ उसी समय सत्यमामाने मी सुभा नामका पुत्र घ्ाप्ठ क्रिया । इधर शस्मव 
ओर सखुभावुभे जब परस्पर ई्या बदी तो गास्धवं जदि विवादे शम्भवने सभवेको जीव 
लियासाठोक दी है क्योकि जिन्होने पूवेभवमें पुण्य उपाजेन किया है इन्दं सव जगह 
विजय प्राप्र होना कठिन नदीं है ॥१७३-१७५॥ इसके वाद रुकिमणी ओर सत्यभामा ई्यां 
छोड़कर परस्परकी प्रीतिका अनुभव करमे लगीं ।॥१७६।। इस प्रकार गगधर मगवान्के हारा 
कहा हुआ सत्र चरित सुनश्र समस्त खभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोमं नमस्कार 
किया ॥१७५॥ 

अथानन्तर किसी दुसरे दिन, श्रीद्कष्गके स्नेहने जिनका चित्त बश कर लिया हं एसे 
वलदवने हाथ जोड़कर भगवान्‌ नेमिनाथका नमस्कार किया जोर पृष्ा किहं भगवन्‌ ! 
श्रीङ्ष्णका यह बैमवशाली निष्कण्टक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा ? कृषाकरर आप 
यह बात भरे लिए कहिए ।1५८-९७६।। उत्तरमे भगवान्‌ नेमिनाथने कदा कि भद्र ! बारह 
वके बाद मदिराका निमित्त पाकर यह्‌ द्वारावती पुरी दीपायनके द्वारा निमूल नष्टो 
जायेगी । जर्कुमारके हारा श्रीद्ष्णका मरण हागा 1 यह एक सागरको आयु ठकर प्रथम- 
भूमिम उत्पन्न होगा ओर अन्वमे वहसे निशलकर इसी भरत क्त्रमं तीथकर होगा । तू 
मी इसके वियेगसे छ माह तक शोक करता रहेगा ओर अन्तम सिद्धाथदेषके सम्बाधनसे 
समस्त दुःख होकर दीक्षा टेगा तथा मादेन्द्र सवग॑में देव होगा ॥१८०-१८३॥ व॒ौपर 
सात सागरो उक्ष आयु पर्यन्त भोगोका उपभोग कर इसी भरत कषेत्रम तीथकर होगा तथा 
कर्मरूप शनरुभको जल्लाकर शरीरसे युक्त होगा ।१५४॥ श्री तीथकर भगवानूका यद उपदेश 
नकर द्वीपायन तो उसी समय संयम धारण कर दुसरे देशचक्नो चला गया त्था जरल्डमार 
कोशाम्बीके वनमें जा पर्वा । जिसने परे ही नरकायुका वन्ध कर किया था एसे श्रौङृषटगनें 
सम्यग्दर्शन प्राप्तं कर तीथकर प्रङृनिके बन्धमें कारणभूत सोल कारण मावनाओंका चिन्ववन्‌ 
किया तथा खी. बालक आदि सबके लिए घोषणा करदीं किँ वोदीक्वा छने समथ 
नदीं ह परन्तु जो समथं हों उन्दः मँ रोकना नदीं हं ।१८५-१८अ। यह सुनकर प्रद्‌म्न आदि 


१ लान्तवाख्यदिवरच्युतम्‌ ० । २ पुण्यपण्यानां इत्यपि क्वचित्‌ । ३ मान्यनामान्त्यनामाद्नौ ग० । 


‰२० हनत्तरपुराणम्‌ 


हवपायननदानावमाने जाम्त्रवन पुवः । अनिरुदधश्च कामस्य सुनः संप्राप्य संयमम्‌ '1१८९॥ 
परद्युम्न मुनिना साधमूजयन्ताचदाद्रतः । कुटत्रयं समःरद्च प्रतिमायोगधारिणः।:१९०॥ 

छङ्कध्यानं समापय तयते घातिघातिनः । कैव्यव मकं प्राप्य प्रापन्युक्तिसथान्यद्‌ा ।1१९९॥) 
पुण्यबोषगङ्यक्ष्टनचक्रपुरस्सरः 1 पादन्यासे पुरः पश्चार्सगजेः सक्चमिः थक्‌ ।१९२॥ 

वशोमो जगन्न यद्छतरादि ्रातिहायेकः । मारन्मागं गनाशञेष सुर हेचरसे वितः ॥१९३॥ 
पृथ्व;पथग्रहतान्यविनेयजनतानुगः । पवनामरनिधृतधृलीोकण्टकमूतरुः ।\१९४॥ 

मे बामरङ़मारोरसि्छगन्षाम्बुसम्भितिः । इत्याद्या श्वय संवन्नः सवे्राणिमनोडरः ।(१९५॥ 
धर्माश्िवम्ीं बृष्टिमभिषिन्नन्‌ जिनेश्वर: । विश्व.नदेनान्विह"यायात्स देशं पड बाह्यम्‌ । १२६॥ 
अत्र पाण्डुवनूजानां प्रपञ्ोऽब्पः प्रमाष्यतते । ्रन्यविस्तरमीरूणामायुर्मेधाजुरोघत. ।॥१९७।। 
काम्पिथ्यायां धराधीशो नगरे द्ुपदाहयः । देवी दृढरथा तस्य द्रौपरद। ठनचा वयोः ॥१९८॥ 
स्नीपुणेः सकः शस्या बभूव सुबनप्रिया । वां पृणयौवनां वक्ष्य पित्रा कस्मै समप्यंताम्‌ ॥\९९॥ 
इयं कन्येति सृष्टा मन्त्रिणो मन्त्रदयेया । प्रासापन्म प्रचण्डभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥३००॥। 
एतान्‌ सह जशच्चत्वाद्‌ दुर्याधनमहापतिः । पाण्डुपुत्रानुपायेन र क्षाखयमवीविश्चत्‌ ॥२०१॥ 

हन्तं त्तऽपि विज्ञाय स्वपुण्यपरिचोदित्ताः । प्रद्रताः पयति क््माजस्याधस्ताश्किरिद्षं स्वयम्‌ २०२ 
अपहत्य 'स्ुरङ्गापातेन दशान्तरं गहाः । स्वमंबन्धादिदुःखरय वेदनायाश्च पाण्डवाः 11र२०३.। 


आज्ञानुसार संयम धारण कर किया ॥१८८॥ द्वीपायन द्रा रिका-दाहका निदान अथौन्‌ कारण 
था जब वर्हसे अन्यत्र चला गदा तव जाम्बवतीके पुत्र शम्भवे तथा प्रच्य स्नके पुत्र अ-नरुद्धने 
मी संयम धारण कर लिया ओर प्रय म्नमुनिकै साथ गिरनार पवतके ऊचे तान रशिखरोपर 
आरूढ होकर सब प्रतिमा यागके धारक्र हो गये ।१८२-६६८॥ उन तीनोने शुक्लभ्यानको 
पूरा कर्‌ घातिया कर्मोका नाश किया ओर नव केवललव्िर्यौ पाकर मोक्ष प्राप्त किया ।१६९१॥ 
अथानन्तर-किसी दृसरे दिनि भगवान्‌ नेमिनाथने वर्ध से विहार किया । उस्र समय पुण्यकी 
घोषणा करनेवाटे यक्षके द्वारा धारण किया हुमा धमे चक्र उनके आगे चरू रहा था, पैर 
रखनेकी जगह वथा आगे आर पीछे अलग-अलग सात-सात कमलोके द्वारा उनकी शोभा 
बद्‌ रही थी, छत्र आदि आठ प्रातिहायं अल्लग सुशोभित हो रहे ये, आकाशमार्ममें चख्नेवाछे 
समस्त दब वथा विद्याधर उनकी सेवा कर रहे थ, देव ओर विद्याधरे सिबाय अन्य शिष्य- 
जन पथिवीवर हौ उनके पीछठे-पीठे जा रदे थे, पवनङ्कमार देवोन प्रथ्वीकी सब धूली तथा 
कण्टक दुर कर दिये थ आर मेषङ्कमार देर्बोन सुगन्धित जल बरस।कर भूमिको उत्तम बना 
दिया था, इत्यारि अनेक आईचर्योसे सम्पन्न एवं समस्व प्राणियोंका मन हरण करनेवाछे 
भगवान्‌ नेमिनाथ धमोखवको वपा करते हए समस्त देशम विहार करमेके बाद पल्लव देशमें 
पहुचे ।१६२-१६६॥ | 

॥ आचाये गुणमदर कते हँ कि यर्हपर अन्धके विस्वारसे डरनेवारे शिष्योकी जायु मौर 
बुदधिकं अतुरोधसं पाण्डवांका मी छद बणन किया जात्ता है ।१६.७॥ कम्पिता नामकी नगरीं 
राजा द्ुपद्‌ राज्य करता था ! उसको देवीका नाम दृढरथा ओर उन दोनोके द्रौपदी नामकी पुत्री 
थौ । वह द्रोपदी खियोमें होनेवाङे समस्त गुणोंसे प्रशंसनीय थी तथा सबको प्यारी थी । उसे 
पूणे यौवनवती देखकर पिताने मन्त्रवच द्वारा मन्तर्योसे पूःढा कियह कन्या छसे देनी चाहिए) 
सस्त्रियोने कटा कि यहं कन्या अदिशय बलवान्‌ पण्ड्वोके लिए देनी चाहिए ॥१६८-२०५॥ 
पाण्डवोकी प्रशंसा करते हए मगित्र्योनि का कि राजः दुर्योधन इनका जन्मजाच श्च हे। उसने इन 
लोको मारनेके लिए किसी उपायसे छाक्षामवन (लाखके बने घर) में प्रविष्ट कराया था ।(२०९१॥ 
परन्तु अपने पुण्यक उद्यसे प्रेरित हुए ये लोग दुर्योघनकी यदह चालाकी जान गये इसलिए जटमें 
हहे हए फिसी इक्ठक नीचे रहनेवाटे पिसाचको स्वयं हटाकर माग गये गौर अपने डुटुम्बी जनोसे 


१ मूरङ्खोपान्तेन ० } २ छेदं नायंरच ० 4 


पे,दनाख्य पुरं चन्द्रदत्तनाममहःपनेः ! देचिद्ायं 
विधाय निहतम्थूणगन्धा राञ्चं भ्यनाररघुः 1 अथेन्द्रगस्मे प्रः 
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भामस्य मोजनाद्‌ गन्यगजस्य करनजंनान्‌ । पाथश्य मटनम्यन मद्णडापरहणमाहयान्‌ ४२०८॥ 

नारद्‌ गमनाच्चापि लक््रमाणेषु निधिम्‌ । सनागनेपु सस्वर्हन्महा दू जापुरय्सरम्‌ ५\२०९॥ 

पविड्य भूषिता रत्ने सा स्वयवरमण्डपस्‌ । भूमगन्‌ इल्रूराद्धगुणैः सिदधाध्नामन ५२१८४ 
पुरोचसि क्रमात्‌ सर्वान कथथत्यतिर द्य तान्‌ । कन्या संनावयःमाम माड्योऽञ्वलय-< न्नम्‌ ४२११४ 
दुषदाचुभरवं शोस्थमहीशाः ङदवंश जाः । अन्येऽपि चानुरूपोऽयभिति तुष्टं समागर्नं ५=१२॥ 

एवं स प्राक्चकट्प्मणाः प्रविद्य पुरमाव्मनः । गप्रयन्ति स्म मोल्यन कालं दीर्वसित्र श्रणर्‌ 1:२१३॥ 
ततः पार्थात्‌ सुमद्वायाममिमन्युरभूत्‌ सुतः । द्ौपधां पञ्च पः च्ारनातानोऽन्व मवन्कछमः्न्‌ ४२१६॥ 
दतं युधिष्ठिरस्यात्र दर्यो बनमहीसुजा । सुजङ्गेरयुर्या* यन्‌ की चकाना विनाश्चनम्‌ ॥२१५॥ 
विराटभूपतेभूरिगामण्डनिनतंनम्‌ । अनुयानेन भूपस्य विराटस्य सुभसंणः ॥५१६॥ 
भ्पगोमण्डकस्याद्खनोचरःम्यां निदनम्‌ । पुराणवेदिमिर्वच्यं विरतरेण यथाश्रुतम्‌ ॥२१४॥ 


| क क क 


क ७५ न्ड, र ५ [ । १ (ध 
श्रथ युद्धे ऊर्शेतर प्रदत्ते कौरवैः समम्‌ । ` पाण्डवानां बिनिजित्य हुयोधनधराधिपम्‌ ५२१८॥ 


प्रप्र दुःखका अनुभव करनेक लिए देशन्तरका चदे गये है । इधर गुप्रचरकं मुखे इनके 
विषयक यह बात सुनी गयी है कि पोदनपुरॐे राजा चन्द्रदत्त ओर उनकी रानी देबिल्लःके 
इन्द्रव म नामक पुत्रको पाण्डर्बोने समस्त कलाजों जर गुणेमे निपुण बनाया हैः तथा उसके 
्रद्रन्द्रो स्थयुगगन्धको नष्ट कर उसके लिड राञ्य प्रदान क्ियाहै। सोवे पाण्डव य्ह भी 
अवश्य ही अववेंगे । भतः अपने जिए द्रीपदौका स्वर्यवर करना चाहिए क्योंकि एसा करनेसे 
किसके साथ विरोध नहीं होगा । मन्त्रियोके उक्त वचन सुनकर राजाने बसन्त नुमे स्वयंचर- 
मण्डप बनवाया जिसमे सब राजा ल्लोग जाये | पाण्डव मी आये, उनम भीम तौ माजन 
बनाने तथः मदोन्मत्त हाथीको हाथसे ताडित करनसे प्रकर हुआ, अजुन मस्स्यभेद्‌ वथा धनुष 
चदानेके साहसं प्रसिद्ध हा एवं अन्य लोग नारद्के आगमनसे प्रकट हुए ¦ जब सव्र लग 
निरिचत ख्पसे स्वयंवर-मण्ड पे अकर विराजमान हो गये तव अहेन्त मगवानूकी सहा पृजा 
कर रत्नोंसे सजी हुई द्रोपदी स्वयंवर-मण्डपमे प्रविष्ट हई । सिद्धाथं नामक पुगदित कुल-रूप 
आदि गर्णोक्ना वणेन करता हुभा समम्त राजाओंका अनुक्रमसे पर्चिय दे रहा था । क्रम-क्रम- 
से द्रोपदी समस्त राजाओंको रल्छंघन करती हुई आगे बद्ती गयी । अन्तम उसने अपनी 
निमंक माल्लाके द्वारा अज्जुनको सम्मानित किया ॥२०२-२१९९। यह्‌ देखकर द्रुपदं आदि उप्र- 
वंमें उत्पन्न हुए राजा रवं तथा अनेक राजा "यह्‌ सम्बन्ध अनुङ्कूल सम्बन्ध हैः यह्‌ 
कहते हए सन्तोषको प्राप्त हुए ॥२५२॥ इस भरकर अनक कल्या्णोकता प्राप्त कर वे पाण्डव अपने 
नगरजें गये गौर सुख वेक बड़े हस्वे समयको क्षण-मरके समान व्यतीव करने लगे ।[२१२॥ 
टद्नन्वर अज्जैनके खुभद्रासे अमिमन्यु नामक्त पुत्र हज ओर द्रपदीके अनुक्रमसं पांचात्त 
नामके पच पुत्र हुए ॥२१४॥ यँ युधिष्ठिरा राजा दुर्योधनके साथ जु खला जाना, 
सुजंगरौल नामक नगरीमे कीच्कोका सारा जाना, पाण्डवका विराट नगरीके राजा विराटका 
सेवक्छ बनकर रहना, अर्जुनक दारा राजा विराटकी ब्रहुत मारी गायोके समूषह्का लाटाया 
जाना, वथा अञ्जने अनुज सहदेव गौर नङ्कलङे दारा उसी सुख-सम्पन्न राजा विराट को ङु 
गायोका वापस ्ौटाना, आदि जो घटना ई उनका आगमे अनुसार पुराणके जाननेवाल 
लोगो विस्वारसे कथन करना चाहिए ॥२१९५-२१अ] अथानन्तर-ङुरु्चत्रमे पाण्डर्वोका 


१ पुचाय ° । २ निंहतस्थूणमण्डं ऊ० 1 ३ जकछछ-छ° ¦ ४ पर्याय म० । ५ पाण्डवास्तं ख, ग० । 


४२२ इन्तरपुराणम्‌ 


युधिष्ठिरः चमस्तस्य विषयस्यामददू विः । विभज्य स्वायुजेकष्मी सुज्ञानोऽरज्ञयञ्जनम्‌ ॥२१९॥ 
एवं स्वट्धतपुण्यस्य ते सवं परपाकजन्‌ । खुं निखिरूमन्यग्र रन्व मू वज्ञनारतम्‌ ।॥२२० 1 

तद इारवततादाहः काशा्वरीगहनान्तरे । श तजरस्छुमारेण वि प्णोञ्य टस्य संयमः ॥२६१।। 
मविष्यतीनि यन्प्रोक द्वारावत्यां जिनेश्चिना । निश्ततं तद्च तत्सव न मिध्वावादिनो जिनाः । २२२॥ 
तदलं ताहतानामादिग्विष्डुप्कमंणां गतिम्‌ । निमूंखयन्ति कर्मानि तत पूव हि धौधनाः ॥२९३॥ 
यत्स्वं पाण्डवाः श्रन्वा तद.यन्मधुगधिराः । स्वामिवन्धुद्रियारन निर्विद्य स्यत्तराञ्यकाः । २२४ 
महाभस्यानर्माणः प्राप्य नेमि-लनेश्वरम्‌ । तत्कालोचितरघ्ष्कर्म मच निमप्वरि माक्तिकाः ॥२२५॥ 
स्वपूवं मवसवन्धमपृच्छन्संसतेनयान्‌ । अवोर दछगवानिस्थमप्रतक््यमहोदयः ।२२६॥ 

जम्वूसं मातिते द्वीपे मरकरेऽङ्ग पुरी परा! चम्पाख्या कोरवस्तन्न महीशो मचवाहइनः ॥२२७।। 
सोमद्रेवो डिजोऽतेव च ह्यणी तस्य सोमिखा । तयोः सुता ख्यः सोमदत्तस्ोमिरनामकः २२८॥ 
सेःमभूतिश्च वेदाङ्गपारगाः परमद्विजाः । अमीषां मातुरुस्यास्निभूतस्तिखोऽभवन्‌ सुताः ॥२२९॥ 

जअ शचेकायां धनश्रं भित्रधीरागश्रियः परिखाः । तेभ्यो यथाक्रमं दत्तारताः पितृभ्यां सुरुक्षणाः ।॥२३०॥ 
सोमङ्ेवः सुनिगरि्य सुधीः ढेनापि हेतुना । प्राचा जाद्न्यदा धमंरचिनामतपोधनम्‌ ।२३१॥ 
प्रविश्चन्तं गृद्ध मि जाके वीक्ष्यानुकम्पया । से।मद्त्तः प्रतीक्ष्यैनमाह पटीं कनीयसः ॥२६२॥। 
नागश्चवितरास्मे ववं भिक्षामिति छ राद्रम्‌ । मामेव सर्वदा सवमेव प्रेषयतीति स! \\ २६३॥ 
कुपिता विषममिभ्र ददावन्नं तपोशृते। स सन्यस्य समाराध्य भरापदृन्त्यमनुतरम्‌ ।॥२३७॥। 





कोरवोके साथ युद्ध हुभा उसमें युधिष्ठिर दुर्योधन राजाको जोतकर समस्त देशका स्वामी शो 
गया ओर छादे भादयोके खाथ विभाग कर राञ्यलक्ष्मीका उपभोग करता हुभा सव्रको प्रसन्न 
करने लगा ॥२१८-२१०॥ इस प्रकार वे सब पाण्डव अपने द्वारा किये हुए पुण्य कमेके उद्यसे 
उत्पन्न सम्पृणो सुखकरा बिना किसी आङ्कलताके निरन्तर उपभोग करने लगे ॥२२०॥ 
तदनन्तर--!ारावती जटेगी, कोशागबी-वनमे जरत्कुमारके दवारा श्रीटरष्णकी स्यु होगी 
ओर उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेगे" इस प्रकार दारावती नेमिनाथ भगवानने 
जो कुष्टं कहा थ! बह सव वैसा दी हृजा सो ठीक ही है क्यो जिनेन्द्र भगवान्‌ अन्यथावादी 
नहीं होते है ॥२२१-२२२॥ आचार्यं गुणभद्र कहते है कि वैसे लोकोत्तर पुरुषःकी वैसी दशा 
हदं इसलिए अशुभ कर्मोकी गतिक बार-बार धिक्रार हो भौर निश्वयसे इसीलिए बुद्धिमान्‌ 
पुरुप इन कर्मोको निमृल करते ई--उखाडकर नट कर देते ह ।(२२३॥ मथुराके स्वाम पाण्डव, 
यह्‌ समाचार युनक्रर वर्ह माये । वे सब, स्वामी-श्रीर्ृषण तथा अन्य बन्धुजनोके वियोगसे 
बहत विरक्त हुए आर राभ्य छोड़कर मोक्षे लिए सहाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लोर्गोनि 
नेमिनाथ भगवान्‌के एास जाकर उस समयके योग्य नमसकार आदि सत्कमे किये वथा संसार- 
से भयमोत हेक्रर अपने पृवेभव पृ्े । उत्तरम अचिन्स्य बेभवके धारक भगवान्‌ भी इस 
प्रकार कने लगे ।\२२४-२२६॥ उन्हने कहा किं इसी जम्बू दोप भर तक्षेत्र सम्बन्धी अंगदेशमें 
एक चस्पापुरी नामकी नगरी है उस्म कुरवंशी राजा मेषवाहन राज्य करता था । उसी नगरी- 
मे एक सोमदेव नामका ब्राह्मण रहत्ता था । उसक्री ाद्यणीका नाम सोमिला था । उन दोनोके 
सोमदत्त, सोमिल ओर सोमभूति ये वेदांगेकि पारगामी परम त्राह्यण तीन पुत्रह्ुए ये। इन वीनों 
म्यक मामा अग्निभूवि थ उसको अच्निला नामकी ल्लीसे धनश्री, भित्रश्री ओर नागश्री 
नामकी तीन प्रिय पु्रिर्यौ उत्यन्न हह थीं । अग्िभूति ओर अग्निलाने ज्ुभ लकश्रणोबालीये 
तीनों कल्यां अपने दीनां भानेजोके लिर यथा क्रमसे दे दीं ॥२२.७-२३०॥ त दनन्तर-वुद्धिमान्‌ 
सोमदरेवने किसी कारणस विरक्त होकर लिन-दीक्षारेल्ली। किसी एक दिनि भिक्षाके समय 
धमरचि नामके तपस्वी सुनिरा जको अपने घरमे प्रवेश्य करते देखकर दयालुना वश सोमदत्तने 
उनका पदिगाहन क्रिया ओर छोटे भाईकी पत्नीसे कहा किह नागश्री ! तू इनके क्लि बडे 
शादरके साथ भिक्वादे दे] नागश्रीने मनम सोचा कि यह सदा समो कायेके लिए मुञ्चे ही 
भेजा करता है" यद सोचकर बह बहुव दी क्रुद्ध हुई ओौर उखी च्ुद्वावस्थामे उसने .उन तपरवी 


द्विसप्रतिवमं पव २३ 


नायत्रीविहिव,छन्यं तास्वा ते श्रातरवः । समं पे बरगपयंस्व दीक्षां मौश्नौ सनाययुः ५२३५॥ 
गुणचत्याविक्ाम्पाश्े बाह्लग्यावितरे तदा । इईयनु- संयमं ्नमद्भ्यद्नना नडम्‌ २.१; 
पच्चाप्यार।ध्य तेऽभूुवन्नारणाच्युनकस्पनोः । सानःनिक्रामरा इ दिनि गरलः वनः {>} 
अन्वभूवंश्चरं भोगरस्तत्र सप्रविचार्छान्‌ । नागश्रीरपि पिर उञ्मीं पृत्यीननन 1 ३३८५ 

दुःखं तत्रानुभूयान्ते स्वाचुपोऽया ततड्च्युता 1 अभूत्‌ स्वयप्रनद्प सरो दविषो सूनः ! >६९॥। 
द्वितीयनरकं गस्व। त्रिससुद्ापनायुषा । सुक्त्वा दुःखं विनिमैत्य त्रसस्थाव्रमेःन्पु ॥>.०। 
दविसागसेपरमं कालं परिच्म्प मर्गे । चम्पापुर स तुन्ना मनङ्ग मन्दुरानतः ॥२४१।। 
समाशिगुक्षनामानं सुनमामाय सान्यदा । उन्दिस्वा धममाकण्यं मधरुमःन नद्र्तिनः २४२] 
तस्मिन्नेव पुरे ल्वा ` सुते्धस्यामवन्‌ सती 1 सुवन्योधन दृभ्याश्च सुद्ुगन्यकरं रिका 1०९६६ 
सुदमारीति खंज्ञास्या विहिवार्थानुयायिनी । पुरेऽरिमक्नेव वैदेयस्थ धनदेवस्य पुद्रनाम्‌ २४५६ 
प्राप्षावशोकदताथां देवदतो जिनादिकौ ! मप्र वायं स्दवन्वृनामादगनं स्वस्य वेदना | २५१५५ 
सुङ्कमार्यीः सुदोगंन्ध्याजिनङेवो चुटुप्पयन्‌ । सुव्रताख्य छ नरन्ने वापित्वं समदाय सः ।1३३६।' 
कनीयान्‌ जिनद्रनोऽथ प्रेरितो बन्धुजमुदुः । आ्तत्रन्वुषुना नावमानयोग्येति नद्यान ॥२४ ५॥ 
गरह्धास्वा तमम व्रुदधफणिनो मिव नागमन्‌ । स्वमेऽप्यस्य विरक्तन्वाचिन्दन्नी स्तां दियुण्यनाम्‌ ५२१८॥। 
गृहीनानशनान्येद्यरायथिका सिः सहागताम्‌ 1 स्वगेहं सुवरत्रं क्षान्तिमनि इन्द तदाक । २९२ । 


मुनिराजके लिए विष भिला हुजा आहार दे दिया जिसस संन्यास धारण कग तथा चारों 
आराधनाओंकी आराधना कर उक्त मुनिराज सर्वीथेसिद्धि नामक अनुत्तर विमानं जा पचे 
२३१२३) जब सोमदत्त आदि तीनों भाद्योंको नागश्रीके वासा करिये हए इस अक्ृत्यका पवा 
चला तो उन्होने बरणायेके समीप जाकर मोक्ष प्रदान करनेवाली दोक्ना धारण कर ली ।२३५॥। 
यह देख, नागश्रीको छोड़कर शेष दो ब्राह्मणिर्योने मी गुणवती आयिकाके समीप संयम घारण 
कर लिया सो ठीक हो है क्योकि सज्जन ओौर दुजर्नोका चरित्र ठेसा ही होवा है ॥२३६॥ इस 
प्रकार ये पाचों दी जोव, आयुके अन्तमें आराधना्ओंकौ आराधना कर आरण ओर अच्युत 
सवगम वाईस सागरकी जआयुवाटे सामानिक देव हृद ॥२३अ। वर्ह उन्होने चिरकाल तक्र प्रवी- 
चार सहित भोगोका उपमोग किया । इधर नागश्री भी पापक कारण पाचवं नरक्रमें प्ुची, 
वर्मक दुःख मोगक्र आ युके अन्तम निकली भौर वर्ह से च्युत होकर स्वयंप्रम द्वीपमें दृष्टि विष 
नामका सपे इई । फिर मरकर दूसरे नरक गयी बह तीन सागरकी आयु पयेन्त दुःख मोगकर 
वहो से निकली ओर दो सागर तक चरस तथा स्थावर यानियोमें रमण करती रही । इस प्रकार 
संसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जब उसके पापका उद्य कुछ मन्द्‌ हुजा तव चम्पापुर 
नगरमे चाण्डाली इई ॥२३८-२४१॥ किमी एक दिन उसने समाधिराप्र नामक सुनिराजके पास 
जाकर उन्दः नमस्कार किया, उनसे धर्म-भ्रवण किया, ओर मधु-मांसका त्याग क्रिया ¡ इनके 
प्रभावसे वह्‌ मरकर उसी नगरमे खबन्धु सेटकी धनदेवो श्चोसे अत्यन्त दुमेल्धित शरीरबाली 
पुत्री हुई । मावा-पिवाने उसका श्वुकुमारी' यह साथेक नाम रखा । इसी नगरमे एक धघनवृत्त 
नामका सेठ रहा था उसकी अशोकद्'ता ख्जीसे जिनदेव ओर जिनदत्त नामङ़े दो पुत्र हुए थे । 
चजिनदेवके छुटुम्बी लोग उसका विवाह सुकृमारीके साथ करना चाहते थे परन्तु जब उसे इस 
बातका पता चला तो वह सुङकमारीकी दुगं न्धतासे ध्ुणा करता हुआ सुत्रत नामक मुनिराजका 
शिष्य हो गया अथीन्‌ उनके पास उसने दीक्षा धारण कर लौ ।२४२-२४६।) तदनन्तर छोटे माहं 
जिनदनत्तको उसके बन्धुजनोने बार-बार प्रेरणा की कि बड़ ल्लोगोकी कन्याका अपमान करना ठं क 
नहीं है । इख मयसे उसने उसे विवाह तो लिया परन्तु शुद्ध सर्षिणीके समान वह कमी स्वप्ने 
भी उसके पास नहीं गया । इस भ्रकार पिके विरक्त हनेसे सुकुमारी अपनी पुण्यद्ीनताकी सदा 
निन्दा करी रहतो थी 1२४५-२४८)! किसी दूसरे दिन उसने उपवास च्छया, उसी दिनि उसके 


१ सुखा, हम्यस्थ, अमवत्‌, इति पदच्छेदः ! २ समागताम्‌ मर । 


९२४ उइत्तरपुराणम्‌ 


केन हेतुनेन्यन्वयुङकत ताम्‌ ` जय साप्यवर्वःदेचं क्रार्तिः कल्याणनाभिके | २५०॥ 
ङ्न्नने प्राचि सौध्र्माशिपनेः श्रिये । विमल सुप्रमा चेति देऽथौ सौधमंसंयते ॥३५१॥ 

ग्वा नर्ङशवर द्ये जिनगेदाचन. षेः । वत्र पंदिघ्न चत्तन्वात्‌ सत्राप्यास्मान्मनुष्यताम्‌ ॥२५२॥ 
वां तपः करेष्य्राच इम्यन्यौन्यं उग्रवस्थिनिम्‌ । श्ङ्कुवतां ततदच्युत्वा साङतन गरंशिनः ।\२५३॥। 
श्षीपेगार्यमही शस्य श्रीकान्तायःश्च ते सुते । हरिशो पूव सेनाख्ये सं मूय प्राप्तयोवने ॥ २५४॥ 
स्वयं गर ववाहोहमण्डवाम्यस्नरे स्थिते। नि जपूवंमवं स्मष्वा सं च प्राक्तनीं कृताम्‌ ॥२५५॥ 
विज्यं श्न्धुवगण समं नृपङ्मारक्नान्‌ । इते दरीक्चामिति श्चान्ति्रचनाकणंनेन सा ॥२५६॥ 
सु््मरी च नि्रिण्णा सम्भ्रता निजवान्धवैः । वल्समंःयेऽगमहीश्चामन्येचयुवनमागता्‌ ।। २५७॥ 
वेऽ्यां वसन्तमेनाख्यामाबृव्य बहुमविैः । संप्रथ्यनानामारोक्य ममाप्येवं मवेदिति ॥३५८॥ 
निदानमङरे जोवितान्ते प्रान्तनजन्मनः । सोगभूनेरमृदरयी प्रार्तकल्पनिवास्िनः ॥ २५९॥। 
उष्छृष्टनीवितं तत्र गमयिसवा त्रयोऽपि ते । सोदर्याः प्रच्युना युयं जाता रनत्रयोषमाः ।॥२६०॥ 
धमंजो मोमभेनश्च पाथश्चाङ्यातपोर्षः । धनमित्रभनियो चःस्मि्नभूं स्तुनविक्रमो । २६१॥ 
नङरः सहदे दश्च चन्द्रादरित्यल्लमप्रमा । सुद्मारी च काम्पिर्य पुरे द्ुपदभूपतेः ।॥२६२॥ 
सुना इढरथाय.शच द्रौःचाङपाजनिष्ट सा । इति नेमीश्वरभोक्तमाकण्यं बहुभिः समम्‌ ॥।२६३॥ 
पाण्डवाः संयमं प्रापन्‌ सतामेषा हि उन्धुता । न्ती सुमद्रा द्रोपद्यश्च दीक्षां ताः परां ययुः ॥२६४॥ 
निकटे राजिमस्वाख्यगणिन्या गुणमूषणाः । ताम्तिलः षोडशे कषये शर्वा तस्मात्‌ परिष्यु नाः ॥२६५॥ 

घर अन्य अनेक आर्विकाओंके साथ सुत्रना अर क्रान्ति नामकौ आर्थिकार्पे आयीं उसने उन्ह 
वन्दना कर भ्रधान आर्यिक्रासे पृद्धा कि इन दोनों आर्यिकार्ओने क्रिस कारण दीक्षाली हे ? यह 
वात आप सुञ्चसं कदिए । सुकुमारीका प्रह्न सुनकर क्षान्ति नामको आर्यका कहने लगी कि हे 
शुभ नामाली ! सुन, ये दानो ही पृवेजन्ममें सौधं स्वगंके इन्द्रोकी विमला ओर सुप्रभा 
नास्ती भिय देविर्यौ थीं । किसी एक दिन ये दोनों ही सोधम इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भगवानूकी 
पूजा करनेक लिए नन्दोडवर द्रीपमं गयी थीं । वर्ह इनका चित्त विरक्त हुआ इसलिए इन दोनो 
ने परस्पर एसा विचार स्थिर किया कि हम दोनों इस पयीयके बाद्‌ मनुष्य पयौय पाकर तप 
करेगी । आयुके अन्तमं वर्ह से च्युत होकर ये दोनों, साकेत नगरके स्वामी श्रोषेण राजाकी 
श्रीकान्ता रानीसे हरिपेणा ओर श्रीपेणा नामकी पुतरिर्यौ हृ है । यौवन अवस्था प्राप्त कर ये दोनों 
विवाहके लिए स्वयंवर-नण्डपके भीतर खड़ी थीं कि इतनेमे दी इन्द अपने पूवेभवमे कौ हई 
मरतिज्ञाक्रा स्मरण हो आया । उसी समय इन्हे समस्त बन्धुवगं तथा राजङ्मासोका व्याग केर 
दीक्षा धारणक्रली। इस प्रकार क्षान्ति आर्थिकाकं वचन सुनकर युञ्कमारी बहुत विरक्त हु 
ओर अपने कुटुम्बी जनोकी सम्मति छेकर उसने उन्दी आर्थिकाके पास दीका धारण कर ली । 
किसी दूसरे दिनि बनमे वसम्तसेना नामकी वेश्या आयी थी, उसे बहुत-से व्यभिचारी मलुष्य 
धरर उससे भाथेना कर रदे ये ! यह देखकर सुङमारीने निदान करिया कि सुञ्चे भी ठेसा ही 
सौभाग्य प्रप्ठह्यो। आयुके अन्तमं मरकर वह, पूबेज ममे जो सोमभूति नामका ब्राह्मण था ओौर 
वपर्चरणके प्रभावसे अच्युत स्वगे देव हु जा था उसकी देवी हुई ॥[२४६-२५६। बर्हमकी उत्कृष्ट 
आयु बिताकर उन तीनों माश््योके जीव वर्ह से च्युत होकर रत्नत्रयके समान तुम प्रसिद्धं 
पुरुषाथङके धारक युधिषिर, भामेन ओर अञ्जन हए हा । तथा घनश्री ओर भित्रश्रीके जीव 
प्रठंसनीय पराक्रमके घारक न्कल एवं सहदेव हए है । इनकी कान्ति चन्द्रमा ओर सूयेके समान 
हे । सुक मारोका जोब काम्पिल्य नगरमे बहो के राजा दुपव्‌ ओर रानी दृढरथाके द्रौपदी 
नामकी पुत्री हदे हे । इस प्रकार नेमिना भगवान्‌ द्वारा कषः हए अपने भवान्तर सुनकर 
पाण्डवोने अनेक लोगेके साथ संयम धारण करल्ियासो ठीक दी है क्योकि सञ्जर्नोका 
अन्पुपना यहो हे । गुणरूपी आभूषणको धारण करनेवाली कुन्ती, सुभद्रा तथा द्रोपदीने 
सी राजिग्रवि गणिनीके पाख उछष्ट दौक्वा धारण कर ली ¡ अन्व तीनोके जीव सोल 
स्वगे उत्पन्न हुए ओर वसे च्युव होकर निःसन्देह समस्त कममलसे रदित हो मोक्ष 


द्िसप्रतिनमं पतं २५ 


विश्वक्रममङैयुक्ता सुक्िमेष्यन्न्यसंरयम्‌ । पड्ापि पाण्डवा नेमिस्वामिनामहितर्डयः ॥२६६। 
विहृत्य भाग्हिकाः काशिस्लमाः संप्राप्य भूधरम्‌ । शत्रुंजयं समाडाय योगमःतपम स्थिताः ।२६५।। 
तत्र कौरवनाथस्य मागिनेषो निरीक्ष्य तान्‌ । चछ्रूरः कुयंवरः सुश्रवा स्वमानुल्वधं ऋरंवा ॥२६८॥ 
आय सान्यग्निठक्षानि सुकृटादीनि पापमाक्‌ । तेषां विभूषणानोति द्यरीरेषु रिधाय सः ॥२६९॥ 
उपगं व्यघात्तषु कौन्तेयाः श्रेगिमाधिश्नाः । जुद्धध्यानाग्निनिद.धकरसंधाः सिद्धि माष्डुवन्‌ । २७०१ 
नङुरः सददेवश्च पञ्चमायुत्तर ययौ । मह्ारदोऽपि संप्रापदूजयन्तं धराधरम्‌ ।२७१।॥ 
नवरन्धतुंव्षेपु चतुर्दिवसमंयुनै । युतेषु न वमिमतिविहारविधिविच्युतौ :;२५२। 
पश्चायञ्चश्षतेः साधं संयतैख्खिश्षठा त्रिभि. 1 मानं योगं निरन्यासौ इतावाति चतुष्क हः 11२३३ 
आषाढमालि उपो.स्नायाः पक्षे चित्राखमागपे ! शीतांशोः सप्त मीपूवरात्नौ निरक्राणमःप्तदान्‌ ।(२७४।। 
तदा सुराधिपाः प्राप्य कल्याणं पञ्चमं परम्‌ । विधाय विषिक्दक्तेधा स्वं र व मेःकः` पुनर्ययुः।२७५।। 
खग्धरा 
शक्रा्यां च्योम्नि दूरादमरगरिव्रढा बाहनेभ्योऽवतीर्णा- 
स्तण मूर्घावनन्राः स्तुतिञ्ुखरसुखाः ऊदमरीभरूनहस्वाः । 
ध्वस्तान्तध्दन्तधाम्नः प्रणिहितमनसो यस्य इदो प्रणेसुः 
क्षेमं श्रीमान्‌ घ नेमिञ्चरिवि घरयतु प्रान्वबोधभ्रसिद्धये ॥२७६॥ 
शादृलविक्रीडिवम्‌ 
प्राकिचिन्तागतिराबमायनु वतः कष्पे चतुर्थऽमरो 
ज सेऽस्मा ईपराजिवः श्चितिपतिरविऽच्युवेनद्र “ततः । 
तस्मासोऽजनि सुप्रतिष्ठनृ पतिर्देवो जयन्तेऽन्व मु- 
दासीदन्न महोदयो इरिङ्रष्योमामङेन्दु्चिनः ॥२७७॥ 


[ना 
प्राप्त करेगे । चिन्हे अनेक उत्तमोत्तम ऋद्ध्या प्राप्न हह है ओौर जो विशय मक्छिसे युक्त हे 
ठेसे पाचों पाण्डव कितने हौ वर्षो तक नेमिनाथ भगवान्‌के खाथ विहार करते रहे ओर अन्तमें 
शत्रंञजय पर्वैतपर जाकर जाठापन योग टेकर विराजमान हो गये । दंवयोगसे बह दुर्योधनका 
मानजा छुर्यवर' आ निकला बह अतिशय दुष्ट था, पाण्ड्वोको देखते ही उसे अपने मामा 
वधक स्मरण हो भाया जिससे हरुदध होकर उख पापीने उनके शरीर्योपर अग्निस वपाय ह 
लोदेके मुकुट आदि आामूषण रखकर उपसग किया । उन पाच माइ्योमिं इन्तीके पुत्र युधिष्ठिर, 
सीम तैर अञ्जन तो क्षपकभ्रेगी चदकर शुक्त ध्यान रूपी ग्नि द्वारा कम॑रूपी इन्धनका 
जलाते हुए मुक्त अवस्थाको प्राप हृ ओर नङ्क वथा सदेव सर्बाथंसिद्धि विमानमें खस्पन्न 
दए ! इधर भद्टारक नेभिनाथ स्वामी भी गिरनार पवेतपर जा विराजमान इए २९०२०९१ 
उन्दने छ सौ निन्यानवे बरपं नौ महीना ओर चार दिन बिहार किया । फिर विहार छोडकर 
थाच सौ तीस सुनि्योके साथ एक महीने तक योग॒ निरोधर्कर गाषाद शुक्तं सप्तमीके दिनि 
चित्रा नक्षत्रे रात्रिक प्रारम्भे ह्यो चार अधातिया कर्मोका नङ कर मोक्ष प्रप्र क्रिया 
॥२५२-२७४॥ उसो समय इन्द्रादि देवने जाकर बड़ी मिसे विधिपूवंक खनक पंचम कल्याणक 
का उत्सव किया अरौर वद्नन्तर वे ख अपने-अपने स्थानको चे गये ॥२७५॥ 

जो दृरसे ही आकाशम अपनी-पनी सवारिरयोसे नीच उदर पड़ दै, जिन्दोनि शीघ्र ही 
अपने मस्तक क्का लिये द, जिनके सुख स्वुविर्योके पद्नेसे उन्द्ायमान ह रहे है, जिन्दनि दोनो 
हाथ जोड़ लिये है ओर जिनका चित्त अत्यन्त स्थिर इ एस इन्द्र भादि श्रष्ठदेव जिनक चरणों 


् 


नमस्कार करते हे वथा जिन्दय ने अपने तेजसे हृदयका समस्व अन्धकार नट कर दिया है एसे श्रीमाम्‌ 
प्निके 


तेमिनाथ मगवाम्‌ केवलज्ञान प्रापिके छि हम सवका सोत्र ही कल्याण करं ।।२५६।। श्रीनेमि- 





१ स्थानम्‌ । 


६२६ उत्तरपुराणम्‌ 


सा छक्ष्मोः वकलामराचितपदाम्मोजो यथायं विभु- 
स्वन्दौमारममेयख्पविमवं कन्या च साविस्तुतिः। 
धीमान्‌ सवमिदं जस्तणसमं मन्वाग्रहात्तयमं 
धां केन न धमचक्रमभितो नेमीश्वरो मिताम्‌ ॥२७८॥ 
प्रभ्वी 
सु मायुरमवन्ततः प्रथमङ्व्प जोऽस्माच्च्युतः 
ग्ट गाधिपदिरन्वरतोऽ जनि चतुथ कस्पेऽमरः ॥ 
वणीडजनि शङ्खवागनु सुरो महाद्क्रज- 
स्ततोऽपि नवमो बलोऽनु दिषिंजस्ततस्तीथंङ्‌त्‌ ॥२७९॥ 
प्रहषिणी 
प्रागास्ंःदम्रतरसायनस्तृतीये 
शभ्रेऽमूदनु मववारिधौ अमित्वा । 
मूयोऽभूदगृहपतिरत्च यक्चनाना 
निर्नामा चपतिषुतस्वतोऽद्धताश्ी ॥२८०॥ 


वसन्ततिलका 
तस्माद भृन्मुररिपएुः इतदुरनिदाना- 
शचक्रश्वरो हतविर्दधजरादि न्धः । 
धमद्धिवादनु नवन्‌ ब हुदुःखमस्ना- 
न्रिगत्य तीरथ॑ङदनर्धविघातद्रस्सः ॥२८१॥ 
व्राहान्मुमेः प्परूपचः स ङधीरधोऽगा- 
ततेटू्ोज एव तपसाप्य च चकरिरूकमौम्‌ । 


नाथ मगवान्‌का जीव पडे चिन्तागति विध्ाधर हृञा, पिर चतुथं स्वर्गमे देव हुआ, वहसे 

आकर अपराजित राजा हुमा, ण्िर अच्युत स्वगेका इन्द्र हुजा, वर्हि जाकर सुप्रतिष्ठ राज्ञा 
इजा, फिर जयन्त विमानमें अहमिन्द्र हुमा आर उसके बाद इसी जम्बूद्वीपे महान्‌ वैमव ग 
धारण करनेवाला, हरिेश्चरूपी आकाशका निर्मल चन्द्रमास्वरूप नेमिनाथ तीर्थंकर हुञा 
२७9] यद्यपि भगवान्‌ नेमिनाथकी वह लक्ष्मी थी कि जिसके द्वारा उने चरणकमललोकी 
समस्त देव पुजा करते थे, उनकी बह कुमारावस्था थी कि जिसका सौन्दथैरूपी रेख अपरि- 
भित था, ओर वह्‌ कन्या राजीमति थी किं जिसकी अत्यन्त स्तुति हो रही थी तथापि इन बुद्धि- 
मार्‌ भगवान्‌ने इन सवको जीणे तृणके समान छोडकर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है 
क्योकि एसा क्या कारण ह कि जिससे मगान्‌ नेभिनाथ धमेचक्रके चारो ओर नेभिपनाको- 
चक्रघारापनाङ़ो धारण न करे १ ।२७८।। इलदेवका जीव पहर सुभाचु हमा था, फिर पहटे 
स्वगे देव हज, वहासि च्धरृत होकर विधाधरोका राजा हृजा, फिर चतुथं स्व्गमे देव हुआ, 
इसकेवाद शंख नामा सेठ हआ, फिर महाशु स्वगेमे देव हुआ, फिर नौव बलभद्र हज, उसके 
बद्‌ देव हया, ओर फिर तीथकर होगा ॥२७६॥ कृष्णका जीव पदर अमृतरसायन हुआ; पिर 
तीसरे नरकमें गया, उसके बाद्‌ संसार-सागरमे बहुत सारौ शरमण कर यश्च॒ नामका गृहस्थ 
हैमो ठि निनौमा नामका राजपुत्र हुजा, उसके बाद्‌ देव हुआ ओौर उसके पश्चात्‌ बुरा निदान 
केरनकं कारण अपने शतु जरासन्को मारनेवाल्ला, चक्रत्नका सवामी कृष्णे नामका नारायण 
हिमा, ०५५ प्रथम नरकमे उत्पन्न होनेकं कारण बहुत दुःखोका अनुमव कर रह्‌ है ओर 
भन्ते वदो निकल्कर समस्त अनर्थोका विघात करनेवाला वीथंकर होगा ॥२८०-२८१॥। 








द्विसप्रतितमं पव ४२.७ 


ध्वंसं समप उदरः स्नपरम्रहामां 
माङ्ृष्वमद्यम प पापःधयाःारम । २८२ 
चाणृरम्णमिच यः हनउान्‌ हरिव 
करच कमिव वान्निरन्वसन्यान्‌ } 
मृस्युय थात दिद्युं शिदयुपास्म जो 
तेजस्विनां कर्थागहास्वु न शोध्य्रगन्य ¦ २य८६॥ 
शिखरिणी 
जरानन्धं हन्योतितमिव गजं श्चोयनर्ध- 
ग जारिवा गजन्‌ प्रहि.रेुजयाद्विश्वविजयी । 
त्रिखण्डा निष्खण्डां करवि तडण्डोऽप्रनिहतां 
यथापाद्‌ बास्प गाः किरु खलु स गोपोऽन्वपि ततः ॥!द८४।॥। 
मालिनी 
कर सङ्क थु त्रध्वं सनात्मादुतक्नं : 
क्च स मुवनबाद्यो हा हरेमूखना्यः। 
स्वकृतविधित्निघानक्कस्य क्निवत्रन स्याद्‌ 
ज्जमति हि मवचऋ चक्रनेभिकमण ॥२८५॥ 


वसन्ततिलका 
बध्दायुराप इदामग्रयमयान्स्यनाम 

चास्मारधोः गमदसं तराय भारः । 
तद्धीधनाः कुरत चनन मखण्डमायु- 

बन्धं प्रति प्रतिपदं सुखक्िष्सवश्रेन्‌ ॥२८३॥ 


करषगके जीवने चण्डाङ अवस्थां मुनिके साथ द्रोह किया था इसलिए वह दुुद्धि नरक गया 
ओौर उसी कारणस तपश्चरणके द्वारा राज्यलक्ष्मी पाकर अन्तमं उसके विनाशका प्रात्र हुजा 
इसलिए आचायं कहते है कि परिप्रहका त्याग करनेवछे सुनिर्योका पाप-वुद्धिस थोडामी 
अपकार मत करो ॥ ०८२ ॥ जिस प्रकार सिह हरिगका मार उःलतादहे उसी प्रकार जिसने 
चाणुरमल्लको मार डाला था, जिस प्रकार वन्न कंस ( कँसे ) के इकङ़-डुकड कर डालता हे 
इसी प्रकार जिसने कंसके ( मथुराकं राजाक ) दुकड्-दुकडे कर ङ.रथ आर जिस प्रहार 
ख्त्यु बाङ्कका हरण कर टेती है उसी प्रकार युद्धमे शिशपालका हरण किया था--उस परा- 
जिव किया था ठेसा श्रीद्ष्ण नारायण भल्ला प्रतापी मरुरष्योमि सबसे मुख्य क्यां न हो ? 
1 २८३ ॥ जिस प्रकार सिह बलवान्‌ हाथीको जोतकर गरजता है उसी प्रकार भुरवोरवाके 
सागर श्रीकृष्णने अतिशय बलवान्‌ जरासन्धको जीतकर गजेना डी थी, इन्होंने अपने समस्व 
शत्रओंको जीत लिया था इसक्लिए ये विरवविजयी कलाये थे तथा जिस प्रकार इन्दते 
बाल अवस्था गायोंको रक्षाकी थी इसलिए गाप कहत्ताये थे उसी भ्रकार इन्दोने वरण 
अत्रस्थामे भी हाथमे केवल एक दण्ड धारण कर किसीके द्वारा अविजित इस तीन खण्डकी ` 
अखण्ड भूमिकी रक्षाङो थी इमलिए बादमे भी वे गोप (एरथिवीक रश्चक) कहलाते थे ॥२८१॥ 
देखो, कलँ तो श्रीकृष्णो बड़े-बड़े समस्त शातरु्जका ना्च करनेसे उस आरचयेकारी लक्ष्मीकी 
प्ाप्नि हई थी ओर कहाँ समस्त जगन्‌से जुदा रहकर निजेन वनम उनका समूल नाडा हुमा सो 
ठीक दयौ है क्योकि इस संसारम अपने चयि हुए कर्मके अनुसार किसं क्या नहीं प्राप्न होवा 
है ! यथाथभें संसःरहपो चक्र पदियेकी हा्तकी रह धूमा ही करता है।(२८५)। देखो, श्रीङृष्णने 


२९८ उन्तरपुदरणम्‌ 
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अस्यैव र्व.र्यसंताने बहम धप्णीशितुः । °चृडादेग्याश्च सजल बह्यदत्तो निधीशिनाम्‌ ॥२८७॥ 
द्वादश्या नासतः सक्तचषः सक्च श्षताब्दद्ेः परिच्िन्नप्रमाणाधुस्तदन्ताश्वक्रवर्तिनः 18 4-1¬1| 


इत्या्पे भगवद्गुगम द्वाचया्वप्रणीते त्रिंषष्टिकुलणमहापुराणसंग्रहे नेमितीथंकर-पद्मनाभ- 
बङ्देव-ढृष्णनःमा धं चक्रि-ज रासन्धप्रतिवासुदेवब्रह्यदत्तसकरचक्रवतिपुराणं 
नाम दिसप्तितमं पवं ।॥ ७२ 1 





पटे नरक आयुक्रा बन्धे छर लिया था गौर उसके बाद सम्यग्द्शन तथा तीर्थकर नामकरमं 
प्राप्र किया था इसीलिए इन्दं टाज्यका भार धारण करनेके बाद्‌ नरक जाना पड़ा । आचार्यं 
कहते है कि हे वुद्धिमान्‌ जन ! यदि आप लोग सुखके अभिलाषी है वो पद्-पदपर आयु बन्धक 
लि अखण्ड प्रयत्न करो मथीन्‌ प्रत्येक समय इस वातका विचार रखो कि अञ्ुभ आयुका 
बन्ध तो नीं हो रहा है ।। २८६ ॥ इन्दी नेमिनाथ भगवान्‌के तीर्थम ब्रह्मदत्त नामका बारहवा 
चक्रवर्ती हुजा था वह्‌ बह्मा नानक राज्ञा ओर चृङ्ादेवी रानीका पुत्र था, उसका शरीर सात 
धठुष ऊच। था ओर सात सौ वषंकी उसकी आयु थी । वह सब चक्रवर्तियोमे अन्तिम चक्र 
वर्ती या- उसके बाद को चक्रवर्ती रदी हुआ ॥ र८७-रपप ॥ 


॥} पै रै [र (प १.१ [1 
इस प्रकार जाष नामस असद्‌, सगवद्‌ गरुणमद्राचायप्र गीत त्रिषषश्टिङक्षण महा रागक संग्रहं 
॥ ९॥ 


नेमिनाथ तीर्थकर, पद्य नामक बरमद, ष्ण नामक भधंचक्रवर्ती, जराप्तन्ध प्रतिनारायण शौर 
हाद नामकं सकर चचऋवर्लकि पुराणा वणन करनेवाका बहत्तरवो पवं समाप्त इभा ॥ 


१ बलादेन्याद्व ऊ० 1 


त्रिसप्रतितमं पव 


स पातु पाडनायोऽस्मान्‌ यन्महिम्भेव मूषरः । न्प केवरं मन्तिभोगिनंःछत्र नारम्‌ ५१४ 
धमद्वेतानपर ते सूते विश्रव्िसपि्मःम्‌ । छवा या्ानपम्लुषटस्वथापि छक केचन ५२; 

सवमा सवद्धागं सत्यां सवापद्ारिर्णःम्‌ 1 सन्तः श्ण्यन्ति सन्नु्टाः खङास्नां च न जानुचिन्‌ ५३॥ 
अदमिष्यक्तमाहात्म्या देब तीर्थकरः परं । न्वसेतर स्वनःमाहाःस्पो वाच्या ठै सशर ठन्कधा ॥२॥ 
कुपागं गरिगी यस्मा्यस्मः-सन्मागधारिणी । वन्ते धम्यं कथां दक्षे सव्यानां मोक्षयामन-म्‌ 1६1 
जम्बू विशेषणे दप मरने दक्षिणे महान्‌ ¦ सुरम्थो विषयस्तत्र विरस्तःण पोदनं पुरम्‌ ५६॥ 
रक्षितास्यारविन्दास्यो विख्याते च्क्रिमादिमः । पिप्रयुहतं समाश्नि्व प्रजञापनिमिव प्रज ॥3॥ 
तत्रैव विश्वमूत्याख्योः ऋह्मणः ्रविशाखदित्‌ । बाह्यग्यनुन्री तस्य प्रः स्य शरुतरेतारग ॥८॥ 
अमूतामेतरयोः पुत्रौ चिषाड्वङतोपमौ । कमठो मरभूतिश्च पापधमाविवापरौ ॥९॥ 

वरणा ज्यायसो भार्या द्वितीयस्य वसुंधरी । मन्त्रिणा वा महोपल्य कनीयान्ीतित्रित्तयोः ॥ १० 





अथानन्तर-धरणेन्द्र भार भक्ल्विश पञ्चावतीके द्वारा किया हुमा इत्रषार-इन दाना 
का निपध जिनकी केवल महिमासददीहृञाथावे पावनाय स्वामी हम सवका रक्रा कर । 
मावाथ--तपट्चरणके समय भगवान्‌ पाश्चनाथङे ऊपर कमरफे जीवने जो उपसगे क्रिया 
था उसक्षा निवारण धरणे आर पद्यावतीने किया था परन्तु इसी उपसगके वीच न्ह 
केवलज्ञान हः गवा उसके प्रमावन्ते उनका सब उपसग दर गया मौर उनकी लोकोत्तर महिमा 
वद्‌ गयो । केवल्ञानके समय होनवाछ माहात्म्यसे धरणेन्दर भौर पद्मावतीका कायं अपने 
आप समप्र द्ये गया था ॥१। ह भगवन्‌ ! यद्यपि आपका धमंल्पो इवेव छत्र समस्त संसारमें 
फङनवचाली द्ायाको उतपन्न करता है तो भी आश्चये है किं क्रितनेहोल्लाग पापरूपी धामसे 
सन्तप्र रहत ई ॥>॥ सवे भाषा रूप पररेणमन करनवाली, सत्य वथा सचक्रा उपकार करने- 
वारा आपका 'दव्वध्वनिका सन्न हर सज्जन लग दही सनत ह-दुजेन लग उस कभी 
नहीं सुनते ।२॥ ह देव ! अन्य तीधकरोका माहात्म्य प्रकट नहीं है परन्तु भापक्ा माहात्म्य 
अतिशय प्रषटट है इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहनेके याग्य है ॥४॥ आचायं कहते है 
किहं प्रमो | चङि आपको धमंयुक्त कृथा कुमागेक्ना निवारण आर सन्मागंकरा प्रसारण करने- 
वाली है अतः माक्षगामी भव्य जीवोके लिए उस अवश्य क्टगा ।(५॥ 

इमी जन्वृद्रीपके दक्षिण भरन ्षत्रमे एक सुरम्य नामका बहा भारी दश्च है अर उसमें 
बड़ा विर्न पादनपुर नगर है 1६11 उस नगरमे पराक्रम आदिसे प्रसिद्ध अरविन्द नामका 
सजा राभ्य करता था उस पाकर प्रजा एसी सन्तुष्ट थी जसी कि प्रजापति सगतान्‌ आद्नाथ- 
को पाकर सन्तुष्ट थी । उरी नगरमे बेद-शा्लको जाननेवाज्ञा एक विरवभूति नामक ब्राह्मण 
रहता था उसं प्रसन्न करनेवाली दृसरी श्रतिकं समान अनुर्धरी नामदी उसकी ब्राह्मणी थी 
॥ अ= ॥ उत दोनो के कमठ ओर मरुभूति नामके दो पुत्र थे जो विष ओर अमूतसे बन 
हुएके समान थे अथवा दुसरे पाप आर धमेके समान जान पड़ते थे | ६ ¡| कमठकी स्ीका 
नाम वर्णा था जौर मरुभूतिकी सख्लोका नाम वसुन्धरी था। ये दोनों राजाफ़ मन्त्री ये जौर 





१ ख० पुम्तके निम्नांकितौ श्लोकावधिकौ--“एकपष्टचुत्तमनराः स्वस्यां मरतावनौ ! अपरा गुण- 
गम्भीरा दन्तु मन्यनृणां भियः ॥ १11 आदी राच्या अर्हन्तो भरतादादच चक्रिणः । विष्णुधरतिविष्णुष्रलाः पान्तु 
मच्यान्‌ मवार्णवात्‌' । २ 1 पाद्वकेरन्योऽप्ययं शोको निबद्धः “एकवष्टिमहानणां पुराणं प्णतामगात्‌ । इापष्ट 
पादवनाथस्य वदाम्यप्मिन्‌ पराणकम्‌ ॥ २ देवास्तीथकराः ख०। ३ -गूताश्यो 2०, ग० 


491 
४47 
( §। 


इनरपुराणम्‌ 


वतु चर.निनिनन सदाचारं दतः सवम्‌ 1 मरनूतिं दुराचारो जवान कमतऽघमः ॥$१॥ 

सख्य कुव्जक याने चिपुे सद्छ्छःवने । महभूतिरभून्यस्वा वज्व्राषो ह्विपाधिपः ॥१२॥ 

वहग च भूना इम्च करंणुरमवतल्पियः तयोस्वस्मिन्वने प्रीन्या कारे गच्छत्य तुच्छके ॥ १३॥ 
अग्वःद्महारात्रमम्यवन्ा रःज्वं त्रिरज्य सः) सप्राप्य संयम साथनामा सम्मद्मी डितुम्‌ ॥१७॥ 
चजन्वने स्वरवेदायः प्रतिमःचोगमागनन्‌ । नोद्धङ्कन्ते निरोग सवं मनागपि मनस्विनः ॥१५॥ 
विकक्य नं महानाग सख भ्रचुनमद. डतः । इन्तुमभ्युद्य तस्तस्य प्रतिमायोगघारिणः ॥१६॥ 

[न क, | (त ९ [| 9 [१ न्क 

बौन्य ठः सान्नान्मश्चु श्रीरन्तन्टाज्छनम्‌ । स्व्रपएवनवस्रंबन्धं परत्यन्नोकृत्य चतसा ॥१७॥ 
तरिमिन्भानःनमीहा दः तोप जोषनःस्वसः। तियञ्चोऽपि सुदृ्डावं पाड्यन्स्येव बन्धुपु ॥१८॥ 
धमतत्वं सुनः सम्पगङ्तान्ना तस्मान्महतुङन्‌ । ख प्रोषयोपवासादि धावक्व्रतमथ्रहीत्‌ ॥ १९॥ 
तदा प्रश्रति नगेन्वूा सरन्शावाः परद्विपैः | खा्ुस्तृगाने शुष्काणि पत्राणि च मयाद्वात्‌ ॥२०॥ 
उपलास्ठालन)क्षेपदहिपसघःतवःटनस्‌ । पिवंस्तोय निराहारः पारणायां महात्रकः ॥२१॥ 

चिरमवं तपः क्वन्‌ क्षोणडहवपराक्रमः । कड़ा चिरपानुमा यातो वेगवस्या हदेऽपतत्‌ ॥२२॥ 

पङ्के पनः समुभ्धातु चिडिनेह्योऽप्यश्चक्नुबन्‌ । करेन द्रत्तेन ङक्कुगाहिव्वमीयुष।' ॥ २३॥ 
पूचवेगानुःन्येन "ददो निनष्टर्ःवरितः। अभून्कस्ये सहस्रारे षोडशाडध्युपमायुषा ॥२४॥ 

तत्र मेगान्वयथायोम्यं भुक्वा प्रान्ते तततदच्युनः । दौपऽरि्मिन्‌ प्रगिकिदेहेऽसित विषयः पुष्करावतो ॥२५५ 


इनमे ाटा मरुभूति नीतिका अच्छा जानकार था १० नीच तथा दुराचारी कमठने 
वटुन्धरीके निमित्तसं सदाचारी एवं सञ्जनोके प्रिय मरुभूतिको मार डाला ॥११॥ मरुमूति 
मरकर मल्तय देशके डुडजक नामक सल्लकीके बड़ भारी वनमें वज्ञवोप नामक्षा हाथी इजा | 
वरुण मरकर उसी वनम हथिनी हई आर वज्रघोषके साथ क्रोडा करने लगी । इस प्रकार 
दोनोका बहुत भार समय प्रीतिपृवंक व्यतीत हो गया ॥१२-१३॥ किसी एक समय राजा 
अर विन्दने विरक्त होकर राञ्य हाड दिया ओर संयम धारण कर सत्र संघके साथ बन्दना 
करनेके लिए सम्मद्‌ शिखरकी ओर प्रस्थान किया । चलते-चलते वे उसी वनमे पहुचे ओर 
सामायिक्रका समय होनेपर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान द्यो ग्ये सो टीकदी दै क्योकि 
तेजस्वी मनुष्य अपने नियमका थोड़ा भी उल्लंघन नी करते है ।१४-१५॥ इन्द देखकर, 
जिसके दोनों कपोल तथ ल्लारस मद छर रहय है एेसा वह॒ मदोद्धत महाहाथी, उन प्रतिमा- 
योगके धारक अर विन्द्‌ मुनिराजको मारनेक लिण उद्यत हुमा ।१६॥ परन्तु उनके वक्षःस्थल- 
प्र जो वत्सक्रा चिह्न थ उसे देखकर उसके हृदयम अपने पूवेभवका सम्बन्ध साश्चवात्‌ दिखाई 
देने लगा 11१७ मुनिराजमे पृवजन्मका सेह होनेके कारण वह महाहाथी चुपचाप खड़ा हो 
गया सो ठीक हौ ह क्योकि वियंच भी तो बन्धुजनोमे मेत्रीभावका पालन करते है ॥१८॥ 
उस हायीने उन सुनिराजसे हेतुपृबेक धमेका स्वरूप अच्छ तर्‌ जानकर प्ोपधोपवास आदि 
भ्रावकक जत प्रह ग किये ॥१६।! उस समयसे वह हाथी पापसे डरकर दूसरे हाधियोके द्वारा 
ते ढो ह वृको शाखाओं ओर सूखे पत्तंको खाने लगा ॥२०॥ पल्थरोपर गिरनेसे अथवा 
हाधिर्योक समूहके संघटनसे जो पानी प्राक हो जावा था उसे ही बह पीताथा तथा 
परोषधोपवासके बाद पारणा करता था ¡ इस प्रकार चिरकाल तक तपङ्चरण करता हुजा बह 
महाबलवान्‌ हाथी अत्यन्त दुबल हो गया ! फिसी एक दिन वह पानी पीनेके लिए वेगवती 
नदीके दहमं गया था छ वर्ह कौचड्मे गिर गया । यचपि कीचड़से निकलनेके लिए उसने 
बहत भारो उदयम क्रिया परन्तु समथ नहीं हो सका बहीपर दुराचारी कमठका जीव 
मरकर छक्छुट सोप हआ था उसने पूवं पयौयके वैरके कारण उस दहाधीको काट 
खाया जिसस वह मरकर सहखार स्वगमें सोह सागरकी आयुबाला देव हज 
॥ २१-२४॥ यथायोग्य रीविसे वड मोग मोगकर वह्‌ युके अन्तम वरसि च्युव हुभा 


१ विक्रम ° । तरिप्रसूत ग० ! २ देवः स०, ०, म० । ३ --मेयुषा ल० 1 ४ दृष्टो ल० । 





त्रिसध्रतितमं पव ५३१ 


तत्खेचरा्वक्े राजा त्रिरोकेतसमनामनि ? पुरे विदद्गनिविद्याघरगस्नस्य वह्यमा })२६१ 
विद्यन्नाला तयोः सून्‌ रञ्मिवेगाख्यया जनि । पपृणचादनो धसःन्दन्यामचचनदावःधिः ।५२५॥ 
समाथिदु्तमामताद्य सुनि सश्राप्य संयमम्‌ } यूदरानश्रवनोनद्रव्र्युन्युम पवावकः ॥>८.) 
परदयहिन गियद्विगुक्र्यां योगमादधन्‌ । प्रास्तधूमप्रसदुःखककटोरगपः-वना ५२.५४ 

ठतश्च्युनेन चुन्वः जगरेगाङोस्य को दना । निर्गीर््ऽच्युनङूठ्यस्थे ` वमने पु"ऋरेऽनवन्‌ ॥३०॥ 
हाविंद्यन्यल्धिम'नायुस्तदुन्ते पुण्यसारथिः । ईः पऽपरं विदेदेऽस्ननर विषये पद्मं ङ ।३१॥ 
महाश्ाञदुरा बशो बन्चत्रःयस्य भूरतेः ¦ विजचायाश्च नडव्णा वद्धना जनिः दुः 7:भचन्‌ ।*६२॥ 
स चक्ररु्षिनां कुडम.सष्चुण्णां पुण्यक्िनः } युक्न्वाःय्नृष्नुचन्माक्न्‌ मष्वदहनी मसुद्धनः ॥३३ 
घेमकराख्य मदटारकस्य चश्त्र उजनिगतम्‌ \ धर्माशनरसं पीत्वा व्यनश्तरेपरसस्प्र. ॥३८॥ 

सुतं स्वराञ्परे सुस्थाप्य राजिनहूमिः समम्‌ । संयमं समगासन्यक्सवं सस्व दुकम्पनम्‌' ॥३-॥ 
प्राच्छनोऽजगरः षषटनरछ़ तचु मितः । द्राच्शन्यत्िधसंख्यानर्जः चितनातिदुःख्ितः ॥३६॥ 
चिरात्तस्माह्वि नगस्य कुरङ्गाख्यो वने चरः ! कम्पयन्वनमं मृताम्‌ सं मूतः सवेदनः ॥३७॥ 
विव्रज्जितातभ्यानस्य विष्टलातपन स्थितेः । तश्ग्र त्यक्छशरीरस्य शार रवलशाखिनः ॥६८॥ 
तपोधनस्य चक्रेशो ° घेर कातरदुस्सहम्‌ । पक्ष स्फुष्ैरः म पापौ बहुधः च्यघःन ॥५६९॥ 
धमध्यानं प्रदिद्रयास्तौ समाराध्य सुरोत्तमः) समुत्पन्नः सुमद्ाख्ये सदद्सध्यममध्यमे ॥६०॥ 


ओर इसी जभ्द्रौपकं पूवे विदेह धेन्नमे जा पुष्कल्लावती देशा ह॑ उसके वि जयाधं पवतपर 
विद्यमान त्रिललोकोत्तम नामके नगरे वर्हौँक राजा विद्य द्गति आर रानी विदय न्मालाकरं 
रदििमवेग नामका पुत्र हज । जिसके संसारकी अवधि अत्यरत निकट रहं गयी है एसं उस 
वुद्धिमान्‌ र टमवेगने सम्पण यःवन पाकर समाधिरात्र मुनिराजके समीप दीक्षाधारणकरती 
तथा सवतामद्र आदि श्रेछठ॒ उपवास धारण किये ।२५-२८॥ किसी एक दिन बह हिमगिरि 
पवेतकी गुहाम याम धारण कृर विराजमान था कि इतनेमे जिस कुक्ृट सपने वज्नघोष 
हाथोको काटा था वही पापी धूमप्रया नरकके दुःख भागकर निकला आर वहीपर अजगर 
हुआ था । उन युनिराजको देखते ही अजगर कायि हआ ओर “न्ह निगल गया जिससे 
उनक्रा जोव अच्युत म्बगक्‌ पुष्कर विमानमें वाइस सागरका आयुवाला देव हज । बकी 
जायु रूमाप्र हनेपर वह्‌ पुग्यात्मा, जम्वृद्रीपकं परिचम विदेह भचमे पङ्मनामक देश सम्बरधी 
अश्रुर नगरमे वर्कं राजा वञ्रवोये ओर रानी विजयाक्रे वज्रनामि नामका पुत्रहा 
।२९-३२।] पुण्यक द्वारा रक्षित हुआ वज्ञनामि, चक्रवर्तीक्री अखण्ड लक्ष्मोका उपभःग कर भी 
सन्तुष्ट वहीं हुजा इसलिए मोक्षलक्ष्मीका उपमोग करनेक लिए उदयत हुआ ।३२।। उसन क्षेमंकर 
भट्रारकक मुख-कमलस निकट दए धमेरूपी अमृत रसका पानकर अन्य समस्त रसोका इच्छा 
छोड़ दी तथा अपने राज्यपर पुत्रको स्थापित कर अनक राजा्ओंके साथ समस्त जीर्वोपर 
अनुकम्प्रा करनेवाला संयम अच्छौ तरह धारण कर लिया ॥३४-३५।॥ कमठका जीव, जो कि 
पठे अजगर हआ था मरकर टे नरकमें उत्पन्न हया गोर वरह बास सागर वक अस्यत 
दु-ख मागता रहा ।३६॥ चिरकाल बाद वहासं निकलकर इरण नामका भील इमा । यह्‌ 
भील उस वनम उत्पन्न हुए समस्त जीवको कम्पित करता रहता था ॥३.अ। किसी एक दिन 
शरीर सम्बन्धी बलसे छाभायमान तथा शरीरस स्नेह छोढ़नेवाट वस्वी र क्रवर्ती बज्रनाभि 
आतेध्यान छोड़कर उस वनम आतापन योगसे विराजमान थे! “न्दरं देखते ही जिसका 
वैर भड़क उठा है ठेसे पापौ भीलने उन भुनिराजपर कायर्‌ जनोँके द्वारा असहनीय अनेक 
प्रकार श् मयंकर उपस्षगं किया ॥३८६-३९) रक्तं मुनिराजक्रा जीव धमेध्यानमे भरवेश- 
कर तथा अच्छी तरह आराधना्ओकी माराधना कर सुभद्र नामक मध्यमम वेयकक्रे मभ्वम 


-रम्निवेगाख्योऽननि क ०; { छन्दोमङ्कः } ! -रग्निवेमाख्ययाजनि म०, छ० ! २ हरिभिर्यद्रिनल०। 
३ कम्पकम्‌ रु० । ४ चक्रसौ ल० 1 


४३२ उन्तरपुराणमप्‌ 


सप्तविशानिवाराभिमेयायुर्दिब्यमोगमाड्‌ । ववहच्युकोऽस्मिन्‌ द्वीपेऽसा जम्ब भूर भूषिते ॥११॥ 
काश्रे विषगरेऽयोध्यानगरे काइ पान्वये । दकवाङवंश् जातस्य वञ्जवबाहूमहीश्धतः ॥४२॥ 

सुनो देभ्यां भरमंक्यामानन्दस्योऽजनि प्रिय । स रप्रा्महमाण्डकिकत्थानो महोदयः ॥४६॥ 
स्दस्य स्वामिहितःख्यस्य महतो मन्नत्रिणोऽन्यदा । वाचा वसन्तमासस्य नन्दीोश्चरदिनाष्टके ॥४४॥ 
पूजां निवत्त न्दष्डुकामं नत्र समागतम्‌ । विगुादिमत्ि दृष्टा गणेशं प्रश्नयाश्रयः ॥६५॥ 
अमिवन्यय समाकण्यं सद्धम सवंशम॑दम्‌ 1 मगवन्‌ शिचिदिच्छामि शोततं म संशयास्पदम्‌ ॥४६॥ 
अचेतने कथं पदा रिथ्रहानु्रहच्युते 1 जिनभस्बे छता मन्तिमितां पुण्य फकत्यसौ ॥ ४७॥ 
इत्यषच्छदमौ चाह महेप्विति वचस्वदा । णु राजन्‌ जिनेन्द्रस्य चैत्यं दैन्याकया दिः च ॥४८॥ 
मवत्य देननं किन्तु स्ग्यानां पुण्यबन्धने \ परिणामससुम्पत्तिहे वुर्वाव्कारणं भवेन्‌ ॥४९॥ 
रागःदविदोषहीनस्वादृयुधा मरणादिकात्‌ । विमुखस्य प्रघन्नेन्दुकान्विहासिमुखश्चि्ः ।\* ०॥ 
अवर्निताश्नसूत्रस्य रोकारोकावलोरिनिः । छतार्थस्वास्परिस्यक्तजटाद्.. परमास्मनः ॥५१॥ 
तिनेन्द्रस्याल्योस्तस्य प्रतिमाश्च प्रपश्यताम्‌ । मवेच्छुमासिक्षंघानप्रकर्षो नान्यतस्तथा ॥५२॥ 


कारणद्रय्ानिध्यात्सव कायंसमुद्धवः । वस्मात्तत्साधु विज्ञेयं पुण्यकारणकारणम्‌ ॥(५३।। 
तत्कथाघमरे छोकत्रय चेत्याक्याकृतीः । सम्यग्वणयितुं वान्छन्प्रागादित्यविमानजे ॥५४॥ 


जिनेन्द्र मवने भूतां विभूतिं सोऽन्ववणेयत्‌ । तामसाधारणीं श्रुत्वानन्दः शरद्धां परां वहन्‌ ॥५५ 
दिनादौ च दिनान्ते च कराभ्यां ङवङुडमरूः । स्तुवन्नानन्रमुकुटो जिनेशान्‌ मण्डर रवेः ॥५६।। 
विमानमें सम्यग्दशेनका धारक श्रे अहमिन्द्र हुमा ।।४०॥ बर्हा वह सत्ताईस सागरकी आयु 
तक दन्य भोग मोगता रहा । आयुके अन्तम वहसि च्युत होकर इसी जम्बूदीपके कौशल देश 
सम्बन्धौ अयोध्या नगरमे काश्यप गोत्र इक्ष्वाङ्वंशी राजा वज्नब्राहु ओर रानी प्रभंकरीके 
आनन्द्‌ नामका प्रिय पुत्र हभ । बड़ा होनेपर बह महावैमवका घरक मण्डडेश्धर राजा इ 
॥४१-५३॥ किसी एक दिन उसने अपने स्वामिदित नामक महामन्त्रीके कहनेसे बसन्वचछछतुको 
जष्टाहिकाओमें पूजा करायी । उसे देखनेके लिए बहपर बिपुलमति नामके मुनिराज पधार । 
आनन्दने उनकी बड़ी विनयसे वन्दना की तथा उनसे सब जीवको सुख देनेवाला समीचीन 
धमेका स्वरूप सुना ओर तदनन्तर कहा कि हे भगवान्‌ ! मुञ्चे छु संराय हो रहा है उसे 
आपसे सुनना चाहता हूं ॥४४-४६॥ उसने पृष्धा कि जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिभा तो अचेतन है 
उसमे भला-वुरा करनेकी शक्ति नदीं है फिर उसकी की हुई पूजा मक्तननोंको पुण्य रूप फल 
किस भकार प्रदान करती हे ॥४७। इसके उत्तरम मुनिराजने हेतु सहित निम्न प्रकार वचन 
के कि हे राजन्‌ ! सुन, ययपि जिनेन्द्र मगवान्‌की प्रतिमा ओौर जिनेन्द्र मन्द्र अचेतन ह 
तथापि मव्य जीरवोंके पुण्य-बन्धके ही कारण है । यथारथमें पुण्यबन्ध परिणामोसे होवा है ओर 
उन प्रिणामोकी उत्यत्तिमें जिनेन्द्रकी भ्रतिमा तथा मन्दिर कारण पडते है ¦ जिनेन्द्र भगवाम्‌ 
रागादि द्पौसे रदित ह, शस तथ! आभूषण आदिते विमुख दै, उनके सुखकी शोभा प्रसन्न 
चन्द्रमा समान निभेल है, लोक अलोकके जागनेवाठे ह, छतकृत्य है, जटा आद्विसे रहि 
दे तथा परमात्मा दै इसलिए उनके मन्द्र जौर उनको प्रतिमाओंका दर्शन करनेवारे लो्गोके 
सुम परिणामि जैसी प्रकषेता होती ह वैसी अन्य कारणोसे नहीं हो सकती क्योकि समत 
कार्याश्नो उत्पत्ति अन्तरंग जौर बहिरंग दोनों कारणोसे होती है इसलिए जिनेन्द्र भगवान्‌की 
भतिमा पुण्यबन्धक कारणसूत शुभ परिणा्मोंका कारण ह यह वात अच्छी तरह जान छेनेके योग्य 
ह ॥॥४८-५२॥ इसी उपदेशक समय उक्त मुनिराजने तीनों लोकों सम्बन्धी चैत्यालयोके आकार 
मादिका वणन करना चाषा ओर सबसे परे उन्होने सूर्यके विमानमें स्थित जिन-मन्द्रिकी 
विमूतिका जच्छी तरह बणेन श्चिया सी । उस असाधारण विभूतिको सुनकर राजा आनन्दको 
बहव दी श्रद्धा हुई । बह उस समयसे प्रवि दिन जादि जौर अन्त समयमे दोनों हाथ जोड़कर तथा 


१ ब्रचखा, इत्यपि क्वचित्‌ । २ राजा, इत्यपि क्वचित्‌ । ३ फाल्गुन इत्यपि क्रचित्‌ । ४वाल०। 
५ विमृल्यस्म छ० । ५ जपादेः ० । | 
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शिश््यमिः कारयिन्वाक विमानं मणकाडयैः ! करो इ छरनजिनार्थीशामदनं वितत्य नि ॥५७॥ 
शाखोक्तविशिर मक्न्या पृ जामाश्ाह्विकी ध्यधःन्‌ । उनुमुखें रथावर मर्वन-मद मृत्ितम्‌ ¦ ४८४ 
कटपवुक्षचदंन्स्य उदडानमवारनम्‌ ¦ नद्भिरक्य जनः मे नन्वामाण्यानन्दयं चन्द) ५६१॥ 
स्तोनुमारे "मरे मन्या मण्डर चण्डरोक्धिः । तद्रभ्नि रोदङ्ऽगमन्‌ त्रमृवःङ{ररवनम्‌ \, ६५॥ 
अथान्यद छिलानन्दो महीट्‌ ज्ञिरमि बुद्धवान्‌ : पडिवं दल््यद्यो वनिनां ह्दयं श्रथ ६६१॥ 
तन्निमित्तनञदभूतनिवगो उयेषठमूनवे । साभिपेक निजं राज्यं इन्वादुत्तःम्धरहं तपः ९२४ 

यतेः ससुद्रगुक्तस्य स्मे वहुमिः क्षमम्‌ । राजः राजसं मावं परित्यञ्य स्ुेड्यचा ५६३ 
साराधनाचनुप्कः सन्विजयुदध वरकाद्घ्नाङ्गदटत्‌ 1 प्र्यचास्तीथ म्नो मादयामःस पेइश :.६४॥ 
यथोक्तं मावयिन्वेनःत्राम वदन्तं मम्‌ । चिरं बोर रपः र्वा परान्ते उान्तःन्वरान्नकः ६६५ 
प्रायोपगमनं प्राप्य प्रविमायोगमास्थिनः । धीरः क्षीरवने धमध्यानार्घःनो निरङरः ॥६६॥ 


कमठः प्राक्तनः पापौ भरच्युतो नरकक्चितेः 1 कण्टीरवस्वमासाच्च तन्मुने; कण्ठमम्डीत्‌ ॥६०॥ 
सोढर्सिहोपसरऽखा चतुगाराधनाधनः ! च्यसुरानतकद्पेशो विमान प्राणतऽमवत्‌ ॥६द॥ 


तत्र वि्ानिकाराशिविहितोर्मजोवितः । साधारित्नित्रयोन्मेयश्चरीरः उड्छङइ्यया ॥६९॥ 
दशमासान्तनिश्व।सी सनसाऽसनमाहरन्‌ । ख चतुष्क दिव षन्ति मनसा खीप्रचारवान्‌ ॥७०४ 


आपन्चमश्ितिन्याप्तनृतीयाव गमेक्षणः । स्वावधिक्षेत्रमानामाविक्रियावरूंगतः ४७१॥ 
सामानिकादिसव डि खुःधाश्चनसमर्चितः । कान्तकामप्रदानेकदेवी कृत सुधाकरः ॥७२॥ 
सकट ज्ुकाकर सूयेके विमानमे स्थित जिन-प्रतिमाओंकी स्तुति करने लगा । यदी न्ह, उसने 
कारीगसोके हारा मणि ओौर सुवणेका एक सूये-विमःन मी बनवाया ओौर उसके भीतर फलती हू 
कान्तिका धारकः जिन-मन्दिर बनवाया । तदनन्तर उसने शाल्लोक्त विधिसे भक्किपुवेक मष्राहिक 
पृजा की! चनुरुख, रथ वर्तं, सबसे वड़ा सवेतोभद्र ओर दीनो लिए मनचाहा दाच देनेवाली 
कल्पृ्च-पृजा को । इस प्रकार उस राजाको सूयेकी पृजा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे 
अन्य लोग भी स्वयं भक्तिपृवक सूर्य-मण्डलकी स्तुति करने लगे । आचायं कते है कि इख 
लोकमें उसी समयसे मूयक्री उपासना चल पड़ है. ।५५४-६॥ 
अथःनन्वर-किसी एक दिन सजा आनन्दने यावन चाहनवाटे लोर्गोके इदयको दो 
टक करनेवाला सफद बाल अपन शिरपर देखा । इस निमित्तसं उस वैराग्य उत्पन्न हा गथा । 
विरक्त हति दी उसन चड़ पुत्रके लिए अभियकपृडक अपना राज्यदे दिया अर समुद्रगुप्र 
मुनिराज्के समोप राजसी भाव दाड्कर अनेक राजाओंकरे साथ निःस्परह ( निःग्बाथं ) तप 
धारण कर लिया । यभ द्द्याके दाग सने चारों आराधनाओंकी आराधनाकी विशुद्धता 
पराप्त कर ग्यारह अरंपोका ॐध्ययन किया, तीथकर नामकमेके बन्धमें कारणमूत सोलह कारण- 
भावनाओंा चिर्तवन क्रिया, शाखरायुसार सोट्द्‌ कारणभावनार्भोंका चिन्तन कर तीर 
नामक पुण्य प्रहत्तिका बन्ध क्रिया अर चिरकाल तक घोर तपश्चरण क्या ! आयुके अन्तर्मे, 
जलिस्ी अन्तरात्मा अत्यन्त शान्त हौ गयी है, जः धीर वीर है, धमध्यानके अधीन है भौर 
आङ्लतारष्टिन है एसा वह आनन्द सुनि भायोपगमन संन्यास ठेकर क्षीरवनर्मे प्रतिमः योगसे 
विराजमान हु ॥६१-६६॥ पूव जन्मके पापी कमटठका जीव नरकसे निकलकर उसी वने 
सिह हा था सो उसने आकर उन अनिका कण्ठ पकड़ लिया ॥६८| इस श्रकार सहका उप- 
सगं सहर चार आराधनाशूपी धनको धारण करनेवाला वह सुनि भ्राणरहित द्य अच्युत स्वगे- 
क प्राणत विमानमं इन्द्र हुआ ॥६८ कपर उसकी बीस सागरकी मायु थी, साद्‌ तीन हाथ 
ऊँचा शरीर था, युक्ड टेक्या थी, वह दश माह बाद्‌ सवास ठेता था, गौर बोस हजार वषे 
बाद्‌ मानसिक असृनाहार महण करता था । उसके मानसिक श्लीभ्रचीचार था, पँचवीं प्रथिवी 
तक अवधिज्ञानका विषय था, उतनी दूरी वक ही उखकी कान्ति, विक्रिया ओौर बल था, खव 
चछद्धिर्योके धारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, गौर कह इच्छानुसार काम प्रदानं 
करनेवाली अनेक देविक दारा उत्पादित सुखङी खान था ! इख प्रकार समस्त किषय-मोय 


४र४ उत्तरपुराणम्‌ 


विश्वान्वेष चिक न्मगान्‌ ्श्वसछंप्रच्च निर्विशन्‌ । वच्छोरो रीरुया कारमखा बीस्कङयन्कलाम्‌ ॥७३॥ 
षण्य.तेरनिनमेस्वम्मिन्नःगमिष्यत्यमु महीम्‌ । द्वीपऽस्मिन्‌ मरते काश्ीविषये नगरेऽधिपः ॥७४॥ 
वाराणस्य्राममूद्विच्वयेनः काड्यपगोत्रजः । ` बाङ्ययस्य देवी संपाक्षव सुधारादिपूलना ॥७५॥ 
वैशावद्ष्णपश्चस्य द्वितीयायां निद्यात्यये । विश्चाखक्नं श्ुमरउमाज्निरीक्ष्य तदनन्तरम्‌ ॥७६॥ 
स्ववक्चर.ठज7विष्ठोरगजरूपविकोक्रिनीः । प्र मानपरहध्वानससुन्मी ङितरो चना ॥७७॥ 
मङ्गकानिषवाविष्टतुष्टः* पुण्यप्रमाधना । वि मावरीव सञ्ज्योत्छा "राजानं सञ्पेत्य सा ॥७८॥ 
हतोपचारा संविद्य चिष्टरा ` महीपतेः । स्वद्टसकरस्वक्चान्यथाक्रममभाषत ॥७९॥ 

श्रत्वा नान्‌ सावधिः सोऽपि फलान्येवं न्यवेदयत्‌ । गजेन्द्रवीक्षणाप्पुत्रो इषमारोकनात्पतिः ॥८०॥ 
त्रिविष्टपस्य सिंहेन इष्ेनानन्तवी्यंकः । मन्द्राभिषवश्रासिः पञ्चाभिषवदृशंनात्‌ ॥८१॥ 
दामद्यावरोदेन धर्मद्भेतयतीथंद्त्‌ । शशाङ्कमण्डकारोकात्‌ त्रेरोक्यङुुदप्रि्ः ॥८२॥ 

तेजस्वी मास्वतो मत्स्ययुगरेन सुखाविः । निधीनामधिपः कुम्मवीक्षणात्सवंरुक्षणः ॥८३॥ 
सरखः सागरास्सवं ताता सिहासनेश्षणात्‌ । ` सवोकैकसं मान्यः स्वर्गदि्यावतीर्णं चान्‌ 11८४ 
अवताराद्विमानस्य भवनात्पवनाश्चिनः । त्रिनोधदीधिती रत्नराक्चिनालि जितो गुणे: ।॥८०॥ 
विधूमधूमक्तूपलक्षणा इ!हरोऽहसाम्‌ । वक्त्राम्भोजे गजेन्दस्य प्रवेदात्तं कशोदरि ।८६॥ 
अवस्थिति स सभरापदुदरेऽमरपृजितः । इति श्रुत्वाऽतुषद्वाणीं पत्युरेणीविरोचना ।८५॥ 


भाप कर बह निरन्तर उनका अनुभव करवा रहता था ओर उन्दीमे सतृष्ण रहकर लीलापूेक 
बहुत लम्वे समयको एक कलाकी वरह व्यतीत करता था ॥६६-७॥ निस समय उसकी 
आयुके अन्विम छह माह रह गये आर बह इस परथिवीपर आनेके लिए सम्भुख हआ उस समय 
इस जभ्बुद्रीपके भरत क्षेत्र-सम्बन्धी काशो देशमें बनारस नामका एक नगर था । उसे 
कार्यपगोत्री राजा विरवसेन राज्य करते थे । उनकी रानीका नाम ब्राह्मी था । देवोनि रत्नोकी 
धारा बरसाकर उसकी पजा की थी । रानी बाह्मीने वैराखङ्रष्ण द्वितीयके विन प्रातःकालक् 
समय विश्चाखा नश्चतमे सोलह शुभ स्वप्न देखे ओर उसके बाद्‌ अपने मुख-कमलमे प्रवेश 
करता हया एक हाथी देखा । प्रावःकालके समय बजने षाठे नगाङके शब्दांसे उसकी आँख 
, खत गयी अर संगल्लाभिपेकसे सन्तुष्ट होकर वथा वस्त्राभरण पहनकर बह राजके समीष 
इस प्रकार पवी मानो चदिनी रात चन्द्रमाके समीप परहची हो ॥७४-७८॥ अाद्रपूर्वक वह 
महाराजके आधे सिदहासनपर वैटी ओर अपने हारा देखे हृए सब स्वप्न यथाक्रमसे कहने लगी 
॥७६।। महाराज विर्वसेन अवधिज्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस प्रकार उनका फल कहने 
जगे । वै बोट कि हाथीके स्वप्नसे पुत्र होगा, वैलके देखनेसे वह तीनों लोकोका स्वामी होगा, 
सिके देखनेसे अनन्व बीयेका धारक होगा, लक्ष्मीका अभियेक देखनेसे उसे मेर पर्थ॑तपर 
अभिपेककी प्राप्ति होगी, दो मालाओंको देखनेसे वह गृहस्थ धर्म ओौर मुनि धर्मरूप ती्थंकी 
भदृत्ति करनेवाला होगा, चन्द्रमण्डलके देखनेसे बह तीन रोकका चन्द्रमा होगा, सूर्यके देखनेसे 
तेजस्वी होगा, मरस्योका जोड़ा देखनेसे सुखी होगा, कलश देखनेसे निधियोका .रवामी होगा, 
सरोवरे देखनेसे समस्त लक्षणो से युक्त होगा, समुद्रके देखनेसे सर्वज्ञ होगा , शिहासनके देखने- 
से खमस्व लोगोके इारा पूजनीय होगा, विमान देखनेसे स्वर्गसे अवतार ठेनेवाल्ा शग, 
नागेन्द्रका भवन देखनेसे तीन ज्ञानका धारक होगा, रत्नोकी रारि देखनेसे गुणोंसे आिगित होगा, 
निधूम अग्निक देखनेसे पार्पोको जलानेवाला होगा ओर हे कृशोदरि ! सुखकमलमें हाथीका वेश्च 
दे्नेसे सूचिव होता है कि देवोके दारा पू जित होने वाल्ला बह पुत्र आज तेरे उद्रभ आकर विराज- 
भन हमा हे। इस प्रकार वह मृगनयनी पतिसे स्वर््नोका फल सुनकर बहुत सन्तुष्ट हई ।।८०-८अ। 
१ बच्छत्तोत्‌ मर, टि० । कालमालाभैततरुषन्‌ ल० ( ? } । २ ब्रह्मास्य ० 1 ३ विलोकनी ल ! 
` पृष्टः १०, म्‌ । ५ “राजानं नृपं चन्द्रं वा ` “यजा प्रमौ नृपे चन्द्रे यसे क्षतरियदक्रयोःः इति कोः । 
६ विष्टराधं ०! ७ स्वगं ल । ८ लिङ्खुतो कऽ । ' 
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तदाखिङाभरा्घज्ताः सरमागस्व व्यधु बुदा 1 स्वर्मात्रतरतरे पन्नः कल्यः गानपचेःत्म वम्‌ ॥८८॥ 
स्वगककं च वद्गहमव्िशेते स्म संपदा । $ करवि न कल्यःणं छनदुग्यसम-गम. ५८२॥ 
नवम माति संपूण पष मास्यस्तिते सुतः ¦ णक्च योगऽनिष्े प्रादरायोदरद्ादुगं-जथौ 1९०१ 
तद्‌ निजा्षनाकम्याद्‌ ज्ञत्वा तोधकरोद्यम्‌ । स्रावमव्रनुग्ाः मच मन्द्राख्डमम्नक ९२५५ 
जन्मःमषङूकट्याणपू नानिन्रुच्यनन्तरम्‌ ! पश्वा जघानं कन्वात्य पिनृन््ं नं सनपयन्‌ ॥९द॥ 
नेग्यन्तरं खपद्धस्परागन्यषटमितववरसरे । भान्ते हन्ता छतःन्तस्य ददुभ्यन्नन्ङडः विनः ॥१३॥ 


पारवनाथः नमुतपनच्चः गतस वत्सरायुषा । बारुाडितनुच्छायः तवर्क्नगलङ्षिनः २२६॥ 
नवारल्िननूःखधो कश्मीवानुभ्रवंशजः। पेडशाब्दाचमनेऽयं कदा -चद्दयावनः २९५॥ 


व्छाडाथ स्व॑बलरनामा नियायायाद्‌ ब्रहिः पुरम्‌ । जाश्रमाःदुतन मातुरईडपारउरान्धपम्‌ ५९६॥ 
प्रितरं वं मर्हःपारुनामानममराचिताः । महादेवी वियोगेन दुः्बात्तापमद श्नम्‌ ॥*७॥ 

वपः कवन्तमाङास्य पञ्चपावकमध्यगम्‌ । वत्तर्मःप कुमारोऽस्थादनन्वनसनपदुरः ४९८५ 
अतिचाय तद्‌ाविष्टः कोपन ङुयुनिगु ङः । इवान तपोब्रदः पिता मानुनमर्क्याम्‌ ॥२२॥ 
अदत्वा म कुमारोऽश्ः स्थितवान्मदविह्भखः । इति प्रक्षाममागत्य प्रह्यान्ते पावके पुनः ॥१००॥ 
निक्षेप्तं स्वयमवोच्चेरर्क्षप्य परद्यं बनम्‌ । सिन्द ञ्चिन्धनमज्तोऽसौ मा सैत्सीरत्र विद्यते ५१०१५ । 
प्राणीति वार्यमाणोऽप कुमारेणावधिसििषा । अन्वनिष्ठदुयं कम तम्य.म्यन्तरदत्तिनं ।)१०२॥ 


उसी समय समस्त इन्द्रौनि आक्र चड़ हंस स्वगोवतरणकी वेलाये असषान्‌के मावा-पिताका 
कल्याणाभिपक कर उत्सव किया ।८८।। उस समय महाराज विद्वसेनका राजमस्दिर अपनी 
सम्पद्‌के द्वारा म्बगेलाकका भी उल्लंघन कर रहा था सो ठीक ही है. क्यो कि पुण्यात्मा जीवो- 
क्रा समागम कान-सा कल्याण नहीं करता है ? अर्थान्‌ समी कल्याण करता है ।[=६। नौ माह 
पृण हनेपर पाषटष्ण एक्रादश्ीके दिनि अनिलयोगमं वह्‌ पुत्र उत्पन्न हा ॥६२॥ उसी समय 
अपने आसनोके कम्पायमान हनेसं साधम आदि सभी इन्द्रोने तीथकर मगवानूके जन्मक् 
समाचार जान लिया वथा सभीने आक्र घुमेर्‌ पवतके मस्वक्ृपर उनके जन्मकरल्याणकक्छी 
पूजा कौ, पाद्नाथ नाम रखा अर फिर उन्हं माता-पिताके लिए समपित कर दिया ॥९९- 
९२॥ श्री नेभिनाथ भगवान्‌के बाद तिरासी हजार सातं सां पचास वपे बीत जानेपर मृच्युको 
जीतनेवाटे भगवान्‌ पारवनाथ उत्पन्न हूए थ, उनकी आयु सा पकी थी जो क्रि उसी पूर्वोक्त 
अन्तरालमे शासिल्ल थी । उनके शरीरको कान्ति धानक्तं छे पवेके समान ह्रे रगदीथी, वे 
समस्त लक्चणोसे सशोभिव थे, नो हाथ ऊँचा उनका शरीर था, वे लक्ष्मीवान्‌ थे गौर उषं 
वंशम उत्पन्न हए थे, साल वप वाद्‌ जब भगवान्‌ नव यावनस युक्त हुए तन व किसी समय 
क्रीडा करनेके लिए अपनी सेनाके साथ नगरस बाहर गये । बह आश्रमके वनमें इनकी मावाका 
पिता, महीपाल नगरका राजा महीपाल अपनी रानीके वियोगस तपस्वी दाकर तप कर रद्य 
था, बह पंचाग्नियोके वीचमें वेठा इञा तपश्चरण कर रहा था । देवो द्वारा पूत भगवान्‌ 
पार्वनाथ उसके समोप जाकर उसे नमच्छार किये बिना दी अनादरके साथ खड हो गये । यह 
देख, वह खोटा साध, बिना कुदं विचार किये ही ऋोधसे युक्त द्यो गया ! वह्‌ मनम सोचने 
जगा कि शच इलीन ह--उश्च कुलम उत्यन्न हूभा हूं, वपोष्द्ध ह-चपकरे दवाय बड़ा हू, ओर 
इसको माताका पिता ह्रु पिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकारसे चिद्धन हज सुन्चे नमस्कारं 
किये बिन ही खड है, ेसा बिचार कर वह अज्ञान बहुत दी रोमक प्राप्न हा ओौर बुद्धी 
हुई अग्निम डालनेके लिए वहँपर पड़ हृदं लकढीको काटनेकी इच्छासं उसने लकड़ी काटने 
लिए अपना मजवूत ठर सा ऊपर उठाया ही था किं यवधिज्ञानी भगवाम्‌ पाटृवे नाथ इसे मत 
काटो, इसमें जीव है" यद कहते हए मना किया परन्तु उनके सना करनेपर भी उसने लकड 
काट दहो डालो इस कमसे उस लकडीके भीतर रहनेवारे सपं ओर सर्पिणीके दो-दो दके हो 


१ ~मनादरम्‌ य० धण० ¦ 


४२९ इत्तर पुराणम्‌ 


नागी नागश्च चच्छेडाद्‌ द्विधा चण्डञुपागतो 1 तन्निरंक्षय सुमोमाख्यककमारः सममत ॥ १०३॥ 
अहं गुरम्तपरस्व वि गवं दुवहमु दन्‌ । पापासतरबो भवस्यस्मान्न वेस्येतच्च वेरिमि न ।१०७॥ 
अज्ञानतपसानेन दु.खं तेऽत्र परत्र च । इति तद्र चनाष्कोपी सुनिरित्थं तमन ॥ १०५ 

अहं प्रसुमं नायं # वा करोतीस्यवक्ञया । तपसो मम माहार्म्यमबुदूष्येवं व्वापि किम्‌ ॥१०;॥ 
पच्ािमध्वर्नित्वं पवनाहारनीवनम्‌ । ऊध्व ्राहुतया पादरनेकेनैव चिरं स्थितिः ॥१०७॥ 
स्वयंधतित पण्य देद्य वासेन पारगम्‌ । इत्यादिकायस्ंनापि तापमानां सुदुधंरस्‌ ॥५१९०८॥ 

तपो नाधिहमन्न्वस्मादिति तद्वचनश्रुतेः । सुमोमः सस्मितोऽचादीन्न मवन्वमह गुरुम्‌ ॥ १०९॥ 
अवमन्ये पुनः छि तु संन्यञ्याक्ठागमादिकम्‌ । मिय्याव्वा्द्चतुष्केण पूथिग्यादिपु षट्स्वपि ॥१।०॥ 
वाचा कायेन मनसा कृनकादिन्निरेण च । वधे धरवतमानानामनाक्तमतसंश्रयात्‌ ॥१११॥ 
निर्बाणप्राधनं तेषां तण्डुकावाप्तिबान्छया 1 तुषखण्डनखेदः वा घृनेच्छा वाम्बुमन्थनात्‌ ॥११२॥ 
हेमोपर च्धल्रु देवां दाहादन्धःइमसंहतेः 1 अन्धस्ये्चि्ं गतो दचमीत्या प्रवादतः ॥११३॥ 
ज्ञान हीनपश्क्डेशशो माविटुःखस्य कारणम्‌ । इति प्रहप्यते युष्मन्स्नेहेन महना मया ।११४॥ 
इत्येतदुक्तं जञाहमापि पूबेरायुबन अनात्‌ । निजयक्षानुरागिष्वाद्‌ इुःसंसारादिहागते ॥११५॥ 
प्रह्न्येवातिदुष्स्वादनादाय विषूदधीः । सुमोमको नवानन्न सस्मथोऽयं कुमारकः ॥११६॥ 
परामवति भावमिति चर्मिन्‌ भ्रकोपवान्‌ । सशदट्यो सतिमासाद्य शम्बरो ज्योातिष,मरः ॥ ११७॥ 
नाम्नाभवत्‌ सच्छो पानां तपसाऽपीदशा गतः । नायी नागश्च सप्रा्दामभावो कमात. ॥११८॥ 


गये । यह्‌ देखकर सुभाम मार कहने लगा कि नू शनै गुरु ह, तपस्व ह" यह समश्चकर यद्यपि 

मारी अहंकार कर रहा है परन्तु यह नष्ट जानता कि इस कुतपसे पापास्चव होवा है या नदीं । 
इस अज्ञान तपस तुञ्चे इस लाक्मे दुःखहोरहादहै ओर परल्लकमे भी दुःख प्राप्त होगा। 
समो मद्कमारके यद वचन सुनकर बह वपस्वी भौर भी छपित हुजा तथा इस प्रकार उत्तर देने 
लगा ॥९३-१०५॥ कि भमै प्रु ह, यह मेरा क्या कर सकता है इस भ्रकारकी अवज्ञासे मेरे 
तपका माहात्म्य विनाजनेदह्ौत्‌ एसा स्यो बक रहा! पंचाग्निके मध्यमे वेठना, वायु 
भक्षण कर ही जीवित रहना, उपर भुजा उठाकर चिरकाल तक एक ह पैरसे खड़े रहना, 
ओर उपवास कर अपने-जाप गिरे हुए पत्ते आदिसे पारण करना इख प्रकार शरीरको सन्वा- 
पित करनवाछखा वपस्विर्योका तप बहुत दी करिन है, इस तपश्चरणसे बद्कर दसरा तपश्चरण 
हो ही नहीं सकता । उस तपस्वीके एसे वचन सुन सुभौमद्कमार सकर कहते लगाकिमैन 
तो जापका गुहे मानता हू ओर न आपका तिरस्कार दही करता किन्तुजो आप्त तथा आगस 
आदिको छोडकर मिथ्या एवं क्रोधादि चार कषार्योके वशीभूत हो प्रथिवीकायिक आदि छह 
कायके जीर्वोकी हिसामे मन, बचन, काय ओर इत, कारित, अदुमोदनासे प्रवृत्ति करते हैँ 
जर इस वरह अनापरके कदे हुए सवका आश्रय टकर निर्बाणकी प्राना करते है-मोश्च प्राप्र 
करना चाहते हँ सो उनकी यह्‌ इच्छा चावल पनेकी इच्छासे धानके दिख्के कूटनेके प्रयासकछे 
समान है, अथवा जल मथकर घी प्राप्र करनेकी इच्छाके समान है, अथवा अन्धपाषाणके 
समूष्टको जल्लाकर सुवण करनेकी इच्छाके समान हे, जथवा जिस प्रकार कोई अन्धा मनुष्य 
दावानख्के डरसे भागकर अग्निम जा पड़े उसके समान है | ज्ञानदहीन मनुष्यका 
कायक्कर भावी दुःखका कारण है । यह्‌ बात मै, आपपर बहुत भारी स्नेह होनेके 
कारण कहं रहा ह" ॥१०६-१९४॥ इस प्रकार सुमोमङुमारके के कवचन, विपरीत बुद्धिवाछे 
उस ५ समश्नतो लिये परन्तु पूवं वैरा संस्कार होनेसे, अथवा अषने पक्चका 
अनुराग दोनेसं अथवा दुःखमय संसारसे आनेके कारणं अथवा स्वभावस्े ही अत्यन्त 
दुष्ट होनेके कारण उसने स्वीकार नहीं क्ये प्रत्युव, यह सुमौमक्मार अहंकारी द्योकर 
भेरा इस तरह {रस्कार्‌ कर रदा हे, यह सोचकर बह भगवान्‌ पाउचंनाथपर अधिक कोष 
करने छगा । इसी इृल्यसं चह मरकर शम्बर नामका भ्योतिषी देव इजा सो ठीक है 

१ -सूना च५। 


व्रिसप्तित्तमं पके ८३.७ 


वमूवनुरहीन्दरशच नन्यश्मः च पृशु्रियौ । तनखिशन्समामानङ्कमाऽ्यमये गने ; ११९४ 
साकेननगाराधाशो `जयसेनो महा गर-न : । नगनरादगस्जानहयादिप्राष्दणन्तिनम्‌ ॥१२०॥ 
अन्यदासता निनाय व्राहिणेताइव स्त शिशिम्‌ । युद्ान्वेः पायनं पूजयित्वा वृतम सुदा ५।२११ 
साकेतस्य वियूरमि तं क्मारः परिषषटवान्‌ 1 सोऽप मह.रकं एतं वणन्यन्वा पुर्‌ दुम्‌ ।१२२॥ 
पश्चाद्यावणयामाम आरक्ता हि क्रमव्रददनः । श्रुन्वा नत्तत्र किजातस्नीधंद्न्नःमवन्धनान्‌ ॥ १२३१ 
एष प्च ` पुर्युंन्तिमापदिष्युषयोग वान्‌. । ' माआस्छृतनि जाती तसर्वश्रमवलं तति. ४९२९॥ 
विजम्मितयतिज्ञानञ्जयोपश्चमबैसचःत्‌ । कञ्ववोधिः पुनद ¡ छान्तिकदे वश्रत्रे तिन ॥३२५॥ 
वर्क्षमागतदेवेन्त प्रसुखामरनिनित- । मअसद्धमन्यङस्याणस्नपनादमहःस्ववः ॥ १२६५ 
म्रत्येयदुन्मद्धाग्मिः छतडन्धुदिस जनः । आसद्य धिवि ल्ढां विसदानिध्या किशयुः ॥ १२३५४ 
विधाया्टममाहारत्यागमश्ववन महा- 1 सिरखात्रे महाहत्वः पल्यङासनमास्थिदः \५२८॥ 
उत्तरामिञुखः पपे मास पश्च सिततरे । एकादश्यां सुपूर्बाह्धे समं तिद्यतनृ सुः ;१। ॥१२॥ 
कृतसिद्धनमस्कारो दाज्ारक्ष्मीं कमार । दृतिं सुच्छिकिन्याया मान्यं इस्थप्रसाधिक्ाम्‌ ॥1९३०॥ 
केश्चान्विमोचितास्तस्य सुष्टिमिः पञ्नभिः खुरट्‌ । समम्पच्याद्रार्ःत्वा न्यङ्धिपस्क्षीरवारिधौ ॥१३१॥ 


(षे # 4 भके [| [ऋ क क 
आत्तम्नामायिकः शुद्धया चनुथ्ान मास्वरः । गुन्मखेटपुरं काय स्थिस्यथं सयुपेथिवान्‌ ॥१३२॥ 
वत्र धन्याख्यमूपाक्छः इव्रामवर्णोऽष्टमङ्गकेः । प्रतिगृह्य शनं छद्धं दस्वा प्तच्कियो चितम्‌ ५ ५३३॥ 


क्योकि क्रोधी मसुष्यांकी तपस एसी ही गति होती है। इधर सपं आर सर्पिणी इमारके 
चपदेशसं सान्वि मावको प्राप्न हुए ओर मरकर बहुत भारौ लक््मीको धारण करनेवाले धरणेन्द्र 
ओर पद्मावती हए । तद्नन्नर भगवान्‌ पाश्वंनाथका जब तीस वषे प्रमाण कुमारकाल बौ 
गया वव एक दिन अया्याके राजा जयसेनने भगली देम उत्पन्न हए घोाड़ आदिकी अंटके 
साथ अपना दत्त भगवान्‌ पा्वेनाथके समीप भेजा । भगवान्‌ परास्वैन(थने भेंट खेकर उस श्रेष्ठ 
दूतका हयपृवक वड़ा सम्मान करिया आर उससे मयोध्याकी विभूति पृच्ठी । इसके उत्तरे दृने 
सबसे पहर भगवान्‌ वृषभदेवका वणेन किया ओर उसके पडन्वात्‌ अयोध्या नगरका हाल कदा 
सो टीक्‌ ही हं क्योकि वुद्धिमान्‌ लोग अनुक्रमको जानते ही है । दुतके वचन सुनकर मगवान्‌ 
विचारने लगे क्रि मुञ् तीथकर नामकमका बन्ध हुगा है इससे कष्या लाम हमा ¢ भगवान्‌ 
बृषभदेवको ही धन्य है कि जिन्होनि मोक्ष प्राप्र कर ल्िया। एसा विचार करते दी उन्दने 
अपन अर्तान भर्वका परम्पराका साक्षात्कार कर लिया--पिद्ठे सब देख लिय ॥१६५-१२५] 
मतिज्ञानावरण कर्मके बदृते हुए क्षयोपस्चमके वैभवसे चन्द आत्मज्ञान प्राप्न हौ गया ओर 
लीकाम्तिक दवान आकर न्ह सम्बाधित क्या । उसी समय इन्द्र आदि देबोँने आकर प्रसिद्ध 
दीक्षा-कल्याणककः अभिपक आदि महात्सक मनाया ॥१२५- १२६! तदनन्वर भगवान्‌ , 
विद्वास करने योग्य युक्तियुक्त बचनोके द्वारा माई-बन्धुभोको बिदा कर बिमन्ञा नामकी 
पाल्ञ़ीपर सवार हो अरबवनमें पे । वर्ह अतिशय धीर बीर भगवान्‌ तेलाका नियम कर 
एक बड़ी शिलातल्पर उन्तराभिमुरू हो पय॑कासनस विराजमान हए । इस प्रकार पौषड्कष्ण 
एकादश्चीके दिन प्रावकाल्के समय उन्होने सिद्ध भगवान्को नमसकार कर तीन सो राजाओंके 
साथ दीक्षारूपी लक्ष्मी स्वीक्रव कर ली ! वह्‌ दीश्षालक््मी क्या थौ १ मानो कायं सिद्ध करने- 
वाली सुक्छिरूपी ऋल्याकी माननीय दूती थी ॥१२७-१३०॥ भगवान्‌ने पंच सुष्टियोके द्वारा 
उखाडकर जो केश दूर फेंक दिये ये इन्द्रने उनकी पूजा की तथा बड़ आद्रसे ठे जाकर उन 
क्षीरसमुद्रमे डाल दिया ।{३१॥। जिन्होंने दीक्षा स्ते दी सामायिक चारित्र प्राप्न च्या है योर 
विञुद्धताके कारणभ्राप् इए चतुधे- मनःपयय ज्ञानसे देदीप्यमान ह एसे भगवान्‌ पारणाके दिन 
आहार छनेके लिए गुल्मखेट नामके नगरमे गये।1१२२॥ बँ श्यामवणेबाङे धन्य नामक राजा- 
ने अष मंगल द्रव्यो द्वारा पटगाहकछर इन्दर शुद्ध आदार दिया अ}र आहुर देकर इस क्रियाके 


१ कुमारे छ° 1 २ जयमेनमही -रू० ॥ ३ वुपभदेवम्‌ । भ प्रज्ञा क ०, ख०, ग० } ५ पुनमूक्तिर०। 
६ साक्षास्छृतदिजानीत ० (?) । ७ वैभवः क०, खर, घ । ८ उत्तराभिमुखं 5० ¦ ९ भास्करः छ० 1 


{4 इन्तर पुरगणन्‌ 


नयनम चनुगे मःमान्‌ छद्यन्धमेन विदयुद्धमाङ्‌ । दुक्षा्रहवन देवदादमूःरेमड़ा र्दः ।१३३॥ 
अ वस्तादष्टमाहःरत्याग.दुतविदु"ढकः । भस्यासन्न मवप्रान्नो यागं सक्चदिनात्रधिम्‌ 1 १३५॥। 
हन्वा सस्वमागेऽस्याद्‌ घमत्यःनं प्रवतयन्‌ । शम्वरोऽत्राम्तररे गच्छन गच्छःस्व विमानकम्‌ ॥ १३६) 
ङोदमानो विमङ्धेन स्पष्टयाग्बरवन्धनः । रोषाव्छतमहावोषो महाक्चष्िमिपातयन्‌ :। ३ ६७।; 
स्यधाईदैव सप्ताहान्यन्यांश्च विविधान्विधीः । महोपक्षगान्‌ दोकोपनि पातान्ठानिवान्तकः 1 १३८॥। 
तं क्तात्वाऽवधिग्रोघन धरणःक्ो विनिगवः । धरण्या; प्रस्फुरद्वत्नकणामण्डपमण्डितः ॥१३९।। 
र्मद्रं तमस्थादुःवृत्य तन्पर्नी च फणाततेः । उपयुच्चैः समुद य स्थिता वच्रातपच्छिदम्‌ ।।३४०॥ 
अमू ऋग परस्यैव नागौ लस्मरतु. छम्‌ । नोपकारं परे तस्माद्विस्मरन्त्यादं चेतसः ।१७१॥ 
ठतो मगवतोा ध्यानमाहाप्म्यारमाहसं क्षये । विन.शमगमद्विड्ो विकारः कमटद्धिषः :। १४२ 
हितीयज्जुङ्धभ्यानेन सुनिनिं्भिस्य कमणाम्‌ ॥ त्रितयं चेत्रमाखस्य काठ - पक्षे द्नादिमे ॥१४३॥ - 
मागे विश्चाखनक्षत्रे चतुर्द॑र्वां महोदयः । संप्रापन्केवखत्तानं रःकारोकावसाक्तनस्‌ ॥१६४६॥ 
तदा वरुपूजां च सुरेन्द्रा निरवर्तयन्‌ । शम्रोऽप्यात्तकालादिरूञ्धिः शमञुपागमत्‌ ॥ १७५ 
भापत्सम्यक्स्वश्ुद्धि च शटा तदनवातिनः । तापलासत्यक्तमिथ्यास्वाः दानां सक संयमम्‌ ॥१४६॥ 
गहःव्वा द्ध पम्बक्त्वाः पाद्व नाथं कठाद्‌ 1: । सवं प्रदक्षिणीकन्य प्रणेसुः पायो द्योः ॥१४७॥ 


योग्य उत्तम फल भ्रामर क्रिया ॥१३३॥ इस प्रकार अत्यन्त विद्ुद्धिका धारण करनेवाठे मगवान्‌ने 
छद्यस्य अवस्थाके चार माहं व्यतीत श्चिये ।! तदनन्तर जिस वनमें दीक्षाल्ली थी उसी वनम 
जाकर वे देवदारु नामक एक बड वृष्चके नीचे विराजमान हुए । वरँ तेलाकरा नियम डेनेसे 
उनकी विशाद्धना बद्‌ रही थी, उनके संसारका अन्त निकट आ चुका था आर उनकी शक्ति 
उत्तरोत्तर वदती जाती थी, इस प्रकार वे सात दिनका योग टेकर धमेभ्यानको बद्ते हु 
विराजमान थे। इसी समय कमटका जोव शम्बर नामका असुर आकाशमागेसे जा रहा था 
कि अकस्मान्‌ उसका विमान रक गया । जब उसने विभंगावधि ज्ञानस इसका कारण देखा तो 
उसे अपने पृवंभवका सब वैर-बन्धन स्पष्ट दिखने लगा । फिर क्या था, क्राधवश उसने महा 
गजना की ओर महावृष्ि करना शुर कर दिया । इस प्रकार यमराजके समान अतिशय दुष्ट 
उस दुर्बुद्धिने सात दिन तक लगातार सिञ्न-मिन्न प्रकारके महा उपसग किये । यदहोँतक किं 
छोट-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिरये ।॥१३४-१३८॥ अवधिज्ञानसे यह उपसगं 
जानकर धरणेन्द्र अपनी पत्नीके साथ प्रथिवीतलसे बाहर निकला, उस समय बह, धरणेन्द्र 
जिसपर रत्न चमक रहै है एसं फणारूपी मण्डपसे सुशोभित था। धरणेन्द्रने मगबानूको सब 
सरसे घेरकर अपने फणाओंके उपर उटा लिया ओर उसकी पत्नी वज्रमय छु तानकर खड़ी 
हो गयी ॥१३९८-१४०। आचाय कहते है किं देखो, स्वभावस ही ऋूर रहनेवाडे सपे-सर्पिणीने 
अपने उपर करिया उपकार याद रखा सा ठीक दी है क्योकि दया पुरुष अपने ऊपर श्ये 
उपकारको कभी नहीं भूलते ह ॥१४९॥ 

तदनन्तर भगवान ध्यानके प्रमावसे उनका मोहनीय क्म क्षीण हौ गया इसलिए वैरी 
कमठका सब उपसगे दुर हो गया 111४२] ञुनिराज पाश्वेनाथने द्धितीय जुक्तध्यानके हारा 
अवशिष्ट चीन घात्तिया कर्मोकि। अर मी जीत लिया जिससे उन्ह चे त्रह्कषग चतुदे्ीके दिन प्रातः 
कालके समय विशाखा नक्षत्रम लोक-अलाकच्छो प्रकारिव करनेवाला केवलज्ञान प्राप्र हयो गया 
आौर इस कारण उनका अभपरदय बहुत भारी हो गया ।॥१४२-१४४।। उसी समय इन्द्रोते केवल- 
ज्ञानकी पूजा को । शम्बर नामा ज्यो तिषोदरेव भी काललज्ि पाकर शान्त हो गया गौर उसने 
सम्यम्दर्त॑न सम्बन्धी विशुद्धता श्राप कर ली । यह देख, उस वनमे रहनेवालठे सात सो तप- 
स्विरोने भिथ्याद्शन छोडकर संयम धारग कर लिया, समी शुद्ध सम्यग्ष्टे हो गये ओर बड़ 
आद्रे साथ प्रदश्छिणा देकर भगवान्‌ पास्वंनाथके चरणोमे नमस्कार करने लगे । आचाय 


२ चद्‌ जात्वा ० । २ मदन्तमस्थादावृत्य ख° । मटारमस्था--इति क्वचित्‌ । ` भर्वादमस्यादावृत्य 
नच १ ३ कपिश $ । 


तविखधरविवमं एवं ४३९ 


क तद्वरं ब्रश गन्निरःद्शी ऋःस्य पापिनः | सख्यमान्नां चिरोधन्च वृद्धये हि महन्यमिः ॥१९८॥ 
गणेशा दु तन्थासन्‌ ्रिधायःदं स्वयंवरम्‌ 1 साधानि तिगनान्युच्छा दुरन्दाः प्च दान्णिः ॥ १७९॥ 
यतय्ोऽयुनपृ वःणि शनानि नव हिक्नद्छाः । चनुःश्नोत्तरं पभ्रान्धाः सदम इधिदस्वधः ॥१५०॥ 
महखमन्तिमज्तारस्नावन्तो विक्छियद्धिकाः । शवानि सक्तपजाल्यच्चनुर्थावगमनाः चताः + ६८६१॥ 
वादिनः षटूशनान्येव ते सर्वऽपि समुच्चिताः । अभ्यर्णाद्िननिर्बाण्यः स्युः सहन्नाण वेदश्च । १५न 
सुखाचनाद्याः पटुत्रि्रन्वहलाण्याथिक्रा विसोः। आवका रक्षकं तु तगु प्रतिक्छास्तत्तः ४ .५३॥ 
देवा देऽ पोऽप्य संख्याताः संख्याताहितयंगङ्गिनः । पुवं द्वाद्ग-नयुन्रो सणेधमोपदे्नम्‌ ४ १ +७॥ 
क्वाणः पञ्चसिनासेविरहीकतमक्षतिः । संवन्सराणां मक्त स दहून्य ठिद्धनि क्रयःम्‌ ४ १५५॥ 
षटत्रिशन्सुमिः साध प्रतिमायोगमास्थिनः । श्रावणे मालि सहम्यं सिलपश्चे दिनादिमे ! १५२॥ 
मागे विशाखनक्षत्रे ध्यानद्रयससाश्रयान्‌ । गुणस्थानदये स्थि.वा समदा चरूमस्चके ॥ १५३॥ 
दष्कारोदितक्ार्यातरि वतरित्वा यथाक्रमम्‌ । निश्वोषकमेनिर्णाश्चाद्निबणि निच्रं स्थितः ॥१५८८॥ 
छननिर्वागङ्ल्याणाः सुरेन्द्रास्तं वचन्दिरे । वन्दामहे वयं चैनं नन्दितु सुन्दरगुभः ॥ १५९१ 
आदिमध्यान्तगम्मीराः खन्तोऽम्मोनिधिसंनिमाः । उदाहरणमदेषां पाश्वं गण्यः श्रमादनाम्‌ ॥९६०॥ 


शादृङविक्री डितम्‌ 
त्वजन्मामिषवोस्सवे सुरगिरो स्वोच्छवासनिःशवासैः 
स्वगं शान्श्टश्चमानयस्त्वमनिङैरान्दोरुलः रा सहः । 
छि र्या त्तव तादशोऽयम मरस्त्वतक्ष।न्तिकख्योदुधः 
पाटीनो जरुधेरिविस्यभिनु्ः पर्चो जिनः पातु नः 1१६१४ 


कहते है कि पापी कमरके जीवका का तो निष्कारण वैर ओर कर ठेसी शान्ति { सन कटा 
हे कि महपुरुपोके साथ मित्रता तो दूर री श्चुता मी वृद्धिका कारण होती द ॥१४५-१४८॥ 
भगवान्‌ पारर्बनाथके समवसरणमे स्वयम्भूको आदि ठेर दश गणधर थे, तीन खौ 
पचास मुनिराज पूवेके ज्ञाताये, दश हजार नो सो शिक्षक थे, एक हजार चार सौ अवधिः 
ज्ञानी थे. एक इजार केवलज्ञानी थे, इतने ही विन्या छऋद्धिके धारक थे, सात सो परचास 
मनःपयय ज्ञानी थे, गर छ सौ वादी थे । इस रकार सव मिलाकर शीघ्र ही मोक्ष जनेवङे 
सोलह हजार मुनिराज उनके समवसरणमें थे ॥१४६-१४२॥ सुोचनाका आदि टेकर छत्तीस 
हजार आार्विका्े थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविका थी, असंख्यात देच-दे विया यीं 
ओर संख्यात तिर्ख॑च थे । इस प्रकार बारह सभाओके साथ धर्मोपदेद्धा करते हुए मगवानने पाच 
माह कम सत्तर वपं तक विहार किया । अन्तमें जब उनष्धी आयुका एक माह शेष रह्‌ गया तव 
वे बिहार बन्द कर सम्मेदाचलके श्िखरपर छम्तीस सुनि्येकि साथ प्रतिमायोग धारण कर 
विराजमान हयो गये । श्रावणशुक्ला सप्रमीके दिन प्रातकालके समय विशाखा नक्षत्रमें शुक्ल 
ध्यानके तीसरे ओर चौथे भेदांका आश्रय केकर वे अनुक्रमसे तेरहर्वे तथा चौदह गुणस्थानमें 
स्थित रहे पिर यथाक्रमसे उस समयक योस्य कायं कर समस्त कर्मोका क्षय हो जनेसे मोक्षे 
अविचल विराजमान हो गये । उसी समय इन्द्रौनि आकर उनके निबौण कल्याभकका उत्सव 
कर उनकी बन्दना की । आचार्यं गृणभद्र कते ह कि उनके निर्मल गुणोंसे समृद्ध होनेके 
कारण हम मो इन मगवान्‌ पारवेनाथको नमस्कार करते ह ॥९५२-१५६॥ जो समुद्रके समान 
आदि मध्य ओौर अन्ते गम्भीर रहते है रेखे सल्नोका यदि कोई स्दाहरण हो सक्ता है तो 
क्षमावानोसे गिनदो करनेके योभ्ब मयवान्‌ पार्वनाथ ही हो सकते है ॥॥ १६०४ 'भगवन्‌ ! 
जन्माभिषेकके समय समेरूप्दपर अपने उच्छवाख ओर निःटवाखसे इत्यन्न बायुके द्वारा 
आपने इन्द्रको भी अच्छी तरह कार-बार मूता बला दिया था फिर भला यह शाम्बर-जेखः 


१ गथीच्छा > । २ देवदैग्यो खर, क । ३ निर्वाणं क० । 


धं5 उत्रपुराणम्‌ 


निष्कस्णं नव द्ह्कतासुपगतं बोधं पयोधिमहा- 

वाते दननयुर्विनीसङिङः प्राप्नोति दूरान्न तम्‌ ! 
ध्यःनं ते चत दाचद्स्य मस्तां श्वाश्वानिद्यद्वामरत्‌ 

क्षोभः कः कथमित्यमीष्टुतिपतिः पादव्रथुः पातु नः ॥१६२॥ 
तीरथेनाः सदशः गुणैरनणुभिः सर्वेऽपि धैर्यादिनिः 

खन्त्यप्येवमधीश विश्चविदितास्ते ते गुण्मः प्रीणनः । 
तद्सर्चं कमठात्तथाहि महतां शत्रोः छृतारक्रियात्‌ 

ख्यानियः महती न जनुचिदमौ भित्रान्कृवोपक्रियात्‌ ॥ १६३॥ 
दृरस्थामरविक्ियस्य मवतो बाधा न ज्ान्तान्मनो 

न क्रोषोन मयं च ततेन न दधेः सोडेति संस्तूयसे । 
माहाच््यप्शमो तु विस्मयक्रौ तौ तेन तीधंशिनः 

स्तोतभ्यं किमिति स्तुतो मवतु नः पाचों सवोच्छन्तये ॥१६४॥ 
पश्चैतौ छृतवेद्धिनौ हि धरण। घरम्यावितीडाङ्गतौ 

तावेवोपछ्कविनं वे व्रिुनक्षमेकभूमस्ततः 
सृन्छ^पातनिपेधनं ननु छतं चेस्प्ाक्तनोपडवाः 

दैनास्धिति सारसंस्तुतिश्वः पावा जिनः पातु नः ॥१६८्द 





्द्रदेव आपका क्या कर सकता ह ! जिस प्रकार मच्छ समुद्रम उ्ठल-कूद्कर उसे पीडित 
करता है परन्तु स्वयं उसी सयुद्रसे जीवित रहता है--उससे अलग होते दी छटपटा ने लगता 
ह उसी भकार इस श्रुद्रदेवने मापको पीड़ा पुवायी ह तो मी यद अन्तम जापकी ही शान्विसे 
अभ्युदयक भ्रा हुआ है इस प्रकार जिनकी स्तुति की गयी वे पाृवेनाथ स्वामी हम सवक 
रक्षा करे ॥१६१। े प्रभो ! अकम्प हभ आपका ज्ञान अत्यन्त निम॑लवाको प्राप्न दै उसे 
समुद्री इपमा वसे दी जा सकती है क्योकि समुद्र॒ तो महावायुञे चलनेपर चंचल हो जाता 
ह जौर उसमे मरा हमा पानी नीला है इस ध्रकार समुद्र दूरसं ही आपके ज्ञानको नदीं पा 
सकता है ! इसी तरह आपका ध्यान भी अकम्प है तथा अत्यन्त शुक्लताको प्राप्न है उसे 
मी समुदको उपमा नदीं दी ज्ञा सकती है । हे नाथ ! आप सुमेर पवतके समान अचल है 
र मला रबासोच्छवासक्ी बायुके समान इस श्रवसे आपको क्या क्षोभ हो सकता है £ 
इस प्रकार अनेक स्तुतिर्या के स्वामी पादवेनाथ भगवाम्‌ हमारी रक्वा करे ॥१६२॥ हे स्वामिन्‌ ! 
धैयं आदि बड़-बड़े गाणोसे यद्यपि समी तीथकर समान द तथापि सत्रको सन्तुष्टं करनेव 
आपके जो गुण संसारम सर्वत्र प्रसिद्ध वे सब एक कमठे कारण हो प्रसिद्ध हृष है| 
सो ठीक दो है क्योकि अपकार करनेवाटे शुसे महापुर्षोकी जो ख्यावि होती है वह उप- 
कार कररेवाङरे मित्रसे कभी नीं होती ? ॥ १६३॥ हं देच ! आपने शान्तचित्त रहकर 
छम्बर देवकी विक्रिया दृर कर दी उससे जापको न को बाधा हुदै, न कोष भाया जर न 
सय ही उतपन्न हभ इस कारण आप सहनशील है" इस प्रकार विद्रजन आपको स्तुति नही 
करते किन्तु आपका माहात्म्य गौर शान्वि आरचयं जनक है इसलिए आपकी स्तुति को 
जानी चाहिए । इस प्रकार जिनको स्तुति को गयी थी वे पादवेनाथ भगवान्‌ हमं सत्रके संसार- 
का चच्छेद्‌ करनेवाडे हो ।! १६४ ॥ देखो, ये धरणेन्द्र ओर पश्यःवती दोर्नो ही बडे छृतन्न 
है, भौर बडे धर्मात्मा है इस प्रकार सं प्ारमे स्तुतिको प्राप इए हैँ परन्तु तीनों लोकोके कल्याण- 
मो एकमात्र भूमिखरूप जापका ही यहं उपकार है एेसा समश्चना चादिंए \ यदि एेसा न 
माना चाये भौर दोनोने ही पवै्तका पटकना आदि बन्द किया हे एेसा माना जाये तो फिर 
यह भी शोचना पदेगा कि यहे उपद्रव किसके द्वार! नष हृ थे † इस प्रकार जिनकी सारभूत 
सतुति की जाती है वे पारवेनाथ भगवान्‌ दम सबकी रक्षा करे १६५॥ हे विभो ! पवेतका 


वरिसप्रनितमं पं 


+", 
(१५ 
कि र. 


`सदोऽ्डेः फणिरण्डदः फजदयृषनच्रं अनिर्वानिरना 
कैवल्या रधानुदेहमद्मा हानर्वस्यःमम ; 
म॑'तिस्तीथट्दुदेगमोऽपगमनं विष्नस्य वामन्समं 
तुर्यस्य स संतवान्तकमयं इन्दु्रवशःअर्ण-ः ! १६६१४ 
कि ध्यानात्फणिनः फणन्द्रयुवतेः क्षःनरमहन्द्रान्स्वत- 
स्तन्तरान्मन्त्रविजम्मणाद्‌ वन सिपि्ीनिरदस्येःदयात्‌ 
ककादूघातिहते रदं कमम सदिन्यम्यदम्तः सुर- 
राश द्कयासरविष्नविच्युनिरवं हन्यान्न धराग्रणीः ¦ १३७५ 
श्चस्दा यस्य वचोऽतं श्रतिखुखं ह्यं हितं हेतुम- 
न्सिथ्यात्व दिविजोऽवमीद्‌ विषमिच्र व्यादि चरे रम्‌ 
यं स्वाति स्म च तादशोऽप्युपनतश्रेयः स पार््घो विसु- 
तिष्नोघधं हरिसंश्टनास्नशिसामष्यास्य सिद्धा हतान्‌ ५ १६८॥ 
जातः ्राङ्मरमू तिरन्वि मपविददेवः सहस्रारजो . 
विद्येशोऽच्युत्रकस्पजः छितिग्धतां श्रीवज्जनामिः पतिः । 
देवो मध्यममध्यमे तरपगुणैरानन्द्नामाऽऽनतेः 
देवेन्द्रो इववादिसंहतिरवत्वस्मान्म पाश्वश्वरः ॥१६९॥ 


फर ना, धरणेन्द्रका फणामण्डलका मण्डप तानना, पद्मावततीके द्रवरा त्र ठगाया जाना, 

घातिया कर्मोक्रा क्षय हाना, केवलज्ञानकी प्रापि होना, धातुरददित परमोदारिकं शरीरी प्रापि 
होना, जन्म-मरण रूप संसारका विघात होना, शम्बरदेवका भयमीत हाना, भापके तीथकर 
नामकर्मका उदय होना गौर समस्ठ विध्नोका नष होना ये सब कायं जिनके एक साथ प्रकट 
हए थे एसे उत्र वंशक्रे शिरोमणि भगवान्‌ पाश्वेनाथ सदा यमराजका भय नष्ट कर- जन्ममरण- 
से हमारी रश्चा करे ।॥१६६।। "यह्‌ शान्ति, क्या भगवानके ध्यानसे हई है ? वा धरणेन्द्रसे हुईं ह ! 

अयवा पद्मावनीसे हुई हे १ अथवा मगवान्की क्षमासे हई है १ मथवा इन्द्रस हई हे ! अथवा 
स्वयं अपने-जाप हृदं ह १ अथवा मन्त्रके विस्तारसे इ है ? अथवा रचरुङे मयमीत हो जानेसे 
हुई है ? मथवा भगवान पुण्योदयसे हुई दहै १ अथवा समय पाकर शान्त हई है १ जथवा 
घातिया कर्मो क्षय होनेसे हुई हः इस प्रकार अघं हाथमे लिये हुए देव लोग, शंकरदेवके द्वारा 
क्यि हुए जिनके विष्नोक्ी श्चालिकी आशंका कर रह ह रेस धीर वीरम अग्रगण्य भगवान्‌ 
पादवनाथ हमारे पाप नष करे १६७1 ऊानोको सुख देनेवाे, हृदयकों प्रिय लगनेवारे, हित 
करनेवारे ओौर हेनुस युक्त जिनके वचन सुनकर शम्बरदेवने परम्परागतं वैरसे उत्कट 
मिथ्यात्वको बिपक्रे समान छोड़ दिया, स्वयं माकर जिनकी स्तुति की ओर उस प्रकारका ऋर 
हानेपर मी वह कल्याणक भरप्र हृजा तथा जो सिद द्वारा धारण किये हए अर्थात्‌ सिदहास्न- 
के अग्रमागपर धिराजमान होकर सिद्ध अवस्थाको प्राप हृ एस अगवान पाई्वेनाथ हमारे 
विष्नके समूहको नष्ट करे ॥ १६८] पारवे नाथका जव पठे मरुभूनि मन्त्री हआ. फिर सहलार 
सवगम देव हुआ, वर्ह से आकर विद्याधर हया, पिर अच्युत स्वगेमें देव हज, वर्ह सि आद्र 
वञ्ननाभि चक्रवर्ती हभा, फिर मध्यम मरेवेयकमे अहमिन्द्र हज, वद्ध से आकर राजाभेक गुणोंसे 
सुशोभित आनन्द्‌ नामका राज्ञा हा, फिर आनत स्वगे इन्द्र हा ओौर तदनन्तर घातिया 


१ मेदोहेः ° ¦ २ -रषात्तु ल० । ३ -राद्यङ्क्योऽमर ल ० । ४ नौति स्म ल० 1 ४ नतो घ, मम, 
क०, } ततो ० । 


श्वर खत्तरपुराणम्‌ 
| 
अया 
कसदटः ऊुक्हटसपः पञ्चमभूनोऽहिरमनद्थ नरके । 
उयाोऽधोगः लिहो नरका नरगोऽचु शम्बरो दिविज्ञः ।॥१००।। 
इत्यप भगवदृनु्भद्राचायंप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पादर्वतीर्थकरपुराणं नाम 
त्रिसप्ततितमं पर्वं ।\७३॥ 








कर्मके समूहको नष्ट करनेवाला भगवान्‌ पाद्वेनाथ हु भा ॥१६६।। कमटका जोव पहले कमठ 
था, फिर कुक्कुट सपं हुआ, फिर पँचवे नरक गया, ण्िर अजगर हु, ष्ठिर नरक गया, किर 
भील होकर नरक गया, फिर सिह होकर नरक गया ओौर ष्टिर महीपाल राजा होकर शम्बर 
देव हओ ।॥१७०॥ 


इस प्रकार जाषं नामसे प्रसिद्ध॒ मगवदृगुणमद्वाचा्यं प्रणीत त्रिषषटिरक्चषण महापुराण संहरे 
> ए 8 
पाश्चनाथ तीथंकरके पुराणका वणन करनेवारा तिहत्तर्वां पं समा इजा {1५३ 


चतु सप्रतितमं पर्व 


"वधमान जिनः श्रीमान्नामान्व्थं समुदरहन्‌ । देयान्मे बद्धिनुदढ तारि ङम तिनि मिठाम्‌ ॥१॥ 
तत्वायनिण चाप्य सन्मतितवं घुरोधवाक्‌ । पूज्यो देवागम दू मू्वात्रा$लृ हो वमूवि ५२॥ 
चीरसेना महावीरो वं1रसेनन्द्रतां गदः । दीरसनेन्टर बन्याङ्नरि बीस्सेनेन माविवः ॥३॥४ 
देवाडछोकस्ठवेवको को रलोकावरोकने । किमस्ति अ्पस्तमण्यन्मिच्वनेनानदला कितवम्‌ ॥:॥ 
रूपमेव तव बते नाथ कोषा् गोहनन्‌ । मणमेरस्य वैकल्यं महनः ईन कथ्यते ॥1५॥ 
जतिक्रम्य कतीर्थानि तब तीर्थं प्रव॑ते । सम्परन्यपंःति नुत्वानु पुगणं तल्पवक्ष्यते । ६॥ 
महापुराणवारःशिपारावारभ्रविषटया । भिनषेनाजुगामिष्वमस्मामिनिविव्युमिः ॥3॥ 
अगाधोऽयं पुराणान्बिरपारश्च मतिमम । पर्योत्ताना सपार च तं विठापुः किङुतया ॥८॥ 
मतिरस्तु मैषास्पा पुराणं महदस्व्व दम्‌ । नावेवाम्मोनिधेरस्य प्रा्षोऽहं पारमदया ॥ २४ 
कथाकयक्रवोस्वाचदुणंना ° प्रारिवधोयते । दषं वाभ्यामदोषाम्या पुराणं नोपदौकते ५१५१ 
सा कथा यां समःकण्यं हेयोपादेयनिणंयः । कणंङट्वौमिरन्यामिः कि कथासिरिनाथिनाम्‌ ॥११॥ 
र.गादिदोषनिञुन्छो निरपेश्लोपकारद्त्‌ 1 मररानां दिभ्यया वाचा कथकः स हि कथ्यते ४१२॥ 


अथानन्तर-सा्थंक नामको धारण करनवडे श्रीमान्‌ वधमान चिनेन्दर, घाविया कमकि 
नाशसे प्रप्र हृ बृद्धि मुशे दे ॥१॥। जिनके वच्नोसे सम्यग्ञान इत्पन्न होवा है एसे आप 
त््वार्थंका निणेय करनेसे सन्मति नामको प्रान हए ओर देवोके आगमनसे पूज्य होकर जाप 
अकलंक हए है ।।२॥ आपका नाम वीरसेन है, रद्रके द्वारा आप महाबीर कहलाये है, 
छद्धिधारो भुनियोकी सेनाके नायक है । गणधरदेव आपके चरण-कमोकी पूजा करते ह, 
तथा अनेक सुनिराज आपका ध्यान करते ह ॥३॥ हे देव ! ज्लोक ओर अलोकके देखनेमें 
आपकर ही केबलज्ञानरूपी भरकाश मुखप गिना जावा है जिसे आपका केवलज्ञान नदीं देखं 
सका ठेसा क्या कोई फुटकर पदाथ भी इस संसारमें है ? ॥४॥ हे नाथ ! जाप रूप दी 
आपके करोधादिके अभावको सूचित करताहै सो ठीक दी है क्योकि बहुमूल्य मणियोकी 
कालिमा के अमावको कौन कहता है † भावा्थ--जिस प्रकार सणियोंकी निमलता स्वयं प्रकट 
हो जाती है उस प्रकार आपका शान्ति भाव भी स्वयं प्रकट हयो रहा है ।\*५॥ ह प्रमो ! अन्य 
अनेक कुतीर्थोका उल्लंघन कर आपका वीं अव भी चत्त रहा है इस्तिए स्तुतिके अनन्वर 
आपका पुराण कहा जाता है ॥६॥ यह महापुराण एक महासागरके समान है ! इसके पार 
जने लिर छद कहनेको इच्छा करनेवाटे हम ज्ञोगोको श्री जिनसेन स्वामीका अनुगामी शेना 
चाहिए ।।७। यह पुराणरूपो महासागर अगाध ओर अपार है तथा मेरी बुद्धि थोड़ी भौर 
पारसहिव है फिर भी मँ इस बुद्धिके द्वारा शस पुराणरूपी महासागरको पार करना चाहता 
ह ८ यदपि मेरी बुद्धि छोटो है ओौर यह पुराण बहुत बहा हे तोम नरिख प्रकार डोटी- 
सो नात्रसे समुद्रे पारो जति उसी प्रकार भें मी इस ाटी-सी बुद्धिस इसके पार हा 
जाऊँगा ॥६॥ सबसे पठे कथा गौर कथे कनेवाहे वक्ताका वणेन किया जवा हे क्योकि 
यदिये दोनों ही निर्दोष द्यं तो उनसे पुराणम कोई दोष नहीं आता हे ।॥१५॥ कथा कही 
क ५ च 
कहलावी है कि जिसके सुननेसे हेय ओर पदियका निणेय हो जावा है ! हित चाष्नेवाठे 
पुरषोके कानोको कंडवौ लगनेवाली अन्य कथाओंसे क्या प्रयोजन हे † ॥११॥ कयक--कथा 
कहनेवाला बह कहलञाता है जो किं रागादि दो्षोसे रदित हो भौर अपने दन्य क्चनोके दारा 


१ ख० पुस्तकेऽयं शलोकोऽविकः 'न्दान्‌ वर्धमानोऽसतु वर्वमानिवपरदः । दिदकमनिकविर्ैः प्यैषड- 
गणेयंकः' 1 २ प्राप्ताहं ० 1 ३ बर्णनं ऽ । 


भ उन्तरपुराणम्‌ 


ए्नदूद्रतयम्रैव वुशगे चन नाचने । नःन्येषु दृष्पुराणेषु तस्माद्‌ ग्राह्यमिदं बुधः ॥१३॥ 


अथ जस्र वुनालश्षये द्वीरानां सथ्यवर्निनि 1 दप तिददं पवस्मिन्‌ सीनावरिदुषटे ॥१३॥ 


1; 
५ क 


विषग्रे पुद्करावत्यां नयरी पुण्डरः क्ण  मधुदङधाख्ये वने तस्या नाम्ना व्याघाविरेऽभवत्‌ ॥१५॥ 
पुखरवाः परिचामन्बः्चं न काङक ख्यानुरागिणो । अनुप विधत्त हि वेधाः मगममङद्धिनाम्‌ ॥१६॥ 
कदाचिन्‌ कानने नस्मिद्‌ दिरवमागविसेहनान्‌ । सुति सागरहनाख्यं पयंटन्न मितस्ततः ॥१७॥ 
विलोक्य तं स्यं मन्वा हन्तुकाम. स्वकःन्तया । वनदेवाश्चरन्वीःमे माचधीरिति वारितः ॥ ८॥ 
तदैव स प्रमन्रार्मा ससुपेस्य पुरूरवाः । परणम्य तद्चः श्रम्वा सुश्षान्तः श्रद्धयाहितः ॥१९॥ 
कीतकाम्मस्तटाकं वा निदुःवे नृथितो जनः । संसःरदुःन्हेनोर्वा म॑ स्नैनेश्वरं मतम्‌ ॥२०॥ 
दाःख)म्यःसनशरो चा ख्यातं एुदकुरं महन्‌ । मध्नादित्रितयत्यागङक्षणं बतमासढत्‌ ॥२१॥ 
जावितावतिनौ सम्क्गकूयित्वादराद्‌ व्रतम्‌ । घागरोपमद्दभ्यायुः साषमऽनिमि षोऽमवन्‌ ॥३२॥ 
द्वीपेऽरिमन्मारते देशः को पराख्योऽस्ति ` विश्वतः । आयश्चेश्रस्य मध्यस्थः सौस्थिव्यं सर्वदा मजन्‌॥ २३॥ 
बाधामावाद्रक्षात्र रञङ्भ्यो विनान सा 1 अदुत रो न कैनाईणतते तृष्स्या अ्राहकैर्विंना ॥२४॥ 
काठिन्यं कुवयारेव मव वेनसि कस्यच्चित्‌ । देहि पाषानि संप्रेषो नार्थिष्वेन मयेन वा ॥२५॥ 

छर इश्ाणत शाङ्ि चन्द्र एव परत्र न । स्थितिस्तपो वनेष्व विनाहरात्परषु न ॥२६॥ 


निरपेक्ष होकर भव्य जीवोक्ा उपकार करता हो ॥१८॥ ये दोनों दी अर्थान्‌ कथा आर कथक, 
जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहे हृए इसी महापुराणसें दै अन्य मिथ्या पुराणोमे नही है इसलिए 
विद्वानेकि द्वारा यही पुराण ग्रहण करनेके योग्य है ।॥१३॥ 

अथानन्तर--सव द्वीपो मध्यमे रहनेवाडे इस जम्बूद्रीपके पूवे विदेह ध्म सीता 
नदीके उत्तर किनारेपर पुप्कलावनी नामका देश हैः उसकी पुण्डरीकिणी नगरमे एक सधु 
नामका वन है । उसमें पुरूरवा नामका एक भीलांका राजा रहता था । इसकी कालिका नाम- 
की अलुराग करनेवाली खी थी सो टीक दौ है क्योकि विधाता प्राणियोंके अयुक्रुल हौ समा- 
गम करता है ।*४-१६.। किसी एक्‌ दिन दिग्धम हो जानेके कारण सागरसन नामके मुनिराज 
उस क्नमें इधर-उधर भ्रमण कर रह्‌ भे । उने देख, पुरूरवा भील सग समद्चकर उन्ह मारनेके 
लिर उद्यत हुआ परन्तु उसकी खीने यह्‌ कहकर मना कर दिया कि ये वनके देवता घूम रहे 
है इन्दं मत मारोः ॥१५-१८॥। बह पुरूरवा भीत उसी समय प्रसन्नचित्त होकर उन मुनिराजके 
पास गया आर श्रद्धाके साथ नमस्कार कर तथा उनके वचन सुनकर शान्त हो गया ।।१९॥ 
जिस प्रकार भीप्मऋलुमं प्यासा मनुष्य शीतर जलसे भरे हृए तालाचका पाकर शास्त होता 
ह अथवा जिस प्रकार संसार-दुःखके कारणोस उरनेवाला जीव, जिनेन्द्र मगवान्‌का मत 
पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार शाख्लाभ्यास करनेवाज्ञा. विद्यार्थी किसी बड़ प्रसिद्ध 
गुुङकलको पाकर शान्त हाता हैः उसी प्रकार बह भील भी सागरसेन मूनिराजको पाकर शान्त 
हा था । उसने उक्त सुनिराजसे धरु आदि तीन प्रकारके त्यागक्रा त्रत प्रहण करिया ओर 
जीवन्‌ पयन्त उसका बड़ आद्रसे अच्छी वरह पलन किया । आयु समाप्त होनेपर वह 
सधम सरगम एकर सागरकी उत्तम आयुको धारण करनेवाला देव हा ॥*०-२९॥ 

इसी जभ्चुद्रीपके भरत-क्षत्र सम्बन्धी जयेश्षेत्रके मध्यमगमें स्थित तथा सदा अच्छी 
स्थितिको. धारण करनेवाला एक कोसल नामका पभरसिद्धं देश है ॥२३। उख देशम कमी किसीको 
बाधा नदीं हती थो इस्िर अरक्षा थी परन्तु वह्‌ अरक्षा रधकोके अभावसे नदीं थी । इसी तरह 
वर्होपिर कारं दावार नदीं थे, दावारोंका अमाव कृपणतासे नहीं था परन्तु सन्तुष्ट रहनके कारण कोर 
लेना नदीं थे इसलिए था 11२४ बर्ह कटोरवा खियोके स्तनो ही थी, वरह रहनेवारे फिसी 
मुष्यके चित्तम कठोरता-ऋूरतवा नदीं थी । इसी तरह सुञ्े कुद देभो, यद शब्द्‌ साँगनेके लिए नदीं 
निकलता था ओौर न हमारी रक्षा करो यह्‌ शब्द भयसे निकलता था ।(२५॥। इसी प्रकार ऋक 


{ सधुकास्यवने ° । २ विश्रुतिः ग० 1 ३ कीना्स्य मावः कैनाद्यं तस्मात्‌ कार्पप्यात्‌ । 


चनु.सप्रतितमं पबे + 


पाडां तिलखानमनश्गाःन न्पध्ारण्मु कषु चन्‌ । नान्यत्र नगमच्च्दः श्रन्रुद्धष्वद नद्ध {1२५५ 
चन्धा मज्ञिश्च रडःन्तं धरयत नार. त्रय्‌ | ना चञ्चुन्हर्‌ मस्या चार्वन्नन्द्रचन्म्रह ४ | ८11 


जाइय जटष्ु नान्यवु सूच्याग्स्तव नक्ता | नन्यत्र कुकर स्वद न्य नन्यन्र दन्ना 11२९॥। 
ना वद्ग्याश्च गप्रखन द्लवाखाद्च मालका. । श्ठा न वाननाश्च-न्धाश्वन्डड-्न इुच्चनःः ४२० 


नानिश्चु शालिका भूमिन क्षनाग्द चन्दनः । “नानम्मे.जं जङस्थाःनं नेवास्वःदुकलःं वनम्‌ ॥३१॥ 


मध्य्‌ तस्व विनःनःख्या हृदयमाहिणा पुग । जनानां सा दिनःतेच र्म्म: सन्तुन्नदा ५४३२॥ 
प्ररःशयनुमान्मायं पुरनिमागकाशरम्‌ । नकि च तःथज्ल्स्वःदो सा शक्छयेव निनिता ४६३१ 


द्युस वा्िनयनव स्वामिनेव पताकिनी । काड्चीव माणना मच्च ना कत्रदनं च्दमनासन ॥२३९ 
ूषमायव हका ऽस्याः वानिक्ाप^रवशतः ¦ शक्रः कता पतिश्वन्धी यदविद्धः तत्कुत गयन्‌ ॥ू५॥ 


वतत जनदबुजास्या दन प्रत्त यह यह 1 सवसमङ्करकाच्ाण्म तत्पूत्रत्वःद्‌ महःगनाच्‌ ॥३ 
विद्यास्नाता बालस्य त्रना मागन चानम्‌ । चच््यन्‌ विना धमाद्भनान्ाऽरि सनादिना५ ३३४ 


नावबोध; @ऋयाश्यून्यो न क्रिया फरवरजिता । असुक्तं न फर आगो नःथवमद्वयच्युतः १३८॥ 
प्रधःन व्रकृतिः प्रायः स्वामिन्वेनव साधिका । जनेस्परस्तद्धित्रामिम्थो न मूपाद्रर रच्छ. ५३२ 


आर क्षीणता ये दा शब्द्‌ चन्द्रमाके वाचक राजामें ही पाये जाते थ अन्य किसी राजमें नहीं 
पाये जाते थे | निराहार रहना तपस्वियोमें ही था अन्यमे नदीं ।!*६॥ पडा अथःन्‌ पला जाना 
विल, अलट्सी तथा इखमे दही था अन्य किसी मराणीमे पीड़ा अथान्‌ क्षनदहींथा। नलिरका 
काटना बद हुए धानक पाधोमें दी था किसी दृसरेमे नदीं । बन्ध आर माक्षकी चच आगम- 
मंदी सनाइं दती थी किसी अपराधी नदीं इन्धरियोका निपरह विरागो लोगा्मेदहीथा 
किन्दीं दुसरे लगमे नदीं । जडता जलमें हौ थी चिन्दरी अन्य मतुष्योमें जङता- मृखता नही 
थी, तीक्ष्णता सुई आदिमे ही थी वर्हाके मनुष्यमिं उग्रता नहीं थी, वक्रता ताल्यिमिदहाथी 
किसो अन्य कायेभें कुटिलता-मायाचारिवा नदीं थी । वर्हाके गापार भी अचतुर नदींथे 

स्त्र्या तथा वालक भी उरपोक नहीं थे, बाने भी धूते नदीं थे, चाण्डाल भी दुराचारी चीं 
थ । वहाँ एसो काइ भूमि नदीं थी जा कि ईखांसे.सुञ्चाभिव नदी हा, एसा कां पकेव नदीं था 
जिसपर चन्दन न हो, एसा काई सरावर नही था जिसमें कमल न दों ओर एसा कोई वन 
नीं था जिसमें मीठे फक न हों 1२ऽ-३१ 


उस देके मध्यभागमें हदयको ग्रहण करनेवाली विनीता ( अयोध्या ) नामकी नगरी 
थो जा कि विनीत स्त्रीके समान मनुरष्यांरो उत्तम सुख प्रदान करती थी ॥३२। चह नगरी 
अपनी नगर-रचनाकी कुशत्तता दिखानके लिए अथवा तीथकरोमें अपनी भक्ति प्रदशित करने- 
के लिए इन्द्रने दी सबसे पटे बनायी थी ।!३३॥ जिस प्रकार चिनयसे मुनिकी वुद्धि सुशाभित 
होती हे, स्वामीसे सेना शोभायमान होतो है ओौर मणिसे मेखला सुशाभित हती ह, उसी 
प्रकार मध्यभागमें वने हुए परकोटेसे बह नगरी स॒ञ्चोगित थी 1३४} खाइसं धिरा हुमा इस 
नगरीका कोट, केवल इसकी जोभके लिए ही था क्योकि इसका बनानेवाला इन्द था ओर 
स्वामी चक्रवर्ती था फिर भला इसे भय किससे हो सकता था { 1 ३५ ॥ बहपर प्रतिदिन 
घर-घरमें जिनकी पजा होती थी क्योकि गृहस्थोकं सज मांगलिक कायं लिन-पूजापूवक ही 
होते थ }} ३६ 1] बहपिर विना विद्याभ्यासके बालक-अवस्था व्यतीत नदी हती थी, बिना 
भोगोके यौवन व्यतीत नदीं हता था, विना धर्मक बुदापा न्यतीत नहीं होता था ओर बिना 
सभाधिक मरण नदीं होता था ॥ ३७ ॥ वरह्ौपर किसीका भौ ज्ञान क्रियारहित नहीं था 
श्या फलरहित नष्टं थी, पटल विना उपभोगके नदीं था ओर मोग अथं तथा घमं दोनांसे 
रहित नहीं था ॥ ३८ ॥ यदि वर्हौके रहनेवलठे लोगोंसे मन्त्री आद्रि प्रधान भङृतिक्ा 
पुथक्करण होता था तो केवल स्वाभित्वसे ही होता था आभूषमादि उपकर्णोसे नहीं 


विग्रहः ० । २ श्युण्ठय) दिष्वेव इत्ति क्वचित्‌ । सुष्ठादिष्वेव ज्ञ ० 1 ३ मकाः ० । ४ वृचचीय- 
चतुथपादौ द° वु्त्क चुटितौ 1 ५ ह्यभाश्रव ल 


४६ इत्तरपुराणम्‌ 


सुरास्तन्न समागन्य स्व्गायःनैनरोत्तमेः । स्वर्गं मूवसोहार्दाद्‌ रमन्ते संततं सुदा ॥४०॥। 

सुराः केञ्र नरके वा वव्रं ख्पादिमिः समाः । इस्यागताः वमाधीश्चाः मो यद्यन्ते विवेचने ।४१॥ 
तत्र पण्य्धयो कक्ष्य वाढं तुगकृमारशाः । विस्मयन्ते न रज्यन्ते ताभि्जाविविकेषतः ।॥४२।। 
करणानामर्मःष्टा ये विषयास्नन्न ने ततः । न नाऽपि यतस्तत्र नाङ्किपूञ्यससुद्धवः 1 ०३ 
अह्ृत्रिनाणि निजनुं विमानानि स्वकाक्कान्‌ । सुरः छतगृदाण्यत्र चक्छान्या तेयु वणेना 1\8४।॥ 
बमुवास्याः पतिः पक्तः सर्गस्येवामरेश्वरः 1 मरताख्पः पुरे स्सुनु रक्ष्वाङङकरधंनः ।॥४१५।। 
इअकम्यनाद्या नुपाखा नमिसुख्याश्च र चरः । मायधाचाशच दृवेशास्त्यक्तमानाः समुत्सुकाः ।\४६५। 
यस्यात्तां मारतीसाखामिव स्वानन्रभाख्यः । यूषाधिक्यमस्माङ्मिदि संधारयन्डि ते ।1४०।॥। 

सन्म नादिते भवि. क्षायो रथमिङ्कश्च सः ! सभ्यमाव विहोषचं श्रष्ठकाष्ठामधिष्ठितः '॥४८॥ 
आदितीथंङनो ज्येपुत्रो राजसु षोडशः । ज्यायांच्रकर सृहूतन सुन्तोऽयं कैस्तुद्ां जत्‌ ।18९॥ 


तस्व्रानन्तमविदुवी पख्धातिरिद देहिनी 1 विपच्य कमलावास रेज: भीरि चागता 1५०॥। 
प्रताविक्रमयोरक्ष्मोरिशेषो वा पुरूरवाः । मरद्भूतस्तयोरासीन्मर चिः सूचुरमणीः ।*५१॥ 


स्वपितामहसंस्य {>~ स्व्यं च शुरुमक्छितः । राजजमिः सह कच्छाद्यं. परिस्यत्परिग्रहः ५२ । 
चिरं सोादवा त.छ्धेश श्चुष्ड तारिपरीषहान्‌ । दोधसंसारवासिश्वाखश्ास्तोडमशकनुवन्‌ ॥५३॥ 


होता था ।३६॥ वर्ह क उत्तम सतुष्य स्वगंसे आकर उत्पन्न होते थे इसलिए स्वगे 
हुड मित्रताके कारण बहुत-प देव स्वगंसं आर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रोडा 
क्रते थे ॥॥४०॥! इनमें देव कान ह १ ओर मनुष्य कौन है ! क्योकि रूप आदिते समी समान 
है। इस प्रकार आये हुए विद्याधरोके राजा उनको अटग-अलग पह चाननेमे मोहित हो जाते थे 
1४१ बहक वेद्याओंको दखक्र देव कुमार बहुत ही आइचयं करते थे परन्तु जात भिन्न 
हानके कारण उनके साथ क्रीडा नहीं करते थे ।(४२। इन्द्िर्योको अच्छे लगनेवारे जो विषय 
थव विपयचुंकिं स्वगमे भी नदीं थे इसलिए देवताके दारा पूज्य तीथकर भगवान्‌का 
जन्म वहीं हाता था ।४२॥ देरबोंने अपने कौशलसे जो घर वर्ह बनाये थे वे अकरत्रिम विमानो. 
को जीतनेके लिप ही बनाये थे, इससे बदुकर उनका ओर क्या वणेन हो सकता है {1४४ 
जिस भ्रकार खगेकी पंक्तिका स्वामी इन्द्रहोता दह उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी सरत था 
ज) कि इक्ष्वाद्ुवं्रको बहुनेवाला था ओर भगवान्‌ चृषमदेवका पुत्र था ॥४५।। अकम्पन आदि 
राजा, नसि आदि विद्याधर आर मागव आदि देव अपना अभिमान छोड़कर ओर उर्कण्ठिव 
दकर{अपना{मस्तक श्ुकाते हुए मालतीकी मालाके समान जिसकी आज्ञाको यह्‌ हमारा 
सचस अधिक .आमूषण ह यह विचार कर धारण करते थे ।४६-४५।। अपने सन्कभकि 
भवनास तथा कमकि क्षयोपषशमसे उरपन्न होनेवारे भावोसे आर अन्यत्व भावकी विशेपनासे 
बह भे पुरुषोकी अन्तिम सीमाको प्राप्र था अर्थात्‌ सबसे अधिक श्रे माना जाता था ॥४८।) 
बह भरव भगवान्‌ आदिनाथङ्1 जेठ पुत्र था, सोटर्वा मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था ओौर एक 
मुहुतमे हो युक्त हो गयाथा ( केवछन्ञानी हो गयाथा) इसलिए वह कनके साथ सादश्यको 
प्राप् हो सक्ता था ? अथौन्‌ किसीके साथ नही, वह सवथा अयुपम था । ४९ उसकी 
अनेन्तमति नामको वह देवी थी जा #ि एसी सुशोभित हती थी मानो शरीरधारिणी कीति 
हय अथवा कमलशूपी निवासस्यानको छोडकर आयो हई मानो लक्ष्मी दी हो ।\५५॥। जिस 
प्रकार बुद्धि ओर पराक्रमसर विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती है उसी प्रकार उन दानोके पुरूरवा 
मीलका जीव देव, मरीचि नामका च्येषठ पुत्र उत्पन्न हु ॥५१।। अपने बाबा सगवान्‌ वृषम- 
देवको दीक्षाके समय स्वयं ही गुरु-मक्तिस प्रेरित द्येकर मरीचिने कच्छ आदि राजा्मोके साथ 
सबं परिभ्रहका त्याग कर दीक्षा धारण कर्‌ सी थी] उसने बहुत समय तक तो तपरचरणका 
कटश सदा गौर श्नधा, शीत आदि परीषह भी सहे परन्तु संसार-वासकी दीर्ध॑बाके कारण पीठे 


{ अमीष्टा ० ! २ नाकिपूजां र० । ३ षोडड ° । ४ विरेजे श्रीरिवायता इत्यपि क्वचित्‌ । 
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स्वयं गृदरीतुमःरूवः फन प्र्वरणादिकम । इट तं देवता नायं क्रमो तै्रन्ध्यघ हिम्‌ ॥५४५॥ 
ग्रहाण वप्रमन्य न्वं यथष्टामान चत्रुञन्‌ । श्रुत्वा तद्रदनं सोऽ याडसभ्यःन्यचे दनः ॥ *५॥ 
परिवराजकर्दीक्षायाः प्राथम्यं प्रस्थपद्चत । दौ वाजवन्नवानां तत्कम दुमाग डनम्‌" ॥ ६४ 
वच्छाखनचुद्खुनाप्यस्य स्वयमत्र किकाज्ननि । सतामित्ायतां च स्याद्रो. स्व विधे स्वयम्‌ "3? 
शरुस्वापि तीथ दाच सद्म नादीदमो । पुरयेथान्मनै यात्र सर्वप्नङ्गविमेः चनात्‌ १,५८। 
खुवनच्रयसं लोम कारिनामध्यं मा्तवान्‌ । मदुपन्तं तथा कोके ब्यवम्थाप्य मतान्तरम्‌ ॥ २॥ 
अहं ४ तन्निनित्तोरप्रमावात्तिदिवध्रमोः प्रतीक्षां प्ापनुमिच्छः'न तन्मेऽबदयं मेविध्य नि {1831 
इति मानोदुश्रास्पापी न व्यरसरोच् दुमनान्‌ । तमेव वेषमादाय तस्थिवान्‌ द दूपितः ।.६९॥ 
त्रिदण्डधारकेःऽप्यय दण्ड गरिवजिनः ! प्राप्ता कुराजवहण्डान्‌ बहून्‌ स्नघ्रमःदिषु ६२॥ 
सम्प्रग्तानदिहनव्वान्हकमण्डटुरप्यखो । भशौ चवुत्तिरेवारखः जकः कि शुद्धिराव्मनः ६६ । 
प्रानः श्ीतजरस्नानाव्छन्दमूट फराश्चनात्‌ । परिग्रहपरित्यागात्छुवन्प्रड्यानमा्मतः ।*६५॥ 
महेन्दनाककानीतचन्द्‌कम्नोधिपश्चिनम्‌ । तस्वामासमिदं तत्रमिति मंदणमान्सना । ६.२ 
कपिङादिस्वरिष्यःणां यथाथ परतिपादयच्‌ । मूनुभेरनराजस्य घरिऽ्यां दिरमश्नमन्‌ ।१९॥ 

स जं व्रतान्ते संभूय बह्म रुस्पऽखताशनः । दश्ार्ध्युपमदेवायुरनुभूय सुखं तनः ,18911 
चलकर वह न्ह सहन करमेके लिर असमथ हो गया इसलिए स्वयं दौ षठल्ल तथा बश्लादि 
ग्रहण करनके लिए उद्यत हज । यह देख बन-देवता्ओने कदा कि निम्रन् वेप धारण करने 
वारे मुनियोका यह क्रम नहीं है । यदि वुम्ह एेसी द प्र्ृत्ति करना है ता इच्छायुसार दूसरा 
वेष ग्रहण कर लो } बन-देवता्ओके उक्त ब चन सुनकर प्रचल भिश्यात्वसे प्रित हुए मरीचिते 
भी सबसे पहट परित्राजककी दीक्षा धारण करलीसो ठीक ही है क्योकि जिनका संसार 
दीघं होता है उनके लिए वह भिश्वात्व कमं भिथ्यामागं दी दिल्ललाता है ॥५२-५६।॥ उख 
समय उसे परित्राजरकोके ाख्का ज्ञान भी स्वयं ह प्रकटहोगयाथासोटीकदी है क्योकि 
सजनोके समान दुजेनोको भी अपने विषयका ज्ञान खयं हो जाता है ।\५अ! उसने तीथकर 
भगवान्‌की दिन्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धमं ग्रहण नहीं किया था । वह सोचता रहता था 
कि जिस प्रकार भगवान्‌ बरषभदेवने अपने-आप समस्त परिग्रहा त्याग कर तीनों लोकमिं 
क्षोभ उत्पन्न कः नेवालौ सामथ्ये भप्त की है उसी प्रकारर्मे भी संलारमे अपने द्वारा चलये 
इए दूसरे मतकी व्यवस्था करेगा ओौर उखके निभित्तसे हानेवाे बड़ सारी प्रमाचरे कारण 
इन्द्रकी प्रतीक्षा प्राप करगा-इ्दर-दारा शी इ पूजा प्राप करटगा । मँ इच्छा करता हू कि मेरे 
यह सवर अवश्य होगा ॥५८-६०।। इस प्रकार मानकमे़े उद्यसे वह पापी खोरे मतसे किर 
नदीं हभ ओर अनेक दोर्पोसे दूषित होनेपर भी बही देष धारण कर्‌ रहने लगा ।}६९॥ यद्यपि 
ह्‌ तीन दण्ड रखता था परन्तु समीचीन दण्डसे रहित था अर्थान्‌ इद्दरिय दमनरूपी समीचीन 
दण्ड उसके पास नीं था । जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकारके दण्डको, सजाभोको 
पावा है उसी भ्रकार वह भी रत्नप्रभा आदि एथिवियमिं अततेक प्रकारके दण्डको पानेवालला 
था ।६२॥ व्ह सम्यग्‌ ज्ञानस रदित था अकः कमण्डलु-खदित होनेपर भी शौच जनिके वाद्‌ 
शुद्धि नहीं करता था गौर कता था कि क्या जक्लसे आत्माश्नी शुद्धि होती ह ।।६२॥ बह यद्यपि 
भरावःकाल सीतल जलसे स्नान करता था गौर कन्द्-मूल तथा फरलोका सोजन करता था प्र 
मी परिग्रहका स्याग बतल्लाकर अपनी प्रसिद्धि कर्ता था, लोगोमिं इख बाकी घोषणा करता 
था कि ओ परिथहका त्यागो ह ६४। जिस प्रकार इन्द्रजाल्लियाके हारा लाये ह ए सूये, चन्द्रमा 
तथा समुद्र अवास्तबिक होते दै- भाभास मात्र होते है उसी भकार उसके द्वारा देखे हुए वत्व 
अवास्वचिक थे- तत्त्वाभास ये ।६५॥ इस प्रकार कपिल जादि अपने शिष्योंके लिए सपने 
कल्पत तत्त्वा उपदेश देता हुमा .सश्राट्‌ भरत्रकछा पुत्र मरीचि चिरकाल तकर इस पूथिकीपर 
अरमण करता र ।६६॥ युके अन्तम मरकर वह बह्म समभे दश सागरी आयुचाद्धा 
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परित्राजकदीक्षायामासक्ति पुनरादुधत 1 नप्नाद्धयुरभितायुष्को माहेन्द्रो पसमन्मस्न्‌ । ८५॥; 
ततोऽव यं देकेऽस्मिन मगधाख्ये पुरे.त्तमे ! जाने; गजगृहे वश्वभूननास्नहःरने । ८811 
जन्याश्च तनयो विश्वनन्द विख्यातपोदपः । विश्वमूशनिमह मनुरचुजाने महदडः ! ८० । 
विश्च,खयुतिरेतस्य छक््मणायामभूद्‌ विधाः । पुत्रः तजाननन्दुःख्यस्ने सव सुर्मःल्थतःः 1} ८.१ 
अन्येद्युः शरउच्रस्य वि््रशं वक्ष्य छुभ्रधी । निविष्टो विश्वनून्य-ग्यः स्वराञ्यमनुजन्मःन ॥८९॥ 
विधाय यौवराज्यं च स्पसूनौ महदय्रगोः । सासखकेनद्शनैः साद्व राजःजिजःतरूपनाम्‌ ॥२२॥ 
श्रीधराख्यगुरोः पाश्च समादाय समल्वमाद्‌ । बाह्यमाभ्पन्नरं चोग्रनकरेःन स तपशचग्म्‌ ॥९१॥ 
अधान्यदा कमारोऽसौ विश्वनन्दरी मनोहरे ! निजोद्याने समं स्वाःमदकामिः ऋडया स्थतः ५९२ 
विशाखनन्दम्तं दष्टा तदरुद्यानं सनो रम्‌ ! स्वरौक्नु मतिमःदाय गन्वा स्व्रपिनृसं निम्‌ ॥२३१ 

मद्यं मनोहरोद्यःनं कःया मवनतान्यथा । इय देशपरिव्यागमह मन्यस्यधाद्रप्तौ ॥९६॥ 

सखन्ु सरस्वपिं मोगेषु विडद्धविषयप्रियः । सवेद्ध।विमवे भूया मविष्यददु:खमारष्टत ॥९५॥ 

रम्बा तद्भवनं चित्ते निधाय खेहनिर्मरः 1 ` कियत्त्ते ददामीति संतोष्य तनुजं निजम्‌ ४९६॥ 
विश्वनन्दिनिमाहूय राञ्यमारस्त्वयाधुना । गृद्यतामदहमाक्रस्य प्रत्यन्तप्रतिमूृश्छरवः ॥ ९७ 

कूत्वा ठजजनितक्षोमगप्रश्ान्ति गणितैर्दिनेः । अ्येष्यामीति सोऽबोचच्छन्वा तन्प्र्युवाच ठम्‌ ॥९८॥ 
पूज्यपाद स्वयात्रेव निशिन्वमुपविद्यतास्‌ 1 गत्वाहमेव तं प्रेषं कोसीति सुनोत्तम. ॥९०॥ 


था अतः उसका मतिज्ञान, श्रत्नान, तप, शान्ति, समाधि अर॒तत्वाचक्ोक्न--समी ङ 
मरीचिके समान निष्फल था ॥८४।। उसने पिर भी परिव्राजक मतकी दीक्षामे आसक्ति धारण 
की ओर मरकर महेन्द्र स्वगमें साव सागरकी आयुबाज्ञा देव हुजा 1८९1 वर्य स च्युन हकर 
वह इसी मगध देशक राजगृह नामक उत्तम नगरमे विद्बभूति राजाङ जैनी नामक स्त्रीसं 
प्रसिद्ध पराक्रसका धारी विर्वनन्दौी नामका पुत्र हृजा । इमी राजा विश्वभूविका विशाखभूवि 
नामका एक छोटा भाई था जो कि बहूव ही वैभवशाली था । उसकी लक्ष्मणा नामकी स््रीसे 
विशाखनन्द्‌ नामका मूख पुत्र उत्पन्न हुभा था । ये सव लोग सुखसे निवास करते थे ॥=६-८८॥ 

किसी दूसरे दिन शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाला राजा विश्वमभूति, शरद ऋतुक मेघका 
नायर देखकर विरक्त हो गया । महापुरुषो आगे रहने वाटे उस राजाने अपना राज्य त छट 
भाईके लिए दिया ओौर युवराज्ञ पद्‌ अपने पुत्रके लिए प्रदान भिया । तदनन्तर उसने सात्त्विक 
बृत्तिकोा धारण करनेवाछ तीन सौ राजार्जके साथ श्रीधर नामक रगुर्के समीप दिगम्बर 
दीक्षा धारण कर ली जौर समता भावसे युक्त हो चिरकाल तक वाह्य आर आभ्यन्तर दनो 
प्रकारे कठिन तप क्रिये ।(८६-६१॥ 

तदनन्तर किसी दिन विश्वनन्दौ कमार अपने मनोहर नामके उद्यानमे अपनी स्त्िर्योके 
साथ क्रीड़ा कर रहा था । उसे देख, विश्चाखनन्ड उस मनोहर नासक उद्यानकों अपने अघोन 
करनेद्धी इच्छासे पिताक पास जाकर कहने लगा किं मनोहर नामका उद्यान मेरे लिए दिया 
जाये अन्यथ ओँ देश परित्याग कर दंगा--आपका राज्य छोडकर अन्यत्र चला जाङ्गा । 
आचारं कहते है किं जो उत्तम मोर्गोके रहते हए भी विरद्ध विषयों प्रेम करतां हे बह 
आगामी भवमें होनेवे दुःखोका मार ही धारण करता हे. ॥९२-९५॥ पुत्रके वचन सुनकर 
तथा ह्ृद्यमें धारण कर स्तेहसे मरे हृए पिवाने कहा कि "वह वन कितनी-सी वस्तु हे, मेँ त्च 
अभी देता ह इस प्रकार भपने पुत्रको सन्तुष्ट कर उसने बिऽबनन्दाको बुलाया ओर कहा कि 
इस समय यह राञ्यका मार तुम भ्रहण करो, मँ समीपवर्ती विरुद्ध राजाओंपर जाक्रमण कर 
उनङ्के द्वारा किये हए श्वोमको शान्त कर कुछ ही दिनोमें वापस आ जाङ्गा 1 राजाके वचन 
सुनकर शरे्ठपुत्र विर्बनन्दीने उत्तर दिया कि हे पूञ्यपाद्‌ ! आप यदीं निरिचन्त होकर रहिए 
तँ ही जाकर उन राजार्जोछो दास बनाये लात ह" ।।६६-5€। आचाय कते है कि देश्लो 


१ विगता षीर्यस्य चः 1 २ कियत्‌ ते प्रददामि ० । 





‰५० उन्तरपुराणय्‌ 


राज्यमस्यैव मे खेदाद्‌ आ्रात्राऽदायोस्यनर्कयन्‌ । वनाथमतिसंधिल्सुरभू तं धिग्दुराशयम्‌ ॥ ९००॥ 

वचः स्वानुमने तस्मिन्‌ स्वेन समं रिपून्‌ । निजतुं विहितोदयोगां गते विक्रमश्चाछिनि ॥१०१॥ 

वनं विश्चाखनन्दाय ग्ेदादन्यायकाङक्षिणे । विश्चाखभूनिर्छङ्भ्य क्रम गतमतिददौ ॥ १५२॥ 

विश्वनन्द्री तदाकर्ण्य द्यः कोधाङ्दीपितः । पद्य मामतिखंघाय प्रव्यन्तनृपतीन्‌ प्रति ॥१०३।। 
ग्रह्टृत्य मट्रनं दं पितरृभ्यनान्मसूनवे । देदं;ति वचनद्ाहं छि ददामि द्व्विद्रनम्‌ ॥\०४॥ 
विद्धान्यस्य इुशवेष्य मम सौजन्य मज्जनम्‌ । इति मस्ता निदृत्यासौ हन्तुं स्ववनहारिणम्‌ ॥१०४॥ 
प्रारढ्रवान्‌ मयाद्‌ गत्वा स कपिस्थमर्हःत्हम्‌ । छन्वाच्रृतिं स्थितः स्फौतं ऊमारोऽपि महं रुहम्‌ ॥१०६॥ 


ससुन्मूस्य निहन्तुं तं तनाधावत्ततोऽप्यसौ । अपर्य शिास्तम्सस्यान्वर्धानं ययो पुनः ॥ १०७॥। 
बर तलप्रहारेण स्तस्मं चाहत्य स दुनम्‌ । परायसानमारोक्य तस्मादप्यपष्ारिणम्‌ ॥१०८॥ 


मा मैषारिति सौहादुकारण्याम्यां प्रचोदितः । समाहूय वनं तस्मै इन्वा संसार दुःस्थितिम्‌ ॥ १०९॥ 
मावयिव्वा ययौ दीक्षां संभूतुरसं निधौ 1 जपकरोऽपि नीचानाुपकारः सतां भवेन्‌ ॥११०॥। 

द्धा विशाखभूनिश्च संजावायुश्षयो मया ¦ कृतं पापमिति पभरायश्िततं वा प्राप संयमम्‌ ॥१११॥ 
ङर्वन्‌ घोरं वपो विश्वनन्दी देशान्‌ परिश्रम । इशी मूतः ऋमात्‌ प्राप्य मश्ुरां स्वतनुस्थतेः ॥\१;।। 
प्रविष्टवान्‌ विनष्टास्मवरश्ट पः स्थितिः । तदा ` यसनसंसर्गाद्‌ अष्टराञ्यो स हीपतेः ।॥११३॥ 
कस्यचिदृदतमावेन `मथुसं पुरमागतः । विश्ाढनन्दो वेश्यायाः प्रालादतक माश्रितः ॥११४।। 


राज्ञाने यह विचार नहीं किया कि राञ्य तो इसीका है, भाईने स्नेदवश स्षे दिया है । केवल 
वनके लिए ही वह उस श्रष्ठ पुत्रको ठगनेके जिए उद्यतदह्ोगया सो एेसे दुष्ट अभिप्रायको 
धिकार हे ॥१००॥ 

तदनन्तर पराक्रमस सुशोभित विर्वनन्दी जव काकाकी अनुमति टे, शत्रुजंको जीतने 
लिए अपनी सेनाके साथ उद्यम करता हुजा चला गया तव बुद्धिहीन विशाखभूविने ऋमका 
उल्लंघन कर वह वन अन्यायकी इच्छा रखनेवाख विशाखनन्दके लिए दे दिया ॥१०१-१०२॥ 
विद्वनन्दीको इस घटनाका तत्का्ञ हय पवा चल गया । बह क्रोधाग्निसे प्रज्वलित हो कहने 
लया किदेखो काक्ानमुन्चे तो धोखा देकर शत्रु राजार्ओके प्रति मेज्ञ दिया ओर मेरा बन 
अपने पुत्रके लि दे दिया । क्या दओ इतना कनेसे ही मँ नही दे देता ? वन है कितनी- 
सी चीज ? इसकी दु्चेष्टा मेरी सज्नताका भंग कर रही ह । एेसा विच!रकर बह लोट पड़ा 
ओर अपना वन इरण करनेवाल्को मार नेके लिए उद्यत हो गया । इसके भयसे विश्चाखनन्द्‌ 
बाड़ो लगाकर किसी ऊच कंथाके वृष्पर चद गया । कमार विरवनन्दीने बह कैँथाका वृष 
जडसे उखाड़ डाला ओर उसीसे मारनेके टिए वह उद्यत हभ । यह देख विशाखनगद्‌ बहस 
मागा ओर एक पत्थरके खम्भाके पचे छिप गया परन्तु बलवान्‌ विडवनरदीने अपनी हथे- 
िरयोके प्रहारसे उस परथरके खम्भाका शीघ्र ही तोड़ डाला । विशाखनस्द्‌ बह्म से भी मागा | 
यद्यपि बह कुमारका अपकार करनेवाला था परन्तु उसे इस तरह भागता हआ देखकर कुमार- 
को सौहादं आर करुणा दृर्नोने प्रणा दौ जिससे प्रेरित होकर कुमारे उससे का कि डरो 
मव ! यही नही, उसे बुराकर बह वन भी दे दिया तथा स्वयं संसारको दुःखमय स्थितिका 
जिन्ौरकर सम्भूत नामक गुसके समप दीक्षा धारण करलीसो टीक हौ है क्योकि नीचजनो- 
द्वारा किया हुजा अपकार भी सजनका उपकार करनेवाला ही होता है ॥१८३-११० उस 
समय विशाखभूतिको भी वड़ा पर्चात्ताप हया । "यह्‌ मैने बड़ा पाप किया है" ठेसा विचार. 
कर उसने परायर्चन्तस्वरूप संयम धरण कर लिया 11 १९९॥ 

इधर विश्धनन्दी सब देशोमे विहार करता हम घोर तपरचरण करने लगा ! उसका 
करीर अत्यन्त कृश हः गया । असुक्रमसे बह मथुरा नगरे पर्चा ओर आह्‌,र स्नेके लिए भीतर 
्रचिष्ट हमा । खख समय उसकी निजकी शकि नष्ट हो चुकी थी ओर पैर डगमर पड़ रहे ये । 


१ व्यघनसंसंगो 5० । व्यसनसंजातव इत्यपि कदचित्‌ । २ तदेव पुर इत्यपि क्वचित्‌ । 


चतुःसप्रनितमं पं 


^ 
॥ 
०५४ 


नवप्रनूतसं्रद गो घनुप्रतिप।तनान्‌ । प्रस्खरन्तं समं यनं सुनि केपदरायः ; ॥११॥ 

तवा तच्छिकास्नम्ममङ्गषव्टः पराक्रमः । छ यात इति दुश्चित्त परिहन स्यधादसौ ॥१६६॥ 
सुनिश्च तद्र चश्चेतस्यव वाय प्रक पवान्‌ । परिहासफल भःप्स्यर्मःति स्वान्नगनं वदन्‌ ॥ १५७॥ 
सनिदानोऽमवन्‌ प्रान्ते छतसन्याक्लनकरियः । रू यं विशानमू निश्च सहाञ्ुक्रसुपाधिनो ५१९८॥ 

तत्र षोडशवाराश्चिमानमेयायुषौ चिरम्‌ । मोगानयुक्तत्वा ततश्च्युत्वा दःपेऽस्मिद्धेव मारते ॥११२॥ 
सुरम्यविषय रम्प पेदनाख्यपुरे नृप. । प्रजापतिमहाराजाऽजनि देवो जयावती ॥१२०॥ 
तस्यापीदनयोः सुनुः पितृभ्यो विश्वनन्द्निः । विज्ञयाख्यस्ततोऽस्यैव विच्छनन्द्यप्यनेन्तरम्‌ ॥ १२१६ 
सूगावव्याममून्‌ पुत्रख्िषृष्टो साविचक्रम्यन । चिखण्डाधिपचिन्वस्य सपूवंगण्सां गत. ॥१२२॥ 
उद्वमेनेव निधूनरिषु चन्छोऽचमक्रमान्‌ । अ द्स्येव प्रतापोऽस्य म्थाप्य विश्वमनुशस्थवः ॥१२३॥ 


अनन्यगोचरा लक्ष्मीरसं ख्ययसमाः स्वयम्‌ । इममेव प्रतीक्ष्यास्न गाढः्सुश्चाघचद्रिणम्‌ ॥१२४॥ 
कष््मीरान्छनमेवास्य द्रं विक्रमसाधितम्‌ । मागधादच्यामरारश्यं सप्तञुदरं महातलम्‌ ॥१२५॥ 


सिहशचायाऽग्रमित्यषो ऽनेसुषं 'केरमिष्टुतः । कि मिह इव ` निर्धीको नमितामरमस्लकः ॥१२६॥ 

जित्वा ञयोस्लां मितक्चेत्री बृद्धिहानिमनीं चिरम्‌। कं.तिरस्याखिर व्याप्य ्ातिर्वा वेधस. स्थिता ॥१२७॥ 
उद्क्टण्यां खगाधीश्चो मयूरं वनामम।क्‌ । नीराञ्जना प्रिया वस्य, मूत्तयोररकापुरं १५२८१ 
विशाखनन्दः संसारे चिरं जान्त्वातिदुःखित । अश्वग्रीवाभिधः सू नुरजनिष्टापचारदान्‌ ॥१२९॥ 


व्यसनेोक संसगंसे जिसका राज्यश्रष्ट हो गया है एेखा चविक्ञाखनन्द्‌ भी उस सम्य किसी 
राजाका दूत बनकर उसी मधुरा नगरीमे आया हुआ था । वरह एक वेद्याकं मक्ानकी द्युनपर 
बेठा था । देव यःगसे वहीं हालकी प्रसूता एक गायने कद्ध होकर विद्वनन्दी मुनिको धका देष्छर 
गिरा दिया । उन्हु गिरता देख, कः करता हु आ! बिशाखनन्द्‌ कटने लगा कि तुम्हारा जो परा- 
क्रम पर्थरका खम्भा तोडते समय देखा यया था बह आज कर्ह गयाः ? इस प्रकार उसने खो 
परिणार्मासे उन मुनिकी हंसी की ॥ १ ९२-११६॥ सुनि भी उसके वचने चित्तम धारण कर कुछ 
कृपित हुए आर मन-हौ-मन कहने लगे कि इस हंसीका फल तृ जवद्य दी पातरेगा ॥११७ 
अन्तमें निदान सहित संन्यास धारण कर वे महाशुक्र स्वगमें देव हए अर विशाखमभूतिका 
जीव भी वहीं देव हुआ ॥ , १८॥। वह्यं उन दानोंकी आयु सोलह सागर प्रमाण थी । चिर कालल 
तक वहौकं सुख भोग कर दोनो ही वहसि च्युत हुए ¦ उनमे-से बिट्वनन्दौके काका विश्चाख- 
भूतिका जीव सुरम्य देशक पाद्नपुर नगरम भरजापति महाराजकी जया रानीस विजय 
नामका पुत्र इजा आरन्डसके बाद ही विरवनन्दीका जीव भी इन्हीं प्रजापति रहायाजको 
द्सरी रानी सृगावतीक त्रिप्रष्ठ नामका पुत्र हञा 1 यह्‌ हानदहर अधं चक्रवती था ।५१९-१०२॥ 
उत्पन्न हाते दी एक साथ समस्त रात्रुजोका नष करनेवाला इसका प्रताप, सयक प्रतापके समान 
समस्त संसारमे व्याप्र होकर भर गया था ॥ १२३1 अघ चक्रवतियोमें गाद्‌ उत्सुकता रखने- 
वाली तथा जो दृसरो जगह नदीं रह्‌ सके एसी लक््मी असंख्यात वपस रवयं इस दिष्रष्ठकीं 
प्रतीक्षा कर रही थी श्रा पराक्रमके द्वारा सिद्ध शिया हा उसका चक्ररत्न क्या था मानो 
लक्ष्मीका चिह्न दी था मौर मगधादि जिसकी रक्षा करते हैँ एसा समुद्र पयेन्तका समस्त मही- 
तल उसके अधीन था ।।२५) यह तरिष्ठं "सिहके समान श्चुर बीर हैः इख प्रकार जो लोभं 
इसकी स्तुति करते थे वे मेरी समश्चसे बुद्धिहीन दी थे क्योकि देवोक भी सस्तकका। नग्रीभूत 
रनेवाला बह त्रिष क्या सिहके समान निदु द्धि भी था (१२६ उसकी कान्तिने परिमि 
षत्रये रहनेकाली ओौर हानिृद्धि सदहित चन्द्रमाक्ी चांदनी भी चीत ली थी वथा चद नद्याको 
जाविके समान समस्त संसारम ज्याप्र होकर चिरकालके लिए स्थित हयो गयो थी ।१२५] 
इधर विजयार्ध प्व॑तको उत्तर श्रे गीके अलकापुर नगरमे मयूरभीव न।मक्रा बिद्याधरोंका 
राज्ञा रहा था । उसकी रानीका नाम नील्लांजना था ¦ विशाखनन्दका जोव; चिरकाल तक्‌ 


मित्येव ोमुषीर्क--र० ! २ निर्भीकः लऽ । 
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ते रवंऽपि पुरोपात्तपुण्यपाकूविहेषनः । अमीष्टकाममोगोपमोनेस्तृ्ताः स्थिताः सुखम्‌ ॥१६०॥ 
इतः खेचर मूमर्तुदृक्षिणघ्रेण्यलं कतिः । रथच पुरशन्दादिचक्रव, कुरौ परा ॥१३१॥ 

ञ्वरनादिजटी पादि तां स वा पाकशासनः । करुसाचिकतं प्र्ठविद्यात्रयति भूषितः । ५३२॥ 
प्रतापोपननाकषेपावाकह्णोखचरेद्धनाम्‌ । "विनमन्मौ किमाराभिरलंछृतपदराम्बुजः ॥१६३॥ 
वाधुवेगा प्रिया तस्य चन्द्रामखचरेशिनः । सुभद्रायाश्च तनया पुर दयुतिरू काह्वये ।।१३४॥ 
अकंकःनिंर्तयोः मू नुः प्रतायेनाकजञत्घुघीः । सुता स्वयंप्रमाङ्याभूत्‌ प्रसयेव महामगिः ॥ १३५॥ 
खीकक्र गानि सर्वाणि क्ञस्वान्यापाद्‌ मरत्रकम्‌ 1 उदाहरणवा मापन्व्याप्य व्यक्तानि तत्तनुम्‌ ॥ १३६॥ 
संराप्य यौनं तन्वी सूषणानां च भूष गम्‌ । योषित्नगे इताथत्वं स्वयाक्तावनयद्विधिम्‌ १३०॥ 
तां चीक्ष्यापूणसौन्द्या समापीचरनचित्तजाम्‌ । पिता वितरतु कस्य योभ्येयमिति चिन्तयन्‌ ॥१६८॥ 
तदरैवाहय सं मिन्नत्नोतारं तदपरयो जनम्‌ । ब पृच्छत्स निमित्तेषु कुशकः सम माष ॥१२३९॥ 
केदावस्यादिमस्यथं महारेवी सचिष्यति | ध्वसप्याप्स्यसि तदृत्तां खगानां चश्छवतिनाम्‌ ॥१४०॥ 
इति तद्चन चित्ते प्रव्येयमवधायं सः 1 अमात्यमिन्दरनामानं > माक्तिकः सुश्चतं हयुचिम्‌ १४ १॥ 
सखेखं प्राभ्रतं दत्वा प्राहिणोष्पोदनं प्रति । गत्वाऽविरम्बितं सोऽपि वमे "पुष्पकरण्डके ॥ 1 ४२॥ 
पोदुनाधिपतिं सप्रणाममाडोक््य पत्रकम्‌ । सम्राश्तं प्रदायास्मै यथास्थानभ्ुपाविशत्‌ ॥ \४`॥ 
विलोक्य सुद्रामुद्धिद्य तदृन्तःस्थितपत्रकम ! प्रसाय वाचयामास नियुक्तः सन्धिविग्रह ॥ १४४॥ 


संसारमें धमण कर तथा अत्यन्त दुःखी हकर अनेक दुराचार करनेवाला उन दानो के अरवभ्रीव 
लामका पुत्र हुभा ॥१२८-१२६॥ वे सब, पूर्वोपाजजित पुण्य कमेके निशिष्ट उद्यसे प्राप्त हुए 
इच्छित काम भोग तथा उपभोगोसे सन्तु होकर सुखसे रहते थे ॥१३८॥ इधर विजयाधे 
पवेनकी दक्षिण श्रेणीको अकंङृतं करनेवाला !रथनू पुर चक्रवाल; नामका एक श्रेष्ठ नगर था 
॥१३१। इन्द्रके समान उ्वलनजटी नामका विद्याधर उसका पाल्तन करता था । वह्‌ सवललन- 
जटी, कुर परम्परासे आयी हई, सिद्ध कौ हृदं तथा किसीसे प्राप्त हहे इन तीन विद्या्जसे 
विभूषित था 1१२२)! उसने अपने प्रवापसे दक्षिण श्रेणीके समस्त विद्याधर राजार्जोको बश्च कर 
ल्या था इसलिए उनके नग्रीभूत युकटोंकी माला्भोसे उसके चरणकमल सद्‌ा सुशोभित 
रहते थे ॥१३३॥ उसकी रानीका नाम वायुवेगा था जो कि युतिलक नगरके राजा विद्याधर 
ओौर सुभद्रा नामक्‌ रानीकी पुत्री थौ ॥१३४॥ उन दोनोके भपने प्रतापसे सूयेको जीतनेवाला 
अकीर्तिं नामका पुर हुमा था ओर स्वयस्प्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो कि अपनी कान्विसे 
सहामणिके समान सुशोभित थी ॥१२५॥ उस स्वयम्प्रभाके शरीरें सिरसे टकर पैर तक ख्यो 
के समस्त सुलक्चण विद्यमान थे जो कि उसके शरीरम घ्याप्र होकश उद्ारणताको प्राप्न हो 
रहे थ 11१३६॥ आमूषर्गोको भी सुशोभित करनेबाछे योवनको पाकर उस स्वयम्प्रभाने अपने- 
आपके द्वारा, विधाताको स्त्ियोको रचना करनेके कायम कृतकृत्य बना दिया था ॥१३५] उसे 
पूण सुन्दरी तथा कामश्नो निकट बुलनेवाल्ली देख पिता उबल्नजटी विचार करने लगा कि यद 
किसे देनी चाहिए ! किसके देनेके योग्य हैः १।१३८।। उसी समय उसने सम्मिन्नश्रःता नामक 
पुरोहिनको वुलाकर उससे बह प्रयोजन पृछा । वह पुरोित निमित्तशाखमे बहूव ही शल था 
इस्तिए कहने लगा कि यह्‌ खयंप्रमा पहङे नारायणकी महादेवी होगी ओर आप मी उसके 
द्राण दिये हुए विद्याधरंके चक्रवर्दा पदको प्राप्न होगे ॥९३६-१४०॥ उसके इस प्रक!र विश्वास 
करने योग्य बचन चित्तम धारण कर उसने पवित्र हृदयवाङे, शास्वोके जानकार ओर राजभक्त 
इन्द्र नासक मन्त्रीकों स्ख तथा भट देकर पोदनपुरकी ओर भेजा । बह शीघ्रतासे जाकर 
परोदनपुर जा पचा । उस समय पोदनपुरके राजा पुष्पकरण्डक नामकं नमे विराजमान थे । 
मन्त्रीने उन्हं देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, ट समर्पित की ौर वह यथास्थान चैट गया 
॥१४१-१४३॥ राजा प्रजापतिते अहर देखकर पत्र खोला ओर भीतर रखा हज यत्र निकालकर 


१ पृष्यपाकविदेषितम्‌ क० । २ बिनन्न-म०, ल० 1 ३ -मिन्दूनामानं इत्यपि क्वचित्‌ 1 ४ मक्तिकं 
छ ! ५ पृष्यकरण्डके ल ° । 
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श्रीमानितः खंगाघादया जिनरकश्िखामणिः । स्वायुरक्तपरनो राजा नगराद्‌ रथनुपुरान्‌ '1\ ४५. 
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ज्वकूनादिज्री ख्यातो नसिवं चास्बराद्यमान्‌ । पोदन्गख्यपुरा्धी शं प्रज्ञा पनि महानयम्‌ 1) 8३॥ 
ज्ादिमडारकोत्पन्नताहु बस्यन्य, द्वम्‌ । भ्रणम्य शिरसा लहःत्कुशखूप्रनपूतस्म्‌ 1 १४६७, 
सप्रश्रयं प्रजानाथमिस्थं विक्ञापयस्यसौ । वेवाहिकः स संबन्धो विधेयं; नाधुना मया ।,1 ॥ 
स्वया वास्त्याचयोरत्र पारम्पयसमागत्त. । न कायं वंशयोरद् गुणदोषपररश्रणम्‌ ।३ १४२१ 
विद्युद्धयोः प्रसिद्धत्वात्‌ प्रःकचन्द्रा दित्ययोरिव । पूञ्य मद्धागिनेयस्व त्रिपूष्ठस्य स्वयंध्रना 11१५० | 
मत्खुता मामिनोवास्य कक्ष्मीः खण्डत्रये'दधता । आातनोतु रतिं स्वस्यां स्वमवाद्धयर्म मिति । १५;॥! 
प्रजापतिमहारा जः श्रत्वा तद्धन्घु मात्‌ । मया तनेष्टमवष्टमित्यमास्यमतोचयत्‌ '1१,५२॥। 
सोऽपि संप्राप्षसंमानद्रानस्तन विसर्जितः 1 सदः संप्राप्य तनसवं स्वमहीश्ं न्यवेदयत्‌ । १५६ । 
ञ्वकनादिजटा चाद्य साकष्टाति. स्वयप्रमःम्‌ | अनीय सवसंपश्या त्रिष्व समपयत्‌ ।१५४। 
यथोन्तविधिना पिह वाहिनीं गरडादिकाम्‌ । वाहिनी च ददो जिडविद्ये विदितशक्छिक 1१५५ 
"चरोपनीततहु.ता ज्वरुनञवख्िताश्चय. । विद्यात्नितयसंपननैर्विद्याधरधराधिपि ॥१.६॥ 
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अध्वन्यरम्यमिन्री णेराुर्धाच संतः । रथावर्ताचलं भापद्श्वम्रीवो युयुत्सया । १५७५ 
तद्‌गमनमाक्ण्यं चतुरङ्गबलान्वितः । प्रागेवागत्य तत्रास्थाच्तिपुष्थ रिपुनिष्डुर. ॥ १५८॥ 

ध्वा तौ युद्धसंनदढ,बुद्धतौ सड भास्छृरो । स्वयं सदधन्व मि. साधं रसं वातददणेः ॥\ १५९॥ 
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अश्वे रथगेजन्द्रश्च पदातिपरिवारितेः । ययोक्तविदहितय्यूहैरयुभ्येतां महान्छो ॥१६०॥ 


वाचा । उसमे लिखा था कि सन्धि विब्रहमे नियुक्त, विद्याधरताका स्वामो, अपन लाकका 
शिखामणि, जपनी प्रजाक्रो प्रसन्न रखनेवाला, महाराज नमिके वंदरूपी आक'टका सूये, 
श्रीमान्‌ , प्रसिद्ध राजा उबलनजदी रथनू पुर नगरसे, पोदनपुर नगरक स्वामी, भगवान्‌ ऋपम- 
देवके पुत्र बाहुबलीके वं्में उत्पन्न हए महाराज प्रजापविका सिरसे नमस्कार कर बड़ स्नहसे 
कुशल प्रन पृद्धता हमा बड विनयके साथ इस प्रकार निवेदन करता है कि हमारा आर 
आपका वैवाहिक सम्बन्ध आाजका नहीं है क्योकि हम दोनोको वंरा-परम्परासे बह चल्ला आ 
रहा है । हम दोनोक विशुद्धवंशच सूयं जौर चन्द्रमाके समान पहटेसे दी अत्यन्त प्रसिद्ध है अतः 
इस कायम आन दानो वंलोके गण-दोषकी परीक्षा करना भो आवद्यक नदी है । इ पृञ्य | 
मेरी पुत्री स्वयंप्रभा, जा कि तीन खण्डमे उयन्न हृं लक्ष्मीक समान हैः वह मेरे भानेज त्िप्रठ- 
नकी.रत्री हय ओर अपने गुणोक द्वारा अपते-आपमें इसकी बड़ी प्रीतिका बदुनेवाली हो ।॥१४४- 
१५१ प्रजापति सहाराजने भाईेका यह कथन सुन, मन्त्रीको यह ककर सन्तुष्र क्रिया, करं 
जो बात ञ्वलनजटीको इष्ट है बह मुञ्चे मी इष्ट है ।।५५२॥ प्रजापति महाराजने बड़ आद्र 
सत्कारके साथ मन्नीको बिदा किया ओौर उसने भो शीघ दी जाकर खव समाचार अपने 
स्रामीसे निवेदन कर दिये ॥१५२॥ ज्वलनजटी अककीतिके साथ शीब्र ही आया आर स्वयं- 
प्रमाको लाकर उसने बड़ वैमवके साथ उसे त्रिष्रछके लिए सोप दौ--विवाह दी 1१५४ इसकं 
साथ-साथ उवलनजटीने तरिप्रठके लिए यथाक्तविधिसे, जिनकी शक्ति प्रसिद्ध हे वथा जो सिद्ध 
हैँ ठेस शवाष्टिनी भौर गरडनाहिनी नामकी दो चिद्ये भो दीं ।१५५॥ 
इधर अश्वग्रीवने अपने गुप्रचरोके द्वारा जब यहं बात सुनी वा उसक्रा हदय क्रोधाग्निसे 
जलने लगा! बह युद्ध करनेकी इच्छसे, तीन भरकारकी विद्या्भोसे सम्पन्न विश्राधर राजार्ज, 
रुक सम्मुख चटाई करनेवाठे मागं छटा एवं अनेक अख-स्नोसे सुखित योद्धामोंस 
आघत होकर रथावते नामकं पवंतपर आ पर्चा ॥१५६-६५.अ। अश्वमीवक्छो चदाई सुनकर 
सान्चओंके लिए अत्यन्त कठोर व्िष्र्ठकमार भो मपनी चतुरंग सेनाके साथ पदसं ही आकर 
बर्हो `आ डटा ॥१५८॥ जो युद्धके लिए तैयार ह, अतिशय उद्धत द, स्वयं तथा अपने साथी 
जन्य धलुषधारिर्योके साथ बाण-वषौकर जिन्होने सूयेको ठक लिया ह. मौर जो यथोक्तं उ्यृहुकी 
रचना करनेवाठे, पैदल सिपादियोंषे धिरे इए घोड़ो, रथों चथा हाथिर्योसे महात्रलवाम्‌ हैँ 


१ श्यातनमिवंरा इति क्वचित्‌ ! २ चारोप-क० 1 ३ ग्वं-ल० ! ४ महाब: र, च०, ग । 


, १; उत्तरपुराणम्‌ 


गज. कण्दीरवगेत्रं वद्चेगेव महा चः । मारकरंगान्धकारो वा त्रिष्ष्ठेन पराजित. ।।१६१। 

स विलक्षो हय्र वो सायायुद्धेऽपि निचितः । चक्रं सं प्रषयामास तिप्रषठमभिनिष्टरम्‌ ।।१६२।। 

तन्तं प्रदक्षिणीद््य महश्च तद्क्षिणे भुज । तस्था सोऽपि तदादाय रिपुं प्रन्यक्षिपत्‌ क्रुधा ॥ . ६३॥। 
खण्डदयं हयथावम्वां मदः व्य बादद्‌. । त्रिखण्डाधिपतिस्वेन त्रिपृष्ठ चाध चक्रिणम्‌ ॥१६४॥ 
विजयेनात्र र्ञ्धन चिजयेनेव चक्रन्छूत्‌ । त्रिजयाध समं गत्वा रथनुपुरमूपतिम्‌ ।।१६५५॥ 
म्रेणिद्रयाधिपव्येन भारयश्चक्ररतिताम्‌ । प्रमोरभूव्‌ फटस्यःत्र व्यक्तिः कोपभ्रसादयोः ।।) ६६॥ 
राञ्यरङमीं चिरं सुक्त्वाप्यतृष्स्या भोगक्ाडक्षया । सूष्वागात्वक्तमी पृथ्वीं ग्हवारम्मपरिम्रहः ।१६५॥ 
परस्परह्नं दु खमनुभरय चिरादुषा । स्वधात्रीहृतदुभखं च तस्माक्निगस्य दुस्तर.त्‌ ।१६५॥ 


द्वीपेऽस्मिन्‌ मारते गङ्गानदीतटसर्मःपर । वने सिंहगिरो चिदो सुर्वाऽ्रो चंहिंहसा ॥१६९॥। 
रनम प्रविश्यैव प्रञ्चरुद्र ह्वमाप्तव्रान्‌ । दु.-खमकाच्धिमेयायुस्ततश्च्युल्वा पुनश्च सः 1१७ ०:। 


द्व पेऽस्मिन्‌ 'हिन्धुद्धःस्य प्रग्मागे हिमवद्धिरः । सानावमून्मृगाधीश्ो ञ्वकत्केसरमासुरः ॥ .७१॥ 
ती क्षणद्र्राकराकानन. कदाचिद्विमीपणः । क चिन्स्गमवध्टभ्य भक्षयन्‌ स समीक्षित. ॥१७>॥ 
अभ्रेऽमितगुणेनामा रच्छतातिद्पाटटुना । अजित्तजयनःमाग्मदडारणेन सुनीिना ।॥१७६॥ 

स सूनिस्तः थनाथोक्तमनुश्षव्यानुकम्यया । अवतीय नमोमार्गान्‌ समासाच्च शगाधिपम्‌ ॥ १ ७४॥ 
शिरा तरे निविश्योचचै धयं वाचसुदढाहरत्‌ । -भो मो मव्यसृगार्धं श्च स्वं चि मवे पुरा ॥१७५॥ 
परा्यं पञ्चधा प्रोक्तं सटुशय्यानले चिरम्‌ । स्वैरं कान्ताभिरिष्टामिरमीष्टं सुखमन्वभू ॥ १७६॥ 


पेसे वे दोनों योद्धा ऋद्ध होकर परस्पर युद्ध करने लगे ॥१५९-१३०। जिस प्रकार सिह ह्‌ाथी- 
को मगा देता है, वज् महापवतकोा भिरा देता दहै ओर सूय अन्धकारको न्टकरदेतादहै उसी 
प्रकार तिप्र्ठन अश्वप्रीवक्रा पराजित कर द्या ।। १६९} जव अश्वप्रीव सायायुद्धम मी पराजित्त 
हयो गया दब उसने लजित होकर त्रिपरष्ठके ऊपर कठोर चक्र चला दिया परन्तु बह चक्र प्रदक्षिणा 
केकर रच ही उसकी दाहिनी ञुजापर आक्र स्थिर हो गया । त्रिप्रष्ठने भी उसे ठेकर कोधवश 
शत्रुपर चकल्ला दिया ॥*६२-६६३। उसने जते ही अश्वीव भरीवाक्रे दो इकडे कर दिये । 
नरिखण्डका अधिपति होनेसे च्रिषठको अधंचक्रवर्वीका पव्‌ मिला ।१६४॥ युद्धम भाप्र हुई 
विजयके सयान विजय नामके भाईके साथ चक्रवर्ती त्रिप्रषठ, विजयाधे पवेतपर गया ओर 
वर्ह उसने रथन्‌ पुर नगरके राजा उ्वलनजदीको दनो भ्रेणियोका चक्रवर्ती बना दिया सं 
ठीक दही है क्यांकि स्वामीक क्राध मौर प्रसन्न होनेका फलन यर्हौँ ही प्रकट हो जाता है ॥१६५- 
९१६५॥ उस त्रिप्र्ठने चिरकाल तक ॒राज्यलक्ष्मीक्ा उपयोग किया परन्तु तृप्र न होनेके कारण 
उसे भोर्गोकी आकराक्षा बनी रही । फत्तस्बख्प बहुत आरम्भ ओर बहत परिगरहका धारक होने- 
से वह मरकर सातवं नरक गया ॥१६७। बह बर्हा परस्पर क्ये हए दुःखो तथा पृथिवी 
सम्बन्धी वुःखका चिरकाल तक भागतां रहा । अन्वमे उस दुस्तर नरकसे निकलकर वह तीव्र 
पापके कारण इसी जभ्वृद्रीपक भरतक्षेत्रमे गंगानदीके तटकं समीपवर्ती वनमें सिह गिरि पवव 
पर सिह हु । वहा भी उसने तोत्र पाप किया अतः जिसमे अग्नि जल रही है एेसी रत्नप्रभा 
नामकी परथिवी गया । बहौ एक सागर वक भयंकर दुःख भोगता रहा । तद्नन्वर वहसे च्युत 
होकर इसी जम्दद्रोपमं सिन्धुक्रूटकी पूवे दिशामं हिमबन्‌ पबेतके शिखरपर देदीप्यमान बालोसे 
सुशोभित सिद हा ॥१६८-१५९१॥ जिसका सुख पैनी दाद से भयंकर है एेसा भय उत्पन्न करमे- 
वाला वह्‌ सिह किसी समय किसौ एक हरिणके पकड़कर खा रहा था । स्सी समय अतिशय 
दयालु जजितंजयनामक चारग युनि, अमिवगुण नामक मुनिराजके साथ आकाशमें जा रहे थे। 
हनि उस सहका देखा, देखते ही वे तीथक्ररके वचनो का स्मरण कर दयावश आकःश्मार्मसे 
उतरकर उस [सके पास पर्हुचे भर रिल्लातल्लपर बेठकर जोर-जोरसे धर्ममय वचन कने लगे । 
उन्दने का कि हे सव्य सृगराज 1 तूने पठे जिप्रषठके मबर्मे पाचों इस्द्रियोके भरेष्ठ विष्याका 
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चतुःसप्रतितभं पे भ 


दिव्यं स्वरसं मोज्यं रसनेन्द्रियनपणस्‌ । स्पधमानमयुङ्थाः भाकयुधानरसायनेः ६१७ 9॥ 
धूपानुदेपने्माल्यिश्चृणं तसिः सुगन्विभिः । तोपितं सुचिरं तत्र त्वयः व्राण पुर यस्‌ ४६७:॥ 
रपनावपयाविष्ट विचित्रकटगोचिवम्‌ । वृत्तं निरीक्षितं चित्रमहनानिः प्रयोजितम्‌ ॥4ॐ३॥ 

छद देश त्रमेदु नन्‌ पड़ नादिर बरमक्तजम्‌ । चेननेनरभिश्रोन्यं पूरिनं कण योद्रयो- ४१८०॥ 
त्रिखण्डमण्डिते कतरे जातं सवं मैत्र वत्‌ । इन्यःमिमानिकं सौख्यं मनया विरमन्वभूः ॥ ९८११ 
एवं वेषयकं सोःख्यमन्बभूयाप्यवृष्ठदान्‌ । भ्रद्रापञ्चव्रतःपेनः प्रविष्टोऽलि तमस्वमः ११८२॥ 
ममां चैतरण्यं वन्न परञ्वलृदारिप्रिताम्‌ । प्रवे शनोऽनि पापिद्ैः प्रास्शन्तया इनसजनः ५१८३॥ 
ज्वर ज्ञ्वाका करालो ःत्थाखण्डगण्डापलटा चरे । “व्रधावितोऽनि तट्ङहचिछिन्च्छ्िन्नःश्विलाङ्गकः ४१८९॥ 
कद्म्त ब्राद्धंकाताप्ष्टुष्टाशटावयवोऽप्यभूः । प्रञ्वरुचि तिकाक्षिप्षो मस्मसाद्धाचमागतः ॥१८५॥ 
तप्तायसिपण्डनिघतिश्वण्डः संचृणितोऽप्य भूः । निच्िशच्छद्रडच्चवनेपु आान्नवान्भु हुः ॥१८६॥ 
नानापश्निखगैः कारूकोङेयकडरेररूम्‌ । परस्पराभिघातेन ताडनेन च पीडितः ॥१८७॥ 

बद्धो वहूविधवन्धेनिंषटरं नि राशयः । कर्णोठनालिक्ादीनां डदनर्ाधितो श्टशम्‌ ५१८८१ 

पापैः समानश्चखानामारोपणमवापिथ । एवं बहुविधं दु.खमवशोऽनुभवंश्चिरम्‌ ॥ १८९॥ 
प्रापाक्रन्दगेद्‌।दिवाङनिरुद्धहरिदिद्था । शरणं प्रार्थ यन्दैन्यादधराप्यातौव दुःखित ॥२९०॥ 


अनुभव किया है । तूने कामल शय्यातलपर मनोभिलपित योक साथ चिरकाल तक मन- 
नाहा सुख स्वच्छन्दता पृवेक भोगा है | १७२-१,७६।। रसना इन्द्रियो चरम करनेवाट. सव रर्सा- 
से परिपृणे तथा अमृतरसायनके साथ स्पध करनेवारे दिव्य माजनक्रा उपभोग नूने क्या है 
॥।१७अ]} उसी त्िष्रष्ठके मवमे तुजे सुगन्धित धूपके अनुदेपरनोसे, मालार्ओंसे, वूर्णेसि वथा अन्य 
खबासों से चिरकाल वक अपनी नाक्के दानो पुट सन्तुष्ट कयि हँ ।॥१७८॥ रस जर भावम 
युक्त, विविध करणोसे संगत, शिर्योक्े द्वारा किया हूजा अनेक प्रकारका चृत्य भी देखा हे 
॥१७६॥ इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद दै, अर जो चेतन-अचेतन एवं दानो से उतपन्न 
होते है एसे षड्ज आदि सात स्वर तूने अपने दानो कानि भरे है ॥४८०। तीन खण्डसे 
सशोभिव क्षत्रमे जो कुछ इत्पन्न हूय है वहं सत मेरा दी है इस अभिमानसे उसन्न हुए मान- 
सिक सुखकरा भी तूने चिरकाल तक्र अनुमव चिया है ॥१८६॥ इस प्रकार विषयसम्बन्धी सुख 
भोगकर भी सन्तुष्ट नहीं हो सका ओर सम्यग्दशेन वथा पाँच >र्तोस रदित होनके कारण खप्रम 
नरकमे प्रविष्ट हु ॥१८२॥ वह्यं खौलते इए जलसं भरी वैवरणी नामक मयंकर नदीम तुश्च 
पापी नारकरियोने घुसाया ओौर तुञ्चे जवकेस्ती स्नान करना पड़ा ॥*८३॥ कमी उन नारकियाने 
तुचे जिसपर जलती इई ऽवाछाओंसे भयंकर उदछल-उछ्लकर वङ्ो-बङो गोल चदानं पड़ रही 
थीं रेस पर्व॑ततपर दङाया ओर तेरा समस्त शरीर टांकीसे छिन्न-भिन्न हा गया ॥१८५॥। कमी 
माड़की बाकी गरमोसे तेरे आटो अंग जल जति थे ओर कभी जल्नती हई चिवामे गिरा 
ठेनेसे तेरा समस्त शरीर जलकर राख हो जाता था ॥१८५॥ अत्यन्त प्रचण्ड ओर तपाये हुए 
लोके घनो की चोटसे कमी तेरा चूं किया जाता था तो कमो तलवार-जैस पत्तोसे जच्छा- 
दिति बनमे वार-वारं घुमाया जावा था ॥१८६॥। अनेक प्रकारे पश्च वनपशुः जौर कालके 
समान कुनतोके द्वारा नू दुःखी किया जावा था वथा परस्परक्ी मारकाट एवं ताडनाक द्वारा 
तश्च पीडित किया जाता था ॥१८५॥ दुष्ट आशयवाटे नारकी तुसचे बड़ निदेयताकं साथ अनेकं 
प्रकारके बन्धनोसे बधते ये मौर कान ओठ वथा नाक आदि काटकर तद्ये बहुव दुःखो करते 
ये ।।१८२॥ प्रापौ नारकी तुद्े कभी अनेक प्रकारके तीह भर्लोपर चदा देते थे । इस तरह तूने 
परवज्च होकर बँ चिरकाल तक बहुत प्रकारक दुःख मोगे 11१८९॥ वर्ह तने प्रललाप अाकऋन्द्‌ 
तथा रोना आदिक शब्दस व्यथं दौ दिशा्ओंको व्याप्र कर बङी दौनवासे शरणकी प्रार्थना कौ 


ह बाना; कर 7 २ मण्डिते ० । ३ कराकोग्रा-म० । करारोच्वा-इति क्वचित्‌ । ४ प्रवोषितो- 
ःक्षि इत्यपि क्वचित्‌ ! 


८ 4 इत्तरपुराणन्‌ 


स्वायुर्न्मे विनिर्याय तत्तो भूत्वा द्टृगाधिषः । श्चुः लपामादिनिर्बत्तपवर्षादविभिश्च षिद्ध ॥१९१॥ 
९। - ४4 गीं -. 

'वाध्यमानः पुनः प्राणिहिंसया मांसमाह्न्‌ । कूरः पापं समृद्धिन्य परथिवीं भरधमामगाः ॥१९२॥ 

वतोऽपीड ससुद्भूय कऋोयमेव नमु द्रहन्‌ । महद हः सम.वज्ये दुःखायोस्सहसे पुनः ॥ १९३॥ 

अहो प्रबृद्धमज्ञानं तत्ते यस्य प्रमावतः । पारपिंस्ते न जानासीरपराकण्यं तहुदीरिवम्‌ ॥१९४॥ 

सथो जातिस्ष्टति गत्वा षोरमंसारदुःखजात्‌ । भयाच्चङितसवङ्गि गङद्ाष्प ्कोऽमवत्‌ ॥१९५॥ 


लोचनाभ्यां इरेवाहवमङिरं न्यगरचिरस्‌ । सम्प्रदन्वाय हृदि स्थानं मिध््रात्वमिव दित्सु तन्‌ ॥१९६॥ 
प््यासनश्चविनेयानां स्य्रतप्राग्जन्मजन्मिनाम्‌ । पश्चात्तापेन यः शोकः संसृतो स न कस्यचित्‌ ॥१९५.॥ 
हरिं शान्तान्नरङ्गव्वान्स्व स्मिन्वद्धनिरीक्षणम्‌ । विरोक्यैषं हितभाहीव्याहेवं स सुनिः पुनः ॥१९८॥ 
पुरा पृरूरवा भृस्वा धर्मान्‌ सौघधमकव्पजः । जानस्नतोऽवसीर्यान्न मरीचिरतिदुमतिः ॥ ५९९॥ 
सन्मागदूषणं छस्व कमागेमतिचधेयन्‌ । इष मस्वामिनो वाकष्यमनादस्याजवज्जवे ॥२००॥ 

आन्तो जातिजराखत्युसंततेः पापमंचयान्‌ । विभ्रयोगं प्रियैर्योगमयै राप्लुवंश्चिरम्‌ ॥२०१॥ 

अपरं च महाहु खं इ्हस्पापोदयोदितम्‌ । त्रसस्थावरसं दू्ञावसंख्यातसम मन्‌ ॥२०२॥ 

कैनापि हेनुनावाप्य विश्चनन्दित्वमाप्षिवान्‌ । संयमं त्वं निदानेन त्रिपृरषठस्वसुपयिचान्‌ ॥२०३॥ 
इतोऽस्मिन्दश्चमे मावी मवेऽन्त्यस्ती्थछद्धवान्‌ । स्व॑मश्चावि ती्थशान्भयेदं भ्रःधराह्वयाव्‌ ॥२०४॥ 
अधप्रशनिं संसारधोरारण्यप्रपावनात्‌ । धीमन्विरम दुर्मार्गाद्रसात्महिते मते ॥२०५॥ 

क्षेमं चेदाप्नुभिच्छास्ि कामं कोकम्रघामन । आप्तागमपदार्थेषु श्रद्धां धर्स्वेति तद्र च; ॥२००६॥ 


परन्तु तुञ्चे कीं भ शरण नहीं मिटी जिससे अत्यन्त दुःखी हुआ ॥१६०॥ अपनी आयु समाप्र 
हानेपर तू वरहोसे निकषल्कर सिह इभा भौर बर मी भूख-प्यास, वायु, गरमी, वषौ भादिकी 
बाधासे अय्यन्तं दुःखी हज । वर्ह तू प्राणिर्हिसा कर मासका आहार करता था इसलिपए 
ऋूरताके कारण पापका संचय कर पहले नरक गया ॥१९१-१९२॥ बहि निकखकर तू पिर सिहं 
हुभा है जोर इस तरह ऋूरता कर महान्‌ पापका अजेन करता हभ दुःखके लिए ्िर उत्साह 
कर रहा है ।१६३। अरे पापी ! तेरा अज्ञान वहत बढा हुमा है उसीके प्रमावसे तू वत््वको 
नीं जानता है। इस प्रकार युनिराजके बचन सुनकर उस सिहको शीघ्र ही जाति स्मरण हो 
गया । संसारके भयंकर दुःखोसे उत्पन्न हुए भयसे उसका समस्व शरीर कोपने लगा तथा 
्जौलासे ओं गिरने लगे ॥१९४-१६५॥ सिहकी ओँल से बहुव देर वक अश्रुरूपी जज्ञ गिरता 
रद्वा जिससे एसा जान पड़ता था मानो हृदयने सम्यक्.वके लिए स्थान देनेकी इच्छासे 
मिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था ।१९६॥ जिन्द पूवे जन्मका स्मरण हा गया है एेसे निकट- 
भव्य जीवो को पञ्चात्तापसे जो सोक होता है बह सोक संसारम किसीको नहीं होता १९७ 
युनिराजने देखा कि उस सिका अन्तःकरण शान्त हो गया है ओर यह मेरी द्यी ओर देख रहा 
है इससे जान पडता है कि यह इस समय अवद्य ही अपना हित ग्रहण करेगा, पेखा बिचार 
कर मुनिराज फिर कहने लगे # तू. पडे पुरूरवा भील था किर धमे सेवन कर सौधम स्वगे- 
में देव हमा । वर्होसे चयकर इसी भरतक्षेत्रमे अत्यन्त दुर्मति मरीचि हृ ॥१६२८-१६६॥ उख 
परयायमें तूने सन्मागेको दूषिते कर छुमागेको वृद्धि कौ ! श्री ऋषमदेव तीर्थ॑करके वचनोंका 
अनाद्र्‌ कर तु संसरारमें श्रमण करता रहा । पा्पोंका संचय करनेसे जन्म, जरा ओर मरणके 
दुःख भोगता रद्वा तथा बड़े मारौ पापकर्मंके उद्यसे प्राप् होनेवारे इष्ट-वियोग वथा अनिष्ट 
संयोगका तीव्र दुःख चिरकाल तक मोगकर तूने त्रस स्थावर योनियोमे असंख्यात वर्षं तक भ्रमण 
किया॥[२००-२०२॥ किसी कारणसे वि्नन्द्रीकी पयाय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान 
चर त्रिष््ठ नारायणक्रा पद ्राप्र॒ किया ॥२०३॥ अब इस भवसे तू दसवें भवे अन्तिम तीथकर 
दोगा । यद्‌ सब मैन श्रीधर तोधं करसे छुना है ।॥२०४॥ हे बुद्धिमान्‌ ! भब तु आजसे टकर संसार. 
रूपौ अटवोमें गिर नेवारे मिथ्यामागेसे विरव हो भौर आत्मा हिव करनेवाडे माभ रमण 
कर--उसीमे लीन रह (२०५ यदि आत्मकल्याणकी तेरी इच्छा हे जौर लोकके अभरमागपर तू 
१ व्याच्यमनः ( ? } > । २ प्रथमां गतः गर ! 
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विधाय हदि योगीन्दरयुरमं मल्िमराहिनतः । सुहुः मदभिगीड्न्य प्रप्रणस्य इगाभ्पिः 1 २०७॥ 
तत्वश्रद्धःनमासादच सद्यः काडादिकष्वित्तः । प्र जधा मनःश्ावकन्तानि सनाददे ॥२०८॥ 

दया सुनिगिरास्यन्तौ श्रूरतां तन्मनोऽविश्चत्‌ । कालस वरमपराप्य को विपक्षं निरस्यन्ति ४२०९॥ 
स्थिरौ रसः सद्यः स शमं समधारचन्‌ । यच्छरवन नो मेःहक्षयरथममाव्रतः ॥२१०॥ 

रतं नतस्य सामान्य रिराहारं यनो विना) ऋव्यःदुन्यत्य नहुरः खःहमयं किमतः परम्‌ ॥२११॥ 
रतं ्राणव्यया्तेनं यच्विभ्यूढमख्ण्डितम्‌ । ततोाऽभूत फलितं चंःयं रच्च तस्यैव घातम्‌ ॥२१२॥ 
तमसनमःघ्रमाणं च खलु खग्यक्त्वसःदिमम्‌ । निस्रगदरिव गृह्णन्त तस्मा६स्सिन्न विस्मयः ॥२१६॥ 
निरदनवंदुदधंः सवस ्मंसुखः । प्रावतेत दिरं धीरः सर्म्छुः परमं पदस्‌ ॥ २१४ 

संयमं संयमादुर्ध्वं तिरश्चां नेति सूनृते । दधस्वनान्प्शा मोक्नेव्युक्तेरासन्‌ स गोचरः ॥२१५॥ 
तच्छौयं करौं दीष्यं दिक संप्रति संक्षयम्‌ । करधात्रमिवात्प्वं निश्निन्तं शीतङेऽम्ममि ॥२१६॥ 
स्वाथ सगारिनस्दृाऽसी जहौ तस्मिन्‌ दु्यःवति । प्राप्ेण स्वासिनोरस्वं संधितानां प्रवतेते ॥३१७॥ 
प्छ्खिनो वा सजीवानां वपुचैव न चेत्ता । अमयाय दथा शान्तो दुयासाहान्म्यमीदछम्‌ ॥२१८:। 
एवं जतेन संन्यस्य समाहइतमतिन्यं सुः । ख्यः साधमकस्पेऽसौ सिहकेनुः सुरोऽजनि ॥२१९॥ 

ततो द्विमागरायुष्छोः निर्विष्टामरसंःख्यकः 1 निष्कम्य धाठकःरण्डपूवंमन्द्रपूर्वे ॥३२०॥ 


स्थिर रहना चाहता है तो आप्र जागम ओौर पदर्थोकी श्रद्धा धारण कर ।[२०६॥। 

इस प्रकार उस सहने सुनिराजके वचन ृदयमें धारण किये वथा उन दानो युनिराजा- 
की मक्त्कि भारसे नश्न होकर बार-बार प्रदक्षिणार्पे दी, बार-बार प्रणाम किया; कालं जादि 
लव्धियोके मिल जानेस शीघ्र ही दत्त्वश्रद्धान धारण किया अर मन स्थिर कर श्रावकरके त्रत 
अहण किये ।[२०७-२०८॥ मुनिराज्ञके बचनोसे ऋूरता दूर कर दयान रसिहके मनमें प्रवेश किया 
सो ठीक दी डे क्योफि कालका वल प्राप्रक्ियि चिनाएसाकोन है जो शञ्चुको दूर इटा सकता 
है १।।२०६॥ मोहनीय कर्म॑का क्षयोपशम दोनेसे उस सहका रोद्र रस स्थिर हौ गया ओर उसने 
नटकी मगति चीर ही शान्वरस धारण कर लिया ॥२१०॥ निराहार रहनेके सिवाय इस सहने 
उतौर कोई सामान्य अत धारण नहीं किया क्योकि मांसके सिवाय उसका जीर आहार नहीं 
था । आचायं कहते है कि इससे बद्कर आर सादस क्या ह्या सकता है. { ॥२१६॥ प्राण नष्ट 
होनेषर भौ चकि उसने अपने व्रता अखण्ड रूपसं पालन किया था इससं जान पड्वा था 


ले ९ १ ४९ 
कि उसकी शरवीरता सप्रल् हई थी ओौर उसकी चह पुरानी गुरता उसीका घात करनबाली 


हुई थी । ।२९२।। तमस्वमःपरमा नामक सातवें नरकके नारकी उपशम सस्यग्दृशं नको स्वभावसे 
ही ग्रहण कर ठेते है इसलिए सिहके सम्यग्दशेन श्रहण करनमें जश्चये नदीं है ॥२१३॥ परम- 
पदकी इच्छा करनेवाला बह धीरवीर, सब टुराचारोको छोडकर सब खदाचाराकरे सम्मुख 
होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ।।२१४।। "तियं चौके संयमासंयमके जागेके तरव नहीं 
होते ठेखा अगमम कहा गया है इसीलिए वह सक गया था अन्यथा अवर्य ही मोन प्रप 
करता बह इस कदावतकरा विषय हो रहा था ।[२१५॥ जिस भकार अग्निम तपाया हया सुवणे 
शोतल जलमें डालनेसे टण्डा हो जावा है उसी प्रकार ऋूरतासे बदी इं उखक़ी शूरवीरता उस 
समय बिलङ्कल्ञ न हयो गयी थौ ॥२१६।। दयाको धारण करनेवाठे उस सिम खगारि ङब्दने 
अपनी सार्थकता छोड़ दौ थौ अर्थात्‌ अव बह स्रगोका शतु नीं रहा थासा टोक हयी है क्योकि 
आश्रित रहनेवाछे मतरष्योक्रा सभाव प्रायः स्वामीके समान ही हा जाता हे २९] बह सिह 
सथर जीवो लिए केबल शरीरसे दही चिच्क्िचिवके समान नदी जान षड्वा था किन्तु चित्तसे 
मो वह्‌ इतना शान्त हो चुका था कि उससे किंसीको भी मय उत्पन्न नदीं होता था सो टीक 
हो है क्योकि दयाका माहात्म्य द्यी ठेस है ।|२१८॥ इस प्रकार तरत सहित संन्यास धारण कर 
वह्‌ एकाम वित्तसे मरा ओर शीव ही सौधम स्वगेमे सिद्केतु नामका देव हज ।२१९॥। व्हा 
उसने दो सागरी आयु वक देवो के सुख भोगे ! वद्नन्वर वर्ह से चयकर वह्‌, > 1तेकोखण्ड 


१ प्रवित्‌ घ० } २ लिखितः सोऽन्यजीवानां क श्रम 1 ३ द्विघ्ागरायुष्यः ल० 


{4 खन्तरपुराणन्‌ 


विदेहे मङ्गलावन्यां विषये ` खेचराचरे । पराध्यसुषठरशरेण्यां नगरं कनकप्रमम्‌ ॥२२१॥ 

परिः कनकपुङ्कःख्यस्तस्य विद्याधराधिपः । प्रिया कनकमाका मूत्तयोस्तुक्घनकोऽञ्वकूः ॥२२२॥ 

साधं कनकवस्यास्नौ मन्दरं कीडितुं गतः । समीक्ष्य प्रिथमित्राख्यमवधिन्चानवीक्षणमस्‌ ॥२२३॥ 
भक्तया प्रदक्षिणीड्न्य छती इवनमस्छृतिः । ब्रूहि धम॑स्य सद्धावं ` पूज्येति परिपृष्टवान्‌ ॥२२६॥ 
धमो दयामयो धर्म श्रय धर्नेण नीयसे । युक्ति धर्मेण कर्माणि छिन्धि धर्माय सन्मतिम्‌ ॥२२५॥ 
देहि ्नापेहि धर्माच्वं याहि धम॑स्य शत्यताम्‌ । धमे तिष्ठ चिरं धमं पाहि मामिति "चिन्तय ॥२२६॥ 
इति धर्यं विनिश्चित्य गीव्वाप्यन्वादिपर्ययम्‌ ) र ततं चिन्वयानन्त्यं गन्तासि गणितः क्षणेः ॥२२७॥ 
इत्यघ्रवी दक्लौ सोऽपि निधाय हृदि तद्वचः । तृषितो बा जरं तस्मात्‌ पीतधमरसायनः ॥२२८॥ 
भोगनिर्वेगयोगेन दरी्नपरिथहः । चिरं संयम्य संन्यस्य करपेऽभूत्‌ सक्तमेऽमरः ॥२२९॥ 
त्रयोदशाठ्धिमानायुराव्मसात्छततत्सुखः । सुखेनास्मात्‌ समागत्य सुसमाहितचेतसा ॥२३०॥ 
दवीपेऽस्मिन्‌ कोस ददे साकेतनगोशिनः । वल्रसेनमही पस्य ईश) खवत्यामजायत ॥२३१। 

इरिवेणः कताशेषदर्षो नेरूर्मिदैरुणेः । वश्च हृत्य भियं स्वस्थ चिरं कुकवधूमिव ।।२६२॥ 

माद्मं वा छुश्ठसास वां परित्यज्य ययौ शमम्‌ । सुतं ` खुश्रतं भरित्वा सद्‌ श्रतसागरम्‌ ।।२६६॥ 
वधंमाननः प्रान्ते महा्चुक्रे-जनिष्ट सः । षोडक्ञाम्मोधिमेयायुराविभूतसुखोदयः ।२३४॥ 
भस्तमभ्युधताको वा प्रान्वकाङं समाप्तवान्‌ । धातकीखण्डपूर्वाशषा विदेहे पूवं माग्गे ॥२३५॥ 


दीपके पूवं मेसं पूवेकी ओर जो विदे क्षेत्र है उसके मंगलावती देशके विज्ञयाधं पवेतकी 
उन्तर्‌ श्रेणीं अत्यन्त श्रेष्ठ कनकप्रभ नगरे राजा कनकपुंख विद्याधर ओर कनकमाला रानीफे 
कनकोञञ्वल नामका पुत्र हुमा ।२२०-२२२॥ किसी एक दिनि बह अपनी कनकवती नामक 
ख्ीके साथ क्रीडा करनेके जिए मन्द्रमिरिपर गया था बर्हय उसने प्रियभिच्र नामक अवधिज्ञानी 
मुनिके दशन किये ॥२२३॥ उस चतुर विद्याधरने भक्तिपूवेक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराज्को 
नमस्कार किया ओर हे पृञ्य ! धमेका स्वरूप कहिए? इस प्रकार उनसे पृद्धा ॥२२४॥ उत्तरम 
मुनिराज कहने लगे कि धमं दयामय है, तू धमेका आश्रय कर, धमेके वारा तू मोक्षके निकट 
प्च रहा हे, धमक द्वारा कमेका बन्धन छेद, धमेके जिए सद्बुद्धि दे, धर्मसे पीछे नहीं हट, 
धमकी दासता स्वीशरृत कर, षमेमे स्थिर रह ओौर हे धम मेरो रक्षा करः सदा इस प्रकारशी 
चिन्ता कर ॥२२५-२२६॥ इस प्रकार धमेका निश्चय कर उसके कर्ता करण आदि मेर्दोका 
निरन्तर चिस्तवन किया कर । एेसा करनेसे तू कद्ध ही समयमे मोक्षको प्रात्र हो जावेगा ॥२२.०॥ 
इस तरह गुनिराजने कहा । भुनिराजके वचन हृदयम धारण कर ओर उनसे धर्मशूपी रसायन- 
का पानकर बह एसा सन्तुष्ट हज जैसा कि प्यासा मनुष्य जलं पाकर सन्तुष्ट होता है ॥२२८ 
उसने उसी समय मोर्गोसे विरक्त होकर समस्त परिग्रहका त्याग कर दिया ओर चिर काल तक 
संयम धारण कर अन्तम संन्यास मरण किया जिसके प्रभावसे बह सातवें स्वगंमें देव हुमा 
॥२२९॥ बर्ही तेरह सागरकी आयु प्रमाण उसने वहाँ के सुख भोगे ओर सुखसे काल व्यतीत कर 
समाधिपुवेक प्राण छोड़ । बर्हो से च्युत होकर वह इसी जम्धूद्रीपके कोसर देश सम्बन्धी साकेव- 
नगरके स्वामी राजा बज्नसेनकी शीलवती रानीसे अपने स्वाभाविक गु्णोके वारा सबको हर्षिव 
करनेवाला हरिषेण नामका पुत्र हुभा । उसने इलवधूके समान राज्यलक्ष्मी अपने वश कर ल्ली 
॥२३०-२३२॥ ज्नन्तमें च्खने सारहीन मालाके समान वह समस्त लक्ष्मी छोड़ दौ र उत्तम 
त्रत तथा उत्तम शाङ्ञ-ल्ञानसे सुशोभित श्रीश्रतसागर नामके सद्गुरुके पास जाकर दीक्षा धारण 
कर ली ॥२३३॥ लिखकर अरव निरन्तर बद रह है एेसा हरिषेण आयुका अन्त होनेषरः महाशुकर 

देव उत्पन्न हा । वर्ह बह सोलह सागरकी आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता रहा 
1२२४४ जिख प्रकार उदिव हजा सूये अस्त हो जाता हैः उसी प्रकार वह देव भी अन्तकालको 


, १ खचरदाचले ०) २ ममेति छु० । ३ हन्ता ल०। ४ मावहि ०! ५ चार्थंय इति क्वचित्‌ । 
६ घत्रतं 1 ७ सशरुत्रं इति क्वचित्‌ । ८ पूर्वसागरे ० 1 


चतुःसप्रवितमं पे ` ५६ 


विषये पुष्कावस्यां धरेश पुण्डरी किणौ । पतिः सुमिन्नविख्पातिः सु्तास्थ' मनोरमा \२३६६॥ 
प्रियमित्रस्तयोशसीत्तनयो नयसुषणः । नानेव नमितःदोपविद्धिषश्चक्रव तितम्‌ ॥२३७॥ 

संप्राप्य खच्छमोगाज्गो मङ्कगन्सवसंगमानू । क्षमं करजिना धं शत्र्त्रास्मो जविनिगतान्‌ः ॥२६३८॥ 
वगम गमीराथ वाक्यान्मत्वा विरक्तवान्‌ । सवमित्रःख्यसून रवं राञउ्य मारं निधाय सः ॥३३९॥ 
-मव्यमृपसहचरेण सह संयममाददे 1 प्रतिष्ठानं यमास्नस्मिश्त्रा “पंस्वऽष्टमानृजिः ॥ २४०४ 
प्रान्ते प्राप्य सदहलरारममभून्‌ सूयभ्रनोऽमर *। सुग्वाष्टाद्शवाध्वायुन्ददि सुन्छमोयक्छः ॥ २४६१॥ 
मेषाद्िश्ुदिश्ञेषो वा वतः स्वगांद्विनिगे्ः । छत्रःकारपुरेऽतरैव नन्द्‌ दधंनभूुनः ॥२३२॥ 
वीरवत्याश्च नन्द्ाख्यस्तनूजः सुजनाऽजनि । निष्टाप्येष्टमनुष्टानं स धष परष्ङं गुरूम्‌ ॥ २४३॥ 
संप्राप्य धममाकण्यं निर्णीाक्तागमाथकः । संयमं संप्रपच्यादयु स्वीङ्तेकारश्न ङ्कः ॥ २४४॥ 
सावयिषवा मवध्वंनि ता्थ्न्नामक्रणम्‌ । वद्ध्वा तीथंकृरं नाम सहो्चैगेत्रिकमेणा ॥ >७५॥ 
जी विदान्ते ` संमःसाच सवं माराधना विधिम्‌ । पुप्पोत्तरविमानऽमृदच्युवेन्द्रः सुरोत्तमः ॥ २७६१ 
वावि शस्यन्धिमेयायुरररिनन्रयदेहङः । छुङ्कटेश्यादयोपेतो इाचिश्चव्या स नि.धसन्‌ ॥२४७॥ 
पक्षैस्ताव्टसह खाब्दैराहरन्‌ मनसाद्रतम्‌ । सदा मनश्रवी चारो मोगसारेण नृक्तवान्‌ ॥२४८॥ 
-आषष्रषरथिदी मागाद्भयाक्चा(दधिरिदो चनः । स्वावधिक्चेतरसंमेयबकासादि द्छियावधिः ॥ २४९॥ 


प्रात्र हुजा ओर वर्ह स चयकर धातकौखण्डद्वीपकी पूवं विशा-सम्बन्धी विदेह कषेत्रक्े एवभाग- 
भे स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीसे राजा स॒मित्र आरं उनको मनोरमा नामकी 
रानीके प्रियमित्र नामका पुत्र हृजा । बह पुत्र नीतिखूपी जाभूषणोसे विभूषित था, उसने अपने 
नामसे दौ समस्त शव्रुओंक्ो नम्रीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तीका पद्‌ प्राप्त कर समस्व 
प्रकारके भोर्गोका उपमोग किया था । अन्तमें दहं क्षेमंकर नामक ॒जिनन्द्र मगवाय्‌के सुखार- 
विन्दसे प्रकट हए, तत्त्वोसे मरे हुए जौर गम्भीर अथको सूचिव करमेवाटे वाक्ष्योसे सव पदार्थ 
के समागमको भंगुर मानकर विरक्त हो गया तथा सवेमित्र नामक अपने पुत्रके लिए राञ्यका 
भर्‌ देकर एक हज,र राजाओके साथ दीक्ठित हो गया । पाच सभितियों गोर तीन गुप्ियों 
खूप आट प्रवचन-मादृकाओंके साथ-साथ अहिंसा महाव्रत आदि पाच महाव्रत उन मुनिराज्ञ- 
मे पूणं प्रतिष्ठोको प्राप हुए थे ॥२३५-२४०] आयुका अन्व होनेपर वे सहार स्वगमें जाकर 
सूर्यग्रभ नामके देव हुए । वर्यौ उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थी, अनेक ऋद्ध्या बद्‌ रही 
थीं भौर वे सब प्रकारके भोगोंका उपभोग कर चुके थे ॥२४१॥ जिस प्रकार मेषस एक्‌ प्रकारः 
की बिजली निकल पड़ती है उसी प्रकार वह देव उस स्वगेसे च्युत हुजा ओीर इसी जम्बहोपके 
छतरपुर नगरके राजा नन्दिविधंन तथा उनकी वीरवती नामकी रानीस नन्दनामका सव्नन पुत्र 
इजा । इष्ट अनुष्ठानको पूरा कर अर्थान्‌ अभिरषित राज्यका उपमोग कर वह्‌ भरोष्ठि नामके 
रेट गुम्के पास पर्हुचा। वहम उसने घमका स्वरूप सुनकर आप्र, आगम ओर पद्ाथकषा निणेय 
किया; संयम धारण कर छया ओर डीघर ही ग्यारह अंगोका ज्ञान प्राप्न कर लिया।२४२-२४्४ 
उसने तीर्थकर प्रकृतविका बन्ध होनेमे कारणभूत ओौर संसारो नष्ट करनेवःल्ी दशेनविशुद्धि 
आदि सोलह कारणमावनांका चिन्तवन कर उच्चगोत्रके साय-साथ तीथंकर नामकमेका बन्ध 
किया ।[२४५५॥ जायु अन्त समय सब प्रकारकी भराधना्ोको प्राप्त कर वहं अच्युत स्वगके 
पष्पोत्तर विमानमें 5 इन्द्र इभा ॥२४६॥ वर्य उसकी बाईस सागर प्रमाण अयु थी, ठीन 
हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य जौर भाव दोनों हौ शुक्त टेश्यारदे थी, बास पञ्चमं एक बार शास 
खेवा था, बास हजार वर्षमे एक बार मानसिक अख्तका आद्टार छेता था, सदा मानसिक 
प्रबौचार करता था जौर श्रेष्ठ भोगोसे सदा तप्र रहता था ।र४७-गरश्था उसका अवधिज्ञान 

रूपी दिव्य नेच छटी प्रथिवी तककी बाव जानता था योर उसके बल, कान्ति वथा विच्िया- 
१ सुत्रताख्या ०1 विनिर्गमात्‌ ०! ३ राजकेन सहस्रेण इत्यपि क्वदितत्‌ ! ४ नवापूस्ते ख ०। नवापन्‌ 
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४६० उन्तरपुराणम्‌ 


समानिका 'मदषदेदीमिश्च परिद्कठः । इष्योद्यविगपेग मज्ति स्म सुखाम्बुधो ॥२५०॥ 
ठस्मिन्पण्मारशेषायुष्यानः कादा रमिष्यनि ॥ सरतेऽस्मिन्विदेहाख्ये विषये मदनाङ्गणे ॥२५१॥ 
राज्ञः इण्डपुरेदास्य वसुघार,पतत्धुः ¦ सकोषिमणिः सार्धा सिद्धःथंस्य दिनं भरति ॥२५२॥ 
आपाहस्य सिते पक्ष षष्ठ्यां शिनि चोत्तरा चाड सक्ततरप्रासाद्स्याम्यन्तरबतिनि ॥२५३॥ 
नन्धावतगृहे रन्नदीरिका मिः प्रकाशिते । रन्नपयङ्क ईंसत्‌(िकादिविभूषिन ॥२५५४॥ 
सद्रराक्षसगन्धवंयामत्रिनयनि गमे । मनोहराख्यनु्यं स्य यामस्यान्त प्रसन्नधीः ॥ २५५॥ 
ष्दुरनद्रावोद्िष्ट िशिष्टफञङ्दायिनः । स्वान्‌ पोडविच्छिन्नान्‌ प्रिधास्य प्रियकारिणी ५२५.६॥ 
वदृन्तेऽपश्यदन्यं च रज वक्त्रप्रवेश्चिनम्‌ ¦ भ्रसातपरडष्वासेः पसितिवंन्दिमागपेः ॥ २५०॥ 
मडखैश्च प्रबुद्ध, श्च खात्वा युण्यधरसःथना । सा सिद्धार्थमहाराजसुपगम्य छतानतिः ॥२५८॥ 
संभाक्तार्षक्तना स्वस.स्यथाक्रमसुदः हरम्‌ । सोऽपि तेपां फं माति चयथाक्रममनबृबुधन्‌ 1 २५९॥ 
तस्व सपरा देरव तुष्य प्रासे तस्फडम्‌ । भथामराःचपाः स्वं तयोरम्येस्य सपदा ॥२१०॥ 
कल्याणामिष्वं छ्स्वा नियोगेषु यथोचित । देवान्‌ दैवीश्च संयोञच स्वं स्वं धाम यदुः पृथक्‌ ॥२६११ 
नवमे मालि सपं चैत्र सासि न्रयोदश्ची । दिने श्चङ्के छमे योगे सस्य्यमणि नामनि ॥२६२॥ 
-मखंकारः कुकस्ाभूच्छीलानामाकयो महान्‌ । जाकरौ गुणरत्नानामाश्चयो चिश्चुनभियः" ॥२६६३॥ 


की अवधि भी जबधिज्ञानके क्षुत्रके वराषरदही थी ॥२४९॥ सामानिक देव ओर देवियोंसे 
विरा हृ वह्‌ इन्द्रं अपने पुण्य कमेके विशेप उदयस्े खुखरूपी सागरम सदा निमग्न रहता 
था ॥२.५०॥ जत्र उसकी आयु छ्‌ माहकी बाकी रह्‌ गयी ओर बह स्वगैसे अनेको उद्यव हमा 
वब इसी भरत क्षुत्रके विदेह नामक देद्यसम्बन्धी कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धाथंके भमवनके 
आँगनमें प्रतिदिन सादृ साच कराड रन्नौकी बड़ी मोटी धारा बरसने लगी ।२५१-२५२॥ आषाद्‌ 
शुक्त षष्ठीके दिन जब कि चन्द्रमा उत्तरापाद्ा नक्षत्रम या तत्र राजा सिद्धार्थकी प्रसन्नबुद्धि- 
वाली रानी प्रियकारिणी, सात खण्डवाटे राजमहलके भीतर रन्नमय दौीपकोसे प्रकाशित नन्या- 
चते नामक राजभवनमं ह॑स-तृलिका आदिसं सुश्चोभित रत्नोके पटंगपर सो रही थी। जब 
उस रात्रिक रद्र, राक्षस ओर गन्धे नामके तीन पहर निकन्ल चुके ओर मनोहर नामक चौये 
पहरका अन्त होनेको आया वव उसने इद्ध खुली-सी नीदमे सोलह स्वप्र देख । सोलह स्वप्रे 
बाद ही उसने सुखम प्रवेश करवा हज एक अन्य हाथी देखा । तद्नन्वर सबेरेके समय वजने- 
बाठे नगक आवाजसं क्था चारण ओर मागधजनोंके दारा पदे हए मंगलपालोंसे वह 
जाग ठी ओर सीर ही स्नान कर पवित्र बखाभूषण पहन महाराज सिद्धा्थके समीप ययी । 
वहाँ नमस्कार कर वह्‌ महाराजके द्वारा दिये हुए अधौसनपर विराजमान हई ओर यथाक्रमसे 
स्वप्र सुनाने लगी । मदह्ाराजने मी उस यथाक्रमसे स्वभ्नोंका होनहार पल्ल तताय ॥२५३- 
1२५६॥ स्वप्नोका फल सुनकर वह इतनी सन्तुष्ट हृदं मानो उसने उनक! फल उसी समय भाप 
दी कर लिया ह्यो 1 तदनन्तर सव देवाने आकर बड़े वैभवके खथ राजा सिद्धार्थं गौर 
रानी प्रियकारिणीका गभेकल्याणक्‌ सम्बन्धी अभिपेक शिया, देव जर देवियोंको यथायोग्य 
कायेमिं नियुक्त किया ओर य सब करनेफे वाद्‌ वे अलग-अलग अपने-अपने स्थानेपर 
चङे गये ।॥ २६०-२६१॥ तदनन्तर नोव माह पूणं होनेपर चैव्रशुक् चयोदशीके दिनि 
अयमा नामके शुम योगम, जिस प्रकार पूं विशामे बाल सूयं उत्पन्न होत है, रान्निमे 
चन्द्रमा उत्पन्न होता है, पद्य नामक हवे गंगाका भरवाह उन्न होता है, प्रथिवी धनका 
खगूह प्रकर दाता हे, सरस्वतीम शब्दोका समूह उत्पन्न होवा है ओौर लक्ष्मीम सुखका उदय 
छत्यन्न होता ह उसी प्रकार उस रानीमे वह जच्युतेन्द्र नामका पुत्र उतपन्न इमा ! बह पुत्र 
जपने छलका मभूषण था, शीखका बड़ा भारी घर था, रुणरूपी र्त्नोकी खान था, प्रसिद्ध 
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साञुमान्‌ बन्शुपद्चानां सुवनन्रयनायकः । दायको सुन्दिसोख्यस्य श्रायकः सदं देहिनाम ॥२६७॥ 
मर्मधतिमवध्वंसी ममंभित्कमविद्धिषाम्‌ । घ॑तीथ्य धौरेयो निरमकः शासं वारिधिः ५२२५॥ 

प्राच्यां दिश्लाव बाहार यामिन्यासिव चन्द्रमाः । पद्चायामिवं ग्ङ्ःघो धःञ्यामिव धनोन्करः ॥४२६६॥ 
वाग्वथ्वामि वा्माशिकक्षम्यामिव सुखोदयः । तस्यां सुतोऽच्युतार्थाश्षो लोकालकैकमास्कः; ॥२१५॥ 
भानुषःणां राणां च तिरश्चां च चकार सा । तत्प्रसूस्या पथु प्रीतिं तस्नचं प्रियकाःरणो ॥२६८॥ 
सुखाम्माजानि सवषां तदाकस्माइ वुः भरियम्‌ । प्र पुक्छानि प्रसूनानि प्रमोादाखःण वा दिवा ॥२६२॥ 
मर डानकसंबातो, ननःट प्रमदागणः । जगाद्‌ गायकानीकः पपारौवरे)ऽपि वन्दिनान्‌ ॥२७०॥ 
अवातरन्सुराः सर्वे ऽ्डुहास्यावासमान्मनः । मायाक्ञि्ं पुरोधाय मातुः संधर्मनायकः ॥२७६॥ 
नागन्दरस्छन्यमारोप्य बाहं मःरहृरमास्वरम्‌ 1 उ तेन्क्ता दिशो विश्वाः काशयज्चम्राश्रनः ॥२३७२॥ 
संश्राप्य मस्मारष्य क्षिरायां सिहविष्टरम्‌ । अभिषिच्य ञ्वरन्कुम्भः क्षीरमागरदाःरमिः ४२५६॥ 
विष्युदध पुद्धारण्धदेह स्य विमङास्मनः । ञयुद्धिरेतस्य ऋाम्मोमिदु ष्यरञ्चचिभिः स्वयम्‌ ॥> ७५४ 
चोदिवास्ताथञ्घन्न।स्ना स्वाग्नायोऽयं समागतः । इति कैङ्य मस्यत्य छतामिपदणा वयम्‌ ॥ २७५॥ 
अरं तदिति तं मन्या विमूष्योद्धविभूषणेः । बोरः श्रीवधमानचेस्यस्याख्यादि तयं ्य धान्‌ ५२५६॥ 
ततस्तं स समानीय सर्वामरसमन्वितः । मातुरङ्के निवेहयोचेरविंहितानन्दनाटकः ॥२७७॥ 

विभूष्य पितरो चाम्य तयो्विंहितसंमदः । श्नोवधंमानमानम्य स्वं धाम नमगान सुरः ॥२७६॥ 


टक्ष्मीका आधार था; बन्धुरूपी कमलोको विकसित करनके लिए सूये था, तीन लाका नायक 

था, मोक्षका सुख देनवाल्ला था, समस्त ्राणिर्योकी रक्षा करनेवाला था, सूचक समःन कान्ति. 
वाला था, संखारो नष्ट करनेवाला था, कममरूपी शुके मम॑क्ो भदन करनेवाला था, घमरूपी 
तीथेका भार धारण करनेवाला था, निमेल था, सुखका सागर था, ओर लोक तथा अलेकको 
प्रकाशित करनेके जिए एक सूयेके समान या ॥२६२->६अ] रानी प्रियकारिणीने उस बालकको 
जन्म देकर मनुष्यो, देवां अर तिय चको बहुत भारो त्रम उत्पन्न फिया था इसक्तिर उसका 
प्रियकारिणी नाम साथंक हमा था ॥२६८। उस समय सवके मुख-कमलोने अक्रस्मान्‌ दी 
सोभा धारण की थी ओर आकाशसे आनन्दके ओंघुभोकि समान एुलोकी वपां हुई थी ॥२६५॥ 
उस समय नगाङ्ंका स प्रह शब्द्‌ कर रहा था, ल्ियोंका समूह्‌ चत्य कर रहा था, गानेवालोका 
समूह गा रया था ओर बन्दौजनोंका खमूह मंग पाट पद रहा था ॥२.६०॥ सब देव लोग 
अपने-अपने निवासस्थानको ऊजड़ बनाकर नीचे इतर आये थे । तदनन्तर, सोधमन्द्रने माया- 
मय बालकको माताके सामने रखकर सूयेके समान देदीप्यमान उस बालको एरावत हाधीके 
कन्धेपर विराजमान किया । बालकके तेजसे दशो दिश्ार्जोको प्रकाशित करता आर देवोंसे 
चिरा हुआ बह इन्द्र सुमेरु पवैतपर पर्वा । वँ उसने जिनबालकको पाण्डुकरिलापर विद्‌- 
मान सिदासनपर विराजमान किया ओर क्षीरसागरे जलसे भरे हए देदीप्यमान कलशस 
उनका अभिपेक कर निम्न प्रकार स्तुति की । वह कने लगा कि दं भगवन्‌ ! बापकी आत्मा 
अत्यन्त निमज्ञ ह, तथा आपका यह शरोर विशुद्ध पुद्गल परमाणुओंसं बना हंजा ह इसलिए 
स्वयं अपविन्न निन्द्नोय जलके हारा इनकी शुद्धि कैसे हो सकती हेः १ हम लोगोने जो अभि- 
षेक किया हैः बह आपके तीथकर नामके दारा मरित हकर ही किया है अथवा यह एक्‌ 
आम्नाय है- तीथकर जन्मके समय होनेवाली एक विरिष्ट क्रिया दी हे, इसीलिए हम लोग 
आकर आपकी फिकरताको प्राप्न इण है ।२७१-२५।। अधिक कहनेसे क्या { इन्द्रने उन 
मक्तिपूर्वक उत्तमोत्तम आभूषणोसे विभूषित कर उनके बीर आर श्रीवधेमान इस प्रकार दो 
नाम रख ॥२.७६।) वदमन्तर सब देवःसे धिरे हए इन्द्रे, जिन-बालकका वःपस लाकर मात- 
की गोदे विराजमान किया, बड़े उत्सवसे आनन्द नामका नाटक किया, माता-पिवाको 
आभूषग पहनाये, उत्सव मनाया ओर यह स्र कर चुकनेकं वाद्‌ श्रीवधेमान स्वामीको 
नमस्कार कर देवोके साथ अपने स्थानपर चल्ञा गया ॥२७ऽ-र्‌ऽत] 


६२ डन्तरदुराणम्‌ 


पाडवंशनीथं सं वानि पञ्चा शदद्वेशता्दके । तद्भ्यन्तरवत्ययुमदावीरोऽन्न जातवान्‌ ।॥२७९॥ 
द्वासक्तविसमाः छिचिदनास्नस्यायुषः स्थिति; । सस्षःरलिमितःत्सेधः सद कक्चषणभू[षित. ।२८०॥ 

1] क्ष््‌ कर [र [4 ५ ह है (कि [क ड 
निःस्वेद्स्वादिनिर्दिष्टदश्चान्मजगुणेदयः । मयसप्तकनि सुतः सर्व चेष्टावि राजितः ॥२८१।। 
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संजयर्याथमंदहं संजाते विज्ञयस्य च | जन्मानन्तरमेवनमभ्येस्याोकमात्रतः ॥२८२।। 
तव्नंद्रह सते वाभ्यां चारगाम्यां स्वमक्तितः। अस्त्वेष सन्मतिद््वो साचीति समुदाहृतः ।॥२८३॥ 
अधिनः किं पुनव्थाः शडदराश्च गुणगोचरः । श्रप्राप्तार्थाः परेष्वस्मिन्नथवन्तोऽमवन्‌ यदे ।।२८४॥ 
त्यागे ऽयमेव दोषोऽस्य शब्द्‌ ष्दोषामिधाःयनः। पुष्कङार्थाः परत्रासमाद्वला दूरमनथंकाः ॥२८५॥ 

के, (छ $ [१ @ क क नो क च । ५, 
न गोमिन्यां न कन्या वा प्रीतिरंस्यामवदिमोः। गुणेष्विच सुलेदयानां प्रादेण हि गुणाः प्रियाः ॥२८६॥ 

(4 (५ = ६ 

तस्य कारवयोवान्डावकेनेक बिः स्वयम्‌ ! मोगोपमोगवस्तूनि स्वगं राराण्यहर्दिवम्‌ ।॥ २:७५ 
शक्राज्ञया समानीय ग्ययं प्रावत॑यत्‌ सदा । अन्येद्युः स्वगनाथस्य ससायाम मवस्था ।२८८॥। 
देवानामधुना शूरो वीरस्वामीति तच्छुनेःः । देवः संगमो नाम संप्राप्तस्तं परीश्चितुम्‌ ।२८०॥ 
दृष्टीयानत्रने राजङ्कमार हमि: सद । काकपक्षधरैरेकवयोमिर्बाड प्रचोदितम्‌ ॥२९०॥ 
मारं नास्वराकारं दु भक्रःडापरायणम्‌ । स विमीवयितुं वान्छन्‌ महानःगाहृतिं दघत्‌ ।२९१॥ 


१० ६ क | >~ (क 
मूकान्‌ प्रति मू चस्प्र यावद्रकन्धमवेष्टत । विटपेभ्यो निप॒त्याञ्चु धरित्री मयविह्वराः ।।२९२॥ 
भग्का^न्तवं ष्वा वराकाः सवे यथायथम्‌ । महामये ससुस्पकरे महतोऽन्यो न तिष्ठति ।२९३॥ 








श्री पाइवेनाथ तीथंकरऊे बाद्‌ दो सौ पचास वर्षं बीत जानेपर एक महावीर स्वामी 

उत्पन्न हए थे । उनकी आयु भी इसीमें शामिल ह । इं कम वहत्तर वर्पैकी उनकी जायु थी, 
वे सात हाथ उच थे, सब लक्ष्णोसे विभूषित थे, पसीना नदीं आना आदि दश्चगुण उनके 
जन्मसे ही थे, वे सात भरयोसे रहित थे जओौर सब तरहकी चेष्टाओंसे सुशोभित ये । ।२७९-२५१॥ 
एक बार संजय ओर विजय नामके दो चारणमुनिर्योको किसी पदार्थे सन्देह उत्पन्न इअ। था 
परन्तु भगवान्‌के जन्मके बाद्‌ ही वे उनके समीप जाये ओौर उनके दशन मात्रसे हौ उनका 
सन्देह दूर हो गया इसलिए उन्होने बड़ भक्तिसे कहा था कि यह बालक सन्मति तीथकर 
वाला है, अर्थान्‌ उन्होने उनका सन्मति नाम रखा था ॥२८२-२८३॥ गुणोको कहनेवाॐे 
साथक शब्दोकी तो बात हौ क्या थी । श्रीवीरनाथको छोड़कर अन्यत्र जिनका गुणवाचक अर्थं 
नहीं होता पेसे शब्द्‌ भी श्रीषीरनाथर्े प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते थे ॥२८४। उन मगवान्‌ॐ 
त्यागमें यदी देष था कि दोषाको कहनेवाङे शव्द जहाँ अन्य छोगोके पास जाकर सूब सार्थक 
दो जाते थे वरहो वे ही शब्द्‌ उन भगवान्‌ॐ पास आकर दुरसे हयी अनर्थक हो जाते थे ॥२०५॥ 
उन भगवान्की जेसो प्रीति गुणोमिं थी वैसी न लक्ष्मीम थी ओौरन कीर्षिमे ह्यीथी। सो ठीक 
हौ हे क्योकि शुभङेर्याके धारक पुर्षोको गुण दयी प्यारे होते ह ॥२८६॥ इन्द्रकी आज्ञासे 
कुबेर प्रतिदिन उन भगवान्के समय जायु जौर इच्छाके अनुसार स्वगं शी सारभूत भोगोपभोग- 
की सव वस्तर्पं सयं लाया करता था ओौर सदा खच करवाया करता था! किसी एक दिन 
इन््रकी सभाम देवोमिं यह चच चल रही थी कि इस सभय सबसे अधिक शूरवीर श्रीवधंमान 
स्वामी ही है । यह सुनकर एक संगम नामका देव उनकी परीक्षा करनैके लिए आया 
॥२८०-र८६। ५५ ही उस देवने देखा कि देदीप्यमान आकारे धारक बालक वद्धेमान, 
बात्यावस्थास भरिव हो, बालकों जैसे केश धारण करनेवले वथा समान अवस्थाके धारक 
अनेक राजङमारोके साथ बगीचा एक बृष्छपर चदे हए क्रीड़ा करनेमे वत्पर है । यह देश 
संगम नामका देव र डरवानेकी इच्छासे किसी बड़ सपा रूप धारण कर उस वृक्षौ जड़- 
से छेकर कन्व तक्‌ लिट गया । सव बालक उसे देखकर सथसे कौप उठे ओर शीघ्र दही 
डाचियोपर-से नीचे ज भौनपर कूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठीक दह्ये है करयोकि 
अदाम उपस्थित दानेपर महापुरुषके सिवाय अन्य को नही ठहर सकता ई ।२९०-२९२॥ 


१ मदद्चपतक~ऊ० } २ तत्न्देहगते ० 1 ३ त्यागोऽयमेव ० । ४ दोषोऽभिषायिनः क 
५-ग्यहनिखम्‌ ख०, ० । ६-मविषठित; ल० 1 "+ 


चतुःसप्ततितमं षवे ४६३ 


कङलिद्धाशताव्युप्रमारद्य तमदहिं विमीः ! इमारः करी इयामा " मातृपच॑ङ्वत्तदा ४२६४॥ 
विजम्ममाणहषारनोनिधिः संगमकोऽमरः । स्तुन्वा मवान्महावीर इति नाम चकार सः ४२९०४ 
दिंशच्छरद्धिस्नस्यवं कामारमगमद्‌ वचः । ततोऽन्येद्यमतिक्ानक्षयोपश्ञममेदनः ॥२२.३॥ 
ससुस्यन्नमहानोधिः स्खतपूवं मवान्तरः । कौकःन्तिकामरैः प्राप्य प्रस्तुतस्तुनिमिः स्तुनः ४२९५॥ 
सकङामरसं दोह द्रतनिषक्रमणक्रियः । स्ववा्रौणिवसद्वन्बुसंमावितविपजनः ॥२९८॥ 

चन्दर पमाख्यशिविकामधिल्ढो चृढव्रवः। उडां परिवृदैन णां ठतो विद्याधराधिपरैः ५२९४॥ 
ततश्वानिमिषाधीक्ैश्वलचःमरसं हतिः । प्रञ्चमदभ्मराराः को किकाकापचरैरथे ५३००॥ 

आहयद्वा प्रमूनौवेः प्रहसद्वा प्रमोदनः । पररवैरनुरागं वा स्वर्कःथं मंभरकागयत्‌ ५३०१॥ 

नाथः षण्डवनं प्राष्य स्वयानाद्बर्द्य सः । अष्टः षष्ठोपदवासेन `स्वप्रनापररशरूे ॥३०२३॥ 
निविश्यःदङमुग्बो वारो रन्द्र रलक्निकावसरे । दशम्यां सागंशीषस्य छष्णायां शधिनि धते ५३०३॥ 
हस्तोत्तरक्षयोरमभ्यं मागं -चापास्वलक्ष्मणि । दिवसावसितौ धारः संयमाभमिञुबोऽमवन्‌ ५३०७॥ 
वद्यामरणमाव्यानि ` स्वयं शक्रः समाददे । युान्येवेन पूतानि म्वा म.हाम्म्यमोददाम्‌ ॥ ३०५॥ 
जङ्गरःगोऽङ्टटग्नोऽस्य सगन्धोऽहं कथं मया । मोच्योऽयमिति मन्वेव स्थितः शोमां सयुदहच्‌ ॥३०६॥ 
मिना: कुटिङा सुग्धे. पूजगास्स्याञ्या सुसुश्चभिः 1 केशाः क्ढेशसमास्वेन यूना मूरान्तर्द्धनाः॥ ३०७४ 


जो लहलहाती हई सो जिह्ाओंसे अत्यन्त भयंकर दिख रहा था एसे उस सर्प॑पर चदुकर कुमार 
मदाबीरने निभेय हो उस समय इस प्रकार क्रीडा की जिस प्रकार क्रि माताके पडगपर क्रिया 
करते थे ॥२६१५।] कुमारकी इस ऋडासे जिसका इषेरूपौ सागर उमड़ रहा था एद उस संगम 
देवने भगवान्‌की स्तुति की ओर (महावीरः यह नाम रखा ।२६५॥। इस प्रकार तीस वपं 
भगवानका कुमार काल व्यतीत हभ । तदनन्तर दृसरं ही दिन मतिनज्ञानावरण कमेके क्षयोप- 
दाम विशेषसे उन्दः आत्मज्ञान प्रकट हो गया भौर पूवेभवका स्मरण हो उठा । उसी समय स्तुति 
पदते हए रोक्रान्तिक देवने आकर उनकी सुति कौ ॥२९६-२९.०। समस्त देवोके समूहन 
आकर उनके निष्कमण कल्याणकी क्रिया की, उन्दने अपने मधुर वचनोँसे बन्धुजनोको प्रसश्च 
कर उनसे विदा ल्ली । ठद्नन्तर वब्रतोंको इडतासे पालन करनेवाङे वे भगवान्‌ चन्द्रभमा 
नामकी पालकीपर सवर हए । उस्र पालकीको सबसे परे भूमिगोचरौ राजार्भोनि, ष्टरि 
विद्याधर राज्ञाओंने गौर फिर इन्दरोने उठाया था । उनके दोनों ओर चामरोके समूह इल 
रहे थे। इस प्रकार वे षण्ड नामके उस वनम जा पुव जो कि मण करते हुए चमर्रोके 
शब्दौ ओर कोकिलाओंकी कमनीय क्रूकसे एसा जान पड़ता था मानो बुखा दी व्ह हा, पूर्लो- 
कै समृहसे एेसा जान पडता था मानो दषसे हस ही रहा हा, ओर लाल-ल्लाल पल्लर्बोस एसा 
जान पड़ता था मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रदा हयो ॥२६८-३०१॥ अतिशय श्रेष्ठ 
मगवान्‌ महावीर, षःडवन्रँ पर्चकर अपनी पालकौसे उतर गये अर अपनी ही काम्तिके 
समूहसे धिर हई रत्नमयी वड़ो शिल्लापर उत्तरकी ओर मुहकर वेल्लाका नियम ठे विराजमान 
हो गये । इस वरह मगसर बदी दशसीके दिनि जब कि निमल चन्द्रमा हस्त गौर उन्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्रके मध्यमे था, तब सन्ध्याके समय अतिशय धीर-वीर भगवान्‌ महावीरने संयम 
धारण किया ।३०२-३०४॥ मगवानूने जो बल्ल, आभरण दथा माला, आदि उवारकर फक दिये 
थे उन्दः इन्द्रे स्वयं उठाल्िया सो ठीकदी है क्योकि भगवानूका महात्म्य ही एेखा था 
11३०५ उस समय भगवान्‌ शरोर जो सुगन्धित अंगराग लगा हुमा था बह सोच रहा था 
कि यँ इन उत्तम मगवान्‌को कैसे छोड़ द १ ेसा विचारकर दी वह मानो उनके शरीरमें स्थिव 
रहकर शओभाकतो प्रप्र हो रहा था ॥३०६॥ मलिन ौर कृटिद्ध पदाथ अज्ञानी जनके इरा 
पूज्य होते है परन्तु ुुश्ु लोग उद स्याच्य समश्चते ह एेखा जानकर हौ मानो उन तदण 
भगवानने मलिन ओर कुटिल ( काठे ओर पधुराडे ) केश जसे उखाङ्कर दृर फक दिये 


१ पितु इरि क्वचित्‌ ! २ ततप्रभापटल्छान्विते क०, ०, घ० ! ३ वापास् ल० । ४ माल्वादि-मऽ । 


४९४ इत्तरपुराणम्‌ 


सुराधीशः स्वहस्तेन तान्प्रतक्ष्य महामणि-उवरद्यटङिकामध्ये विन्यस्याम्यच्य मानितान्‌ १३०८ 
विचिन्रदरवसरेण पिधाय वि ्तान्सुरे; 1 स्वयं गत्वा समं क्ीरदारिराक्चौ न्यवेशयत्‌ ॥३०६॥ 
तगोकङ्म्या निगुढ्धोऽभृद्‌ ब्रां बाढममूढ धीः । अभ्येत्य मोक्षरक्ष्मीषटशम्फद्यव वि द्ग्धया ॥३६१०॥ 
अन्तद्नध्परिष्यायाद्म्य ने््न्थ्यमावनो । मोगिनोऽन्यस्य निर्मोकिस्यागवन्नावमासते ॥३११।। 
चतुथांऽप्यदगोधोऽस्य संयमेन समपिंतः । वदैवान्त्यादवोधस्य सत्यंकार इवे शतुः ॥६१२।। 
चप्रमत्तयुणस्याने क्ति साम्राञ्यकृण्ठिका । तपर्देन 'तद्ारस्त्र तस्कथं स्यात्‌ प्रमादिनः ॥३१६॥ 
चनुर्थत्ताननेत्रस्य निसगवरक्षाछि न; । तस्याद्यतेव चारित्रं दवितीयं तु प्रमादिनाम्‌ ॥३१४॥ 

विनैव मथः धराष्च वने सुनिमनाद्‌ जतम्‌ । मघववेत्यकतां तत्र सैंहीं ठृत्ति समाप सः ॥६१५॥ 
भतीक्ष्मनन्दष्टरोऽय मन्रोऽरक्तकेष्रः 1 शौय रस्ववनस्थानेरन्वयान्खगविद्धिपम्‌ ५३..६॥ 

सुराः सदंऽपि नन्बैनमेरव्साह सदस्तवे । सक्ताः समगमन्‌ श्वं स्वमोकः सं तुष्टचेतसः ॥३१७॥ 

अथ सदरारकंःऽप्यस्मादगात्‌ कायस्थितिं प्रति ! दुखग्मामदुरीं ° श्रीमान्‌ च्योमगामिपुरोपमस्‌ ॥३१८॥ 
दूकनान महीपालो दृट्वं मक्तिमात्रितः । परियङ्गसुमाङ्गामच्चि.परीत्य प्रदक्षिणम्‌ ॥६५३॥ 

प्रणस्य पादयो सूना "दिधि वा गृहमागवम्‌ । अक्तश्यार्ण्या दिनिः ^पूञ्यस्थाने सुस्थाप्य ुत्रतम्‌॥ ६२०॥ 
गन्धःदिमिविभूष्येवन्पादोपचम्हावरम्‌ । परमाच ` त्िश्चद्धास्मै सोऽदितेशाथं साधनम्‌ ॥३२३१॥ 


थे ।३०७ इन्द्रने वे सब केश अपने हाथसं उठा स्यि, मणियोके देदीप्यमान पिटारेमें रखकर 
उनकी पूजा की, आद्र-सत्कार किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी व्लसे उन्दः लपेटकर रखा 
ओर पिर देवोके साथ स्वयं जाकर उन क्षीरसागरमें पधरा दिया ॥३०८-२०६॥ मोष्चलक््मी- 
की इष्ट ओर चतुर दूतीके समान तपोलक्ष्मीने स्वयं आकर उनका आलिगन किया था ॥३१० 
अन्तग परिपरहौ का त्याग कर देनेसे उनका निभ्रन्थपना अच्छी तरह सुशोभिव दहो रहा था सो 
ठीक दही हे क्योकि जिस भकार सपका केवल कौचली डोड़ना शोभा नदीं देता उसी प्रकार 
केवल वाह्य परेमरहका छना सोभा नहीं देता ॥३११॥ उसी समय संयमने उन भगवान्‌को 
केवलज्ञानके बयानेके समान चाथा मनःपर्ययज्ञान मी समर्वितत किया था ॥२१२॥ अत्रमत्त- 
गुणस्थानमें जाकर उन भगवान्‌ने मोक्वरूपी साम्राञ्यकी कण्ठी स्वरूप जो तपश्चरण प्राप्र किया 
था वह्‌ प्रमादी जीवको करौ सुलम है ? ॥३१३॥ मनःपयैयज्ञानरूपी नेच्रको धारण करमेवाडे 
ओर स्वाभाविक बल्यसे सुकशषोभिव उन भगवानकरे पला सामायिक चरित ही था क्योकि दुखा 
छेदोपस्थापनाचरित्र प्रमादी जीबोके ही होता है ।।३१४॥ मैने पञ सिह पययमे ही बनमें 
सुनिराजके उपदेशसे रव धागण किये थे यद्दी समञ्चकर मानो उन्होने सिहके साथ एकताका 
ध्यान रखते हुए सिहइृत्ति धारण की थी ३१५) यद्यपि उनके सिके समान तीक्ष्ण नख ओौर 
तीक्ण दादु नहीं थ, वे सिके समान ऋूर नदीं थे मौर न सिंहे समान उनकी गरदनपर लाल 
याल ही थे फिर भी शूरवोरता, अकेला रहना तथा वने ह निवास करना इन तीन विरेष- 
ता्जोस बे सिहका अनुकरण करते थे ॥३१६॥ सब देव, उन मगवामूको नमस्कार कर तथा 
उनके साहसकी स्तुति करनेभे लीन हो सन्तुष्टचित्त होकर अपने-अपने स्थानक्छो चडे गये।(३१७] 
अथानन्वर पारणाक दिन वे मह्ारक महाबीर स्वामी आहारक ल्िए वनसे निकञे ओौर 
विद्याघरोके नगरके समान सुशोभिव क्ूलग्राम नासकी नगरीभे पटैवे। बँ प्रियंगुके फलके समान 
कान्तिवाक कूल नामके राजने भक्ति-मावसे युक्त दो उनके दशन किये, तीन प्रदक्ठिण पै दी, 
चरणंमिं सिर ब्ुकाकर नमसकार कफिया जौर बरपर आयी हई निधिके समान माना ! उत्तम 
अर्वोको धारण करनेवाठे उन भगवान्‌को उस राजाते श्रेष्ठ स्थानपर बेठाया, जघे आदिक हयार 
उनकी पूजा कौ, नके चरणके समीपवती भूतलको गन्ध आदिकसे विभूषिव किया जौर उन्हे 
मुल, चचन, कायक शुद्धिके साथ इश अथो सिद्ध करनेवाला परमान्न ( खीरका आहार ) 
`" १ उपस्विना क० । तपःस्थेन इत्यपि क्वचित्‌! २ सतारम्मि ल० 1 समालम्मि ख० 1 ३ पुरम्‌ 
६दि क्वचित्‌ । ४ श्रीमद्‌ रु० ! ५ विधिना इहि क्वचित्‌ । ६ पूज्यं घ०, क० । ७ धिकुदधधा ० । 


चतुःसप्रवितर्मं पके ४९५ 


गानुषङ्गिकमेत्त्ते फक भावि सह तरम्‌ । इति वक्नुमिवाश्चर्यपञ्चकः तद्हेऽमवन्‌ ॥६२२॥ 
क, # [ | प | ¬ । ॥। क्वि (नवि क [क ४ के 
पुण्यहेतुर्विरेयानां वीरो निगत्य तद्वान्‌ ! विहितेच्छी ्रिविक्तेषु विधातु “विधिदन्यः ४६२३४ 
@ ष + द वे ५. [व 
विषयदुमसंकीण करणाटविकोर्करम्‌ । पगषहमहावोरविश्वश्वापदसं रम्‌ ॥५३२४॥ 


कषायमत्तमातङ्ग्घातशतसंततम्‌ । विवृताम्यान्तकानन्तङकम्मीनल्वि मीषणम्‌ ॥३२५॥ 
चतुरविंबोरस ाग्रदृण्टोरवकटोरितम्‌ । विश्चौबतस्कराखद्धं स्यक्ट्वा मववनं शनै. ॥३२६॥ 


तपोवनं सगं सेम्यमन्याहतसुखावहम्‌ । महाजनममाकीणं विस्तीणेमनुपष्टतम्‌ ॥ ३२७॥ 
सहा्रत्महासामन्तान्वितः सुनयाजुगः । दशन क्तानचारित्रव्यभ्नदन्दित्रय भितः ५३२८॥ 

शीरायुधो गुणन्रातङवचः छद्धमागंगः 1 सद्धावनासहायः सन्‌ प्रविश्य परमः पुमान्‌ ५३२२॥ 
"भावस्तस्तत्र निश्शङ्कं नानायोयान्धव्रतयन्‌ । धम्यध्यानं विविक्तस्थो ध्यायन्‌ दशविधं सुहूः ॥३३०॥ 
उज्ञविन्याभथान्येचयुस्तं इमशानेऽतिभुक्तके । वधमानं महास्वं प्र तमायोगशधारिणम्‌ ॥ ३६११ 
निरीक्ष्व स्थाणुरेतस्य दृष्व्याद्ध्यं परीक्षितुम्‌ । इस्टरस्य छत्तिकास्तीक्ष्णाः धविष्टजरराण्यकम्‌ ॥३३२॥ 
^उयात्ताननाभिमीष्माणि नृस्यन्ति वि विधै्यैः । तजंयन्ति स्छुरद्ष्व नैः सा्ृहासदुरी क्षणैः ॥६३३२॥ 
स्थुरुवेताकुरूपाणि निशि कत्वा समन्ततः । प्ाण्थरपि फणीन्द्र मधिहवङचानिरेः समम्‌ ५६३४॥ 
किरातसैन्यरूपाणि पापैका्जनपण्डितः । विद्याप्रमावसं मावितोरसरौमयावरहैः ॥६६५॥ 

स्वयं स्वरशयितुं चेनः समाधेरसमथंकः । स महतिमहःवीराख्यां स्वा विविधाः स्नुनीः ॥३६६॥ 


समपेण किया । यह्‌ तो तुम्हारे दानका आयुपंगिक फल है परन्तु इसका होनहार फलं बहुत 
वड़ा है यहो कहनेके लिए मानो उसके घर प॑ चाश्र्योटी चषा इई ॥२१८-३२२॥ तदनन्तर 
शिष्योका पुग्य बदानेवाङे वे मगवान्‌ एकान्त स्थानोमें विधिपूवेक तप करनेको इच्छसे उसके 
घरसे निकटे ॥३२३॥ जो विषयरूपौ व्रक्षोसे संकीणे है, इन्दरियरूपी व्याधोसि भरा हजा है, 
परीपह रूपी महाभयं कर सब प्रकारके दुष्ट जीवोसे सहित हं, कषायरूपी मदोन्मत्त हाथियोके 
सैकड़ों समूहसे व्याप्त है, भँ फाड़ इए यमराज रूपी अनन्त अजगरोसे भयंकर हे, चार्‌ 
प्रकारके उपसं रूपी दुष्ट सिसे कठोर है, र विन्नोंके समूह रूपी चोरोसे चिरा हमा है 
से संसार रूपी वनको धीरे-धीरे छोडकर उन परम पुरुष भगवान्‌ने, जो सल्ननोक दारा 
सेवन करने योग्य है, जिसमे अव्याबाध--बाधारदित सुख भरा हा है, जो उत्तम मुष्या से 
व्याप्र है, बिस्तीणे है भौर सब तर्के उपद्रवो से रहित है एसे तपोवनमे, महात्रव रूपी मदहा- 
सामन्तो सित, उत्तम नर्योकी अनुकूलता धारण कर, सम्यग्डशन, सभ्यग््रान तथा सम्यक्वा- 
रित्र रूपी प्रकर हई तीन शक्तियो से अत्यन्त बलवान्‌ , शील रूपौ आयुष ठकर गुणेके समृहका 
कवच पहनकर, शुद्धता रूपी मागेसे चलकर ओर उत्तम मावनांकी सहायता ठेकर भवेस 
किया ।(२२४-२२६॥ वहौँपर निःशंक रीतिसे रहकर उन्दने अनेक योगो की भटृत्ति की ओर 
एकान्त स्थानमे स्थिव होकर बार-बार दश प्रकारे धर्यंध्यानका चिन्तबन किया ॥३३०॥ 
अथानन्तर--छिसो एक दिन अतिशय धीर वीर वधमान भगवान्‌ उल्नयिनीके यति- 
युक्तक नामक इमशानमें प्रविमा योगसे विराजमान ये । उन्हें देखकर महदिव नामक रद्रने 
अपनी दुष्टतासे उनके धैर्यको परोश्चा करनी चाही \ उसने रातिके खमय टस अनेक बड़-बड़ 
वेतालोका श्प बनाकर उपसर्ग किया कि जो तीक्ष्ण चमड़ा छीलकर एक दुसरे$े उदम रवेर 
करना चाहते थे, खो हृए यहो से अत्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक त्योसे नाच र ये वथा 
कठोर शब्दो, अटृहास ओर विकराल दृष्टस डरा रहे ये । इनके सिवाय उसने सप, हाथी, 
सिह, अग्नि ओौर वाथके साथ मीर्लोकी सेना बनाकर उपसगे किय] । इस भकार एक पापा 
ही अजन करनेमे निपुग उस रुद्रने, अपनी विद्याके प्रभावसे किये हुए अनेक भयंकर 
खपसगोसे उन्दः समाधिसे विचलित करनेका प्रयत्न क्रिया परन्तु वह समे समथ नही हो 


१ विभक्तेषु क्वचित्‌ ¦ २ विविधं तथः क्वचित्‌ । ३ करणाटविधोत्कटम्‌ ॥ ४ व्यक्ति ल०६. 
४ भावयंस्तत्र क०.ख०.ग०,च०,म० । ६ व्यात्ताननानि भीष्माणि क्वचित्‌ । ७ ; क्वचित्‌ # 


४६६ उत्तरपुराणम्‌ 


उमया सममाख्थाय नर्रिस्वागादुमस्यरः । पापिनोऽपि प्रतुष्यन्ति प्रस्पष्टं दसस! ॥३३७४॥ 
कद्ाचिश्चेटका ख्यस्य नृपते न्दनामिधाम्‌ । सुतां वीक्ष्य वनक्छ'डासक्तां कामश्रातुरः ॥६३८॥ 
छतोपायो गृ हीत्वैनां कथिद्गच्डन्नमश्चरः । पश्वाद्तीस्वा स्वभार्यया महारटभ्यां व्यसजंयत्‌ ॥३६९॥ 
दनेचरपतिः कश्चिन्तन्नाङोक्य धनेच्छया । पनां बृषमद्तस्य ` वाणिजस्य समपंयत्‌ ॥३४०॥ 

ठस्य मार्या सुमदाख्या वया संपकंमास्मनः । वणिजः शङ्कमानासौ पुराणं -कोदवौदनम्‌ ॥३७१॥ 
भारनाङेन संमिश्र शरावे निहितं सदा । दिश्चती शङ्ककाबन्धमागिनीं तां भ्यधादुषा ।३७२॥ 


एरे्यवहमदेश्चस्य क्ोशाम्दीनगरान्वरम्‌ । कायस्थित्यै विशन्तं वं महार विलोक्य सा ॥३४३॥ 
प्रुदू्रजन्ती विच्छिन्चश्वङ्कुराक्ववन्धना 1 रोराङिङ्ख्टीरोरकेश् माराचराचङात्‌ ॥३७६॥ 


विगरन्मारती माखादिष्यार्परविभूषणा । नवप्रकारपुण्येज्ञा मक्छिमावमरानता ॥२४५॥ 
शीरमाहास्म्यसंमू तपृथुदेमञ्चरारिका । शआाख्यन्नमाववस्कोद्रवौदनं “ विधिवत्सुधीः ॥३४६॥ 
जन्नमाघाणयत्तस्पै तेनाप्याश्चर्यपद्वकम्‌ । बन्धुभिश्च समायोगः कतश्चन्दनया वदा ॥६४५७।। 
मगवान्वधमानोऽपि नीरवा द्वादशवत्सरानच्‌ । ऊाद्मस्थ्येन जगद्न्धुज्‌ म्मिकमा मसं निधौ ॥३६८॥ 
ऋजुकृकानदी दौरे मनोहरवनान्तरे । महाररनयशिकाक्टे प्रतिमायोगमावसन्‌ ।1३४९॥ 

स्थित्वा ष्ोपवासेन `सोऽधस्तास्साक म्रः । वैशाखे मासि सञ्योरस्न दशम्यामपराहङे ॥६५०॥ 
हस्तोत्तरान्तरं याते श शिन्यारूढञ्ुद्धिकः । क्षपकश्रेणिमारुदडय शुद्धध्यानेन सुस्थितः ।३५१।। 


स... 
सका । अन्तम उसने भगवान्‌के महति ओर महाबीर ेसे दो नाम रखकर अनेक प्रकारकी 
सतुति की, पावतीके साथ नृत्य करिया ओौर सब मात्सयेभाव छोडकर वह्‌ बह्मैसे चरा गया । 
सो ठीक है क्योकि साहसको स्पष्ट रूपसे देखनेवषे पापी जीव भी सन्तुष्ट हो जते 
ई६।२३१-२३५॥ 

अथानन्वर--किसी एक दिनि राज्ञा चेटकक्ती चन्दना नामकी पुत्री वयक्रीडमें आसक्त 
थौ, उसे देख कोई विद्याधर कामबाणसे पीडित हुजा जौर उसे किसी उपायसे छेकर चलता 
बना । पीछे अपनी खरीसे डरकर उसने उस कन्याको महाटवी छोड़ दिया ॥२३८-२३३६॥ वहाँ 
फिसी भीलने देखकर उसको धनकी इच्छासे इषमदत्त सेठक्षो दी ॥३४०॥ उस सेठकी द्ञोका 
नाम सुभद्रा था उसे शंका हो गयी कि कीं अपने सेठका इसके साथ सम्बन्ध न हो जाये । 
शस शंकासं बह चन्दनाको खानेके लिए मिद्रीके शकोरामे कांजीसे मिला हृजा कोदौका भात 
द्यि करती थी जौर कोधवश उसे सद्‌ा सोकलसे वाँ वे रहती थौ ॥३४९१-३४२] किसी दूसरे 
दिन वत्स देशकी उसी कौशाम्बी नगरीमे आहारक हए भगवान्‌ महावीर स्वामी गये । उन्हे 
नगरोके मीतर प्रवेश करते देख चन्दना उनके सामने जने लगी। उसी समय उसके सकलके 
सब बन्धन टूट गये, चंचल भमर-समूहके समान काठे उसके बड़े-बड़े केश चंचल हो डे 
भीर उनसे मालतीकी माला टटकर नीचे गिरने लगी, उसके वड आभूषण सुन्दर हो गये, 
वह्‌ नव प्रकारके पुण्यकी स्वाभिनी बन गयी, भक्तिमावफे भारसे श्चुक गयी, शीलके माहाल्म्यसे 
ऽसका मिटा शकोरा सुवर्णपाच्र बन गया भौर कोर्दोका भाव शाली चावलोका भात हो 
पया । उस बुद्धिमतीने. विधिपूवेक पड्गाहकर भगवानूको आहार दिया इसलिए उसके यँ 

पचा्र्योकी वषा हुई ओर भारई-बन्धुंके साथ उसका समागम हो गया ॥३४३-२४५॥ 

इधर जगद्बन्धु मगवान्‌ वधेमानने मी छंदयस्थ अवस्थाके बारह बषं उ्यतीत किये 1 

एक दिन वे जृम्भिक मके समीप ऋजुकूला नदीके किनारे मनोहर नामक बनके मध्यमं 
रत्नमयी एक बड़ शिटापर सालब्रश्ठके नोचे वेत्ताका ` नियम छेकर प्रतिमा योगसे विराजमान 
हप । वेशाल शुका दशमौके दिन अपरा कामे हस्व नौर उत्तरा फाल्णुनी नक्षत्रे बोचमे 
जा_जानेपर परिणार्मोकी विशुद्धताकौ बद्ते हृष्ट वे शपकश्रेभीपर आर्द्‌ हए । ५ 


१ बभिनोऽपत्य पमान्‌ वाणिजः तस्य । २ शक्कमानोऽसौ क० । ३ कोद्रदवोदनम्‌ ल० । ५ कोदवोदनं 
5०, चे, म०० च, म० । ५ सोऽषःस्थात्‌ ° । । "` 


चतुःसप्रतितमं पव ६६9 


घातिकर्माणि निमूह्य प्राप्यानन्तचतुष्टयम्‌ । चतुखखिशद्‌ नीलेषन्या माधिमहिमाचयः ॥३६५२॥ 
सयोगभावपयन्ते स्वपराथप्रसाघकः । परमौदारिकं दे बिश्नदञ्नाङ्णे चमो ॥३५३॥ 

चनुरिंधामरेः साधं सौधर्मन््स्वदागनः । तुचंङट्याणसस्पू जावि सर्द समानयन्‌ ॥६५७॥ 
अपापप्र।ितन्विज्यास्थायिकातिश्चयोजितः। परमात्मपदं "परापन्परमेष्ठ स सन्मतिः ५३५५॥ 

अथ दिञ्यध्वनेहंतुः को -मावीस्युपयोगवान्‌ । तृर्तःयश्वाननेच्ेण ज्ञात्वा मां परितुषटवान ॥५६५६॥ 
तदैवागस्य मदुग्रामं गौतमाख्यं ज्ञचीपतिः । तत्न गौनमयोच्रोन्धमिन्दर भूति हि जोत्तमम्‌ ॥ ३५३॥ 
महामिम।नमादिश्वविमानादेस्य ष्मा स्वरम्‌ । दोषैः पुण्यैः समुस्पन्रं वेदबेद्‌, वेदिन ॥३५८॥ 

दष्टा केनाप्युपायन समानीयाग्तिकं वि मोः । स्वपिष्च्छिषिं जीव मावं एच्छेत्यचोद्यन्‌ ॥ ३५६५ 
अस्ति. किं नारित वा जीवस्तत्स्वरूपं निरूप्यताम्‌ । इत्य प्ाक्षमनो मद्यं मगवान्मभ्यवःसरूः ॥६६०॥ 
अस्ति जीवः स चोपात्तदेहमात्रः सदादिभिः । किमादिभिश्च निर्दैश्यो नोत्यन्नो न विनङ्क्ष्यति ४३६१.) 
दव्यरूपेण पययेः प्रिणामी प्रतिक्षणम्‌ । चैवन्यरक्षणः कर्ता मोन्ता पकदेशविन्‌ ॥३६२॥ 

संसारी नि्वंतशवेति देविध्येन निरूपितः । अनादिरस्य संपारः सादिनिर्वाणमिष्यते ॥३६३॥१ 

न निंतस्य संसारो नित्या कस्यापि संसृतिः । अनन्नाः संसृतौ सुक्तास्वदनन्वाः ` खुरक्िताः॥ ३६४४ 
सति व्ययऽपि बन्धानां हानिरेव न हि क्षयः । आनन्ध्यमेव तद्धेतुः शक्छीनामिव वस्तुनः ॥३६५॥ 


उसी समय उन्होने शुक्डथ्यानके द्वारा चारो घातिया कर्माको नष कर अनन्तचतुष्रय प्राघ्र किये 
ओर चौतीस अतिश्योसे सुशोभित होकर वे मदहिमाके धर हयो गये ॥३४८-२५२।। अब वे 
सयोगकेवली गुणस्थानके धारक हो गये, निज ओौर परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, वथा 
परमोदारिक शरीरको धारण करते हुए आकाशरूपी आंगनमें सुशोभित होने लगे ॥३५२॥ उसी 
समय सोधम स्वगंका इन्द्र चारो प्रकारके देवोंके साथ आया भोर उसने ज्ञानकल्याणक 
सम्बन्धौ पूजाकी समस्त विधि पूणे की ॥३५४। पुण्यरूप परमीदारिक शरीरकी पूजा तथा 
समवसरणकी रचना होना आदि अतिशर्योसे सम्पन्न श्रीवध मान स्वामी परमेष्टी कहलाने लगे 
ओर परमामा पदको प्राप्र हो गये ॥३५५। तदनन्वर इन्द्रने मगवान्की दिव्यध्वनिका कारण 
क्या होना चाहिए इस बातका विचार किया ओर अवधिज्ञानसे मुञ्चे उसका कारण जानकर वहं 
बहुत ही सन्तु हुआ ॥३४६।। वह उसी समय मेरे गोवित आया । मँ वपर गोतमगत्रीय 
इन्द्रभूति नामका उत्तम ब्राह्मण था, महामिमानी था, आदित्य नामक विमानसे आकर शेष 
बचे हुए पुण्यके द्वारा बहौँ उत्यन्न हा था, मेरा शरीर अविषय देदीप्यमान था, जर मँ वेद्‌ 
वेदांगका जाननेवाला था ॥३५.७-३५८] सञ्च देखकर वह्‌ इन्द्र ॒करिसी उपायस भगवान्‌के 
समीप ठे आया भौर प्रेरणा करते लगा कि तुम जी वतंन्तवके विषयमे जो ङ पूना चाहते थे 
पू लो ॥२३५६॥ इन्द्रकी बात सुनकर मैने भगवान्‌से पृ्धा कि हे मगचन्‌ ! जीव नामक कहं 
पदाथ है या नहीं ? उसका स्वरूप कहिए } इसके उत्तरम मज्यवत्सत्त भगवान्‌ कहते गो कि 
जीव नामक पदां है ओर बह भरहण किये हुए शरीरके प्रमाण है, सत्संख्या आदिं सदादिक 
ओर निर्देश आदि किमादिकसे उसका स्वरूप कषा जाता हैः । वह द्रव्य रूपसे न कमी उत्पन्न 
इभा है जौर न कमी न होगा किन्तु पयौय रूपसे अतिश्षण. परिणमन कृस्वा ह ! चेतना 
उसका लक्षण ई, वह कतौ है, भोक्ता है ओर पदार्थोके एकेञ्च तथा सवंदेशक्ा जानकार 
हैः ।३६०-३६२॥ संसारी ओौर युक्ते भेदसे वह दो प्रकारका निरूपण किया जाता है ।` इसका 
संसार अनादिकालसे चला आ रहा द्वै गौर मोक्ष सादि माना जावा ह ॥३६३॥ जो जीव 
मोक्ष चलां जाता है उसका प्ठिर संसार नहीं होवा अथौत्‌ वह लौटकर संसारम नहीं आता । 
किसी-किसो जोवका संसार नित्य होता ह अर्थात्‌ बह अभव्य या दृराद्‌ दुर मव्य होनेके 
कारण सदा संसारे रहता ह ! इस संसारम अनन्व जोव मोष्छ प्राप कर चुके हँ ओर अनन्त 
जीव हयी अभी बाकर है। क्मबन्धनरमे वैधे हुए जीरवोमि-से मुक्त हा जानेपर हानि अवश्य होती 
१ परमाप्त-इति क्वचित्‌ । २ प्राप मऽ, क० । ३ कोऽावीत्युप~क० 1 ४-दित्यमासुरं छं० ॥ 

५ स॒रछछकिता क०; खर, ग०, घ०, म» । 


८९८ ङउन्तरपुराणम्‌ 


इति जीवस्य याथात्म्यं युक्स्या व्य्तं न्य पेद्‌यत्‌ । दरभ्यहेतुं विधायास्य वचः कारादिसाघनः ॥३६६॥ 
विनेयोऽ इतश्राद्धो जीववस्वविनिश्चये । सोधमपूजितः पञ्चशवन्राह्यणस्‌ चुभिः ॥३६७॥ 
श्रीवर्धमानमानस्य संयमं प्रततिपश्चवाच्‌ । तदैव मे समुस्पन्नाः परिणाम विशेषतः ॥६६८॥ 

ऋद्धयः सक्तस्वाङ्कानामप्यर्थपदान्यतः । मट्ारकोपदेशेन श्रावणे बडुके तिथ ५३६९॥ 
पक्षादाव्थरूपेण सद्र: पर्यागमन्‌ स्फुटम्‌ । पूर्वहि पश्चिमे मागे पूर्वाणामप्यनुक्रमात्‌ ॥३६७०॥ 
इत्यनुक्ञातसवाद्गपूर्वार्थो धोचतुष्कवान्‌ । अङ्गानां प्रन्थसंदम॑ पूवरात्नो स्थधामहम्‌ ॥६७१॥ 
पूवाणां पश्चिमे मागे भ्रन्थकर्ता ततोऽभवम्‌ । इति श्रतद्धिमिः पूर्णोऽभूवं गणश्छदादिमः ॥३६७२॥ 
वतः परं जिनेन्द्रस्य वादुभूत्यग्निभूविकं ! सुधम॑मौ्यौ मौन्द्राङ्यः पुत्रमैत्रेय सं कञो ॥ ३७६॥ 
अकम्पनोऽन्धवेकाख्यः ` प्रसादश्च मया सह ) एकादचेन्द्र संपूज्याः सन्मतेगेणनायकाः ॥३६४७॥ 
शनानि त्रीणि पूर्वाणां "धारिणः शिक्षकाः परे । श्यून्यद्धितयरन्धादिरन्ध्रोक्ताः सत्य संचमाः ॥६७५॥ 
सहखमकं भरिच्चानलो चनासखिश्ताथिकम्‌ । पञ्चमावंगमाः स्ठशताति परमेष्ठिनः ॥३७६॥ 

शतानि नववि्ेया विक्रिय द्धिविवद्धिवाः । ज्ञानि पञ्च सपूज्याश्चतुथक्तानलो चनाः ॥३७७॥ 


चतुःशतानि संधोक्तास्तत्रानुत्तरवादिनः । चतुर्दशसहस्राणि पिण्डिताः स्युसुनौश्वराः ॥६७८॥ 
चन्द्नादयार्थिकाः सुल्यत्रयषडवदह्धिसंमिताः । श्रावका कक्षमेक तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥३७९॥ 


देवा देष्योऽप्यदंख्यातास्तिय॑च्चः कुवसंख्यकाः । गणैदश्चमिः प्रोक्तः परीतेन जिनेरिन ॥३८०॥ 
सिहविष्टरमध्यस्थेनाघंमागधमाषया । षडद्व्याणि पदार्थश्च सप्तसंखतमोक्षयोः ॥३८१॥ 


है परन्तु उनका क्षय नदीं होवा आर उसक्रा कारण जोवोंका अनन्तपना दही है । जिस प्रकार 

पदार्थे अनन्त शक्तिर्या रहती है अतः उनका कभी अन्त नहीं होता इसी प्रकार संसारमें 
अनन्त जोव रहते है अतः उनका कभी अन्त नहीं होता ।३६४-३६५॥ इस प्रकार भगवान्‌ने 
युक्किपूवक जीव तत्त्वका स्पष्ट स्वरूप का । भगवान्‌के व चनको द्रव्यहेतु मानषठर वथा 
काललन्चि आदिक कारण सामभ्री मिलनेपर मुञ्चे जीवतक्वका निश्चय दही गया ओर मै 
उसढी श्रद्धा कर भगवान्‌करा शिष्य बन गया । तदनन्तर सौधमेन्द्रने मेरी पूजा की ओौर रने 
पच सा नाह्यणपुत्रोके साथ श्रीवधेमान स्वामीको नमखार कर संयम धारण कर लिया । 
परिणार्मोकी विशेष शुद्धि हेनेसे शुञ्चे उसी समय सात ऋद्धिर्या प्राप्र हो गयीं । तदनन्तर 
मद्रक वधमान खामीके उपदेशसे युञचे श्रावण वदो प्रतिपदाके दिन पूवौहं कालमें समस्त 
अंगोके जथ ओर पद सपश जान पड़ । इसी तरह उसी दिन अपराह्न कालमें अनुकमसे पूर्वक 
अथं वथा पदांका भो स्पष्ट बोध हो गया । २६६-३७०॥। इस प्रकार जिसे समस्व अंगों तथा 
ूर्वक्रा ज्ञान हज है ओर जो चार ज्ञानसे सम्पन्न है ेसे मैने रात्रिके पूवे भागे अंगोकी 
ओर पिछ्टे भागम पूर्वो प्रन्थ-रचना की । उसी समयसे ओँ भ्रन्थकत हुमा । इस तरह 
भ्रुनज्ञान रूपी ऋष्धिसे पूणे हभ मै मगवान्‌ महावोर स्वामीका प्रथम गणधर हो गया ॥३७१- 
३५२ इसके बाद वायुभूति, अग्निमूवि, सुधमे, मोये, मन्द्र, पुत्र, मैत्रेय, अकम्पन, अन्ध 
बेल्ला तथा प्रभास ये गणधर जौर हृए । इस प्रकार सुक्चे मिल्लाकर श्रीवधंमान स्वामीके 
इन्द्रो-द्वारा पूजनीय ग्यारह गणधर हुए ॥३७६-३७४।। इनके सिवाय तीन सौ ग्यारह अंग ओर 
चोद पूर्वके घारकथे, नो हजारनौ सौ यथाथ संयमको धारण करमेवाे शिक्षक थे, 
एक्‌ हजार तीन सौ अवधिज्ञानी थे, सात सौ कवलज्ञानी परमेष्ठी थे, नौ खौ विक्रियाच्छदधिके 
धारक थे, पचि सो पूजनीय मनःपर्ययज्ञान थे गौर चार सौ अतुत्तरवादी ये इस भकार सब 
युनीरबयकी संख्या चौदह हजार थी । ३७५-३७८ 1] चन्दनाको आदि छेकर छनत्तीस 
हजार आार्थिकार्पे थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविका थीं, असंख्यात देव-देविर्या 
यी, ०७५५ संख्याव तियच थे 1. इस प्रकार ऊपर के हए बारह ग्गोँसे परिष्त भगवान 
खनके मध्यमे स्थित्त हो अधंमागघी भाषाके द्वारा ड द्रव्य, साच वत्त्व, संसार भौर मोक्षे ' 
{ जकम्पनोऽम्वचेराल्यः इति क्वचित्‌ 1 २ कारकाः भ०, ल० 1 


चतुःसनतितमं १वं ६६ 


1 ९ = पतः ध. ८ = (५ 
परस्ययस्तस्फरं चेतस्सवमेव प्रपञ्चतः । प्रमाणनयनिश्चपाद्युपायैः सुनिरूपिवम्‌ ।६८२। 


-ओत्पत्तिक्यादिषायुक्ताः श्चतवन्तः समाक्तदाः । डेचिन्संयमापन्चा संयमापंयमं परं ।1३८३॥ 
दम्यक्त्वमपरे च्यः स्वमब्चरत्वविरोषतः । एवं श्रीवधंमानेश्चो विद्रधद्धमदेश्नाम : ३८४॥ 

क्र मद्रा जगृह प्राप्य तस्थिवान्‌ विपुकाचछे । श्रन्वेतदागमं सद्यो मगधेन्चत्वमागतः ।३८५॥ 

इति मवं समाकण्यं भतुषटः भ्रगवो सुह्ूः । जातसवेगनिवेंदुः स्वपूवं मवसंततिय्‌ ३८६ 

अन्वयुङनकछ गणाधीश्ं सोऽपीति भस्यवुद्ुध्रद्‌ । त्रिपष्टकक्षणं पृक पुराणं ए्टमाद्टिनः ॥द३८०॥; 

निदिं च मथा स्पष्ं श्रुतं च अवता स्फुटम्‌ । गु चित्तं समाधाय श्रेणिक श्रावकोत्तम ˆ 1३५८८ 
धरत्तकं तव वक्ष्यामो मव्रच्रथनिवन्धनम्‌ । इह जम्बूमति द्रप चिन्ध्याद्रौ -ङुरजाहये ।\३८९॥। 

वने खदिरंसाराख्यः किरातः सोऽन्यदा सुतिस्‌ । नमधिपुष्ठनामानं समीक्ष्य व्यनमन्मुदा 1३>०॥ 
धर्मकामोऽस्तु तेऽद्ेति चाङृताशाखनं मुनिः । `स धमो नाम दिरूपस्तेन छ छन्यमश्भनःम्‌ ।३९१॥ 
किरातेर्ति संपृष्टः सोऽपीति प्रत्यभाषत । निश््तिमधुमांसादिसवायाः पापहेनुत्रः ) ३९>॥ 

स धर्मस्तस्य खामो यो धमेखामः स उच्यते । तेन ष्यं परं पुण्यं एण्मात्स्वगे सुखं परम्‌ ।,३९३॥। 
श्रल्वा चन्नाह मस्य स्यामिन्युवाच वनेचरः । तदाद वितवर्याह्‌ खनिः किं काकमां कस्‌ 1६१९४ । 
मभ्य मक्षिवप्वं ते न वेति सुधियां वरः । तच्दुम्वा स चिचिन्त्यःख्यत्तत्कदापि न मक्षतस्‌ ॥३९५॥ 
भयेव्येवं यदि याज्यं वच्वयेत्यवरवीन्मुनिः ! सोऽपि वद्वाक्यमाकण्यं प्रतुषटो दीयतां बतम्‌ ।*३९६।। 
तदिव्यादय वन्दित्वा गतस्तस्य कदाचन । व्याज्ावसाध्ये संमते काकमांलस्य मक्षणान्‌ (३९७), 


कारण तथा उनके एलका प्रमाण नय योर निक्षेप आदि उपार्योके द्वारा विस्तारपूवेक निरूपण 
किया । भगवान्‌क्रा उपदेश सुनकर स्वाभाविक वुद्धिवाटे किवने दी शस्तरज्ञ समासर्दौने संयम 
धारण किया, कितना हीने संयमासंयम धारण किया, भौर कितर्नोने अपने मन्यन्व गुणकी 
विरेषतासे शीव्र ही सम्यग्दशंन धारण किया । इस प्रकार श्रीचधंमान स्वामी घमेदेशना करते 
हृषः अलुक्रमसे राजगृह नगर भये ओौर बय बियुलाचल नामक पवेतप्र स्थित हया गये । हे 
मगघेश ! जब तुमत भगवान्के आगमनका समाचार सुना तव ठुम शीघ्र दी यह आये 
।३७२-३८५॥ यह्‌ सब सुनकर राजा श्रेणिक बहुत दी सन्तुष्ट हुं आ, उसने वार-वार उन्हे प्रणाम 
किया, तथा संदेग ओर निवेंदसे युक्त होकर अपने पूर्वभव पृषे । उसके उत्तरम गणधर सवामी 
भी ससश्चाने लगे कि तूने पडे तिरसटञ्चलाका पुरुपोका पुराण पठा था सो मेने स्पष्ट रूपसे 
तुचे कहा है ओर तूने उसे स्पटरूपसे सुना भी हे 1 हे श्रावकात्तम श्रेणिक ! अब मै तेरे तीन भवका 
चरित कहना हँ सो तु चित्तका स्थिर कर सन । इसी जम्भूद्रीपके विन्ध्याचल पवं्तपर एक कुटज 
नामक वन है उसमे किसी समय खदिरसार नामका भील रहता था । एक दिन उसने समाधि 
शुप्र नामके मुनिराजके दर्शन कर उन्हे बड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार शिया ॥३८६-३६०॥ इसके 
उत्तमे मुनिराजने "माज तुके धभ लाम हो देखा आस्ीबौद्‌ दिय । वब उस मीलने पृटा कि 
हे प्रभे! घ्म कथा है? जौर उससे लाम क्या है १ भीलके एेसा पूठनेपर युनिराज कने लगे 
कि मधु, मांस आदिका सेवन करना पापका कारण है अतः उससे विरिक्त होना धमे लाम 
कहसावा है ¦ उस धमकी पामि होना घ्मेलाम कलावा ह ! उस धमेसे पुण्य होता हे शौर 
पुण्यसे स्वगे परम सुखकी प्रापि होतो है ।।३९१-३९३॥ यह सुनकर भील कहने सगा कि 
चे रसे धर्मका अधिकारी नहीं हो सकता । सुनिराज उसक्रा अभिभराय समश्चकर कने लगे 
कि, हे मन्य ! क्या तूने कमी पठे कौआका मांस खाया हे १ बुद्धिमान शे भील, सुनिराजके 
वचन सुनकर जौर बिचारकर कहने लगा कि मने बह वो कमी नदीं खाया है । इसके उत्तरम 
मुनिराजने कदा कि यदि पेसा है तो उसे छोड़ देना चादि । युनिराजके वचन सुनकर 
उसने बहुत दी सन्तुष्ट होकर कष्टा कि हे भ्रमो ! यद त्रत सुचे दिया जाय ।।२९४-३९६॥ द्देनन्तर 





१ प्रत्येयः छ । २ उत्पत्तिकादिं ल° ६ ३ भावकोत्तमः ० । ४ वु टचाह्ुये =° । ५ शितः 
कदो घर्मस्‌ ० ! ६ तदा कुल-क° । 


४७० उत्तरयुराणम्‌ 


शान्तिरस्येति निदिं भिष्मः स उनेचरः । प्रयान्त्वमी मम पाणाः ई कृत्यमिव तेश्चकेः ॥३९८॥ 
चतं तपो षनाभ्या्ञे युद्ातं धममिच्छता । छतसं पमङ्गस्य कु तस्वस्पु र्षवत्‌ ।३९०॥ 

पपिनानेन मावरेन नाच प्राणिणिषाम्म्‌ 1 इति नेच्छत्तहु्तं तच्छुत्वा तन्मैथुनः पुरात्‌ 1॥४००।। 
सारसौख्यात्स मागच्छन्‌ धूरवीरासिधानशः । महायहनमध्यस्थन्यभरोधप्रथिवी रहः ॥४०१॥ 
अधस्ताद्ोषितं कंचिद्ुदरताममिवीक्ष्य सः । रोदिंषौत्थ कतो बूहीष्यत्र बत्‌ साप्युवाच तम्‌ ॥७०२॥ 
श्रगु चित्तं समाधाय वनयज्षी वसाम्यहम्‌ । वने खदि रश्तारस्ते मैथुनो व्याधिपीडितः ॥६०३। 
काकमांसनिद्च्यासो पतिर्मम भविष्यति 1 गच्छंस्त्वं तं परित्यत्तमांसं मोजयितुं पुनः ॥४०४:। 
नरके बोरदुःखानां माजनं कतुमिष्छसि । वतो म रोदनं तरमात्यज्ञ मद्‌ तवम्रहम्‌ ॥७०५॥ 

इति तत्वताप्रो कपरवगम्याट्वःपतिः' । संप्राप्वातुरमारोक्य भिषक्कथितमौषधम्‌ ।४०६।। 

त्वया मयोवनोदाथमुपयोन्तम्यमित्यस्तौ । जगाद सोऽपि वद्वाक्यमनिच्छश्नेमन्वीत्‌ ।॥६०७॥ 

स्वं मे प्रःणसमो वन्धु्मा जिजीवयिवुः स्निहा । बदीष्येवं हितं नैवं जीवितं बतमञ्जनात्‌ ।४०८॥ 
हुगपिप्राशचिदतुत्वादिति तद्वतनिधि तम्‌ । ज्ञात्वा यक्षीप्रपञ्चं त श्युरवीरोऽप्यश्रोधयत्‌ ॥४०९॥। 
तदहत्तान्तं विचार्यानौ श्रावस््तपश्चकम्‌ । समादाचाखिरं जीवितान्ते सौधमंकद्पजः ॥४१०॥ 
देवोऽमवद्निरदश्यः श्ूरवीरोऽपि दुःखितः । परोकक्रियां इत्वा श्वावासं सञुपत्रजन्‌ ।।४११॥ 
वटहुमससीपस्थो यक्षि फ मे स मैथुनः । पतिस्तवामवन्नेति यक्षीमाहावदच्च क्ता ।४१२॥ 
समस्त्रत पन्नो व्यन्तरत्वपराङमुखः । अभूत्सोघमंङख्पेऽसो पतिमेम थं भवेत्‌ ॥७१३॥ 


बह भील चत छ्कर चला गया । किसी एक समय उस भील्लको मसाभ्य बीमारी हुईं तब वे्योने 
बतलाया कि कोका मांस खानेसे यद बीमारी शान्व हो सकती है । इसके उन्तरमे भीलने 
दताके साथ उन्तर दिया किमेरेये प्राण भले दही चटे जावे ? मुञ्चे इन चंचल प्राणोसे क्या 
भ्रयोजन है, मन धमकी इच्छासे तयपस्वी-मुनिराजके समीप बत ग्रहण किया है। जो गृहीत 
त्तका भंग कर देता है उससे पुरुप त्रत कैसे हो सकता है ! मै शय पापरूप मासक दारा आज 
जीवित नहीं रहना चाहवा । इस प्रकार कहकर उसने कोका मांस खाना स्वीकृत नदीं किया | 
यह सुनकर उसका साला शूरवीर जो कि खारसोख्य नामक नगरसे आया था कहने लगा कि 
जब भँ य्ह आ रहा था तब मते सघन वनके मध्ये स्थित वट बृ नीचे किसी सीको रोती 
हई देखा । इसे रोती देख, मैने पृद्धा कि तू क्यो रो रही है ? इसके उत्तरम बह कहने लगी कि 
तू चित्त लगाकर दुन । भं बनकी यक्षी हूं ओर इसी वनमें रहती ह । तेरा बहनोई खदिरसार 
रोगे पीडित है ओर क।आका मांस त्याग कृरनेसे बह मेरा पति होगा ! पर अब तू उसे 
त्याग क्रिया हुंजा मांस खिज्ञानेके लिए जा रहा है ओर उसे नरक गतिके भयंकर दुभ्लोंका 
पात्र बनाना चाहता । मैँइसीख्परो रहीदह। हे भद्र! अब तू अपना आग्रह द्योडदे 
॥२९.७-४०५। इस प्रकार देवोके वचन सुनकर शुरवीर, बीमार-खदिरसारके पास पर्वा जोर 
उसे देखकर कहने लगा किं वै्ने जो अःषधि बवल्लायी है बह ओर नदीं तो मेरी प्रसन्नताके 
लिए दी तुश्च खाना चाहिए । खदिरसार उसकी बात अस्वीकृत करता हृ कहने लगा कितु 
भरार्णोके समान मेरा माई हे । स्नेह वश मुञ्चे जीवित रखने किए ही एेसा कर रहा दैः परन्तु 
क्त संगकर जीवित रहना हितकारी नदी है क्योंकि जत भंग करना दुगेतिकी प्रापिका 
कारण है । जब श्रनीरको निरचय हो गया किं वह अपने ब्रतमे दद्‌ है वव उसने उसे 
यक्षोका वृत्तान्त बतलाया ।४०६-४०९। यक्षीके-बत्तान्तक्छा बिजार कर खदिरसारने श्रावक 
पचि अत धारण कर लिये जिससे आयु समाप्र होनेपर बह सौधर्मस्वभेमे अनुपम देव 
हा । इधर सुरबीर मी बहूव दुःखी हुआ ओौर पारलौकिक क्रिया करे अपने घरकी ओर 
चरला । मागमे बह उसी वटब्शके समीप खड़ा होकर उस यक्षीसे कहने लगा छि हे यक्षि ! क्या 
हमारा बह बनोद तेरा पि हग है ! इखके उत्तरम यक्षीने कदा कि नदी, वह समसत ब्रतसे 


कनगकषयननभकयय 


१ कर्वाटवीं प्रतिं ० । 


चतुःसप्रतिनमं पव 1. 


प्रकृष्टदिम्य मोगानां मोक्तेति वननायक; । तत्वार्थ वदनो च्यायज्नहो मण्हान्म्यमौदशम्‌ 1 ७१६॥ 
वतस्यामीख्तिनं सौख्यं प्रापयेदिति मावयन्‌ 1 समाधिगुक्त मभ्येन्य श्रावकव्रनमभदन ५११५५ 
मब्योऽयपिति तं मत्वा यश्नी वत्पश्चपाततः । डपायेनानयजैनं घम मा हि हिनैपिना ५४१६५ 
स्वर्गान्खदिरल्ारोऽपि द्विसागरमितायुशा । दिभ्यं सोगोपमोरान्ते निदानरास्पच्युनरस्नतः ५४१७१ 
सूनुः कणिकभूपस्य श्रीमत्यां स्वमभूरसौ । अथान्यदा पिता तेऽसौः मन्पतरेु मवेत्पतिः ॥०२८४ 
राज्यस्य कतमोऽप्रेति निमित्तैः सककैरपि । सम्यक्परीक्षय संतुष्टो निखगस्त्ेहिवन्त्वयि \ ४ १९॥ 
राज्यस्यार्होऽयमेवेति निश्चित्यापायशङ्कथा । दायादेस्बः परित्रातुं त्वां सुधोः छत्रिमक्ुधा 1 8२०॥ 
निराकरोष्पुरात्तस्मादृशान्तरम समीयुषः । रअधकाशानूपादेशमयानाः सककाः प्रजाः ५९२१४ 
नन्द्गरामनिवासिन्यः प्र्युस्यानपुरस्सरम्‌ । खान मोजनश्चय्यादिक्रिवानैसुख्यमागमन्‌ ! ४२२॥ 
ततस्त्वमपि केनापि ब्राह्मणेन समं चजन॒ । देकताजातिपाषःण्डिमोहपहिविधायिनोः ॥४६३॥ 

कथाः प्रहपयन्प्रीर्था तदीयस्थान मापिवान्‌ । सवद्वाग्मित्वयुवस्वादिगुणरक्छमतिद्ि जः ४४२४॥ 
वितीणेवान्‌ सुतां तुभ्यं निजामापूणंयौवनाम्‌ ! व्पाणिग्रहणं कृत्वा चिरं "न्रावसः सुखम्‌ ॥४२५॥ 
कदाचिन्केनचिद्धेतुनायं राज्य परित्यजन्‌ । मवन्वं बाह्यणम्रामादानीय कुणिकश्षितीट ॥४२६॥ 

स्वं राज्यं दृत्तवास्तुम्यं त्वं च तस्प्रतिपारुयन्‌ । अनभिभ्यक्तकोपः सन्‌ पूवविश्तानसंस्स्ने. ४५४२७॥ 
विधिस्सु निह सूम नन्दिप्रामनिवासिनास्‌ । भादिश्कान्‌ करं ठेषां निर्वाहुमटिदुष्करम्‌ ५४२८॥ 


सम्पन्न हो गया था अतः यन्तर योनिसे परा्युख होकर सौधम स्वगमे देव हआ ह बह मेरा 
पति केसे हो सकता था ॥४१०-४१३॥ बह तो स्वगके श्रेष्ठ भागोका भोक्ता हुमा है । इस प्रकार 
वनका स्वामो शूरवीर. यक्वीके यथाथ वचर्नोपर बिचार करता इजा कने लगा किं अहो ! 
ब्रतका एेसा माहात्म्य है ! अवश्य ही बह इच्छित सुखको भ्रातर कराता है । रेखा विचारक्छर 
उसने खमाधिगुप्र युनिराजके समीप जाकर श्रावकके अत धारण कर लिये ॥४१४-४१५॥ इस 
प्रकार उस यक्षोने उसे भव्य समध्चकर उसके पक्चपातसे इस उपुयके द्वारा उसे जैनधमे धारण 
कराया सो ठीक द्यी है क्योकि हितेषिव्रा--पर हितकी चाह रखना, यही हे ।५१६।। इधर 
खदिरसारका जीव भी दो सागर तक दिव्य माोर्गोक्ा उपभोग कर स्वर्गसे च्युन हा ओर 
यहौँ राजा कणिककी श्रीसत्ती रानीसे त्‌ श्रेणिक नामका पुत्र हुआ है । अथानन्तर किसी दिनि 
तेरे पिताने यह जानना चाहा किं मेरे.इन पूत्रो राज्यका स्वामी कोन होगा ? उसने निमित्त- 
ज्ञानियोके द्वारा बताये हुए समस्त निमित्तोसे तेरी अच्छी वरह परीक्षा की ओर बह इस वात- 
का निश्चय कर ब्रहुत ही सन्तुष्ट हृञा छि राज्यका स्वामी त्‌ दी है ! तुद्यपर वह सखमावसे दी 
सनेह करता था अतः राज्यका अधिकारी घोषित होनेके कारण तुश्चपर कोई संक्टनञआ पडे 
इस भयस दायाद्‌ से ठेरो रक्चा करनेके लिए उस बुद्धिमानने तुञ्चे बनावटी कोधसे उस नगरमे 
निकाल दिया । त्‌ू दूसरे देञ्ञको जानेकी इच्छासे नन्दिभासर्मे परहा । राजाकी प्रकट आज्ञा 
भयसे नन्दिभ्ासमें रहनेवाल्ली समस्व प्रजा वुद्ये देखकर न उटी ओौर न उसने स्नान, भोजन, 
शयन आदि कार्योक्ी व्यवरथा ही की, वह इन खबसे विमुख रदी ॥४१०-४२२॥ 
तदनन्वर तू मी किसी जाह्यणङ़े साथ आगे चल्ला ओर देवमूदवा, जातिमूदुवा तथा 
पाषण्डिमूढताका खण्डन करनेवाली कथार्बोको कहता हु बडे भ्रमसे उसके स्थानपर ष्वा । 
तेरे बचनकौशल ओौर यौवन आदि गुणोंसे अनुरजित होकर उस ाद्यणने तेरे लिए योवन- 
वती पुत्रो दे दी जौर तू उसके साथ विवाह कर वदाँ चिरकाङ तक सुखसे रहने खगा ॥४०३-४१५५ 
किसी एक समय किसी कारणवश्च राजा कुणिकने अपने राञ्यका परित्याग करना वाहा चब उन्दोनि 
उस नाद्यणके गोविसे तुचे बुलार मपना खब राज्य तुञ्चेदे दिय! ओर तू मी राज्यका पालन करमे 
लगा ! यद्यपि तूने मपना क्रोध बाहे प्रकट नदीं होने दिया था तो भी पडे कयि हए अनादर 


१ तेच रु० † २ सूपरकडानृपादेदाभयान्न सकलाः ० ! ३ पाखण्ड-छं० । ४ तत्रावसत्सुखी ० १ 
४ सखी 6 क्त । ` 


७२ उन्तरपुराणपम्‌ 


भवतो विप्रकभ्यायां सुतोऽभृदमयाह्यः । स कदाचिन्निजस्थानादागच्छं स्त्वां समीक्षितुम्‌ ॥ ४२९॥ 
सम॑ जनन्या सन्रन्दिभरामे व्वत्तः समाङ्कः । प्रजाः समीक्ष्य ते कोपञयुपाधैः श्समक्षीशमत्‌ । ४३०॥ 
नानोपायप्रवीणोऽगममयाख्योऽस्तु पण्डितः । नाम्नेति विद्धिराहूतः स तदा तेन धीमता ॥४३१॥ 
दुत्रेणानेन सार्धं व्व मिहादचै नसुपस्थितः । शण्वन्पुराणतद्धावमित्याहाकण्यं तद्वचः ॥ ४३२॥ 

सर्द निष्ठाय वचिचत्ते श्रदधाभुन्महती मते । जैने ऊुनस्तथापि स्यान्न मे तपरिप्रहः ॥४६३६॥ 
हस्य नु प्रिभिकप्र्नादवादद्‌ गणनायकः । मोगस्षजननाद्ाडमिश््रात्वाचुभवाद्यात्‌ ॥४२४॥ 
दुडचरित्रान्महारम्मास्सं चिष्यैनो निकाचितस्‌ । नारकं वद्धवानायुस्तवं प्रागेवान्न जन्मनि ॥४६५॥ 
बद्धदेवायुषोन्यायुनङ्ग स्वीङ्करुते चतम्‌ । श्रद्धानं तु समाधत्ते तस्मास्वं नाग्रहोचनस्‌ ॥४७३६॥ 
पुराणश्चतसंमू तत्रिद्युदधःया करणत्रयात्‌ । सम्यक्हवमादिमं आप्य शान्तसप्तमहारजाः ॥४३७॥ 
अन्तसुहूतंकाङेन सम्यकृत्वोदय माविते 1 क्षाचमोपशमिके स्थित्वा श्रद्धाने सं चङास्मङे ॥४६८॥ 
सक्तप्रक़रिनिमृलक्षयात्क्षायिकमागतः। आज्ञामार्गोपदेश्ोस्थं सूत्रवीजससुद्वम्‌ ॥४३९॥ 
संक्षेपाद्विस्वृ तेरथच्विाबाप्तमव गाढकम्‌ । परमाद्यदगाढं च सम्यक्त्वं दुशधोदितम्‌ ॥९४६०॥ 
सवंल्ा्लानिमित्तेन षडद्वभ्यादिषु था रचिः । साक्ता निस्संगनिरचेकूपाणिपात्रह्वरक्षणः ॥४४१॥ 
मोश्चमागे इति श्चस्वा या रचिर्मागंजा व्वसो । त्रिषष्टिपुरषादौनां या पुराणप्ररू पणात्‌ ॥४७२॥ 


की याद्‌ भानेसे तू न्दिग्रामके निबासि्यांका अत्यन्त कठोर निग्रह करना चाहता था इसी 
इच्छासे तूने चदय रहनेवाडे लोगो पर इतना कठोर कर टेनेका आदेश दिया जितना कि वे सहन 
नहीं कर सकते ये ।॥४१६-४२०॥ तेरे उस ब्राह्मणकी पुत्रीसे अमयङमार नामका पुत्र हा था । 
बह किसी समय अपने धरसे तेरे दशेन करनेके लिए माताक साथ आ रहा था । जब वह 
नन्दिभ्राममें आया तब उसने वहकी प्रजाको तुञ्चसे अत्यन्व व्यग्र देखा, इसलिए उसने बीं 
ठहरकर योग्य उपार्योँसे तेरा क्रोध शान्त कर दिया ॥४२-४३० तेरा वह अभय नामका पुत्र 
नाना उपा्योभिं निपुण है इस्यलिए उस समय बुद्धिमानोँने उसे “पण्डितः इस नामसे पुकारा 
था ॥४२१॥ हे राजन्‌ ! आज तू यहा उसी बुद्धिमान्‌ पुत्रके साथ उपस्थित हुआ पुराण श्रवण 
कर रहा है । इस प्रकार गणधर स्वामोके वचन सुनकर राज्ञा श्र णिकने अपने हृद्यमें धारण 
किये मौर कहा कि हे भगवन्‌ ! यथपि मेरी जेनधमेमे श्रद्धा बहुत भारी है तो भी रै त्त श्रहण 
धयो नदीं कर पाता ? ॥४३२-४३३॥ राज्ञा श्रेणिक प्रश्न समापध्र होनेपर गणधर स्वामीने 
कहा कि तूने इसी जन्मभे पहङे मो्गोकी आसक्ति, तीत्र मिथ्यात्वका उद्य, दुङचरित ओर 
महान्‌ आरम्भक कारण, जो धिना एल दिये नहीं छूट सकती एेसी पापरूप नरकायुका बन्ध 
कर लिया है । ठेसा नियम है कि जिसने देवायुको दोड्कर अन्य आयुका बन्ध कर ल्लिया है 
बह उस पयोयमें त्रत धारण नदीं कर सकता । हँ, सम्यग्दर्शन धारण कर सकता है । यही 
कारण हे छित्‌ इच्छा रहते हुए भौ तरत धारण नहीं कर पा रहा है 11४३४-४३६॥ इस प्रकार 
पुराणो सुननसे उतपन्न इड विशुद्धिके द्वारा उसने अधःकरण, अपू्वेकरण ओौर अनिवृत्तिकरण 
रूप तीन परिणाम प्राप्न किये ओर उनके प्रमावसे मोहनीय क्मकी सात प्रङ्ुवियोका उपशम कर 
प्रथम अथोन्‌ उपशम सम्यग्दशेन भ्राप्र किया ५४३७ अन्तहूतैके बाद्‌ उसके सम्यक्त्व प्रकृति- 
का उद्य हो गया जिससे चलाचलात्मक, क्षायोप्चमिक सम्यग्दशेनमे आ1 गया अर उसके कुछ 
दी बाई सातों भञ्ृतिर्योका निमूल नाश्च कर वह क्षायिक सम्यग्दशेनको प्राप्त हयो गया 1 खम्य- 
स्दृशंन उत्पत्तिको अपेक्षा द्र प्रकारका कहा गया है-आाज्ञा, मार्ग, उपदेश्लोत्थ, सूत्रसयुदब, 
बीजसमुद्भव, संक्षेप, विस्तारज, अथंज, अवगाढ" जौर परमावगाद ।४३८-४४०॥ सवेश 
देवकी आज्नाक निभित्तसे जो छ द्रव्य आदिमे श्रद्धा होती है उसे आज्ञा -सम्यक्स्व कहते 
ह । मोमा परिग्रह रहित हे, वज्ञ.रदित है ओौर पाणिपात्रतारूप है इस प्रकार मोश्चमारमं 
_ ऋ स्वरूप नकर जो श्रद्धान होवा हैः बह. मागेज सम्यक्त्व है । पिरसेठ शलाकायुर्षोका 
१ समुपाकरोत्‌ म०, ख । 


चतुःसप्ततिदमं पव॑ ४७३ 


धद्धा सद्यः सयुश्वन्ना सोपद्ेशससुदूगता' । आचाराख्यादिमाङ्गोन्छतपोमेद नेदु नम्‌ ॥९४६३॥ 
पादु भूवा र्िस्वञ्ज्ञः सृत्रजति निरूप्यने ! या तु बीजपद।दानंपूवनृक्नाथं जा सन्चिः ४९४४॥ 
यीजजासो पदार्थानां संक्ेपोन्छया सञुद्गना । चा सा सांलिपजा यार्था रस्या विम्तःरजा नुवा ॥४७५५॥ 
प्रमाणनयनिश्नेपादय पा्रतिचिस्तृते । अवगाह्य परिज्चानात्तछस्याङ्गाशदिमावितम्‌ ४२४६ 
व।ग्विस्तरपरिष्यागाडपदेष्टुमह'मने. । भथेमात्रं समादान मसुन्या रचिर्थ जा ५४७ :॥ 

अङ्ग ङ्गव्राह्यमदवमावनतः सञ्युदगता । श्चीणमेहस्व चा श्रद्धा सावगडति कथ्यते 7९४८१ 
केवराबगमालो किताखिदाथं गता इचिः । परमाच दगा डाऽमौ श्रद्धेति परमर्धिभिः ॥६४९॥ 

एुनास्वपि महामा तव सन्त्यद्य कार्चन । दशंनःदच्यागमग्रोक्तशुदधषे इशङारणेः ॥४००॥ 

मब्यो व्यस्तः समस्ते नामान्मौ इर्नेऽन्तिसम्‌ । तेपु आ्रदधादिमिः कैश्चिद्‌ बद्ध्वा तन्न मकारणै; ५८९५११1 
रत्नप्रमां प्रविष्टः सन्‌ त्रं मध्यमायुषा । सुक्न्वा निर्गत्य मव्यास्मिन्‌ महापद्चष्ट्यती ्थच्न्‌ ४५५२॥ 
आगःम्युत्सपिणी काल स्याद्विमः क्षेमहन्सताम्‌ । वस्मादासन्चनस्योऽसि मा सैषीः संस्नेरनि ॥५५४५३॥ 
स्वस्य रत्नप्रनावातर्विंषण्गः श्रेणिकः पुनः । अ गाश्ीद्धाधना न्योऽपि पुर्ऽगिमिन्‌ दुण्यधामति ॥४५४॥ 
क्िमम्त्यधोयति यास्यश्निस्यतो सयुनिरादिशत्‌ । कारमौकरिकस्यात्र छुमायाश्च प्रवेशनम्‌ ॥ ४७ १५॥ 
अस्ति द्रजननूजा यास्वन्कुनश्रे ज्शम्यताम्‌ ! कारलौकरिकःऽत्नेव पुरे नी च इङे शरः ॥४५६१॥ 
अवस्थिनिवशाद्‌ बद्धनरायुः पापकमणा । सह्ृत्वोऽघुना जातिस्मरो भूत्व वमन्मरत्‌ ॥२५७॥ 

पुराण सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशं त्थ सम्यग्दशन है । आचाराग 
अगदि शारि के हुए तपके मेद सुननेसे जा शीश्न ही श्रद्धा उत्पन्न होनी है वह सूत्रज्ञ सम्य- 
ग्दशेन कहलाता है । बी जपर्दके परहण पूवक सुक्ष्म पदार्थोसि जा श्रद्धा हती है उसे बीजज 
सम्यग्दशंन कहते है । पदार्थोक संक्षेप कथनसे जा श्रद्धा होती है वह संमेपज सम्यग्दशेन है, 
जो वि्तारसे कह हए प्रमाण नय निभ्रेप आदि उपायोके द्वारा अचगाहन कर अग पूवं मदिरे 
कहे हुए तत्त्वौकी श्रद्धा होती है बह विस्तारज सम्यग्दशेन कहलाता है । वचनो छा विस्तार 
छोडकर महावुद्धिमान्‌ उपदेशकसे जो केवज्ञ अथेमात्रका भ्रहण हनेस श्रद्धा उन्न हाती है वह्‌ 
अथं ज सम्यग्दर्शन है । जिसका मोहनीय कमं क्षीण हा गया है एसे सनुष्यको अंग नथा अंग- 
बाह्य भरल्थोकी भावनासे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है बह अवगाद्‌ सम्यर्दशन कहलाता हे ॥५४१- 
ध४=।। केवल-ज्ञानके द्वारा देखे हृए समस्त पदार्थोकी जो श्रद्धा हाती ह उसे परमाचगाढ 
सम्यग्दर्शन कहते है एेसा परमर्षिर्योने कहा हे ।॥४५६। हे महाभाग ! इन श्रद्धाओंमे-से माज 
कितनी ही श्रद्धर्पै-सम्यम्दशेन विद्यमान ह । इनके सिवाय आगममें जिन दशन-विशुद्धि 
आदि छुद्ध सोलह कारण भावनार्जोका वणेन किया गया हे उन सभीसं अथव! यथाप्तस्भव 
परापर इई प्रथश््‌-प्रथक्‌ कुछ भावनार्मोसि मव्य जीव तीथकर नामकमेका बन्ध करता हे | 
चनभे-पे दर्शंनविश्चुदधि जदि कितने हौ कारर्णोसे तु. तथंकर नामकमेका बन्ध कर रन्नप्रभा 
नामक पहली एथिवीमे प्रवेडा करेगा, मध्यम आगसं वरहयंका ड मोगकर निकलेगा ओर 
तद्नन्वर हे मव्य! तू इसी मरवक्षेत्रमं आगामो उत्सर्पिणी कालमें सजनोंका कल्याण करने- 
वाला महापद्म नामका पहला तीथकर होगा । तू निकट भव्य है मतः संसारसे भय मत 
कर ॥ ४५५०४५३ । तदनन्तर अपने-गापरको रत्नप्रमा एथिबीकी भ्राप्नि सुनकर जिसे खेद 
हो रहा है एेसे राजा श्रेणिकने पिर पूञ्ा कि हे बुद्धिरूपी घनको धारण करनेवाछे गुरुदेव ! 
पुण्यके घर स्वरूप इस नगरमे मेरे सित्राय ओर भी क्या कोड नरक जानेवाला ह उत्तरम 
गणधर ममवान्‌ कहने लगे कि ह, इस नगरमे कालसौकरिक गौर ाह्यणकी पुत्री शुमाका 
भो नरकमे प्रवे होगा ! उनका नरकमे पवेश क्यो होगा ? यदि यह जानना चाहता है 
तो सुन मँ कहता ह । कालसौकरिक इसी नगरमे नीच ल्मे उत्पन्न हमा था ! चह यद्यपि 
पहङ़े बहत पापी था तो मी उसने मवस्थितिके वशसे सात बार. मनुष्य जायुक्रा बन्ध क्रिया 
था । अबकी बार उसे जाविस्मरण इजा है जिससे बह सदा एेखा विचार करता रहता है 





१ समुद्धवा ° । २ पूर्वां ख०, क०। ३ अयंमात्रं समादाय म०,र०॥ अर्थमावस्तमाधान इति क्वचित्‌ 1 


|+ 11 इन्तरपुराणम्‌ 


पुण्यपापफडेनास्ति सम्बन्धो यदि देहिनाम्‌ । मया कथमिवारूम्बि मनुष्यमवसं मवः ॥५४५८॥ 
वतः पुण्यं न पापं वा यथेष्ठं वतंनं सुखम्‌ 1 इति ईत्वानु निदशङ्कं पापी हि सादि९ऋकम्‌ ॥४५९॥ 
मांसा्याहारमंसन्तो बहारम्भपरि्र्ैः । अनुबद्धोऽपि ` बद्ध्वायु्नारकं परमाचधि ॥४७६०॥ 

तेन यास्यस्यसौ पृध्वी सप्तमीं होरदुःखदराम्‌ । छमा चोभ्रानुमागोव्थखीवेदोद्यभाविता ॥४६१॥ 
रवृद्धरागमद्े षपैश्न्यादिधदूषिता । गुणश्लीरसद्ाचारान्‌ श्रुस्वारोदय च कोपिनी ।४६२॥। 

संङ्धेदोन सदाक्डनरकादुस्तनुच्युतौ । तमःप्रमामहाहुःखमागिर्नः यं मविष्यति ॥४६३॥ 

इति ठद्वचनभ्रान्ते प्रणिपत्य सुर्न शरम्‌ । कमारोऽप्यमयोऽगच्छःस्व मवान्तर संततिम्‌ ॥४६४॥ 
तुनु्रदङुदधैवमाहासौ मभ्यवन्सलः ! ` इतोऽमवतत तीयेऽत्र भवे मव्योऽपि सन्सुधीः* ॥४६.॥ 
कशचिद्वि्रसुतो वेदुाम्यास्हेतोः परिभ्रमन्‌ 1 देशान्तशणि पाषण्डिदेवतातीथंजातिमिः ॥४६६॥ 
लोकेन च चियुद्याद्री भूतस्तच्प्रशंसनम्‌ । तदाररितमण्युश्वरसु ति्न्रयेच्छया ॥ ४६७॥ 
केनचित्पथिकेनामा जनेन पथि स वजन्‌ । पाषाणराशिसंरक्ष्य भूताधिष्ठितभूरहः ॥४६८॥ 

समप पराप्य मक्तयातो दैवमेवदिति दमम्‌ । परीत्य प्राण्मदृष्प्टवा वच्चे श्रावकः स्मिती ॥४६९॥। 
तस्यावमतिविध्यथं दद्र मादुन्तपरर चैः । परिखज्य स्वपादृन्तधूि ते पश्य देवता ॥४७०॥ 
नाहंतानां विाताय समर्थेन्यवददृद्धिजञम्‌ । विप्रणानु वथैवास्तु को दोषस्तव देवताम्‌ ॥७१॥ 
परिभूतिषद्‌ं नेष्याम्युपाध्यायस्स्वमन्र मे । इस्युक्तस्तेन तस्मात्स प्रदेश्चान्तरमाक्षवान्‌ ॥७२॥ 


॥४५४-४५५७) कि यदि पुण्य-पापके फलके साथ जीर्वोका सम्बन्ध रहता है तो फिर सुद्च-जैसे 
पापीको मनुष्य-मव कैसे भिल्ल गया { इसरिए जान पडता है कि न पुण्य है ओर न पाप है- 
इच्छानुसार भवतति करना ही सुख है । एसा विचार कर वह पापी निश्शंक हो हिंसादि पाचों 
पाप करने लगा है, मांस आदि खनेम आसक्त हो गया है ओौर बहुत आरम्भ तथा परिग्रहो 
के कारण नरककी उत्कृष्ट आयुका बन्ध मी कर चुका है । अव वह्‌ मरकर भयंकर दुःख देने- 
वाटी सातवीं पए्थिवीमें जावेगा | इसी प्रकार शुमा मी तीत्र अनुभागजन्य श्जीवेदके उद्यसे 
युक्त है, अतिशय वदे हए रागद्वेष पैशुन्य आदि दोषोसे अत्यन्त दृपित है, गुण शील्ञ तथा 
सदाचारकी वात सुनकर ओर देखकर बहुत क्रोध करती है । निरन्तर संकटेश परिणाम 
रखनेसे बह नरकायुका वन्ध कर चुकी है आर शरीर द्ूटनेषर तमःभरभा पृथिवी सम्बन्धी घोर 
दुःख भागेगी ।४५८-४६३॥ इस प्रकार गणधरके वचन समाप्र ह्नेपर अभयङ्कमारने उठकर 
खन्द नमस्कार किया जौर अपने भवान्तरोंका समूह्‌ पा 1४६४।। 

ञ्य जीर्वोपर स्नेह रखनेवाङे गणधर भगवान्‌ , अभय कुमारका उपकार करनेकी 
भावनसि इस ५९५५ कहने लगे करित इस भवसे तीसरे मवमे कोई त्राह्मणका पुत्र था ओर 
अध्य होनेपर भी दुबुद्धि था । बह वेद्‌ पदनेके किए जनेक देशम घूसता-फिरता था, पाषण्डि- 
मूढता, देवमूटवा, तीथं मूढता, जापिमूढता ओर ल्ञोकमूढतासे मोहित हो व्याल रहवा था, 
चन्दीके हारा क्ियि हए कार्योकी बहुत प्रशंसा करता था जौर पुण्य-परातिकी इच्छसे उन्दींके 
दवारा किये इए कार्योका स्वयं माचरण करता था 11४६५-६अ] एक बार बह किसी जैनी 
पथिकके साथ मागमे कदीं जा रहा था। मार्गमे पत्थरोके डेरके समीप दिखाई देनेवारा 
मूताका निवासस्थान स्वरूप एक वृक्ष था । उसके समोप जाकर ओौर उसे अपना देव समश्च- 
कर जाह्ण-गुत्रने उस वृक्षकी प्रदक्षिणा दौ तथा.उसे नमसकार क्रिया । उसकी इस वेष्टाको 
देखकर तरव सने लगा तथा उसका जनाद्र करनेके लिए उसने उस वृक्षे छु पतते 
तोङ्कर खनसे भने वैरोको धूलि श्ाड़ ली गौर त्राह्मणसे कहा कि देख तेरा देवता जैनि्योका 
क्क भी विधात करनभे समथ नहीं हे । इसके उत्तरम ब्राह्मणने कष्टा कि अच्छा रेखा 
हो शदो, क्वा दोषे? मे मी तुम्हरे देवलाका तिरस्कार कर दुगा, इस विषयं 
हिन मेरे शुडदी सहो इस प्रकार ककर वे दोनों ष्िर साथ चलने लगे ` जौर किसी एथ 


१ भरिद्हः स» । २ अनुबद्धोऽर्ति छ° । ३ इतो मवात्तृतीयेश्रै ल ° ।* ४ कुधीः छ ० ! ५ दतम्‌ ल । 


चतुःसप्रतिनमं पे ८७५ 


श्राउकः करपिरोमाख्यवल्लोजारं समीक्ष्य मे । देवसेनदिति व्यक्छमुक्स्वा जक्त्य। परोस्य तत्‌ ॥४५३॥ 
भरगम्य स्थित्तान्‌ विभोऽप्याविष्छनरुषाक्तकः' । कराभ्यां नन्मसुच्छिन्दन्‌ विमृदूनंड्च समन्ततः ५८०४॥ 
तस्छतासद्यकण्डूयाविशेषणात्तिवाधितः । एतत्सश्चहितं देवं ववदीथमिति मतवान्‌ ॥५४७५॥ 

सहाक्ला विद्यते नान्यद्धिधा तु सुखहुःखयोः । प्राणिनां प्रनकनं कमं भुक्त्वा स्मन्मृकः कारणम्‌ ५७३३४ 
शरेयोऽवाुः ततो यत्नं तपोदानादिकममिः । ड रं मविमन्मोद्यं हित्वा देव निबन्धनम्‌ ५४७ ७॥ 
देवाः खड ्षडायत्वं यान्ति पुण्य वतां रणाम्‌ । न ते िंचित्छराः पुण्वविचख्ये श्स्यमंनिमाः ॥४०८॥ 
इव्युन्वास्तद्वि नोद्दनदे वमृल्यस्ततः क्रमान्‌ । श्चावकस्नेन विप्रेण गङ्खातीरं समागमन्‌ ५९५९॥ 
वुभुद्युहत्रे तिभ्रौ ऽं मगिगङ्गारूपमुत्तमम्‌ । ताथमतद्भिति जात्वा वीथमूदं समागमन्‌ ॥४८०॥ 
अथास्मै मोक्तुकामाय भुक्ध्वा सावः स्वयम्‌ । स्वोचछ्ं सुरसिन्ध्वग्बुमिभितं पावनं व्वया॥५४८ 9॥ 
मोक्तव्यमिति विप्राय ददर ज्ञापयितुं हिवम्‌ । तदूदषटहं कथं सुज तबोःच्छष्टं विशिष्टताम्‌ ॥७८२॥ 
किन वेत्सि ममैवं स्वं वक्तेति स तमवरवीत्‌ । स्थ ता्थजरं पापमद्ापनयने क्षमम्‌ ॥४८३१४ 
यद्यदयोच्छिष्टदोषं चेच्ापनेतु समीहते ! ततो नि्ैतुकामवां ˆ प्रच्येयां सुगधचतसःम्‌ ॥७८४॥ 

स्यज दुर्वासनां पापं प्र्ाख्यमिति चारिणा । वयैत चेत्तपोदानाद्यनुष्टानेन किं ब्रृथा ॥४८५॥ 

तेनैव पापं प्रक्षाल्य सवत्र सुकुमं जकम्‌ । भिथ्यास्वादरिचतुष्डैण बध्यते पापमूजितस्‌ ॥ ४८ ६॥ 
सम्यक्तवादि चतुरेण पुण्यं प्रान्ते च निन्त: । एनञजनेश्वरं तस्वं गृहाणतेत्यवदन्‌ एन. ५४८७॥ 





स्थानमे जा पर्ब । वर्हौँ करोचक्री छतार्ओका समूह देखकर श्राब्कने कटा कि "यह हमारा 
देवता हैः यह कहकर भ्रावकने उस लता-समूहकी भक्तिसे प्रदक्षिणा को, नमभ्कार किया अर 
यह सव कर बह वहीं खड़ा हो गया । अज्ञान ब्राद्यणने कुपित होकर दानां हाथोंसं उस लता 
समूहके पत्ते तोड़ लिये तथा उन्दः मसलकर उनका रंग सब शरीरम लगा लिया । लगाते देर 
नहीं हुई कि वह, उस करे चके द्वारा उत्पन्न हई असद खुजलीकी भारी पीड़ास दुःखी हानि ज्ञगा 
तश्रा उरकर श्रावकसे कहने लगा क्रि इसमे अवश्य हौ तुम्हारा देव रहता दे ॥४६०-४७५॥। 
बराह्मण-पुत्रकी बात सुन, श्रावक हसता हुजा कहने लगा कि जीवोको जो सुख-दुख हाता हे 
उसमे उन पवेत कमेक छोड़कर ओर कुदं मृल कारण नदीं है ॥४७६॥ इमल्िए तू वप दान 
आदि सत्यकार्योके द्वारा पुण्य प्राप्न करनेका प्रयत्न कर आर ह बुद्धिमन्‌ ! इस दवविषयक 
मूदताको छोड़ दे ! निरचयसं देवता पुण्यात्मा मयुष्योकी हौ सदायता करते ह वे भृत्यक्र समान 
है अर पुण्य श्रीण हो जानेपर किसीका ङुद्धु भी नदीं कर सकते है ।४७-५५५८॥ इस प्रकार 
ककर भ वक्रने उस ब्राह्मणकी देवमूदुता दूर कर दी । तदनन्तर अयुक्रमसं उख ब्राह्यणके साथ 
चलता हुआ भावक गंगा नदके किनारे पहुचा ।४७९॥ भूख लगनेपर . उस त्राद्यणने यह्‌ 
मणिरंगा नासका उत्तम तीथं हेः यह समश्यकर वहो स्नान च्या अर इस तरह बह 
तीथमूढताक्रो परापर हमा ॥४८०॥ तदनन्तर जब वह्‌ नद्यण माजन करनेकी इच्छा करने 
लगा त उस ॒श्रावकने पहले स्वयं भोजन कर अपनी जुँठनमे गंगाका जल भिल्ला द्या 
ओर हितका उपवा देनेके लिए यह्‌ कहते हुए उसे दिया कि भ्य पवित्र है तुम खायोः | 
यह देख नाह्णने कहा कि भँ तुम्हारी जँठन केसे खाऊ? क्या उम मेरी विरोषता नदीं 
जानते ? जाद्यणकी बात सुनकर श्रावक कदने लगा कि तीथंजज्ञ यदि जाज जनका दोष 
वुर करनभे खमथं नहीं है तो फिरपाप रूप मलक दूर हट नेमे समथे केस हा सक्ता 
है ! इसलिए तू अकारण तथा मूख जनोके द्वारा विश्वास करने योग्य इस मिथ्या वासना 
छोड़ दे कि उल्ल द्वारा पाप घोयाजा सकता है । यदि ज्तके दवारा पाप धाये जन ज्ञे 
तोष व्य्थ॑दही ता वथा दान आदिक करनेसे क्या लाभ ह ? ।४८१-४८५५} च्ल खबर 
जगह सुलम है अतः उसीके द्वारा पाप धो डालना चाहिए । यथाथमें बात यद्‌ ह कि मिथ्यात्, 
अविरति, भ्रमाद्‌ चथा कषाय इन चारके दारा तीत्र पापका बन्ध हता है अर सम्यक्त्व, 

१ सषोत्यु: ° । २ मूढ इत्यपि कंनचित्‌ । ३ लके रि च्न्वित्करः पुण्यवख्ये क० ! ४ प्रघ्येयां र 1 


४.५६ उन्तरपुराणम्‌ 


भ्रन्वा तद्वचनं विप्रस्तीथमोढ्यं निराकरोत्‌ । अध तत्रेव पञ्चात्निमध्येऽन्यैदुंस्सहं तपः ॥४८८॥ 

कव तसतापसस्योच्दैः प्रज्वलदरह्धिमंहतौ । व्वज्ञयन्प्राणिनां घातं षडभेदरानामनारतम्‌ ॥९८९॥ 

वस्य पाषण्डमौढ्यं च युक्तिमिः स 'निराह्ृत । गोमांखमक्षणागस्यागमायैः पतितेश्चणात्‌ ॥४९०॥ 
वर्णाङन्यादिमेदानां देहेऽरिमिन्नप्यदक्चनात्‌ । बाहयण्यादिषु शुदायेगभाधानप्रदशेनात्‌ ॥४९१॥ 

नास्ति जः निकृतो भदौ मनुष्याणां गवाश्ववत्‌ । शाङ़तिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिक लप्यते ॥४९>॥ 
जातिगोत्रादिक्माण ज्ुक्रूधयानस्य हेतवः । येषु ते श्युखयो वर्णः शोषाः ्युदाः धकीतिताः ॥४९६॥ 
अच्ठेदो मुक्तियोग्याया त्रिदरैहे जाविषंततः । तद्धेतुनामगोन्राद्य जीवाविच्छिन्नसंमवात्‌ ॥४९४॥ 
शेषयोस्तु चतुर्थे स्या्कारे वज्डातिसंततिः । एवं वणविमाग. स्यान्मनुष्येपु जिनागमे ॥ ४९५॥ 
इत्यादिहेनुमिर्ानिमं,व्य मस्य निराकरोत्‌ । वदेऽस्मिन्‌ खट वित्तेशो वसती्ये ्रमादिकम्‌ ॥६९६॥ 
वात्रयं श्रद्धाय तच्योग्यमा चरन्तो मष्टमु हः । किं न जानन्ति टोकस्य मार्गोऽयं प्रथितो महान्‌ ॥४९७॥ 
न त्यक्तुं शत्य ईम्यादि न ग्राह्यं छोकिक वचः । अ।सोक्ागमवाद्यत्वा न्मत्तोन्मत्तक वाक्यवत्‌ ॥४९८॥ 
इति ठल्छोकम्ोव्यं च निरास्थदथ सोऽब्रवीत्‌ । आोक्तागमवैयुख्या देति हेतुनँ मां प्रति ।४९९॥ 
सांङ्यादया्तप्रवा डानां पोस्षे बस्वदोषतः । दूषिताः पुदष। सर्वे वादं रागाद्यविश्चया ॥५००।। 





ज्ञानः चारित्र तथा तप इन चारके द्वारा पुण्यका बन्ध होता है । ओौर अन्तमे इन्हे मोक्ष 
माप्त हाता है । यहं जिनेन्द्र देवका तत्व है-मूल उपदेश है, इसे त ग्रहण कर । ठेसा उस 
भ्रावकने ब्रह्मभसे कहा ।।*८६-ए८ञ श्रावक्के उक्त वचन सुनकर बाद्यणने वीर्थमूदृता चोड 
दो । तदनन्तर वहीं एक तापस, पंचाधियोके मध्यमे अन्य लोगोके दारा दुःसह - कठिन तप 
कर रहा था । वर जलगी हुई भग्निे बीचमें छह कायक जीवोंका जो निरन्तर चव होता था 
उसे दिखलाकर भ्रावकने युक्तियोके द्वारा उस ब्राह्मणी पाषण्डिमूढता मौ दूर कर दी 
तद्नन्वर जाति मूदृता दूर करनेके लिए ब्रह श्रावक कहने लगा कि गोमांस भक्षण ओर अगम्य- 
ख्ीसेवन आदिमे लोग पतित हो जाते हैँ यह देखा जाता है, इस शरीरम वणं तथा आकृतिकी 
अपेश्ा कुछ भी भेद्‌ देखनेमे नदी आता ओर ब्राह्मणी आदिमे शुद्र जदि द्वारा गमेधारण 
किया जाना देखा जाता है इसलिए जान पड़ता है कि मटुष्योमे गाय ौर घोढेके समान 
ज।ति छत ङ मी भद्‌ नदी है यदि आा्ृतिमें कु भेद होता तो जातिङ्कत भेद माना जाता 
परन्तु नाह्मण-कषत्रिय-वैश्य मौर शुद्रमे आश्ृति भेद नदीं दहै अतः उनमें जातिशी कल्पना करना 
अन्यथा हे । जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कमै शुक्लध्यानके कारण है वे त्रिवर्ण कदलाते है 

बाकी शूद्र कदे गये द । विदेह कषत्रम मोक्षम जानेके योग्य जातिका कभी विच्छेद नहीं होवा 
कर्यो कि बरही स जतिम कारणभूत नाम ओौर गोसे सदित जीवों की निरन्तर उत्पत्ति होती रहवी 
ह परन्तु मरत ओौर एेरावतक्षेत्रमें चतुथंकालमे हौ जाविी परम्परा चलती है अन्य काल्ञोमें नदीं। 
जिनागमनें मनुष्योंका बणेविभाग इस प्रकार बतराया गया हे ।४८८-४६५५॥ इत्यादि हेतुक 
दारा श्रावकने ब्राह्मणक जातिभूढ्ता दूर कर दी । स वटवृक्षपर कुवेर रहता है" इत्यादि वाक्यो- 
का चिश्वास् कर राजा लोग जो उसके योग्य आचरण करते है, उसकी पूजा आदि करते सो 
क्या कछ जानते नहीं है । कर सचाई होगी तभी वो ठेसा करते है । यह लोकका मार्गं बहुत 
बढ़ा प्रसिद्ध मागे हे इसे छोड़ा नहीं जा सकता- लोक्में जो रूदिर्था चली आ रही है उरनं 
छोढना नहीं षादिप इत्यादि कौकिक जनके वचन, आघ भगवानके द्वारा कटे इस आगमसे 


ष, क, 6 
बाह्म दोनेकं कारण नशेसे मर्त अथवा पागल मरुष्यके बचनोके समान आद्य नहीं है ॥४६६- 


४९८1 इस रकार भरावकने उस ब्राह्मणको लोकमूढता भी दूर कर दौ । तदनन्तर ब्रा्षणने 
भावस का कि तुमने जो हेतु दिया हैः कि आप्र.मगवानके द्वारा कदे हुए आगमसे बाह्य 


दोनेके कारण लौकिक वचन प्राह्य नहीं है सो तुम्हारा यह्‌ हेतु मेरे प्रति लागू नहीं होता क्योकि 


सत्थ यदि आप्तरजर्नोक जो भी आगम विद्यमान है वे पौरुषेयत्व दोषसे प्माणमूत्र नदीं 
१ दढ रूपम्‌ \ २ मदोन्मत्तक र० । ३ तिरस्तुदथ्‌ छ । 


चतुःसप्ततितमं पे 1. 


हन्य नार चिताथस्य वचस्तनेति सारताम्‌ । यतो रागाद्यविानां कचिन्निमुरूसंश्नयः ॥ ०११। 
सवं तस्थ विरागस्य ध्रयोगः साधनं धनि ' क्रियते युच्छिव्रादुालुलाश्रणो विदृस्नव । ५०२॥ 
चिदस्य न्तिकीं पुंसि यान्ति साधंमविच्यया । रागादुधर्विरोमृतिं तारतम्चावलोकनान्‌ 11 १०३. 
सामभ्रीषनि धानेन कनकःदमकमङ्कवन्‌ । तत्तथावन्न जागरेत तारतम्यं च नो मवन्‌ :*०४॥ 
दृषटेस्तदन्तु चेन्मृकूह।निः केन निवायपे । सव्ंशाखकछानिन्ञे सवंज्ञोन्तिभिनोदिना 11५८, 
सुख्यसव रसं सिदध गौणस्वास्साधयेदियम्‌ ! चैत्रे सिहाशनधानेन सुख्य हस्य सिद्धिवत ।। " ०६॥ 
न मां प्रति प्रयोगोऽयं सुक्तहेतोनिराडतः । भवस्थादे्ञकारादिमदाद्धि्नासु शक्छिषु ¦ ५०७॥ 
मावानामनुमानेन प्रती तिरतिदुरमा । यत्नेन साधिनो<प्यध. कुशङग्चुमानृनि; ॥ ° ०८ । 
भमियुक्त र एन्य ऽन्यथा क्रियते यतः । हस्तस्पर्लादि वान्धस्व दिषन पि धावनः 114० ९।) 
अनुमानभ्रधानस्य विनिपात न हुल्मः। इति चेद्धि ननन गद्यते महलां मनः (1*१०।, 
हेतवादोऽप्रम'णं चच्यथाश्रुगिरञ्त्रिमा । इतीदं सत्यमेवं ह इत्रिमा श्रतिःरन्यपि ॥*११ । 

वाक््रयोगो न तभ्य: स्याद्धेत्व मावा विशेषतः । खस्य शीत्वारि तद्धेनुरपिनग्यम्त्वयादि सः .,५१२॥ 
दष्टं तस्मिन्मयामीष्टो विश्वविष्किं न सिध्यति । ततस्तत्प्राक्धसूक्तन विरद्धं नेष्यते दुः ।*१३।। 

है । पुरपद्त रचना होनेसे माद्य नहीं है । यथा्थमे संसारम जितने पुम्प हें वे सभी रागादि 
अविद्यासे दूषित ह अतः उनके द्वारा बनाये हुए आगम प्रमाण केस हो सकते दै ? \५६६-५००॥ 
इसके उत्तरम श्रावकरने कहा कि चूं कि तुमने पदाथका अच्छी तरह विचार नहीं च्ियादहै 
इसलिए तुम्हारे वचन सारता प्राप्त नहीं है-टीक नहीं है । तुमने जो का है कि संसारके 
सभी पुरुष रागादि अविदखासे दृपित दै यहं कहना ठीक नदीं है क्योकि किसी पुरुषमें राग 
आदि अविद्याओंका निमृ क्षय हो जाना सम्मव ह । तुम युक्तिविादका अनुसरण करनेबाडढे 
विद्धान्‌ हो अतः तुम्हारे लिए सवेज्ञवीवरागकौ सिद्धिका प्रयोग किया जाता है ।॥५०१-५०२॥ 
रागादिकं भावों ओर अविदाम तारवम्य देखा जाता है अतः किसी पुरुषमे अवियाक 
साथ-साथ रागादिक भाव सर्वथा अभावको प्राप्त हो जाते ह । जिस प्रकार सामग्री भिलनेसे 
सुवणं पाषाणकी किट कालिमा आदि दोष दृर हयो जाते ह उसी प्रकार तपदर्वरण आदि सामर््र 
मिलनेपर पुरषे रागादिक दपभीदृरहोसक्तेर्है। यदि एेखा नदं माना जाय तों उनमें 
तारतम्य-दीनाधिकपना भी सिद्ध नहीं ह्य स्क्रेगा परन्तु तारतम्य देखा जावा है इसलिए 
रागादि दोपोंकी निमूल हानिको कौन रोक सकता है १ समस्व शाखो जर कला्ओक जानने- 
वाटे मनुष्यको लोग सर्वन्न क देते है सो उनकी यह सवज्ञकी गण युक्ति दी सुख्य सवज्ञक) 
सिद्ध कर देती है जिस प्रकार कि चैत्र नामक किसी पुरपको सिह कह देनसे युख्य र्हकी 
सिद्धि हयो जाती है ।५०२-५०६।। “कदाचिन्‌ यह कहा जाय कि सवेज्ञ सिद्ध करना यह प्रयोग 
मेरे लिए नही हो सक्ता क्योकि अपने जो मोक्षका कारण बतलाया है उसका निराकरण 
किया जा चुका है ।। अवस्था देश-काल दिके भेदसे श्त्या भिन्न-मिन्न प्रकार है इसलिष्ट 
रागादि द.र्पोकी दहीनाधिकता तो सम्भव है परन्तु उनका सवथा अभाव सम्भव नहीं है । 
अचुमानके दारा मानोकी प्रवीति करना अव्यन्त दुकंभ है क्योंकि बडे शल भतुमाता यतन- 
पूर्वक जिस पदार्थको सिद्ध करते हँ अन्य प्रवादि्योकी ओरसे बह पदाथ अत्यथा सिद्ध कर 
दिया जावा है । जिस प्रकार केवल हाथके स्पशं से विपय-मागंमें दोइनेवाटे अन्धे मनुष्यका 
मागमे पड़ जाना दुलभ नदीं है उसी प्रकार अनुमानको प्रधान मानकर चलनेवाटे पुरूपका भी 
पड़ जाना दुकंम नही है । हे विप्र! यदि तुम एखा कते हो चतो इससे महापुरुषोका मन 
आकर्षित नहीं हो सकताः ।\८०७-५१०॥ इसका मी कारण यद है कि यि हेतुवादक्रो अप्रमाण 
मान ल्या जाता है तो जिख प्रकार "वेद्‌ अकृत्रिम है--अपौरूपेय है" भापका यह कहना सत्य 
है तो उसी प्रकार च्वेद्‌ छरत्रिम है - पौरुषेय है" हमारा यह्‌ कदना भी सत्य ही कयां नदीं होना 
चाहिए १ हेतुके जमावको बात को तो वह दोनों ओर समान है । इस भकार मर-सढ्कर भी 
आपको हेतबाद्‌ सीत करना ही पडेगा जोर ज्र भाप इस वरह हेदुवाद्‌ स्वी कर ठेते हैँ 


४७८ उत्तरपुराणम्‌ 


विप्रस्त्वं षट्ध्रनावादी न चार्बाष्ठो न सां प्रति! प्रयोगोऽनम्युपेवस्वादिव्युक्तिघंटते न ते ॥५१४।। 
साभ्यस्राधनक्षवन्यो हेतुश्चाध्यक्चषगोचरः । उहाहयाक्षिः कथं न स्याल्रयोगस्त्वां प्रति अरमा ॥५१५।। 
कःचित्छष्यमि चाराचेन्प्रयक्षेऽपि न सोऽस्ति किम्‌ । नानुमानं प्रमेत्याय मुच्यतामयमा्हः ।५१६॥ 
प्रत्यक्चमवि संवादि प्रमाणमिति चचतः । अदुमानेऽपि तन्नेष्टमनिष्टं कि क्षितीक्षिभिः ॥1ू५१अ॥ 

सस्तु सांख्यादिवादानामप्रामाण्यं विरोधतः । शष्टेन तेन संवादसिद्धेवर्दस्य नाहतः ॥५१८॥ 
इत्याइलोक्तं तत्तथ्यं रुर्वा सवं द्विजास्मजः । स्वद्गहीतो ममाप्यस्तु धर्मोऽदच अतीति सः ॥५१३॥ 
तदाक्ञयाऽगरह दध्म निमंर जिनमाषितम्‌ 1 सद्चोहितमन्ते स्यादातुरायच मेषजस्‌ ॥\*५२०॥ 

अथ तो सह गच्छन्तावटवीगहनान्वरे । पापोद्यास्परिभ्रष्टमानों दिदमृढतां गतौ ॥५२१॥ 
देश्कोऽस्वि न मागंस्य वनमेतद्मानुषम्‌ । नास्ति कथिहुपायोऽत्र विहाय जिनमावितम्‌ ॥५२२॥ 
परिच्छेदो हि पाण्डित्यं ्ूरस्याहारदेहयोः । इति संन्यस्य सद्धयानेनासीनं श्रावकं दिजः ।1५२३॥ 
विरोक स्वयमप्येतदुपदकञेन ` द्धी: । स्थित्वा तच्चैव संप्राहसमाभिजींविवावधौ ॥५२४।। 
सौधमकस्पे देवोऽभूदृुक्स्वा तन्रामरं दुखम्‌ । स्वायुरन्ते स्वपुप्येन श्रेणिकस्य महापते: ॥५२५॥। 


ˆ~ --~-----------------~ ~~~--~-~---~-~- 


तब मेरे द्वारा अभीष्ट सवेज्ञ क्या सिद्ध नदीं हो जाता है १ अवश्य सिद्धहो जाता है ¦ इसलिए 
विद्धान्‌ लोग सवेज्ञ भगवान्‌के द्वारा के हए बचनोके विरुद्ध कोई बात र्वीकरन नहीं करते है 
।५११-५१३।। इसके सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय ! तुम प्रस्यक्ष, अनुमान, 
शब्द, उपमान, जथाौपत्ति ओर अभावे इन छह प्रमार्णोको माननेवाङे मीमांसक हो, केवल 
भव्यश्चको माननेवाठे चार्वाक नहीं हो अतः वु्दारा मेरे प्रति यह कहा जाना करि अनुमानका 
प्रयोग मुञ्चे स्वीकृत नहीं है । संगत नदी बैठवा ॥५१४॥। साभ्य-साधनके सम्बन्धको हेतु कहते 

वहं भरत्यश्वका विपय है जौर अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्याप्रिका ज्ञान होता है पि 
भाप अनुमानको प्रमाण क्यां नदीं मानते ? ॥५१५॥ यदि यह कहा जाय कि जनुमानमे 
कदाचित्‌ व्यभिचार ( दोप ) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या परत्यक्षम मी नहीं होवा १ 
जवद्य होता है । इसलिए हे जये ! अनुमान प्रमाण नहीं हे" यह आथरह्‌ छोड़िए ।५१६। यदि 
यह कहा जाय कि प्रत्यक्ष बिसंबादरहित है इसलिए प्रमाणभूत है तो अनुमानमें भी वो 
विसंबादका जभाव रता है उसे भी प्रमाण क्यों नदीं मानते हो । युक्तिक समानता रहते हृष 
एकको प्रमाण माना जाय गौर दूखरेको अप्रमाण माना जाय यदि यदी आपका पक्षहैतो 
फिर राजाजोकी क्या आवश्यकता ? अथवा साख्य आदि दशनम अप्रामाणिकता भर ही रहै 
क्योकि उनम विरोध देखा जाता दै परन्तु अरहन्त भगवान्‌ दृशं नमे प्रामाणिकता नद हयो 
सकती क्या प्रत्य प्रमाणसे उसका संवाद देखा जाता ह । इस प्रकार साथके जैनी-ध्रावक- 
के "रा कषे हुए समस्त यथाथ तत्त्वको सुनकर त्राह्मणने कहा किं जिस धर्मंको आपने ग्रहण 
किया है बही धमे आजसे मेरा भी हो ।५१७-५१९ श्रावककी आज्ञासे उस ब्राह्मणने लिनेन्् 
मगवानूक वारा कहा हृजा निमे धरम ्रहण कर किया सो ठीक दी है क्योकि जिस प्रकार 
आपि, बीमार मनुष्यका दित करनी है उसी प्रकार सज्जन पुरुषके वचन भी अन्तमे हित 
दी करते हे ।॥५२०। 

‹ अयानन्वर वे दोनो हौ साथ-साथ जाते हए किंस सघन जटबषीके बौचमें पायके उद्यसे 
भागं भूलकर दिशाश्रान्त हा गये ।५२१॥ उस समय श्रावकने विचार किया कि भचकि यह्‌ वन 
मनुष्य रदित ह अतः वर्ह कोई मार्गा बतलानेवाला नदीं है । इस समय जिनेन्द्र भगवान्‌के 
दारा के हए उपायको छोड़कर जौर कोई उपाय नही है । ठेसी दश्ामें आहार. तथा शरीरका 
त्याग कर देना द्वी सुरवीरकी पण्डिवाई है" देखा बिचारकर वह॒ संन्यासकी प्रतिज्ञा टेकर 
चतसभ्वानके छिए्‌ बैठ गया । श्रावको बैठा देव उसके उपदेजञसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो गयी 
हे फसा करह्यण मी समापिका नियम छक्र उसो प्रकार चैट गया । जायु पूणे हयोनेपर वह्‌ ब्राह्मण 

१ बद्व, ०, अर, चर | 
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अमयाख्यः सुतो धीमान जनिष्ठास्स्वमीद्ाः । भतः परं तपः कृरवा जिनद्रीदुरधोद्विदम्‌ ॥५२६॥ 
अवाप्स्यति पदु सुक्तरत्यसौ चाबश्रुध्य तत्‌! अमिचन्द्य जिनं राक्ता सह तुष्ट:विशन्पुरम्‌ ॥ *२७॥ 
अथान्येद्य महाराजः श्रेणिकः सदश स्थितः । अमयं सवशाखक्ञं मारं वरवाश्मनम्‌ ॥ २८॥ 
तन्माहास्म्यथकाश्ाथं तस्वं पप्रच्छ वस्तुनः । सोऽप्यासन्न्वेनयत्व) दर स्तुयाथारम्यद किधाः ॥५२९॥ 
स्वद्धिजोन्सां मा मारवि मानिस मान्तरः । एवं निरूपथामास स्पषटमृषटेष्टगीगुणः १५३०॥ 

यस्व जं वादिंमावानां याथा्म्यन प्रकाशनम्‌ । तं पण्डितं ब्ुषाः प्राहुः परे नाम्ने पण्डिताः ॥५६१॥ 
जी जाच्याः कारूपयेन्ताः पदाथा जिन माषिताः । उव्यपर्यायमभेद्राभ्यां निस्यानित्यस्वमावकाः ॥-३२॥ 
सवंथास्मादित्वानां सोढा ज्जित्यरवकष्पने 1 सवंद्रभ्येषु संभूतिः परिणामस्य नो सवेन्‌ ॥५६३॥ 
क्षणिकत्वे पदार्थानां न क्रिया कारक चन । न फलं च वथारोकरप्वहारविलापनम्‌ ५५८३४. 
नित्यत्वस्यापचारेण सत्वात्तस्य चिखोवनम्‌ । नो चेन्मिथ्योपचारेण कथं तथ्य स्य साधनम्‌ ५५३०] 
धमंद्योपरुम्माम्यां इष्ाऽप्यथक्रियां बवन । आर इमन्यतरं व्रयादुन्यस्पान्नान्वतां कत ॥ *३६४ 
एङुधर्माहमकं सवं वाज्छतोऽञ्चितद्ादिनः । सामान्येवरर्ममूतौ इतः संश्यनिर्णयौ ॥५३३॥ 

प्रतीय मानन्तानाभिधानासस्यामिभायिनः । तयोरद्न्य्लानासिधानयोः केन चन्यता १५०५३८॥ 

सौधम स्वगंमें देव हुआ ओर बहौ देवोके सुख भोगकर आयुके अन्तम अपने पुग्यकर चद्यमें 
यह राजा श्रेणिककं तू जभय नामका ठेसा बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हमा है। अगेनूश्री 
जिनेन्द्रदेवका कहा हज बारह प्रकारका तपश्चरण कर मुक्तिक! पद्‌ प्राप्र करेगा । यह सव 
जानकर्‌ जभयङुमार बहुत दी सन्तुष्ट इभा ओर श्रीजिनेनद्र भगव नको नमस्कार कर राजा 
श्रेणिक साथ नगरमे चला गया ।५२२-५२९७॥ 

अथानन्तर छिस एक दिनि महाराज श्रेणिक राजसभां वैठे हए थे बह उन्दने 

समस्व शाञ्ोक जाननेवाठे श्रेष्ठ वक्वा ममयद्खमारसे उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छा- 
से वत्त्वका यथार्थं स्वरूप पृष्ठा । अभय्कुमार मी निकटभव्य होनेके कारण वस्तुके यथाथे 
स्वरूपको देखनेवाला था तया स्पष्ट मिष्ट ओर इष्ट वाणीक गुर्णोसे सहित था इसलिए 
अपने दो्तोकी कैलनेवाल्ली कान्तिके मारसे सभाके मधभ्यभागको सुशोभित करता हृजा इस 
प्रकार निरूपण करने लगा ॥५२८-५३०॥ आचाय कहते हैँ कि जिसे जीवादि पदार्था टीक- 
ठीक बोध होता है विद्वान्‌ लोग उसे ही पण्डित कहते है बाकी दूसरे लोग तो नाममात्रके 
पण्डित कहलाते टै ।५३१॥ अभयङ्कमार कहने लगा कि जिनेन्द्र भगवान्‌ने जीवसे छक्र काल 
पर्यन्त अथगैन्‌ जीव, पुद्गल, घ्म, अधमे, आकाश गौर काल ये छह पदाथ के है । ये सभी 
द्रव्यार्थिक ओर पयौयाधिक नयक भेदसे क्रम्चः नित्य तथा अनित्य स्वभावे है ।।५३२॥ 
यदि जीवादि पदार्थोको अन्ञान वश्च सर्वथा नित्य मान कतिया जवि तो खभी दरव्योमेजो 
परिणमन देखा जाता हैः बह संभव नदीं हो सकेगा ५३३ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोको 
सर्वथा कणिक मान लिया जावे तो न च्छया बन सकेगी, न कारक बन सकगा, न करियाका 
फल सिद्ध हो सकेगा ओर छेन-देन आदि समस्व लोक-व्यवहारका सवेथा नाश हो जावेगा 
॥५३४॥ कदाचित्‌ यह्‌ कहा जाय कि उपचारसे पदाथ नित्य ह इसलिए लोकल्यवहारका सवेरा 
नाकच नहीं होगा तो यह कहना भी ठीक नदीं है. क्योकि उपचारसे सत्य पदार्थकी सिद्धि केसे 
हो सकती है १ आखिर पचार तो असत्य ही है उससे सत्य पद्‌थेका निणेय दोना सम्भव 
नदीं है ।\५३५! जबकि नित्य-अनित्य दोनों धर्मोसे ही पदाथेकी अथं क्रिया होती देखी जाती 
है तब दो धर्मोि-से एकको चान्त कनेवाल्ला पुरष दृस्तरे घमेको अधनान्त किस प्रकार कं 
सकता है ९ मावार्थ--जब अर्थं क्रियाम दोनो घभे साधक है तव दोनों ही अभ्रान्त द यहं 
मानना चादिए ॥५३६॥ जो वादी सभस्त पदार्थोको एक -धमौस्मक हौ सानते है, उनके मते 
सामान्य तथा विशेषसे उन्न होनेवारे संशय जौर निर्णयः, सामान ओर विरोष धमक आश्रयसं 
हो उत्पन्न होते है इसल्धिए जव पदार्थंको सामान्य विशेव-दौनों रूप मानकर एक रूप ही माना 
ज्ञायगा तो उनकी उत्पत्ति असम्भव हो जायगी ।\५३७॥ पदाथ उभय ~मत्वर है एेसा दी बान 


द° छन्तरपुराणम्‌ 


गुणगुण्यन्मिमंबन्ये सं ब्न्धान्तरवादिनः । निस्पंबन्यानवस्थाम्युपेनहान्यनिवारणम्‌ ॥५३९॥ 
दर्यक्व्यैकान्तद्ुवद्गवं छखवश्माषितम्‌ । दिव्यानित्याव्मक्‌ तत्वं प्रव्येतव्यं मनीषिणा ॥५४०॥ 
'सर्दवित्तन्मनश्द। समभ्यग्दशनमिष्यते । ज्ञाविस्वस्परोक्तवस्तूनां सम्यग्तानमुदाह्तम्‌ ॥५४१॥ 
तद्वागमोपद्ध्ञेन योगत्रयनिवेधनम्‌ । चारित्रं ततश्रयं युक्तं सुकते मेब्त्रस्य साधनम्‌ ॥५४;॥ 

समेवमेव सम्य क्त्वजानाभ्य चरितं मतम्‌ । स्यातां विनापि ते तेन गुणस्थाने चतुथेके ॥५५४३॥ 
का्स्येन कमणां कृष्वा संवर निंर परम्‌ । आप्नोतु परमस्थानं विनेयो चिश्वदक्‌ ततः ॥४७५॥ 
इति सवं मनोहा र श्रुत्वा तस्य निरूपणम्‌ ` । दम्तुदस्वोपदेशेऽयं कुश टोऽमयपण्डितः ।५४४॥ 

हदि सव ममामीनःस्नन्ताडास्म्यं समस्तुवन्‌ ! समा्मर्या न चेर वा न स्तुवन्ति शगुणान्पताम्‌।५४६। 


हेता है ओर परेरा ही कहनेमे आता है फिर भी जो उसे असत्य कहता है उसके उस असत्य 
ज्ञान ओर असत्य अभिधानमे सत्यता क्रिस कारण होती है १ भावाथं- जिसका प्रत्यक्ष अनु- 
भव हो रहा है आर लोकव्यवहारमे जिसक्रा निरन्तर कथन होता देखा जाता है उसे प्रति- 
वादी असत्य बदलाता है सो उसके इस वतलानेसे सस्यता है इसका निणेय किस हेतुसे होता 
है ? प्रतीयमान पदाथेको असत्य ओर अप्रतीयमान पदाथेको सत्य मानना युक्तिसंगत नही 
ह ॥५३८॥ पदाथेमिं गुण्-गुणी सम्बन्ध विद्यमान है । उसके रहते हुए मी जो वादौ समवाय 
आदि अन्य सन्बन्धोंकी कल्पना करता है उसके मतम सम्बन्धका अभाव होनेसे अभ्युपेत- 
स्वीकृत मत्की हानि होती है ओर अनवस्था दोषकी अनिवार्यता आती है । मावा्थं-गण- 
गुणी सम्बन्धक रहते हए मी जो वादौ समवाय आदि अन्य सम्बन्धो की कल्पना करता है 
उससे पृद्धना है कि तुम्हारे द्वारा कल्पित समवाय आदि सम्बन्धोका पदार्थंके साथ सम्बन्ध 
हे या नहीं { यदि नहीं है तो सम्बन्धक्रा अभाव कृढाया ओर ठेसा माननेसे तुम्हारा जो 
स्वीकन पक्ष है कि सम्बन्धरदहित कोई पदाथं नहीं है "उस पश्चमे बाधा आती है । इससे बचनेके 
लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि सम्बन्धोका पदाथैके साथ सम्बन्ध है तो प्ररनं 
हता है कि कोन-सा सम्बन्ध है ? इसके उत्तरम किसी दूसरे सम्बन्धकी कल्पना करोगे तो 
उस दूसरे सम्बन्धे लिए तीसरे सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी इस तरह अनवस्था दोष 
अनिकवायं हो जावेगा ॥५३९। इसलिए बुद्धिमानोंको एकान्त मिभ्यावाद्का गवं छोडकर स्वन 
मगवान्‌के द्वारा कहा हजा निस्यानित्मस्मिक दी पदाथं मानना चाहिए 11५४० सर्वं भौर 
सवेक्ञके द्वारा के हुए मवमे श्रद्धा रखना सम्य्दशंन हे, सर्वश्ञके द्वारा कटे हए पदार्थोका 
जानना सो सग्यरज्ञान है जर सवेज्ञप्रणीत अगमके कहे अनुसार तीनों योगोका रोकना 
सभ्यक्चारित्र कहलाता है। य तीनो मिलकर भव्य जीवके मोक्षके कारण माने गये है ॥५४१- 
४४२॥। सम्यक्चारित्र सम्यग्दशेन जौर सम्यज्ञानसे सदि दी होता है परन्तु सम्यग्दशन अौर 
सभ्यग््ञान चदुथगुणस्थानमे सम्यक्चारित्रके बिना मी होते है । मावाथे-सम्यक्चारितरफे 
पकरेश जर सेदेशकी अपेश्चा दो भेद है । उनमें एक देशचारित्र पञ्चम गुणस्थानमें होवा है 
जर सवदेशचारिप वष्ट आदि गुणस्थाने होता है । जिस जीवको सम्यक्चारित्र हो जादा 
हे उसके सम्यग्दृशंन ओर सम्यगज्ञान अनिवाये रूपसे होते है परन्तु जिसे सम्यग्दर्शन आौर 
खम्यग्जञान है उस सम्य बारित्र अनिवायं नहीं है । होता भी है ओर नहीं भो होता । नही 
होनेक़्ौ अवस्था सिफं चतुथे रुणस्परानमे ही संभव है, क्योकि वहाँ सम्यगदशंन गौर सम्य- 
ग्लान तो है पर सम्यक्चारित्र नहीं है ।॥५४२॥ इसलिए सम्यग्दृष्टि भज्य जीवको समस्त कर्मो. 
का उछ संवर जर उट निजेरा कर मोष्ष रूप परमस्थान प्राप्त करना चाहिए ॥५४४। इस 
प्रकार मनको हरण करनेवाला; अभयङ्कमारका समस्त निरूपण सुनकर सभाम बैठे हए 
सब छोग कने कगे किं यद्‌ जभयज्कमार, चस्तुतत्त्वका उपदेर देने बहुत ही कुशल पण्डित 


जृ्भणय कि =मकन्ाानडकः 


१ छरवेवित्‌ तन्मते श्रद्धा क०, ख०, ग०, घ० । २ प्राप्नोति इत्यपि क्वचित । ३ प्ररूपणम्‌ इत्यपि 
कृवचित्‌ } ४ गुणात्मा कर. । ` 


चतुःसप्रवितर्म पे 


&. ५, ॥ 
1 
ऊ 


पथिवोच्छन्दः 
धभियोऽस्य सह जन्मना ङुश्यटिनः कश्चार्.यता 
शतेन इनसंस्छृतेनिंशितनः नु चन्यव सा । 
ततः स॒ निखिरां समाममयपण्डितो वागुणै- 
स्पायनिपुणेषु रु्धविं जयध्वज्ोऽर जनयन्‌ ।।५७७॥ 
मालिनीच्छन्द्‌ः 
क्व॒ स॒ सुविदिततच्वः शावकः क्वायमन्ञ. 
स्फुरित दुरितदुरारूढ मौच्ेद्रंदीयान्‌ । 
जअमरपरिद्दरवं प्राच्य' तस्योपदेश्चा- 
दमच विभुर भूत्पस्सं गमः ई न र्यात्‌ ।।५४६]। 
सादृलविक्रीडितम्‌ 
स्याद्धःस्तत््रविमश्षिनी छइत्थियः श्रद्धानुविद्धा त्या 
हित्वा हेयञ्ुपेयमाप्य विचरन्‌ विच्छिद्य बन्धांस्ततः । 
सस्कर्माणि च संततं बहुगुणं संखावयन्‌ संततेः 
प्रास्तं प्राप्य मवेदित्रासयविभुनिर्वाणसोडयाङयः ।\५४९॥ 
दस्याषे मगवद्गरुणमद्रा चायंग्रणीते त्रिषदिकक्षणमह।पुरागसंगरहे अन्तिमदीयंकर-प्रेणिशा मय- 
मारचरितच्यावणनं नाम चतु सक्तवितमं पं ॥1५४।। 
¦ | 


है! इस तरह सभी लो्गोने उसके माह।सम्यकी स्तुति की सो ठीक दी है स््योक्रि ईष्यौ रहित 
एसे कौन सवुष्यं है जो सजनोंक गुणोंकी स्तुति नहीं करते ? ॥ ५४,-५४६ ।। इस वुद्धिमान्‌- 
की वुद्धि जन्मसे ही इशाप्र थी फिर स्ाख्के संस्कारसे जर मी तेज होकर अनोखी दहो गयी 
थी इसीलिए अनेक उपार्योमे निपुण मनुष्योमे विजयपताका प्रात्र करनेवङ उस अभयङ्कुमार 
पण्डितने अपने बचनके गुणोंसे समस्व सभाको प्रसन्न कर दिया था ।५५७। जाचायें कहते हैँ 
कि देखो, कह तो अच्छे तत््वोको जाननेवाल। वह श्रावक आर कद उव्यागत पापकमेके 
कारण बहुत दूर वक बदी हई मृदताभंसे अत्यन्त हद्‌ यह अज्ञानी जाद्मण { फिर मी उसके 
उपदेदासे देवपदं पाकर यह वैमबशाल्ी अमयजकमार् इआ है सो ठीक ही ह क्योकि सजर्नोका 
समागम क्या नदीं करवा है  अथौन्‌ सब कुछ करता हे ।॥५४८।। जिस कुशल्ञ पुरषकी वुद्धि 
तक्त्वोका विचार करनेवाली है चथा उस बुदधिके साथ अटल श्रद्धा अनुविद्ध है बह उस द्धक 
दवारा द्धोड़ने योग्य तन्त्वको छोडकर तथा धहण करने योस्य ॒वत्त्वक ग्रहण कर विचरता हे । 
मिथ्यात्वं आदि प्रङृति्योकी बन्धव्युच्छित्ति करता है, सत्तामें स्थित कर्मोक्ी निरन्तर 
असंख्यातगुणी निजेरा करता है ओर इस तरद्‌ संसारका अन्त पाकर जभयज्कमारके समानं 
मोष्सुखका स्थान बन जावा हे ॥५४९ 

इस प्रकारं आषनामसे श्रसिदध, मगकहुगुणमद्रावायं विरचित त्रिषिरूक्षण महापुराणके 
सम्रहमे अन्तिम तोर्थकर वर्धमान स्वामी, राजा श्रेणिक यौर अमयङ्कमारके 
चरितका वणेन करतेवाशा चौहन्तरवोँ पवं समाप्व इजा (१०४॥ 


१ राध्यते स्मोपदेच्यात्‌ ० ! 


पश्चतप्रतितमं पवं 


अथान्येद्यः समासीनं गभेन्दरं वि पुराचङे । श्रणिङः प्राणिताशेष मभ्यं सुग्यक्ततेजसम्‌ ॥१॥ 
गणिन्यादवन्द्नार्यायाः संबर्धमिह जन्मनः । अन्वयुङ्क्त गणी चैवमाहादहितमह द्विकः ।॥२॥ 
सिन्ध्वाखय्रविषये भूद्रेशारी नगरेऽमचत्‌ । चेटकाख्योऽतिषिख्यातो विनीतः परभावः ।\३॥ 
तस्व देवौ सुमद्राख्या तयोः पुत्रा दुक्चामवन्‌ । धनाख्यौ दत्तमद्वान्तावुपेन्द्रोऽन्यः खुद त्तवाक्‌ ॥४॥ 
विमदः सुङ्कस्मो जोऽकम्यनः सपतङ्गङ़ः । भरमज्ञनः भ्रमासश्च धर्मा इव सुनिमकाः ॥५॥ 
सप्तधंयो वा पुभ्वश्च ज्यायसी प्रिचकारिणी । ततो स्गावती पश्चास्सुप्रभा च' प्रमावती ।॥\॥ 
चेङिनी पर्वमी ज्येष्ठा ष्ठ चान्त्या च चन्दना । बिदेह विषये कुण्डमज्तायां पुरि भूपतिः ॥७॥ 
नाथो नाथङ्लस्यैकः बिद्धार्थाल्यस्चिसिद्धिमाङ्‌ । वस्य पुण्यानुमाबेन प्रियास सिियकारिणी ॥२॥ 
विषये बस्सवासाख्ये कौशाम्व्रीनगराधिपः । सोमवंशे शतानःको देग्यस्यामीन्शरगावती ।द॥ 
द्श्षा्ण विषये राना हेमकच्छ दुराध्विपः । सूयवंश.रषरे रा जसमो इल्यरथोऽमवत्‌ ॥१०॥ 
वस्यामूष्सुप्रमा देवी मास्वतो वा प्रभामला । कच्छार्यदिषये रोरकाख्यायां पुरि भूपरिः।११॥ 
महानुदयनस्वस्य ्रमदाऽभूष्प्रमावती । प्राप श्रीरुवतोख्यातिं सा सम्यक्डीरधारणात्‌ ॥१२॥ 
गान्बारव्रिषये ख्यातो महीपा महीपुरे । याचित्वा सस्यको सयेष्ठासङश्ध्वा क्रद्धवान्‌ विधिः ॥१३॥ 
युद्ध्वा रणाङ्गणे प्राक्षमान मङ्गः स सत्रपः । सद्यो दमवरं प्राप्य ततः स्ंयममग्रहोत्‌ ॥ १४।। 
1 





जथानन्तर--क्रिसी दूसरे दिन समस्व भव्य जीवोको प्रसन्न करनेवाङे ओर प्रकट तेजके 

धारक गोतम गणधर विपुलाचलपर विराजमान थे। उनके समीप जाकर राजा श्रेणिकते 
-समस्त्‌ आयिकाओंको स्वाभिनी चन्दना नामकी जयिकाकी इस जन्मखम्बन्धी कथा पूष्ची 
सो अनेक बड़ी-बड़ी ऋद्धि्योको धारण करनेषाङे गगधर देव इस प्रकार कहने लगे ॥१-२॥ 
सिन्धु नामक देशकी वैशाल्लौ नगरीमें चेटक नामका जविशय प्रसिद्ध, विनीत ओर जिनेन्द्र 
देवकरा अतिशय मक्त राजा था । उसक्री रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोडे दञ्च पुत्र हष 
कि धनदत्त, घनम, उपेन्द्र, सुदत्त, सिप्र, सुङ्म्भोज, अकम्पन, पतंगक, प्रमंजन भौर 
प्रमास नामसे प्रसिद्धं थे तथा उत्तम क्षमा आदि दश्च धर्मो समान जान पडते ये ।३-५॥ इन 
पुत्रके सिवाय सात छद्धियोकरे समान सात पुत्रियौ मी थीं । जिनमे सबसे बड़ी प्रियकारिणी 
थी, उससे छोटी मृगावती, उससे ददी सुप्रभा, उषसे छोटी प्रभावती, उससे छोरी चेल्ञिनी , उससे 
छोटी ज्येष्ठा जौर सबसे छोटी चन्दना थी । विदेह देशक ङुण्डनगरमे नाथ वंशे शिरोमणि 
वं तीनों सिद्धियोसे सम्पन्न राजा सिद्धां राज्य करते थे । पुण्यक प्रमावसे प्रियकारिणी 
उन्दींको सी हरं थो ॥६-८ बत्सदेशकी कौशाम्बीनगररमे चन्द्रवंश राजा शतानीक रहते 
थे । खगावती नामी दूसरी पुत्री उनकी खी हई थी ॥९॥ दशां दशके हैमकच्छ नामक 
नगरके खामी राजा दशरथ थे जो छि सूयवंश रूपी आकाश्के चन्द्रमाके समान जान पड़ते 
थे । सूयो निर्मलषरभाके समान सुप्रभा नामकी वीसरी पुत्री उनकी रानी हुई थी, कच्छ- 
वेशकी रोरुका नामक नगरी उदयेन नामका एक बड़ा राजा था। प्रमावती नामरी चौयी 
पुत्री उसीकी हृद्यवज्ञभा हह थी । अच्छी तरह शीलत्रव धारण करनेसे इसका दुसरा नाभ 
शीलवती भी मसिद्ध हो गया था ॥१०-१२॥ गान्धार दशके महीपुर नगस्य राजा सत्यक 
रहता था । उसने राजा चेटकसे उसङ्णी ज्येष्टा नामकी पुत्रीकी याचना की परन्तु राजाने नहीं 
द इसे उस दुबुद्ध मूख छषिव होकर रणागणर्म युद्ध किया परन्तु यद्धे बड हार गया जिससे 
मानभंग होनेसे लब्बित होनेके कारण उसने शीघ्र दी दृमवर नामक सुनिराजे समीप जाकर 


१ दुधरनातः °> क्वचिदन्यापि च । २ स्वसिद्धिमाक्‌ ल०। इ प्रियाभूतु छ० । ४ प्रमदा ल° । 


पवसमतितमं पे ८ 


स चेटकमहाराजः स्नेहाद्‌ खूपमलीटिखन्‌ ` ¦ पष्क सच पुर््रणां विद्धुद्धं शश्वद श्षिनुम्‌ ॥ १५॥ 
निर्रक््य चन्न चे न्या रूपस्य पितं मनाक्‌ । बिन्दरमूरो वि वातरेऽस्य नृपे इरित वत्यसौ ॥ १ ६॥ 
पूज्यद्विखिमया बिन्दुः प्रशष्टः संस्वथापि सः 1 तथैव पतितस्तस्मिन्माव्यमङ्गन नदशा ॥ ११५ 
इति मत्वाजुमानेन पुनन तममारिषम्‌ । इत्यव वत्तदुक्तन भूरनिः प्रीतिमोयिवान्‌' ५१८१ 

स देवाचनवेखायां जिन विम्षोपकण्टके 1 तत्पदं प्रसारचेञ्यां निर्वनयति सर्वदा ॥ १९४ 
कदुचिच्चेटको गत्वा ससैन्यो मागधं पुरम्‌ । राजा राजगृहं वाद्योध्ाने स्नान परस्परम्‌ ४२०॥ 
जिनप्रतिनिधीन्पूवमम्यच्याभ्विणपदट्कम्‌ 1 जानवचं तद्धिलोक्य व्वमध्राक्षाः पज्वंवमिनः ५२१॥ 
किमेतदिति तऽवोचन्‌ राज्ञः सक्षापि पुत्रिकाः । हिखितास्तासु कंठयाणं चतः समवापिताः ४२२५४ 
तिस्रो नायापि दीयन्ते तन्न दे प्र्तियावने । कनिष्ठा वाङ्क्छा राजञ्चिरि तद्नश्रतेः 1:३४ 

भवान्‌ रक्त तयोश्चित्त मन्त्रिणः सखमजिज्ञपन्‌ ! तेऽपि तस्छटार्यमभ्यन्य ऊमारमवदञ्चिहि ॥२४॥ 
चटकाख्यमहाशस्य सुतयोरनुरक्घ्वान्‌ । पिता ते याच्यमानोऽसां न दृत्े वयसद्च्युतेः ॥२५॥ 
इद्ञ्ावरयकतय्य काऽष्युपायोऽत्र कभ्यताम्‌ । सोऽपि मन्नत्रिवचः श्रत्वा तस्कार्योपायषण्डितः ॥२६॥ 
जोषमाध्वमहं कवे चस्समथंनमिस्यमून्‌ । संतोष्य मन्त्रिणः सोऽपि ठस्स्वङ्पं दासवत्‌ ॥२७॥ 
पटक सम्यगाङ्िख्य दद्चेणच्छाद्य यरनतः । तस्पाइरवववर्विनः स्न्‌ “स्व छृस्यास्कोचदाननः ५२८॥ 


दीक्षा धारण कर ली ॥१३-१४॥ वद्नन्वर महाराज चेटकने स्नेहके कारण सद्‌! दृखनेके लिए 
पटकपर अपनी सातां पुत्रियोके उत्तमं चित्र बनवाये । चेल्िनीके चित्रम जोँचपर एक ोरा-सा 
विन्दु पड़ा हुभा था उसे देखकर राजा चेटक बनानेवारेपर बहूव कुपिन हृए ! चित्रकारने नम्रता- 
से उत्तर दिया किं हे पूञ्य ! चित्र बनाते समय यदद बिन्दु पड़ गया था मैने उस यद्यपि दो 
तीन बार साफ करिया परन्तु वहं फिर-फिरकर पडता जात! था इसल्लिए सन अनुमानसं विचार 
किया कि यहां एसा चिह्न होगा ही । यह्‌ मानकर ही मेने ष्टिर उसे साफ नहीं करिया हे । चित्र- 
कारकी वात सुनकर महाराज प्रसन्न हुए।१५-१८॥ राजा चेटक देव-पूजाके समय जिनप्रतिमा- 
के समोप दी अपनी पुत्रिर्योका चिन्रपट फेलाकर सदा पूजा किया करते थे ॥१६।। किसी एक 
समय राजा चेरक अपनी सेनाके साथ मगधदेश्चके राजगृहं नगरमे गये वरँ उन्दने नगरके बाह्य 
उपवनमें डरा दिया 1 स्नान करनेके बाद उर्दि पटे जिन-प्रतिमा्ओंकी पृजा की ओर उसके 
बाद्‌ समीपमें रखे हुए चिच्रपटकी पूजा की } यह्‌ देखकर तून समीपनां लार्गास पषा कि यह्‌ 
स्या है ? वव्र उन लोगोने का कि हे राजन्‌! ये राज्ञाक्री सातों पुत्रिके चित्रपट हँ इनमे-से 
चार पुत्र्यां तो विवादित हो चुकी है परन्तु तीन अविवाहित है उन यह अमो दे नदीं रहा है 
इन तीनमें दो तो यौवनवती है ओर छोटी अभी वालिका है ! लोगोके उक्त-व चन सुनकर तूते 
अपने मन्त्रियोको बतलाया कि मेरा चित्त इन दोनो पुत्रिरयोमे अनुरक्त दय रहा है। मन्त्री लोग भी 
इस कार्यको छेकर अभयङ्कमारके पास जाकर बोटे कि पुम्हारे पिता चेटक राजाकी दो पुत्रयो 
मे अनुरक्त है उन्होने वे पुत्र्या सगी भी है परन्तु अवस्था ढल जनेकं कारण वह देता 
नदीं है 1२०-२५॥ यह काये अवर्य करना है इसलिए कों उपाय बतलाई ए । मन्तिर्योकं 
बचन सुनकर उस कार्यके उपाय जाननेमे चतुर अभयङ्कमारने कदा किं आप लोग 
प बैठिए, मै इस कार्यको सिद्ध करवारहू। इस प्रकार सन्तुष्टं कर अभयकङुसारनं 
मन्तिर्योको बिदा किया ओर स्वयं एक पटियेपर राजा श्रणिकका विललासपूणं चित्र 
बनाया ¡ उसे वद्से दककर बड़े यत्तसे डे गया । राजाके समीपवर्ती लोगोको घस देकर 

उसने अपने वश्च कर ल्िया ओर स्वयं वोद्रक नामका व्यापारी बनकर राजा चेटकके घरमे प्रवे 


१ ग्यरीलिखत ख । सूपावलीकिषत्‌ य०, कण०, घण०। २ सप्त चापिसः;ःख०} ३ तादुक्ञम्‌ कण 
ग०, घष० } ४-मातवान छ० 1 ५ राजद राजगृहं ° 1 ६ भवद्‌ क० । ७ योष-रु० } € स्वीृत्योत्काटदान- 
तः ख०, म ०, स्वीद्कत्योत्कटदानत्तः ग०, घर, क० 1 “उत्कोचो दौकनं तथा । उपुप्रदानृपदोपहारेपायनं 

इति नामको यतीन्द्रः ( ख०, दि° ) । 


८ खत्तरपुराणम्‌ 


स्वयं च बोद्रको नाम वणिगसृह्वा चःख्यम्‌ । प्राविक्षव्पद्टके रूप कन्ये ते तस्करस्थिते' ॥२३॥ 
विक्ष्य मवति प्रीस्या "सौरङ्गादतिाहसाव्‌ । मारविदितान्नार्गाद्‌ गस्वा िंवित्ततोऽन्तरे ॥६०॥ 
चकिनी कुटिका उठा युक्त्वा त्वं गच्छ चिस्यृता } आनयामरणानोत्ति स्वयं तेन सहागमव्‌ ॥३१॥ 
साप्यात्तामरणाऽऽगत्य तामृ्वातिसंधिता 1 तयाहमिति शोका निजमामीं य शस्वतीम्‌ ॥३२॥ 

दष्टा श्चान्ति सर्मःयेऽस्याः श्रत्वा धमं जिने)दितम्‌ । निर्विद्य संसतेर्दीश्चा प्राप पापविना्िनीम्‌ ॥६३॥ 
भवतापि महाप्रौत्या चेयिनीयं यथाविधि । गृहोतानुमहदेवी पटबन्धात्ततोष सा ॥३४॥ 

चन्दना च यश्स्वत्या गणिन्याः संनिधौ स्वयम्‌ । सम्यक्त्वं श्रावकाणां च ब्रतान्यादन्त सुरता ॥३१५॥ 
तवः खगाद्रयपाक्श्रणीसुवर्णासपुरेरः । मनोषेगः लगाधोशः स मनोवेगया समम्‌ ॥३६॥ 

स्वच्छन्दं चिरम क्रीड्य प्रत्यायोश्चन्द्नां बने । अश्चोकाख्ये समाक्रीडमानां परिजनः सह ॥३५॥ 
विरूःकपानङ्गनि सुक्त्षरजज रिवाङ्गकः । प्रापय्य स्वप्रियां गेहं रूपिणी विद्यया स्वयम्‌ ॥३८॥ 

विहत्य खूप स्वं तन्न निधाय हरिविष्टरे । भशोकवनमभ्येव्य गृहीत्वा चन्दनां द्रवम्‌ ॥३०॥ 
भ्रस्थागतो मनोवेशाप्येतं ` विहितवञ्चनम्‌ । ज्तात्वा कोपारुणी मूरविभीषणविष्ोचना ॥४०॥ 

तां चिद्यादेवतां चामपादेनाक्रम्य स्राचधीत्‌ । इताट्हासा चा विद्याप्यगास्सिहासनात्तद्‌ा ॥४१॥ 
भेष्टामारो किनीविद्यातो क्ञास्वा स्वपतेरनु । गच्छन्त्यधंपथे इष्टा विसेजेमां स्व जीवितम्‌ ।।४२॥ 

यदि वान्ढेरिति कोघात्तं निभैस्संयति स्म सा) स भूतरमणेऽरण्ये तां स्वदारातिभीट्धकः ।४६॥ 


किया । बर्हा वे दोनों कन्या वोद्रकके हाथमे रिथत पटियेपर टडिखा हमा आपका रूप देखकर 
आपमें प्रेम करने लगीं । कमारने एक सुरंगका मागं पदल्से ही तैयार करवा ज्लिया था अवः 
वे कन्या बड़ साहसके साथ उस माग से चल पदीं । चेलिन कुटिल थो इसलिए ङ दूर 
जनेके बाद्‌ ज्येठासे बोली कि मँ आभूषण मूल आयी द तू जाकर उर ठे भा । यह कहकर 
उसने ज्येष्ठाको तो वापिस भेज दिया ओौर स्वयं अमयङ्कमारके साथ आ गयी ।(२६-३१। जव 
स्येष्ठा आभूषण टेकृर्‌ लोटी तो वर्ह चेलिनी तथा अभयक्कुमारको न पाकर बहुत दुःखी हृई 
आर कहने लगी किं चेलिनीने सुञ्चे इस वरह ठगा है । अन्तमें उसने अपनी मामो यशस्वती 
नामकी आयिकके पास जाकर जेनधमेका उपदेश सुना ओौर संसारसे विरक्त होकर पापका 
नाञ्च करनेवाङी दीक्षा धारण कर ली ।३२-३२॥ भापने मी बड़ प्रोतिसे विधिपूवेक चेलिनीकै 
साथ विवाहं कर उसे महादेवीका पट बधा जिससे बह बहुत दी सन्तुष्ट हई ।२४॥ 
इधर उत्तम त्रत धारण करनेवाली चन्दनाने स्वयं यशस्वती जार्थिकाके समीप जाकर 
सम्यग्द्शेन जोर श्रावकोके रत भ्रहण कर कलिय ॥३५।\ किसी एक समय वह चन्दना अपने 
परिवारके लोगोके साथ अशोक नामृक वनमें कीड़ा कर रही थी । उसी समय दैवयोगसे 
विजवाधं पवेतङ़ी दक्षिण श्रेणीके सुवणीम नगरका राजा मनोवेग विद्याधर अपनी मसोवेगा 
रानीके खाथ स्वच्छन्द्‌ क्रीड़ा करता हज वहसि निकला ओौर क्रीडा करती हुई चन्दनाको 
देखकर कामके द्वारा द्खोडे हु बार्णोसे जजेरशरीर हो गया । “बह शीघ्र ही अपनी सरीको 
घर भेजकर रूपिणी विद्ासे अपना दुसरा रूप बनाकर सिहासनपर चैटा आया आर 
अशोक वनमें लाकर तथा चन्दनाको ठेकर शीघ्र दी वापस चला गया) उधर मनोवेगा 
उको सायाको जान गयी जिससे कोधके कारण उसके नेत्र छाल होकर भयंकर दिखते 
लगे । उसने उस्र विद्या देवताको ये ैरकी ठोकर देकर मार दिया जिससे बह अद्र 
दास करती हई सिद्दासनसे उसी समय चली गयी ॥२६-४९। तदनन्तर वह भनोवेगा 
रानी आल्लोकरिनी नाकौ वि्यासे अपने पतिकी सवर चेष्टा जानकर उसके पीछे दौडी जौर 
` अधे मागमे चन्दना सदित्र लौटते हुए पतिको देखकर बोली कि यदि भपना जीवन चाहते हो 
तो इसे छोड़ दौ । इस भकार क्रोघसे उसने उसे बहत ही डँटा। मनोवेग अपनी शीसे बहूव 


१ करस्थितम्‌ क० । २ सौभाग्या-ष०, गर „* क० । ३ -प्येततन्निहिववञ्चनाम्‌ म०; छ० 1 
४-माभोगिनी छर । 


पद्ठसपरतित्मं पे लप 


पेरावसीसरिदञ्षिणान्ते साधितदिद्यया । पणलच््या तदैवःन्व इतश्ोक्ो विग्दष्टवान्‌ 1.४४॥ 

सापि पञ्चनमस्कारपरिवठनतत्पर । निनाय शवुरीं इच्छाद्धायुमत्युदिते स्वयम्‌ ॥ ,५॥ 

तश्र संनिहितो दंवात्कारूकाख्या वनेचरः । तस्मे निजपरा््योङि्पफुःरिताधघरणान्यद्रान्‌ ५४६१ 

ध्म च कथयामास तन तुष्टो वनेचरः । मःमद्टूटाचखोपान्तनिवान्नौ सिहसं त्तकः ॥ ४७५ 

मयं राख्य पट्टीश्चस्तस्य तां स समपयत्‌ । सोऽपि पारो? वि क्यैनां कामन्पामोहिताशयः ॥ ७८॥ 
निग्रहेण म्रहः ऋरो वास्मक्तात्कतुंसुदयतः । वदीक्ष्य पुत्र मवं त्वं थाः प्रत्वश्षदरजता ५४९॥ 

यदि ङप्येद्यं तापञ्ञापदरुःखग्रदाथिनी । इति मानुक्तिमीन्या वां दुजंनोऽपि व्यजयन्‌ ॥५०॥ 


कद्‌ +. कण 


तत्रेव चन्दना तस्य मात्रा सस्प्ररिकिधानतः ¦ पोध्यमाणा विनिधिन्या कंचिन्क"रमनजगमन्‌ ॥५१५ 
अथ वन्साह्धय देशो काशास्डयां प्रवरे पुरं । श्र्टी बृषमसंनास्यरतस्य कमकराऽमवत्‌ ॥५२. 
मिन्नरवीरो वनेश्चस्य मित्रं तस्य वना'घपः। चन्दनाजपयामास सोऽपि सन्ध्या वणिकरतेः ६,५६३॥ 
धनेन महता साध नीत्वा कन्यां न्यवेदयत्‌ । कदाचिच्छं्िनः पातुं जशटसुदु्टस्य यन्नतः ॥ ४७१ 
भावजयन््याः केशानां करापं सुक्तचन्धनम्‌ । कम्बमानं करेणादान्ल जङाद्रं चरानले ५५९१ 
चचन्दृनायास्तदालरोक्य तद्रपादतिक्षङ्किनौ । भंषठिनी तस्य मद्राख्या स्व सलुरन या सस्म्‌ ॥५५६॥ 
संप मनसा मत्वा कोपान्रस्ुरिनाधरा । निक्षि्श्टङ्शां कन्यां दुराहारेण दुजना ॥५०\ 
रतजनादिभिरदेचेनां निरन्तरमबाधत्र । सापि मल्करृतपाषस्य विपाक्ाऽयं वरा क्क्छा ॥४८। 


हौ डर गया । इसलिए उसने हृदयम बहुत ही शोक कर सिद्ध की हदं पणेलघ्बो नामका विद्यासे 

उस चन्दनाश्चो भूतरमण नामक वनभ एेराववी नदीके दाहिने किनारेपर छं ड दिया 1४२-४४। 

पंचनमस्कारं समन्त्रका जप करनेमे वत्पर रहनबाली चन्दनाने बहु रात्रि बड़ कष्टसे बितायी । 

प्रातःकाल जब सू्य॑का उद्य हुआ तब भाग्यवद एक कालक्र नामक्रा भील बर्हय स्वयं आ 

पचा । चन्दनाने उसे अपने बहुमूल्य देदीप्यमान भूषण व्यि आर धमेका उपदेश भी दिया 

जिससे बह भील बहत दी सन्तुष्ट दभा । वदी कदी भीमङ््ट नामक पतक पास रहने- 

वाला एक सिह नामका भीलोका राज्ञा था; जो किं भयंकर नामक पल्लीक्रा रवामौ था । उस 

कालक नामक मीख्ने वह चन्दना उसी सिह राजाको सोप दौ ! सिह पापी था अत्तः चन्दना- 

को देखकर उसका हदय कामसे मोदित ह्य गया ॥४५-४८॥ बह व्रूरः हके समान निमरह कर 

उसं अपने अधीन करनेके लिए उयत हा । यह्‌ देख उसको माताने उसं समश्चाया कि हे 

पुत्र ! तू ठेसा मत कर, यह प्रत्यक्ष देवता है, यदि कपि हो गयी तो कितने हौ सन्ताप; शाप 

ओर दुःख देनेवाली होगी । इस प्रकार मावाके कदनेसं डरकर उसने सवयं दृश होनपर मी बह 

चन्दना द्धोड़ दी ।४९-५०॥। तदनन्तर चन्दनाने उस भोलकी माता साथ निश्िन्त हकर ङु 

-काल वद्य पर व्यती किया । बर्हा भीलकी माता उसक्रा अच्छी तरह भरण-पाषग कर्तः थी ।\५१॥ 
अथानन्तर- वत्स देशके कौशाम्बी नामक श्रेष्ठ नगरमे एक बृपभरन नामक्रा सेठ 

रहता था 1 उसके मिचचीर नामका एक कमेचारी था ज कि उस भीलराजक्ा मित्र था। 

भीलोके राजाने वह चम्दना उस मित्रवीरके लिएदेदी ओर मित्रवीरने मी बहुत भारौ घनके 

साथ भक्तिपूर्वक बह चन्दना अपने सेठके किए खोप दी । किसी एकत दिनि बह चन्दना उस 
सेठके लिए जल पिल्ला रही थी उस समय उसके केशोका कलाप छूट गया था ओर जल्लसे 

मीगा हआ प्रथिबीपर लटक रहा था उस बह बड़ यत्नसे एक हाथसे संमाल रहौ थौ ॥४२ 
५५]] सेठकी शी भद्रा नामक सेठानीने जब चन्दनाक्ा बह रूप देखा तो बह शंकासे भर गयो । 

उसने मनम समश्चा कि हमारे पविका इसके साथ सम्पकं है । एसा मानकर बह बहत ही 
पिव हई । कोधके कारण उसके ओऽ कोपने लगे । उस दुष्टाने चन्दनाको सकलसं बध 
दिया तथा खराब भोजन गौर वाडन-मारण आदिके द्वारा बह इसे . निरस्नर कष प्टचाने 
लगी 1 परन्तु चन्दना यदी चिचार करती थौ किं यह सव्र मेरे-ढारा च्य हुए पाप-कमका फल 

ह ! यद्‌ बेचारी सेठानी क्या कर सकती ह ? देखा विचारकर बह निरन्वर जात्मनिन्दा करती 


१ पापी छण, ० । -दत्रिकोपिनी ० । 


४८६ उन्तरपुराणम्‌ 


्रे्ठिनी # करो्तःति कर्वग्न्यादमवियर्हणम्‌ । स्वाअ्मजाया द्गावसत्या अप्यतन्न न्यवेदयत्‌ ॥५९॥ 
अन्यदा नगरे तस्मिन्नेव वीरस्तमुरिथतेः । प्रविष्टवाच्धिरीक्ष्यासौ वं मत्तया सुक्तश्चङ्कका ॥६०॥ 
सर्वामरणदय्याङ्गा' तद्ारणेव भूतभ्‌ । क्षिरसास्प्श्य नस्वोच्चैः प्रतिगृह्य यथातिधि ॥६१॥॥ 
मो जयिस्वाप तद्‌.नास्मानिनी मानितामरः । वसुधारा मरस्पुष्प्षटिं सुरभिमारतस्‌ ५६२॥ 
सुरदुन्डुभिनिषोषं दुःनस्तव नघोषणम्‌ 1 तद्वोस्छृषटपुण्यानि फकन्ति विपुर फम्‌ ॥६३॥ 
अग्रज्ञास्यःसनदागव्य पुद्धणामा गावत । वदज्ञास्वोद्यनाख्यन स्नेहादालिङ्गय चन्दनाम्‌ ॥&७॥ 
ष्वा तां प्राक्तनं इतं श्रन्वा शोकाङ्ङा य्‌ । निजे समानीय सुस्थिता मय विहखो ॥६४॥ 
स्व पादशरणो मद्धा बरेष्टिनं च द्वावती ` 1 चन्दनापादपङ्कजयुगरं तावर्नानसन्‌ ॥६६॥ 

क्षमा मूर्तिमयं छत्बाह्वादं तयोस्वतः । तद्वार्ताकणेनोदीणेरागाद्‌ागतवन्धुभिः ॥ ६७ ॥ 
आपितेनस्पुरं वीरं बग्ि नु निजवान्धवान्‌ । दिसृज्य जातनि्वेगा गृदोस्वाटैव संयमम्‌ ॥६८॥ 
तदावरगममाहारम्यादध्यस्थादृग.णिनीपदेम्‌ । इतीहजन्मसं बन्धं श्रत्वा तच्नाजुचरकः ॥६९॥ 

पराद्कि त्वागता चन्ठनात्रेतन्त च पृष्टवान्‌ । सोऽप्यवाद द्िहैवास्ति मगघे नगरी पृथुः ५७०॥ 
वत्सेति पारयत्येनां महापा प्रसेनिके । बिग्रस्न्राग्निमिन्राख्य स्तस्यैका बाद्यणी प्रिया ॥७१॥ 
परा वेऽयय्युवा * सुनूर्धाह्नण्यं शिवभूतिवाक । दुहिता चित्रसेनाख्या विटसुतायामज्रायत ॥७२।। 


रहती थी । सने यह सव समाचार अपनी बड़ी बहन सृगाचतीके लिए भो कलाकर नहीं 
भजे ये ।५६-५६॥ 
तदनन्तर किसी दूसरे दिन भगवान्‌ महावीर स्वामीने अषह्ारके लिए उसी नगरीमें 
प्रवेश्च किया ! उन्हं देख चन्दना वडी भक्तिसे आगे बदी । आगे बदृते ही उसकी सकिल टट 
गयी ओर आभरणोसे उसका सब शरीर सुन्दर दिखने लगा । उन्दीके भारसे मानो उसने 
ज्चुककर चिरस् प्रथिवी तल्लका स्पशं करिया, उन्हुः नमस्कार किया गौर विधिपूवेक पडगाहकर 
छन्द भोजन कराया ! इस आहार दानके प्रमावसे बह मानिनी बहूव दी सन्तुष्ट हई, देवेनि 
उसका सम्मान करिया, रत्नधाराकी बृष्टि की, खगन्धित एूल बरसये, देव-दन्दुभियोंका शब्द 
हुआ ओर दानकी स्तुतिकी घोषणा होने लगी सो ठीकदही है क्योकि उष पुण्य अपने बड़ 
भारी पल वकार दी फलते ह ।1६०-६३॥ तदनन्तर चस्दनाकी बड़ी बहन खगावती यह समा- 
चार ज{नकर उसी समय अपने पुत्र उद्यनके साथ उसके समीप आयी ओर स्नेदसे उसका 
आरलिगन कर पिला समाचार पृष्धने गी तथा सब पिद्ला समाचार सुनकर बहुत ही व्याङ्ल्न 
हई । तदनन्वर रानी सरगावती उसे अपने घर छे जाकर सुखी. हुई । यह्‌ देख मद्रा सेठानी ओौर 
बृषभसेन सठ दानो ह भयस घचड़ाये ओर मृगावतीके चर्णोकौ श्चरणमें जये । दयाद्धु रानौ- 
ने उन दोर्नोस चस्द्नाके चरण-कमलोमें प्रणाम कराया ॥६४-६६॥ चरदनाके क्षमा कर देनेपर 
वे दोनों बहत दी प्रसन्न हृद ओर कहने लगे कि यह मानो मूतिमतीक्षिमादी है । इस समाचार 
कै सुननेसे उत्पन्न हए स्तेदके कारण चन्द्नाके भारई-बन्धु भी उसके पास आ गये । उस नगर- 
भे सव लोग महाबीर स्वामीकी वस्दनाके लिए गये थे, चन्दना भी गयो थी, बह मैराग्य उत्पन्न 
हानेसे उसने अपने सव भाई-बन्धुओंको समोड़कर दीक्षा धारण कर ली ओर तपश्चरण तथा 
सम्यग्ज्ञाने माह्‌ात्म्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद्‌ प्राप्न कर लिया । इस प्रकार चन्दना- 
के बतेमान भवकी बात सुनकर राजा चेटकने फिर प्ररन किया कि चन्दना पूवे जन्ममें रेखा 
कन-सा कायं करके य्दा आयी है । इसके उत्तरमे गणधर भगवान्‌ कहने लगे-इसी मगध 
देशे एक वत्सा नामकी विशातन नगरी है । राजा प्रसेनिक उसमें राञ्य करता था । उसी नगस- 
मे एक अग्निमित्र नामका बाद्यण रहता था । उसकी दो खिर्यौ थीं एक नाहणी गौर दूसरी 
वैश्यकी पुत्रो । जादमणीके शिवभूति नामका पुत्र हुजा ओर वैश्य पुत्रीके चित्रसेना नामकी लड़की 


“‡ "१ सर्वाभरणदहदयाङ्खा छ० । २ निजगृहं घ ! ३ मृगावती क० । *ढ सूनतब्राह्यण्यां ल० ! ५ वर्य 
पुष्या इति क्वचित्‌ ¦ - 


श्िवमूतैरभूद्धा्या सोमिडा सोमश्मणः । सुता तुग्देवशर्माख्यश्चिन्रवेनास्य च प्रिया \७३॥ 
श १.९ चिच्रसे छ 9 
अग्निभूतं गत्त्राणे तनूजस्तस्पदेऽम वत्‌ । विधवा चित्रसेनापि पोण्यन्वं सहु सुचुभिः ॥५९४॥ 
शिव भूते समापन्ना देवस्य कुटिका गति. । सोमिका चित्रसेनायास्तन्युतानां च पेषणम्‌ ॥9>॥ 
पापिष्ठाऽसहमानाऽषौ तर्जिता शिवभूतिना । दरुभ्वा जोवत्यमा चित्रसेनयायं स चेन्यसन \ 9६४ 


अकरोदषणं धिग्धिङ्नाङा्यं नाम योविताम्‌ । चित्ररेनापि मामेषा स्यैवादूषयन्सृषा ५७०॥ 
निप्रहाव्यामि खल्वेनं निदानमकरोदित्ि । अन्यदामन्त्रणे पूरं हिवगुस मुनीश्वरम्‌ ॥७८॥ 
सोमिरामोज्ञयत्तस्यै शिवभूतिः स्म प्यति । वत्तपोघनमाहातम्यकथनेन तय पनिः ॥ ७९॥ 
भ्रसादितस्ततः साधु तदानं सोऽन्वमन्यव । ख काछान्तरमाश्चिन्य ङोकान्तरगवः सुतः ५८०४ 
जातोऽत्र विषये वङ्गे कान्ते कान्तपुरे्िनः 1 सुवणवर्म॑ो विद्युद्डेखःया श्च महात्ररः ५८३॥ 
देशेऽङ्गेऽत्रेव चम्पायां श्रीषेणाख्वमहीपतेः । सुवणंवम॑सोदर्या घनश्रीः प्रेमदाथिनीौ ॥८२१ 
सोमिरामूत्तग्रोः पुत्री कनकादिरूताभिधा । महाबरूकुमाराय दातग्येयमिति स्वयम्‌ ५८.३॥ 
जन्मन्ये बाम्युपेतैषा माच्रा पित्रा च संमदात्‌ । वधंमानः पुरे वस्मिदधेव बा्िकया समस्‌ १८७॥ 
अभ्यर्णे यौवने यावद्धिवाहइसमयो मवेत्‌ । `वावस्पृथग्वखेदस्मादिति मातुरूवास्यतः ॥८५॥ 

वहिः स्थितः कुमारोऽसौ इन्यायामदिदखक्छवान्‌ । तयोर्योगोऽमवस्काभावस्थामसहमानयोः ४८६॥ 


(॥ कषे | ५४ 
ततः कान्तपुरं रजाप्रेरितौ तौ गतौ वदा । दष्टा तत्र कुमारस्य मात्रा पित्रा च शोकतः ॥८७॥ 


उत्पन्न हद 1६७-७२॥ शिवभूतिकी जीका नाम सोमिला था जो कि सामश्मा जाह्मणकी पुत्री 
थी ओौर उसी नगरमे एक देवशम नामक ब्राह्मण-पत्र था उसे चित्रसेना व्याह गयी थी ५३1! 
कितने ही दिन बाद जव अग्तिभूति ब्राह्मण मर गया चव उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूवि 
नाद्यण अधिरूढ हुजा । इधर चित्रसेन! विधवा हो गयी इसलिए अपने पुत्रके साथ शिवभूषि- 
के घर आकर रहने लगी सो ठोक ही है क्योकि कर्मोकी गति बड़ी टेषी है ! शिचमूति, अपनी 
बहन चित्रसेना ओर उसके पुत्नोका जो भरण-पोषण करता था वह्‌ पापिनी साभिलाको सद्य 
नहीं हज इसङिए शिवभूतिने उसे ताडना दौ तव उसने कोधित होकर मिथ्या द्‌ष लगाया कि 
यह मेरा भती चित्रसेनाके साथ जीवित रहता है अर्थात्‌ इसका उसके साथ अनुराग हे । य्ह 
आचाय कहते ह कि शिर्योको कोई भी कायं भकाये नहीं है अर्थात्‌ वे बुरासे बुरा कायं कर 

सकती हैँ इसलिए इन निर्योको बार-बार धिक्षार हो । चित्रसेनाने भौ कोधे आकरे निदान 

किया करि इसने सुश्चे मिथ्या दोष लगाया हैः । इसलिए मै मरनेके बाद इसका निप्रह कर्टगी- 

बदला गी । वद्नन्तर किसी एक दिन सोमिलाने शिवगुप्र नामक युनिराजको पड्गाहकर 

आहार दिया जिससे शिवभुतिने सोमिलाके भ्रवि बहूव ही कोच प्रकर किया परन्तु उन मुनि- 

राजका माहात्म्य कहकर सोमिलाने शिवभूतिको प्रसन्न कर लिया आर उसने भी उस दानक 

अच्छी तरह अनुमोदना की । समय पाकर बह शिबभूत्ति मरा भौर अत्यन्त रमणीय वंग दशके 

कान्तपुर नगरमें वर्ह के राजा सुबणेव्मां तथा रानी विचयुल्टेखाके महाबल नाम्रा पुत्र इभा 

1७४8-८ १।।इसी मरतक्षेत्रके अंग देशकी चम्पा नगरीमे राजा श्रीपेण राज्य करते थ | ८५ 
रानीका नाम धनश्री था, यह घनश्री कान्तपुर नगरके राजा सुवणवमकी बहन थी । समिखा 

उन दोनोके कनकलता नामकी पुत्री हृदं । जच यहं उत्पन्न हृदं थी तमी इसके माता-पितने 

बड़ हरष॑से अपने-आप यह निश्चय कर लिया था कि यह्‌ पुत्री महाबल कुमारके लिए देनी चा्िए 
ओौर उसके माता-पिताने भी यह सखीकरव कर लिया था । महाबलका लालन-पाल्ञन मो इसी 

चम्पा नगरी मामाके घर बालिका -द्यतव।ॐ साथ होता था । जब वह क्मसे इृद्धिको 

रप्र हुमा ओौर यौवनका समय निकट आा गया तब मामाने कदा कि जवतक तु्हारे विवाह्‌- 
का समय आता है वबतक तुम य्ह से एथक्‌ रहो । मामाफे यह कनेसे महाबल यद्यपि. 
बाहर रहने लगा तो भी बह कन्याम सदा आसक्त रवा था । वे दोनो हौ करामकी अवस्थाको 
सह नहीं सक्ते इसक्तिए न दो्नोका समागम हो गया ।८२-८६। इस कायसे वे दोनों रयं 


१ वेगे लं° ! २ तस्मात्युथग्‌ ० । ३ दुष्टौ क०, ग०, घ०> 1 ४ कमार च लर ॥ 


पञ्चसप्रतितमं पवें ४८९ 


तन्रवारक्षि पुत्रेण ददरक्षेण संगतिम्‌ । छन्वा तन्पुरश्चि्टानां श स्त्रव्याख्यानङर्मणा ॥ १०३॥ 
उपाथ्यायत्वमध्यास्य तत्राष्ठ वसुना निज्ञाम्‌ । जननीं स्वस्वश्चारं च स्वं चः परिपःघयन्‌ 11 १०४॥ 
स्व्रमातुानीपुन्राय नन्दिप्रामनिवासिने । करवाणि नाम्ने स्वामनुजामदधिनाद्गान्‌ ॥१०५५. 

स कदाचिदपरा कपूवक क्षिति पायकम्‌ । विकोक्च तन्प्रमादुक्ठसंमानधघनरुमदः ५१०६१ 

न मातृपरिप्रइनः पितुरागस्य संनिधिम्‌ । प्रणमत्तन्पदाम्मोजं धनदेवः सर्मःशष्य वम्‌ ॥१०७॥ 

जीव पुत्राच विदेवि प्रिये प्रीणयति स्म सः । सोऽपि रत्नादिवद्रस्तुमागं देहास्वयाचव ॥१०८॥ 
पिवा तु पुत्र मदस्तु पाकशद्वी पमध्यगे । स्थितं पुरे पटाशाख्ये हस्वयानोय गृह्यताम्‌ ॥ १००४ 
हइस्याख्यन्न रनामा चात्र दायादङेन सः । सहदेवेन चापेष्टस्ियं दवि मवेदहम्‌ ५११०॥ 
भ्यागस्य करिष्यामि पूजां जैनेश्वरीसिति । आश्चास्यानु जिनाः युत्वां नाग्ममुख्वन्दूनर ६१११॥ 
आद्य नावमम्मोधिमवगाह्य चजन्‌ दूतम्‌ । पलाश्चपुरमासाच्च तत्र स्पा पिचपोतकः ४११२१ 

पुरं `विनरखंचार किमेतदिति वि्मयात्‌ । ततः प्रलारितायामिररजुभस्तदवाप्तवान्‌ ४११६॥ 
प्रविश्य व्पुरं तन्न कन्यामेकाकिनीं स्थिताम्‌ । एकन्नाङोक्य तामाह वदैद्मगरं छनः ॥११९॥ 
जातमीदकस्वयं का वेत्याद्रास्साबरदीदरूम्‌ 1 प्रागेतन्नगरेखस्य दायादः बऽपि कोपवः ॥११५॥ 
सिडधराश्चश्ठविद्यत्वात्सप्राक्तो राक्षल्ताभिधाम्‌ । पुर पुराधिनाथं चस नि "; उ्यनीनक्ञन्‌ ॥११६१ 
तद्र॑धजेन नापि समन्त्रं साधितासिना । कवरं तदैवैतरस्थापितं नगरं पुनः ४११७५ 


मनुष्योके हृदर्योमें आहवाद्‌ उत्पन्न कर देता था 1१०२] बह के कट पालके पुत्र हदरश्चके साथ 
मित्रता कर उसने उस नगरके शिष्ट मवु्ष्याको शस्त्रोंकी व्याख्या सुनायो जिखसे उपाध्यय पद्‌ 
प्राप कर बहुव-सा धन कमाया तथा अपनी मावा, बहन ओर अपते-जापका पोप किया! १०३- 
१०४ नन्दी नामक गौँषमे रहनेवारे कलवबाणिज नामके अपनी मा मीके पुत्रके साथ उसने 
बड़े आद्रसे अपनी छोटी बहनका दिवाह्‌ कर दिया ॥१०५॥ किसी एक दिनि उसने बहुत-से 
रलोक सुनाकर राजके दशेन किये ओर राजाकी प्रसन्नतासे बहूव भारी सम्मान, घन तथा 
हषे प्राप्त किया ॥१०६। किसी एक दिन मातासे पूड्धकर वहं अपने पिताके पास आया भौर 
उनके चरण-कमलोको भ्रणाम कर खड़ा हो गया । सठ धनदेवने उसे देखकर हे पुत्र चिरजीव 
रहो, यर्हौ वैटो' इत्यादि प्रिय वचन कहकर उसे सन्तुष्ट किया ! तदनन्तर नागदत्तन अपने भाग- 
की रत्नादि बस्तुर्पे माग ॥*०५-१०८॥ इसके उत्तरम पिताने कदा कि हे पुत्र मेरी सब व्टर्पै 
पलाशद्रीपके मध्यमे स्थिव पलाश नामक नगरमे रखीहैसो तृ लाकर ठः! पिताकेेसा 
कहनेपर वह अपने हिस्सेदार नङुल भौर सहदेव नामक भाइ्योके साथ नावपर वैटकर ससुद्र- 
के भःतर चला । चलते समय उसने यद्‌ आक्षा प्रकट की कि यदि मेरी इषसिद्धि हो गयी तो 
मै लौटकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा करूंगा । रेसी इच्छा कर उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवानकी 
स्तुति की ओौर पितताको नमस्कार कर चला । बह चलकर शीघ्र ही पलाङपुर नगरमे जा पर्चा । 
ब्य उसने अपना जहाज खड़ा कर देखा करि यह नगर मनुरष्योके संचारसे रिव है । यह देख 
वह्‌ आच करने ला कि यह नगर एेसा क्यों हे ? तदनन्तर लम्बी रस्सी फं ककर उनके आशय- 
से वह उस नगरके भीतर पचा ॥१०६-११३॥ नगरके भीतर पवेश कर उसने एक जगह्‌ 
अकेली वैटी इई एक कल्याको देखा ओर उससे पूड्धा छि यह नगर एसा क्यो हा गया हे १ तथा 
तू स्वयं कौन ह १ सो कह । इसके उत्तरे बह कन्या आगद्रके साथ कहने लगी कि भदटे इस 
नगरे सामीका कोष भागीदार था जो अत्यन्त क्रोधी था भौर राक्षस विध्या सिद्ध होनेके 
कारण “राक्चस" इस नामको ही प्राप हो गया था । उसीने रोषवशं नगरको जौर नगरके 
राजाको समूल नष्ट करः दिया था । तदनन्तर उसके वंशम हानेवार्‌ किसी पुरषने मन्तपूवक्‌ 
वल्लवार सिद्ध की थी गौर उसी वलवारके भ्रमावसे उसने इख नगरको सुरक्षित कर फिरसे 

~ १ परितोषयन्‌ ख०, भ० 1 २ स्थिते ल० ! ३-नत्वा ख०, म० 1 ४ वन्दनम्‌ म०। ५ विगतस- 
्चारं लऽ 1 ६ कोपनः ० । 

६२ 





धेदयं उन्तरपुराणमप्‌ 


वयेदिददच्ारिन्दादत्रियातावयोरपि । यातं देजञान्तरं नात्र स्थातव्यमिति जल्पितौ ॥ ददा 
तदैवाङरनां तौ च प्रन्यःतनगरे स्थितिम्‌ । विहरन्तावथान्येचयुश्षयाने जुनिपुङ्गवम ॥७९॥ 
स॒निगुक्षाभिधं वक्ष्य भकया जिश्षागवेषिणम्‌ । प्रवयुत्थाय परीस्यामिवन्याभ्यच्यं यथाविधि ॥९०॥ 
स्वोपयोगनिमित्तानि नानि खाद्यानि मं दतः । स्वादुनि टडडुकादीनि दत्वा तस्मै तपोग्धते ॥३१॥ 
नवमेदं जिनोःष्टमद्शं स्वेशटमापतुः । वनेऽन्यद्‌ा कमःरोऽसौ मष्ुमासे रिचाहिना ॥९३॥ 

दष्टो नष्टाुको जातो दष्टा तं देहमात्रकम्‌ । वस्यासिधेनुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम्‌ ॥९३॥ 
अगात्तदुनुमारगण नमन्वेधरुमिव त्रिया । परां काष्टामवाक्तस्य मवेद्धि गतिरीदकी ॥५९७॥ 
अस्मिन्नेवोज्धिन्यार धमवन्तिविषये पुरम्‌ । पजापएतिमहाराजः पाकूकस्तस्य हेरया ॥९५॥ 

तत्रैव धनदेवाख्यश्रेष्ठी ठद्गेहिनी सती । धनमित्रा तयोभसूनुर्नागदत्तो सहाबकः ॥९६॥ 


तनूजा चानुजास्था सीदथंस्वाभिन्यमिख्यया । पटाश्चद्वीप्मध्यस्थपलाशनगरेशिनः ॥९७॥ 
महाबलमदही कस्य कनकादिरूताऽमवत्‌ । काञ्जनादिदतायाश्च ख्याता पद्यरुता सुता ॥९८॥ 


उपथम्यायरां शरेष्ठ. शरष्िनीं विसघ्ज् चम्‌ 1 सापि देशान्तरं गत्वा ससुता जातसंविदा ॥९९॥ 
शीरूदत्तरः पाइव गृहीतश्रावकवतां । सूनुमभ्यपयामास शास्ना्यासनिमित्ततः ॥१००॥ 


| क (म [ क ¢ थै ] 
सोऽपि कारान्तरे इुद्धिनोनिस्तीणश्चुताभ्बुभिः । सस्कविश्च स्वयं मूर्वा श्ाञख्रग्याख्याहसदयश्चाः ॥ १०१॥ 
नानारंकाररम्योक्तिमुप्रसश्चसु माधितैः । विशिटजनचेतस्वु प्रह्ादसुदपादयत्‌ ४१०२॥ 


ही ललित हए ओौर कान्तपुर नगरको चङे गये ! इन्दं देख, महाबलके माता-पितने बड़े शोक- 

से कहा कि चूँकि तुम दोनों बिरद्ध आचरण करनेवछ हो अतः हम लोर्गोको अच्छे नहीं 
लगते । अव तुम किसी दुसरे देशमें चले जाओ यह म रहो । माता-पिताके रेखा कहनेपर 
वे उसी समय बर्हो से चरे गये ओर प्रत्यन्तनगरं जाकर रहने लगे ! किसी एक दिन वे दोनों 
उद्यानमें विहार कर रदे थे किं उनकी दृष्टि सुनिशुप्र नामक सुनिराजपर पड़ी । वे मुनिराज 
भिक्षाकी तलताशमें ये । महाबल्ञ ओर कनकलवामे भक्तिपूवैक उनके दशन किये, उठकर 
प्रदक्षिणा दौ, नमस्कार किया आर बिधिपूरवेक पूजा कौ । तदनन्तर उन दर्नोने जपने उपयोग 
के लिए तयार क्ये हुए लद आदि मिष्ट खाद्य पदाथ, हषेपूवेक उन मुनिराजके लिए दिये 
जिससे उन्होने जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया | 
किसी एक दिन महाबल कुमार मधुमास-चैत्रमासमें वनमे धूम रहा था वरहा एक विपे सपने 
उस काट खाया जिसस वह शीघ्र ही मर गया । पतिको शरीर मात्र ( मृत ) देखकर उसकी 
खी कनकलताने उसीकी तलवारसे आत्मघात कर किया मानो उसे सखोजनेके लिए उसीके 
पीछे दी चल पड़ हो । आचाय कहते हैँ कि जो स्नेह अन्तिम सौमाको प्राप्यो जाता है 
उसकी एेसी ही दश्चा होती है ।८७-९४॥ 

इसी भरत क्षै्रके अवन्ति देदामें एक उल्यिनी नामका नगर है । प्रजापति महाराज उसका 
अनायास ही पालन करते थे ॥\९५। उसी नगरमे धनदेव नामका एक सेठ रहता था ! उसकी 
धनमित्रा नामकी पतित्रता सेठानी थौ । महाबलका जीव उन दोनोके नागदन्त नामका पुत्र 
इभा ॥६६॥। इन्दं दोनोके अथस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जो कि नागदत्तकी छोरी बहन 
थी। पलाश दीपके मध्यमे स्थिन पलाश नगरमे राजा महाबल राञ्य करता था। कनकलता, इसी 
महाबल राजाकी कांचनलता नामको रानौसे पद्मलता नामकी प्रसिद्ध पुत्री ह ई ।॥९,७-६८ किसी 
एकं समय उजयिनी नगरीके सेठ घनदेवने दूसरी ज्लीके साथ विवाह कर पहली खी घनमित्राको छोड 
दिया इसलिए वहं अपने पुत्रसहित देशान्तर ची गवी । एक समय ज्ञान उत्पन्न होनेपर उसने श्ील- 
दत्त गुरुके पास प्रावकके त्रत ग्रहण किये जौर शा््मोका अभ्यास करनेके जिए अपना पुत्र उन्हीं 
इनिराजञको सोप दिया ॥६९-१००॥। समय पाकर वह्‌ पुत्र भी अपनी बुद्धिरूषी नौकाके द्वारा शाख 
रूपो समुद्रको पार कर गयां । बह उत्तम कवि हुजा ओर शाञंकी व्याख्यासे सुयशा प्राप्त करने 
ला 1\९०१॥ बह नाना अलंकारो से मनोहर वचनो तथा प्रसाद्गुण पूण समाषितोंसे विशिष्ट 

१ श्रुताग्बुषैः (?} कू° | 


पञ्चसप्रतितमं पव ‰८९ 


वनत्रवारक्षिुत्रेण इढरक्षेण संगतिम्‌ । इत्वा तत्पुरश्राष्टानां श स्त्रव्याख्यानशमंणा ॥१०३॥ 
उपाध्यायस्वमभ्यास्य तत्राप्तवसुना निजाम्‌ । जननीं म्वस्वक्तारं च म्बयं च परिपेधयन्‌ + १०४॥ 
स्वमातुानी पुत्राय नन्दिन्नामनितव्रालिने । ङुर्वाणिज्ननाम्न स्वामनुज्ञामदिनादरःन्‌ १०८ 

स कदाचिद पदकाकपूत्रकं क्षिति रायकम्‌ । विदोक्य तन्परपादा्तसमानधननमदः ॥ १०९१ 

छन मातृपरि रदनः पितुरागस्य संनिधिम्‌ । प्रणमत्तस्पदाम्मोजं घनदेवः खर्मःकष्य तम्‌ 1१० 
जीव पुत्रान्न निष्ठेति त्रि. भोणयति स्म सः । सोऽपि रत्नादिकद्रम्तुमागं देदःत्ययाचन ॥ १० 
पिता तु पुत्र मद्स्तु पराञ्चद्री पमध्यगे 1 ` स्थितं पुरे पलाशास्ये दस्वयानीय गृ्यनाम्‌ ॥ १००१ 
इष्याख्यन्नङङेनामा भात्रा दायादङेन खः ! सहदेवेन चातेष्टसिद्धियंदि मतेदहम्‌ ५११०॥ 
प्रत्यागत्य करिष्यामि पूजां जैनेदवरीभिति 1 आश्चास्यासु जिनान्नु्वां छनान्मयुरदन्दनर ८१११ 
खारह्य नावमम्मोधिमवगाह्य चजन्‌ द्रुतम्‌ । पठाश्चपुरमासाद् तच्र स्था पितपोतक्षः ॥ ११२४ 

पुरं ` विनरसं चारं किमेतदिति विस्मयात्‌ । ततः प्रलारितायासिरञ्ुभ्िस्तदवाप्तवान्‌ ॥ ११६५ 
प्रचिय वस्पुरं तत्र कन्यामेकाकिनीं स्थिताम्‌ । एकन्रारोक््य तामाह वदन ज्नगरं ऊुनः ॥११४॥ 
जातमीदकश्वयं का वेत्यादरास्साव्रवीदरम्‌ । प्रागेतन्नगेश्यस्य दायादुः ब ऽपि कोपतः ॥ ११५ 
सिद्धराज्ञप्रविचत्वातसंभ्राक्तो राश्चसामिधाम्‌ । पुरं पुराधिनाथंचसनि '; व्यनानङ्गन्‌ ॥११६॥ 
तद्रंशजेन केनापि समन्त्रं साधितासिना । कतरक्चं तदेवेवरस्थापिवं नगरं एनः ४११५ 


मनुष्योके हदर्योमें आहाद उत्पन्न कर देता था ।१०२। वर्हयके कट पालके पुत्र ददर क्षके साथ 
भित्रता कर उसने उस नगरके रिष्टं मतुर्ष्योको शास्त्रोकी व्याख्या सुनायौ जिससे उपाध्याय पद्‌ 
प्राप्र कर बहुत-सखा धन कञाया तथा अपनी माता, वहन ओर अपने-आआपका पोषण किया।।१०९- 
१०४} नन्दी नामक गौव रहने वाञे इलवाणिज नामके अपनी मामके पुत्रके साथ उसने 
बड़े आद्रसे अपनी छोटी बहनका विवाह कर दिया ॥१०५॥ किसी एक दिनि उसने वहूत-से 
र्लोक सुनाकर राजके दशन किये ओर राजा प्रसन्नतासे बहुत भारी सम्मान, धन तथा 
हषं प्राप्त-किय्ा | १०६ किसी एक दिन मातासे पृष्चकर वह अपने पिताके पास आया ओौर 
उनके चरण-कमलोको प्रणाम छर खड़ा हो गया । सेठ धनदेवमे उसे देखकर हे पुत्र चिरंजीव 
रहो, यँ बैठो' इर्यादि प्रिय वचन कहकर उसे सन्तुष्ट किया । वद्नन्तर नागदनत्तने अपने भाग- 
की रत्नादि वस्तु मग ॥ ` ०७-१०८॥ इसके उन्तरमें पिताने कहा कि !हे पुत्र मेरी सव बम्टुर्णँ 
पलाशद्रीपके मध्यमे स्थित पलाश नामक नगरमे रखीर्हैसो तृलाकरदटेदढेः। पिवके एसा 
कहनेपर बह अपने हिस्सेदार नङुल र सहदेव नामक मादयोके साथ नावपर वंटकर समुद्र 
के भौतर चला । चलते समय उखने यह आकांक्षा प्रकट की कि यदि मेरी इसिद्धि हयो गयी तो 
मै लौटकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा करगा 1 रेसी इच्छा कर उसने बार-बार जिनेन्द्र मगवानङी 
स्तुति की ओर पिताको नमस्कार कर चला । बह चलकर शीघ्र द्वी पलाञ्पुर नगरमे जा पर्चा । 
वर्ह उसने अपना जहाज खड़ा कर देखा कि यह नगर मनुष्योके सं चारसे रद्िव है । यह देख 
वह आश्चये करने लगा कि यह नगर एेखा क्यों है ? तदनन्तर लम्बी रस्सी पफंककर उनके आशय. 
से बह उस नगरफे भीतर पर्चा ॥१०६-११३। नमगरके मीचर प्रवेश कर चसने एक जगद्‌ 
अकेली वैटी हई एक कन्याको देखा ओौर उससे पृष्धा छि यह नगर टेसा क्यो हो गया है { वथा 
तू स्वयं कौन है १ सो कह । इसके उत्तरे बह कन्या आद्रके साथ कने लगी कि "पहले इस 
नगरके स्वामीका कोर भागीदार था जो अस्यन्तं क्रोधी था गौर राक्षस विधा सिद्ध होनेके 
कारण "राक्षस इस नामको ही प्रप्त हो गया था। उसीने क्रोधवश नगरको आौर नगरके 
राजाको समूल नष्ट कर दिया था । तदनन्तर उसके वंशम इानेवारे किसी पुरषने मन्त्पूवेक 
वलबार सिद्ध की थी जौर उसी वल्लवारके भभावत्ते उखने इस नगरको सुरक्ठितत कर फिरसे . 

~ १ परितोषयन्‌ ख०, म० । २ स्थिते ल० 1 ३-नत्वा ०, म० 1 ४ वन्दनम्‌ म०। ५ विगतचच- 
च्वारं ल । ६ कोपनः ० । 

दर 





४६० उत्तरपुराणम्‌ 


पनिर्महावलोऽचास्यः काञ्चनादिखता म्रिया ! चस्थै' तयोरहं पदश्मछताऽभूवं सुताख्यया ॥११८॥ 
कद़चिन्मपिपिना मन्त्रसाधिततं ख्डगमाग्मनः । प्रमादान्न करोति स्म कर तद्न्ध्रवोक्षणात्‌ ॥११९॥ 
राश्चमेन हनस्तस्माव्युरं खन्यममूदिदम्‌ । मस्तुता निशिलेषेत मां मल्वामारयन्‌ गततः ॥१२०॥ 
आगन्तासौ युननतुमिति ठद्कचनश्रूतः। चैऽ्यः रगं तमादाय गोपुरान्तर्हितः खगम्‌ ॥१२१॥ 
ायान्तमवधीत्नोऽन्य पठन्‌ पञ्चनमम्ननिस्‌ । न्यपतन्प्रदिनीमागे समाहितमतिसतद। ॥*२२॥ 
्रस्वा श्रीनागदत्तोऽपे नमस्कारपदावहीम्‌ । मिथ्यामे दुष्कृतं तवं मिस्यषास्यायुघं निजम्‌ ॥१२६।। 
नो धमन्तवेत्यतमव्रदन्छत्रणं खगम्‌ । सोऽपि श्रावकपुत्रोऽहं को घादेतत्छृतं मया ।१२४॥ 
क्रोधान्मित्नं मवेच्छन्रः क्रोधाद्धर्मो विनयति । क्रोधाद्राञयपरिश्च॑श्चः कोधान्मोसुच्यतऽसुमिः ॥ १२५॥ 
क्राधान्मातापि सक्रोधा मवेतकरोघादधोगतः। ततः श्रेयोर्थिना व्याञ्यः स सदेति जिनोदितम्‌ ॥१२६॥ 
तजारपि पापेन केःपेनाहं वशीछतः । प्राप्तं व^फङमदयेव परडोड किञयुच्यते ॥१२७॥ 

हृस्यात्मानं चिनिन्द्ंनं कुनस्दक््वं नजः क्र वा । इन्यबोचन्नभोगरतं वैदयोऽप्येवसुदाहरत्‌ ॥१२८॥ 
्ाघू्िकोऽद दमा कन्यकां शोकविह्वलम्‌ , स्वद्धयाद्न्य * पास्यामीत्या विष्टृतपराक्रमः ॥१२३॥ 
अद्ुष्वा धममनक्तं ˆ व्‌ कतवान्कायं मीदशम्‌ । स्यक्तं सद्धमवा"सस्यं सारं जनेन्द्रशाषने ॥१३०॥ 
जनशःसनमर्यादामनिङङ्कयतो मम । अपराधं क्षमस्वेति तदुक्तमवगम्य सः ॥१३१॥ 

कि कृतं मवता पूव मदुगर्जिनहमंगः । परिपा हचिशेषोऽयमिति पञ्चनमर्क्रियाम्‌ ॥ १३२॥ 


बसाया है ।११४-११७ इस समय इस नगरक्षा राजा महाबल है ओर उसकी रानीका नाम 


कांचनलना दै । मँ इन्दं दनोकी पद्मल्ता नामक्ी पुत्री हुई थी ॥ ११८] मेरा पिता उस मन्त्र- 
साधित तलशारको कभी मी अपने हाथसे अलग नही करता था परन्तु प्रमादसे एक बार उसे 
अलग रख दिया ओर छिद्र देखकर राश्चसने उसे मार डाला जिससे यह नगर फिरसं सूना हो 
गया है । उसने मञ्चे अपनी पुत्रीके समान माना अतः वह्‌ सुद्धे बिनामारेदही चल्लागया। 
अब्र वह्‌ मुञ्चे छेनेके लिए फिर आवेगाः । कल्याकी बात सुनकर वह्‌ वैश्य उस तलवारको टकर 
नगरके गोपुर (मुख्य दार) मेँ जा छिपा ओर जव वह्‌ विद्याधर आया तत्र उस मार दिया। 
चह विद्याधर मी उसी समय परं चनमस्कार मन्वका पाठ करता हुआ चित्त रिथरर कर प्रथिवीपर 
गिर पड़ा ॥ ११९-१२२॥ पर॑चनमस्कार पदको सुनकर नागदत्त विचार करने लगा कि हाय, मैने 
यह सथ पाप व्यथंदही किया है। उसमे अट अपनी तलवार फैक्र दीजौर उस घाव लगे 
विद्याधरसे पृष्धा कि तेरा धमं क्या है { इसके उत्तरम विद्याधरने कहा कि, मै म श्रावकका 
पत्र ह, मेने यह कायं कराधसे ही किया है ॥१२३-१२४॥ देखो कोधसे मित्र शत्रु हो जाता है, 
करोधसे धमे नष्ट हो जाता है, क्रोधसे रागय र्ट हयो जाता है ओर क्रोधसे प्राण तक चछरूट जाते 
है । कोषे माता मी क्रोध करने लगती है ओर क्रोधस्चे अधोगति होती है, इसल्लिए कल्याणकी 
इच्छा करनेवाडे पुरुषोंको सदाके लिए क्रोध करना छोड़ देना चाहिए एेसा जिनेन्द्र भगवान्‌ने 
का है । मै जानता हजा मी कःधके वशीभूत हो गया था सो उसका फल मेने भभी प्रप्र 
कर लिया, अब परलोककी बात स्या कहना है ? इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ बह 
वि्ाघर नागदत्तसे बोला कि आप यहौँ कौस आये है । ? इसके उत्तरमें वैश्यने कहा 
किं मै एक पाहूना हं ओर इस कन्याको शोकसे विह्वल देखकर तेरे भयसे इसकी 
र्षा करनेके लिए यह्‌ पराक्रम कर वेढा दह | १२५-१२६ ॥ तू "धमे भक्त हैः यदह जाने 
विना ही मै यह एसा काय कर वैठा हू गौर मैने जिनेन्द्रदेवङे रासनमे कहे हए सारभूत धम- 
बात्सल्यको छोड़ दिया है । १३०} हे भव्य ! जेन शाखनकी म्यीदाका उल्लंघन करनेवाङे मेरे 
इस अपराधको तु क्षम! कर । नागदत्तकी कदी हुईं यह सब बात समश्चकर वह्‌ विद्याधर कहने ल्लगा 





१ .महाबरप्यस्य हति वचचित्‌ । २ तस्मे तयोरहं इति क्वचित्‌ 1 ३ पृष्ट्वेमां ० । ४ दास्यामी~ 
छट } भर घर्मभाक्त्वं ते | 


कैम 
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[ # ५। 


श्रीनागदन्तमप्न्ं जावयन्नाकमापिवान्‌ 1 ततः पद्यङतां कन्यां थनं च विन षन्तम्‌ ॥ ९३३१४ 
समाकषणरञ्वाचताय श्ातुनिजस्य तो । नङ्क; सहदेचश्च रज्जुमाकवभे निन्यम्‌ ॥ १३९१ 

अदेन्वा प पन्ुदढचास्मान्मङ्श्यु सवपुरमीयतुः ! दिद्रमासाच् तन्ना दायादः यक्न कुर्वने ॥ 1३.५1 
तो इष्टा नागदत्तोऽपि युर सह यातवान्‌ । किन्नायादिति भूपेन साशङ्कन जनन च ।१६६१ 
पृष्टो सहेव गव्वासौ एधक्क्वापि गतस्तरत. । नाभिद्रेनि व्यधत्त तावनुजात्रप्यपद्धवम्‌ ॥१३४॥ 
रशरःनागदन्तमावापि न्याङुदाङकृतचतता । नकद तं गुर्‌ प्र.प्व समप्रच्छनुजः कथाम्‌ १६८४ 
सोऽपि तत्सं श्म दष्टा कारूग्याहितमान नः । निवि ते तनूतो दाह म सपं रानसध्पनि ४१३९४ 
इव्याश्वासं सुनिस्तस्या ज्यघान्सन्चानरः दनः । इत. श्रनागद्त्तःऽपि वरिरःक्य जिनमन्दिरिम्‌ ४३४०॥ 
िविष्प्रदक्निणीद्त्य निषीदाम्य्हभिस्यदः ) परविद्य विहितस्वेःद्ः मद्धिन्वस्नन्न संस्थतः ४१४५॥ 
तदा विद्याधरः किर दृष्टा ्ञातवृत्तकः । जनः सचित्तं नीन्वास्माद्‌ दः पमध्यान्मनेःहरे ॥ १५२५ 
वनेऽवतायं सुस्थाप्य समाइच्छयाद्रान्वितः । यथेष्टमगमत्मा दि धमवत्मटता सताम्‌ ॥ १९६१ 
तत्सर्मपेऽनुज्ना ग्रामे वसन्त्य^यत्य सादुरम्‌ । प्रन्यग्रहद्धनं ठन्न सोऽपि निक्षिष्य सुस्थितः ॥ १९४ 


लभोपगम्य तं स्तेहाच स्वानुजादिसनासयः । कुमारा्जिनवां कन्यां नकुरम्याज्िषघ्ुग्ा ५१०५४ 
शरष्ठिना चयमाहूना निरत्मदिक्छपाणयः । कथं वत्र जिच्णाम इत्यन्याङ्करुदतसः ४ १४६॥ 


अध सर्वेऽपि जाचाः् स्म इति ते न्यगद्द्नमो | वच्छुन्वा साररला नि चिजरतङूद्रस्वकान्‌ ॥ १९७ ॥ 


कि इसमे आपने क्या करिया है यह मेरे दौ पूर्वोपा्जित कमका विशिष्ट उदय है! इस प्रकार 
नागदत्तके द्वारा केः हए पंचनमस्छार मन्त्रकी भावना करता हज विद्याधर म्वगकोा प्राप्त 
हआ 1 तदनन्तर पञ्यलता कन्या ओर पिवाके कमाये हुए धनको खीं चनेकरी रम्सीसर उतारकर 
जहाजपर पद्ैवाया तथा सहदेव र नञ्कल भाईको मी जहाज्ञपर पर्हचाया । नड ल अर सहदेवने 
जहाजपर प्ुवकर पाप वुद्धि खींचनेकी बह रस्सी नागदन्तको नदीं दौ ओर दोनों भाई 
अकेठे ही उस नगरसे चखकर क्षीर ही अप्रने नगर जा प्हुवेसो ठीकदीडे क्योकि चिद्र 
पाकर देसा कौन-स! कायं है जिसे दायाद्‌-भागःदार न कर सके ।१३१-१६.५॥1 उन दानो 
भाद्योको देखकर बर््यके राजा वथा अन्य ज्लोगोको इ शंका हई अं)र इसीक्लिए उन सबने 
पदधा कि तुम दोनोके साथ नागदत्त भौ तो गया था वहं क्यों नदीं जाया { इसके उत्तरम 
उन्होने का कि यद्यपि नागदत्त हम लोगे साथ दही गया था परन्तु वह वहं जाकर कीं 
अन्यत्र चल्ला गया इसलिए इम उसका हाल नदी जानते है । इस प्रकार उन दानो भाई होकर 
मो नागदत्ते द्वोडनेकी बात छिपा ली ॥१३६-१३ आ पुत्रके न भानेकी वाव चुनकर नागद्त्तकी 
माता बहुत व्याल हई मौर उसने श्री श्रीलदतत गुर्के पाम जाकर अपन पुत्रक ऋथा पृछ 
॥ १३८ उसकी व्याद्कुलता देख मुनिराजका हृद्य दयासे भर जाया अतः उन्हान सम्यग््ञान रूपी 
नेत्रसे देखकर उसे आइवासन दिया कि तू उर मत, तेरा पुत्र च्रिसी विष्नके चिना शो 
अविगरा । इधर नागदत्तने एक जिन-मन्िर देखकर सकी; छ प्रदक्षिणा दौ ओर मै वर्य 
वैश इस विचारसे उसके मीतर भवेश किया। मौर जाकर उसने भगवान्की स्तुति पदवी भौर 
फिर चिन्तातु९ होकर वह वहीं बैठ गया।१३९-१४१॥ देवयोग् वहींपर एक जैनी विद्याधर आ 
निकला। नागदत्तको देखकर उसने उसके सब समाचार मादरम क्ये ओर ष्िर उस धन सदिव 
इख द्वौपके मध्यसे निकालकर मनोहर नामके वने जा उतारा । तदनन्तर उस व्ह अच्छी नरद 
ठहराकर भर्‌ बड़े आद्रसे पूष्धर बह निद्याधर अपने इच्छित स्थानपर चखा गया सो ठीक 
हौ है क्योकि सत्युरषोंकी धर्मे-बर्खन्ञता दी कहलावी है ॥१४२-१४३।। 

उस मनोहर वने समोप दौ नन्दीम्राममें नागदत्तको छ्ाटी बहन रतौ थी इ सलिए बह 
वर प्वा ओर अपना सब धन चसके पास रखकर अच्छी तरद रहन लगा 11९९४ छठ ममय 
बद्‌ उसकी बह्ने ससुर आदि बडे स्नेदसे नागदन्तके पास आकर कदने लगे हि ह॑ कुमार ! 
नयी आयी हुई कन्याक्तो सेट अपने नङ्ज्ञ पुत्रके लिए प्रहण करना चाहता है इसि उसने 
हम सबको बुललाया है परन्तु निधेन दोनध्वे दम सथ खल्ली हाय वहां केत जवेगे { यह्‌ 





४६२ खत्तरपुराणम्‌ 


तेभ्थो नाना सुदा वत्वा यूषमायमनं मम 1 ददध्वं सनिवेद्येवां कन्यायै रल्ञुद्रिकाम्‌ ५१४८॥ 
इत्युक्त्वा स्वयमिन्वानु शीछदृत्तपुरं मिथः । वन्दिस्वा र्चिभूनं च दृष्टा सन्मिन्रमास्मनः ५१५९॥ 
आमु खाच्कायनाख्याय सह तेन ततो गततः 1 सःररन्नैमज्ञोपारू सुसमं व्यरोकत ॥ १४५०॥ 

षट मवानहो नागदुत्त कस्मासमागत्ः । कवा गतं त्वयेव्येष तुष्टः प्रष्टो महीभुजा ॥१५१।। 
आगयाचनयात्रादि सतनामूकतो<वकीत्‌ । तद्ाकण्य तुषः कदृध्वा प्रबत्तः भेष्िनिग्रहं ॥ १५२॥ 

न युक्तमिति नितन्वःज्नागदत्तेन वारितः । द॑स्वा प्रष्ठिपदं दस्मै सारवित्ततमन्विवम्‌ ॥ १५३१ 
विवाहविधिना पञ्चख्तामपि समपंयन्‌ । अथाल्भसंखदि ग्यक्छमवनीन्द्रोऽम्यघादिदम्‌ ४ १५४॥ 

परय पुण्यस्य माहाःस्यं राक्ष्ताद्यन्तरायतः । उ्यपेत्यायं महारल्लान्याव्मीकङ्त्यागतः सुखम्‌ ॥ १५५॥ 
पुण्याञजरायते वह्धि्धिषमप्यश्धतायने । मित्रायन्ते द्विषः पुण्यास्पुण्याच्छाम्पयन्ति मीदयः' ॥ १५६॥ 
दुर्िधाः सधनाः पुण्यान्‌ पुण्यार्स्वगश्च छभ्यते । तत्मापुण्यं विचिन्वन्तु हतापस्सम्पदेषिणः ॥ १८७॥ 
जिनोक्तधमशाखानुपानेन विहिवःक्रयाः । इति समस्याश्च तद्वाक्यं बहवश्चेतसि उ्यशध्ुः ॥१५८॥ 

अथ श्रीनागदत्तोऽपि संज्ातानुश्चय वदा । क्षमस्व मे कुमारक भ्रममन्तं -सपुत्रकम्‌ ॥\१५९॥ 
समाय श्रेष्ठिनं मैवमिद्युस्याप्य परियोच्िमिः । संतोष्य निजपूजां च प्राक्प्रोक्तामकसेर्छरती ॥१६०॥ 
एवं श्रावकसद्धुममधि गम्य परम्परम्‌ । जातसौहादं चिन्तानां द्‌।न पृजादिकमेमिः ॥१६१॥ 





बिचारकग्‌ हम सभी लोग आज्ञ अत्यन्त व्याङुलचित्त हो रहे है ! उनकी बात सुनकर नागदत्ते 
अपने रोके समूहमं-से निकालकर अच्-अच्छे अनेक रतन प्रसन्नतासे उन्दः दिये गौर साय दी 
यह ककर एक रःनमयी अंगूरी मी दी कि तुम मेरे आनेको खबर देकर उस कन्याके लिए यह 
अंगूरी दे देना ! यही नदी, नागदत्त स्वयं भी उनके साथ गया । वर्ह जाकर उसने पहडे शील- 
दत्त मुनिराजकी बन्दना की । तदनन्तर अपने मित्र कोतवालके पुत्र दृढरश्चके पास पर्वा । बह 
उसने प्रारम्भसे ठेकर सब कथा दृढरक्षको कह सुनायी 1 पिर उसीके साय जाकर अच्छे-अच्छे 
र््नोक्ी भेट देकर बड़ प्रसन्नतासे रा जाके दशन किये ।१४५-१५०॥ उसे देखकर महाराजे पृछा 
छि अहो नागदन्त ! तुम कर्मसे ज रहे हयो ओर कहँ चङे गये थे ? राजाकी बात सुनकर नागदत्त 
वडा सन्तुष्ट हभ । उसने अपना हिस्सा मगन ओर उसके लिए यात्रा करने आदिके सब 
समाचार आदिसे छेकर भस्त तक्र कष सुनाये । रन्द सुनकर राजा बहत ही कपि हया ओौर 
सेठक्रा निग्रह्‌ करनेके लिए तेयार ह गया परस्तु एसा करना उचित नहीं है यह्‌ कहकर आग्रहुपूवेक 
नागदत्तने राजाको मना कर दिया । राजते बहुत-सा अच्छा धन देकर नागदन्तको सेका पद्‌ 
दिया ओौर विधिपूवेक विवाह कर बह पद्मलता कन्या मी से सोप दौ ! तदनन्तर राजाने 
अपनी समामे स्पष्ट रूपसे कहा फि देखो, पुण्यका केसा माहात्म्य दहै ! यह्‌ नागदन्त राक्षस 
आदि अनेक विध्नोसे ब चकर ओर श्रेष्ठ रत्नोको अपने जधीनकर सुखपूर्वक यम आ गया है 
॥१५१-१५५। इसरिए कहना पड़ता है कि पण्यते अग्नि जल हो जाती है, पुण्यसे बिष भी 
अगव हो जाता है, पुण्यसे शत्रु मो भित्र हो जाते दै, पुण्यसे सब प्रकारे भय शान्त हो जाते 
है, पुण्यसे निषेन सवुष्य मो धनवान्‌ हो जते हँ ओर पुण्यसे सवर्गं मो प्रप्र होता है इसलिए 
आपन्तिरहित सम्पदाकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे हृष धर्मशाख्के 
अनुसार सब क्रियाए कर पुण्यका अन्ध करना चाहिए । रजाका यह उपदेश समके सब 
लोगोने अपने हृदयभें धारण किया ॥१५६-१५८। तदनन्तर सेठको भी बहुत पञ्चात्ताप इजा 
बह उसी समय हे कुमार ! क्षमा कसेः यहं कहकर अपने अन्व पुत्रो तथा खी सदहित भरणाम 
करने क्लगा परन्तु नागदत्तने उसे एेसा नदीं करने दिया भौर उठाकर प्रिय वचनो से उसे सन्तुष्ट 
कर दिया । तदनन्तर उस वुद्धिमान्‌ने यात्नाके पहले कही हई जिनेन्द्र मगवान्‌की पजा की 
॥१५९-१६०॥ इसम्रकार सजने श्रावकका उत्तम धमं स्वीङृत किया, सबके हृद्यमें परस्पर मित्रता 
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काटे गच्छति जीवन्ते संन्यासबिधिमाधिवः । श्रीनागदन्तः सोधर्मकृस्पेऽनस्पामरोऽमवन्‌ ६११२५ 
तत्र निवि दिन्योरुभो गदच्युन्वा तरोऽजनिं ! द पेऽस्मिन्‌ मारत खेचराचङे नगरं चमे ॥१३३॥ 
शिवकरे तदुाशस्य विद्याघरधरेश्िनः । सुनः षवनबेगस्य सुतेगायां सुखारहः ॥ १६४॥ 
मनोवेगोऽन्यजन्मोद्यष्स्नेहेन वि वशीदतः । अनर्थः डन्दनामेनामतिरनेहोऽपथं नयेन्‌ ॥१६१॥ 

स पएषोऽम्थणंमब्यत्वादृमुष्मिनश्नेव जन्मनि । निनःछ्ति समादाय संप्राप्स्यत्यभिमं ण्दम्‌ ५९६६१ 
ततः श्रीनागदु चतस्य नाकलोकार्ङस्नीयमी } इहामस्यामतच्ान्ना मनोवेमा महाचतिः ॥१६७॥ 
पलाशशन गरे नागदत्तहस्वण्टवः खगः । सुररोकदमूः सोमवंदो स्वं चरको नृपः 1 १६८॥ 

माता श्रीनागदत्तस्य धनमित्रा दिवंगता । ततदच्युश्वा तवेवामीसुभदरेयं मनः प्रिया ४१५६९९५ 

याद्तौ पद्मखता सापे छनोपदसना दिवम्‌ । रस्वागस्य जनिष्यं चन्दना नन्दना वव ॥:७.॥ 
नङ्रः संसृनौ आान्त्वा सिहाख्योऽम्‌ इने चरः । प्राग्जन्मरन्हवराभ्यामवबाधिष्ट ख चन्दुनाम्‌ 1 १७१० 
सहदेवोऽपि शंञ्नम्य संसारे सुचिरं पुडः । छौखाग्ब्यां बेदयतुगमूत्वा मित्रवीराह्वयः सुधीः ५१४२॥ 
च्धव्यो च्रषनसेनस्य चन्दनां स समपयत्‌ । पिता श्रीनागदत्तस्य घनदवो वणिरवरः ॥९०१॥ 
स्वर्छोकं शान्तचित्तेन गव्वैस्य श्रेष्ठकं गतः : श्रीमान्बूषमसेनाख्यः कौश्चास्न्यां कितो गुणैः ॥ ९७४६ 
सोमिरा्यां तदेषा चित्रसेना चतुग तिम । परिभ्रम्य चिरं ्षान्त्वा मनाक्‌ वनेव विरमा ॥१४५॥ 
भूर्वा बृषमसेनस्य पत्नी मद्वा मिधाऽमवत्‌ । निदान्ननैरेण न्यय॒ह्वाचन्दनामशौ ॥१अ६॥ 
चन्द्नेषाच्युताव्कव्पास्पत्यागस्य छमोद्‌ षात्‌ । द्वितीयवेदं संश्राप्य पारमात्म्यमवाप्म्य'त ॥ १७७॥ 








हये गयी भौर दान पूजा आदिं उत्तम कार्योसे सबका समय व्यतीत होने ्षगा } युके अन्त- 
मँ नागदत्तने संन्यास पूर्वक प्राण छोडे जिससे वह सौधर्म. स्वगे वड़ा देव हुमा ९६९ 
९६२॥ स्वर्गके श्रे मोगोंका उपभोग कर वह वहाँ से च्युत इजा गौर इसी भरवश्चत्रके वि जयाघं 
पर्वतपर शिवंकर नगरमे बिद्याधरेके स्वामी राजा पबनवेगकी रानी सुवेमासं यह अरयन्त 
सुखी मनोवेग नामका पुत्र हमा है । दूसरे जन्मके बदते हए स्नेहसे विवश होकर ही इसने 
चचस्द्नाका हरण किया था सो ठीक ही है क्याकि भारी स्नेह मागमे ठे ही जाता हे ॥१६३- 
१६५॥ यह्‌ निकट भव्य है ओर इसी जन्ममें दिगम्बर सुद्रा धारण कर मोक्ष पद्‌ प्राप्न करेगा 
॥१६६।। नागदत्तकी छोटी बहन अर्थस्वाभिनी स्वगंलोकसे आकर र्हा महाकान्तिको धारण 
करनेवाली मनोवेगा हुईं है ॥१६.७॥ जो विद्याधर पल्लाशनगरमे नागदत्तके हाथस मारा गया 
था वह्‌ स्वगेसे आकर तू सोमवंशे राजा चेटक हुमा हे ॥ १६८1. धनमत्रा नामको जा 
नागद्त्तकी मावा थी बह स्वरं गयी थौ यौर वहसे च्युव होकर मनको प्रिय लगनवाली वह्‌ 
तेरी सुमद्रा रानी इ है ॥१६९॥ जो नागद्चकी ज्ञी पद्यख्ता यी वद्‌ अनेक उपवास कर स्वग 
मयी यो ओौर वहा से आकर बह चन्दना नामकी तेरी पुत्री इई हे ॥१७०॥ नङ्ल संसारं 
श्रमण कर सिह नामका मीज्ञ हभ ह उसने पूवे जन्मके स्नेह ओर वेरके कारण ही चन्द्ना- 
को तंग किया था ॥९५१॥ सहदेव भी संसारम चिरकाल्त तक भ्रमण कर कशाम्बौ नगरमे 
मित्रवीर नामका बुद्धिमान्‌ वैर्यपुत्र हा है जो कि दृषमसेनका सेवक दै जर उखीने यह्‌ 
चन्दनः वृषभसेन सेटके लिए समर्पित छो थी । नागदृत्तका पिता सं धनदव शान्वचित्तस 
मरकर स्वगं गया था ओर बह्यसे आकर कौशाम्बी नगरीमें अनेक गुणोंसे युक्त श्रीमान्‌ वृषभ 
सेन नामका सेठ हमा है ॥१७२-१७४॥। चित्रसेनाने सोमिल्लासे द्वेष किया.था इसङ्ए चह 
चिरकाल तक संसारम भ्रमण करती रदी ! तदनन्तर इच्छ शान्त इई वो कोशास्बी नगरी 
वैरयपुत्री हई ओर द्रा नामसे प्रसिद्ध होकर इषमसेनकी पत्नी हुईं है । निदानके समय जो 
उसे तैर किया था उसीसे सने चन्दनाका निरहं च्छया था-उसे कष्ट दिया थ्‌ ।[१०५-१९०द्‌ 
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यह्‌ चन्दना अच्युत स्वर्गं जायेगी मौर वर्हासे वापिस जाकर शुम कमके उद्यसे पुंदेद्को पाकर 
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एवं बन्धविधानोक्तमिम्या मावा दिपञ्कात्‌ । संचितैः कममिः प्राप्य द्व्यादिपरिवितनम्‌ ॥ १७८॥ 
संसारे पञ्चधा परोक्तं दुःग्वान्यु्राण्यनारतम्‌ । प्राष्नुबन्त. कृतान्तास्म हन्व सीदन्ति जन्ववः ॥ १७९॥ 
त एवः ड्धकाडा दिपाधन। सुक्तिमाधनम्‌ । सम्पक्व्वज्ञान चारित्रतपोरूपमनुत्तरम्‌ ॥ १८०॥ 

कम्देत्य पुण्यकमाणः परमस्थान सक्ते । संप्राह्ठपरमैश्च्यां भवन्ति सुखमागिनः ४१८१॥ 

इदि सद्गौतमाधीश्चश्वामदृष्वनिरसपयनात्‌ । सभा सर्वा बभूवासो तदैवेवाजरामरा ॥१८२॥ 
अन्यदाऽमौ महाराजः श्रेणिकटाख्यः परिज्मन्‌ । प्रीत्या गन्धङ्करी बाह्य मास्वद्न चतुष्टये ॥ १८३॥ 

स्थितं पिण्डदुमस्याधो जं वं चरसुनी रम्‌ । भ्यानारूढं ठिलोक्येतद्‌ पादिषु विषक्तघीः ॥ १८४॥ 
सोनुश्ः समन्येस्य सु वर्मगगनायकम्‌ । माक्तिङोऽभ्यच्यं बन्दि्वा यथास्थानं निविद्य तमू ॥१८५॥ 
प्ाज्जङिभंगञक्नेष यतीन्द्रः सर्वकम॑णा ˆ । मुक्तो वदेव को वेति पम्रच्छ प्रश्रयाश्चयः ॥ १८६॥ 

अवो धचतुष्वान्मा सोऽप्यवं सममाषन । खेदो न हि सतां इत्तेवेक्तुः श्रोतुश्च चेवस्ः ॥ १८०॥ 

श्णु श्रेणिक जम्बूभ्‌ जतिभू"ष रभूनङे । अन्न हेमाङ्ग देशे राजन्‌ सजपुराधिपः ॥१८८॥ 

-रात्तव रञ्जिताशेषः सयं महापतिः । विजयास्य मह! देवी विजयश्रीरिवापरा ॥१८९॥ 
सवंक्मचणोऽमान्यः काषठाङ्ारिशनामभ्युव्‌ । य्हन्ता दै बोपवाठनां शुढदत्तः पुरोहितः ॥ १९०॥ 
कदाबिद्धिजया देवी सक्ता गनगृडे सुग्वम्‌ । मुकुटं भूयुजा हेमधण्टाष्टकविराजितम्‌ ॥१९।॥ 

दत्तं स्वस्मै ध्रिताशोकवरामरं च केनचित्‌ 1 हिच्नं परश्युना जातं पुनर्बाङमहीरहम्‌ ॥१९२॥ 


अवश्य ही परमात्मपद-मोक्षपद्‌ प्राप्त करेगी ।९७०॥। इस प्रकार बन्धके साधनों जो मिभ्या- 
दृशेन आदि पच प्रकारके भाव कहे गये ह उनके निमित्तसे संचित हए कर्मो द्वारा ये जीव 
द्रव्य क्षेत्र आदि परिवत॑नोको परापर होते रहते है । ये पोच प्रकारके परिववेन ही संसारम सबसे 
मयंकर दुःख ह । खेदकी बात हे कि ये प्राणी निरन्तर इन्दं पंच प्रकारके दुःखोको पाते हुए यम- 
याजके में जा पडते है । १७८-१७६॥ फिर ये ही जी काललव्थि आदिक्ा निमित्त पाकर 
सम्य्दृशेन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र जौर सम्यकतप रूप ॒मोश्चके उत्कृष्ट साधन पाकर पुण्य 
क्म करते हर सात परमस्थार्नोमं परम सेव्यो प्राप्त होते हैँ जओौर यथा क्रमसे अनन्त सुखके 
भाजन होते है ॥१८०-१८१॥ इस भ्रकार वह सबं समा गौतम स्वामीकी पुण्य रूपी लक्ष्मसे 
युक्त ध्वनिरूपी रसायनसे उसी समय अजर-अमरके समान हो गयी ॥१८२॥ 

अथानन्तर-- किसी दूसरे दिन महाराज श्रेणिक गन्धकुटीके बाहर देदीप्यमान चारों 
वर्नोमि बड़ प्रेमसे घूम रदे थे । बहीपर एक अशोक वृश्चके नीचे जीवन्धर सुनिराज् ध्यानारूद्‌ 
होकर विराजमान थे! महाराज श्रेणिक न्दु देखकर उनके रूप आदिमे आसक्तचित्त हो 
गये गौर कौतुकके साथ भीतर जाकर उन्न सुधमे गणधरदेषकी बडो भक्तिसे पूजा-बन्दना 
की तथा यथायोग्य स्थानपर चैट हाथ जाड़कर बड़ी विनयसे उनसे पृच्ठा कि हे भगवन्‌ ! जो 
भानो आज ही समस्त कर्मोसि सुक्त हो जार्वेगे एेसे ये मुनिराज कोन है { ॥१८३-१८६॥ 
इसके उन्तरमे चार ज्ञानके धारकं सुधमा चाये निम्न प्रकार कहने लगे सो ठीक ही है क्योकि 
सजनोके चरित्रको कहनेवाठे जौर युननेव ले-दोनोके ही चित्तम खेद नदीं होना है ॥१८७॥ 
वे कहने लगे कि हे श्रेणिक । सुन, इसी जम्बू बृश्चसे सुशोभित होनेब्राली प्रथिवीपर एक 
हेर्मागद्‌ नामका देश दहै ओर उसमें राजपुर नामका एक शोभायमान नगर है। उसे 
चन्द्रमाके समान सबको आनन्दित करनेवाला सत्यंघर नामक्रा राजाथा ओौर दुसरी 
विजयलक्ष्मीके समान विजया नामक्ी उसकी रानी थी ।॥१८८-१८९ उसी राज्ञ के सबं 
कामों निपुण का्ठागारिक नामका मन्त्री था ओर दैवजल्य उपद्रवोको नश करनेवाला 
रुद्रदत्त नामका पुरोदिव था ॥१२०॥ किसी एक दिन विजया रानीके घरके भीनर सुखसे सो 
रदी थी बर्ह उसने बढ़ी प्रसन्नवासे रात्रिक पिटे परमे दो स्वप्न देखे । पहला स्वप्न देखा कि 


१ एवं ल०। २ सर्वकर्मभिः ०1 ३ चन्द्र ह्व । भ्राजा प्रमौ नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियुशक्रयोः 
इति कोद्य ¦ ४ भर्त्र रऽ , । 








पञ्चसप्रतितमं पव ‰६५ 


निशायाः पर्चिप्रे यामे स्वण्वावेतो पपन्नबीः। विष्टोक्य सा तयोक्तातुं फलमम्येन्य भूरन्तम्‌ ॥१९३॥ 
सप्रश्रयं समःङ्यनमन्वयुङ्क्त मदत्यये । अष्टौ लामाक्वाप्यान्ते क्षिते ननकारमःन्मजम्‌ ॥ १९४४ 
ग्स्यस्याछ् स्वमि-याह महीपाङः प्रियाभियम्‌ । श्रता शोकप्रमोदाम्पं नासाविभशचनतम ५१९५१ 
राज्ञारान्ना समारोक्य सडुक्तया समतपयत्‌ । सुदधेनेतं तयो. कारे ति कलिचिन्यमागनः 1; १९३। 
देवल छात्स्थिति रेमे देकागर गृहे सुखम्‌ । स पुण्यो राजहंमनो बा शारद्‌ान्जमरोषरे , १५३ । 
अथान्येद्यु णिग्व नं वास्तथ्यस्तस्पुराम्तरे । घनी मन्धोस्कटो नान शः शुप्ननहासुनिम्‌ ।॥१९८॥ 
मनोहरवनो याने त्ानत्रयविरोचनम्‌ । विकोक्य विनयान्नतवा प्राप्रा्षःदगवन्सम ॥१९०॥) 
बह वोऽद्पायुषोऽभूतस्तन याः पापराकतः । दीर्बायुषो मदिष्यन्ति छुतामे किमव परम्‌ ।२०५)। 
इति सोऽपि दबाद्धत्वान्सुनीश्चः प्रस्यमाषत । बाड ससुपरप्स्परन्ने स्वया सुचिर्तोःवनः 1२०५॥ 
अभिन्ञानसिद तस्य सम्यक्च्छणु वणिग्वर । कप्स्यमानं सुतं नद्यो तं ्यक्नुं दनं गनः ।*>० । 
तत्र कचित्तनूजं स्वं रप्स्यसे पुण्यभाजनम्‌ । स समस्तां महीं मुक्त्वा नृष्तो बेषयिकेः सुः ।।२०६। 
भ्रान्ते विध्वस्य, कर्माणि मोक्षरक्ष्मीमकाप्स्यति । इति तद्वचनं श्रस्वा छाचिरन्संनिधौ स्थिना ।\२०४॥। 
यक्षी मविष्यतो राजसूनोः पुण्यप चोदिता 1 तस्योत्पत्तौ स्वयं मःतुरपकारदिधिन््तयः ।२०५। 
गत्वा राजकु देनतेययन्त्रगतामवद्‌ । प्रायः ` प्राकट्नपुण्येनं सं नि धित्सन्त देवनः 11 २०६॥ 
अथागते मधा मासे सवंसत्वरसुखावहे । पुरोदितोऽहिनोऽन्येदयुः प्रातरेव समागतः ॥२०७।। 





राजाने सुवणके आठ घण्टोसं सुश्लोभितव अपना मुकट मेरे लिए दे दिया है ओर दूसरा स्वप्न 
देखा कि मे अशोक ब्रृक्षके नीचे वैठी हू परन्तु उस अशक्त वृक्षकी जड़ किसीन ऊल्दाङ्से कार 
डाली हेः ओर उसके स्थानपर एक द्वोटा अशोकका वृक् उत्पन्न ह्‌। गया है ! स्वप्न देखक्रर उनका 
फ़ल जाननक लिए वह राज के पास गयो ॥१०१-१९३॥ अर बडा विनयक्र साथ राजकं 
दशेन कर स्वप्नोंका फर पृष्ठने लगी । इसके उत्तरम राजनि कहा कि तू मेरे मरेनेके बाद 
शीघ्रही एसा पुत्र प्रप्र करेगी जो आठ लाभको पाकर अन्व प्रथिवीका भाक्ता होमा। 
स्वप्नोका त्रिय ओर अप्रिय फल सुनकर यनीका "चित्त शोक तथा दुःखस भर गया । उसकी 
व्यप्रता देख राजाने उसे अच> शब्दांसे सन्युष्ट कर दिया । वद्नन्तर दोर्नोशा कःल युखसे 
व्यतीत हाने लगा । इसके बाद किसी पुण्यात्मा देवका जोव स्वगेसं युत होकर रानीके 
गमरूपी गृहमे आया मोर इस भ्रकार सुखे रहने लगा जिस प्रकार कि शरदन्छनुके कमलो 
सरोवरमें राजहंस रहत है ।॥१९४-१६५॥ 

अथानन्तर किस दुसरे दिन उसी नगरमे रहनेवाछे गन्धोत्कट नामे धनी सेठन मनोहर 
नामक उद्याने तोन ज्ञानके धारी शोलगाप्र नामक मुनिराजके दशन कर विनयसे उन्ह नमस्कार 
क्रिया ओौर पूछा छि हे भगवन्‌ ! पाप कमंके उद्यसे मरे बरहुत-पे अल्पायु पुत्र हए हैँ क्या कमी 
दीधी पुत्र मी हरो १ ।१६८-२००॥ इस प्रकार पृछठनेपर दयाद्धुतावंश मुनिराजने कदा छिरः 
तुम भी चिरजीवी पुत्र प्राप्तकरागे।२०१॥ हे वैशयवर ! चिरजीची पुत्र प्राप्र होनक्रा चिद्क यह हि, 
इसे तु अच्छी वरह घुन तथा जो पुत्र तुञ्े प्राप्न होगा बह भी सुन । तेरे एक मृत पुत्र होगा रसे 
छोडनेके लिए तू बनमें जायेगा । वहाँ तू किसी पुण्यात्मा पुत्रको पादेगा । बह पुत्र समस्त प्रथिवी- 
का उपमोग कर विषय सम्बन्धी सुखोसे सन्तुष्ट होगा गौर अन्तमं ससम्त कर्मोको नष्ट कर सोक्ष- 
लक्ष्मी प्राप्र करेगा । जिस समय उक्त मुनिराज गन्धोत्करं सेटसे ऊपर जिसे वचन कह रदे थे खख 
समय वौ एक यक्षी भी बैठी थौ । सुनिराजके वचन सुनकर यक्षोके मनम्‌ ह्यनार राजपुत्रकी मावा- 
का उपकार करनेकी इच्छा हई । निदान, जब राजयपुत्रकी उत्पत्तिका समय आया वब बह यश्ची 
उसके पुण्यसे प्रेरित होकर राजङुलमे गयी जौर एक गरुड यन्त्रक्रा रूप बनाकर परटवीं । सो ठीक 
है क्योकि पूरवङव पुण्यके प्रभावसे प्रायः देवतः भी खमीप भा जाते हे ॥२०२-२०६)। तदनन्तर 





१ भक्त छक! 


४२३ इत्तरपुराणम्‌ 


महीपतिगृहं देव वीक्ष्य वीतविभृषणास्‌ । उपविष्टं क्र राने.त सम एृच्छर्स सादरम्‌ ।२०८॥। 
साप्प्राह सुष्ववम्न्‌ राजा क्यो नेव निरीक्षितुम्‌ । इति तद्धचनं सोऽपि दुनिमित्त विमात्यन्‌ ॥२०९॥ 
वतो रितः संप्राव्य काठाङ्गारिकमन्नत्रिणः । मःस्करोदयवेङायां गेहं तच्रःचरोक्य तमू ॥२१०॥ 
पापद्ुद्धिमिथेःऽवादादराञ्यं तव सविध्यति । महीपतिरनिंहन्तब्यस्त्वयति तदुदीरितम्‌ ।:२११॥ 
स्वा कम्रं मन्त्रिपदे मां विन्ययोजयन्‌ । राजायमङहज्ञो वा कथं वापकरोम्यहस्‌ ।२१२॥ 
शद्रदत्त स्वया परज्ञावताष्येत्युदुनंयम्‌ । निशपितमिति ओोत्रपिधानं इमयो व्यधात्‌ ।६१३॥ 
पुरोहितस्तदा ण्यं मविष्पत्सृनुरस्य ते । प्राणहारी भवेत्तत्र प्रतीकारं तवः इड ।॥२१४॥। 
हस्येतदमिधाया डु गत्वा तव्पापप।कनः । तृत्रीयद्टिवसे उ्याधिपीडितो विगतासुरः ॥२१५॥ 
खर दत्तोऽगमस्स्वाी गतिं सुचिर्दु.खदाम्‌ । काष्टाङ्गारिकमन्त्रौ च रद्रदत्तनिरूपिततात्‌ ॥२१६॥ 
चृपं स्वशरनयुमाशङ्कय प्रजिर्वासुदुराशयः । द्विलह लमहं पाैरदानभिन्ञेमटो च्छट: ॥२१७॥। 
राजगेहं सुःदश्य संनद्दगजवराजिमिः । समं प्षमामियाति स्म वरद्धिदित्वा महापतिः ॥२१५॥ 
देवीं गरदयन्त्रस्थामपसायं रय लतः । पराहमन्त्रिस्वाङ़तारमीयमहीपाछेः स्वदशनात्‌ ॥२१९। 
वि दुक्नमन्त्िमिः साधं कुरवा संप्राप्य मन्त्रिणम्‌ । युद्धे स्यः स निर्जित्य भयोन्मागमनोनयत्‌ ॥२६३०॥ 
तुक्शाखाङ्गारिकिस्तस्य सङ्क .मङ्गवातया । सक्रोषो बहूं नद्धवरेन सहसागतः ॥२२१।। 
काषङ्ग'रिकप'पोऽपि पुनस्तेनेव स गतः । हत्वा युद्धे महापार तस्मिन्‌ राञ्येऽप्यवरस्थितः २२२ 
सब जीवोको सुख देनेवाला बसन्तका महीना आ गयां । किसी एक दिनि अदित करनेवाला 
रुदरदत्त नामका पुरोहिन भ्रातःकालके समय राजाके घर गया । बहौ रानीको आभूषणरदहित 
वैटी देखकर उसने आद्रे साथ पृष्ठा किं राजा करा हैँ १ (२०७-२०८ रानीने भी उत्तर 
दिया किरज्ञासोये हृए है इस समय उनके दशंन नदीं हो सक्ते । रानीके इन वचर्नोको ही 
अपश्चकुन समश्चता हुआ वह बसे लोट जाया ओौर सूर्योद्थक्े समय काष्ठागारिक सन्त्रीके 
घर जाकर उससे मिला । उस पापवुद्धि पुरोहितने एकान्वमे कारएगारिकसे कहा कि यह्‌ राञ्य 
तेराहो जावेगात्‌ राजको मार डाल । पुरोदहितकी बात सुनकर काछांगारिकने कटाकिर्गे 
तोराजाका नोकरहु, राजने ही मुञ्चे मन्त्रीके पद्पर नियुक्त किया है । यद्यपि यह राजा 
अक्रृतज्ग है--मेरा शिया हया उपकार नहीं मानता है तो मी ैँ यह अपकार कैसे कर सकता 
ह ? ॥२०६-२१२॥ हे रुद्रदत्त ! तूने बुद्धिमान्‌ होकर भी यह्‌ अन्यायकी बात क्यों कही । यह 
कहकर उसने भयभीत हो अपने कान ठक लिये ॥२१३॥ काष्टांगारिकके एसे वचन सुनकर 
पुरोहितने का किं इख राजके जो पुत्र होनेवाला है वह तेरा प्राणघातक होगा इसलिए 
इसका प्रतिकार कर ।२९१५॥ इतना कहकर रश्द्रदत्त शीघ्र ही अपने घर चला गया भौर इस 
पापके उदयसे रोगपीडित हो तीसरे दिन मर गया तथा चिरकाल तक दुःख देनेवाली नरम 
गतिम जा पचा । इधर दुष्टं आशयवाडे काछठांगारिक मन्त्रीने रुद्रदत्तके कहनेसे अपनी मृर्यु- 
कौ आशंका कर राजाक्ो मारनेकी इच्छा की । उसने घन देकर द हजार शूरवीर राजा्ोको 
अपे अधीन कर जिया था । बह उन्हु साथ ठेकर युद्धे छिए तैयार किये हृए हाथियों गौर 
घो्ोके साथ राज-मन्दिरिकी ओर चला । जब राजाको इस बातका पता चला तो उसने शी 
ही रानीको गरूडयन्त्रपर बैठाकर प्रयःनपृेक वहसि दूर कर दिया । काएगारिक मन्त्रोने पढे 
जिन राजार्जोको अपने वश कर जिया था उन राजानि जब राजा सत्यन्धरको देखा तब वे 
मन्त्रीको छोडकर राजके अधीन हो गये । राजाने उन सब राजाओंके साथर कृपित होकर मन्त्री- 
पर आक्रमण किया ओर उसे शोच दी युद्धम जीतकर भयके मा्ग॑पर प्हवा दिया--भयमीत 
क्ता द्या ॥२१५-२२०॥ इघर काष्ठागारिककरे पुत्र कालांगारिकने जब युद्धम अपने पिताकी 
हूर समाचार सुना तब बह बहुत हौ कुपित हुजा गौर युद्धके लिए तैयार खड़ी बहुत सी 
सेना लेकर अकस्मात्‌ आ पवा ! पापी काष्ठागारिक भी उसीके साथ जा मिडा । अन्तमं बह 
१ न्यबरस्थितः इति क्वचित्‌ । 
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4 @ कष्वि, ५ 7. [1 क च 
सविषं चादानं भिन्रं छन्नं वा सहिनकम्‌ । धमं बा्च्मदं राज्यं तद्ैय; मचिव्ाघमः ,२३३ । 
अतो दिजयदेवी च यन्त्रमारुद्च गार्‌इम्‌ । गोरासिदद्यमानादङ्खौ सदन्नं यलिर्स्वनः२२४। 
चरणवक्त्रगडद्धारालोदिताक्रान्तश्चूखक्ः । धृकनिमंदसं मूनवेदनान्टिनामङतैः 1२२1! 

[नैर्‌ [०९ क = न्दे ५ 1] प, ५ 

कस्पमानेरथोदक्तरः स्नेनृननिाविषे रवैः 1 माभिद्ग्धं शावं वद्धेगङ्कत्यःट्टिद्य खण्डशः 1२२५ 
इृचिकाभिर्निशावाःमिर्डाक्िनाभिः समन्नतः। खादन्दीन्यश्च संद्ीणं रिक्तकामगमद्‌ बनम्‌ ।\ २२७, 
तत्र राच्रौ कृतारक्षा यक्ष्या विगतत्राधिद्या । अरुटय तनयं कान्नं धौ रलाखवङाि नम्‌ ।1२.-८। 
नायुदस्यास्नतोऽच्पोऽपि पुत्रोत्गञषमुन्स रः । शकः प्रभ्युत स मून विरुमःवयिक्रधिनः \। > २९ । 
सयो यक्षा च सुरुथाठय समन्ान्नणिद्वीपिकाः । खः-लङन्मं विरःस्यैनः दावत्न्ड-नापमामर 1:३० 
सवस्यानानि दुःहथानि गरर्यां योवनशश्ियः । चिध्वंनी जन्धुमवन्धो लंवितं द्‌ पसददम्‌ ,'२३३।१ 
कायः सवाद्युचिप्रायो हेयोऽयसमिह ्धःमताम्‌ ! राज्यं सर्च जगःग््यं चशचदुदयेनरनसम । २३२१ 
पय चिप्वेव सर्वेषां भीतिः सवेषु वस्तुषु 1 तेऽवश्यं नश्वगस्नम्म न्धीजि: पयन्ननापपनी । २३३}; 
सत्यष्यथं रनिनं स्यात्‌ स्यं वासति चेर्सते । सत स्वस्मिज्ननौ च"न त्रयाणां दा स्पिन क्षमि) २२४}; 
यस्य निषकममाक्रम्यं विश्वं चिक्चक्तिराक्षते । नेतं स्थास्नु तेनापि कापि िचिन्कदाचन ,1२३५। 
सरयु मानिषु च प्रोचिरस्ति चेदस्तु वस्तुषु । बथा प्रथयति प्रीति विनष्टेषु सुधीः म कः 1:२३; 
इति संसारसद्धावं विचिन्त्य दिजये भिये । छुचंमामा व्यनोनेषु कपाः प्रीदिच नान्धा ३५ 


युद्धम राजाको भारकर उसके राञ्यपर आखू हो गया ॥२२१-२२२। उस नोच मन्त्रीने विष 
मिे हए भोजनके समान, वध्न मित्रके समान अथवा हिंसक ध्मेके समान दुःख देनेवाला 
वह्‌ राज्य प्राप्र किया था।२२३) इर विजया महादेवो गरुड यन्त्रपर वटर चलो । शोक 
` रूपो अग्निस उसका सारा शरीर जल रहा था अर वह रो रही थो परन्तु यन्न उसकी र्ना 
कर रही थो ॥ २२४॥ इस प्रकार चलकर वह विजया रानी उस स्मशानभूमिमे जा पर्वा 
जर्ह घार्वोके अग्रमागसरे निकलती हुई खूलकी धाराजोंस शूल भीय रहे ये, भूल छिद जानसै 
उत्पन्न हुई वेदनासे जिनके प्राण निकड गये हैँ तथा जिनके सुख नोचेकी आर लटक गये है 
एसे चोर जरह नाना भरकारके शब्द कर रहे ये । कटीपर डाकि नर्यो अघजटे मुरदैका अग्निे- 
से खींचकर ओर तीक्षण छुरियोसे खण्ड-खण्ड कर खा रदी थी! ठेसी डाकिनिर्योमे वह्‌ 
उमङ्ान सब ओरसे व्याघ्र था ॥२२५-२२७॥ उस इमान्मे यश्चौ रात्-मर उसको रक्षा खरती 
रही जिससे चसं र वमात्र भी कोई बाधा नहीं हह । लिस प्रकार आकाश चन्द्रमाको प्राप्त 
करता है उसी प्रकार उस रानीने खी रामे एक सुन्दर पुत्र भाप्र किया ॥२>८। उख समय 
विखया महारानोको पुत्र उत्पन्न हदोनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं हुमा था किरनु माग्यक्री प्रति- 
कूततासे बढा हया शोक ही उत्पन्न हया था । बक्नीने सव जोर शीघ्र हो मणिमय दौपकू रख 
दिये ओर दावानलसे श्ुलसी इहे लताके समगन महारानीको शोकाङ़ल देखकर निम्न भकार 
उपदेश दिया । बह कहने लगी किं इस संसारम सभी स्थान दु्खसं भरे ई, यावनको लद््मी 
नश्वर है, माई-बन्धु्जोका समागम नष्ट दो जानेवाला ह, जनन दौपकके खमान चग्वल हे, 
यह शरीर खमस्व अपविन्न पदार्थँसे मरा हषा हे, अवः बुद्धिमाय्‌ पुरुषके हारा हेय है--ङाडने 
योग्य है ! जिसको समस्त संसार पूजा करता है ेसा यह राज्य विजल्लोकी चमक्क समान 
हैः सब जी्वोकी समस्त बस्तुयोकी पवौबोमिं दी भीति होती ह परल्ु के पयाय अवश्य ही नष्ट 
हो जातो है इसलिए उन्म की हुई प्रीति भन्तमें खन्ापं करनेवाज्ञी होती है । अनिष्ट पदा्थेके 
रहते इए भी उसमे भोति नदीं होती जौर नष्ट पदाथ रहते हए उसपर अपना अधिकार नदीं 
होता तथा अपने-आपमें भ्रीति ोनेपर पदाथे, इष्टपना एवं अधिकार इन तीनोंकी ही स्थिदिका 
कषय हो जावा है । जिनका ज्ञान बिना किसी क्रमरके एक खप्य समस्व॒पदार्थोको देखता है 
उन्दने मी नहीं देखा छि कदी कोई पदाथं स्थायी रहता है । यदि विद्यमान ओर दोनार 
वस्तुभमिं प्रेम दोचा है तो भे ्ी दो परन्तु जो नष्ट इई बसु मो भम _करचा ह उसे 
बुद्धिमान्‌ कैसे कष्टा जा सकता है ! इसखिए हे विजये ! संसारके स्वरूपका बिचारकर शोक 
१ राज्य्मद्दे कर । २ -प्राठाद्च छ° । 
६२ 
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श्ररसानामुक्िपयन्तं सुनोऽयमुदिवो दितः 1 निहत्यारारि ड्द मोदं ते जतयिष्यति ॥३३८।। 

स्नाहि चित्तं समाध्रेहि योग्यमाहारमाहर । 8 बथानेन शोकेन विग्दरेहक्षयकारिणा ॥२३९॥ 
गहयन्तरेऽपि ने मर्य न हि शदेन कभ्यते । गतयो भिच्चवत्मानः कमसदेन देहिनाम्‌ ।(२४०॥ 
इस्यादियुनिमद्वाग्मिः संविधाय विभोकिक्ाम्‌ । पावें वस्थाः स्वयं सास्थात्सतां सोहादंमीदशस्‌।।२६१॥ 
तन्न गन्धोन्कटः स्दस्य स्वयं श्िल्युगवं तदा । गच्छन्विक्षिप्यं गम्भीरमाकण्याजंकसुस्वरम्‌ ॥॥२४२॥। 
जीव वेति जीवंधराख्यां वा माविनीं वदन्‌ । सत्यं युनिमादिषटटमिवि तुष्टोऽवगम्य तस्‌ ॥२४३।। 


करा धराय सस्वेदं गलं मसुद्विष्टिपन्‌ । देष तत्स्वरमाकण्य बुदुध्वा गन्घोर्छटाद्रयम्‌ ॥२७४।। 
अव बोध्य तमात्मानं मद्र स्वं तनयं मम । वध यान्यैरविक्ञातमिति तस्मै समप॑यत्‌ ॥२४५॥ 

सोऽपि वं भ्रतिगृद्येवं करोमीति छनत्वरः । गस्वा गृहं स्वकान्तायै नन्दायै तल््द्त्तकम्‌ ।। २४६ 
किमप्यपतिपाचयास्यै ऋश्य शन्नव गतस्ते । खप्राणमपरीक्यैव सवव्या तदेपव्यकम्‌ ।२४५७।। 
विसजनाय मद्धस्ते निर्विचारं समर्पितम्‌ । भायुप्मोन्युण्यवानेष गुणेति विततीणवान्‌ ॥३४८॥ 
प्रत्येच्छत्ाऽपि संनुष्टा कराभ्यां वाक नारकरस्‌ । विराजितं पराजित्य वलं रोकूविरोचना ।२४९॥ 


तस्थान्यदु वणिग्बयंः करतमङ्गर्सच्छियः । भन्ञप्रा्चनपयन्ते व्यधाउ्जोवंधराभिधाम्‌ ।1२५०।। 
अथेत्वा तेन यन्त्रेण वस्माटवा विज्नयाहया । दण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाश्नमम्‌ ॥२५१।। 


तन्राभ्रकाश्चमेवैषा वसति स्म चमाड्खकाम्‌ । तां यक्षी खमुपागत्य तच्छोकापनुदेच्छया ॥२५२। 


मतव कर, ओर अतीत पदार्थोमिं व्यथं ही प्रीति मत कर । तेरा यह पुत्र बहुत ही श्रीमान्‌ है ओर 
मोक्ष प्रापि पयेन्त इसका अभ्युदय निरन्वर बदुता ही रेगा । यह्‌ दुराचारी शुको नष्ट कर 
अव्य ही तुञ्चे आनन्द्‌ इत्यन्न करेगा । त्‌ स्नान कर, चित्तको स्थिर कर गौर योभ्य आहार 
हण कर । शरीरका क्षय करनेवाला यह शोक करना वृथा है, इस शोकको धिक्छार है, शोक 
करनेसे इस पयोयकी बात तो दूर रही, दूसरी पयायसे भी तेरा पति तुये नदीं भिखेगा क्योकि 
अपने-अपने कर्मोमे मेद्‌ होनेसे जीवोकी गविर्यौ भिज्न-भिन्न हज करती हे । इत्यादि युक्ि-मरे 
वचनोँसे यक्षीने विजया रानीको शओ्चोकरहित कर दिया । इतना दी नहीं वह स्वयं रान्नि-भर 
उसके पास हीरही सो ठीक ददी है क्योकि सलनोंकी मित्रता ठेसी दी होती हे ।२२९२४१॥ 

इतनेभे ही गन्धोरकट सेठ, अपने सत पुत्रका शव रखनेके किए बह स्वयं परहा । वह शवक 
रखकर जव जाने लगा वब उसने किसी बालकका गम्भीर शब्द सुना । शब्द्‌ सुनते ही उसने 

“जीव जीवः एेसे आश्ीबीदात्मक शब्द्‌ कटे मानो उसने आगे प्रचलित होनेबारे उस पुत्रके 

'जीवन्धरः इख नामका दही उच्चारण किया हो । मुनिराजने जा कहा था वह सच निकला यह्‌ 
जानकर गन्धोत्कट बहुच ही सन्तुष्ट हा । उसे दोनों हाथ फेलाकर वडे सने्से उस बालकको 

उठा लिया । विजया देवीने गन्धोत्तटकी आवाज सुनकर ही उसे पहचान छया था । इसलिए 
उसने अपने-आपका परिचय देकर उससे कहा कि हे भद्र, तू मेरे इख पुत्रका हंस तरह पालन 
करना जिस तरह किं किसको इसका पवा न चल सके । यह ककर उसने बह पुत्र गन्धोत्कट- 
के लिए सप दिया ॥र९२-२४॥ सेठ गन्धोत्कटने भी श्च ेसा ही कर्गाः यह्‌ कहकर वह पुत्र 
छे किया ओर श्चीघ्रताके साथ घर आकर अपनी नन्दा नामकी सलीके छिए दे दिया । देते समय 
उसने लीके लिए उक्त समाचार तो कुड्‌ भी नहीं बतलाया परन्तु ङ कुपित-खा होकर कहा 
कि हे मूख ! वह्‌ बालक जीविव था, तूने बिना परीक्षा क्ये दही श्मशानमे छोड़ आनेके लिए 
मेरे हाथमे विचार कयि बिना ही रख दिया था। ठे, यह्‌ बालक चिरजीवी है ओौर पुण्यवान्‌ 
हे, यह कहकर उसने बह पुत्र अपनी ञ्जीको दिया था ।२४६-२४८। सुनन्दा सेटानीने सन्तुष्ट 
दोकर वह बालक दानो दा्थोसे ठे लिया । वह बालक प्रातःकालके सूयेको पराजित कर सुशो- 
भित हो रहा था गौर सेठानीकी अंखिं उसे देखड-देखकर सतृष्ण रही थीं ।[२४९॥ किसी एक 


दिल इख सेठने अनेक मांगलिक क्रियार्पै कर अन्नपान संस्कारके बाद्‌ उस पुत्रका जीवत्धर' 
नास रखा {\स्५ग 


अथानन्वर-- विजया रानी उसी गरुड्मस्त्रपर बैठकर दण्ड कके मध्यमे स्थिव वपस्वि्योके 


पद्सप्रतिवमः पवं २९ 


तदवस्थेःचितश्रन्यकथानः संख्नेः स्थितिम्‌ । अरस्य वर्ममायं च प्रस्वहं नमररमत्‌ ॥ २५५३ 
इतः सस्यं घराख्यस्य नृपन्द्रस्य कनी यसी 1 सामारनिः परानङ्पतका च मनोरमे ॥ रेण 

सुरं वङकुर चन्यमरूमेतां सुताबुभा । कान्वा ठदद्धमसद्धावं गृहक श्राचकनते ॥ २५.५४ 

वा च गन्धोनःटेनैव पोषितो इृद्धिमायनुः । वरव श्रावको जातो सत्यन्नचिजयाह्यः ॥ २५६६ 
स्रागरो धनपाछाख्यश्चनु ग मरिसायरः । सनाप्रतिः पुरेबाशच ब्रेष्ठो मन्त्रो च यू भुजः ॥२५७॥ 
साया जयावती श्रोमन श्रोदत्ता यथाक्रमम्‌ । चतु्यैनुपमा नषां देवनः सुकोऽपरः ५२४८॥ 
इुद्धिपेणो दरादिश्च दत्त मधुसुषवः कऋमःव्‌ 1 षट्‌ ते जःवंधराख्येन मधुराद्याः सुताः ममस्‌ ॥ २५९॥ 
अह चन्त कुमारेण वाल्केरीपरायणाः । जीवादयः प्राधा वा रोःकात्तम्नान्महाशयष्न ॥२६०१ 
नक्तंदवं निजप्राणसमाः क्ाप्यनपाथिनः । अय नन्दि नन्दाच्यं ऋमेणाष्ठत्रतो सुत्तम्‌ ॥ २६१॥ 
अन्येद्युनेगरोद्याने कोऽपि तापलरूपशन्‌ । कुमारं गो रकाद्युनबारुक्रः ढानुषङ्गणम्‌ ५२४२) 
विलोक्षयास्मात्कियद्टूरं पुरं बह्वति ण्वानू । बृद्धस्यापिं तव्रा्स्वं वाखोऽप्यत्र न सुद्यनि ॥ २३३ 
बाहं पुरवरायने बाख्क्राडावराकनात्‌ । पुरस्थासन्नवर्तिंस्वं केन वा नानुमीयते ॥२३३६४॥ 
धूमापरूम्मनाद्‌ःञ्नदभ्यं वेति कवस्मिवः । जवं भरोऽवदत्तस्थ चष्टाङायास्वरादिकस्‌ ॥२३२१४ 

दष्टा श्रत्वा दिविच्येष सामान्यो नैव वाकूकः 1 गाजवंशससुद्यूतिः दिदधरस्यानुमीयते ५२६६! 
इति केनाप्युपायेन वंशं स परक्षितु्‌ । वान्छश्चयाचतेनं म सो जनं दीयतामिति ॥२६०॥ 


किसी बड़ आश्रमं पर्ची ओर बहाँ प्न रूपसे--अपना परिचय दिये बिना दौ रहने लगी । 
जब बह विजया रानी श्चाकसे ज्याङुल होती थी तब वह्‌ यक्षी आकर उसका शोक दूर करनी 
इच्छासे उसकी अवस्थाके योग्य श्रवणीय कथा्गोसे उसे सम्भारकी स्थिति बतलाती थी, घमेका 
मागे बतलाती थी ओर इस वरह प्रति दिन उसका चित्त बहलाती रदती थी ।[२५९-२५३॥ 
इधर महाराज सत्यन्धरकी भामारति ओर अनंगपवाका नामकी दा छोटी निर्या जःर थीं। 
उन दो्नौने मधुर ओर व्ल नामके दो पुत्र प्राप्ठ किये । इन दोनों ही रानिर्योन घमका स्वरूप 
जानकर श्रावकके त्रव धारण कर लिये थे । इसलिए ये दनो ही भाई गन्धोत्कटके यँ ही पालन- 
पोषण प्राप्न कर बद हुए थे । उसी नगरमे विजयमति, सागर, धनपाल ओर मविसागर नामके 
चार श्रावक जौर थे जो कि अनुक्रमसे राजाके सेनापति, पुरोषित, श्रष्ठी ओर मन्त्री थे 
॥२५४-२५५।। इन चारोक्ो खियोके नाम अलुक्रमसे जयावती. श्रीमवी, श्रीदत्ता आर अदुपमा 
थे । इनसे क्रमसे देवसेन, युद्धिपेण, वरदत्त ओर मधुसुख नामके पुत्र उत्पन्न हृष थ । मधुरको 
आदि छेकर वे हों पुत्र, जीवन्धर मारके साथ दी घृदधिका पराप्र हुए थे, निरन्तर मारके 
साथ ही बालक्रीडा करनेमें तपर रहते थे जर जिस रकार जीवाजीवादि ह. पदाथ कमी 
भी लोकाकाशको छोडकर अन्यत्र नहीं जतत हैँ उसी प्रकार वे छं पुत्र त्कृ अभिप्रायके 
धारक जीबन्धर मारको छोडकर कीं न्यत्र नदी जाते थे । रात-दिन उनके खाथ ही रहते 
थे ओौर उनके प्रा्णोके समान थे । तदनन्तर गन्धोक्कटकी खी सुनन्दाने सी अनुक्रमस नन्दाय 
नामका पुत्र भाप्र किया ।२५८-२६१ 

किसी एक दिनि जवन्धर कुमार नगरे बाह्य बगीचेमे अनेक बालकोके साथ गोलीखण्टा 
आदि बालकोके खेल सेलनेभें व्यस्त थे कि इवनेभं एक तपस्वी माकर उनस पृष्ठा हे किं यासे 
नगर कितनी दुर है ! वपस्वीका प्रन सुनकर जीषन्धर कमारने उत्तर दिया कि "जाप वदध तो 
गये परन्तु इतना भी नहीं जानते। अरे, इसमें तो बालक मी नदीं भूलते । नगरे बाह्य बगोचेमे 
वालकोको खेलवा देख भला कौन नदीं अयमान लगा ठ्या कि नगर पाख ही ह १ जिस प्रकार 
कि धूम देखनेसे अग्निका अुमान हदो जाता है उसी प्रकार नगरे बाद नगीचेमे बालक्छोकी क्रीडा 
देख नगरको समीपताका अल्ञुमान हयो जाता इहे इस प्रश्मर युसकराते हुए जीवन्थर ऊुमारने 
कहा । कुमारक चेष्टा कान्ति तथा स्वर आदिको देश्वकर तपस्वीने सोचा कि यह बालक 
सामान्य बालक नहीं है, इसके विद्वोसे पता चक्वा है कि इसकी दत्यत्ति राजवर इई ई । 
देखाः-बिचारकर उख दपसवीने किसी पायसे उसके बंसकौ परोक्षा करनी चाहो । अपना मनोर 


०० उन्तरपुराणम्‌ 


क 


मःराऽ- प्ररि क्तिनच नी 


भवनन्प्रनःणनिन्वाख्यच्दरुा ठनसिना सुद्धा । विनःतःऽयं सुनः छःध्यो ममत्याष्किष्य तं सुहु; ५।२६९॥ 
पुत्र स्नानादसानेऽयं सयाम धु कश्य 


- 


टत्ाःव्रना } किटिः संडितधनाहाये मयास्मै सम प्रदीयत | २६८। 


ख) 
८ 


१ 


ते 


८ 


। त्वद्रा उ्यपगनाश्ङ्क सोन्यमिदि सोऽभ्यश्यत्‌ ॥२७०।। 
सहायः मह संविद्य नोत्त ध्रा टथस्नयो । जथामकस्वमावेन सवञ्ुष्णमिवं कथ्‌ ॥>२७१॥ 
सुश्चेऽहनिति रोद्ित्वा जनन सकदथयत्‌ । उडन्तं तं समालोक्य भद्र तत्ते न युञ्यत ॥२७२॥ 
भमर त्व वयमारःयाद्‌ भोश्येः वाया उनिगुणेः \ अधरोकृतविश्चोऽः् हेतुना केन रोदिषि ॥२७३॥ 
इनि तापपवेपेण मातः स कमगरकः । शत्रु पूज्य न वेव स्वं रोदनेऽर्मिन्युगानिमान्‌ ॥ २७४॥ 
निर्याति संद्तद्टेष्मा बेनख्यमपि चेश्रभोाः 1 शीतवीमयनि चाहारः कथसेतच्चिवायते ॥२७५॥ 
इत्याख्य तत्यमाकर्ण्य मःनःस्य मुदिता उत्व 1 यथादिधि सरहाचैस्वं सह सम्मगसमोजयत्‌ ॥ २७६॥ 
ततो गन्धरोत्कटो शुक्स्वा स च्नविष्टो यथासु्बम्‌ । तेन तापश्षवेषोऽपि सुक्स्यामेवममाषत ॥५२७७॥ 
कुमपरेऽस्मिन्मम स्नेहोऽमृदवेक्षणश्य योग्यताम्‌ । मया साद्रा उधसंधोतमतिरेष करिष्यते ॥२७८॥ 
इति तद्धाषितें श्चर्वा वरि: ्राउकेष्वहम्‌ । नान्यङिङ्खिनमस्कार कुचं नापि हेतुना ॥२७९॥ 
स्याद्वेमनस्यं तेऽडइयं तदभावेऽनिमानिनः 1 इवि श्रेष्ठयाष् तच्छरुरवा स्वसद्धावमथाचवीत्‌ ॥ २८०॥ 
राजा विह पुरस्याहनायंवर्मानिध।नकः । वीरनन्दि नेः श्रुल्वा धमं सं छुदधदशंनः ॥२८१॥ 
धदिषेणाय मद्राज्यं अ्रदायादूाय संयमनम्‌ । तीत्रोदगश्मवंभूतमदाद्ःहा र हिष्णुकः)२८२॥ 


सिद्ध करनेके लिए उसमे जोवन्धर कमार याचना की किं तुम भोञ्जन दो ।(२६२-२६७)। जीवन्धर 
कुमार उसं मोजन देना स्वीटत कर अपने साथ डे पिताके पास पचे ओर कने लगे कि मने इसे 
भोजन देना स्वीद्रव किया हे पिर, जैसी जाप आज्ञा देः । छमारकी धात सुनकर पिता बहुत ही 
प्रसन्न हुए आर कहने लगे कि मेरा यह पुत्र बड़ा ही विन्न मौर अरशंसनीय है । यट कहकर 
उन्दने उसका बार-बार आर्लिगन किया ओर कदा कि हे पुत्र ! यह तपस्वी स्नान करनेके बाद 
मेरे साथ अच्छी तरह भोजन कर लेगा । तू निःशंक होक्छर भोजन कर ॥२६८-२७०।] तदनन्तर 
जीवन्धरछुमार अपने सिर्धोके साथ वैटकर भोजन करनेके लिए तैयार हए । भोजन गरम था 
इसलिए जीवर्धर छमार रोकर कहने लगे कि यह सब भोजन गरमरखा है मैं केसे खा! 
इस प्रकार रकर उन्दने साताको तंय किया । उन्द रोता देख तपस्वी कहने लमा फि भद्र ! तुश्च 
रोना अच्छा नदीं लगता । यद्यपि त्‌ जवस्थासे छोटा है तो भी वड़ा बुद्धिमान्‌ है, तूने अपने 
वीयं आदि गुण्भंसे सबका नीचा कर दिया ह ण्टिर तू क्यों रोता ह १।०७१-२७३॥ तपस्वीके 
रेखा कह चुकनेपर जीवन्धरकुमारने कहा कि हे पूरय ! आप जानते नदीं है । सुनिए, रोनेमे ये 
गुण ई-षहला रुण तो यह्‌ दैः कि बहुत खभयका संचित हआ कफ निकल जाता है, दूसरा 
गुण यह्‌ हं कि नेत्रौमें नि्मल्लता आ जाती दहं ओर तीसरा गुण यह है कि भोजन टण्डा हो 
जाता है । इतने गुण होरेपर भी आप मुञ्चे रोनस क्यो रोकते है १ ॥[२७४-८७४॥। पुत्रकी बात 
सुनकर माता बहुत ह भरसन्न हई ओर उसने मित्रके साथ उसे विधिपूवेक अच्छी तरह भोजन 
कराया ।(२७६॥) तदनन्वर जव गन्धोत्कट भोजन कर इंखसे बैठा ओौर तपसी मी उसीके साथ 
भोजन कर चुका तब तपस्वीने गन्धोतकटेसे कहा कि इस बालककी योग्यता देखकर इसपर यशे 
स्नेह हो गया हे अत्तः सै इसकी बुद्धिको शाखरूपी समुद्रम अवगाहन कर निमेल बनाञगा 
॥०७७-२८<। वपस्वीकी बात सुनकर गन्धोत्कटने कहा फि मै श्रावकोमिं श्रेष्ठ हू--श्रावकके 
अध्ठ अरत पाल्ञन करता ह इसलिए अन्य लिगिर्योको किसी भी कारणसे नमस्कार नही करता 
ह ओर नमस्कारके अभावमे अतिसय अभिमानी आपके क्लि अवश्य ही बुरा लगेगा । 
सेठकी बात सुनकर बह तापस इस प्रकार अपना परिष्वज देने लगा ।२.७९-२८०॥ 
मै सिहपुरका राजा था, स्रावेवमी मेरा नाम था, बीरनन्दी युभिसे धर्भका स्वरूप सुनकर 
पिति हणे सभ्थग्द्होन घारण किया था । तदनन्तर छतिषेण नामक पुत्रके लिए राञ्य देकर सेने 
पंथ धोरभ चछर लिया वम--सुनिन्ते जगीकत कर लियो थौ परन्तु जछराण्निकी तीत्रदाभासे उरपन्न 


पव्चसप्रतितमं पव «५०१ 


सम्यग्ड एगृहातेदग्दषस्ते धमवान्धवः । इति तद्वनं सस्यक्दर क्ष्य वणिजा वरः ॥२य८्४॥ 

सुतं समपयःमास तस्मै तं सखिमे. समम्‌ । क्षेत्रे बीजमिव स्थाने योग्ये किन पथन्नुश्रः ५२८४॥ 
स सद्द ्टस्तमादाय निसगंमतिविम्कृत्तिम्‌ ; अक्धिणेव कारेन दिन्धविच्ान्दनानयन्‌ ;: २८५॥ 
ऊमारोऽपि रविवम्मोद्ान्ते विद्य"भिरथुरन्‌ । प्राश्यो द्विपो वानु संपाप्तनवशोदनः ॥८३॥ 
उपाध्यायोऽपि काकान्तरेणापत्पंयनः शिवम्‌ । तस्करे काठष्टट,ख्यो सख्या उननिरवनिनाम्‌ ५२८०? 
मर््याश्ारं पपन्चो वा सूर्मि मयात्सवयम्‌ । अन्धकारः मश्ोदण्डरदहस्नं दुरीभ्कम्‌ ।,२:८॥ 
केनाप्यमद्यसा राते कटक वा महोषघम्‌ । निधृणं वरूमादाय भिषाणोद्धोष नाषणम्‌ ५२८०॥ 

तमार रामनि्मासिमूग्येदरदुपाभतः 1 ग्नो दिश्चं स साधूनां सोमण्डरुतिषृ्या ॥२९०॥ 


वा किच दन्ती माकृण्ये कन्यां गोदावरी सताम्‌ । पुत्रीं गपेन्द्रगो र्नो सूनां गोत्रमोश्रणम्‌ ४२९१॥ 
विधास्यते ददामीति काष्टाङ्गरिकमृखुजा । घ.वण्मं कारिं श्रत्वा काराङ्गारिकमेगतः ५२२२५ 

क्षैः ॐ (- स्वै [5 क 0 (ति क [न क 
जीवं धरः सहायः स्वैः परीठो ग्याघर्खंनिधिम्‌ । सं पाप्याङष्टदोदण्डनि शातश्रमन्त तम्‌ ॥२९३॥ 
संदषत्सन्वतिं सुजछघु शिक्षा वदेषनः । धनुरवे दस नादिष्टं स्थानकं मवं मान्रजन्‌ ४२९४॥ 
बाणपातान्परेषां च क्यन्मंश्चु संचरन्‌ । विह्कन्तन्‌ श्न्ुवाणौवं रल्लदखाणि मीरघु ४२९५४ 
इति युध्व चिरं व्याधानू जित्वा वा दुनंयान्नयः । जयश्रिया समादादः सर्वाश्रा चसा ख्चम्‌१२३६॥ 
पूरयन्छशिष् सां रन्द्र पहासिना 1 सस्गमस्पुरं चञ्च द्वे जयन्तौ विरा जतम्‌ ४२६७४ 


हुदै महादाहदको स्न नहीं कर सका इसलिएर्मेने यह एसा देष धारभ कर लिया है, मै सम्यग्दृष्टि 
ह, युम्हारा धमेबन्धु हू । इस प्रकार तपस्वीके वचन सुनकर यौर अच्छी वरह परीक्षा कर संटन 
उसके लिए मित्रो-सदित जीवन्धरङुमारको सोप दिया सो टीका दहे क्योकि उन्तम खतम 
बीजी तरह योग्य स्थानसें बुद्धिमान्‌ मदुष्य स्या नहीं अर्पित कर देता हे ? अर्थात्‌ समी उद 
अर्पित कर देता हे ॥२८१-२८४॥ उस सम्यग्दृष्टि तपस्वीने, स्वभावसे ही जिसकी चुद्धिका बहुव 
चड्ा विस्तार था एसे जीवकः धर कुमारको ठेकर थोड़े ह समयमे समस्त विद्याओंक्छ पारगामी 
बना दिया ॥२८५॥ लिख प्रकार शरद्‌ ऋतुमे सूये देदीप्यमान होता है आर एशयं पाकर हाथी 
घशोभित होता है उसी प्रकार नव योबलको पाकर जीबन्धरकुमार मी विधा्सि ददोप्यमान हन 
लगो ।।२८६॥ वह उपाध्याय भी समयानुसार संयम धारणकर मोक्षको राप हजा। अथानन्तर- 
उस समय कालक्रुट नामका एक भललोका राजा थाजो एसा काला था मानो सू्ेकी किरणोंस 
डरकर स्वयं अन्धकारे ही मदुष्यका आकार धारण कर लिया था, वह पदुर्दिसक था भौर 
साधुजके विध्नके समान जान पड्चा था । जो धलुष-बाण हाथमे लिया है, चिस कईं देख 
नही सकता, युद्धमे जिसे कोई खन नहीं कर सकता, जो मह्‌ पिकं समान कटुक ह, दया- 
रहित हे ओर सीगोकि सब्दोसे भयंकर है एसी सेना ठेकर बह कालकूट गोमण्डलके हरण करन- 
की इ्ट्वासे वमासुखकि चनसे सुरोमभित नगरके बाह्य मेदानमें मा_डटा 1२५०-० ०।। इस 
समाचारो सुनकर काश्वागारिक राजने घोषणा करायी कि मँ मा्यांकां छुडानेवालेके लिए 
मोयेन्द्रकी ल्ली गोपश्रीसे उदन्न गोदावरी नामकी उत्तम कन्या दंगा । इख चोषणाको सुनकर 
ज्ञीबन्धर कुमार काधांगारिकके पुत्र कालागारिक तथा अपने अन्य मिशनोसे युक्त होकर चस 
कालक्रूट भीलके पास प्व । बय जाकर चन्होने गपना धलुष चदाया, उपरर तीक्षण बाण रखे, 
बे भपनी विशि शिक्षा कारण जल्वौ-जर्दो बाण रखते ओर द्धोडते थ, घलुबरंदमे बताये हष 
सभौ यैवरा बदलते थे, दसरोको बाण-व्षाको बचाते हष जल्दी-जल्दी घूसते थ, शनुजके बा्णो- 
के सशृटको काटते ये ओर कायर जलोों पर अ छोढ़नेस रोकते थे, अयत्‌ कायर लोगपर जख 
का अरहर नदय करते थे । इस वरह जिस भ्रकार नय मिथ्या न्योक। जीत देवा है चसो प्रकार 
खर्ने बहव देर तक युद्ध कर भीखोंको जीव सिया । = यलक्मीने उनका जाकिगन छया ओर 
बे चन्द्रमा, स, तुत वथा कुन्दके पूरक समान सुशोभित यशके द्वारा समस्त विशाओंकी 
उब करते हए कराती इरे पत, मोस छशोभिव नयमे प्रविष्ट इए ।२९६-२९॥ 


१ तैः खं० । २ सम्यग्दृषटिस्वमा-म* । 


५५०२्‌ खच्दरयुराणम्‌ 


या द्‌ रसव्ाचिते । जनन्च्राङयः पेतुः कीरतिगन्धावकषिताः ५२९८॥ 
वाक्येन विट मुदाः 1 गोविमोश्नणनतेन छतं युध्वति भूपतिम्‌ ॥२९९॥ 
¡ सन्डाच्याय पुरं दिवाम्‌ । गोदावरीं विवःहन विचन्राः कायंद्रृत्तयः ॥३००॥ 
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लःसुनाद्घ गदान परम्कानशरीरिक्ाम्‌ । गन्धठ दन्त-मन्यधः एजयिस्छा जिनेशरान्‌ ॥३०४७॥ 

दोषमाद्य चनःदाच दातु स्वस्मै समागतान्‌ । आपपूणयोवनां त्रौक््य कस्मै देयेयमित्यसौ ॥६०४॥४ 
यद्च्छन्डेवरा्ःशे। ` मन्त्रणं नहिसःगरम्‌ । सोऽपि परावद उमिस्याह सिद्धादेश्षमपारधीः ॥६०६॥ 
जिनेन्द्रानहमन्येचवन्दितुं मन्द्रं गतः । नन्दने पूवरदिग्मये चने जिदनिकेदनम ।\३०७॥ 

सन्छया पदस्िगाद्न्य स्तुन्वा विधिपुरस््रम्‌। तन्नम्ध दारणं नत्वा मन्यन्वविपुक्छादिषटम्‌ ३०८ । 
पन्वा न जय-पूृज्य चतो सरस्वाःमनः सुता । कस्य गन्धवंदत्ताख्या स्भेगमोग्या मविप्यति ॥३८९॥ 
इत्यप्राक्ञं तद्रावोच-संःऽप्येह मशध ्रणः । दपेऽस्मिन्मा^दे इमाकददेओे मनोहरं ॥३१०॥ 


राजा गान्रपुरे सस्वधर' चस्यचिभूषगः । तिजय)स्व महदतो तयोः भ्रीमान्सुधीः सुतः ॥३१३॥ 
च।णःस्दयवरं चस्य दन्य मार्या सविष्यति । इचि मन्त्र नः भ्रत्वा खगशः किचिद्‌ाङुङः ॥३१२॥ 
उस समय शूरवीरता जादि रुगदूमी एूलोसे सुशोभित कुमारके शरीरल्पी आमके वृक्षपरं 
कीर्वि-खूपो गन्धस चलिच हर मवुष्योक नेत्ररूपी भोरे पड़ रहे थे ।[>६८। तदनन्तर जीवन्धर 
कुमारन सव वैदयचोत कहा कि तुम छग एक स्वरसे अथात्‌ किसी भतभेदृके बिना दी 
राजास कहो कि इस नम्द।लयनं ही युद्ध कर गार्योको छंडाया है । इस प्रकार राजाके पास 
सन्दे भेजकर पदे कदी हुईं गःद्‌ःवरा नामकी कन्या विवाहुपूवेक नन्दाढ्यके किए दिल- 
वायी ! सो ठीक दी ह क्योकि कार्योकी प्रवर्ति अनेक प्रकारकी होती है । अर्थात्‌ कोई कायेको 
बिना कयि हौ यश्च टना चाहतं हं जर कोई कायं करके भी यद नहीं टना चाहते ॥>६६-३००॥ 
अधानन्तर--इसी भरवशेत्र सम्बन्धी विजयाधे पवेतकी दक्षिण श्रणीमे एकं गगनवल्लमभ 
नामका नगर है जो अ!काशचसे पड़ती इइ श्रीके समान जान पड़ता है । उसमे विद्याधरोका 
म्बामंः गड्त्रेग राव्य करता था । देवयोगसे उसके भगीदाररोने उसका अभिमान नष्टं कर 
दिया इसल्िर बह भागकर रत्नद्रीपमे चला गया ओर बँ मनुजोदय नामक पवेतपर रमणीय 
नामका सुन्दर नगर बसाकर रहने लगा । उसकी रानोका नाम धारिणी था ॥३०१-३०३॥ 
किसी दिनि उसकी गन्धवेद त्ता पुत्रीने उपबासर किया निखसे उसका शरीर मुरञ्चा गया । 
वहु जिनेन्द्र मगवान्को पूजा कर शेष वच हृं माला ठेकर पिताक देनेके जिए गयी । गन्धव 
दत्ता पूण यावनवतो हा गयो थी 1 उसे देख पितानं अपने मतिसागर नामक मन्नीसं 
पूष्धा @ यह्‌ कन्या किसके ज्तिए देनी चाहिए । इसक उत्तरम अपार बुद्धिके धारक मन्त्रीनं 
मविष्यके ज्ञाता अुनिराजसे परे जा बात सुन रखी थी वह्‌ कह सुनायी ।(२०४-३०६॥ उसनं 
कहा कि हे राजम्‌ ! किसी एक दिनि मे जिनेन्द्र-भगवान्‌की बन्दना करनेके लिए सुमेर पवेतपरं 
गया था । वँ नन्दन वनकी पूवे दिशाक बनमें जो लिन-मन्दिर है उसकी भक्तिपूवेक प्रद- 
क्षिणा देकर तथा विधिपूवेक जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति करैं वेठादहीथाकिमेरी दृष्टि 
बहौपर विराजमान विपुलमपि नामक चारण ऋद्धिधारो सुनिराजपर पड़ी । मैने उन्द 
नमस्कार कर उनसं घमंका उपदेश सुना । तदनन्तर मैने पृ्धा कि हे जगसपूञ्य ! हमारे स्वामीके 
एक गन्घकबेद्त्ता नामकी पुत्री है बह किसक्छे मोगने योग्य होगी ? ञुनिराज अवधिनज्ञानी थे 
अतः कने लगे कि इसौ भरतक्षे्नके हे मांगद्‌ दशमे एक अस्यन्त सुम्दर राजपुर नामका नगर 
ह । उखमें सत्यरूपी आमृषणसे सुशोभित सत्यन्धर नामका राजा राज्य करता है ! उसकी 
महारानीकरा नाम विजया है उन दोनो के एक बुद्धिमान्‌ पुत्र उसन्न हज है। बीणाके स्वयंवरे बह 


२ मन्िभां लर! 
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मविवा कथमस्माकं रवन्धो भूमिगः । इन्य पा न्दुननशरैनं मन्त्रणं मनिनामरम्‌ ४६ ३५ 
सोऽप्चन्यच् सनेयं स्यटतेवममःपत । प्रष्ठ बूपनदत्तःख्यम्तःरन्द्‌ ग एर था (>= ६४ 
तस्य पद्याचर्तमृटू~नदत्तस्तयोरभूत्‌ । स्र कडारिस्ठुरे नन्मनयुद्याने प्रीनेचध्ने ४६१५८॥ 

डिनं सागः-दनाख्यं केवखक्तानएूजन । मन्या ब न्दटुमायावस्नं च तदुगरष- नसम्‌ ॥३६३॥ 
ष्टा तं तत्र देनाना प्रातित्तं समं रायन ¦ देहभेदाद्धिनःन्वेन मेदे" न यूयमत 1३4७ 
एवं दिर गच्छतु केपुचिद्रणिज्ां वरः । जिनदृत्तमवस्वःप्य स्व्स्यःन निक नेः +३८२५ 
रुणङखानि वानस्य रुञ्धत्रोधर्द्ःधत । सवत क्षान्दिलां निध्यं नंप्राप्याद्ाय हयमम्‌ ५३१६॥ 
पदावली च छौडीन्यं सुरता खान्वपःयत्‌ ! जिनदत्तोऽपे चिन्ते्ः पेतुः पदनश्ट्दिनः ॥३६२०॥ 
*मनोहर.विरामामिः कामं शामान्समन्वभूत्‌ । स रल्नङ्पमर्थाय स्वयनवागन्व्यन ॥३२११ 
तेनैगस्मदःनप्रेचश्ायंमिदधिमविध्यति । इन्यस्मौ चागमन्केषुचिःनषु तदरन्तिकस्‌ ॥३२२॥ 
ततस्तुष्टः खगाः कनभ्राघूगिकक्छियः ॥ मित्र गन्ध्वद्नायाः नत्वुतायाः स्वयंवरम्‌ ५३२३१ 
स्वपुरे कारयेव्येनमम्य "ादधिकादरः ! जिनदत्तोऽपि नां नीत्वा ह राजपुरं खरः ॥३२३॥ 
स्वयंजरं `सयुदधःष्य मनोहरवनःन्रे 1 मनोहरं समुल्पाद्च स्वयं वर्महःगृहमः ॥३२.५॥ 
-कलाविद्ग्धवि्ेशनूगो चरसटीशषु । "कुमारेषु प्रयाठेषु नप्‌ जं न्यवतंयतं ५३२९॥ 


गन्धववेदत्ताको जोतेगा आर इस दरह्‌ गन्धवेद॒त्ता उसीकी भाया हेगी । मन्त्रीके इस प्रकारके 
वचन सुनकर राजा ङक व्याङ्कल हुआ ्ःर उसी मविसागर मन्दीस पद्यते लमाक्रि हस 
लोगोका भूमिगेचरि्योके साथ सम्बन्ध किस ध्रकार हा सक्ता ह ? ।।२०८-३१३॥ इसके उच्तर 
से सन्त्रीने सुनिराजत्त जो कुदं अन्य बातें मालूम की थीं वे सव्र स्पष्ट क्‌ सुनायीं । उसने कहा 
कि चसी राजपुर नगरमे एक चृषमदन्त नामका सेठ रहता था । उसकी सीक्रा नाम पद्यावती 
था । उन दूने एक जिनदत्त नामका पुत्र हुजा था । किसी एक समय उसी राजपुर नगरके 
भ्रोतिवर्धंन नामक उद्यान्मे सागरसेन नासक जिनराजञ पधारे थे =नकेः केवटह्ानकी भक्तिसे 
पूजा-बन्दना करनेके लिए वह अपने पिताके साथ आया था । आप मी वपर गये ये इसलिष 
उसे देखकर आपका उसके साथ प्रम हो गया था । इवना अधिक्त प्रेम दो गया था कि शरीर- 
मेदको छोडकर ओौर किसी वातकी अपेश्चा आप दोनोमें भेद नदीं रद्‌ गया था ॥३१४-२९अ 
इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जानेपर एकं दिन वृपमदत्त संठ अपने स्थानपर जिनदत्त- 
को वैठाकर आत्मज्ञान प्राप्र होनेस गुणपाल्ञ नामक स॒निराजके निकट दीक्षित हो गया ओर 
उसकी श्च पद्याववीने मी सुबवा नामको आर्यिकराके पास जाकर संयम धारण कर लिया तथा 
उत्तम तरव धारण कर बह अपनी कलीनताङधी रक्षा करने लगी । इधर जिनदत्त मौ धनकां 
मालिक होकर अपने पिताके पद्पर आरूढ हमा ओर भनोहरा आदि स्तरियोके साथ इच्छा- 
सार भोग भोगने लगा । चह जिनदन्त घन कमनेके लिए सवयं हौ इस रत्नद्रीपमें सआवेगा 
॥२१८-३२१॥ उसीसे हमारे इष्ट काकी सिद्धि होगी । इस तरह करिवने ही दिन बीव जनेषर 
वह्‌ जिनदत्त गरुड्वेगके पास आया । इससे गरड्वेग बहत ही सन्तुष्ट भा । उसने सिन. तका 
अच्छा सत्कार छिया 1 तदनन्तर विद्याघरकि राजा गरुढ़वेगन बडे आद्रके साथ जिनदृत्तसे 
कहा कि हे भित्र ! आप्र अपनी नगरोमें मेरी पुत्री गन्धवेदत्ताका स्वयंवर करा द । उसकी 
आज्ञानुसार जिनदत्त मी अनेक विद्याधरोके साथ गन्धवदत्तका राजपुर नगर छ गया 
॥३२२-२२४॥ बँ जाकर उसने मनोहर नामके वनमें स्वयंवर होनेकी घोषणा करायी अर 
एक बहव सुन्दर बड़ा भारी स्वयंवर-ह्‌ बनवाया ।२२०॥ जब अनेक कलार्ओोमं चठुर विा- 
घर तथा भूमिगोचरी राजङ्कमार आ गये तब उसने जिनेन्द्र भगवान्‌ ड़ पूवा करायी ॥२२६॥ 


0 9, 1 वि 10 ति 


१ मनोरमादि-ल० 1 २ समुद्धृष्य ल० । ३ कलाविन्राविदरधेषु ० । ॐ सुकुमारेषु यातेषु ल०, 
गृ मर । 





४०६ इन्तर पुराणम्‌ 


तदा गन्धवदत्तापि स्वयंवर नागरहम्‌ । प्रच्य श्वाणं चादाय सुधघोषास्यां सुलक्षणाम्‌ ॥३२७॥ 
स्वर्यामदिनद्रा्ं इचटेश्लकक्षणम्‌ । गतमन्नं विधायैनानधरीङस्य भूसुजः ॥३२८॥ 

<स्थिता जीवंधरस्तस्या वीणाविद्ाङृतं मदम्‌ । निराचिरघुरगत्य स्वयं चरम मागृदम्‌ ।॥३२९॥ 
अपश्चपनितान्‌ पाक्तान्‌ वणाविद्याविश्चारदान्‌ । गुणदोष परीक्षायां नियाज्योमयसंमतान्‌ ॥३३०॥ 
निद्रोपा दोयतां कंणेन्यम्यधात्तन्चिधोगिनः । वीणाद्धिचतुरास्वम्यै तदानीय समपयन्‌ ॥३३१॥ 
केशगोमद्वादानां दोषाणां तादु दश्चनात्‌ । स वाः सर्वां निश्त्य कन्यकां प्रत्यपादयत्‌ ॥३३२॥ 
यदि निनैन्मरासि स्वं च्वद्रीण्ण दीयतामिति । अदितासौ च तां वीणां स्वदरस्थां छताद्रम्‌ ॥३३३॥ 
तामादाय कमाःम दाखनार्गानृ्तारिणा । गीतमिश्चिववाद्येन मन्द्रदारेण हारिणा ॥२३६४॥ 
मधुरेण गणां च मनोविन्न मकारिणा । गीतं च सा एुवाद्ोदूबधरसु पाचन मासिना ॥३३५॥ 

हृदि गनम्धवंदुत्तेनं पद्चवाणप्रचोदिता । मल्यारचकारायेः संद्धखे च्छि न जायते ॥३३६॥ 

होन मासःऽनवन्डडिदहिनदीपोरमा. पर 1 निशाप्रदीपखङ्कशा मासमानाननास्तदा ॥३३.७॥ 
सुघेषःदेतुना प्रः छम रा परितोकिगी । गन्धवदत्ता वां बीणामात्मन्येवमम।षत ॥५३३८॥ 
कुकोचिना सुबोपा त्वं मधुरा चित्तहारिणी । कुमारसंगमे हेतुदृतीदव ऊुशङा मम ॥३३९॥ 


४५७ श + + 
काष्टाङ्गा रिकषुन्रेण चोःदतेन सुदुज्रनेः । गन्धवंद्तासाहतुमुद्मो विहिदस्तदा ॥३४०॥ 
कमारोऽपर विरि त्वैतद्वद्टाधिकयुरस्स्रेः । विद्याः समं गन्धमजं जसगिरिश्रतिम्‌ ॥३४५॥ 


उसी समय गन्धवैदत्ताने भी सुघोषा नामकी चत्तम लकश्षणोंवाल्ञी वीणा ठेकर स्वयंवरके सभा- 
गृहमे प्रःश किया ॥३२९]। ब्य आकर उसने गीतांसे मिले हुए शुद्ध तथा देशज स्वरोके समूह- 
से वीणा जायी अर सब राजाओंको नीचा दिखा दिया । वद्नन्तर उसका बीणासम्बन्धी 
सद दूर करनेकी इच्छास जीवन्धर कमार स्वयंवर-सखभाभवनमें आये । अते ही उर्दौने उन 
लागोको गुण ओौर दोषकी परीक्षा करनेमे नियुक्त किया कि जो किसीके पक्षपाती नहीं थे, 
वुद्धिमान्‌ थे, वीणाकी विद्याम निपुण थे भौर दोनों पक्के लोगोको इष्ट थे ।२२८-३३०॥ इसके 
वाद्‌ उन्होने कार्यं करनेके लिए नियुक्त पुरुषासे "निर्दोष वीणा दौ जाय यह कदा । नियोगी 
पुर्पोनि तोन-चार बोणा्पे लाकर उन्हं सौय दीँ परन्तु जीवन्धरकुमारने उन स्मे केश, रोम, 
लब आदि दोष दिखाकर्‌ उरं बापस कर दिया ओर कन्या गन्धवेदत्तासे का कि “यदि 
तू ईष्यौरष्टिव है तो अपनी वीणा दे ! गन्धवेदत्ताने अपने हाथकी वीणा बड़े आद्रसे उन्द 
दे दी । कुमारते उसकी वीणा ठेकर गःया, उनका बह गाना शाके मागेका अनुसरण करने- 
वाल्ला था, गीत जर बनेकी आवाजसे मिला हा था, गम्भीर ध्वनिसे सद्ित था, मनोहर था, 
मधुर था, हरिणोके मनम विभ्रम उत्पन्न करनेवाखा था ओर उस विद्याके जानकार लोर्गोके 
घन्यवाद्‌ रूपी श्र फलो की पूजासे सुशोभित था ॥२३१-२३५॥ उनका ठेसा गाना सुनकर गन्धवेदता 
हृद्यमें कामदरैवके बार्णो से प्रेरित हो ठ्टी ! इसलिप इसने उन्हे मालासे अखंङृतकर दिया सो टीक्‌ 
दी है क्योकि पुण्यके सम्मुख रहते हए क्या नदीं होता है १ अथौत्‌ सब कुष्ठं होता हे ।३३६॥ 
उस समय कितने दी लोग दिनम जलाये हुए दौपककं समान कान्तिद्ीन हो गये ओर कितने 
दी लोग रात्रिम जल्ञाये हृए दीप्कोके समान देदीप्यमान सुखकर धारक हो गये । भावा्थ-जो 
ईर्ष्या थे वे जीवन्धर कुपारकी कुशलता देखकर मलिनमुख हो गये ओौर जो गुणग्राही थे 
उनके युख युरोभित होने लगे ।२२.७]) गन्ध वेदत्ता सुघोषा नामक वीणाके द्वारा ही जोवन्धर 
क्मारको प्राप्र कर खक़ी थी इसलिए वह्‌ सन्तुष्ट होकर अपने मन्म इस प्रकार कष रही थी 
किदे सुषोषा! त्‌ मेरे लके योग्य ह, सधुर है, जौर मनको हरण करनेवाली हे, 
द्मारका संग प्राप्रकरानेमे तू दी चतुर दूतीके समान कारम इई ड ॥२३८-३३९॥। चस 
मय दुजेनांके ्रारा मररिव हए काष्ठांणारिकिके पुत्र का्लागारिक्ने गन्धर्षद्ताको हरण 
कृढनेक्रा चयप्र शिया । जव जोव्रन्धर कुमारको इस बातक्रा पता चतरा तब वे अधिक 


१ बीमामाद्याय ०, ० 1 २ स्थितो ल* ! २ अये पुष्ये । 


१श्वसप्रतिवम पव ५८५ 


दद्य शचुसन्यस्य प्रकीपमगमन्करुषा । तद्रा गरड गाख्यविद्याघरधराश्वप, ॥३५२॥ 

पता गन्धवदुत्ताया गस्का मध्यल्यवां तयौ । उपायङ्कशङः शचर॒व्ररं पक्चममःनयन्‌ ॥ ३४३१ 
ततस्नयोविंवाहेन विध्ायामो समागमम्‌ । छता नीऽमूषिदुनन्परह्कायं कन्यासममनरान्‌ ५१५४१ 

तयोः परस्परप्रेमश्रशृद सु खयोरगात्‌  निनब्निः परमां काष्टं स मसंयोगसंमवा ५३४८ 

अथान्यद मो मास मदनोद्यसाधने । सुग दमञ्योद्याने वनक्कःडा नमिनकम्‌ ॥६४६॥ 

नृपेण सह स्वषु पौरेषु सुखद्िष्लया । आविष्डनसबसस्यस्मु यातेषु परमेत्य चान्‌ ।। ३९ ५॥ 

रे तस्मिन्वणिङमुख्योऽमू द्र श्रचणदत्तवाक । तनूजा चूनमज्जयां ठस्यासःन्बुरम ज्र १६४८! 

तस्याः इथामकूता चेटक्यसो चन्द्रोदयाह्मः । चू्णवामोऽयमस्त्यन्यो नःस्माद्‌ गन्धेन बन्धुर ,1३४३' 
इस्यादमस्वामिनोदाक्ष्यप्रङाश्चनपरायणा । इतस्नत. समुदधप्य दिचचचारं जनःर्रं ॥\२५०॥ 
कुसारदसवेरयस्य विमङायां सुतामवन्‌ । गुणमाकामङा नस्याश्रेट्छः पटमा पमी 1३५११ 
विद्यधेतामिषा चूणवरासोऽयं षट्‌ पदातः । वयः सूर्योदयो नान नेदकहरगं:पि विद्यते ॥३५२। 

इति दिडत्समामध्ये सूयः स्वस्वासिनीगुणमः ! विद्यतयन्शी बभ्राम सु धगवग्रहा दिता । ३५३१ 

एवं तयोः समुद्‌ भूतमास्सर्याहितच्चेतमोः । विध्ादे सति तद्विधा द्वनस्तत्यगे क्तुम्‌ ॥३५४। 
अभुवच्चक्चमास्तत्र जीवं धरथुवे्रः । परोक्ष तस्स्व्रयं सम्यक्दषटश्न्द्रोदयोऽन योः । ३५५ 

भरस्ययः कोऽस्य चेद्यक्तं इशंथामीति चद्‌ दयस्‌ । अ वष्टम्य स्वदस्ताम्यां दिचिक्षेप ठतो दुम्‌ ।*६५६॥ 
चन्द्ोदयमरशित्रातो गन्बोत्कर्घापर ववाच्‌ । इषा सर्वंऽपि तयस्य हवम नान्नृवन्विदः (1३४७ | 


वलवान्‌ बिद्याधरोके साथ जयगिरि नामक गन्धगजपर सार हार बड क्रोधसे शत्र 
सेनाके सभ्युख गये । डसौ समय उपाय करनेभे निपुण गन्धर्वैदत्ताके पिना गरुद्वेग नामक 
विद्याधरेके राजन उन दोनोंकी मध्यस्थता प्रात कर श्रुकी सेनादो शान्म कर दिया ३५०. 
३४३।। तदनन्तर विवाहके हारा जीबन्धर कुमार ओर गन्धवेदत्तका समागम कराकर गरुडवेग 
कृतकृत्य हो गया सो ठीक हैः क्योंकि पिताक्रा कन्या समपंम करमेके सिवाय अर ङ्ब 
काम नहीं है ॥२४्। परस्परङके भ्रमसे जिनका सुख बद्‌ रदा है एेसे उन दनो मम संयागस 
उत्पन्न शोनेवाली ठप्नि परम सीमाक्छो प्रप्र ह्ये रौ थौ ।३४५॥ 
अथानन्तर-कामदेवको ₹हन्तेजिव करनेवाज्ञा बसन्त ऋतु आया । उसमें सखव नगर 
निवासी ल्लोग सुख पनेकी इच्छसे अपनी सब सम्पत्ति प्रकट कर बडे उत्सवसे राजाके साथ 
खरमलय उद्यानमे वन-क्रीड़ाके निमित्त गये ॥२४६-२४७॥ उसी नगरमे वे मबणदत्त नामक एक 
सेठ रहता था । उसकी आच्रमंजरी नामकी सीसे सुरमंजरी नामकी कन्या हई थी 1 उस सुर- 
मंजरीक्री एक इयामलवा नामकी दासी थी । बहु मो सुरमंजरीके साध उसी चयानमें जयी 
थी ¡ उसके पास एक चन्द्रेदय नामका चूण था उसे छेकृर व यह धोषणा करती फिरतो थी 
कि सुगल्थिकी अयेश्षा इस चणेसे बद्कर दूसरा चुणे है ह नदरी । इस अकार वह अपनो स्वा- 
सिनीको चतुराईको प्रकट करवो हई लोभो के नच घ्रूम रही थी ॥२४८-३५०॥ उसी नगरमे एक 
कुमारदत्त नामका सेठ रहा था । उसकी विमन्रा शीसे अत्यन्त निमेल्ल गुणमाला नामको 
पुत्री हृद थी । गुणमालाी बिचयुल्लवा नासको दासी थी जो बात-चोत करनेन बहुत हौ चतुर 
थी । अच्छी मोहको धारण करनेवाली तथा अभिमान रूपो पिशाचसें अरसी वह विद्युल्लता 
विद्वानोकी सभामें बार-बार अपनी स्वाभिनोके गुणोंको प्रकाशित करती सौर यह कती हुई 
धूम रदी थौ कि यह सूर्योदय नारका श्रेष्ठ चण हे गौर इंठना छगन्बिव ह @ इसपर रि 
आकर पड़ रहे है रेखा चे स्वम मी नहीं मिल सकता दं ।३५१-३५२॥ इन दोनों दासियमिं 
जब परस्पर विवाद होने लगा गौर इख विधारे जानकार ज्ञोग जब इसकी परीक्षा करनेमें 
समर्थं नदी हो खे तब बहींपर खड़े हुए जोबन्धर मारने स्वयं. अच्छी वरह परोश्षा कर कड 
दिया कि इन दोनों चर्णामिं चन्द्रोदय नामका चभे शरेष्ठ है । “इसका स्या कारण हे ? यदि आप 
यह्‌ जानना चाहते है तो मै यह अमी स्पष्ट रूपसे दिशता ह" एसा ककर जोबन्धर कमारने 
उन दोनों चूर्णक दोनों हाथो से छेकर ऊपरकरो फक दिया 1 फकते देर नहीं लगी कि सुगन्विको 


५०६ छततरपुराणम्‌ 


वंदा प्रश्रति के कन्ये परस्पर निबन्धनम्‌ । विश्याविहितसङ्खषं ्यजतः स्मा स्वमरसरे ॥६५८॥ 

अथाच्र नागरेष्वातमवान्छया क्रीडनं वने । कुवेसस्वेकं समालोक्य ङुक्छुरं खरबारुकाः ॥३५९॥ 
मस्सयन्डि स्म चापद्यात्सोऽपिं धावन्‌ भयाङ्कः । इद्रे निपत्य त्रैव प्राणमोक्षोन्मुखोऽमवत्‌ ॥६६०॥ 
अत्येस्तदस्दमानाय्य जीवंधरङमारकः 1 कर्णौ वस्य नमस्कारपदैः संपथंदुरयत्‌ ॥२३६१॥ 

अततिगद्य नमस्कारं चन्द्रोदयगिरचभूत्‌ । यक्षः सुद्शनो नाम स्टरतपवंमवस्तद्‌ा ॥३६२॥ 

ध्रस्यागत्य छमारं वं स्वस्प्रसादान्मयेदशो । ङुन्धा विभूतिरिष्यचः स्तुत्या संपाद्य विस्मयम्‌ ॥३६३॥ 
सर्वेषां दिभ्यभूषाभिः छृतदिन्तमपूजयत्‌ । इतः प्रभृत्यहं स्मर्यो व्यसनोश्छवथोस्स्वया ॥३६७॥ 
कुमारेति ` वमभ्य्यं स्वं धामैव जगाम सः । शकारणोषकाराणामवदयं मावि तस्फरूम्‌ ५३६५॥ 

चिरं दने चिहत्येवं निदत्त गन्धवारणः । तन्महयक्स्य नाम्नाशनिधोषो जनधोषतः ॥३६६॥ 
सञुद्जान्तो निवार्थोऽन्येरघावत्‌ स्यन्दनं प्रति । सुपः सुरमञ्जर्याः स कुमारो विरोक्य तम्‌ ॥३६७॥ 
विनयोश्नयनिर्णीतक्रियः संप्राप्य हेखया । छ्त्वा परिश्रमं तस्य ह्ात्रिशव्केङि मिः स्वयम्‌ ॥३६८॥ 
चौवश्रमश्तमस्पन्दु हेर्यारूानमापयत्‌ । इष्टस्य गजविश्घानं पुरं शंसन्‌ जनोऽविशत्‌ ॥३६०॥ 

तदा प्रसत्यगात्‌ कामग्यामोहे सुरमञ्चरी । जी कंधरङुमारावरोकनाङुङिताश्चया ॥३७०॥ 
इ्धितैश्चेटितैस्वस्याः संक्थासिश्च युक्छितः । माता पिता च जीवंघराभिकाषपरायणाम्‌ ।३७१। 





कारण भरोके समूहने चन्द्रोदय चूणेको घेर लिया । यह देख, वर्ह जो मो विद्वान्‌ उपस्थित 
थे वे सब जीवन्धर कुमारक स्तुति करने लगे ॥३५४-३५७॥ उस समयसे न दोनों कन्यामे 
विद्यासे उन्न होनेवाजञी परस्परकी इष्य छोड़ दी ओौर दोनों दी मात्सथेर हित हो गर्यो ॥३५८॥ 
तद्नन्वर--उधर नगरवासी लोग वनम अपनी इच्छानुसार कीड़ा करने लगे इधर कद्ध दुष्ट 
बालकोने एक ऊुत्ताको देखकर चपलतावश्च मारन! शुरू किया । मयस व्याक होकर वह 
कुत्ता मागा ओर एक ङुण्डमें गिरकर मरणोन्भुख हो गया । जब जीवन्धर कुमारने यह शल 
देखा तो उन्होने अपने नोकरोसे उस कत्तेको बरह्म॑से निकलवाया ओर उसके दोनो कान 
पंचनमस्कार मन्तरसे भर दिये । नमस्कार मन्त्रको श्रहण कर वह छुत्ता चन्द्रोदय पर्वेतपर सुदर्शन 
नामका यक्ष हआ । पूवे भवका स्मरण होते ही बह जीवन्धर मारके पास बापस आया ओौर 
कहने लगा कि मैन यह उक्कृष्ट विभूति आपके ही ्रसादसे पायी है । इस प्रकार दिन्य जामू- 
षणो द्वारा उस कृतज्ञ यक्षने सबको आन्यमें डालकर जोबन्धर कुमारकी पूजा की ओौर कहा 
कि हे छमार ! माजसे ठेकर दुःख जोर सुखे समय जाप मेरा स्मरण करना । इस प्रकार 
कृमारसे प्राथना कर्‌ बह भपने स्थानपर चला गया । आचाय कहते है कि विना कारण दही जो 
उपकार किये जाते हैँ उनका फल अवश्य होता ह ।२५९-३६५॥ 

इस रकार वने चिरकाल तक क्रीड़ा कर जब सब लोग लौट रहे थे तब राजाका 
जङानिघोष नामका मदोन्मत्त हाथी लोगोका हना सुनकर बिगड़ उठा । बह अहंकारसे भरा 
हमा था ओर साधारण मनुष्य उसे वसे नदीं कर सकते ये । बह हाथी सुर्मजरीके रथकी 
ओर दौड़ा चला या रहा था । उसे देखकर .जीवन्धर कमारने हाथोकी विनय आौर उन्नय 
क्ियाका शीर ही निणेय कर लिया, वे लीलापू्ेक उसके पास पहचे, बत्तीस तरहकी कोड़ाओं- 
के दारा उसे खेद्‌-खिन्न कर विया परन्तु खयंको ङ्ध भी खेद नदीं होने दिया । अन्तम बह 
हाथी निदचेष्ट खदा हो गया गौर उन्होने उसे आलानसे बाथ दिया । यह सब देख नगरबासी 
छोग जीबन्धर मारके हस्ति-विज्ञानकी प्रञ॑सा करते हुए नगरमे प्रविष्ट हए ॥३६६-३६९॥ 
जोबन्धर मारके. देखनेसे जिसका हदय व्याङ्लित हो रहा है ठेसी सरम॑जरो उसी 
खमयसे काससे मोहिव क्षे गयी ॥३७०।॥ सुरमंजरोके मावा-पिताने, उसके इंगिवोसे, 
चसे वथा बात-चीवसे युक्तिपूेकं यह जान कतिया कि इसकी जीवन्धर कुमारम . 


१ स्मात्तखद्खरे इति क्वचित्‌ । 


पथ्वसप्रतितमं पे ५८ॐ 


; देष [ क्वो क [क % बः (क चे 

विज्ञाय तां निवेदेतत्तसपत्न तदडचुक्या 1 वमूतिसरङमाराय छुमयोगे च्निरनुः ॥३७द२॥ 
ह [क्ष ४ क र भू ॐ न्न र | ष  । [1 (4 

ततः लखा चतश्रम्णा स काम सुखमन्वभूत्‌ । तत्र तच्छायं सामार्थसंशथां संनतं जनैः 1,३७३.1 
क्रियमाणां दुरात्माऽसौ काष्ाङ्गारकभूपहिः 1 कोपादश्चक्नुउन्पोदुः मदुगननग जवा नम्‌ ।। ३ ०७।। 
त्वा जाव चरस्तस्य परिनि म्यधादधोः । प्थ्यामरुकद्चण्व्यादिदानञ्नहणकमण; 1.३ ७५५1 
निजजात्यनुरूपाद्यो विञ्चुखः सुष्ठु गर्वितः । रा्गपुघ्रोचिव इत्ते विषन्टःऽयं वराटः ५३७६१ 
ङतान्तवदन सच्च: भापयमं चेष्टितम्‌  इत्याख्यच्चण्डदुण्डाख्वं सुख्यं तरपुरक्षि णस्‌ 11६७३, 
स संनद्धबलोऽघावदमि जीवंधरं कषा । स कमारोऽपि तञहात्वा ससदायो युयुत्सया (३७८ 
तमभ्येत्य तदेवास्मे ददौ ङ्गम मङ्खुरः । पुनः छुपिववान्छा्ठाङ्गारिकः स्ववं षटु ॥३.७२॥ 
प्राहिणोत्तन्निरीक्ष्याद्ं चित्तो जीवंधरो बथा ! श्चुवप्राणिविचातेन किमनेन हुराच्मकम्‌ ॥३८०॥ 
का्टाङ्गारिकमेबेनसुपायः भश्चमं नय । इति यक्षं निजं मित्रसस्मरव सोऽप्युपागनः ४३८१ 
खातजाव घरादतस्तत्सव शगन्ठिमानयत्‌ । तलो विजययिर्याख्यं समारोप्य गजाथिपम्‌ ५३८२४ 
कमार तदनुक्ञानाव्‌ स्वावासमनयत्‌ सुहृत्‌ । स्वगेहदश्चनं नाम सदावः सद्दा स हि ॥३८३॥ 

त छ क च [+ 
सहाया बान्धवाश्चात्य परदृत्तरनमिल्लकाः । पवनान्दोङ्ितारोखबाकूपड वीया ४६८४१ 
अकम्पिषत स्वेऽपि स्वान्संघतुमद्यक्तकाः ! गन्धवदत्ता तद्याननिमित्तज्ञा निराकुला ॥३८.५॥ 
मारस्य न मौरस्वि तद्‌ बिमीतव स्म मान्न मोः । स मडख्वेतोति तान्‌ सर्वान्‌ प्रदयारित भापयल्सुधीः॥ ३८६१ 
जः वधरोऽपि यक्षस्य वक्ततो सुचिरं सुखम्‌ । स्थस्वा जिगमिषा स्वस्याक्षापयश्चश्चमि ङ्भ: ॥ ३८७॥ 


1 1 
लग रदौ हः । ववनन्तर उन्होंने जीवन्धर मारके माता-पितासे निवेदन किया अर 
उनकी आज्ञानुसार शुभ ॒योगमें पेदवर्यको धारण करमेवाङे जोवन्धर मारक लिए 
वह कन्या समपेण कर दौ ॥३७१-३०२। इसके वाद्‌ जोवन्धर कमार उचित अम करते इष 
सुरमंजरीके साथ इच्छानुसार सखका उपमोगं करने लगे । तदनन्वर नगरे लेःग निरन्तर 
जीवन्धर कुमारकौ शुर-वीरतवा ओर सौमाग्य-सीलताकी कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट 
काष्ठांगारिक राजा सहन नदीं कर सका इसलिए उसने कधर्मे आकर लोगोसे कट कि इसं 
मूख जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथीको बाधा प्हुवाकर उसका तिरस्कार क्रिया है ! यह 
वैदयका पुत्र है इसलिए हरड, जबला, सोठ आदि चीजोका कय-विन्छ्य करना इसका काम 
हैः परन्तु यह अपनी जातिके कार्योसिे तो विमुख रहता है ओर अहकारसे बुर होकर राजपुत्रौ 
के करने योग्य कायम आसक्त होता है । इसलिए खोटी चेष्टा करनेवाट इस दुष्टको शीघ्र ही 
यमराजके मुखमे भेज दो । इख प्रकार उसने चण्डदृण्ड नामक, नगरे मुख्य रक्चकका आज्ञा 
दी ॥२७३-३७७॥ चण्डद्ण्ड भी सेना तैयार छर क्रोचसे जीवन्धर कुमारके सम्मुख द्‌;ङा । 
इधर जीवन्धर कुमारको भी इसका पता लग गया इसलिए वे भी मित्नोक्ा साथ ठ युद्ध करने- 
को इच्छासे उसके सम्मुख गये ओर स्वयं सुरक्षित रहकर उसे उसी समय पराजित कर दिया ॥ 
इससे काष्ठायारिक ओर भ कुपित हृ आर उसने बहूत-सी सेना भेजी । उस सेनाको देखकर 
जीवन्धर कमार दयाद्रंचित्त होकर विचार करने लगे कि इन क्षुद्र प्राणि्योको व्यथं मारनेसे 
क्या लाम है? सै किन्दीं उपार्योसे इस दुष्ट कान गारिक्को ही शान्त करतां हू । एसा विचार 
कर डन्षटोने अपने मित्र सदशेन यष्षका स्मरण किया ओर रखने भी आकर तथा जीवन्धर 
छमारका अभिमाय जानकर सव उपद्रव श्चान्व कृर दिया ।\ वदनन्तर वह यक्ष, जीवन्धर कम)!र- 
की सम्मतिसे छन्दः विजयगिरि नामक हाथीपर बैठाकर अपने घरे गया सो ठीक दही हे क्योकि 
मित्रके छिए अपना घर दिखलाना मिर्नौका सद्‌ माच रहना ही हे ॥२७८-३८३॥ जीचन्धर कुमारः 
की प्रद्ततिको नदीं जाननेवेटे उनके साथी ओर भाई-बन्धु लोग ह वासे हितते हए च॑चल टेः 
पत्तके समान कोपने लगे ओौर वे सब मपने-आपको सँमालनेमे समथे नदीं हो सके । परन्तु 
गन्घर्वेदत्ता जीवन्धरके जानेका कारण जानती थौ इसलिए बह निराङ्कल् रही । कुमारको कुछ 
भी मय नदीं है, इसलिए जापर लोग डरिण नहीं, दे शोधी आ जागे, एेखा ककर उस चुद्धि- 
मतीने संवरको शान्त कर दिया ।{३८४-३८६॥। उर जोबन्धर कमार भो यश्चके घरमे बहुत दिन 








१ सद्धाग्यक्त०। २ तत्पुररक्षिणाम्‌ छ°। 


५९०८ उन्तरपुराणम्‌ 


तदमिनया हक्य यभन; द्यः सुग नान्‌ । सात्रनामीरिविल्ायानां चुदिकां कामरू्पिणोम्‌ ॥६८८॥ 


र्दः 


म 
५ . 
५ 


श 


दरवा नं न मरन्य कुतश्चन । इन क्भिच्डिनुचन्य तमसु त्‌ छता नः ॥३८९॥ 

छनासेऽपि दत. £विद्गव्वान्तरसुपेधिवान्‌ । पुरं चन्दामनामानं खज्योरस्तं वा सुधागहंः ॥३९०॥ 
नृपे, घनपतिर्नस्य वरू छःकपाट्वन्‌ । देवा नरोत्तमा तस्य वयोः पद्यःत्तमा सुता ॥६९१॥ 
ला हतु बनं याना दष्टा दुश्टहिना च्दा।य इमां निविरी ज्धर्यन्मिणिमन्त्रोषधादिमिः ॥२३५२॥ 
मयेयं कन्या वस्मे वादराज्या प्रदरसमते । बोषणामिति भूगदः पुरे वस्मिन्नचीकरत्‌ ॥३६६॥ 
पगिवेचाम्ट्दुा रण्य प्रःगप्यादि्ट्मःदश्न्‌ । युनिनादिद्यनागनेति कन्याल माच्चिष्टित्सितुम्‌ ५३९४॥ 
सं बाप्य वहवो नोरसहरहुं तद्श्चन्लुवन्‌ । राज्ाक्तया पुनवेचमन्वेष्टु परिचारः ॥६९५॥ 

धावन्तः दैवम योगात्‌ कुमारमक्छोक्य वे । सिमस्नि रिषविक्चानमित्व पृच्छस्तमाङराः ॥२९६॥ 
सेऽप तञ्क्वायते शिचिन्मयेति प्रत्यनाषत । तद्वचःश्रतिसंतुष्टास्तं नयन्ति स्म तं युदा ॥३९७॥ 
सोऽपि यश्चमनुरशटव्य ` फणिमन्प्रविशारदः । अजमन्त्याकरोद्धीतविषवेगां नूषात्मजाम्‌ ॥३९८॥ 
जाततोषो सुपस्तस्थ सत्वच्छायादिकश्षणेः । अवश्यं राजवंश्षोऽयभिति निश्चिस्य पुच्रिदाम्‌ ॥३९९॥ 
भधराज्यं च पूर्वोक्तं वस्मे विर्वरवि सम सः । वतः सरोकपालादिरून्यका्नातृमिः समम्‌ ॥४००॥ 
द्रानरिंशता चिरं रेन वद्गुणैरनुरज्ञितः । दिनानि कानिचित्तत्र स्थित्वा देवप्रदोदितः ॥४०१॥ 

कदा चिच्धिशिः केनापि जनेनाजुपङक्षि वः । गत्वा गब्युतिकाः काधिन्क्षेमाख्यविषये पुरम्‌ ॥४७०२॥ 


1 


वक सुखसे रदे । वदनन्वर वेष्टाओंसे उन्होने यक्षसे अपने जानेकी इच्छा प्रकट की ॥२३<८७। उनका 
अभिभ्राय जानकर यक्षते उन्दँ जिसकी कान्ति देदीप्यमान है, जो इच्छित कार्योको सिद्ध करने- 
वाली है, आर इच्छाद्धसार रूप बना दनेवाली है एसी एक अंगूरी देकर उस पवेतसे नीचे 
उतार दिया ओर उन्दं किसीसे भी भयकी आशंका नदीं है यष्ट विचारकर वह यश्च कुद दूर 
तो उनके पीछे आया अर बादमें पूजा छर चला गया ॥२०>-२८६॥ कुमार भी बहास कुछ दूर 
चलकर चन्द्राभ नामक नगरमे पहुचे । वह नगर चूनासे पुते हुए महलस रेखा जान पड्वा 
था मानो चांदनीसे सहित ही हो ।॥३६०। वर्हे राजाका नाम धनपति था जो कि लोकपालक 
समान नगरकी रश्चा करता था । उसकी रानीका नास तिलोत्तमा था ओौर उन दोनोके पञ्चा- 
तमा नामकी पुत्री थी ॥२३६१॥ वह्‌ कन्या विहार करनेके जिए वनमें गयी थी, बहाँ दुष्ट सपिन 
उसे काट खाया, यह देख राजाने जपने नगरमे घोषणा करायी कि जो कोड मणि मन्त्र आष 
आदिक द्वारा इस कन्याको निर्विष कर देगा मै उसे यह कन्या जौर आधा राञ्य दूँगा २६२. 
६६३॥ आदित्य नामके ुनिराजने यह बात पेषी कह रखी थी इसलिए राजाकी यहं 
घोषणा सुनकर सपके काटनेकी दवा करनेवारे बहुव-से वैद्य, कन्या लजोभसे चि केत्सा 
करनेके लिए आये परन्तु उस विषको दूर करनेमे खमथं न्ह हो सके । तदनन्तर राजाकी 
आन्नासे सवक क्लोग फिर भी किसी वैश्चको द्ँदुनेके क्तिए निकटे ओर इधर-उधर दौड्-धूप 
करनेवाले उन सेवकोने भाग्यवरा जोवन्धर कुमारको देखा । देखते ही उन्होने बड़ व्यध्रतासे 
पूछा कि क्या आप विष उतारना जानते द १ ॥३९४-२३६६॥ जीवन्धर कमारने भी उत्तर दिया 
किह, द्ध जानता हं । उनके वचन सुनकर सेवक लोग कुत हा सन्तुष्ट हुए यर उन्दं 
बड़ हंसे साथ छे गये ।३६७) सपि काटनेका मन्त जानने निपुण जीवन्थरने भी उस 
यका स्मरण किया ओर मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर राजपुत्रीको विष-वेगत्ते रिव कर दिया 
।३२८॥ इखसं राजाका बहत सन्तोष इथ ! उसमे तेज तथा कान्ति आदि लक्षणो से लिश्चय कर 
जिया कि यह्‌ अवश्य दी राजवंशमें उत्पन्न हआ हैः इसलिए उसने अपनी पुत्री ओौर पह कहा 
इमा आधा राज्य चनँ समपेण कर दिया । उख कन्याे लोकपाल आदि बत्तीस भई थे उनके 
गुणस जरुरजित होकर जीषन्धर कुमार उन्दरीके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे । तदनन्तर 
बरहा कुछ दिन रहकर भाग्यषट प्ररणासे वे किसीसे इछ कड बिना दी रान्निके समय चुपचाप वहाँ से 
१ भगिमन्त्र-ल । 


पञ््चसप्रवितमं पव ५८२ 


शचेमाहयमवाप्यास्य चने बश्च मनोरमे । सहलक्टे राजन्तं जिनार्यमरो डत ।1* ०३ । 
रोकनानन्तरं न्वा छकृताञ्जङियुटः पुनः ३ त्रिःपरोस्य स्नुतिं कलु दिधिनःखधबांस्नदा 1४०३1 
सहसेवात्मनो रागं भ्यक्तं बहिरिवापंयन्‌ । च्यकानोकहः परा रासं दे शो निजे;द्गनेः ,;४०५।, 
कोङिकाईच पुरा मूको मूतास्तथ्यानमेषनैः । चिकित्षिता इव श्राग्यमद्धजन्मधुरस्वरम्‌ "18०81 
तभ्नेन मवनाम्यणेव्िन्यच्छार्ुसं ते ॥ स्फटिकदरवपूरणे चा व्यकसन्‌ सग॑स स्फुटम्‌ ४४०७॥ 
सर्वाणि जछपुष्पाणि संञ्जमदञ्चमरारवम्‌ । वद्गो दुरकूवाटानासुद्त्राटनम भूत स्वयन्‌ ५४०८॥ 
वद्विरोस्य समुलन्नमक्तिः स्नान विशचद्धिमाक्‌ । दन्सरोवरखंभूतपसवैवंहूसिग्िनःच्‌ ५४०९॥ 
अभ्वर्व्याथ्येसुदाव्य्मस्तोष्टेषठरमिष्टवेः । सुखा वत्र सुमद्राख्यशरे्िनो निकृतश्च सा ५४१०; 
साक्षाछक्ष्मीरिवान्नणामून्नारना क्षेमघुन्दरा । तद्भावि सतृमानिष्ये चम्पकप्र ्वा-देकम्‌ 11२ ११॥ 


[न ५ [ ९ क १ 
समादिशत्‌ पुरा गव इुनोन्द्रो विनयंधरः । तत्रस्थास्तत्परीश्षा थं नियुक्तपुरषास्तड़ा 118 1 २।। 
जीचधरङ्कमाराचखोकनाजावसं मद्‌: । सपलोऽस्मल्नियोगोऽभूदिति चव्छणनव ते 112 १३, 


न्यबोषयन्‌ समस्वं तत्सश्राप्य स्वामिनं निजम्‌ । सोऽपि संतुष्य नासत्यं सुनाना जानुचिद्धचः 1;४ १४॥ 
इति तस्म सुतां योग्यां विधिना श्रीमतेऽदित । तथा प्राङ्‌ मे मुदा राजपुरे निवसते नृपः ४१५ । 
सत्यधराऽददादेवद्धनुरताच्‌ श्चरांश्च ते । योग्चास्तत्कं गृहाणेति भूयस्ननासिभः वितः 11५8 

गृहीत्वा सुश्रु सं तुषटस्वस्ट्रं सुखमावसत्‌ 1 एवं गच्छति काङेऽस्य कदाचिच जरविद्यया 1\४१७1। 


चतत पड़े ओर कितने ही कोश चलकर श्चेम देशके चेम नामक नगरमे जा पर्वे । वहाँ उन्दोनि 
नगर के बाहर मनोहर बनें हजार शिखरोसे सुशोभित एक लिन-मन्दिर देखा ॥(३६६-४०३॥ 
जिन-मन्दिरिको देखते दी उन्होने नमस्कार किया हाथ जोडे, तीन पद्िणार्पे दीं मौर उसी समय 
विधिपूवेक स्तुति करना शुरू कर दिया ॥४०४॥ उसी समय अकस्मात्‌ एक चस्पाका व्र मानो 
अपना अनुराग बाहर प्रकट करता हआ अपने एूलोसे युक्त हो गया ४५५ ज कोकिला 
पले ूगीके समान हो रदी थीं वे उन इमारके श्रुभागमन रूप अ'षधिसं चिकित्सा की हुर्हके 
समान ठीक होकर सुननेके योग्य मधुर शब्द्‌ करने लगीं ।।४०६॥ उस जेन-मणग्द्रिके समीप दही 
एक सरोवर था जो स्वच्छं जरसे भरा इजा था ओर एसा जान पड़ता था मानो स्फटिक 
मणिके द्रवसे द्यी भरा हयो । उस सरोवरमें जो कमल थे वे सबके सव एक साथ परल गये ओर 
उनपर भ्रमर मेँडराते हए गंजार करने लगे । इसके सिवाय उस मन्द्रिक द्वारक व्रिवड़ भी 
अपने आप खुल गये ॥४०७-४०८॥। यह अतिशय देख, जीबन्धर मारकौ सक्ति अर सी बद्‌ 
गयी । उन्दने उसी सरोबरमें स्नान कर विशुद्धता प्राप्त की ओर प्ठिर उसी सरःवरम उत्पन्न हूए 
बहुत-से पल टेकर जिनेन्द्र भगवान्की पूजा की तथा अर्थोसि भरे हृए अनक इष्ट स्तः खि 
निरा्कल होकर उनकी स्तुति की 1 उस नगरमे समद्र सेठकी निच्रेति नामकी खीस उत्पन्न हदं एक 
कषेमसुन्दरी नामकी कन्या थी जो कि साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान सुशोभित थी । पठे किसौ समय 
विनयन्धर नामके सुनिराजने कदा था कि क्षेमसुन्दरोके पतिक समीप आनपर चम्पाका दृक्ष एल 
जायगा, आदि चिह्न बचलाये थे । उसी समय सेठने उखकी परोक्षा करनके लिएवह डद पुरुष 
नियुक्त कर दिये ये ॥४०६-४१२।। जीवन्धर इमारके देखनेखे वे पुरष बहत ही दरषित हए आर्‌ 
कने लगे किं आज हमारा नियोग पूरा हया । उन लोगोने उसी समय जाकर यदं सब समाचार 
अपने स्वाभीसे निवेदन किया! उसे सुनकर सेठ भी सन्तुष्ट हकर कने लगा कि सुनियोंका वचन 
कभी असत्य नदीं होता ।४१३-४१४।। इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने श्रोमान्‌ जीवन्धर कुमारे 
लिए विधि-पूर्वक अपनी योम्य कन्या समर्बित कर दौ 1 वद्नन्वर वदी सृठ जोवन्धर कुमारस 
कने लगा कि जब ओँ पटे राजपुर नगरम रता था तब राजा सर्यन्धरमे मुञ्चे यहं धनुष मौर 
ये बाण दियि ये, ये आपके दी योग्य है इसलिए इन्दं आप ही अहण करइ प्रकार ककर 
वह घलुष जौर बाण मी दे दिये 11४९५-४१६।। जीवन्धर टूमार धनुष आर बाण डेकर बहुत ही 


१ मधुरस्वरैः म०। 








५१० उत्तरपुराणम्‌ 


गन्धवदत्ता संप्राप्य जीवंवरङमारकूम्‌ । सं घुखासीनमालोक्य केनाप्य विदितं पुनः ॥।४१८।। 

आयाद्‌ राजपुरं भीविः प्रीतानां हि प्रियोद्प्रवः । तवः कतिपयैरेव दिनैः भ्रागिव तल्पुरात्‌ ।९१९॥ 
चापबाणधरो ग्वा विषये सुजनाह्धये 1 इेमामनगर भ्राक्षः कुमारः पुण्यसाधनः ।४२०॥ 
तस्पतिदढमिन्राख्यो नषिना तस्य वद्मा । हेमाजाख्या तयोः पुत्री तजन्मन्येव केनचित्‌ ।४२१।। 
कृतः किरेवमादेशो मनोहर्वनान्वरे । खद्स्छियां धालुष्व्यायामे येन चोदितः ।४२२॥। 
कक्ष्याभ्यणाच्चिद्त्तः सन्‌ शरः पडचाव्समष्यति । वद्धमा सस्य बारेयं मवितेति सुकश्चषणा ।४२३। 
धनुरविंद्याविद्‌ः सर्वे ठदादेशश्चुतेस्वदा । तथा गुणयितुं युक्ताः सम भूवंस्तदाश्चया ।७२४।। 
जीवं वर ङ्मारोऽपि तस्प्रदसुपागमत्‌ । धानुष्कास्तं किरोकयाहुरादेशोक्तधनुः श्र मः ।४ २५ 
किमङ्गास्गीति सोऽप्याह ईिचिदस्वीति तैरिदिम्‌ । विध्यता कक्ष्यमित्युक्तः सजीश्ृतधनुः शरम्‌ ।४२६॥ 
दाय विद्धवान्‌ कक्ष्यमधराप्यैष न्यवतत । तं तदारोकष्य ठश्रस्था महीपसिमबोधयच्‌ ॥४२३७॥ 
खग्यमाणो हि मे वद्धो विशेषश्चरणेऽसंजव्‌ । इति क्षितीश्वरः प्रीतो विवाइविधिना सुताम्‌ ॥४२८॥ 
अश्राणयद्धि यूत्यास्मै तदिद पुण्य च्यते । भादिमो गुणमित्रोऽन्यो बहूमित्रस्ततः परः ।४२९। 
सुमित्रो धनमित्रोऽन्यस्तथान्ये चास्य मैथुनाः । वान्‌ सर्वान्‌ सवंविन्ानङ्शकान्‌ विद्भव्िरम्‌ ॥४३०॥ 
तत्र पूवंङृतं पुण्यं कुमारोऽनुमवन्‌ स्थिवः । इवो जीवं घराभ्यर्णमप्रकां सु इ सुः ।।४३१॥ 

गत्वा गमनमाशोक्य नन्दाढ्य न कदाचन । अक्ञाढा केनचिद्यासि क यियासुरहं चच तत्‌ ॥७३२॥ 
वदेति धरष्टवा गन्धव दत्ता स्मित्वाब गीदिश्म्‌ । मया प्राप्यं प्रदेशं चेत्तव गन्तुं यदीच्छसि ।४२३॥ 


सन्तुष्ट हए र उसी नगरमे सुखसे रहने लगे । इस तरद कुछ समय व्यतीत होनेपर [किसी 
समय गन्धवेदत्ता अपनी विधयाके द्वारा जीवन्धर कमारङॐ़े पास गयी ओौर उन्दः सुखसे बैठा 
देख, फिसीके जाने विना ही फिरसे राजपुर वापस आ गयो सो ठीक दी है क्यो कि प्रियजनोका 
उत्सव ही प्रमी जनोंका भ्म कलाता है । तदनन्तर करितने ही दिन बाद पठेके समान उस 
नगरसे भी वे पुण्यवान्‌ जीवन्धर छुमार धुष-बाण लेकर चल पड़े भौर सुजन देशे हेमाभ 
नगरमे जा पहुचे ।४१७-४२०॥ वर्हके राजाका नाम हदमिच्र ओर रानीक्ा नाम नलिना था] 
उन दानोके एक हेमाभा नामकी पुत्री थी। हेमामाके जन्म-समय ही किसी निमित्त-ज्ञानीने कदा 
था किं मनोहर नामके बनमे जो आयुधा है. बह घनुषधारि्योके म्यायामके समय जिसे 
हारा चलाया हृजा बाण लक््य स्थानसे जलोटकर पीठे वापस आ जावेगा यह्‌ सन्तम लक्षणोबाली 
कन्या उसीकी बल्लमा होगी ।॥४२१-४२२। उस आदेराको सुनकर उस समय जो धलुष-विद्ाके 
जाननेवाठे थे वे समी उक्त कन्याकी गाशासे उसी प्रकारका अभ्यास करनेमें लग रहे ये ॥४२४॥ 
भाम्यवज्ञ जोवन्धर कमार मी उख स्थानपर जा पचे । धलुषधारी लोग उन्हे देखकर कहने 
लगे कि दे भाई ! राजाके आदेश्लाजुसार क्या आपने मी धनुष चरानेमें ऊ परिभरम किया है 
॥४२४॥ इसके उत्तरम जीवन्धर कमारने कदा कि रहा छ है सो। वब उन धतुषधारियोने कहा 
कि जच्छ तो यह लक्ष्य वेधो- य्ह निश्चाना मारो] इसके उत्तरम जीबन्धर कमारने तैयार 
किया हमा धलुष-बाण छेकर उस लद््यको बेध दिया ओर उनका बहु बाण ल्य भ्राप्त करनेके 
पठे ही लौट जाया । यह्‌ सब देख, व्यँ जो खडे हए थे उन्होने राजाको खबर दी | ४२६-४२५॥ 
राजा सुनकर बहत ही प्रसन्न हुजा गौर कहने लगा रि भँ जिस विशिष्ट लताको द्द्‌ रहा था 
चह.स्वयं आकर पैरो लग गयो । तदनन्तर उसने विवाहकी विधिके अनुसार बडे तैभवसे 
बह कन्या जीबन्धर मारके क्लिए दे दौ । आचाय कहते दै कि देखो, पुण्य यदह कहलाता हे । 
गुणमिन्र, बहुमित्र, सुमित्र, धनभित्र वथा जओौर मी कितनेही जीवन्धर कुमारे सेये 
उन सबको वे समस्त विया्मोमें निपुण बनाते तथा पूर्व पुण्यका उपभोग करते हए बँ 
चिरकाल तक्‌ रहं आये । इधर गन्धवेदत्ता यार-बार छिपकर जीवन्धर ङमारॐे पास आती- 
जती ची उसे देख एकं समय नन्द्‌ ववने पूछा कि बता त्‌ छिपकर कर्हँ जाती है ! ओँ मी वदा 
जाना चाहवा हं । इसके उत्तरम गन्धबेदत्ताने सकर कषा कि अर्दा मै जाया करती हं उख 


पश्चसप्रतिवमं एवं ५११ 


देवताधिष्टिवा नाम्ना शय्या समर॑तरङ्किगी । पुच्राग्रजं तव स््न्वा स्वष्यास्सवं विधिपूर्वकम्‌ ॥४३९॥ 


तथा प्राप्नोषि संतोषात्‌ तत्ससीपमिति स्फुटम्‌ । वदु क्तमचधार्यासौ रान्न तच्छयनेऽम्बः्त ॥९३५॥ 
वं तदा मोगिनौविध्ा शय्ययानयदग्रजम्‌ । वदा मारनन्दा्यौ सुदा वीश्चय परस्परम्‌ ॥ ४३६॥ 
समाश्िष्य सुंखभ्ररनपूवंकं वत्र तस्थतुः । नाधिकं प्रीवयेऽत्रान्बसरीतसोदर्य गमान्‌ ४४३७१ 
राष्ट्रऽस्मिक्नेव विख्याते सुजनेऽरित परं पुरम्‌ ! नाम्ना नगरशोमाख्यं ददमित्रस्य भूपतेः १४३८१ 
श्रता तस्य सुभिश्नाख्यो राक्तौ तस्य वसुंधरा । रूपविक्तानदपन्ना श्रीचन्द्रा तनया उयोः ॥ ४३९६ 
आपूणंयौवनारस्मा खा कदाचिदूयृहाङ्गणे । वोक्य पाराववदन्दं स्वैरं ऋीडद्दच्छय। ४४ ०॥ 
जावजादिस्तिमूर्च्छ सहसा ससुपागमत्‌ । बदश्षारोकनम्याङ्ढीङृतारतव्समीपमाः ॥४४५४ 
कुशकाश्चन्दनोशीरशोवलाम्मोनिषेचिताम्‌ । व्यजगापादिवाह्वादिषवनाश्चासखिताश्चयास्‌ ५४४२॥ 

तां संबोभ्य सुवापिर्विंमावितविवोधनाम्‌ । विष्षुः छि न ङुव॑न्वि इच्छु सुदो हिवाः ॥ ९४३१ 
श्रतवैतत्पिवरो कन्यागप्रियामर्कचुन्दरीम्‌ । पुत्रीं विकूकशब्दादि चन्द्रिकाया विम्‌ च्छिताम्‌ ॥७४७॥ 
कन्यां गवेषयेष्वेति वदा जगदतुः शचा । सापि संप्राप्य सह्छापनिपुणा कन्यकां मिथः ॥४७४॥ 
मष्ारिके वदैतत्तं कि मूच्छाकरणं मम । इति पृष्टवती मृच्छहितु चेष्षोतुमिच्छस्ति ॥४४६॥ 

न ह्यस्त्यकथनीयं मे तव आाणाविकम्रिये 1 श्णु चेतः समाधागेत्यसौ सम्बगवुरुखतिः ५४४०॥ 

स्व पूवं मव संबन्धमशेषं प्रत्यपीपदत्‌ । तत्सवमवधार्याद्खु सुधीररूकखुन्दरी ५९४८॥ 

तदेवागत्य तन्मूच्छ कारणं भाग्यथाश्रुवम्‌ । परस्पष्टमधुराकावैस्तयोरेव स माषत ॥७४९॥ 


स्थानपर यदि तू जाना चाहता है तो देवतासे अधिष्ठित स्मरतरगिभी नामक शख्यापर्‌ अपने 
वड़े भाईका स्मरण कर विधि-पूवेक सो जाना । इस प्रकार सन्तोषपूर्वक नू उने पास पच 
जायगा । गन्धवेदत्ताकी बातका निईचय कर नन्दाय रात्रिक समय र्मरवरं गिणी श्रय्यापर 
सो गया ओर भोगिनी नामकी विद्याने उसे ्चय्या खित बड़े भाईके पाख भेज दिया । तद्नन्वर 
जीबन्धर कुमार ओर नन्दाव्य दोनों एक दसरेको देखकर बडो भरसन्नवासे मिटे ओर सुख- 
समाचार पूछकर वहीं रहने ठगो सो ठीक ही है क्योकि इस संसारमें प्रसन्नतासे भरे हए वो 
भाद्योके समागमसे बदकर ओर कोई दुसरो वस्तु भोति उत्पन्न करनेवाली नदीं है ॥४२८-४३७॥। 

अथानन्तरः इसी प्रसिद्ध सुजन देशमें एक.नगरशोम नामका नगर था उसमे टढसित्र राज्ञा 
राज्य करता था ¡ उसके भाईका नाम सुमित्र था । सुमित्रको ज्लीका नाम वसुन्धरा था ओर 
उन दोनोके रूप वथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रोचन्द्रा नामक पुत्री थौ ॥४३८-४३६॥। जिसके योवन- 
का आ रम्म पूणे हो रहा है एेसी उस श्रीचन्द्राने किसी समय अपने अवनके गनमें इच्छा- 
नुसार क्रोडा करते हुए कवूतर ओर कबूतरौका जोड़ा देखा ।४४०॥ देखते दी उसे जातिस्मरण 
हुमा मौर वह अकस्मात्‌ हो मूर्त हो गयी । उसकी दशा देख, खमीप रहनेवाली सख्या 
धवद्‌ गयीं, उनमें जो ङशल थीं उन्दने चन्दन वथा खसे ठण्डे जलसे रसे सचा, पंखाखे 
उत्पन्न हई आनन्ददायौ हवासे उसके हदयको सन्वोष पर्हुवाया गौर मीठे वचनो से सम्बोध कर 
उसे सचेव किया सो ठीक ह है क्योकि हितकारी भित्रगण कष्टके समय क्या नहीं करते हैँ † 
अ्थत्‌ सब कुछ करते है ।॥४४१-४४३।। यह समाचार सुनकर उखके माता-पिवाने विलकचन्द्रा- 
की पुत्री ओर श्रीचन्द्राकी सखौ अलकसुन्दरीसे शोकवश्च का कि तु जाकर मूच्छोका कारण 
तलाक्च कर । माता-पिताकी बात सुनकर बातचीत करनेमे निपुण सङ्कसुन्दरो मी श्रीचन्द्राके 
पास गयी ओर एकान्वमे पृष्ने लगी कि हे भद्टारिके ! युश्चे बतला कि तेरी मृच्छोका कारण 
क्या हः १ इसके उत्तरम श्रीचन्द्राने कहा कि हे प्राणोंसे अधिक प्यारी खचि ! यदित मेरी 
मूच्छौका कारण सुनना चाहती है तो चित्त लगाकर सुन, मेरी ेसी कोई बात नहीं हैजो 
तञ्चसे कने योग्य न हो । इस प्रकार अच्छी वरह स्मरणकर टखने अपने पू्मवका समस्त 
सम्बन्ध अलकसुन्द्रीको कह सुनाया । अलकसुन्दरो बड़ी बुद्धिमती थौ वह शीघ्र दी सब चातका 
अच्छी तरह समश्चकर उसी समय श्रीचन्द्रा मावा-परिवाके पास गयी गौर स्पष्ट वथा मधुर 
श्दोमिं उसकी मृच्छीका कारण जैसा छि उसने पदे युना या इस प्रकार कदने लगी ।।8४४-8४९॥ 


५५१२ इत्तरपुराणम्‌ 


इतस्ृतये ऋन्यैपा बमूव किक जन्मनि 1 देदे हेमाङ्गदे राजपुरे वेदयङुकाग्रणीः ॥४५०॥ 
रतनतेजाः प्रिया नस्य र्नमाख! तयोः सुता 1 सुख्पाजुपमा नाम्ना नाम्नैव न गुणेरपि ॥४५१॥ 
तिमर पुर वंग दिशां कनकेन । वनूजश्चन्दमारयाममवदृदुविधो विधीः ५४५२॥ 
सुब्णतेना नास्नानृततसनै प्राक्परिमाषिताम्‌ । पुनस्तद्वमानेन तन्मात पितरौ किक ॥४५३॥ 
समश्रागयतां वैस पुन्राय मणिकारिणि । गरुणमिन्नाय तत्रेयं स्तोकं काटमगात्‌ सुखम्‌ ॥५५४॥ 
कदादिलकयान्नायानस्नोनिधिन दीसुखाव्‌ । निगमे विषमायतं गणमित्रे खतिंगते ॥७४२॥ 

स्वयं चेस्वा प्रदेशं त॑ खन्युमेषा समाश्रयत्‌ । ठतो राजपुरे गन्धोच्कटवैस्यसुधारूये ॥७५६॥ 

पतिः पवनदेमःख्यो रतिवेगेयमप्य भून । पाराववङ्ङे ढन्द्रं तद्बाराक्षरदिक्चणे ॥४४७॥ 

स्वयं चेन्याश्चरार्यासं यु हमोः श्रावक्व्रवम्‌ । तयो प्रदयान्नोपयोगं जन्मान्तरागत्रात्‌ ॥४५मा 
स्नेहादन्थोन्यसंसक्तं सुखं तत्रावसचिणम्‌ । सुवणतेजःस्तदबद्धवैरेण पुरदं शताम्‌ ॥७५९॥ 

स्वा सप्राप्य चदूदन्द्रं दृष्टा क्वारि यदच्छया । अग्रहीद्रतिवेगख्यां राहुमूर्विमिवेन्दवीम्‌ ॥४६०॥ 
जातश्ोपः कयोतोऽपु नखरश्चमताडनेः । तुण्डवातैश्च -हत्वाञ्ु नि ज्ञममामम्‌ युत्‌ ॥७६१॥ 

कद्‌ चित्तददुर › पत्याप्चभूधतिान्परे । पाशे विराचने पापैः कपोते पतिते सवि ५४६२॥ 

स्वयं गृहः सनागन्य रविवेगःस्मरनो शति । पर्युस्तुण्डन संङिख्य य वान्सर्वानवनोधयवत्‌ ॥४६३॥ 
निद्धियोगमहा दुःख रीडिना विगताघुका । आ्रचन्द्राख्याजनिष्ट्यममीष्टा सवतोः सुता ॥९६४॥ 
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इस जन्मसे पह तीसरे जन्मको बात है तव इसी हेमांगद देशके राजपुर नगरमे वैरय- 
करल शिरोमणि रत्नतेज् नामका एक संठ रहता था । उसकी स्रीका नाम रत्नमाला था। 
यह कन्या उन दो नोंको अनुपमा नामी अविशय रूपवती पुत्री थी । अनुपमा केवल नाम- 
से दी अपुपभा नद्यं थी किन्तु गुणोंसे मो अनुपमा ( उपमा रहित ) थौ । उसी नगरमे तरैरय- 
वंशे कनकतेजक सौ चन्द्रमाल्लासे उत्पन्न हज सुवणेतेज नामका ए पुत्र था जो कि 
वष्ुव ह बुद्धिहीन जौर भाग्यहीन था। अलुपमाके माता-पिताने पहञे इसी दवर्ण॑तेजको 
देनो कहो थो परन्तु पौषे उसे दरिद्र ओर मूखेताके कारण अग मानित कर जवाहरातका काम 
जाननेषाले गुणमित्र नामक किसो दसखरे वैरश्य-पुत्रके लिए दे दी । अनुपमा उसके पास कु 
समय तक सुखसे रदी ॥४५०-४५६॥ किसौ एक. समय गुणमित्र जलयाच्राके लिए गया था 
अथोन्‌ जहाजमें बैठकर कदी गया था परन्तु समुद्रम नदीके महानेसे जब्र निकल रहा था तब 
किसी बड़ भवर पड्कर मर गया ¦ उसको क्ली अनुपमाने जन यह्‌ खबर सुनी तब यहं भी 
स्वयं उस स्थानपर जाकर इव मरो । तदनन्तर उसी राजपुर नगरे गन्धोत्कर सेठके घर गुण- 
मित्रका जीव पवनवेग नामका कवूतर हा ओर अनुपमा रतिवेगा नामकी कवूतरी हुई । न्धो- 
ठ्कट ङे घर उमके बालक अक्षराभ्यास करते थे उन देखकर उन दोनों कूतर-कवृतरीने भी अश्र 
लिखना सीख लिया था । गन्धोतट ओौर उसकी श्लो, दोनों ही ्रावकके बतत पालन करते ये 
इसखिए उन्हं देखकर कवूतर-कचूतरीका भी उपयोग अस्यन्त शान्त हौ गया था । इस प्रकार 
जन्मान्तरसे आये हए स्नेहसे वे दोनों परस्पर मिलकर वँ बहुत समय तक सुखसे रहे अये । 
सुवणेतेज को अलुपमा नीं भिली थो इसलिए बह गुणभिन्न ओर अनुपमासे बैर बधकर मरा 
तथा मरकर विल्ञाव हुजा । एकदिन वह्‌ कबृवररोका जोडा कीं इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहा था 
उसे देखकर उस बिलावने रतिवेगा नामकी कैवुतरीको इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार कि 
राह चन्द्रमाके विम्बको रस ठेता हे । ४५५-४६०॥। यह देख कवूतरको बडा कोध आया, उसने 
नख ओर परलोको ताड्नासे तथा चोचके आघातसे विलावको मारकर अपनी क्षी छडा ली 
॥४६१॥ कसो एक समय उसो नगरके समोपवर्तौ पष्ाड़की गुाके समीप पापी तलो्मोने एक 
जाल बनाया था, पवनवेग कवूतर उसमे फसकर मर गया तब रतिवेगा कबूतरोने स्वयं घर आकर 
ओर चो चसे लिखकर सन लोमोंको अपने पतिके मरनेकी खबर समश्चा दी ॥४६२-४६३॥ तदन- 
न्तरे वियोगरूपी भारी दुःखसे पडत होकर बह कबूतरी भी मर मयी जीर यह मापदोर्नोकी 


१ वेगां तं र» } २ निजभार्यामम्‌सुचत्‌ म० ¡ ३ तत्पुरे म” । ४ तत्सर्वानप्यबो-० । 


पच्चसप्ततितर्भं पे ५५१३ 


1 पारावनद्न्द्रं कीश््य जन्मान्परस्थरतेः | ड गमुश्चन्‌ निथनेनैनदुष्यक्तं चं सममाधक्न्‌ ॥8६१॥ 
६दप्रतऽ-ठक् वुन्दर्या तचः श्रन्वाङ्राङुरौ ॥ सुना पर्ति नमन्वेषगेच्छया पिन्‌ गदरा 158] 
तद्धवान्नरच्रनान्तं पटक लिनितं स्फुटम्‌ । रङ्खतेजे मि घानस्य नरवरो पर्यन्य; १५६७ ' 
सदनादि रतायारच दानसं मानपूबैकम्‌ । तस्छ्तश्वरं तमाखप्राय्र यन्देनाकुस्नां करं ४४६८; 
पुष्पकाख्ये वने तौ च छकृतपद्वमसारणौ । स्वयं नरिनुमारढधौ नानाजनममाकुन्म्‌ ५४५९॥ 
पिनास्यास्तद्ने रन्तुं गतस्नन्र सुनीरवरम्‌ । समाधियुत्त मान्तोक्य ण्व्य छनवन्दरदः ॥ 49 :॥ 
धमसद्धावमाकण्यं रच्छ तदुनन्तरम्‌ । पूय म्युव्रिापूत्रंनवमर्ता क्र वर्त॑ते ॥६७१॥ 
कथ्यतामिति दिव्यावधीक्चषमः सोऽव्यथावदुन्‌ । स हेमाभपुरे बैदयननयोऽचग्तस्भःनः 1४४१ 
हनि श्रुत्वा सुनेर्वाक्यं ठदेवर स महीपतिः । सनः ससुहन्पव परिनारपरिष्डनः ५३) 
गन्वा तत्र मनोहारि दत्तं चित्रमयःजयन्‌ । नागरैः सह नन्दःव्यः दृत्तमः!खो नुं यतः ५४०४॥ 
जन्मान्तरस्खते मूच्छ सहना साचपद्यव । संतक्रियाविशेषापर्न तमूच्छं तद्म ॥ .9५॥ 
जी वन्धगोऽवदृन्मू च्छा कारणं कथयेति ठम्‌ । पडशाख्खितं सवममिधायःम्धर्णददरम्‌ 1 ४७६१ 
सोऽप्य तव मो र्योऽजनिषीस्यग्रजं पति । तुष्ासो च वितराहारथं पागारन्ब महामहम्‌ ५ २८.७॥ 
इदं प्रह गमत्रान्यच्दुयतां सञुपस्थितम्‌ । ईिराताचीङवरो नाम्ना विश्वतो इरिविक्रमः १४अ८॥ 
सदायाद्नयाद्स्वा > पिस्थाङ्यवनेऽकरोत्‌ । दिश्चानिरौ पुरं तस्य वनादिगिरिपुन्दरी ॥४७२॥ 
प्रिया तुग्बनराजोऽस्याप्यज्ञायत वनेकिन । वटन्ञाह्धयो सुल्युदिचच्रसेनः स्यैन्धजः ॥७८०॥ 


प्यारी श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री हहं ॥४६ ॥ आज कबूतरोका युगल देखकर पृव नवका स्मरण हा 
अनेते ही यह मूर्च्छिव इई थौ, यह सब बात इसने मुञ्चे साफ-साफ वतलाची है (1४६५।। इस 
प्रकार अलकसुन्दरोके वचन सुनकर माता-पिता अपनी पुत्रके पिकी तलाश करनकी इच्छासे 
बहुत ही व्याकु हए ।४६६॥ चन्न अपनी पुत्रीके पूवेभवका वृत्तान्त एक पटियेपर साफट-साष्ड 
लिखक्राया ओर नटोमे अत्यन्त चतुर रंगतेज नामका नट तथा उसको खौ मद्नलत्ाको 
बुलाया, दान देकर उनका योग्य सम्मान किया, करने योग्य कायें सखमश्चाया भीर `यःनसे यह 
कायं करना एसा कहकर बह चित्रपट उनके हाथमे दे दिया ॥४६ऽ-४६८। वे नर अर नटी 
भी चित्रपट टकर पुष्पक वनमें गये ओौर चसे वहीं फेल्लाकर सब लोगोके समने त्य करने 
लगे ।४६०।। इधर श्रीचन्द्राका पिना भी उसी वनम कड़ा करनेके लिए गया था, वरदौ उखने 
समाधिरुप्र युनिराजको देखकर प्रदचिणार्दँ दीं, नमस्कार किया. धमका स्वरूप सुना आर 
तदनन्तर पूछा किं हे पृञ्य ! मेरी पूत्रीका पृकेमवका पति कर्हाडै? सा किए 1 मुनिराज 
अवधिनज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक थे इसलिए कषने लगे कि वह आज देमाभनगरमे है तथा 
पूर्णं यौवनको भ्रा है ।1७०-७२।॥। इस भकार सुनिराजके वचन सुनकर बहे राजा नट, मित्र 
तथा खमस्त परिवारके लोगोकि साथ हेमामनगर पचा ओर वर्ह पर्हैचकर उसने मनका हरण 
करनेचाटे एक आरच्ंकारी सत्यका आयोजन किया । उस नृत्यको देखनेके लिए नगरके अन्य 
लोगे साथ नन्दाय मी गया था ।४७द-४७्ा परन्तु बह जन्मान्वरका स्मरण हो अनिसं 
स्ट! मूच्छित हो गया । दृनन्तर विशेष-विभोष शोवनल्लोयचर करनेसे जब उसकी मूच्छी दुर 
हुई तब बडे भाई जीवन्धर कुमारे उखस का कि मृच्छ मानिका कारग बतल्ला । इसके उरः 
मे नन्दाह्यने चित्रका सब हालत ककर डीवन्धरसे का कि वदी गुणमिच्नका जीर माजर तेरा 
दोटा माई हया ह| यह्‌ सुनकर जीवन्धर कमार बहुत द्ी सन्तुष्ट हण ओर विवाहके लिए पद्ेसे 
हो महामह पूजा प्रारस्म करने लगे (४७.४०० इसोस खम्बन्व रखनेवाली एक कथा भर 
कषत हूं उसे भी सुनो । हरिविच्छम नामसे प्रसिद्ध एक भील्लोका राजा था । उसने माई, बन्धुजा- 
से डरकर क पित्थ नामक वनर्मे दिक्चागिरि नामक पवेतपर बनगिरि नामक नगर बसाया था ! उख 
वनके स्वामी भोखके सुन्दरी नामी खी थो ओर बनराज नामका पुत्र था। वटश्च, सृत्यु चित्रसेन 


१ विमुद्धाद्येयमेवैतत्‌ ० 1 २ इत्यथारुक-इति क्वचित्‌ 1 
&४ 


५१४ उत्तरपुरयाणन्‌ 


भरिंजयाह्ययः रात्रमरंनोऽतिव्रोऽप्यमी । खन्या स्तस्ाव्मन्नस्यापि कोइ नङ्च्रः सखापरः ॥४८१॥ 
श्रोपेगङचान्यदा ग्य पुरं तौ तद्कनान्नरे । रममाणां समाडोक्य श्रीचन्द्रा चन्दरिकोपमास्‌ 1४८३ 
प्रशस्य यान्तौ वीक्ष्याभ्तु पातुं यानं नुरं गमम्‌ । रक्चक्टानिमवाच्चत्वा दम्बास्मै तोघमापतुः ।४८३॥। 
ह रिविक्मतः पडवात्तावभ्येसय हितैषिणो । मिथो ` वनेचरेशान्मज्स्यान्यायानुसारिणः ॥७८४॥ 
वनराज्कल्य तत्कान्तारूपकान्स्यादिस्पदम्‌ । सम्यग्वणंयतः स्मैतच्ट्रुस्वा तद्मिकाषिणा ॥४८५॥ 
सुत्रणतेजसा प्रीविसतास्यां पूवं जन्मनि । सा केनापि प्रकारेण मां प्रष्यानीयतामिति ।\४८६। 
प्ेषिवावनु वेनेन्वा महामरपरिष्टनो । तक्कन्याशयनागारं क्ञास्वा कतसुरङ्गको ॥४८७।। 

निष्टृष्य कन्यां श्रीपेगकेहजंवौ सपौरुषो । गतो कन्यां गृहीस्वेति तस्मिन्ङिसितपत्रकम्‌ ।।४८०८॥। 
सुरङ्ग समवस्थाप्य वनरान्नश्य संनिधिम्‌ । रजन्यां सेन्दुरेखौ वा प्रस्थितो मन्दमूमिजौ ।४८९॥ 
आदिस्थोद्गमवेकायां विदि्वा छेख वाचनात्‌ । कन्यापङरणं तस्या आ्रातरौ नृपचोदितो ॥॥७९०॥ 
अनुस्‌भ्य दुतं ताभ्यां युध्यमानो निरीक्ष्य सा । मित्रान्तकिञ्चरं यक्षमिन्नं चाङुलिताशया ।४९१॥ 
श्रीचन्दराहं न सोक्षयेऽस्मन्नगरास्मरिजनाख्यम्‌ । अददा छिंचिदप्य स्मिच्चिति मौनं समादधे ।॥४९२॥ 
सखायौ वनराज्ञस्य विनिर्भित्य नृपात्मजौ । नीस्वा तां निजमिन्राय ददतुः प्रासं मदौ ।४९३॥ 
सुविरक्वां वनेशोऽसौ प्रध्यान्मानं विदध्य ताम्‌ । प्रोढास्तद्यो जनोपराये स्वाः समाहूय दूतिकाः ॥४०७॥ 
गङरते मां मयि प्रीताञुप।यैरिष्य माषत । ताञ्च तस्परषणं कल्प्वा श्रीचन्ढाम्याक्न मागताः ।।*९५॥) 


सैन्धव, अरिंजय, शत्रुमदंन ओर अतिबल ये उस भीलके सेवक थे । लोहजंघ ओर रोषेण ये 
दोनों उसके पुत्र वनराजके सित्र थे । किसी एक दिन लोहजंघ ओर श्रीषेण दोनों दी हेमामनगर- 
मे गये । बर्हम के बनमें चटिनीके समान श्रीन्बन्द्रा खेल रही थी । उसे देखकर उन दोनाने उसकी 
शंसा की । बही पर पानी पीनेके लिए एक घोड़ा आया था उसे देख इन दोनोने चस घोदेके 
रक्षकका तिरस्कार कर बह घोडा द्लीन लिया ओौर ठे जाकर हरिविक्रम भीट्को देकर उसे 
सन्तुष्ट किया । तदनन्तर हितकी इच्छा रखनेवाडे वे दोनों सित्र हरिबिक्रमके पाससे चलकर 
अन्याय मागेका अनुसरण करमेवाछे उसके पुत्र वनराजके समीप गये ओर श्रीचन्द्राके खूप, 
कान्वि आदि सम्पदाका अच्छी तरह णेन करने तगो । यह सुनकर बनराज्ञकी उसमें अभिलाषा 
जाग्रत हो गयी । बनराज पवेमवमें खबणेतेज था ओर श्रीचन्द्रा अदुपमा नामकी कन्या थी । 
उस समय सुबणेतेज अनुषमाका चाहता था परन्तु उसे प्राप्र नदीं हो सकी थी । उसी असुरागसे 
उसने अपने दोनो सिसे कदा कि फिसी भौ उपायसे उसे मेरे पास लाओ ॥४७८-४८६॥ कहा 
ही नहीं, उसने बड़े-बड़े योद्धाओंके साथ उन दोनी मित्रोको भेज भी दिया । दोनों भित्रौनि 
देमाभनगरमें जाकर सबसे पदे कन्याके सोनके घरका पता लगाया ओौर ्पिर सुर॑ग लगाकर 
कन्याके पास पर्वे । बहा जाकर छन दोर्मोने इस आशयक्ा एक पत्र डिखकर सुरग्े रख 
दिया कि पुरुषार्था श्रीषेण तथ लो्टजंब कन्याको ठेकर गये ह मौर जिस प्रकार रात्रिके समय 
चन्द्रमाकी रेखाके साथ शनि ओौर मंगल जते है उसी प्रकार हम दोनो कल्याको छेकर बनराज- 
के समीप जाते ह ! यह थत्र तो उन्होने सुरंगमें रला ओौर श्रीचन्द्राकछो ठेकर चल दिये । दुसरे 
दिन सूर्योद्यके समय उक्त पत्र बाँचनेसे कन्याके हरे जानेका समाचार जानकर राजाने कम्या- 
के दोनों भादूर्योको उसे वापस लानेके लिए प्रेरित किया । दोनों भाई शीघ्र हौ गये भौर उनके 
साथ युद्ध करने लगो । अपने भाई किञ्नरमित्र गौर यश्षमित्रको युद्ध करते देख भीचन्द्राको बहुत 
दुःख हमा इसक्षिए उसने भरिज्ञा कर ली कि जवतक मै अपने नगरके भीतर स्थित अपने जिनाल्यके 
दशन नदी कर टगी तयतक कुल भी नही लागी । ठेस भविज्ञा ठेकर उसने मौन घारण कर लिया 
॥8८७-४२२्‌।। इधर वनराजके मिच्र श्रीषेण ओर लोष्टजंघमे युद्धे राजाके पुत्रको हरा दिया 
शौर बहुत हौ प्रसन्न होकर षड्‌ कत्था बनराजके लिए सौय दौ ॥४९३। जव वनराजने देख! कि 
श्रीचन्द्रा सुश्चसे विरक्त डे तव उसने उसके खाथ भिलानेकारे उपाय करनेमे चतुर अपनी 


‡ दनचरेणात्मजस्या-ल० । २ इमां मयि प्रीतां करु इति भावः । कुवीतिमां छ* । 


पद्छसप्रविव पबे ५१५ 


सामभेदविधानज्ञाः भवे, हदयं शनेः । किमेवं तिष्ठसि स्नाहि परिधत्स्व वि भूषणैः ५४०६॥ 

अलक सरजं धेट भुंक्ष्व हारं मनोहरम्‌ । गृहि विखञ्यमस्मानिः ताचन्दरे सुश्रमंक्थाम्‌ १७९०॥ 
मनुप्यजन्म संप्राप्त दुःखेननेकयोानिषु । दुरूमं `भोगवैसुख्यादेवस्मारनःशो बथा ५४७९८॥ 
वनराजान्परो नास्ति वरो रूपादिःमगुणैः । ऊोकेऽसि्मिन्छोचने सम्यक्तवोन्मङ्य न पश्यसि ५४९२॥ 
क्ष्मीरिवादिच्करशं भूवेवाभरणवुमम्‌ । संपूर्णन्दुमिव उयोत्सना वनराजसुाश्रय ४५००॥ 

राण्य चूडामणि मढः को नामान्नावमन्यते । इत्यन्ये मय ्रायैवंचनेरक थ यन्‌ ॥५०१ 

तदुपद्व माङण्यं धरच्छच्रह रकिक्रमः । विपत्तिनिग्रहेभासां कन्यायाः प्रत्िपल्स्वते ॥*००२॥ 
कदाचिदिति संचिन्त्य नि मस्स्यं वनर।जकृम्‌ । वस्या नि त्रतनू नामिः सहवासं चकार सः ॥५०३॥ 
इृठमित्रादयः सव तदा सप्राप्य बान्धवाः । सन्नद्ध बरुसपक्नास्तस्थुरावेष्ठ्य तपुर म्‌ ॥ +०६॥ 


युयुत्सवो विपश्षाश्च जौ वंघर्‌कुमारकः 1 तद्द्र स्टकारण्यो युद्धं बद जनान्तद्न्‌ ॥५०५॥ 
छिमननेवि यक्षे स्वं सुदशनमरमरत्‌ । अनुस्मरणमात्रेण यश्चाऽष्यानोय कन्य काम्‌ !\८०१॥ 
कुमारायापंयामाघ कसप्राप्यङरनपीडनस्‌ । संमाधयन्ति कार्याणि सोपायं पापभारवः ५५०७ 
त सखव सिद्धमाध्यत्वादयुद्धं संहाय संस्‌ । नमरस्यागमन्चताच्नन्वसां वनरा जकः ॥ *०८॥ 


युयुह्सया यथो वीक्ष्य तं यक्षो दुष्टचेवस्म्‌ । परिगरृद्य इटान्स्यः कुमाराय समपयत्‌ ॥५०९॥ 
वन्द्‌।करत्य कमारोऽपि वनराजं नि विश्वान्‌ । सेनः सरसि श्री मान्सेनारम्यासिधनके ५५१०५ 


दुतिया बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग किसी मी उपायसे इसे सुश्चपर प्रसन्न करो । वनराज- 
की प्ररणा पाकर वे दृविर्याँ श्रीचन्द्राके पास गयीं जर खाम-मेद्‌ः आदि अनेक वि वारनोका 
जाननेवाटी वे दृतिरयाँ धीरे-धीरे उसके हृदयम प्रवेश करनेके दिए कदन लगीं कि ह्‌ श्रीचन्द्र ! 
तु. इस तरह स्यो वैटी हे ? स्नान कर, कपड़े पहन, आभूषर्णोसे अ्तकार कर, माल्ला वारण 
कर, मनोहर भोजन कर ओर हम लोगेःके साथ विश्वासपूवेक सुखच्छी कथापं कद ।४९४.- 
४६.०५] अनेक योनियोमें परिभ्रमण करते-करते यह दुलेभ मवुष्य-जन्म पराया है इसलिए इस 
मोगोपभः गो चिमुखवासे व्यथं ही नष्ट मत कर ॥४९८॥ इस संसारम रूप आदिं गुणो 
अपेक्षा वनराजसे बहकर दूसरा बर नष्दीं हे यह तू अपने नेत्र अच्छी तरह खोलकर क्यों नहीं 
देखो है १ ।४६६॥ जिस प्रकार भरत चक्रवर्वकरि साथ कक्ष्मी रहती थी, भाभूषण जाविके 
बृक्षोकं समप शोमा र्वो है ओर पूणे चन्द्रमाके साथ चदन रहती है उसी प्रकार 
तू वनरा समोप रई । चूडामणि रत्नका पाकर एेसा कोन मूख होगा जो उसका 
तिरस्कार करवा हो", इस प्रकारके तथा भय देनव ओर भी वचनोसे उन दूनियोनि 
भीचन्द्राको बहत तंग किया ॥\५००-५०९।। बनराजके पिता हरिविक्रमने गुप्न रीषिसे कन्याका 
यह्‌ उपद्रव सुनकर विचार किया फि ये दुतिर्था इसे वंग छरती हँ इसलिप सम्भव हे कि 
कदाचित्‌ यह कन्या आत्मघात कर ठे इसलिए उसने वनराजका ठटिकर वड्‌ कन्या 
अपनी पुत्रियोके साथ रख ली 1५०२-५०३॥। इर दद्मित्न आदि खत्र माईे-बन्धुआने 
मिलकर सेना तैयार कर ली ओर उस सेनाके दारा बनराजका नगर घेरकृर सब आद्टे 
॥५०४।। उधरसे विरोधी दलके लोग भी युद्ध करनेकी इच्छासे बाहर निकले । यद देख दयादु 
जीवंधर कमारने विचार किया छ युद्ध अनेक जीर्वोकां विधात करनेवाला है इसरिए इससे 
क्या लाम होगा ? एेसा विचार कर उन्दोनि उसी समय पने सदशन य्छका स्मरण किया । 
स्मरण करते ही यक्षने किसको कु पीड़ा प्हैवाये चिना दी वह कन्या जीवन्ध॒र मारके 
लिप सोपदी सो ठीक दयी है क्कि पापसे डरनेवाछे पुरुष योग्य पायसे ही काय सिद्ध करते 
है ५०५५५०७] इदमित्र जादि समी ल्लोग कायं सिद्ध दो जानसे युद्ध न्द्‌ कर नगरकी ओर 
चटठे गये परन्तु बनराज युद्धकी इच्छासे वापख नदीं गया । यह दख, यक्षनं चसे दुष्ट अभिः 
प्रायवाला समञ्चक्ठर जब्रदस्तौी पकड़ क्िया गौर जीवन्वर मारको सोप दिया । श्रीमान्‌ 
ीवन्धर कुमार भी बनराजको कैद कर सेना साथ सेनारम्य नामके सरोवरके किनारे ठहर 


ˆ १ दुःखवेमुख्या-ल्‌० । * 


५९९ इत्तरपुराणम्‌ 


तदेक चारणं कोय दमा मडन निधिम्‌ । निञ्चहितेयति क्षमभ्युस्थाव यथ'खिदम्‌ ॥५११॥ 
कत्रा बन्डनोा यम्यं नन्किकऽदुान्सुमोजनम्‌ । तहानावत्रितायाञ्यमयादाश्चयपञ्चरम्‌ ॥५१२॥ 
तदान माद;क्य वनरा जः स्वजन्मनः । मंव्न्धं यद्यथावृत्तं च तम्य नत्ागमत्‌ ॥५,३॥ 

बडेन महता योद्धुं हर्ठिक्रन नागनम्‌ । यक्षत्तं च ममाद्य कुमारस्च करंऽकरःन्‌ ॥५१॥ 
वनराजन्ददृदेपं स्वेदः मस्प्रथात्र्वःत्‌ ! जन्मनीस्तृती?इ बभूव बणिजां सुतः +*५१५५ 

सु बणंतत्तास्नस्माच् द्टन्व! माजरनां गत्र 1 कपोतीं परारमवे इन्यानिमां हन्तुं सञुद्यतः ॥५१६॥ 
केन चन्पुनिनःर्धःत चतुर्गतिगतश्ुवे. । युन्छदैरोऽत्र मृर्वेतरस्रेहादेनामःनयम्‌ ॥५१७॥ 

वद्क्तं ते समःकण्यं दायं कस्यानतं नयत्‌ । दपण कितु सं वस्येत्यवध्व चं समंगरा ५५१८५ 

पिवरं वनराजस्य तं च नि उु्वन्यनम्‌ । त्वा वि चजया्करु ्.निस्वं हि दत्ताम्‌ ॥ १६९॥ 
ततो राज्ञः पुरं गखा स्थित्वा द्वितिःदेन'निते। गध्वा नगरश्ोमाख्य श्च चन्द्रां वन्धमानिनोम्‌॥५२०॥ 
नन्दाव्वाय ददु भूरिभू्या यूने धनेगिनि । एवं दि बाहनिषत्त देमामं दन्पुभिः समम्‌ ॥५२८॥ 
पुरं प्रव्यागमे सस्यंथरस्‌ जुं निवेश्य वम्‌ । कस्य चिस्सरसस्तार उत्रानेतु जर गताः ॥५.२॥ 
परिवारजन दश दुष्टेगेन्विकमाभिकः । दद्ध गद्धोभयन्ति स्म जीवं धरङुमारकम्‌ ५५२३॥ 
वदाकृण्यं वि चिन्त्येतव्छुमारोऽपि सविस्मयः । इेतुरस्स्यत्र कोऽपीति तज्जातं यक्षमस्मरत्‌ ॥५२३॥ 


सोऽगि सं. नहितस्तत् तद्या विष्वस्य खेचरस्‌ , तं घ्ेचरं पारस्य पुरस्वाद्करोद दुतम ॥५२५॥ 


गये ।५०८-५१०॥ बही उन्न तेजके निधिस्वरूप एक चारण सुनिराजके अकस्मात्‌ दशन 
किये । वे सुनिराज भिक्षा लिएञारहथ इसलिए जंबन्धर कुमार उठकर उन्दः याम्य 
रीतिस नमच्छार किया अर बड़ भक्तिसे यथायोग्य उत्तम आहार दिया । इस दानक फलसे 
खन्द भारी पुण्यबन्य हुजा ओंर उसीस उन्होने पंचाश्वयं प्राप्त किये ॥५१५-५१२॥ उस दानका 
फल देखकर वनराजको अधने पूवे जन्मका सब वृत्तान्त उरयोका स्यां याद्‌ आ गया ।५१३॥ 
उधर हरिषिकम अपने पुत्र बनराजका कंद हना सुनकर बड़ी भारी सनाके साथ युद्ध करनके 
लिए्आरहाथरा सो यक्षने उसे भी पकड़कर जीबस्थर फुमारफे हाथमे दे दिया ५९४ 
तदनन्तर बनराजने सबके सामने अपना समस्त वृत्तान्त इस प्रकार निवेदन किया फि भभ इस 
जन्मस तीसरे जन्ममें सुबणेतेज नामका वैरयपुत्र था । वहं स मरकर बिलाव हमा । उस 
समय इस श्रीचन्द्राका जोवं कबूतरी था इसलिए इस मारनेका भने उद्यम किया था । किसी 
समय एक मुनिराज चारा गति्योके चमणका पाट कर रदे थे उसे सुनकर मैने सब वैर छोड 
दिया आर मरकर य बनराज हुआ ह । एवं भवके रनेहसे दौ सेने इस श्रीचन्द्राका हरण किया 
थाः ।५१५-५१अ] बनसाजका कहा सुनकर सब ऊगोने निश्चय किया कि इसने अष्टंकारसे कल्या- 
का अपहरण नहीं फिया है किन्तु पूवेमवकर स्नेहसे फिया हैः एसा सोचकर सब इन्त रह गये 
५१८ ओर बनर।ज तथा उसके पिताको बन्धनरषित कर ड़ दिया सो ठीक ही ह कयां 
खजनोका धार्मिकपना यही ह ॥५१९॥ इसके बादु वे सब लोग राजाके नगर ( हेस।मनगर ) 
मे गये वह दा-तान दिन ठहरकर फिर नगरशाभा नामक नगरमे गये । बहौ कल्याणरूप 
भाम्यको धारण करनेवाली श्रीचन्द्रा बङो विमूतिके साथ धनके स्वामी युवक नन्द्‌ाव्यको प्रदान 
को । इस प्रकार विवाहकी षिधि समाप होनेपर माई-बन्धुओंके सःथं ष्टिर सब लोग हेमाभनगरको 
लौटे मागमे किसी सरोवरके किनारे ठहर । वर्म +र परिवार के लोग जीषन्धर कुमारको वैठाकर 
उस सरोवरमं जज्ञ छ्नेके लिए गये । बर्हय जाते ही मधु-मक्खिर्योने उन लोगोको काट खाया तब 
उन लोगाने उनके मयसेलोटकर इसकी खबर जचन्धर कुमारको दी। यह्‌ सुनकर तथा विचारकर 
जोवन्धर कुमार आ्छयेमे पड्‌ गये जर कने लगे > इसमें ष कारण वरय ह १ क1रणका पता 
चलाने लि उन्देनि उसो समय यक्षका स्सरण किया ॥५२०-५२४॥ यश्च कधी आ गया 
घमौर टसने उसके सब खेचरो विद्या नष्ट कर शीव्र हौ उस बिधाधरको जीबन्धर ङमारके आगे 
१ बैरः म । 


पटचसप्रतिदमं ९ं ५५१ 


१४ 


ददं सरस्त्वयां केन रक्यत हेतुनेति सः । परिष्टः छमारेण खेचरः सम्यरधक्षान्‌ !,५२३१ 

श्धणु मद्र प्ररेक्ष्यामि सरकथां कइतचेत्न, । जम वस्पुष्पद्न्नाख्यमाराकार वन इन" 11२ ५।। 
सुता राजपुरं जातिमट/ हुः सुमश्िचः । तत्रेव धनदत्तस्य मन्दिन्यां तनयोऽनदन्‌ ।,*२८॥। 
चन्दामो ते सखा तस्य कद्‌ चिद्धुममम्यधात्‌ । म3ानहं च धरम तेन रन्धा्चवस्तदा 1,*२ ५ 
विधाय मच्मांसादिनिवरत्ति तस्फङान्पूतः । इह विद्याधरे मृत्वा स्िदधश्ट. जना ख्ये '।*३०॥ 
विरःक्य चारणदुन्द्रं विनयनोपसृन्य तत्‌ । आवयोनवदंबन्धमाकण्यं त्वां निरीक्षह्ुम्‌ ,*३५।; 
रक्चिव्वेतरसरोऽन्यपा प्देनाद्विचया स्थितः । वक्ष्ये त्वद्व सवन्धं दिव्यावधिन ङपत्तम्‌ ।,*३२॥ 
धातकी ग्वण्ड 7ाग्मागनेरपूव रिदेहगे । विषये दुष्करावत्यः नगयो पुण्डरोद्धिणी ॥५३३॥ 
पत्तिजंयं <रस्तस्य तनू जोऽ धूलयद्रयः । ` जयवस्यरुस्वमन्येदयुवंनं नाम्ना मनोहरम्‌ ५५३४६ 
विहतं पस्यितस्तस्य सरस्यां हं सशावकस्‌ । विोक्य चेदकरदक्षँस्तमानास्य सद्धानुष्टः ॥ ५६५ 
स्थितस्वत्पोषणोदयोगे वन्मावागिविरी तदा । सशोकौ करुणानऋन्दं न नस्यङ्करतां सुहु: ॥५३६॥ 
चेरकस्ते वद्ाकण्यं कर्गान्ताद्ष्ट चापकः ! शरेणापायनत्तातं तस्याकाय न पापिनाम्‌ ॥ ५६५॥ 
दज्ञिरीक्ष्य भवन्मावा रारण्याद्रौदूःताशया । किमेत दिति संषच्छेय पदुद्धा एरिचारकान्‌ ५५३८१ 


कुपित्वा चेटकायनं चथा विद्ध चते सती । नि्॑स्स्वं सवां च ते पुत्र न युक्तमिदमा-शमम्‌ ५५६९॥ 
म्गत्रा संयाजयन्याडइ व्व चाश्षाना ददं मयः । छतं कमि नि न्दत्वा गिन्व.टानमादरभीः ५५४०॥ 


लाकर खड़ा कर दिया ॥५२५॥ तय जीवन्धर मारने उखस पूषा करि तू इस सरावरका रना 
किसलिए करवा है { इस प्रकार कुमारे पृडनेपर वह विद्याधर अच्छी तरह कहन खगा कि 
ह भद्र ! मेरी कथाङा चित्त लगाकर सुनिए, भे कहता ह । पहटे जन्मे न॒ राजपुर नगरमे 
अत्यन्त धनी पुष्पदन्त मालाकारकी खी ङुदुमश्रोका जातिमट नामका पुत्र था । उसो नगरमें 
धनदत्तकी खी नन्दिनीसे उत्पन्न हणा चन्द्रम नामका पुत्र था । बह मरा निच्र था, किसी एक 
समय आपने उस चन्द्रामक लिट घमेका स्वरूप कहा था उसे सुनकर मरे हृदयमें भो धमेभरेम 
उत्पन्न ह्यो गया ॥५२६-५२०॥ ओर मैने उसा समय मद्य-मांस आदिका त्याग कर दिया उसके 
फलसे मरकर मै यह विद्याधर हुजा । किंसो समय सैन सिद्धङ्ूट जिनाल्यमें दृ चारण सुनिर्यो- 
के दशन किये । मै बड़ी विनयसे उनके पाख पर्हचा ओर उनके समीप अपने तथा आप 
प्व मवका सम्बन्ध सुनकर आपके दशन करनेक लिए ही अन्य लोगोकर भवेशसे इस सरःवर- 
करी रक्षा करता हुमा य्ह रहता हू । उन अुनिराजने अपने दिन्य अव धिज्ञानसे देखकर जा 
आपके पूर्वैभवका सम्बन्ध बतलाया था उसे अव मे कवा हं ॥५३०-५३२॥ 

धातकाखण्ड द्वौपके पूवं मेरु सम्बन्धो पूवं विदेह कषत्रम पष्कलावती नामका दरा हे। 
उसकी पुण्डरीकिणी नगरमे राजा जयन्धर राज्य करता था। उसकी जयवता _रानसंत्‌ 
जयद्रथ नामका पुत्र इमा था । किसी एक समय वह जयद्रथ क्रोडा करनेके लिए मनोहर नास 
के बनमे गया था वद्य उखने सरोवरके किनारे एक हंसका बच्चा देखकर कातुक व चतुर 
सेवको द्वारा उसे बुला लिया आर उसके पाल्लन करनेका उद्योगं करने लगा । यह देख, उस 
बच्चेके माता-पिता शोकसद्िव होकर आकाशम बार-बार करुण ऋन्द्न करने लगे । उसका 
शब्द सुनकर तेरे एक सेबकने कान तक धड्प लींचा आर्‌ एक बाणसं उस च्चक्रे पिताका 
नीचे गिरा दिया साठीक ददै क्योकि पापी मटुष्यांको नदीं करने योग्य कायं क्या है ! 
अथीत्‌ ड्ध भी नदीं ।५२२-५३॥ यह देख जयद्रथकी माताका हृद्य दृयासे आद्र ह्‌। मया 
गौर उसने पूछा कि यह क्या है १ सेवकसे सब हाल जानकर वह्‌ सतौ व्यथं हौ पक्षीके पिषाका 
मारमेवाॐ सेवकपर बहूव कुपित हई वथा तुकषे मो डटर कदने लग कि दे पुत्र ! तेरे लिए 
यह कायं उचित नही है, त्‌ शीघ्र ही इसे इसकी माासे मिला द्‌ । इसके उत्तरं तुले कदा 
कि यह कार्य मैने अन्ञानवश क्या हे! इस प्रकार अद्र परिणाम दयोकर अपने आपकी बहूव 
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५१८ छत्तर्ुराणम्‌ 


तदादः नदविवाद्धसशावक घोदकशे दिने चातकं घनकालो वा सजख्ाम्नोद्‌साकया ॥५४३\॥ 

प्रसवं नधुमानो वा छतया चून क्षया । प्मन्याकदियो वाङ तं मात्रा समजीगमः ॥५१२॥ 

एव विनोदैरन्यैश्च काके याते निरन्तरम्‌ । सुखेन केनचिद्‌ मोगनिवगे सति हेतुना ॥५४३॥ 

राज्यभारं परिन्यञ्य तपामार सञुद्रहन्‌ । जादितान्ते ततुं स्यक्स्वा सहस्रारे सुरोऽमवः ॥५७४॥ 
तत्रा्ठादशतःध्यीयुदिष्यमेःगामिर्वाति. । ततश्च्युष्वेह संभूतः ञ्युमाञ्चुमविपाक्तः ॥५४५॥ 

चेरद्न इतो हंवः स काष्डाङ्ारिकांऽसवत्‌ । तनेव व्वसिता युद्ध इतः गत्वैवं जन्मनः ॥५७६॥ 
मन्दसान शिचः पिन्नोवितयोगद्कतनसः । फएरूस्पोडश्चवर्षाणि वियोगस्तव बन्धुभिः ५५४७॥ 

सह संजात इत्यवदिद्य,धरनिरूगितम्‌ । श्रुत्वा कट्याणवरन्धुर्त्वं ममेस्यनमपूजयत्‌ ५५५४ :॥ 
तस्मादागन्य हेमामनगरं प्राप्य संमद्‌ाव्‌ । काममोगसुखं स्वैरमिष्टरनुभवन्‌ स्थितः ॥५२६॥ 
इद प्रनमव्रान्यत्‌ संविधानसुदीयने । नन्दाङ्यस्य पुरास्स्व स्माच्नि्यणा नन्तरे दिने ॥५५०॥ 
गन्धवदत्ता संए्ष्ठ स्नहितेमं घुरादिमि. 1 वदास्माकं विवेत्सि त्वं कुमारौ क गराचिति ॥५५१॥ 
साप्धाह सुजन ददो हमामन गरं सुखम्‌ ¦ चस वस्तत्र का चिन्ता युष्माकमिति सादरम्‌ ॥५५२॥ 
कात्वा ताभ्यां स्थित स्थानं ते सर्वे तदूदिदश्चया । आपृच्छय स्वजनान्‌ सर्वान्‌ संतोषाततैर्विवेविताः ॥५५३॥ 
गच्छन्तो दण्डकारण्य ज्यश्चम्बंस्ततपसाश्चये । तापकं समागत्य वाच्‌ पश्यन्तो कोदुकात्‌ ॥५५४॥ 
मह१ईवी च दान्‌ इष्ट यूयं कस्मःल्ल मागताः । गमिष्यथ क वेत्यतदुपृच्छत्दनेहनि मरा ॥५५५॥ 
य थाद्त्तान्तमनेषु कथयत्सु पभ्रनोषिर्णः । मन्धुत्रपरिवारोऽयं सङ्गो यूनामिति रफुरस्‌ ५५५६॥ 

हौ निन्दा की भीर जिस दिनि उस बालकको पकडवाया था उसके सोलहवे दिन, जिस प्रकार 
वषोकाल चावकक। सजल मेघमालास मिला देता है, वसन्त ऋतु एलको आमकी लताके 
साथ मिला देता है आर सूर्योदय धमरको कम लिने साथ मिला देता है उसी प्रकार उसकी 
मावाके साथ मिला दिया ।॥५३८-४४२।] इस प्रकारके न्य कितने ही विनोदो से जयद्रथका कालत 
निरन्वर युखसे बोत रहा था कि एक़् दिन उस किसी कारणवश्च मोगोसे वैराग्य हो गया फएल- 
स्वरूप राञ्यका मार छोड़कर उखने तपञ्चरणका भार धारण कर क्लिया ओर जीवनके अन्तमं 
शरोर द्वोडकर सहार स्वगेमे देव पयय प्राप्र कर ली ॥५४३-५४४॥ बरह्म वह्‌ अठारह सागर- 
कौ आयु तक दिव्य भोगोसं सन्तुष्ट रहा । तदनन्तर वर्ह सं च्युत होकर पुण्य पापके उद्यसे 
य्य दस्पन्न जा है ।५४५।। जिस संवकने हंसको मारा था वह्‌ काष्ठांगारिक हा है गौर 
उसीने तुम्हारा जन्म हनेके पटे ही युद्धे तुम्हारे पिवाको मारा है ! तुमने हंसक बच्चेको 
सोलह दन तक उसके माता-पितासे जुदा रखा था उसी पापके फलसे तम्हारा सोलह वर्ष 
तक माई-बन्धुओंके साथ वियोग हुजा ह । इस प्रकार विधयाधरको कदी कथा सुनकर जीवन्धर- 
कुमार कने लगे कि तृ मेरा कल्याणकारी बन्धु है ठेसा कहकर उन्ोनि उसका खूब सत्कार 
छया ॥५४६-५४८।। तदनन्तर वे वङौ प्रसन्नतासे सवके साथ हेमाभ नगर आये ओर इष्ट- 
जनोके साथ इच्छावुसार काममोगका सुख भोगते हुए रहने लगे ॥५४९॥ 
सुध मौ चाये राजा भ्रेणिकसे कहते ह कि हे श्रेणिक ! यह तुचे प्रकृत बात बतलायी । अब 

इससे सम्बन्ध रखनेवाली कथा की जाती है ! जिस दिन नन्दाब्य राजपुर नगरसे निकल 
गया उसके दृसरे ही दिनि भश्रुर जादि मित्रोन गन्धवेदत्तासे पूछा कि दोनों कुमार कह गये 
ह १ तू रुव जानती है, बतला । इसके उत्तरभे गन्धर्वद्न्ताने बड़े ' जद्रसे कहा कि आप लोग 
उनको चिन्वा क्यो करते द, वे दोनों माई सुजन देशक देमाम नगरमे सुखसे रहते है ।॥५५०- 
४५२॥ इस प्रकार गन्धवेदन्तासे उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर आदि सब मि््रोको उनके 
देखनेकी इच्छ! हु ओर वे सब अपने जात्मीय जनों से पूचछकर तथा उनसे बिद्‌] छेकर सन्तोष 
खाय चल पड़ ।५५;। चलते-चलते उन्दने दण्डक वने पद्वैचकर तपसिवर्योके आश्रममे विश्राम 
किया । कोतुकवश वर्दी वापसी सिया भाकर उन्हे देखने लगीं । <न लियोमे महादेवी विजया 
य चौ, वद उन खवको देखकर कने लग कि आप लोग कौन है १ कासे यये है! जौर कर्द जायेगे ! 
बिजयाने यद सण बद सोदक छाथ पूद्धा (५५४-५५५५। जब मधुर मादते भपना सब वृत्तान्त 


पञ्चसप्रतितमं पवे ५५१९, 


विश्ायाथान्न विन्नस्च मव्द्धिगम्यतां पुनः! घमामनकाङेऽवारिदैवानःयत.मिनि १५५७॥ 
सम्यक्‌प्राथंयतैतास्वेऽप्येषा जीवंधरशचतेः । ल्पेग निर्विषा छ नन्मातेत्यात्तसंशयाः ५५ -८४ 
मस्तथेति संतोष्य वां प्रियानुगलोक्तिभिः । गता ततोऽन्तरं किंचित्तत्र व्याधेः कदि : ॥५५९॥ 
युद्धं एरुष कारेण क्रड्ादानभिभूय तानू । यान्तो यडच्छया व्याधे्मागिऽन्यैर्योगमागमन्‌ ।॥*६०॥। 
देमामपुरसार्थापिहरणारम्मसम्न्रमे ! वस्क्मं नागरैरू्वन्यस्वहस्तैनिवेद्वितः' । ,६१।। 

आक्रोशद्धिः सकारण्यो जीवं धरसमाह्यः ! गत्वा न्याव युद्धे नि हष्यातक्यंदिकमः ५५६२॥ 
तद्गृहीतं धनं सवं वणिग्म्यो ह्यापंयन्पुनः । युद्ध्वा चिरं विसुन्छात्मनामाङ्कशरदर्यनान्‌ ॥५६३॥१ 
जीकंधरङुमारेग विदिता सश्चुरादयः । संगतास्ते मारस्य वार्वा राजयुरोद्धक्राम्‌ ।*६४॥ 

सर्वां निर्धण्यं विश्रम्य कचिस्काक स्थिताः सुखम्‌ 1 ततव. कुमारमादाय गच्छन्तः स्वपुरं प्रति ४५६५॥ 
अरण्यमप्रयाणाय द्ण्डकाख्यमुपागमन्‌ । तत्र खेहान्महादेवा आशापूर्मोश्नतस्तनी १५६६१ 
याष्पाविरविकाङाक्नो श्षामक्चामाङ्गयदशिा । चिन्तासहलगंतक्षजटीम्‌वश्िरःरुहा ॥५६७॥ 
निरन्तरोष्णनिःश्चासवेवण्य गमिताधरा । वाग्बुरादिन्यपायोरुमरूदिग्धद्विजावसी ॥*६६॥ 
अञ्चोचत्पुत्रमारोक्य इक्मिणीव मनोजवम्‌ । दषटटाङान्तराख्टोकस्वरक्षणे दुःखकारणम्‌ ॥५६९। 
तनूजस्पशसं मूतमर्थुशन्तीं सुस्वाद्धनम्‌ । 'ज्ञापयिन्वा पतखादपश्चयोः मङ्ताऽ्जङिः ॥५७०॥ 
कुमरोत्तिष्ट कल्याणशतमागी वेत्यसौ 1 तमा्चिषां शतैः स्नेहादमिनन्वातर चदनि ॥५७९॥ 


कदा तवं वह, यह्‌ स्पष्ट जानकर बहूव ही सन्तुष्ट हुई कर यह्‌ युवाओंका संच मेरे ही पुत्रका 
परिवार है । उसने प्ठिर कहा कि जज आप ज्लोग यष विश्राम कर जाइए ओर अते समय 
उसे य्ह ही लाइर ॥५४६-५५9। इस प्रकार उसने उन लोगोसे अच्छी तण्ड प्राथना दी । वह 
देनी रूपकी अपेक्षा जीवन्धरके समान ही थी इसलिए सबका संशय हो गया कि शायद यह 

जीवन्धरकी माता ह हो ! तदनन्तर उन ल्लोगोने परिय मौर अनुकूल वच्ोके दारा उस दैवीको 
सन्तुष्ट किया ओर कहा कि हम ॐोग रेखा दी करेगे । इसके बाद वे भागे चे, ङ दही दुर 
जानेपर उन्द भीलोने दुःखी किया परल्तु वे अपने पुरषाथंसे युद्धम मोलोको हराकर इच्छा- 
चुसार आगे बहे ¦ आगे चल्लकर मागमे ये सब रोग दृखरेः मीलोकरे साथ मिलत गये ओर सबने 
हेमाभ नगरमे जाकर वर्हकि सेठोको टना शुरू किया । इससे क्षुभित हए नगरवासी लेर्गोने 
हाथ ऊपर कर तथा जोर-जोरसे न्न जीवन्धर कमारका इस कायेकी सूचना दी । 
निदान, अचिन्त्य षराक्रमके धारक दथाद्ु जीवन्धर कमारने जाकर युद्धे व्ह भीललोकी सेना 
रोकी ओौर उनके द्वारा हरण किया हना सब धन छीनकर वैरयोके किए वापस दिया । इधर 
मधुर आदिते चिरकराल्ञ तं युद्धं कर अपने नामसरे चिद्धित चाण चलाय थे न्ह देखकर 
जीवन्धर कु मारने उन सबको पहचान लिय! । तदनन्तर उन खबका जीवन्धर छमारसे मिलाप 
हयो गया ओौर संब ज्लोग मारके लिए राजपुर नगरद्धी सब कथ सुनाकर वर्ह कुछ काल तक 
सुखसे रदे । इसके बाद वे इ मारको टेकर अपने न्गरकी ओर चे । विश्राम करनेके लिए वे 
उसी दण्डक वनसे आये । वहाँ उन्ह महादेवी विजया मिली, स्नेहके कारण सके स्तन दुषसे 
भरकर ठचि उठ रहे थे, नेत्र ौँधुयोसे व्याघ्र होकर मलिन हो रदे थे, शरीर-वष्टि अत्यन्त 
कृश थी, बह हजासों चिन्वा्गोसे सन्तप्त थी, उसके सिरके बाङ जटा रूप हो गये थे, निरन्तर 
गरम शासं निकल नेसे रसके भटका रंग बदल गया था ओर पान दिकं न खानसे उसके 
द्तिपर बहत मारी यैल जमा हो गया था ¡ जिस प्रकार रदिमिणी प्रथ्‌ म्नको देखक्रर दुःखी 
इ थी उसी प्रकार विजया मदादेवी भौ पुत्रको देखकर सोक करने लगी सो ठीक ह है क्योंकि 
इ पदाथंका बहुत समय बाद देखना वत्कालम दुःखका कारणदोता दी ह ।५५८-५६९॥। पुत्रके स्यशे- 
खे उत्पन्न हुए सुखहूपी भ्रवका खिसने स्पशो नदीं किया ह ेसी मावाकरो सुखक्रा अलुभव कराते हुए 
जीवन्धर कुमार हार जोड़कर उसके चरण-कमलोभं गिर पडे ।\५७०॥ हे कुमार ! उठ, सेकं 


१. निवेदितम्‌ म०, ख ० } २ पयन्‌ वा कर 1 


५२० उन्तरपुराणम्‌ 


पतिपक्नददद््टवंमू नसन्त गमान्‌ 1 कुमार सौतभीतं वा मद्ष्टुमखं सहमा गतम्‌ ॥५७२॥ 

यवं देष्णं नुता सकं निगद्न्न्यां नडन्तरं  संश्रःप्य सत्वरं वक्रो दक्षः सेहात्कुमारजात्‌ ॥५७३॥ 
लानन्बग्डेवन"तेपयःदखशनाद्मिः | संपूज्य तैनयदमवान्सस्यःस्नकखानपथक्‌ ॥५७८॥ 
अपस्य मधुगानारैस्नस्वगमंः सयुन्तिभिः । मदनादिकथा सश्च दोःकं मातुः सुतस्य च ॥५५५॥ 
जगम संदुन्व छन्नः सवव्येन्य'पाद्च पन्दरियःम्‌ । तन्तोदादुं यदापर्तु सुहृद्धिरनुभूयते ॥५७६॥ 
राक्ता चेय महादुण्वस््ग नवार च्च तं एूथक्‌ । कुमारमम्यधादेवं परकञाःदक्रमक्ालिनम्‌ ॥ ५७७॥ 
सव्यं महागजं तच गजपुर गुङम्‌ 1 हत्वा राञ्परे स्थितः शन्रुस्वत्काष्टङ्गार्किस्वव ॥। +५८॥ 
पिनृस्थःनपनरस्यामो न > ग्यस्ने सनरिवनः | इत्यसौ च तदाक्ण्यं ध्रःतपद्ोदितं तथा :1*५७९॥ 
सशल्मर्डनं इय न फडाय प्रहृस्पते । धान्यं वा संप्र्तीक््यो यः कारूः कायस्य साधकः ।,५८०॥ 
इनि संच्िन्य संजावन्छ-धं ष्याच्छ्य वं इदि । अम्बैवस्कायपर्याप्तौ वरू नन्दाख्यनायकम्‌ ॥५८१॥ 
त्वायाननु श्द्वष्थानि ताग्दन्न हयास्यताम्‌ । दिनानि कानिचिद्रतशोक"ति महामतिः)! ५८२॥ 
तगरम्वसव उ -नूनि यरिव्रारं च कंचन 1 नतसनधाववस्थाप्य गत्वा राजपुरं स्वयम्‌ ॥५*३॥ 

प्राप्य च्िजग्बुन्यादरीन्युरः प्रस्थःप्य कस्यचित्‌ । मद्ःगतिनं वाच्येति प्रतिपाद्य एुथक्‌ पथक्‌ ।५८४॥। 
वेदयवेपं ममादाय दिद्यामृद्धायमावनः । एर प्विहय करिमिश्वदापणे समदस्थित्तः ॥५८५॥ 

तच्र नत्मनिधानेन नान'रनादिमाण्डकम्‌ । भपृवरामरूचत्त शटा सा गरद्तकः ।॥५८ ६॥ 





य प क 





कल्याणकः प्रात्र होः इस प्रकार सेकं आीर्वादोंसे उन्हें प्रसन्न कर विजया महादेवी बडे 
स्नेहस इस प्रकार कदने लगी ।५७१॥ कि “डे कुमार ! तुके देखनेसे जो सुख युह्े रत्पन्न हभा है 
उसके समागमरूपौ शत्रुसे ही मानो डरक्र मेरा दुःख अकस्मात्‌ भाग गया हैः ।५७२्‌॥ इस 
प्रकार वह महादेवी पुत्रके साथ बातचीत कर रही थी छि इसी वीष्वमे कुमारक स्नेहसे बह 
चुर यश्च भो वद शौघ्रतासे वर्ह आ पंचा ॥५०३। उसने आकर उत्तम जैनघम॑के बात्सल्य- 
से स्नान, माला, केन, समस्त आभूपण, वस्त्र दथा भोजन आदिक दवारा सबका अलग-अलग 
सत्कार करिया । तद्नन्वर उसनं युकछि्योसे पूणे भौर वत्त्वसे भरे दए मधुर ब चनोसे तथा भरद म्न 
मदिक्रोकथाओसे माता जोर पुत्र दोनोका शोक दुर कर दिया । इस प्रकार आद्र-सत्कार कर वह 
यक्ष अपने स्थानकी आर चल्ा गया सो ठीक है क्योकि मित्रवा बही है जिसका किमित्रज्लोग 
आपरत्तिके समय अनुभव करते है ।|८७४-५८७६॥ इसके बाद विजयादेवीने "यष्ट महा पुण्यात्मा 
है" एेसा विचार कर द्धि ओर बलसे सुशोभित दुमारको अलग डे जाकर इस प्रकार कहा कि 
“राजपुर नगरके सत्यन्धर महाराज तेरे पिता ये उन्हे मारकर ही काष्ठांगारिक राञ्यपर वैठा 
था अतः बह तेरा शु है । तू तेजस्वी है अतः तश्चे पिताका स्प्रान छङ देना योग्य नहीं हैः 

इस प्रकार मानाके कट हए घ चन सुनकर ओर अच्छी तरह समश्चकर जीवन्धर छुमारने 

बिचार करिया कि समय गौर साधनके बिना भरकट हई शुर-बीरता फल देनेके किए समथे नदीं 
है अवः धास्थको तरह उस कालको प्रतीक्षा करनी चाहिए जो कि कार्यंका साधक दै? 
जीवन्धर कुमारको यद्यपि क्रोध ता उत्पन्न हुमा था परन्तु उक्त विचार कर उनः ने उसे हृदये 
ही छिपा क्लिया जौर मातासे कहा कि हे अम्ब ! यह वर्यं पूरा होनेपर मँ तुञ्चे छेनेके लिप 
नन्दाब्यक्टो सेनापति वनाटर सेना भेर्जुगा तबतक छख दिन तू शोक रहित हो यदींपर रह्‌ )› 
ेसा कहकर तथा उसके याम्य समस्त पदार्थं ओर कुछ परिवारको उसके समीप रखकर महा- 
बुद्धिमान्‌ जीषन्धर छमार स्वयं राजपुर चङे गये ८५अ७-५८३। राजयुर नगरके समीप जाकर 
उन्दने अपने सवक आदि सच लोगो को अक्तग-अलग यदह ककर कि "किससे मेरे भानेकी 
खवर नरह कना परे दौ नगरमे मेज दिया जौर स्वयं विद्यामय अंगूीके प्रभावसे 
वैश्ष्यका वेष रखकर नगरमे भविष् हो किसकी दूकानपर जा बैठे ॥५८४-५८५। वह उनके समीप 
ठ चनेसे सागरद्तत्‌ सेठको अनेक रत्न जादिके पिटारे तथा आौर मी यपू वस्तुओंका ज्ञाम 
हमा । यद देख उखने विचार किया कि “निमिन्तक्ञानीने जिसके क्तिए कदा था यह वदी 


पद्वंसप्रतितमं पव ५२१ 


वणिगादेशनिर्टिष्टो दैवकेसयमित्यसौ । दत्तवान्विमरमं नस्तं सुतां श्स्वां कमरोद्वाम्‌ ॥२८७॥ 
दिनानि काजिचित्तत्र संबसन्‌ सुषमन्यदा । परिबलक्वेपेम कषटाङारिकतंवदुम ॥५८८॥ 
भरदिडय तं समारोक्य कृताशौ्वदिसच्क्रियः । श्रणु राजकं मोन यतरि व्वःमतथिरुणी १५८९४ 
मां मोजवेत्युवाचेतच्चन्वा सप्रतिपच्चवान्‌ । मदुद्योगफङस्वै तन्वि मित्त रमं परम्‌ ५५९०४ 
हत्य्रास्नमास्थाय सुक्स्वा तस्मात्स निरतः । वशौकरणचूरगा देप्रव्यश्न एरमौषधम्‌ ४५९९॥ 
मत्रे विद्यते यस्मै हचिगृह्णास्वदाविद्म्‌ । इति राजकमभ्यस्य पथक्थ गवे दयन्‌ ॥५९३॥ - 
तच्छु्वा पद्य जैकउज्यमस्य वाधंक्यमीदृक्षम्‌ । वश्षीकरणचू ्ननारिवन्परनप्यदः ५५९१४ 
इति तद्र चनान् वः छत्वा हासं द्विजोचम । इन्यङ्ा वुणमालःटया पुरेऽसिः चरस चिश्रुना ५२९६) 
जीवं धरेण मच्चुणे वासस्य न कृता स्तुततिः । इति वृद्रेषगी जाना नां स्वच्चु गाञ्जना देभिः ॥ ,९५॥ 
वशीङुदष्य वद्रीक्ष्य चव मन्व्रोषघादिकम्‌ । मौल्येन बहूना सर्वमाइदिष्यामहे वयम्‌ ॥५९६॥ 
दस्युक्तस्तैः सकोपो वा युष्मजीवंधरो चिधीः। चूणंवासादिभेदं ढि स जानाति परीक्षितुम्‌ ॥५१७१ 
इस्युन्धवांस्ततः सवं सकोपा विश्रमनरुवन्‌ । यथेष्टं छ चचीष्येवं चृस,रमविवेचघ्रन्‌ \५९८॥ 
भारमस्तवोऽन्यनिन्दा च मरणान्न विश्चि्यते + इति लोहप्रसिद्ध ई न श्रतं दुःशरनोद्धन ॥५१९९॥ 
हस्यम तैरधिक्षिपः ए न सनिति प्रश्ंसकाः । युष्मद्धिषा ममारीति स मःग्यास्मानसुदतः 1 ६००॥ 
घटदामीं विवास्यासि गुणम्यलां सृहूतनः । समेन सङ्गरं न्वा पस्थितरन्दृगहं परति ॥६०१॥ 


पुरुप है, एेसा विचारकर उसने अपनी श्जी कमलास उत्पन्न हृद धवमल्ञा नासकी पुत्री उन्हें 
समपिव कर दौ ।५८६-४८ विवाहके बाद जीदन्धर कुमार कुद्धं इन तक सागरदत्त स्के 
यहौँ सुखसे रहे । तदनुसार किस अन्य समय परिाज्ञकका वेप रखकर काष्ठागारिककी समा- 
मे गये । वहाँ प्रवेद कर तथा का्ठंगारको देखकर उन्होने आशीरवादं देते हर कदा क्रि 
राजन्‌ ! सुनो, यै एक गुणवान्‌ अतिधि ह, तुश्रसे भोजन चाहता हू, मुपे खिलः दे । यह्‌ सुनकर 
काष्ठागारिकने उसे भोजन कराना स्वीकृत कर लिया । "यह निमित्त, मरे उद्य गरूपी फलको 
ठत्पन्न करनेके लिए मानो एूल् हौ है' एसा विचारकर उन्दने अगे आस्रनपर आरद हाकर 
भे,जन शिया ओर भाजनोपरान्त बह से बल्ल द्या 1 तदनन्तर उन्होने राजा मके समूहे जाकर 
अललग-अङग यह घोषणा कर दी कि भेरे हाथमे प्रत्यक्ष पल देनेव्राज्ञा वञ्चोकरण चे आदि 
उन्तम ओषधि है जिसकी इच्छु] हो वह ठे ठे । उनकी यह धाषणा सुनकर सब लेग हसी 
करते हुए कहने लगे कि “देशो इसक्री निङंजवा, इसका एसा तो बुदापा है फिर भी ब्लीकरण 
चूणे, अंजन तथा बन्धक आदिकी ओषधिर्या रखे हुए है ।' इस प्रकार कहते हए जन लो्गोनि 
हंसी कर कहा कि 'हे ब्राह्मण इस नगरमे एक गुणमाला नामकी प्रसिद्ध कन्या हे । (जीचन्धर- 
ने मेरे चूगेकी सुगन्धिक प्रशंखा नदीं की है" इसलिए चद्‌ पुरुष मात्रसे देष रखने गी है । तू 
अपने चूं तथा अजन आदिसे पहले उसे वशम कर छे, बाद यद देख हम खव लोग तेरे 
मन्त्र तथा ओषधि आदिको बहुत भारी मूल्य देकर खरीद लगे” ॥५८८-५६६।) इस प्रकार 
लोगोंके कहमनेपर वह बराह्मण कऋरोधिव-सा होकर कने लगा छि वुम्हारा जीबन्धर मृखे होगा, 
बह चुगोकी सुगन्धि आादिके भेद्की परोक्षा करना क्या जाने ।५९अ] इसके उत्तरम सच लोग 
करो धिव होकर उख ब्राह्मणसे कष्टने लगे कि "जोवन्धर मनुष्योमे भ्ठ है इसका विचार किमि 
बिना ही तू उनके भ्रति इच्छातुसार यड्‌ क्ष्या बक रहा हे ॥५२८॥। हे मिथ्याशास््रसे उदण्ड ! 
क्या तूने यह लोक-परसिद्ध कहावत नहीं सुनी है कि अपनी प्रशंसा ओर दृसरेडी निन्दा मरणसे 
कुद विशेषता (अन्तरः) नीं है अथी मरणके हौ समान है ।॥५९६॥ इस प्रकार चन लोगेकि दारा 
निन्दित हुआ ब्राह्मण कहने गा कि, ठो क्या आप-जैसे लोग मेरौ मी प्रशंसा करनेवषे नदीं 
है ? “स भी कोई पुरुष हू" शख तरह अपनो प्रशंसा कर उस उद्धन ब्राह्मणे भरविन्नाकी किं भं 





क्षण-मरमें र गमाल्लाको अपनो बरदासो बना दयाः पेसी प्रविद्धा कर चह गुणमाल. - 
१ स्वाममणटोद्धवाम्‌ इति क्वचितु 1 ४" „4 । । 


२२ इत्तरपुराणम्‌ 


वत्र वद्वेठिकामेकासाहुय द्वामिनीं निजाम्‌ । श्ापयेति स्थितः कश्चिदधिभो हा रीष्यवदुधत्‌ ॥ ६०१५ 
सखापि स्वस्वामिनीमेवहिग्रभोक्मबो धयत्‌ । वतः स्वाुमतायातं बद्धःवप्रं यथोचितम्‌ ५ ६०३॥ 


प्रतिगृह्य ` कुतो वेतो गमिष्यसि इतोऽथवा 1 इति तस्याः परिपरईने परचादिह समागतः ॥६०४॥ 

पुनः पुरो गमिष्यामीस्याहासौ वच्ड्रवेजंनः । पादवं वतीं म्यधाद्धासं 'दारिदाया द्विजोऽपि ठम्‌ ॥ ६०५॥ 
न हास्यं तेवं मो बाध्यं विपरीवताभ्‌ । श््यादयति युष्माकं छ न मावीति सोऽवदत्‌ ५६०६ 
एनः पुरः क्क शन्दभ्यमिति तटवव्युदीरणे । कन्या नीयं परिपरातेर्यादत्तावद्गदिमम ॥ ६ ०७॥ 

इति द्विओोदितं श्वसवा कायेन वयसाप्ययम््‌ । चद्धो न ेतसेव्येवं नमेध्रायोक्तिपवंकम्‌ ॥।६०८॥ 
अग्रासने विधायैनं स्वयमभ्यवहत्य घा । इदानीं मवतो यत्र वाञ्छा तत्राह्यु गस्यताम्‌ ॥६०९॥ 
इत्याह सोऽवि सुष्टु वया मद्रे ममेति वाम्‌। प्रदांसन्‌ प्रस्खटन्‌ इच्छादुव्थायाकम्ब्य यष्टिकाम्‌ ॥६१०॥ 
वदीयञ्मयनारोहं भ्यचादुक्त इवैतरया । चेटिकास्तद्विकोक्यास्य पय निकंजतामिति ॥६११॥ 


हस्तावरम्बनेनैनं निराकु ससुद्यताः । युष्माभिः सम्यगेवोक्तं रजा स्जीदिषयैव सा ॥६१२॥ 
न पुु यदि वन्रास्ठि रुजा साधारणी मवेत्‌ । ठतः सखीभिः कथं पनां संगमोऽनङ्संस्छृतः ॥६१६॥ 


इति ब्रद्धोक्तिमा ष्यं प्राह्यणोऽयं न केवकः । कोऽपि रूपपराड्न्तिविधया *समुपागतः ॥ ६१४॥ 
इत्याङरस्य को दोषो बिभ्र; भराधूर्णिको मम । विष्ठत्वत्रेति तच्चेटिका निवारयति स्म सा ॥६१५॥ 


तवञ्चिशावविलौ श्चुदगरेशजस्वरमेदविवे । गीदवान्मधुरं व्रडधिरं भरोत्रमनोहरम्‌ ॥६१६॥ 
गन्धवंदन्ताकश प्राणदा सारंक्रियं करम्‌ । जीवंधरङ्कमारस्य गीतं बैतच्चुनेः सुखम्‌ ॥६१७॥ 
 धरकी ओर चल पडा । बो जाकर तथा एक दासीको बुलाकर उसने कहा कि तुम अपनी 
मालख्िनिसे कहो छि द्वारषर कोद नाद्यण खडा है ।६००-६०२॥ दासीने भी अपनी मालकिन 
को ब्राह्मणकी कटी इद बात समश्च दौ । गुणमालाने अपनी अनुमतिसे आये हए उस वृद्ध 
जाह्यणका यथायोग्य सत्कार कर पृष्धा कि (आप कँसे अये है जर यदय से कां जागे ¢ 
गुणमालाके इस अरश्नके उत्तरम उसने का कि "यह पीछेसे भया ह ओौर भगे जागाः । 
व्राह्मणकी बात सुनकर कन्या गुणमालाके समीपवर्ती लोग हसने लरो ¦ यह देख, जाद्यणने भी 
ठनसे कषा कि इस तर आप लोग हंसी न करे । बुदापा विपरीतता उत्पन्न कर देता है, क्या 
भाप लोर्गोका मी जुदापा नदरी यावेगा ? ॥६०३-६०६॥ वद्नन्तर उन लोगे पिर पूच्खा कि 
आप अगे कर जाषेगे ? त्राह्मणने कदा कि जवतक कन्या तीथेकी प्रापि नदीं हो जावेगी तब- 
तक् मेरा गमन होता रहेगा ॥६०७॥ इस भरकार ब्राह्यणका उन्तर सुनकर सबने दैसते हुए का 
कि यह शरीर ओर अवस्थासे बृढ है, मनसे बदा नदीं है । तदनन्वर गुणमाङनि से अग्र 
आसखनपर बैठाकर स्वयं भोजन कशया भौर ष्टि का फि अव आपकी जह्य इच्छा हो वर्ह 
शीघ्र ही जाइए ।६०८-६०६।} इसके उत्तरम ब्राह्मणने कहा कि हे भद्र ! तूने दीक कटाः इस 
वरह उसदी प्रशंसा करता ओर डगमगाता हआ बह ब्राह्मण लाटी टेककर बड़ो कटिनाईसे 
उठा ओर उसकी शय्यापर इख प्रकार चद्‌ गया मानो उसने इसे च्वद्नेकी आज्ञा ही दे दी 
हो । यह देख, दासिर्था दहने लगी कि इसकी निरेज्ता देखो । वे हाथ पकड़कर उसे श्य्यासे 
दूर करनेके छिए उद्यत हो गयीं । तब नाक्षणने कहा फि आप छोगोनि ठीक ही तो कहा, 
यथाथमे लव्वा खियोमें दी होती हे पुरर्षोमे नदी, यदि इनमे भो स्तर्यो समान दौ लस्ना होने लगे 
तो पिर खियोकि साथ कामसे संस्कृत दिया हमा उनका समागम केसे हयो सकवा है १।।६१०-६१३॥ 
इस प्रकार बद्ध ब्राह्मणक्छो बात सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यह केवल जद्यण ही नदीं है 
छन्तु रूपपरावतेनी विद्ाकरे इरा रूप बदलकर कोई अन्य पुरुष यँ आया है | एसा विचारकर्‌ 
उसने दासिर्योको रोक दिया ओर उख ब्राह्मणसे का कि क्या दोष हे ! आपमेरे पाने है अवः 
इस शय्यापर बेठिर ।६१४-६१२ रात्रि समाप्र होनेषर शुद्ध तथा देशज स्वरके भेर्दोको जानने- 
काठ चस वृद्ध ायणने चिरकाल तक भत्र तथा मुनको हरण करनेवाडे मधुर गीत गाये । गन्धर्वै 
द्चाके विबादके समय जीबन्धरक्कमारने जो अलंकार सहित मनोहर गीत गाये ये न्ह सुन- 


९ भ्कसत्यत्वं ० ! २ दारिकां 5० 1 ३ पुनः इतिः ब्वदधिद्‌ । ४ माुपागवः = । , 


पद्चसप्ततितम पबे ५२३ 


इति प्रातः ससुस्थाय विनयेनोपद्स्य तम्‌ । साप्राक्षीरकेषु शाचेषु प्रगोधो मवतामिचि ।\६१८॥ 
घर्माथंकामशाख्ञाणि भूगोऽभ्यस्तानि धत्नतः 1 तेषु धर्माथंयोः कामश्चाद्धात्फरुविनिस्वयः 11१ १३। 
कथं तदिति षेत्किचिन्मया तन्न निष्यते ! पञ्चेन्द्रियाणि तेषां च विषयाः पञ्चभा स्मरताः ॥ ६२०४ 
स्प्चाद्योऽ्टता साः ककरा; श्रुगोदिकाः 1 रसोऽपि प्वद्विचः प्रोच्छो मडुरादिर्मनीषिमिः ॥६२१। 
छत कः सहजदवेति गन्धोऽपि द्विविधो मठः । स्व॑ः सुगन्धदु गंन्धचेतने वर्च = गः ॥६२२॥१ 

रूपं पञ्चविधं इवेतङ्ृष्णाद्िधरवि मागसमाक्‌ । षड नादयः स्वरा; स्ठ जोवायीवससुद्धवाः 1१ २३१। 
इव्यष्टा्िशशतिभूत्वा दवगुण्यं ुनरागदाः । इष्टानि्टविकल्पाम्पा षट्पजयारादिकल्पनाः ॥६२४॥ 
तेष्विष्टाः कृतपुण्यानां तानि पुण्यानि धमतः । निषिद्धविषयस्यागो ध्मः सद्धिरदाह्तः 1 ६२५॥ 
निषिद्धविषयांस्तस्माध्परिदन्य पिचक्षणाः 1 होषानञुमवन्तोऽत्र कामशाखविदो मताः 1६२६॥ 
स्वयानुभूयसानेु दोषाः सन्दीह केषुचित्‌ । इति ठेनोदिवं श्रत्वा तदोष वि निचत्तये ४६२०४ 
स्वयोपदेशः कतंभ्यो चालयामि वव शिभ्यताद्‌ । इच्युदीणदतीं विप्रस्तां न्यनेषीरकडा दिषु ४६२८॥ 
सर्वे ते पुनरन्येयुरविहतुं वनमा गमन्‌ 1 स्थितस्तश्रायमेकान्तम्रदरे्े शुणमार्या ५६२९॥ 

सह स्वानाविकं रूपम,स्मनः समदुशंयत्‌ । कन्या इद्ुषथ तं जातसंश्जया सत्रपा छदी ५६६०४ 
मौनेनावस्थिता वीक्ष्य तामेष प्राक्तनोष्ठिभिः । चूणेवासादिजावानिः परत्याययदलिद्रतय्‌ ॥ ६६११ 
पुनः प्राक्ततरूपस्थः पुष्यश्ञाय्यामथिष्ठितः ! ऊर मष्पदसंवाह मिति पषयति स्म गाम्‌ ४१३२ 


कर गुणमालाको जैसा सुखं इञा थां वैसा ही सुख इस बृद्धके गीत सुनकर हुा। सवेरा दोने- 
पर गुणमालाने बड़ी विनयके साथ उसके पास जाकर पृङ्खा कि आपको किन-किन शार्ख्ाका 
अच्छा ज्ञान हैः १।।६१ ६-६१० इसके उत्तरम नाद्यणने कटा कि रने बड़े यल्नसे धमशा, अय- 
शाख ओर कामशाख्लका बार-बार अभ्यास किया है । उनमें धमे ओर अथेके फलका निश्चय 
कामशाखरसे दही होवा है । बह किस प्रकार होता है ? यदि यह जानना चाहवोहो तो 
इसका ङं निरूपण करता ह ¦ इन्द््याँ पच हैँ भौर उनके स्परौ आदि विषय भी पाची है! 
उनमे-से स्पशंके ककंश आदि जठ भेद्‌ शाश्जोमिं कटे गये है । विदार्नोने मधुर आदिक्े येद्स 
रस भी छष् प्रकारका कटा है । सुगन्ध ओर दुगेन्ध रूप चेतन अचेतन बस्तु पाया जने- 
बाला सबं तरहका गन्ध भी कृतक ओौर सहजके भेदसे दो प्रकारका माना णया है । श्वेत, 
कृष्ण आदिक भेदसे रूप पौँच तरहका कहा गया है गौर जीव वथा अलीवसं उत्पन्न हुए षदूज 
आदि स्वर सात तरहक होते ई । इस प्रकार सथ मिलाकर पाचों इन्द्रियङ्ि अट्धाईस विषय 
होते है। इनमे-वे प्रव्येकके इष्ट, अनिषश्कौ अपेक्षा दो-दो भेद हँ अवः सब मिलकर छप्पन हो जाते 
है ।।६१६-६२४ इनसे जो इष्ट विषय दँ वे पुण्य करनेवालोको प्राप हे है, धर्मेसे पुण्य हवा 
है ओौर निषिद्ध विषर्थोका त्याग करना दी सञ्जर्नोनि धमे का है ।॥६२५॥ इसक्तिए जा बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य निषिद्ध विष्योको शोडकर शेष विषर्योका अलुमव करते ह वे दी इख लोकें 
कामशाखके जाननेवाटे कदे जाते है ॥६२६॥ यह कनेक बादं उस ब्राह्मणने गुणमाल्लासं कदा 
कितू जिन विषयोंका अलुमब करती है उनमे-से छितनेमे हौ अनेक दोष है। इख वरं नाक्चण- 
का कद] सुनकर गुणमालाने उससे का छि यापर खन दोषोको दूर करके लिए उपदे 
कीजिए मै आपकी शिष्य हो जागी । रेखा कदनेपर उख ाद्यणने र णसान्ञाको कला भादि 
की शिक्षा देकर निपुण बना दिया 11६२.- शर 
एक दिनि वे ॐ लोग विष्टर करनेके लिए वनमें णये थे । बर्ह जब वह एकान्त स्थानमें 
गणमाल्ाके साथ वैठा था तब उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया। उसे वेखक्रर कन्याको 
संशाय उत्पन्न हो गया भौर वह सती लज्जा सिव चुप बैठ गयी । बह देखकर व्राह्यमने सुगन्धित 
चूणेसे सम्बन्ध रखनेवाली प्राचोन कथ कहकर बहुत ही जली उसे विश्वाख दिला दिया॥६२९- 
६३१॥ तदनन्तर बह उसी नराद्यणका रूप धारण छर पुष्पश्चय्यापर बैठ गया भौर गुणसादडा भो 


१ पन्बविषः खर ? 


५२४ उत्तरपुराणम्‌ 


तांच स्नेहेन टत्छमं कुवनीं दीक्ष्य विस्मयान्‌ । ते रजनूनवः स्वे तन्मन्त्रादिकमस्मरन्‌ ।६३३॥ 
भय तस्मःदन.द्>हनागतो गुगनाच्या ¦ सानुः पिनुङव जावं बरागतिः कथिता मिथः ॥६३४॥ 
विवाद्दिधिनानौ चतत वभ्याङ़वनां दवियाम्‌ । दि7ानि कानेचित्तत्र न्थित्वा जीवंधरस्तया ।१३५॥ 
सुग्बानि सद भुन्नानः सवंवन्धुतनन्व¶ः । जनप्रस्तूवमानोहमाग्यो गन्बगजं गिग्मि ।६३६॥ 
विल्लयाद्र पमरद्य चनुरङ्वठाश्रनः । गदं गन्योरशटाख्वस्य प्राविश्त्परमोदयः 1 १३७। 

तदुरपवं मनाङण्यं स का्ठ.ङ्गारिक्ः कू 1 । पड वैश्मात्मजो मत्तो मनाश्च न बिभेति सत्‌ ॥६३८॥। 
इति प्रकाशको रोऽयुत्त्टीक्ष्य सचि गोत्तमाः। ज वं धङकमारेःऽयं दैवादाविष्छनोद्‌यः ॥8३९।। 
गत्वर्वदत्तथा साआदक्षम्येव ससुरातितः । यक्षेण कदसंवृद्धिर्मित्रे गव्य सिचारिणा ॥६४०॥ 

मधुर, दिषहा्चैश्च सरितो › यत्तनो महान । अभेधविक्रमस्तेनः विग्रहम जैग युञ्यते ॥&४१।। 

वना रुह दुदडश्य हनुः शाऽपि न तिये । इश्पदियुक्तिमद्वागिमिस्तमश्चु समश्ोशनन्‌ । ६७२।। 
इदमन्यदिनः ए दिच्प्रस्तुनं परनिपाते । विदेहरिषये खयातं विरेषाख्यं पुर परम्‌ ।६४३॥ 

गोपेन्दो मूपनस्स्य पाना पातितविद्विषः। तुश्पुश्िष्यादिघुर र्था रां रतनव्रती सती । ४४४॥ 
चन्द्र कञ्यधने द्ञ्ं माकूय।छंकरे म्यहम्‌ । नेच्गराम्भन्यं पतिं कंचिदक्रोषद्ि सङ्गरम्‌ 1६४५ 
तजञ्ज।स्वास्या. पिना चापतरेरवेदुद्धेनादितः। तोचं यरोऽ् तत्कन्यानिमां तत्न्निधि नये ।॥६४६॥ 
इदि राजपुरं ग्वा मकन्यः नहसाधनः । घोष. कारयामास स्वयंवरावेधि प्रति ।॥६४७।। 
तद्ोषणां सभाकण्यं सवं मखे वरेश्वराः 1 कन्या परिय्रहायायान्मंश्चु गाज प्रं प्रति ॥६४य्द 


स्नेह बश उसके पैर दावने लगी । यद देख. वे सब्र राजङ्कपार आश्चमं पद्कर नाद्यणके मन्व 
आदिकरी स्तुति करमे तरो ॥६३२-६३३॥ इसङ़ वाद्‌ त्राह्ण-वेषधारो जोवन्धर कुमार वनसे 
अपने घर आं गये ओर गुणमालाने भो अपने साता-पितासे जोवन्धरङ्कमारके आतेका समा- 
वार कह दिया ।। ३३४ निदान, उमे माता-पिताने विधि-पवंक विवाह कर उसे जीवन्धर 
कुमारी प्रिया बना द्‌। | इसके बाद वह्‌ जोबन्धर कुछ दिन तक वर्हीपर गुणमालाके साथ 
रहा अःर सव भाई-बन्युगोके साथ सुखकरा उपभोग करता रहा । तदनन्तर सब लोग जिनके 
बड़ भारी माग्यकी प्रशंसा कर रह थे एेसे, उत्कृष्ट वैमवको धारण करनवाछे जीवन्धर मारने 
-विजयगिरि नामक गन्धगजपर सवार होकर चतुरंग सेनाके साथ गन्धोत्कटके घरमे प्रवे 
किया ॥;३५-३३;॥ इम उत्सवको बात सुनकर कार्ठगाःरक बहूव कुपित हुआ । बह कहने 
लगा कि देखो उन्मत्त हआ यह वैश्यका लड़का मु्चसे कुक भ नही डरता है । इस प्रकार कह 
कर वह्‌ प्रकट रौतिसे क्रोध करने लगा । यह देख भए मन्त्रियोने उसे समश्चःया कि ये जीबन्धर 
कुमार दै, पुण्यके उद्यसे इन्द अभ्युदयक्रौ प्राप्ति हुई है, साक्षात्‌ लक्ष्मीक समान गन्धवेदनासे 
सदिव दहै, यश्चरूपी जखण्ड मित्रे इनकी बृद्धि की है, मधुर आदि अनेक मित्रोंसे सहित 
सतः महान्‌ हैँ ओौर भन्नेय पराक्रमके धारक है इसलिए इनके साथ देष करना योग्य नहीं दहै । 
फिर बलबान्‌के साथ युद्ध करनेका कोई कारण भी नहीं है । इत्यादि युक्ति-पृणे वचनोके द्वारा 
मन्व्रियोने काष्ठांयारकको शीघ्र टी श्चान्त कर दिया ।६३७-६४३।। 
सुधमौ चाये राजा भरणिकस कहते है ि अब इससे भिन्न एक दूसरी प्ररत कथा अर करहवा 

हं । बिरह देरामें एक विदेह नामका प्रसिद्धनगर है 1 राजा गोपेन्द्र सी रक्षा करते है, शतरुओंको 
नष्ट करनेबाङेराजा गोपेन्द्रको रानीका नाम प्रथिवासुम्दरो है ओर उन दोनोके एक रन्नबती नाभकी 
कन्या हे । रन्नवतीने भ्रतिनाकी थी करि जा चन्दक बेधमे चतुर होगा मै उसे ही मालासे अरु 
करगी--अन्य किसी पुषटषको अपना पति नष्ीं बनाङ्गी । कन्याकी एेसी प्रतिज्ञा जानकर उसके 
पिताने विचार किया कि इस समय धतुक्दक। जानने बारे अर अतिशय पेयेशाली जीवन्धर- 
कृभार ही है अतः उनके पास ही यद्‌ कन्या लिये जाता हू । एेसा विचार कर बह राजा कन्याको 
` खाय छेकर अपनी स सन के साथ-साथ राजपुर नगर पहं वा ओर बर्ह जाकर उसने स्वयंबर 
विधिकी घोषगा करा द्‌ 1६४५६४७ चस घःषगाको सुनकर खभी मूमिगोचरी ओर वियाधर 
१ यलतो छ० । २ अभेद्यविक्रमोऽनेने @° । 


प्चसप्ततिवमं पवे ५२५ 


स्दयंवरविधा तरिमश्वन्द्रकव्यधने सृपान्‌ । स्वङितस्वान्ब्रहुन्वीक्ष्य जीवं धर कुमारकः ॥६७९॥ 
छनमिदधनमस्कःरः स्वगूरेश्चायेवरम॑णः । तरिधाय विनयं वालमानुर्वोदियक्तेरगः ४६५०) 

स्थिर्वा मिमारनरस्तसि्मिश्चकरे स्खटनवर्नितम्‌ । छतवेधो ग्य ालत्सिदिनादं नादिनदिन्त्ट्‌ 1३५१; 
साघु विद्धमनेनति प्राक्चंसन्‌ प्रादिनकास्वदा । कण्ठे मारां कुमारस्य सा समामज्ञयन्छुढा ॥६५२॥ 
साधवस्तत्र योग्योऽयमनयोनंु संगमः । शरन्समयहंसाङ्योरिवेवि श्रीनिमागनाः ॥ ३५३॥ 

सर्वत्र विजयः पुण्यवतां को वात्र विस्मयः इ"योवुसीन्यमापन्ना मध्यसः इत्यः 1६५४) 
काषटाङ्गरिकयुख्यास्ते नीचा प्राघ्ठपराम्गाः । प्रा्तरमात्तदनुर्स्य दुष्य बो दिदाः ॥६५॥ 
पापास्ुमुखुयुद्धेन छम्यामाइतुदुधताः। बुद्ध्वा ज॑ वं ्रस्तषां वैषम्यं नयकाचिदः ॥३५६॥ 
सत्यंघर महाराज तामन्ताच्न्तिकं तदा । प्राहिणोहिति संदष्टाच्‌ दूतान्‌ मापरप्यनःन्‌ उडून 1 ६459 
अहं खध्यंघरा्धाश्चाद्विजयायां सु रोऽमवम्‌ । मत्पूवं इतवैवेन ताञ्य)मुद्पत्य रन्न रम्‌ ॥६३८॥ 
वियुच्छाऽस्मि वणिग््रयं्रणे समवधिषि । काष्ट ङ्गःरिश्पापोऽयं काषटङ्गारःदिवि क्रमात्‌ ५६३५९ 
प्रागसंधारणं कु्॑नदुष्नदुर्बीग्धिना कतः । हितीयग्रक्ृतिर्नो चो कज्चरन्ध्रो दुराशयः ॥ ६६०५ 
तमेवाहिरिवाहव्य ह्ययं राज्ये उयवर्थितः । उच्छेयो न मनैवाञ्च शवरु्वाद्धवनासपि ४६६८५ 
रक्ठातकरू गगोऽप्यद्च सय ।वर्यं हनिष्यते । सत्यंघरमदहीक्षस्य सामन्तास्तस्य माच्छिद्ाः ४६६२५ 
योधाः पुरा महामान्न स्तेनान्ये चानुज्ञीविनः । इतन्नमसुयुच्छे्तमहन्ति इतवादेनः ॥ ३ ६३॥ 


= 
राजञा उस कन्याके सायर विवाह करनेके लिए राजपुर नगरमे जा पव 15८1 सरवर के 
समय उस चन्द्रक यन्त्रके वेधने अनेक राजा रखल्तित हो गये-चूकू गय । उने देख. जोवन्धर 
छुमार उठे । सबपे पटे उन्होने सिद्ध परमेष्टीको नमस्कार किया, फिर अपने गुन धायंवमाको 
विनय दी जर पिर जिस प्रकार ब,लसूरयं रदयाचलके शिखरपर आ।ण्दु हता द उसा भकार 
उस चक्रपर आरढ ह गये । उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रह थ, महनि हिना किसी 
मूलके चन्द्रकयन्त्रका वेध कर दिवा । ओर दिक्ञाजोके वट तक गूंजनवाजञा सिष्टन.द्‌ च्या ॥ 
६५६-६५१॥ उसी समय धनुष विद्याके जाननवाड लोग इनकी प्रशंसा करतलगे क्रि इन्हने 
अच्छा निशाना मारा अर कन्या रत्नवतीने भी प्रसन्न होकर उनके गदभ साला पहनःयी ॥ 
६५२। उख सभाम जा सञ्जन पुरुष विमान ये वे यह कते हए बहत हः प्रसन्न हा रथ 
कि लिख प्रकार शरद्‌ ऋनु जौर हंसावलीका समागम योग्य होता ह उसी भकार इन दर्नोका 
समागम मी योगप हुआ है ॥६४३॥ जो बुद्धिमन्‌ मन्यम पुरुष थे वे यह सःचक्रर इद्‌ासीन ह 
रहे ये कि सब जगह पुण्यात्माओं़ी बिजय होती हो हे इसमें आश्रौ क्या वात हे 1६५५५ 
यर जो काषठागारिक आदि नीच मदष्य थे वे जीवन्धरसे पठे भी पराभव प्रान १२ ुकेथे 
अतः चस सब पराभवका स्मरण कर दु कषस प्रेरित हो रहे ये । वे पापौ मय॑क्रर युद्धे हारा 
कन्याको हरण करमेका उद्यम करने लगे । नीति-निपुण जोवन्धर इमारन उनकी यह्‌ विषमता 
जान ली जिसस चन्दने उसी समय मंड ठेकर तथा निम्नलिखित सन्देश इकर बहुत-से दुत 
सत्यन्धर महाराजे सामन्तोके पास भजे ।1६५५ -६५८॥। न्ते सन्यन्धर्‌ महाराजका विजया 
रानीसे उन्पन्न हुमा पुत्र ह । अपने पूर्त केके उद्यसे म उतयन्न होनेके दद्‌ ह जपने मातः- 
पिवासे वियुक्त होकर गन्धोकट सेठके घरमे बृद्धिको भाप्र हुगा हूं । यह पापा काघगार (कोयला) 
वेचकर अपनी आजीविका करता था परन्तु भापके महाराजने इस मन्त्री वना लिया था 1 यह 
राजसी ग्रकति भ्यन्व नीच पुरुष दे । छिद्र पाकर इस दुराशयने सपक तरह न्ह मार 
दिया जर भ्बयं उनके राञ्यपर आरूढ हो गया । यह्‌ न केवल मेरे ही द्वारा नष्ट करनेके योग्य 
है परन्तु श्र देनेसे याप लोगो दवारा भी नष्ट करनेके योस्य है । यदि भाज यह रमातलम 
भौ चल्ला जाय तो मी मेरे दारा अवद्य ही मारा जायेगा । जाप लग सत्यनर्‌, महाराजके 
खामन्व है, उनके मक्व है, योद्धा हैः उनके द्वारा पुष हट है, अतिशय च्दार द आर इतश 


इख्धिए भाप तथा अन्व अतुजोबो ज्ञोग इ छृष्नष्ो भवस्य दी न करे" ।।६५८-६६२॥ 


५२६ उत्तरपुराणम्‌ 


ते वस्संदेशमाकण्यं कुमारोऽयं तरपाश्मजः । सत्यमेवेति संमाग्य बहवस्तेन संगताः ॥ ६६७॥ 

तत; संनद्धसैन्यः संस्नस्य गत्वोपरि स्वयम्‌ । युध्वा नानाभ्रक्रारेण चिरं निजिस्य तद्‌त्रकम्‌ ॥ ६६५॥ 
गियन्तविजयं गन्धगनं समदमूतिनम्‌ । समारूढः प्ररूढाक्त काष्टङ्गारिकसुदधतस्‌ ॥ १६६५ 

उपयंश नवेगाख्यविस्यार्क रणः स्थितम्‌ । हत्वा चकार चक्रण तनुशेषं रुषा दिषम्‌ ॥६६ ०1 
विङोक्य तद्रे भङ्गं मयददुपगते सति । तद्‌ शार्पौस्समाश्वासं विघायामयचोषणास्‌ ॥६६८॥। 


बन्धून्‌ सर्वान्‌ समाहूय ` विनेयानवदोक्य तान्‌ । ततकाकोचितसं माषणादिभिः इ दमानयत्‌ ॥ ६६९४ 

जिन्‌ विनिन्रष्य इनमङ्गरुसच्छियः । यक्षेण भूमुतैः सर्वैश्चाप्तराञ्याभिषे चनः ॥६७०॥ 

र्नवस्या च संप्राप्य ख विवः हमहोर्तवम्‌ । इत्वा गन्धवेदत्ताया महत्याः पटबर्धनस्‌ ॥ ६७१॥ 

नन्द्ाडयादिततमानीतमातृजायादिनिथुतरः । समाप्य परमैश्चयमूर्जितो निमितद्िषः ॥ ६७२५ 

यथान्यःयं प्रजाः सवाः पाल्यन्हेरयेप्वित्ताय्‌ , रारयासु मवन्‌ सोगान्‌ स्डपुण्यफङितान्‌ स्थितः ॥ ६७३॥ 

सुरादिमिर्योद्याने कट चिद्धन वियुः । वरधमयरतिं दषा संग्रप्य विष्टिवानतिः ॥६७४॥ 

ततरस्तस्वं चि दिस्वात्तचतोऽभूदशनेऽमरुः । नन्दाढ्वाच्याश्च सम्यक्रटत्रवशशीरान्धुपागमच्‌ ॥ ३७५। 

एतैः सुखमनौ स्वापेः साकं कालमजी गमत्‌ 1 अथाशोडूवनेऽन्येधुयुध्यमानं परस्परम्‌ ॥ ६७६॥ 

क गीनां यूथमारोक्य उवरूच्छोधटूताशनम्‌ । जातं सारनिरवेगस्तस्मिन्नेव वनान्तरे ॥६७७॥ 
भरन्रर्उवङ्कनामानं दारणं दीक्ष सादरम्‌ । पूवश्रुतानुसारेण श्रतास्ममवसन्ततिः ५६७८॥ 


सामन्त लोग ॒जीवन्धरङकुमारका सन्देश सुनकर कहने लगे कि यह सचमुच ही राजपुत्र 
है । इस तरह सम्मान कर बहूव-से सामन्त उस साथ आ भिक ॥६६४॥ तद्नन्तर--अपनी 
संना तैयार कर जीप्रन्धरक्मारने स्वयं हौ उसपर चटाई की ओर चिरकाल वक नाना प्रकारः 
का युद्ध कर उसी सेनाको हरा दिया ।&६५॥ जीवन्धर कुमार, मदोन्मत्त तथा अतिहाय 
वलवान्‌ विजयगिरे नामक हाथीपर सवार थे भर जिसकी आज्ञा बहुत समयसे जमी ह 
थी ठेसा उद्धत का्टांगारिक अदानिदेग नामक प्रसिद्ध ्ाथीपर आरूढ धा । जीवन्धर कुमारः 
ने करोमे आश्र चक्रसे शत्रु का्टागारिकिको मार गिराया, यह देख उसकी सेना भयसे 
भागने लगी तव जीवन्धर ऊुमारने अभय घोषणा कर सबको आश्वासन दिया ।६६६ -६६८॥ 
तदनतर दुमारने अपने सब भाई-बन्धुभको बुलाया ओर सथको नग्न देखकर उस कालके 
योग्य सम्मापण आदिके दवाय सबको हषं प्राप्वत कराया ॥६६६॥ इसके बाद्‌ जिनेन्द्र भग- 
वानूको पूजा कर उत्तम मांगलिक क्ियर्पै की गयी जर फिर यक्ष तथा सब राजाथनि 
भिल्कर जोबवन्धर ऊमारका राज्याभिपेक किया । तदनन्तर रनवतीके साथ विवाहका महोत्सव 
प्राप्त कर गन्धवेदनत्ताको महारानीका पटबन्ध बाधा ॥६७०-~६५१॥ नन्दाङ्य आदि जाकर 
माता विनयाको तथा हेमाभा आदि अन्य सििर्योको ठे जाये । उन सबके साथ जबन्धर कुमार 
परम एेखयंको प्राप्त हए । उस समय वे अतिशय बलवान्‌ थे जौर जिसके समस्त शतु नष्ट कर 
दिये गये हँ एसी समस्त प्रजाका नीपिपूवेक पालन करते थे ! अपने पुण्यके फलस्वरूप अनायासं 
ही भाष हु इष्ट भोर्गोका सीलापूबरेक उपभोग करते हुए सुखसे रहते थे ॥९७२-६७३॥ किसी 
एक समय महारात जीषन्धर सुरमलय नामक उद्याने विहार कर रहे ये वरहयपर उन्दने बर- 
धमे नाम सुनिराजके दशेन किये, उनके समीप जाकर नमस्कार किया, उनसे तत्त्वो का स्वरूप 
जाना मौर तरत ऊेकर सम्यग्दशंनको निर्भेल ववया । नन्दाल्य आदि भाद्योने भी सम्यग्दर्शन 
तरत ओर शील्ल धारण किये । इस प्रकार जीवन्धर महाराज अपने इन आप्त जनो फ साथ सुखसे 
समय विताने लगे । वदनन्वर वे छिसी श्क दिन अशेःक वने गये वह्म॑पर जिनकी कोधानि भ्रञ्व- 
हिव हो रदौ थी एेसे दो बन्दरोके श्चुण्डोको परस्पर लते हुए देख संसारसे विरक्त हो गये ! उसी 
वने मध्यमे एक प्रशाप्तवंक नामके चारण सुनि विराजमान थे इसलिए जीषन्धर महाराजने बड़े 
आद्रे उने दृशेन धियि ओर परे सुने अदुखार जपते पूर्व॑म्वोंको परम्परा सुनो ॥६०४-६८॥ 
१ लिनपेनावच्ेगय इति श्वचितू । 


पठ्चदप्त(-- म॑ पर्वं ५२७ 


जिनपूजां विधायानु वधंमानदिष्यद्धिकः । सुरादिमल्योद्यानायानं वीरजिरेशितुः ॥ ६७२॥ 

श्रत्वा वि भूतिमदूगत्वा संपूर्य परमेश्वरम्‌ । महादेववनू जाय दत्वा राज्यं यथाविधि ५६८०॥ 
वसुधरङ्माराच वीतमोहो महामनाः । मातुरखादिमदहीपाठेनन्दाव्यमधुरादिभिः ५६८१४ 
सवंसंगपरिस्यागाद्संयमं प्रस्यप्त । सुक्तमोगा हि निष्ाङ्क्षा मवन्वि सुधनेश्वराः ॥६.२॥ 
स्यं घरमहा रध्या स हाष्टो सदृशः स्तुष; । सद्यो गन्धव॑दत्ताधास्वाघ्ामरि च माठरः ॥६८३॥ 
सर्मापे चन्दुनार्याया जगृहुः संयमं परम्‌ । महानेकोऽनवद्धेतुरबहूना म्थसिद्धये ॥६८४॥ 

अवता परिषष्टोऽयं जीवंचरमुनीश्वरः ।! महीवान्‌ सुतपा राजच्‌ संभरति रवकङेवरी ॥६८५॥ 
घातिकर्माणि दिधष्वस्य जनिम्वा यूहकेदङी । सार्धं विहृत्य तीर्थक्षा तस्मिन्सुन्तिमधिष्टेते ४६८६॥ 
विुकाद्रौ इताक्नेषकूम शर्मामरमेष्यति । इश्टयुणसंपू्णो निष्टितास्मा निरज्ञनः ॥६५॥ 
इत्याकण्य सुधर्माख्यगणन्धद्चना वम्‌ । प्रीतवान्‌ भेणिकः इय न घमः प्राये मदन्‌ ।*६८८॥ 


शादृलविक्रीडितम्‌ 
भन्यैयंः समवाप पूवघुङवात्कन्याष्टकं दुं 
यः श्रं पितृषातिनं र्णयुखे कोकान्तरं प्रापयत्‌ । 
यः प्रत्रज्य विमिच्चकमं तिभिरोऽमासिष्ट सुच्छिश्चिया 
वं वन्दे सुङुरीङवाञ्जलिरद जःचंधर श्रीवहम्‌ ॥६८९४ 


वबसन्वठिलका 


विशेष्य षोडशदिनानि स सन्द्सान- 
शवं विहाय करणां विमनिः पितुस्याम्‌ । 


तदनन्तर उरे जिन-पूजा कर भपनी विष्णुद्धता बदायी । फिर उसी सुरमलय उदान्मे श्री 
वीरनाथ जिनेन्द्रका जागमन सुना, खनते ही बड़े वैमवके साथ व्हा जाकर उन्दने परमेन्धरकी 
पूजा की ओर गन्धवैदत्ता महदेवीके पुत्र घसुल्धर ऊमारफे लिए चिधिपूंक राज्य दिया । 
जिनका मोह शान्व हो गया है ओर जिनका मन अतिशय विशाख है ठेसे उन जीवन्धर मह्‌ा- 
राजने अपने मामा मादि राजाओं ओर नन्दाल्य मघुर आदिं भाड्योके साथ परिग्रहका 
त्याग कर संयम धारण कर लिया सो ठीक दी है क्योकि जो राज्ञा लोग भाग मोग चुक्ते दैवे 
अन्मे आक्षा रहित हो ही जाते ई ।॥६५९-६८२॥ सम्यग्दशेनक्रो धारण करनेवाली गन्धवै- 
दत्ता आदि आटो रानियोने तथा उन रानिर्योकी मातार्ओने सत्यन्धर महाराजकी महादेवी 
विज्याके साथ चन्दना आयौके समीप उल्छृष्ट संयम धारण कर लिया सो टीकदही है कोक 
एक ही वड़ा पुरुष अनेक लोगोंकी अथे-सिद्धिका कारण हो जावा हे ।६८३-६८४॥। सुषम चायं 
राजा श्रेणिकसे कहते & कि हे राजन्‌ ! तूने जिनके विषयमे पू्ा था वे यदौ जीवन्धर सुनि- 
राज है, ये बड़े तपस्वी दँ गौर इस खमय श्रतकेवली ह । घातिया कर्मो्ो नष्ट क्र ये अनगार- 
केवज्ञो हग गौर श्री महाबीर मगवानके साथ विददार कर उनके भोश्च चङे जानेके बाद बियुल्ला- 
्@ पवतपर समस्त छर्मोको नष्ट कर मोक्षा दल्छृष्ट सुख प्राप करेगे--वर्दा ये अष्टगुर्णोसि 
सम्पूण, कृतञ्ृत्य मौर निरंजन -कम-का्िमासे रदित हो जावेगे ॥६५५-६८२ इख प्रकार 
सुध चाये गणधरके “= त्प" पानकर राजा श्रेणिक बहूव हौ सन्तुष्ट इभा सोटीकष्टीद्ै 
क्योंकि धम किसकी प्रोतिके लिए नहीं होता १।६८२८॥ जिन्दनि पूवे पृण्य कर्मके उद्यसे अन्य 
लोगोको दुभ आठ कन्या भ्रात कीं, जिन्दोने पिवाका घात करनेवाठे शुको युद्धम परलोक 
प्रवाया, जिन्दोने दीक्षा ञेकर कमेरूपो अन्धकारको नष्ट करिया गौर जो सुच्छिरूपी रस्मीसे 


१ पिपरि ० । २ बीदन्धरस्वामिनय्‌ । 
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। | | ऋ @ 
संप्राप्यं वोशश्चस्तसाः स्ववनानि्ममिदं 
जःवधरः कुदेत तदूहुरत न मध्याः ॥६-०॥ 


मालिनी 
क्स पितृनुरखव्युः क इमशशते प्रम्‌ति- 
णि (पगमनं क क स्वयक्षोपशारः। 
क्त ठदुदयदिधानं शद्भवातः क चित्रम्‌ 
विःयदिरूसि दमेतव्पड्य जं वं धरेऽर्मिन्‌ ॥६५१॥ 
इत्यप मगवद्पुणमदराचार्यप्रणीते ननिधद्टिरुश्चणमहापुराणसंग्रहे चन्दनार्विका- 
जीवं दरचरितं नाम पञ्चसषक्तवितमं पवं ॥७५॥ 


सुध.भित हृ चसे लक्ष्मीपति श्री जीचन्धर स्वामौको मे हाथ जोड़कर नमस्कार करता ह 
॥। ६८६ जीवस्यर छुमारते पृते नवमं मूखतासे दयाकरो दूर कर ह्‌ सके बच्चेको सोलह दिन तक 
उसके मातः-पितासं अलग रखा था इसीलिए उन्हं अपने छुटुग्वसं अलग रहना पडा था अतः 
है मव्य जन । पाप्रका दूरसे दी छःङा ।६९०॥ देखो, कष्य ता पिता राजा सन्यन्धरकी मस्य, 
कौ दयशारमे जन्म उना, कर्हौ वेश्यके घर जाकर पलना, कर्द अपने दारा यक्क्छा पकार 
होना, गहा बङ्‌ अरे वयक प्रापि, ओर कयं शत्रुका घात करना । इन जीवन्धर महाराजम द्यी 
यह विचित्र कमो न विपाक हेः ।६६१। 
इस प्रकार आन नानमं प्रमद्ध, सगदद्गुणमद्धाचायं प्रणीत त्रिषष्िङक्षण महापुराण संमरहमं चन्दना 
अःचिकाञःर जीवरन्धर स्वामाका चरित वणेन करनेदारा यह ॒पचहत्तरयो पकं पूणं इभा । 





१ स्वजनसियेदं भर! 


षटुसप्रतितमं पर्वं 


मथान्येधुहा वीरः सुरासुरपरिष्छृदः । दिहृत्य विविधाद्‌ देशान्‌ पुनस्वस्पुरमागहः ॥ ११ 
गणद्रदकमिः पञ्चः स्थितः स॒ वि पुकारे । गच्छंस्तं श्रेणिकः स्तोदुंब्षपूरशिा तॐ ॥२॥ 
खनिं धमरुचि नाम्ना निस्तरंगमिवोदधिम्‌ । प्रदीएमिव निस्डस्पं साम्बं वाम्मो दमुन्चतम्‌ ५३॥ 
जितेन्द्रिय समाहारं पयज्कविदिहासनम्‌ । दैपश्चिरुढनिःश्वासं मनाम कितरोचनस्‌ ॥५॥ 
घ्यायन्तं वक्ष्य चन्द्र्वा साशङ्को वरिह्नाननात्‌ । वतो ग्वा जिनं प्राप्य स्तुत्वा शङ कताज्रिः॥५॥ 
गोवमं च मया इष्टः कचि वरकृस्वपो्रनः ^ ध्यायन्साक्षादिव ध्यादिस्वद्र पेण व्यवस्थिता ॥६॥ 
स को मे कौतु तस्मिन्‌ ब्रूहि नधेस्यमाषत । अनुयुन्दो मणी तेन भरोवाच चसा पदिः ॥७॥ 
लस्स्यन्न विषयेऽङ्गाङ्यः संगतः सवं वस्तुभिः । नगरी तत्र॒ चम्पाख्या तन्पतिः श्ेतवाहनः ४८५ 
स्वा धमं जिनादस्मास्त्रिनिवेगाहिताश्चयः । राज्यभारं समारोप्य सुते विमङवाहने ॥९॥ 
संयमं बहुभिः सारधमन्रेव ्रविपन्नवान्‌ । चिरं सुनिगणेः साकं विहत्यालण्डसंयमः ॥१०॥ 
धर्मेषु सचिमात्म्वन्‌ दकस्वप्यनिशं जनैः । प्राप्तभमंरविख्यातिः सख्यं यत्सवंअन्तुपु ॥ ११॥ 
अद्य मासोपवासान्ते मिश्ना्थं प्राविश्चष्पुरम्‌ । पुरषाः संहवास्वत्र वस्समीपमिताख्चयः ॥१२॥ 
नररुक्षणशाखक्तस्वेष्वेको वीक्ष्य तं मुनिम्‌ । छक्षणान्यस्य सान्नाञ्यपदवी प्रातिहेतवः ॥ १६॥ 


अथानन्तर-सुर-असुरोसे धिरे इए भगवान्‌ महावीर अनेक देशम विहार छर छ्िसी 
दिनि फिर उसी राजगृह नशरमे आ पहुचे ।।१॥ बारह सभायंसे पूञ्य वे भगवान्‌ विपुताचल 
पवेतपर विराजमान हए । राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिक्रे लिए गया, जाते समय उसने एक 
बृक्षके नीचे शिलावल्लपर विराजमान धमे रुचि नामके मुनिराजको देखा । वे सुनिराज निस्वरदग 
समुद्रके समान निश्चलं थे, दीपकके समान निष्कम्प थे आर जख्सहित मेघके समान उन्नत 
थे, न्हेनि इन्द्रियो व्यापारको जीत लिया था, वे पर्यकासनसे विराजमान थे, शासोच्छ्‌- 
वासको उन्होने थोड़ा रोक रखा था, जौर ने इदं बन्द कर लिये थे 1\२-४) इस प्रकार ध्यान 
करते हुए मुनिराजको देखकर भ्रेणिकने उनकी बन्दना की परन्तु अुनिराजका मुखं कु वित 
हयो रहा था इसलिए उसे देखकर श्रेणिकको ङ्ध शंका उत्पन्न हो गयी । वहाँ से चटकर बह 
भगवान्‌ महावीर जिनेन्द्रके समीप परवा । वर्ह उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की फिर 
गौतमगणधरकी स्तुति कर उनसे पृष्धा कि हे प्रभो ! मेनि मागम एकर तपस्वी मुनिराज देखे हे 
वे ध्यान कर रहे है मानो उनका रूप धारण कर साश्चान्‌ ध्यान ही विराजमान हो । हे नाथ ! 
वे कोन है ! यह जाननेका सुञ्चे बड़ा कौतुक हो रहा है सोष्ेपा कर किए इस प्रकार राजा 
भ्रेणिकके द्वारा पूछे जानेपर वचनोके स्वामी श्रीगणघर भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे ॥५-अ॥ 

इसी भरत कषेत्रे अंग देशमें सर्वं वस्तुरओंसे सदित एक चम्पा नामकी नगरी ह । उसमें 
राजा सवेतवाहन राज्य करता था । इन्दी भगवान्‌ महावीर स्वामीसं घमेका स्वरूप सुनकर 
उसका चित्त तीनों प्रकारे वैराग्यसे भर गया जिससे इसने विमद्ववाहन नामक्त अपने पुत्रके 
लिए राज्यका भार सौपकर बहव ज्ञोगोके साथ संयम धारण कर लिया । बहु विन्‌ तक 
मुनिर्योफे समृष्टके साथ विहारकर्‌ अललण्ड संयमक्ो धारण करते हृए वे षनिराज यहा जा 
विराजमान हए है। ये दश धर्मों सदा प्रेम रखते थे इसीलिए लोगो दारा धमंसुचिके नामसे 
प्रसिद्ध हण ह सो ठीक ही है क्योकि मित्रता बही है जो सवे जीवम होत है ॥०-११॥ आज 
ये सुनि एक महीने उपवासे वाद्‌ नगरमे भिक्षा किए गये ये वर्ह दीन मदुध्य मिलकर 
इनके पार आये ! उनमें एक मनुष्य मलुष्योके लक्षण शाञ्जका -जानकार था, उसने इन सुनि- 
राजको देखश्ृर कहा कि इनके कक्षण वो साम्राज्य पद्वीके कारण ह परन्तु ये भिक्षाके लिए 
भटकते फिरते है इसलिए शाक्षमं जो कषा है वह मूढ मादरम होक है । इसके उत्तरम दूरे 

&७ 
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अरन्येष च मिश्रा शाखोत्तं तन्स्पेश्यसौ ¦ चदच्चसिदहिलोऽन्येन न षदा ाखनापितम्‌ ॥१४॥ 
त्यन्छनान्नाञ्यतन्त्रोऽयसृषिः कलापि हेतुना । निरश्रण्णस्तरगे इाङे निधाय व्याप्तिं निजाम्‌ ॥१५॥ 
एवं वपः करे दीति त्था तदच परः । अवो बक्किमनेनास्य तपसा पापहेतुना ॥ १३॥ 
दुगर्मनः कृपां हिष्दा ब्रालं तमस मथंकम्‌ 1 रो कसंड उहारक्तं स्थापयिस्वा धरातकते ५१७॥ 
स्वयं स्वार्थं लधुदिश्य तरः कलमिहागतः । मन्त्िभश्त्तिभिः सर्वेः म्वा तं शङ्रान् तस्‌ ॥१८॥ 
राज्यं विभज्य तरस्वैरं पापैस्तदुजुभूयते । इति तद चनं श्रुत्वा रनेह स्ःनप्रचोदितः ॥१९॥ 
अुश्नानः परादाद निवन्यैस्य वनान्धरे । वृक्षमूलं उमाश्चिष्य याह्यकारणसंनिधो ॥२०॥ 
अन्तःकोघकषायानुपागेःरस्पधकोदवाव । संद्धेशाभ्यवसदेन वधमानभ्रिङेडयकः ॥२१॥ 
मन््यादिपरविद्केषु हिसायखिररिग्रहान्‌ । ध्वःयन्‌ संरश्चणानन्दरइध्यानं प्रविष्टवान्‌ ।२२॥ 
अतः परं मुहूतं चेद्ेवमेव स्थितिं सजेन्‌ । घ्रायुषो नारकस्यापि प्रायोग्योऽयं मविष्यति ॥२३।॥ 
ततस य-छु संबोध्यो ध्यानमेतस्यजाद्युमम्‌ । कमय कोधदुवंहधिं मोहजारं निराङर ।२६॥ 
गृहाण संरमं व्यक पुनस्त्वं मुक्तिसाधनम्‌ । दारदारकवन्ध्वादिस बन्धनमवबन्धुरस्‌ ॥२५। 
संसारवधनं साधो जहीहत्येवमादिभिः । युक्तिमद्धिवंचोमिः सप्रत्यवस्यानमाक्वान्‌ ¦ २६॥ 
श्ु्ध्यानाग्निनिदैग्धधातिकर्मंघनाटविः । नवकेवरुलञ्धीद्धश्युद्धभावो मविष्यति ।।२७॥। 

इत्यसौ च गणाधीशवचनान्मगघाधिपः । गर्वा वदुक्त मार्गेण सद्यः प्रासादयन्ुनिम्‌ ॥२५।। 
सोऽपि संप्राप्य सामनी कषायक्षयक्षान्तिजाम्‌ । द्वितीयश्च ध्यानेन केवल्यसुदपादयत्‌ ॥ २९॥ 


मयुष्यते कहा कि शाख्मे जो कहा गया दै वह कठ नहीं हे । ये साम्रास्य तन्त्रका व्याग केर 

ऋषि हो गये है । किसी कारणसे विरक्त होकर दोन अपना राञ्यका भार बालक--लोटे ही 
वयको धारण करनेवाडे अपने पुत्रके लिए दे दिया हैः ओर स्वयं विरक्त होकर इस प्रकार तपश्चरण 
कर रहे हैँ । इसके वचन सुनकर तीसरा मतुष्य बोला किं इसका तप पापका कारण है अतः 
इससे स्या लाभ है ! यह बड़ा दुरात्मा है इसलिए दया छोडकर लोक-उयवहारसे अनभिज्ञ 
असमथ बालकको राज्यभार सोपकर केवत अपना स्वाथ सिद्ध करनेके लिए यद्य तप करनेके 
खिए आया है । मन्त्री आदि सब लो्गोनि उस बालकको सांकलसे बौध रखा हैः ओर राञ्यका 
विभाग कर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे है" । तीसरे मनुष्यके उक्त 
वचन सुनकर इन मुनिका हृदय स्नेह ओर मानसे प्रेरित हो उठा जिखसे वे भोजन किये बिना 
ही नगरसे ल्लोटकर बनके मध्यमे वृक्षके नीचे आ वैठे हैँ ॥१२-२०। बाह्य कारणोके भिलनेसे 
उनके अन्तःकरणे तीत्र अनुभागवाङे क्रोध कषायके सधंकोंका उद्य हो रहा है । संक्टेशदूप 
परिणार्मोसे उनकं तीन अशुभ ठेर्याओंकी बृद्धि दहो रही है। जो मन्त्री जादि प्रतिकूल हो गये 
है उनमें हिसा आदि सव प्रकारके निग्रहो का चितस्तवन करते हुए वे संरक्षणानन्द नामक रौद्र 
ध्यानम प्रविष्ट हो रहे है । यदि अब आरो अम्वभहूते तक उनकी एेसी ही स्थिति रही तो वे नरक 
आयुका बन्ध करनेके योग्य हो जावेगे ।॥२१-२३॥ इसलिए हे श्रेणिक ! तू शीघ्र ही जकर उसे 
सम्या दे ओरकहदेकिडे साधो! शीघ्र दी यह अशुभ ध्यान छोडो, कोधरूपी अग्निको 
शान्व करो, मोहके जालको दुर्‌ करो, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने द्धोड रखा है उसे 
प्ठिरसे महण करो, यह सी-पुत्र तथा माई आदिका सम्बन्ध अमनोज्ञ है तथा संसारका बहने- 
बाला है । इत्यादि युक्ति पूणे वचर्नोसे तू उनका स्थितीकरण कर । तेरे उपदेशसे वे पुनः स्व- 
रूपमे स्थित होकर शुक्त थ्यानरूपी अग्निक द्वारा घातिया कमेरूषी सघन अटबीको मस्म कर 
देंगे ओर नव केवलनन्धिर्योसे देदीप्यमान शुद्ध स्वभावके धारक हो जागे ।[२४-२७॥ गणधर 
महाराजके क्तं कचन सुनकर राजा भ्रेणिक शी दी उन सुनिके पास गया ओौर उनके बताये हुए 
' माभेसे उन्हे प्रसन्न कर या ।1२न] उक्त मुनिराजने भी कषायके क्षयसे उत्पन्न होनेबाली श्ान्तिसे 

खत्पल्न सासम्री प्राप्न कर द्वितीय शुक्तध्यानके द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया ॥२९।। 

१ घराधुरि इति क्वचित्‌ । 


षट सप्ततितमं पे ५३१ 


तदा पूजां समायातः श्रेणिको दू्रहादिभिः 1 सह धमरचेः छत्व पुनवीरं समाधितः ॥३०॥ 

मर्ते कोऽत्र पाश्चात्यः स्तुत्यः केवरूवीक्षणः । इस्यप्राक्षीद्णी चैवं विवश्चुरमवरलडा ॥३ 

नहाकष्पाधिपो बह्महदयाख्यविमानजः । वियुन्माछी उवरन्मौढिः ्रियस्वाययु न्दने ॥३२॥ 

विधुदादिप्रभावेगे देभ्योऽन्याश्वास्य तदृदरृतः । जिनमागत्य वन्दित्वा यथास्थानसुपाविश्चत्‌ ४६३॥ 

तं निरूप्य प्रिच्छेदोऽनेन स्यास्केवकद्युतेः । तत्कथं चद दिष्यामि दिनेऽस्मान्स्ठमे दिनात्‌ ॥३४॥ 

बहोन्द्रोऽयं दिवोऽम्येत्य पुरेऽस्मिन्नव वारणस्‌ । सरः श्ञालिवनं निधूमानकं भञवरच्छिखम्‌ ।३५॥ 
रु ने ८ ५४ & 

युङमारसमानीयम(नजम्बरफलानि च । स्वम्रानेतान्‌ पुरः डवश्रहद(सामिधानकात्‌ ॥३६॥ 

दृभ्यात्‌ इतौ सुतो शावौ जिनदास्यां महाद्युतिः । जम्म्वाख्योऽनाृताहेवःदाहप जोऽतिदिश्चु्ः ॥३५॥ 

विनीवो योवनारम्मेऽप्यनाविष्डृतचिक्रियः । वीरः पावापुरे तस्मिन्‌ काठ प्राप्स्यति निचरनिम्‌ ४३८॥ 

वदैवाहमपि प्राप्यं बोधं केवरलंक्षकम्‌ ! सुधर्माख्यगणेक्न सार्धं संदारवद्धिना ॥६०॥ 

करिप्यन्नतितक्तानां ह्वादं धर्माष्ताम्बुना । इदमेव पुरं भूयः संभ्राप्यातरैन भूधरं ॥७०॥ 

स्थास्याम्येतत्समाकण्यं इणिकशचेदिनौसुतः । वस्मुराधिपविः सवंपरिवारपरिष्छवः ॥६१॥ 

आगत्याम्यच्यं वन्दित्वा श्रत्वा धमं ग्रहीष्यति । दानशौकोपवास्रादि साधनं स्वर्गमोक्षयोः ॥४२॥ 


अम्बूनामापि निवे दारपनज्याप्रहणोस्सुकः । सदैवाल्येषु वषै व्यतीतेषु वयं स्वया ॥४३॥ 
सवं दीक्षां म्रहोष्याम ईति बन्धुजनो दितम्‌ । सोऽशष्छवश्चिराकतुमायास्यति पुरं कदा ॥४४॥ 


मोहं विधिस्सुमिश्तस्य बन्धुभिः सु खबन्धनः । ` लारष्स्यते विवाहस्तैः श्रेयोविष्ना हि बन्धवः ॥७५॥ 


उसी समय इन्द्र आदि देव उन धमेरुचि केवलीकी पूजा करनेके जिए आये सो राजा भ्रेणिक- 
ने भी उन सबके साथ उनकी पूजा की ओर फिर वह्‌ मगवाम्‌ वीर नाथके पास आया ॥३८॥ 
आते दही उसने गणधर स्वामीसे पृट्धा कि हे प्रमो ! इस भरतश्ेत्रभ सबसे पी स्तुति करने योग्य 
केवलज्ञानी कौन होगा ? इसके उत्तरभें गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय बह 
देदीप्यमान सु्कटका धारक विद्युन्माली नामका नह्यस्वगेका इन्द्र आ प्ुचा, बह इन्द्र बरह्द्य 
नामक विमाने उत्पन्न हुजा थः, प्रियदशेना, सदशेन, विद्युद्ेगा योर प्रभावेगा ये चार उसकी 
देविर्या थीं, उन सभीके साथ बह वरहा आया था । आकर उसने जिनेन्द्र भगवान्‌की बन्दना 
की । तदनन्तर यथास्थान बैठ गया । उसकी ओर दृष्टिपात कर गणधर स्वामी राजा श्रेणिकसे 
कहने रगे कि इसके द्वारा ही केवल-ज्ञानका विच्छेद्‌ हो जायगा अथौत्‌ इसके बाद्‌ फिर कई केवल 
ज्ञानी नहीं होगा । बह क्रिस प्रकार होगा यदि यहं जानना चाहते हो तोरम इसे भी कहता ह, 
सुनो । आजसे सातवें दिन यह्‌ ब्रद्यन्द्र, स्नगेसे च्युत ह्योकर इसी नगरके सेठ अदंदासकी खी 
जिनदासीके गर्भम आवेगा। ग्म जनेके पहरे जिनदासी रपौच खप्न देखेगी-- हाथो, सरोवर, 
चावर्लोका खेव, जिसकी शिखा उपरको जा रदी है पेसी धूम रदित अग्नि जर देव-कमार्योक 
हारा लये हए जायुनके फल । यह पुत्र बड़ा दी भाग्यशाली ओर कान्तिमान्‌ दोगा, जम्बृक्मार 
इ सका नाम होगा, अनावृत्त देव उसकी पूजा करेगा, बह अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा, 
आओौर यौवनके प्रारम्भसे दौ वह्‌ विकारसे रिव होगा । जिस समय भगवान्‌ महावीर स्वामी 
मोक्ष श्राप करेगे उसी समय युञ्चे मी केवलज्ञान प्राप्न होगा । वद्नन्तर सुधमोचायं गणधर 
साथ संसाररूपी अग्निसे सन्तपर हए पुरुषाको धर्मागृत रूपी जलसे आनन्दित करता हा मँ 
फिर भी इसी नगरमे आकर तिपुलाचल पवतपर स्थित होगा । मेरे आनेका समाचार सुनकर 
इस नगरका राजा चेक्तिनीका पुत्र णिक सब्र परिवारके साथ आवेगा _जौर पूज-बन्द्ना कर 
तथा घमेका स्वरूप सुनकर स्वगं गौर मोक्षका साधनभूत दान, शील्लोपवास आदि वारण 
करेगा ।1३१-४२॥ उसी समय जग्बुक्कमार भी विरक्त होकर दोक्षा ग्रहण करनेके किए चत्सुक 
होगा परस्तु भार-बन्धु लोग उसे सममारवेगे कि थोडे ही वर्षोके व्यतीत दोनेपर दम ल्लोग 
भो वम्दारे हो साथ दीक्षा धारण करेगे । भाई-बन्धुओके इस कथनको वह टा नदं सकेगा 
मौर उस समय पुनः नगरम बापस था जविगा । तदृनन्वर भाई-बन्धु लोग उसे मोहमें 


१ अरस्यते ° ( ? )) 


५३२ उत्तरपुराणम्‌ 


सुता सागरदत्तस्य पद्यादत्यां सुङक्षणा । पञ्चश्नीरपरा श्रीर्वा कनकशीः छयुभेश्चणा ॥४६॥ 

सुता इबेरदन्तस्य जाता कनकमालया । वीक्ष्मा विनय वस्याश्च या वेैश्रवणदत्तज्ञा ॥५४७४ 

विनयश्री रेदचस्य रपश्रीश्च घनश्िय :। शामिः सागरदन्ताद्‌ पुत्रिकामियंथाबिभि ॥४८॥ 
सोधःगारं रिरस्तान्धरूरे सन्यणिकुक्षिमिः । चिविन्नर्नसंचूणेरङ्गवब्छी विभूषिते ॥४९॥ 
नानासुरनिपुष्पोपह्ाराह्ये जग तङे । स्थास्यस्याहःवदाहोऽयं पाणिभ्रहणपू वकम्‌ ॥५०॥ 

सुता ममायं रायण प्रेरितो विदधति मजन्‌ । स्मितहासकटाक्षेक्षणादिमान्‌ फं मवेन्न वा ॥५१। 
इत्यात्मानं तिरोधाय पर्यन्त स्थास्यति लिहा । माता तस्य तदैवेकः पापिष्ठः प्रथमांककः \५२॥ 
सुरम्यदिषये ख्यातपौडनाख्य पुरेशिनः । विथुदरास्य तुग्विद्य प्रमो नाम ` मटाग्नणीः १५३६ 
तीक्ष्णो विमकवत्याश्च करुष्वा केनापि हेतुना । निजाअजाय निस्य वस्मास्पद्टश तेम; ।५४॥। 
विदय. च्चोराह्यं कृत्वा स्वस्य प्राप्य पुरीमिमाम्‌ । जानच्रदर्य देहत्वकवाटोद्घाटनादिकम्‌ ।५५॥ 
चोरश्चासखःपदेश्ेन वन्त्रमनत्रचिष्ानतः ) अहं दासगृहाभ्यन्वरस्थं चोरयिततं घनम्‌ ।\५६॥ 

प्रविरय नष्टनिद्रान्तां जिनदासी विरोक्य षः । निवेद्यात्मानमेवं ठि विनिद्रासीति वक्ष्यति ।1५७।। 
सू सुमेक एवायं प्रातरेव तपोवनम्‌ । अदं गमीति संटहप्य स्थितस्तेनास्मि श्लोकिनी ॥५८॥। 
धीमानसि यदीमं स्वं च्यावयस्वारह।न्ततः । डपायैरद्य ते सर्व॑ घनं दास्याम्यमीष्षितम्‌ ॥५९॥ 
इति वक्त्री मवेस्सापि सोऽपि संप्रतिपद्य तत्‌ । एवं संपन्नमोगोऽपि किरेष विरिरं सति ॥६०॥ 


फसानेके लिए सुखद्‌ायी बन्धन स्वरूप उसका विवाह करना प्रारम्भ कस्गे सो टीक हीह 

क्योकि भाद-बन्धु ल्लोग कल्याणमें विघ्न करते ही है ।४३-४०५। इसी नगरमे. सागरदन्त सेठकी 
पद्मावती ज्ञीसे उत्पन्न हई उत्तम लक्षणोवाली पक्चश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लक्टमीके 

समान जान पड़ती हें । इसी भ्रकार छुवेरदत्त सेठकी कनकमाला लीसे षत्पन्न हई शुभ नेत्रवाली 
कनकृश्री नामक कन्या हे । इसके अतिरिक्त वैश्रवणदत्त सेठकी विनयवती शीसे ₹प्यन्न हु 
देखनेके योग्य विनयश्च नामकी पुत्री है गौर इसके सिवाय धनदत्त सेठकी धनश्री सीसे उस्पन्न 
हई रूपश्री नामकी कन्या है । इन चारों पत्रियोके साथ उसका विधिपू्वैक बिवाह होगा । 

तदनन्तर पाणिग्रहण पूवक जिसका विवाह हु है ेसा जम्बूककमार, उत्तम मणिमय दीपको 

दारा जिसका अन्धकार नष्ट हो गया हे, जो नाना भरकारॐ रत्नोके वचसे निमित रंगावलीसे 
सुशाभिव हैः जीर जनेक प्रकारके सुगन्धि पूलोके उपदारसे सहित है एेते महलके भीतर 
एथिवी तलपर बेठेगा । भेरा य्‌ पुत्र रागसे प्रेरित होकर विकार भावको प्रप्र होता हुआ मन्द्‌ 
मुसक्रान तथा कटाक्षावलोकन आादिसे युक्त होता है या नहींः यहं देखनेके लिए उसकी माता 
स्नेदवश जपने-जापको दिपाकर वहीं कहीं खड़ी होगी । उसी समय सुरम्य देशे प्रसिद्ध 

पोदनपुर नगरके खामी विथुद्रालकी रानी विमलमतीसे उस्पन्न हणा विदयुखभ नामक चोर 
वेगा । वह विचय सभ महापापौ तथा नम्बर पएकक्रा चोर होगा, शुरवौरोभं जभेसर तथा 
तीक्ष्ण प्रकृतिका होगा। वह किसी कारणवश भपने बडे भासे कुपित होकर पौ -सौ योद्धा्ओं- 
के खाथ नगरसे निकठेगा ओर विदय च्चोर नाम रखकर इस नगरी आवेगा ¦ वद्ट चोर 
शाके अनुसार तन्त्र-मन्त्रके बिधानसे अहस्य होकर किवाड़ खोलना आदि सव कार्योका 
जानकार होगा जोर सेठ जदहासके घरके भीतर रखे हुए घनको चुरानेके क्तिए इसी घर आविगा । 
वह चन्वृक्कमारको माताको निद्रारदिव देखकर बह अपना परिचय देगा जौर कटेगा कि तृ 
इतनी रात तक्‌ क्या जागा रदी है ¶ ।४६-५७। इसके उन्तरमे जिनदासी कदेगी कि मेरे यही 
एक पुत्र है ओर यह्‌ भी संकल्प कर वैठा है कि सँ सवेरे ही दीक्षा डेन खिए वपोवनको चल्ञा 
जाठगा; इसीलिए भ॒शचे शोक हो रहा है । यदि त्‌ बुद्धिमाग्‌ है गौर किन्हीं उपार्थोसे इसे श्ख 
आब्रहसे चुडाता है--इसका दीश्चा ठेनेक्रा आब्रह्‌ दूर करता हैः तो आज मँ तुश्चे तेरा मनचाहा 
ख्व घन दे दंग । जिनदासीको बात सुनकर विधय =चोरने यह्‌ काथं कृरना स्वीकृत किया । तदनन्तरं 

१ चृदग्रणीः कु० ! गामीति ग०, ध०, म० 


षट्सप्ततितमं पे ५२३ 


चिक्‌ मां घनमिहाहवु प्रविष्टमिति निन्दनम्‌ । स्वस्य छव्‌ गताशङ्कः संभाप्थानु तदन्तिकम्‌ ॥६१॥ 
कन्यकानां मारं तं तासां मप्यमधिष्ठितम्‌ । चिज्‌म्ममाणसदबुद्धि पञ्जरस्थमिवाण्डजम्‌ ॥३२॥ 
जाकरुग्नेणपोतं वा भद्रं वा क्ंजरापिपस्‌ । अपारकव॑मे मग्नं सिहं वा ङोहपंजरे ॥६६॥ 

निरुद्धं कन्धनिवं गं प्रव्यासन्नमवक्षयम्‌ । विधुच्धोरः समीक्ष्यैवं वक्तोष्ाख्यानकं सुधीः ५६७॥ 
कमारः भूयतां कश्चिदेकदा स्वेच्छया, चरन्‌ । गिरेः कमेककः स्वादु तृणं तुङ्गास्प्रदेश्चतः ५६५॥ 
पतन्मधुरसोन्मिश्रमास्वा् सङ्दुर्सुकः । तादगेवाहं रिष्थामीत्येतस्णतामिवाञ्छया \६६॥ 
तुणान्तरोपयोगादिपराङ्सुखलतया स्थितः । खतस्तथैव स्वं चैतान्‌ मोगान्‌ भोक्तुमुपरियवान्‌ ॥\६७। 
अनिच्छन्‌ स्वगंमोगाथीं मवि रहितो धिया । हत्यैकागारिकप्रोततं तदाकष्यं वणिर्वरः ॥६८॥ 
प्रतिषक्ता स तं चोरं स्पष्ट एान्तपूवंकम्‌ । नरः कश्चिन्महादाहञ्वरेण परिपीडितः ।६०।। 
नदीसरस्वटाकादिपयः पीत्वा सुहुमुंहुः । वथाप्यगततुष्णः किं तृणाग्रस्थाम्बुविन्दुना ॥७०॥ 


तिं प्राप्नौत्यसौ वायं जोवो दिव्य सुखं चिरम्‌ । सुक्त्वाऽपतृश्चः स्वप्नेऽपि गजकर्णास्थिरात्मना ॥७१॥ 
सुखेनासाधुनानेन कथं तृक्तिमवाप्ुयात्‌ । इति तद्धाचमाकण्यं चोरोऽचुम्याहरिष्यत्ति ॥७२॥ 


चने वनेचरश्चण्डः कृत्वाधारं महादुमम्‌ 1 गण्डान्ताङृष्टकोदण्डः काण्डेना खण्डय वारणम्‌ ॥७३॥ 
मही ददुकोटरस्थेन संदष्टः फणिना स्वयम्‌ । स वाहं च राजं चान्तो गत्यन्तरमजीगमत्‌ ॥७७॥ 


अथ सर्वान्‌ खतान्‌ दृष्टा '्तान्करोष्टैकोऽति्ड्धकः; । तावदेतानहं नाश्चि स्नायुं मौर्वीद्रयाग्रगस्‌ ४७५॥ 


वह विचार करने लगा किं देखो यह ॒जम्बूक्कमार सब प्रकारक भोग-सामभ्रो रहते हए मौ 
विरक्त होना चाहते है ओर मैं यहाँ धन चुरानेके लिए प्रविष्ट हुजा दह सुघ्चे धिक्रार हो । इस 
प्रकार अपनी निन्दा करता हुभा वह विद्य स्चोर निःशंक होकर, कन्याओंके बीचमें बैठे हए 
जीवन्धर कुमारके समीप परहचेगा । उस समय जिसे सदूयुद्धि उत्पन्न हुई है पेखा जग्चूङ्कमार, 
उन कन्यार्ओके बीचमें बैठा हभ एसा जान पड़ता था.मानो ्िजरेके भीतर बैठा हा पक्षी 
ही हो जथवा जालमे फसा इजा हरिणका बच्चा ही हो अश्वा बहुत भारी कीचडमे फसा 
हुआ उत्तम जातिवाला गजराज हौ हो, अथवा लोहेके पिंजरेमें रुका हृंजा सिह ही दो । वह 
अत्यन्त विरक्त था जौर खसके खंसार-्रमणका क्षय अत्यन्त निकट था । पेसे उस जम्बृक्ुमार- 
को देखकर बुद्धिमान्‌ विद्य चोर ऊँटकी कथा कहेगा ॥५८-६४] बह कषेगा कि हे कुमार ! सुनि, 
किसी समय कोई एक ऊट स्वेच्छासे मीठे वृण चरता हा पहाड़के निकट जा पर्चा । जरह 
वह्‌ चर रष्टा था वकी घास उच स्थानसे पढ़ते हए मधुके रससे भिल्ल जानेके कारण मीठी 
हो रही थी । उस ऊॐँटने एक बार बह मीठी घास खायी तो यही संकल्प कर किया कि मँ ठेसी 
ही चास खार्या । इस संकल्पसे वह मधुक पड़नेकी इच्छा करने लगा वथा दूसरी घासके 
उपभोग आदिंसे विरक्त होकर वहीं बैठा रहा तदनन्तर भृखसे पीडित हो मर गया । इसी 
भ्रकार हे कुमार ! तू भी इन उपस्थित भोगोकी पेश्वा कर स्वगे$े माोरगो्ो इच्छा करता है 
सोतूभी उसी ऊँटके समान बुद्धिस रिव है । इस प्रकार विध्‌-च्चोरकेद्रारा की हुई ऊंटकी 
कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्बूकुमार एक स्पष्ट दृष्टान्त देवा हृभा उस चोरको उत्तर देगा 
कि एक मनुष्य महादाह करनेवाढे ज्वरसे पीडित था, उखने नदी, सरोवर तथा वाल्ञ आदिका 
जल बार-बार पिया था तो भी उसकी प्यास शान्व नही हहे थी सो क्या ठृणके अघ्रभागपर 
स्थित जलकी वदसे उसकी दृपि हो जावेगी ? इसी प्रकार श्छ _जौवने चिरकाल तक स्वगके 
खख भोगे है फिर भी यह ठप नहीं हृा सो क्या हाथीके कानफे समान चंचल इस वतं मान 
सुखसे बह तेभ हो जायेगा ¶ इस भकार जभ्बूककमारके वचन सुनकर विधय.शोर फिर कदेगा ।।६५- 
७२। कि किसी वने एक चण्ड नामका मील्न रहता था । उसने एक बडे वृक्चको ग्व बनाकर 
अर्थात्‌ उखपर बैठकर गाल तक धड़ष लीचा आर एक हाथीको मार गिराया । इतने ही उस 
वृ्षकी कोटरसे निकल कर एक सपने उसे काट खाया । काटते हौ उस अज्ञानी भीलने उस सपको 
मी मार डल्ला । इस तरह हाथी जौर सप दोर्नोको मारकर वहं स्ववं मर गया } तदनन्तर उन 


१ कोष्टिकोऽतिलुब्धरकः क । 


५३४ उन्तरपुराणम्‌ 


खादामौति कतोद्योगस्तच्छेदमकरूरा धाः । सद्यश्चापामरनिर्भिन्नगलः सोऽपि बथा सतः ॥७६॥ 
तबोऽतिगुध्नुता स्यःव्येस्वस्थोःतेविरतौ सुधीः! कुमारः स्ट तिमाधाय सूक्त `प्रस्यभिधास्यति ॥७७॥ 
चतुर्मागखमायोगदेश्चमध्ये मदाच : रत्नः समभ्येत्य सुग्रहं पथिको विधी ॥७८१। 
तदानादाय केनापि हेतुना गतवान्पुनः । समादिन्डुस्तमागस्य क वदेशं कमेत सः ॥७९॥ 

तथा दुष््रापमालोकय गुजमारिक्यसंच्यस्‌ । अस्वीङ्कवंन्‌ कथं पश्चास््ाप्नुयाद्धववारिधौ ॥२०॥ 
तदरुद्‌रिवमेतस्य द्त्वा चित्त परर्ञडकन्‌ । वदिष्यति तद्ाख्य.नमन्यद्न्यायसृ चनम्‌ ॥८१॥ 

शगार: कथिद्‌ास्यश्थं मात्र पिण्ड विखष्टवान्‌ । सं की इसानमीनाद्‌।नेच्छुनिपतिवोऽम्मसि ॥८२॥ 
तदधेग उवाह प्रेयंमागोऽग मन्खतिम्‌ । ततो मनोऽपि दीर्वायुजेकमध्ये स्थितः सुखम्‌ ॥८६॥ 
एवं श्गःकवल्ट्ुटघो सुर जऽन्योऽपि विनदयति । इति तस्करयुख्योक्तिमाकरण्यानाङ्कास्मकः ॥८४॥ 
ब््यासन्नविनेयत्वाद्चः प्रतिमणगिष्यति । निद्ाद्धुको वणिद्धश्चिन्निद्रासुखविमोहितः ५८५॥ 

सुखः पराध्यंभ,णिक्य ग मंङृक्च पुरे निञे  चोरैरपडतोऽनेन दुःखेना्तवुखेतिः ॥८६॥। 
विषयादपसुखेष्वेवं संखन्ो "रापचोरकैः । क्तानद्शं नचारिन्रत्नेष्वपहृतेष्वयम्‌ ।(८७॥ 

जन्मो नक्यति निरूरुमित्यवः स गदिष्यति । स्वमातुकानोदुर्वाक्यकोपास्काचिन्सुम्‌ पुकाम्‌ ।॥८८॥ 
उद्यमे स्थितां वीक्ष्य सर्वामिरणभूषिताम्‌ । अज्ञातोद्बन्धनोपायामाङ्राङ्करुषेतसम्‌ ॥८९॥ 
-खुवर्णदारको नाम पापी मादंङ्गिकस्तदा । ददा मरणमादिल्घुशदङ्गं स्वं तरोरधः ॥९०॥ 


सबको मरा देखकर एक अत्यन्त लोभी गीदड़ आया । वह सोचने लगा छि मै पदे इन सबको 

नहीं खाकर धनुषकी डोरीके दोनों छोरपर लगी हुईं र्वातिको खाता हू । एेसा विचार कर उस 
मूखेने तौतिको काटा ही था कि उसी समय धलुषके अगप्रभागसे उसका गला ट गया मौर वहं 
व्यथे ही मर गया । इसलिए अधिक्‌ ज्ञोभ करना छोड देना चादिए । इस प्रकार कहकर जब 
चोर चुप हो रहेगा तब बुद्धिमान्‌ जम्बूञ्कमार विचार कर एक उत्तम वात कदेगा ॥७२-७अ कि 
कोद मूखे पथिक कहीं जा रहा था उसे चौराहेपर महा देदीप्यमान रत्नोकी राशि मिल्ली, उस 
समय वह उसे चाहता तो अनायास ही ठे सकता था परन्तु किसी कारणवश उसे बिना लिये 
ही चला गया । फिर छु समय बाद उसे छनेकी इच्छा करता हया उस्र चौराहेपर आया सो 
क्या चह उस रल्नराशिको पा सकेगा १ अथौत्‌ नही पा सकेगा । इसी प्रकार जो मनुष्य संसार- 
रूपी समुद्रम दुभ गुणरूपी मणिर्योके समूहको पाकर भी उसे स्वीकृत नहीं करता हे सो 
क्या वह उसे पीछे भौ कभी पा सकेगा १ अथौत्‌ नदीं पा सकेगा ॥७८-८०। जम्बूक्कमारके द्वारा 
कदी हई बातको हृदयम रखकर विच्‌ चोर अन्यायको सूचित करनेवाली एक दूसरी कथा कदेगा 
८१ वह कदेगा कि एक श्गाल्त मुखमें मासका टुकड़ा दवाकर पानीमे जा रहा था वहां 
क्रीड़ा करती हई महलीको पकड़नेकी इच्छासे उसने बह मासका इकड़ा छोड़ दिया ओर पानी- 
में चद पड़ा । पानीके प्रवाहका वेग अधिक था अतः बह उसी बहकर मर गया उसे मरनेके 
वाद्‌ दीघायु मद्ली पाने सुखसे रहने लगी । इसी प्रकार जो मूखै, गालके समान लोभी होता 
हे चह अवश्य ही नष्ट होवा ह । इस तरह विच्‌ चरकी बात सुनकर निकट भव्य होनेके कारण 
जिसे कछ मौ आकुलता नदीं हुई है एेसा जम्बृङ्मार कषेगा फि निद्रालु प्रज़तिका एक वैश्य 
नींद्के सुखसे विमोदहित होकर सो गया ओौर चोररोनि उसके घरमे घुसखकर सब बहुमूल्य रत्न 
चुरा लिये । इसी दुःखसे बह मर गया ! इसी म्रकार यह जीव विषयजन्य थोड़े-से सखोमें 
भासक्त हो रहा है ओर रागरूपी चोर इसके ज्ञान-द्चेन तथा चारित्ररूपी रत्न चुरा रहे है । 
इन रनाकौ चोरौ होनेपर यष जीव निमूलञ नष्ट हो जाता हः । इसके उत्तरमे वह चोर कदेगा 
कि को शी सास दुवेचन सुनकर कोधित हई गौर मारनेकी इच्छासे किसी ब्रक्षके नीचे जा 
बेटी । बह सब याभूषणोसे सुरोभित थी परन्तु फँसी लगाना नीं जानती थौ इसलिए उसका 
चित्त बड़ा ही व्याकुल हो रहा था ।८२-८२] उसी समय सुवणेदारक नामका भृद्ग बजानेवाल्ञा 


१ भत्यभ्यषास्यसि (?) ल० 1 २ रोग-० । ३ सुवणं दारक इति क्वचित्‌ । 


„ षटसप्ततितमं पव ५३५ 


स्थापयित्वा समार्य स्वगकरोदबद्धरज्जुकः । उद्‌बन्धनक्रमं तस्था दयन्‌ स्यु चोदितः ॥९१॥ 
दङ्ग पतिते भूमौ सद्यः केनापि हेतुना । रञ्डपाच्ाविकीमूतकण्डः प्रोदृबुत्तमोचनः ॥९२॥ 
परापस्रवाधिवासं तद्रक्ष्यासौ दुखते मयात्‌ । जायादगृहमतस्तद्द्धोमो हेयो महोँसतवया ५९३॥ 
इत्यस्य सोऽपि वाग्जाङमसोढोदाहरिष्यति । किर धूतविटं वीक्ष्य ककिताङ्ाभि धानकम्‌ ॥९७॥ 


कर्यचिस्सा महादेवी जाता मदन विद्रा । तद्विरानयनोपायनिरन्तरनियुक्तया ॥ ९५॥ 
तद्धान्या गुक्ठमानीतः पथिकोऽन्तः प्रवेद्नितः । सह तेन महादेवी रममाणा यथेप्सितम्‌ ॥९६॥ 


अहोमिबंहमिर्लाता छेः छदान्तरक्षिभिः । वन्सुखा्तद दुराचारे राज्ञापि विदिते सति ५९७॥ 
जारापनयनोपायमाक्गसाः परिचारिकाः । अवस्करगृहं नीखा सा तं तन्राक्षिपन्खरम्‌ ॥९८॥ 


स दुगंन्धेन तञ्जन्तुमिश्च ˆ दुःखमवाप्नुवन्‌ । अत्रैव नरावाखमाप्तवान्‌ पापथाकतः ॥९९॥ 
तष्ठदस्यसुखस्यामिराषिणो नरकादिषु । मवन्ति दुस्वरापारघोरदुःखा सतिष्विति ५१००॥ 
एनः कुमार एवेक प्रपञाद्गदिता स तम्‌ । येन संसारनिवेगो जायते सहसरा * सता ॥१०१॥ 
भाम्यन्संसारकान्तारे सव्युमततद्धिपेश्चिना । रषा जिघांसुना जन्तुरनुपातोऽतिभील्कः ।१०२॥ 
पकायत्रानो मानुष्यमृरहान्त्िंतात्मकः । तन्मूके कुकगोत्रादिनानावद्धीसमाङ्रे ॥१०३॥ 
जन्मकूपे पतिष्वायुवद्धी रग्नश्चरी रकः । सितासिवादिनानेकभूषकोच्छेशधतद्धकः ॥ १०४॥ 
नरकम्यात्तवक्त्रोदसपसप्तकसं निधिः" । तदृमूने्टाथसनोष्यसौख्यक्षौ दरसोस्सुकः ।॥१०५।। 


पापी मृत्युस प्ररित हो बर्हा से आ निकला । बह उस स्त्रीफे आभूषण ठेना बाहवा था इसलिए 

बृक्षके नीचे अपना सरदंग रखकर तथा उसपर चदकर अपने गले प्मँसीकी रस्सी बौध उसे 
मरनेकी रीति दिखलाने लगा ! उसने अपने गेम रस्सी बाधी ही थी कि किसी कारणसे नीचेका 
गरद्ग जमीनपर ठुदक गया । प्रसि लग जानेसे उसका गखा फैंस गया ओौर ओंँखें निकल 
आयीं । इस प्रकार वहं मरकर यमराजके घर गया । उसका मरण देख वहं स्त्री उस दुःखदायी . 
मरणसे डर गयी ओौर अपने घर वापस आ गयी । कहनेका अभिप्राय यह है कि आपको उस 
खर्दग बजानेवारेके समान बहूत भारी लोभ नहीं करना चाहिए ।९०-९३। इस प्रकार उस 
चोरका वाग्जाल जग्बूक्कमार सहन नहीं कर॒ सकेगा अतः उत्तरम दूसरी कथा कदेगा । बह 
कहेगा कि ललिर्तांग नामके किसी धूतं व्यभिचारी मनुष्यको देखकर किसी राजाकी रानी 
कामसे विल हो गयी । उसने किसी मी उपायसे उस पथिकको ल मेके जिए एक धाय नियुक्त 
की ओर धाय मी उसे गुप्त रूससे महख्के भीतर छे गयी । महारानी उसके साथ इच्छटुसार 
रमण करने लगी । बहुत समय बाद अन्तःपुरकी रक्वा करनेव!ङे शुद्ध खोजा लोगोनि रानीकी 
यह बात जान री ओर उनके कहनेसे राजाको मौ रानीके इस दुराचारका पता ल्ग गया ॥ 
९४-९.७॥। राजाने इस दुराचारकी बात जानकर शिखी भी उपायसे उस जारको पकड्नेके लिए 
सेवकोंको आज्ञा दी । यह जानकर रानीने उसे द्रम ठे जाकर छिपा दिया । वर्हकी दुगैर्ध 
जर कीडोसे वह वहाँ बहुत दुःखी हया तथा पापं कमेके उद्यसे इसी लन्ममे नरकवासके दुभख 
भोगने लगा ।(२.८-९९।। इसी प्रकार थोड़े सुखकी इच्छा करनेवादे पुरुष नरकमें पडते है ओौर 
वर्हे दुस्तर, अपार तथा भयंकर दुःख उठाते है ।(१००॥ इसके वाद्‌ भी वड्‌ एकं एेसी कथा 
ओर केगा जिसषे द्वारा सत्पुरर्षोको संसारसे श्चीघ्र ही नि्वंग हो जाता दै ।॥१०१॥ बह 
कटेगा कि एक जीव संसाररूपी वनमें धूम रहा था । एक मदोन्मत्त हाथी करोधवश उसे मारनेकी 
इच्छासे उसके पीरे-पीठे दौड़ा । वह जीव मयसे मागता-मागता मनुष्यरूषी बृक्षकी आमे छिष 
गया । उस बृश्चके नीचे कल, गोत्र आदि नाना प्रकारकी लताजोंसे भरा हज एक जन्मरूपी 
कुर्म था । वह जीव उस जन्मरूपी छुर्पेमे गिर पड़ा परन्तु आयुरूषी लतामें उसका शरीर उलद्च 
गया जिससे नीचे नदीं जा सका 1 वह यायुरूपी लताको शुक्तपश्च ओर कृष्णपक्षके दिनरूपी 
अनेक चृहे कुतर रहे थे । सात नरकरूपी सपं ऊपरकी गोर मह खोटे उसके गिरनेकी प्रतीक्षा 


१ पथिकान्तप्रदेहिना कु० ( ? )। २ परिचायकाः ° । ३ -मवाप्तुयात्‌ ग० । ४ सतम्‌ ° । 
५ सन्निधिम्‌ रकु० । 


५२३६ उत्तरपुराणम्‌ 


तवुप्रहौत्थापिता्युग्रम्यापन्माश्चिकमितः । वस्संसेवां सुखं मत्वा कष्ट सर्वोऽपि जीवति ॥१०६॥ 
विधीर्विषयसंसक्तो घीसानपि कथं तथा 1 वतते त्यक्तमं गः नु क च ॥५०७॥ 
इव्याकरण्यं वचस्तस्य म।ता कन्याश्च तस्करः । तनुकं सारभोगेषु यातारोऽसिविरागताम्‌ ॥ १०८॥ 


तदा तमः समाधूय मास मानो दिवाषरः । योजयन्‌ प्रियया कोक ङुमारमिव दीक्षया ।१०९॥ 
करिः कुमारस्य मनो वास्पृश्य रञ्जयन्‌ । उथमस्वपसीवोच्चैः शि खरेऽदरेरदेष्यति ॥११०॥ 


सवं संतापञ्ततक्ष्णकरः ऋरोऽनवस्थिवः । रविः कुवरूयध्वंसौ व्रजिता कुनृपोपमाम्‌ ॥११३॥ 
नित्योदभो बुधाधीशो वि इडाखण्डमण्डकः । पद्माह्वादी प्रब्रद्धोष्मां सु राजानं स जेष्यति ॥११२॥ 


जञात्वा संसारवैसुख्यं ङमारस्यास्य बान्धवाः । तदा कुणिमहाराजः श्रेणयोऽष्टादश।पि च ॥११६॥ 
सदानावृतदेवेन परिनिष्छमणं प्रति । अभिषेकं करिष्यन्ति संगता मङ्गरेजङेः ।\११४॥ 
तस्काछोचितवेषोऽसौ क्षिश्रिकां देवनिमिताम्‌ । आर्द्य भूतिमृत्योच्चैविपुाचक मस्तके ।११५।। 
कर रहे थे । उसी बरक्षपर पुत्ादिक इ पदार्थोसि उत्पन्न हआ सुखशूपी मधुका रस टपक रहा था 
जिसे खानेके जिए बह बड़ा इस्सुक हो रहा था । उस मधु रसक्े चाटनेसे उड़ हु इं मयंकर आपत्ति- 
रूपी मधुकी मक्खिर्या उसे काट रही थीं परन्तु बह जीव मधु-दिन्दुओंके उस सेवनको सुख मान 
रहा था । इसी प्रकार संसारके समस्त प्राणी बडे कष्टसे जीवन चिता रहे ह । जो मूखे हे बे भले 
ही विषयोमे आसक्त हो जायें परन्तु जो बुद्धिमान है वे क्यों ठेस प्रधृत्ति करते है १ उन्दः तो सब 
परिहका त्याग कर कठिन तपश्चरण करना चाहिए ।॥१०२-१०७। जबृङ्कमारकी यह बात सुनकर 
उसकी माता, वे कन्यार्पै, ओर वह चोर सब, संसार शरीर ओर भोगोसे विरक्त हंगो ।१०८५॥ 
तदनन्तर चक्रवाको चकबीके समान कमारको दीक्षके साथ भिल्ाता इञा अपनी किरणोसे कुमार. 
के मनको रपशं कर प्रसन्न करता हुमा, तपश्चरणके ज्लिए शरेष्ठ उयमके समान सब अन्धकारको नष्ट 
कर उद्याचलके शिखरपर सूयं उदित होगा ॥१०९-११०॥ उस समय बह सूयं किसी अन्यायी 
राज्ञाकी उपमा धारण करेगा क्योकि जिस प्रकार अन्यायी राज्ञा सवं सन्तापकृत्‌ होता है उसी 
प्रकार वह सूयं मी सबको सन्ताप करनेवाला था, जिस प्रकार अन्यायी राजा तीष्ष्णकर होता है 
अथात्‌ कठोर देक्ख लगाता हे उसी प्रकार बह सूयं भी वीक्ष्णकर था अथौत्‌ उष्ण किरणोका धारक 
था, जिस प्रकार जन्यायी राजा बऋूर अर्थात्‌ निदय होवा है उसी प्रकार बह सूं भ ऋूर अथीत्‌ 
अत्यन्त इष्ण था, जिस प्रकार अन्यायी राजा अनवस्थित रहता ह-एक समान नहीं रहता दै- 
कभी सन्तुष्ट रहता है ओर कमी असन्तुष्ट रहता है उसी प्रकार बह सूयं मी अनवस्थित था- 
एक जगह स्थिर नहीं रहता था ओर जिस प्रकार अन्यायी राजा कुबलयध्वंसी होता है अथौत्‌ 
पृथ्वी मण्डलको नष्ट कर देता हैः उसी प्रकार बह सूयं मी कुबलयध्वं सी था अर्थात्‌ नीलकमलोको 
न्च करनेवाला था ॥१११॥ अथवा बह सूयं किसी उत्तम राजाको जीतनेवाला होगा कर्योफि 
जिस भकार उत्तम राज्ञाका नित्योदय होता हैः जथौत्‌ उसक्रा अभ्युदय निरन्तर बढता रहता 
है उसी प्रकार बह सूये मी नित्योद्य होता है अर्थात्‌ प्रतिदिन उसका उद्य होता रहता है । 
जिस शकार उत्तम राजा बुधाधीश होता है अथौत्‌ विद्धानोंका स्वामी होता है उसी प्रकार 
वह्‌ सूयं मी बुधाधीक्न था यथौत्‌ बुध्रहका स्वामी था । जिस प्रकार उत्तम राजाका मण्डल 
अथोत्‌ देश विशुद्ध-शचुरदित आओौर अखण्ड होता है उसी प्रकार सू्ैका मण्डल भी मथीत्‌ बिम्ब 
मी िश्ुद्ध ओर अखण्ड था, जिस प्रकार उत्तम राजा पद्माह्वादौ होवा है अथीत्‌ लक्ष्मीसे 
भसन्न रहता हे. उसी प्रकार सूयं भी पद्माह्ादी था अर्थात्‌ कमलोको विकसित करनेवाला था 
जोर जिस प्रकार उत्तम राजा ्रवद्धोष्मः होता है अथात्‌ बढ़ते हए अहंकारको धारण करता 
ह उसी प्रकार बह सूयं भी प्रहृद्धोष्मा था अथौत्‌ उसकी गरमी निरन्तर बढती ज्ञाती थी 
॥\१६२। जभ्ब्खमार संसारसे विसुख--बिरक्त हु है यह्‌ जानकर उसके माईै-बन्धु, कणिक 
' सन्ता, उसकी अठारह प्रकारकी सेना ओर अनादृत देव आवेगे तथा सब ज्ञोग मांगलिक 
, जन्चसे उसका दीक्षा-कत्याणकका अभिषेक करेगे ॥११३-११४। उस समयक योग्य वेषभूषा 
धारण कर वह छुमार देवनिरमित पालकीपर सवार होकर बद वैमवके साथ विपु्ताचल 


षट सप्रवितमं पं ५३७ 


मां निविष्टं समभ्येत्य महाञुनिनिषेविवम्‌ । मक्सयः प्रदक्षिणी शस्य नमरस्इस्य यथाविधि ॥९१६॥ 
णन्रयससुद्‌भूतेर्िनेयेवेहमिः समम्‌ । विद्युच्चोरेण तत्पञ्चशतग्टत्यैश्च संयमम्‌ ॥११७॥ 
सुधमगणग्रत्पादव समचित्तो अहीष्यति 1 कैवल्यं दादशाब्दान्ते मय्यन्त्थां मोत माङ्गते ॥ 1 १८४ 
सुधमा केवरी जम्बूनामा च श्रुतकेवरी । भूत्वा पुनस्ततो हदशषाब्दान्ते निरतिं गते ॥ ११९॥ 
खुषमेण्यन्तिमं क्षानं जम्बूनाम्नो विष्यति । वस्य शिष्यो मवो नाम चस्वारिशत्समा महान्‌ ५१२०0 
इह धर्मोपदरेरोन धरिज्यां विहरिष्यति । इस्यवादीत्तदाकण्यं स्थितस्तस्मिद्धनाद्वः ५१२१॥ 

देवो मदौीयवंशस्य माहास्म्यमिदमद्‌ुतम्‌ । भन्यत्रादृष्टमिस्युच्चैरङृतानन्दनाटकम्‌ ५१२२॥ 
कस्मादनेन बन्पुस्वमस्येति श्रेणिकोऽभ्यधात्‌ । गौतमं विनयास्सोऽपि न्यगद्तदतिस्फुटम्‌ ४१२३॥ 
जम्बूनास्नोऽन्वये पूवं धरम॑त्निय वणिक्पतेः । गुणदेब्याश्च नाम्नाहंदासः पुत्रोऽजनिषट सः ५१३४४ 
धनयौवनदर्पण शिक्षामगणयन्‌ पितुः । निरंङ़शोऽमवस्सक्षव्यसनेषु विषेवश्चात्‌ ॥ १२५॥ 

ख दुश्चेष्टितदौगेत्यास्मंजालाजुशयो मया । न श्रुता मप्पुः शिकषेस्यवाघथम मावनः ॥ १२६१ 


किंचित्पुण्यं समावञ्य उ्न्तरस्वसुपागतः । आददेऽनाद्ताख्योऽयं तन्न सम्यक्स्वसं पदम्‌ ५ १२७॥ 
इति तद्वचनपरान्ते गोवमं मगघाधिपः । जन्वयुङक्तागतः कस्मार्कि पुण्यं इतवानयम्‌ ॥ १२८५ 


विद्युन्मारी मवेऽतीते प्रमाऽस्यान्तेऽप्यनाहवा । इस्ययुग्रहञुद येव मगवानेवमबवीत्‌ ॥१२९॥ 
अस्मिन्विदेडे पूवं स्मिन्‌.वीतशोकाहवयं पुरम्‌ । विषये बुष्कङावस्यां महापश्मोऽस्य पारकः ५१३०॥ 
वनमाखरास्य देव्यस्याः सुतः िवङमारकः । नव यौोवनसंपन्नः सवयोभिः समं चने ॥ १३१॥ 
के शिखरपर पर्हुचेगा । वर्ह षिराजमान देखकर बह मेरे ही पास अवेगा । उस समय बड़े-बड़े 
मुनि हमारी सेवा कर र हयंगे । बह आकर बडी भक्तिसे प्रदक्षिणा देगा ओर विधिपूवेक 
नमस्कार करेगा ।?१५-११६॥ वद्नन्तर शान्त चित्तको धारण करनेवाला चह जम्बूछुमार 
ब्राह्मण, श्चत्रिय ओर वैश्य इन तीन बर्णोमिं उत्यन्न हुए अनेक लोगोके साथ तथ विश्युश्वर चोर 
जौर उसके पाँच सो श्रत्योके साथ सुधर्माचायं ग गधरके समीप संयम धारण करेगा । जव 
केवलज्ञानके बारह वषे बाद्‌ मुञ्चे निवौण प्रा होमा तब सुधमौचाये केवली ओर जभ्बूकमार 
्रतकेवली होंगे । उसके बारह वषे वाद्‌ जब सुधर्माचायं मोक्ष चङे जार्वेगे तब जम्बूकुमारको 
केवङज्ञान होगा । जम्बूस्वामीका भव नामका एक ज्िष्य होगा, उसके साथ चालीस वषं तक 
धर्मोपदेश देते हए जम्बृस्वामी प्रथ्वीपर विहार करेगे । इस प्रकार गौतम स्वामीने जम्बू- 
स्वामीकी कथा कही । उसे सुनकर वरहीपर बैठा हआ अनावृत नामका यक्ष कदने लगा कि 
मेरे वंशका यह एेसा अदु श्चुत माहात्म्य है छि कहीं दुसरी जगह देखनेमे भी नदीं आवा । 
फेस! ककर उसने आनन्द्‌ नामा उर्छृष्ट नाटक किया ॥११५-१२२॥ 

यह्‌ देख, राजा भ्रेणिकने बड़ी विनयके साथ गौवम गणधरसे पृद्धा छि इस अनावृत 
देवका जग्बूस्वामीके साथ भाईैपना कैसे दै १ इसके उत्तरम गणधर्‌ मगवान्‌ स्पष्ट रूपसे कहने 
लगे ॥१२३॥ कि जभ्बूङुमारके वंशे पठे धमेभरिय नामका एक सेठ था । उसको गुणदेषौ 
नामकी श्रीसे एक अषहंदास नामक पुत्र हया था ॥१२४।। घन ओर योवनफे अभिमानसे वह 
पिताकी शिश्चाको कदं नदीं गिनता हमा कर्मोदयसे सारतो व्यसरनेरमि स्वच्छन्द हो गया था । 
इन खोटी वचेशर्जोके कारण जब उसकी दुर्गति होने लगी तव उसे पञ्चात्ताप हा जौर भनि 
पिताकी शिक्षा नदीं सुनी" यह विचार करते हए उसकी भावना कं शान्त हो गयी ॥१२५ 
१२६॥ तदनन्तर कद्ध पुण्यका संचय कर वह अनाघरत नामका व्यन्तर देव जा है) इसी 
पयीयमे इसने सम्यग्दर्शन धारण किया हैः ॥ १२७ इस प्रकार जव गौतम स्वासी कद चुके 
तब राजा ्रेणिकने पुनः उनसे दुसरा प्रर किया । उसने पृष्ठा कि हे भगवन्‌ ¡ यह विदुन्माली 
करौ से आया है १ ओर इसने पूर्वमवमे कौन-सा पुण्य किया है क्योकि अन्तिम विनिम मी 
इसकी प्रमा कम नहीं हुई हे । इसके उत्तरम गणधर भगवान्‌ लुग्रहकी इुद्धिसे इस भकार 
कहने लगे ॥१२८-१२६॥ इसी जम्बू दीपके पू विदेह केतनम पुष्कलावती देके अन्तगेत एक 
बीतज्ञोक नामका नगर है । बहौ महापदा नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका 
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चिह्त्य पुनरागच्छन्छंभ्नमेण समन्तः । गन्धयुष्पादिमाङ्गख्यदव्यसद्ररिवस्यया ॥१३२॥ 
जनानात्रजतो शा किमेतदिति विस्मयात्‌ । तनूजं पृच्छति स्मासौ बुद्धिसागरमन्त्रिणः ॥१३३॥ 
कुमार णु वक्ष्यामि सुनीन्दः श्रुतकेवरी । ख्यातः सागरदत्ताख्यस्तपसा दीष घ्या ॥ १३४७॥ 
अप्तौ मासोपवासान्ते पारणायै प्रविष्टवान्‌ । पुर सामतखद्धाख्यः श्रेष्ठी तस्मै यथाविधि ५१३९॥ 
दत्वा विष्वणनं मक्स्या प्रापदाश्र्थपञ्चकम्‌ । सुनि मनोहरोध्यानवासिनं तं सकौतुकः ॥१३६॥ 
संपूञ्य वन्दिं याम्वि पौराः परम मक्तितः । दस्याख्यतसोऽपि तच्छुर्वा ुनरप्यन्वयुङनक्त सः ॥१३७॥ 
कथं सागरदत्ताख्यां ` विविधद्धौस्तपः्रतीः । ्र।पदित्यनर्न)न्भन्नतिसुतोऽप्यनु य याश्रुतम्‌ ॥ १३८॥ 
विषये पुष्ककरावस्यां नगरी पुण्डरीकिणी । वच्चदन्तः पतिस्तस्याश्चक्रेणाक्रान्त भूतः ॥ १३३॥ 
देवी यश्षोधरा तस्य गर्भिणी जावदौहृदा 1 महाविभूत्या गत्वासौ सौतासागरसंगमे ॥१४०॥ 
महाद्वारेण संप्राप्य जरू जङजानना । नरूदेरीविधौ पुत्रमरूर्धास्यणेनिन्रंतिम्‌ ॥९१॥ 
तस्मास्पागरदत्ताख्यामस्याङुर्वन्सतामयः । अथ यौवनसंप्राक्तौ ख कदाचन नाटकम्‌ ॥१४२॥ 
सार्धं स्वपरिवारेण पयन्‌ हम्य॑चके स्थितः । चेरकेनानुदकाड्यनामघेयेन माषितः ॥१४३॥ 
कुमार मन्दराकारस्तिषठत्येष पयोधरः । परडयाश्चयंमिति प्रीस्या प्रोन्सुखो रोचन प्रियम्‌ ॥ १४४॥ 

तं निरीक्षितुमैहिष्ट नषटस्वस्शछार एव सः । जूद्स्वद्विचिन्त्यैवं यौवनं विमवो वपुः ॥१४५॥ 


नाम बनमाल्ञा था । उन दोनोके शिवङ्मार नामका पुत्र हज था। नवयोबनसे सम्पन्न होने- 
पर किसी दिन बह अपने साधथिर्योके साथ क्रीड़ा करनेके लिए वनम गया था । वहाँ करडा कर 
जब वह वापस आ रहा था तब उसने सच ओर बड़े सम्भ्रमके साथ सुगन्धित पुष्प आदिं 
मंगलमय पूजाकी सामभ्री छेकर आते हए ॒बहुत-से आदमी देखे । छन्द देखकर उसने बडे 
आर्चयेके साथ बुद्धिसागर नामक मन्तीके पुत्रसे पृषद्धा कि "यह्‌ क्या दैः ? ॥१३०-१३३॥ 
इसके उत्तरम मज्त्रीका पुत्र कहने लगा किं हे कुमार ! युनि, भँ कहती हू, दीप्र नामक 
वप्श्चरणसे प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एक्‌ श्रुवकेवली मुनिराज है । उन्होने एक मासका 
उपवास किया था, उसके बाद पारणाके लिए आज उन्हांने नगरमे प्रवेद किया था । वहौँ 
सामसग्रद्ध नामक सेठने उन्हं विधिपूवेक भक्तिसे आहार दान देकर पञ्चाश्चयं प्राप्त कयि है । 
वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामकं उदयानमें ठरे हए है, कौतुकसे भरे हए नगरवासी 
लोग बड़ी भक्तिसे उन्दरींकी पूजा-वन्दना करमेके जिए जा रहे है" । इस प्रकार मन्तीके पुत्रने का । 
यह्‌ सुनकर राजङ्मारने शिर पूछा कि, इन मुनिराजने सागरदत्त नाम, अनेक ऋद्ध्या, 
वपश्चरण ओर शास्वज्ञान किस कारण प्राप्र किया है ? इसके उत्तरम मन्त्री-पुत्रने 
भी जैसा सुन रखा था वैसा कहना शुरू किया । वह कने लगा कि पुष्कलावती देश्च- 
में पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है। उसके स्वामीका नाम वज्नदन्त था। बह बजदन्त 
चक्रवर्ती था इसलिए उसने चक्ररत्नसे समस्त प्रथिवी अपने अधीन कर ली थी १३४ 
१९५॥ जब उसको यकोधरा रानी गर्भिणी हरै वब उसे दोहला उत्पन्न हआ ओर उसी 
दोहङेके अनुसार वह कमलगुखी बडे वैभवके साथ जह्य सीतानदी समुद्रम भिलवी है उसी 
महाद्रारसे जलक्रीडा करनेके किए समुद्रम गयी । वहीं उसने निकट काले मोक्ष प्रप्र करनेवाला 
पुत्र प्राप्त किया । चकि उस पुत्रका जन्म सागर-समुद्रमे हा था ई सलिए परिवारके लोर्गोने उसका 
खागरदन्त नाम रख लिया । तदनन्तर योवन अवस्था प्राप होनेपर किसी दिनि बह सागरदत्त महदल- 
को छवपर बैठा हृजा अपने परिवारके लो्गोके साथ नाटक देख रहा था, उसी समय अनुकूल 
नामक एक सेवकने कदा छि हे कुमार ! यह आइचयं देखो, यह्‌ बादल मन्द्रगिरिके आकारसे केसा 
सुन्दर बना हआ है १ यह सुनकर प्रीविसे भरा र।जकमार अ्योही ऊपरकी भर संह कर उस 
नयनाभिराम दृश्यको देखनेके किए उद्यत हआ त्यौ वह बादल नष्ट हो गया । उसे नष्ट 
इमा देखकर ऊुभार विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया हैः उसी प्रकार 


१, विविषर्दोस्तिपःशती ग० । विविषर्द्धश्वरो श्रुती ० । विविषरद्धीदच घ श्रुतीः इति क्वचितु \' 


षट्‌ सप्नतितमंः पव ५३९ 


॥ नायुरन्यच्च विध्वंसि यथायं स्जनयिष्ुकः । इति संसारनिवगयोगमाक्समजायत ॥१४६।॥ 
स्वपित्रा सममन्येदयुः संप्राप्थाखतसागरम्‌ । स्थितं मनोहरोद्याने धर्मतीर्थस्य नायकम्‌ ॥ ५४७॥ 
भर्व धर्म तदभ्यणे निर्णीतसकरस्थिविः । संयमं बहूभिः साधं कृतबन्धुविसंजंनः ॥१४८१ 
प्रतिगृह्य मनभ्पययार्दि प्राप्यदधिसंपदम्‌ । देशान्‌ विहृत्य सद्धमदेशेनेह समागतः ॥९४०॥ 

हति तच्दवणार्सद्यः प्रतिचेताः स्वयं च सः । गत्वा सुनीश्वरं स्वुर्वा पीत्वा धर्मात ततः ५ १५०५ 
अवन्तं मरावन्द्टवा स्नेहो मे सममून्महान्‌ । हेतुना केन चक्तभ्यमित्य एृच्छस्छं चाव्रवीत्‌ ॥ १५१॥ 
दवीपेऽस्मिन्‌ मारते क्षेत्रे विषये मगधाहये । वबृद्धग्रामे सुतौ जातौ रेवस्यां नर जन्मन; ॥ १५२॥ 
ऽयेष्टोऽत्र राष्टृद्टस्यं मगद्त्तस्ततः परः । मवदेवस्तयोरर्यायान्‌ संयमं प्रस्थपद्यव ५१५६४ 
सुस्थिताख्यगुरं प्रप्य तेनामा विनयान्वितः । नानदेशान्‌ बिहृष्यायात्‌ स्वजन्मभाममेद सः ४१५४॥ 
तदा तद्बान्धवाः सवे समागत्य ससंमदाः । सुनि प्रदश्चिणोङकत्य संपूज्यानन्तुुद्यवाः ५ १५५॥ 
आमे दुमेषंणो नाम तस्मिन्नेव गुहाचिपः 1 वस्य नागवसु्मर्या नागश्रीरनयोः सुता ॥ ६५६॥ 
वाभ्यां सा सवरदेवाय श्रादायि विधिपूवंकृम्‌ । भ््रजागमनं श्रुव्वा स्यः संजातलंमदः ५१५७॥ 
मवदेवोऽप्युपागत्य मगद््ञ्ुनोश्वरम्‌ । विनयासप्रणम्यास्त तच्छृताश्चासनाद्वितः ॥ १५८५ 
आख्याय धमयाथाष्म्यं चैरूप्यमपि सं सतेः । गृहीतपाणिरेकान्ते संयमो युद्यतां त्वया ॥१५९॥ 
इत्याह तं मुनि, सोऽपि घरस्यवादीदिदं वचः ! नागश्रीमोश्चणं स्वा कर्तास्मि मदकोदितम्‌ ॥१६०॥ 
हति वन्म्ुनिराकण्यं जगादाजनने जनः । मार्यादिपाशसंक्टरनः करोत्यास्महितं कथम्‌ ॥ १६१ 





यह यौवन, धनसम्पदा, शरीर, भायु भौर अन्य सभो कुलं न हो जानेवे द, पेखा विचार. 
कर वह्‌ संसारसे विरक्त हो गया ॥१४०-१४६॥ दूसरे दिन दी वहं मनोहर नामके उद्यानमं 
स्थिव अभ्रतसागर नामक तीथकर समीप पटुवा, वहाँ उसने धमेका स्वरूप सुना । समस्त 
पदार्थोकी स्थितिका निर्णय किया जौर भाई-बन्धुर्भोको विदाकर अनेक लोगोके साथ संयम 
धारण कर जिया । तदनन्तर मनःपयय आदि अनेक चद्धियों रूप सम्पदा पाकर धर्मोपदेश देते 
हए सब देशों बिहार कर वे ही सगरदत्त मुनिराज य्ह पधारे है 1 १४०-१४९1। इख प्रकार 
मन्तर-पुत्रके बचन सुनकर बह राजङुमार--रिवङ्घुमार बहव ही प्रसन्न हमा, उसने शीघ दी 
स्वयं सुनिराजके पास जाकर उनकी स्तुति की, घभेरूपी जगृवका पान किया जौर वद्नन्तर 
घडो विनयसे पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! आपको देखकर युके बड़ा भारी स्नेह उत्पन्न इमा हे इसका 
क्या कारण है ? जाप किए । इसके उन्तरमें सुनिराज्ञ कहने खगे कि-।॥१५०-१५६।॥ 
इसी जम्बू ्रीपके भरतक्षेत्न सम्बन्धी मगधदेशमे एक बद्ध नामका भाम था । उसमे राष्कूट 
नासका वस्य रहता था।उसकर रेवती नामक खसे दो पुत्र इए थे। एक भगदत्त मोर दृखरा मवदेव | 
उनसे बद पुत्र भगदत्तने सुस्थित नामक युनिराजके पास जाकर दीक्षा धारणकर ली । तदनन्वर उन्दी 
गुरुके साथ बड़ी विनयसे अनेक देशो बिहारकर वह अपनी जन्ममूमिमें माया ॥१५२-९५४॥ उस 
समय उनके सब भाई-बन्धु बडे हषेसे उनके पाख आये जोर ठन सुनिंकी मवक्विणा तथा पूवा कर 
उन्हः नमस्कार करनेके लिए उद्यव हुए ॥१५५।। उसी नगरम एक दुमेषेण नामक गृहस्थ रहता था। 
उसद्धी खीका नाम नागवसु था । उन दोनेकि नागश्री नामकी पुत्री च्य हृदं थी । उन दोनोनि 
सपनी पुत्री, भगदत्त मुनिराजके छोटे माहे भववेवके लिप विभिपूैक प्रदान की थी। बडे 
माका आगमन सुनकर भवदेव बहुत ही हर्षित इ 1 बह भी उनके खमीप गया ओर विनयके 
खाथ बार-बार प्रणाम कर वहीं बैठ गया । उस समय सुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाय 
बहूव ही आद्रे हो रहे ये ॥१५६-९५८\। धसका यथाथ स्वरूप गौर संसखारकी विरूपता बतल्लाकर 
सुनिराज गदत्तने अपने छोटे भाई भवदेवका हाय पककर एकान्तमे कहा किं त्‌ संयम ग्रहण 
कर ठे ।१५६॥ इसके उत्तरम भवदेवने का कि मे नागश्रीसे छुरी छेकर मापका कटा करूगा 
९६० यह सुनकर सुनिराजने कदा कि इस संसारम ली म्रादिको पारमे केखा हृंजा यह्‌ 


१ अस्यैरन्यदव क० ! २ मितघागरमिति क्वचित्‌ । २ कूटाद्‌ म० । 


५४० इत्तरपुराणम्‌ 


स्य ज्ञ तन्मोहमिस्येनं मवदेवोऽप्यनुत्तरः । मतिं व्येष्टावुरोधेन .व्यघादक्षाविधा च सः ॥१६२॥ 
नीसवः सव्गुरमामीप्यं भगदत्तो मवच्छिदे । दीक्षामग्राहयन्माक्षौी सतां सोदयमौदशम्‌ ॥ १६३॥ 
स द्रन्य्लयमो भूत्वा `विधौर्ादशवस्स रान्‌ । विहृत्य गुरुभिः साधं मन्येदयुरसहाथकः ५१६४॥ 
बर्धमामं निजं गत्वा सु्रतागणिनीमभि । समीक्ष्यास्मिन्‌ किमस्त्यम्ब नागश्रौर्नाम काचन ॥१६५॥ 


हति संप्ररनयामासर सा तस्थेद्ितवेदिनी । नाहं वेदि मुने सम्यगुदन्तं तश्निबन्धनम्‌ ॥ १६६॥ 
इस्यौदासीन्यमापन्ना गुणवस्या्विंकां प्रति । संयमे वं स्थिरीकतुंमर्थाख्यानकमव्रवीत्‌ ॥ १६७५ 

बैसयः सवंमदाख्यस्तदयासी तनयः चिः । दादकाख्यः स्वमात्नास्मच्दवष्युच्छिष्टा्ितं स्वया५ १६८॥ 
भोक्तव्यमिति निर्बैन्धाद्धोजितः स जुवुष्सया । चान्तवान्‌ कंसपान्नेण तत्तन्मात्राहितं पुनः ॥१६९९॥ 
बुभुश्चुर्मावर मोक्तु प्राथंयामास दारकः । तयापि क्पात्रस्थं पुरस्तादुपदोकितम्‌ ॥१७०॥ 
बुसुश्चापौडितोऽष्येष नाप्रहीद्वान्तमास्मना । सोऽपि वचेत्तादशः साधुः कथं त्यक्तममीप्सति ॥ १७१॥ 


ऽअथाख्यानमिदं चैदं श्णु रध्वाशयं स्थिरम्‌ । नरेश्नो नरपाराख्यः श्वानमेकं सकौतुकः ॥ १७२॥ 
ख्ष्टाद्ानेन संपोष्य स्वर्णामरण मूषिवम्‌ । सदा वन विहृत्यादिगतौ कनककदिपताम्‌ ॥१७६॥ 


आरोप्य शिबिकामेवं मन्दनबुद्धिरपाख्यत्‌ । कवु चिच्छिविकां रूढो गच्छन्को ठेयषाधमः ॥१७४॥ 
विषटामाकोकय बारस्य किप्युरापति स्म ताम्‌ । तद्दष्ट्वापाकरोद्धुलो छङ्कटीताडनेन तम्‌ ॥ १७५॥ 


तदन्मुनिश्च सर्वेषां पूजनीयः पुरातनः । व्यक्तामि -न्छया भूयः सं प्राप्नोति परामवम्‌ ॥ १७६॥ 


प्राणी आत्माका हिव केसे कर सकता हे {॥१६१॥ इसीलिए तु स्त्रीका मोह छोड़ दे । बडे भाई- 

के अनुरोधसे मबदेव चुप रह गया ओौर उसने दीक्षा धारण करनेका विचार कर लिया ।१६२॥ 
अन्तम भगदत्तने अपने गुरुके पास छे जाकर उसे संसारका छेद करनेके लिए मोक्ष प्राप्न 
करनेवाली दीक्षा रहण करा दी सो ठीक ही है क्योकि सञ्जनोका भाईपना एसा दी होता 
हे ॥१६३॥ उस मूखैने द्रव्यसंयमी होकर बारह वषे तक गुरुके साथ विहार किया । एक 
दिनि बह अकेला हौ अपनी जन्मभूमि बद्ध रामम जाया ओर सुव्रता नामकी गणिनीके पास 
जाकर पूछने लगाकिदे माता! इस नगरमे क्या कों नागश्री नामकी खी रहतीहे? 
॥१६४-१६५॥ गणिनीने उसका अभिप्राय समञ्चकर उत्तर दिया कि हे मुने ! मै उसका वृत्तान्त 
अच्छी तरह नदीं जानती हू । इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस द्रभ्यर्लिगी 
मुनिको संयममें स्थिर करनेके लिए गुणवती नामकी दूसरी आर्थिकासे निम्नलिखित कथा 
कहनी शुरू कर दी ॥१६६-१६७। बह कहने लगी किं एक सवेखमृद्ध नामका वैश्य था। उसके 
युद्ध हृदयवाला दारुक नामका दासी-पुत्र था । किसी एक दिन उसकी माताने उससे कहा 
कित्‌ हमारे सेठका जूडा भोजन खाया कर। इस तरह कहकर उसने जबरदस्ती उसे 
जटा भोजन खिला दिया । बह खा तो गया परन्तु ग्लानि नेसे उसमे वह सव भोजन 
चमन कर दिया । उसकी माताने वहं सब वमन कौँसकी थालीमं छे लिया ओर जब उस 
दादकको भूख लगी ओर उखने मातासे भोजन मगा तब उसने कौँसेके पत्रमे रखा इजा 
वही वमन उसके सामने रख दिया । दारुक यद्यपि मूखसे पीडित था तो भौ उसने वह अपना 
वमन नदीं खाया 1 जब दासी-पु्रने मी अपना बमन किया हभ मोजन नही खाया तब 
मुनि द्रोडे हए पदार्थको किख तरह चाहते है १ ॥१९८-९७१॥ “अब मँ एक कथा ओौर कहती 
रं त्‌ चित्त स्थिर कर सुनः यह कहकर गणिनी दुसरी कथा कहने क्गी । उसने कदा कि एक 
नरपात नामका राजा था । कौतुकवश्च उसने एक कुत्ता पाल रखा था । वह मीठे-मीठे भोजन- 
के द्वारा सदा उसका पालने करता था गौर सुवणेके आमूषण पहनाता था । जब वह्‌ वन विहार 
आदि कायेकि लिए जाता था, वब बह मन्दबुद्धि उसे सोनेकी पालकीमें बैठाकर ठे जाता था 
९क दिन वह नीच कत्ता, पार्कोमे बेठा हृभा जा रहा था कि अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि किसी 
ब।लक्की विष्ठापर पड़ी । दृष्ट पड़ते ही बह, उस विष्ठाको भप्त करनेकी इच्छसे उसपर कूद 
षदा ¦ यह्‌ देख राजाने उसे डण्डेसे पीटकर भगा दिया ॥१७२-१७५॥ इसी प्रकार जो सुनि पडे 
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इदमन्यस्क्रविस्कश्ित्पथिफः सद्नान्तरे । सुगम्धिफखपुष्पादिसेवयाऽयन्‌ सुखं वतः ॥ १७७॥ 
गदवा विद्धाय सन्भा् महागहनलंकटे । दष्टा क्चुधितमध्युभरं स चमर जिघांसुकम्‌ ॥ १७८॥ 


मीत्वा धावन्‌ तदैकस्मिन्‌ मीमद््येऽपतद्धिधीः । तत्र शोतादिभिः पापादोषत्रितयसं मवे ॥९७९॥ 
वाग्ट्टश्रत्िगत्यादिददीनं सर्पादिबाचितम्‌ । तं तद्धिगमनोपायमजानन्तं यडच्छया ॥१८०॥ 


करिचद्धिषग्वरो वीक्ष्य द्ययारद्रौङ्ताक्चयः । निगंमय्य वतः केनाप्युपायेन महादराव्‌ ५१८१॥ 


मन्त्रौषधि रोगेण कतपादप्रसारणम्‌ । सृक्ष्मरूपसमालरोकनोन्मीखितविरोचनस्‌ ॥१८२॥ 
स्पष्टाकणनविक्तातस्वशक्तिश्रवणद्भयम्‌ । अ्यक्तवाश्प्रसरोपेतरघनं च व्यघाद्‌नु ४१८३॥ 


ख सर्व॑रमणीयाख्यं पुर तन्मागेदशंनात्‌ । प्रास्थापयन्न कस्योपङ्कवन्ति विशदाशयाः ॥१८४॥ 
युन: स विषमासक्ूमपि. पथिक मतिः । अक्टीछ्तदिग्भेदमोहः भाक्तनक्रपकम्‌ ॥ १८५॥ 

संप्राप्य परतितस्त््मिस्तथा कांचन संसृत! । मिथ्यास्वादिकप्चोग्र्ाधिर्यादीन्युपागतान्‌ ॥ १८६ 
जन्मक्पे श्चुषादाहाचार्तान्‌ संवौक्ष्य सन्मतिः । गुख्वै्ो दयाद्ुस्वादधर्माख्योपायपण्डितः ॥ १८७॥ 
निर्ममय्य ततो जैनमाषोषध निषेवणात्‌ । सम्यक्स्वनेश्रसुन्मीद्य सम्यग्डानश्रतिद्धयम्‌ ॥१८८॥ 
समुदघटय्य सद्भ पादो र्वा असारितौ । व्यक्तां दयामर्थी जिह विधाय विधिपूवंकम्‌ ॥१८९॥ 


पञ्चप्रकारस्वाध्यायवचनान्यनिधःप्य तान्‌ । सुधोरगमयन्माग साधुः स्वर्गापवगंयोः ५१९०॥ 
निज्ञपापोद्यादीधंससारास्वन्न केचन । सुगन्धिबन्धुरोद्धिन्नचम्पकाभ्याशवतिनः ५१३१॥ 


तत्सौरमाबबोधावसुक्ताः षटचरणा यथा । पाश्वस्थाख्याः सदग्ानचारित्रोणान्तवतंनात्‌ ॥१९२॥ 


सबके पूजनीय होते हँ वदी छोड़ो हृद वस्तुकी इच्छा कर फिर अनाद्रको प्राप्त होने लगते सत्त क वक्ष क्वा हई वस्ती इच्छा कर फिर अनादरको प्राप होने लगते है । 
इस कथाके बाद्‌ एक कथा ओर कवी हू-- 

किसी उत्तम वनमे कोई पथिक सुगन्धित फल-युष्प आदि लानेके किए सुखसे जा रहा 
था परन्तु बह अच्छा मागे छोड़कर महासंकीणे वनम जा पर्ुचा । वहीं उसने भूखा, अतिशय 
दुष्ट मौर भारनेकी इच्छासे सामने आता इजा एक व्याध देखा । उसके भयसे षड दुधि 
पथिक मागा ओर भागवा-मागवा एक भयंकर कुर्म जा पड़ा । वद्यं पाप-करमेके उदयसे इसे 
शीव आदिके कारण वात-पित्त-कफ-- तीनो दोष उत्पन्न हो गये । बोलना, देखना-सुनना तथः 
चलने आदिमे बाधा होने लगी । इनके सिवाय उसे सपे आदिष्ी मी बाधा थी । बह पथिक 
उस कुर्पैसे निकलनेका उपाय भी नदी जानता था । दैवव कोई एक उत्तम्‌ वैय वर्हासि आ 
निकला । उस पथिकको देखकर सका हृदय दयासे आद्र हो गया । उसने बड़े आदरसे किसी 
उपायके द्वारा उसे करसे बाहर निकलवाया भौर मन्त्र तथा ओषधिके प्रयोगसे ऽसे ठीक कर 
दिया । उसके पौव पसरने लगे, सूष्ष्मसे सूक्ष्म रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र सुल गये, 
उसके दोनो कान खब बातें साफ-साफ सुनने कगे तथा उसकी जिह्वासे मी वचन स्पष्ट 
निकलने लगे ॥१७६-१८२॥ यह्‌ सब कर चुकनेके बाद्‌ उत्तम वै्ने उसे माग दिखाकर सवे 
रमणीय नामक नगरकी भोर रवाना कर दिया सो ठीक दी है क्योकि जिनका अभिभाय निम॑ल 
ड पेसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते १ ।।१८६॥॥ इसके बाद्‌ वहं दद्धि पथिक फिरसे विषर्यो- 
मं आसक्त हो गया, फिरसे दिशा धान्त हो गया, जौर फिरसे उसी पुराने क्के पास जाकर 
उसमे भिर पड़ा । इसी प्रकार ये जीव भी संसार रूपी कमि पड्कर मिथ्या आदि पच्‌ कारणासं 
बाधि्-बहिरापन आदि रोर्गोको प्राप्न हो रहे है, वथ क्षुधा, वां आदिसे पीडित दो रहे है । 
उन्हे देखकर उत्तम ज्ञानके धारक तथा घमेका व्याख्यान करनेमे निपुण गुरुरूपी वे द्थालुताके 
कारण इन्हे इस संसार-रूपी छसे बाहर निकाढते द । तदनन्तर जैनधमेरूपी ओषधिके सेवने 
इनके सम्यग्दशीन रूपी नेतर खोलते दै, सम्यग्ान रूपी दोनो कान ठीक करते, सम्यक्‌ चारिरूपी 
वैसंको कैलाते दै, दयारूपी जिद्धाको विधिपूरैक प्रकट करते ह, ओर याचि प्रकारे स्वाध्याय 
रूपौ वचन कहलाकर उन सवर्गं तथा मोक्षफे मागमे भेजते है! वे गुरूरूपी वैद अत्यन्त 
लुद्धिमान्‌ ओर उत्तम प्रतिक होते ह॑ ॥१८५-९९०॥ उन्म-से .बहुव-से रोग पापकमेके 
उदृयसे दी्संसारी शेते है । जिस भकार सुगन्विसे भरे विकसित चम्पा समीप रहते 
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कषायविषयारम्मलौ किकन्तानवेदकैः । जिद्धाषडभेदसंबन्धाः ऊशीकाख्या दुरा्याः ॥१५३॥ 
संसक्ताख्या निषिद्धेषु दष्यमावेषु खोधपाः । अवसन्नाह्वया हीयमान्ञानादिकस्वतः ॥१९४॥ 
समादारवदहिथुता गचायमिधानकाः । महामोहानिष्स्याजवंजवागाघकूपके ॥ १९५॥ 

पतन्ति स्म पुनरेति भवडेवोऽपि तच्छतः । संप्रा्ठशान्तमावोऽभूद्‌ ज्ञात्वा तत्सार्चिका्मणीः ॥१९६॥ 
नागधियं च दौगंस्यमावोस्पादिवढुःस्थितिम्‌ । आनारग्राद्श्चयत्सोऽपिं तां इटवा संखतिरस्थिति्‌ ॥ १९७॥ 
स्वा धिगिति निन्दित्वा गृहीत्वा संयमं पुनः । च्रात्रा सहायुषः प्रान्ते क्रमात्स्वाराधनां धितः ॥१९८॥ 
त्या माहेन्द्रकस्पेऽभूदवरुमद्रविमानके । सामानिकः सुरः सक्च सागरोपमजीवितः ॥१९९॥ 
अ्यायानहमजाये स्वं कनिष्ठोऽभूस्तरतश्च्युतः । इति सोऽपि मुनिप्रोक्तश्रवणेन विर क्तवान्‌. ॥२००॥ 

दीक्षां गृीतुमुदयुक्तो मात्रा पित्रा च वारिवः। भरविङ्य नगरं जातसं विद्‌ प्रासुकाश्चनम्‌ ॥२०१॥ 
नाहमाहारयामीति कुमारोऽत निश्चितिसू । तद्वार्ताश्रवणाद्यो यः कशचिद्धोजयत्यञुम्‌ ॥२०२॥ 

तस्मै 'खंप्राथितं दास्यामीति संसदयघोषयत्‌ । तदृज्ञास्वा दढवर्माख्यः सक्चस्थानसमाश्रयः ॥२०३॥ 
श्रानकः ससुपे-यैनं कुमारा क्तातविशत्रवः । तवैते स्व परध्वं सकोविदाः पापहेतवः ॥ २०४॥ 

भावसंयम विष्वस्तिमङ्स्वा भ्रासुकाशनैः । करिष्ये मद्र -पयुंषटिमविसुक्तस्य बन्धुभिः ॥२०५५॥ 

दुमा संयमे दृत्तिरिस्यवोचद्धितं वचः । सोऽपि मत्वा तदाचाम्टनिर्विंङृत्य ` ससाश्चनः ॥२०६॥ 
दिव्यस्त्री संरिधौ स्थित्वा सदाविदखचेवसा । तृणाय मन्यमानस्वास्तपो दादश वरसरान्‌ \।२०७॥ 


हए भी भ्रमर उसकी सुगन्धिसे दूर रहते है उसी प्रकार जो सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान तथा 
सम्यक्चारित्रके समीपवर्ती होकर भी उनके रसास्वादनसे दूर रहते है वे पारवेस्थ कदलाते ह 
॥१६१-१६२॥ जो कषाय, विषय, आरम्भ तथा लोक्ठिक ज्ञानके बश्षीभूत होकर जिद्वा; इन्द्रिय 
सम्बन्धी इह रसोमे आसक्त रहते वे दुष्ट अभिभ्रायवाङे कुरील कहलाते है ॥१९३॥ जो 
निषिद्ध द्रव्य ओौर भावों लोभी रहते है वे संसक्त कहलाते है । जिनके ज्ञान, चारित्र आदि 
घटत्ते रहते है वे अवसन्न कहलाते है भौर जो सदाचारसे दूर रहते हैँ वे सृगचारी कहलाते है । 
ये सब लोग महामोहका त्याग नदीं होनेसे संसाररूपी अगाध कपिं बार-बार पड़ते है । 
गणिनीकी ये सब बातें सुनच्छर भवदेव युनिको मी शान्त भावक प्रापि इई । यदह जानकर 
गणिनीने, दुगे तिके कार जिसकी खराब स्थिदि दहो रदी थी रेसी नागभरीको बुलवाकर उसे 
दिखाया । भवदेवने उसे देखकर संसारकी स्थितिका स्मरण किया, अपने-भापको धिक्षार दिया, 
अपनी निन्दा कर फिरसे संयम धारण किया ओर बड़े भाई भगदत्त मुनिराजके साथ युके 
अन्तरम अनुक्रमसे चारों आराधना्थोका आश्रय लिया । मरकर अपने मादेक ही साथ मादेन्द्र- 
स्वगेके बलभद्र नामक बिमानमे सात सागरको जायुवाला सामानिक देव हुआ ॥१६४-१६६॥ 
वर्हामि चयकर बहे भाई भगद्त्तका जीव रँ हुमा ओौर छोटे भाई भवदेवका जीवत्‌ 
हया ह ¦ इख प्रकार मुनिराजका कहा सुनकर शिवङ्मार विरक्त हुमा ।२००॥ वह्‌ दोक्षा 
छेनेके दिए तैयार हज परन्तु माता-पिताने उसे रोक दिया । लिसे आत्मज्ञान प्रकट हुआ है 
देस! बह छुमार यद्यपि नगरमे गया तो भी उसने निश्चय कर किया कि मै अप्रासुक आहार नहीं 
ग्रहण कसगा । यहं बात सुनछर राज्ञाने सभाम घोषणा. कर दौ किं जो कोई मारको भोजन करा 
देगारमै उसे इच्छानुसार धन दंगा । राजाकी यह्‌ घोषणा जानकर सात धरमक्ेत्रो का आश्रयभूत दद- 
वभो नामक श्रावक कुमारक पास आकर कहने णा कि हे कमार ! अपने जौर दु सरेके आत्माको 
नष्ट करने पण्डित वथा पापक्रे कारण ये उटुस्बी तलोग तेरे शत्रु है इसलिए हे भद्र ! भाव-संयम- 
का नाश नहीं कर प्राक मोनके दवारा मै तेरी सेवा करूंगा । जो परिवारे ज्ञोगोसे विमुक्त 
चह हा हे शथोत्‌ उनके अनुरागे फसा हुजा ह उसकी संयमसें प्रवृत्ति होना दुलम हे, 
इवं पार हितकारी वचन क ! ्षारने मी उसकी बात मानकर निर्विकार जाचाम््ध रसक्ा 
ग्शाहार क्ि्ा ।२०१-२०६॥ बह यद्यपि सुन्दर स््योके समोप रहता था को भी उसका 


` ~ ` ` {इ ह्पएवतं खं० 1 २ डव कन्वी. नन्वा 
जि 
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षट. सप्ततितमं षवे ५४३ 


चरन्निव निशाताचिधारायां सं प्रवतंयन्‌ । संन्यस्य जीविवप्रान्ते क्पे ब्रह्न्द्रनामनि ॥२०८॥ 
विध्यन्माल्येष देवोऽमूदेह दीष्स्याप्तदिक्तटः । इस्यथ श्रेणिकप्रभ्ादिदं चोवाच गौतमः ।।२०९॥ 
विधन्माङिन एवाम्दृब्योऽत्रेवयेभ्यपुत्रिकाः । जम्बूनाम्नश्चतन्नोऽपि भार्यास्तिनाप्य संयमम्‌ ॥२१०॥ 
सहान्त्यकस्पे भूस्वेह यास्यन्ति परमं पदम्‌ । गत्वा सागरदत्ताख्यो दिवमन्रेव्य निचतिम्‌ ५२११५ 
जम्बृनाश्नो गुहत्यागक्तमये यास्यतीस्यपि । सवमेवद्णाधीश्चनायकभ्याहृतं सुदा ॥२१२॥ 

निशम्य मगधाधौश्चो जिनं वं चान्ववन्द्त । मानयन्ति न के सन्तः श्रेयोमार्गोपदेशिनम्‌ ५११३५ 
अथान्येद्युः पुनः प्राप्य मगवन्तं मवान्तकम्‌ ` । प्रपूज्य प्रणतस्वस्मिन्‌ षदस्थुदिववे्सम्‌ ॥२१६॥ 
दृष्टा तारागणे तारापतिं वा प्रीतिकेवनम्‌ । प्रीतिकरं पुरानेन ई इत्वा रूपमीदयम्‌ ५२१५॥ 
संप्राक्षमिति सोऽपाश्चीद्धणख्व्वेवमव्रवीत्‌ । एतस्मिन्‌ मगघे देके सुधरिद्ठाहयं पुरम्‌ ४२१६५ 
-जयसेनो महीपाकूः पाककस्तस्य सीकया । चत्र प्ागरदत्ताख्यः श्रेष्ठी तस्य प्रमाकरी ॥२१५॥ 
मार्या तयोरभूच्ागदत्तो ज्येष्ठः सुतोऽनुजः ! ऊवेरद तो वित्तेश समस्वद्गुहवासिनः ॥२।८॥ 
नागदत्तं विवज्यान्ये सर्वेऽभूवञ्युपासकाः । रस्नाकरेऽपि सद्त्नं नार स्यत पुण्यक: ॥२१९॥ 

तेषां काङे चजस्येवं गिरौ धरणि भूषणे । वने प्रियं करोच्याने कदाचिष्समवस्थिततम्‌ ॥२२९॥ 

सुनि सागरघेनाख्यं जयसेनचृपादयः । गस्वा संपूज्य चन्दिर्वा धमं साप्वन्ययुज्ञव ॥२२१४ 
सोऽप्येवमववीस्प्राक्तप्तम्यग्दशनोशच्वनाःः । द्‌ानपूजा्तोपोषितादिमिः भाष्ठपुण्यक्ाः ॥२२२५ 


चित्त कभी विद्व नहीं होवा था वह्‌ उम्है तृणके समान तुच्छ मानवा था ¦ इस तरह उसने 
बारह वषं तक तीक्ष्ण तलवारकी धारापर चलते हके समान कठिन तप॒ धारण कर आयक 
अन्त समयर्मे संन्याख धारण किया जिसके भरमावसे बह्मस्वगेमें यह अपने शरीररी कान्तिसे 
दिशाओंको व्याप्त करत हुआ विद्‌ ्भाली देव हुमा ह । यह कथा कहनेकरे बाद राजा भेणिक 
के पूछनेपर गौवम गणधर फिर कहने लगे कि इस विधन्माली देवकी जो स्तिया ह के सेटोको 
पुत्रिय होकर जमभ्बूककमारकी चार सिया होगी ओर उसीके साथ संयम धारण कर अन्तिम 
स्वम उत्पन्न होगी वथा वर्हयसे कर मोक्ष भाप करेगी ।- सागरदन्तका जीव स्वगं जवेमा, 
फिर बह से आकर जभ्बकुमारकी दीश्चा ठेनेके समय युक्त ह्योगा-। इस प्रकार गणधर प्रधान 
गौतम स्वामीके दारा कदी हई य सव कथा सुनकर मगधदेशका स्वामी राजा भेणिक बहूव 
ही प्रसन्न हृभा । अन्तम उसने वधमान स्वामी ओौर गौतम यणधर दोर्नोको नमस्कार किया 
सो टीक दी है क्योकि एेसे कौन सजन हैँ जो कि कल्याण मागेका उपदेश देनेवाठेको नदीं 
मानते हौ-उसकी विनय नहीं करते हो ।॥२०७-२१३। | 
अथानन्तर--दृसरे दिन राज श्रेणिक फिर संसारके पारगामी मगवान्‌ महावीर स्वामीके 
समीप पर्वा ओौर पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गया ५ जँ उसने ताराजमिं चन्द्रमाके समान 
प्रकाञ्मान तेजके धारक, तथा प्रीतिकी पवाका-स्वरूपभ्रोरविकर मुनिकोदिखकर गणधर देवसे पूछा 
कि पूव जन्मे इन्होनि एेसा कौन-सा काये किया था जिससे क्रि ठेस रूप प्राप्त किया द ! इसके 
उन्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लगे फि इसी मगध देशमें एक सुप्रतिष्ठ नामका नगर है । रावा 
जयसेन उसका लीलापूर्बक पालन करता था । उसो नगरमे एक सागरदत्त नामका सेठ रहता यः । 
ठसकी ल्लोका नाम परमार था 1 उन दो्नोंको दो पुत्र हए--उनसें नागदन्त बड़ा था ओौर छोटा 
कुबेरकी समवा रखनेवाला छबेरदत्त था। नागदत्तको छोडकर उसके घरके सब लोग श्रावको गचे 
ये सोढीक ही है कोद पुण्यदीन मनुष्य समुद्रम मौ त्तम रत्नको नही प्रा्तकरता है ॥२९ -२१९॥ 
स तरह उन सबका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था । किसी समय धरमिभूषण नामक्‌ पवेवके 
प्रियकर नामक उद्याने सागरसेन नामक सुनिराज आच्छर विराजमान हए । यदह सुन राजा 
जयसेन आदिने जाकर खनकी पूजा-वन्दना की तथा घभेका यथायं स्वरूप पृचछा ॥२२०-२२१॥ 
उत्तरम सुनिराज इस प्रकार कदने लरो कि जिन्दरोनि, सस्यग्दशेन-रूपी नेच श्राप कर लिये र 


शब्रह्नद्र-ख० । २ भवान्तगम्‌ ख । ३ जयतेनमहीगरः क° । ४ रोचनः ल० ।. 
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भाञ्वन्वि घुखं स्वगे चापवग च संयमात्‌ । मिष्यादशश्च दानादि ुण्येन स्वराजं सुखम्‌ ॥२२६॥ 
संपराञुवन्ति तत्रैते शममाहातम्यतः पुनः । कालादिरूब्धिमाश्रिस्य स्वतो वा परतोऽपि वा ॥२२४॥ 
सद्धमलखासयोग्याश्च मवन्त्यभ्यणमो चनाः । अन्ये तु मोगसंसक्ता गाढमिथ्यास्वशल्यकाः ।२२५॥ 
दिसानृवान्यरैरामारस्यारम्भपरिप्रहैः । पापं संचिस्य संसारदुषकरपे निपतन्ति ते ॥६२६॥ 

इति तद्वचनं श्चत्वा बहवो धर्ममाचरन्‌) । अथ सागरदत्तार्यश्रेष्ठिना स्वायुषोऽवधौ ॥२२७॥ 

परिष सुनिशाह दिवसािदशादित्यसौ । वच्छत्वा नगरं श्रेष्ठी भविक्ण्टाह्धिकी सुदा ॥२२८॥। 

पूजां विधाय इव्वास्मपदं ज्येष्ठाय सूनवे । आपृच्छय वान्धवान्‌ सर्वान्‌ द्वार्विशविदिनानि सः ॥२२९॥ 
संन्यस्य विधिवह्लोकमवापदश्ताशिनास्‌ । अन्येधयुर्नागद्तोऽसो कोभेनायेन चोदितः ।(२६५॥। 
कुबेरदत्तमाहूय तव क्षारथनं पिता । किमदशयदिस्येवं प्र्टवान्‌ दुषटचेतसा ॥२२३१॥ 
तीच्ररोमविषक्तोऽयमिस्यसावव गस्य तत्‌ । किमावाम्यामविज्ञातं चनमस्ति गुरोः एथक्‌ ॥२६२। 
संस्थस्य तिधिना स्वगंगतस्योपरि दूषणम्‌ । महत्पापमिदं वक्तुं जातस्तव न युञयत्ते ।॥२३६।। 
श्रोतुं ममापि चेव्याइ सोऽष्यपास्यास्य दुमेतिम्‌ । विमज्य सकलं वस्तु चैत्य चेस्याखयादिकम्‌ ।२३४॥ 
निर्माप्य जिनपूज्ञाश्च विधाय विविधाः सदा । दानं चतुर्विधं पात्रत्रये मक्स्या प्रवस्यं तौ ॥२६५॥ 
कारं गमयतः स्मोधस्प्रीती प्रति परस्परम्‌ । दत्वा सागरसेनाय कदाचिद्धक्तिपएूवंकस्‌ ॥*३६।। 

निक्षां कुषेरदत्ताङ्यः सरितो धनभित्रया । भमिवन्द्य किमावास्परां वनूजो कष्स्यते न वा ॥२६३७॥ 
चैवं चेत ्रजिष्याव हप्यप्र्षीस्स चाब्रवीत्‌ । युवां सुतं महापुण्य मागिनं चरमाङ्गकम्‌ ॥।२६८।। 


एसे पुरुष दान, पूजा, व्रत, उपवास आदिके द्वारा पुण्यबन्ध कर स्वर्गके सुख पाते है ओर 

संयम धारण कर मोश्चके सुख पाते है । यदि मिथ्यादृष्टि जीव दानादि पुण्य करते है तो स्वगं 
सम्बन्धी सुख प्राप्र करते है । वहाँ कितने ही मिथ्यादृष्टि जीव अपने शान्त परिणामोके प्रभावसे 
कालादि लब्ध्या पाकर स्वयमेव अथवा दृसरेके निमित्तसे समीचीन ध्मेको प्राप होनेके योग्य 
हो जाते है । यह बात निकट कालमें मोक्ष प्रात्र करनेवाठे मिथ्यादृष्टि जीर्वोकी है परन्तु जो 
तीव्र भिभ्यादृष्टि निरन्तर भोगों आसक्त रहकर दसा, सू, पर-धनहरण, पर-नारी-र्मण, 
आरम्भ ओर परिप्रहके द्वारा पापका संचय करते है वे संसार-रूपी दुःखदायी डरपैमे गिरते है 
11२२२-२२६॥ इस प्रकार मुनिराजके बचन सुनकर बहुत छोगोने धमे धारण कर लिया । इसके 
पश्चात्‌ सेठ सागरदतचतने अपनी आयुकी अवधि पृष्धी सो मुनिराजने उसकी आयु तीस दिनकी 
बतलायी । यह सुनकर सेठने नगरमें भरवेश्च किया जौर बडे हषेसे आ्टाहिक पृज्ाकर अपना पद्‌ 
अपने बड़े पुत्रके लिए सोप दिया । तदनन्तर समस्त भाई-बन्धुओंसे पूछकर उसने विधिपूर्बक 
बाईैस दिनका संन्यास धारण किया ओर अन्त समयमे देव पद प्राप्र किया । किसी दूसरे दिन 
अनन्ताजुबन्धी लोभसे प्ररिव हुए नागदृत्तने छुबेरदत्तको बुलाकर दुर्भावनासे पूछा कि क्या 
पिताजी तुरं सारमूत-श्रष्ठ धन दिखला गये हँ ! ॥२२७-२२१॥ "यह तीव्रज्लोभसे आसक्तं हो 
रहा है" एसा समश्चकर छवेरदनत्तने उत्तर दिया छि क्या पिताजीके पास अलगसे पेखा कोई 
` धन था जिसे हम दोनों नहीं जानते हं । वे विधिपू्वैक संन्यास धारण कर स्वगे गये दै अतः 
उनपरं दूषण लगाना पाप है । मा ! यह बात न तो तुञ्चे कहते योग्य है ओर न मुशे सुननेके 
योग्य है । इस वरद्‌ छबेरदत्तने नागदत्तकी सब दुुद्धि दूर कर दी । सब धनका बाँट किया, 
अनेक चैत्य जोर चैत्यालय बनवाये, अनेक वरहकी जिनपूजार्ँ कौ, तीनों प्रकारके पात्रके 
लि -भक्तिपूकेक चार प्रकारका दान विया ! इस प्रकार जिनकी परस्परम प्रीति बढ रदी 
है पेसे दोनों माई सुखसे समय बिताने लगे! किसी एक दिन बेरदत्तने अपनी खी, धन, 
. भित्रोकि साथ सागरसेन मुनिराजके लिए शक्तिपू्ेक आहार दिया । आहार देनेके बाद 
नमस्कार कर उसने मुनिराजसे पृद्धा करं क्या कमी हम दोनो पुत्र लाभ करेगे अथवा न्दी १ 
1९३२-२३७ यदि नहीं करगे तो ण्िर हम दोनो, जिन-दौक्षा धारण कर जं । इसे उत्तरम 


१-माददुः; मर, ख०, ल° ! २ नगरशेष्ठी कर । 
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कभेथामिति वद्वाक्यश्चवणात्तोषिताद्यौ । येवं पूडयपादस्य भवतः श्चुदककोऽस्स्वसौ ॥२६९॥ 
तस्मिन्नुष्पन्नवत्येव दास्याव इति तौ सुखम्‌ । सुजानौ कतिचिन्मासान्गमयिष्वा सुतोष्मस्‌ ॥ २७०॥ 
छन्ध्वा प्रीर्तिकराह्धानमेतस्याङुरतां सुदा । करोतु स्वरुणेस्तोषं सर्वेषां जगतामिति ॥५२४१॥ 
पञ्चसंवर्सरातीतौ तसिमन्धान्य पुरान्मुनौ । आगते सति गत्दैनमभिवन्ध् सुनीन्द्र ते ॥२४९॥ 
ह्ुब्ककोऽयं गृहाणेति तस्मै दत्तः स्म ते वदा । प्रतियद्य गुर्वन्य पुरमेव गतः पुनः ॥२४३॥ 
तत्रं सवशाखाणि दश्चवर्षाण्यिक्षयत्‌ । सोऽप्यासन्नविनेयस्वात्संयमय्महणोस्सुकः ५२७४॥ 
गुखभिर्नायं ते दीक्षाकारोऽयमिति वारितः 1 तथैवारिविति तान्मक्स्या चग्दित्वा पितरौ प्रति ५२७५॥ 
पथि ` स्वाभ्यस्तशाखाणि शिष्टानां सुपादशन्‌ । छाच्रवेषधरो गस्वा सर्वबन्धुकदम्बक्रम्‌ ६२७६५ 
विरोक्यानन्तरं राज्ञा सम्यग्विहिवसत्करतिः । अघाघारणमात्मानं मन्यमानः कुला दिभिः १२७७॥ 
धनं बहुरं सारं यावन्नावजयाम्यहम्‌ ॥ तावन्न संग्रहीष्यामि पत्नीमिति विचिन्तयन्‌ ५२७०४ 
अन्येचयुर्नागरैः कैलिज्जरयात्रोन्सुखैः सह । वियासुर्ान्धवान्सर्वाना¶च्छयेतस्पयोजनम्‌ ४२४९॥ 
सं मवस्तैनमस्कतु गस्वा गुरमुदाचधीः । पत्रमेकं निं जाभिप्रेतार्थाक्षरसमर्थितम्‌ ॥ २५०॥ 
गुरणार्पितमादाय कणे सुश्थाण्य सादरम्‌ । शङ्कनाद्यानुद्व्येन ससख: पोतसाधनः ॥ १५१४ 
अवगाह्य पयोर पुरं भूतिककाह्वयम्‌ । परीतं बरूयाकारभशिरिणा भाष पुण्यवान्‌ ॥ २५२॥ 


मुनिराजने कदा कि आप दोना, महापुण्यशाली वथा चरमक्रीरी पुत्र अवश्य ही प्राप्त करेगे ¦ 
इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उन दोर्नोका हृद्य आनन्दसे भर गया । वे भ्रसन्नचित्त 
होकर बढ कि यदि एेसा है तो वह बालक आप पूज्यपादके चरणों क्षुल्लक होवे । उखके 
उतपन्न होते दी हम दोनो उसे आपके लिए समर्पित कर देगे । इस तरह सुखका उपमोग करते 
हृष उन दोनोने ङक मास सुखसे विताय । इद्धं मास बीत जानेपर नन्दोने उत्तम पुत्र प्रप 
किया । यह पुत्र अपने गुणोंसे समस्त संसारको सन्तुष्ट करेगाः एेसा विवार कर उन्होने 
उसका बड़े हषेसे प्रीषिकर नाम रखा ॥२३०-२४९॥ पुत्र-जन्मके बाद्‌ र्पाचि वषं चीत जानेप्र 
चक्त सुनिराज्ञ धान्यपुर नगरसे शिर इस नगरम आये! ङबेरदत्त ओर धनमित्राने जाकर 
उनकी वन्दना की तथा कहा कि हे मुनिराज ! यहं आपका क्षुल्लक है, इसे ग्रहण कीचिषठः 
इख ध्रकरार कहकर वह बालक उन्ह सोप दिया । अुनिराज भी उस्र बालकको ठेर प्िरसे 
धान्यपुर नगरमे चङे गये ।२४२-२४२॥ वँ उन्न उसे लगातार दस वषे तक समस्व शाखो 
छी रिक्षा दी । बह बालक निकटमन्य था अतः संयम धारण करनेके लिष्‌ उत्क हो ग्या 
परन्तु गुरर्भोने उसे यह कहकर रोक दिया कि हे आयं ! यहु तेरा दीक्षा-परहण करनेका समय 
नहीं है । भ्रीविकरने भी गुरुभंकी बात स्वीकृत कर ली । तदनन्तर वद्र भक्ति-पूवेक चन्द 
नमस्छार कर अपने माता-पिता पास चला गया । वह अपने हारा पदे इए शासका मागेमें 
शिष्ट पुरर्षौको उपदेश देता जाता था । इस प्रकार वंह छात्रका वेष रखकर 'अपने समस्व 
बन्धुर्ओंके पाल पर्चा । जब राजाको उसके आनेका परता चला तब उसने उसका बहत सत्कार 
च्छया । भपने-जापको कुल आदिक दारा असाधारण मानते हए प्रीतिंकरने विवार करिया कि 
जबतक सै बहुत-सा श्रेष्ठ धन नदीं कमा ठेता हूं वबतक रँ पत्नीको महण करंगा।।२४४-२४८॥) 
छिसी दिनि किवने ही नगरवासी रोग जलयात्रा-खयुद्रयात्रा करनेके लिए तेयार हृष 1 
उनके साथ भीर्विकर भो जानेके लिए ख्यत हमा । उसने इस काये क्लिए अपने सब मै 
बन्धु्ओंसे पृञ्ठा । सम्मति मिल जनेपर उलट जुद्धिका धारक प्रीतिकर्‌ नमस्कार ८ 
अपने गुखके पास गया । गुरने अपने अभिप्रेत अर्थ॑को सूचित करनेवाङे अश्षरोसे परिपूणं एक 
पृत् लिखकर डसे दिया । उसने वष्ट पत्र बड़े आदरके साथ ठेकर कानमे बोध लिया तथा 
सकन यादिकी अनुकूला देख मिर््रोके साथ जद्ाजपर बेटकर खयुदमे प्रवेरा शिया । तदनन्र 
छ दिनके बाद्‌ वह पुण्यारमा, वलयके आकारवाङे पवेतसे धिरे हृए भूमितिलक नामके नगरसें 


१ नाद्य ते क, घ, ग° 1 २ भ्रत्येत्यास्यस्त म०; ० । 
६९ 


५४६ उत्तरपुराणम्‌ 


शङ्कवुर्थादिमिस्तस्मिन्‌ ध्वनद्धिः संमुखान्‌ जनान्‌ । निर्गच्छतो श्रपर्यद्धिरान्चङ्कय वणिजां वरैः ॥२५३॥ 
गस्वैतस्पुरमन्विष्य प्रवयेतुभिह कः सहः । इृव्युदीरिवमाकण्यं ध्ीर्िकरङ़मारकः ॥ २५४॥। 

कम॑णोऽस्य समर्थोऽहमिति संगीणं वांस्तद्‌ा । चोचबदफजनिष्पन्नरञ्डवा तैरवतारितः ॥ २५५॥ 
विरभयासपरितः "परयन्ध्रविदय नगर पुरा । निरीक्ष्य मवनं जनं परीस्य विहितस्तुतिः ॥२५६॥ 

वतो गत्वायुधापावविगताषु्चिरूपयन्‌ । समन्ताव्कन्यकां कांचिद्गच्छन्तीं सरसो गृहान्‌ ॥ २५७॥ 
डेथमित्यनुयातोऽसौ तं साङोक्य गृहाङ्गणे । मद्गागतः कुतो चेति पीरमस्मै समपंयत्‌ ॥२५८॥ 

सोऽपि तस्योपरि स्थित्वा नगरं केन हेतुना । संजातमीद्शं बरहीत्याह तामथ सान्रवौत्‌ ॥२५९॥ 
तद्वक्तुं नास्ति काकोऽस्माद्‌मद् स्वं याहि सत्वरम्‌ । मयं मह त्वेहास्तीत्येवच्छुल्वा स निभंयः-॥२६५॥ 
यो भयं मम कर्तात्र स किं बाहूस्खरकः । हइष्याह तद्धयोन्सुक्तवाग्गम्भीरविजम्मणात्‌ ॥२६१॥ 
क्चिथिीमूतमीः कम्याप्यवोवद्िस्तरेण वत्‌ । एतत्वगाद्र युदीच्यारकेश्वराः सहजाखयः ॥२६२॥ 
उ्यायान्हरिषिरस्तस्य महा सेनोऽनुजोऽनुजः । वस्य भूतिरकस्तेषु धारिण्या ज्यायसोऽमवत्‌ ॥२६३॥ 
तनूजो मीमकस्तस्मादेव विधाधरेदिनः । हिरण्यवमां श्रीमत्यामजायत सुतोऽपरः ५२६४॥ 

महासेनस्य सुन्दर्यासुप्रसेनः सुतोऽजञनि । वरसेनश्च तस्यानुजा जाताहं वसुंधरा ॥२६५॥ 
कदाचिन्मत्पिता मौमविष्टारे विपुर पुरम्‌ । निरीक््येदं चिरं चित्तषटारीति स्वी चिकीपुंकः । २६६॥ 
एतक्निवासिनीरजित्वा रणे ग्यन्वरदरेववाः । -अत्र भूतिरूकाख्येन सोदयेंण समन्वितः ॥२६७॥ 


पहं चा ॥२४६-२५२॥ उस समय शंख तुरदी आदि बाजे बजाते हए लोग सामने ही नगरके 
चाहर निकल रहे थे उन्हे देखकर भरेषठ वैश्योने भयभीत हो यह घोषणा की कि नगरमे जाकर 
तथा इस बातका पता चलाकर वापस अनेके जिए कौन समथ है १ यह्‌ घोषणा सुनकर 
प्रीतिंकर कमारने कहा कि, मै यह काये करनेके लिए समथ हं । वैद्योने उसी समय उसे दाल- 
चीनीकी छाखसे बने हए रस्सेसे नीचे उतार दिया ॥२५३-२५५॥ आङचयंसे चार्यो ओर देखते 
हृए कमारने नगरमे प्रवेश किया तो सबसे पहञे उसे जिन-मन्दिर-दिखाईं दिया । उसने मन्द्र 
की प्रदक्षिणा देकर स्तुति की । उसके बाद्‌ आगे गया तो क्या देखता है छि जगह-जगह शासक 
आधातसे बहुत लीग मरे पड़ है । उसी समय उसे सरोवरसे निकलरूकर घरकी ओर जाती हुदै 
एकं कन्या दिखी । यह कौन है १ इस बातक्ा पता चलानेके ज्िए वह्‌ कन्याके पीडे चला गया । 
घरके ओगनमें पर्हैचनेपर कन्याने प्रीर्विकरको देख! तो उसमे कषा, हे भद्र 1 यौ कष से आये 
हयो ? यह कहकर उसके वैठनेके क्लिए एक आसन दिया ।२५६-२५८॥ कमारने उस आसनपर 
बैठकर कन्यासे पृष्ठा छि कटो, यह नगर एेसा कयो हो गया हः १” इसे उत्तरमें कन्याने कहा 
कि यह कनके लिए समय नदह है । हे भद्र ! तुम य्ह से शीघ्र दी चठे जाओ क्योकि य्ह 
तुम्हे बहुत भारी भय उपस्थित है । कन्याकी बात सुनकर निभेय रहनेव रे मारने कहा छि 
य्ह जो मेरे लिए भय उत्पन्न करेगा उसके क्या हजार भुजे ह { कुमारका एेसा भयरद्ित 
गम्भीर उन्तर सुनकर जिसका मय ङ दर हो गया हैः एेसी कन्या विस्तारसे उसका कारण कहने 
लगी । उसने इषा किं इस विजयाधं पववकी उत्तर दिशामें जो अलका नामकी नगरी है उसके 
स्वामी तीन भाई थे । हरिवल्न उनमें बड़ा था, महासेन उससे छोटा था ओर भूतिलक सबसे 
छोटा था। हरिबल्की रानी धारिणीसे भीमक नामका पुत्र इञा था गौर उसीकी दूखरी रानी 
शरीमतीसे हिरण्यवमो नामका दुखरा पुत्र हुमा था । महासेनकी सुन्दरी नामक ल्ीसे उमसेन 
ओ्ओौर वरसेन नामके दो पुत्र इए गौर मँ वसुन्धरा नामकी कन्या हू ई ।२५९-२६५॥ किसी 
एक समय सेरे पिवा परथिवीपर विहार करनेके लिए निकले थे उस समय इस मनोहारी 
विशाल नगरश्टो देखकर उनकी इच्छा इसे स्वत करनेकी हई । पहर यदह ङ 
बन्तर देवता रते थे, उन्हं युद्धे जोतकर हमारे पिवा यष्ट मूतिलक नामक भाईके 


१ पुरतः पुरम्‌ म॒० । यरं प्रियः क०, घ०, ग० | पुराल०। २ गृहम्‌ म०, ०1 ३ अतो 
क, गऽ, घर | 


षट्‌ सप्ततितमं पे ५४७ 
दद संवासिभिभूवैः सेष्यमानः सुखेन सः । कार गमयति स्मैवं कचिर्सं चितपुण्यक; ४२६८५ 
इतः कनीयसे विद्यां मीमकाय।ककश्चियस्‌ । दत्वा सं सारमीरत्वा्चिर्विध्च विननितेन्दरियः ॥ २६९॥ 
कमंनिमूकनं कलु दीक्षां हरिबराह्वयः ! विद्रान्विपुकूमस्याख्थवारणस्याप्यसंनिधौ ॥२७०॥ 
श्ध्यानानरारीढदुरिताश्कदुष्टकः । भष्टमीम गमल्णभ्वौमिष्टामष्टयुणान्वितः ॥२७१॥ 
्रङुवंन्‌ मीमको राज्यं विद्याः शाज्येन केनचित्‌ । हिरण्यवभंणो हृस्वा तं च हन्तु सञुद्यतः ॥२७२॥ 
जात्वा हिरण्यवभेतष्वंमेदाद्विमिभ्रियत्‌ । मीमकरतं कुषान्वित्य गिरि गन्तुमश्क्तकः ।॥ २५३॥ 
तीं श्चसं निधानेन तीथंस्वादागमस्पुरम्‌ । ततो हिरण्यवर्मापि पितृव्यं खञुपागतः ५२७४॥ 
तच्छुत्वा तं निराङ्तुं पूज्यपादोऽहंतीव्यसौ । महासेनमहाराजं प्रादिणोपतिपत्ररुस्‌ ॥२०५॥ 
तस्यानिराङृतिं ` तस्माद्‌ ज्ञाव्वायातं युयुत्सया । ऋर एष दुरास्मेति मस्पिता मीमकं रणे ॥ २७६५ 
निर्जित्य ड्खकाक्रान्तमकरोक्रमयोद्वयोः । पुनः क्रमेण श्चान्तास्मा नैतद्युक्तं ममेति तम्‌ ॥२७७॥ 
सुक्ट्वा विधाय संधानं प्रश्चमय्य हितोक्तिभिः । हिरण्यवमणा साधं दत्वा राज्यं च पूववत्‌ ॥२७८॥ 
विससजं तथावज्ञा बद्धैरः स मीम । हिरण्यवमेणि प्रायो विद्यां संसाध्य राक्चसोम्‌ ॥२७९॥ 
तया हिरण्यवर्माणं, पापौ मष्पितरं पुरम्‌ । मद्न्धूनपि विध्वस्य मासुददिश्यागमिष्यति ॥३८०॥ 
दति सवं क्षमाकण्य मारो विस्मयं बहन्‌ 1 ज्य्यातकस्थमाकोक्य खडगमेष सुरक्षणः १२८१॥ 
साथ सुखसे रहने लगे । यर रहनेवाङे गजा लोग उनकी सेवा करते थे । इस प्रकार पुण्यका 
संचय करते हए उन्होने य्ह कुछ काल्ञ ञ्यतीव क्रिया ।॥२६६-२६८॥ उधर इद्दर्योको जीतने- 
वाङ विद्धान्‌ राजा हरिबलको वैराग्य उत्पन्न हमा । उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यवमौके लिए 
विद्या दी ओौर बड़ पुत्र भीमकको अल्नकापुरोका राञ्य दिया । संसारसे भयमोत होनेके कारण 
विरक्त होकर समस्त. कर्मोक्ता क्षय करनेके लिए षिपुल्मति नामक चारण युनिराजके पास 
जाकर उसने दीक्षा ठे ली गौर शुस्ल्यान रूपी अभिक हारा जो दुष्ट कमेक जलाकर आठ 
गुणोंसे सदिव हो इष्टं आरवी प्रथिवी प्राप्र कर ङी ( मोक्ष प्राप्र कर लिया ) ॥२६६-२.७१ इधर 
भीमक राञ्य करने लगा, उसने किसी दुलसे हिरण्यवमोकी बिधार्पँ हर लीं । यही न्दी, वह्‌ 
उसे मारनेके ल्लिए भी तैयार हो गया ॥२७२॥ दिरण्यवमा यह जानकर सम्मेदशिखर पवेतपर 
आग गया । कऋोधवश भीमकने वाँ मी उसका पीछा किया परन्तु तीथकर भगवानके 
सन्निधान ओौर स्वयं वीथं होनेके कारण बह वष्टो जा नदीं सका इसलिए नगरमे लौट आया । 
तदनन्तर हिरण्यवम जपने काका महासेनके पास चखा गया ।[२५२-२७४॥ जब भीमकने यह्‌ 
समाचार सुना वो उसने महाराज महासेनके लिए इस आशयका एक पत्र भेजा कि आप 
पूज्यपाद है-हमारे पूजनीय हैँ इसकिए हमारे शशु दिरण्यवमोको वर्हौसि निकाल दीजिष ! 
महाराज महासेने भी इसका उत्तर भेज दिया कि मँ उसे नदद निकाल सकता । यह्‌ जानकर 
भीमक युद्धकी इच्छासे यद्य भाथा । "यह्‌ दुरात्मा बहुत दी ऋूर है" यह समश्चकर हमारे 
पिताने युद्धम भीमकको जीत लिया तथा उसके दोनों पैर सकछिल्लसे बौध ख्य । तदनन्तर 
अनुक्रमसे शान्त होनेषर हमारे पिताने विष्वार्‌ किया छि सुज्ञे एेसा करना उचिव नदीं हे देखा 
विचारकर उन्हे उसे छोड़ दिया ओर हितसे भरे शब्दोसे उसे शान्व कर हिरण्यवमोक्रे 
साथ उसद्धी सन्धि करा दी वथा पहख्ेके समान ही राज्य देकर उसे भेज दिया । भीमक उख 
समय तो चला गया परन्तु इस अपमानके कारण उसने हिरण्यवसमाके साथ वेर नदीं ्ोद़ा । 
फलस्वरूप उस पापी भीमकने राक्षसी विया सिद्ध कर दिरण्यवसमाौको, मेरे पिवाको तथा मेरे 
भादर्योको मार डाल्ञा है, इस नगरको उजाङ़ दिया है गौर अब युन्ञे ठेनेके उदेश्यसे भनेवाल्ना 
हे ।॥२.७५-२८०॥ यह सब कथा सुनकर आश्चयेको धारण करते हृए कुमार भ्रीतिंकरने शय्यावन्लपर 
पडो इई एक तलवारको देखकर कहा कि इस वल्लवारके बहव दौ अच्छे लक्षण ह । यह तङ्कार 
जिसके हाथमे हयोगी उसे इन्दर मी जीतनेके किए समथ नदीं हो सकवा हे । क्षया तुगारे पिताने इस 


१ विद्या चराठ्येन म०, ख५ । .२ महाराजः ० \ ३ न्थायदरति ० । 
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यस्य इस्तगतो “जेतुं तं शकोऽपि न शक्युयात्‌ । इति मस्वा पिंतानेन फं ते केनापि युद्धवान्‌ ॥२८२॥ 
इत्यप्राक्षीव्य वां सापि न स्वप्नेऽपीत्यमाषत । तदा प्रीतिकरो हस्तगतमसखं विधाय हत्‌ ॥२८३॥ 

ठं हन्तुं निर्भयो भीमं गो पुराभ्यन्तरे स्थितः । निगूढवजुरा विष्डतोन्नतिनं सुनं दधत्‌ ॥२८४॥ 
तस्मिन्क्षणे समागत्य समन्वाद्रीक्ष्य भीमक । स्वविद्ां प्रेषयामाक्त दक्वा दुष्टं जहीति तम्‌ ॥२८५॥ 
सम्यग्दष्टिरयं सप्तविध्मीतिविदूरगः । चरमाज्ञो महाश्युरो नाहं हन्तुमिम क्षमा ॥२८६॥ 

इति मीत्वा वद्भ्यणेँ सं चरन्ती मिवस्ततः । विङोक्य मीमको विद्यां शक्तिहीनं व्यसजंयत्‌ ५२८७॥ 
निस्साराभूत्रेद्युक्स्वा साप्यगच्छदददयताम्‌ । स्वयमेवासिसुस्खाय मीमकस्तं जिरधांसुकः ॥ २८८॥ 
सं्रा्तवान्छकमारोऽपि तजंयन्नतिमीषणम्‌ । वद्षावं वद्यित्वाहंस्तं श्राणेः सोऽप्यसुच्यत ॥२८९॥ 

ततो विध्वस्य दुष्टारिमायान्तममिवीक्षय सा । कुमारं कन्यकाभ्त्य भ्यधास्तं मद्र साहसम्‌ ॥३९०॥ 
हत्यारोप्याखनं स्वर्णमयं राजगृहाङ्गणे । अभिषिच्य जकापूरणैः करोः करुधोतकैः ॥२९१॥ 


विन्यस्य मणिमामासि अुङकटं चार्मस्वके । यथास्थानमक्ञेषाणि विंश्चिष्टाभरणान्यपि ॥२९२॥ 
विकासिनीकरोद्धुथसानचामरश्चोभिनम्‌ । अकरोत्तन्निरीक्ष्याह प्री तिंकरङुमारकेः ।।२९३॥। 
किमेतदिति सावोचद्स्म्यस्याः स्वामिनी पुरः । दत्वा राज्यं मदीयं ते -प्टबन्ध पुरस्सरम्‌ ।॥।२९४॥ 
रत्नमाला गरे कृत्वा स्वां प्रेस्णा सममीभवम्‌ । इति तत्भोक्तमाकण्य कमारः प्रस्यमाषत ॥२९५॥। 


विना पितच्नोरनुन्तानाज्नैव स्वीक्रियते मया । कोऽपि प्रागेव संङट्पो विदितोऽयमिति स्फुटम्‌ ।।२९६॥ 
यदेवं तस्वभायोगकाङेऽमी्ं मविष्यति । इति तद्वचनं कन्या प्रहिपाद्य धनं महत्‌ ॥ २९४॥ 


तलवारके दारा किसीके साथ युद्ध किया है ! इस प्रकार उस कन्यासे पूडा । कन्याने उत्तर 
विया कि इस चलवारसे पिवने स्वप्रमे भी युद्ध नही शिया है । तदनन्तर प्रीर्तिकर मारने वह 
तल्लवार अपने हाथमे ठे री ।२८१-२८२॥ जो निभेय है, जिसने अपना शरीर धिपा रखा है 
आौर जो देदीप्यमान दिव्य तल्नवारको धारण कर रह्‌ है एेसा प्रीतिकर भीमकको मारनेके लिए 
गोपुरके भीत्तर छिप गया । उसी समय भीमक भी आ गया, उसने सब ओर देखकर तथा यह 
कहकर अपनी विद्याको भेजा कि गोपुरके भीतर ल्पे हए उस दुष्ट पुरुषको देखकर मार डाल्लो 
1२०४२८५ विधा प्रीतिंकरके पास जाते दी डर गयी, वह कहमे लगी कि यह सम्यग्ष्टि है, 
सात भ्योसे सदा दूर रहता दै, चरमश्चरीरी है ओर महाशुरवीर है, भै इसे मारनेके लिए समथ 
नहीं हू । इस प्रकार मयमीत होकर वह उसके पास ही इधर-उधर शिरने लगी । यह देख, 
भीमक समदय गया कि यह्‌ विधया शच्छिहीन हैः तब उसने "तू सारहीन है अतः चली जा यह क- 
कर उसे छोड़ दिया ओर वह भी अद्ङ्यताको प्राप हो गयी । विद्याके चरे जानेपर प्रीर्तिकरको 
मारनेकी इ््छासे भीमक स्वयं तलवार उटाकर उसपर श्चपटा । इधर प्रीरतिकरने भो उसे बहुत 
भयंकर डाँट दिखाकर तथा उसफे वारको बचाकर एेसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गये 
२८६-२८९।। तदनन्तर दुष्ट शन्रुको मारकर आते हए कुमारको देखकर कन्या सामने आयी ओर 
कहने लगी कि हे भद्र ! आपने बहुत बड़ा साहस किया है ॥२९०। इतना कहकर उसने 
राजभवनके ओंगनसे सुबणे-सिहासनपर उसे बैठाया ओर जलसे भरे. हए सुबणेमय कलसे 
उसका राज्याभिषेक किया॥२९१॥। मणिर्योकी कान्तिसे देदीप्यमान सुङ्कट उसके सुन्दर मस्तकपर 
बधि; यथास्थान समस्त अच्छे-अच्छे आभूषण पहनाये ओर विलासिनी शि्योके हाथोप॑से ठरे 
इए चमरोसे उसे सुशोभित किया । यह सव देख प्रीतिकर छमारने का फि यह्‌ क्या हैः? इसके 
उन्तरमें कन्याने कहा कि शनै इस नगरकी स्वामिनी हू, अपना राज्यपदट्र बौधकर आपके लिए 
देतो ह गौर यह रत्नमाला आपके गरम डालकर प्रेमपूरवेक आपको सहधर्मिणी हो री ह ।' 
यह सुनकर कमारने उत्तर दिया कि रै माता-पिताकी आज्ञाके बिना तुह स्वीकृत तीं कर 
सकता क्योकि ने पहरे एेसा दी संकल्प कर रखा है ! यदि तुम्हारा ेखा आमहै तो 
माता-पित्तासे भिलनेके खमय तेरा अभीष्ट सिद्ध हो जवेगा । कन्याने प्रीर्तिकरकी यदहं 
बात मान ली ओर बहुत-सा घन बँधकर उस लम्बी रस्सीके. हरा जहाजपर उतारनेके लिए 


१ जन्तुं 9 । २ वसुनन्दधुत्‌ इत्यपि क्वचित्‌ । ३ पटूबन्धपुरस्सराम्‌ क ०, गऽ, ध० । 
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धध्वाचतरणायामि रञञ्वा तेन सह स्वयम्‌ । वियासुराखीवन्जुं तां `पमोदास्सोऽन्यचाकयत्‌ ॥२९८॥ 
सद्यस्तच्चारनं इष्टा नागदत्तो बहिगंतः । समाङ्ष्याग्रहीत्तं च वां च दभ्यं च तुष्टवान्‌ ॥२९९॥ 
पोतभ्रस्थानकाङेऽस्थाः साराभरणसं तिम्‌ । विरुतं स छमारस्तामानेतुं गतत्रान्‌ पुनः ॥३००॥ 
नागदन्तस्तदा रजुमाङ्ृष्य द्व्यमेवया । सारं संप्रा्ठमेवन्मे मोक्तुमामरणाद्धवेत्‌ ४६०१॥ 
छृतार्थोऽदहं कुमारेण यद्वा तद्वानुभूयतास्‌ 1 इति प्रास्थित सार्धं तैरुन्धरन्प्रो बणिग्नमैः ४३०२॥ 
नागदत्तेऽङ्गितं ज्ास्वा कन्यका मौनमव्रवीत्‌ । प्रीविकरादिनान्रान्यैनं वद्ाम्यहमित्यसौ ॥ ३०३५ 
नागदत्तोऽपि कन्यैषा मूकीति प्रतिपादयन्‌ । वां इन्यरक्चषणेऽयौक्षीस्परीत्या स्वाङ्गछ्िसंदया ॥६०४॥ 
क्रमास्स्वनगरं प्राप श्रेष्ठी प्रीर्तिकरस्तदा । गतो भूतिकं नायारङ़व दरव्यवदप्स ठम्‌ ॥३०४॥ 
नागदत्तमसौ नाहं जानामीस्युत्तरं ददौ । भूषणानि समादाय ससुद्तटमा गतः ५३०६॥ 

नागदत्ते पापेन स कमारोऽविसंधिचः । बदृषटरा पोतसुद्धिग्नः पुरं प्रवि निडत्तवान्‌ ॥३०७॥ 
सचिन्तस्तन्र जैनेन्दरगेहमेकं विरोक तम्‌ । पुष्पादिभिः समम्यश्यं विधाय विधिवन्दनाम्‌ ५३६०८॥ 
जिन ` त्वदूष्टमात्रेण मस्पापं काप्यदीयत । निश्चि दीपेन वा ध्वान्तं समुन्मीठितचड्ुषः १६०९॥ 
चेतनः कमंभिग्रश्तः सर्वोऽप्यन्यद्चेतनम्‌ । सवं विर्क्म॑नि्क्तो जिन केनोपमीयसे ॥६१०॥ 
सख्यादीन्‌ रोकविख्यातान्‌ सवंथा सावधारणान्‌ । एको मवानू जिनाजेषीचिन्नं निरवधारणः ॥३११॥ 
भवोधतमतसाक्रास्तमनेाधन्तं जगत्त्रयस्‌ । सुतं स्वमेव जागसिं शव द्विश्वं च पर्यय ॥३१२॥ 


कुमारके साथ किनारेपर आ गयी । छुमारसे मी बड़े हषंसे वहु रस्सी हिलायी । रस्सीका हिलना 
देखकर नागदन्त बाहर आया ओर उस कन्याको तथा उसके धनको जहाजमें खींचकर बहुत 
सन्तुष्ट हुभा । जब जहाज चलनेका समय आया तब कुमार उस कन्याके भूडे हृष सारपूणे 
आभर्णोको लानेक जिए फिरसे नगरमे गया ॥२६२-३००। इधर उसफे चठे जानेपर नागदत्तने 
बहु रस्सी खींच ली ओर इस कन्यके साथ मुञ्चे बहुत-सा अच्छा धन भिल्ल गया हे, वह मेरे 
मरने तक भोगनेके काम वेगा, यै तो छतां हो चुका, प्रीतिकर्मा जैसा-तेखा रहे" एेसा 
विचार कर ओौर छिद्र पाकर नागदन्त अन्य वैरर्योके साथ चला गया ।३०१-३०२] कन्याने 
नागदत्तका अभिप्राय जानकर मौन धारण कर लिया ओर रेसी प्रतिज्ञा कर ली किम इस 
जदाजपर प्रीतिकरके सिवाय अन्य किंसीसे बातचीत नहीं करूंगी ॥३०३॥ नागदन्तने भी लोमो- 
पर एेसा प्रकट कर दिया किं यह कल्या गी है ओर उसे अपनी अंशगुलीके इशारेसे बड़ प्रेमके 
साथ द्रव्यकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया ।३०४॥ अलुक्मसे नागदन्त अपने नगरम पहुंच गया । 
पट चनेपर सेठने उससे पृष्का कि उस समय प्रीतिंकर भौ तो ठुम्हारे साथ भूतिलक नगरको 
गया था वह क्यो नहीं आयां १ इसके उत्तरम नागदनत्तने कदा कि सैं ङ नदीं जानता ह । 
आभूषण छेकर प्रर्तिकर कमार समुद्रके तटपर आया परन्तु पापी नागदन्त उसे धोखा देकर 
पे हौ चला गया था । जहाजक्छो न देखकर वह चद्धि्र होता हआ नगरकी ओर लौट गया 
11 १०५-३०७ चिन्तासे भर। प्रीतिकर बरही एक जिनालय देखकर उसर्मे चला गया । पुष्पादिक- 
से उसने वँ विधिपूरवैक भगवान्‌की पूजा-वन्दना की । तदनन्तर निग्न भरकार स्तुवि करने लगा 
रन्तो 

“हे जिनेन्द्र ! जिस प्रकार रात्रिम खुठे नेत्रवाङे मनुष्यका सब अन्धकार दीपकके दारा 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके दशन मात्रसे मेरे सव पाप नष्ट हो गये है ३०९ हे 
जिनेन्द्र ! भाप, शुद्ध जीव, कर्मासि भसित संसारी जीव ओर जीवसे भिन्न अचेतन द्रव्य इन 
सद्चको- जानते है तथा कर्मौसे रहित है अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती हे ! 
॥३१०॥ हे मगवन्‌ ! यथपि आप इन्द्रिय-ज्ञानसे रदित ह तो भी इन्द्िय-ज्ञानखे सदिव साख्य 
आदि लोक प्रसिद्ध दृशं नकारो को जपने थकेठे ही जीत किया ह यह्‌ आश्रर्थकी बात है ।३११॥ 
हे देव ! आदि आर अन्वसे रहित यह तीनो लोक अज्ञान रूपी अन्धकारसे व्यास होकर सो रहा 


१. प्रमादात्‌ क०, ग ०, घृ०, म० । २, परस्थितः ० \ ३. त्वद्दुष्टिमा्रेण म०, ल० 1 ' 
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वस्तुवोधे विनेयस्य जिनेन्द्र मवदागमः । निमेः शमदो हेतुरारोको ' वा सचश्चुषः ॥३१३॥ 
ह्यं स्वदवसंस्तोत्रः छडश्रद्धाववोधनः । सम्यक्स सारसद्धावं भावयन्कसनिर्भितम्‌ ॥३१४॥ 
-जमिषेचनशारायां सुष्ठवान्किचिदाङुरः । तदा नन्दमहानन्दावागतौ गुद्यकामरी ५३१५॥ 
वन्दितुं मन्विरं जैनं वीक्ष्य तं कणपन्रकम्‌ । तौ तदीयं समादाय सधर्मा `वा कुमारकः ॥३१६१ 
इति भ्रापयतं देवौ दष्येण महता सह । सुभरविष्ठं पुरं भीविकरमेनं भरमोदिनम्‌ ॥३६१७॥ 

प्रेषणं युवयोरेवदस्माकमिति वद्गवम्‌ । गुरोः संदेशमारोक्य गह्खुष्वा भराग्मवनत्तकम्‌ ॥३१८॥ 
वाराणस्यां पुर पूर्वं धनदेव वणिक्पतेः । भूस्वावां जिनदत्तायां शान्तवो रमणः सुतौ ॥३१९॥ 
तच शास्त्राणि सर्वाणि बिदिल्वा अन्थतोऽथतः । चोरसास्त्रबङात्पापौ पराथेहरणे रसौ ॥६२०॥ 
अभुवास्मद्गुस्तस्मान्निवारयितुमश्चमः । ख्॑सङ्गपरिस्यागमकरोद तिदुर्तरम्‌ ॥६३१॥ 

हतो धान्यषुराम्बणंक्िखिभूधरनामनि । भूषरे खनिमाहात्म्याद्‌ दुष्टाः दादुःककाद्यः ॥३२२॥ 
सगा काथिन्न बाधन्त हति श्रु"्वा जनोदितम्‌ ` । इततद्धधरावासौ तत्र मूरितपोधनस्‌ ॥३२६॥ 
द्वा घागरसेनाख्यं तत्समीपे जिनोदितम्‌ । श्रस्वा धमं परिव्यञ्य मघुमांसादिमक्षणस्‌ ॥६२४॥ 
तस्मिन्गुरौ वतः सुभरतिष्ठाङ्यनगरं गते । शावुंलोपद्रवान्ष्वा देवभूयं गतताविदम्‌ ॥३२५॥ 
सर्वमेतदशुरोरात्त्नवादिस्यभिमत्य तम्‌ ) गस्वा संप्राप्य संपूज्य किमावाम्यां निदेशनम्‌ ॥३२६॥ 
कर्तव्यमिति संपृष्टो सुनिनाथोऽव्रवीदसौ । जतः परं दिनैः कैश्चिस्कतंभ्यं यद्भविष्यति ॥६२७॥ 


है उसमें केवल आप॒ ही जग रहे हैँ गौर समस्त संसारको देख रहे है ।।२९२॥। हे जिनेन्द्र ! जिस 

भकार चश्सदित मनुष्यको पदाथेका ज्ञान होनेमे प्रकाश कारण ह उसी प्रकार रिष्यञर्नोको 
वस्तुत्त्वका ज्ञान होनेमे जापका निमेल तथा सुखदायी जागम ही कारण है ॥३१३॥ इस 
प्रकार शद्ध ज्ञानक्रे धारण करनेवे प्रीर्विकर कुमारने अपने-ढारा बनाया हुजा स्तोत्र पटा 
तथा कर्मके द्वारा निरि संसारकी दुश्ाका अच्छी तरह विचार किया ।।२१४॥ तदनन्तर ङु 
ठ्याङ्ल होवा हमा वह्‌ अभिषेकडाखा (स्नानगरह) में सो गया । उसी समय नन्द्‌ भौर महानन्द 
नामके दो यक्ष देव, जिन-मल्दिरिकी वन्दना करनेके लिए आये ॥३१५॥। उन्होने जिन-मन्दिरके 
दशन कर प्रीतिकरके कानमे बधा हमा पन्न देखा ओर देखते ही उसे छे लिया । पत्रमे लिखा 
था कि यह प्रीतिकरङ्कमार तुम्हारा सधमा भाई हे, इसलिए सद प्रसन्न रहनेवाढठे इस कुमार. 
को तुम बहूव मारी द्रन्यके साथ सुप्रतिष्ठ नगरमे पवा दो । तुम दोनोके लिए मेरा यही कायं 
ड इस प्रकार उन दोनों देवोमे उस पत्रसे अपने गुरुका सन्देश्च तथा अपने पूवंभवका सब 
समाचार जान लिया । ३१६३१२८ परे वाराणसी नगरमे धनदेव नामका एक वैश्य रहता था। 
हम दोनों उसकी जिनदत्ता नामकी स्त्रीसे शान्तव ओर रमण नामके दो पुत्र हुए थे ।३१९॥ 
वर्ह हमने भन्थ ओर भ्थंसे सब शास्त्रोका ज्ञान प्राप्न किया परन्तु चोर क्ञास्वका अधिक अभ्यास 
होनेसे हम दोना दूसरेका धन-हरण करनेभें तत्पर हो गये ।३२०॥ हमारे पिता भी हम लोगो 
को इस चोरीके कासे रोकनेमे समथ नदी हो सके । इसलिए उन्दने अत्यन्त कठिन समस्त 
परिग्रहका त्याग कर दिया अथात्‌ युनिदीक्षा धारण कर ली ॥३२१॥ इधर धान्यपुर नगरके 
समीप किखिभूघर नामक पवेतपर सुनिराजके माहात्म्यसे वहँपर रहनेबाडे सिह, व्याघ्र आदि 
ष्ट जीव भो किसीको वाध] नं परहुचाते ह इस प्रकार लोगोका कहना सुनकर हम-दोर्नोने 
पवेतपर जाकर बहा सागरसेन नामके अतिशय तपस्वी मुनिराजफे वृेन किये, उनके समीप 
` जैनधमेका उपदेश सुना ौर मधु, मास आदिका व्याग कर दिया ।[३२२-३२४॥ तदनन्तर. वे 
मुनिराजके सुप्रतिष्ठ नगरमे चङे जानेपर सिहके उपद्रवसे भरकर हम दोना इस देव-पयीयको 
भ्रा इए द ॥३२५५ "यह सब रुरु मदाराजसे किये हृष त्रतके प्रमावसे ही हुआ है, एेसा 
, जान हम दोनो उनके समीप गये, उनकी पूजा की अर तदनन्तर दोर्ननि पूषा कि हमारे 


१. रलोकावासच्षुषः-क०। २, मभिसिल्चनन्ल० । ३. युवयोः । ४, ज्ञात्वा ल०। ५.जनोदितात्‌ छ०। 
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भवद्‌भ्यामेव तजञ्ज्ास्वा विधेयमिदि सादरम्‌ । स एष तस्य संदेशं इति पतनं पद्यं वत्‌ ॥३२८॥ 
द्रव्येण बहूना साधं विमानसधिरोष्य तम्‌ । घुप्रतिषटपुराम्यर्णगिरिं धरणिभूषणम्‌ ॥६२९॥। 

सद्यः प्रापयतः स्मैतौ ईं न ऊुर्याद्योद्यः । तदागमनमाकण्यं भूपतिस्तस्य वान्धवाः ।३३०।। 
नागराश्च विभूत्थैनं संमदात्सञुपागताः । तेभ्यः प्रीतिकरं दस्वा स्वावासं जग्मतुः सुरौ ।।६३१॥ 
पुरं प्रविश्य स्त्नैः स महीशमपजयत्‌ । सोऽपि संमाग्य तं स्थानमानादिभिरवोषयत्‌ ।\३३२॥ 
अथान्येद्युः कुमारस्य ज्यायसी प्रियमित्रिकास्‌ । मातरं स्वतनूजस्य, ्राप्ये परिणयोरसवे ॥६३३॥ 
आत्मस्नुषामरूकतु रस्नाभरणसंह तिम्‌ । गृहीत्वा रथमार्द्य महाद्शनकमंणे ॥३३४॥ 

यान्ती दरष्टुं समायाता रथ्यायां मूकिका स्वयम्‌ । वीक्ष्य स्वभूषासंदोहं स्पष्टमज्गरिसं खया ॥६३५। 
मदीयमेतदिरुक्स्वा जनान्‌ सा तां रथरस्थिताम्‌ । इष्वा स्थितवती सापि पाषा हिवि ताम्‌ ।\३६६६। 
तञ्ज्ञाश्च मन्त्रतन्त्रादिदिधिभिः सुश्रयोजितैः । परीक्षेयं न मूतोपखष्टेवि व्य क्तमनत्र वन्‌ ।६३७॥ 
ङमारोऽपि तदाकण्यं न बिभेतु कुमारिका । राजाभ्वाशं समम्थेतु वत्राहं चास्म्युपस्थितः 1 ३३८॥ 
दस्यस्याः रािणोपश्रं गूढं तदीक्ष्य वनत्तथा । भद्धायाह्वायिता राश्चः समी पमगमन्युदा ।३३९॥ 
तदामरणडत्तान्त॒परिच्छेदाय भूपतिः । धर्माभ्यक्षान्समाहूय विचाराय न्ययोजयत्‌ ॥३९०॥ 
वसृन्धरां च तत्रैव त्वा संनिदहिवां वदा । राजा कमारमप्राक्षीदेत्तीदं किं मवानिति ।1३४।॥ 
अभिधाय स्वविक्नातं शेषं वेतीयभमेव वत्‌ । देवता ना्मिव्येवं सोऽपि भूपमवोधयत्‌ । ३७२॥ 


जिए क्या आज्ञा ह ! इसके उत्तरम मुनिराजने कहा था किं कु विर्नके बाद्‌ मेरा कायं 
होगा ओर आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदरसे करना । सो मुनिराजका बह सन्देश 
यही हे यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया ॥३२६-३२८॥ इसके पश्चात्‌ उन देबोने बहु त-से 
धने साथ उस प्रर्तिकरको विमाने बैठाया ओर सुपरषिष्ठि नगरके समीपवर्ती घरणिमूषण 
नामके पवेतपर चसे श्ीघदही पैवादियासो ठीकदही है क्योकि पुण्यका उद्य क्या नहीं 
करता है ? प्रीविकरका जाना सुनकर राज्ञा, उसके माईै-बन्धु ओर नगरके लोग बड़ हषेसे 
अपनी-अपनी विभूतिके साथ उसके समीप आये । उन देर्वोने वह प्रीतिकर मार उन सवके 
ज्लिए सौपा आौर उसके बाद वे अपने निवास-स्थानपर चङे गये ।[३२२९-३२१॥। प्रीतिकरने नगरः 
मे रवेश्च कर समीचीन रत्नोकी भेट देकर राजाकी पूजा की ओर राजने भीं योग्य स्थान तथा 
मान आदि देकर उसे सन्तुष्ट किया ॥३३२] 
अथानन्वर किसी दुसरे दिन ्रीर्तिकर मारकी बडी म प्रियमित्रा अपने पुत्रके 
विवाहोत्सव अपनी पुत्रवधूको अकृत करनेके लि रत्नमय आभूपणोका समूह्‌ ठेकर तथा 
रथपर सवार होकर सबक्रो दिखल्तानेके लिए जा रही थी । उसे देखनेके लिए वह्‌ गूगी कन्या 
स्वयं मार्गमे आयी ओौर अपने आभूष्णोका समूह देखकर उसने अगुलीके इारेसे खबको 
बतला दिया कि यह्‌ आभूषणोका समूहं मेरा है । तव्नन्वर वह्‌ कन्या रथमें बेटी इद परिय- 
भिन्राको रोककर खडी हो गयी । इसके उत्तरम रथपर वैटी हई भ्रियमित्राने सबको समश्चा 
दिया कि यह कन्या पगरी है ॥३३३-२३६ तब मन्न-तन्नादिके जाननेबञे लोर्गोनि विधिपूवेक 
मन्तर-तन्त्रादिका प्रयोग किया ओौर परीक्षा करं स्पष्ट बतला दिया करि न यहं पागल है 
न इसे भूत लगा है ॥३२७॥ यह्‌ सुनकर श्रीर्तिकर कमारने उस कन्याके पास गुप रूपसे इस 
आशयका एक पत्र मेजा किं हे कमारी ! तू बिलकुल मय मत कर, राजा पास जा, मै भौ 
वँ उपस्थि रहगा । पत्र देखकर तथा विश्वास कर वह कन्या बड़ दषेसे राजाके समीप गयी । 
, राजाने भी उसके आभूषणोका वृत्तान्त जाननेके क्षि धमौधिकारिरयोको चुल्पकर नियुक्त किया 
॥३३८-३४०॥ राजाने बसुन्धरा कन्याको समीप हौ आडमे बिरलाकर छमार प्रीर्तिकरसे पृ्धा 
कि क्या आप इसका छ दाल जानते है १ ।।२४१॥ इसके उत्तरे कमारने अपना जाना इया 
हाल क दिया मौर फिर राजासे समश्चाकर कह दिथा कि बाकीग्रा हाल मँ नदीं जानदा 


१ ज्ञात्वा सन्निहितो तदा छ० । 


५५५२ उन्वर पुराणम्‌ 


गन्धादिभिः खमभ्यच्यं तां पडान्तरितां दूषः । देव ते बरहि च ददं वक्तयेस्यनुदुच्छवाय्‌ ।।३५४६॥। 
सा नागदन्त ुशवेष्टं महीनाथमबृहुधव्‌ । श्रुसवा तस्सुविचार्यास्मै कुपिस्वानेन पापिना ॥६३४४॥ 
इवः पत्रवधः स्वामिवधश्चेति महीपतिः । सवस्वहरणं छवा नियतं वञ्धतः ॥३४५॥ 
परविषिद्धः मारेण नैतद्युक्तं तवेति सः । सौजन्यतस्तदा तुष्रा माराय निजात्मजाम्‌ ॥३४६॥ 
एथिवीसन्दं नाम्ना कन्यकां च वसुंधराम्‌ । द्वररिशदवैशयत्रीश्च करयाणविभिना ददौ ॥६४७॥ 
सह पूर्वघनस्थानमर्धंराज्यं च भावते । पुरा विदितपुण्यानां स्वयमायान्ति घंपदः ॥३४८॥। 

परीव: ्रीतिकरस्तन्र कमभगान्समीप्ितान्‌ । स्वेच्छया वधंमानेच्छ्विरायाजुब भूव सः ।।३४९॥ 
सनौ सागरसेनाखये संन्यस्यानयेचुरीयुषि । कोकान्तरं तदागस्य चारणो सञुपस्थितौ ॥३५०॥ 
ऋजुरच वि पुकाख्यङ्व मस्यन्तौ सविभूषणौ । रभ्ये मनोहरोधाने गत्वा स्तुत्वा वणिग्वरः ।३५१।। 
धम समन्बधुकक्तैतावित्याहजञंमतिस्तयोः । धर्मोऽपि द्विविधो क्ेयः स गृहागुहमेदतः ॥३.४२॥ 
एकादशविधस्तच्र घमो गृहनिवासिनाम्‌। श्रद्ाननतभेदादिः शेषो दश्षविधः स्मरतः ॥६५३॥ 
क्षान्स्यादिः कमंविध्वंसी तच्छुत्वा तदनन्तरम्‌ । स्वपूवंभवसंषन्धं प्रच्छेवं च सोऽवीत्‌ ॥३५४॥ 
शु सागरसेनाख्यसुनिमातपयो गिनस । पुरेऽस्मिन्नेव भूपाकप्रसुखा वन्दितुं गताः ।३५५॥ 
नानाविधाचंनाद्भ्यैः संपूज्य पुरमागतः । शङ्भतूर्यादिनिर्षातं' श्रुस्वेकमिह जम्बुकम्‌ ॥३५६।। 
करिचरटोक्ान्तरं यातः पुरेऽगरैतं जनो बहिः । क्षिप्त्वा यातु तती मश्षयिष्यामीत्यागतं °ुनिः ।(६५७॥ 


यह देवी ही जानती है ॥३४२॥ राजाने कपडेकी आमे बैठी हुदै उस देनीकी गन्ध आदिसे 
पूजा कर पूषा कि देवि ! तूने जो देखा हो वह ्योका त्यों कहं ॥२४३॥ इसके उत्तरम खख 
देवीने राजाको नागदन्तको सब दुष्ट वेष्टा बवला दीं । उन सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह 
विचार कर राजा नागद्ततसे बहुत ही पित इया । उसने कहा कि इस पाीने पुत्रवध किया 
है ओर सवामिद्रोह भी किया है । यड कषटकर उसने सका सव धन दुटवा कतिया यर उसका 
निग्रह करनेका भी उद्यम किया परन्तु कमार प्रीविकरने यह कहकर मना कर दिया कि जापक 
तिए यह कार्यं करना योग्य नदीं है । उस समय कुमारकी सुजनवासे राजा बहुत ही सन्तुष्ट 
हा मौर सने अपनी प्रथिवीयुन्दरी नामकी कन्या, वसुन्धरा नामकी कन्या तथा बैरर्योकी 
अन्य बत्तीस कन्या विधिपूर्वक उसके लिए व्याह दीं ॥२४४-३४७॥ इसके सिवाय पहरेका 
धन, स्थान वथा अपना आधा रा्य भदे दियासो ठीक दीह क्योकि जिन्हने पूवेभवमे 
पुण्य किया है एेसे मदुष्योको सम्पदा स्वयं प्राप्त हो जाती ह ॥२४८॥ इस प्रकार जो अतिशय 
प्रसन्न है तथा जिसकी इच्छां निरन्तर बढ़ रही है पेसे प्रीतिकरः कुमारने वर्ह अपनी शच्छा- 
नुसार चिरकाल तक मनवे काम-मोर्गोका उपभोग किया ॥३४६।। 

तदनन्तर किसी एक दिन युनिराज सागरसेन, आथुके अन्तमं संन्यास धारण कर स्वगे 
चङे गये । उसी समय बँ बुद्धि-रूपी भूषणो से सहित छछज्ुमति ओर बिपुलमति नामके घो 
चारण छद्धिधारी सुनिराज मनोहर नामक उद्यानमे आये । श्रोर्तिकर सेठने जाकर उनकी 
स्तुति की आओौर धर्मका स्वरूप पूछा । उन दोनों युनिर्योभे जो ऋजुमति नामके युनिराज थे वे 
कहने लगे कि गृहस्थ ौर मुनि भेदसे धर्मं दो प्रकारका जानना चादिए । गृहस्थोका धमे 
दृशे न-भतिमा, त्रच-पतिमा आदिक भेदसे ग्यारह प्रकारका है भौर कर्मो क्षय करनेवाली 
सुनिर्योका धमे क्षमा आविके भेदसे दश प्रकारका है । धर्मका स्वरूप सुननेके बाद भ्रीर्तिकरने 
भुनिराजसे जपने पूर्वभर्वोका सम्बन्ध पूछा । इसके उत्तरम मुनिराज इस रकार कषटने कगे 
किं सुनो, ने कवा ह -किसी समय इसी नगरके बाहर सागरसेन्न उुनिराजने आवापन 
चोग धारण किया था इसलिए उनकी वन्दनाके जिए राजा आदि बहुत-से ल्लोग मये 
भे, वेः गाना -प्रकारकी पूजाकी सामरभीसे उनंकी पुजा केर शंख तुरही आदि बार्जोके 
खाद नमर आये । उन बार्जोक्रा शब्द्‌ सुनकर एक ` शगालने विष्वार किया कि 

१ ~स्त्वया 2० (?} । २ निष्वनिं ख० । ३ मुनि ख०। 





षटसप्ततितमं पव ५८५३ 


मभ्योऽयं ववसमादाय सुक्तिमाछ् समिष्यति । इति मत्वा वमाषन्चमसावेवममापल ॥३५८॥ 
भराग्जन्मछृतपापस्य फरेनामूः -टगाढक्छः । इद्नौं च कुधीः साधुखमायोरोऽपि मन्यसे ५६५६॥ 
दुष्क विरमेतस्माद्‌दुरन्तदुरितावहात्‌ । गृहाण बतमभ्येहि दरिणाम शमावहम्‌ ५३६०१ 

इति ॥ यनिमेन्मवति स्थितम्‌ । ज्ञातवानिवि संजाठसंमदं स श्रगाककम्‌ ॥३२१॥ 
सुनिस्तदिद्किताभिज्ञः पुनरेवं समन्रवीव्‌ । ववमन्यस्य न शक्नोषि बतस्यामिषकालसः ५३६६२॥ 


गृहाणेदं चतं श्रं रात्निभोज्ञनवजंनम्‌ । परोकल्य पाथेयमिति धम्यं भुरेर्वचः ॥६६३॥ 

करस्वा भक्त्या परीत्थेनं प्रणम्य कृतस्ंमदः । गृहीत्वा तद्वतं मद्यमांसादीनि च सोऽत्य्त्‌ ॥६६४॥ 
तद्‌ प्रश्ति श्राल्यादि विदजुद्धाश्नमाहर्न्‌ । भतिङ्च्छरं तपः वन्‌ कंचित्काकमजी गमत्‌ ४ ३६५॥ 
छष्काहारमथान्येद्युसुक्त्वा तृष्णातिबाधितः । अर्कास्तमयवेकायां पयःपानासिराषया ॥६६६॥ 

कूपं सोपानभार्गेण प्रविदयान्तः किमण्यसो । तत्रारोकमनाकोक्य दिनेशोऽस्वसुपागतः ॥ ३६६७५ 
इति निर्गत्य शा मां एनः पातुं प्रविष्टवान्‌ । गोमायुरेवं दिस्तिर्वा कुवंस्तच्च गमागमौ ॥३ ६८१ 
दिनेशमस्तभानीय सोढतृष्णापरीषहः । वि्जद्धपरिणामेन भूतिमित्वा दडत्रसः ॥३६९॥ 

एवं छुबेरदन्तस्य भूत्वा प्रीतिकरः सुतः । रतेन घनमिश्रायामीदनैरवयं मास्तवान्‌ ५ ३७०।। 


इति वदचनाञ्जातसंवेगस्तं यतीदबरम्‌ । शंखन्‌ वतस्य माहात्म्यमसिवन्थ यथौ गृहम्‌ ।६७१॥। 
नितः शंसतो दीघमदनन्‌ दुःखान्यनारतम्‌ । अपारं खेदमायाति दुर्भिश्े दुर्विधो यथा ॥३७२॥ 


"आज कोई नगरमे मर गया है इसलिए लोग उसे बाहर छोडकर अये है, मै जाकर उसे 
श्वारऊंगाः एेसा विचार कर वह -छगाल्त मुनिराजके समीप आया । उसे देखकर मुनिराज समञ्च 
गये कि यदह मव्य है ओौर जत छेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्न करेगा । रेखा विचार कर सुनिराज 
उख निकर भव्यसे इस प्रकार कमै लरो कि पूवे जन्मभे जो तूने प्राप किये थे उने एलसे अव 
श्गाल हज है ओौर जब्र फिर दुर्द्धि होकर मुनिर्योक्ता समागम भिलकेपर भौ उसी दुष्कमेका 
विन्वार कर रद्वा है । हे भव्य ! तू दुःखदाय पापको देनेवारे इस कुकमेसे विरत हो त्रत गहण 
कर ओौर शुभ परिणाम धारण करर ॥३५०-३६०॥ भुनिराजञङे यहं ब्रचन सुखकर छगालको इ 
वातका बहव हषे हभ कि यह सुनिराज मेरे मन स्थिव बाक्को जाते ह । गाल्की चा 
को जाननेवाटे मुनिराजने जस श्रगाक्तसे पिर कहा कि तू मांसक्रा जेमी होनेसे अन्य ब्रत 
ग्रहण करनेमे समर्थं नहीं है अतः रात्रिमोजन त्याग नामका शरेष्ठ बरत धारण्र कर ठे । मुनिराज- 
क वचन क्याये मानो परलोकके किए सम्बल (पाथेय) ही थे । सुनिराल्के घमेपुणे वचन 
सुनकर वह -शगाल बहव ही प्रसन्न हया । उसने मच्ूवेक खमकी भद्षिष्या दी, चन्द नमस्कार 
किया मौर रात्रिभोजन त्यागका चत रेकर मद्य-मांस आदिका भी त्पाम कर दिया ।२३६१-१६४। 
डस समयसे बह श्रगाल चावल आदिका विञ्चुद्ध आद्वार ठेने लगा । इ तरह कठिन तपश्चरण 
करते हए उसने कितना दी काल व्यतीत किया ॥२६॥ किसी पक दिनि रख छगालने सूखा 
गाहप किया जिससे प्याससे पीडित होकर बह सुयौस्तके समय पानी पीनेकी इच्छासे सीदिय- 
के मार्म-द्वारा किसी कर्पके मीर गया । दुर्के मीतर प्रकाश म देखकर उस्ने सयश्चा कि शुचं 
भस्त हो गया है इसलिए पानी चिना परिये टौ बाहर चिकल आका । बहर जानेपर प्रकार दिला 
इलङिए पानी पीनेके लिए फिरसे करदे भीतर गया । इस दण्ड वहं "गाल दो-तीन बार कुकर 
भरीतर गथा ओौर बाहर आया । इतनेमे सचशुच ही ये अस्त हो भवा ¦ निदान, इस -ऋयाङने 
भवने जतम द रहकर दृषा-परिषह सहन क्रिया आर विशुद्ध पिभा मरक कबेरदत 
सेखकी ववमिन्रा सत्रीसे प्रोतिकर नामच्छा पुत्र हज । त्रतके भ्रमावञ्े दी उसने सेन्या रेणे भाद 
क्ब हे । इस प्रकार मुनिरा्के वश्चन घछुनकर श्रीरिंकर छार सयमी हो छटा, सने 
अवक्रे माहातम्यकी बहुत भारी व्र्ंसा की तथा < निज #1 नमस्कार कर कट अपचरे घर लौट 
आया 1 ३९६-२७१।। आचाय कते है छि जि पकार हुम्निकच कडनेदर दरिद्र भलुष्य वहत हो 
दुःखी होवा है उसी प्रकार इख संसारम व्रतरद्वित मनुष्य दीघंकाज्ञ तक दुःख भोगता हृजा 
निरन्तर अपार खेदको प्राप्त होता रहता है ।।३७॥ त्रतके कारण इख जीवका खव विर्वास 


५५५६ इत्तरयुराणम्‌ 


घ्रतास्पस्थयमायाति निर्घत: शङ्कयते जनैः । चती सफरधृक्षो वा नि््॑तो वन्ध्यच्रश्षवत्‌ ॥॥३७३।। 
अभीष्टफरमाप्नोति चतवान्परजन्मनि । न वताद्परो बन्धुर्नानिताद पये रिपुः । ३७७॥ 


स्ैर्वाग्तिनो गाद्या नि्॑तस्य न केनचित्‌ । उञ्रामिदवतामिश्च चतवान्चामिभूयते ।२६७५॥ 
जरन्वोऽपि नमन्त्येवं बतचन्वं 'वयोनवम्‌ । वयोन्रद्धौ बताद्धीनस्तृणवद्‌ गण्यते जनैः ॥६७६॥। 
भन्रत्यादीयते पापं निद्या वस्य संक्षयः । बतं निच्त्तिमेवाहस्तद्गरह्णास्युत्तमो ततम्‌ ॥३७०।॥ 

रतेन जायते संपन्नावतं संपदे भवेत्‌ । तस्मार्संपद्माकक्वनिःकाक्षः सुव्रतो मवेत्‌ ॥३७८॥ 
स्वर्गीपवर्भयोर्बीजं जन्तोः स्वद्पमपि चतम्‌ । तन्न प्रीर्तिकरो वाच्यो व्यक्तं दष्टान्तकांक्षिणाम्‌ ॥३७९॥ 
पूर्वोपात्तनतस्येषटं एरूमन्रानु भूयते । कचि्कृदाचिर्किचिक्कि उयते कारणाद्धिना ॥६८०॥ 
कारणादिच्छता कायं कार्ययोः सुखदुःखयोः } धर्म॑पापे विपयस्ते तदा वान्यत्तदीक्ष्यताम्‌ 1३८१।। 
चमेपापे ` विञुच्यान्यदृद्धितयं कारणं वदन्‌ । को विधौव्यं लनी नोचेच्चिष्रेणो नास्तिकोऽथवा ।।३८२॥ 
धीमानुदीश्चते -पदयन्‌ जन्मनोऽस्य हिवाष्टिते 1 भाविनस्ते प्रपश्यन्तः स्युन धीमत्तमाः कथम्‌ ॥३८३॥ 


इति मत्वा जिनभोक्तं व्रवमादाय शुद्धधीः । €्वर्गापवरगसोख्याय यतेताविष्टूतोधमः ॥३८६॥। 
अथ प्रियकराख्याय सामिषेकं स्व संपदम्‌ । वसुं धरातुजे प्री तिंकूरोऽदन्त विरक्तधीः ॥३८५॥ 


एत्य राज्गरहं साधं बटुभिभ्रत्यवान्धयैः । मगवस्पाइ्वमासाद्य संयमं प्राक्तवानयम्‌ ।।३८६॥ 


करते है ओर व्रतरदित मनुष्यसे सब लोग सदा शंकिंत रहते है । ती फलसदहित वृक्षक समान 
है ओर अव्रती फलरदित वन्ध्य वरक्षके समान है।।३७३॥अती मनुष्य पर-जन्ममें इष्ट एलको प्राप्र 
होवा दै, इसलिए कहना पड़ता है कि इस जीवका त्रतसे बदकर कोई माई नटी है आर 
अत्रवसे बदकर कोई शत्रु नदीं द ।(२७४॥ व्रती मुष्यके वचन सभी स्वीकृत करते है परन्तु 
त्रवदीन मनुष्यकी बात कोई नहीं मातवा । बडे-बडे देवता भी ती मनुष्यका तिरस्कार नहीं 
कर पाते हँ ।२७५॥ त्रती मनुष्य अवस्थाका नया हो तो भी वृद्ध जन उसे नमस्कार करते है 
ओर बृद्धजन अतरहित हो तो उसे लोग वृणके समान तुच्छ समश्यते है ।३७६॥ प्रवृत्तिसे 
पापका ग्रहण होवा है गौर निवृत्तिसे उसका कय होता हैः । यथार्थमें निवृत्तिको दी त्रत 
कहते है इसलिए उत्तम मयुष्य व्रतको अव्य ही ग्रहण करते है ।(३७अ तसे सम्पत्तिकी 
प्राति होती है ओौर अव्रतसे कमी सम्पत्ति नहीं मिलती । इसलिए सम्पन्तिकी इच्छा रखमे- 
वाठे पुरुषक्ो निष्काम होकर उत्तम चरती होना चाहिए ।।३७८॥ इस जीवक लिए हछोटा- 
सा ब्रत भी स्वगे ओर मोक्षका कारण होता है । इस विषयमे जो दृष्टान्त चाहते है उने प्रीति- 
करका दृष्टान्त अच्छी तरह दिया जा सकता हैः ॥३७२॥ जिन्होंने पू्वंमवप्र अच्छी 
तरह तरतका पालन कियाद वे इस मवमे इच्छानुसार फल भोगतेहै सो टीकदी है 
क्योकि बिना कारणके क्या कभी कोई काये हाता है! ॥३८०॥ जो कारणसे कार्यकी 
उत्पत्ति मानता है उसे सुख-दुःखरूपी कायेका कारण धर्मं ओर पाप दही मानना चाहिए 
अथात्‌ धमेसे सुख भोर पापसे दुःख होता है, एेसा मानना चादि । जो इससे विपरीत 
मानते हँ उन विपरीत फलकी ही प्रापि होती देखी जाती है. ॥३८१॥ यदि बह मूख, व्यसनी, 
निदेय, अथवा नास्तिक नदीं है तो धमं गौर पापको छोड़कर सुख ओौर ,दुःखका कारण 
कुछ दुसरा ही है एेखा कौन केगा ? ॥२०८२॥। जो केवल इसी जन्मके हित-अहिवको देखता 
है बह भी बुद्धिमान्‌ कषद्ाता है फिर जो आगामी जन्मके भी हित-अदहितका विचचार रखते 
है वे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ क्यो नदीं कहलाये १ अथौत्‌ अवश्य हौ कलायं ।३८३॥ ठेसा मानकर 
शद्ध बुद्धिके धारक पुरुषको चाहिए छि वह जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हमा त्रत लेकर उद्यम 
प्रकट करता हणा स्वगे जर मोश्षके सुख धाप्त करनेके लिए प्रयत्न करे ।३८४।। तदनन्तर विरक्त 
चुद्धिको घारण करनेवाले प्रीर्तिकरने अपनी स्त्री वसुन्धरे पुत्र प्रियंकरफे लिए अभिषेकपूषैक 
जपनी सब सम्पदार्पै समर्पित कर दीं ओर अनेक सेवक तथा भाई-बन्धुर्जके साथ राजगृह 


१ वयसा नवो वयोनवस्तमु नवयोवनसम्पन्नम्‌ । “सयौवनम्‌' इति. क्वचित्‌, नवयौवने ( ? ) । 
२ विमुच्यन्‌ ये ० ! ३ प्यं ल० 1 


षटसप्ततिवमं षवे ५५५९९ 


निश्चयन्यवहारात्मसारनिर्वाणसाघनम्‌ । त्निरूपमोक्चघन्मा् मावनं वदलोदयात्‌ ५६८७॥ 

निस्य घातिकर्माणि प्राप्यानन्तचतुषटयम्‌ । अघःतोनि च विध्वस्य पारमास्मयं प्रयास्यदि ॥३८८॥ 
इति भरीमद्गणा्ौशनिदेकञान्मगयेनशवरः । प्रीतवाननिवन्द्यायान्मन्वानः स्वरतार्थतान्‌ ५३८५॥ 
अथान्यद्‌ महाराजः श्रेणिक; क्षाविकीं दरम्‌ । दधन्नत्वा गणाधीश कुड्मरीदतहस्तच्छः ॥ ६९०॥ 
शेषावसर्पिणीकाकस्थितिं निरवदोषतः । आगाम्युस्छपिंगीकारस्थिविमप्यनुयुक्छवान्‌ ५६९१॥ 

गणो निजद्विजाभीपुप्रसरैः भणयन्‌ समाम्‌ । गिरा गम्भीरया व्यकसुक्तवानिति ख क्रमात्‌ ॥६९२॥ 
चतुथं काकपयन्ते स्थिते संवस्सरत्रये । साष्टमासे सपक्षे स्यात्‌ सिद्धः सिद्धार्थनन्दनः ॥९९६॥ 
दुष्बमायाः स्थितिवंषंसद सान्येकविंश्यतिः । श्तवर्षायुषस्तस्मिन्लुचटृ्ेन मला नराः ॥६९४॥ 
ससारलिनिप्रमाणाङ्गा रूक्षच्छाया विरूपकाः । त्रिकाकाहारनिरवाः सुरतासन्हमानसाः ॥३९५॥ 
परेऽपि दोषाः प्रायेण तेषां स्युः काङूदोषतः । यतोऽस्यां पापकर्माणो जनिष्यन्ते सहश्रश्चः ॥६९६॥ 


यथोक्तमु युजा मावाञ्जञाते वर्णादिसंकरे । दुष्षमायां सहश्नाब्द्यतवीतौ धमेहानितः ॥६९७॥ 

पुरे पाटच्छिएुतराख्ये शि्छपारमही पतेः । पापी तचूजः एथिवीसुन्दर्था दुजंनादिमः ५६९८॥ 
चतु्ुखाह्वयः कर्क्राजो वेजितभूतकः । उत्पत्स्यते मासं वर्छखरयोगस मागमे ॥३९०॥ 
समानां सप्ततिस्तस्य परमायुः प्रकी तितम्‌ । चत्वारिंशत्समा राज्यस्थितिश्वाक्रमकारिणः ॥७००॥ 


षण्णस्युक्तपाषण्डिवगंस्यात्ताविधायिनः । निजग्धस्यत्वमापायय मष इत्छां ख मोक्ष्यति ॥७०३॥ 
सथान्येद्यः स्वमिभ्यात्वपाकाविष्टृवष्चेवस्ा) पाषण्डिषु किमस्माकं सन्त्यत्राज्ञापराङ्ुखाः ५४०२॥ 


नगरमे भगवान्‌ महावीर सामीके पास आकर संयम धारण किया है ।३८५-३८६॥ जिडचय 
जौर व्यवहाररूप मोक्चका साधन, सम्यग्द शन-ज्ञान-चारित्र रूप सोक्षमागेक़ी भावना ही 
हे । सो इसके बलसे ये ्री्तिकर मुनिराज्ञ घातिया कर्मोको नष्ट कर अनन्तचतुष्ठय प्राप्र करेगे 
ओर फिर अघातिया कर्मोको नष्ट कर परमार्मपद्‌ प्राप्र करेगे ।३८७-३८८॥ इख प्रकार श्रीमान्‌ 
गणधरदेवकी कदी कथासे राजा श्रेणिक बहूुतं ही प्रसन्न हुमा वथा इन्दं नमस्कार कर अपने 
आपको छृताथे मानता हा नगरमे चला गया ॥३८६॥ 

अथानन्तर किसी दूसरे विन क्षायिक सम्यग्द्च॑नको धारण करनेवाङे राजा भेणिकमे हाथ 
जोड़कर गणधरदेवको नमस्कार फिया तथा उनसे बाकी बची है अपसर्पिणी कालको स्थिति ओर 
आनेवाली उत्सर्पिणी काली समस्त स्थिति पूरी ॥३९०-३९१॥ तब गणधर भगवान्‌ अपने 
दतिंकी किरणं प्रसारसे सभाको सन्तुष्ट करते हुए गम्भीर वाणी-दारा इख प्रकार अनुक्रमसे स्प 
कहने लो ॥३९२॥ उन्होनि का कि जब चतुर्थं कालके अन्तके तीन वपं खादृ आट माह वाकी 
रह जार्येरौ तब भगवाम्‌ महावीर स्वामी सिद्ध होगे ॥२६३॥। दुःषमा नामक प॑चम कालकी स्थिति 
इकीस हजार वपेक है । उस कालमें मनुष्य उत्कृष्ट रूपसे सखौ वषेकी आयुके धारक होगे 
॥३६४।। उनका शरीर अधिकसे अधिक साव हाथ ऊँचा होया, उनकी कान्ति रूक्ष हो जायेगी; 
रूप भदा होगा, वे तीनों समय भोजनम लीन रदहेगे ओर उनके मन काम-सेवनमे आसक्त 
-रहगे ॥३६५५॥ कालदोषके अनुसार उनमें प्रायः ओर भी अनेक दोष इत्यन्न होगे क्योकि पाप 
करनेव ठे हजारों मनुष्य ही उस समय उत्पन्न होगे ।॥३९६॥ शाखोक्त लश्षणवङे राजार्जोका 
अभाव नेसे लोग बणेसंकर हो जारयेगे । उस दुःषमा कालके एक लार वषे बीत जानेपर 
धमकी हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक नगरमे राज्ञा शिवपालकी रानी एरथिवीयुन्दरीके चतुयुख 
नामका एक फेखा पापी पुत्र होगा जो कि दुजेनोम. प्रथम संख्याका होगा, एथिवीको कम्पाय- 
मन करेगा गौर कल्कि राज के नामसे प्रसिद्ध होगा ! यह कल्कि मध! नामके संवत्सरं होगा 
[२२८८-३२९॥ आक्रमण करनेवाडे उस कल्किकी उन्छृष्ट आयु सन्तर वषकी होगी ओर उसका 
राज्यकाल चालीस वषं तक रदेग ।४००॥ पाषण्डी साधुर्ओफे जो छियानवे वग ह, उन सबको 
वह्‌. आज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बना ठेगा गौर इस तरह समस्त एथिवीका उपभोग 
करेगा ॥ ५०९१! तदनन्तर भिथ्यात्वके उदये जिसका चित्त भर रहा है एेखा पापी कल्कि अपने 
सनस्तरि्योसे पूगा कि कदो इन पाषण्डी साधुर्मोमिं अब भी क्या कोई एेखे हँ जो हमारी 


५५५५६ ङन्तरपुराणम्‌ 


कथ्यतामिति पापेन प्रहव्यास्तेन मन्न्रिभः । निमेन्थाः सन्ति देवेति ते वदिष्यन्ति सोऽपि तान्‌ ॥६०३॥ 
आचारः कीडशस्तेषामिति प्रक्ष्यति भूपतिः । निज्ञपाणिषुटामन्ना घनहीना गतस्हाः ॥६०४॥ 
अहिसाच्वरक्षा्ं व्यक्चेकादिसंवराः । साधनं तपसो मघ्वा देहस्थित्यथमाहिम्‌ ॥४०५॥ 

` एकद्यपोषिवापन्ते भिक्षाकाकेऽङ्गदशंनात्‌ । निर्याचनार्स्वश्ञासनोक्तां महीतुममिकाषिणः ॥४०६॥ 
ाव्मनौ घातक त्रायके च ते समद्शिनः । श्चुर्पिपास्ादिबाधायाः सहाः सत्यपि कारणे ॥४०७॥ 
परपाषण्डिवन्नान्यैरदत्तममिङाशुश्ठाः । "सर्पा वा विदहितावासा ज्तानध्यानपरायणाः ॥६०८॥ 

अनमं चारदेरोषु संवसन्ति गौः समम्‌ । इति वक्ष्यन्ति दष्टं स्वैरविं शिष्टा स्तेऽस्य मन्त्रिणः ॥६०९॥। 
श्रत्वा तस्वहितुं नाहं शक्तोम्य कऋमवतंनम्‌ । वेषां पाणिपुटे प्राच्यः पिण्डः युटो विधीयताम्‌ ॥४१०॥ 
इति राजोपदेषेन याचचिष्यन्ते नियोगिनः । मग्रपिण्डमथुज्ञानाः स्थास्यन्ति मुनयोऽपि ते ॥४११॥ 
तद्द्र दर्पिणो नप्ना नाज्ञां राज्ञः प्रतीप्सवः } फ जातमिति ते गत्वा क्ञापयिष्यन्ति तं वृपम्‌ ५४९२॥ 
सोऽपि पापः स्वयं कऋोधादर्णीभूतवीश्षणः । उद्यमी पिण्डमाहतु श्रर्पुरदक्षानच्छद्‌ः । ४ १३॥ 

सोहुं तदक्षमः कशिदसुरः शुद्धदकतदा । हनिष्यति तमन्यायं शक्तः सम्‌ सहते न दि ॥४१४॥ 

सोऽपि रत्ल्रमां ग्वा सागरोपमजीवितः । चिरं चतुसंखो दुःखं खोमादञुमविष्यति ।। ७१५५ 
धमंनिमुरुविध्वं सं सहन्ते न भमावुकाः । नास्ति सावद्यरेदोन विना धर्मप्रमावना ॥४१६॥ 


आज्ञासे पराङ्मुख रहते हो † इसके उत्तरमें मन्त्री कगे किं हे देव ! निभरन्थ साघु जब मी 
आपकी आज्ञासे बहिमुत ह ।॥४०२-४०२ ॥ यह सुनकर राजा फिर पृेगा कि उनका आचार 
केसा है † इसके उत्तरम मन्त्री लोग करगे कि अपना हस्तपुट हयी उनका बरतन है अर्थात्‌ वे 
हाथमे ही भोजन करते है, धनर हित होते है, इच्छारहित होते है, अर्दिसा व्रतकी रश्वाके लिश 
वसरादिका आवरण छोडकर दिगम्बर रहते है, तपका साधन मानकर शरीरकी स्थितिके लिए 
एक दो उपवासके बाद भिक्षाके समय केवल शरीर दिद्धलाकर याचनाके बिना ही अपने 
शाद्लोमें की इई विधिे अनुसार आहार ग्रहण करनेकी इच्छा करते है, वे लोगं अपना घात 
करनेचारे अथवा रक्षा करनेवाङेपर समान दृष्टि रखते ह, क्षुधा, वृषा आदिकी बाधको सहन 
करते है, कारण रहते हृ भौ वे अन्य साधुर्बोके समान दुसरेके द्वारा नदीं दी हुदै वस्तुकी 
कमी अभिलाषा नहीं रखते है, वे सर्पके समान कभी अपने रहनेका स्थान बनाकर नहीं रखते 
ह, ज्ञान-ध्यान्े तत्पर रहते ह जौर जहाँ मनुरष्योका संचार नहीं एेसे स्थानोमे हरि्णोके साथ 
रहते ह । इस प्रकार उस राजाके विशिष्ट मन्त्री अपने द्वारा देखा हआ हाल करेगे ॥४०४- 
४०६॥ यह्‌ सुनकर राजा केगा कि मँ इनकी अक्रम प्रघृत्तिको सहन करनेके जिए समथं नहीं 
हू, इसलिए इनके हाथमे जो पहला मोजनका प्रास दिया जाये बही कर रूपमे इनसे वसूल 
किया जावे ॥४१०॥ इस तरह राजाके कहनेसे अधिकारी ज्लोग मुनिर्योसे प्रथम प्रास मगिगे 
आर सुनि मोजन किये धिना ही चुपचाप खड रहेगे । यद देख अहंकारसे भरे हए कमारी 
राजास जाकर कषगे कि मादूम नदीं क्या हो गया है ! दिगम्बर साघु राजाकी भाज्ञा 
माननेको तेयार नहीं द ॥४११-४९२॥ कमैचारिर्योकी बा सुनकर ऋोधसे राजाके नेत्र रलं 
हो जाेगे भोर ओठ फडकने लगेगा । तदनन्तर बह स्वयं ही भास दछीननेका च्यम करेगा 
४१३ उस समय ञ्जद्ध॒ €न्व्द्‌ रैठटन धारक कोई असुर यह सहन नहीं कर सकेगा 
इसलिए राजाको मार देगा सो टीक ही है क्योकि शक्तिशाली पुरुष अन्यायको सहन नहीं 
करता हे ।४९४॥ यह चतुख राजा मरकर. रत्नप्रभा नामक पहली एथिवीम जावेगा, वहाँ 
धके सागर प्रमाण उखकी आयु होगी ओर छोम-कषायके कारण चिरकारु तक दुःख भोगेगा 
॥१९८॥ प्रसावशाली मनुष्य धमेका निमूल नाश कभी नही सहन कर सकते ओौर कधं सावश्च 
( हिखापूणे ) कचेके धिना धभे-प्रभावना हो नहीं सकती इसकिए सम्यग्दृष्टि असुर अन्यायी 


१ एकादुषो--ईति बेवचित्‌ । वैथी वा क ; सर्प्यां का क०, ख०, गर, घ, भ ॥ 








षट्‌ सप्ततितमं पवें ५५५७ 


धर्मो मावा पिता धर्मो धमखाताभिवधंक्‌ ` । धर्ता मचणश्युतां धर्मो नि्म॑रे निश्वरे पदे ।1४१७॥ 
धमध्वंसे सतां ध्वंषस्तस्माद्धमदुहोऽघमान्‌ 1 निवारयन्ति ये सन्तो रितं तै: सतां जगत्‌ ॥४१८५। 
निमित्तेर्टधाप्रो कतैस्तपोभिजनरज्ननेः । घर्मो पदेशनैरन्यवा दिदर्पातिश।तनैः ॥ ४१९॥ 

नृपचेतोहरे. श्रभ्यैः काव्यैः शब्दां षुन्दरैः । सनिः शौर्येण वा कायं जासनस्य प्रकाशनम्‌ ॥४२०॥ 
चिन्तामणिसमाः केचिष्प्ार्थितार्थप्रदायिनः । दुरुंमा धीमतां पज्या धन्या ध्मध्रकाश्चकाः ५४२१॥ 
चिः परवतंते यस्य लैनशासन भासने । हस्ते तस्थ स्थिता सुत्तिरिति सूत्रे निगद्यते ५४२२॥ 

ल शाब्दः स हि तकंज्ञः स सैद्धान्तः स सत्तपाः । यः शासनससुद्धासी न चरि तैरनथंङकेः ॥४२३१ 
भास्वतेव जगचेन मासते जैनशासनम्‌ । तस्य पादाम्बजदवन्द्रं ` भयते मूधिनि धामिङः ॥७ ९७१ 
उदन्वानिव रलस्य मख्यश्चन्द्नस्य वा । धस्य प्रसवः श्चीमन्‌ पुमान्‌ शाखनसादनः ॥४२५॥ 
कण्टकानिव राज्यस्प्र नेता वमस्य कण्टकान्‌ । सदोड्धरतिसोद्योगो यः सं कक्ष्मीधरो मयेत ॥४२६॥ 
परमदप्रसवाकीणे मनोरङ्गे महानटः । नरवाज्जैनसद्धमं माघ्नामिनयो मम ५४२७॥ 

तनुजः कक्किराजस्य बुद्धिमानजितंलयः । प्र्न्या वाङनया साधं याव्येनं शरणं सुरम्‌ ॥७२८॥ 
सम्बण्दशेनरस्नं च महार्घं स्वीकरिभ्यति । जिनेन्द्र घममाहास्म्यं इषा सुरविनिमितम्‌ ॥४२९॥ 

तदा प्रशरति दुदंपस्स्यास्यः पाषण्डिपापिभिः । कंचित्कालं जिनेन्द्रोक्त धर्मो वर्तिष्यतेराम्‌ ॥७३६०॥ 


चतुमुंख राजाको मारकर धमकी प्रभावना करेगा ॥४१६॥ इस संसारमे धर्मं ही प्राणियोकी 
मातवादहै, धमेह्ी पिता, धमे दी रक्चक है, धमे दी बदानेकाला है, ओर धमे ही चन्ह निमेलं 
तथा निरचल मोक्ष पद्मे धारण करनेवाला है ॥४१७॥ धमेका नाश होनेसे सजनोका नाश 
होवा है इसलिए जो सञ्नन पुरुष है वे धमेका द्रोह करनेवाखे नीच पुरुषोंका निवारण करते 
ही है ओर ेसे ही सत्पुरुषं से सजन-जगक्की रक्षा होती है. ४१८ आट प्रकारके निमित्त- 
ज्ञान, तपद्रण करना, मतुरष्योके मनको प्रसन्न करनेवाले धर्मोपदेश देना, अन्यवादियकि 
अभिमानको चूर करना, राजाजोके चित्तको हरण करनेवाङे मनोहर तथा शब्द्‌ ओौर अर्थसे 
सुन्दर काव्य बनाना, तथा शुरबीरता दिखाना, इन सब कार्योके द्वारा सञ्जन पुरुषों को जिन- 
शासनी प्रभावना करनी चाहिए ।४१६-४२०॥ चिन्तामणि रत्नके समान अभिलषित पदार्था 
को देकर धर्मी प्रभावना करनेवाछे, बुद्धिमानोके द्वारा पूञ्य धन्य पुरुष इस संसारम दुलेम 
है ४२१ जैन-शासनकी प्रमावना करनेमे जिसकी रुचि प्रवतंमान है मानो मुक्ति उसके 
हाथमे ही स्थिव है, ठेसा जिनागममे कहा जाता है ।४२२।। जो जिन-रशासनकी प्रभावना 
करमेवाला है बही वैयाकरण है, वही नैयायिक है, बही सिद्धान्तका ज्ञाता है ओर बी 
उत्तम तपस्वी है । यदि बह जिन-शासनकी प्रभावना नदी करता है तो इन व्यथेकी उपाधियोँ- 
से क्या लाभ है ! ।४२३॥ जिस प्रकार सूयेके द्वारा जगत्‌ भकाशमान हो उठता है उसी 
प्रकार जिसके द्वारा जैन शासन प्रकाशमान हो उठता है उसके दोनो चरणकमलोको धमौत्मा 
अपने मस्तकपर धारण करते है ।४२४॥ जिस प्रकार खञुद्र रल्नोको उत्पत्तिका कारण है ओर 
मलयगिरि चन्दनकी उत्पत्तिका स्थान है उसी प्रकार जिन-शासनकी प्रभावना करनबाला 
श्रीमान्‌ पुरुष ध्मंको उत्पत्तिका कारण ह. ॥४२४॥। जिस प्रकार राजा राज्यक कण्टकोको 
उखाड पकता हैः उसी प्रकार जो सद्‌ा घ्मके कण्टकोंको उखाड़ फकता है जौर सद्‌। एसा ही 
उद्योग करता है वह लमका धारक होता है ॥४२६।। आचाय गुणमद्र कहते ह कि हषे-रूपी 
एूलोसे व्याप्त मेरे मन-लपो रंगमू मिमे जिनेन्द्र भणीत समीचीन धमकी प्रमावनाका जभिनय- 
रूपी महानट सद्‌ सृत्य करता रहे ।४२५॥ 

तदनन्तर उस कलिकिका अलितंजय नामका बुद्धिमान्‌ पुत्र, अपनी बालना नामकी 
परनीके साथ उस देवकी शरण केगा तथा मू सभ्यग्दशेनरूपीरल्न स्वीकृत करेगा । 
देवक द्वारा किया हज जिनधमेका मादात्म्य पापौ पाखण्डी लोग उस समयसे मिथ्या 
अभिमान छोड़ दंगे भौर जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुमा धमं च्छ काल तक अच्छी तरह फिरसे 
"7 ` जियन्त मूध्नि वामिका: ० । २ चेककया इति क्वचित्‌ । 


९८५८ उत्तरपुराणम्‌ 


एवं प्रतिपरहलाब्दं तत्र प्रिशातरखिफिषु 1 गतेषु तेपु पापिष्ठः पश्चिमो जकूमन्थनः ॥७३१॥ 
राज्ञा स भविता नाम्ना तदा सुनिषु पश्चिमः । ` चन्द्रा चार्यस्य जिच्यः स्यान्सुनिर्वीराङ्गजाहयः ॥७६२॥ 
स्व॑श्रीरायिंश्ाचरगे पिमः भर वकोत्तमः + जग्तिरूः फल्गुसेनाख्या आआविका चापि सदृत्रता ॥४६३॥ 
एते सवेँऽपि साकेववास्तव्या दुष्षमान्त्य नाः । सस्खु पञ्चमकारूस्य त्रिपु वष्वथा्टसु ॥७३७॥ 
मासेष्वहभ्सु मासाधेमितेषु च सु मादनाः । काति एस्यादिपक्षान्ते पुवाह्नि स्वातिसंगमे ॥४३५॥ 
वीराङ्गनोऽग्निकः सर्व॑श्रस्स्यक्तवः ्राविापि सा । देहमायुच्च सद्र्माद्‌ गमिष्यन्त्यादिमां दिवम्‌ ॥६३६॥ 
मध्याद्धे भू युजो ध्वंसः सायाद्धे पाक मोजनम्‌ 1 षटरूमङुकूदेशार्थेतु घर्मारच मूतः ॥४३७॥ 
सार्धं स्वहेतुमं भाषा प्राप्स्यन्ति विलयं श्ुबम्‌ 1 तओोऽचिदुष्षमादौ स्युर्वि्षस्य्दुपरायुषः ॥४६३८॥ 
नरोऽर्घाभ्यधिकारलिन्चयमानंशरीरच्छः । सतताहारिरः पापा गतिद्यसमागताः ॥४३९॥ 
पुनस्तदेव यास्यन्ति तियंङ्नारकनामकम्‌ । कार्षा वघ्तनाभावाद्‌ गतेष्वडदरेपु केपुचित्‌ ॥४४०॥ 
पर्णादिवद्रनाः काङस्यान्ते नग्ना यथेप्पितभ्‌ । चरिध्यन्वि फएरादीनि दीनाः श्ाखाख्गोपमाः ॥४४७१॥ 
एक्विश्तिरब्दानां सहखाण्यव्यद्ष्टयः 1 जकद्‌ाः कालदोषेण काको हि दुरतिक्रमः ॥४४२॥ 
कमाद्धोबरूकायायुरादिहाघो सविप्यत्ति । भान्ते षोडज्वर्षायु्जीचिनो हस्तदेहकाः ॥४४३॥ 
अस्थिराछ्मान्येव प्र फरङिष्वन्वि नामसु । कृष्णा रक्षतनुच्छाया दुमेगा दुस्वराः खराः ॥९४४॥ 
दुरीक्षया ट्किटाकारा दुखा विरलदधिजाः । निमप्नवक्षोयण्डाक्षिदेशारिचपुटनासिकाः ॥४७५॥ 
प्रवतेमान होगा ॥४२८-४३०॥ इख प्रकार दुष्पमा नामक पंचम कालमें एक-एक हजार बषेके 
बाद्‌ जब करमशः बीस कल्कि हो चुकेगे तब अस्यन्तं पापो जलमन्थन नामका पिद्धला कल्कि 
होगा । वह राजाओमं अन्तिम राजा होगा अथौन्‌ उसके बाद कोई राज्ञा नदीं होगा । उस 
समय चन्द्राचायेकं शिष्य वीगांगज नामके सुनि सबसे पिच सुनि होगे, सर्वश्री सबसे पिछली 
आर्यका दहोगो, अग्नित्न सवसे पिला श्रावक होगा ओर उत्तम व्रत धारण करनेवाली फल्गु- 
सेना नामकी सबसे पिद्धली श्राविका होगी ॥४२१-४३३॥ वे सब अयोध्याके रहनेवारे होगे, 
दुमा कालके अन्विम धमौत्मा होंगे भौर पंचम कालके जब सादे आठ माह बाकी रह जावेगे 
तव कातिक मासके कृष्ण पश्चके अन्तिम दिन प्रात्कालके समय स्वातिनक्षत्रका उदय रहते हए 
वीरांगज मुनि, अग्नि श्रावक, सवश्री जर्थिका भौर फल्गुसेना शभ्राविकाये चारो दी जीव, 
शरीर तथा आयु होडकर सद्धमेके प्रभावसे प्रथम स्वगेमे जकेगो । मध्याह्वके समय राजाका 
नास होगा, जीर सायंकालके समय अग्निका नाश होणा । उसी समय षदकम, कल, देश गौर 
अ्थेके कारणभूत धमेका समूल नाश हो जेगा । ये सब अपने-अपने कारण भिलनेषर एक 
साथ विनकिको प्राप्न दोगे । तदनन्तर अतिदुःषमा कालल आवेशा । उसके प्रारम्भे मनुष्य बीस 
वषेको यायुचे, साहे तोन हाय उच शरीरके धार ङ, निरन्तर आहार करने बारे पापी, नरक 
अथवा तिय॑च इन दो गति्योसे भआनेवाढ गौर इन्हीं दोनों गतिर्योमे जानेवाङे होगे । कपास 
ओर वख्लोके अभावसे कुछ वपं तक तो वे पत्ते आदिक वस पहनेगे परन्तु छटे कालके अन्त 
समयमे वे सब नग्न रहने ल्गेगे ओर बन्दरोके समान दीन देकर फडखादिका भक्षण करने 
लरगेगे ॥४२४-४४१। कालदोषके कारण मेर्घोने इकीस हजार वषं तक थोडो-थोडी वषा की सो 
ठीक ही है क्योकि कालका कोई उल्ल॑यन नही कर सकता ॥४४२॥ मदुष्योकी वुद्धि, बज्ञ, काय 
मौर आयु भादिका अनुक्छमसे हास होता जावेगा । इस कालके अस्तिम समयमे मनुष्यो 
भायु सोलह वषेकी ओर शरीर की ऊंचाई एक हाथकी रह जावेगी ॥४४३। उस समय नामकम- 
की प्रकृतिरयोमं-से अरिथर आदि जशुभ प्रछृतिर्या ही खल देगी । उस समयके मतुष्य काडे रगके 
दोग, उनके शरीरको कान्ति रूखी हग), वे दुरमग, दुःस्वर, खल, दुःखसे देखनेके योग्य, विकट 
काकारवाऊे, दुबे चथा विरल दरबाले हग । ेनके वक्षःस्थल, गाल ओर ने नो के स्थान, भीवरको 
वस होगे, उनकी नाक चपटी होगीःवे सब प्रकारका सदाचार छोड़ देगे,मूख-प्यास आदिसे पीडित 
१ इन्द्रा ङ्गणस्य इति क्वचित्‌ ।* 


षट सप्रतितमं पते ५९५६ 


व्यक्तप्वे सदाचाराः क्षुचिपासादिबाधिताः 1 क्षरोगा निष्पतीकारा दुःखास्वादैकवेद्िनः ॥७९६१॥ 
एवं गच्छति काङेऽस्मिन्नेतस्य परमावधो । निश्दोषशोषमेताम्डु दारीरमिव संक्षयम्‌ ५७२७१ 
अतिरौक्ष्या धरा तन्न भाविनी स्फुटिता स्फुटम्‌ । विनाश्दिन्दयेवांधिपाश्च प्रसछानयष्टयः ॥६४५॥ 
अखयः प्राणिनामेवं प्रायेणोपजनिष्यते । सुरत्िन्धोशच सिन्नोश्च खेचराद्रेश्च वेदिका; ॥४४९॥ 
भरित्वा नदीसमुद्भूतमीनमण्डूककच्छपान्‌ । कत्वा ककेटकादीश्च निजाहारान्मनुष्यकाः ।\४५०। 
विष्टा श्दबिकादीनि हातप्ततिङककोद्धवाः । हीना दीना दुराचारास्तद्‌ा स्थास्यन्ति केचन ॥६५१॥ 
सरसं विरसं वीक्षणं रक्षमुष्णं विषं विषम्‌ । क्षारं मेधाः क्षरिष्यन्ति सक्त सक्दिनान्यकूस्‌ 1७. २॥। 
ततो धरण्या बैषम्यविगमे सति सर्वतः \ मवेच्ित्रा समा भूमिः समा्ठात्राचसपिंणी ।।४५३॥ 
इतोऽतिदुष्वमोस्पर्पिण्याः पूर्वोकतप्रमाणमाक्‌ 1 वर्तिष्थति प्रजाबरृद्धधे चतः क्षीरपयोधराः ॥*५६॥ 


र्हेगे, निरन्तर रोगी होगे, रोगका छ प्रतिकार भी नदीं कर सकेगे ओर केवल दुःखके 
स्वादका ही अनुभव करनेवाटे होगे ॥४४४-४४६॥ इस प्रकार समय बीतनेपर जव अतिदुःषमा 
कालका अन्तिम समय आवेगा तब समस्त पानी सख जवेगा, ओर शरीरके समान हो नष्ट 
हो जावेगा ॥४४७॥ प्रथिवी अत्यन्त रूखी-रूखी होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सव 
चोजोके नाश हयो जानेकी चिन्वासे दी मानो सव वृश्च सुखकर मलिनकाय हो जावेगे 
४४८ प्रायः इस तरह समस्त भ्राणिर्योक्षा प्रलय हो जावेगा । गंगा सिन्धु नदी ओर विजयार्ध 
प्वैतकी वेदिकापर कुष्ठ थोड़े-से मनुष्य विश्राम लगे ओर वहाँ नदीकं युखमें उतपन्न हए मछली, 
मेदक, कटुए ओर केकडा आदिको खाकर जीवित रद्ंगे । उनरभे-से बहत्तर क्लोम उत्पन्न 
हुए कु दुराचारी दीन-दीन जीव छोटे-छोटे बिलेमिं धुखकर रहर जागे ॥६४९-४५०॥ 
तदनन्तर मेघ सात-साद दिन तक क्रमसे सरस, - विरख, तीक्ष्ण, रूक्ष, उष्ण, विष-रूप ओर 
खारे पानी्धी वषौ करगे । इसके बाद प्थिवीकी विषमता ( ऊंच-नीचपना ) नष्टहो 
जायेगी, सब ओर भूमि चित्रा परथिवीके समान हो जावेगी ओर यर्हीपर अपसर्षिणी 
कालकी सीमा समाप्त हो जायेगी ॥४५१-४५३॥ इसके आगे उत्सर्पिणी कालका अतिद्धुःषमा 
काल चरेगा, बह भी इच्छीस हजार व्षेका होगा । इसमे प्रजाकी बृद्धि होगी । पहले दी क्षीर 
१ अतिरूक्षा्षरा ० । २ क्षामेधाः र? । 


& चिलोकसारमें नेमिचन्द्राचार्यने अतिदुःषमा कारके अन्तमे होनेवाले प्रख्यका वर्णन इस प्रकार 
किया है- 
संवत्तयणामणिखो भिरि तरुभूपहृदि चुण्णणं करिय । 
ममदि दिसंतं जीवा मरति मृच्छति छटुते ।८६४॥ 
खग गिरि गंग दूवेदी खुहविलादिं विसंति आसण्णा । 
णेति दया खचरसुरा मणुस्स जुगलादि बहुंजीवे ।८६५॥। 
छटुमचरिभे होति मरूदादी सत्तसत्त दिवसवही । 
अदिसीद खार वि्षपरुसग्गी रजधूमवरिसाजो ॥८६६॥ 
अर्थात्‌-- छठे कारके अन्त बमय संवततंक नामका पवन चलता है जो पवत, वृक्ष, पुथिवौ आदिको 
चूर्णं केर अपने क्षेत्रकी अपेक्षा दिदाओकि अन्त तक भ्रमण करता है । उस पवनके जाधातसे वहाँ रहनेवाठे 
जीव मृच्छित होकर मर जाते है । विजयार्ध पर्वत, गंगा सिन्धु नदौ, इनको वेदिका भौर इनके शुद्ध बिक 
आदिकमे वहूकि निकटवर्ती प्राणी घुस जाते है तथा कितने ही दयादुं विद्याधर मौर देव, मनुष्य युगरलको 
भादि लेकर बहूत-से जीर्वोको बाघारहित स्थानमें ले जाते है । छे कारके अन्तम पवन जादि सात वर्षा 
साव-घात दिन पर्यन्त होती है । वे ये है-- १ पवन २ अत्यन्त शीत ३ क्षाररस ४ विष ५ कठोर अभ्नि६ 
धूकछि शौर ७ धुआं । इन सात रूप परिणत पृद्गर्छोको वर्षा ४९ दिन वक होती ह । 
उत्तरपुराणके ४५१ वे इछोकर्म जो क्रम दिया हँ उसका क्रम कुछ दुसरा ही ह । प लालारामजीने 
दोकका जो अनुवाद दिया है वह माम होवा है त्रिखोकसारके आधारपर दिया ह । 


५६० उत्तरपुराणम्‌ 


क 


तावहिनिनिदन्धेन निर्विराममहर्दिवम्‌ । पयः प्रयांसि दास्यन्ति धात्री त्यक्ष्यति रुक्चताम्‌ ॥७५५॥। 
दञ्गिष्रन्धनवर्णादिगुणं चावाप्स्यति कमात्‌ । वथैवाश्तमेवाश्च तावददिवसगो चराः ॥४५६॥ 
वृटिमापवयिष्यन्ति निष्पस्स्यन्तेऽन्र पूववत्‌ । ओषध्यस्वरवो गुख्मतृणादीन्यप्य नन्तरम्‌ ।।९५७॥ 
ठतो रसाधिश्यम्मोदवर्षणार्वडसोद्धवः' । यस्थामादौ बिकादिभ्यो निशंस्य मनुजास्तदा ।६५८॥ 
तेषां रसोपयोगेन जीरिष्यन्प्याक्तसंमदाः । इद्धिगंरुति काठेऽस्मिन्‌ कमाद्पराग्हास्षमाष्मनाम्‌ ॥९५९॥ 
वन्वादीनां पुन हुव्षमासमाया; प्रवेश्षने । आयुरविंश्चतिवर्षाणि नराणां परमं मतम्‌ ।॥४६०॥ 
सार्धारसिित्रयोस्तेधटैहानां इृद्धिमीयुषाम्‌ । भराक्प्रणोतप्रमाणेऽस्मिन्‌ कारे विमलबुद्धयः ।।४६१।। 
षोडशावि मेविष्यन्वि क्रमेण कुरुधारिणः । प्रथमस्य मनागूना तनुश्वतुररल्निपु ॥४६२॥ 
अन्त्यस्यापि वनुः सक्तारस्निभिः संमिहा भवेत्‌ । भादिमः कनकस्तेपु द्वितीयः कनकप्रमः ।॥४६द।। 
ततः कनक्राजारूयश्चतुर्थं : कनकध्वजः । “कनकः पुङ्गवान्तोऽस्माक्चकिनो नलिनप्रभः ॥४६४॥ 

ततो नङिनिराजख्यो नवमो नङिनिध्वजः । पुङ्गवान्तश्च नङिनः पद्यः पद्यप्रमाहयः ॥६६५॥ 
पद्मराजस्ततः पद्मध्वजः पद्मादि पुङ्गवः 1 महापद्मश्च विज्ञेयाः -प्रज्ञापीरुषशाङिनः ।।४६६॥ 

एतेषां क्रमश्च: कारे इम मावेन वर्धनम्‌ । महीसकिलकारानां धान्यादीनां च ` संगतम्‌ ।४६७॥ 
मञुष्याणामनाचारत्यागो योग्यान्नमोजनम्‌ । काके परिमिते मैत्री कलना सत्यं दया दमः ॥४६८॥ 
सन्तुषिविनयश्चान्ती रागद्रेषादध्यतीचता । इत्यादि साधुच्रत्तं च वद्धिपाकेन भोजनम्‌ ॥४६९॥ 
दविवीयकाङे वतत तृतीयस्य प्रवतंने । सक्षारत्निपरमाणाङ्गाः सदर येकाब्दायुषो नराः ।७७०॥ 
ततस्ताथकरोत्पत्तिस्तेष नामामिधीयते । आदिमः श्रेणिकस्तस्मात्सुपाश्वोदङ्संज्ञकः ।।७७१।। 


जातिके मेष सात-सात दिनि विना विश्राम लिये जल ओर दूधकी वौ करेगे जिससे प्रथिवी 

रूक्षता छोड़ देगी भोर उसीसे प्रथिवी अनुक्रमसरे वणौदि गर्पोको श्राप होगी । इसके बाद्‌ 

अमृत जातिके मेश्र सात दिन तक्र अगृतकी वषो करेगे जिससे ओपधिर्यौ, दृक्ष, पौषे ओर्‌ 

घास पहटेके समान निरन्वर हंगो ॥४५४-४५.७॥ तद्नन्वर रखाघिक जातिके मेघ रसकी ब्रषौ 
करेगे जिससे छह र्सोकी उत्पच्चि द्येगी 1 जो मलुष्य पठे विलोमे धुस गये थे वे अब उनसे 

बाहर निकक्लेगे ओर उन रसोका उपयोग कर हषेसे जीवित रगे । ज्यो-ञ्यो कालम बृद्धि हेती 
जावेगी त्यो -त्यो प्राणिर्योके शरीर आदिका हास दूर होता जवेगा-उनमे बृद्धि होने क्गेगी 

॥४५८-४५२॥ तदनन्वर दुःषमा नाभक कालका प्रवेश होगा, उस समय मवुष्योकी उत्छरष्ट आयु 
बीस वषेकी गौर शरीरकी ऊंचाई सादे तीन दाथकी होगी । इस कालका प्रमाण भी इक्कीस 

हजार वपेका ही होगा । इसमे असुक्रमसे निर्मल बुद्धिके धारक सोलह ऊुलकर उत्पन्न होगे । 

उन्मँ-से श्रथम कुलकरका शरीर चार हाथसे कुछ कम होगा ओौर अन्तिम कुलकरका शरीर 

सात हाथ प्रमाण होगा। छलकरोमें सबसे पहला कुलकर कनक नामका होगा, दुसरा कनकप्रम, 
तौसरा कनकराज्ञ, चौथा कनकष्वज, पांचवाँ कनकपु गव, छठा नलिन, सातर्गा नलिनप्रभ, 
आवां नल्िनराज, नोव नलिनध्वज, दश्वा नलिनपु'गव, म्यारह्वँ पद्य, वार्वा पद्यप्रभ, 
तेरहर्वा पद्मराज, चोदहर्व पद्मष्वज, पन्द्रहबौँ पद्यपुगव जौर सोलहर्वा महापद्म नामका कुलकर 
होगा । ये सभी बुद्धि ओर बलसे सुशोभित होगे ।४६०-४६६॥ इनके समयमे क्रमसे शुभ 
भार्वोकी बृद्धि होनेसे मूमि, जल तथा धान्य आदिकी वृद्धि होगी ।४६७। मनुष्य अनाचारका 
त्याग करेगे, परिभित समयपर योम्य भोजन करेगे । जैत्री, लज्जा, सत्य, दया, दमन, सन्तोष, 
विनय, क्षमा, रागद्रेष आदिकी मन्दता आदि सल्ननोचित चारित्र प्रकट होगे जौर लोग 
अभम पकाकर भोजन करेगो ।४६८-४६९॥ यह्‌ सब कायं दुसरे कालमें होगे । इसके बाद 
तीखरा काल ङरोगा । उसमे लोर्गोका शरीर सात हाथ ऊंचा होगा गौर जायु एक सौ बीस वर्षकी 
होगी ।1४<०] वदूनन्तर इसी कालमें वौथंकरोको उत्पत्ति होगी । जो जीव तीथकर होगे उबके 
नाम इस प्रकार दै--प्रेणिक १, सुपान्यै २, उवंक ३, भोल ४, कट भर ५, क्षत्रियदे, भेरी, शंख ८, 


१ सद्रसोद्धूवः छ° । २ कत्ङृपुङ्खवा ० ३ कजा; प्रोरषेयखपरकिनः ० (?) 1 ४ संठतम्‌ छ ५ 


घट स्रतिवमं पव ५६१ 


भरोष्ठिखाख्यः कटप्रशच क्षत्रियः भष्ठिसं जकः । सप्तमः शङ्कनामा च नन्दनोऽथ सुनन्दवाक्‌ ॥ ४७२ \। 
शशाङ्कः सेवकः प्रेमकश्चातोरणसं चकः । रवतो वासुदेवाख्यो बरुढडेदस्तनः परः ॥ ७७६ |! 
मगङर्वागङिद्वेपायनः कनकसंज्कः । पादान्तो नारदश्वार्पादुः सन्यक्रिपुत्रकः १; 8०४ ।। 
त्रयोर्विश्चतिरिष्येते सक्चारस्निभ्रमादिकाः । वन्नेवान्येऽपि वरथे्चाश्चतुविश्तिमंमिताः ॥! ४७५ ॥। 
तत्राद्यः षोडश प्रान्तश्चवाब्दुयुःप्रमाणकः । सक्तारसिनितनृनसेधश्चरमस्वीर्थनायकः ।, ए- द ॥ 
पूवंकोटिमिताडडयुश्वापपञ्चशतोच्द्धितिः । तेषामाद्यं, महापद्मः सुरदरेदः सुपाश्धवाक्‌ 1\ ७७७ ॥ 
स्वयंप्रमश्च स्वत्मिभूताख्यो देवपुत्र राक्‌ । कुरुपुत्रस्नथो हकः प्रोष्ठिधो जयक्छीतिचाक ॥। ४७८ ॥ 
सुनिसुत्रतनामारसं क्लोऽपपाभिघानकः । निष्कपायः सविपुलो निमंकूधित्रयुक्चकः ।। `ढ७९ ॥ 
समाचिगुक्तसंज्ञश्च स्वयंभूरिति नाममाक्‌ । अनिवर्ती च विजयो विमरो देवपाङ्वाक्‌ ।॥ ४८० ॥ 


अनन्तवीर्यो विक्वेन्द्रवन्दितार्रसरासहः । काकेऽस्मिन्नेव चक्रेशा भाविनो हाद्शोचद्धियः । ४८१ ॥ 
मरतो दुधेदन्वश्च सुक्तदन्वस्तृतायकः । गूढदन्तश्चतुथंस्तु श्रीषेणः पञ्चमो मवः )। ४८२ ॥ 
वष्टः श्रीभूतिश्चब्दाख्यः श्रीकान्तः सप्तमः स्तः 1 १्नोऽष्टमो महापद्मो विचिन्नादिश्च वाहनः ॥ ४८३ ॥। 
दश्चमोऽस्मास्परः ख्यातश्चक्रौ विमकूवाहनः । अरिटसेनः सर्वान्त्यः संपन्नः सवमंपदा ।। ४८४ ॥ 
सीरिणोऽपि नवेवात्र तत्राद्यश्चन्दरनामकः । महाचन्द्रो दिकीयः स्यात्तवश्चक्रधरो मवेत्‌ ॥ ४८५ ॥ 
ह रिचन्द्राभिधः सिहचन्द्रशचन्द्रो वरादिकः । पूर्णचन्द्रः सुचन्द्र भ्रीचन्दः केश्चवार्चिनः।। ४८६ ॥ 
केश्चवाश्च नवेवात्र तेष्वाद्यो नन्दिनामकः । नन्दिमिन्नो दितीयः स्यान्नन्द वेणस्ततः परः ॥ ४८७ ॥! 
नन्दिभूतिश्चतुथेस्तु प्रतीतः पञ्चमो बुः । षष्ठो महाबकस्तेषु सक्तमोऽतिवखह्वयः ।। ४८८ ॥ 
धष्टमोऽभूत्‌ त्रिप्ष्ठाख्यो द्विष्ठो नवमो विभुः । वद्वैरिणापि तावन्त एव विन्ञेयसंज्ञकाः ॥ ७८९ ॥ 
ववस्तत्कारूपयंन्ते मवेत्सुषमदुष्वमा । आदौ तस्या मनुष्याणां पड्छचापदातोचिदितिः ॥ ४९० ।। 
नन्दन ९, सुनन्द १०, अशांक ११, सेवक १२, प्रेमक १३, अतोरण १४, रवतत १५, बासुदेव १६, 
भगलि १, वागल्ि १८, द्ेपायन १९, कनकपाद्‌ २०, नारद २१, चारपाद्‌ २२, गौर सत्यकिपुतर 
२रैः ये तेस जीव आगे तीथकर होगे । सात हाथको आदि लेकर इनके शरीरकी ऊंचाई होगी । 
इस प्रकार तेस ये तथा एक अन्य मिलाकर चौबीस तोथंकर होंगे ।४७१-४७५।॥ उन्मे-से 
पहले तीथकर सोलहवे ङुलक्र होगे । सौ वधं उनको आयु होगी ओर सात अरनि ऊँचा श्षरीर 
होगा । अन्तिम तीथंकरको जायु एक करोड़ वषे पूवैकी होगी ओर शरीर षपँचसो धनुष ऊँचा 
होगा । उन ती्थ॑कसेमे पहठे तीथकर महापद्म होगे । उनके बाद निम्नलिखित २३ तीथकर ओर्‌ 
दो गे--सुरदेव १, सुपाश्वै २, स्वयंप्रम ३, सवौरमभूत ४, देवपुत्र ५, लपुत्र ६, उदंक ७, भोष्ठिल ८, 
जयकीर्तिं ९, मुनिसुव्रत १०, अरनाथ १९, अपाप १२, निष्कषाय १६, विपुल १४, निमेल १५, 
चित्रगुप्त १९, समाधिरुप्र १७, स्वयंभू १८, अनिवर्ती १९, विज्ञय २०, विमल २१, देवपाल २२, 
ओौर अनस्तवी्य २३। इन समस्व तौथकरोके चरण-कमलोकी समस्त इन्द्र लोग सद्‌ा पूजा 
करेगे । इसी तीसरे कालमें उल्डृष्ट॒ल्ट्मीके धारक बारह चक्रवर्ती भ होगे ।॥४०६-४८९॥ 
उनके नाम इस प्रकार हेगि--पहछा भरत, दुसरा दीर्घदन्त, तीसरागमुक्तदन्त, चौथा गृढद्न्त, 
पौचर्वाँ श्रोषेण, ट्वा श्रोमूति, सावर्वाँ श्रीकान्त, आट्वाँ पद्म, नौर्वौ महापरद्च, सर्वा विचिच्र- 
वाहन, भ्यारहवोँ चिमलवाहन ओर बारहवौ सव सम्पदार्ओंसे सम्पन्न अर्षटिसेन ॥४०२-४८४॥ 
नौ बलभद्र मी इसी कालर्मे होगे । उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार ई--१ चन्द्र, २ महाचन्द्र, 
३ चक्रधर, ४ हरि चन्द्र, ५ सिह चन्द्र, & वर चन्द्र, ७ पूर्णचन्द्र, = सुचन्द्र गौर नौव नारायणके 
द्वार पूज्ञित श्रीचन्द्रं ।४८५-४८६॥ नौ नारायण भी इसी काल होगे । उनके नासं इस प्रकार 
होगे--प्रहल्ना नन्दी, दुसरा नन्दिभित्र, तीसरा नन्दिषेण, चोथा नन्दिभूतिःर्पाचर्वा सुषसिद्धेबल, 
छटा महाबल, सावर्वौ अतिबल, आठर्वा तिष्ठ ओर नौर्बाँ दिप नामक बिश होगा! इन नारा- 
य्णोके शचरु नौ प्रतिनारायण भी होगे । उनके नाम अन्य प्रन्थोसे जान ठेना चािए्‌ ॥४०७- 
ध८२। तदनन्तर इस कालके बाद सुषम-दुष्षम का आवेगा । उसके प्रारस्भमे मदुर्ष्योकी ऊंचाई 


१ शनिष्कषायः सविपुररिचतगुस्तसमाह्वयः' इत्यपि पाठः किन्त्वर्वकतो्कृरनाम वुटितं मवति 1 


५६२ उत्तरपुराणम्‌ 


साथिका पूर्वकोव्यायुःस्थितियविपु केषुचित्‌ । वषषु निविंशेषात्र जघन्यायंजनस्थितिः । ४९१ ॥ 


सवः पञ्चमङारेऽपि मध्यमोगसुवः स्थितिः । षष्टकाकेऽपि विक्षेया वर्यमोगञ्ुवः स्थितिः ।। ४९२ ॥ 
एवं शेषनवस्थानकममेभूमिषु वतनम्‌ । एवं कलस्यस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्वपि च माविपु ।॥ ४०३ ॥ 


एष एव विधिक्ञंयः कल्पेषु जिनमाषितः । विदेहेषु च पव पु प्चचचापशचतोच्दितिः ।। ४०९४ ॥ 
मनुष्याणां परं चायुः " पृवंकोटिमितं मतम्‌ । तश्च तथ्कतश्चक्रवर्तिनो रामवेश्चदाः ॥ ४९५ ॥ 
पथक्णथग्बहुत्वेन शतं षष्टयधिक स्खता. । अस्यस्वेनापि ते विंशातिभवन्ति एथक्पथक्‌ ॥ ४९६ ॥ 
उष्ृष्टेन शतं सक्तचिश्च स्युः सवंभूमि जाः । उत्पद्यन्ते नरास्तत्र चतुगेतिसमागताः । ४९७ ॥ 


गतीगच्छन्ति पञ्चापि निजाचारवकशीकृताः । मोगभूमिषु सर्वषु कमेमूमिससुद्धवाः ॥ ४९८ ॥ 
मनुष्याः संज्ञिनस्तियंश्चश्च यान्त्युपपादनम्‌ 1 नादिकल्यद्वये मावनादिङ्धवेषु च त्रिषु ॥ ४९९ ॥ 
जीवितान्ते नियोगेन स्वं ते देवमाविनः । मनुष्येषु तमा मोगभूमिजाः कमभू सुवः ।। ५०० ॥ 
निजब्ृत्तिविक्लोषेण त्रिविधास्ते प्रकीर्तिताः । दराकापुरषाः कामः खगाश्चान्ये सुराचिताः 1! ५०१॥। 


3 
`सन्तो दिभ्मनुष्याः स्युः षषठकाकाः कनिष्ठाः । एकोर्कास्तथा माषाविहीनाः ` शद्कुकणकाः ॥५०२।। 
कर्ण प्रावरणाकम्बशश्काश्वादिकणंकाः । अङ्वसिहञुखाश्वान्ये दुष्प्क्ष्या महिषाननाः ॥ ५०३॥ 


पाचसो घमुष होगी ओौर कुठ अधिक एक करोड़ वषेकी आयु होगी । इसके बाद्‌ कुछ वषे 

ज्यतीत हो जानेपर य्ौपर जघन्यभोगमूमिके आये जनोके समान सब रि्थिति आदि दहो 
जागी ॥४६०-४९१॥ किर पंचम काल आवेगा । उसमे मध्यम भोगमूमिकी स्थिति होगी ओर 
उसके अनन्तर ठा काल आवेगा उसमें उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रहेगी ॥४६२॥ जम्बूद्रीपके 
भरतधेत्रके सिवाय ओौर जो बाकी नौ कमेभूमियाँ है उनमें भी इसी प्रकारकी प्रवृत्ति होती है । 
इस प्रकार जो कारहोचुकेहै ओरजो आगे होगे उन सब कल्पकालकी स्थिति बतायी 
गयी है अथीत्‌ उत्सपिणीके दश कोड़ा-कोड़ी सागर ओर अबसर्पिणीके १० कोड़ा-कोड़ी 
सागर दोनों मिलाकर बीस कोड़ा-कोडो सागरका एक कल्पकाल होता है ओौर यह सभी 
उत्सर्पिणियों तथा अवसर्विंणिर्योमिं होता है । सभी विदेहक्र््रोमे मनुष्योकी ऊंचाई पाँचसौ 
धतुष प्रमाण होती दै ओर आयु एक करोड वषे पूवे प्रमाण रहती है । वर्ह तीर्थंकर, चक्रवर्ती, 
बलभद्र ओौर नारायण अधिकसे अधिक दहो तो प्रत्येक एक सौ साट, एक सौ साठ होतेह 
ओर कमसे कम हों तो प्रत्येक बीस-बीस होते है । भावाथे-अद्ा द्वीपे पच विदेह क्षेत्र 
है जओौर एक-एक विदेहधेजके वत्तीस-बत्तीस भेद है इसलिए सबके मिलाकर एक सौ साठ 
भेद हो जति है, यदि तोथंकर आदि शलाकापुरुष प्रत्येक विदेह कषत्रम एक-एक होवे तो एक 
सौसाठदहोजते ह ौर कमसे कम हों तो एक-एक समहाबिदेह सम्बध चार-चार नगरियोमिं 
अवश्यमेव होनेके कारण वीस हौ होते है ।।४९३-४९६ इस प्रकार खव कर्मभूमि्योमे उत्पन्न 
हुए तीथकर भादि महापुरुष अधिकसे अधिको तो एक सौ सत्तर हो सकते है। इन 
भूमिये चासो गति्यांसे भये हृए जीव उत्पन्न होते ह ओर अपने-अपने चारके वश्चीभूत 
होकर मोक्षसदिव पाँच ` गतिरयोमे जाते ह । सभी भोग-मूमियोमि, क्मेभूमिज सयुष्य ओर 
संज्ञी तियच ही उत्यन्न होते है । भोगभूमिमे उतपन्न हए जीव मरकर पहरे ओर दृसरे स्वग॑मे 
अथवा भवनवासौ आदि तीन निकार्यमं उत्न्न होते है । यह नियम ह कि भोगभूमिके सभी 
मनुष्य जौर तिर्य ब नियमसे देव हौ हेते है । भोगभूमिमे उत्पन्न होनेवाठे मनुष्य उत्तम ही 
देति ह ओर कमेभूमिभं उत्पन्न होनेव छे मनुष्य अपनी-अपनी वृत्तिकी विशेषतासे तीन ्रकारके 
कहे गये है-उ्तम, मध्यम ओर जघन्य । शञलाकापुरुष, कामदेव तथा विद्याधर आदि, जो 
देवपूजित सत्पुरुष हँ वे दिव्य मनुष्य कहलाते है तथा ठे कालके मनुष्य जघन्य भरेणीके ह । इनके 
सिवाय एकपैरबाले, भाषा रहित, शंकुके समान कानवा, कानको ही ओद्ने-बिछानेवारे अथौत्‌ 
१ पर्वकोटौपरं मम्‌ क०, ख, ग ०, घ ० । २ सन्तो दिग्यमनुष्या स्यु स्पष्टकालाः कनिष्ठकाः । क ०, 

०, घ०, । सन्तो दिव्यमनुष्याङ्च षष्ठिका: कनिष्ठकाः म०। सन्तो दिन्यमनुष्यासु षष्ठकालाः कनिष्ठकाः 

क० । ३ अद इत्यपि क्वचित्‌ । 


पट्‌ सप्रावेतमं पठं ५६३ 


“करोकञ्याघ्रमु खास्चे -जुखकमु खनानका: । आाखःदखगमुखा मरस्यसुव्ाः खालसुखास्या ।1 ५०४ । 
गोमेषमेघवक्चराश्च विद्य दादशेवक्त्रकाः 1 हस्तिववच्रा मानुष्या काङ्ग र्विषाणिनः ॥ ५०“ ॥। 
एते. च नीचा यश्षमादन्तरद्वीपवातिन. । ञ्डेच्छखण्डेषु सवेषु विजय-धंपुं च स्थितिः ।। ५०६ \। 
तीथ्स्कारवद्व द्िहासवसत्कमंमूमिपु । इदं च श्रेणिकप्रदना दिन्द्र ूतिर्गणाधिपः ॥। ५०७ ॥ 

इत्याह व चनाभीषु निरस्तान्तस्तमस्ततिः । इहान्त्यतीथनाथोऽपि विहस्य विषयान्‌ बरहरनू ॥ ५०८ ॥१ 
कऋमाद्पावापुरं प्राष्य मनोहर वनान्तरे । बहूनां सरक्तां मध्ये महामणिश्िातरे ॥ ५०९ ।। 


सिथ्वा दिनद्रयं वीतविहारो बृद्धनिजरः 1 छष्णकार्तिकपश्लस्य चतुदंश्यां निशात्यये ,। ५१० ॥ 
स्वातियोगे तृतीयेद्धञ्ु्छध्यानपरायणः । छतत्नियोगसंरोधः समुच्छिन्नश्छियं शितः \ ५११ ॥ 
ह ताघाति चतुष्कः खच्नशरीरो गुणात्सकः । गन्ना मुनिं सहस्रेण निर्वाणं सर्व बान्डिवस्‌ ।। ५१२ ॥ 
तदेव पुरुषार्थस्य पयन्तोऽनन्तसौख्यङ्कत्‌ । भथ सर्वऽपि देषेन्द्रा बहुान्द्रसुङरस्फुरत्‌ "1 ५५३ :। 
इताशनज्िखान्यस्तवदेहा मोहविद्धिषम्‌ । अभ्यच्यं गन्धमाव्यादिद्रव्यैदिष्यैयंथाविधि ।1 ५१९ ॥। 
वन्दिष्यन्ते भवातीतमर्ध्येवन्दारवः २ ठबैः । वीरनिन्रेविसभ्राप्षदिन एवास्तवातिक्छः | ५४५ ॥ 
मविष्याम्यहमण्युधत्केवरूज्ञानरोचनः । मग्यानां धसमंदेदोन विहस्य विषयांस्ततः !1 ५१६ ॥ 
गस्वा विपुरक्राब्दादिगिरो प्राप्स्यामि निकुदिम्‌ । मन्िव्रेत्ति'दने कढ्घा सुधर्मः श्रुवपारगः ।। ५१० ॥ 
रोकाकोकावरोकैकाकोकमन्त्यविदटो चनम्‌ । तच्चर्वाणक्षणे मावी जम्बूनामात्तकेवक्लः ॥ ५१८ ॥ 
अन्त्य: केवरिनामस्मिन्मरते स प्र रूप्यते । नन्दी सुनिस्नतः श्रेष्टो नन्दिमिन्नोऽपराजितः ।। ५१९ ।। 
लम्बे कानवा, खरगोशके समान कानवाङे, घोडे आदिके समान कानवारे, अश्वमुख, सिहयुख, 
देखनेके अयोग्य महिषमुख, कोलसुख ( शुकरयुख ), व्याघ्रमुख, उूकमुख, वानरुख, मस्स्यञुख, 
कालमुख, गोयुख, मेषमुख, मेघसुख, विद न्मुख, आदशंमुख, हस्तिमुख, पूवे, ओर 
सींगवाछे ये कुमोगभूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हँ । ये सव अन्तद्वौपोमें रहते है । 
सब स्छेच्छखण्डो ओर विजयाः पवंतोंकी स्थिति तीथंकरोके समयके समान होती है ओर 
यृद्धि-हास सदा कमेभूमिर्योमे ही रहता है । इस प्रकार श्रेणिक राजाके प्रडनके अनुसार 
इन्द्रभूति गणधरने वचनरूपी किररणोके द्वारा अन्तःकरणके अन्धकारसमूष्टको नष्ट करते हुए 
यह हाल कहा । उन्होने यह भी कदा कि मगवान्‌ महावीर भी बहुव-से देमि विहार करगे 
॥[४९७-५०८॥। अन्तम वे पावापुर नगरमे पह गे । वर्हाके मनोहर नामके वनके भीतर अनेक 
सरोवररोके बीचमे मणिमयी शिल।पर विराजमान होगे । विहार द्ोड़कर निजञराको बदाते हए 
वे दो दिनि तक बहौ विराजमान रहैगे ओर फिर कार्तिकङृष्ग चतुदेशीके दिन रात्रिके अन्तिम 
समय स्वात्तिनक्षत्रमे अतिक्चय देदीप्यमान तीसरे शुक्लध्यानमें तरपर होगे । तदनन्तर तीनों 
योगोका निरोध कर समुच्च्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चतुथं शुक्तध्यानको धारण कर चारों 
अघातिया कर्मोका क्षय कर देगे ओर शरीररहित केवल्गुण रूप होकर एक हजार मुनिर्योके 
साथ सवके दारा वाद्नीय मोक्चपद प्राप्न करेगे ।२०२-५१२॥ वही उनका, अनन्त छुखको 
करनेवाला सबसे बड़ा पुरुषां होगा--उनके पुरुषाथेकी वही अन्तिम सीमा होगी । तदनन्तर 
इन्द्रादि सब देव आवेगे गौर अग्रीन्द्रकमारके मुक्कटसे प्रज्वलित होनेबांली अश्चिकी रशिखापर 
भगवान्‌ महावीर स्थामीका शरीर रखेगे । स्वगंसे लाये हए गन्ध, माला आदि उत्तमोत्तम 
पदाथि द्वारा मोहके इुभूत उन तीर्थंकर भगवान्‌की बिधिपूेक पूजा करेगे जीर पिर अनेक 
अर्थोसे भरी इई स्तुतियोके दारा संसार-भ्रमणसे पार होनेवाङे उन मगवानकी स्तुति करेगे । 
जिस दिन भगवान्‌ महावीर स्वामोको निर्वाण प्राप्न होगा उसी दिनै मो घा्तिया कर्मोक्ो नष्ट 
कर केवलज्ञान शपी नेच्रको प्रकट करतेवाला होगा ओर भव्य जीर्वोको धर्मोपदेश देता हआ 
अनेक देशोमें विहार करगा । तदनन्तर विपुखाचरू पवेवपर जाकर निवण प्राप करंगा । मेरे 
निर्वाण जानेकरे दिन ही समस्त-श्तज्ञानके पारगामी सुघमे यणधर भौ लोक ओर भल्लोकको 
प्रकाशित करनेवाटे केवलज्ञान रूपौ अन्तिम लोचनको ग्राप्र करेगे ओर उनके मोक्ष जातेके समय 
ही.जम्बूस्वाम केवलज्ञान प्राप्त करेगे । बह जभ्बूस्वामी मरत कषत्रम अन्तिम केवली कहल वेगे । 


१ क्रोड इत्यपि कुत्रचित्‌ । 


५९६४ उन्तरपुराणम्‌ 


गोवर्धनस्चनुर्थोऽन्यो भदव्राहूर्महातपाः । नानानयविचिच्राथं समस्वश्रवपूणताम्‌ ।। ५२० ॥ 

एते क्रमेण पच्चापि प्राष्स्यन्स्यापदिङ्खुद्धयः । तनो भावी व्ि्नाखार्यः प्राष्ठिकः क्षत्रियान्तकः ॥ ५२१ ॥ 
जयनामानुनागा ह्वः सिद्धार्थो छतिषेणकः ¦ विजयो इुद्धिरो गङ्ग देवदच कमतो मताः ॥ ५२२ ॥ 
एकादश सह श्रीमद्धमसेनेन धीमता । दादक्ाङ्गाथङ्कशरा दश्चपएवधरादच ते ।। ५२३ ॥ 

मनब्यानां कव्पदृक्षाः स्युजिनधरमप्रकाशकाः' । ततो नक्षत्रनामा च ` जयपाकुङच पाण्डुना ॥ ५२४ ॥ 
दरुभलेनोऽनुक सार्थो परिदितैरादशाङ्गकाः । सुमद्दव यशोद यशोबाहुः भ्रङ्ृ्टघीः ॥ ५२५ ॥ 
रोषहनामः चतुथः; स्यादाचाराङ्गविदर्स्वमी । जिनेन्द्र वदनोदुगौर्णं पावनं पापरोपनम्‌ ॥ ५२६ ॥ 

भ्रुवं तपोग्तामेषां प्रणेष्यति परम्परा । होषैरपि श्चुवक्तानस्यैको देश्स्तपोधनेः ॥ ५२७ ॥ 
ज्िनसेनाच्चगोरवीरसेनैः पाक्षमहर्दिभिः 1 समाप्ते दुष्षमयाः प्राक्प्रायशो वतेविष्यते ॥ ५२८ ॥ 

मरतः सागराख्योऽु सत्य वीर्यो शनैः स्तुतः । महीक्चो मित्रमावाह्धो भित्रवौर्योऽयंमययुत्तिः । ५२९ ॥ 
धमेदानादिबो्यौ च मघवान्‌ बुद्धवी्यंकः । सीमं घरसखिषएशख्यः स्वयं भूः पुरुषोत्तमः ॥ ५३० ॥ 
पुण्डरीकान्तपुरूषो दत्तः सत्थादिमिः स्तुवः । नारः पाङूकः प्रश््याः पतिर्नारायणो दरणाम्‌ ॥\५३१॥ 
सुभोमः सावं भोमोऽजितं ज्यो विजयामिघः। उभ्रसेनो महासेनो जिनर्त्वं श्रणिक्ेस्वमौ ।।५६२॥ 

सवं क्रमेण श्रीमन्तो धमप्रदनविदां वराः । चतुर्धिशचतिगी्थशां संवतं पाद्सेविनः ।।५३६॥ 

पुरूरवाः सुरः प्राच्यकल्येऽभू्धरतादम जः । सरीचिव्रह्च एद गोत्थस्ततोऽभूरजरिरूदिजः ५६ ४।। 


खुरः सौ ध॑कल्पेऽनु पुष्यमित्रद्धिजस्ततः । सौधमं जोऽमःस्वस्मादृद्विजन्माग्निसमाह्वय ॥५३५।। 
सनर्ुमारदेवोऽस्माद्ग्निमिच्रामिधो द्विजः । मरुन्माहेन्द्रकत्पेऽभूदमारद्वाजो द्विजान्वये ॥।५३६।। 





इनके वाद्‌ नन्दी सुनि, श्रेष्ठ नन्दोमित्र, अपराजित, गोवद्धेन ओर महातपस्वी भद्रबाहु सुनि 
होगे । ये पिं ही सुनि अतिश्चय विशुद्धिके धारक होकर अनुकमसे अनेक नर्योसे विचित्र 
जर्थोका निरूपण करनेवाडे पूणे श्रतज्ञानको प्राप्र हेगि अथौत्‌ श्रुतकेवली होगे । इनके बाद 
विशाखाय, भोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धाथं, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेव ौर 
बुद्धिमान्‌ घमेसेन ये ग्यारह अयुक्रस्से होगे तथा द्वादर्शागका अथ कहनेभें कुशल जौर दश पूर्वके 
धारक होगे ॥५१३-५२२॥ ये ग्यारह मुनि भव्योके लिए कल्पवृक्षके समान तथा जेनधमेका 
भरकाश करनेवाटे होगे । उनके वाद्‌ नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन ओर कंसाय ये ग्यारह 
अंगेके जानकार होगे । इनके बाद्‌ सुभद्र, यज्ञोमद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान्‌ यशोबाहु जौर चौ 

लोहाचा्यं ये चार भचारांगके जानकार होगे । इन सव तपस्विर्यो्टी यह्‌ परम्परा जिनेन्द्रदेवके 
युखकमलसे निकषे हए, पवित्र तथा पारपोका लोप करनेवारे श्ञाखोका प्ररूपण करेगे । इनके 
बाद बढ़ो-बद़ी ऋद्ि्यांको धारण करनेवाङे जिनसेन, वीरसेन आदि अन्य तपस्वी भौ श्रुवन्ञानके 
एकदेशका भ्ररूपण करेगे । प्रायः कर श्ुतज्ञानका यह एकदेश दुःषमा नामक पंचम कालके अन्त 
तक्र चलता रहेगा ॥५२३-५२८। भरत, सागर. मलुष्योके हारा प्रशंसनीय सत्यवी्य, राजा 
मित्रमाव, सूयेके समान कान्विषाल्ञा मित्रवीये, धमेवोयै, दानवीयं मघवा, बुद्धवीये, सीमर्धर, 
त्रिष स्वयम्भू! पुरषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक; प्रशंसनीय सत्यद्‌ त; प्रथिवोका पालक ऊुनाल, मचुष्यो- 
का स्वामी नारायणः सुमोम, स्वेभौम, अजितंजयः, विजय, उभ्रसेन, महासेन र आगे 
चलकर जिनेन्द्रका पद्‌ प्राप्त करनेवाला तू । गोतम स्वामी राजा भ्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक ! 
ये सभी पुरुष भरोमान्‌ ह, धमं सम्बन्धी प्रशन करनेवाले श्रेष्ठ है, भौर निरम्वर चौबीस 
तीथकरोके चरण-कमरतोकी सेवा करनेवाले है ।॥५२६-५२३।! मगवान्‌ महावीर स्वामोका जीषु 
पहले पुरूरवा नामका भील था, फिर पटे खमे देव हुभा, फिर मरतका पुत्र मरीचि हुआ, 
ष्ठि हमस्वगमे देव हमा, फिर जटिल नामका ब्राह्मण हुजा ।५३४॥ फिर सौधम स्वर्गमें 
देव हमा, पटर पुष्यमित्र नामका ब्राह्मण हज, फिर अभिसम नामका ब्राह्मण दगा ।५२५॥ 
प्न सनल्मार स्वगे देव हथ, ष्ठिरं ्भ्निमित्र नामका जायण इभा, फिर मदे 


१ प्रकाशनात्‌ इति क्वचित्‌ । २ यथः पाश्च इत्यपि क्वचित्‌ । ३ भिब्रस्तुतः ल९ । 





षट्‌सप्रतितमं पत ५६५ 


जातो माहेन्द्रकस्पेऽनु मनुष्योऽचु ततङच्युतंः । नरेषु चम्नस्थावरेष्वसंख्यातकत्सरान्‌ ।\५३६७।। 
भ्रान्त्वा ततो विनिगेभ्य स्थावर।ख्यो द्विजोऽमवत्‌ । ठश्वनुर्थरदपेऽमूदिश्वनन्द ततदच्युतः ५५३८॥ 
महाछकरे ततं दैवज्जिलण्डशच्िषष्ठवाक्‌ । सप्तम नरके तस्मात्तस्मान्च गतविद्धिषः ५५३९॥ 
आदिमे नरके तस्माव्सिहः सद्धमनिमेकः । वतः सौधमकव्येऽभूदिसहकेतुः सुरोत्तमः ६५४०॥ 
कनकोञञ्वलनामामृत्ततो विद्याधराधिपः । देवः सक्षमकल्येऽनु हररियेणस्ठतो नृपः ५८४१४ 
महाद्युते ततो देवः प्रियमिन्नोऽनु चक्रम्डरत्‌ । स सहशल्ारकस्येऽभृदेवः सूयभ्रमाह्धयः ॥५९२॥ 
राजानन्दामिधस्तस्माप्पुष्पोन्तरवि मानजः । भच्युतेन्दर स्ततडइच्थुस्वा वधमानो जिनेश्वरः ॥५२९४३॥ 
पराप्ठपज्चमहाकस्यागङ्धिः भरस्तुतसिद्धिमाक्‌ । प्रदिशष्याद्गुणमद्रेभ्यः स विसु: सवमङ्गरूम्‌ ५५४४॥ 
शादृलविक्रीडितम्‌ 
इत्थं गौतमवक्त्रवारिजकरूसदवाग्बह्धमावाङ्मयैः 
पीयुषैः सुकथारसाविमधुरमेकस्योपयुक्तेरिचरम्‌ । 
सा संसन्म गधाधिपरव महतीं तुष्टि सम जग्मतुः 
पुष्टि द्टिविबोध्योविंदधर्ती सर्वाथंसस्पत्करीम्‌ ॥५४५॥ 


वसन्ततिलका 
श्रीव्धंमानमनिहं ' जिनवधंमानं 
त्वां तं नये स्तुतिपथं पथि संप्रधौते । 
योऽन्ध्योऽपि तीथंकरमभ्िममप्यज्ैषीत्‌ 
कारे कंडौ च पृथुरो्कतधमेतीथंः ॥५७६॥ 


स्वगमें देव हुआ, शिर भारद्वाज नामक बाह्यण हज, फिर माहेन्द्र स्वगंमे देव हुआ, फिर 
वहाँ से च्युत होकर मनुष्य हुमा, पिर असंख्यात वर्षो तक नरको ओर त्रस-स्थावर योनि्योमे 
श्रमण करता रहा ॥५२६-५३७॥ वहसि निकलकर स्थावर नामका ब्राह्मण हया, फिर चतुथे 
स्वगमें देव हभ, वर्ह से च्थुव होकर चिर्वनन्दी हुआ, पिर महाक देव हुआ, फिर त्रिपु 
नामका तीन खण्डका स्वामी--नारायण हमा, पिर सप्रम नरके उत्पन्न इजा । वरहो से निकल 
कर सिह हुआ ॥*३०-५३९॥ फिर पहङे नरकमें गया, वदसि निकलकर फिर सिहं हुआ, उसी 
सिहको पर्ययम उसने समीचीन धमे धारण कर निर्मलता प्राप्न कौ, फिर सोधम स्वगर्मे सिह- 
केतु नामका उत्तम देव इ, ष्ठिरं कनकोञ्ज्वल नामका विद्याधरोका राजा हआ, फिर सप्तम 
स्वगेमें देव हुमा, फिर हरिषेण राजा हमा, फिर महाशचुकर स्वगे देव हया, एटिर प्रियसित्र 
नामका चक्रवर्ती हुभा, प्ठिर सहखार सवगम सूयंप्रम नामका देव हज, वह से आकर नन्द्‌ 
नामका राजा हया, फिर अच्युत स्व्गंके पुष्यपोत्तर चिमानमे उत्पन्न हा ओर फिर बसि 
युत होकर वधेमान तीथकर इया है ॥५४०-५४२॥ जो पंचकल्याण रूप महा्छद्धिको भाष्व 
हए है तथा जिनं मोक्षलक््मी प्राप्त हई है रेखे बे वधमान स्वामी गुणभद्रके लिए जथवा 
गुणोसे शरेष्ठ समस्त पुरुषोके लिए सवे प्रकारके मंगल प्रदान करे ॥५४४। 
इस प्रकार अच्छी कथाके रससे मघुर तथा भक्तिसे आस्वादित, गोतम स्वामी मुख- 
कमलम सुशोभित सरस्वती देवीके वचन रूपी अषख्वसे, वह सभा तथा मगधेहवर राजा 
श्रेणिक दोनो ही, समस्त अथं रूप सम्पदार्ओको देनेवाठे एवं ज्ञान जौर दशेनको पुष्ट करने- 
वाढे बड़े भारी सन्वोषक्ो ्राप्व हुए ।५४५५।। जो निम मोक्षमागैभे रात-दिन लक्ष्मीसे बढते 
हौ जाति, जिन्दोनि इस कचछिकाल्मे भो धमं तोका मारी विस्तार क्रिया है, ओर इस 
वरह जिन्होने अन्विम तीथकर होते हए भी पूवं तीथ॑करोको जोत कधिया है रेते श्रीवर्ध॑मान 
ज्िनेन्द्रको मै स्तुतिके मागम लिये जाता हू--जथौत््‌ उनकी स्तुति करता ह ।\५४६॥ 


१ -भजितं इति क्वचित्पाठः । 


५६६ उतत्तरपुराणम्‌ 


स्तुत्यं भ्रसाद्यितुमर्थिजनो विनोति 

न प्वरपदस्वव सं मोहजयस्तनाऽयम्‌ । 
तन्नार्धिनः स्नुतरिहेय ममास्ति दाहं 

स्तुत्यस्तुति्रणयिनोऽधपराङमुखस्य ॥५७ 9॥ 
यषां प्रमेयतिञ्रुखं सुसुखप्रमाणं 

ते न स्तुतेर्हिवज्खषां विषयीम्वेयुः । 
स्वं विङव नावविहिताचगमात्मकोऽदहेन्‌ 

वक्ता हि तस्य तत्त एव हितेपिदन्धः ॥५४५८॥ 
दातासि न स्तुतिफार समुपैस्यवश्यं 

स्ताता महञ्क्चरिति श्ुश्रमयाचितोऽयम्‌ । 
कुर्या कुतस्तव न संस्तवनं जिनेश 

दैन्यातिमीरूरहमभ्यफकामिकाषी ॥५४९।। 
निष्क।रणं तृणद्वं च ददद्विधीः को 

छोके जिनं त्वयि ददाति निरथ॑द्च्वम्‌ । 

` सक्तिप्रदायिति तथापि मवन्तमव 

प्श्चावतां भथमगण्यसुश्चन्ति चित्रम्‌ ॥५५०॥ 
सवस्मर्थिजनताः स्वमिह स्वद्धौयं 

चकः परे निरूपधिस्थिरसत्वसाराः । 
शोध्य तान्‌ जिन वदन्ति वद्‌ान्यवर्यं 

त्वां वाग्भिरेव वितरन्तमहो विदग्धाः ५५५१।। 





हे ईश ! अर्थी लोग--कुचं पनेको इच्छा करनेवाठे लोग, किसी स्तुत्य अर्थात्‌ स्ति करनेके 
योम्य पुरुषी जो स्तुति करते हँ सो उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते ह परन्तु यह बात आपमे 
नदीं है क्योकि आप मोहको जीत चुके है हइसल्िए मँ किसी वस्तुकी आकांक्षा रखकर स्तुति नहीं 
कर रदा हँ, सुन्चे सिफे स्तुति करने योग्य जिनेन्द्रकी स्तुति करनेका ही अनुराग है, मै सब 
प्रयोजनोसे विसुख हू ।५५७ हे सुसुख ! जिनका प्रमाण अथात्‌ ज्ञान, प्रमेय अथत्‌ पदाथंसे 
रहित है-जो समस्त पदार्थोको नहीं जानते है वे हिवाभिलाषो लोगोकी स्तुत्तिके विषय 
नदीं हो सकते । हे अहन्‌ ! आप समस्त पदार्थोको जानते है-- समस्त पदार्थोका जानना 
ही आपका स्वरूप हे ओर आप ही उन समस्त पदार्थोके वक्ता है--उपदेश देनेव छे है इसलिए 
हिताभिलाषो लोगोके हारा आप ही स्तुति किये लानेके योग्य ह ।५४८॥ हे जिनेन्द्र ! यद्यपि 
आप स्तुतिका फल नीं देते है तौ भी स्तुत्ति करनेवाला मनुष्य पिना किसी याचनाके शीघ्र 
ही स्तुतिक्रा बहुत भारी भ्रष्ठ फल्ञ अवर्य पा ठेता है इसलिए दनतासे बहुत डरनेवाल। ओर 
भषठ फलकी इच्छा करनेवाला मँ आपका स्तवन क्यों न करं ? ॥५६६॥ ह जिनेन्ध ! 
यदि इस संसारमें को किसीके जिए बिना कारण ठृणका एक दुक्डा भीदेताद्ैः तो वह 
मूख कहलाता है परन्तु आप बिना किसी कारण मोक्ष लक्ष्मी तक. प्रदान करते ह ( इसलिए 
आपको सवसरे अधिक मूखे कहा जाना चाहिए ) परन्तु आप बुद्धिमानोम प्रथम हौ गिने 
जाते है यह महान्‌ आरचयैकी बात है ॥५५०॥ इस संसारे कितने दी अन्य ललोगोनि अपना 
सवेस्व-घन देकर याचक जनोके टिप छलरदिव स्थायो धनसे श्रेष्ठ बनाया है ओर हे जिनेन्द्र ! 
वाप केवर चचनकि द्वारा ही दान करते हँ फिर भो आरचर्यकी बात है छि चतुर मनुष्य 
खन खबका उ्लंबन कर एक आपको दी ₹ल्कृष्ट दाता कहते दह । मावाथे--घन सम्पत्तिका 
भतम पुरुष संसारम फंसानेवङे ह परन्तु जाप वैराग्यसे ओत-भोत उपदेश्न देकर 
जीवोंको संसारखयुद्रसे बाहर निकालते द अतः सच्चे ओर उच्छृष्ट दानी आपह है ।५५१॥ 


षट्‌ सप्ततितमं परव ४६७ 


धीः पौर्षं च विजयार्जनमेव येषां 

सौख्यं च दिडविषया विरवोदमोगः । 
तेषां कथं तद्रु मयप्रतिपक्चरूपं 

स्वच्छासनं ्रवणमिञ्जिन मा जनिष्ट ॥५५२।। 
पुण्यं त्वया जिन विनेयविधेयमिष्टं 

गत्यादि भिः परमनिध्तिसाघनस्वात्‌ । 
नैवामराखिरूसुखं प्रति तश्च यस्माद्‌ 

। वन्धध्रदुं विषयनिष्ममीष्टवाति 1५ *३॥ 

का्ादिमं सदसि ते विरुक्ं किलाह- 

नैतद्रचस्तच निशम्य निश्चाम्य साक्षात्‌ । 
स्वां षान्ति निचरंतिमिहैव विनेयर्ख्या 

मुख्यं फलं नयु फरूषु परोपकारः ।।५५६।। 
यल्टक्षणक्चषतिददात्मनि तद्धि कम. 

नामादिकं हिञ्यु निहग्ति ठवोपयोगम्‌ । 
तत्सत्तया निन मवन्तमसिदमिच्छ- 

न्निच्छेदनूध्व गमनादृतनोरतिद्धिम्‌ ॥*५५५। 
सा्न्तह नमनवदययमनादिषान्तं 

सावधमादिरदि तानवस्ानम। इः । 


हे जिन ! विषयोंका अजेन करना हो जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषाथे रह गया है वथा समस्व 
विषर्योका निरन्तर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख मान रखा है उन दोनो से विरुद्ध रहनेवाला 
आपका शासन, उन लोर्गोके कानको पोडनेवाला क्यो नहीं होगा ? अवरय होगा 1॥५५२॥ हे 
जिनेन्द्र ! आपने जिस पुण्यका दपदेश दिया है वही क्ञान आदिके द्वारा परम निवोणक्रा साधंन 
होनेसे इष्ट है तथा भव्य जोव द्वारा करनेके योग्य है । देवोके समस्त सुख प्रदान करनेवाला 
जो पुण्य हे वह पुण्य नदीं है क्योकि वह बन्धका देनेवाला है, विषयमिं फसानेवाला है ओर 
अभीष्ट ( मोक्ष ) का घात करनेवाखा है ॥५५३॥ हे भगवन्‌ ! समवसरणमे आपके जो शरी- 
रादिक विद्यमान है वे निष्फल नहीं है क्योकि उन्तम शिष्य आपके बचन सुनकर तथा साक्षात्‌ 
आपके द्रन कर इसी लोक्रमे परम आनन्दको प्रप्र होते है सो ठीक दही है क्यौकिं जितने 
फल हैँ उन सबभें परोपकार करना हौ सुर्य एल है ॥५५५४॥ हे भगवन्‌ ! ज्ञान दशनादिरूप 
ठशक्षर्णोका घात करनेवाला जो नामादि कमे आपकी अलार्म विद्यमान है वह्‌ क्या आपके 
उपयोगको न्ट कर सकता है { अथगत्‌ नहीं कर सकता । हे जिनेन्द्र ! आत्मामं कर्माकी सत्ता 
होनेसे जो आपको असिद्ध-गसुक्त मानता है वद यह क्यों नहीं मानने लगता है क निरन्तर 
ऊर्ध्वगमन न होनेसे शरीररहिव सिद्ध मगवान्‌ भी अमी सिद्धिको भाप्न नदीं हए ह । भावाथे- 
यद्यपि अरहन्त अवस्थामे नामादि कम विद्यमान रहते हैँ परन्तु मोहनीयका योग न होनेसे वे 
कुछ कर सकने समथं नहीं है अतः उनकी जीबन्युक्त अवस्था ही मानने योग्य है ।॥५५५५५॥ 
हे प्रमो ! गणधरादिक देव, आपको आदिसदहित, अन्तरदित, आदिरदित, अन्तसदित, अनादि- 
अनन्त, पासि, पापरदिव, दुःखी, सुखी ओौर दुःखसुख दोनोंसे रदित कते हैँ इसक्लिण 
जो मनुष्य न्योसे अनभिज्ञ है वे आपको नहीं जान सकते ह~ उनके दारा आप अङ्गेयं है । 
भावाथं--आत्माकी जो सिद्ध पयाय प्रकट होती है वह परते विद्यमान नहीं रहती इसलिए 
सिद्ध पयीयकी अपेक्षा आप सादि है तथा सिद्धं पयौय एक बार, प्रकट होकर फिर कभी नष्ट 
नदीं होती इसलिए आप अन्वरदित दै । आपकी संसारी पयौय आदिरिदिव है अतः उसकी 


१ सदपि इत्यपि क्वचित्‌ ॥ 


५५६८ उत्तर पुराणम्‌ 


त्वा दुःखिनं सुखिनमप्युभ यच्यपेतं 

तेनैव दुगेमतमोऽसि नयानसिह्तः ॥५५६॥ 
संयो गजः स्वज इति द्विदिधो हि मावो 

जीवस्य योगविगमाद्वि गमां तदुत्थः । 
स्वोव्थे स्थितिः परमनि्रंतिरेष मार्गो 

दुर्गः परस्य तव वाक्यवदहिष्टतस्य ॥*५.७॥ 
आस्तामनादि निगरूच्छिद्या दृदावि 

यन्मुक्छिमन्तरहितां तदिंहारुमेषा । 
स्नेहादिहेतुविनि वृत्तसमस्तसस्व- 

संपारनप्रवणतैव तवाक्चतायै ॥५५८॥ 
बोधस्तवालिखविरोकनवि्रमी कर 

किं वािमितामित्पदाथंनिरूपणायाम्‌ । 
ढि स्वाथसंपदि परार्थपराङ्सुखस्स्वं 

किं नासि खस्सु जिन पूञ्यतमस्व्वमेव ॥५५९॥ 
विंङ्वाव्रलोकनवितन्बदनन्तवीयं- 

व्यापारपारसरणं न कदापि ते स्यात्‌ । 
चिन्न तथापि सुखिनां सुखिनं भवन्तं 

सन्तो वदन्ति छिञुं भक्तिर्ताचबोधघः ॥५६३०॥ 


अपेक्षा अनादि है ओर कमे श्वय हो जनेपर संसारी पयौयका अन्त हो जाता है उसकी 
अपेक्षा जन्तसदहित है । द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा सामान्य जीवत्वमावसे आप न आदिं 
ओर न अन्त हँ अतः आप आदि ओौर अन्त दोर्नोसे रिव है । दिंसादि पापका आप त्याग 
कर चुके है अतः अनवय है--निष्पाप है ओर असावावेद्नीय आदि कितनी दी पाप भ्रकृतिर्यो- 
का उद्य अरन्त अवस्थां भी विद्यमान है अतः सावद्य है-- पाप प्रकृतिर्योसे सहित है । 
अरहन्व अवस्था असाववेदनीयका उद्य विद्यमान रहनेसे कारणकी अपेक्षा आप दुखी दहै 
मोह कमेका अभाव हो जानेसे आङ्कुलताजन्य दुःख नष्ट हो चुका है इसलिए सुखी है, 
आप अन्यावाधगुणसे सहित दै अवः सुखी गौर दुःखी इन दोनों व्यवहारोसे रष्व है । इस 
प्रकार भिन्न-मिन्न नर्योकी अपेक्षा आप अनेक रूप है । जो इस नयवादको नहीं समश्चता है 
वह आपके इन विविध रूर्पोको केसे समश्च सकता हे १ ।।५५६) हे देव ! जीवक भाव दो 
प्रकारके ईद--एक संयोगसे उत्पन्न होनेवारे जौर दुसरे स्वामाविक । ओ संयोगसे उत्पन्न होने- 
वाठे भाव ह वे संयोगके नष्ट हो जानेपर न्ट हो जाते है, उनके नशर होनेसे क्ञानादिक स्वाभा- 
विक भावोमिं आत्माकी जो स्थिति है बही परमनिवृत्तिया परम मुक्ति कहलाती है परन्तु 
यह्‌ मागे आपके वचनोंसे दूर रहनेवारे अन्य दशंनका्योको करिन है ।५५७। हे भगवन्‌ ! 
आप अनादि कमेबन्धनको छेद्कर जो अन्तरित मुक्ति प्रदान करते है बह बाव तो दुरदही 
रही चिन्तु स्नेह आदि कारर्णोसि रहित होकेर भी समस्त प्राणिर्योकी रक्षा करनेमे जो आपकी 
दक्षता हैः वही आपकी प्रता सिद्ध करनेके लिए बहुत ह. ।५५५८॥ हे भगवन्‌ ! क्या आपका 
ज्ञान खमस्त पद्‌ाथकि देखनेके कौतृहतसे सहित नदीं है ? क्था अपरिमित पदार्थोकि निरूपण 
करने जापको. वचन-कुरलता नहीं है ? क्या परपदार्थोसे पराङ्‌ सुख रहमेवाटे आप 
स्वाथरूप सम्पद्ाके सिद्ध करनेमे समथं नहीं है ओर क्या सजनोंके बीच एक आप ही पूज्य 
नहीं १। ५ पु न संसारको प फेलनेवाढे आपके अनन्तवीयेकै 
व्यापारका पार भराप्र श्या ज्ञा सकता दहै तो भी आश्चयं हैः छि सञ्नन लोग आपको 
दी उखियेभिं सबसे अधिक सुखी बतलाति है परन्तु उनकी यह मक्ि हैः अथवा यथार्थज्ञान 


षटसप्रतितमं पतं ५६९ 


भभ्यात्मनां परमनिच्वेतिसाधनाथं 

त्वच्वेष्टितं तव न तत्र फलोपरिप्ला । 
तस्मात्वमेचं जिन वागसताम्बुब्रप्ठ्या 

संवपयच्‌ जगद्कारणवन्धुरेक्रः ५६ §॥ 
जीवोऽयसुद्हुपयोगगुणोपलक््य- 

स्तस्योपहस्त्‌ ननु व।तिचतुष्छमेव । 
घातेन तस्य जिन पुष्करूकक्षणस्त्वं 

त्वां वादृशं वद्‌ वदन्तु कथं न सिद्धम्‌ ॥५६२॥ 
साधारणास्तव न सन्तु गुणास्वदिष्टैः 

ष्हदयो न तेषु जिन सखस्सु गुणेषु साश्चान्‌ । 
दष्टे मवेद्धवति मक्तिरसौ ययाय- 


क्वेचीयते खञवति पापमपि शरमूतम्‌ ५५६३॥ 
देवावगाढममवत्तव मोहवाता- 


च्छ्धएनमबतिहनेः परमावगादम्‌ । 
आद्ये चरित्र परिप्‌ तिंरथोत्तरच्र 
। विदवाचबोधविभुवासि उतोऽभिवन्द्यः ॥५६७१ 
ध्वस्तं त्वया प्रबरुपाप्टं परं च॑ 
भरोद्धिन्नपालिजर्वत्मवहतव्यञ्जखम्‌ । 
श्रद्धादिमिख्खिमिरभूत्त्रितयी च सिद्धिः 
सदधमचक्रसुमवद्‌मुवनेकनाथः ॥५६५॥ 
देहो विकाररदहितस्तव वाग्यथाथं~ 
इक्‌ ठ दि यस्वसुपेस्य सद्यः । 
है सो जान नहीं पडता है ।॥५६०॥ हे जिनेन्द्र ! आपकी जितनी चेष्टर्पै है वे सभी मक्त जीवक 
मोक्ष सिद्ध करनेे लिए है परन्तु आपको उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है इसलिए कहना 
पड़ता है कि वचनामृतरूपी जलकी बृष्टिसे संसारको तप्त करते हुए एक आप ही अकारण बन्धु 
है ।॥५६१॥ यहं जीव प्रकट हए; उपयोगरूपी गुणो द्वारा जाना जाता है ओर उस उपयोगको 
नष्ट करनेवाटे.चार घ्रातिया कर्मं है । उन घातिया कर्मक नष करनेसे आपका उपयोगरूपी 
पूणे लक्षण प्रकट हो चुका है इसलिए हे जिनेन्द्र ! आप हौ किए कि एेसे भात्मलक्षणवाछे 
आपको सिद्ध कैसे न कट १ ।५६२॥ हे भगवन्‌ ! आपके गुण साधारण नहीं ह यह मँ मानवा 
हु परन्तु उन असाधारण गुणोके रहते हृए भी भाप साक्षान्‌ दिखते नहीं ह यह अश्छये. ह, 
यदि.आपके साक्षात्‌ दशन हो जवं तो वह भक्ति उत्यन्न होती है जिसके कि द्वारा बहुत 
मारो पुण्यक संचय होता है मौर बहुत भारी पाप नष्ट हो जाते है ॥५६३॥ दे देक ! भोहनीय 
कमेका घात होनेसे आपके अवगाढ सम्यण्दशेन इभा था ओर अत्र ज्ञानाव्रणका क्षय हो 
जानेसे परमाङ्गाद सम्यग्दशन प्रकट हज है । अवगाढ सन्यम्दशेने चारित्रकी पणेवा होती 
है ओर परमावगाद्‌ सम्यग्दशीनसमे समस्त पदार्थोकिं जाननेकी सामथ्यं होती है इस तरं 
दर्शन, ज्ञान ओौर चारित्र गुणकी पुणेताके कारण आप वन्दनीय है-बन्दना करनेके योग्य 
है ।५५६४॥ हे भगवन्‌ ! आपने प्रबल घातिया कर्मोकी सेनाको वो पले ही नष्ट कर दिया था 
अब अधातिया कमं भी, जिसका बध टृ गया है एेसे सरोवरके जलके समान निरन्तर 
बहते रहते द-खिरते जते ह । हे नाथ ! इस तरह व्यवहार-रत्नत्नयके हारा जापको निखय- 
रल्नत्रयकी सिद्धि प्राप्त हई है ओर समीचीन धमंचक्रके द्वारा . आप तीर्नो लो्कोक खक स्वामी 
हए है ।\५६५॥ हे कामदेवके मानको मदेन करने्ञटे प्रमो ! आपका शरीर विकारसे रदित हे 


१ तदिष्टो ०, ख० । २ यस्योन्नतंषु क०, ग०, ध, ! दुष्टो नु तेषु ख० । ३ पुण्यम्‌ । ४ प्रचुरम्‌ 1 


५.७० हत्तरदघुराणम्‌ 


त्वामस्तरागमस्िरावगमं च कस्य 
न स्थापयेन्मनसि मन्मथमानमर्दिन्‌ ॥५६६॥ 
कि वस्त्विहाक्षणिकमन्बयरूपमस्ति 
वयस्तान्वयं वदं हि छि क्षणिक च चित्‌ । 
बुद्धादयो बुधप गमेगतामंकामा 
मेदोऽयमथंविसुखोवगमो हमीषाम्‌ ॥५६७॥ 
विष्ठस्यगोचरमनन्तचतुष्य्यं ते 
स्वामाविकाद्य तिशयेष्व परोऽपि करिचत्‌ । 
कक्यापि संमवति कि कपिरखादिकानां 
केनाक्षपचक्तसुपयान्ति ' तपस्विनोऽमी ।।५६८॥ 
त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसं 
ध्वस्तत्रिवेदमपि किं परमाङ्गसङ्गाव्‌ । 
कि मोहमट्टददनाक्किमनन्तवीर्यात 
किं सिद्धतापरिणतेर्गुणगोरवाहा ॥५५६९॥ 
देहत्रयापनयनेन विनापि लिद्धि- 
स्त्वं शुद्धिशक्तयतुल्टव्युदितोदितप्वात्‌ । 
आधिक्यमस्त्य धिपते त्वदुदीरितोर- 
सन्मागंगान्नयसि यत्परमात्ममावम्‌ ॥५७०॥ 








ओर आपके वचन पदाथंके यथाथ स्वरूपको देखनेवाछे है यदि कदाचित्‌ ये दोनो दी नेत्र भौर 
कणं इन्द्रियके विषय हो जावे तो वे दोनों ही, रागद्रेपसे रहित तथा समस्त पदार्थोको जानने- 
वाङे आपको किसके मन्म सो ही स्थापित नहीं कर दभो अथौत्‌ सभीके मने स्थापित कर 
देगो । मावाथ- आपका निर्विकार शरीर देखकर तथा पदाथेके यथाथ स्वरूपका निरूपण 
करनेवाली आपकी बाणी सुनकर समी लोग अपने हृदयम आपका ध्यान करने लगते 
है । भापका शरीर निर्विकार इसलिए हे फि आप बीतराग है तथा आपकी बाणी पदाथेका 
यथाथ स्वरूप इसलिए कहती है कि आप सब पदार्थोको जाननेवाटे है सवेन है ।\५५६६॥ हे 
विद्धानोके पालक ! क्या इस संसारम वस्तुका स्वरूप अन्वय रूपसे नित्य है अथवा निरन्वय 
रूपसे क्षणिक है । केसा है सो किए, इसका स्वरूप कदनेमे वुद्धादिक गमे वैरे हए वच्वेके 
समान है, वास्तविक धात यह है कि इन सवका ज्ञान पदार्थज्ञानसे विमुख है ॥।५६७ हे देव । 
अपका अनन्तचतुषटय कपिलादिके विषयभूत नीं है यह्‌ बात तो दूर रही परन्तु निभ्रवेदत्व 
आदि जो आपके स्वाभाविक अतिशय हैँ उनमे-से क्या कोह मी कपिलादिसे किसी एकके भी 
सम्भव हे { अथौत्‌ नदीं है; फिर मला ये बेचारे कपिलादि आघ्की पंक्तिमं कैसे जैर खकते 
है १ आप्त कैसे कला सकते है १।।५६८ हे भगवन्‌ ! यद्यपि आपने तीनां वेदौको नष्ट कर 
दिथ्रा हे ष्टि मी मुनिगण आपको परमपुरुष कहते है सो क्या षरभौद्‌ा रिक शरीरको संगतिसे 
क्ते हे १ या मोष रूपौ ताके भस्म करनेसे कहते है १ या सिद्धता गुणरूप परिणमन करनेसे 
कहते ह या गुर्णोके गौरबसे कते है १ ।५६२॥ हे भगवन्‌ ! यथपि अभी आषने ओौद्‌ारिक, 
तैजस ओर कामेण इन बीन शरीरोको नष्ट नदी किया हे तो भी शुद्धि, अकति भौर अनुभम 
वैवे$ खातिशय प्रकट होनेसे आप सिद्ध हो धवुके है । हे स्वामिन्‌ ! माप जपने द्वारा कहे हृष 
विरा एवं समीचीन सगे. चलनेवारे लोगोको षरमारम-अवस्था प्राप्र करा देते है । 


 तैषस्त्िनौऽपि कऽ, ख०, ग०, घ०, म! २ सङ्गम्‌ क०, खं०, गं०, घ०। ३~पप्यत्िपते 
कड) संर; बऽ, मड । । 


पट्‌ सप्रतितमं पव ५५.५६ 


अस्स्यव देव तव चादथिकाऽपि भावः 

कि त्वेष मोहरहितस्य न वन्धहतुः । 
यागासुरोध्रसमवाप्तज्युमाणुवेद्य - 

बन्धं निबन्धन मुशन्स्य विरोघकस्वात्‌ ॥२७१॥ 
व्वत्याद्पङ् जषडद्धिघ्रतयाप्तुण्याद्‌ 

गण्योाऽमवत्सुरगणा गणनातिगश्रीः । 
आानश्नमोखिरव एव न सोन्सुखांञ्च- । 

मास्डन्सुखः शतम. सुसुखस्तवाङ्न्रयोः ॥५७२।। 


मालिनी 


भ्रशमपरमङाष्टानिष्ठितोदात्तमूर्तेः 
क्रमकरणविहनक्ानधामेकधाम्नः । 
द्वितयनयमयोधद्धारदिग्यघ्वनेस्तं 
नु जिन परमास्मप्रामवं माति मतु; ॥'५७३॥ 
€ 
॥ शादृलविक्रोडिवम्‌ 
ज्ञानं सवगतं सगषूपनियतं ते स्यादहेतुः कइते- 
वतिच्छायतनाः स्वनदर.त्यपटवो वाचो विवाचामपि । 
प्रस्थानस्थितयोऽप्यनाव्मविहिता मातव्मान्यबाघाप्रदाः 
स त्वं निमंरबोधदुर्पणवरे ज्तेयाद्ति घर्स्व मे ॥९७४॥ 
विश्वस्थास्खद्ित प्रशास्ति तव वागम्याथाष्म्यमस्मिश्चिनो 
यस्माद्इष्टविसेधरोधरहितां रागायविद्याच्ठिदः । 


यदह जापको सत्रसे अधिक विशेषता हैः ॥५७०॥ हे देव ! यद्यपि आपके ओद्यिक माव हे 
परन्तु चकि आप मोहसे रहित हैँ अतः वह बन्धका कारण नहीं है मात्र योर्गोके अनुरोध 
सद्धावसे आपके सातावेदनीय नामक पुण्य प्रकृतिका थोड़ा-सा बन्ध होता है पर बह आपका 
छछ भी विघात नहीं कर सकता इसलिए आपो यथाथ बन्धर हित ही कहते है ५७१ हे 
भगवन्‌ ! आपके चरण-कमर्लोका भ्रमर बननेसे जो पुण्य प्राप्त हआ था उसीसे यह्‌ देवताओं 
का समूष् गणनीय (माननीय) गिना गया है ओर उसी कारणसे उसकी लक्ष्मी संख्याक आहर 
हो गयी है । यही कारण है किं नखोंकी ऊपरकी ओर उठनेवाज्ञी किरणोंसे जिसका सुख 
देदीप्यमान हो रहा है ठेसा यह इन्द्र मुङ्कर श्चुकाकर भापके चरणके सम्मुख हो रहा है- 
आपके चरर्णोकी ओर निहार रहा है ॥५अ७२।। हे जिनेन्द्र ! आपका उत्कृष्ट शरीर भ 
की चरम सीमासे परिपणे है, आप क्रम तथा इन्द्रियोसे रहित केवलज्ञानरूपौ तेजके एक 
मातर स्यान है, आपकी गम्भोर दिव्यष्वनि निश्चय ओौर व्यवहारनयसे परिपणे होकर प्रकट 
हुई है तथा आप सबके स्वामी हैँ इसलिए हे नाथ ! आपके परमात्मपदकां परमाच बहुत ही 
अधिक सुशोभित हो रहा है ।५७३। हे मगवन्‌ ! यद्यपि आपका ज्ञान सवत्र व्यप्हेतोभी 
स्वरूपे नियत है ओौर बह किसी कायेका कारण नहीं ह । आपकी वाणी इच्छाके बिना दी 
खिरती है तो भी वचनरदहित { पञ्च आदि ) जीर्वोका भो २।८८८.ल्य' करने समयं है । 
इसो प्रकार आपका जो विद्ार वथा ठहरना होता है बह भी अपनी इच्छसे किया दुगा नहीं 
हता है ओर बह भी निज तथा पर किसोको भी बाधा नहीं पर्हवावा है ! एसे हे देव । आप 
मेरे निर्मल्लञानरूपो दर्पणके तलमे ज्ञेयकी अछ्ृतिको घारण करो अ्थौत्‌ मेरे ज्ञानके विषय 
हो ॥५५७४॥ हे भगवन्‌ ! आप आत्माके खामी ईह--अपनी इच्छाओंको अपने अथोन रखते 
है वथा पते रागादि अवि्ार्ओंका इच्छेद्‌ कर विया है इसलिए आपके व चन प्रत्यक्षादि 


१ -मसत्यविरोधसत्वात्‌ क०; ग ०, घ० } २ दृटिविरोषरोषविहितठा ० 1 


५७२ उन्तरपुराणम्‌ 
तस्माद्धीर विश्ायक्चायकशिखामाखय वीयद्रहो 
मोहद्रोहजव स्तवेव न परेष्व न्यायविन्यासिपु ॥५७५॥ 
देवो बीरजिनोऽयसस्तु जगतां वन्धः सदा मूध्निम 
देचस्स्वं हृदये गणेश्च वचसा स्पष्टेन येनाखिरम्‌ । 
कारण्यादस्रथमानुयोगमवद्‌ः श्रद्धार्मिवरद्धचावहं 
मद्धाग्योदयतः सतां सर सहजो भावो छयं तादश्चाम्‌ ॥५५७६॥ 


मालिनी 


इति कतिपय वाग्मिवंधमानं जिनेन्द्र 
मगधपतिर्दीर्णश्रद्धया घखिद्धङ्त्यः` । 
गणष्तमपि युत्वा गोतमं मेधयं; 
स्वपुरमविशदुधत्तष्टिरागामिसतिद्धिः ॥५५७॥ 
अनुष्टुप्छन्दसा छया अन्धसंख्या तु विंशतिः । सहस्राणां पुराणस्य वयाख्यातृश्रोतृङेखककैः ॥५७८॥ 


* 


इत्या्पे भगवद्गृणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे 
श्रीवधंमानस्वामिपुराणं नाम षट्सप्ततितमं पवं । 





विरोधसे रहित होकर समस्त संसारे लिए बिना किसी बाधाके यथाथं उपदेश देते है । इसी 
तरह हे वीर ! आपने कामदेवके बाणोकी शिखाकी वाचालता ओर शक्ति दोनोंही नष्टकर 
दी है इसलिए मोहकी शत्रुताको जीतना आपके ही सिद्ध हैः अन्याय करनेवारे अन्य लोगों 
नहीं ।५७५।। समस्व जगतकषे दारा बन्दना करने योग्य देवाघिदेव श्री बधैमान स्वामो सदा 
मेरे मस्तकपर बिराजमान रहँ ओर हे गणधर देव ! आप भी सद्‌ा मेरे हदयमें विद्यमान रै 
क्योकि आपने मेरे भाग्योदयसे करुणा कर स्पष्ट वाणीके द्वारा श्रद्धाकी वृद्धि करनेवाल्ला यह्‌ 
प्रथमायुयोग कहा है सो ठीक ही है क्योकि एेसे पुरुर्षोका एेसा भाव दोना स्वाभाविक दही है 
॥५७६। इस प्रकार जिसे जागामी काते मोक्ष होनेवाल्ला है जिसमे अपना काये सिद्धं कर 
किया है, जो धमेका भार धारण करनेवाला है ओर जिसे भारी हषं उसपनन हो रहा है एेसा 
मगधपति राजा भेणिक, श्री वधेमान जिनेन्द्र मौर गोतम गणघरकी स्तुति कर अपने नगसमें 
प्रविष्ट हव्या ॥५७५। 

आचाय गुणभद्र कहते है कि व्याख्यान करनेवाले, सुननेवाठे ओर लिखमेवालोको इस 
पुराणकी संख्या गतुष्टुप्‌ छन्दसं बीख हजार समश्चनी चाहिए ॥५५८।॥ 


इस प्रकार मरवद्गुणमद्धाचायं प्रणत, भाष नामसे प्रखिद्ध, च्रिषष्टिकक्षण सहापुराणक समहं 
चनी व्वमान स्वामीका युराण वणन करनेवाङा यह छित्तरवों पवं समाप इभ। ॥७६॥ 





१ जगतः छ० । २ घर्तां इति क्वचित्‌ । ३ सिद्धकूत्यं ° । ४ धमेधू्यम्‌ ख ० । ५ "अनुष्टुप्‌छन्दसा 
सेया चतुविश्चवक्तिका + पुराणे श्रन्यके संख्वा व्याद्यातृश्नोतृेखकैः ।॥ क०, ख०, ग०,( ` 


श्रथ प्रशस्तिः 


यस्यानताः पदनसखेन्द्वविम्वद्ुम्वि-चूडाणिप्रकटसन्पुकग. सुरेन्द्राः । 
न्यक्ङवते स्म हरमधंशशाड़नोटिखीलोदतं स अयसराड्जिनदर्धमानः ४१॥ 
श्रीमू सङ्धवाराशलौ मणीनामिव सादिषाम्‌ । महायुदषरत्नानां स्थानं सेनान्वयं।ऽजनि ।।२॥ 
तत्र वित्रातिताशेषध्रवादिमदवारणः । वीरसेना्रणीर्वीरिसेन महारो वमो ॥६॥ 
क्ञानचारित्रसामञ्ावा प्री द्व विद्यहम्‌ । विराजते विधातुं यो दिनेयानःमनुभ्रहम्‌ 1 ४।, 
यत्क्रमानश्रराजन्ययुखाब्जान्याद धुः श्यम्‌ । चिन्नं विकास्षमासाच नसचन्दर मरादिनिः ॥५ 
सिद्धिमूपद्धति यस्य" टीकां संवीक्ष्य भिक्षुभिः 1 टक्यते हेख्यान्येषां दिषनःपि पड पद्‌ :1द॥ 
यस्यास्याग्जजवात्चिया धवरूया कयेव संश्राम्यया 
तं पीतिं सवतं समस्तस्ुधियां संपाद्थन्स्या सताम्‌ । 
विदवव्याधिषरिश्नमादिव चिरं रोके स्थितिं संश्रिताः 
ध्नोत्राीनमङान्वनाद्यपचितान्यस्तानि निश्शेषतः ॥७॥ 
अमवदिव हिमद्रेदंवसिन्धुप्रवाहो 
ध्वनिरिवि सकङक्चात्सर्वशास्त्रेकमूविः । 


न 





इन्द्र लेग ॒जिन्दं नमस्कार करते थे ओर इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाके 
विम्बका स्पशं करनेसे जिन इन्द्रो उत्तम भुङखट प्रकट हो रहे थे वे इन्द्र, मस्तकपर अधं 
चन्द्रको धारण करनेकी लोलासे उन्मत्त हए महादेवका भी तिरस्कार करते थे एसे श्री वधमान 
स्वामी सदा जयशील हों ।॥१॥ जिस प्रकार सयुदरमे अनेक देदीप्यमान र्नोकि स्थान होति हं 
उसी प्रकार मूलसंघरूपो समुद्रम महापुरुष-रूपो रत्नोके स्थान स्वरूप एक सेनवश हौ गया दे 
।॥२। उसमे समस्त प्रवादी रूपी मदोन्मत्त हाथियोको त्रास देतेवाठे एवं वीरसेन संघमें अग्रणी 
वीरसेन भद्रारक सुञञोभित हए थे ।।३॥ वे ज्ञान भौर चारित्रकी सामभ्रीके समान श्रीरको 
धारण कर रहे थे जौर शिष्यजनोका अयुग्रह करनेके क्तिए दी मानो सुशोभित हो रदे थे 
॥४। यह आरचयेकी वात थी कि उन वीरसेन भट्ारकके चरणोमे नम्र हुए राजा लोरगोक 
गुखरूपी कमल उनफे नखरूपी चन्द्रमाकी किर्णोसे प्रफुक्लिव होकर शोभाको धारण कर रहै 
थे ।।५॥ सिद्धिमुपद्धति भरन्थ यद्यपि पद-पदपर विषम या कठिनि था परन्तु उन वीरसेन स्वामी- 
के द्वारा निरभित उसकी टीका देखकर भिक्षु लोग उसमे अनायास ही प्रवेश करने लगे थे 1६ 
जिन वीरसेन स्वामोके मुखरूपी कमलसे भरकट हर वचन रूपी लक्ष्मी, धवल कर्तिके समान 
श्रवण करने योग्य है, समस्त बुद्धिमान्‌ सञ्जनोको सद्‌] प्रेम दट्पन्न करनेवाली है ओर 
समस्व संखारमे कैलनेके परिश्रमसे हो मानो इस लोकम बहुत दिनसे स्थित है चसौ वचनरूपी 
लल्त्मोके द्वारा अनादि कालसे संचित काननं भरे हृए चैल पूणेरूपसे नष हो जति है । 
विरोषाथ-श्री वीरसेन स्वासने षट खण्ड़ागमके ऊपर जो धवला नामकी टीका ्िखी है बह 
मानो उनके मखरूपी कमलते प्रकट हुई लक्ष्मी ही है, कीर्तिके समान श्रवण करनेके योग्य है, 
समस्त सम्यग्ञानी पुरषोको निरन्तर उत्तम प्रोति उत्पन्न करती है, उसका प्रभावे समस्त ललोक- 
म फैला हुभा है! ओौर बह लोकें सिद्धान्त प्रन्थोकी सीमाके समान स्थित है। जाचायं गुणमद्र 
कहते है कि उनकी वह धवला टीका श्रोतजनोकि अज्ञान रूपी मैलको चिरकाङ तक सम्पूणे 
१ मपुस्तकेऽयं रोकोऽधिकः--“वतुधिरतितीरयंलां चतुरगतिनिवृत्तये । वृषमादिमहावी रपयन्तान्‌ 
प्रणमाम्यहम्‌ ! २-मग्रहीदिव ल० 1 ३ पद्वति्यस्य ० । ४ यस्या क०, ख०, ग०, घ० । ५ सश्रन्याय क०ः 
घ०, म० । ९६ स्थितिः मर । 





५७ उनत्तरपुराणम्‌ 


उदयगिरितटाद्वा भास्करो मःघमानो 
सु निर तु जिनखेनो वीरसेनादसुष्मात्‌ ॥८॥ 
यस्य प्रां्नलां श्च ्ाङू वसरङ{रःन्तराविमेवत्‌ 
पादान्माजरर ःपिशङ्गयुकुरभ्रस्यमरलद्यतिः । 
सस्मर्ता स्रममे।चवषंचपतिः पूतौऽहमद्यत्यङ 
त श्रीमार्जिनसेनपूञ्यमगवव्पादो जगन्मङ्गकम्‌ ।।९॥ 
प्राण्य पदवाक्ययो परिणतिः प्षान्तराक्षेपणे 
सद्‌ मावावगतिः छतान्त विषया श्रय.कथाकोशरम्‌ । 
अन्थ्रन्थिभिदिः सदध्वकवितेत्यम्रो गुणानां गणो 
ये संधराप्य चिरं कलङ्कविकलः कारे कलौ सुस्थितः ॥१०॥। 
ञोरघ्नेव तारकाषीश्चे पहसांशावित प्रमा । स्फटिके स्वच्छतेवासीस्सह जास्मिन्सरस्वती ॥ ११॥ 
दशरथगुरूरासंः तस्य धीमान्सधर्मा 
शशिन इव दिनेज्ञो विदवरोकैकचश्चु; । 
निखिरूमिद्मदौपि व्यापि वहाङ्मयूखेः 
भ्रकरितनिजमा वं निमङरेधर्मसारैः ।। १ २॥ 
सद्धावः सवंशाख्राणां ठद्धास्वद्वाक्य्िस्तरे । दपंणार्पितबिम्बासो' बाैरप्याञ्च चु ध्यते ॥१३॥ 
प्रव्यक्षीदतरक्ष्यरक्चषणवि धिर्विंहवोपचिद्यां ` गतः 
सिद्धान्ता उव्यवसानयानजनिनप्रागरम्यन्रद्धीद्धधीः । 


नो न आनमय 


रूपसे न्ट करता रहे । जिस भकार हिमवान्‌ पवेतसे गंगानदीका प्रवाह प्रकट होता है, अथवाः 
सवेज्ञ देवसे समस्त शाल्लोकी मूति स्वरूप दिव्य भ्वनि प्रकट होती है अथवा उद्याचलके तट- 
से देदीप्यमान सूये प्रकट होता है उसी प्रकार उन बौरसेन स्वामीसे जिनसेन मुनि प्रकट हुए 
॥७-८॥ श्री जिनसेन स्वामीके देदीप्यमान नखोके किरणसमूह धारके समान फेलते थे ओर 
उसके बीच उनके चरण कमलके समान जान पड़ते थे उनके उन चरण-~कमल्लोकी रजसे जब 
राजा अमोघवपेके ञुङ्टमे लगे हुए नवोन रस्नोंकी कान्ति पीली पड़ जाती थी तब वह अपने- 
आपको एेसा स्मरण करता था कि मँ आज अत्यन्त पवित्र हुमा हू । आचाय गुणभद्र कहते 
है कि उन पूजनीय भगवान्‌ जिनसेनाचायके चरण संसाररे लिए मंगल रूप हयं ॥६॥ पद्‌ भौर 
बाक्यकी रचनामें प्रवीण होना, दृसरे पक्का निराकरण करनेमे तत्परता होना, आगम- 
विषयक उत्तम पदार्थोको अच्छी तरह समश्चना, कल्याणकारी कथाओंके कहनेमे कुशलता 
होना, अन्धके गूढ अभिप्रायको भ्रकट करना ओर उत्तम मां युक्त कविताका होना ये सब 
गुण जिनसेनाचायेको पाकर कलिकालमें भी चिरकाल तक कलंकरदित होकर स्थिर रदे थे 
१०1] जिस प्रकार चन्द्रमामें वदिन, सूयेमें प्रभा ओौर स्फटिकमें स्वच्छत। स्वभावसे ही रहती 
है उसी प्रकार जिनसेनाचायमें सरस्वती भी स्वभावसे दी रहती थौ ॥११॥ जिस प्रकार 
समस्त लोकका एक चश्षुस्वरूप सूये चन्द्रमाका सधम होता दहै । उसी प्रकार अतिशय 
बुद्धिमान्‌ दशरथ गुर, उन जिनसेनाचायेके सधमा बन्धु ये--एक गुरु-भा$ थे । जिस प्रकार 
सूयं अपनी निभेल्ञ किरणोसे संसारके सव पदार्थो प्रकट करता है उसी प्रकार वेभी 
अपने वचनरूपी किरणों से समस्त जगत्‌को प्रकाशमान करते थे ॥१२॥ जिस प्रकार दर्पणमें 
प्रतिबिम्बित सूयेके मण्डलको बालक लोग भी शीघ्र जान ज्ञाते है उसी प्रकार जिनसेनाचाय- 
के शोभायमान बचर्नेमिं समस्त शार्खोका सद्धाव था यह बात अज्ञानी लोग भी शीघ्री 
खश्च जाते थे ॥१३॥ सिद्धान्त-शाखरूपो सञुद्रकं पारगामो होनेसे जिसकी बुद्धि अतिशय 


1, 8 त त | 


१ विम्बोऽसरौ म०, घण, ग०, क०, विच्वोपविचयान्तरात्‌ ग०, घ०, म० । विद्योपविद्यातिगः छ° । 
३ सिद्ान्तादुव्यवहारयान कर, म०, ष, म०। 


प्रशम्तिः ५.५१ 


नानानूननयप्रमाणनिषुणोऽगण्वैगुणेभूपितः 
शिष्यः श्रीगुणमद्गमूरिरनयोरासीज्यमद्िश्चतः ५१९॥ 
सुण्यश्रियोऽयमजयस्सुमगस्वदृपं- 
मित्यात्ख्य्य परिक्ुद्ध=तिस्तपश्रीः। 
सुक्तिश्चिया पटुवमा प्रहितेव दती 
प्रीत्या सहागुणधनं समशिश्चियद्म्‌ ॥१५॥ 
चस्य वचनांश्युविसरः सं ततह्तटुस्वरान्तरङ्गठमाः । 
कुवल यपद्माह्ादी जितक्लिश्िरािशिररङ्ि प्रस्तरः ॥१६॥ 
कविपरमेदवरनिगदित गद्यकथामावृकं पुगोदचरिन्‌ । 
सकलच्छन्दोरुङकतिरश्षयं मूकष्माथगूढपद्रचनम्‌ ॥१७॥ 
ज्यावणनानुसारं ताक्षस्कृतसर्वशास्त्रसद्धावम्‌ 1 
अपह स्तितान्वकाञ्यं श्रव्यं ब्यु्पश्चमतिभिरादेयम्‌ ॥५१८॥ 
जिनसेनमगचतोक्तं मिध्याशविदपेदलनमदिरुडितम्‌। 
सिद्धान्तोपनि बन्धनकत्रां मरत्रा चिनेयानाम्‌ ११९॥ 
अिविस्तरम)रत्वादवश्चिष्टं तंगृहीतममरूषिया । 
गुणभद्रसूरिणेदं रहाणकारानुरोधेन ५३०५॥ 
व्या्रणनादिरहितं सुबोधमखिल सुरेखमखिकहितम्‌ । 
महितं महापुराणं परन्तु श्ण्वन्तु मक्तिमद्व्याः ॥२१॥ 
इदं मावयलां पुमां भूयो मवविमित्सया । मब्यानां माविसिद्धःनां श्ददग्वृत्तवि ताम्‌ ४२२॥ 
शान्तिच्द्धिजं यः श्रेयः प्रायः प्रेयः समागमः । विगमो विप्ठवथ्याप्तेरापिरत्यथं संपदाम्‌ ॥ >३॥ 


प्रगल्भ तथा देदीप्यमान (तीष्ण) थी, जो अनेक नय ओर प्रमाणके ज्ञाने निपुण था, अगणित 
गुणोंसे भूषित था वथा समस्व जगते प्रसिद्ध था रेखा गुणभद्राचायं, उन्दी जिनसेनाचा्यं 
तथा दशरथ गुरुको शिष्य था ॥१४॥ शशुणमभद्रने पुण्य-रूपी लक््मीके सौभाग्यशाली होनेका 
गवे जीत लिया है" ठेसा समश्चकर सुक्तिरूपी लक्ष्मीने उनके पास अत्यन्त चतुर दुतके समान 
विशुद्ध बुद्धिवाल्लौ तपोक्लक्ष्मीको भेजा था ओौर बह तपोलक्ष्मीरूपी दूती महागुण-रूपी धनसे 
सम्पन्न रहनेवारे उस गुणमद्रकी वड प्रीतिसे सेवा करती रहती थी ॥१५५। 

उन गुण्धभद्रके वचनरूपी किरर्ोके समूहते हृदयमें रहनेवटे अज्ञानान्धकारको सदाके 
लिए नष्ट कर दिया था ओर वह्‌ छुवलय तथा कमल दोनोंको आह्वा दित करनेवाला था ( पक्षम 
महीमण्डलकी लक्ष्मीको हषित करनेवाला था ) इस तरह उसने चन्द्रमा ओर सूयं दोर्नोकि 
प्रसारको जीत लिया था ॥१६॥ परमेडवर कविके ढारा कथित गद्य काव्य जिसका आधार है. 
जो समस्त छन्दो ओर अलंकाररोका उदाहरण है, जिसमे सुक्ष्म अर्थं ओर गृद्पर्वोकी रचना 
है, जिसने अन्य काव्योंको तिरस्कृत कर दिया दै, जो श्रवण करनेके योभ्य है, मिथ्या 
कविर्योके द्पेको खण्डित करनेवाला है, ओौर अविशय सुन्दर है एेसा यह महापुराण सिद्धान्व 
अन्थपर टीका ज्िखनेवाङे तथा शिन्नल्त्तखा चिरकाल तकं पालन करनेवाले श्रौ जिनसेन 
भगवान्‌ने कषा है ।।१७-१९॥ अन्थका जो माग, भगवान्‌ जिनसेनके कथनसे बाकी बच रदा 
था उसे निमे चुद्धिके धारक गुणभद्र सूरिने हीनकालके अनुरोधसे तथा भारी विस्तारे 
भयसे संश्षेषरमे ही संगृहीत किया है ।२०॥ यह मृहापुराण व्यक व्णनसे रदित है, सरल्रदासे 
सममा जा सकता है, उत्तम ठेखसे युक्त है, सब जीवो का हित करनेवाला है, तथा पूजिव 
है-सब इसकी पूज्ञा करते है रसे इस समग्र महापुराण मन्थको भक्तिसे भरे हृए मन्य जीव 
अच्छी तरह पर तथा सुने ॥२१। संसारके छेदकी इच्छासे जो भव्य जोव इस भन्थका बार- 
बार चिन्तवन करते है, एसे निर्मल सम्यग्दशैन, समभ्यर्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रके धारक 
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वन्यहेतुफरक्तानं स्य च्छुमाञ्चुमक्मणाम्‌ । विक्धेयो सु क्ति्द्धावो सुक्तिदेतुङ्च निरिचतः ॥२४॥ 
निरवेगत्रितयोदधृतिधंमशद्धाध्रवधेनम्‌ । असंख्येयगुणध्रेण्या निजराद्धुमकमणाम्‌ ५२५॥ 
आख्वध्य च संरोधः रनकर्मविमोक्चणात्‌ । शुद्धिरात्यन्तिक्छी भोक्ता तैव संसिद्धिरात्मनः ॥२६॥ 
तद्रेत व उयारूपेयं श्रव्यं भन्यैर्गिरन्तरम्‌ ¦ चिन्त्यं पूज्यं मुद्रा रेख्यं सेखनोयं च माक्तिकैः ॥२७॥ 
विदित श्छ्शास्त्रो ऊोकसेनो सुनीक्नः 
कविरदिकलबृत्तस्तस्य शिष्येषु ख्यः । 
सततमिह पुराणे भ्राथ्यं साहाय्ये. 
गंरुविनयमनेषीन्मान्यतां स्वस्य सद्धिः ॥२८॥ 
यस्थोत्ङ्गमतङ्गजा निजमदुखोतस्विनीसंगमा- 
द्ग वारि करङ्कितं कड सुडुः पीस्वापगच्छन्तपः । 
कौमारं घनचन्दनं वनमपां प्युभ्तरङ्गःनिरै- 
मन्दान्दोङितमस्तमास्करकरच्छायं समाशिधियन्‌ ॥२९॥ 
दुगधःञ्धौ गिरिणा हरौ हतसुखा गोपीडङचोद्धशनैः ह 
पश्च भावुकरैर्भिदेशिमदरे रान्नौ च संकोचने । 
यस्योरःसशरणे पयीयसि अुजस्तस्भान्तरोत्तम्मित- 
स्थेये इारकङापतोरणगुणे श्रीः सौख्यम।गाचिरम्‌ ॥ ३०॥ 


पुरुषोको अवश्य ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, सब प्रकारकी शान्ति मिज्ञती है, वृद्धि दोतीदहै, 
विजय होती है, कल्याणकी प्राप्नि होती हे, प्रायः इष्ट जर्नोका समागम होता है, उपद्रवोका 
नाज होता है, बहुत भारी सम्पदाओंका लाम होता है, शभ-अशुभ कमेक बस्धके कारण तथा 
उनके फलका ज्ञान होता है, मुक्तिका असितित्व जाना जाता है, मुक्तिके कारणोका निश्चय 
होता है, तीनों प्रकारके वैराम्यकौ उत्पत्ति होती दै, धमकी श्रद्धा बदती है, असंख्यात गुणश्रेणी 
निरा होती हे, अशुभ क्मोँकञा आस्व रकता है ओर समस्त कर्मो क्षय होनेसे वह 
आत्यन्तिक शुद्धि भराप्र होती है जो कि आस्माकी सिद्धि कटी जाती है । इसलिप भक्तिसे भरे 
हृए भर््योको निरन्वर इसी महापुराण प्रन्थको व्याख्या करनी चाहिए, इसे ह सुनना चाहिए, 
इसीका चिन्तबन करना चाहिए, हषेसे इसीको पजा करनी चाहिए ओर इसे ही लिखना 
नवाहिए ॥२२-२.७ 
समस्व शार्खोकि जाननेवाे एवं अखण्ड चारित्रके धारक जुनिराज लोकसेन कति, 
गुणभद्राचायेके शिष्याम मुख्य शिष्य थे । इन्होने इस पुराणको सहायतां देकर अपनी 
उत्छृष्ट २ रु-विनयको सत्पुरुषोक द्वारा मान्यता प्राप्त करायी थी ॥२८॥ जिनके ऊँचे हाथी 
अपने मद रूपी नदीके समागमसे कलंकित गंगा नदीका कटु जल बार-बार पीकर प्याससे 
रहित हए थे वथा समुद्र गी तरगोसे जो मन्द्‌-मन्द्‌ हिल रहा था ओौर जिसमे सूर्यकी किरणो 
की प्रभा अस्त हो जाती थी एेसे कुमारीपवेतके सवन चल्दनवनमे बार-बार विश्राम ठेते थे । 
भावाथे-जिनकी सेना दक्षिणसे लेकर उत्तरम गंगा नदी तक कड बार धमी थी ॥२९ 
लक्ष्मीक रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध है--एक क्षीर-ससुद्र, दूसरा नारायणका वक्षःस्थल ओौर 
तीसरा कमल । इनमे-से क्षीरसमुद्रमें लक्ष्मीको सुख इसलिए नदीं मिला कि वह पर्व॑तके दरार 
मथा गया था, नारायणके बक्ष.स्थलमें इसलिए नदीं मिखा कि वद्य गोपिर्योके स्वनोक्रा बार- 
बार आघात लगता था ओर कमलम इसलिए नहीं मिला कि उसफे दल सूर्यकी कफिरणोसे 
दिनम तो खिल जाते थे परन्तु रात्रिं संचित हो जाते थे । इख तरह लक्ष्मी इन तीनों स्थानोसे 
हटकर, सुज रूप स्तम्भोंके आधारसे अस्यन्त सुद्‌ वथा हारोके समूह रूश तोरण से सुसजित 
जिनकं विशाल वक्षःस्थल-रूपी धरम रहकर चिरकाल तक सुखको प्राप्त हुई थी ।३०॥ 
- १-वासावद्कोचिनः सण 
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अद्ाख्वषमुपाहे पाठयस्यसिङामिराम्‌ ! तरिमिन्थिध्वस्तनिददोषद्धिषि वीध्रयशोद्धपि ।३१।। 
पद्मार्यसुङृरङ्रप्रविक्ासकससप्रतापन्वमह ति । 
श्रीमति कोकादिष्ये प्रधवसनप्रथितशननुषं तमसे ।\६२।। 
चपताके चेद्धध्व जायु चे्धङ्वनतनूजे । 
लनेन्द्रवर्वरदधे्विधायिनि व्रिष्ठुवोध्रण्थुयशसि ॥६३॥ 
वनवासदरेशमखिलं श्ुज्ञति निष्कण्टक सुसं सुचिरम्‌ 1 
तत्पितृनि जनामच्रते ख्याते वङ्का पुरे पुरेष्वधिके ॥\३8॥ 
शछनरपकाराम्यन्दरर्विश्चत्यधिकाषटश्चतमिताब्दान्ते । 
मङ्गरूमहाथकारिणि पिङ्गखनामनि समस्तजनसुखदं ॥३५॥ 
` श्रीपञ्चम्यां बुधाय दिवसमज्ञं मन्त्िवारे बुधा 
पूर्वायां विहरञने धनुषि धरणिजे सैंहिकेये तुायास्‌ । 
सूर्यँ शुके करीरे गवि च सुरथुरौ निष्ठितं मम्बवर्येः 
भासेञ्यं स्वंसारं जगति विजयते पुण्यमेतदपुराणम्‌ ।।३६॥ 
यावद्धरा जकनिधिगं गनं हि्माँश्ु- 
स्विर्मद्यतिः सुरगिरिः कुमा विमागः । 
तावस्वतां वचसि चेतसि पूतमेत- 
चद्धोतस्यविस्थितिसुषेतु महा पुराणम्‌ ५ ३७॥ 
धर्मोऽत्र मुक्तिपदमच्र कदिस्वमनच्र  । 
तीथे चिनां चरिदमन्र महापुराणे । 
यदा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्द्‌- 
नि्यंद्ृचांसि न मनांसि हरन्ति केषाम्‌ ॥६८॥ 


[न 
जिर्दोनि समस्व शत्रु नष्ट कर दिये ये, जौर जो निमेल यरको प्राप्त थे पसे राजा अकालवषें 
जब इख समस्त प्रथिवीका पालन कर रह थे ।॥२१। वथा कमलाकरके समान अपने रपिता मदं 
सुककलके वंशको विकसित करनेवाे सूरयेके प्रतापे समान जिखका प्रताप स्वैत्र फेल रदा था, 
जिसने प्रसिद्धअसिद्ध श्ुरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया था, जो चेल्ल प्वाकावाला था-- 
जिसकी पताका मयूरका चिह्न था- चेह्ञष्वजका अनुज था, चेल्लकेतन (बंकेय) का पुत्र.था; 
सैनघर्मकी वृद्धि करनेवाला था, जौर चन्द्रमाके समान उञ्जवल यशका धारक था एेखा 
श्रीमान्‌ कोकादित्य राजा, अपने पिवाके नामपर बसाये हए अविशय प्रसिद्ध ब॑कापुर नामके 
र्ठ नगरमे रहकर कण्टक रहित समस्त बनवास देशका सुखपू्ंक विरकालसे पालन करता 
था ॥३२-३४॥ वब मह दतारन्तरपी ओर समस्त मतुष्योको सुख देनेवारे पिंगल नामक ८२० 
शक संबतमें भरी पंचमी (भावण वदी ५), गुरुवार दिन, पूवा फाल्गुनी नक्षत्रे, सिह लग्नरभः 
जव कि बुध आद्र नक्षत्रका, शनि मिथुन राहिका, मंगल धनुष राशिका, राहू तुलाराशिका, 
सू-श्क्र ककंराशिष्ठा, जौर बृहस्पति दृष राशिपर था वब यष .उन्तरपुराण भ्न्थ पूणे हमा 
था, उसी दिन भव्यजी्वोने इसकी पूजा की थो । इख प्रकार स्वेशर्ठ एवं पुण्यरूप्‌ यह पुराण 
संसारम जयवन्त दै ।।३५-२६॥। अबतक एथिवी है, आकाश है, सूयं है, न्द्रमा हे, सुमेर ओर 
दिक्षाओंका बिभाग है, तबतक सञ्जर्नोके वचनम, चित्तम भौर कानमे यड पवित्र महापुराण 
स्थितिको प्राप्त हो अ्थौत्‌ सज्जन पुरुष वचनो -ारा इसकी चचा करे, हृदयम इसका विचार 
करे जौर कार्नोसे इसकी कथा श्रवण करे ।२७] इस मददापुराणमें घमंशाख, मोक्का मागे 
ह, कविता है, ओौर तीथंकररोका चरित्र है अथवा कविराज जिनसेनके २ ख।रविन्दृस निकके 
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महा पुराणस्य पुराणएुमः पुरा पुराणे तदकारि किंचित्‌ । 
कचीशिनानेन यथा न डाभ्यचरसु चेतोदिकखाः कवीन्द्राः ॥३९॥ 
` जयति जिनसेनाडायर्यः कवीड्यः 

विमरयुनि गणेच्यः मठर मारासमीड्यः । 

तककरूगुणसमाघ्यो दुवादी भसिहो- 

विदितसकलशाख्. सर्वराजेन्द्रवन्द्यः ॥४६०॥ 
यद्वि सकरकवौन्दर प्रोक्त ट क्वप्रचार- 

श्रदणसरसचेतास्तस्वमेवं सखे स्याः । 
कविवरजिनेनाचायं वक्न्रारविन्द- 

प्रणगदितषएुराणाकर्णनाम्यणेकणंः ॥४१॥ 
` स जयति गुणमद्ः सव॑योगीन्द्रवन्धः 

सकरूकविवराणामथिमः सूरिवन्धः 
जित्मदनविरूासो दिक्चरत्कीतिकेतु- 

दुरितवर्कुटारः सर्व॑मूपारतन्धः ॥४२॥ 
धमः करिचदिहास्ति नैतदुचितं वक्तु पुराणं महत्‌ 

श्र्याः किन्तु कथास्त्रिषष्िपुरुषाख्यानं चरित्राणंवः । 








इए वचन किनका मन हरण नहीं करते १ अथात्‌ सभीका करते है ।॥३८॥ महाप्राचीन पुराण 
पुरुष भगवान्‌ आदिनाथके इस पुराणम कवियोके स्वामी इन जिनसेनाचार्थने रेसा ऊद 
अद्भुत काये किया दै कि इसके रहते कवि लोग काव्यकी चचौ्ओमिं कभी भी हद्यरहित 
नहीं होते ।॥३९॥ वे जिनसेनाचाये जयवन्त रह जो कि कविरयोके द्वारा स्तुत्य है, निमेल 
युनिर्योके समूह जिनको स्तुति करते द, मव्यजीर्वोका समूह जिनका स्तवन करता है, 
जो समस्त गुणोंसे सहित है, दुश्ववादो रूपी हाथि्योको जीतनेके लिए सिके समान दै, 
समस्त शाके जाननेवाले द ओर सब राजाधिराज जिम्ह नमस्कार करते ह ॥४५॥ 
हे मित्र ! यदि तेरा चित्त, समस्त कवियोक द्वारा के इए सुभाषिर्वोका समूह सुननेभे 
सरस दहै तो तू. कवि श्रेष्ठ जिनसेनाचार्यके सुखारविन्दसे के हुए इस पुराणके युननेमं 
अपने कणे निकट कर ।४१॥ बवे गुणभद्राचायं भो जयवन्त रै जो कि समस्त योगि्योके 
दारा वन्दनीय हैँ, समस्त श्रेष्ठ कवियोमे अग्रगामी है, भआवचार्योके द्वारा वन्दना करलेके 
योग्य है, जिन्न कामके विासको जोत लिया है, जिनकी कीर्विरूपी पताका सभस्त 
दिशामि फहरा रही ह, जो पापरूपी बरक्षके नष्ट करनेमे ऊुठारके समान हे भौर 
समस्त राजाके दवारा वन्दनीय हँ ।४२॥ (यह महापुराण केवल पुराण ही है , एसा 
कडना उचित नहीं है क्योकि यह अद्‌ शुत धमशा है, इसकी कथारपँ भवणीय है--अस्यन्व' 





१ कविवरलजिनसेनाचा्वरय्िमासौ मधुरमणिनवाच्यं नामिसूनोः पुणे । तदनु च गुणभद्राचार्यवाचो 
विकराः सकलखकव्रिकरीनद््रा्तसिहा जयन्ति ॥ म०, क०, ग०, च्‌ऽ! २ 


, असौ दलोकः क०, ग०, घ, म° 
पुस्तके नास्ति । ' । 


प्रशस्तिः ५५.७६. 


कोऽप्प्ररिमन्कदितादुणोऽस्वि कदयोऽप्यचद्र ङोव्जाख्य 
कोऽखावन्र क्वः क्वःन्द्रःणनद्वाचःयवर्यः स्वयम्‌ ५४३५ 


इत्यापें भगवदुगुणमद्राचार्यप्रणोते त्रिप्टिलन्रण-महा तुराणसंग्रहे प्रनस्तिव्यावर्णनं 
नाम त्तप्तखप्ततितम पर्वं 11७७) 


नोहर है, यड्‌ तरशर शलाकापुरशांका ज्याख्यान है, चरित्र बणेन करनेका मानो स्सुद्रदी 
„ इसमे कोई अद्भुत कविताकागणदहे, आर कविलोग भी इसके वश्चनरूपी कमलोंपर 


मरोके समान आसक्त, यथा्थेमे इस अन्थके रचयिता श्रीगुणमद्राचाये स्वयं कोई 
द्‌भुत कवि हैँ ।४३॥ 


इस प्रकार चषि प्रणीत मगवद्गुणमद्धा चायं भ्रणोव च्रिषटिकक्षण महापुराण्के 
संग्रहमे श्रशस्तिका वणेन करनेवारा सतहत्तरवाँ पवं पूणां इ । 


पुराणाञ्धिरगस्योऽयमथेवीचिविभूषितः। 
स्वधा शरणं मन्ये गुणसमद्र महाकविम्‌ ॥ 
पार्ामो जन्मभूभियेदौया 
गल्लील्ञालो जन्मदाता यदौयः। 
पन्नालालः स्वल्पवुद्धिः स चाहं 
टीकामेतामल्पवुद्धया चकार ॥ 
मधुमासासितपक्षे ञ्चक्रे बारेऽपराह्ृवेङायाम्‌ । 
शन्याश्चतुयुंगम-वषं बोराब्दसंक्िते पृणी ॥ 
ते ते जयन्तु विद्धंसो बन्दनीयगुणाकराः। 
यच्छृपाकोणमालम्ब्य तीर्णोऽयं शाल्रसागरः ॥ 
येषां कृपाकोमलदृष्टिपातैः सुपुष्पिताभून्मम सू क्तिवल्ली 
तान्पराथंये बणिगणेशपादान्‌ फलोदयं तत्र नठेन मृध्नो ।। 
यस्याजुकम्पाखतपानतप्ना बुधा न हीच्छन्ति छुधासखमूहम्‌ | 
भूयास्मोदाय जुधाधिपानां गुणाम्बुराशि; स गुरुगेणेश.॥ 
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॥ 


इति वामनरूपेण 

इति विज्ञात तत्तत्त्वं 
इति विद्रत्समामध्ये 
इति विन्यासिते सैन्ये 
इति विदवभरुवं भूयः 
इति ब्रद्धोक्तिमाकरण्यं 
इति सङ्कन पृष्रोऽसौ 
इति शन्दा्थगम्भीर- 
इति श्रौमद्मणाधीश- 
इति श्री विजयं दोर्भ्या- 
दति श्वुत्वा मुनेर्वाक्यं 
इति श्रुत्वा वचो राज्ञा 
इति शरुत्वा समागत्य 
इति संसारसद्‌ भावं 
इति संगीतवीणादि- 


इति स चिन्तयन्‌ लन्ध- 


इति संचिन्त्य तौ 

इति संचिन्त्य संजात- 
इति सत्पात्र सम्पत्त- 
इति सत्पात्रनिष्पन्न- 
इति सद्यस्त्रतो दूतौ 
इति संतुष्य तत्सवं- 
इति संपुणं राज्याय 
इति संप्रहनयामास 
इति सवं मनोहारि 
इति सर्च समाकम्यं 
इति सर्वमिदं श्रुत्वा 
इति सर्वेऽपि संगत्य 
इति सवं समासीना~ 
इति सा तद्वचः शरुत्वा 
इति स वेद्य मूपालं 
इति सीताववः धृत्वा 
इति सोऽपि कथासित्थं 
इति सोऽपि दयालुत्वा- 
इति सोऽपि समासन्त- 
इहि स्याद्रादद्धहष्टं 
इति स्वकुरयोग्याय 
इति स्वगतवृत्तान्त- 
इति स्वपुण्यमाहारम्य- 
इति स्वपुत्रपौत्रदि- 
इति स्वानुजसंप्रदना- 


३५८ 
२९१ 
५०१ 
३८१ 
२७१ 
५२२ 
३९३ 

६४ 
५५५ 
१५५ 
५१३ 
१४७ 
२३६६ 
४९७ 
३५८ 

८२९ 
१७५ 
५२० 
११६ 
११९ 
१४७ 
३६६ 
१४२ 
५४० 
४८० 
५६९ 
३५३ 
२९७१ 
४८०9 
१९५ 
१०९ 
२९२ 
३८८ 
४९५ 
३३४ 
२९६ 
२५४ 
२९० 

&७ 
१८५ 
१९३ 


ईलोकानामकाराचतुक्रमः 


इति स्मरडच अव्यानां १८६ 
इति स्तुत्वादिकत्पेच्यो १५ 


इति हम्तनलास्फालनेन २६७ 
इति हितङ्कतवेदी २११ 
इतीत्यादिकुहष्टान्त- ३९५ 
हतीदं जनतासवं ११९१ 
इतीदमुचितं कायं- ३०४ 
हीमं शपथं गन्तु २२३ 
इतो जरूनिधेस्तीरे ३७६ 


इतोऽतिदुष्षमोत्सपिष्याः ५५९ 


८५८७ 
इत्यप्राक्ष वद वोचं- ५०२ 
इत्य प्राक्षीत्ततोऽप्माभिः २५९३ 
इत्यप्राक्षीदसौ वात्य १६८ 
इत्यप्राक्षीत्य तां चापि ५४८ 
इत्यप्राक्षीन्नृपोऽप्यस्य > १५ 
इत्यव्र वो त्तदाकण्यं १४९ 
इत्यत्र वीत्दादाय ३०९ 
इत्यब्र वी ददः शरुत्वा १६९ 
इत्यब्रवीदसौ सोऽपि ४५८ 
इत्यब्रवीदियं हेतुः ३९० 
इत्यमिष्ट्यमानस्य ३७५ 
इत्यमात्यस्य दुद्रुत्तं १११ 
इत्यमुञ्चत्सदहायैस्तै- ३५५ 
इत्ययेनायतेनैव ५९ 
इत्यवादीतततः पापी २६५ 
इत्यकादीत्तदाकभ्यं १९३,२९२ 
इत्यवोचत्तदाक््यं १७६ 
इत्यवोचदसौ चैतत ३५८ 
इत्यवोचन्वचस्वेषा- २५८ 
इत्यशेषं गणेशोक्छ- ४१९ 
इत्यष्टाविशतिर्भूत्वा ५२३ 
इत्यसभ्यमसोहन्य ९४ 
इत्यस्रावपि योग्येन ३०६ 
इत्यसौ च गणाचघीश- ५३० 
इत्यसौ तैरधिक्लिप्तः ५२१ 
इत्यसौ सिहूचन्द्रोक्तं ११४ 
इत्यस्य राज्यसश्राप्ौ ३५ 


इत्यस्य सोऽपि वाग्जाक-~ ५३५ 


इत्यस्या धेनुमादाय २२५ 
इत्यस्याः प्राहिणोत्पत्र ५५१ 
इत्याकंणिततदाश्यः ३०९ 
इत्याकष्यं तदोक्त १७९ 
दत्याकण्यं फणीन्धध्व- १०८ 
इत्याकण्यं वचस्तस्य ५२६ 
इत्याकष्यं सुघर्मास्य- ५३७ 
इत्याकर्य्य कारादि ३३७ 
हत्याकय्य को दोषो ५२२ 
इत्याकटय्यं याथात्म्यं ७४ 


इतो घान्यपुराभ्य्णं- ५५० 
इतो नकिनकेतुदच १८२ 
इतो लङ्कुमधिष्ठाय २८४ 
इतो विनीतानगरात्‌ २९५ 
इतोऽदवग्रीवचक्रथो १४५ 
इतोऽस्मिन्दशमे चावी ४५६ 
इत्थं गौतमवक्ववारिजलसद-५६५ 
इत्थं स्वकृतसंस्तोच्रः ५५० 
इत्थं तेनेद्कितज्ञेन ७७ 
इत्थं षोडरामावनादहित- ६ 
इत्यग्रासनमास्थाय ५२९१ 
हत्यतः सोऽ्रवीद्‌ ब्रूहि २२३ 
इत्यत्तस्तद्रचः श्रुत्वा र्‌ 
इत्यतोऽरूकसुन्दर्या ५.१३ 
हुत्यत्यतजयत्सोऽपि ३४४ 
इत्यत्र प्रशब्दा्थं १०९ 
इत्यध्यक्षिपतीं सोऽपि ४०७ 
इत्यनालोचिताथंस्य ४७७ 
इत्यनारोच्यकार्याङ्ं ९५ 
इत्यनुज्ञातसर्वाङ्ख- ४६८ 
इत्यनुश्रेणिकपभदना ४७२ 
इत्यनेन स भन्त्री च २७६ 
इत्यन्तस्तत्वतो ज्ञात्वा ५६ 
इत्यन्योऽन्यकाकषि २३९० 
इत्यन्योऽन्यान्वितापत्य- १४९ 
इत्यन्वतोऽञ्जनासुनु- ३०७ 
इत्यन्वयुडक्त सुग्रीवः २९७ 
इत्यन्वाल्यत्‌ स तच्छ.त्वा १५१ 
इत्यपदयत्तदवैन- २२ 
इत्यथायं विक्कित्त्येकं ४ 
इत्यपुन्छदखौ चाह ४३२ 


क्त्याकाे विनानैष्वः- २६९ 
इत्वरी: सम्पदस्त्यक्था १२६ 
बुटयशव्यत्तत्छकाौकम्यं ०१ 


वलतः 


इत्याख्यत्तद्वचः सोदू- २११ 
इत्यास्यत्साप्यदः पापा~ २९१ 
इ्त्याख्यत्पार्थकोपाष्यं २८६ 
इत्याख्यच्नकुलेनामा ४८९ 
इदयाख्याताः पुराणज्ै- २७७ 
इत्यात्ततत्वसार तं १९६ 
इत्यात्मस्वामिनीदक्ष्यं ५०५ 
इत्यात्मानं तिरोधाय ५३२ 
इत्यात्मानं विनिन्चैनं ४९५ 
इत्यादि चिन्तयत्‌ राज्यं १४ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ सद्य~ १६१ 
इत्यादि तत्त्वसवेस्वं २४४ 
इत्यादितदहयो योभ्य~ ५७ 
इत्यादि तेव गम्भीर-~ ९५ 
इत्यादियुक्तिमद्राग्मिः ४९८ 
इत्यादियुक्तिवादैन २३९ 
इत्यादिशति बां देव ९४ 
इत्या दिहेतुभिर्जाति- ४७६ 
इव्यादेद्यं समाक्यं ४१८ 
इत्याधिपत्यमासाद्य २०७ 
इत्या रोपितरत्नोर- ३२५ 
इत्यारोप्य सुते राज्यं २३८ 
इत्यारोप्याषनं स्वणं- ५४८ 
इत्याहतोक्तं तत्तथ्यं ४७८ 
इत्या विष्कृतसंचिन्तः ३९ 
दृत्याशापाशमाच्छिदय २ 
इत्याइवास मूनिस्वस्त- ४९१ 
इत्याहु तं भति, सोऽपि ५३९ 
इत्याहु तद्रचः भृत्वा १६२,२६६ 

२९०, ३६३ 
इत्याहतुः खगेशोऽस्तु १४७ 
इत्याह तौचकि १४६ 
इत्याह वचनामीषु ५६३ 
इत्याह सादरं सापि २८६ 
इत्याहु सोऽपि वद्राक्य- ११ 
इत्याह सोऽपि सृष्टुक्तं ५२२ 
इत्याहः सोऽपि तच्छ. त्वा ४१४ 
ईत्याहैतद्वचः अ त्वा ११८ 
इत्युक्तं तदमात्यस्यं २३९ 
इतयुक्तवन्तौ तत्कोप- १६३ 
इत्दुकवास्कतैः स्वे १२१ 


उत्तरपुराणम्‌ 


इत्युक्तः संसृतेर्भूपो ९ 
इत्युक्तः स भवेदेव ११० 


इत्युक्तस्तेन चागेष्धः १०७ 
इत्युक्तस्तैः सकोपो वा ५२१ 
इत्युक्तिभिरिमां मूकी- २८७ 
इत्युक्तिभिमेनस्तघ्य २७० 
इत्युक्तो नैगमाख्येन ३७६ 


इत्युक्तवा काललज्ध्येवं २२५ 
ह्युक्त्वा श्षुत्पिपाप्तादि- १५१ 
इत्युक्त्वा तौ सुरौ सूक्तं १३६ 
इत्युक्त्वाऽऽरोप्य तां खेटो १५३ 
इत्युक्त्वा वैरिनाशाथं- २६९ 
इत्युक्त्वास्तद्धिजो द्भत- ४७५ 
इत्युक्त्वा स्वयभित्वानु- ४८२ 
इत्युक्ते देव क संत्य- ११ 


दृत्युक्त्यैव परीत्य १७२ 
इत्यु ग्रवश्चवार्धन्दि- ३८४ 
इत्युग्रसेनवाचोदयत्‌ ३८५ 
इत्युच्चंगंणनायको ४०५ 
इत्युदात्तवषोमाखा ५२ 
इत्युदात्तो मनोम्भोधौ ४१ 
इत्युदीयं कुमारं तं १८८ 
इत्युदीयपियामास ३६६ 
इत्युद्धतोदितैः कोप- २९६ 
इत्युपायमसावाह २७६ 
इत्य॒जुसूत्र भावेन स ३३ 
इत्येकान्ते वचस्तस्य ३२७ 
इत्येतदुक्तं ज्ञात्वापि ४३६ 
इत्येतदुक्तमाकण्ये २८५ 
इत्येतदभिधायाशु- ४९६ 
इत्येत दुपदेशेन ३०५ 
इत्येतानि समस्तानि १९८ 
इत्येवं प्रेरितस्तेन १६८ 
इत्यौदासीन्यमापन्ना ५४० 
इदं च स्वयमाहासौ ३०५ 
इदंचावश्यकतय्यं ४८३ 
इदं तावदिचा राह २७२ 
इदं पङ्तमत्रान्य-.२६२,५१ ३०५१८ 
इदं प्रत्येयमस्योक्तं १५१ 
इदभन्यत्क्ववित्करिव- ५४१ 
इदमन्यदितः $िचि-~ ५२ 


इदमिति विधिपाकाद्‌ ९६ 


इदमेव किमस्त्यन्य- १९२ 
इदं सरस्त्वया केन ५१७ 
इदानीं पुण्डरीकिण्यां १८७ 
इदानीमप्यसौ दृष्टो १४६ 


इष्द्रः कामयते कान्ति २१ 


इन्द्रः उेवङ्व रामान्तौ २२४ 
इस्द्रकोदौवंह्यन्त्र- २०१ 
इद्धरजितप्रमुखान्भूप-~ २९८ 
इन्द्रजित्सेन्द्रचर्माति- ३०८ 
६न्द्रनी लच्छुवि देहु २९३ 


इदव्माभिघानेन ३१५, ३२२ 
इन्द्ियाथेषु संसक्तो ३३४ 

नद्रोपेन्द्रादिशेनान्तौ १६१ 
इमभ्यात्कृती प्रतो भावी ५३१ 


इमा तद्गवेदुभाषां ३१० 
इमा रम्या मष्टानद्य~- १८८ 
इमे द्रे दीक्षिते केन ५२४ 
दमे राज्यस्थिते प्राज्ञैः ' २८३ 
इमं कन्येति संपृष्ठा ४२० 


दुयन्तोऽस्मिन्मविष्यन्ति २८ 
इवोध्वदवासिना राज २६८ 
इष्टं तस्मिन्मयाभीष्टो ४७७ 
दष्ाष्ठादशधान्यानां ८८ 
इहु क्षत्रपुरे दार ११७ 
इहु जम्बुमति द्वीपे १,२१३,४०३ 


इह धमपिदेशेत ५३७ 
इह एवं विदेहेऽस्ति ४०२ 
इहु प्रत्येकमेतेषां ११९ 
इहु प्रेम्णागतोऽस्मीत्ि २८५ 
इहु खोकादिपयेन्त- २३९ 
इहं सवासिभिभुपिः ५४७ 
दह सबिवततुज- ३३० 
इहाप्यवदयमेष्यन्ति ४२१ 
इहैव भारते क्षेत २५० 
इदैव श्रीघरास्यस्य ९३ 
[ह] 
ईदृद्येतस्रमाणानि १०९ 
ददशां संसूतेर्भाविं ११३ 
ईदृशी वदवरी जाता ४१ 
ईणनेन्द्रो विदित्वैत- १९४ 


रलोकानामकाराथनुक्रमः 


५५८९, 
ईशानोऽन्त्यां दशां यातो ५२ उपविष्टातिजाचारं ३९७ एकधममात्मिक स्वं ४७९ 
ईषल्िमीलितालोच्- २८८ उपविष्टो बुदा तेन २०४ एवं विणतिरब्दानां ५५८ 
[3] उपत्तगं विजित्यास्य ३४६ एकलिलोकशिखरं ३२९ 
उग्रसेनस्तदःलोक्य २३६५ उपसर्ग व्यघात्तषु ५२५ एकादणविघस्तत्र ५५२ 
उद्यताभिनयग्रायं २० उपसर्ग व्यधान्मन्तरी ३५८ एकादशम्‌ श्रौमद्ध- ५६४ 
उच्चैःस्थितमिदं पद्य ३३७ उपाघ्यायत्वमच्यास्य ४८९ एकादशाङ्खघारी सन्‌ १४,४०,१२८ 
उच्छेद्य कोटिमारूढौ ९४ उपाच्यायोऽपि कालान्तरेणा-५०१ एकादणनहूत्रादधघी ३१ 
उजञ्जयिन्यामथान्येद्यु- ४६५ उपायमेकमालोच्य ८ एकादश्या सिति चैत्रे ३१ 
उल्छृष्टजी वितं तत्र ४२४  उपायश्चिन्त्यत्ा कोऽपि २९६ एकीकृतयतित्रात- ७४ 
उक्कृष्टायुःस्थितिस्तत्र ४१९ उपाया येन संचिन्त्य ४७ एकोऽपि शिहषदच्शः २३० 
उकत्कृष्टेन शतं सप्त-- ५६२ उपायोऽयं व्यधाय्येवं २७१ एतत्पुष्पैः प्रवालैश्च २८७ 
उत्तराभिमुखः पौषे ४३७ उपायैस्ताभ्िरुद्द्रुन- २९३ एतत्पत्कारतो ज्येष्ठं २५१ 
उत्तिष्ठ स्वविभो मुक्ता ठ उपाजिवपराघदि- १०८ एतदर्थं कूलीचाना १६१ 
उत्पन्नं यौवनं तस्य १४१ उपाखकदटिरुक्ष्यार्च्यो ७४ एतदेव विधातारं २७० 
उत्पन्नं स्वामिनः किचिद्‌ १५५ उपेक्षितोऽयमयैव १०६ एतदेवाथंशासखस्य १०९ 
उत्पन्नमायुषागारे २९४ उभयनयभेदाभ्यां २४ एतद्वितयमत्रव 14. 
उत्पाताश्च पुरेऽभुवनु २९४ उमयायत्तसिद्धित्वाद्‌ १४० एतद्धावनया बध्वा १९८ 
उदक्कुरषु निवि्ट- ४०३ उभयोः सेनयोस्तन्न १४७ एवद्राज्यं परित्यज्य २२९ 
उदव ण्यां खगधीशो ४५१ उमया सममाख्याय ४६६ पएतक्चिवासिनीजित्वा ५४६ 
उद्गमेनैव निष्रुत- ४५१ उल्कापातसमालोक्य ३४२ एषन्मां मुरं सत्याः ३०३ 
उदतिष्ठत्तदंवाग्नी- ३६१ उल्भुकालीरिवायोद्धुं ३१६ एतयोपिच्धस्ेनस्य १६२ 
उदन्वानिव रत्नस्य ५५७ [ऊ] एतस्थानन्दमत्याश्च १७५ 
उदयादिविकल्येन २.४४ यानो १८५ एतस्यैव गृणेलक्ष्मी ५८ 
उदयाद्िभमिवारह्य ३१६ वकत वमद्वह्धि- ३२० एतस्मिन्‌ भारते वष- १२४ 
उदयान्नोदयादस्य २४५ स प एतस्मिन्म्भवेदेत-- ४१३ 
ऊर्ध्वत्रज्यास्वमावत्वा- ३८८ . 
उदयास्तमयौ नित्यं २९९ एताति सखन्तिमेनव ११० 
उदरस्पशंमागण २३५ [ऋ] एतान्‌ सहुजशचरुत्वाद्‌ ४२० 
उद्गमेऽपि प्रतापोऽप्य २२ चक्षे षष्ठोपवासेन २०८  एतास्वपि महाभाग ४७३ 
उदुधुत्याशनिवेगस्य ३५६ ऋषो वेदरदस्मानी- २६९ एतु गृह्णातु कोदोष १२६ 
उद्धृत्येलाख्ययाप्यदरे- १०६ ऋजवो धार्मिका वीतदोषाः ४४ एते क्रमेण पञ्चापि ५६४ 
उद्‌ भ्रूतविस्मयोऽपुच्छत्‌ ३८४ ऋजुदखाचदीतीरे ४६६ एते च नीका यस्मा- ५६३ 
उत्नतमूजितें तेजो ३३७ ऋजुश्च विपुलाख्यश्च ५५२ एते त्रयोऽपि विद्यानां २६२ 
उन्मादीव मदीवान्धो ६७ ऋलजुत्वाज्जहुरे प्राणान्‌ ३१९ एतेन परिहारेण १७९ 
उपकारं महान्तं मे ३४२ . चरणं सन्द्धिक चावतु ३२१ एतेषां क्रमशःकलेि ५६९ 
उपचारवदभ्येत्य- ३७७ ऋतं वाचि दयाचिते ५२ एते सर्वेऽपि सकेत- ५५८ 
उपयम्यापरां श्रेष्ठी ४८८ ऋढयः सप्तखर्वाङ्खा- ४६८ एतैः सुखमखौ स्वाप्तैः ५२६ 
उपयान्तीमिमां वीक्ष्य २८९ [ए] एतौ तत्र व्रयखिदयत्‌ १९८ 
उपयोगक्षमाशेष- ५४ एककोऽपि हली सर्वान्‌ १७१ एत्य राजगृहं खद्धं ५ 
उपर्यशयिवेगाख्य- परप एकचिशत्समृद्रायु- ३४ एभिधमपिदेशाथं २९१ 
उपलास्फालनाक्षेप- ४३० एक्रिश्त्सहन्नाब्दै- ३४ एवं कर्मवशाज्जन्तुः १६८ 
उपविर्य तदभ्याशे ३५६ एकद्वधु +त १५६ एवं के परयात्येषाः - ३६४ 


५५९० 


एवं कुबेरदत्तस्य 

एवं केवलवोधेन 

एवं गच्छति कालेऽस्मिन्‌ 
एवं चतुगंतिपु ते चिर- 
एवं जरु चिरं रन्त्वा 
एवं तत्र स्थिते तस्मिन्‌ 
एवं तपः करोतीति 
एवं तपस्यतस्तस्य 

एवं तपस्यतो याताः 
एवं तयोमेहामाग 

एवं तयोः समृद्श्रुत~ 
एवं तुभूलयुद्धेन 

एवं त्रिरूपचन्मार्गात्‌ 
एवं दिनेषु गच्छत्य 
एवं दुष्परिणामेन 

एवं देवगतौ दिन्य~ 
एवं देव्यां तुजा साक 
एवं दादश्चभिदवो 

एवं दादश्संख्यान- 
एवं नित्यं निशाप्रान्ते 
एवं पञ्चखपक्षाल्वि- 
एवं परम्परायात- 
एवं पित्रा सशोकेन 
एवे पृथम्वितिदिश्य 
एवं प्रतिसहस्ाब्दं 

एवं प्रयाति काटेऽस्य 
एवं प्रार्थयमानो मां 
एवे बन्धविषघानोक्त- 
एवं बहिः कतः सर्वै- 
एवं भवान्तराबद्ध- 
एवं भवान्तरावजितो- 
एवं भूखेचराधीच्ं 

एकं महामुनिस्ततर 

एवं रामद्िरं रन्त्वा 
एवं राज्यसुखं धोमानू 
एवं विनोदैरल्यैश्च 

वं विहरभाणं तं 

एवं वैषयिकं सौख्यं 
र्व व्रतेन सस्यस्य 

एवं देवनवस्वान- 


श्वं ..7 1: 
~ 


५५२ 
३२८ 
५५९ 
१२० 
२८८ 
२५७ 
५३० 
३८७ 

६९ 
२३२९५ 
५०५५ 
३८२ 
१५९ 
५०३ 
३६२ 
३४३ 
५२० 


३३५ 
१०९ 

८२ 
१५९ 
२६६ 
१३९ 
५५८ 
४९१८ 
३०९ 
४९४ 
२६९७ 
१७५ 

३३ 
९११ 
३५९ 
२८७ 

३९ 
५१८ 
३५४ 
४५ 


६२ 


ङक 


उत्तरपुराणम्‌ 

एवं श्रावकसद्धभं ४९२ 
एवं संगमयन्‌ कालं २९ 
एवं संवत्सरान्नीत्वा ३२६ 
एवं संसारस्रारोर- २२ 
एवं संप्राप्तकत्याणाः ४२९१ 


एवं सर्वाद्खशोभास्य २९ 


एवं सुखसुखेनैव १५३ 
एवं सुखेन कालेऽस्य २३९ 
एवं सुखेन भूभर्तुः" १८१ 
एवं सुखेन सर्वेषा ३५३ 
एवं स्वङृतपुण्यस्य ४२२ 
एवं स्वपुण्यपाकात्‌ २८१ 
एवमन्येऽपि तैरन्ये ३२२ 
एवमुक्तवते तस्म ३५९ 
एवमेनं स्वयबुद्धं १३० 
एष एव पुरुमुकति ४३७ 
एष एव मम प्रेषो ९ 
एष एव विधिज्ञयः ५६२ 
एष देवोपनीतं तद्राज्यं २३४४ 
एष पूवंमवे सतरु- १८१ 
एष राज्यश्चियं भुञ्जन्‌ २६१ 
एषोऽपि परवतो विद्याधर ११९ 
ए] 
ेकत्वसद्खरेऽप्येतन्न १७८ 
एरावतगजस्कन्ध- ८१ 
हेरावतीनदीतीरे १, ८, १६४ 
एेरावतीसरिदक्षिणान्ते ४८४ 
देन््रस्याभिमुखो भूत्वा ३२४ 
[ज] 
द्यौत्पत्तिक्यादिधोयुक्ताः ४६९ 
ओौत्सुक्यात्तदनं गत्वा १८१ 


ओदासतीन्यं सुखं तच्च ७४ 


[क] 
कंसं यथाहुमाखोक्य ३६९ 
केसनाम्ना समाहूतः ३६३ 
कशस्तदट्ट चन्‌ श्रुत्वा ३६९ 
कथन तिजभृत्येन २६३ 
केसोऽप्युत्पत्तिमात्रेण ३६३ 


कः; कं कि वविं केनेि ४१३ 


कः सामवित्भयोक्न्य- ३०४ 
कचिन्मत्तगजं वीत- ३७१ 
कटके साद्धदं चृरुभिणि ३२४ 
कटी तटी कटीसूत्र- २०६ 
कण्टकातिव राज्यस्य ५५७ 
कण्ठस्य कः स्तवोऽध्य स्था- २८ 


कथं क्व कस्माज्जातो १३० 
कथं तदिति चेत्किचि- ५२३ 
कथं तदिति चेदर्मिन्‌ २५९ 
कथं सागरदत्ताख्यं ५३८ 
कथन परलोकर्चे- २३९ 
कथमुन्मत्तकस्येव २५७ 
कथाः प्ररूपयन्प्रीत्या ४७१ 
कथाकथकयोस्ताव- ४४३ 
कथ्यतामिति दिव्याव- ५१३ 
कथ्यतामिति पापेन ५५६ 
कदम्बवालुकाताप- ४५५ 
कदम्बवक्षमुलस्थ- ९०५ 
कदली फलमाददयं २२४ 
कदाचिच्च भहीपालः १६१ 
कृदाचित्डनचराधीश- १६१५ 
कदाचिच्चेटकाख्यस्य ४६६ 
कदाचिच्चेटको गत्वा ४८३ 
कदाचिच्छारदाम्भोद- २२० 
कदाचिज्जलयाच्राया- ५१२ 
कदाचिञ्जात्तवैराग्यः १९ 
कंदाचिञ्जिनपिच्ामा ३४० 
कदाचित्करानने तस्मिन्‌ ४४४ 


क दाचित्कातिके भासे ७७,२४९ 
कदाचिर्काङलञ्ध्यास्य ४१ 


क दाचित्काललछाभेन १९० 
क दाचित्केनचिद्धेतु- ४७१ 
कंद।चित्तत्पुरप्रत्या- ५१२ 
कदाचित्तेन गत्वामा २४८ 
कदाचित्ते सुता दुप्ताः ९ 
कदाचिलखाब्रडारम्मे २३३,३४८ 
कदाचित्सिहषेनो ११२ 
कदाचिदिति संचित्य ५१५ 
कद्राचिद्धरणीघर्ता २१८ 
कदाचिद्धमसेनाख्य ४० १ 


कटदाचिद्गतिषेणोऽशूत्‌ ,, र. 


कदाचिद्रदिमवेगो 

कदा चिद्राजसिहास्य 
कदाचिदिजया देवी 
कदाचिल्लिरि केनापि 
कदाचिन्मत्पितता मौम- 
कृदाचित्मत्पिता मन्न 
कदाचिन्मन्दरे विद्यां 
कदाचिन्मुनिसद्कस्य 
कदाचिल्लक्ष्मणो नाग- 
कदाचित्स तुषो दानं 
कदाचित्सानुकम्पेन 
कनकश्रीः सहाभ्येत्य 
कनकोज्ज्वलनामाभरू- 
कनत्कनकवि्रहो 
कनीयसी गुणैज्यष्ठा 
कनीयान्‌ जिनदत्ताऽथ 
कन्दमुलफरान्वेषी 
कन्यकानां कमार तं 
कन्यकामिः शतं: सार्धं 
कन्यां गवेषयेत्वेति 
कन्याकुव्जमही शस्य 
कन्याशतं भमास्त्यत्न 


कन्याहस्तिसुव्णंवाजिक्पिला७८ 
कान्ताभिः कमनीयाभिः 


कपिलादिस्वलिष्याणां 
कपीनां युयमारोक्य 
केपोलफलकौ श्रुकष्णौ 
कमठः कुक्कुटसपंः 
कमठः पाक्तनः पापी 
कम्पसानेरघोवस्वः 
करं परा्यरत्नानि 
केरजालमतिक्रान्त- 
करणत्रयसयोगात्‌ 
करणत्रयसंशान्त- 
करणप्रावरणालम्ब- 
करणानामभीष्टया ये 
करवाणि कथक्रार 
कराग्रकर्परेणोपलस्य- 
करारकरवालाग्र- 
करिष्यन्नतितप्वाना 
करीन्द्रमकराकीणं 


११४ 
१३९ 
६९४ 
५.०८ 
५४६ 
४९० 
१७७ 
१९७ 
२२६ 
१९४ 
३९३ 
१७२ 
५६५ 
३३४६ 
४०२ 
४२३ 
१८३ 
५३३ 
१७६ 
५११ 
२२२ 
२२९४ 


२९ 
४४७ 
५२६ 
२०५५ 
४४२ 
४२३ 
४९७ 
१३३ 
२५३ 

९० 
१५९ 
५६९ 
४८६ 
१२१ 


२३४९ 


३८१ 
५३१ 
३११ 


इलोशानामकाराद्ययुक्रमः 


करेण शुरसेनोऽहुं 
करेणुमागंमालोक्य 
करः प्रविकसत्पुष्करे- 
करनिजैः कुमारस्य 
करोति कुत्सितं कमं 
करौ प्रायं सस्नेहं 
कर्णाभ्यर्णं प्रवतित्वा- 
कर्णौ तस्यन वर्ण्येते 
कर्णौ लक्षणसंपूर्णो 
कतव्यमिति संपृष्टो 
कर्मणोऽस्य समर्थाऽहु- 
कर्मनिर्मूलनं कर्तु 
कमेमेदात्‌ फर तेषां 


कमं स्याक्किन वा पुष्यं 


कमगण्यनादिबद्धानि 
कर्मण्यष्ट सकारणानि 
कर्मरिभिरिदं सर्वं ` 
कर्मदमुचितं ख्यात- 
कमेवं निरं णस्यासी- 
कर्वंटाः खत्रयदूयेक- 
कल्पामरैः समं सर्वं- 
कलङ्कुक्षीणते राजि 
कलङ्ुविकलः कान्तिः 
कलापौ गतवानेकः 
कलापे पलितं प्राच्यं 
कल!भिरिवे बालेन्दु 
कराविदग्धविद्ेश- 
कत्पवल्टी व दावेन 
कत्पव्ृक्षंच दीनेभ्यो 
कत्परातीता विरागास्ते 
कल्पाल्लिर्वणकल्याण- 
कल्याणविचिपर्यप्तौ 
कल्याणभिषवं कत्वा 
कविपरमेदवरनिगदित- 
कदिचच्छी विखयाघीशं 
केदिचद्धिषम्वरो वीक्ष्य 
कृश्चिद्धिपरसृतो वेदा- 
कृश्चित्छोकान्तरं यातः 
कषायमततमातङ्खः 
कषायविषयारस्म- 
कस्मादनेन बन्डत्व- 


२९५० 
२९६४ 
३१८ 
५२६ 
१०३ 
९६ 
२९७ 
२०५ 
२७ 
५१० 
१४६ 
५.४७ 
३२६ 
७४ 
१५७ 
२१० 
८ 
३९११ 
२७९ 
३९५ 
१७ 
9.21 
१२९५ 
२९१५ 
२५९ 
५.४ 
५०३ 
२९९ 
३३ 


१२५७ 
२६१ 
६9 
५७१ 
१४९ 
५४१ 


५२ 
४६१ 
५.४२ 
५२७ 


५९९ 


कस्मिन्‌ केन कथं कस्मात्‌ ७९ 
कस्य कस्मिन्‌ समीप्सेति ३१५ 


क्स्य कां तुद्कता नाम २३३ 
कस्यचिद्‌ दत मावेन ४५० 
कस्यचित्सा महादेवी ५३५ 
कस्यान्यस्य स्थिरीभावो ८२ 
कास्यपात्त्रयपूरणं- ११० 
काकमांसनिवृत्यासौ ४७० 
काकवत्पवमु श्रान्तः ३४९ 
काञ्चनाख्यगुहायां ११४ 
काठिन्यं कुचयथोरेव 141 
कात्र भरी तिरहं जन्म~ ८७ 
कातिके कारूपक्षस्य ३६ 
कातिके मासि रेवत्यां १२२ 
का त्वं वद कुतस्त्यावे २८९ 
कान्तः कुवच्याह्वादी १२८ 


कान्ता कत्परूतारम्यो १९ 
कान्ताकल्प्रुतारोह्‌ १७० 
कान्ताभिः कररौः सर्वे- ६८ 


कान्ति लज्जां घृति कीतिं ५६ 


कान्तेः का वेणेना तस्य २०७ 
कान्त्या कुवलयाह्भाद्ा १६६ 
कामकत्पद्रुमोद्‌ मूतं ५५ 
कामजे व्यसने चत १०२ 
` कामघेन्विषां विद्या- २२५ 
कामयन्ते सिथः पम २३५ 
कभरागकथामेव ११६ 
कामशोकमयोन्माद- ६२ 
कामादिशन्रुविव्रासो २८२ 
कामिनां खण्डयन्मानं २८१ 
कमिनी नछिवीरेज- २०५७ 
काम्पित्यायां धराधीश्चो ४२० 


कामो नाम खरः कोऽपि ७२ 
कायः सर्द शुचिप्रायो ४९७ 


कायवाकृचेतशां इत्ति १५८ 
कायस्थितिस्चमादानं ३०४ 
कायादिकं खंदसि ते विफल, ६७ 


कारणं कि तयोःकौ च १८६ 
कारणं तीर्थकृक्ताम्नो १८७ 
कारणं प्रकृतं यावि २१५६ 


५९ 


कारणदरयसचिष्या- ४३२ 
कारणादिच्छतां कषयं ५५४ 
क।रणान्यपि पञ्च्व॑व ५५ 
कार्त्स्नेन कमणां इत्वा ४८० 


कायं कारणतो गणं च गुणिनो २४८ 


कार्य सान्न करिष्यामि- २८४ 
कार्यकारणभावेन १७९ 
कायमिव्येतदेकान्त- २६६ 
कार्याकायं चिवेकस्ते २६६ 
कालं गमयतः स्मोद्य- ५४४ 
कालदष्टस्य वा मन्त्रौ ७८ 
कालमेवमहागसध- ३१६ 
काठकछन्धि समाधित्य ३६१ 
कालरुन्ध्या समासाद्य ३९७ 
कालटरीखाविरन्धाक ५२ 
कारुसंतरविद्याधरेशः ४१० 
कालादिरल्विमाचद्य ३८८ 
काखाद्युक्तचतुभंद- १६० 
कालान्ते काण्दूतो वा ३१५ 
कालान्ते इवसंन्यास्विधिः ७ 
कालान्ते केशवबोऽयासौद्‌ ११७ 
काङे गच्छति चीवन्ते ४९३ 
काठ गच्छति तस्येवं ३३१ 
काले गच्छति पत्येव १११ 


केले सुखेन यात्येवं ३७५ ` 


कालो माण्डलिकत्वेन २१५ 
काशिदेशे चपो १२६९ 
कारिदेशे समायात्त- २८१ 
काश्ित्कारकफिताः कौश्चितु२८१ 
कारिचत्रस्विन्तसर्वाङ्खाः ३५४ 
कारमपायाश्च एचो तौ ४०९ 
काषायवस्त्रः कक्षाव- २९७ 
काष्ठा्ारिकपापोऽपि ४९६ 
काष्ठाङ्खारिकपुत्रेण ५०४ 
काष्टाज्खारिकमुद्यास्ते ५२९ 
*)५-नद्टुरस्प्टिवैन- ५०७ 
कासौकितां न वेत्सि त्वं ३८३ 
छि कृतं मवता पूर्वं ४९० 
{क कत्यमव संग्रमे ३०८ 
कि मोच: † गुरगरृहि १५० 
क्रि.तेन जन्मतरातेद. , \ 


उत्तरपुराणम्‌ 


कि वैन यदि शीकस्य २९३ 


कि च्यानात्फसणिनः फणीन््र-४४१ 


किन्‌ कुवन्त्यमी मूढाः ३८६ 
कि न वेत्सि ममैवं त्वं ४७५ 
कि परत्येयमिदं नेति ४१३ 
कि वस्त्वहाक्षणिकमन्वय-५७० 
कि सुखं यदि न स्वस्मा- ५९ 
कि सेव्यं कमयुरममञ्जविजया३७ 
किचित्कारणमुदिश्य १८५ 
शवित्काकं समासाच्च १६५ 
किचित्छिन्नामिवातक्ष्य २८८ 
किचिप्पुण्यं सभावज्यं ५३७ 
किचित्परदक्षिणीकत्य ४९१ 
शिचिद्धितं प्रियं चोक्तं १० 
कितु घरुवो वियोगोऽत्र ८९ 
कितु नाक्राशषगामित्व- ३०५ 
कितु विद्याबरादेष ११८ 
किमङ्कास्वीति सोऽप्याह ५१० 
किमवेनेति यक्षे ५१५ 
किमन्यप्रविपा्यस्य ४९८ 
किंमर्थमिदमेकतर ३८५ 
किभस्त्यधघोर्गति यास्य- ४७३ 
श्िमिसौ ऊमभ्यते द्रष्टु १७० 
किमित्येष्यामि यातेति २२८ 
किमेतदिति तेऽवोचन्‌ ४८३ 
किमेतदिति सावोच- ५४८ 
किमेतेन भवच्छोयं ३०८ 
किमेतेषां फलं ब्रूहि ३६६ 
किरातसेन्यरूपाणि ४६५ 
किरतेनेति संपृष्टः ४६९ 
कीतिर्गुणमयी वाचि , ८७ 
कीतिवल्लीजयतप्ान्तं २०५७ 
कीतिस्तस्य छता सत्यं १२९ 
कीतौ शरुतिः स्तुतौ तस्य २१ 
कुञ्जरो वापितारासो ३३४ 
कुणाल्विष्ये सुकेतु- १५५ 
कुण्डलाष्यपृरे र्ा १५० 
कुतापसद्रतं दीध- १६४ 
कुतो जानुक्रियित्येतद्‌ २८ 
कुत चर्मस्तवेत्येव- ९७ 


कुतो ममेति सक्रोधं ३६१ 


कुनयघनतमोऽन्धं १२४ 
कुन्त्या सहाकृतोत्पन्न- ३४६ 
कुन्थुती थंशसंताने २१९ 


कुन्दहासा गुणास्तस्य ५८ 
कुन्देन्दुनीरसङ्काशा- ९३ 
कुपिता विषसंमिश्चं ४२२ 
कूपितेयं विना हेतोः २८७ 
कुपित्वा चेटकयंतं ५१७ 
कुबेरदतमाहय ,& 41 
कुवे रदिङ्मुखोबद्ध- २०८ 
कुमारं तदनुज्ञानात्‌ ५९ ७ 
कुमारं भास्वराकारं ४६२ 
कमारः श्रूयतां कश्चि- ५३३ 
कमार इति संचिन्त्य ३५४ 
कुमा रकराले निष्क्रान्ते २५५ 
कुमारकाले पूर्वाणां २९ 
कूमारत्वे दशाष्टौ च ७ 
कुमा रदत्तवरयस्य ५०१ 
कूमारमन्दराकार- ५३८ 
कुमार शुरु वक्षामि ५३८ 
कूमारस्य न भीरस्ति ५०७ 
कुमारान्‌ भस्मराशि वा १९ 
कूमारायपयामास ५१५ 
कुमारेण समं गत्वा ३६० 
कुमारेति तमभ्यथ्ये ५०६ 
कुमारेऽस्मिन्मम स्नेहोऽशरु-५०० 
कुमारोत्तिष्ठ कल्याण- ५१९ 
कुमारोऽपि गृहीताणु- ३४० 


कुमारोऽपि ततः किचि- ५०८ 


कुमारोऽपि तदाकण्यं ५५१ 
कु मारोऽपि प्रतिज्ञाय ५०० 
कुमारोऽपि रविववरम्मो ५०१ 
कूमारोऽपि विदित्वेत्त- ५०४ 
कूमागंवारिणी यस्मा- ४२९ 
कुम्भपुरापयोभिस्ता- ३६८ 
कम्भार्याद्या गणेशोऽत्य २२० 
कुम्माहाराय यत्तंतं १५२ 
करम्भ नानुयता दण्डहस्ते १५२ 
कुरा ङ्गलदेेऽस्मिन्‌ ३९२ 


कुरुते मां मयि प्रीता 
कुरुष्वरमिति संप्रेष्य 
कुरं यागं शिषो बृडचं 
कुर सं्रहुमन्यच्च 
कूम॑स्तयेति संतोष्य 
कुर्युः कूतुदलोत्पत्ति 
कुवंतस्तापसस्योच्चैः 
कुर्वंद्घनैवनारङेषं 


कुवन्‌ घोरं तपो विद्व- 


क्वन्‌ धर्मोपदेशेन 
कुर्वन्नेवं महासतत्व- 
कुर्वन्‌ पवंशशाङ्ाभो 
कुर्वन्ति स्मापरागाशि 


५१६ 
२६९ 
२५५ 
२६९ 
५१९ 

४८ 
४७६ 
२९१ 
४९० 

३७ 
११३ 
३३७ 
३१९ 


कुर्वाणः पञ्चभभिर्मापैि- ४३९ 
कुर्वाणः समयं कति प्रकृतिषु ५ 


कूलं कुवरूयस्यास्य 
कुलं चेद्रशितुं तिष्ठे 
कुरुनाशोऽगतिमुक्ते 
कुलपुत्रमहास्भोषेनं 
कुलरूपवयःशी क~ 

कु ररूपादयः केन 
कुला रोग्यवयोरूपा- 
कुठे महीभुजां ज्येष्ठो 
कुलोचिता सुघोषा त्वं 
कुशलाश्चन्दनोशीर- 
कूपं सोपानमा्गेण 
कूर्मपृष्ठौ क्रमौ तस्य 
कुलनाम महीपालो 
कृकवाकू च चेदेव- 
कुतः किरवमादे्यो 
कृदवकः सहजदचेति 
कठः पुव्रवधः स्वामी- 
कुतडोषोऽस्त्ययं नाग- 
कृतदोषो हतः सीता 
कुतनिरवणिकल्याणाः 
कत्तपन्वमकल्काभः 
कृतभ ज्गरनेपथ्यां 
कृतमातुपरि्रह्नः 
कृतवा महादेवी 
कृतधी रोऽब्रवीत्सापि 
कृतशोभो जमच्वाय- 


५ ५] 
३७० 
२९० 
३०६ 
०७ 
११६ 
१४३ 
२६० 
५९४ 
५११ 
१५३ 
२०६ 
४६४ 
१९० 
५१० 
५२३ 
५५२ 
१०७ 
2३२३ 
४३९ 

४२ 
दे र४ 
8८९ 

९८ 


२२५ 
2. 


ईलोकानामकाराचनुक्रमः 


कृ तसिद्धन मस्कारः२३६.४२३७,५२५ 


कृनाञ्जलिभिरासेव्यौ ३२४ 
कृताञ्जलिरहं याचे ३०२ 


कृतानुःहपविनया २१४ 
कृतम्तवदनं घद्यः ५०७ 
कृतान्ता रोहुणासन्न- २६८ 


कृतापराधे च्रातावे १०८ 
कृताभिवश्नो योग्यं ५१६ 
कृतार्थः सन्‌ जगत्वातुः १९३ 
कृतार्थोऽहं कुमारेण ५.४९ 
कृताष्टाल्लिकसत्पूजौ १६५ 


कुतोपचारा संविष्य ४३४ 
कृतोपायो गृहीत्वैनां ४६६ 
कुतिकाभितिशातामि ४९७ 


कृत्तिकायां तृतीयायां २९६ 
कृत्थाक्ृत्यविवेकाति- २५२ 
करत्याङत्य विवेकोऽस्य २५ १ 
कृत्यानामुपजापेन २८३ 
करत्रिमाः केन जायन्ते १६९ 
कृत्रिपैणच्छछात्तस्मान्‌ १५३ 
कृत्वा कृष्णं च गोपाल~ ३६८ 
करत्वा जीवन्धरत्तस्य ५०७ 
कृत्वा तज्जनितकश्षोभ- ४४९ 
कृत्वा तप. समुत्छृष्टं २४८ 
कृत्वा दिगिविजयं जित्वा ९५ 
कृत्वार्न्त्येटि तदाभ्येत्य १०१ 
कृत्वा नान्दीशवरीं पूजां १९२ 
कृत्वा निदानं सन्यन्यं १०३ 
कृत्वा पन्च्मकत्याण-७५, २४७ 
कृत्वा पापमदः क्रुधा २७७ 
कृत्वा भगीरथ राज्य ११ 
करत्वा भवान्त मन्दोदरी २७९ 
कूत्वाऽभिषेचनं दत्त्वा २४६ 
कृत्वा राज्यमम्‌ सैव ८६ 
कृत्वा राच्येऽनुजन्मानं ११२ 
क्त्वा शरीरसस्कार- ३२७ 
कृत्वा स्नानोग्निहोत्रादि~ २६ 
कृत्वैतान्‌ बुद्धिवेकल्यात्‌ ५२ 
कृठ्त्नक मश्चथो मोखसो २४४ 
कुत्रा मप्यङ्नक्ञं मध्यं २८ 
कृर्णपस्ने चरयोदच्यां ३४, २५४ 


५५६२ 


कृष्भाचा्यं समाक्षाद्य १३२ 
कृष्णायां वारये योभे ८८ 
कृष्णोन सह्‌ रङ्कवा ३७१ 
के चिदङ्गुष्ठमातव्यं ३५७ 
केचिदेवं परे नाना ३८७ 
केचिद्रामकरोपात्त- ३८२ 
केतवइचानुक्रलानि ३१८ 
केतुमालचलहोभि- १४५ 
केनचित्‌ कोलितो वेतो १७१ 
केनचितपथिकेनामा ४७ 
केतजित्मुनिनाघीत- ५१६ 
केनापि तपसा कार्यं २३९ 
केनापि दहेतुनावाप्य २४५६ 
केनाप्यसह्यमापाते ५०१ 
केयमित्यनुयातोऽमौ ४९ 
केवलछज्ञानिमानोक्त- १३१ 


केवरूाव गम प्रापत्‌- १५८ 
केवछछावगमात्ाप्य 2 ३८ 
केवकावगमालोकिता- ४७३ 
केवलावसमस्तत्र 1 
केवलद्युतिरेवैवं ६१ 
केशरोमरुवादीनां ५०४ 


केश्चवत्या महान्नठा २४२ 
केशवाश्च नवैवाश्र ५६१ 
केशवस्यादिभस्येयं षर्‌ 
केशवो जीवितान्ते १२७ 
केशवोऽपि तमन्वेष्टु- १०४ 
केशान्विमोचितास्तस्य ४२३७ 
कैरासपवंते दीक्षां १२ 
कोकारोकावलोकैका ५६३ 
कोकिरानां कलालापो १८५ 
कोकिराप्रथसाङापै- १८३ 
कोकिरालिकलारापा- ७१ 
कोकिलो पुरा मृकी ५०९ 
कोटिकाख्यश्चिलां तस्मि- ३२३ 
कोटीटरदिश्शरत्नानां ३८६ 
कोटीनववहस्र षु 9 
कोऽपराघस्ववेदं न- १२ 
कोऽपीति देवैः संपुष्ठः १३६ 
कोऽभिप्रायो मही्त्य ३६२ | 
करोकयुभ्मं बिह ङ्गश्ट्व ६८१ 
कोश्जले विष्ये रम्ये रदे 


५९४ 


कोशातकीफङ पक्वं ३९३ 
कोऽसाविन्याय इत्येतत्‌ १८१ 
कोटिल्यकोटयः क्रौयं- २३९१ 
कौतस्कृतेः किमर्थं वा २८४ 
कौमारब्रहुरचारित्वं २२३ 
कौमारमिति स्पेण २९ 


कोलीन्यादनुरक्तत्वाद्‌- १४१ 
कौले विषये ऽयोध्या- ४३२ 
कौशले विषये ब्ृद्धश्रामे ११२ 


कौशाप्ग्या प्रथितस्तृत्त यजनने३३६ 


कौशाम्ब्या्ये सुविख्यातो ३४३ 
कोदाम्बीनगर्‌ तत्र ३४२ 


क्रमत्किवलमप्याप्य १८६० 
क्रमात्पावापुरं प्राप्य ५६३ 
ऋमात्स्वनगर्‌ भ्राष ४९ 


क्रमादेकादकशाङ्ान्धि~- ६७ 
क्रमादेवं तपः कुवस्नु्वीं २५९ 
क्रमादीबलकायाथु ५५८ 
क्रमाद्राजगृहं प्राप्यं ४६९ 
क्रमात्लङ्कुामवाप्यैना- २९२ 
क्रमेण कृतपुण्योऽसौ ४११ 
क्रमेण विहरन्देणान्‌ ११८ 
क्रमेण श्रव्यशब्दाथं- २७८ 
क्रमेरंवं कुर्वन्‌ ३६१ 
क्रमेणोग्रं तपः कुर्वन्‌ १३२ 
क्रियभारा दुरात्माऽसौ ५०७ 
क्रीडवं जाम्बवत्याप ४११ 
क्रीडां स्वबलेनामा ४३५ 
क्रीडितु याचते मूढो १३३ 


करद" कटी द्वितय- ३७१३ 
कुदः कुमारे रन्यैश्च ३०८ 
करधात्मन्नतुपृत्रोड- २७८ 


करध्वा तौ युद्धसक्षद्धा ४५३ 
कोधजेषु तरिषृत्तेषु १०२ 
कोधादिभिः सुतगसोऽपि १०५ 
च्मेषान्मातापि सक्रोधा ४९० 
कोधान्मित्रं मवेच्छन्रुः ४९० 
करोडव्याध्रमुखाक्चैव ५६४ 
क्रयेधूर्येण शौर्ये ` ६१ 
क्व गम्पते' त्वया राजन्‌-३६९ 
कवच्विदात्यन्तिकीं पुति ४७७ 


उत्तरपुराणम्‌ 


क्व तदैरं बुधा शान्ति- ४३९ 
क्वमे श्रीविजय. स्वामी १५४ 


क्वं सकलपृथुलवु- ४२७ 
क्व स वितृतरुपमृत्युः ५२८ 
ववे च विदिततत्तवः ५४८१ 


क्वाचित्कव्यभिश्वारनच्वि- ४७८ 
क्वा वतत इत्येततु ४०९ 
क्षणिकत्वे पदा्थनिां ४७९ 


क्षणिकाः सवेप्यपयाः ३३ 
क्षणिकैकान्तदुर्वाद. १५९ 
क्षपक्श्रेणिमःरह्य १३७ 


क्षमा मूतिमती वेयं ४८६ 
क्षमावान्‌ क्षमाविभागो वा १३७ 
क्षयौ कल्की पङ्कोत्थं २०५. 
क्षयोपक्ञमसप्राप्- ३३४ 
घ्रन्ति वाण्दिः काले २०० 
क्षान्त्यादिः कमंविध्वंसी ५५२ 
्षान्त्यादिदशधर्मा- २३९ 
क्षित्वा खौकान्तिका ६९ 
क्षी रार्भिषेकं भषान्ते ६८ 
क्षीरोदा च सशोतोदा १८९ 
धुततृट्‌भयाषिकर्म - २२१ 
शुल्लकोऽयं गृहाणेति ५४५ 
क्षेत्राणि स्वधान्यानि ४५ 
क्षेमं श्रो विजयाघीशो १५५ 


क्ेमंकराख्यभट्रार ४३१ 
क्षेमं चेदाप्तुमिच्छास्ति ५४५६ 
लेमाख्यपततनपति- ४१३ 


क्षेमा क्षेमपुरी चान्या १८९ 
क्ेमाह्वयमवाप्यास्य ५०९ 
[ख] 
चमः संसिर्ननामाऽ्यं १५१५ 
खगा धी डिनद्धदताख्यः १८१ 
खगेशंश्च करमादाय १७१ 
खगेशो दक्षिणश्वेण्यां २७८,४०२ 
स गेशोऽशनिवेगाद्यो १५४ 
खगेदवरोऽपि तर्क्न्तु- १४७ 


खचतुष्कत्रिवलहुधुक्ता ३९१ 
खचतुष्कद्विवह्धुक्तधम¶ं १७ 
खचतुष्कद्विवारारि ३७ 


खचतुष्वेण कोटीनां ३५ 


खचतुष्केच्ियतु क्तैः ५९ 
खचतुष्कैन्द्ियत्वेग्निमित २२ 
खचतुष्कैन्दरियद्ध्यब्दे १२२ 
खचराधिषद्रूतं खादवतीणं १४४ 
खचारणत्वं तुर्यावगमोत्कर्ष ११२ 


खण्डद्वयं हयग्रीव- ४५४ 
खत्रयत्वंकसङ्ख्यानैः २३ 
खश्रयागिनिदिवषन्ति १४ 
लच्रयायनपक्षोक्त- १२२ 
खत्रयेन्दरियपन्छ,क्ता २३७ 
खघरयैकैकनिदिघ्ठ ४२ 
खत्रिपच्चतु वह्लयुक्त- १०० 
खद्रयद्धिनवाग्न्युक्त ९० 
सद्रयत्वद्धिवादीशः ६२ 
खद यत्वष्टसं गोक्त- १०५५ 
खद्रयद्रचष्टवाध्युक्त- ८२ 
खदह्याष्षडकाङ्कु- २३७ 
खद्रयेन्दियपक्षो क्ता- २१९ 
खदयेद्दियपच्छाधिगम्य १०० 
खदयेद््रियपन्चाभिधेय १०० 
सद्येन्दियपञ्चेश्ि- ६९ 
सदरयेश्ियरन्ध्रासिनि- १२३ 
खद्रयेन्द्रियसप्राङ्क- २४६ 
खद्रयैकेच््रियज्ञान~ २१६ 
खदिकेन्द्ियसप्तोक्त- ७४ 
संषन्चकनवचुकतैः ३० 
वषन्चकेन्द्रियैकाब्द- ९८ 
खःश्वकरेच्धि्यकोक्त- १२२ 
खपश्पूनिवद्िद्धि- २९१४ 
खरदूषणष्ुमार्य- ३१५ 
खेलखगमङृतोग्रोपषद्रवं १२० 
सयप्तकद्विवार्ध्युक्ता ३९५ 
खाक्षलद्रेयवल्िदि- २३ 
खादामीति कृनोद्योग- ५३४ 
छादेत्य नारदोऽन्येद्युः २८४ 
खारैकमानुषं चेतति १५२ 
साष्टेकहस्तसद्देहा १२९ 
खेटकस्थां समादाय ४१४ 
चेषराचलवाराशि- ३८३ 
खेच राधीश्वरो योदुधुं ३१६ 
चेचरेशोऽपि तच्छत्वा १४८ 
ख्यातो नन्दपुदाधौशो ३९२ 


[ ग | 


गङ्खासिन्धुश्च रोदिच्च 
गच्छत्येवं चिरं काले 
गच्छुत्येवं क्षणे वास्य 
गच्छत्येवं तयोः का 
गच्छन्तो दण्डकारण्ये 
गच्छन्यद्च्छुया व्योम्नि 
गजः कण्ठीरवेरोव 
गजराजं च वेकत्रं स्वं 
गजवृ हितवाहोकू- 
गजात्पुत्रं गभीरं गोः 
गजादिषोडश्स्वप्न- 
गजारिगंजयूथं वा 
गजेन्द्रवृषसिहेन्दु- 
गजो नाम कियान्‌ 
गणिनी संयमं धित्वा 
गणिन्याञअ्चन्दना्ययाः 
गणी निजद्विजा भीषु प्रसरैः 
गणेशा दशर तस्यासन्‌ 
गणद्ादिश्िः पुज्यः 
गतधनरिपुरोधः 
गतयो्जंनकागारं 

गति प्रपातसशुढा 
गतिजीवगुणस्थान~ 
गत्ियुद्ध त्वया पृवं- 
गती्गंच्छुन्ति पन्चापि 
गतेऽनन्तरसंताने 
गतेष्विष्वाकु मुख्येषु 
गते स्वायुश्चतुममिं 
गतोऽपितप्रभाहद्धयः 
गत्यन्तरेऽपि वे भर्ता 


गत्यादिशुमनामानि 
गत्वा कंदाचिदेतेन 
गत्वा यभनमालोक्य 
गत्वाऽचटेशे संस्थाप्य 
गत्वा चैत्रवनोद्यानं 
गत्वा जिनगृहे प्रोष- 
गत्वा ततोःन्तरे किचित्‌ 
गत्वा तपोगुरं कृत्वा 
मत्वा तत्र मनोहारि 


१८६८ 

२५ 
३७८ 
२६७ 
१५१८ 
४१० 
४५४ 
२४५ 
३१६ 

५9 

३४ 
३२१ 

९, 

९४ 
१८१ 
ठठ 
५५५ 
४३९ 
५२९ 
१७४ 
२७६ 
२३१९ 

६१ 
३४१ 
५६२ 

५७ 
२५५ 

७३ 
१६२९ 
+ 

७३ 
२९७ 
५१० 
२३५ 
२२३५ 
१६८ 
२६४ 

२३ 
५१३ 


इलोकानामकाराद्ययुक्रमः 


गत्वा तौ रामसन्देशःत्‌ ३०९ 
गत्वा तौ स्वरागति पूर्वं १४६ 
गत्वात्मपरिव।रेण र 
गत्वात्र सुखमास्वाम्बे- ४१८ 
गत्वा द्िषोऽग्तिराजस्य ४११ 
गत्वा नन्दीश्वरद्वीपे ४२४ 
गत्वा निष्ठितिकायंत्वा २९० 


गत्वा पद्मरथाभ्यणं ३५० 
गत्वा प्रविदय तामुजच्. 
गत्वाऽभ्धच्यं चिरं स्तुत्वा ७९ 


गत्वा राजकुखं वैनतेय ४९५ 
गत्वा विहाय सन्मार्गः ५४१ 
गत्वा खेतवनोचन २३६ 
गत्वा षष्ठटोपवासेन २१५ 
गत्वैतत्पु रमन्विष्य ५४६ 
गन्धपुष्पादिभिविघ्न- ३८१ 
गन्धमाद्नकुध्रोत्थ ३९५ 
गन्धर्वदत्तया साक्षा- ५२४ 
गन्धर्वंदत्ता कल्याण. ५२२ 
गन्धर्वंदत्ता संपुष्टा ५.१८ 
गन्वंदत्ता संप्राप्य ५१० 
गन्धवंनगरे णेव २२ 
गन्धवःरणमारुद्य ३५३ 
गन्धादिभियेति दिन्यै- १८५ 
गन्ध) दिभिवि्रूष्येत- ४६४ 
गन्धदिभिः समभ्यर्च्य ५५२ 
गन्वारर्चिषयद्परात- २०२ 


गन्धा सुगन्धा गन्धावान्‌ १८९ 
गन्धोदकैः स्वयं देव्या ४८ 


गम्भीरा दक्षिणावति २०६ 
गर्भेसुतिषमुत्पन्न- २९० 
गर्भागमक्षं हाद्य ४२ 
गर्मावानादिनिवाण- १९६ 
मरमत्वियक्रियाः पूवं १९५ 
गभवितारनक्षतं ४२ 
गहणं स्वदुराच्रारे ४०९ 


गङन्ति गमस्तिन्नाम्ना ९४ 


गादं पाशेन बध्वाघो ४१५ 
गान्घर्वादि वियादेषु ४१९ 
गान्धारविषये श्यात्तो ध्र 


६१९५५ 


गान्धारविचये पुष्कला- ४०३ 
गान्वारी गौरी पदमवनी ४०२ 
गःन्धारी च सुना प्रादु- ३४५ 
गान्धारीत्याख्यया ख्याता ४०३ 


गि्यन्ठवि जयं गन्ध- ५.२६ 
गुणगुण्यभिसंवन्ध ४८० 
गणपाराभिधानस्य ५०३ 
गुणप्रनवसंदन्धा १११ 
गुणवत्यायिकाम्याने ४२३ 


गुणा सत्यादयस्तत्मिन्‌ ९८ 
गुणा गुणायिपिःप्रा्थ्यां १ 
गुणाढ्य भावुको भावि ५९ 
गुणा वरस्य तेऽयोध्यापुरेशे २५९ 
गुणास्तस्य धनं लक्ष्मी ८७ 


गुणिनां निरवद्येन १९७ 
गुणी गुखमयस्तस्य ८९ 
गणैः कुलबलादिभिभूं वि १७० 
गुणैः प्रागेव सम्पूर्णः २१ 
गुणैः साद्धमव्ढन्त- ८१ 
गुरः प्रथम क्रेशं १४४ 
गुरः श्रुतधरो नाम ९२६२ 
गुरुणापित्तमादाप ५४५ 
गुरपतन्याप्तनिद्ष्ि २७४ 
गुरप्रीतमनस्यस्मिच्त- ३९९ 
गुरुभिनविते दीक्षा- ५४१ 
गुरुपाधित्थ सम्भावि- ४०४ 
गुल्फथोरिव मन्तस्य २०६ 
गुल्मबल्ली दरुमाः स्वे १९९ 
गृहुकायं मवदराक्य- २९० 
गृहाण येन प्राप्नोषि २२५ 
गृहण वेषमन्यं त्वं ४४७ 
गृहाण संयमं त्यक्तं ५३० 
गरहारोति बरी पण्ठि- ३५८ 
गृहाणेदं व्रतं श्रेष्ठ ५५३ 
गृहिणी तुग्बसूवास्या ११६ 
गृहीतधर्मततत्वोऽसौ १४४ 
गृहीतनवपृण्यात्मा ५३ 
गृहीतमेव नेत्येतन्न- २८६ 
गृही तालशतान्येद्य ~ ४२३ 
गृहीत्वा तामसो क्रुदढध- ४३३ 
गृहीत्वा यत्विति त्यक्लं ३९० 


५५९६ 


गृहीत्वायात्स मायावी २९५ 
गृहीत्वा रोहिणी राहौ २९५ 
गृहीत्वा शुद्धसम्यक्वाः ४३८ 
गृहीत्वा सत्वसा रोऽस्थात्‌ ४३८ 
गृहीत्वा सुष्टु सतुष्ट- ५०९ 
गोत्रेण काडयपस्तस्य २४५ 
मोघावनमहानाग- ३६९ 
गोपुरेण प्रवि्याव्षि ३२३ 
गोपेन्द्रो भरूपतिस्तस्य ५२४ 
गोमिन्या सह सीतापि ३०५ 
गोमेषमेषवक्रारच ५३३ 
गोवद्ध नचतुर्थोऽन्यो ५६४ 
गौतमश्च मया दषो ५२९ 
गो रीति शूपलाव्य ४०४ 
गौरी षडङ्किका श्रीमत्‌ १६५ 
ग्न्थद्रयपरित्यागे २४४ 
ग्रन्थान्‌ कन्थामिव त्यक्त्वा २१३ 
ग्रहीष्यामीति तेनापि ४१० 
ग्रामाः कुक्कुटसंपाव्याः २४५ 
प्रामान्तरं समं गत्वा ३९७ 
ग्रामान्तरात्समायातं ४०७ 
प्राम दुर्मषणोनाम ५३९ 
प्रामे पराशकृटास्ये ६५२ 
ग्रीवाभङ्खेन वा पश्यन्‌ ६९२ 
ग्रीष्माकमण्डलाभत्वा- २३१ 


| घ | 
घटदासी विषास्यामि ५२१ 
चटामटति कोकाना २९४ 
घटामटति युक्त्येव १३८ 
चनन्छायासमाः सर्व- २०८ 
धनधृतपरिधानो २७२ 
धनान्तरितकायाम- ३८७ 
धनन्‌ सताडितः कृष्णान्‌ ३१७ 


घातिकर्माणि निमूल्य १४९.४६७ 


धातिकर्माशिं विध्वस्य ५२७ 
चातीति नाम तदुघाता- ६१ 


च | 
शकार घोषणां धूर्या- ३६१ 
चकार सान्तिपूजां च ३२७ 
चक छर्वितरगवा शद्धो ३८३ 


उन्तरपुराणम्‌ 


चक्र सुदहंनाख्यानं ३२५ 
चक्ररत्नं समुत्पन्नं २९४ 
चक्रवतित्वसभ्राप्यान्‌ २२९ 
चक्रव तिश्चियं प्राप्य १८१ 
शक्रस्य परिपाकच ३१२ 
चक्राद्यवयवेभगनै- ३२१ 
चक्रायुवस्ततोऽस्यैव ११५ 
चक्रायुधादयरचस्य २०९ 
चक्रायुषादयोऽप्येव- २१० 
चक्तायुधादितद्राज्ञां २०८ 
चक्रिचक्रं पुरस्कृत्य ३८२ 
चक्रणतं कुमारोऽपि २२८ 
चक्र ण॒ तस्य युधितं १७३ 
चक्रेण विक्रमेरोव ३२२ 


चक्रमाक्रान्तदिक्चक्र- ४१ 
चधुरिक्ष्वाकुवंश्षस्य २३३१ 
चचालाकालकाशान्त- ३७९ 
चतुर ङ्वबलेनामा २५९, ३०८ 
चतुरङ्खबलेनासौ १४७ 
चतुर ङ्खवरोपेतः १४१ 
चतुरगंतिमयः सोऽपि ८९ 
चतुगु एत्वमायातौ १५६ 
चतुर्ञािो द्वितीयेऽ्ि ७४ 
चतु्थंकालपयन्ते ५५१५ 
चतुथज्ञाननेत्रस्य ४ 
चतु्थज्ञानसंपक्त- ४,३६,१३० 
चतुर्थोऽप्यवबोधोऽस्य ४६४ 
चतुदहभहारत्लश्रुषणे १३५ 
चतुदंश्स्स्रोक्त- . ६२ 
चतुमगिंसमायोग ५३४ 
चतुमुखा हयः कल्किराजो ५५५ 
चतुविघामराः सेद्धाः २१० 
चतुविधामरेः सार्धः ४६७ 
चतुविधोपधाशुद्ध १०९ 
चतुविधोपसगग्र- ४६५ 
चतुविभक्तपल्योष- २०४ 
चतु.शतानि पचाशदु- ७ 
चतुःशतानि सप्रोक्ता ४६८ 
चतुःसतेषु पश्चोत्तरेष्वहुः ४० 
चतुष्टये व्यतिक्रान्ते २९६ 
चशःसहलसड स्योक्त- २१० 


चतुस्विशदतीशेष- १७,६१ 
चत्वारि शच्चतुलक्षाः १६ 

त्वारोऽत्रं महीपा २७३ 
चन्दना च यशास्वत्या ४८४ 

चन्दना दयायिकाः शृन्य- ४६८ 
चन्दनायास्तदालोक्य ४८५ 

स्दनैषाच्युतात्कल्पात्‌ ४९३ 
चन्दनोक्षीरमंमिश्रसलिर. ११ 
चन्द्रकव्यधने दक्षं ५२४ 
चनद्रचूलमूनिटष्ट्वा २५४ 
चन्द्रप्रमादख्पशिविका ४६३ 

चन्द्रमाकस्तथा सू्यंभालो १८९ 
चन्द्रस्येवोदयेऽस्यापि ५८ 
चन्द्राभो मे सखा तस्य ५१७ 
चद्द्रोदयमलिव्रातो ५०१५ 
चन्द्रोदयोन्वयाम्भोधेः ४८ 
चपेटमृष्िदण्डादिं ३६२ 
चस्पापुरसमीपस्थ- ३५६ 
चम्पापुरेश्वरो यान्ती ३४६ 
चरेस्तपः समुतकृष्ट २७८ 
चरन्निव निशातासि ५४३ 
चरमाद्खस्य केनेदं ४१० 
चरित्वा ` निरतीचारं ५३ 
चरोपनीततदार्ता- ४५३ 
चर्या दौरपुरे पुष्प- ६९ 
चरस्वमावे कटिके १३९ 
चाण्‌रमेणमिव ४२७ 
चापाशीतिसमृत्सेषो ८१ 
चापबाणधरो गत्वा ५१० 
चामरैरामरेरेष ६१ 
चारणत्वं समासाद्य ठ 
चारणत्वमपि प्राप्य ३३८ 
चारित्रस्य नं गन्धोऽपि ८९ 
चाशख्दत्तादिभिः शरोतु ३५७ 
चाशयन्ति स्थिराभृज्वीं ४१३ 
चितं नीचकूलोत्पन्ना- ३९७ 
चित्रहूटा्भिधोद्याने २८६ 
चिधच्रुलः पुनदास्य १८४ 
चित्रपद्मादिकटाख्यौ १८९ 


च्विश्रायां केवलज्ञान 


2 ८७ 


चिन्तामणिसमाः केचितु ५५७ 
चिन्वत्‌ शुमाश्चवैः पुण्यं ३६ 
चिरं त्रिखण्डसान्राज्यं ९५ 


चिरं परिचितश्थानं ३८२ 
चिरं राज्यसुखं भुक्त्वा २४१ 
चिरं वने विहृत्यैवं ५०९६ 
विर सोवा तपःक्लेश्यं ४४६ 
चिरं सोऽपि तपः कृत्वा ३५३ 
चिरमेकादश्वक्रधरः ३३७ 
चिरमेवं तपः कुवन्‌ ४३० 
चिरमेवं तपः कत्वा २४५ 
चि रात्ततो विनिर्गत्य ४०४ 
चि रात्तस्मादितिगंत्य ४२१ 
चूडामणिप्रमाभासि-~ ३७० 
चेरकस्ते तदाकण्यं ५१७ 
चेटकाख्यमही शस्य ४८३ 
चेटकेन हतो हंसः ५१८ 
चेतनः कमभिर्रस्तः ५४९ 
चेलिनी कुटिला च्येष्ठा ४८४ 
चेखिनी ष्च्वमी ज्येष्ठा ४८२ 


चेल्छपताके चेत्लघ्वजानुजे ५७७ 
चेष्ठामारो किनीविद्यातो ४८४ 
चैत्रज्योत्स्नापक्षे पन्चम्यां ५ 
चैत्रमासे सिते पक्षे रद 
चैत्रत्य कष्णपन्चम्यां ५९ 
चैत्रे मासि सिते पक्षे १८ 
चैत्रेऽमा मास्यहुःप्रन्ते १२३ 
चैत्रं सदेवः स्वर्ग्रात्‌ ७३ 


चोदितास्तीयंङृन्नामा ४६१ 
चोदितौवासतैश्रषपो १५२ 
चोरो स्त्रोपदेशेन ५३२ 
चौर्येण रावणस्यैव २९६ 
च्युत प्राणाच्युतेन्द्रस्य ३९७ 
च्युतो इढरथो जज्ञे २११ 
च्युत्वा ततो चिदर्भाद्यं ३९७ 
छ |} 
छाद्मस्थ्येन ततः कारे ३३५ 


छवाश्यस्थ्येन नेयन्नन्दान्‌ ४ 
द्याश्रस्थ्येन समास्तिख्लो ७४ 
छैदिनी सर्वविद्या १६५ 


ङलोकानामकाराद्ययुक्रमः 


| ज | 

जगत्य जयोर्सिक्त- ३३६ 
जगाद भवता प्रोक्त १५३ 
जगाम समुखं धाम्नः ५२० 
जघन्यशुक्छदयमाम्‌ ९७ 
जघानेव वच द्रं ३१० 
जटाकलापसंभूत- ३६१ 
जनकोक्तं निवेद्याव्र २५७ 
जननश्रतितरद्धाद्‌ २३७ 
जनयतु बलदेवो देवदेवो ३३० 
जनस्य चेदयं तोष- ८० 
जनानात्रजतो इष्ट्वा ५३८ 
जनानुरागः प्रायेव १७८ 
जन्तुरन्तकदन्तस्थो १४ 
जन्तुस्तेश्रग्यतेभ्रूयो १५९ 
जन्तोः कि कुशलं कस्मान्‌ २५ 

न्मक्पे ्षुषादाहा- ५४१ 
जन्भवूपे पतित्वायू- ५३५ 
जन्मदुःखजराभ्रत्यु- ६९ 
जन्मस्येवाभ्युपेतैषा ४८७ 

न्ममृत्युजरारोग- १५९ 

जन्मे कात्िके कष्ण- १७ 
जन्माध्न्तभू हृतं चे- १९० 
जन्मान्तरस्मृतेमू ख ५१३ 
जन्मान्तरे फलेनास्य २६१ 


बत्माभिषेक कलत्याण-९८,४३५ 


जन्मी नह्यति निम्‌ ल- 
जमदग्तिमुनेर्दर्धिं- 


५३४ 
२२३ 


जम्बुद्धीपयुकच्छाख्य- १८१.,२ 


जम्बुद्रीपेऽत्र कौलाम्ब्यां ३४ 
जम्बुनामापि निवंदा- ५३१ 
जम्बुनाम्नो गुहत्याग ५४३ 
जम्बूनाम्नोऽन्वये पूवं ५३७ 
अम्बूपरुक्षितं दीपं- २३१३ 
जम्बुपरश्िते द्वीपे १९,१६०.३४९ 
जम्बूविशेषणो द्वीप ४२९ 
जम्बुसंमाक्ि दीपे ४२२ 
जयः पराजयो हाति- १५०. 
जय जीवेति वन्दा ३८० 
जयनामानुनामाह्वः ५६४ 


जयन्तेऽनृत्तरे जातो 
जयन्तो घरणाधोक्लो 
जयन्यामा महादेवी 
जयसेनो जन. सेव्यो 
जयसेनो महीपालः 
जया ख्यमुख्यपञ्चा ण 


ह । || 


५.४२ 
९२३ 


जयोऽस्मास्किति वा मन्दं ३१८ 


जरन्तोऽपि तमन्त्येव 
जरा _्कनासमासङ्- 
जरापनयनोपाय 


८५४ 
२६८ 
५३५ 


ज राघन्ध हवो जितमिव गजं ४२७ 


ज रासन्धोऽपि युद्न्छु- 
ऊरासन्घोऽपि संप्राम- 
जलं गदुगद्कण्ठाया 
जलं पीत्वा मयूराणां 
जलघेजंलमुल्लङ्घ्य- 
जलघेस्तटमाच्रित्य 
जलाशयस्तृषातंस्य 
जलाशयाश्च सुस्वंच्छाः 
जातः प्राङ्मरशरति 
जाड जष्ेषु नान्येषु 
जातकोपः कपोततोऽमु 
जातजातिस्प्रतिम्‌ च्छ 
जाततोषो चरपस्तस्य 
जातमोद्क्स्वय का वे- 
जातरूपच्छविः धीमा- 
जात रूपद्युतिः साद्ध- 


जातवन्तौ तदुत्ृ्ट- 
जाज्वल्यमानकोपाम्नि 
जातां पएवनवेगाया- 


३८० 
३८१ 
३०२ 
२६ 
३१३ 
३१३ 
४११ 

४५ 
४४१ 
1. 
५१२ 
५.११ 
५०८ 
४८९ 
२१९ 
३३३ 


२५४ 
१६७ 
२५६ 


जाताः शेषाश्च बुद्धधादि- ३२८ 


जातिगोत्रादिकर्माणि 
जातिभात्रेण सर्वाश्च 


४७९ 
२९१ 


जातु तौ दम्पती दृष्टवा ३ 


जातो महिन्द्रकल्पोऽनु- 
जातो वनेचरः काट- 
जातो ब्रतषरस्तस्मिन्‌ 
जातौ तूर्तीयजनने 
जातो मेषौ पुनस्तत्रा- 
जातौ साकतेवूर्या- 
जानकी तार्भिरित्युक्ता 


५६५्‌ 
३९१५ 
४० 
२३२ 
३४७ 
२४२ 
२९३ 


५९८ 


जानाम्यनभिजातत्व- ४१२ 
जानाम्यहं महुच्चास्य १८२ 
जायते नेन्दयद्यस. ३९४ 
जारलरनेणापोत्तं बा ५३३ 
जिगषू मत्पदं दश ९६ 
जितारिभूभुजस्यास्य २९ 
जितेद्ियश्रमाहारं ५२९ 


जित्वा चिन्तागतिवेगात्ता ३४१ 
जित्वा जिनेन्द्रवपुषेन््र- १२३७ 
जित्वा ज्योत्स्नां मितक्षेत्री ४५१ 
जित्वा नरेन््रजाराख्य- ४१८ 
जित्वा प्रसिद्धवचरान्‌ १७३ 
जित्वा मां विश्रहेणाशु ३०७ 
जित्वास्य कृन्दसौन्दयं २७ 


जिनं प्रदक्षिणोकृत्य १५७ 
जिनं मनोह रोद्याने ६७,३२५ 
जिनं श्रीपद्छनामन ४९ 
जिनं सामरसेनाख्यं ५०३ 


जिनं त्वदुदष्टमात्रेण ५४९ 
जिनदत्तािकास्याशे ३५१ 
जिनदत्ताथिकोपान्ते ४०१ 


जिनपूजां विनिद्रृत्य ५२६ 
जिनपूजां विधायानु ५२७ 
जिनप्रणीतसदर्मा- १९७ 
जिनप्रतिनिधिधूर्व- ४८३ 
जिनसेनमगवतोक्त ५७५९ 
जिनपेनानुगायास्मे ८४ 
जिनासेनानुगैर्वीर- ५६४ 


जिनस्यास्येव तीर्थञचौ १०५ 
जिनाटन्नन्दनास्प्राशे २६ 
जिनेनजननीमेयं २०३ 
जिनेन्द्रभवते सूतां ४३२ 
जिनेन्द्र वदनेन्दूत्थ १७९ 
जिनेन्रस्याहृर्यास्तस्त ४३२ 
जिनेचानहुमन्येद्य- ५०२ 
चिनेन्द्रोऽप्न्रवीदित्थं ३५२ 
जिनेषु गणनधेषु १९७ 
जिनोक्तथमशास्त्रानु- ४९२ 
"च्छि नेमिः खमुत्पष्ठः ३७८ 


उत्तरपुराणम्‌ 


जिनोपिष्ठनिग्रन्थ~ १९६ 


जिदह्वालोलुपमालक्ष्य २२९ 
जोणंपणवदागण्य ७ 
जीव जीवेति जीवन्ध- ४९८ 
जीवद्यशाश्च तत्सर्व ३६४ 


जीवन्धरः सहायैः स्वैः ५०१ 
जी वन्धरकुमाराव- ५०९ 
जीवन्धरकुमारेण ५१९ 
जीवन्धरकूुमारोऽपि ५१० 
जीवन्धरेण मच्चूर्ण~- ५२१ 
जी वन्ध रोऽपि यक्षस्य ५०७ 
जी वन्ध रोऽवदन्मृचच्छी- ५१३ 
जीव पुत्रात्र तिष्ठेति ४८९ 
जीवायाः कालपर्यन्ताः ४७९ 
जीवाजीवादितंत्वार्थो १३८ 
जीवितान्ते गुरस्तस्य ३५० 


जीवितान्ते नियोगेष ५६२ 
जीवितान्तेऽभमनब्हेवी ४०९ 
जीवितान्ते घमाषाद्य ४५९ 


जीवितान्ते घ संन्यस्य ३४३ 
जो वितान्तेऽहमिण्रेऽस्मिन्‌ ३३२ 
जीवितावसित्तौ सम्यक्‌ ४४ 
जीविताह्‌ं त्वया स्थान ३०३ 


जीवोऽयमूखयदुपयोगगुणोपलक्ष्य ५६९ 


जंनगेहे समभ्यर्च्य द३.४० 
जेनशासनमयदा- ४९० 
जेस्यारच तनयो विद्व- ४४९ 
जोषमाध्वमहुं कुव ४८३ 
ज्ञातजी वन्धराकूत- ५०५७ 
ज्ञातात्तेहसंमेयः ३८८ 
ज्ञातात्मान्यभवो धिक्‌ ३६ 
ज्ञात्वा तत्तस्य वभुख्य- ठ 


ज्ञात्वा ताभ्यां स्थितं स्थानं ५१८ 


ज्ञात्वा परशुरामीय २२६ 
ज्ञात्वापि तन्भरति भूप १० 


}त्वा विभङ्खज्ञानोप- २६२ 
जञात्वा सं षारवैमुख्यं ५३६ 
. ज्ञात्वा हिरण्यवर्मेत ५४७ 
ज्ञानं सर्वगतं स्वरूपनियतं ५७९१ 
ज्ञानचारित्रसाभग्री- ५७३ 


ज्ञानददनचारित्- 
ज्ञानहीनपरिक्लेशो 
ज्ञानादिषु च तद्वत्सु 
ज्ञानेन तपसा जैन- 
ज्ञानापयोगाभीक्ष्णोसौ 
जेयमागम शब्दाख्यं 
जञेयाः षष्टिसहस्राणि 
ज्यायानहमजाये त्वं 
ज्यायान्‌ हूरिबरस्तस्य 
ज्येष्ठकृष्णचतुदश्यां 
ज्येष्ठसुनो विवाहेन 
ज्येष्ठे भासि कलाशेष 


ज्येष्ठे मास्यसिते षष््यां 


ज्येष्ठे षष्ठटोपवासेन 
ज्येष्ठोऽत्र राष्टृकुटस्य 
ज्योतिष्प्रमं कनीयांसं 
ज्योतिर्वने वियोगेन- 


ज्योतिरकिऽमरो भत्वा 


उथोत्स्नेव तारकाधीषे 


ज्वरुज्ज्वीलाक रालोत्वा 


ज्वरत्यस्य प्रतापाभम्नि 
उवलनादिजटो ख्यातो 
ज्वखनादिज्जटी चाशु 
ञ्वलुनादिजटी तस्याः 
उत्रलनादिजटी पाति 
ज्वरछितच छितनेचो 


| त | 


तं कदाचिद्िहाराथं' 
तं ज्ञात्वावधिबोधेन 
तं तदा भोगिनीविद्या 
तं तदावाप्य देवेन्द्रः 


तं त्रिः परीत्य षच्दित्वा 


तं दण्डयितुमूत्कोष- 
तं ध्यानानेलनि्दग्ब 

तं निरीकषितुमहि्ट- 
तं निकष्य परिच्छेदोऽ- 
तं निशम्य महाकाखः 
तं मनोहारिशं दष्ट्वा 
तं विरोक्य महीपाङः 
तं वीक्ष्य तद्रे दक्षो 


१९८ 
४३६ 
१९७ 
१९७ 
१९७ 
२५७ 
२२० 
५४२ 
५.४६ 
२१५ 
१८५ 


४० 
१२३ 
५३९ 
४१५ 
१५४ 
२१९ 
५७४ 
४५५ 
१६८ 
४५३ 
४५३ 
१,४० 
४५३ 
३७२ 


७३ 
8 
५१९ 

९७ 
१८३ 
२७० 

७२९ 
५३८ 
५३१ 
२६८ 
२९२ 
२३२ 
३९३ 


तं वीक्ष्य न विपक्षोऽस्यं २३९ 
तं कीक्ष्य बालवृत्तान्तं ४११ 
तं शक्त्यापातयद्राम- ३२२ 


तं संपूर्णफल प्राप्य ५४ 


तं घानन्दयशशो ज्येष्ठ- ३९२ 
तं सुनुकृतवृत्तान्तं ४१६ 
तं हन्त निर्भयो मीमं ५४८ 
तं एव छञ्धकालादि ४९४ 

=चड्क्रमणवेयां ३६७ 
तच्चेटिकावचः श्रृत्वा १८७ 
तच्छास्वचुञ्चुताप्यस्य ४४७ 
तच्छिष्येणं निमित्तानि १५० 
तच्छोकात्सीरपाणिश्च १७६ 
तच्छ.त्वा सेवराधोशः १४५ 
तच्छत्वा तं निराकतुः ५४७ 
तच्छ.त्वा मलमोरेष। १५४ 


तच्छ स्वान्विष्यतां सोऽन्य-३६९ 
तच्छ्रत्वा परय नैलंज्ज्य- ५२१ 
तच्छ्क.त्वा रुक्मिणी चाहु ४१८ 
तच्छ्रत्वा सुमतिः प्राहु १५१ 
तच्छत्वा सोऽपि कोपाग्वि ९५ 


तच्छ त्वैष स कः प्रेष ९ 
तच्छौर्यं क्रौयंसंदीपष्यं ४५७ 
तज्जन्मनः प्रभत्यन्ये- ३३९ 
तञ्जन्मवैरसस्कार- १५३ 
तेज्जानन्नपि पापेन ४९० 
तज्जैनभवनाभ्यणं- ५०९ 


तज्ज्ात्वास्याः पिताचाप ५२४ 


तत एव त्यजन्त्येतौ २३० 
ततः कनकमाङत्य १६३ 
ततः कनक राजादख्य- ५६० 
ततः कपोतमेतं मे १९३ 
ततः कान्तपुरं लज्जा ४८७ 
वतः कापालिकं शोकान्‌ १६१ 
ततः इष्णन निद्ष्ठिः ३८१ 
ततः केनाप्युपायेन ४१२ 
ततः क्षीरकदम्बे च २६७ 
तत॑ः क्षुल्कछकवेषेर ४१७ 
ततः खगाद्रद्वाक्ेणी ४८४ 
ततः पञ्चमकचेऽपि ५६२ 


इलोकानामकाराद्यनुक्रमः 


ततः पश्मावतीजन्म 
ततः परं जिनेन्द्रस्य 
ततः परीतदावागिनि- 
ततः पाथ्पुमद्राया- 
ततः पुण्यं न पापं वा- 
ततः पुनगंते मासे 
ततः पुरं समानीय 
ततः पुरोधसः प्राप्तु 
ततः प्रतीचीमागत्य 


ततः प्रच्युत्य कल्पान्ताद्‌ 


ततः त्रच्युत्य श्रूपत्य 
ततः प्रच्युत्य शङ्खोऽभू- 
ततः प्रच्थुत्य सूनस्ते 
तततः प्रत्य।गरतः कस्मात्‌ 
ततः प्रभृति तत्प्राहुः 
ततः प्रसन्नया साधं 
ततः कशोलोपवासादि- 
ततः श्रीनागदत्तस्य 


तत. सष्रद्धसैन्यः स- 
ततः समुचितप्रम्णा 
ततः सवंत षु प्रेम्णा 
ततः स्वेऽमन्‌ राम 
ततः सवे प्रहुष्यास्य 
ततः साकेतमध्यास्य 
ठतः; सिन्धोस्तटे यच्छन्‌ 
तततः भुरगणाधीश- 
वतः खूपकरग्रामा- 
ततः पूर्योदिये राजगेहे 
ततः सेनापति पटु- 
ततः सोऽप्यवतीयत्ि 


४०४ 
४६८ 
१२१ 
४२१ 
2७४ 
३९१ 

८१ 

~ 
रर४ 
१८७ 
२४१ 
३९४ 
१४३ 
११६ 
१५२ 
२८७ 
२७१ 
४९३ 
५२६ 
५०७ 
२८१ 
२१० 
३५९ 
२६९ 
३२६ 
२०८ 
३९३ 
३३५ 
३6४ 
१०५३ 


ततः स्वर्गावितरणकस्याणा-१२२ 


ततः स्वविष्टराकम्पा 
ततः स्वरानुमते तरिमन्‌ 
ततश्चक्रधरोऽनङ्खं 
ततश्चपरगत्याख्य 
ततश्चानिभिषावीक्ष- 
ततदच्युतेन शत्वाज- 
ततश्च्युत्वा महामत्स्यो 
तनदचौर्यादिदुष्कम- 
ततस्तं स समानीय 
ततस्तत्काक्पर्यन्ते 


९८ 
४५०५ 
४१८ 
३४० 
४६१ 
४३१ 
२३४९ 
३४९ 
४६१ 
५३१ 


ततस्त्वं विदित्वत्त- 
तनस्तदव्रगम्यायान्‌ 
ततस्वयो विवाहेन 
ततस्तीर्थंकरोत्पत्ति- 
ततस्तुष्ट. खगाधीशः 
ततस्ते तेन रामेण 
ततस्त्वयाशु संबोध्यो 
तत्तस्त्वमपि केनापि 
ततो गत्वान्तरं किचि- 
ततो गत्वाथधापात 
ततो गन्धोत्कटो भुक्त्वा 
ततो गलति निःशेषं 
ततो गृध्रो न तत्पात्रं 


ततोऽतिगृध्नुता त्याज्ये- 


ततौ दीक्षावने मसे 
ततो इरवतीपूर्या 
ततो द्विषागरायुष्को 
ततो धरण्या वैषम्य- 
ततोऽननुगुणं दैवं 
तवो नलिनराजाख्यो 
तते निशेषरंहासि 
तो निर्गत्य तिर्यक्षु 
तनो निवृत्तः संप्राप्य 
तततो निन्रुच्य साकेतं 
ततो निवतं मानोऽषौ 
ततो निविद्य संखारात्‌ 
ततोऽनुजर्लचि गत्वा 
ततोऽनुनत्प्रमारोन 
ततोऽनुवदनं तस्याः 
ततोऽन्धादहिः समुत्पन्नो 


ततोऽन्येचयुः खगो नाम्ना 


ततोऽपीह्‌ समुद्य 
ततो भगवतो ध्यान- 
ततो मवद्धिरेवायं 
तत्तो भवन्मतं भद्र 
ततोऽशरुदन्यदा तस्य 
ततो शूपतिमादाद्य 
ततो मन्त्री च पूर्वोक्तो 
ततो मन्दरमालिन्यां 
ततो मास्रावशेषायुः 
ततो मिथुनभेतत्तवं 


‰८९८९, 


५२६ 
१२९ 
५०५ 
५६० 
५०५३ 
२८५ 
३० 
2७१ 
४१६ 
५६ 
५७9 
१ 
१९४ 
५४ 
२२०५ 
१०२ 
४५७ 
५५९ 
२३१२ 
५६० 
१४९ 
११८ 
४९६ 
७ 
३६१ 
३९१ 
३२४ 
२१०७ 
१५ 
२३९६ 
२७५ 
४५५ 
४३८ 
३५८ 
१७१ 
२९६ 
२५२ 
२४१ 
१७२ 
२३७ 


| ३४४ 


2०० 


ततो मेघरथो राज्य- १९० 
तलौ रत्नाति शेषाणि २२९ 
ततो रसाधिक्रम्मोद-~ ५६० 
तततो राज्ञः पुरं गत्वा ५१६ 
ततो राज्यभरं पुत्र ८७ 
तततोऽरिवेपुरोऽगच्छः ३२३ 
ततौ युवां जिनाकारान्‌ २५७५ 
ततो यौवनमालम्न्य २९ 
ततो वज्‌ायुषदच्युत्वा १८५ 
ततोऽवतीर्य देणेऽस्मिन ४४९ 
ततोऽवततीयं वेऽस्मिन्‌ ९३ 
ततो वन्दिवचोयाम- ३७७ 
ततो विध्वस्य दुष्ारि- ५४८ 
ततौ विभिन्नम्थदाः- ३१५९ 
तनो विहितसंन्यासः १२५ 
ततोऽस्य भोगदस्तूनां ४१ 
ततोऽहं प्रेषितस्तेन ३०६ 
ततो हृडत्तवायातं ३०९ 
तत्कण्ठे पत्रमादाय ३५५ 
तत्कथावसरे लोक ४३२ 
तत्करिष्यामि येनास्य २८९ 
तत्कत्याणस्य देवेन्द्रः ७ 
तत्कालसेचर द्रं २९७ 
तत्कारोचितक्रार्याणि ४३९ 
तत्कालोचितनेप्थ्यां २०३ 
तत्कारो चितवेषोऽसौ ५३६ 
तत्करुभारौ प्रहेतव्या २८० 
तठ्छतं मानुनैवेति ३६९ 
तक्कत्ता सह्यकण्ड्या- ४७५ 
तरक्षणमतदेवेन्द्र- ४३७ 
तत्क्षणे संश्नषाक्रान्तो २९५ 
वत्क्षमस्वापराधमे २५१ 
तत्छेव्रमितभाशक्ति- २३४ 
तत्सेत्रमितवीयभा- १९८ 
त्छेत्र विक्रिवरद्वीश्षः ३ 
तरत्डेचराचटे राजा ४३१ 
तक्तं प्रदक्षिणीद्रत्य २४२,२३८२.४५४ 
हन्तनावेव स्वेषां ३५ 
तर्तीयं एव चक्रेछो २४८ 
तीस्व ` चकै १३४ 


उन्तरपुराणम्‌ 


तंत्र तं चवंशास्कणि 


तत्तोये सागराभिस्यो ६ 
तत््यक्त्वं कान्तदुर्वाद- ८० 
तत्त्वं सत्त्वादिना येन ३९ 
ततत्वगरभंगभी राथं~ ४५९ 
तत्त्वज्ञेऽप्यपचारिते १३८ 
ततत्वपा सवथा साध्य २६० 
तत्त्ववधसमानेषु १९७ 
तत्वश्चद्धानमासादच्ः ४५७ 
ततत्वाथनिणंयाल्घाप्य ४४३ 
तत्पञ्जरं विभिद्सौ ३२२ 
तत्पत्तिहं हमिनत्रास्यो ५१० 
तत्पदे तौ समासाद्य १६७ 
तत्परीक्षाथंमायन्तु २२७ 
तत्परीत्य स्थितं बाहौ ९५ 
तत्पादषङ्कजदङेषा- १४२ 
तल्प्रियावत्कूतो रन्ता ३८३ 
तत्पुभ्यपरिपाकेन ५१ 
तत्रस्था पनादहेतु ३६८ 
तत्पुराणं ततो वक्ष्ये 41 
तत्पुराधिपतिः खेचरे ५०२ 
तत्ुराधिपसोमप्रमा- २५४ 
तत्पुराधीश्वरारिन्द- ४०९ 
तत्पु राधौश्वरो चनद्रकोति-द४य 
तद्पुर्था सौधद्टाग्र- २०१ 
तत्पूवं मवसंबदडां- २७९ 
तत्पूर्वापरसंबन्ध- २७९ 
तसल््रत्ययसमृत्पन्न- २४६ 
तत्प्रदेशं स्वयं गत्वा २६३ 
तस्प्रभावविरशेषेण २० 
तठ्ममाणबलस्तेजो १२२ 
तत्प्रयोजनमृरिश्य ९२ 
तत्फलान्यवबुष्यात्म- २६ 
तत्फखान्यवबुध्यासौ ८० 
तत्र {कि जातमप्येष्य ५९ 
तश्र कचित्तन्‌जं त्वं ४९५ 
तत्र किल्नरगीताष्या-~ २८१ 
तत्र कृष्णं समालम्ब्य ३६८ 
तत्र कौरवनाथस्य ४२५ 
तत्र गर्धोत्कटः स्वस्य ४९८ 
तश्र जन्भान्तरट्वेषात्‌ ३४७ 


५४५ 


तत्र तच्चेटिकामेका 
तत्र तन्मातुः सोभ- 
तत्र तत्संनिधानेन 

तत्र तादात्विकाः सर्वे 
तत्र तास्तूरुवल्यन्ताः 
तत्रत्यं बालिनो दूतः 
तेत्र दिव्यं सुखं भुक्त्वा 
तत्र धन्यास्यभुपालः 
तत्र निर्बिष्ठदिन्योर- 


तत्र पण्यस्त्रियो वीक्ष्य 
तश्च पूवेकृतं पुण्यं 

तव भवृत्तवृत्तान्त- 
तत्रं प्रवद्मनोऽस्मि 
तत्र ब्रह्मा भहीपाल- 


तत्र मोगान्बहून्‌ भुक्त्वा 


तन्न मोगान्यथायोग्यं 
त्र मायामये युद्धे 


तत्र रात्रौ कृता रक्षा 
तत्र वाच्यो मनुष्याणां 
तत्र विशति वाराश्चि 
तत्र वित्रासिताशेष- 


५२२ 
१५१ 
५२० 
२०२ 
१९८ 
३०५९ 
३५० 
४२७ 
४९३ 


तच नेमी शितुः सत्यभामाया-३८३ 


4: 
५१० 
३७५ 
२२२ 

४ 
२३४१ 
8४३० 
२३४२ 
४९७ 
३८२ 
४३३ 
५७३ 


तत्र शाखोपशाखाः स्वाः २३३ 
तत्रक्षस्त्राणि सर्वाणि२२७,२५० 


तत्र लोको नं कर्तव्यो 


२४५३ 


तत्र षोडशवाराशि-२२२, ४५१ 


तत्र सन्निहतो दैवा- 
तत्र स्वभवसंबन्धं 

तत्र स्थितः स्वयं धमं 
तत्रस्येरेव भुज्यन्ते 
तश्चाकम्पतगुवदि- 
तत्राकृत्रिमखभूत- 
तच्नरादायाचसंस्थानं 
तक्राद्यः षोडशयप्रान्त~ 
तश्रानुभूयश्चद्धोगान्‌ 
तश्रान्थाति च रतनानि 
तच्राप्रकाशमेवैषा 
तच्रादत्पृण्डरीकिण्यां 
तच्रामरीकखाङाप- 
तत्रावधायं निरवेदहेष्ु 
तत्राष्टादक्लवार्षायू- 


॥.4-41 
२३४ 
1.1. 
२०२ 
३५७ 

६२ 


५६९८ 


तज्रास्य देव्यां कंस्यांचिद- 
त्रैव चाग्णं वीक्ष्य 
तरकस्मिन्‌ समानन्न- 
तत्रैव कल्पे देवत्वं 
तत्रैव चन्दना तस्य 
तत्रेव धनदे ब्राह्य- 
तत्रव नगरे भूति- 
तत्रैव ब्राह्मणः पृज्यः 
तत्रेव रक्ष्मणोऽप्येवं 
तत्रैवारक्षि पुत्रेण 
तत्रेवसौ वृनमृत्वा 
तत्रव विश्वभून्याख्यो 
तत्रैव सिवो विदवभ्‌- 
तत्रैव सुप्रभो रामः 
तत्रो क्तदेहलेश्याविद्‌ 
तत्रोत्छवे जनाः ¶जां 
तन्सवं पर्वतेनोक्तं 
तत्सन्देहे गते ताभ्यां 
तत्समायामनृसदनः 
तत्समाप्तौ स्तुति कृत्वा 
तत्समीपे निधायार्यं 
तत्छमीपेऽनुजा यमे 
तत्छमोपे समादाय 
तत्सगस्येव स्ाधुत्वा- 
तत्पमुत्पत्तिमात्रेण 
तत्साहसेन तत्कीत्ति- 
तत्सिद्धिविष्नहेतुत्वात्‌ 
तत्सुतामुपवासेन 
तत्सुता वारुणी सज्ञा 
तत्मूचकमिदं सर्वं 
तत्सोदुमक्षमो गाढ- 
तंत्सौरसावबोघाव- 
वत्स्वादशोष्टुषः पापो 
तथा करिण्या: पादाथ्यां 
तथा कारगुहायां च 
तथागत्य कुमारोऽसी 
तथा चक्रधरे राज्य 
तथा चोपचयः शत्रो- 
कथा जरत्कुमारशर्च 
उचा, तीधंगणाधीश- 
तया दृष्परापमालोक्य 
४६ 


२७३ 
४६२ 
२३३४ 
२६२ 
२९६ 
४९१ 
३४१ 
२७२ 
३४९ 
३०३ 
२७९ 
५०२ 
११२ 
१४६ 
१९१ 
५.४१ 
१५२ 
२६५ 
४१४ 
२२९८ 
१८३ 
२३०९ 
४१९ 
२५८ 
५३४ 


ङखोकानामकाराद्यलुकसः 


तथा वानिषटनयोगो २९ 
तथान्यया श्युक््तं त~ २७२ 
तथा परंरच दुबुद्धन्‌ ३९५ 
तथापि यजमेवज्ञः २७५ 
तया भप्नीपि उनस्तोषा- ५११ 
तथ, वम्त्त्रोकसाराखर्य- १८३ 
तथा शुमविनोदेषु ८२ 
तथः सीता महादेवी ३२८ 
तचास्त्विति तथार्शीभिः २३६५ 
तथेन्द्रियनतिम्तेन ॥ ६1 
तथेव ग^नण्टपशिष्ठो १५५ 
तथेव रूपत्रप्यस्य ३५ 
तथेव वासुहय्रोऽपि ४११ 
तथेव सन्यस्यामृच्च १३२ 
तदग्रजः समादाय २२९९६ 
तदद्रमस्तकं गत्वा २५२ 
तदद्रेरवतार्येनं ५०८ 
तदधीश्ो वरोन्द्राश्यो २९७ 
तत्नुग्रहबुद्धचैव ४७४ 
ठदन्तकप्रतीकारे १५७ 
तदन्तेऽपदयदन्यच्च ४६० 
तदभिप्रायमाज्ञाय ३०२ 
तदसिप्रायमालसष्य ५०८ 
तदभ्यन्तरभागे स्तो 1 
तदभ्पन्तरःव्यायु-७३,.८८, १२९ 
तदर्पयितुमायासो २६६ 
तदवस्थोचितश्चन्य-~ ४९८ 
तदा कंसाज्ञया विष्णु- ३७१ 
तदाकर्णनकाकन्त- १२६ 
तदाकर्ण्य तदैवासौ १४६ 
तदाकर्ण्य नृपाः केचि- ३८० 
तदाकण्यं अवत्प्रीत्या १८८ 
तदाकण्यं महीनाथं ३६६ 
तदाकर्ण्य मुदा पुत्राः ९ 
तदाकर्ण्य विचिन्त्यैत ५१६ 
तदाकरण्याकंकी तिच १४९ 
वदाकर्ण्याह सन्‌ राजा १० 
तदाकर्ण्येष बन्धत्वा- ३६५ 
तदा कुमारसन्देश- ५०२ 
तदा केवरूपूजां च॒ ४३८ 
तद्य कैवल्यसं्ाति- ` १९१ 


तदःल्लामरण्धोक्ाः 
तड गनासराचोद्च- 
तद गत्य मर्न्मृख्या 
तढःगत्य वणिकनृत्रो 
दात्य सुराधीक्ञाः 
तदागत्यशुरी देनी 
तदा गन्धच्दन्तपि 
तदातम्नमाक्प्यं 
तदागमनपात्रेण 
तदःदमनमालोकय 
तदागमोपदेद्ेन 
तदा गरुडदण्डेन 


तदग चतुकल्याणपृजां 


तदाज्ञयाग्रदीदमं 
तदाज्ञपाय मारीचः 
तदा तच्छुतिमात्रेण 
तदा तदुत्सवं भुयो 


तदा तद्बान्धवाः स्वे 


तदा तमः समाधूय 
तदा तदैव संभूय 


तष्टा तीर्थकराख्योस- 


तदात्र प्रियमित्रायाः 
तदा दश्चरथाध्य्णा- 
तदा दानादिनादंष- 
तदादिद विद्यामीश्च 
तदा दुष्टापदानस्य 
तडा चुमुनयः प्राप्य 
तदा दारवतीदाहः 
तदा नमिक्रुमारस्य 
तदानादाय केनपि 


तदय नापितकः कोऽपि 


वदानिजासनाकम्पाद्‌ 
तदानीमेव कैवल्यं 
तदानीमेव तं दीक्षा 


तदानीमेव तं नीत्वा 


तदानीमेव देवेन्धा- 
तदानीमेष निर्गत्य 
तदानीमेव हस्तीन्द्रं 
तदानन्तमतिश्चान्तः 
तदान्यासिहच रामस्य 
तदा पर्वतमात्तापि 


६०१ 


४३५ 
(44: 
९१९ 
२.६७ 
२९१ 
१५७ 
५०७ 
४५३ 
२८१ 
१७९१ 
४८० 
१११ 
८२ 
४७८ 
२९२ 
१७० 
२८७ 
५३९ 
५३९६ 
३६५ 
२०९ 
१८५ 
२८० 
५१८ 


४१२ 
२२३६ 
४२९२ 
2०9 
पुरणं 
४१७ 
४२५५ 
९८३ 
१८३ 
2०९ 

२४ 
१५५ 

६८ 
१६३ 
२८१ 
२६ 


&०२ उत्तरपुराणम्‌ 


तदा पृजां समायातः ५३१ तदासौ न समाकण्यं २६०  तदैवाकुरुतां तौ च ४८८ 
तदा भ्भृति कन्थायाः २६० तदा स्वस्थानमापन्नौ ३१० तदेवागत्य तं नीत्वा ७३ 
तदा प्रभृति तीर्थत्वं १२ वदा हरिबङे युढ- ३८० तदैवाग्त्य तौ देवौ १८८ 
तदा प्रभृति तेक्न्ये ५०५ तदित्यादाय वन्दित्वा ४६९ तदैवागत्य तन्मूरच्छी ५११ 
तदा प्रमृति दुरदप- ५५७ तदिद्दिया्थंघांनिष्य १२१ तदैवागत्य देवेनाः २४७, ३३ ३ 
तद्रा प्रभृति नमेन्धो ४३० तदीयक्चयनारोहं ५२२ तदेवागत्य मद्पामं ४६७ 
तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ १०१ तदक्तं ते समाकण्यं ५१६ तदैवानिमिपाधौीडा- १२९ 
तदा षमृति शाल्यादि ५५३ तदुक्तमतिलद्धयज्ञः २३०  तदैवपेत्य नत्वाषि- २१३ 
तदा प्रभृत्यगाक्ताम- ५०६ तदृत्त्खमहासौषगेहैः ४६ तदैत्रामेत्य नाकीशो- १६ 
तद ब्राह्मणद्पेण १० तदुत्पत्तिफल्स्यास्या- २९४ षदैवायातसारस्वतादि- ९९ 
तदा भक्त्या नताष्टाङ्ा- २३ तदुत्घवं खमाकण्े ५२४ तदैवाशनिधोषाख्यो १६४ 
तदामरणवृत्तान्त- ५५१ तद्ु्धवे प्रसन्नानि ८० तदैवासौ दिवो देव- २०२ 
तदा मनोहसोद्यानगतं ३३९ तदुदीरितमेतस्य ५३४ तदै दाहमपि प्राप्य ५३१ 
तदामरषदस्यासौ- १७८ तदुपद्रवमाकण्यं ५१५ तदैवाहूय संभिन्न- ४५२ 
ठदा मर्यदेलेशो ७६ तदुपायसहायांश्च २६२ तदोदपादि षट्खण्ड-~ ७ 
तदामात्योत्तमः पौरान्‌ २५१ तदेतदेव व्याख्येयं ५७६ तदौदासीन्यमुत्पन्न- ३९२ 
तदामृताडानाधीशाः १३१ तदेव पृष्पमाघ्राय १६२ तद्गतं मार्गमन्वेत्य २२६ 
तदामृताश्िनः सवं २३५ तदेव पुरुषाथस्य ५६३ तद्गत्वाऽऽशु परीत्यैनं १०४ 
तदा रामेण संग्रामे ३२२ तदेव सववस्तूना- ४६ तद्गृहं तां स्वयं गत्वा ३८४ 
तदा छन्घेन्वनो वाग्निः १७१ तदेवादाय सक्रोधः १० तद्गृहीतं घनं स्वं ५१९ 
तदालोक्य किमित्येव २५१ तदेवानुमतं सर्वे- १४३ तद्गोत्रे कषत्रियोऽस्तारिः ३६ 


तदालोक्य हरिः करदो ३८२ तदैवानुत्तरादन्त्या- १२९ तद्ग्रहोत्थापिताल्युग्र- ५३६ 
तदा छौकान्विकाः श्राप्य २०८ तदैव कातरः शूरपंणखा- २८६ तद्बोषणां समाकर्ण्य १२४ 


तदावशिष्टपौलस्त्य- 3२२ सदैव खेचरौ कौचित्‌ १५४ तद्लाइच मन्मठन्वादि- ५५१ 
तदा विद्याधरः करिचत्‌ ४९१ तदैव गर्भसक्रान्ति- ४८ तद्यनश्मुद्भूत- १७१ 
तदा विद्याषरा भूमि ३५८ तदैव तं समृत्णाह्य ४ १४ तदहनफल्मालोकषय ५१६ 
तदा विधाय देवेन्द्रा ३ तदेव तीर्थङ्ज्जात- ९७ तदुदुतषणादेव ९६८ 
तदा विदशाखभूतिश्व ४५० तदैव तोषो रोषदच ४१३ तदु दुष्ट्वा द्पिणो नरना ५५६ 
तदा विस्मयमापर्चा ४१७ तदेव तौ समाहूय १६७ तद्‌ इष्ट्वा देहिनो सुरधा २६९ 
तदा शचौ महादेवी २०३ तदैव द्त्वा स्वं राज्यं ११७ तद्‌ देव्या नन्दयश्सः ३९२ 
तदा ररणमायातता- ४०८ तदैव नर्तकीवार्ता १६८ तद्‌ घाध्या गुप्तमानीतः ५३५ 
तदा कषतक्रिया सोता- २९५ तदैव निभिषाधो्ाः २१४ तदुधुवं मम हन्तन्यो १०७ 
तदा शक्राज्ञया यज्ञ- ३४० तदैव मोगनि्धिण्णौ ११६ तद्ध्वनिर््यपि दिकरप्रान्तान्‌ १४७ 
वदा समावयामाश् ३८४ तदैव मङ्खखछान्युच्वैः २३४ तद्बाहुशिखरे मन्ये २८ 
तदा सर्व्तवस्तव ८० तदैव मदनामोष- २९६ तद्‌ मयाच्वामयं पाप- १८२ 
तदा सविस्मयो राजा ११६ तदैव यामभेरी च २०२ तद्‌ वक्तुं नास्ति कालोऽस्णा ५४६ 
वदा साकेतवास्तम्य- २२८ तदैव विजयार्षाद्रि- ४१० तद्बार्लालनारीला “ ४११ 


तदा साधिवविद्याः सन्‌ १५७ तदैव शूरसेनोऽपि ३९० तद्बुद्ष्वा क्रोधसंतप्तो १५६ 
वा सुराधिपाः प्राप्य- ४२५ तदैव स प्रसन्नात्मा ४४४ तद्‌ मवान्तरवृत्तान्तं ५१३ 
दृढा छेनापतिरनम्ना २७६ तदैव स महीद्ोऽपि ३४२ तद्‌ यज्ञावसितौ जात्यं २६९ 
दा चपणखागात्य २२८ तदैव सोऽपि राजन्य २५१ तदयोग्यसर्ववस्तनि ५२५ 


तद्राजधानीनायस्य 
तदप वणयन्तीथं 
तद्रंशजेन केनापि 
तदचभश्रवणत्तौ च 
तदचःश्रवणोत्पन्च- 
तदचोऽमितौ प्राज्ञः 
तद्रदत्पसुखस्याभि- 
तद्वन्मुनिद्व सवषाम्‌ 
तद्वार्तकिणनाहाव- 
द्वात खेचराघोश्ः 
तद्वार्ताश्नबणाद्धि्व 
तद्िकारेण सप्ताचि- 
तद्विष्नपूर्वक ल्भा 
तद्धितीणमहामोदको- 
तद्विदित्वाऽतिथियुंक्ति- 
तद्ियोगमहाद्ःख- 
तद्वियोगेन गोकाग्ति- 
तद्विलोक्य महीपालो 


तद्विलोक्य मुनिदवकीसुतः 


तद्विष्टोक्य समुत्पन्न. 
तद्रीक्ष्य जानकी स्वं 
तद्वृत्तान्तं विचार्य 
तद्वेगवस्रवाहेण 


तदृन्याखयातं श्रुतं सम्यक्‌ 


तनया रृक्ष्मणा कामो- 


तनवः कुञ्न्विताः स्निस्वाः 


तनुजो वेदवेदाङ्षारगो 
तनुभयेप्सितैः सर्वेः 
तनुजः कत्किराजस्य 
तन्‌जा चानुजास्यासी- 
तनूजस्तस्य सुन्दर्या 
तन्‌अस्परशघंमूत- 
तनूजो भीमकस्तस्मा- 
तनूजो मि्रसेनायां 
तन्तरावापगतां चिन्तां 
तन्तावापविभागोक्त- 
तै्लामश्रुतमात्रेण 
तक्षिबन्धनवर्णादि 
तक्तिमित्तसमद्मत- 
तक्षिरीश्ष्य भवन्माता 
तरति्वेगेण वित्राङ्ख- 


२०२ 
२८८ 
४८९ 
१३३ 
२४६ 
१५१ 
५२३५ 
५४० 
१५५ 
१७१ 
२६९ 
२६७ 
२३१४ 
४ १७ 
२६० 
५१२ 
२३२७ 
१५४ 
दद 
५०९ 
३०२ 
४७७ 
५३४ 
७६ 
०२ 
२७ 
३९५ 
२२ 
५५७ 
४८८ 
३३१ 
५१९ 
५४६ 
१६२ 
२४० 
९७ 
२२९ 
५६० 
४३२ 
५१७ 
२९२ 


ोकानामकाराद्यनुक्रमः 


तन्िवेदेन रामोऽपि 
तल्तिवासी सुनन्दाख्यो 
ततिशम्यास्तिकाः सवे 
तल्नियावसितौ गुढध- 
तन्मध्यं मुष्टिसंमायि 
तन्मध्ये टक्ष्मणस्तूणं- 
तन्मां सजी वितः कूरः 


तम्मातरीव तञजन्मतोषः 


तन्माहात्म्यप्रकाचाथ 
तन्मृषा किमसौ वेत्ति 
तन्वादीनां पुनदुंष्ष- 
तनर्भ्या रोमावली ठन्वौ 
तपः कर्वन्वमाछोक्य 
तपः पञ्चाग्निमध्येऽसौ 
तपस्तन्‌नकात्चाप- 
तपस्यतश्चिरं घोर 
तपस्यन्‌ सुचिरं तीव्र 
तपोधनस्य चक्रेशो 
तपो नाधिकमस्त्यस्मा- 
तपोमाहात्स्यतस्तस्य 
तपोल्क्षम्या निगृढोऽमू- 
तपोवगममाहत्म्या- 
ठपोवनं सतां सेग्य~ 
तपोवनतिविष्टानां 
तपोवनोन्भुखेनायं 
तप्तचामोकरच्छायः 
तप्वायसपिण्डनिधति- 
तमःप्रमावचिन्याप्त- 
तमप्याक्रम्य मोमेच्छ 
तमभ्येत्य वदेवास्मै 
तमयोष्यापतौ युद्धे 
तमसत्यं पुनः कतुं 
तमस्तमः भ्रजातानां 


तमस्तमः.प्रभायां च 
तमादायोर्दर वस्या 


तमारारामनिर्मासि 
तमुदृधरे पिता बास्य 
तमुपासकषद्धमं 
तमेवाहि रिवाहत्य 
तयार्हहासवाष्द्वेष्ठौ 
तयां हिरण्यवर्माणिं 


२४२ 
३२३ 
३८८ 
१११ 
२९०६ 
३२२ 
१५९ 
१७७ 
४७९ 
२९७० 
५६० 
१४१ 
४२५ 
२४८ 
९२ 
२२४९ 
२ 
४३१ 
४२६ 
३६१ 
४६५४ 
४८६ 
४६५ 
१२५ 
२७३ 
२३७ 
४५५ 
५३ 
२९० 
५५७ 
४०९१ 
२६४ 
३५०५ 
४५७ 
२५२ 
५०१ 
2१५ 
१९६ 
२२५ 
४०८ 
५४७ 


तयोः परस्रर्रेमव्‌- 
तयो पराक्रमप्रतता 
तयोः पुण्योदयात्सच 
तयोः स्वकर्मणा ज्येष्ठो 
तयोजंयध्वजं जाप 
वयोस्तुमुखयुद्धेन 
तयोनरपतिर्दीना- 
तयोसवचत्रयायात्त- 
तयोर मिततेजा§चं 
तयथोरविकलप्रीत्या यांति 
तयोविद्युट्य मः सूनु- 
तयोराख्यानकं वक्ष्ये 
तयोर्विस्दचारित्वा- 
तर्पकाणि सुखान्याहुः 
तर्पणस्तापनो मोह 
तले कपोलयोः स्वरीणां 


तव उ्योतिःप्रभाकान्ता- 


तव विद्धचग्रतो नीत 
तव स्यादित्यमिप्रायो 
तवा गचत प्रीण न्त 
दवाजनि तनूजेयमयं 
तवादेसोऽस्ति बेद्देष्याः 
तवाद ठच््छिकस्तम्भ- 
तवास्य मामिवासक्तं 
तवाहमिन्र इत्येना- 
तवेदुलीमुपायेन 
तस्थाव प्रयात्यस्य 
वत्मात्तदाक्लामुजिक्षत्वा 
तस्सात्तन्चाकलोकान्चं 
तस्मात्तवास्तु पुत्रोऽयं 
तस्पात्छागरदत्ताद्या- 
ततस्मादमृन्भुररिपुः 
तस्मादयुक्तं युष्माकं 
वक्मादस्थानकोपेन 
तस्मादागत्य हमाम- 
तस्मदानीय मौदीन्- 
तस्माटानेषु तन्द्ं ष्ठं 
तस्मादुपेहि मोक्षस्य 
तस्मादेन्यल्काली ते 
तस्माद्विस्मयमापन्ना 
तस्मादरानुबन्वेन 


६०२ 
५9 ५ 
१८५ 
१६९ 
३९३ 
०५८ 
२४२ 
०३ 
२३१ 
१,४८ 
१.४२ 
१४३ 
१३२ 
1 
१९० 
४ १५ 
एथ 
१६३ 
१० 
२५८ 
१५ 
१८३ 
२९८ 
५९१ 
२८७ 
२३४ 
दप 
२६४ 
२०९ 
१३९ 
४१० 
५३८ 
४२६ 
२५१९ 
2३०० 
५१८ 
२७८ 
७६ 
२२३ 
४१९७ 
४ 
११८ 


६०४ उत्तरपुराणम्‌ 


तस्मान्न प्रतिपेष्योऽह- २५२ तस्य श्रौविकरी देवी ९२ तस्यैवासौ सुपणाख्यौ ९३ 
तस्माच्नास्मे प्रदातव्या १४३ दस्य पुत्रः शतग्रीव. २७८ तस्योपरि महर्षावं- ३९६ 
तस्मान्मद्रबनं यूय १५६ हस्य भार्या सुमद्रा्या ४६६ तां किबदन्तीमाकण्यं । ९५०१ 
तस्मान्नहीं महाभागे २ वस्य भोगोपभोरैक- २८५ ता दुरात्माऽऽत्मन्नात्कतु २७९ 


तस्मिन्‌ काले वते रन्तुः १८१ तस्य मातामितर्ज्यनं ३६८ तां भुजद्खोमिवानंषी- २९२ 


तस्मिन्‌ कोपं परित्यज्य १८४ तत्य सुमित्राया १११ तां वरोतु समाय,त~ २५९ 
तस्मिक्छणे खमागत्य ५४८ तस्य सचय बुनर्वान ४६ 


(० तां विद्यादेवं वाम- ४८४ 
ठस्मिनाते स विप्रोऽपि ३४९ वतस्य मे कि करोम्येतत्‌ ३८४ 


तां कीक्षयापृणेसौन्दर्या ४५२ 
तस्मिनगुरौ ततः सुप्रतिष्ठा ५५० तस्य यभव चान्त ९ तां संबोच्य सुखारपे- ५११ 


तस्मिन्देले जनाः सरवे क तस्य राज्य रघावेव ३२३२९ तां च स्तेहेन तत्वर्म- ५२४ 


(4 [र दवि दूर. 1 ५ 1 
तस्मिन्तागपुरे ख्याते २७८ तस्व वचनाच *\ तादृशं ताहृशामासी- ४२२ 


तस्मिनतुतन्नवत्येव = ५४५ त्य विपरकरुलायोग्य- १६० तास्स्थात्साहचर्ादवा १५० 
तस्मिन्नपवरवे शन्ते १५३ पस्य शक्रया रह्‌ २ तादत्स्वकायसंरक्षा २९६ 
तस्मिन्नुपरते तस्य ७७ तस्य शूल्यतिककद्रः २२० तानभञ्जन्‌ समुदुषूत्य ३१४ 
तस्मिन्वेव पुरे मृत्वा ४२३ त्स्य शोर्यानलो १९९ तन्‌ स्वयंवरभालायां ३५७ 
तस्मिन्नेव पुरे नारदोऽपि २६७ तस्य षष्टि्हन्नामि ७ तापसब्रतमन्तेऽभ २२२ 
तस्मिन्नेव पुरे वंशे ५१२ तस्य षष्ठोपवासस्य ३३५ तापमाकारमादाय २७४ 
तस्मिनेव पुरे शवित- १८६ तस्य सत्येन वर्षन्ति २२ तापसानामभूत्यल्छो- ३६० 
तस्म्मप्ाक्तनसौहा््ात्‌ ४३० तस्य सोमप्रमादीनां ५५ तापसार्च दयाधमं- २७५ 
तस्मिम्भुवं समायाति ७२ तस्य हस्ते स्वरत्नानि १०८ तापरसैरम्यघाथीति २७१ 
तरिमन्मत्तिणि भूपे च॒ २६२ तस्याः स्मामल्ता चैट ५०५ ताभ्यां स भवदैवाय ५३९ 
तस्मिन्बहसि चेदं ११ तस्याः स्वानत्रणोक्तं २५१ तामस्वे्टं व्रजन्‌ रात्रौ ३८९ 
तस्मिन्षण्मास्- ५६.,२४५,४६० तस्या ्गवेनसा रलदोपिका ४९ तामादाय कुमारेण ५०४ 
तस्मिन्‌ सिद्धिवने ७ तस्यानन्वमविर्दवी ४४६ तामादाय महीनायो १५२ 
तस्मिम्बुखामिलपित्वं २९० तस्या निराङृति तस्माद्‌ ५४७ वामाहरिषये तौ हन्तुः २८६ 
तस्मै दिग्ये ददौ रल्~ ४१४ तस्यानु पदभेवान्थो त ५२ तार्कोऽपि चिरं युद्ष्वा ९५ 
तस्मै वरगुणेः स्वः १४३ तेस्यान्यदा वणच्वयः ४९८ त,रूघ्रजः हमाशह्य ३१६ 
तस्मे संप्राधितं दास्था- ५४२ तस्या व ४८ त.बदित्यात्मसंस्कारं १९५ 
तस्मे हैमचयुतिर्ननद- ८२ ४ द्वी ४८२ तावत्येव गते काके २२० 
तस्यामेवोत्तरथेण्या- ३४१ ध 
का ए. न तस्यावमतिदिष्यथं ४७४ ना 1 
तस्य काख्वयोवांछा ४६२ तस्या व्यावरणयत्यापि ३९७ वाबन्तः केवल्ज्ञानाः २४७ 
तस्य छ प्र्षयमित्युक्तौ १४४ तस्यावानुपदं करिचत्‌ १८१ तावतः खद्वयारन्यन्धि- २२० 


ठस्य जन्मोतसवस्यारं २१९ त्यादचासतुत्तरे भागे ३४०  वावन्तः पञ्चम. ९३९१३३५०१८७ 
तस्य विचरनिष्पत्ये १४० तस्यासीदनयोः सूनुः ४५१ तावन्येचुरशोकाद्यवने १०६ 
तर्य देवी सुमद्रास्या ४८२ तस्यास्तदा तदानीयं २९५ तावकंविधुसंकाो १४८ 
तस्य देवी घुभीमाद्या ३४ तस्यव सुषेणाख्यः १२५ ताबरपितौ मया सोऽपि २५३ 
तस्य नाम्नैव तिभिश्च- १६० तस्यैवानुमतौ देव्यां १६६ तावासन्लविनेयत्वात्‌ ११९ 
वस्य पद्मावती सूनु. ५०३ वस्यैवानुपदं काचिदु- १८१ तावुमाविव चद्राकों २२१ 
ठस्य पादौ समाकम्न्य १८८ तस्येवाभितवत्यां स॒ ११९ तानुभौ युचिरं कृत्वा १८५ 
तस्य पाषष्डमोडधं च ४७६ तस्यैवान्योऽहमिच्धयेऽपि १८५ तासां चित्तपरीक्षाथं २८९ 


तासां त्वं स्वामिनी भूत्वा ३०० 


तासु घोपवती नाम ३५९ 
तिरश्वामपि चेद्ध॑र- १५७ 
तिरुकान्तिदिवीत्यासौत्‌ १४०, १८६ 
विष्ठतः दरा्चगोमापू- ३१५ 
तिष्ठत्यगोचरमनन्तचतुष्टयं तं ५७० 
तिष्ठत्यत्रैव देवोऽ्नं ३०९ 
तिस्रो नादारि दीयन्हे ४८३ 
तीक्ष्णदेष्टाकरारःननः ४५४ 
तीक्ष्णो विमलवत्याद्व २३२ 
तीब्ररोमविषक्तोऽय- ५४४ 
तीर्थत्कारूवद्वृद्धि- ५६३ 
तीर्थकृष्नामसप्रापत्‌ १९ 
ती्थक्रत्पुद्वितीयोऽपि ६ 
तीर्थक्रत्स्वपि केषांचिदे- २३६ 
तीर्थाम्बुसंम तोद्धास्ि २८४ 
तीर्थं विमलनाथस्य १०२ 
तीर्थेखसंनिधानेन ५.४७ 
तोर्थेशाः षदो गुणैरनणुिः४४० 
तीथा जगदाद्येन २५८ 
तीर्थं श्चौवासुपृज्यस्य ९१ 
तीर्थऽस्मिन्‌ केशवः श्रीमान्‌ ८४ 
तीर्थऽस्मिष्रेव संभूता- २५० 
तो्थेऽस्मिच्येव संभूतौ २४१ 
तुक्कालाङ्कारिकस्तत्य ४९६ 
तुक्‌ तस्य युणकान्तायां २५० 
तुषु राज्यमनिच्छत्सु ३३७ 
तुङ्घ तषादतिदयुदत्वात्‌ १२९ 
तुङ्गेषु पचयोरेव ४५ 
तुजेऽपराजिताख्याय ३४७ 
तुम्बीफडेषु दण्डेषु ३५७ 
दुरज्गमखुरोदूत- ३८५ 
तुराखहं परोधाय २१४ 
तुष्टा कतिपयेमसि- ५१ 
तूणं भवल्प्रभावेन ३७९ 
तृणान्तरोषयोगादि- ५३३ 
तृणायसन्यमानाः स्वान्‌ ३२० 
तृतीय जन्मनीत्याह्‌ २५२ 
तृतीयसुक्कसदष्यान- १५९ 
तुतीये नन्मनीहासी- २४२ 
तृतीये पएुष्कराश्यात- १६३ 


इछोक(नाभका दर नुक्रमः 


तृतीयोऽपि ततेऽवादी- 
ृत्रायो दमु यतख्यः 
तृन्ति प्रा्नोत्यपौ वयं 
तुप कू प्वीचारात्‌ 
त कैःल^न्तेऽभ्वन्‌ 
तैचते च निरीध्यैप 


दे भस्वा मःश््रते रतस्स्य~- 


तमो नडःरनिदःद्धि- 
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पद्मावती चं देव्योऽमु- 
पदमावतीनिभित्तेन 
पद्यावतीवियोयेन 
पद्मावत्या द्वितीयस्य 
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पर्वतोक्तं भयं हित्वा 
पवंतोदषटदुरमामं 
पवतोऽपि पितृस्थान- 
पर्वेतोऽप्यङशब्देन 
परवतो मेषल्पेण 


पलायत निजस्थानात्‌ 
पलायमानो मानुष्य- 
पलालवर्त्या सावेष्टय 
पलाणएनगरे नाग- 
पत्योपमायुष्कारान्ते 


परंख्वोष्ठाः प्रसुनाडचा- 


पवमानात्यजं वाच्य- 
१ात्पन्डपतैः सार्घं 


पश्चासखसारिताग्राङ्खली 


वश्चादन्तमहूतायु ` 
पश्चादन्यावरयामास 
पञ्चाच्न्दः रे नन्द 


पञ्पास्वर्खदकरेटचन्दाः 


२९९ 
२३८५ 
३८७ 
३१७ 
२५६ 
२६९ 


२३८५ 
४९ 
४२१ 
३८० 
५५५ 
३९१ 
२३ 
१६१५ 
५५८ 
३५५ 
३७१ 
४९७ 
१६७ 
२७४ 
२७३ 
९६३ 
२७४ 
२७६ 
२६७ 
२६७ 
४१४ 
४०७9 
५दब्‌ 
३८९ 
४९३ 
४.42 1 
१९९ 
२०५ 
४२५ 
३१८ 
९३७ 
४३७ 
१९८ 
२३० 


उन्तरपुराणम्‌ 


पश्चिमे दिवसे सोमे ४२ 
परठयनान्यानिं चस्वैरं १९०५ 


पदय्रत्‌ स्वदेव्यै राधायै ३४६ 
पद्य पृण्यन्य माहात्म्यं ४९२ 
पहयैतौ कृतवेदिनौ ४४० 
परवादिलक्षणः सर्गो २७२ 
पाकं प्रकल्पथामास ३५८ 
पाककलासनमृख्याश्च २०९ 
पाण्डवा संयमं प्रापन्‌ ४२४ 


पात्‌ भ्रविष्स्तं वीक्ष्य ११३ 
पतितानां परैः सृक्ष्म ३८१ 
पाति तस्मिन्‌ भुवं भूपे ८७ 
पाति तस्मिन्‌ महीं नासीद्‌ १९ 
पाति यस्मिन्‌ भुवं जिष्णौ ४७ 
पात्रापात्रविशेषानभिज्ञः २४६ 
पाथेयं दुलंभं तस्मा ३९७ 
पानीयं खननादह्ि २४३ 
पापं कल्पान्तरस्थायि ३१२ 


पापधर्माभिषाना १५८ 
पापानुबन्धि कमेद २४४ 
पापपापो परेषाप- ३६ 
पापाभीरोरभद्रस्य ७७ 
पापबुद्धिभिथोऽवादी ४९६ 
पापस्वपदिना सत्यभामा १६१ 
पापास्तुमुखयुद्धेन ५२५ 
पापिष्ठाऽसहमानाऽषौ ४८७ 


पापिष्ठौ श्रीनदी्तीरे १८६ 
पापेनानेन मरिन ४७० 
पैः क्वापि व जीयतेऽयमिति 


पापैः सपानशुखानां ४५५ 
पारणादिवपे तस्मै ३८६ 
पारताख्यमहीशतस्य २२२ 


पारिपन्थिकवन्मागें ३१० 


पाककस्तस्य हैमाभो ४०३ 
पाको मारको वेति ५१ 
पाखनीयौ त्वयाद्र ३६७ 
पारख्यल्तन्यदा कान्ता २७८ 
पावनीं स्तुत्यतां नीत्वा ५७ 
पाद्वेशती्थं घंताने ४६२ 


 पिङ्खोत्तुङ्गजटाशुट- २०४ 


पिण्डितषिद्िलक्षेशः ७५ 
पिण्डीकृतचतुःषष्ठि- १३१ 
पिण्डीकृवत्रिलक्षोक्त- ४२ 
पितरं तं महीपार- ४३५ 
पितरं वनराजस्य ५१६ 
पितरो तस्य सौधमः ८१ 
पिता गन्धर्वंदत्ताया ५०५ 
पिता तु पृत्रमहस्तु ४८९ 
पितामुष्य प्रभावेण ३७० 
पितास्यास्तद्रने रन्तुं ५१३ 
पितुः कैवत्यसप्राप्ति १०६ 


पितुमरणवृत्तान्तं २२७ 
पित्रन्योऽपि च्युतस्तस्मा- ८५ 
पितृरेखा्थंमध्याय २९६ 


पितुखल्छार्तौ बाछौ २५० 
पितुस्थानपरित्यागो २५० 
पित्रा ते मेऽन्यदा कंस्य ३९६ 
पिष्टकिण्वादिसंयोये २३९ 
पीडा तिकात्रसीक्षूणां ४४५ 
पीडितोऽयं मद्ङ्गुष्ठे १९९१ 
पीताम्बरं समुद्धृत्य ३७० 
पीनावग्रोत्नतो सुस्थौ २०६ 
पीत्वा स्वभवसम्बन्ध- ५३ 
पृण्डरीकश्चिर भुक्तवा २३१ 
पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीकौ १८८ 


पुण्डरीकान्तपुरुषो ५६४ 
पुण्यं त्वया जिने विनेयविधेय५६९५ 
पुण्थघोषणकयक्ष- ४२० 
पुण्यपापफलेनापि ४७४ 
पुण्यप्रसाघनोपेता ५६ 
पुण्यवानस्त्वयं किन्तु ६८ 
पुण्यधियोऽयमजयत्‌ ५७५ 
पुण्यहेतुवितरेयानां ४६५ 
पुण्याज्जरायते वाहि ४९२ 
पुष्याद्‌ दृढरथो दीर्घ- २०४ 


पृण्यात्ममादा सम्पन्ना ३१३ 
पुण्यक बीजमवरुभ्न्य ९५ 
पुण्योदर्यात्करमेणाप्य २३९ 
पुण्योदयात्‌ सभृदमूत- ३३९ 
पुष्य1८८प्सुःस्दि १२१ 


पुष्योदयोदितान्‌ भोगान्‌ 


पत्रं पिटाप्यनुद्योगं 
पृत्रपौत्रादिनिः श्रीमान्‌ 
पत्रपौत्रादिभिः सादं 
पुतरस्नानावसानेऽयं 
पुत्रिकास्तस्य सप्तासन्‌ 
पत्रेखानेन सार्ध- 

पुत्रो भूत्गाऽस्य भूपस्य 


पुमानेकः रिचयदचान्यः 


पुनः कुमार एवैकं 
पुनः पितुनिदेशेन 

पुनः पुरः श्व गन्तव्यः 
पुनः पुरो गमिष्यामि 
पुनः प्रवत्तसंप्रामाः 
पुनः प्राक्तनङूपस्थः 
पुनः श्रीविखयोऽप्राक्षी- 
पुनः स विषयासक्त^ 


पूनः स्नानाविनोदावसाने 


पुनरभ्येत्य रत्नानि 
पुनजिनमतिक्षान्ति- 
पुनमुन्याश्रमं गत्वा 
पुनविरनुकम्पश्च 
पुन विहत्य खद्धमं 
पुनस्तदेव यास्यन्ति 
पुनस्तयो रमूददं 
पुरं चक्रध्वजस्तस्य 
पुरं प्रत्यागमे त्य 
पुर परविद्य चक्स्य 
पुरं प्रविश्य श्रुपोक्ते 
पुरं प्रविदय स॒द्रत्नैः 
पुरं विचरसंचारे 
पुरं विष््वावसुस्तस्य 
पुरं सुरेन््रकान्तार- 
पुरं सौमनसं नाम- 
पुरः सन्निहितं दृष्ट्वा 
परगोपुरनिर्याण- 
पुरमेकं तनुस्थित्ये- 
पुररक्षकमाहुय 

पुरा चैषु व्यतीतेषु 
पुरारं तस्य वक्ष्येऽहं 
धुराणगूपमगस्य 


३४२ 
२८३ 
५४ 
३४९६ 
५९० 
२३५२ 
४७२ 
३६२ 
२६५ 
५३५ 
३७५ 
५२९२ 
५२९२९ 
३८१ 
५२९३ 
१६५ 
५४१ 
३८४ 
१०८ 
५४७ 
३५० 
३९४ 
१२३७ 
५१५८ 
३१५ 
९६३ 
५१६ 
२६४९ 
२८०५ 
५५१ 
४८९ 
२६२९ 
१४३ 


२७५ 
४१६ 
२६१ 
२५१ 
२७३ 


९६ 


रलोकानासकाराद्युक्रसः 


पुराणसपि सन्मां ६६ 
पुराणशुतसंगू्त- ४७२ 
पुराठनमिदं शाख- २६० 
प्‌ रादितीथङत्काकले १०७ 


पुरा पुरूरवा भरठ्दा ४५६ 
पुराहितः पनश्चास्मै २७८ 
पुरीं भ्रापय्य कान्तां स्वां १७६ 


पुरषव्रतसंपञ्च- ४१२ 
पुरषार्थव्रयं चैत- ३१९ 
पुरषा्थश्रयं तस्मिन्ने- ३९ 
पुरुषोत्तमनामा च र 
पुरूरवः श्रियास्यासी- ४४४ 
पुरूरवावनाधीदो १४४ 


पुरूरवाः सुराः प्राच्यकल्पे ५६४ 
पुरे तस्मिन्वणिङ्मुख्थो ५०५ 


पुरेऽत्र कनकादिके ९६ 
पूरे पाटलिपुत्राख्ये ५५५ 
पुरेऽभूदुत्तरश्रेण्यां १८६ 
पुरे राजगृहे पूज्या- ३५१ 
पुरेव पुरुदेवं तं २०३ 


पुरे उवेतविकानाम्नि ३९४ 
पुरे सिहूपुरे श्यावो ३३९ 
पुरेऽप्मिन्‌ पुण्डरीकिण्यां २५ 
पुरोधसि क्रभात्सर्वान्‌ ४२१ 
पुरोधाः रथपति; चेना- २०७ 
पुरोहिवस्तदाकण्यं ३२६,४९६ 
पुरोहितो गृहपतिः २४९ 


पृष्करद्ी पपूर्वादं- ७१,१७१५ 
पुष्करादन््रदिर्भागे ६९ 
पुष्क रादधनदरदिग्मेड- ७९,८७ 


पुष्कलं प्राग्भवायातं २२ 
पुष्करा पुष्कृरावत्यो १८९ 
पृष्पकास्ये वने तौच ५१३ 
पृष्पचूकाह्वयो नन्दन ३९२ 
पुष्पवन्तादयः पच्ाश- २४७ 
पुष्पनेत्राः समृत्तुङ्खा- ९९ 
पुष्पाङ्गरागषुपादि- २०१ 
एष्पोत्तरविभनेऽसी ८9 


पुजा निवंत्तंयद््ष्टू- ४२२ 
पुजां विधाय दत्वात्म- ५४४ 
पुज्य द्विखिमेया बिन्दुः ४८३ 


पूज्यपाद त्वयात्रैव ४४९ 
पुरयञ्‌दशिहंमांस ५०१ 
पुरंचन्दः परित्यज्य ११२ 
पूरणभास्यां च पृष्यर््धे १३० 
पूवं ोटिमिताब्दायु- ५६१ 
पुवं ताल्पृयधीशो २४६ 


पुवंजन्मस्श्तेमंघ- १११ 
पुवंहादशलभेषु २१ 
पूवेलक्षद्रयात्मायु- ६८ 
प्वेवैरानुबन्धेन ४३० 
पूरवंसंदन्वमाख्याय ११३ 


पुर्वाङ्गविगतिन्युनलक्ष- ४१ 


पृर्वाणां पश्चिमे माये ४६८ 
पर्वाणं लक्षया हीनं ३ 
पुवरनुपुर्ग्या वक्ष्येऽहं ३३९ 
पूर्वापरविरोधादि- ७६ 
पूर्वाषाढे माचमासै ७४ 


पूर्वहि जन्मगीवाश्च २३६ 
परवापिततव्रतस्येष्टं ४५४ 
पुथक्चिभेदनिर्णातिदयक्ति- ७९ 
पुथक पृथक्त्वं ताख्येयं रय 


पुथकपुथग्बहुत्वेन ५६२ 
पुथिवीसुन्दरीं नाम्बा ५२२ 
पृथिवीसुन्दरीमुष्याः २३९,३२५ 
पुथ्दीपथप्रव्रत्तान्य" ४२५ 
पुथौ तस्मिन्‌ रजः क्षोभे ३१९ 
पष्ट्वा तां प्राक्तनं वृत्तं ४८९६ 
पृष्ट्वा विज्ञाय तत्सवं २२६ 


पुष्टौ सदैव गत्वासौ ४९१ 
पोतप्रस्थानकलेऽस्या ५४१ 
पोतभ्रुतं भवाग्बि वत्त- ३१२ 
पोदनाख्यं पत्िस्तस्य १४४ 
पोदनाख्यपुरे चन्द्र- ४२१ 
पोदनाधिपति स प्रणामं ४५२ 
पोदनाधिपतेर्मूध्वि- १४९ 
पौरबावकपंषतै- ३५० 
पौरंमास्यां षनिष्ठायां ८३ 
पौणंमास्यामकापाच्यं १५ 
पौवासितेक्दत्यां घा ५६ 
प्रकटीङृततन्मायो १२ 
प्रकटीङ्रत्य तौ दतं १८ 
परद्ाशयन्त्या स्वन्तःस्थं ४१२ 


2९९ इत्तरपुराणम्‌ 


प्रकायितुमात्मीयं ४४४५ = प्रतिमायोगधारी- | १२४ भपीतामितसेनास्या- १६३ 
प्रकाशयुद्धमुज्ङित्वा ३२१ प्रतिमायोगमपःग्रयं ४२ परप्रणम्य समभ्यच्य ३३९ 
प्रकीर्णकपरिक्षे९- २०३ प्रतिमायोगमास्व्य ३४६ प्रवुध्याधिसंतोषा- २३ 
परकुरवेन्‌ भीमङ्ो राज्यं ५४७ प्रतिवक्तासदं दारं ३३३ प्रवोवमहतां खोत्व- ५७ 
परकृत्या त्वस्सुतो मन्दो २६५ प्रतरिषिद्धः कुषारेण ५२२ प्रभोधित्तः प्रसन्नात्मा १२७ 
्रकृत्यैवातिदुष्टत्वा- ४२६ प्रतिष्ठाङ्त्वसंभ्रोक्तै.~ ४८ भ्रबोधितोऽनुवादेन २२० 

परकृष्टदिन्मोगःना ४७१ प्रतिष्ठापथित्‌ घाच्यां २६७ प्रबोधो मूछितस्येव ४९ 
प्रक्षालनाद्धि पङ्ुस्य १९६ प्रतिहतपरचैन्यौ १३३ प्रभञ्जनखगाधीशं- २९७ 

प्रच्युत्यागत्य साकेते ४४८ प्रतीक्षस्वात्र मां स्यित्वे २२३ अरभञ्जनास्यद्पते- ३४२ 

प्रजाः स भक्षयामास १५२ प्रतीचि धाठकीखण्डे ९७ परभाकरीपुराधीशोौ १७० 

परजानां प्रलको भोक्ता १२५ प्रतीपमानज्ञानाजि- ४७९ प्रभाते षोडशस्वप्नान्‌ ६७ 

भजानां पाक्को रजा १५२ प्रत्यक्षमविषवादि ४७८ प्रभावती प्रलापिन्या १६५ 

प्रजापतिमहाराजः १४८,४५३ प्रत्यन्ठवासिरक्षोभे ३५७  प्रमायदक्ैनं श्रेयो २७६ 

प्रजापतिसुतो चैतद्‌ १४७ प्रत्यनाषत लङ्खशो २९४ प्रभावमस्या पदयामी- ३४९ 

भ्रवापालनकारयेक- २८३ प्रत्ययः कोऽस्य चेद्च्यक्तं ५०५  प्रद्तप्रसवानस्न- २८८ 

परजावती महादेवी २२४ परत्ययस्वत्फलं चैठतु ४६९ प्रभो गृहाण चेत्तुभ्यं ३०७ 

प्र्ञतिरामर्पिण्या- १६४ प्रत्यागतो मनोवेगो ४८४ प्रमोरिषवाकूवंशस्य २४८ 

भ्ञपि निजल्पेणा = ४९५ प्रत्यागत्य करिष्यामि ४८९ प्रमदप्रघवाकीणे ५५७ 

भशतिविदयामित्युक्त ५ प्रत्यागत्य कुभारंतं ५०६ प्रमाणनयनिक्षेषा१४०,२२६,४७३ 
ध १९१ परत्यासच्चविनेयत्वा- ५३४ प्रभाणमूयं वाक्यस्य २५७ 

प्रज्ञावारिपरीषेक~ ७१ नि ४ व ४१३ 

्रश्ञादिक्रमयुक्तस्य २९ प्रत्यासन्ननिवनेयानां ४५६ - 


अज्ञाविक्रमयो्छक्ष्मी ४६ भत्याह्‌ सिहचन््रोऽपि ११२ प्रमदा: सन्ति सर्वेऽपि , ९९ 
भणभ्य तां स्ववृत्तान्तं ३०३ भ्रत्युत्थाय यमराशरो ३७० प्रमोदात्‌ प्राप्य राजानं ४८ 
परणम्य पादयोर्न ४६४ प्रवया म्हशेन = २८० प्रमोदाय सुतस्य ९८ 
परणम्य स्थितवान्‌ विभो ४७५ भल्युदत्रजन्ती विच्छिन्नः ४६६ प्रयगूस्ते गति पापा- २७६ 
प्रणस्य सोऽपि तत्पाद ३०४ भ्रत्येययुक्तिमद्वाग्मिः ४२७ प्रयाति तव विज्ञानं २६४ 
प्रणिषानात्तदाकष्ये २६३ अव्यच्छत्सापि संतुष्टा ४९८ प्रयात्येवं तयोः कके २२४ 


भरणिपत्य तयोदेवेता ३४० प्रथममजनि राजा २४१ प्रयोगविद्ितं भर्तु ३६२ 
भठ्देनादिभिहचैनां ४८५ प्रदाय प्रासुकाहारं २४७ प्रवद्धंमानभाग्यस्य ४९ 
प्रतापवाडवालोन- ७१ भदाय राज्यं पूत्राय २३४ प्रविशन्तं गजं चास्ये ७३ 
तापादिद्धिषो यस्य १४० भरद्युम्नमु्चिवा सार्घं ४२० प्रविष्य तं खमालोच्य ५२१ 
प्रतापोपनताशेवा-~ ४५२ ्रदुशुभ्नसम्भवोत्पत्ति- ४०७ प्रविरय तेप्पुरं, तच | ४८९ 
प्रतिगृह्य कुतो वेतो ५२२ प्रदुम्नादिसुतादेव्यो ४१९ भ विश्य नष्टतिद्रान्तां ५३२ 
प्रतिगृह्य नभस्कं!रं १५०६ प्रधानप्कृतिः प्रायः ४४५  प्रविदय स्वोचितस्थाने १४५ 
प्रतिगृह्य मन.प्यं~ ५३९ प्रध्वंसान्नास्त्यतिक्रन्तः १८० प्रविदयाधोगतीः सर्वः ३४९ 
निप दव १४० भ्रपक्षवान्‌ पते चास्मिन्‌ २६१ प्रविशन्तं गृहं भिक्षा- ४२२ 
प्रतिपच्छन्दः परसख्रीणां ४७ पपन्तस्वद्िदित्वागु- २६१ प्रविष्टवन्तं तं देव. ३८३ 


प्रतिपक्षद्धवदुदुष्टि- ५२० प्रपलायन्ततं ष्ट्वा ४६२ प्रविष्टान्‌ विनष्टात्म~- ४५० 


श्रतिषन्तं मया दस्यं ३५७ प्रपद्यन्‌ सह भुञ्जानान्‌ ३९२ पविष्ठाय प्रदायान्नं २०९ 
भरतिपाच उनेरेश्रि- १५७ प्रयात्येव सुखेनास्य १३६ प्रधिद्य भूषिता रत्नैः ४२१ 


प्रजानामेष रक्तत्वात्‌ १०२ 
प्रवृत्त्या दौयते पापं ५५४ 
प्रवद्धतेजसा यूना १७३ 
प्रवृद्धरागग्रदरेव- ४७४ 
प्रख्यः प्राणिनापेव ५५९ 
प्रख्यः प्राप्तकारुस्तावा ६ 
प्रलापाक्रन्दरोदादि ४५५ 
प्रनमपरमकाष्ठा- ५७१ 
प्रशमय्य किमस्थाने ३०१ 
प्रहत्तव_्कुनामानं ५२६ 
प्ररास्ताश्स्तभाषाु ३१ 
प्रशस्य यान्तौ वीक्ष्याम्बु ५१४ 
प्रष्टव्यो नापरः कोऽपि १५७ 
प्रष्टव्योऽसि स्वयम्मत्वं २५७ 
परसवं मधुमासो वा ५१८ 
प्रसन्नोऽनपवत्यगयु- ४१ 
प्रषाघनविरोषाणा- २०४ 
प्रषाधितत्रिखण्डोऽपि ४०० 
प्रसाधिताङ्गी सान्येद्यु- ३९६ 
प्रसाच्यादृष्टमागेऽपि ४०७ 
प्रसूतिसमयेऽवाप्य ३६४ 
प्रस्वल्य पठितान्‌ वीक्ष्य २६३ 
परस्वेदमलदिश्वाङ्खो ३९६ 
प्रहारवरणेनापि ३२२ 
प्रितोऽहं विवाहिऽद ४१७ 
प्रहित्य मद्रनं दत्तं ४५० 
प्रहत्य हेख्या तस्थौ ४१४ 
प्रहुष्य साहसात्तस्मात्‌ २३७० 
पाकृतोऽयं न कैनापि ४१० 


प्राविक्र कुत्वागता चन्दना- ४८६ 


प्रारिचन्तागतिरावभावनु ततः४२५ 


भ्राक्‌ पारुकःप्रथिततपद्यस्थः १२४ 


प्राक्‌ पोषयद्धिनिःशक्तिरिति १५१ 


षराक्‌ प्रच्युत्याच्युताघीशो १७७ 
पराक्‌ ष्ठन रकाद्ब्याप्त- ७२ 
प्राक्तनाः षट्कुमारद्चि ३९४ 
भाक्तनोऽजगरः षष्ठ- ४३१ 
प्रार््तनो नारकस्तस्मात्‌ ११४ 
प्राक्तनो नारकःपङ्कुप्रभाया १ १७. 

११८ 


प्राकेतनोपात्तपुण्यस्य ५५ 


इलोकानामकाराद्ययुक्रमः 


प्रागासीद्धरिवमनामनृपति- २४८ 
प्रागासीवमृतरसायनस्तृतौये ४२६ 


प्रागुक्तंकाद्चोपास- 
प्राग्जन्मङ्>पापस्य 
प्राग्जन्मपुकृतायेन 
प्रार्जन्माजिवषापस्य 


१९५ 
५५३ 

८१ 
३९७ 


प्रारमूभुजः प्रथितराजगृहे १३४ 


प्राग्योऽमृन्न्‌ १तिमंहान्‌घनपत्तिः २२१ 
प्राग्‌विकष्वनन्रोति विशामधोश्चः ८६ 


भ्राचणकवि्धि विश्वं १५६ 
प्राघूणिकोऽहं दुष्टवेषां ४९० 
प्राङ्मुखो बाह्यक्षामग्रीं २०९ 
प्राच्यवृत्तिविपययिः २०० 
प्राच्यां दिशौव बाछार्को ४६१ 
माजापत्येन सम्बन्धो ३४६ 
प्राञ्जलिर्भगवन्तेष ४९ 
पाणेप्रिया महादेवी ८५ 
प्राणसन्ारणं कुवन्‌ ५२५ 
प्राणीति वार्यमाणोऽपि ४३ 
पाणेम्योऽप्यधिकान्‌ कावा २९३ 
पातःच्मयायुरात्मीयाः २०८ 
भ्रातः पृष्टवती स्वप्नान्‌ दे 
प्रातः शीतजलस्नानात्‌ ४४७ 
प्रादक्षिण्येन भनग्येलं ६२ 
प्रादक्षिण्येन वारा १८९ 
प्रादुर्माविक्दुःप्रक्य- ३१३ 
प्रादुमूनक्षणप्रान्त- २२ 
प्रादुभुता रुचिस्तज्लैः ४७३ 
प्रादुरासंस्तदोत्पात्ता- २९४ 
्रादुगासीत्ततदेच्युत्वा ३५३ 
परान्ते तस्मादविनिर्गत्य ४१९ 
प्रान्ते भाष्य सदहस्लार~ ४५९ 
परान्ते मदहेन्रकत्पेऽभृद्‌- १४३ 
प्रान्ते रोद्राभिषन्वाना- २३१ 
प्रान्ते विघ्वस्य कर्माणि ४९५ 
परान्ते सन्यस्य बदुघ्वायु- २६ 
प्रान्ते संन्यस्य घा प्रायात्‌ १८३ 
प्रान्ते संन्यस्य सौधम- २७८ 
प्रान्ते स्वाराघनां प्राप्य १२१ 
प्रापत्परेताधिवासं तद्‌ ५३५ 
प्रापत्सम्यक्त्वचुद्धि च ४३८ 


रापितेत्वुरं बीरं 
प्राप्तगीर्वाणतिर्बाण- 
्राप्तवेगेदतो तस्मि- 
प्राप्तापमानेन इण 
प्राप्तावलोक्रदत्ताणं 
प्राप्तोऽइभि(ति शंसन्तं 
पराप्नुवन्ति मुखं सरग 
प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारि-~ 
प्राप्य चूडामणि मूढः 
प्राप्य तत्धिजभृत्यादीन्‌ 
पराप्य द्वारावती केचित्‌ 
प्राप्य निष्क्रमणस्नान- 
प्राप्य पञ्च महाकत्पा 
प्राप्य सानुकुमाराय 
पराप्य राज्यं सुर. पूज्यं 
प्रप्य षष्ठोपवासेन 
प्राप्य स््रराञ्यपुतराभ्णां 
प्राबोषयत्तयोस्वस्ण- 
प्रायोपगमनं प्राप्य 
प्रायोपगभनेनापत्‌ 
प्रायोपगमसंन्यास- 
प्रारञ्वका्यसंसिद्धा- 
प्रारन्वपूजादानादि- 
प्रारञ्छवान्‌ भयाद्‌ गत्वा 
प्रारम्य पर्ववो यागं 
प्रार्थ्यं चतुर्थकल्याण-~ 
प्राज्ना जीत्‌ पृञ्यपादस्य 
प्राविशत्छापि तं दुष्ट्वा 
प्राविरात्नगरीं घोरां 
प्राविशन्प्रकृतं तस्मिन्‌~ 
भावीण्यं पदवाक्ययोः 
प्राहिणोत्तदभिगप्रायं 
माहिणोत्तचिरीक्ष्याद्र- 
भाहिणोद्‌ दादश्चान्दानां 
प्राहिणोदत्वकावस्थाः 
प्राहिणोत्स पुनः कोपा~ 
प्राहनस्तौति यं केचित्‌ 
पियं हितं वचः; काय- 
प्रिंयकान्दावियोगोत्थ- 
प्रियदर्शना ज्येष्य च 
प्रियभित्रस्तयोरासी~ 


६१७ 


४८६ 
२१६ 
३७९ 
११६ 
४२३ 
२७० 
५४ 
२४४ 
५९११ 
५२९७५ 
ब७द 

८२ 
५६५ 
४१७ 

८१ 
२४६ 
२५२ 
४११ 
४३२ 
२१८ 
१६५ 
२०५०७ 
१५३ 
४५० 
२६९ 
२१६ 
३२३१ 
११६ 
३१४ 
३८९ 
५७४ 
2०५४ 
५७७ 
४२३ 
१६८ 
३७५ 
३८७ 
२८२ 
२६९ 
२५२ 
४५९ 


६९८ 


प्रियमित्राय पुत्राय १२३५ 
प्रियमित्रोऽष्टमो चमं ३५१ 
प्रियाजनि सुमद्रारफं ३५२ 


प्रिया जयादती प्राप्न ८८ 
प्रिया तुस्बनराजोऽस्यः- ५१३ 
प्रिया वसन्ठसेनापि १८३ 
प्रीतः प्रीतिकरस्तत्र ५५२ 
प्रीतिः सैवानुभूनिर्च ५९ 
प्रीतिकरः पुरे चर्या ११६ 
प्रीतिकरवने सर्वगुप्त- ९७ 
प्री निकरापि नि्वेगात्‌- १८३ 
्रःत्यथीतिद्पुलन्नः १०४ 


ष्नोत्या षोडलमानाभि- २८१ 
भीत्या सुरवर. सद्धं २०४ 
भेयस! तस्य नन्दाख्ां ३९५ 


प्रेयान्‌ मेक एवासौ १०५ 
परेरितास्वेन मार्गेण ११० 
प्रवणं युवयोरेत- ५५० 
प्रेषितः श्रीयता तेन १६९ 
मेषयामास कंसारिः ४०२ 


प्रेषयामास तं दुष्टरा ३६३ 
परषिताः खचराधोशाः ३१५ 
परेषिततावनु तेनेन्वा ५१४ 
प्रोक्ताः पञ्वदरेतश्य १५८ 
प्रोद्दुप्ताः कंसमल्लाह्च ३७२ 
परोदपं दन्तिदमनोऽजनि १३४ 
परोच्ुल्य वानरानीक- ३२४ 


परोल्ल क्खु गोभदमिवाम्बुनिधि ३२८ 
प्न्ठवनैः समवस्थानै- ३७१ 
फ] 
फणि्वद्यास्तदाकरण्यं ५०८ 
फलं चेदसि चर्याया १३२ 
फक जँनपुनेविष~ २७० 


छल त्रित्मकसान्राज्यं ६३ 
फलं स्वान्िपिषत्वस्य १३२ 


फक्त्यकार्य चर्याणां २२६ 
फणरपरपर्वहीतं वा २८३ 
फलान्यनृक्रमात्तेषां २१४ 


फलेनाघोगतीः सर्वः ४८ 
फच्ापि समासेन २७१ 
फास्मुने इष्यसप्तभ्या- ६० 


उत्तरपुराणम्‌ 


फाल्गुने मासि चिघ्रायां ३७ 


फाल्गुने शुक्रसप्तम्यां ६४ 
फल्गुने श्रवणे कुष्ण- २४७ 
[ब] 
बच्नायुधे समारोप्य ११५ 
खद्धः हरथ: क्म ३६१३ 
बडदेदायुषोन्यायु- ४७२ 
बडो बहविधेबन्धे- ४५५ 


बद्ध्वा तत्कारणैरॐर्थ- २१३ 
बद्ष्तरायुः क्रोषलो माभ्या- ३४७ 
बद्घ्वरानीतत्ते देदा- ३६३ 
वद्घ्वा बलिनिमृद्वृत्तं २३५९ 


9 =+ © 


बदध्वायुराप दुशमगरय- ४२७ 


बन्दिमागधसतादि- ३५३ 
बन्धरचतुःप्रकारः स्यात्‌- २४४ 
बर्धयास्तनंघयस्येव २३९ 
बन्धवो बन्धनान्येते १९० 
बन्धहेतुफलन्ञानं ५७६ 


बन्धुः कर कोनं वा बन्धुः १०७ 
बन्धुभिः स परित्यक्तो १०३ 
बन्धुधियां स्वमेवैका १७२ 
बन्धून्‌ विसज्यं प्रायोप~ ३४२ 
बन्धन्पर्वान्धमाहूय ५२६ 
बन्धो मोक्षदव राद्धान्ते ४४५ 
बभञ्ज सत्यभामाया ४१६ 
बभार भास्वरां लक्ष्मीं ९३ 


बभूव क्षीणपुण्यस्य ३२७ 
बभवेतुरहीन्द्रश्च ४३७ 
बभूव स्थविराख्प- २८८ 


बभृवास्याः पत्तिः पंक्तेः ४.४६ 
बभतुः प्राणिनः कम्प- २७४ 


धरं कलकष्टं किचि- ३१९ 
बर परलुराभः स्वं २२८ 
वलकेदावमख्याव- ३८६ 
बलतं जो षहाविक्रियामिः ५० 
बरदेत्ररव संप्राप्य ३८७ 
बरुस्था्टसहुल्लाणि ३८३ 


बलाख्य पुख्यपञ्चान्त- ४२ 
बलात्कारेण तां तस्माद्‌ २८५. 
बलावष्टम्मदिल्लावनी- ३१८ 
बलिना सह्‌ युद्धस्य ५२४ 


बरी तलप्रहारेण ५० 
बलीन्द्राभिघया ख्यातो २४१ 
बरीन्द्रेणापि तं दुष्ट्वा २४२ 


बलेन महता योदधु ५१६ 
बलोऽपि चद्ियगोच्य- १०४ 
बहवोऽल्यायुषोऽभवं- ४९५ 


बहिस्त्वया न गन्तव्य- ३५५ 
बहिः स्थितः क्रुमारोऽसौ ४८७ 
बहुबाहः सहस्राक्षो २० 
बहुभिः छह संप्राप्य २५०,४०८ 
घहूयोनिपरिश्रान्तो १२० 


बहूनि रत्नान्यादाय ३७८ 
बाजिनोऽत्र समुच्छिन्न- ३२१ 
बाणपातान्परेषां च ५५१ 
बाघाभावादरक्षात्र ४४४ 
बलकं वधयिष्याव ३६५ 


वाल क्रीडाविशेषस्तां ४१७ 
बालकोऽग्रमिति ज्ञाना- २२६ 
बारुचनद्रादिषुस्वप्न~ २०२ 
बारूवद्धेरया बेखां ९५ 
बालाकसंनिभं बालं २० 
बालिलोकान्तरापत्ति ३१४ 
बालिसुग्रीवनामाना- २९७ 
बारी कालनुरोतं ३१० 


बाहू बहुतरं तस्य २०५ 
बाह्यं पुरषरोद्याने ४९९ 
वाह्यस्थेयवचः श्रुत्वा- २६१ 
बाह्याम्यन्तरसंरुदढः १३७ 
बाह्येतरदविषदमेद- १४८ 


बिरल्तिगत्य नाद्च ४११५ 
बीजजासौ पदार्थानां ४७३ 
बुदघादिकद्गस्तस्थ ३५० 
बुद्ध्वा ततः सर निर्यातो ११८ 
बुद्धिः शक्तिमुपायं च २८२ 
बुद्धिपूर्वा क्रियाकिङ्गा- २३९ 
बुद्ध्वा सपययं चवं १३८ 
बुभृक्षापी डितोऽप्यैष ५४० 
बुमुश्षर्मातरं भोक्तुं ५.४७ 
वुसुक्षुस्तत्र विग्रोऽसौ १४७५ 
ब्ोधस्तवाखिरविलोकन- ५६८ 
बो्ादयो गुणाः स्वेऽमौ १३० 


बोधितः चमतीतात्म~ 
बोधिता इव देवेन्द्रा 
बोघौ श्रद्धा विशेषस्य 
ब्रह्यकत्पाधिरो ब्रह्य - 
ब्रह्मकल्पादिहागरत्य 
बरह्मकत्पेऽभ्वद्‌ देवो 
ब्रह्मलोकात्त दास्पेत्य 
ब्रह्म वत्करदौ नैतौ 
ब्रह्मस्थानोत्तरे भागे 
ब्रह्मन््रोऽयं दिवोऽभ्येत्य 
ब्राह्यण्यनिन्दिते चास्तां 
ब्रहि कि कमं पुण्यंमे 
ब्रूह्यन्यमिति तद्द्रन््- 
[म 


भक्टया दमचरख्याय 


३८६ 
२३६ 
२२४ 
५३१ 
११८ 
११८ 
२ 
९४ 
२०२ 
५३१ 
१६३ 
२७० 


२२३ 


१८७ 


सव्त्या प्रदक्षिणीकृत्य ४५८,५०२ 


भगलिर्वागकिद्ध पायनः 
भगवन्‌ किचिदिच्छामि 
अगवत्यत्र को दोषो 
भगवन्तावहं पृज्यौ 
मगवन्मद्गृहं द्रौ ढौ 
मगवन्‌ वासुदेवस्य 
भगवान्‌ वर्धमानोऽपि 
भगोरथोऽपि तान्‌ गत्वा 
मङ्खेन मागलिशच्युत्य 
भरैः परस्परास््राणि 
मदुारिके खगेन्द्रस्य 
टु (रिके वदतत्ते 

भद्रं तमस्थादावृत्य 
द्रतवात्‌ बहुदानत्वात्‌ 
मद्र दादद्चवर्षन्ति 
मद्रमित्रवणिक्‌ 
भद्रमित्रोऽपि पापेन 
भद्रमित्रोऽपि पृत्कारं 
मद्रान्तगुणवीरास्यां 
मदिलाष्यपुरे देशे 
मद्रषा कामरूपस्य 
भयकराख्प्रपल्लीक्ञ 
भयादिव तमहोऽरि- 
भयेन कज्जयाराम- 
भरतः प्रथमो देश 


५६१ 
१६० 
३७६ 
२३४० 
३८८ 
४१९ 
४६६ 
१२९ 
२६५ 
३८१ 
३५० 
५१ १ 
४३८ 
१२९ 
४१९ 
१२० 
१०९ 
१०८ 
३६१ 
३९४ 
३४६ 
४८५ 
२९१३ 
२९३ 
१८८ 


मरतः सागराख्योऽनु. 
मरतार्धमहोनाशे 

भरते कोऽत्र पाच्चत्थः 
भरतो दीर्घदन्तह्व 

मर्ता गन्धर्वदत्तायः- 
भतुः सुवणंवर्णस्य 
भत्संयन्ति स्म चः-त्यम्त्‌ 
मसंदयुतिभदव्वक्नी 
भवक्तः अधुरुत्पन्नः 
भवता परिपृष्टाऽयं 
भवदठापि महाप्रीत्या 
भवंती सिर्वराकीमि- 
भवतोऽपि नमेः कृच्छु- 
भमवेतो विप्रकन्याया 
मवत्यचेत्तनं किन्तु 
भवत्याः स नमिर्नाम्ना 
मवदेवोऽप्युपागस्य 
मवद्धाषा बृहन्च.वा 
भवदुभ्यामेव तद्‌ ज्ञात्वा 
मर्व: कंडिचदप्याभ्यां 
मवन्तं मगवन्दुष्टेवा 
भवन्नृत्यकलां कल्या 
भव्धिरूपितं कायं 
भवस्थितिवशाद्‌बद- 


मवातपपरिम्डान- 
भवान्प्रमाणमिलयाद्य- 


मवान्‌ रषतं तयोदिचत्तं 
मवितां कथमस्माकं 


भविष्यत्ति कतप्रेषणस्य 
भविष्यति मह्‌ादवी 


भविष्यतीति यलप्रोवतं 
भविष्यद्बरूदेवोऽपि 
मविष्याम्यहमष्युद्यत्‌ 
भवेन््विबुकमन्येषां 

मवे भाव्यत्र नवमे 

भवे ज्ान्यत्यविश्राम्यन्‌ 
भव्य मक्षितपूरवं ते 
भध्यभूपसहस्रेण 


मव्यात्मना परमनिवृंतिषाध-५६९ 


रखोकानामकाराद्ययुक्रमः 


५ ६ ॥.4 
२८२ 
५३१ 
५६९ 
३५९६ 
३ 
५०९ 
४६१ 
२९२७ 
५२७ 
४८४ 
३१५ 
९४४ 
४७२ 
४२२ 
५६99 
५३९ 
१५७ 
५५१ 
४०७ 
५३९ 
१७० 
२८६ 
४७३ 
१५७० 
 § ~ 1: 
४८३ 
५०३ 
२९८ 
३९९ 
१४२ 
२९७ 
५६२ 
२०५ 
१६४ 
ददर 
४६९ 
४५९ 


मन्थानं कट पवुक्षाः स्यु- ५६४ 


सन्यानुम्रहमुख्यात्म- 
भव्ये भगक्िदेष्येद- 


३९६ 
११ 


मरग्रोऽयं ब्रतमःदाय 
भव्धो-यमितितं मत्वा 
मन्यो भ्यस्तैः सन्तश्च 
भागयाचनयात्रादि- 
मागे जयन्वदेवस्य 

भागे मनोहरे यःमै 


४०२ 
२१९ 
२१४ 


भागे विधाब्रनत्तत्रे ४३८,४३९ 


भाञनं सेन्नंत्य्यां 
माण्डागायावलोक्रायं 
माति पिण्डोद्रुमो म- 
भानवुदयसःयाति 
मानुसान्‌ वन्धुषब्मानां 
भार्यां जयावती श्रीमती 
मार्या तयोरमूह्चाग- 


भार्या तौ चद्खुदोलस्या 
सावयित्वा मवव्वसि 


भावयित्वा यमौ दीक्षां. 
भावसयमविष्वस्ति- 
भ।वानामनुमानेन 
भाविचक्रधरं विद्धि 
भावि चक्रिप्रमावेन 
भावितादायिकाः शून्य 
भाविनौ रावणं हृन्वे- 
भान्यनामान्त्यनामासे 
मासम नसौ चोभौ 
मा स्करस्योदयःद्रान्व- 
मास्वतेवं जगद्येन 
भिक्षां कुवेरदत्ताख्यः 
भिक्षाचरमथान्यद्यु- 
भिक्षां देवकीगेहं 
भित्रस्चेच्छन्यताप्रासि 
भिया भियेव कोपेन 
भिया स्नेहेन खोमेन 
भिषक््प्राय)जितो गयः 
भीत्वा घावन्‌ ह्दैकस्मिन्‌ 
मीमसेनोऽनुपाथंदच 
भीमस्य भोजन्गद्‌ गन्व- 
भीमा वैतरणीं ठव 
भुकंचमेव पुन षतं 
भुक्त्व! कोण्द्यापेतं 
भुक्त्वा ततः समागत्य 
मुज्यसानेषु वैरस्यं 


५२ 
१११ 

६१ 
२९४ 
४६१ 
४९९ 
५४३ 
१९२ 
४५९ 
६.५० 
५४२ 
४७७ 
३६६ 
३६५ 
२१६ 
२७७ 
४१९ 


२१७ 
३८२ 


५५७ 
५.४४ 
१९२९ 
2३६४ 
१७८ 
२५३ 
४१३ 
प 
५४१ 
2४६ 
४२१ 
पच्‌, 
2९ 
१३२ 
६९८ 


३१२ 


&२० 


भुञ्जाना इव सग्रास 
भुञ्जानो तिःप्रवीचारं 
भुञ्जेऽद्मिति रोदित्वा 
भुवनत्रयसंक्षोम 
भूखेचराः-कुमारेण 
भूत्वा मवनवासीन्र- 
भूत्वा दने भ्रमन्‌ मत्तो 
भूत्वा वृषमसेनस्य 
भूत्वाऽपुरौ तमभ्येष्य 
भूपः कोऽपि पृराश्िया 
भूपतिः पद्मगुल्माश्धो 
भूषती तौ तयोनुत्यं 


मपतेररनेः १57 


भूपाल भूपतिरसदह्य तपो 


भूपालो नाम संग्रामे 
भूमुरवम्थवस्मिन्‌ 


भूमिसंशोधने लाङ्खलग्र- 


भूमिस्थानादिमेदेन 


भूमौ 8हपुरे जातो 
भूयः संसारमीरूणां 
मयादस्माकमप्येव- 


सूयान्मे चक्रवतित्व- 
भूयो निवारयामास 
भयो विफालनोन्नाद- 
भूरिनीरभवानेक- 
भूषणानां कुलं छेमे 
मृषणायेव सारोऽध्याः 
भधुबर्णीदितत््रोक्त- 
भृशुवर्णादिभूयिष्ठ- 
मृत्यान्महीपति, स्नेहाप्‌ 
भृत्यो दृढप्रहार्याख्यः 
भृत्यो वृषभसेनस्य 
भृत्येस्ततस्वमानाय्य 
मेददण्डो प्रयोक्तश्यौ 
भेदोऽदेः फणिपण्डपः 
मोक वोरपुरं तस्मै 


भोक्तन्यमिति निर्बग्वा- 


भोक्तभ्यसिति विप्राय 
मोमतुष्णामपास्याक्‌ 
मोगनिर्वेमयोगेवः 


३१७ 
३.४३ 
५०० 
2४७ 
३६० 
ष्6४ 
११३ 
४९३ 
१८४ 
२५० 

७१ 
१६७ 
१५२ 
२३० 
२९९ 

७९ 
२७९ 
१५० 
३४१ 

७६ 
२०९ 


२२३ 
३६८ 
३८४ 
२०१ 
२०५७ 
४४५ 

७७ 

७७ 
३५५ 
३८९ 
४९३ 
५०६ 
३०४ 
४४१ 
३२ भ्‌ 
५४० 
८४७१५ 

४९ 
४५८ 


इनत्तरपुराणम्‌ 


भोगमूमूतभोगादि 
मोगानुमव एकस्मं 
भोपोपभोगद्वारेण 
मोगोपमोगयोग्योर- 
मोजनावप्तरेऽन्येचु- 
भोजयित्वाथ तदाना- 


मो मवद्धिः कुतो च्ब्ध- 


भौमोपाघ्यायस्चानिष्ये 
भ्रमन्‌ विश्चाखनन्दी च 
भ्रमराः कञ्जके मुक्त्वा 
भ्रमिता भवकान्तारे 


भ्राज तस्थ सुभमित्राख्यो 
भ्रान्तो जातिजरामृत्यु- 
, भ्रान्त्वा क्रमेण संचिन्त्य 
श्रान्त्वा ततो विनिगत्य 
भरान्वान्ते सिन्धुतीरस्थ- 


्रामर्या भोगिनीत्यादि 
भ्रामन्संशरकान्तारे 


म] 
मकारादिमयं तत्र 
मघवान्नाम पुण्यात्मा 
मघायां चैत्रमासस्य 
मघायां श्रवणे मासि 
मघा शिनि वैलाखे 
भाद्क्षु दूतमुादेत- 
मंगलामिषवाविष्ट- 
मद्धरुरच प्रबुद्धघाशु 


मद्धी कवेत्याकुखो माता 


मञ्जनन्यनुजादीना- 


मञ्जुषायां विनिक्षिप्य २६०,३६२ 


मणिकेतुः पुनश्चास्य 


मणिमतिः खचरी गुणभूषणा ३३० 
मतिः श्रुतं तपः दान्तिः 


मतिरस्तु मरमेषात्पा 
मत्करे विद्यते यस्त 
मत्वेति ताभ्यो दतवष्ट 
मत्वेति वा दतं पेतु- 
मत्या पुत्रलाभार्थं 
मत्पुत्रस्य युवां क्षन्तु- 
मेत्वाङ्ष्य धनूर्बाण- 


१३९ 
२१३ 
२९१ 

५७ 
१५१ 
४८६ 
२७८ 
२६८ 

८५ 
२८८ 

६७ 
५११ 
४५६ 
२३१ 
५६१५ 
२४८ 
१६५ 
५२३५ 


` १५१ 


१३४ 
३० 
२६ 
२० 

२९५ 

४३४ 

४६० 

३८९ 

१५५ 


१५ 


४४८ 
४४३ 
५२१ 

४८ 
२३१७ 
३६६ 
१५७ 
६३ 


मत्वा मकंटकान्‌ कारिचत्‌-३५४ 


मत्सुता मामिनीवास्य ४५२ 
मत्स्यस्य मन्दिरग्रामे ३९३ 
मत्स्वामिनो महदिवी ३०३ 
मथुराया बहिभगिं ४१६ 
भदनादिरतायाङ्च ५१३ 
मदनानरुसंतप्त- १८२ 
मदनोदहीपनद्रव्ये- २०१ 
मदनोदीपनेदरो- २९९ 
मदीयमेतदिल्युक्त्वा ५५१ 
मदौ ययागरक्षा्थं २५६ 
मद्भाग्यादिति निर्मिद्य ३०३ 
मद्मतुः कुशकोदन्तं ३०० 
मद्यमांसनिवृत्तेश्च १४४ 
मद्योग्यवस्तुस्वीकारा- २३०७ 
मधुक्रीडवयोरेवं ४०९ 
मधुपैदचपरैर्लोलं- ५९ 
मधुरं बकुरञ्चान्य- ४९९ 
मधुरादिसहा्थंश्च ५२४ 
मधुरापि तयोर्जाता ११३ 
मधुरा रामदत्तानु- ११९ 
मधुरेण मृगाणां च ५० 
मधुः सत्त्वं समुत्सूत्य १०४ 
मधोः केतापिं भूपे १०४ 
मष्याह्भं भूभृतां ध्व्॑ः ५५८ 
मध्ये तस्य गिरिमति १३९ 
मध्ये तस्य विनीताख्या ५४५ 
मध्ये प्रवर्तते तस्मा~- ३७९ 
म्ये रङ्खमुदात्तचित्तविसरो १७२ 
मध्ये वनं परिक्रम्य २८७ 
मध्ये विधाय गत्वा द्राक्‌ ३१२ 
मनःपर्ययकष्चानः १६, २५२ 
मनःपर्थयसद्कोध- २१० 
मनागवसरा्ेक्षौ ३०० 
मनुष्यजन्मनः सारं ८ 
मनुष्यजन्मसंप्राप्तं ५१५ 
मनुष्याः संक्ञिनस्तियं- ५६२ 
मनुष्याणां परञ्चायुः ५६१ 
मनुष्याणामनाचार- ५६० 
मनोवाक्कायवुत्तेन १५८ 
मतोवाक्कायसशुद्धि- १९१ 


मनोवेगोऽन्यजन्मौऽद्य~ ४९३ 
मनोहरमहोदयाने <२,११५ 
मनोहुरवनेऽगच्छत्‌ १७६ 
मनोहरवने घमं ५ 
मनोहरवनोद्याने ११२.,४९५ 
मनोहरादिरामाभिः ५०३ 
मन््रलालां भ्रविदयात्म २८५ 
मन्तिणेव छृतं र्व २४१ 
मन्त्रिवगं समाहूय १४२ 
मन्त्री चिरं जननवारिनिधौ २४३ 
मन्तवोत्साहप्रमक्ता च २८२ 
मन्त्रौषधिभ्रयोगेण ५४१ 
मन््यादिप्रतिकृरेषु ५३० 
मन्दगन्धवहोद्धूत २९९ 
मन्दमन्दप्रमे भानो २९९ 
मन्दराग इवोच्तुद्धं २४७ 
मन्डरादिगणावोश्च १०० 
मन्दसा{नदिश्लोः पित्रो ५१८ 
मन्दारप्रसवारन्ध- ३०१ 
मन्दाहुभानुमागोऽयं ४१ 
मन्दिराख्येऽग्निमित्राङ्यो ४४८ 
मन्विरायां जगत्छ्यात्तो चठ 
मन्दोदर्या: कलं रूपं २५९ 
मन्दोदर्यादितदहेवी ३२२ 
मन्दोदयुंपशुष्यास्या ३०८ 
मन्ये नैषणिकः तस्य ५२ 
मम ने्ालिनोः प्रीत्यै २८७ 
मभागसनमेतनच्च २६८ 
ममापि युवराजत्व- २९७ 
ममायमकरोदीदुक्‌ ३४०८ 
ममास्य च गुरुनत्यो २७१ 
ममेति मन्यमानोऽन्यः ३१९ 
ममेति शेषमप्याहु- १५६ 
ममेदमिति भात्येव ३०३ 
ममेव सर्वरत्नानि ३०७ 
ममोपकारकावेता- २२४ 
भया कृतो महान्दोषः २५४ 
मया तदुक्तमिव्येत- २६५ 
मेया त्रंलोक्यरज्यस्य २७ 
मयानी तमिदं देवी- ३०३ 
भया्थलाभे निरिबत्य १५१ 


ररोच्ध.द्यताद्यसुक्रमः 
मया विनाऽऽस्य्ोभा स्या-२७ 
मयूर ग्रोवंज्ञस्य ८५ 
मयेयं कन्यका तस्मे ५०८ 
मयेत्येवं यदि त्याज्यं ४६९ 


मयेवं सुरसा हेतो- २७६ 
मरीचिरेष दुर्मागि- १८४ 


मर्व्याकारं प्रपन्नोवां ५०१ 
मर्यादाकारि यत्तस्मा- २०६ 
मलधारी परिभ्रष्ट ३५० 
मल्य।धिपचण्डच्चास्तनो १२७ 
सलयावीद्वरो नाम्ना १२४ 
मलयातिरनिःश्वाषा ७१ 
भख्ये कुन्जकाद्याने ४३० 
मलिनाः क्रुरिका मुग्धः ४६३ 
मल्छितिजविवाहा्थं २२३५ 


मल्लिप्रभृतयोऽभृब- २४७ 
मत्लेजिनस्य सतानेऽ- २३८ 
महाकालेन दुष्टः सन्‌ २६८ 
महाकालोऽच्यभिप्रेतं २७६ 
महाकालोऽभवत्तत्र २६२ 
महागुणेषु यत्वत्य- १०३ 
महाजलालया नित्य- १९९ 
महादुःखोभिसंकीणं- १५७ 
महादेवी च तान्‌ दृष्ट्वा ५१८ 
महाद्वारेण संराप्य ५३८ 
महानुदयनस्तस्य ४८२ 
महान्ममैव योरयोऽसौ २४१ 
महापुराणवाराशि- ४.४३ 
महापुयाणस्य पुराणपुंसखः ५७७ 
महापुराधिपादचयारव २७५ 
महापुरे वायुरथो महीपतिः ९६ 
महापूजां सदा कुर्वत्‌ १६४ 


महापस्थानकर्माणः ४२२ 
महाफश्प्रदास्तुङ्खा १९८ 
महाबकमही रस्य ४८८ 
महाबखाख्यः पुरि न्दने नृपः१२७ 
महाबलोऽभवत्सूनु- ७ 
महाभये वा संप्राप्ते ३१९ 
महाभयेषु सन्तु २३३ 


महाभागाहमर्थी त्वां ३५८ 
सहाभिमानमादित्य~ ४६७ 


६२९ 


महास्युदयद्पादि- २८३ 
महामणिरिवःस्मोषौ २०५४ 
महामल्लो दहन्‌ जित्वा १३२ 


मह मोहग्रहुग्रस्ट- १०९ 
महायतिः समृत्तुङ्खः १२५ 
महायोगात्‌ भ्रतिनातात्‌ १७७ 
महारत्नपुरे विद्व~ १४२ 
महारतोऽरि तत्रैव ७ 
महावंद्यो मही वस्य २३३ 

हूएःवभूतिसंपन्तः ५८ 
महाविभूत्या प्रत्येत्य १५६ 
महाविभृत्या संप्राप्य १४५ 
महात्रतमहासाम- ४६५ 


महालिलाचिक्छाक्कानि- ४१० 
महाचिरा्भिस्तैः सर्व- ४१५ 
महारुक्रविमवेऽमून्म- ८८ 
महागुक्रे ततो रेवस्ति- ५६५ 
महाशुक्रे ततो देवः ५९५५ 
महाशुके विमानिऽमूद्‌ ११४ 


महाशुकरे समृत्पल्नाः ३९४ 
महाधनस्य सुन्दर्या- ५४६ 
महौ पतिगृहं देवीं ४९६ 


महीपतिः सुव्णभः २२० 
महीभुजः प्रे चाति-~ 2५५ 


महीश्रुजौ नि्म्यक १६५ 
महौ यशोऽप्युपायेन २८६ 
महीरुट्‌ कोटरस्थेन ५२३ 


महीक्लमण्डले सादेते २५९ 
मही शोऽद्वपुराधीशो ४३१ 


सहेन्ध्रजालकानीत~ ४.४७ 
महेन््रविक्रमस्येष्ट- १८२ 
महेष््विक्रमायेषा ४०३३ 
महोद्योभो विघावन्यौो २८२ 
महोपसर्गं पूज्यस्य ३४७ 
म्यं मनोहरोद्यानं ४४९ 


भां निविष्टं समभ्येत्य ४३७ 
मां भोजयेत्युबाचैत- ५२१ 
सांसाद्याहारसंसक्तो ४७४ 
मा कथाः पापद्भखाप- ३१२ 
मागघादीन्‌ वुरान्‌ जित्वा ३८२९ 
मागघोऽपि शरं वीक्ष्य ३२३ 


६२२ 


माघन्योत्स्ता त्रयोददया 
मावशुक्छचतुर्थ्या सा 
माघशुक्लचतुर्थ्याहिः 
माघे माचि ते पक्षे 
मात _्ास्तुङ्खदेहत्वा- 
मातरः केवरं नैताः 
माताश्नलछा च तस्यैव 
माता तें दान्तमत्यन्ते 


माताअराजिता के दवती 


माता श्रौनागःत्तस्य 
मातंवां यमुनादत्ता 
मात्रा संयोजयेत्याह 
माघे भासि सिते पक्षे 
माधवे दुक्छपक्षान्ते 
भानस ङ्कः घपर््नपु 
मानसङ्खेन मग्नः 
मानसः सघ चतुरभेद- ˆ 
मानस्वम्मा सरास्येता 
मानुषाणां सुराणा च 
मानुपोत्तरमूध्नन्ति- 
मा भैपौरिति सौहार्दं 
मा मैषोस्त्वं वराकोऽसौ 
सामायामा वृधा यामा 
मामिहान्योऽहमप्णन्य- 
माययाऽयुरपापस्य 


मारीचसानते स्नि्धः 
मागमणा युणजीवानां 


मागशीर्षसित॑कादशो- 


१३० 


२७० 
२७९ 
२२४ 
२२५ 


मार्गोषे सिते पक्षे ६०,२१९ 


मागे स्थितां सदा यादवेशिनां २७५ 


मारयेऽस्मिन्वर्तमानस्य 
मास्यं वा दृप्तसायं तां 
मालं सन्तानकाख्याना 
माखां संप्रापयल्भरीत्या 
मारखान्तकनका सिद्ध- 
मासमात्रं परित्यज्य 
माखान्पञ्चदशयप्राप्त- 
मासान्‌ षोडद मासाद 
मासादंकृतसंग्रामो 
बते म्रद ज्योत्स्ता 
मरष्ठिष्वहःसु, कासा्थ- 


१९१ 
४५८ 
९४ 
३९२ 
४०२ 
१९८ 
२५३ 
रदे 
१५७ 
९० 
५५८ 


उत्तरपुराणम्‌ 


मासो नवत्सरे याते 
मासैः षोडदाभिः पञ्व- 
मासैः पोडाभः साद्ध- 
मा हासः इुलसौरूप्य- 
मान्दं दिविजी भत्वा 
मितव्रदीरो वनैश्यस्य 
मिश्रस्य शद्रदत्तस्य 
भिधा प्राविश्यत्तस्म 
भिधिखाणं महीपालः 
मिथ्यात्वं संयमाभावं 


मिथ्यात्वाज्ज्योततिषा शोके 


मिथ्यात्वोदयसंभूत- 
मिथ्यावाफापवादःस्या- 
निथ्यंव प्रत्यपद्यन्त 
मुक्तावलोपुपोष्यासौो- 
मुक्त्वा विधाय संबानं 
मुवित्त मार्ग नयन्‌ भव्य- 
मुक्तिमार्ग समाधित्य 
मुखाम्मोजानि खक्षा 
मुखेनाम्मोजमक्षिम्या- 
पुख्यसर्वज्ञसंसिदधि 
मुग्धे फणीन््रनिहवास- 
मुच्यतां मडदक्िवियं याव~ 
मुद्विकां च प्रसन्नौ वौ 
मुनि घमंरचि नाम्ना 
मुनि सागरसेनाख्यं 
मुनः संम्यस्य कालान्ते 
मुनिगप्तामिधं वीक्ष्य 
मुनितारागणाकोणः 
मुनिवंमाषे भो भूष 
मुनिमि्वंहुभिः प्राह 
मुनिमातपयोगेन 

मृतिद च तद्वहचेत- 
मुनिष्ुत्रततीथश- 
मुनिषूत्रहठतःथेदसंताने 
मुकिस्तदिद्कखिताभिनज्ञः 
मुनीनां इविषानां च 
मुनीन्द्रादावरयोयस्याः 
मुनेर्षोविनयेनैव 

मुनौ सागरखेनाख्ये 
मुमक्नोदंष्टततवस्य 
महमृहस्वदाक्य 


२४७ 
२५२६ 
१९८ 
२८९ 
४०७१ 
४८५ 
३४८ 
२३६ 
३३२ 
१४८ 
२९२ 
१५८ 
२७४ 
४८० 
४०२ 
५४७ 
२३७ 
७६ 
४६१ 
१४१ 
४७७ 
२९१ 
२९४ 
४१५ 
५२९ 
५.४३ 
१७७ 
४८८ 
१७ 
११६ 
२३ 
२१५ 
४५ १ 
२५९ 
३३२९ 
५.५३ 
७७ 
१७ 
४४५ 
५५२ 
७६ 
१५९ 


मृहुविधृतमूद्धानः 

मूढः प्राणो षररां भ्रौहि- 
मूढात्मनः स्वयं चैत- 
म रमेदेन तान्यष्टौ 
मूकात्प्रभृति भजस्य 
मूखान्युत्खन्य संगृह्णन्‌ 
मूड क्षुपविरेषस्या- 
मृणा: कांङिचन्न बाधन्त 
मु गानिवस्ततो घोरं 
मुगावत्याममभत्पुत्र- 
मृगोऽगाद्वायुवेगेन 
मृग्यमाणो हि मेव॑ह्लो 
मृता. कैचित्पुनः केचित्‌ 
मृतिप्रयोगस्तंपादो 

मृष्युं वा धर्मचक्रेण 
मूत्वा जात्टमे कल्पे 
मुत्वा तत्रैव कालान्ते 
मूत्वात्र खगरेरोदक्‌ 
मत्वा महेन््रकल्पेऽभ्‌~ 
मृत्वा पुलिन्दीसं जाता 
मृत्वा संप्राप्य तद्ढनं 
मूत्वासावसुरेन्द्रस्य 
मृत्वा हैमवते भूत्वा 

मु दद्धादिगजेन्रादि 
मुद्ध पतिते भूमो 
मृदवः शीतखा इरक्ष्णा 
मृदवस्तनवः स्निग्धाः 
मृदुबाहुयुगान्नीत्वा 
मृदनेन संपोष्य 
मेवनादःप्रतीन्द्रोऽभ्‌- 
मेघमालेव कालेन 
मेधश्ची रलयोः सूनुः 
मेघाद्विुद्विशेषो वा 
मेघामरकूमारोप- 


मैत्री भावः ससन्धिः स्या. 


मेरुमन्दर म हाभिघानको 


मेरुपेणायिकाद्यायिका्भि- 


मेपश्पेण संपातात्‌ 
मोक्षमा्ं इति श्रुत्वा 
मोक्षमार्णमनुष्ठाय ` 


३१८ 

२०७ 
३२३९६ 
२२४ 
४६२९ 
३४७ 
२४७ 
५५० 
२८५ 
४५१ 
१५३ 
५१० 
३२० 
२७० 
१७१ 
४०२ 
१५१ 
११८ 
५.४२ 
४०२ 
५१२ 
२६१ 
४ ०५ 
१५० 
५२३५ 
२९१ 
२०४ 
२०३ 
५४ © 
२११ 
४११ 
२७८ 
४५९ 
४२७५ 
२८२ 
१२० 

२२ 
४१८ 
४५७२ 
३२८ 


मोक्षमार्गे स्थितः पाता १९३ 
मोचयित्वानुबुच्यैतौ १७३ 
मोहं विधित्षुभिस्तस्य ५३१ 
मोहनिद्रां विहास्यन्ति ३४ 
मोहमल्छममस्छा यो २३३ 
मोहुरात्रहतच्छायो ३४ 
मोहोदयोभयाविदडढ- ३९ 
मौनेनावस्थिता वीक्ष्य ५२३ 
मोलिमौषधिमालां च ४१५ 
[य] 
यः कर्मव्यतिहारेण १९० 
यः पातालमुखीवाप्यां ४१५ 
यः पुत्रवदनाम्भोजं ४७ 
यः संञ्वछनसंजञस्य १५८ 
यः स्वर्गषारशौद्यान्वि- ६८ 
यक्षिछाख्योऽनुजस्तस्य ४०० 
यक्षी भविष्यतो राज्ञ- ४९५ 
यक्षो राज्मती कलत्या- ३८७ 
यज्ञं कथं चरन्त्यार्या २५८ 
यज्ञविघ्नं चमारोक्य २७५ 
यज्ञशब्दाभिषेयोड- २५७ 
यज्ञाय वेधा सृष्ट २६९ 
यज्ञार्थत्वान्न तस्यास्ति २७२ 
यज्ञेन प्रीणिता देवाः २७० 
यज्ञं पशुवघाद्धर्मा २७२ 
यततः परं तदुद्भूतेः ३.४३ 
यतेः संमुद्रगुप्तस्य ४३३ 
यतयोऽयुतपूर्वाणि ४२३९ 
यतोऽमीष्टा्थसंधिद्धि. २६ 
यत्किचित्‌ संचितं पापं २०१ 
यच्क्रमानन्नराजन्यम- ५७३ 
यल्लक्षणक्षतिकृदालनि तद्धि ५६७ 
यत्सर्व पाण्डवाः श्रुत्वा ४२२ 
यथाक्रमं नृपोऽ्पयुक्त्वा २३४ 
यथा तथाहं कतस्मि- २५९ 
यथान्यायं प्रजाः सर्वाः ५२६ 
यथान्यथोपयुक्तं सः २७२ 
यथा न्यासौकृतं हस्ते १०९ 
वचा बहुरुणीसृता- २०८ 
यथाविधिग्रतीक्ष्यैन- ४१५ 


इछोकानामकाराद्नुक्रसः 


यथा वत्तान्तमेवेषु 


यथा हस्वःदिभिः प्राणी 


यथास्पाचनिवेदोन 
यथेष्टे विचरेत्येतत्‌ 
यथोक्तं भावयित्वैता" 
यथोक्तभूमुजा भम्वा- 
यथोनतविधिना श्हि- 
यथोचितमभिष्टु्य 
यदातञ्चनतक्रेण 

यदि करिचच्चतुर्थोऽस्ति 
यद कुप्येदियं ताप- 
यदि क्त्रियपुत्राणां 
यदि निर्मत्छरासित्वं 
यदि पूज्य प्रियां प्रक्षे 
यदि रोगजरादुःख- 


यदि वाञ्छेरिति करोधात्तं 


यदि विद्येत चर्याणः 


यदि सकलकवीन्द्रभोक्त- 


यरच्छयाप्यसंमेदं 
यद्च्छया बनं यातत- 
यद्यज्जनपदस्योक्तं 
यददाशोक्ष्यते ठत्तत्स्व. 
यद्ययोच्छिष्टदोपं चे- 
थदयेव तत्मायोग- 


यमान्‌ सोऽपि गप्राणान्‌ 


यक्षः कु्ेन्दुनिर्माि 
यथः प्रकाशयत्याश्चाः 


यक्सा छेद्यया चास्य 
य्चोधरगुरूदिष्टं 


यरोधरा ठयो रलत्नायुषः 


यस्मादास्मरां कुमाराभ्यां 
यस्य जीवादिभावानां 
यस्य नामापि धतु णां 
यस्य निष्क्रममाक्रम्य 


यस्य प्रादुनखांशुजालप्रवर- ५७४ 


यस्य हस्तगतो जेतुं 
यस्याज्ञा मारुतीमषि 
यस्यानताः पदनकसै- 


यस्थास्यान्नजवाकिद्धपा- 


५१८ 
२७२ 
२०२ 
३५४ 
४२३ 
५५५ 
४५३ 
&० 
२२३ 
१८० 
४८५ 
९ 
५०४ 
३८९ 
१३६ 
४८ 
१२१५ 
५७८ 
२३ 
१११ 
४५ 
४६ 
४७५ 
५४८ 
३६५ 
१६९ 
९९ 
५७ 
७ 
११५ 
२८९ 
४७९ 
३३१ 
& ९७ 


५१४८ 
४४६ 
५७३ 


५५३ 


&२६ 


यस्यत्तद्धमतङ्खजा ५७६ 
यस्णोट्गदमनुप्रसादममम- ७५ 
यागः सिडशचनि शक्तानां २५६ 


यागमृहुफल साक्षा- २७२ 
यायमृन्युफटेनैषा २७० 
यागव्याजं प्मारभ्य ३५८ 
यागे यज्ञः कतुः पूजा २५७ 
यातु रत्दादस्वां स ३१० 
यातैः कत्ठिपयेर्देवी ४८ 
सादव-श्च तदायान- २३७५ 


यादवैः वविराराष्यैः ३८० 


यादृच्छिकं न चेदन्यत्‌ २८८ 
यान्तीं द्रष्टं सस॑यादा ५५१ 
या प्रागवतसरद्धात्रीं १७५ 
यामेति दूतेनालप्य १७० 
यावदोदयिको माव- ५५ 
यावद्धरा जलनिधि- ५७७ 

. यासौ पद्मल्ता खापि ४९३ 
या स्वस्यवास्य सा विद्या २५ 
युक्तमेतदयुक्तं चे १३८ 
युगपतित्रितयं कमं ३६९ 
युद्धं धनरयाधीशो १८६ 
युद्धभृमिमधिष्टाय ३१६ 
युदधवीरयं प्रहुरणावरणं १५६ 
युदढधन्ति नौ तदा वीरो २४२ 
युदधायास्फाल्यतां मेरी ३१५ 
यु दधे पुरुषकारेण ५१९ 
युद्धे भद्ध विधायेन््र- ४०२ 


युद्वे श्रीविजयोऽप्येनं १५६ 


युद्धोद्यसस्तदाकरण्य १६२ 
युदष्वाचिरं पदाती १४७ 
युद्ध्वा चिरं हयग्रीव १४७ 
युद्वाऽन्योन्यं १८६ 
युद्ध्वा दहुविधेनामा २३१ 
युद्ध्वा रणाद्धमे प्राप्तठ- ४८२ 
युधिष्ठिरः समस्तस्य ४२२ 
युयुत्सया ययौ वीक्ष्य ५१५ 
युयुत्सवो विपक्षाद्च . ५१५ 


युखाभ्यां केन तद्वान्य- २२३ 
युवाम्याभुक्तमेवेदं २८३ 


६२४ 


युष्मदीयं भुवि ख्यातं १६९ 
युष्मद्गृहे महारत्न ९२ 
येन तादर्विघं ग्रन्थं २६० 
येनाप्तानिमिपेदवरेरयमभयी २४ 
येन लिष्टमुरत्रतेमं विमृकने २३७ 
येन पह हतः सिन्धदेशे १४६ 
येषां प्रमेयविम्‌खं सुतृखध्रमाणं५६६ 


योगारम्बनरसवुद्धा १२२ 
योगस्ताश्यो महात्वस्य २३३ 
योगोऽयमृषिभिः परोक्नो २५९ 


योऽज्नायत क्षितिभुदत्र ७० 


यो जानज्ञायकल्ेय- १५८ 
योद्धुं प्रक्रममाणंमां १५५४ 
योद्धुमाभ्यां घमं भीम २४२ 
योभयं भम हर्ता ५.४६ 


यो रत्नसञ्चयपुरेनमहादलोखूथो २४ 
योषितां भूषणं लज्जा ४८ 


योपित्सु ब्रतरशःछादि- ४१३ 
योधाः पृष्टा महामात्रा ५२१ 
यौवनं जरसा ग्रास्यं ८ 
यौवनापृ्णसर्वाङ्ख- १४२ 
[र] 
रक्तस्य मनसा तृप्तिः २५ 
रक्षितास्यारविन्दाख्यो ४२९ 
रक्षित्वाऽस्थात्करमारं तं २२८ 
रधित्वेतत्सरोऽन्येषां ५१७ 
रधुः पुरातनो भृषः ३४४ 
रजस्येव नमोभाग- ३१९ 


रञ््जितस्फटिके, तत १५१ 


रतिरच्छि्नसंताना ६६ 
रतिषेणा रतिषचैत्य १९५ 
रत्नं भमानिवेदेदं ३०७ 
रत्नतेजाः प्रिया तस्य ५१२ 
रत्तत्रयेण येनाप्तं ६२ 
रत्नप्रभां प्रविश्यैव ४५४ 
रत्नप्रभा प्रव्रिष्ठः सन्‌ ४७३ 
दत्नप्रभाबिरे सर्पा. ४०९ 
रत्नमा -गडे कत्वा = ५४ठ 
रत्समारः गदा सीरो ३८३ 
रल्लमारा तयोरासीतु ११७ 


उन्तरपुराणम्‌ 


रलमाला हकं भास्वद्‌ 
रत्नवत्या च संप्राप्य 
रल्नसं चयनामात्र 
रत्नहारं तिरीटं चं 
रत्नाचुपायनोपेतं 


रत्नानि चात्पसात्करव्य 


रत्नानि निधयदवाध्य 
रत्नान्युपायनीङृत्य 
रत्नान्येतानि सप्तव 
रत्नायुधोऽन्त्यकल्पोत्थ 
रत्नावतंसिका माला 
रत्तैरप्रथन्‌ देवाः 
रथनूपुरनाथेन 
रथनूपुरमुदिष्य 
रथनूपुरराजासौ 
रथान्तकनकस्य स्वं 
रथान्तकनकस्यायं 
रथैदिक्चक्रमाक्रम्य 
रमणीया्भिधं कृत्वा 
रम्मास्तम्भादयोऽन्येषा- 
रम्यरामामुलाम्भोज- 
रम्या च रभ्यकाख्या 
रदिमवेगसुवेगादि 
रदिमवेगादिभिः घा 
रसभावसमाविष्टं 
रसातलं गतोऽप्यद्य 
रेसायनादिपाकाष्य- 
रहस्यका्यबाह्यत्वं 
राक्षपेन विवहिन 
राक्षसेन हतस्तस्मात्‌ 
रागादिदोषनिमुक्तो 
रागादिशेषहीनत्वा- 
राघवः कुशली देवं 
राजगेहं जरासन्ध. 
राजगेहं समीक्षयैनं 
राजगेहं समुदय 
राजगेद्ादिनिगन्तु. 
राजते स्म तपोराज्ये 
राजन्नेतानि शास्त्रोक्त- 
राजपुत्रमसुत्साहं 


१४८ 
५२६ 
४०९ 
३२४ 
९२ 
३२४ 
५३ 
२७८ 
३२५ 
११९ 
२९५ 
७२९ 
१४६ 
१५९ 
१४७ 
४०९ 
४१० 
३१८ 
५०२ 
२२८ 
१९ 
१८९ 
१५६ 
१५६ 
४५५ 
५२५ 
१५२ 
२९० 
२९० 
४९० 
४.४२ 
४२६३ 
३०६ 
३६१ 
३६४ 
४९६ 
२३५८ 
१९१ 
३६८ 
२८३ 


राजपुत्रसमूहेन २२७ 
राजभिवडुमिः सार्धं ५६, २३४ 
राजमार्गा विराजन्ते २०१ 
राजलक्ष्म्या करुमारोऽपि ५१ 


राजसिहचरो लच्छि. १३३ 
राजाञ्र व्याकुरोभूय ११५ 
राजा तामिन्द्रसेनश्य १६२ 


राजा नन्दाभिघस्तस्मात्‌ ५६५ 
राजा प्रागपराजितो जितरिपुः३८ 


राजा भद्रपुरे वंह ७२ 
राजाभन्नःलनप्रभः प्रभुतमः ८३ 
राजा महाबरस्तच् १९ 


राजा राजपुरे सत्य- ५०२ 
राजापि दयामरासख्यां स्वां ३५५ 


राजा श्रीघरदेवोऽपि ११४ 
राजा सिहपुरस्याह- ५०० 
राजा विहरथः ख्याततः १४२ 
राजा सूर्यप्रभस्तस्य ३४० 


राजा स्वयंवरो नाम्ना २० 


राजेव रञ्म्चितारदोषः ४९४ 
राज्ञः का्यपगोत्रस्य ३७७ 
राज्ञः कुण्डपुरेशस्य ४६० 
राज्ञः क्षेमक राख्यस्य १७७ 


राज्ञां महागुणास्तस्मिन्‌ ३३ 


राज्ञां सं भविता नाम्ना ५५८ 
राज्ञा तुष्टवतावादि ३५७ 
राज्ञा त्वं प्रतिषिद्धोऽसि ३५४ 
राज्ञाप्याज्ञापिता युयं १९ 
राज्ञी राजा समालोक्य ४९५ 
राज्ञी चैष महापुण्य ५२० 
राज्ञेव योग्यदण्डेन २६८ 
राज्ञोक्ते प्रस्थितो हन्तुं २५१ 


राज्यं विनिजितारयाति २५ 


राज्यं तिभज्यतत्प्वैरं ५३० 
राज्यं विभज्य दिक्पाङे- ३५१३ 
राज्यभार परित्यल्य ५१८ 


राज्यभारं खमारोप्य ७२,२१२ 
२४९, ३३१ 


राज्यभोगैः स्वकान्ताभि- १९५ 
राज्यमस्यैव मे स्नेहाद्‌ ४५० 


राज्यलक्ष्मी चिर मुक्त्वा ४५५ 
राज्यलक्षम्या व्यभात्छक्ष्सी १७८ 
राज्यसंप्राभिकालस्ते २३९ 
राज्यस्य कतमोञ््रेतति ४७१ 
राज्यस्य दुभरं भार २६ 
राज्यस्यार्होऽयमेवेक्ति ४७१ 
राज्ये पञ्चचघहूल्लाणि ३३३ 


रामं वा तुरणाखरूद- २९२ 
रामदत्ता ततश्च्युत्वा ११४ 
रामभटुारकेणाहं ३०५ 
रामस्यापि गदा रत्नमाला ८५ 
रामामिप्रेतकाययंस्य ३०५ 


रामे चेत्प्रेम वदिदि ३०१ 


रामो नाम बलो मावि २९४ 
रावणस्तेषु नः शत्रू- ३०९ 


रावणानुजसुग्रीव- ३२३ 
राष्टरेऽस्मिन्नेव विख्याते ५११ 
रासमीरूपमापाच्च ३६७ 


राहुग्रस्ताकंसंप्राताद्‌ ३२७ 
रिपुतृपयमदण्डः पुण्डरी कि-३१ 


रुविमणी सत्यभामा च३८३.,४१९ 


रकिमिष्याथ महादेन्या ३९६ 
रचकाष्ये विमानेऽयं ११५ 
रुचि प्रवतंते यस्य ५५७ 
शद्रदत्त त्वया प्रज्ञा ४९६ 
खटरदत्तोऽगमत्वाश्रीं ४९६ 
रुषितो रावणो दूते ३१३ 
रूपं प्च विधं इवेत~ ५२३ 
खूपमारोक्य तत्कोऽय- १५३ 
रूपयोवनलौन्दयं १३६ 
ङूपलरावण्यकान्त्यदिः २० १ 


रूपरोभां चिना नेम. २८ 
रूपादिगुणसंपत्ति १४१ 
रू्पादिगुणसंपर्या- २८०,२३३९ 
रूपादयः स्त्रीरुभास्तस्या; ४७ 
रूपान्वयतयःसिक्षा ५४ 
ख्पिणी सुभमाव्रुत्यगीत- ९१ 
रूपीव दौयंमखिल ३७२ 
ष्पेण केवखेनेयं १७५ 
रेणुकीत्यभिषां तस्य २२४ 
७९ 


इ्लोकानामकारा्सुक्रमः 


रोगोरगाणां तु च्धेयं ३६ 
रोधो गुप्त्यादिभिस्तेषां २४४ 
रोहिण्याः पुण्यमाक्पद्य- ३६० 
रोहिण्यतो मनोवेगा १६५ 
रौद्रराक्षसगन्धवे- ४६० 
रोरवेऽजनि दुष्टात्मा २७० 


[ख] 
कक्षं रयं विनिदिष्ा २२१ 
लक्षणैरेष भिक्षाशी २६१ 


छक्षत्रयायुःपूर्वोक्त १३५ 
कक्षत्रितयसंपिण्डि- २३ 
लक्षपञ्चप्रमाप्रोक्त २३ 
लक्षपञ्चसुपूवणिां ४० 


लक्षासमापुरचत्वारिश २०४ 
खक्ष्मणं नायक कत्वा ३१० 
लक्ष्मणश्रमूखान्मुख्यान्‌ ३१३ 
लक्ष्मणरच जगत्पाद- ३११ 
कषष्मण,क्रमविक्रान्ति- २८८ 
लक्ष्मणापि मुचि चत्वा २४०१ 
लक्ष्मीः परिकरस्तस्य १४७ 
लक्ष्मीः सहचरी तस्य ९८ 
लक्ष्मी रश्वरी तेषा २५ 
लक्ष्मी रिवादिचक्रेशं ५१५ 
लक्ष्मीलंलाटपटुऽस्मि- २०५ 
रक्ष्मःविकाशमस्यायात्‌ ३४ 
रक्ष्मीधाञ्छनमेवास्य ४५१ 
लक्ष्म्यौ कपोच्यो्छक्षम्या २७ 
खषम्यौ नवे युवानौ १६७ 
लक्ष्याभ्यर्णान्निवृत्तः पच्‌ ५१० 
खग्नगोच रसशुदध- ३२४ 
लंकादाहेन दाहं च ३१३ 
कंकाद्वीपादिषुस्वैरं ३४७ 
लंकानगरमासाद्य २९८ 
लङ्कापुरबहिमपि २१४ 
छंकापुरेऽप्यणुमतो २११ 
कतां समृत्सुकृस्तन्वौं २८७ 
लन्धकारादिराप्तोऽपि ३९ 
छज्धनिष्कान्तिकल्याणय- य 
खञ्च बोधिमतिज्ञाच- २०८ 
छन्धबोधिः. समाधित्व १७७ 


६१५ 


कन्धबोधिः समूत्पन्न- १६ 
खन्वलौकानिकस्तोच्रः ७ 
लन्ध्वा प्रीतिकराद्ान- ५४५ 
लमेथामिति ठडवाक्य- ५४९४ 
छलच्जिह्भाभतात्युप्र- ४६३ 
भो लाभेषु उुत्राणां ९ 
लिचितौ वा सजीवानां ४५७ 
लिरङ्यिषवोऽन्योऽन्यं २२ 
छी लावरोकने्हति- २३९० 
लुब्धो न लभते पुण्वं ५२ 
लेद्या यस्य मरुणार्नालघवला ६५ 
लोकद्रयहितं मत्वा ३२७ 
लोकद्यहितो नान्य- २५३ 
लोकनानन्तरं नत्वा ५०९ 
लोकनाल्यन्तरव्यापि १२८ 
छोकपालां खिलोकानां २०४ 
लोकमानो नमो राम-~- २९२ 
लोकमानो विभङ्खनं ४३८ 
कोकेन च विमुह्याकूली- ४७४ 
लोकोऽयं देवखोको वा ८१ 
छोचनाभ्थां हरेर्वाष्पि~- ४५६ 
लोभचरभसुराह्वादि- ३०४ 
रो माक्रान्ताद्चयो देशात्‌ २९७ 
रो मात्सहुल्लबाहुश्च २३० 
लोहनामा चतुथः स्या-~- ५६४ 
खीकान्तिकैः समभ्येत्य १२३ 


[व] 
वक्तुं धारयता यज्ञो २६ 
वक्तीत्येतन्तिमित्तातिं ४१३ 
वक्तुश्रोतृकथाभेदान्‌ १३८ 
वक्वलीखां दघद्राष्टू- १३९ 
पक्षोदघ्लमस्ौ वारि २८८ 
वङ्गाख्यदेशे मिधिानगरे ३३४ 
वचस्यवसिते तस्य २५७ 
वचोऽवोचद्िचायेन्वि- २१३ 
वच्रपातायितात्तस्मा- ३७० 
वजमृषटिस्तद्रारोक्य ३९० 
व्रायुषक्रुषारस्य १८० 
वजायुषेऽथ सुनाथे १८० 
कलेशं धटिते जंधे २८ 
वलदूमसमीव्स्थो-. ४७० 


६२६ 


वटविम्बप्रवालादि २०१ 
वणिकूसंघसमाक्रोश- २५१ 
वणिगादेशतिष्ष्टि ५२१ 
वत्राणां सहुस्नाणि . २७८ 
वत्परूस्तुभ्यमानीय ४०४ 
वत्सेति पाख्यत्येचां ४८६ 
वत्से धेनोरिव स्नेहो १९०८ 


वद केन वने घाभ्यन्‌ २६५ 


वदतीद्धयमस्थनं ६६ 
वदतेति वदन्तीं तां २८९ 
वदनान्नप्रसादेन ३०४ 


वदन्ति निपुणाः क्ष्माजे ३०२ 
वदल्नित्यन्वगात्सोऽपि २९२ 
वदिष्यामि न भोक्ष्ये च २९३ 
वदेति पृष्ट्वा गन्धर्वं ५१० 
वेदैत्याह ततस्तेन २२५ 
वधिरा कुन्बका काणा १७२ 
वष्वावतरशायाभमि ५४९. 
वनं विशाखनन्दाय ४१५० 


वनं सवंतुक ताम २९९ 
वनभमालास्य देव्यस्याः ५३७ 
वनराजस्तदाशेषं ५१६ 


वन राञ्स्य तत्कान्ता- ५१४ 
वनराजात्परो चास्ति ५१५ 
वनलक्ष्मीभिवालोक्य २८८ 
वनवाघदेश्चमखिलं ५७७ 
वनस्मरणदंत्यक्त~ २४६ 


वनान्यपि मनोजाय १८१ 
वने खेदिरसाराख्यः ४६९ 
वनेचरपतिः कश्चि ४६६ 


वने प्रियङ्गुखण्डाख्ये ११७.,३५१ 
वनेऽवतायं सुस्याप्य ४९१ 
वेने वनेचरश्चण्डः ५३३ 


वेनेऽहं पर्वतेनामा २६५ 
वन्दितु मन्दिरं जैनं ५५० 
वन्दित्वा घममाक्ण्यं १४३ 
बन्दित्वा स्वोकितस्थाने ६७ 
, वन्दनाय -न्देन ३८० 
, ब्दिष्यन्ते मकृतीते ५६२ 
„ बुन्दीक्त्य कुारोऽपि ५१९ 


उन्तरपुराणम्‌ 


वप्पिला चन्महादेवी ३३३ 
वयं युवाभ्यां संयोज्या १६९ 


वरदत्तादयोऽभूवन्‌ ३८७ 
वरधर्मयति प्राप्य ११९१ 
वरधर्मयतेर्वे्मुषटिः ३९१ 
वराहाद्रेरखावुग्र- ४१४ 


वरुणा च भृता त्स्य ४३० 
वरुणा ज्यायसो भार्या ४२९ 


वणेव्रयसमुद्मूतै- ५३७ 
वेण्कित्यादिभेदानां ४७६ 
वतते जिनपुजास्या ४.४५ 
वतते देवपूजायां २५८ 


वद्धन्ते यत्र ध्मथिंकामाः १३९ 
वद्धन्ते स्म गणास्वस्मिनु २०४ 
वेद्धमानश्चियं दष्ट्वा ३०६ 
वद्धंमानेच गर्भेण ९८ 
व्धमानव्रतः प्रन्ते ४५८ 
वधमानो जिनः श्रीमान्‌ ४४३ 
वयः सूयप्रभो नाम ३४४ 


वषंद्रयसहख्र ण ५० 
वत्लपावचितारोक २०७ 
वल्लमेक्ष्वाकुवंशस्य १५ 
वशीकुरूष्व तद्वीक्ष्य ५२१ 
वशीकृते सामाज्य- ९ 
वशीकृत्य ततो बुद्धि- ११७ 
वसन्तपमयेज्न्येद्ु- ३४० 


तेसन्तेऽचीकरद्राजा ४२१ 
वसन्त्यरण्ये खादन्ति ३८६ 
वसु प्रसिद्धं सत्येन २७३ 
वसुः निष्कण्टकं पृथ्वी २६६३ 
वसुः सत्यस्य माहात्म्या~ २६४ 
वसुदेवक्रुमारोऽपि ३६० 
वसुदेवमहीशस्य ३७५ 
वसुदेवसुतोऽप्याप्त- ३८० 
वसुदेवोऽन्तिमश्चैवं ३४५ 
वसुदेवोऽमुतो गत्वा ३५५ 
वसुधारा सुरैः प्राप्ता ५६ 
वयुष्षारादिकं-पूजां २१९ 
वसुधा वसुधा येह २८० 
वसुषेव स्थिता भेत्तु ३०० 


. वसुना त्रेद्‌ दयोवदि. २७३ 


वसुन्धरकूमाराय ५२७ 
वसुन्धरमहीपतिः ३३८ 
वसुन्धरां च तत्रव ५५१ 
वसुन्धरीनिमित्तेन ४३० 
वसुमत्यामभूत्सुनुः ४०२ 


वसुषेणोऽप्यशक्तत्वा- १२४ 
वसोस्वस्मिन्महारन्धे २७४ 
वस्तुवृत्तिववोमेदा- ६० 
वस्तुबोषे विनैयस्थ ५५० 
वसख्राभरणमाल्यानि ४६३ 
वस्राख्यपुराधीक्ो ३४४ 
वस्वालयपुरे धेन्द्र- १९२ 
वहन्ती जानकी दुखं ३२९३ 
वहन्‌ दुःखानि तदुबद्धि ३३१ 
वर्धि प्रदक्षिणीकृत्य ३३५ 
वप्रयोयो न तथ्य: स्या-४७७ 
वाक्यं श्रद्धाय तद्योग्य- ४७६ 
वाग्ष्टिश्रुतिगत्वादिं ५४१ 
वाग्विस्तरपरित्यागा- ४७३ 
वाग्वध्वामिव वा्राशि-~ ४६१ 
वाचं मनोहुरार्थेन ३२३ 
वाचः परिमिताः स्वल्प- ४८ 
वाचा कायेन मनसा ४२३६ 
वाजिनः विहुभूषेण ३६३ 
वादितैन रयैनेव ३४९. 


वाडवारिनिरिवाम्भोधौ ३०७ 
वादिनः षट्शतन्येव ४३९ 


वादिप्रवादय्‌ पन्यस्त- ५८ 
वाच्यमानः पुनः प्राशि- ४५५ 
वायुवेगाजिता्ेष १४० 


वायुवेगा श्रिया तस्य ४५२ 
वाराणसीं प्रविष्टाभ्यां २८५ 


वारापसीपुरादद्य २८ 
वाराणसीपुराघीणो २५४ 
वाराणस्यां पुरे पुवं ५५० 
वाराणस्यामशुद्िदव-~ ४३४ 
वारुणी दिक्‌ श्रिये पद्य २९२ 
वारुणी पुणेचन्द्राख्यो ११९ 
वारुणीपूर्णचन्द्रोऽयं ११३ 
वार्तां जनकयागस्य २८० 
वार्ता परपराज्ञात- १६० 
वार्ुक्कामुकनिरभासि ११ 


वाष्पादविलङविशारक्षी ५१९ 
वासुदेवस्य ल्पेण- ४१८ 
व"सुपूज्यजिनेशस्य १२४ 
वासुपुज्येशसंताने ९८ 


वासोरिन्धस्य पुज्योऽथं ८७ 
विशतिः स्युः सहस्राणि ३३५ 
विशति वत्छरान्नीत्वा ३० 


विशत्यज्घ्युपमात्तायुः ६७ 
विकसन्नी नीरेजस रोजालि-४६ 
विकायसायकैस्तीक्ष्णैः ३४१ 


विकृत्य छ्पं स्वं तत्र ४८४ 
विङ्कत्य विविधान्‌ बाहून्‌ ३७८ 
विक्रमेणैव वक्राणां ३३ 
विक्रियाबरूतेजो्भिः ६७ 
विक्रियावधिवीर्यत्विट्‌ ४० 


विख्यात विन्ध्यनगरे ९६ 
विगरन्माल्तीभालाः ४६६ 
विग्रहं तद्ग्रह मत्वा ६ 
विचार्यं वे त्रिदोषोत्य ११६ 
विचिकित्सा नदीतीर- ३९७ 
विचित्रकरवस्त्रेण ४६४ 
विचित्ररङ्खवल्लीधि- २३५ 
विचिन्त्येति यतीन्‌ भक्त्या २६३ 


विच्दिन्तचरणाः पेतु-, ३८१ 


विजयाख्यं पुरं गत्वा ३५५ 
विजयादागतं देवं ३ 
विजयान्नं समापूयं ३२२ 
विजयाया हलेशस्य १७१ 
विजयादिषमारह्य ५१२४ 
विज्याद्धंगिरेमू न्ति २९७ 
विजयाद्धंगुहायां चल्ि- १५२ 
विजयार्दालकाद्येन्लो १९९१ 
विजयाददोऽखकापुर्याः ३९५ 
विजयां पुरीभूत्वा ४०१ 
विंजयेचात्र लब्धेन ४५४ 
विजिगीषुः किलाद्याश्रु- ३७९ 
वि्गीषोगं खैः षड्निः ९० 
विजृस्भमारणुुर्षाम्भों ४६३ 
विजृम्मितमतिनज्ञान- ४३७ 
विज्ञापयति मत्स्वानी ३०९ 
विज्ञाप्यादापयनु कन्यां ५०२ 


रलोकानामकाराद्यसुक्रमः 


विज्ञाय तां निवेयैत- 
विज्ञायाद्यात्र विश्चम्य 
विडम्बनमिदं सर्वं 
वितकयन्‌ कदसम्बोर- 
वितकयन्वमित्येनं 
वितीणेवान्‌ सुता तुभ्यं 


, विद्धास्यस्य दुदचेष्ठा 


विद्भनाममुख्याए ~ 
विदायं प्रविद्चत्याया 
विदितखकूलक्षाखो 
विदुरेण च्पैरन्यै- 
विदेहे धातकीखण्डे 
विदेहे मङ्कलावत्यां 


भ 6७ 
५१९ 
९३९ 
३०० 
१९० 
४७१ 
४४५० 

६९ 
२६४ 
५७६ 
३८० 

३९ 
४५८ 


विदेहैऽस्मिन्‌ प्रतीच्यासी- १०२ 
विद्यां घा चामरी नाम्ना १५३ 


विद्याधराद्रचभागभागे १८३ 
विद्याधरी; खमाहय २९३ 
विद्याघरेण केनापि ४१४ 
विद्याघर्यो वयं लङ्का- २९३ 
विद्यापुजां विधायास्य ५४ 
विद्याभ्यास्ादुविना बाल्यं ४४५ 
विद्याविनाशमायान्ति ३०१ 
विद्याखाधनविघ्नायं १८२ 
विदय॒न्चोरह्यं कृत्वा ५३२ 
विद्युतः सौमनसः १८९ 
विद्युत्प्रभा ह्वयः ख्यातो १८८ 
विद्युदादिभ्रमवेगे ५३१ 
विदयद्द्युतिवल्लक्ष्मी १६ 
विदुष्टरं च घामोक्तै- ११९ 
विदुः सुतो जातः ११८ 
विचु्रादिकान्पन्- ४१२ 
विचदु्राह्वयो विद्याधरो १०६ 
विद्युन्मत्याश्च तस्यैव १६३ 
विद्युन्माला तथोः सूनू ४३१ 
विद्युभ्माखिन एकामू- ४५३ 
विदयन्मारी भवेऽतीते ५३७ 
विद्युन्मालेति श्रत्वा तुक्‌ रे४४ 
विद्युन्माल्येष देवोऽश्रू- ५४३ 
विद्यु्सताभिधा चणं- ५०५ 
विद्युल्लतेव देवादि १९४ 
चिद्रत्वं सन्वरित्त्वं १३८ 


2२७ 
विद्रत्वसच्चरितिः १३८ 
विधाय जिनविम्बातनि ४८ 
विधाय दश्धात्मान्‌ २९ 
विघाय विहतस्थूण- ४२१ 
विधाय अद्यमासादि- ५१७ 
विधाय यौवराज्यं च ४४९ 
विधाय वासुपुज्यं च ८८ 
विधाय विद्यया प्रास्व- ४१६ 
विषाय विधिवद्दुक्त्या १५३ 
विधाय विपुे मागें ६६ 
विधाय विमल प्राप ४०९ 
विधाय सङ्करे भङ्गं ९२ 
विषाय सघ अहानिद्रा- ४१० 
विधास्यते ददामीति ५०१ 
विधाय हृदि योगीन्ध- ४५६ 
विधायाषटममाहार- ४३७ 
विधित्सुगु खुशुश्रूषा- २५७३ 
विधित्सुनिग्रहं सुप्र ४७१ 
विधीविषयसंसक्तो ८९,५३६ 
विधीर्वेधा न चेदमिति ५१ 
विधु सोऽघौ विघायेवं १८ 
विधुमद्महेतुप- ४३४ 
विध्वस्य विद्वकर्माणि «८३ 
विनञ्नविच्वविचेश- १६९ 
विनयच्युतश्रुपारू- ३७१ 
विनयभीः सुता तस्या ४० 
विनयश्ीररिति ख्याता ४५३ 
विनयश्ी रेद्तस्सं ५३२ 
विनयोक्नयनिर्णीति- ५०६ 
विनद्यति नमे लीक २९३ 
विनष्टेत्थवदत्तस्य ३४५ 
विरयस्य मणीभाभासि- ५४८ 
वित्थस्य राज्ययोग्योर- . २८३ 
विना पित्रोरनुज्ञाना- ५४८ 
विनाथिधिरपि त्यामी २१८ 
विनाश्चो रावणस्येति २७९ 
विनिःक्रमणकंल्याण- ६० 
सकििहूजत<स्नेः १०१ 
विनतीतचारखास्वेन्दु- ४०३ 
विनीतो यौवनार्मो- ५३१ 
वितेयात्तस्य अनत्तूनां ३२८ 


६९२ल 


विनेयोऽह्‌ं कृतश्राद्धो ४६८ 
विपाकसूत्रपयेन्त- ७२ 
विपूल विमललक्ष्मी- १८ 


विपुद्रौ देताशेष ५२७ 
विप्रस्त्वं पट्‌प्रमाकादी ४७८ 
विफलानिमिषत्वा स्मो ८३ 
विभज्य राञ्यटक्ष्मीस्वां ६९ 
विमाति गोपुरपित- २०९१ 
विभासि मचतोस्तेजो २८१ 
विभीः शक्नोषि कि मतु -२५२ 
विभीषणणरित्वेन २७० 
विभीषणःदय' केचित्‌ ३२८ 
वि ओीषणष्दिभिश्वामा ३२८ 


विभूल्िमद्धितीयेवं ३६४ 
विश्रुष्य पितरौ चास्य ४६१ 
विभूष्य भ्रुषणेः सर्वे- ५७ 
विभ्यन्प्रत्योध्तमाघावन्‌ ३३४ 


विमख्वाहुनमाहवदु्दरं ५ 
विमरायाः सुता मङ्खी ३८९ 
विमलेऽन्दसमे बोघे ९७ 
विमानेऽनुपमे नाम्ना ९६ 
विमा श्रीधरोदेवो ११३ 
विमाने स्यापयित्वाशु- ४१८ 
विभूक्तमन्तिभिः सार्धं ४९६ 
विमृक्तविहूतिमरसिं ३१ 
विमृज्य छोषने तस्मै २७९ 
वियुक्तोऽसिमि वशिग्वयं- ५२५ 
व्रियोगमेतयो. सोदु- २८१ 


विरक्तः संसृतेः पूवं- ९९ 
विरक्ता चेत्तवया देव २८६ 
विरजेन शिरोजेन २६०८ 
विस्ज्य राज्यमोगात्त- २१८ 
विरज्य राज्यमोगेषु २१५ 


विराटभरुपतेर्भूरि- ४२१ 
विरल्तेव्यनितो धर्मा ४०८ 
विरसान्‌ सरसान्‌ मत्वा १६ 
विरूद्कितं बलं विष्णो- ३८२ 
विलाधिनी करोद्धूय- ५४८ 
विल्ासैकिन्नमेहीव्रै- १९४ 
रिशोक्य किरु कष्टेन ८२ 
िल्ोकितीनां कान्वानां ५९ 


उन्तरपुराणम्‌ 


विलोक्य गन्धमाल्पादि- ३६८ 


विलोक्य चा रण॒द्रन्दं ५१७ 
विलोक्य चित्रचूक.ख्य १८४ 
विलोक्य तं महानाग- ४२३० 
विलोक्य तं मूगं मत्वा ४४४ 
विलोक्य ठदुबले भदक ५२६ 
विलोक्य पाण्डुभुपालो २३४५. 
विलोक्य भवति भ्रीत्या ४८४ 
विलोक्य मृद्रामृद्धिद्य ४५२ 
विलोक्य रागाद्‌ भूपेन १४५ 
विोक्य विहितक्रोषौ १७३ 
विलोक्य स्वयमायेत्त- ४७८ 
विरोक्यानङ्कनि्मृक्त~- ४८४ 
विलाक्यानन्तरं राज्ञा ५४५ 
विलोक्यापातमूल्काया ५० 
वि लोक्यास्मात्कियद्‌दूरं ४९९ 
विखोपितस्तदा पद्य- ४०५ 
विवजितातेध्यानस्य ४३१ 
विवादोऽभरन्महास्तत्र २६७ 
विवादो यदि भङ्खोऽत्र २७३ 
विवाहविधिना तौ च ५२४ 
विवाहविधिना प्म- ४९२ 
विवाहोचितविन्यासै- १४५ 
विशाखनन्दः संसारे ४५१ 
विद्ाखनन्दस्तं दृष्ट्वा ४४९ 
विशाखनन्दी तं ष्ट्वा ८५ 
विशाखनन्दी विहित- ८६ 
विंशाखभरुतिपुत्रेण ८४ 
विशाखभूतिरेतस्य ४४९ 
विशाखभरूति्धेरणीपति्यंमी ८६ 
विशाखभुपतिस्तस्मै १२३ 
विश्चाखक्षे चतुदंश्यां ८९ 
विशाखक्षं ख चक्राद्धो २५५ 
विशुद्धपुद्गलारन्ब- ४६१ 
विशुद्धयोः प्रसिद्धित्वात्‌ ५५३ 
विशुद्धिपरिणामाना- २४० 
विश्वम्महाससंस्प्चं - ५५ 
विदलेष्य षोडरादितानि ५२७ 
विदवकमंमकत्ुक्ता ४२ 
विदक्नन्दितिमाहूय ४४९ 
विद्वनन्दी वदाषष्य- ४५०५ 


विहवभूतिः पतिस्तस्य ८४ 
विदवमृतिस्तषः प्रयातु थ 
विर्व मूतेदिशाखःदि ८४ 
विहवस्यास्सकितं भ्रशस्ति-५७१ 
वि्व!न्‌ देशान्‌ विहूत्यान्ते ३८७ 
विंहवान्वपयिकान्मागान्‌ ४३४ 
विव! वलोकन वचि न्वदनन्त-५६८ 
विदवासा व्याने तस्य १७८ 


विषयदुमसंक्ीणं ४६१ 
विषयाधिपतिभृत्वा- २७१ 
विषयात्पसुकेष्वेयं ५३४ 
विषये पण्डरीकिण्या- ४०९१ 
विषयेपृष्कला वत्यां २४१,४४४, 
४५९, ५३८ 
विपये मङ्कलावत्यां ५३ 
विषये वत्सवासाख्ये ४८२ 
विषयेषु तदेवासो ३ 
विषयेषु विषक्तः खन्‌ ३३७ 
विषयैरेव चेत्सौख्यं ७४ 
वि षवल्छीफलान्याशु- ४०५ 
तिषस्तनपयःपावथ- ३६७ 


विषएठामारोक्य बाङस्य ५४० 
विष्ट्वा श्ुद्रनिलादीनि ५५९ 
विष्णुयोगे महाभाग~ ८० 
विष्णोः स्वयंप्रभायां च १४८ 


विष्णोजंरत्कमारेण ४१९ 
विसर्जनाय मदस्ते ४९८ 
विसजितवतो नन्द ३७५ 
विसज्यं बन्धुवर्गेण ४२४ 
विस्सजं तंथावज्ञा ५४७ 


विसस्मरुविखेक्थेनं २३५१ 
विज्यतामिति प्रोक्तोऽ- ३११ 


विस्तरेण किमुक्तेन ३१२ 
विस्तुताभिनवानर्घ्य- ३८५ 
विस्मयात्परितः परयत ५४६ 
विहरन्ती वने वीक्ष्य २९८ 
विहरन्मासमाचायुः २१० 
विहतु भरस्थितस्वस्य ५१७ 
विहृतु विपुखोद्याने १५४ 
विहृत मुद्यताः सवं ३८९ 


विह्यादिक्तमायातं ७८ 


विहा रमन्ते संहत्य ६४ 
तरिहूत्य माक्तिफा कारिच- ४२५ 
विहूत्य मासमात्रायुः २४७ 
विहूत्य पुनरागच्छन्‌ ५३०८ 


विहृत्य विविधान्‌ देशान्‌ ७५ 
विहूत्य विषयान्‌ प्राप ७० 
विहत्य विहूति त्यक्त्वा ३२६ 
वीक्षते स्म भ्रियामीषनच्चे- ३८९ 
वीक्ष्य मङ्कय। परीक्षाथं ३८९ 
वीक्ष्य वक्ष.स्थकले साक्षात्‌ ४३० 
वीक्ष्य विज्ञातवृत्तान्तं १६१ 
वीणां घोषवती चापु ३५९ 
वीणावाद्येन हदयेन ५८ 
वीणास्वयवरे तस्य ५०२ 
वीतदण्डादिवाघत्वान्निगमाः ४५ 
वीणेति कन्यया प्रोक्तो २३५७ 
वीतनीहारसज्योत्स्तना- ७१ 
वीतबाह्यविकारोरख- ७२ 
वीतरागोऽपि सोऽप्याह ३४८ 


वीतछ्ज्जा विमर्याद ३५४ 
बीतश्चमस्तमस्पन्दं ५०९ 
वी रनत्या्च नन्दाख्य- ४५९ 
वीरसेनो महावीय ४.४३ 
वीराङ्खजोऽग्निः सवं- ५५०८ 
बुद्धिषरेणो षरादिक्च ४९९ 
बुक्षमूखे स्थितां वीक्ष्य ५२४ 
वृत्तकं तवे वक्ष्यामो ४६९ 


व्र्तकः तस्य वक्ष्यामो ९१ 


पत्ते श्लक्ष्णो सुखस्पदां २०१३ 
वुथाटनं परित्याज्यं ३५४ 
बथा त्वं याचितो विप्र- ३५९ 
बृद्धग्रामं निजं गत्वा ५४० 


बुद्धिक्रियात्मघभस्य १९७ 
बुद्धिरस्य स्वपक्षस्य ३७५ 
बृष्टिमापातयिष्यन्ति ५६० 
वेदकोऽक्सि न वेद्योऽचि ६१३ 


वेदविद्धिररहिसोक्ता २७१ 
वेदान्स सुक्ष्मबुद्धित्वा- १६० 
केदथां वसन्तचेनाख्या- ४२४ 


वेषा रत्नश्चालेन १३९ 
वेत्सि चेद्ब्रूहि सीता- २८६ 


इलोकानामकाराद्ययक्रभः 


वैद्र्याधिपतिश्चायं ११४ 
वैराग्यकाष्ठामारुद्य १३४ 
वैजयन्ते प्रर्याखशत्‌ ५६ 
वैजयन्तो चुपस्तस्य १०६ 
वैजयन्त्यां बखो देवो २३१ 
वैरं वहसि ते भ्राता १०७ 
वैराज्यपरिवाये वा २८८ 
वैराखकृष्णपक्षस्य ४३४ 
वैशाखज्यौत्स्नपक्लादि- २१६ 
वेश।खे मासि कृष्णायां ३२६ 
वैशाखस्य सिते पक्षे २०५ 
वेर्यवेषं समादाय ५२० 
वेदयः सर्वसथृद्धाख्य- ५४० 
व्यजिन्ञपन्दुपं सोऽपि २२८ 
व्यततीतवति सध्यात- ३२८ 
व्यधात्तद॑व सप्ताहा- ४३८ 
व्यधायि वेधसा तस्य २०५ 
व्यरमत्‌ सा समासक्ता २६१ 
व्यस्ताननाभिमीष्माखि ४६५ 
व्याख्येयानि त्वया सर्वं- -२६६ 
व्याजहार दुरात्मानं ३ ०७ 
व्याप्तं त्वत्प्रभया सदो विजयते २४७ 
व्याधः अ्युगाङवन्नाम ११३ 
व्याघाधिवैषु तानीतं ३८५ 
व्याप्नमघ्यमणिच्छाया- २०६ 
व्यामोहात्पुटसाग्रियस्ससुखस. २७७ 
व्थावर्णेनार्दिरदहितं ५७१ 
व्यावरनानुसारं ५७५ 
व्युच्छिन्लायां तदभ्यन्तरायुः ८१ 
व्यच्छित्ते युक्तिसन्भागे २०४ 
ब्रजन्वने स्ववेरायां ४३० 
व्रसवक्वगरूदवा रा- ४९७ 
व्रण्वैगन्घ्यसंसक्त- ३५० 
वरतं तपोधनाय ४७० 
व्रतं नैतस्य सामान्यं ४५७ 
व्रतं प्राणव्ययात्तेन ४५७ 
व्रतसीलनि्विष्टेषु १९७ 
ब्रतस्याभीप्ितं छस्यं ४७१ 
क्राः 1त््त्ययनोचात्त ५५५४ 
व्रत्तिनं तं व्रत्तत्योऽपि १८४ 
व्रतेन चायते संपन्ना ५५४ 


२९, 

व्रीडया पीडितः सोऽपि २२४ 
(श्च | 

दंसन्ति निश्चिते कृत्ये ३०८ 
शकटं भाण्डसम्पुणं ३९४ 
शक्टकारमादाय ३६७ 
रकनुपकालाभ्यन्तर- ५७७ 
रक्तयो देवतानां च ३६७ 
शक्तित्रितयसंप्त्यौ २३८ 
शक्तिनाममहीशस्य ३४५ 
राक्तिसिद्धित्रयोपेतो १ 
पाक्तिसिद्धधनुमाभित्वा- १४० 
छाक्राज्ञया तदा तव ३७६ 
शक्राज्ञया समानीय ४६२ 


शक्तादयोऽपि कैङ्कर्यं ५८ 
दक्राया व्योम्नि दूरा- ४२५ 
शङ्कमानेति खा वीक्ष्य ३०३ 


शङ्खं वि जयघोषाख्यं ४१४ 
शङ्खुतुयदिभिस्तत्मिन्‌ ५४६ 
दाद्खुनिर्नामिकालख्यास्यां ३५२ 
शङ्कनिर्नाभिकौ राज्ञा ३९३ 
शङ्कु मेरीगजाराति- २०३ 


शङ्खा च चचिनान्या च १८९ 
श्धिका च प्रिश्रम्य १९२ 
दाद्योन््रनीलसद्भाशौ ट्ष 


शद्धो नाम घनद्धर्यासौ ३९२ 
दातक्ततुः शतमखः २५८ 
शतत्रयं स षट्वत्वादि- ३७५ 
शतसंवत्वरे याते २३५ 
शतानि त्रीणि पूर्वाणां ४६८ 


शतानि पन्च मलछ्यस्य {१४२ 
शतानि नव विज्ञेया ३८७,४६८ 


रातानि षट्सहल्रं च॒ २२० 
शतानि खप्तपुर्वाणां २१६ 
शत्रु सम समुत्पन्नः २६७ 
शधुक्षयकरं कमेः २८२ 
शाब्दनिष्पादने लोपः २०० 
छ्मम्भवास्योऽमकत्स्वामी १९ 
्रम्यातरे विनिक्षिप्य २६९ 
सरकुन्तादिश्चस्ौवै- १०४६ 
शरदादिदितीयार्या ३२१ 


३9 


[रव्याप्तिः सररिस्स्वेव ३३२ 


[रासनाति चंघायं २३१७ 
[रीर न भिषग्रध्यं ३९ 
रीरभोगससार- १९६ 
री रवृद्धितस्तस्यासीद्‌ ४९ 
व्येन घुषसेनेन ३८० 


शस्य सिह पतेन २९६ 
शाङूः सेवकः प्रेमक- ५६१ 
7स्तरेणाहन्तुमुदुक्ता ४०८ 
पण्डिलाद्यस्य मुख्यस्य ४४८ 
प्राततङ्कुरे समूत्प्य ३५२ 
7न्तचित्तः स निवंदो ११३ 
एान्तंवपुः्रवणहएरिवचश्चरित्रंऽ० 


शान्तिरभ्येति निर्द्ष्िं ४७० 
प्रास्तिवृं दविजेयः श्रेयः ५७५ 
शान्तीशतीथंसंतान- २१४ 
शाङ्खंपच्चमुखः पाश्च- ३२५ 
शालयो लील्लया वृद्धि- २००५ 
शालास्यवैदवेषेण ४१६ 
शादवतं पदमन्विच्छन्‌ २४७ 
शास््रबालत्वयोरेक- २६३ 
शासखाभयान्नदानानि ७६ 
णास्त्राभ्यादनन्षीखो- ४४४ 
शास्त्रोक्तविधिना भक्त्या ४३३ 
दिक्षकाः खट्रयत्वैक- 1 
शिक्षकाः षट्‌शतद्वादछ्ष- ३३५ 
शिक्षकास्तस्य सद्रन्याः २४७ 
चिक्षितैकादशाक्ोऽभौ ७९ 
शिथिलीभूतमीः कन्या ५.४६ 
शिबिकां नागदत्ताश्या १३० 
शिविकां देवक्रर्वाद्या- ३८६ 
शिबिकां देवसंरूडा- ८९ 
शिबिकां वैजयत्त्याख्थां २२० 
शिरस्तत्वक््यतो भतुं- ३२१ 
शिरोमृखादिसंजाठ- १५५ 
शिरो विराजते ठस्य २०४ 
शिखां रष्ट्वा दपाल्डा १९१ 
शिरां त्य १८१ 
शिखतले निविदयोच्वै- ४५४ 
च्छिनार्सारुय्तोस्वौ , ३४७ 
व्विल्िभिः कारयिसत्वाक- *४३३ 


उन्तरपुराणम्‌ 
शिवङ्कुरे तदीशस्य ४९३ 
शिव गुप्तासिधानस्य ३२७ 
दिवगुप्तमुनैरन्ते २.४१ 
शिवधरूतेः समापश्चा ४८७ 
शिवभूतेरभदार्या ४८७ 


शीतशाख्यजिनाघीश- ३९५ 
लीतलाम्मस्तदाकं वां ठ्य 
शीवङेशस्य तीर्थतन्ति ७१५ 
रीतो यस्य सद्धमः ७१ 
शीरुदत्तगुरोः पाश्वं ४८८ 
शीरूमाहात्म्यसभूत- ४६६ 
शीखायुधो गुणत्रात ४६५ 


शीखावहा महादेवी ४०१ 
शुक्तिमुक्ताविशेषेण २१४ 
शुक्लकृष्णत्विषौ १२६ 
शुक्लश्यानं समापूयं ४२० 
शुक्कष्यानाग्निनिर्दग्व ५३० 
शुवङघ्यानानरारीढ ५४७ 
शुक्छध्यानोद्ध सद्ध्यात्वा- ६० 
शुक्छध्यानेन कर्माणि ३७ 
शुक्ल फा्गुनजाष्टभ्यां १५ 
शुक्छकेदथाः इवसन्मासै- ५३ 
शुक्छटेर्थः स्वत्ेजोऽव- २६ 
शुक्छलेश््याद्वयः साद्ध- २१८ 
शुक्छकेदयो द्विहस्वाङ्गको ४० 
शुक्लेऽजान्यामंशीषंस्य २२० 
शुचिशुक्छचतु्यन्त १३१ 


षुचौ कष्णदश्षम्यन्त- ९८ 
शुद्ध एव च रन्पक्षे १७ 
शुददेशजभेदं तत्‌ ४५५ 
शुदश्रद्धानचारितः १३५ 
शुद्धश्चद्धानमक्षय्य- २१ 
शुदधश्रद्धानसंपन्तं १९२ 


शुनः स्थाने स्थितो दीनो ५२ 
शुभयोगे सितज्येष्ठ- ४० 
शुभा अन्दाभिधाना च १८९ 
शुमाशुभविपाकानां ३०८ 
णुभाष्ुयवि धामोक्त- १५० 
शधूषादयष्टधीवु्यान्‌- ४० 
शुष्काङ्कारमथन्येदयु- ५५३ 
दुत्ययेदेऽतिदुःखेव ३९६ 


लुन्यत्रयद्विसपतोक्त- ९० 
शुन्यत्रयमुनिश्रोक्त- ६९ 
शून्य्ययुगाष्टोक्त ८३ 
शुर्यत्रयेन्द्रियप्रोक्त- १२३ 
दून्यत्निकतुंविख्यात- ९० 
सून्यत्रिकदशज्ञेय- ३७ 
शूस्यत्रिकेन्द्रियेकोक्त २४६ 
चून्यत्रितयपक्षेक- ' १७ 
दून्यत्रितयरन्ध्रद्धि- २३६ 
चूुन्यत्रिचयसपरोक्त- ७४ 
दुन्यद्रयचतुःपक्ष- ३० 
दुन्यद्यचतुभ्युन्य- ६२ 
शुन्यद्यदि रन्धेन्द्र- ७४ 
शुन्यद्वयश्गाष्टेक- ३१ 
शुन्यद्वयतु रन्ध्नोक्त- ३७ 
दून्यद्य्धिषुन्यान्धि- १३१ 
शून्यद्यागिनिपक्षोक्त- ३७ 
शुन्यद्वयाष्टरन्धैक- १७ 
शून्यद्ठयेश्दियर्तृक्त- ८२ 
सून्यद्रयेन्द्रियद्धधु क्त- ६९ 
दन्यद्वितयवस्वेक+ २०९ 


शुन्यद्वितयवस्वैकै ३८७ 
दुन्यद्विवयषड्रन्ध्- १७ 
सन्यदि रनध्रवाध्यल्धि- ४२ 
दन्य पर्वाष्टरभ्प्नोक्त ३२५ 
दन्यपन्यकपक्षाज्ि- ३२५ 
दुन्यपन्वचतुःलैक ३१ 
दुन्यपञ्खघतुदरयेक- 1 
दुन्यपञ्चद्विकैकोक्ता ३२५ 
तून्यपञ्चमुनीन््रेक- २३७ 
गुन्यपन्र्तृरद्ोक्त- २३ 
दून्यपञ्चैकपक्ोक्त- १७ 
शून्यपञ्चैकरन्प्रोक्त- ४२ 


शून्यषट्कैकपुवध्युः ५७ 
शुन्यषदयुगपक्षोक्त- ४० 


लुन्यषडवाधिपूर्वायुः २७ 
सून्यसप्तकवस्वज्धि- ३२५ 
दुरो छचुखमूत्थानः ९२ 
श्पुगारः कदिचदास्यस्थं ५३४ 
शृणु वित्तं खमाघाय ४७० 
श्युशु दैव मष्टुच्चिश्र- ३७८ 


स्पृणु महारक स्वामिन्‌ २८६ 
श्यणु पन्य यस्यास्य १५८ 
श्युणुं भद्र प्रवक्ष्यामि ५१७ 
श्युणु वैरं विसृज्यास्मिन्‌ १०८ 
श्यृणु श्रेणिक जम्बुभ्रु ४९४ 
श्युणु स्ायरसेनाख्य- ५५२ 
भ्युण्वेते जन्मनि प्राचि ४२४ 
शेषयोस्तु चतुथं स्था ४७६ 
शेषाः कल्पे अवन्चादौ ३२८ 
शेषाः प्रकृतयस्तेनं ६९६ 
शेषमालां समादाय ५०२ 
शेषावसपिणीकार- ५५५ 
शेषौ यथोपद्ष्ाथं- २६२ 
लौ लस्तम्मं समुदतुः ३७० 
दोश्वोचितसर्गर्थे- २७ 
शोकदावानरूम्छाचा- १७३ 
दोकाकुरः सुनिविण्ण- ३४३ 
णौय्यदेशाधिपः शुर ३८८ 
शौ्यं स्य संभवो याव- २८२ 
शौर्योजितत्वादुत्षाह- २८२ 
रमशाने राक्षसः पापी १५२ 
श्रद्धादिगुणसंपष्चः ५३,३८६ 
श्रद्धानबोधरदनं १०१ 
श्रद्धाय बोधिमाघाद्य ३९३ 
श्रद्धालुधंमेमप्राक्षी- ३२५ 
श्रद्धा सद्यः समुत्पन्वा २४७३ 
भवणाह लादिवादिश्र- ३७१ 
श्रवणो संयमं प्राप्य ८२ 
ध्रन्येह्विभिताखापैः ३०६ 
श्रावकः कपिरोमाख्य- ४७५ 
शावकः समुपेत्यैनं ५४२ 
श्रावकाः सुरकीत्य्याः २१० 
धावका लक्षमेकं तु ३३५ 


श्रावकासरीपि लक्षाणि ४ 
भाविकाषञ्चलक्षा्च्यंः ७० 
श्रित्वा नदी शमुद्भूत- ५५९ 
धित्वा श्रुत्वा चतो धमं ४१२ 
श्चियं क्ियात्छ मे निघ्नब्‌ १४ 
धियो माया सुखं दुःखं ८७ 
श्रीकान्ता नाम तस्यासीद्‌ ४७ 
श्रीगृहे काकिणीचमं- २४९ 


उतलोकानामकारायनुक्रमः 


श्रीचन्द्राहुं न ओश्येऽस्म- ५१४ 


श्रीतरिपृष्ठः क्रुमाराणां 
भौदच्चायां कधाखज्ञः 
धोषराद्यमुरोः पार्घ्वे 
श्रौषरस्य सुता भुत्वा 
श्रीधराद्या सुता जाता 
श्रीषरा चायत्ता बाकातु 
श्री वायचिवमासशाद्य 
श्रीच्चायद्तंमातापि 
श्रीनायदचसंशोक्तां 
श्रोपन्वम्यां बुधादव्रा- 
श्रीपुरे्चः प्रजाषाल- 
श्रीपरभे प्रथमे कृत्पे 
श्रीभूतिः घत्यवोषाङ्को 


श्रीभरूतिसचिदो चाराश्चमरः ११९ 


१४५ 
१९३ 
४४९ 
४०८५ 
११४ 
११५ 
२५० 
४९१ 
४९१ 
५७७ 
२३८ 

५० 


१०२८ 


धीती व्जङ्घं वा २९३ 
श्रीमत्यां सुृतिष्ठास्यः ३४२ 
श्री षद्पन्धकुटीमध्ये ६२ 
श्नीमान्‌ जिनोऽजितो जीयाद्‌ १ 
श्रीभानामृक््पियेन्तं ४९८ 
श्रीमाचितः वयाधीथो ४५३ 
श्रीमुलसंघवाराग्रो ५७३ 
श्रीवधंमानमनिशं भदेश 
श्रीवधंमानमादम्य ४६०८ 
श्रीवर्मापि जिवेद्धोक्त्या ५० 
श्रीधर्मा श्रीधरो देवोऽजित-६५ 
श्रीव्माऽस्य सुसीमाल्या- ११८ 
धीषृक्षस्वस्तिका १५० 
श्रीषेणः कुरुजः सुरः २११ 
श्रीषेणश्चान्यदा धत्वा ५१४ 
श्रीषषणाद्यमद्ख्त्य 431 
श्रीषेणायां सुक्स्तस्य १७८ 
श्रीषेणो बास तस्यासी ४७ 
श्रुतं तपोभृतामेषां १६९४ 
श्रुतं त्वयेत्यखौ शास्तरे- २७१ 
श्रतं वक्तुविशेषेण ४०० 
श्रूततद्रषना साह ३४१ 
श्रुतधर्मकयो जात- २७८ 
श्ुतप्रावड्ववध्वाचे- १५५ 
शरुतस्वेव्नफला देवी ४६० 
शरुह्वा कर्मकरं मन्त्रि ४९६ 


६३१ 
श्रुत्वा तत्तौ च गत्वैनं ३५२ 
भत्वा तत्पोदनाधीश्यो १५५ 
श्रुत्वा तत्पौरुषं द्यातं ३६८ 
शरुत्वा तत्सदितु नाहं ५५६ 
शरुत्वा तत्सात्मजो राम- २५५ 
श्रुत्वा तदेव तं छन्ध- ३७७ 
श्रूत्वा तद्गोपतिः शोका ३७० 
श्रुत्वा त्वचं छोधे- ३७९ 
शरुत्वा तद्वचनं चच्छो ३८४ 
शरुत्वा तद्ववचं चित्ते ४४९ 
शृत्वा तद्वचनं तौच २४१ 
शृत्वा तद्वचनं मन्द २२४ 


श्रुत्वा तद्रचनं राजा २५३,३४२ 


शरुत्वा तद्वचनं दिघ्र- ४७६ 
शृत्वा तद्वव सवं- २९९१ 
श्रुत्वा तक्चाय्राजोऽपि १०७ 


श्रुत्वा तघ्राहुमस्य स्या- ४६९ 
श्रुत्वा ताश्चित्तमेवस्या- २८९ 
श्रूत्वा तान्‌ सावचिः सोऽपि ४३४ 
शरुत्वा दूतोऽभ्युपेत्येष- २३१० 
शरुत्वा धमं च सम्यक्त्वं ११४ 
शृत्वा धमं जयत्युज्य- ५५२ 
श्रूत्वा धर्मं डिनादस्मा- ५२९ 
श्रुत्वा घमं तदभ्यखें ५३९ 
धत्वा घमं व्रतैः साद्धं- १७६ 
श्रूत्वा धर्मं सतां त्याज्यं ५१ 


शन्‌ त्वा धर्मेधियादत्त- ३९७ 
शरुत्वा घमंमिदं जन्म ११२ 
शन्‌ त्वाऽध्ययचसपक्न- १६५ 


श्र त्वा चपो वणिङ्मख्यो ३८८ 


श्रूत्वा प्ररशुरामस्व- रकम 
श्‌ त्वाऽपराजितो धर्भ- ११५ 
ध्‌ त्वापि तीथकृद्वाचं ४४७ 
ध्‌ त्वा ्रोददमषेण १९३ 
श्‌ त्वा भक्त्या परीत्येनं ५५३ 


श्र त्वा यथार्थमस्याविभूत १४५ 
श्‌ त्वा यथवन्तैमिक्ति- २२७ 
शत्वा यत्य वचोऽगृतं भुति४४१ 


श्रत्वा -मोदथापार्दे- ३०७ 
ध्‌ त्वा लक्लणखवत्तेषां ३५८ 
शर्‌ त्वावधा्यं वद्राजा ३५६३ 


&२९ 


शर्‌ त्वा विभुतिमद्गत्वा ५२७ 
श्रत्वा क्ाद्धुधरः शच्रु- ३७९ 
शर्‌ त्वा श्रीनागदत्तोऽपि ४९० 
श्र. त्वा सप्तपदानीत्वा ४९ 
श्रूत्वा सप्रभयो घमं ८७ 
श्र त्वा सुत्रतनामाहैत्पाश्वं ९३ 
श्र त्वाहं तत्र गत्वाङ्यं १५४ 
श्‌ त्वैतत्कमं कि कतु ३६९ 
श्र त्वैतत्पितरौ कन्या ५११ 


श्ुत्वैतदतिसोकार्ता १७३ 
श्रुत्वैतद्राज्यभारस्वं १६९ 
शरूयते तत्तथैवास्तं २२६ 


श्रेणिद्रयाधिपत्येत १६१५,४५४ 
श्रे यः श्वेयेषु नास्त्यन्यः ७९ 
श्रेयस्तीथन्तिरे पञ्च- ८८ 
श्ेयो गणधर प्राप्यं १२५ 
श्रेयो वाप्तु ततो यत्नं ४७५ 
शरेष्ठः षष्ठोपवासेन २५९ 
श्रेष्ठिना वयमाहूता- ४९१ 
श्रेष्ठिनी छ करोतीति ४८६ 
श्रोतु मभापि चेत्याह ५४४ 
इलाष्यमनः स्वयं केनचि-३५६ 


(ष) 
षट्खण्डमण्डितां पृथ्वीं २८१ 
षट्धरिशन्मुनिभिः साधं ४३९ 
षट्पन्ाशन्महाद्रीपा- २९६ 


षट्‌बून्यवद्धिपुर्वामुः ३५ 
षट्षष्ठिभितधर्मादि- ९० 
षट्सहसचतुक्तनि- ९० 
षट्सहसश्रमभ्रोक्त- ८३ 
षट्सागरोपमालायु- २४८ 
षडङ्खंबलसंयुक्तः २१५ 


षडविरतितनुत्येवौ २३१ 
षष्णवत्युक्तपाषण्डि ५५५ 
षण्माछान्‌ साररतनानि ४० 
वण्मासैमोनमास्थाय ३७ 
षण्मातैरन्तिमैस्तस्मिन्‌ ४३४ 
| षषटिलछमितान्दायुः ९द 
चष्ट शरीश्रूपलिच्चन्याश्यः ५६१ 


कदे २३७७ 
च्ष्यपयाचयु टः ३८७ 


उत्तरपुराणम्‌ 


षष्ठोपवासेनाहत्य २२० 
षाड्गुण्यं टत्र नैगुण्य- १९ 
षोडगाञ्ध्यायुषः दिव्य- ८५ 
खोडशान्ध्युपमस्वायु- ३३७ 
पोडशाविर्भविष्यन्ति ५६० 


स) 
संकरदढमत्तमातङ्क- ३८१ 
संग्रामाम्भोनिषेः प्रोताः ३१७ 
सं्रामासहनात्तत्र ८४ 
संजयन्ततनूजाय १०६ 


संज्ञया सवंकल्याणी १५४ 
संज्ञा ्रजञास्वचिदह्धादि १७९ 


संतप्तसवंमून्यः ९४ 
संन्यस्यन्ति सरुखारं १२५ 
संन्यस्येशानकत्पे १८२ 
संन्यस्यान्तपरित्यक्तः ३४ 


संन्यारुविधिना च्यक्त- १४ 
संवरद्धंच विषघुक्ष च १०७ 
संयमं बहूभिः साच- ५२९ 
संयमं खम्यगादाय १८५.,३३५७ 


संयमं स्वयमादाय ३४६ 
संयमप्रत्ययोत्पन्न- २३६ 
संयमस्य परां कोटि- १९८ 
संयमासंयमा दूर्व ४५७ 
संयमीव श्म यातः १६४ 
संयमोऽयं त्वयैवापि २५४ 
संयोगजः स्वज इति द्विविधो५६८ 
संयोगो देहिनां देहे १२१ 
संवत्छर समादाय १७२ 
संवत्सर्टरये याते १२३ 
संवत्सरसहलाणां २६५ 
सवाह्यमाना देवीभि- २१९ 
सं विसवदमानेन २७५ 
संवेगजननं पुण्यं ३३९ 
संशयामस्तयान्येदयु- २६९ 


संसक्ताख्या निषिद्धेषु ५४२ 
संस्त्कमूदढतीं सा विका- २३४ 


-दात्ाप्व्वध्नेक्तः १३८ 
संसारव॑धनं साधो ५३० 


संखारी निवृ तश्चेति ४६७ 
संसारी मुक्त इत्यारमा २४ 


संसारे चक्रक धान्त्या ३९ 
संसारे पच्चधा परोक्तं ४९४ 
संसारे प्रलयं याते ५५ 
स एषोऽभ्यणं मव्यत्वा- ४९३ 
स कदम्बमुखी वाप्यां ४१५ 
स कदाविच्छरीरादि- १२५ 
स कंदावित्तनूजाप्त्ये ५० 
स कद्राचित्वभागेहे ७६ 
स कदाचित्समासाद्य १०२ 
स कदाचित्‌ समासीनं ८७ 


स कदाचित्‌ समुत्पन्नबोधिः १ 
स कदाचित्‌ सुखासीनः ३ 
स कदाचित्स्वजामातुः १५४९ 
स कदाचिदयोध्यायां ३४९ 
स कदाचिदुपशलोक- ४८९ 
स कदाचिदुपाध्यायः २६५ 
स॒ कदाचिदिर्वे गत्वा १९३ 
स कदाचिद्‌ दिवोल्कायाः २१३ 
स कदाचिद्रते रन्तुः ४०१ 
स॒ कदाबिद्‌ विलोक्योत्का-२३८ 


प कदाचिन्महावर्षा- ३६८ 
स कदाचिन्भदहीनाथो ४७ 
सकलाभरसदोह- ४६३ 
स कीऽपि पापषाकोमे ९२ 
सकोमे कौतुकं तस्मिन्‌ ५२९ 
सकौतुकः समभ्येत्य ४९४ 


सक्रियं घर्म॑माकण्यं ३५१ 
सक्तो रत्नायुधो भोगे ११५ 
स खच्रयर्तुपक्षतु - ८१ 
सखायौ वनराजस्य ५१४ 
सनरश्च्षव्येव शेषैः 


स घोरतपा दीघं १३२ 
संककय्य नरेच्ोऽपि ३७७ 
संकूखीकतसौधोस- ३७८ 
संक्टेशेन सदाबद्ध- ४७४ 
ंकषेपाद्विस्तुतेर्था- ४७२ 
स चक्ररृक्षितां छक्ष्मी ४२१ 
सष्वामरा महीशावा ३१७ 
सचिन्तस्तंच्र लेनेन््र- ५४९ 
स चेटकमहाराजः ४८३ 
सच्चारितेऽ्यक्षाखकन्ञे १३८ 


स जयति गुणभद्धः ५७८ 
स जयतति जयसेनो यो १३ 
ख जयति जिनधैनाचार्यवर्यः ५७७ 
सजाति जयसेनाख्यं ३१३ 
स जोवितान्ते संभूय ४४७ 
सञजनावज्यं निणिक्ल- ३८१ 


संजयन्तमहाचैत्य- १५६ 
संजयस्याथसंदेहे ४६२ 
संजातसंमदाः पराप्य ३७७ 
संज्ञानस्त्रिभिरप्येभिः ९९ 
खतं निरोश्य ततैव २१५ 
स तथेवाचरन्‌ घोरं २२२ 


स तदैव समामध्प्राक्नि- १६७ 
स तद्धेतुसमुद्मूत- ७३ 
सति ज्ययेऽपि बन्धानां ४६७ 
सती प्रो तिमती मेरुगिरेः ३४१ 


सती विजयदेवस्य ४० 
सं तेन मानम्खेन ९२ 
स तैः श्लाद्यषडङ्धेन २४९ 


स तैः घहावहूद्याखिार्य- ९० 
सत्कर्म भाविते म्विः ४४६ 
सत्कुटेषु सखमुद्धतास्तत्र ४६ 
सत्यं प्रकुवता खयः २८५ 
सत्यं सावंदयामयं तव वचः ८३ 
सत्यधोषो मृषावादी ११० 


सत्यघरमहादेग्या ५२७ 
सत्यधरमदहारानं ५२० 
सत्यघरमहाराज- ५२५ 
सत्यंधरोऽ३दादेतद्‌ ५०९ 
छत्यप्यर्थे रति स्यात्‌- ४९७ 
सत्यप्यात्मनि कौमारे २३९ 
सत्यभामागृहं गत्वा. ४१७ 
सत्यभामा सुताराऽमूत्‌ १६४ 
'सखत्यमामासुतोदिष्ट-~ ४१८ 
सत्य्रस्यां सुधीर्व्यप्तिः ३१४५ 


चत्यां प्रयाति कषिऽच्ा- २९ 
सत्यायुषि मृतिरतस्मिन्‌- २२ 


सत्पु भाविषु च प्रीति- ४२७ 
सत्सु सत्स्वपि भोगेषु ४४९ 
सदसदुभयमेतेनेकशचब्देन . ९१ 
वदसद्रादषदद्धाव- १२३ 


१.९ -। 


उरक पादप्वपल सुक्रमः 


सदा त्रिमुवनासेव्यो १८ 
सदादिक्रितयं नद्क्ष्यत्‌ ५५ 
स दायादमयाद्‌ गत्वा ५१३ 
सदा विनिद्रो मुगवत्‌ १३७ 
सदा लब्दप्रवोचरश्चतुथं- ८८ 


ख दुगन्वेन तञ्जन्तु ५३५ 
स दुडचेष्टितदौर्गत्या- ५३७ 
स दूतः सत्वरं गत्वा १,६५ 
स दूती राजगेहं स्वं १४५ 
स देष्रदेव्यसंख्यात्त- ३१ 
स देवरमणोद्यानें १९१ 
स देवार्चनवेखछायां ४८३ 


सद्गृहित्वादिसिद्धचन्ताः १९६ 
सद्दृष्ट्या सोक्रुमा्येण १९९ 


सद्धर्मखा मयोग्याश्च ५.४४ 
सदावषतिपन्ननां १०९ 
सद्‌भावः सर्वक्षास्व्राणां ५७४ 


घद्यः कृत्वा समृद्धां १०० 
सथः प्रापयतः स्मतौ ५५१ 
सद्यः शोकवती स्पर्शा- २९३ 
सद्दचतुविधा देवाः ८१ 
सद्यः सम्यक्त्वमादाय १८० 
सद्यः सरसि शुष्काणि २७४ 
सद्यः सामयिकं शुद्धि २०८ 
सद्यः सोतार्ता दग्धुं ३०१ 


सदयस्तन= बरन दृष्ट्वा ५४९ 
सद्यस्त दास्य बाङ्स्य ३६५ 
सद्यस्त।मेत्य तत्कम ४०३ 
सद्यो जयःनकानीक ३८२ 
सद्यो जातं जिनेन्द्र ३२ 
सद्यो जातिस्मुति गत्वा .४५६ 
सद्यो चुसत्समूहोऽपिं १२४ 


खद्यो निवर्तते स्मास्मान्‌ ३६१ 
सद्यो नित्रिद् संसारात्‌ १०३ 
खद्यो मनोहरोद्याने ३३१ 
खद्यो मन्तिपदाद्‌ अष्टो १११ 
सद्यो यक्षी च सुत्थाप्य ४१७ 
सद्यो बिोक्य सोऽप्याश्ु- १६८ 
श्र द्रव्यसंयमी मृत्वा  ,५४० 
द्र तस्तेजसे मूति- १०४ 
सुद्रे्योदयसंभृत- २१८ 


स धर्मस्तस्य छाभो यो 
स घौमान्‌ वृद्धसंयोगं 
स धोमान्‌ षोडशे वपं 
स धीरललितः पूव 

स घृत्वैकादशाङ्गानि 
सनत्कुभारकलत्पस्य 
सनत्कुमारचक्रदों 
सनत्कुमारदेवोऽस्मा- 
सनत्कुमारादैराख्या 

स नापितं विकाराणा- 
स नारदः पुनस्तत्र 
सनिदानोऽभवत्परान्ते 


६३२ 


८६९ 
५४ 
४५४ 
२९१ 

३३१ 

२५ठ 

१३६ 

५६४ 

२०२ 

& १८ 

२८५ 

४५१ 


संतत्या मल्संचयः परिणतो १८१ 


संतप्तो मायया सीता- 
सन्तस्तदुबान्ववाश्चान्ये 
सतानिभ्यः सतनः 
सन्ति तत्येवकाः सर्वे- 
संतुष्टिविनयक्षान्ती- 
संतुष्य भूपतिस्तस्मे 


सन्तो दिन्यमनुष्याः स्युः 


संहत्सन्तति मृर््वं- 
संचि वपोघनैः सर्द 
संष्येव भानुमस्ताद्रा- 
संनदढाः सन्तु नो युद्धे 
संनिधाने च तंस्यायः 
सन्मार्गद्‌ षणं कृत्वा 
संन्यस्य विधिना स्वगं 
संन्यस्य विधिवल्लोक- 
सपक्षा इव संपन्त- 

स पञ्वार्नितपः करवन्‌ 


३२९१ 
२६१ 
१७९ 
२३०४ 
५६० 
११० 
५६२ 
५७१ 
२८० 
२३८६ 
३९१५ 

0 १.। 
४५६ 
+ ह 4.1 
५६४ 
३१७ 
११८ 


स पातु पाद्वनाथोऽस्मान्‌ ४२१ 


स पुनः श्रावणे शुक्ल 
सष्ठपु्राः समा्स्यन्ते 
सम्तप्रक़ृतिनिमूल- 
सप्तप्रकृतिनिर्नाक- 
सप्तमः ठकं पृथ्वीं 
सप्तमीं पृथिवीं पायाद्‌ 
सप्तमे संयमस्थाने 


सप्तमेऽहनि यश्चस्य 


सप्तर्षयो वा पुच्यद्च 


सप्तविक्षतिवादुष्ययु- 


३७७ 
३६४ 
४७२ 
१५९ 
३६४ 
११७ 
१०६ 
, १५३ 
१४८९ 


"क 


2२४ 


संप्वठविरातिवारारि- 
सष्ठन्यसनसंपत्ना 
सष्तन्ययनसं सक्तौ 
सखप्तसप्ततिकुन्थ्वादि- 


सप्तस्थानगतौ व्यात~ 
सप्तापि काननेऽन्येदु- 


सष्ान्छ्युपमितायुष्कौ 


सष्ताज्घ्युपभितायुः सन्‌ 


सप्तारत्निप्रमाणाङ्खा 
सप्रतावा पमेवाभात्‌ 
सप्रश्रयं प्रजानाथ- 
सप्रश्षयं समौक्ष्यैन- 
सफला सर्वदा बुष्टि- 
सकलं पित्तरं हत्वा 

स बारूवत्सया धेन्वा 
घ ब्राह्याम्पन्तरं ब्रुदधं 


समयस्तानि दृष्ठवाषय- 
समन्योऽतिचिरक््तः सन्न 


समां मीत्वा खगेशो 
समाय ्रंहिनं मत्र 
चमं जनन्या खन्द" 
सम प्राणरिथं स्याञ्पे- 


श्रं भानुद्व संजातः 


न्रवश्षं मुपक्रेसत्म- 
तमेन्तरमेवास्य 

लम मावनया तृष्यन्‌ 
छत माषत लाथाज्ञी 
छमयुङ्जल राफेश 
छ्मचितो महृष्देवैः 
श्मरप्यन्तां कक्वणि 
श्ठसवर्तोनरन्‌ स्व्‌ 
उभवसर्मखष्ष्म्या 
समधाणयततां वैद्य 
पभस्तव्रठसपल्नो 
समस्ताह्लाद्केनासौ- 
चमस्तैः दीदावं तस्य 
` तमाः पर््चवसह्स्रौन- 
समाकण्यं समृत्यन्न- 
"समाकर्वणरज्ञवराधं- ` 


कषायस्य तयी: तवा 


# संमाषारकहिता- 


३२०९ 


५९२ 
७9 

१५ 

चट 
२९ 
३३१ 
८४९१ 


२३५ 
` ` ५४२ 


उन्तरपुराणम्‌ 
समादिशपुरा गवं ५०९ 
समाधिगृष्तनामानं ४२३ 
समाधिगुष्तमासाद्य १९२, ४३१ 
समाधिगुप्तयोगीहो ४०४ 
समाधिगुप्तरसं्ञश्व ५६१ 


समाता पञ्चपञ्चाशत्‌ २३५ 
समानां शष्ततिस्तस्य ५५५ 


समापादयदाकण्यं ३५९ 
संमायुतमितात्मायुः २४८ 
समारोपितकोदण्डन ४१६ 


समादिरुष्य सुखप्रदन- ५११ 
समीक्ष्य तं जनोऽ्योन्य- ५२ 
समौक्ष्यादैरिकर्रोक्त- ३५५ 
समौपे प्राप्य -मक्त्पातौ ४७ 
समोपे चन्दनतर्यगया ५२७ 
समीपे तस्य तत्सुनुः २६२ 
सखेप्रीपे रामद्लपपि ११२ 
समुच्चासनमारोप्य १६० 
संपृत्छष्टषएटलुडीढ- २दद 
'खमृत्तानचितुं चकवता २९६१ 
संभुत्पन्नमहाबोधिः ४६३ 
समुद्गतेकचकादि- ३२८ 
समुद्चटय्य ऋद्वुत्त- ५४९१ 
समुद्भूतेन तष्सो २२६ 
समुद्म्‌तोऽ्रमाशखष्प २२७ 


, सभुद्‌ नान्तो निवार्थोऽभ्यै- ५०६ 


छमुद्रविजयश्याय ३५३ 
सथुद्रविजयादीनं ३४५ 
" खषद्रविजयाभील्ं +, 
्नमुद्रविजये प्रति ३५३ 
हमुद्रवेकनश्णानं ५.० 
हं मुनिस्तीर्थन््येन ५ 
समुनमूल्भ जिरुन्तु तं ४५० 
शनुपाविक्षदेकत २१५८ 
सभूपेत्य रथाद्खेश ४.०२ 


, चनुर्लक्छिसिभर्यादिः ९५ 


धमेतमेव खम्वश्त्य- ८० 


 दंगचस्कान्तरे आसे २७ 
` शभत्तिर्वा ऋरिक्रस्य 14. 
` खंषद्यते न चेस्पेतद्‌ . 2९८ 
` छंषकं मनसा करक टप्‌ 


सपाद तौथकृघ्लाम २३४ 
संपूज्य वन्दितुं यान्ति ५३८ 
संपृणः किमयं रारच्छरधरः ६४ 
संपूर्णयौवना यान्ती ४०९ 
संपोष्य पालगमास ६६ 
संपृच्छन्ति स्म सर्वेऽपि २७३ 
संप्रत्यपि दुखक्तोऽह्‌ ३१३ 


संपरत्यप्रतिमल्ली ना १६८ 
संप्रविश्यायुधागारं ३८४ 


संप्राप्तवान्‌ कमारोऽपि ५४८ 
संप्राप्तार्धासना स्वप्ना. ४६० 


संप्राप्तोपान्त्यसं ज्ञानः १२३ 


संप्राप्नुवन्ति तत्रैते पद 
संप्राप्य खे वरेललेभ्य- ३५९ 
छंप्राप्यं गगनामोरं १८८ 


संप्राप्य चित्रकूटाष्यं २९१ 
संश्रय जीविक्तस्यान्तं ७२ 
संप्राप्य धर्ममाकष्यं ४५९ 
संप्राप्य बहवो नोप ५.०८ 
सश्नप्य भुक्वमोगाङ्खो "४५९ 
संभाष्य मेरमारोप्य ६१ 
ंप्रप्प्य पतित्तस्टस्मिन्‌ ५४१ 
संभाष्य युद्धधमनेषु ३१४ 
संप्मप्य यौवनं शम्बो ४५२ 
संप्राप्य राचबं घोप- २९६६ 
संप्राप्य संयमं प्राप्य ३४१ 
संभ्राप्योपशमं भावे ॥.4# 1 
खंभाथ्य विविषाह्मशन्‌ ४१७ 
संचन्धो बन्धुभिः कोऽषो ५९ 
खेमवे तव रोकानां १५ 
शं भावयतु िङ्खाक्त २६४ 


सं मावयन्तभाहमानं २८४ 
शंभूतपरिणामेन २७० 
छंमय पोदनपुरे २२७ 
खंभयेतौ द्वितीवेऽ्भि ३२ 
संप्रतस्तेनजस्कढु ५२५ 
खंपेदं प्वत्र प्राप्य १८ 
संमेदयिदिसाशथच ८३,२१२३ 
संघरेदपवते प्रासं ३५ 
संभरेददारुमान्साच् ५५ 


ज्स्यक्त्वज्रषरे सः दद 
म्रस्यकवत्वादिषलतुष्केश्न ४७५ 


भ्यक्वाभावत- 
म्यक्त्वादिषु बध्वासौ 
म्यक्‌ प्रार्थयततांस्ते 
म्थक्‌ श्चद्धाय तत्वं 
स्यमाराघ्य संभूतः 
म्यगेवं तपः कुर्वन्‌ 
म्यरज्ञानविहीनत्वा- 
(स्यम्ददानमाद्यय 
म्यग्दर्शनरत्नं च 
म्यन्दु्टिगृहीते दुग्‌ 
म्यिग्दुष्टिरयं सप्त 
[म्यग्मव्रति विज्ञाव 
१ यः षोडष्ामेदेन 
यत्तां ज्ोरमारा वा 
7 योगभावपयन्ते 
रः सूरयन्दुकर्म- 
¶ रक्तो गुणमञ्जयैः 
7 रत्नकवचं खेष्य- 
गरस्तारं परं चार- 
छस्सं विरसं तीक्ष्णं 
परस्स: सागरात्र्च- 
्ररसा शङ्कुवक्राठिं 
@ राजपुजिलस्तक्तः 
ष राजा तेनः पृष्रेण 
प रामवरणाम्मोजं 
सरोगाः प्रापुरारोग्यं 
सरोजं वोदयाद्धानोः 
सर्पश्य्या धनुःशङ्को 
सर्वं निधाय तच्चित्तं 
सतं स्वयंप्रभाश्येन 
सर्वकर्मचणोऽमात्यः 
सर्वच: सर्वोकेशः 
सर्बज्ञ्य विरागस्य 
सर्वज्ञाज्ञानिमित्तेनं 
खर्व वि जमः. पुष्यः 
ऊर्ज सजन फन 
सर्षश्छत्मादिकल्वछनो 
खककानिषटसं योषणो 
सर्वलेषमयो मवे 
सर्वप्रकुतिसा्विच्ये 
सर्वमम्य हितं बान्छन्‌ 


१७२ 
२३४९ 
५१९ 


४१५ 
२३९३ 
२२० 
४४७ 
१४.१ 
५५७ 
५०१ 
५४८ 
३५६ 
१५८ 
२९९ 
४६७ 
रधर 
९२ 
२३४६ 
२१८ 
५५९्‌ 
दें 
५१ 
१६०५ 
४८९ 
२९८ 
८० 
{4 
३६८ 
४७२ 
२४१ 
६९४ 
६६ 
४७५ 
४७३ 


५ ८ 
२९।` ॥५८।४५८०(३ चुक्रमः 


सर्वमाषा भक्द्भाषां ४२९ 
सवेभाषास्वम।वेन ३५१ 
सवमेतद्‌ ¶ुरोरात्त. ५५० 
सवंरुक्षणसपूर्णा ११५ 
सर्वरक्षणसंपर्पो ३३७ 
सववित्तन्मतश्चद्धा ४८० 
खर्वविद्याच्छिदा श्त्या = ४०० 
सर्वदास्त्रसमुद्धि्- ३८२ 
सवख्ान्तिप्रद्ये देवः २५४ 
सर्वश्चौ रिकावरमे ५५८ 
सवख परित्यायादत्र १२९,५२७ 
सर्वसं तापकुततीकष्ष्म- ५३६ 
सर्वस्थानानि दुःस्थानि ४९७ 
सर्व॑स्वरमथजनताः. स्कमिहु- ५६६ 
सर्वस्वहरजोदुभूत १०९ 
सर्वा निर्वण्यः क्न्य ५१९ 
सर्वाणि जख्पुष्षाणि ५०९ 
सर्वण्येतानि संभूय ७३ 
सर्वाभिरणद्श्फङ्खी ४८६ 
सर्वार्थसिद्धावुत्ण्षे २५य्‌ 
सर्वार्थसिदिदवस्य २१४ 
सविवि सिधिका- २०८ 
सर्वार्थसिद्धो दकेन ११९ 
सर्वाथसिद्धौ बत्सौद्यं १२८ 
सर्व क्रमेण, श्रीमन्तो ५९६४ 
सवं ते पिण्डितः सन्तो ४ 
सवं ते पुनर्न्येद्ु- ५२९३ 
सर्वे ते पुचिरं करत्कः १२ 
सर्वेः दीक्षां प्रहीष्यामः ५२३१ 
समरे निर्कणधल्याण~ १०७ 
सर्वेन्द्रिय मपह "राद ३९५ 
सवं वाम्ब्रतिनो ग्राह्या ५५४ 
सर्वेषां दशिता 'उथक्लं २७१ 
सवषां दिव्मषाि ५०६ 
खः{रगुभगण्थेः २६० 
वता प्त सहस्वः ३२१३ 
सष्छञजः संयमः मृह्वाः २.५५ 
सलिलं चा कुक्रलप्यः २५२ 
स्तं प्रामृतं द्वा : ४५२ 
छ्षयोपायनः सन्तं › रऽ 
खकलाका इवाप्मोद्ाट केशव 


स विद्यया समाहूता. 
स॒ विलक्नो हयश्रीवो 
सविषं वादयनं मित्रं 
सविस्मयो विल्ङ्व्यैनां 
सच्यापसन्यमुवतार्ध- 
सत्रती जोवितस्यान्ते 


सक्चल्यः सोऽपि तच्छत्वा 


स च्ाब्दः स हि तकज्ञः 
सं शीखगुणसंपन्चः 
खद्योक गृहमागत्य 

स श्रीगौतमनामापि 

स श्नीवृद्धि च संभ्रापत्‌ 
स श्रुतो मद्गुरोर्धर्म- 
सश्वेष्ठो वनमालाच 
स षट्प्रकतिमिभूष्य- 
सै' संरभ्य चिरं ताभि- 
स संद्वृष्टिस्तमादीय 
स" सवरमणीयाख्यः 

स' सहस्रसमाधु्हका 

स' सेन्नदबर्ऽधावं- 

घ, लुखेप्सुवं सन्त्र 

ल दुवर्णवसुर्महं 

स दग नुदन्त 
स स्तेहाद्रामदलायाः 
चह ताभ्यां स्मप्राक्षी-- 
सह तन महीपलः 
सहदेवोऽपि संश्चम्य 
खह देष्यादच संभृतः 
सह. पु्वेघनस्बान- 
सहथोरो युकस्णं च 
स्ट विष्णुकुमारेणे 


सह. संजात इत्ये 


- खहसा वेते वर्का 


खषेत्यदुभुतं कमं 
सहेव सुभोमस्वा" 
सहवात्मन् रां 
ससोदुम्क्येन 
खटभदेवतान्ष्य 
सहस पत्र मम्मोज 
ददहुखबाहूं संम 
सल बाहुभाहतः 
सथल ना दुष्क 


२७५ 
द 
8९७ 
२६५ 
३९१९ 
४०८ 
८५ 
५५७ 
1.4 1 
२६४ 
३५० 
२१ 
२७२ 
२३४ 
३३ 
ठ 
५०१ 
५.४१ 
३८३ 
५५७ 
७२९ 
१६१ 


१११ 
३.५४ 
८९ 
४.९३ 
१२५ 
५५२ 
४११ 
2५७ 
५.६८ 
४९६ 
(~ 1 
र 
५९ 
^ 
२६८ 


२९५ 
3: 


&३६ 

सहस्रमूपैः सा्याह् २४६ 
सहसमन्तिमज्ञना- ४३९ 
सहस्रमुनिभिः साद्धं ७०५, २२१ 
सहस्रमेकं त्रिज्ञान" ४६८ 
सहखरयश्चरक्ाणि २३० 
सहस्ररदिमना साद्धं १५६ 
सहसा म्रवणेऽनन्त- ७९ 
सहारं करे त्वा २२८ 
सहला रविमानेश्च- ९७ 
सहस्राद सहृख तु २४७ 
सहस्रेण समाडय ३८६ 
सहसरेणाप तुर्यावबोधं २१५ 
सह॒स्ंणाप्य नैग्र्थ्यं ६० 
सहसः सप्तभिः सादं १४९ 
सहसंघ्यनि स्थाय २३७ 
सह्‌ स्वाभाविकं रूप- ५२३ 
खहनावुतदेवेन ५३६ 
सहान्त्यकत्पे भूत्वेह ५४३ 
खहाभ्येतु मथा लङ्का ३०९ 
संहार्याश्चादिङत्तस्य ३१३ 
सहाया बान्धवादचास्य ५०७ 
सहायीङ्ृत्य संपूज्य ३०५ 
सहायैः सह संविश्य ५०० 
खहायैः साधितं कार्य ३१५ 
सहावश्यमहं तान्थां ३१५ 
सहासो विद्यते नान्य ४७५ 
संहोत्पत्तो धियोऽनेन ५८ 
खाकथा यां समाकण्यं ३४३ 
साकत्येन तदाख्यातं १६५ 
सके तनगरं गत्वा २६१ 
साकेतनगराचोह्यो ४३७ 
साकेतपतिना किते २६० - 
सकेतयुरमन्येचयु- ११९६ 
सकेतपुरमभ्येत्य ३२७ 
-सकितस्य विमुतिते ४२७ 
साक्लार्लक्ष्मीरिवाक्षणां ५०९ 
-खामरो घनपारूाष्य~ ४९९ 
'चापरोऽनन्तकान्तारं ६३ 
-सुधप्ररोरमकोटीनां ३, ६९ 
ऋमराप (र~ २४५ 
-सग्निचुर्यो गतस्युल- २२६ 


उन्तरपुराणम्‌ 


याङ्कयादीन्‌ लोकविषख्यातान्‌५४९ 
खाङ्ख्याचयापसप्रवादा्चां ४७६ 
घा जिह्भा तौ मनःकर्णौो र्य 


चातंकरे विमानेऽम्‌- ३४२ 
सातपञ्चदुभेः सौख्य- २ 
घा तेषां एलमाकष्यं १५ 


छठा देवैर्वुघारादिपृजां ६७ 
साद्न्वहीनमनवद्मनादि- ५६७ 


साषनं क्रमशो मुक्ते १९३ 
साघयन्त्वन्यथा दर्पादिमे ११९ 
साधयामासमासास्ते ४०० 
साधवस्तश्र योग्योऽय- ५२५ 
साधारणास्तव न सन्तु ५६६ 
साधिका पूरवकोटयायुः ५६२ 
साधुविद्धमनेनेति ५३५ 
सा्यार्था इव साघ्यन्ते ४६ 
साध्यसाघनसंबन्धो ४७८ 
सा नागदत्तदुश्चे्टा ५५२ 
सान्वहं कुर्वती वृद्धि १७५ 
सापि कालानिरोद्धूता ७२ 
सापि गर्मर्भिकक्रर्यान्‌ ३६३ 
सापि दुष्ट्वा-महोनाथमम्युत्थातु ४९ 
सापि पञ्चनमस्कार ४८४ 
सापि पद्य।वतो क्षान्ति ४०५ 
सापि स्वस्वामिनीमेत- ५२२ 
साप्यात्तामरणाऽऽगत्य ४८४ 
सप्याह तेषु मे वांछा २२३ 
स्याह सुजवे देशे ५१८ 
साप्याह पुप्तवान्‌ राजा ४९६ 


सा प्रबुध्य फलान्यात्मपत्े १२९ 


साभिषेकं पुरे; प्रप्य २३५ 
सामग्रीसंनिधानेन ४७७ 
सामभेदविधानज्ञाः ५१५ 
साभ वाचि दया चित्त ८७ 
सामातिकादि्भिर्देव- ४६० 
सामानिकादिसर्बद्धि ४३३ 
सभायिक समादाय ३०,१०४. 
सामायिकादिषटूकस्य १९७ 
सामायोपभ्रदां भेदं २८२ 
सामीष्याद्रक्षणानन्द- २७४ 
सान्नाञ्यखन्धनान्यस्य ` २५७ 


साम्राज्यसारसौख्यं 
सारभूतानि वस्तुनि 
सारमामोदमादाय 
सारसख्पात्समागच्छन्‌ 
सारस्वतादिसंस्तोत्र 
साराघनाचतुष्कः सन्‌ 
सार्थेन सममागनच्छ- 
सार्द्धतिकोटिसंख्मातं 
साद्धद्िचन्वारिश- 
साद्धषोडशमाषान्त- 
सारद्धारतितित्रयोत्वेष 
साधं कनकवत्यासौ 
साधं स्वपरिवारेण 
सार्धं स्वहेतुसंप्राप्तौ 
सावभौमीं भियं सम्यक्‌ 


साबधिविजयं तेन 
सावष्टम्मं वचः शरुत्वा 
साऽविराच्चन्ररेखाभा- 
सा विहतुं वनं याता 
सा वौतरागता प्रीत्ति. 
सा सुत्रताथिक्राभ्यणें 
सा स्वोत्वान्नावनबुद्धधत्‌ 
साहसं प्य भुञ्जेऽहं 
शिहकेतोविधायाभिषेक 
वखिहृशचन्द्रो दिवोऽभ्येस्य 
सिह न्द्रोऽमवद्राजा 
विहचन्द्रो मुनीन्द्रोऽपि 
सिंहनादं वदा कुर्वन्‌ 
विहनिःक्रोडिताचुमरं 
सिहभद्रः सुकम्भोजो 
सिहविष्टरमध्यत्थे 
शिदहश्चौर्योऽयभित्येषो 
शिहसेनमहाराज 
सिहुसेनादयस्तस्य 
{सिहसेनोऽपि कालान्ते 


सिहुसेनोऽ्यनि्ोषभ्रान्तः 


सिहकृतिः स सहसा 
शहासन सभारोप्य 


विहासने समासीनं 
सहासने समासीनो 
विहाहिविद्विद्बाहिन्यी 


१२७ 
१६८ 
२८१ 
८७० 
२१५ 
४३३ 
२४३ 
३०६ 
१३५ 
३४३ 


५६० 
8५९८ 
५२३८ 
५५८ 
२२७ 


सा रक्ष्मीः सफलामराचितपदा४२६ 


२३७९ 
१५० 
२०३ 
५०८ 
२३५ 
३३६ 
४१४ 

९९ 
२४५ 
११५ 
११२ 
११४ 


२३२९ 
५६ 


४८२ 
४६८ 
४५१ 
१५९ 

४1 
११२ 
११९ 
३७३ 
३२४ 
१९५ 
१७५ 
१४५ 


विहेनैव मया प्राप्तं ४६४ 
सितपक्षत्रयोदहयां १२९ 
सिते पौषे चतुदंहयां २३ 
सिदकूटमगास्स्तोतु ५.४६ 
सिद्धभूपद्धति यस्य ५५७३ 
चिद्धराक्षसविद्यत्वा- ४८९ 
सिद्धाचरे कदाचित्त १८४ 
सिद्धा्थंिबिकामूढां १६ 
सिद्धार्थषुरसंबोध- ४१९ 
सिद्धार्थो व्याप्ठसम्यक्त्वो ३३१ 
सिद्धे वेकत्र घातोक्ते २५७ 
िन्धुसिन्धुखगाद्रचन्त- ३८२ 
सिन्घ्वाख्यविषये भूभृद्‌ ४८२ 
सिरावनद्धदुष्कायो ३४९ 
सीतां नेति विनिचित्य ३१२ 
सीतां नेतुमतोऽस्मा$- ३११ 
सीतां मिथः च्रितामावि ३०२ 
सीतां शीरुवतीं करिचदपि ३२१ 
सीताद्यष्टखहस्णि ३२५ 
सोता चैर्पम्बुधि प्राप्य ३०१ 
सोता न्यस्यति नीता सा- ३०६ 
सीता मया हृतेत्येत्‌त्‌ क~ ३०८ 
सीताशापेन दाह्योऽसौ २९६ 
सीता कश्षीखवती सेयं २९४ 
सीतोत्सुकस्तथा गच्छन्‌ २९१ 
सौतोदो्दक्तटे दुग ४४ 
सोमेकरमुनि चित्वा १८२ 
सीरपाणिद्व तददू.खात्त- ८६ 
सीरपाणिस्तदन्वीक्षय ३६८ 
सीरारदिश्रभृतिप्रसिदधविरुषद्‌- ३२९ 
सीरिणोऽपि नवैवात्र ५६१ 
सुकण्ठान्‌ गायकान्‌ ४०५ 
सुकुमारौ च निविण्णा ४२४ 
सृक्कुमारीति संज्ञास्या ४३३ 
सुकुमार्या सुदौरगन्ध्या- ४२३ 
सुकुम्भेन निकुस्मेन ३१५ 
सुकेतुरिति सर्वस्व १०३ 
सुकेतोरेव दृष्टान्तो १०३ 
सुकेतुजातौ दत्तेन १०३ 
सुकेतोविजयार्षप्रौ ३९६ 
सुकेतवाश्नयशल्येन २३५ 


इोकानामकाराद्यसुकमः 


सुखं नाम तदेवान्न 
सुखं विषयजं प्राप्तु 
सुखगर्मा जयदयामा 
सुखदु.खादि संवेचं 
सुखानि घर्मसाराणि 
सुखानि सह भुञ्जानः 
सुखस्य तस्य को वेत्ति 
सुखेन नवमे भासि 
सुखेनासाधुनानेन 
सुगुरदुमषेणाद्पः 
सुग्रहं ठहस्तेन 
सुग्रीवः कूम्मकणन 
सुग्रीवाणुमदाद्यात्म- 
सुग्रीवानिखपुत्रादि- 
सुघोषः शत्तघोषाख्याः 
सुघोषविदुष्टराख्यौ 
सुधोषारेतुना भराप्त~ 
सुज्ञानमप्यविज्ञेयं 

सुतं योग्यतमं मत्वा 
सुतं समपयामास 

सुतं स्वराज्ये संस्थाप्य 
सुतस्य शूरवीरस्य 
सुतां च स्यन्दनाखूढां 
सुता कनकमारेति 
सुता कुबेरदत्तस्य 
सुता दुढरथायाश्च 
सुता मम सुकान्ताया- 
सुताममितवेगस्य 
सुतायाजितदेनाय 
सुताय मेघसेनाय 
सुताय श्रुतक्षास्त्राय 


सुतारया सह ज्योतिर्वनं 


सुतारां मेऽनुजामेव 
सुता सागरदत्तेस्य 
सुता हिरण्यवत्यासीत्‌ 
सुते निःस्निरवतां भरतु- 
सुतो गगनयुन्दर्या 
सुतो गोतमपृत्रस्य 
सुतो दच्रथाख्यस्य 
सुवो देष्यां प्रमंकर्या- 
चुतो ममायं रागेण 


२९ 
३९० 
१२२ 
२३९ 
१२८ 
५२४ 

९९ 
२२३५ 
५३३ 
३५२ 
२९१ 
३२१ 
३२१ 
३१६ 
१५९ 
१७३ 
५९०४ 
३१२ 
३४२ 
५०१ 
४३१ 
३४५ 
१७५ 
१८३ 
५३२ 
॥ #-31 
१८२ 
२७९ 

1 
१९६ 
३३१ 
१५३ 
१६० 
५३२ 
११२ 
२५२ 
२४१ 
३४९ 
२८४ 
४३२ 


५३२ 


६२७ 


सुतो यक्षादिदत्तायां ३९३ 
सुतो राजपुरे जाति ५१७ 
सुतो विजयरामाख्यो ३२६ 
सुतोऽस्यास्तव भर्तारं ३६४ 


सुतौ तौ योवनपूर्णौ १८५ 
सुतौ सपृदभूतां ताव- ४०८ 
सुदत्तस्तेन निविण्णः १८२ 
सुदत्तो नाम तस्याघी- १८२ 


सुदर्शनार्थिकाम्य्णें ३५१ 
सुदूतमिन्दुनामार्नं १४४ 
सुधमगणभृत्पा्वे ५३७ 
सुधर्मण्यन्तिमं ज्ञानं ५३७ 


सुघमनाम्नि ख ज्येष्ठे १३० 
सुधर्मा केवली जम्बू ५३७ 


सुषर्भाचार्यमारखाद्य ३४८ 
सुबीः कथं सुखाशेष्युः ३० 
सुधोमंदनवेगा च १९२ 


सुधीर्मनोह रोद्यावे १३५ 
सुनन्दो नन्दिषेणकष्व ३९२ 


सुनीताख्या च शीता च ३५५ 
सुन्दर्याममवत्तस्य ९११६ 


सुपा्वो मौनसास्थाप ४२ 
सुपुण्यं योग्यमन्वेष्टु ३४४ 
सुप्तः परा्ध्यमाणिक्य- ५३४ 


सुप्रकारपुराघीशः ४०२ 
सुप्रतिष्ठजिनास्यणे ३५३ 
सुप्रतिष्ठमहारानो छ 
सुप्रतिष्ठोऽपि तद्राज्ये ३४२ 
सुप्रसागणिनीपाश्वं १७६ 
सुप्रमार्याद्यः घप्त ३३५ 
युपमूतमिदं न्धं ३.४७ 
सुप्रमोऽपि प्रमाजारं १२६ 
सुबन्ध्वाष्यो भुशं स्वास्थ्य- २२७ 
सुबीजं सुप्रमूतं च ७७ 
सुबोजमल्पमप्युप्तं ७८ 
सुमानुरमवक्ततः ४२६ 


सुभानुर्भानुनामानं ३६९ 
सुभोमः सार्वंभौमोऽबि- चद४ 
सुभौमोऽपि विपद्यन्ते २३० 
सुमति, गणिनीं प्राप्य १८७ 
सुमन्दरजिनाम्याछ्े ३४२ 
सुमित्रस्तेन रङ्गस्थो १३३ 


8२८ 


सुमित्रो घनमित्रोञन्य- 
सुमुखाक्षरपद्मेद्व 
सुमुखो नाम तन्नेव 
सुरः सौधमंकत्पेऽनु- 
सुर ङ्क समवस्थान्य 
सुरतेषु विलज्जत्वं 
सुरदुन्दुमिनिर्घोषिं 
सुःरदेवादिगुवन्त- 
सुरम्यविषयान्तःस्व- 
सुरम्थविषये ख्यात- 
सुरम्यविषये पोदनेयः 
सुस्भ्यविधये रभ्ये 
सुस्खोकादिमं लोकमिन्द्र 
सुराः केऽ्रनराःकेवा 
सुराः षश्यावती वीक्ष्य 
सुराः सर्वेऽपि नत्वन- 
सुराः सौधर्ममुख्यास्तं 
सुराज्ञस्तस्य नाभूवन्‌ 
सुरादिमल्योचाने 
सुराघीश्चः स्वहस्तेन 
सुरा निर्वाणिकल्याण- 
सुराष्ट्वर्धनाख्यस्य 
सुरास्तत्र समागत्य 
सुरूपां बार्िकां वीक्ष्य 
सुरूपाख्यसुता विदु- 
युरूपा वसुषा देवीं 
सुरेन््रनारं जारार्त- 
सुरेन््रेणास्य दसान्षि- 
सुरेन्दरमन्दरस्यन्न्ते 
सरः संप्राप्ततत्युजो 
सुरेष्टां षमारह्य 
सुरेस्तदानसंतुषटै- 
सुरेस्तृतीयकल्याणषृजां 
सुकक्षणायां तस्याभूतत 
सुरोषनाच्ाः षट्धिश्त्‌ 
सुषणगजवत्यौ च 
सुवर्भतिरूकासादं 
सुब्ेतेजसः त्रीति- 

सुत्रणतेजा ~ 
०० 
र रग्व्छरको न्क 


५१० 
३८० 
३४३ 
५६४ 
५१४ 


४८६ 
३ ४७, 
२६२ 
५३२ 
२४८ 
४५१ 
९८ 
४४६ 
१६२ 
४६४ 
८८ 
२३८ 
५९६ 
६६४ 
६४ 
४०१ 
४४५ 
२७९ 
४०३ 
२५६ 
४१५ 
१२ 
४9 
2३० 
४१ 
1. 
१२३ 
१.८२ 
६२९ 
१०६ 
१८७ 
चरं 
५१२ 
„ $६ 
नरे 


उन्तरपुपणन्‌ 


सूविहितमह पाथो 
सुव्रवाख्यायिकास्याचे 
सुसप्तपरमस्थान- 
सुसिद्धमुनिनिदिष्ट- 
घुसीमा कुण्डला साद्ध- 
सुपौमानमरं तस्मिन्‌ 
सुस्थिताख्यगुरं प्राप्य 
सुस्थिताऽद्धासने सापि 
सुस्वप्नपूर्वकं येष्ठो 
सुनके धनदाद्याय 

सूनुः कुणिकभूपस्य 
मुनुर्ममेक एवायं 
सूनुिजय भद्रोऽस्य 
सुनुस्तयोः प्रतीन्द्रोऽभूत्‌ 
सूनौ वनरथे राज्यं 
सुपकारोऽपि कालान्ते 
सुरसनो महाराजः 
ुर्यकान्तसमुद्मूत- 
सूर्याचन्द्रमसौ जित्वा 
सूर्याचन्द्रमसौ संहिकेयो 
सर्यावतं तपो याते 
सेनयोरुभणरासीत्‌ ° 
सेनापति समप्राक्षीत्‌ 
सेव्यमानः सदा रक्तः 
सेव्यस्तेनस्विभिः सर्वे“ 
सैन्ययोरमयोरासीत्‌ 
संहिकेयनिगीर्णाकं- 
सोढु तदक्षमः कदिव- 
सोदुं ठनुजयोदूःख~ 
सोढसिहोपसर्गेऽसी 
सोढ्वा न्याधक्तं 
सोत्वः सहसोदस्था- 
सोत्छवाः प्रापयन्ति स्म 
सोऽनुत्तरविमानेषु 


सोऽन्वीतस्त-दःयान्मुक्तवा 


सोपदेशचं धृतं सरवे- 


सोऽपवासो गिरौ सम्मे- 
सोऽपि काङान्तहे बुद्धिः 


सोऽपि कोपग्रहाचिष्टः 
द्ोऽमि गत्वा अनर्म 
सपि जातम्नुष्मक्ता- 
शमि तं प्रतिभुद्ेवं 


१७३ 
३९४ 
१९२९ 
२९७ 
१८९ 
१,३२ 
५२३९ 
२३४ 
४१० 
६७ 
४७१ 
५३२ 
१४३ 
१७८ 
१२१ 
३९३ 
२१४ 
१५४ 


१६७ 
११४ 
१२६ 
२५६ 

२९ 
१२६ 
१५४ 
३२६ 
५५६ 
१६२ 
४ २३ 
११७ 
३२७ 
२३९६ 
२३४ 
३५६ 
२६३ 


३१९ 
४८८ 


९२ 
१४ 


रदे 


सोऽपि तज्जायते किचि. 


सोऽपि तत्तततवसद्भाव- 
सोऽपि तत्सश्रमं दष्ट्वा 
सोऽपि तद्गणिकावार्ता 


सोऽपि वद्दुर्वंचः श्रुत्वा 
सोऽपि तस्योपरि स्थित्वा 


सोऽपि तनैव दण्डेन 
सोऽपि तनोषपसरुदडः सं- 


सोऽपि दिव्यो गजो गत्वो. 


सोऽपि दुश्चरितस्यास्य 


सोऽपि पापः स्वयं क्रोधाः 


सोऽपि प्रकटितात्मीय 
सोऽपि प्रागेव बद्घायु 
सोऽपि मीतो गतो दूरं 
सोऽपि यच्ेवमेतस्य 
सोऽपि यक्षमनुस्मृत्य 


सोऽपि विप्रोऽतिदारिद्रच~ 


सोऽपि ग्यापारयामास 
सोऽपि रत्नभरभां गत्वा 
सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा 
सोऽपि श्रोषरक्षा्धिष्ये 
सोऽपि संतुष्य सिद्धार्थो 
सोऽपि संति्टितस्तत्र 
सोऽपि संप्राप्तसंभान- 
सोऽपि संराप्य घामग्री- 
सोऽपि सर्वसदिष्णुः 
सोऽपि स्वाव्धिबोधे 
सोऽण्यदान्मुद्रिकां काम- 
सोःप्यद्य तव सोदर्योऽ- 
सोऽप्न्यद्च मुनेर्तातिं 
सोऽप्येवमन्नवीलप्ाप्त- 


सोऽ्गवीत्तव निर्याणकाले 


सोमदत्तो नुपस्तस्मं 
सोमदत्तो नृपो गौरः 
सोमदेवः सुनिविद्य- 
सोपरदेवो द्विजोऽतरैव 
सोमामूतिश्च वेदाङ्ख- 
सोमवशसम्‌द्भूतः 
सोभन्रीस्तल््िया 


सोषिलाभोजयत्तस्ये। 
सोलिलायां कृतैद्रेष- 


छोलम्यं बन्धवो. धर्मो 


५०८ 
२४ 
४९१ 
११६ 
१३३ 
५.४६ 
२२९ 
२३६४ 
२४४ 
२३१३ 
५५.६ 
४१८ 
३९२ 
३५७१ 
१९१९ 
५०८ 
१,६१ 
३९५ 
५५६ 
३६२ 
५५ 
१२ 
५१६ 
४५३ 
५३०५ 
१०७ 
५६ 
४१८ 
५१३ 
५०३ 
५४३ 
३५४ 
३६ 
६० 
४९२९ 
२२ 
४२२ 
२६९. 
१५२ 
>, 
४९द्‌ 
१५५ 


सौजन्यं ह॒न्यते रशो १११ 


सौधर्मकल्पे चित्राङ्ग ३४८ 
सौधमंकत्पे देव्रीत्व- ४०३ 
सौध्र्मकल्पे देवोऽम्‌. ४७८ 
सौधर्मकत्पे श्रीषेणे १६३ 
सो घर्ममुख्यदेवे्रा ९० 
सौघर्माधिपतिभर्वेत्या ३७७ 
सौधागारे निरस्तान्तः ५३२ 
सौघाग्रा दोकिता शो- ३७९ 
सौन्दर्यस्य समूद्रोऽय- २१९ 
सौमुख्यं लोकविज्ञानं १३८ 
स्कन्धानां क्षणिकत्वेऽपि १७९ 
स्तनभ्रसूतिमित्येवं ३०२ 
स्तनयो्बङ्वत्पीडां ३९७ 


स्विमिततमथमाधिष्वस्व- १५१ 
स्तुतस्तदैव संस्तोतैः २९ 
स्तुत्यं प्रसादयितुमथिजनो ५६६ 
स्तुत्वा सतानर्भिष्टुत्य १९० 


स्तुत्वा स्वरजन्मसंबन्धं १८६ 
स्तोतुमारेभिरे सक्त्या ४३३ 
रत्रयः संसारङ्ल्ल्यः ४७ 
स्जीगुणैः सकरेः शस्या = ४२० 
सत्री वामनुमवन्तौभि- २८९ 
स्थीस्वं सतोत्वमेवेक- २९० 
स्त्रोलक्षणानि सर्वाणि ४५ 


स्कीश्च ताद्गुणोपेत्ता ४९ 
श्तरीसूतादिव्यया शक्ते- ११० 


स्तरीसृष्िमपि जेतार- ३०१ 
स्थानं ता एव निन्दायाः ३९० 
स्थान घ्रंशात्सुश्ोच्छेद्यो ३१३ 
स्यश्पयित्वा समर्ह्य ५२३५ 
स्थापितः स चि्येमाि ४१८ 
स्थस्नु नाज्ञानवैरास्य- २४ 
स्ास्नुबुद्धया व्चिशुग्धत्वा- २३८ 
स्थास्याम्येहत्सम्कण्यं ५३१ 
स्थितं पिण्डोदुमस्याश्लो ४९४ 
सिदितस्तत्पोषश्योक्धेये ५६१७ 
स्मतां कुक्कूटस्पथय १५४ 
म्षिता जोचंधरस्त््ची ५.०४ 
"स्थितो मोक्तुसौ न॑न्द- ३९३ 
पस्थत्वियतिमुन्थस्त- २५८ 


स्थित्वाञ्च निष्क्रियं भां ९० 


इरोकानामकाराचनुकरमः 


स्थित्वा दिनद्वयं वीत~ ५६३ 
स्थित्वा विभासरस्तस्मि- ५२५ 


स्थित्वा षष्ठोपवाधेनं ४६६ 
स्थिरच्रणविवेशो ३७२ 
स्थिररौद्ररषः सद्यः ४५७ 


स्थिरावत्युन्वतो दुक्लनोतौ ९३ 


स्थूणागारामिधातेऽम्‌- ४४८ 
स्थणास्थरपक्वफराः पोद्यद्‌ १९९ 
स्थूल्वेताकहूपाणि ४६५ 
स्नानछग्डेपना्लेष- ५२० 
स्वातामल्कृतां बुदढ- २६१ 
स्नाहि वित्तं समाषेहि ४९८ 
स्तुषाम्यसूयया कायं ३८९ 
स्तेहमोहभरहशरस्तो १३० 
स्वेहादन्योन्यसंशक्तं ५१२ 
स्पद्धमानभुजाप्राम्यां २०५ 
स्पददिओऽष्टवद स्पर्शाः ५२ 
स्थ्टमदय मया दष्टं ६८ 
स्पष्टाकणनविज्ञात- ५४१ 
स्फुरदत्वातखन्जादु- ३१७ 


स्मरन्‌ देवकूभागास्ये १३६ 
स्मरन्‌ सहसर्वि्चत्था ६७ 
स्वरस्यावां वदिष्यावस्वच्वं ८ 


स्मर्तव्या देता चित्तं २५३ 
स्मितमेदाः सरस्क्त्याः २०५ 


स्थिताः स्वं जयं बोऽपि ३७९ 


स्सितपूर्वभव्रा राज्ञा १४०३ 
स्सृत्वा धिगिति निल्दित्वौ ५४२ 
स्यां समाहितमोषहोऽहं २१३ 
स्याच्छब्दलां छितास्वित्व~ ३२६ 
स्यत्तद्रामयथ शअक्ठाय २५६ 
स्यालस्तत्तवविभसिनीकृतधिवः.४८१ 
स्थादवेमनस्यं ठेऽक्ह्यं ५०० 
स्वं करोष्यभिखषात्म-~ ३९२ 
स्वगतं तं स्तवं श्चुत्वा १९४ 
स्वचक्रमिव तश्यासी- १०२ 
स्वचद््रककराप््रम्भो- २६५ 
स्वन्छन्दं चिरभ्पक्रोडय-- ४८४ 
स्वस्यास्तिष्ठन्तु क्तत १५५ 
स्वटोक्षापक्षनद्च्-~ रे४७ 
स्व॑दुःखेनापि निविण्म- ३८६ 
स््नित्जयभामार+ ` ४७१९ 


स्वनामश्रवणादेवां 
स्वनामध्रतिसंशुष्यन्‌ 
स्वषादनखसक्रान्त- 
स्वपादनटनृतथं- 
स्वपाद्लरणो भद्रा 
स्वपितामहसंत्यगि 
स्वपित्रा सममन्येचुः 
स्वपुत्रह्ात्रयोर्भाव-- 
स्वपुण्यफलसारेण 
स्वपूरवकृतपुष्यस्य 
स्वपूरवंजन्मपापेन 
स्वपूवं मवसंबन्धं 


दद९ 


२८४ 
२०७ 

8. 
३१७ 
४९८६ 
14. 
५३९ 
२६५ 
३८८ 
३८३ 


१८६ 
१८८ 


स्वपृवेमवसंबन्ध- ४२२.५११ 
स्वप्नान्‌ ईृष्णदितोयायां २४५ 


ध्वप्नानन्तरमेवास्या 
स्वप्नान्‌ षोडश्च संवीक्ष्य 
स्दप्ने छि फर्सेवस्ये. 
स्वप्ने दृष्ट्वा सङुत्थाय 
स्वप्नेऽपि केनच्वितादृग्‌ 


स्वज्रभावं पकादयास्य 
व्वषाग्जन्माक्कति ततस्य 


स्वबाहुरुतयेवेनं 
स्वश्वान्तरसंक्न्ध- 
स्वमातुलानीचुत्राय 
स्वयं गृहं समागत्य 
स्वर्यं गुहागतां लक्ष 
स्वयं गृद्वीतुमारन्घः 
स्वयं चेत्याक्षराभ्यतस 
स्वथं पतिक्यणदि- 
स्वयं परिजनेनापि 
स्वयंभ्रभर्व सर्वात्मम्‌- 
स्वगे प्रभस्य ज्ञाकनि 


स्वयं षागवि छं हन्तु 
स्वयं रक्तो विरक्तस्यां 
स्वयंवरं समृद्धोध्य 
स्वयंवरविधौ ठस्षि- 
श्वधंवरविवहिक- 
श्यं संप्राप्य देकः 
श्वं स्खलयितु' चेतः 
स्वयं स्वपल््विरेण 


३३९ 
"४9 
२६५ 
2२६ 
१३६. 
९६९ 
२३४ 
२५९ 
४० 
४.६९ 
५१ 
२९४ 
४७ 
५२२ 
५१२ 
>. 
२९५ 
५६१ 
४११ 
४०५ 
४१२ 
२९६१ 
५०२ 
५२१५ 
ए; 
२१५ 
१६५ 
२९६ 


उत्तरपुराणस्थितघ्रक्तयः 


लक्ष्मीमस्यर्णमेक्षाणां क्षप्तु किवान कारणम्‌ ४८।३३ 
केनापि हेनृनाक्रिवा ने मुत्योहतुतता व्रजेत्‌ । ४८।६१ 


लूठ्धरन्ध्रा न तिष्टयुरङ़ त्नापकुति हिषपः । ४८।६३ 
तद्धि युक्तं सनस्विनाम्‌ । ४८।६५ 
हितेनापि भ कुर्वन्ति विप्रियं क्रमवेदिनः । ४८१८५ 


यौवनं जरसः भ्रास्यं गगत्यायुः प्रतिक्षणम्‌ । 
हेयः कायोऽञुचि. पापी दुर्धरो दु.खमाजनम्‌ । ४८:९१ 
उप्तयो निष्फलः कल्य न विषादाय घौमतः। ४८।९५ 
कामिनां कान्तरज्ञना । 


४८।९६ 
विधेया हि, पिनृणां शुद्धवंचजा. । ४८।१०४ 
कि कुर्वन्ति न गविताः। ४८।१ १७ 
तावदेव्र गृहै सन्तो न हेतुर्यावदौक्ष्यवे । ४८१२८ 
मायपि सुहृदां हिता । ४८।१३ ? 
परार्थसाधनं प्रायो ज्यायसां परितुष्टये । ४८।१३६ 


जन्तुरन्तकं दन्तस्थो हन्त जीवितमीहते । 
मोहात्तचिगमोपायं न चिन्तयसि धिक्तमः । ४।९४ 
आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं ्रान्त्योक्तोऽ"योऽन्तकः परः । 
जन्तवस्तदजानन्तो प्रियन्तेऽनन्तशोऽन्तकात्‌ ।। ४९.३१ 
विरसान्‌ सरसान्‌ मत्वा विषयान्‌ विषत्तचिभान्‌ । 
भुङक्ते रागरसाविद्धो विग्‌ धियोऽनाष्दविष्लत्रम्‌ ।। 


४९।३३ 
परजन्यवत्वतां चेष्टा विदवलोकयुखप्रदा ।  ४९।५४ 
{ऊ नाप्स्यत्ति मनस्विलः । ५०।१२ 
ता एव शक्तयो या हि लोकद्यह्तिावहाः । ५० ३७ 
समानं वद्धमानानां स्पर्धा वेन निषिघ्यते । ५०।४३ 


संप्राप्य साघवः स्थानं नाचित्तिष्ठन्ति के स्वम्‌ । ५१।५४ 


मत्पस्यः कस्यन त्रिः । ५१।६२ 
स्वस्थस्य कुतः सुखम्‌ । ५१।६७ 
तरूत्पादी मर्न्मेरं क्षमः कम्पयितुं च किम्‌ । ५२।८ 
सौभाग्यं नात्पमाग्येरवाप्यते । ५२।३१ 


तदेव राज्यं राज्येषु प्रजानां यत्सुखोवहम्‌ । ५२।४० 
कि वा, पात्रदानाल्त जायते । ५२,५४ 
स्त्रियः संसारवल्ल्यः सत्पुत्रास्तत्फरायिताः । ५.४।४५ 
यः पुत्रवदनास्मोजं नापहयहेवयोगतः । 

षट्लण्डश्रीमुखान्जेन वुष्टेनाव्यस्य तेन किम्‌ ॥ ५४।४६ 
योषितां भूषणं खड जा इखाष्यं नान्यद्धिभषणम्‌ । ५४८४ 


मादवुर्माविस्तनूजस्य न प्रतोषाय कम्य व| 


५४१६७ 
तन्‌जः कुलुमृपणम्‌ ५४।९३ 
पुण्य पुण्यानुबन्धि यन्‌ ५४।९९, 


स्वयोनिदादिना कोऽपि क्दचिन्‌ केनापि रक्षितः । 
५.४।१०३ 
भनाप्यं, क सदनुष्ठानतत्परैः ५.५।१२१ 
कि सुखं यदिन स्वस्मात्‌ का लक्ष्मीक्चेदियं चका 
कि यौवनं यदि च्वि किमायुर्यष्दि सावधि । ५४२०५ 
सद्बुद्धिः सिद्धिदायिनो । ५.४।२१३ 
कोन काङ्बले बरी । ५६।११ 
रगौ बध्नाति कर्माणि बन्वः संसारकारणम्‌ 1 ५८] 


गते पुण्ये, कस्य कि कोऽत्र नाह्रत्‌ । ५८ ७३ 
दन्तमद्ञो मजेच्द्रस्य द॑ष्टामज्ञो गजद्धिषः । 

म,नभद्खो मही भतुंमंहिमानमह्‌. नुते ॥ ५८७४ 
दुष्टमाश्छो विषं गेहे वर्धमानं सहेद कः । ५८।१०० 
परोपकारवृत्तीनां पर तप्तिः स्वतुप्तये } ५९१६७ 
नापर न्यसनं द्यूतान्चिकृष्ट प्राहूरागमाः । = ५९।७५ 


तस्माल्लोकद्रयं वाञ्छन्‌ दूरतो द्यततमृत्सुजेत्‌ । ५९।८१ 
प्रीत्यश्रो तिच्मुत्पन्नः संस्कारो जाय स्थिरः । 
तस्मादग्रीतिमात्मन्नो न कूर्यह्क्िपि कस्यचित्‌ । 

५९।९१ 
कि न स्यात्पुकृतोदयात्‌ } ५९।९७ 
सत्यत्पं बहुमौल्येन गृह्णतो न हि दुर्लभम्‌ 1 ५९।११५ 
संबडढचं विषवृक्षं च छेत्तु स्वयमवेतु कः ! ५९।१२५ 
बन्धुः कः को न वाबन्बुः बन्धुता बन्धुताद्वयम्‌ । 


संसारे परिवर्तेत विदामत्राग्रहः कतः 1 ५९।१३९ 
एतदेवार्थंशास्त्रस्य नित्यमध्ययने फलम्‌ । 
यतरानतिसन्वत्ते नातिसन्धीयते परेः 1! ५९१६० 


सन्दधावप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्वता । 
अङ्कमारुह्य सुप्तस्य हन्तुं. कि नाम पौर्षम्‌।। ५९।१६२ 
कृत्ये छृच्ड्धेऽपि सत्त्वाढचया न त्यजन्ति समुद्यममु 1 


५९११६१५ 
अन्यायेनान्यवित्तस्य स्वीका रदचौरयृच्यते । ५९।१७८ 
चित्रं कि नाहयमद्कधिनाम्‌ । ५.९।१९१ 
क्रिन कुवन्ति सात्विकाः ५९।२४६ 


त्यागो भोगाय धर्मस्य क!चायेव मह्‌ःमणेः ५९२६९ 


£&४० 


स्वयं स्वयंप्रमाख्यान" १६७ 
स्वयं स्वार्थं समुद्य ५३० 
स्वयं च बाद्रवो नाम ४८४ 
स्वय्मादय बन्धस्यौ ३६३ 
स्वयमुत्पाद्य दैवेन ७१ 
स्वयमेव खभाधीशचः १४५ 
स्वयं धमाख्यतीर्थश्च- ५१ 
स्वयंमभाचतं दष्ट्वा १५६ 
स्वयप्रभा पतिभवो १४४ 
स्वयं्रभापि सद्धमं १४१ 
स्वयंप्रभायाः कदचेतो- १४४ 
स्वयंभुवं खमुदिदय १५४ 
स्वयंभकेदावेश्वय २३९५ 
स्वयंभत्वं भवेन्मेऽद्य- २५७ 
स्वरग्रामादिमद्धाद्यं ५०४ 
स्वराजधन्यां संते्यः २४९ 
स्वं राज्यं दत्तवास्तुभ्यं ७१ 
स्वराज्यं युवराजाय २४६ 
स्वराज्यग्रहणं सङ्का ३८६ 
स्वगः किमीदकशो वेति ४६ 
स्वगमस्यवं यागेन २७४ 
स्वर्गलोकं च तद्गेह- ४३५ 
स्व्गलोकजयाज्जात- १३९ 
स्वर्गात्खदिरसारोऽपि ४७१ 
स्वर्गात्तदेवं देवेन्द्रा २०३ 
स्वगित्याव भष्णनां ८४ 
स्वर्मापवगयोर्बीजिं ५५ब्द्‌ 
स्वर्गावठारकल्याण- ३७७ 
स्वकं शान्तचित्तेन ४९३ 
स्वर्छोकः कियवेऽस्माभि- २५६. 
स्ववक्त्राज्जप्रविष्टेम- ३३३ 
स्ववक्वान्जप्रविष्टोर- "४३१ 
स्ववाकिकरणजारेन ४०१ 
स्ववृत्त्यनुगमेनैव २१८ 
स्ववुद्धौ शत्रहानौ वा २८३ 
स्वश्च्युत्वाऽनन्तमत्याख्या १६३ 
स्वसमुद्‌मतखदुमक्ति- २०९ 
स्वा नप्ता भवेत्का वा ११८ 
स्वसेन्यं समुपायेन ३६१ 
स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ गुणस्थाने ५०५ 
स्वस्य दानं प्र्घन्ति ७७ 
स्वस्यं रलप्रमवाप्ते ४७३ 
स्वस्य स्वाभिहिवाश्यस्यः ४३२ 
स्वस्याः स्वयवरायत्य ३५९ 
 स्वस्यामेवं स्वयं तुप्ता २८७ 
स्वस्यार्चेहिवमेतेत इ ६४ 
स्क्हस्ताखिखमपाल- - २२७ 


स्वाः स्वास्तशाविभ्राः र्वाः ३५४ 


 चवाग्रजाद्धेलणोदुम्‌त- 


१०७ 


उनत्तरपुराणम्‌ 


स्वाचार्यबयमनुसुत्य हितानु-२७७ 


स्वातियोगं त॒तीये द ५६३ 
स्वानुरक्तान्‌ जनान्‌ घर्वान्‌ ६६ 
स्वान्तश्परपरोवार- ३३९ 
स्वाभिजास्यमरोगत्वं १४२ 
स्वाम्यमात्यौ जनस्थानं २८३ 
स्वाम्यमात्य जनस्थानं ४५५ 
स्वायुरन्ते समाराध्य ३३१ 
स्वायुरन्ते समुत्पन्न ३९४ 
स्वायुराद्यष्टवर्षभ्य ४ १ 
स्वरायुदचतुथमागावक्षेषे ७२ 
स्वार्थं मृगारिशब्दोऽखौ ४५७ 
स्वरार्थः सागरमेखूणां ६२ 
स्वावधिक्षेत्रनिर्णीत- २१८ 
स्वावधिक्षेत्रसंचार° १४ 
स्वीकुवन्त्यत पुवान्य- ३२० 
स्वीकृत्य प्राक्तनं वेषं- ५४८ 
स्वो चकार मधुः शोका- ४०९ 
स्वोक्तश्रमाणदेवीभि- १३५ 
स्वोत्पत्त्यनम्तरं रोकान्तरं ३९७ 
स्वोपकारोऽयसंवृद्धि ७७ 
स्वोपयोगनिमित्तानि ४८८ 
स्वोपाघ्ाय तदापुच्छच ३५७ 
(ह 

हंसावलीचि संदेहं २९१ 
हाच्छृष्ण तदाकर्ण- ४०० 
देतः कककुटसर्पोऽपि ११३ 
हताघातिचतुष्कः इन्‌- ५६३ 
हवाऽतौ भीठवेताली १५४ 
हतो ककटपाषाणौ ३९६ 
हत्वा विमागमुल्छङ्घ्य २२५ 
हननावरणणीं विद्या ३.१४ 
हन्तु तत्तेऽपि विज्ञाय ४२० 
हन्याहन्तान्तसंक्रान्तं ३९१ 
हयभ्रोचोऽपि जन्मात्वं- २४७ 
हरि शान्ताम्तरङ्खत्वा- ४५६ 
हरिद्चन्द्राभिधः एिह- ५६१. 
हंरिणहरिराशद २३१५ 
हरिर्यथेष्टमब्जानि ३७० 
हरिवंश्चामख्व्योम~ . ३४४ 
रिवर्मामिषोऽन्येद्य = २४४ 
हरिविक्रमतः पश्वा- ५१४ 
हरिषेणः कवाहेष- ४५८ 
हरिषेणोऽप्युवादाय २४९ 
, हरेर्हरि दिवादिष्यं ४९ 
हतु मच व सीतांवा ३०६ 
, हम्यपृष्े सम्रामध्ये २४९ 
हछमृत्तद्वियोगेन २३२ 


हेखायुधं महारत्न- 
हलायु बोऽपि तच्छोका- 
हसन्त्याश्च ₹रन्त्यारच 
हस्तग्राह्यमि वात्मानं 
हस्तचिताख्ययानाधि- 
हस्ताग्रभितमघ्यानि 


हस्ताभ्यां हन्तुस॒त्करर्याद्‌ 
हस्तावरम्बननेनं 
हस्विनाख्यपुराधोभो 
हस्तोत्तरक्षयोमंघ्यं 
हस्तोत्तरान्तरं याते 
हानि घनस्य सत्पाच्रं 
हावो वक॑वाभ्बुजस्यास्य 
हाखेनापि मुत्तिप्रोक्त- 


हषस्तिनाख्यपुरं प्राप्य 
हास्तिनाख्या परी तत्य 
हिसादिपञ्चकं घम 
हिसादि दोषदूरेम्धो 
हिसाघमं परित्यज्य 
हिखाधमं विनिदिचत्य 
सानृतान्धररामा- 
हिषाप्रघानकशास्त्राद्रा 
हिसायामित्ति धात्वथ- 


हिसार्थो यज्ञहाम्ददवे- 
हिसैव धमं हत्यज्ञो 
हिवो छद्रव रायास्मे 
हिमवत्पागराधाट- 
हिमवान्‌ महाहदिमवान्‌ 
हिमवान्‌ विजयो विद्धान्‌ 
हिमानीपटलच्छन्न~ 


हिमानोपटशेन्मुक्षतं 
हिरण्यवमणः पद्या-~ 
हिरण्यवमणोऽरि्ट- 
हीनमासोऽभवन्केनति- 
हीने षोडकशपूर्वा्खं 
हीयते वदधते चापि 
हुतारनदिषान्यस्त- 
हृदि गन्धर्वदत्तेनं 


हेतुना केन दीक्षेयं 
हेतव दोऽप्रमाणं चे. 
है नारद [ त्वमेवात्र 
देमभ्रमेण भुभर््रा 
हैमामपरषार्याय 
हेमोपरन्धिबुदिर्वा 
दे्यारोपयद्यरच 
हैरण्यवतसंज््व 
होमधेनुरियं तात ! 


हदा षोडरस्ङ्क्याः स्थुः 


हदाहुदवतीसंज्ञे 
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उत्तरपुराणस्थितम्रक्रतयः 


लक्ष्मीमम्य्णमोक्षाणां क्षेप्तु किवान कारणम्‌ ४८।३३ 
केनापि हिनृनाफरिवा न मृत्योहलुनां व्रजेत्‌ । ४८।६१ 


रूञ्धरन्ध्रा न तिष्टेयुरकृत्वापकृति द्विपः । ४८।६३ 
तद्धि युक्तं मनस्विनाम्‌ । ४८।६५ 
हितेनापि ब कुर्वन्ति विग्रियं क्रमवेदिनः । ४८।८५ 


यौवनं ॐरसा ग्रास्यं गन्त्यायुः प्रतिक्षणम्‌ । 
हेयः कायोऽशुचिः पापौ दुर्धरो दुःखमाजनम्‌ ।। ४८९१ 


उध्णयो निष्फलः कल्य न विषादाय धीमतः । ४८।९५ 
कामिनां कान्तरज्ञता । ४८।९.६ 
विधेया हि, पिनृणां शुद्धवंशजाः । ४८। १०४ 
कि कुर्वन्ति न गविताः। ४८।११७ 
तावदेव गृह सन्तो न हतुर्पावदीक्ष्यते । ४८.१२८ 
मायापि सुहूदां हित्ता। ४८।१३ ? 
परार्थसाधनं प्रायो ज्यायसां परतुष्टये । ४८१३६ 


जन्तुरन्तकं दन्तरथो हन्त जी वितमीहते । 
मोहात्तन्िर्गमोपाये न चिन्तयसि चिक्तमः ।। ४९४ 
आयुरेवान्तकोऽन्तस्थं भ्रान्त्योक्तोऽयोऽन्तकः परेः । 
जन्तवस्तदजानन्तो प्रियन्तेऽनन्तदोऽन्तकात्‌ ।। ४९.३१ 
विरसान्‌ सरखान्‌ मत्वा विषयान्‌ विषसन्लिमान्‌ । 
भुङक्ते रागरसाविद्धो चिग्‌ धियोऽनादिविप्लवम्‌ ॥ 


४९।३३ 
पर्जन्यवत्सतां चेष्टा विरवरोकसुवप्रदा । ४९५५४ 
कि नीप्स्यन्ति मनस्विनः 1 ५०।१२ 
ता एव शक्तयो या हि लोकदयहितावहाः । ५० ३७ 
समानं कडढमानानां स्पर्धा केन निषिघ्यते । ५०१४३ 


संप्राप्य साधवः स्थानं नाधितिठठन्तिके स्वम्‌ । ५१।५४ 


मध्यस्थः कस्य न प्रियः । ५१।६२ 
अस्बस्थस्य कुतः सुखम्‌ । ५१।६७ 
तखूत्पाटी मरन्मेरं क्षमः कम्पयितुं च किम्‌ । ५२८ 
सौभाग्यं नात्पभाोग्यरवाप्यते । ५२।३१ 


तदेव राज्यं राज्येषु प्रजानां यत्सुखावहम्‌ । ५२।४० 
किं वा, पात्रदानान्न जायते । ५२१५४ 
सतियः ससारवल्कर्यः सत्वु्रास्वत्फकायित्ताः । ५४४५ 
यः पूत्रवदनाम्मोजं नापदयहैवयोगतः । 

षट्खण्डश्रीमुखान्नेन दृष्टेनाप्यस्य तेन किम्‌ ॥ ५४४६ 
योषितां मूषणं छ ना ईधच्यं नान्यद्धिभूषणम्‌ 1 ५४।५.४ 


प्रादुमव्िस्तनूजस्य न प्रतोषाय कस्यवः | ५४।६० 
तनुजः कुलभूषणम्‌ ५.४।९३ 
पुण्यं पुण्यानु्रन्धि यत ५४१९९ 


स्वयोनिदादहिना कोऽपि क्वचित्‌ केनापि रक्षितः । 
५६।१०३ 
अनाप्यं, कि सदनुष्ठानतत्परैः ५४.१२१ 
किं घुखं यदि ने स्वस्मात्‌ का लक्मीदचेदियं चला , 
किं थौवनं यदि ध्वंसि किमायुर्यदि सावधि । ५४ २०५ 
सदूबुद्धिः सिद्धिदायिनौ । ५४।२१३ 
को न कालबल बरी । ५६१११ 
र"गी बध्नाति कर्माणि बन्धः मंसारकारणम्‌ । ५८।३४ 


गते पुण्ये, कस्य किं कोऽत्र नाहरत्‌ । ५८ ७३ 
दन्तभद्धौ गजेन्द्रस्य देष्टामद्धो मजद्टरपः। 

मनभङ्खो मदी मतुंमहिसानमह नुते ५ ५८७४ 
दृष्टमादौ विपं गेहे वद्धमानं सहेव कः । ५८।१०० 
परोपकारवृत्तीनां परतुप्तिः स्वतुप्तये | ५९।६७ 
नापरं व्यसनं द्यूताच्धिकृष्टं प्राहुरागमाः 1 ५९१७५ 


तस्माल्लोक दयं वाञ्छन्‌ दूरतो द्यतमुत्सुजेत्‌ । ५९।८१ 
प्रीर्यप्रोतिसमुत्पन्नः संस्कारो जाय स्थिरः) 
तस्मादग्रीतिमात्मन्नो न कुर्यातक्वापि कस्यचित्‌ ॥\ 

५९।९१ 
किं न स्यात्पुकृतोदयात्‌ । ५९।९७ 
अत्यत्पं बहुमौत्येन गृह्भतो न हि दुंभम्‌ । ५५९१११५ 
संबद्धं विषवुक्षं च छेत्त स्वयमवैतु कः । ५९।१२५ 
बन्धुः कः को न वाबन्धुः बन्धुना बन्धत्रयम्‌ । 


संसारे ५रिवर्तत विदामत्राग्रहः कृतः । ५९।१३९ 
एतदेवार्थश्चास्त्रस्य नित्यमघ्ययने फलम्‌ । 
यत्यमनतिसन्वत्ते नातिसन्धीयते परः '। ५९।१६० 


सनावप्रतिपन्नानां वञ्चने कां विदर्धत्ता 1 
अङ्कमारुह्य सुप्तस्य हन्तुः {क नाम पौरषम्‌!। ५९।१६२ 
कृत्ये छृच्ड्धेऽपि सत्त्वाढ्ा लं त्यजन्ति समुद ममु 1 


५६। १६५ 
अन्यायेनान्यवित्तस्य स्वौकारश्बौर्य भृच्यते । ५९। १७८ 
चित्रं कि नार्यमङ््खिनामु । ५९१९१ 
किन कर्वन्ति सात्विकाः ५९।२४द 
त्यागो मोयाय धर्मस्य काचायेव महामणेः ५९।२६९ 


&४२ 


धिक्कामं धर्मदूषकम्‌ 
चमं एव परं मित्रम्‌ 
सानप्राणा हि मानिनः 
"“""दुढचित्तानां, गुदचे निशिलमधप्यलम्‌ । 
विद्वत्त्वं सच्चरि त्रत्वं दथालृत्वं प्रगल्मत्ता । 
वाक्ौ भाग्येद्कितजन्वे प्रह्नजोरसरिप्णुता ॥ 
सौमृख्यं रोकविन्ञानं हप तिपृजाच मोक्षणम्‌ । 
भिताभिवाननित्यादि गुणा धर्मोपरष्टःर 1 ६२।३-४ 
संरारभोंखराप्तोक्तवाग्धारणपरायणः । 
शुक्रमृद्धंसमंग्रक्तगुणः श्चोत' निगद्यते ॥ 
स्वाभिन्नःदय रोगत्वं वयः बं श्रुटं बपुः। 
क्ष्मीः यक्षः परीवारो वरे नव गुणा. रमृतः: । 
६२१६४ 
अरेगदस्य चात्मनज्ञः प्रादुम्रनिपे पनम्‌ । चिदध।ति-। 
६२ ११९ 
दक्रव्िनि संकरे महान्तः कै न विभ्यति । ६२।१३७ 
न स्यात्कि श्वौ मदाश्रयात्‌ । ६२। १.४७ 
अभ्यर्णे मूलनादो कः कुयत्किारुविदटम्बतम्‌ ६२।१९८ 
नाधिनां हिथितिपाचनम्‌ ६२।३३६ 
दुष्टानां तास्ति दुष्करम्‌ ६२।३३२ 
पापिष्ठानां विजाततीनां नाकार्यं नाम किचन । 
६२।३४४ 
स्वयं रक्तो विरक्तायां योऽनुरागं प्रयच्छति । 
हरिनीलमणौ वासौ तेजः काङ्जन्ति रोहितम्‌ ॥ 


५९।२७० 
८९. ७9 
६१।६१ 
६१।७३ 


६२६१० 


६२।३४६ 
घर्म्या न सहन्ते स्थितिभ्त्तिम्‌ । ६२।३४७ 
कि न स्यात्साधुसङ्गमात्‌ । ६२।३५० 
विचित्रा विधिचोदना । ६२।३५६ 
कथं सह्या, पदे चूडामणिस्थित्तिः ॥ ६२।४३९ 


काठहातिनं कर्तव्यां हम्तासक्तेऽतिदूरंमे । ६२।४४२ 
चित्रं विलसितं विचः । 


६ २।५०८ 
खलो ह्यन्यस्तवासहः। ६३।४९ 
क्वापि कोपो नं धीमताम्‌ । ६२ १२९ 
नीचानां वृत्तिरोद्शी । ६३।१३० 
वद्धयन्ति महात्मानः पादलग्नानपि द्विषः । ६३।१३३ 
पण्ये, सति फर न घटाभटेत्‌ । ६२।१३७ 
हेतुराषललल पन्यानां मानं च हितखिद्धये 1 ६३।१७५ 


यः कर्मव्यतिहारेण नोपकारार्णवं तरेत्‌ 
ख जोदन्नपि निर्जीवो निर्गन्धत्ररवोपमः॥ ६३।२२२ 
मोदः कोऽप्य्तदरुःखेषु सुल्लास्था पापहेतुषु । ६३।२२६ 


उन्तरपुराणम 


बन्धवो दन्धनाग्येते पदः पपदोऽ्धिनाम्‌ । 
न चेदेवं वतः सन्तो वनन्ति प्राकता" गताः ॥ 
६३।२२८ 
कोपोऽवि क्यपि दर केपना नुदे पतः । ६३।२५४ 
प्रायः बलत्यदटूसप्येव परार्थं चेष्टितं एताम्‌ । ६३।२९९ 
त्याञ्यं तच्चेद्‌ गुदीलवापि प्रे ाभ्ररणं वरम्‌। ६३।३०८ 
प्रक्षालनाद्धि पद्कुन्य हू गदस्लनं वरम्‌ । ६३।३०९ 
सन्तानघातिनः पुंसः का अतिन काद्रिना । ५५।७८ 
समाग्यांहचोदगत्येत पमे कल्यारकृद्िधिः । ६५।१३७ 


किन्न स्यात्संृखे विधौ । ६५।१.४८ 
प्री ग पुण्यानां, सिनिकथनि व्रिनाग्णम्‌। ६५।१६४ 


कस्यात्र बद्धम्‌-त्वं कम्यक्न यात्र विःतृतिः। ६६।११ 


दुष्कर विपयत्यःग. कौनारे महदाममि । = ६६। ४४ 
तितश्ेमो हि दुष।ति। ६६।५५९ 


सम्पत्सु रा्वचिद्धिट्सु क1 स्ययस्थान्ववेनिनः। ९६।८२ 
न्प॑यानुदतिनां युक्तं न हि स्नेषानुवतंनम्‌। ६७।१०० 
व्िनेया. प्तुृभि सूताः । ६७।१०२ 
दृष्टानां निग्रहः रिषटपःटर भूमुजा मतम्‌ । ६७।१०९ 
दुष्टो दक्षिणहस्त. स्वम छो महीभुजा । ६७।१११ 
न परयन्त्यदिनेः पापं वतपनागंवितं मदत्‌ । 


९६५७।२३८ 
रणेरेव, प्रीतिः रुर्वत्र धीमताम्‌ । ६७।३१८ 
कृषि ग्रामोदुशीौ पतिः । ६५७।३ २१ 


रौर्यस्प संभवो यावद्यावत्पण्यस्य च न्थितिः। 
तावदृत्साहसन्नाहं न भुञ्चत्युद्याधथिनः ।॥ ६८।५७ 
पुत्रं पिताप्यनुद्योगं मत्वायोग्यं विपीदति । ६८७७ 
इच्छा प्रहयति नो चक्षुः कामिनामित्युदोगितिम्‌ । 


६८।१०१ 
मन्दाकिन्याः स्वित्तिः केव स्याद्र विहत्य महाम्बुधिम्‌ । 

६८।१०३ 
महीयसोऽप्युपायेनं श्रो र्प्प्राियते बुधैः ६८।११२ 
अन्यदाराहृतिर्नीम पातक्रेष्वतिपातकम्‌ । ६८।११७ 
कोपोऽपि सुखदः ववचित्‌ । ६८।१३०८ 
तीव्रः कस्यात्र शान्तये । ६८। १४० 
हङ्कितज्ञा हि तागराः ६८।१४६ 


धशक्यारम्भवुत्तीनां क्टेगादन्यरत्‌ कुतः फम्‌ । 

६८। १८० 
गजकर्णचला स्व्रौणां चित्तवृत्तिनं वेत्सि किम्‌। 

६८। १८५ 
समुत्तानयितुं शक्ता ससमुद्रा वसूृन्धरा । 
भेत्तुं शोरुवतीचित्तं न दाक्यं मन्मथेन च ।। ६८।१९० 


उत्तरपुराणस्थितसृक्तयः 


कुतः कत्यपरामर्थ. स्वरौवशौक् वेतनम्‌ ६८।२०२ 
प्राणाः सता न हि प्राण नुणाः प्राणाः प्रियास्ततः। 
१८।२९२९ 
असिमतिः सनो कान।मत्रैव फलदायिनी । ६८।२३० 
स्वयं गृदा्तां लक्ष्म हन्याला-दन कौ विधः । ६८२३५ 
सत्यमःस्चमृद्युः7 सदयः दिष्य प्नं यते. । ६८।२६३ 
महापापक्ृता यापम्मिच्चेव फचछिष्यति 1 ६८१२२६७ 
प्रारन्धकार्यसिद्धातुद्यतस्य विडेशिनिः › 
प्राहुर्नीतिविदः कोपं व्यमनं कय {प्वछत्‌ । ६८।३१५ 
भनु के वा शक्ताः एतित्रताम्‌ । ६८ ३२८ 
अर्यं केनचिच्चात्र प्रायण वि{घचष्ठिनम्‌। ६८।३५० 
सवस्य साधनो देद्रस्तस्य?ह ऽर: बुनाध. म्‌ । ६८।३५७ 
अपुण्यः स्वरमेव विनड्‌६“ति । ६८।४० १ 
दुभागुभवमाकनां नाव्निांन्लो निवारकः । ६८ ४३५ 
दांसन्ति निहिचते कृत्ये कृतज्ञाः किप्रकारिताम्‌ । 


६८।४२ ८ 
विना दैवात्‌ बुतः धिप्रः। ६८४८४ 
परस्त्रीहुरणं नाप्र पाप पापेषु दुस्तरम्‌ । ६८।४८४ 


सहायैः साधिनं कयं कञ्जायै तनु मानिनाम्‌। ३८।५२८ 
दुश्चे एस्थास्तपण्धस्य भूतं भावि वरिनदयति । ६८।५२९ 
अ यवासन्नमृत्यूनां भवेत्करृतिविश्चमः 1 ६८ ५३० 
पापिना कापरा सतिः । ६८।६३० 
मस्योऽन्पसुखदुःग्तानि निवेद्य मुचिनः प्रियाः । ६८।६९४१ 


सन्तो विचारानुचयः सदा ६८।६४२ 
के न तुष्यन्ति सत्सुतः। ७०।१२९. 
स्मेहशोकात्तचेतसां फा विचारणा ७०।२१ 


न विदन्ति खलाः स्वरा युक्तादुक्दविचःएनम्‌ ; ७०।२८६ 


तनु प्राक्करृतपुण्यानां स्यं सन्ति महेर्वयः । ७०।३०४ 
सन्तो हि हितमाषिणः । ७५०१३२५ 
किन कुर्वन्ति घौघनाः। ७०।३४३ 


किन करुर्वन्ति पुण्यानि हौनान्यिं तपस्विनाम्‌ ¦ 
७०।३.४.८ 
निसर्मशौर्यदपिष्ठः दीदावेऽपि निर्गः । ७०।३६४ 
चिचारविककाः पापाः कोपिताः कि ने कुवरते, 
७०।२३६८ 
अवदयम्मा विक्रायपु मुह्यन्त्यपि मुनौहवराः। ७०।३७९ 
शव्तयो देवताना च निस्पराराः पृण्यत्रञ्जने । 
आयुबानामिवे्द्रास्ते परस्मिन्‌ दृष्ट कर्मणाम्‌ ।। ७०।४२६ 
प्रजानां रक्षितारस्ते क्टमद्य हि मारकाः । ७०।४९४ 
धिमनीक्षित॑चेष्टिनम्‌ । ७१११७ 
सति पुष्येन कः सला । ७१।२१ 


ए 
#. 
६५ 


नेयो घौशक्नियुक्तन न ङ्कःने<प जन्रत्मनाम्‌ 

रागःहुकारगोकशगोऽप्यवडय विकल रयेत्‌ \ ७२।१४० 
वात्रा खलेन कामेन क्रस्यन स्यान्‌ सक्कर्मणः ! ७१।१८४ 
कष्टं दुटविचेष्टितम्‌ 1 3? १६९ 
विघेविनमितं चिच्रनमम्यं येनिनःमयि | 


७१।२९९ 
विचित्रा द्रव्पञ्चङ्त्यः ७ १।६४६ 
अनानोचतका्ण्णां कि मुवरत्वार्टसरामवम्‌ । 

७ १। ३.५४ 


को न गच्छति संनोपमृत्तरोत्तरवु्धितः । ७१।३९८ 
साप्रनशास्टाद्रा रःञ्यःद्रा नयवजिहन्‌ । 
तसा बापनार्गत्ाद्टुऽकलत्राद्‌ ध्रुञे क्षत्त. ।। 

७२।८८ 
दिचारय्नि धौमादच न कार्य दैवचोदितः । ७२।१०३ 
सयुण्यानां, क्व वा लाभोन जायते । ७२।११० 
पापिनो हि स्वणयेन प्र प्तु्रन्ति पराभव्रम्‌ ' ७२।१२६ 
सर्वत्र पूर्वपृण्प्रानां विजयो नैव दुलमः। ७२१७५ 
न मिथ्याव)दिनो जिनाः । ७२२२२ 
ति्यङ्चोऽपि युहृद्धावं पारयत्येव बन्धुषु 1 ७३ १८ 


कारणद्य वाद्निष्यात्सर्वकायंस्म्‌ दवः । ७३५३ 
फि करोति न कल्याणं कृतवुण्यसमागमः। ७३।८९ 
प्राज्ञा हि क्रमवे दनः ७३।१२३ 


अनुरूपं त्रिभक्ते दवि वेषाः मङ्खममङ्खिताम्‌ । ७४१६ 
जलः क्रि शुद्धिरःत्मन. ७४।६३ 
अपकारोऽपि नौचानासुपकारः इतां मवेत्‌ । ७४।११० 
कालस्य ब्रकमप्राप्य को विपक्षं निरस्यति । '७४।२०९ 
प्रायेन स्वाभिकश्षो कत्वं संश्नित,नां अवतते । ७.४।२१७ 
महा भये चमुलन्ने महतोऽन्यो न तिष्ठति 1 ७५।२९३ 
पुण्यास्वगं सुखं परम्‌ । ७४।३९३ 
देवाः खलु सदायत्वं यान्वि पुण्यव्रहां नृणाम्‌ । 
त ते फिचित्तगः पुण्यं विलये मृत्यसल्तिमाः ॥ 
७४४७८ 
सद्रचो हिततमन्पे स्ग्रादातुरायेव भेषजम्‌ । 
समास्षर्या न चस्के वा न स्तुवन्ति गुणान्‌ सताम्‌ । 
७४।५४६ 


सत्षङ्खमः क्रि न कुर्यात्‌ । ७४।प४ल 
तदैवोक्कृष्टपुण्यानि फरून्ति विपुर फकम्‌ । ४५१६३ 
देवस्य कुटिला गतिः ७५।७५ 
करोधान्मित्रं मवेच्छतुः क्रोघादर्मो विनश्यति 1 
क्रोाद्राज्यपरिश्रंशः कोधान्मोभुष्धतेऽसुभिः ।) 
७५१२५ 


& ४४ 


वरनोधान्माद्ापि सक्रोधा भवेकक्रोधादधोगतिः 


उन्तरपुराणम्‌ 


ततः श्रेयोर्थिना व्याज्यः च सदेति जिनोदितम्‌ ॥ 


छिद्रमामाद्य तन्नास्ति दायादा यन्न कुवते । 
अतिष्टहौऽपथं नयेत्‌ । 

खेदोन दहि छता वृततर्वकनु" श्रोतुश्च चेतसः। 
भीतिः पर्यननतागिनो । 

गतयो भिन्चवरत्मानः कर्ममेदेन देहिना । 
क्षेत्रे बी नमिव ९ "ने योरे $ नपवेत्सुवीः। 
अये सम्मृखे क न जायते । 

नाविकं प्रोतयेजत्रान्यद्त्तसोदयमद्खमात्‌ 
किन कर्वन्ति छृच्द्रंपु सुहदो हिताः 
प्रप्य चूडामणि मूढः को नामात्रावमन्यते । 
तत्सौदहा्द यदापत्सु सुहुद्धिःनुभूयते । 
अकालमाघनं क्ौयं न फलायं प्रकल्पते । 


७५।१२६ 
७५।१३५ 
७५।१६५ 
७५।१ ८७ 
७५।२३३ 
७५।२.४० 
७५।२८४ 
७५ ३३६ 
७५।४३७ 
७५।.४४३ 
७५।५० १ 
७५.५७६ 
७।९।५८० 


आत्मस्तवोऽन्यनिम्या च मरणाख विशिष्यते । 


७५।५९९ 


बलिना सह्‌ युद्स्प हेतुः कोऽपि न विद्यत ५५।५९९ 
सर्वत्र विजयः पुण्यवता को वात्र विस्मय. } ७५।६५४ 
मुक्रतमोगा हि निष्कराङूक्ना भवन्ति मुवनश्वराः। 


७५।६ ८२ 
कस्य, स्‌ घमं; प्रीतये भवेत्‌ | ७५। ६८८ 
श्रेयोविघ्ना हि बन्धवे. । ७६।४५ 


मानयन्ति नके सन्त. भ्रेयोमार्गोपदेशिनम्‌ । ७६।२१३ 
रत्नाकरेऽपि सद्रट्नं नाप्नोटयकृतवुण्यकः । ७६।२१९ 
किन कुर्यारयोदयः ७६।३३० 
ववचित्कदाचिकर्चित्क जायत कारणाद्िना 
७६।३८० 
घर्म निमृलव्रिध्वंसं सहन्ते त प्रगावकाः । 
न।स्ति सावदश्यलेलेन विना धमप्रभावना । ७६।४१६ 
घर्मो माता पिता धमो घर्मस्त्रातासिरर्धकः। 
पर्ता भत्भुनां घर्मो निर्मठे निदवले प्दे।। ७६।४१७ 
ध्मघ्वंसे सता घ्वंसस्तस्मादमं दूहोऽघमभन्‌ । 
निवारयन्ति ये सन्हो रक्षितं तः सनां जगत्‌ ७६।४१८ 


अ | 
अधाति-१ वेदनीप २ आयुर 
ताम शौर ४गोतये चार 
अधात्तिकमं है। ५४।२२८ 
अणिमादिगुण-१ अणिमा २ 
महिमा ३ गरिमा ४ कचिमा 
५ प्राप्ति ६ प्राकाम्य ७ ईि- 
त्व शौर ८ वश्लित्व ये माठ 
अणिमादि गुणहं ५९१३ 
अनुयोग-श स्त्रोके विषयवार 
विभागको अनुयोग कहते है । 
वे चार है--(१) प्रथमानुयोग- 
महापुरुपोके जी वनक्रमको प्रकट 
करनेवाला (२) करणानुयोग- 
जीवोकी विदोषता तथा छोकं 
आलोकका वणन करनेवारा 
(३) चरणानुयोग-गृहस्थ भौर 
मुनियोके चरित्रका वर्णन करने 
वाटा (४) द्रव्यानुयोग- 
जीवादि सात एव अथवा छह 
्र््योका वणन करनेवाला ५.४।९ 
अभीकष्णज्ञानोपयोग- सोलह 
कारणमावनाभोमं एकं भावनां 


६३।२३२१ 
अमूढदशटिता-सम्यग्ददानका एकं 
अङ्ग ६२।३ १७ 
भवगाददक्‌- आज्ञासभूद्धव, 


मारसमुद्धवं आदि सम्यक्त्वके 
ददा भेदोर्मे-पे भेद ५४९२६ 
अक्तानमिथ्यात्व पुण्य, पाप भौर 
धर्मके ज्ञानसे दूर रहनेवाछे 
भीवोके जो मिथ्ात्वरूप परि- 
णाम हं वहु अन्ञानभिथ्यात्व है 
६२।२९८ 

अथज-सम्यरददीनका एकं मेद 
७४1४६४० ,४४७ 

अवसन्न-एक प्रकारके श्रष्ट- 


पारिभपिक शब्द-शोश 


मुनि ७६।१९४ 
अध्गुण-सिद्ध अनेस्प्राम नाना. 
वरणा द कर्मारा क्षय हये जने 
से निर्नाकिंत अठ गुण प्रकट 
होत ह- १, जान. २, दलन, 
३, अव्याबच मुव, ४. पम्य- 
वत्व, ५, अवगाहुनत्व, ६, 
सक्ष्मस्व, ७, अगुरुधुन्व ओर 
८. वीयंल ४८।५२ 
अष्टाङ्ग निमित्तदहान-१. अन्त 
रिक्ष, २. भौम ३. अद्ध ४. 
स्वर ५, ठधड्जन, ६. लक्षण 
७. हन्न ओर ८, स्तप्न 
६२।१८१-१९० 
अहमिन्द्र-सोरहवे स्वगके अगिं 
के देव अहमिदर कहलाते है 
उनम राजा प्रजाका भ्यरवहार 
नही होता । सत्र एक समान 
वैमवके धारक होते ह । ४२।९ 
| जा] 
आगममक्ति-प्रदचनभविति- एक 
भावना ६३।३१७ 
आचास्रवधंन-उपवासका त्रत 
विशेष ७ १।४५६ 
आ्तासमुखव-सम्यग्द्निका 
एकं भेद ७४}४२९,४४१ 
आदिसंहनन-वच्रपभनाराच 
संहनन ६७ १५३ 
आदिम संस्थान-पमन्तुरलर 
संस्थान ६७।१५३ 
आच्च संस्थान-प्रथम समचतुरस्र 
संस्थान जिसमे शरैर युटो 
सुन्दर होतादहै ४८१४ 
आचश्यक्ापरिहदाणि-एक भावना 
६३।३२८ 
आयं पञ्चक-तीथंकरादि महात्‌ 
पुण्याधिकारी मनिर्योको बाहार 


दान दनैके समव हःनवाके 
पच काञ्वयजनक् कायं - 
१. टनव, २. देवदुन्दु *- 
का बनना, ३, पुष्यवृष्ट; 4. 
मन्द-मुगन्ध पवनका चनन 
मौर ५. अहोद'न दहोढःनंका 
ब्द होना ८४1४? 
आष्टाह्धिका एूना-कत्िक, फा. 
त्गुने ओ? आपादके अन्तन 
आठ दिनोका भाषटाह्निङ पवं 
होता है इनमे द्ामकर नन्दी. 
दवर हपमे स्थिति ५२ जिना- 
लोकी पूजा होती ह । वही 
आह्निकौ पूजा कटहलाती 


है । ५४१५७ 


[ इ | 
ईर्यादिपञ्क-१, ई्य,२. मापा, 
३. एेपणा, ४. आदाने निक्षेपण 
गौर ५. प्रतापन ये पच 
समितिर्यां ई्यारञ्वकेके नामसे 
प्रसिद्ध ह । ६१।११९ 


| उ । 
उपदेश्नोत्थ-सम्यग्डरदनका एक 
भेदं ७४१४२ ९,४४३ 
उपन्रहण-सम्यग्ददानकां एक 
शग ६३।३१८ 
उपासकक्िया-धावकाचारको 
विधि ६३।२९९ 
उभयनय-पदार्थमे रहनेवाले 
परस्पर विरोध अनेक धर्ममि" 
ते विवक्षावश एकको ग्रहण 
करनेवाला ज्ञान भय कहलता 
ह । इसके व्यवहार भोर निदचय 
जथवां द्रव्यशिक ओर पर्याया- 
धिक्के भेदये दो मेद है! 
५०1७० 


६४६ 
| ए | 


एकान्त मिध्यास्व-दरय-पर्याथ 
डप पदार्थमे एक अन्ह-घर्म- 
का निरव्य करना ६१।३०० 

एकादशाङ्ग-द्रा दशाङ्खके भेद 
स्वरूप ग्यारह अङ्घ-१. 
अचाराङ्क, २. मुत्रकृताद्ध, 
३. स्थानाङ्घ, ४. समवायाङ्ख, 
५. ग्याष्यप्रज्ञप्नि, अङ्ख, ६ 
ज्ञातृधमं शथाङ्घ , ७. उपास. 
क,घ्ययनाहु, ८. अन्तकृद्‌ 
दाङ्ग, ९, प्रनुलरोपपादिक 
दनाङ्ख, १०. विपाक सूत्राद्धु, 
भौर ११. प्रर्नग्याकरण,ज्ख, 
इनमे शर्वा द्वाद 
मिलावेसे इ।दशाङ्क कहराने 
लगते हं । ४८।१२ 

[ क | 

कणज्ञाकर-अस्पी दिन तकं मेव 

बरसता कणशीकर कडराता 


है 1 ५८।२८ 

कनक्ावरू-उपवासका एक त्रत 
७१।३९५ 

करण्यर्य--१. अघःकरण, २. 


अपूर्वकरण, ३. अनिवृत्तिकरण, 
जिनमे समन-समयवर्तीं तथा 
भिन्न समयवरत्ती जीवोके परि- 
णाम सदुक्न गौर असदुक दोनों 
प्रकारके होते है उन्हे अधः 
करण कहते है । {जिनमें सम- 
मयवर्ती जौवेकि परिणाम 
सदु शौर बक्षद्श्च दोनों 
प्रकारके ठथा भिन्न घमयवर्ती 
जीवोकि परिणाम अषटश्च ही 
होते है उन्हें अपूर्वकरण कहते 
हं । गौर जहुः समसमयवर्ती 
जीवोके परिणाम सदशी भौर 
भित्र समयवर्ती जीवक 
परिणाम असदृश्चदहो होते ह 
उन्हं अनिवृत्तिकरण कहते है 

५४२२५ 


उन्तरपुराणम्‌ 


कर्मान्विय-दक क्रिया, इनका 
विस्तृत वर्णन मदृपुराण 
दितीय भागमे द्रष्टव्य दहै। 


६३।२३०२ 

कल्पदृक्ष-गृहस्थ चक्रवाके 
दारको जानेवारी एक विशिष्ट 
पूजा ७२।५९ 


कामके पोच बाण-१. तर्पण, २. 
तापन, ३. मोहम ४. विरूपन, 
५. मागण ७२।११९ 

कशीर-एक प्रकारके चष्ट मुनि 

७६।१९१३ 

करतकादित्रिक-कृन, कारित, 
अनुमोदन । ७३।१११ 
केवरु-केवर जान, समस्तद्र्यों 
आर उनकी पर्याथोको जानने 
व।ला सवरल ज्ञान । ६१।४३ 
कैवस्यनवक-7व केवल रब्धियाँ 
७२।१९१ 

क्षीराखवर्धि-ए६क ऋद्धि जिसके 
प्रभावस्े बुष्कं आहारे मी 
दष स्षरने लगती है । ५९।२५७ 

[ग 

गणनाथमक्ति-आचार्यमक्ति एक 
भावना । ६३।३२७ 
मतिचतुष्टय-नरक, दिर्यच, 
मनुष्य भौर देव यह गति. 
चतुष्टय कटलाता ह । ५३।८ 
ग्मान्वयद्िया-हनका विस्तृत 
वणन महापुराण द्वितीय भाग- 
मे प्रष्टव्य हं । ६३।३०२ 
गुप्त्यादिषद्क~गुप्ति, स्मिति, 
घ्म, अनुप्रक्षा, परीषह, जप 
बौर चारित्र ये" गुप्त्यादिपदट्क 
कहुलाते है । इनसे संवर होता 
है । ५२।५५ 
अन्थहय-अन्तर ङ्घ भौर बहिरङ्ग- 
क सेष्येदो प्रकारका परिग्रह 


९५७।१३ 

[च] 
बाति-ज्ञानावरण, दर्नावररण, 
मोर भोर अन्वृत्पये शरत. 


तिया कर्महि । दनम से मोढका 
दलप गुणस्थानकरे अन्तमे शौर 
देष तीनका बारहवं गुणस्थानकरे 
अन्तमे क्षय होता हे। 
५५।२२८ 


| च | 

चक्रेट्‌ ( नारायण ) के सात 
रत्न-१. अनि, २. णक्खु, ३. 
धनुष, ४. चक्र, ५. पक्त, ६. 
दण्ड ओर ७. गदा, ६२।१४८ 

चतुदश महारत्न - चक्रवर्तकि 
निम्नाद्धित १४ रत्न होते है- 
१. सुदर्शन चक्र; २. खव, ३. 
खङ्क. ४. दण्ड, ५, काकिणी, 
६. च्म, ७. चूडामणि, <. 
पुरोहित्त, ९. सेनापति, १५. 
स्थपति, ११. गृहपति, १२. 
क्या, १३. गज ओर १४. 
अरव ६१।९५ 
चतुर्विध बन्ध-१. प्रकृति २. 
स्थित्ति ३. अनुभाग शौर ४. 
प्रदशये चार प्रकारके बन्व हि। 
५८।३१ 
चतुविधामर-१. भवनवासो २. 
व्यन्तर ३, ज्योतिष्क भौर 
४. वैमानिक ये चारे प्रकारके 
देव दहं । ५५।५१ 
चतुथक्तान मनःपर्ययज्ञान ज्ञानो- 
के निम्नलिखित पांव भेददै- 
१. मतिज्ञान २. श्रुतिज्ञान ३. 
अवधिज्ञान ४. मन .पर्ययज्ञान 
मौर ५. केवलज्ञान । दूसरेके 
मनसे स्थिति रूपी पदार्थको 
दन्द्र्योकी सहायताके बिना 
मर्यादा ल्यि हए स्पष्ट जानना 
मनःपर्ययज्ञान है । इसके 
ऋलजुमति ओर विपृरमत्तिये 
दो भेददहै। ४८।४० 


चतुथश्ुक्कध्यान-व्युपरतक्रिया 


तिर्बापि ६३।४९८ 


चतुर्थी विद्या--प्रान्वीक्षिकी, त्रयी, 
वार्ता मौर दण्डनीति इनं 
चार विचाओंमे यतुर्थी विचा- 
दण्डनीति ५१।५ 
चतुमुख-गृद्स्यके द्वारा कौ 
जानेवारी एक पूजा ७३।५८ 
चतुस्त्रिशदवीक्षेष-चौगीस अति. 
दशय । दश जन्मके, दनं केवङ- 
लानके मौर चौदह देव रवित- 
इस तरह सब मिखाकर तीर्थ. 
कर अर्हुह्तकैः चौँतीस अतिशय 
होते है । ५१.२३१ 
चतष्टयीच्ुत्ति-अ्जन, रक्षण, 
वर्धन भौर व्यय-धनकौी यह्‌ 
चार वृत्तिर्या होती है '५१।७ 
चतुमद प्रायोम्य-कारलब्वि, 
प्रायोग्यङन्ि,क्षयोपक्चमलन्ि, 
देशानारुन्धि,ये चार ठछड्षियां। 
हलक साथ करणरून्धिको 
भिखा देनेसे पाच्च रव्धिर्थ 
हती है । ६२।३२२ 
व्वान्द्रायण-एक ब्रत जिसमे 
चन्द्रमाकी कंलार्गोकी ,वृद्धि 
तथा दानिके अनुसार्‌ बदृते 
ओौर धट्ते हु भ्रा लिये 
जाति हे । ६३।१९ 
चारणत्व-त्राकाशगामी ऋद्धि 
युवत मृनिपद ४८।८२ 
[छ 
छाद्यस्थ्य-ीर्थकर, दीक्षा लेनेके 
बाद जबतक केवलज्ञान प्राप्त 
नहीं कर लेते तब तकका 
काल छाद्मस्थ्य काल कहता 
है । इस छाद्मस्थकारको तो्थ = 
कर मौनये ही व्यतीत करतें 


ह 1 ४८।४२ 
[ज 
जिनगुणसख्याति-उपवासका एक 
त्रत ६३।२४७ 


(जनय (यदद त्ि-एक श्रत 
७ १।४३८ 


पारिभापिक शब्दको 


जिनमन्ति-जर्ददधेत- रक 
भारता ६३।३२७ 
जीवादिक-जोव, अजोष.आन्तव, 
बन्ध, संबर, निर्जरा ओौर मोक्ष 
ये सातं द्रव्य अथवा जव, 
पुद्गल, घमं, अधर्म, आकाश 
गौर कारये छः द्र्य ५४।२७५ 

[त] 

तपम्‌-एक भमःवना ६३।३२४ 
तुरीयश्ारित्र-मुकष्म साम्पराय 
चारित्र, यह्‌ चारित्र स्ज्वलन 
लोभकां अस्यन्तं मन्द उदय 
रहते हए दशम गुणस्थानमें 
होता ह) ५.४।२२५ 
तुयगुणस्थान~-चतुर्थ गुणस्थान- 
अविरत सम्यष्दृष्टि ५४।७७ 
तुयध्यान-व्युपरत क्रिया निवेत्ति 
नामका चौथा शुक्टध्याने । 
यह ध्यात चौ दहरवे गुणस्थानमें 
होता है । ४८।५२ 
तीथ-ती॑व रकी प्रथम देदानासे 
तीर्थं रू होता है गौर आयामो 
तीर्थकरकी प्रथम देकानाके पूवं 

समय तकं पृण होता है । 
६१।५६ 
त्याग-एक भावना ६३।३२३ 
न्रय-पात्त दिन ठकं मे्घोका 

वरसना त्रय कहुलाता है । 

५८।२७ 
त्रितयतज्ु-ओदारिक, तैजस मौर 
कार्मणये तोन द्रीर ६१।५५ 
तरिभेदनिर्देग-संघार, शरीर 
ओर भोग इन ठीनसे वेराश्य 


[दं | 

दक्षधर्मा-१. उत्तम क्षमा २. 
मादव ३, आजव ४. शौच 
भ. सत्य ९. संयम ७, तप ८. 
त्यास ९. आकिञ्चन्य भौर 

१०. ज्रह्यचथं ये दशधमं है । 
६१।१ 
दशाङ्कमोग-१. माजन २. 


६४७ 


भोजन ३. श्ण ४. मेना 
५. यान ६. आवन 9. निधिं 
८. रत्न °. नगर ओर १५. 
नाद्य ये दक्षमोम दह) 
६६.७९ 
दण्डा द्क-उण्ड, कथाट, प्रतर्‌ 
ञगैर लोकपूरण नामक केवनि 
समुद्धातमे शेद जिस कवचां 
के आयुकर्मकं" स्विति भेडी 
ओ? शेप तीन अवराय 
दर्मो स्विति अव्विक्‌ दती 
है उनके स्वतः बैवेलसमुद्धत 
होता ह। इस समुद्धातको 
दण्ड, कपाट, प्रचर्‌ गौर लाक- 
पूरण ये चार उवस्ाएं होढी 
है। ४८।५२ 
दशन विह्ुदधि-तीथ्कर्‌ प्रतिक 
वेन्वयरथं एक भावना । 
६३।२३१२ 
दिन्य विनाद्-दिन्यध्वनि~ 
तीर्थ करका दिन्य उपदे 
४८।५१ 
दीक्वान्वय क्रिया-इपका विशेष 
वर्णत महापुराण द्ितीय माग- 
मे द्रष्टव्य है। ६३।३०२ 
देशावधि-अवधिज्ञानका एके 
सेदं द्रव्य, क्षेभ, काल, माकको 
मर्यादा स्थ हए रूपौ पदार्थो. 
को इन्दरियादिकी . सहापताके 
बिना प्रत्यक्ष जानना अवधिज्ञान 
है । इसके तीत सेद ई-१. 
देदावधि २. परमावधि गौर 
३. एवतरिधि । देशावचि चारों 
गतियोर्गे हयो घकठा है पर 
शेष दो भेद मनुष्य मरतिभे 
मुनियेकि ही होति है । ४८।९१ 
देहत्रय-अौदारिक, तअ ओर 
क्ार्मण ये तीन चरर ४५८,५२ 
द्वाविंशति परीषह-१. शुषा 
२. तृषा ३. शीत ४, उष्न 
५. दंशमरदकं ९. चार्धं ७, 


६४८ 


अर्पि <. स्वी ९. चर्या १५. 
रसिषद्या ११. शय्ण १२. 
जाक १२३. र्ध १४. याज्या 
१५. अलाभ १६. रोग १७. 
तृणस्प् १८. मन १९. 
सत्कार पुरस र २०. प्रज्ञा 
२१. अजान ओर २९२. भदः 
ठन ये यास परपद ह । 
६२।१९१ 

वादश्च समा-कीर्थकरके समत्र. 
शरणमे उनको गन्धक्रु्टीको 
घेरकर बारह कोठ होतेह । 
ठेव, देवियां चल मनुष्य 
बैठते है 1 एरु कोष्ठम्‌ तिर्यञ्व 
भी वैठतेहै। ये बार्ह कोष 
ही बारह माए उहल. है। 
४८।४९ 

द्वितीय दुक्रुध्यान-एकत्व 
वितकं नामका नुक्रृध्यान । 
यद बारे गुणस्थानमे होता 
है ६१.१०० 

[ध] 

धनुष--शर हाथङा एक धनुष 

होता ह ४८।२८ 


[न] 
नय-~-पदाथके परस्परं विरोधी 
नित्य अनित्य धर्ममि-से विवक्षा 
वशं क्रिसौ एक घर्मको रहण 
करनवास्म्‌ ज्ञानं ६२।२८ 
नवकेच॑रुरून्धि~ १. केवलज्ञान 
२. केवलदरन ३, क्षायिक 
सम्यक्त्व ४. क्षायिक चारिजं 
५. क्षाथिकं दान ६. छम ७, 
भोग ८. उपमोग ओर २९. 
वीयं ये नौ केवलरूञ्धियाँ है 
६१।१०१ 
नवदुण्य- १. प्रतिग्रहंग-पडगा- 
दना २. उच्चस्थान देना ३, 
पाद-प्रक्षारन ४. चने ५, 
तेमस्कार ६. सनःगुद्ध ७. 


वचनचगुद्धि =. काम्ुद्धि भौर 


उन्तरपुराणम्‌ 


९. एषण--अन्नं जन शुद्धि 
ये नौ पुण्य कठ गने ह । मुनि- 
का आहार देके जिए इनकी 
अतिवायता द्र ५४।२१८ 
नान्दीर्दवरी पूना जशठाह्धिक 
पूजा, यह पृजा काति, फाल्गुन 
ओर आषादढक्रे अन्तिम आठ 
दिनोषे की गनी ३। ६३।२५८ 
नाम्नोऽन्त्य-नामकग ॐ ९३ 
मेदमि अन्तिम भेद ~-वीथकर 
नेम दर्मं । ५८।१२ 
निक्षेप-प्रषाण ओर नयक अनु- 
सार प्रचख्ति रशोक-व्यवदार्‌- 
को निक्षे कहते ह ! ६२।२८ 
निधि-चक्रवर्ती निसांकित नौ 
निधिर्योका स्वामी होता ?~ 
१. कार, २, महाकाल, ३. 
पाण्ड्‌, ४ माणव, ५. रदु, 
६, नैसर्प, ७, पद्म, ८. पिद्धऊ 
ओर ९. नाना रत्न ६१।९५ 
निर्विचिकिस्ा ~ सम्यग्दशनका 
एक अङ्ख ६३।३१५-२३१६ 
नि.कांक्षितं अङ्ग-दरन-धिश) द 
का एक रूप ६३।३१४ 
निश्वाङ्धित अङ्ग ~द्दन-विदुद्धि- 
का एक रपं ६३।३१३ 
रिष्काम्ति कल्याणक-दोक्षा- 
कल्याणकं तोर्थङरोकेतपघारण 
करनेके समय होनेवाखा दैव- 
छरुत वि्लिष्ट उर्सत्र ४८।३७ 


[ प] 
पञ्नमस्कछार~णमोकार मत 
७५५।१३७ 


पञ्चकिध मिथ्यास्व-१. धन्ञनि 
२. संशय, ३.एकान्व, ४.विप- 
रीत बौर ५. विनयपये पव 
मिथ्याट्वके भेद है ६२।२९७ 

पञ्र्विशति दुस्वत्व-सांख्धर्म- 
मे स्वीकृत प्रकृति भादि २५ 
तस्व ७४।७२. 


पञ्चपद्व्रत-१. अहिसा,२. सत्य, 
३. अचौ, ४. ब्रहम चयं ओर 
५. अपरिग्रह १०१।११९ 

पञ्चसुना-१. कूटना, २. पीषना, 
२. बुहारन।, ४. पानी मरना 
भौर ५. चूर्हा जनाना 
६३।३७४ 

पञ्चप्रकार संसार-१. द्भ्य, २, 
क्षेत्र, ३. काल, ४. भव भौर 
५ भ्र ही पचि परिवर्तन 
क्खेते है । एनके स्वूपके 
किए सवर्भिसिद्धिका "संसारिणो 
सृतनाश्च' सूत्र द्रष्टन्य ह। 
६७।८ 

परमष्ठी--परमपदमे स्थित रहने- 
ताले-- १. अरहन्त, २. सिद्ध, 
३, बाचधार्य, ४, उपाध्याय 
ओर ५. सर्वमाधु, ये पाव 
परमेष्ठ कहलाते है ४८।११ 

परानेगाढ-सम्यग्दर्धनकरे दश 
भदमे-से एक सेद । दनका 
वणन गुणभद्राचार्यने अपने 
आन्भानुलासन प्रन्धमे "ज्ञा 
मारग-समुद्धव' भावि रलोकमे 
किया है ५५।२२९ 

पाक्वस्थ-एक प्रकारक भ्रष्ट 
मुनि ७६।१९२ 

पूव-घौरासी लालमे चौरासी 
लाका गुणा करनेपर जो 
कन्ध आता है उति पूर्वाद्ु 
कहते ह, एेषै चौरासो लाख 
पूर्बाङ्गाका एक पूवं होताहै। 
४८।२८ 

पूवंधारिन्‌-ग्यारह जङ्ग मौर 
च) दह्‌ पूवक ज्ञात मुनि४८।४३ 

प्रकति-कमकि सेद प्रभेद । 
४८।५२ 

प्रभावना-तम्पेरदर्दानका एक 
अंग ६३।३२० 

प्रत्तप्चि भादि विद्यार््-१ .प्रज्ञसि, 
२. कामरूपिणी, ३. अग्नि, 


स्तम्भिनी ४. उदक्स्तम्मिनी 
५.विडइव्र प्रवे शिनी ६. अप्र तघात 
गामिनी ७. नाकाङरमाभिनौ 
८. उत्पादनी ९. वकश्ीकरणी 
१०. आरशिनी ११. माननीय 
परस्थापिनी १२. प्रमोदनी १३. 
प्रहरणा १४. संक्रामनी १५. 
आवतंनी १६. संग्रहणी १७. 
भजनो १८. विषपारिनी १९. 
प्रावत्तंकौ २०. प्रमोदिनौ २१. 
परहापनी २२. प्रभावती २३. 
पलापनी २४. निक्षे नी २५. 
रावरी २६ चाण्डाली २७, 
मातद्धी २८. गौरी २९ षड- 
द्धिका ३०. श्रीमत्करत्या ३१. 
रा संका २३२. कृभाण्डी ३३, 
विर्ल्वेगिका ३४, रोहिणी 


मनोवेगा ३६. महावेगा ३७. ` 


चण्डवेगा ३८. चप१ख्वेगा ३९. 
खधुक्ररी ४०, पणट्वु ४१. 
वेगावती ४२. रीतदा ४३, 
२३५. उष्णदा ४४.वेताली ४५. 
मह्‌।ज्वाछा ४६. सर्वविद्या 
छेदिनी ४७, युद्धवीर्या ढल. 
बन्वसोचिनौ ४९. प्रहार।वरणी 
५०. न्ामरो ५१. अमोगिनी 
इत्यादि । ६२।३९१-४०० 
भ्रतिमायोग-कायोत्सगं मुद्रा 
संडे होकर थ्यान करना ४८।५३ 
भ्रनाण-पदार्थके परस्पर विरोधो 
नित्य अनित्य आदि सब धर्माः 
को ग्रहण करनेवाला ज्ञान 
६२।२८ 
प्राजापत्य-विव्राहका एक मेद, 
जिसमे माता-पिता मादि 
परिजनकी सम्मति पृक वर 
ओर कच्या परस्पर विवाहित 
दातं हँ ७ ०१११५ 
प्रातिहार्याष्टक-भाठ प्रातिरर्य~ 
१. दोक वृश्च २. सिंहासनं 
३. छत्रव्रय ४, मामण्डल 


पारिभाषिक शब्दकोष 


५. दिव्यघ्वनि ६, पुष्पवृष्टि 
७. बो्ठ चमर ओर ८. 
दुन्दुमि बाजे ये आठ प्रातिदहार्य 
तीर्थकर अरहन्तङे होते है । 
भगवानूको जिस वृश्नके नीचे 
केवशज्ञान प्रास होतादहै बही 
समवसरणमें अशोकवुक्ष 
केहलाता ह ५४।२३१ 
प्रायोपगमन-मबततं प्रत्याख्यान, 
प्रायोप्गमन भौर इंगिनीमरण। 
सन्यासके दन तीन सेरोमे-से 
एक भेद । जिस संन्यास मरण 
मे क्षपक अपने शरीरकी 
ठहर स्वयं करनाहि दुसरेषे 
नहीं कराता उपे प्रायोपगशमन 
कहते है ६२।४१० 
[ब 
चलूमद्रके चार रल-१. रत्न. 
माला २. देदीप्यमान हल 
३. मूस शर ४. गदा 
६२।१४९ 
बहुशाच्च मक्ति-अहुश्रून मविति- 
एके सावना ६३।३२७ 
बाह्यतरं द्विषड्‌ भद्‌ तप-ब। ह्य 
ओौर आम्यन्तरकं भेदे बारह 
प्रकारका तप- १, अनरन 
२. श्रवमौदयं ३. वृत्तिपरि- 
सुख्यान ४. रस परित्याग 
५, विविक्त शय्यासन भौर 
६. कायश्च ये छह बाह्य 
तषहं। ओर १. प्रायश्चित्त 
२, विनय ३. वंयावृह्य ४, 
स्वाघ्याय ५. व्युत्षगं मौर ६. 
घ्यान ये छह आभ्यन्तर तेष 
है ६२१५६ 
नीजससुदध व-म्यर्द्दनका 
एक भेद ७४1४८३९, ४४४, 
४१ 
[भ] 
सम्य-जिखके सम्यरदर्दन, सम्य 
ग्लान भौर सम्यक्चारित्र 


९४९ 


हो सक उवे मण्य कटूतेहै 
५९।२१४ 

माचना-तीर्थक्र नामकर्मकां 
बन्ध करानेवाली सोहं 
मावनाए्--१, दर्शन विगुद्धि 
२. विनय संपन्नता ३. चील. 
व्रतेष्वनतिचार ४, अभीक्ष्ण 
्ानोपयोग ५, मवे ६ 
राक्तितस्त्णग ७. गविततस्तप 
<. साधु समाधि ९, वैयावृन्य- 
करण १०. भहदुक्ति ११. 
आाचार्यभक्ति १२. वदरधूत 
भविति १३. प्रवचनभक्ति 
१४. आवरहयक्रापरिहाणि १५. 
मागे प्रभवचना ओर १६. 
भ्रव चन वात्सल्य ४८।१२ 


{स । 
महामह-एक विदिष्ट पूजा 
७४५1४७७ 
मानसाहार-देवोकी जितने 

सागरको आयु होती है उतने 
हजार वषं बाद उन्हुं गाहार 
को इच्छा होतीदहै। इच्छा 
हेते ही कण्ठरमे अमृत मुड़ 
जाता दं भौर उनकी क्षुघा दर 
हो जाती है । यही मानसाहार 
कहःछाता है ६१।११ 
मागप्रमावन।-एक 
६३१२३२९ 
मागससुद्धव-सम्यग्दर्चतका एक 
भेद ७४।४३ ९,४.४२ 
मिथ्यात्नादि पञ्चक~-कर्मबन्धके 
निम्नाद्धि। पाचि कारण होते 
हं-- १. मिथ्यात्तर २. अविरति 
३. प्रमादं ४, कषाय भौर 
५. योग ५४१५१ 
सुक्ताचरी-एक उपवासका नाम। 
७१.४०८ 

[य] 
यो 7- आत्माके प्रदेशोकि परि 

घ्पन्द--ट्खन-चखनको यों 


भावना 


६५ 


कहते ह । संक्षेपं इवके काय, 
वचन भौर मनये तोन भेद 
है । तेरहवं गुणम्थान्मे मनो. 
योग गौर वचनयोगका नाल 
हो जानेपर भन्तमें काययोग 
की सूक्ष्म दशा रह जातीदहै, 
उसीे सुक्ष्म क्रिया-प्रतिषातौ 
नामका तीसरा रुक्रध्यान 
होता है । अन्तमे यह सूृक्ष्प 
काय योगमभीवष्ट ही जता 
है ४८।५२ 
[ र| 
रत्नचतुष्टय-१. रत्नमाला २. 
गदा ३. सीरनहर ओर ४, 
मूसक । ये बलमद्रके चार 
रत्न थे ७१।१२५ 
रत्नावली-एक उपवास । 
७१।३ ६७ 
रथावत-गृहस्थके दारा की जाने 
वाटी एक पूजा ७३।५८ 
[ख] 
ङश्चण-मगवान्‌के हारीरमें १०८ 
नुभ लक्षण होते ह तथा 
मधुरिका आदि ९०० भ्यज्जनें 
होते है । ५१।५२ 
[ब] 
वगत्रितय-धर्म, अथं ओर काम 
इन तीन पुरुषार्थका समूह 
त्रिवगं अथवा वर्गत्रितय कह- 
लाता है । मोक्ष पुरुषाथं उक्त 
त्रिवगसे पुथक्‌ होनेके कारण 
अपवग कहा जाता है ५१।८ 
वात्सल्य-सम्यग्दरानका एक जङ्घं 
६२३।३२५ 
वात्सल्य एक मावना ६३।३३० 
विनयक्षम्पन्नता-एक भावना 
६३।३२१ 
विनयभिथ्यास्व-घखब दे्बोको 
एक सा मनना तथा सब 
वस्तुर्बोक्ो मुक्तिका उपाय 


समञ्चना विनयमिध्यात्व है । 
६ २।३०३्‌ 


इनत्तरपुराणम्‌ 


विपरीदमिथ्यात्व-ज्ञान, ज्ञेव 
मौर ज्ञायक ततत्वोकी यथार्थता 
मे विपरीत निर्णय करना 
६२।३०१ 
विस्तारज-सम्यर्दर्जनका पक 
मेद ७४।४४०,४४६ 
यैयादत्यक्रिया-एकं भावना 
६३।२३२६ 
[श] 

शक्तिन्रय-१, उत्साह राक्ति 
२. मन्व शक्ति ओर ३. 
प्रभुत्वराकिति ४८।९ 
दीङत्रतानतीचार-एकं भावना 
६३।३२२ 
छक्टरेद्यः-शुक्ररेश्या वारा- 
कवायके उदये अनुरजित 
योर्गोकी प्रवृत्तिको ङेक्या कहते 
है । इसके १. इष्ण २, नीर 
३. कापोत ४. पीत ५. ९द 
ओर ६. शुकष्लये छह भेद 
है। दरव्यडेदया ओर भाव- 


रेद्याकी अपेक्षा दो मेदहे। 
५१।१७ 
शुश्रच्यान-मोहकी भत्यन्त 


मन्दता अथवा मोहके अमावमं 
होने वाला ध्यान शुक्लघ्यान 
कषकातां है। ईस्के १. 
पुयकन्व वितर्कवीचार २. 
एकत्व वितकं ३. सूक्ष्मक्रिया 
प्रतिषाती ओर ४. व्युपरत. 
क्रियानिवति ये चार भेद 
होते ह ५४।२२६ 
[ष 
षट्‌श्रमा-१. प्रत्यक्ष २. अनुमान 
३. शब्द ४. उपमान ५. 
अर्थापत्ति भौर ६. अभाव 
थे छह प्रमाणहै ७४५१४ 
षडावश्यक-१. समता २. 
कदना ३. स्तुति ४. प्रतिक्रमण 
५. स्वाध्याय जौर ६. कायो- 
त्सगं ये षडावश्यक कहलाते 
ह ६१।११९ 


षष्ठोपकवास--दो दिनका उपवास 
४८।३९ 
षाडगुण्य-१, सन्धि २. विग्रह 
३. यान ४, आसन ५. दैवी. 
माव ओर ६. समाश्रय--बडे 
राजाका आधय लेनाये छह 
गुण है ५०।५ 
षोडदास्वप्न-तीथकरके गर्भे 
आनेके पूवं उनको मातको 
दिखने वाके सोखह्‌ स्वप्न - 
१. परावत हाथी २, सफेद 
वैर ३, विह ४. लक्ष्मीका 
अभिषेक ५. दो माराए ६, 
सुयंमण्डक ७. चन्द्रमण्डल 
८. मनोहर मछूलियोका युगल 
९. सुवर्णं कलश युगल १०. 
कमरोसे सुशोभितं सरोवर 
११. लहराता हुमा समुद्र 
१२. शिहासनं १३. सुन्दर 
देव विमान १४. नारे 
भवन १५. रतनराश्चि भौर 
१५. .देदीप्यमान अभिनि ४९।२२ 
[स] 
समा-बो च-बोचमे- भआतप-धूप 
प्रकट करनेवाछे मेधोका साठ 
दिन तक वर्ना समावृ 
कहङाती ह ५८।२७ 
समाचि-एक भावना ६२३।२३२५ 
ससुच्छिल्लक्रियापाति- चौथा 
शुक्रष्यान । यह ध्यान १४ 
गुणस्यानमे होता है ५२।६७ 
संक्षेप-~-सम्यग्दर्धेनका एक भेद 
७४।४४०,४४५ 
सक्षपरमस्थान-१, सञ्जातित्व 
२. सद्गृहस्थत्र ३ पारित्राज्य 
४, सुरेता ५. सास्राज्य ६, 
परमाहन्त्य ओर ७, प्रम. 
निर्माण ६३।२५७ 
सप्भ्रङृवि-१. स्वामी २. 
अमात्य ३. जनस्थानं ४, कोक 
५, दण्ह-सेना ६. सुरक्षाके 
साधन ओर ७, मित्रवरग६८।७२ 


सक्षप्रकृति संचय-१. मिथ्यात्व 
२, सम्यङ्‌मिथ्यात्व २. समभ्थक्त्व 
घौर अनस्तानुबन्धी १, क्रोध 
२. मन ३. माया ओर्‌ ४, 
कोभ ये सात धकृतिया ह । 
६२।३१७ 


स्च रत्न-१. चक्र २. दकि 
३. गदा ४. शंखं ५. धनुष 
६, दण्ड ओर ७, नन्दक 
(खड्ग) ये छष्णके सात रस्न 
थे ७१।१२४ 
सवतोमद्र-एक उपवासका व्रत 
७३।२८ 
सवेतोभव्र-गृहस्थके द्वारा की 
जानेवाली एक विशिष्ट पजा 
७३।५८ 


संज्वरन-यथाख्याव चारित्रको 
धातनेवाली एकं कषाय । चारित्र. 
. मोहुके मेद, कषाय वेदनीयके 
चार भेद ह---१. भनन्ता- 


पारिभाषिक शब्दकोष 


नुबन्धो-सम्य्‌क्त्वको घातनेवारो 
कषाय २. अप्रत्याख्पानावरण- 
देश चारित्रको धघातनेवारी 
कषाय ३. प्रत्याख्यानावरण-- 
सकर चारिच्रको धातवेवारी 
कषाय भौर ४. संज्वख्न-- 
यथाख्पातत चारित्रको वातने- 
व! टी कषाय ४८।८ 
संयमासंयम-त्रय हिसाका त्याग 
होने संयम ओर स्थावर 
हिसाका त्याग न होनेसे 
संयम । हस प्रकार पचम 
गुणस्चानकी अवस्वा संयमा- 
संयम कटाती है ५९२१४ 
संवेग-एक भावना ६३।३२३ 
संश्षय मिध्यास्व-अ।प्त, आम 
भादि नाना तत्त्वोमे श्रद्धाको 
जो चंचक्ता है उपे संशय 
भिथ्यात्व कहते है ६२।२९९ 
संसन्त -एक प्रकारके अष्ट मुनि 
७६।१९४ 


६५१ 


सामादि-साम, दान, दण्ड ओर 
भेद ये चार उपाय भ्रसिद्धह 
६२।३२ 

सिद्धिञ्रय-१. उत्साह षिदि 
२, मन्त्रसिद्धि गौर ३. 
प्रभुत्व सिद्धि ४८।६ 

सिहनिष्कीडित-मुनियोके तप- 
का एक भेद ६१।९२ 

सक्ष्मध्यान-रुक्छष्धानका- 
तीरा भेद । जिखका पूर्णनाम 
सृष्ष्मक्रियाप्रतिषाती ह । यह्‌ 
ध्यान तेरहुवे गुणस्थानके अन्त. 
मे होता है ४८।५२ 

सूत्रसखसुद्धव-सम्यग्ददानका एश 
भेद ७४।४३ ९,४४.४ 


स्याद्ाद~-पदार्थमे रहमेवाये 
परस्पर विरोधी धर्मोमिं विवक्षा. 
वश्च भरघधानतासे किसी एक्का 
कथन करना स्याद्वाद कह 
राताहे ५१।२३९ 


| [भ] 
अङवती-~-विदेहको एक राज. 
वानी ६३।१२४ 
भङ्गदेद्वा-बिहारप्रान्ठके मापल- 
पुरका समीपवर्ती बदेश५८।१७ 
अचरूयाम-म्रगध देशका एक 
ग्रामं ६२।२२५ 
अच्युत-सोलहृवां स्वगं 
६३।१७८ 
अञ्नन-एक वक्षारगिरि 
६२।२०३ 
अञ्जनाम-एक वक्षारगिरि 
६३।२५३ 
अन्तिम-अनु तर~पर्वार्थ सिद्धि 
विमाने ६४ ११ 
अपराजित-एषश अनुत्तर विमन 
६९।४१ 
अपराजिता-विदेहुकी एक राज- 
धानी ६२।२१६ 
जमरभूधर-पुमे रुपवेत ६१।१९ 
मशरुकण्ठ-एक नगर ७२.४० 
नरतवती-विजयर्धङी दक्षिण 
श्रेणीका एकं देश ७२।५४ 
अयोध्या-विदेहकी एष राज. 
धानी ६३।२ १७ 
भयोध्या-धातकी खण्डके पूरव- 
भरतकी नगरी ७१।२५१५ 
सअयोध्या-धातकी खण्ड द्रीपके 
परिवम विदेह क्षेश्रमे स्थित 
गन्धिलादेकी एक नगरी 
५.९। २७७ 
अयोध्या-देरावतक्षेत्रकी एक 
नगरी ५९।२८२ 
अयोच्या-षातकीखण्डके भरत 
्ेत्र सम्बन्धी अलका देराका 
एक तगर ५४।८७ 
अमोज्यापुर-एक बगर ६३।१६० 


भौगोलिक शब्दकोष 


अरजा-विदेहकी एक राजधानी 
६३।२१६ 

अरिन्दिमपुर-पुष्क राधके पश्चिम 
विदेह सम्बन्धी गन्धिरदेशके 
विजयाधेपवेतकी उत्तरभ्रेणी 
पर स्थित एकं नगर ७०।२३०७ 

अरिष्टनगर-मगवान्‌ शीतल्नाथ- 
के प्रथम भहारका नगर 
५६।४६ 

अरिषटिएुर-एक नगर ७०।३०७ 

भरिषपुरी-विदेहकी एक राज- 
धानी ६२३।२१३ 

अरिष्टा-विदैहकी एक राजधानी 
६३।२ १३ 

अक्प्रम -कापिष्ठ स्व्गंका एक 
विभि ५९।२३८ 

अरूका-घातकीषखण्ड दीपके 
अरतक्षेत्रका एक देश ५४१८६ 

अरुका-विजयाधेकी उत्तरव्रेणी- 
पर ध्थितत एके नगरी ६२।५८ 

अवध्या-विदेहकी एक राजघानी 
६२।२१७ 

अवन्ति-उज्जेनका समीपवर्ती 
देश ७१।२०८ 

अद्रोक-~-एक वन ७५।३७ 

अदोकपुर-घातकी खण्डके पूवं. 
मेष्से परिचम दिभामे स्थित 
विदेह क्षेत्र सम्बन्धी एक नग॑र 
७१।४३२ 

सदोका-विदेहकी एक राज. 
धानी ६३।२१९ 


अ्वपुर-विजय!धंका एकं नगर 
६२।६७ 


अईवपुर-जम्बूद्टीप सम्बन्धी 
विदेहक्षे्रके पद्मदेशका एक 
नशर ७३।३२ 

अर्वपुरी-विदेहकी एक राज. 
धानी ६३।२१५ 


3.सना-एक अटवी ५९।१८८ 
[जा] 
अ।दिस्यपाद्‌-एक पवेत 
६८।५१९ 
आदित्याम-धातकौ खण्डके पूवं 
मरुते पूरवेको ओर स्थित 
पुष्कलावती देशके विजयाघं 
पवंतको दक्षिणध्रेणीश्म एक 
नगर ६२।२६१ 
आदिमद्वीप-जम्बृद्रीप ४९।२ 
आनत-तेरहर्गँ स्वगं ७०।१९१५ 
आचकषेत्र-ग्द्का ओर िन्धु 
नदी तथा विजयाधं परवंतके 
कारण भरतक्षेत्रके छह खण्ड 
हो जाते है, इनमे सीचका 
खण्ड भआयकेत्र कहुलाता दै 
्षोर शेष पांच म्लेच्छखण्ड` 
केहषाते है। तीर्थकरोका 
बिहार आयंखण्डमे ही होता 
है ४८।५१ 
आवत-विदेहका एकं देश 
६२।२१०८ 
आद्यीविष-एक वक्षारभिरि 
६३।१०३ 
इ | 
इन्द्र एुर-एक नगर ६५।१७९ 
इरा-मरतक्षेश्रका एक पर्वत 
५९।१ १८ 
उ | 
उन्मन्तजरा-एक विभङ्ग तदी 
६२३।९०९ 
उत्कायुखी-मीटोका एक 
निवासस्थानं ७०।१५६ 
[ॐ 
ऊजयन्तगिरि-गिरनारपरवंत 
७ १।२७५ 
ऊर्मिमाछिनी-एक विग नदी 
६३।२०७ 


ऋजुकूखा-एक नदी जिसके 
तटपर भगवान्‌ महावीरको 
क्रेवलक्ान प्राप्त हू भा । 
७४१३ ४९ 
(ए) 
प्करोल-एकं वक्षारगिरि 
६३।२०२ 
[षे] 
प्रावत-एक सरोवर ६३।१९९ 
दराव्त-अम्बूद्रीपका सतिवा 
्षेत्र ६९।७४ ` 
परावती-एक नदी ६१।३८० 
[भौ] 
ओौपधी-विदेहकी एक राज- 
धानी ६२३।२१३ 


[क] 
कच्छ-विदेहुका एक देश 
६२।२०८ 
कच्छ-कारसिय।वाङ़का समीप. 
वर्ती प्रदेश ७५।११ 
कृच्छकावती-विदेहुका एकं देश 
६२।२०८ 
कनकपुर--मारतवमका एक मगर 
५८।६१ 
कनकपुर~जम्बष्टीपके भरत. 
क्षे सम्बन्धी विजयार्ध पर्वत, 
की उत्तस्भेशी्ो एकं तगर 
६३।१६१ 
कनकप्रम--विदेहुके मङ्ख कावती 
देश्च सम्बन्धी विजयार्ध पर्वतकी 
उत्तरश्रेणीपर स्थित्त एक 
नगर ७४।२२१ 
केनकप्रम-सानत्कूभार स्वगेका 
एकं विमान ६५७1१४६ 
कपित्थ-एक त्न ७५।४७९ 
कङिङ्ग-मारतका एक देश, 
छण्डगिरि, उदयगिरि . (मुवः 
भेदवर ) का समी पवर्ती प्रदेश 
७०।६५ 


भोगो छिक सर्दकोष 


काकन्दी-मगवान्‌ पृष्पदन्तकी 
जन्मनगरी ५५।२३ 
कार बनगुहा-एक गुफा 
५०।२३५ 
कोञ्चनतिरूक-जम्बूद्ोष 
सम्बन्धी विदेह क्षेनकफे कच्छ 
दशमे स्वितत विजयाधपतर॑तकी 
उततरधेणीका एक नगर 
६३।१०५५ 
काञ्चन{-एक नदी ६२।१५८ 
काञ्न्वी-कलिङ्ख दशको एके 
नगरी ७०।१२७ 
कान्तगुर-ब.्ध देशका एक नगर 
७१६\। ४८१ 
काम्पिस्य-भरतक्षेत्रकी एक 
नगरी । भगवान्‌ विमलनाथ- 
की जन्मनगरी ५९।१४ 
काभ्पिल्या-एक नगरी ७२।१९८ 
का पिष्ट--भाठ्वां स्वगं ५९।२३७ 
कारकट-एक नगर ६२।२११ 
काकक-एक वेन ५९।१९६ 
कारुगुहा-विजयार्धकी पफ 
गुहा ७२।१११ 
काश्लीदेश्ष--वाराणसीका समीप- 
वर्ती प्रदे ५६३।१८ 
किन्नरगीत-विजयार्घका एक 
गगर ६३।९३ 
सिक्षरपुर-विजयारधंका एक नगर 
७१।३७२ 
किरुकिक-बिजयार्धंक्री दक्षिण. 
भेणीका एक्‌ नेगर ६८।२७१ 
हिप्किन्ध-एषक्‌ नगर ६८।४६७ 
कुटज-~-विरध्वाच रका एक वन । 
७४।३८९ 
इण्ड-विदेहका एकं सगरे 
७५।७ 
ण्ड पुर-बिदेहुका एक नगर । 
भगवान्‌ सहावीरको जन्म. 
नगरी ७४।२५२ 
कुण्डशूपुर-विद्भं देशका एक 
नगर ७१।३४१ 


६५२ 


कुण्डला-विदेहका एक राज- 
धानी ६३।२१४ 
दणाक-भाग्तक्रा एरु देश 
५९।७२ 


कुव्जक-मरग्रदेशक। एक सतटल- 
की वन ५३।१२ 
ऊथुदा-विदेशका 
६३।२११ 
ङम्मकारकट-नरमांसभोजी 
कुम्भके सम्पकंडै कारकट 
नगरही कुम्भेकारकट नामस 
प्रसिद्ध दहो गया था ६२।२१२ 
कुःर-एक देश ७०२०० 


कुरुभाङ्गक-उत्तरप्रान्वका एक 
देश--हस्तिनापुर ओर मेरठ- 
के जसपासका क्षेत्र ६१।७४ 

ङदा्थविषय-भारतका एर 
देश ७०।९२ 


कसुमवक्षी-मरत क्षेतरकी एक 
नदी ५९।१ १८ 

कूःक्रामपुरी-एक नगरी 
७८।३१८ 

कैदारी-एक सरोवरे ६३।१९७ 
कैला स-भारतव्षंके उत्तरे 
स्थित प्रसिद्ध पर्वत हिमाल्यका 
एक भाग ४८।१३९ | 

कौदारू-अवधदेश, जिसकी 
राजधानी साकेत-अयोध्या 
यी ४८।७१ 

कौरशार्त्री-जम्बूद्रीप भरतक्षेत्र- 
छी एकं नगरी जहां पदमप्रभ 
भगवानूने जन्म कल्था था 
४.२।१८ 

कौसक्ा-एक नगरी ७१।३४२ 

क्षीरोदा-एक विभंगा नदी 
६२।२०७ 

कषेम पुर-जम्बूद्रीपके कच्छ देशका 
एक तगर ६५१२ 

क्षेमपुर--दक्षिण भारतका एष 
नगर ७५४०२ 


एक देश 


६५ 


कषेमपुर-विदेहधे वगत सुकच्छ 
देशका एक नगर ५३।२ 

क्षेमयुर-विदेहभे त्रके कच्छदेश- 
का एक नगर ५७।२ 

षे मपुरी-विदेशकी एक राज. 
धानी ६३।२१३ 

क्षेभा-विदेहुको 
६३।२१३ 

[ख| 

खगनग-विजयार्धं पर्वत 
७ १।२७६ 

खगपुर-~एक नगरका नाम 
६१७० 

खचराचरू-विजयाधं पवत 
६२।२४१ 

खङ्गगुर-एक तगर ६७।१४१ 

खङ्गपुरः-विदेदको एर राज. 
धानी ६३।२१७ 

खङ्गः-िदेहुकी राजधानी 
६२.२१३ 

खदिर-एक वन ७२।५३ 

खादिर-एक वन ६८।४६१ 

ग) 

रगनचटरम-- जम्बुद्रो पके विन- 
याको उत्तरकंणीका एक 
नगर ६२३।२९ 

" गगनवर्रु म-~-जम्बदी पके विह 

लेत्र॒ सम्बन्धी पुष्कृलावती 

देश, विजयार्वपवंतकी उत्तर. 


श्रणीप्रर स्थित एकं नगर 
७०३९ 


गगनवर्छम~जम्बुद्रीपके विज. 
याघं सम्बन्धौ दक्षिणश्रेणीका 
एक नगर ७५।३०१ 

गङ्गा-चौदह महानदि एक 
महानदी ६३।१९५ 

गङ्ा-मारतको प्रसिद्ध नदी 
७०।३२९ 

गजवती-मरतक्षे्की एक नदी 
५९।११९ 


गन्धमादन पक वल्लारभिरि 
६३।२०४ 


राजधानीं 


उन्तरपुराणम्‌ 


गन्धमादनङ्ध्र-गन्धमादनपवंत 
७१।३०९ 
गन्धमादनपवत-विदैहुा एक 
पर्वं ७०।१८ 
गन्धमालिनी-जम्बूद्रीपके पश्चिम 
विदेह्षेत्रमे सीतोदा नदीके 
उत्तर तटपर स्थित्त एक देण 
५९।१०९ 
गन्धमालिनी-एक 
नदी ६३।२०५ 
गन्धमालिनी-विदेहका एक 
देश ६२।२१२ 
गन्धा-विदेहृका एक देह 
६३।२१२ 
गन्धार-एक देश ६२।३८४ 
गन्धावती-एक नदी ७०।३२२ 
गन्धिरु-धातकी खण्ड द्रीपके 
पर्चिम विदेहक्षेत्रका एक देश 
५९।२७४ 
गान्धार-गन्धार देशका एक 
नगर ६३।३८४ 
गान्धारविषय-ठेरावतकषेत्रका 
एक देश ६३।९९ 
गिरितिर-पृक नगर ६७।२७० 
गिरिनगर-मुराघ्र देशका एक्‌ 
नगर ७१।२७० 
गुल्मखेटपुर-एक नगर जहां 
पाद्वनाथ भयवानुका प्रथम 
शधाहार इञा था ७३।१३२ 
गोधा-त्रजका एक्‌ वन 


विभगा 


७०।३.४१ 
गोवधन-मथुराके पासका एक 
पवेत्त ७०।४३८ 
गोतम--दृ्दभूति गणषरका 
राम ७४।३५७ 


मैवेयक-सो षटवे स्वरगेके ऊपर 
नौ प्रेवेयक्‌ विमान है। ये 
पक्के उपर एक है । त्रारम्भ- 
खे तीन तक धादिम या शधो 
गेवेयक, धारये धह तक 
मध्यम येवेयक भोर घातये 
नौ तक उपरिम प्रवेक कटु- 


छते है । इनमें रहनेवलि देव 
शहमिन्द्र कहलाते दै ८९।९ 
[च] 

चक्रक-माहैन्द्रकल्पका एकं 
विमान ६२७८ 

चक्रपुर-मरतक्षेत्रका एक नगर 
६५।१७६ 

सक्रपुर-एक नगर जहां भगवान्‌ 
धरहनाथका प्रथम आहार 
हृभा था ६५।३५ 

चक्रपुरी-विदेहुकीो एक राज. 
घानी ६३।२१७ 

चक्रपू (चक्रपुर) एक नगर 
५.९।२३९ 

चण्डवेगा-भरतक्षेत्रकी एक नदी 
५९।११८ 

चन्दन-एक वन ६२।४० ६ 

चन्द्र्‌-एक सरोवर ६३।१९९ 

चन्द्रपुर-विजयार्धकशि दक्षिण- 
श्रं णीका एके नगर ७१।४१५ 

चन्द्रपुर-चन््रप्रभ भगवानूकी 
जन्मतगरी । वाराणसीके पासं 
स्थित चन्द्रपुरी ५.५५ १९१ 

चन्द्रमारु-एक वक्षारशिरि 
६२।२०४ 

चन्द्राभ--पएक चेगर ७५।३९१ 

चन्द्रोदयगिरि-पुक्‌ पर्वत 
७५।३६२ 

वमरष्वज्नापुर-षुक नगर 
६२।२२९ 

चस्पनेरार-मागदपूरके समीप 
नाथनगर नामसे भविद्ध स्थान 
५८।१७ 

चम्पापुर-वन~बिहार पान्श्े 
भागलपुर चरके समीपवर्ती 
नाथवगरका समीपवर्ती बत 
७०।८१३ 

चरणयुगट~-मारतका एक नगर 
९८७।२१३ 

चारणोततङ्गक ट-सम्मेदशिखरका 
एकं कठ ६९।९५ 


चित्रकृट-वाराणसीका एक 
उथान ६८।१२६ 
चित्रकृट-एक वक्षारणिरि 
६३।२०९ 
चिन्रपुर-विजथार्भ$1 एक्‌ नगर 
६२।६६ 
चेत्रवन-भिधिलाका एक चन 
६९।५४ 
[छ] 
छचपुर-भरतक्षेत्रका एक नगर 
५,९।२५ ४ 
छच्ाकारपुर-एक नगर 
७४।२४२ 
[ज ] 
जगस्पादगि{र-एक पर्वतं 
६८।४६ ८ 
लटरकौर्िक-तापसोकी वमति 
७०।३२३ 
जम्बृमत- जम्बूद्वीपं ४०८।३ 
जयन्त-एक नुत्तर विमान 
७०।५९ 
जयन्तपुर-मारतक्षेश्रका 
नगर ७१।४५२ 
जयन्ती-विदेहुकी एक राजधानी 
६२।२१९ 
जाम्बन-~-जम्बरहीपके भरतक्षेत्र 
सम्दन्धी विजयां पर्वेनकी 
उत्तरथेणीपए्र स्थित एफ 
नगर ७१।३६८ 
जम्भिक्राम-गक भ्राम, जह 
मगवान्‌ महावीरो केवसश्चन 
हुमा था ७४।३४८ 
ज्योधिःप्रम-तिजया्षकी दक्षिण. 
श्रेणीका एके नगर ६२।२४१ 
ज्योतिबन-विजयार्धका एकं 
बनं ७१।३७० 
[तं) 
तनुचात--खोककै अन्तका तनुतरा" 
तव्य । ऊर्ध्परोकके अन्तमें 
यह्‌ १५७५ धनुष मोट है, 
उसमे अन्तिम ५२५ धनुष 


एक 


भोगोलिक शब्दकोष 


प्रमाण सिद्धोका निकास सेतर 
है ६६।६२ 

तप्तजला-एक त्रिभद्खा नदी 
६२३।२०६ 

ताङरूपुर~पुक नगर ६७।३४ 

तिगिन्छ-एक सरोवर 
६२।१९७ 

तिरुक-धातकी खण्डके पुवं 
एेरावत क्षेत्रका एकं नगर 
६३।१६८ 

त्रिद्धट-पएक वक्षारगिरि 
६३।२०२ 

त्रिपुर-विजयार्धका एक नगर 
६३।१४ 

त्रिलोरोत्तम-जम्बूदरोपके पूवं 
निदेहक्षेत्र सम्बन्धी पुष्कला- 
वती देश्के विजयार्ध पर्व॑ता 
एक नगर ७३।२६ \ 


द| 
दृन्तपुर-करिद्धदेशका एक 
नगर ७०।६५ 
दृ्राण--एक देश--विदिकश्षाशा 
समीपवर्ती प्रदे ७५।१० 
दशाणपुर-पृगावती देएका एक 
नगर ७१।२९१ 
दिक्ाभिरि-कपित्थवनमे स्थित 
एक परवत ७१५।४७९ 
दव कुई-एक सरोवर ६३।१९८ 
देवदार वन-एक वनका नाम 
७ ०।२५२९ 
देवमार-एक वक्षारगिरि 
६३२३।२०।६४ 
देवरमण-पएक्ष वभ ६२३।१८६ 
देवादवि-सुमेहपवंतं ५०।२१ 
धुतिरुक-विजयारधंका एक्‌ नगर 
६२।३९६ 
त्रारवती-द(रिकापुरी ७१।२७ 
द्वारावती-एक नगरी ५८।८३ 
[ध 
धरणिभूषण-सुप्रविष्ठपुरका एक्‌ 
पर्व॑तं ७६।२२० 


९५५५ 


धरणी तिरक एक नगर 
५९।२२८ 

धवरुदेश्-जम्बूद्रौ पका एक देश 
६७ २५९६ 

धातकीखण्ड -दुर। होप । पहु 
दीप चार छख योजन 
विस्तारवाला है तथा छखवण 
समुद्रको चेरे हए चृडीके 
गाकारका है ५१२ 

धास्यपुर-मगध देशकाएक नगर 
७६।२४२ 


(ने) 


नगरदशो मा-एक नगर ७५।५२० 
नन्दन -पूष्करद्वीपक्े पूर्धि भरत 
क्षेत्रा एक नगर ६३।१२ 

नन्दन-मेरुपवंप्तका नन्दनवन 
७१।२३६२ 
न्दन-नन्दनगिरि ६३३३ 

नन्दनपुर-एक नगर, शां 
विमङ्नायं मगवाचुङा प्रथम 
द्याहार हुधा था ५९।४२ 

नन्दुपुर-एक नगर ६३।३३४ 

नन्दपुर-धातकी खण्डे पूवभरत 
कषे सम्बन्धी विजय्घषेकी 
दक्षिणं श्रेणीका एक तर 
७१।२५४ 

नन्दिभ्राम-एक म्राम, जहि 
रोने राजपुत्र ध्रेरिकको 
आवि नहींदियाथा 
७४।४२२ 

नन्दिमाम -एक गावि ७५।१०१५ 

नन्दिोष-६क वत ७५।५ 

नन्द्यावतं-ते रह्वे स्वर्गा एक 
विमान ६२।४१० 

नमस्तिरुक--एक पवत 
६३।३३६ 

नरकान्ता-एक महानदी 
६३।१९६ 

नङिन-एक नगर, जहा भगवान्‌ 
चन्दरप्रमका प्रथम वहार हुषा 
धा ५.४।२१७ 


&५५दे 


नङ्िनकरट-एकं वक्चारगिरि 
६३।२०२९ 

नटिना-विहेहका एक देश्च 
६२३।२११ 

नागपुर-~-डार समुच्चय देशका 
एक नगर ६८ ४ 

नारसार-एर वक्षारमिरि 
६३.२०४ 

नाभेयसीम-ए क पव॑त ६२।२८१ 

दारी-एक महू" नदी ६३।१९६ 

नित्यालोकपुर-धःठकी खण्ड दी प- 
के पृवं भररक्षेत्र सम्बन्धी 
विजयाधं परवेतकी दक्षिछ 
श्रेणोका एक नगर ७१.५० 

निषध-एक सरोवर ६३।१९८ 

निषध-उम्बृद्रौपक) तीसरा 


कुलाचल ६३।१९३ ४ 


नील-रम्बुद्रपका चौथा 
कुरु चल ६२।१९३ 

नीरवान्‌-एक सरोवर 
६३,१९९ 

नृलोक -अढाई द्वीप : जम्बूदीप, 
लवणसमूदे, घातकोखण्ड द्वीप 
कालोदधि समुद्र गौर पुष्क. 
राधद्वीर। ये सब भिलकर 
तशो ह-मनुष्यरोक कृहति 
है । मनुष्योका निवासन इन्दी 
है ६१।१२ 

प] 

पड्मरसा-इौधा नरक ५९।२३८ 

पड्कवती-एक विभंषानदी 
६३।२५०९ 

पश्म-एक सरोवर ६३१९७ 

पद्म-जःदूद्रीपके परिचिम विदेह 
का एक्‌ देश्च ७३।३१ 

पद्मद्ुट-एक वक्षारमिरि 
६३।२५२ 

पदमखण्डपुर-भःरतका एक देश 
५९।१.४८ 

पथ्ा-विदेहका एक देद्य 
९२३१२१० 


ङत्तरपुराणम्‌ 


दश्चावती-विदेहका एक देश 

. ६३।२११ 

पञ्यवती--विषेहकी एक नगरी 
६३।२१४ 

प्चिनीखेट-एक नगरा नाम 
६२।१९१ 

पद्चिनीखेट-जम्बुद्रीप सम्बन्धी 
मेसुपवेतकी उत्तर दिशाका 
एक नगरं ६३.२६३ 

पणकान्ता- एके नदी ६३।२६६ 

पटारा्ट~जम्बृद्रौपके भरत. 
क्षेत्रा एक प्राम ७१।२७८ 

पराद्चनगर-पलाशद्रोपका एक 
नगर ७५।९७ 

पल्लव -एक देश ७२।१९६ 


पारङिपुन्न-पटना नगर 
७६।३९८ 


पारङ्िपुन्र-एक नगरका नाम, 
जिसमे भगवान्‌ षरमनाथका 
मुनि अवस्था सम्बन्धी भरथम 
आहार हुमा था ६१।४० 
पावापुर-विहारका पावापुर, 
जहासे भगवान्‌ महादीरको 
मोक्ष हुखा था ७६।३०८ 
पुण्डरीक-एक सरोवर ६३।९८ 
पुण्डरीकिणी-चिदेहुके पुष्कला- 
वतौ देशकौो एक नगरी 
६२.८६ 
एन्नागपुर-जम्बुद्धीपके मरतकेतव 
का एकं नगर ७१।४२९ 
पुष्पकरण्डक-पोदनपुरशा एक 
कुसुमोद्यान ७४१४२ 
पुष्करद्वीप-मष्यलोकका तीसरा 
दीप । इसके ठीक बीचमें चूडी- 
के याकारका मानुषोत्तर पवत 
पडा हव्या है! वहीतक 


` मनुर्ष्योष्य संचार होता दहै। 
"पटाद 


उष्करपुर-पएकं नगर ५९।२३० 

पुष्करावती-जम्बुद्रो पके विदेह्‌- 
का एक देश ६३।१४२ 

पुष्कलावती-गन्धा रदेशका एक 


नगर ७१।४२१५ 
पुष्पक-राजपुरका एक वन 
७।५।४६९ ॥ 
पुष्परस्य-कमलोधे सुशोभित 
एफ तालाब ७०।२५३ 
पथिवीतिरुक-एक नगर 
५९.२.४१ 
पृथिवीनगर-विदेह क्षे्रके 
वत्यक्रायती देशका एक नगर 
४८,५८ 
पोद्न-सुरम्यदेशकी राजधानी 
पोदनपुर ५९।२०९ 
ग्रमद्ुरा-विदेहकी एक राजघानी 
६३।२१४ 
प्रमाक्ररी-वत्पकावती देश्चकी 
एक नगरी ६२।७५ 
प्रव्यन्तनगर-एक नगर ७५।८९ 
प्राण्विदेद पूवं विदेह क्षेत 
४८ ५८ 
प्रियङ्कर-धरशिभूषण पर्वतपर 
त्थित्त एक वन ७६।२२० 
परियङ्कखण्ड-वाराणसीका एश 
वेनं ७०१९१ 
प्रियङ्कुलण्ड-एक वन ५९।२७४ 
प्रीतिङ्कर-एक वन ५९७ 
प्रीतिङ्कर-ऊर्ध्वग्रेवेयककफे ऊध्वं 
विमान ५९।२२७ 
परीरिवधन-~-राजपुरका एक 
उद्याने ७५।३१५ 


फ | 
फेनमाङिनी-एक विभंगानदी 
६३।२०७ ` 
(ब | 
वङ्ग-बगाक ६९।१८ 
बरभद्र-महिनध स्वगंका पएक 
विमान ७६।१९९ 
बह्मरोक-पाचवां स्वर्गं ४८।३४ 
[म] 
म 'ङिदिद्ा-एक देश ४८।१२७ 
मगलो-घोडोका एक देश्ष 
५७२।१२१५ 


मद्‌पुर-माल्वाका एकं रैण, 
जिसे कोई भट्भपुर या भेलसा 
(विदिशा) कहते है । ५६।२४ 
भद्विल~मद्ध लःवती देशका एक्‌ 
नगर ७०।१८३ 
मदिरु-एक नगर ७०;३८५ 
मदविरुपुर-मलयदेदका एक 
नगर ५६।६४ 
मद्विलपुर-शीतलनाथ भगवान्‌ 
की जन्मभूमि ७१।३०३ 
भरत-जम्बूद्रौपका पहरा क्षेत्र 
६२३।१९१ 
मास्कर-महा शुक्र स्वर्गका एक 
विमान ५९।२२६ 
मीमद््ट-एक पर्वत ७५।४७ 
मीमारण्य-मनोहूरपुरका नित्रट- 
वर्ती एक भयंकर वन ५९।११६ 
भुजङ्कदोरपुरी- की चकोकी नगरी 
७२।२ १५ 
भूतरभण-एकं वन ६३।१८६ 
भूषिरुक एक नगर ७६।२५२ 
मोगपुर-भारतके हरिवषं देशका 
एक नगर ७०।७४ 
मोगपुर~एक नगर ६७ ६३ 
भोगवद्धन-भरतकेश्रश एक 
नगर ५८।९१ 
[भ] 
मगध-वेतमान विहारप्रास्तका 
एक भाग जिसको राजधानी 
राजगृही नगरी थी ५७।७० 
मङ्गर-जग्बुद्धीष भरतक्षेत्रका 
एक देण ७१।२७८ 
मङ्गरूावती -विदैदक्षे्रा एक 
देशा ५०।२ 
सज्ञषा-विदेहुकी एक राजधानी 
६३।२१३ 


मत्तजका-एक विभङ्ग नदी 
६३।२९०६ 


मथुरा---उत्तर प्रान्तका प्रषिद्ध 
नगर ५७।७९ 

मधुक-पुण्डरीरकिणो नगरीका 
एक वन ६२.८६ 


भौगोकिक शब्दकोष 


मथुक-विदेहकी पुण्डरोकिणी 
नगरीका एक बन ७४।१५ 

मनुजोदय-रत्नद्रीपका एक पर्वत 
७५।३०३ 

मनोरम -एक बडा उदयान ६६। 
२४८ 

मनोहर-कौकाम्दीका एक उद्यान 
६९।४ 

सनोहर-एक वन ६७।६६ 

मनोहरगिरि-विदेदक्षेत्रके वस्व. 
कावती देशा एक पर्वत 
५८१६ 

मनोहरपुर-एक नगर ५९।११६ 

मनोहरवन-एक वन ५९।२०४ 

मन्दर-मेर पवत ५१।२ 

मन्द्रपुर-िजयाधं परवंतका एक 
नगर ६६।१०९ 

मन्दरदोरु-मन्दारगिरि नेत्र 
(विहार प्रान्त) ५८।५२ 

मन्दार~-विजयार्धङी दक्षिणश्ेणी 
सम्बत्धी एक नगर ६३।१७७ 

मन्दिरि-भारतका एक नगर 
७४1७७ 

मन्दिरभाम -एक गाँव ७१।३२६ 

मर्दगरि-मेर पवन ७१।४२१ 

मरख्य-पालव देश ५६।२३ 

मर्य -एक देश ७१।२९३ 

महाकनच्छा-विदेहका एफ देष 
द६३।२०८ 

महागन्धवती नदी ~ र्भमादन 
पर्वंत्तसे निकली हई एक नदी 
७१।३०९ 

महानगर-एक नगर, जहाँ भग- 
वान्‌ वासुपुज्यका प्रथम आहार 
हा धा ५८।४० 

महानगर धातङीखण्डदरीपके 
विदेहक सम्बन्धी रम्यकावती 
देशका एक नगर ५९।२ 

महापश्च-एक सरोवर ६३।१९७ 

महापद्मा-विदेहका एक देश 
६३।२१० 


६५७ 
महापुण्डरीक-एक सरोवर 
६३।१९८ 
महापुर-मारतका एक नगर 
५८।८० 
महापुरी-विदेहकी राजघानी 
६३।२१५ 


महारत्नपुर-विजयाधंका एक 
नगर ६२।६८ 


महावत्सा-विदेहुका एक देशं 
६३।९०९ 
महावध्रा-विदेहका एक देश 
६२३।२११ 


महाद्क्~दसवाँ स्वगं ५९।२२६ 
महाहिमवान्‌-भ्बूद्रीपका दूसरा 
कुनाचर ६३।१९३ 
महीपुर-गन्धारदेशक्रा एक 
नगर ७१५।१३ 
महीपाकपुर-एक नगरका नाम 
६१।११ 
मानुषोष्तर-पुष्क रव रद पके ठीक 
दीचमे पडा हुआ एक गोला- 
कार विशार प्वंत्त ७०।२९२ 
मास्यवान्‌-एक सरोवर ६३।१९९ 
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विमान ७२.४० 
सुरकान्तार-विजयार्धंो दक्षिण 
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देशक एक नगरी ५६।२ 

सुसीमा- जम्बुद्वीप विरह क्षेत्रे 
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७४।७४ 

सूय-एक सरोवर ६३।१९८ 

सूयप्रमपुर-पूष्कराधं द्वोपके 
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देशका एक नगर ७०।५१ 

हास्तिनपुर-कुरज। जख देशका 
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हेमकच्छ-दश्षाणं देशका एक 
नगर ७५।१० 

हेमाङ्गद-जम्बूद्री पका एक देश 
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भभिषवपूवकं ~ भभिषेकपूवंक 
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अमन्र-पात्रं ७६।४०४ 
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अयोदय पुण्योदय ६३।८५ 


अयोष्येद्या-~-राजा दशर ६७।१८२ 


अर-षक्रङे दण इ ७०१ 


अरल्नि~एक हाय प्रमाण ६३।३३८ 
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अरुकार्छा-केण समूह ७२।१५६ 
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अवधिस्थान-तातवां तरक 
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भवमी-पुधिवी ५२।१७ 

अवमति-तिरस्का र ७४।४७१ 

अव स्करगरह-विष्ठागृहु ७६।९८ 

अव्राध्य-निन्दा ६७।१०७ 

अवाप-पररराष्ट्‌ चिन्ता ६२।३४ 

अविवेक-अमेद ५८।८८ 

अशनि-त्रज्र ७०।७४ 
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अष्टमी मक्ी-मोक्ष ६२।१७० 


अष्टापदप्रम-~-घुवरंके समानं 
कान्तिवाका ५९।२४ 
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७१।१५१ 
आवाप-ग्रराष्टरकी 
७०६१७ 
आहानेकप-दिग्गज ६८।५४१ 
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अनुमति-प्रभाकरी पुरीके राजा 
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अन्धकन््टि-शुरवीर भौर 
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भपराजित-सिहुपुरके राजा 
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अपराजित-एक 
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अपराजित-सिहुपुरका राजा 
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अपराज्ित-ज रासन्धका एक पुत्र 
७१।९ 
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अच्युतेश-अपराजित बलभद्रक् 
जीव ६३।३१ 
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भौर रानी अजित्तसेनाका पृत्र- 
क्रीधरदैवश्ा जीव ५४।९२ 
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जिनेन्द्र ५७।८ 
अनन्तमति-श्रीकन्ताक़ि चाथ 
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अनन्वसेना-भपश्त चक्रवर्तीकशी 
एक स्त्री ६२।८८ 
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ष्ट ब्राह्मणको स्त्री 
७०।१६१ 

अजुनाग-दशपूरवंके धारक एकं 
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से उत्पन्न हुद्या पत्र ७२।२१४ 
अमस्गुरनएक मुनि ६२.४०३ 
जमित्त-विदुद्दष्ट्के विमानका 
नाम ६३।२४२ 
अमितरुण-एक 
७४। १७३ 
अमिततेज-प्रककीप्ति धीर 
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६५।५८ 

पारशरी-राजगृह नगरके निवासी 
शाण्डिल्य ब्रह्यखकी स्त्री 
७४।८३ | 
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का पत्र ७०।९६ 
पूरितार्थीचशु-अन्धकवुष्ठि शौर 
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पूणचन्द्र-भागामी सातां बल- 
भद्र ७६।४८६ 


पणेमद्र-साकतक भर्हह्‌।स सेठ . 
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लिशुपालक्ष्ौ सी ७६।३९८ 

प्रधव्जा-भगवान्‌ अभितन।थकफे 
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६६।६८ 
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विदवद्य-मद्लावती दैशङे 
ररेतसञ्वप नेगरका राजा 
५१।३८७ 
विरतरनन्दी -पिश्वभरूति भौर 
जं रका पून ५७।७२ 
निद्वनन्दी-राजगृहं नगरके 
राजा विश्वभरुत्ति कशोर रानी 
जं नीकः पुत्र ७४।८७ 
चिष्वनन्दी-भगतान्‌ महावीरके 
पूवंमवका जीभ ७६।५३०८ 
विर्वभू-राजा सगरका मन्त्री 
६७।२१८ 
िद्भूति-राजगृहीका राजा 
५५ 91७४ 
विद्वभूति-गेहनपुरका एक 
ब्रहाण ,७३।८ 
विश्वभूमि-राजगृह 
राजा ७४।८६ 


नमरका 


विईग्लेन-अजितसेन शोर प्रिय- 
दर्शनाङ्गा पत्र ६३।३५३ 

धिदवसन-जम्बढोपके विदेहु- 
केशरी वाराणसी नगरीका 
सजा ७२।७५ 

विद्वालसु“-प्वतिकावतीङा 
राजा ६७।२५७ ¦ 

विच्णु-िहपुरका र) जा--मग- 
वत्‌ श्वेपान्पनाथके पिता 
५७ १८ 

विष्णु-हस्तिनापुरके राजा मेष- 
र्थ जीर रानी ददयावतीका 
पत्र ७०५ ॥ २७ 

विष्णु-ङृष्ण ७२.१८१ 

वीतमय-अर्हृद्‌ास भौर रुत्रत्ा- 
का पुत्र--रटनमकिका जीव 
५९ २७द 

वीतक्षोका-कौशास्बीके राजा 
म घवाकी स्व ७०५ ६४ 


६९७ 


वीरदत्त-कचि ङ्ख देश्चङ़े दन्तपुर 
नेगरका एक ठठ ७०।६६ 
वीरनन्दी-एक्‌ मुनि ७५।२८१ 
वौरमद्र-~एक चारण क्द्धि- 
धारी मुनि ७०।३२४ 
वीरवती-छत्राकारपुरके राजां 
नन्दिवर्धन ङी स्त्री ७४।२४३ 


वीरसेन-भगवान्‌ महावीर 
७३।३ 

वारसेन-जिनसे के गुख 
७६।५२८ 


वीराङ्गज-चन्द्राच यके शिष्य 
एक मुनि-प१उवमकारके 
अन्तिम मुनि ७६।४३२ 
चुषभ-एक रथ ७२।१११ 
वुपभदत्त-एक सेठ ७४।३४० 
वृष भदत्त-राजपुरका एष सेठ 
७१५।२३१४ 
नर षमध्वज- वि श।ला-उज्जेनका 
राजा ७१।२०९ 
बृषमदसेन-मगत्रान्‌ मुनिसुव्रत 
नाथको प्रथम गाहारदान देने 
वाखा ६७.४५ 
बुषमसेन-कौोशाम्बीका एक सेठ 
७५१५२ 
चषसेन-ज राखन्धके पक्षका एक 
राजा ७१।७८ 
वैजयन्त-गन्धमालिनी देशके 
वीतशोक नगरका राजा 
५९।१ १० 
यैजयन्त-सञ्जयन्तङा पत्र 
५९।११२ 
वैजयन्ती- गवाम्‌ अरनाधक्ी 
पारकी ६५।३३ 
वैजयन्ती-इक्रपु रके राजा वर+ 
धेनश्टी स्त्री ६५। १७५७ 
वैडयं-महाशुक्र स्वके वैद्यं 
विमानका देव--पूरंचन्द्रका 
जीव ५९।२२६ 
वैरेचन-अपुर कुमारोकि देव 
७१४२ 


६९८ 


चैश्रवण-जम्बद्धीप सम्बन्धो इच्छ 
कात्रती देशके वीतलोकपुरका 
राजा ९६।२ 

नैश्रवण-एक सेठ ७० १७४ 

वेश्रवण-राजपुरका एक सेट 
७५। ३.४८ 

वैश्रवणदत्त-राजगृहीका एक षेठ 
५ ६।४७ 

वोद्रके-अरमयकुमारका एक 
अनावटी वेष व्यापारी ५५।२९ 

व्याख-पराशर+4+ स्त्री षत्यवती 
का पुत्र ७०।१०३ 


श) 

शक्ति-हस्तिनापुरका राजा 
७१।१०१९ 

शक्तिसेन-एक राजपुत्र ६२।१६२ 

कङ्क-मन्दार नगरका राजा 
६३ १७७ 

दङ्क-५क मुनि ७०।२०६ 

श ङ्क-रवेतव।हुन ओर बन्धुमती- 
का पृत्र--सूभानुका जीव 
७१।२६९१ 

दाङ्क-मागामी आठवें ठीर्थ+र्‌- 
का जीव ७६,४७२ 

शङ्खिका-शङ्भुपुरके रजा राज- 
गुप्तकीो स्त्री ६३।२४६ 

शतको-हुस्तिनापुरके राजा शक्ति 
को स्वौ ७०।१०२ 

शतभओव-सहलभ्रीवका पुत्र 
६८ १५ 

शतघोष-अशनिषोषका पत्र 
६२।२७६ 

शतवी -सहस.युषका पूत 
६२३।१३८ 

शतवली-वरीन्द्रका पुत्र 
६६।११७ 

कतबिन्दु -अश्वग्रीवका तिभित्त- 
ज्ञानी ६२।६१ 

सतबिम्दु-अदवप्रीवका निमित्त 
ज्ञानी ६२।११५ 


उत्तरपुराण 


शतवबिन्दु-राजा षह ब्राटुका 
कका ६५।५९ 

रतानीक-कौश्ाम्बीका 
७५।९ 

दाच्रुव्न-राजा दररथका पत्र 
६५७।१६५ 

शच्रुष्न-वसुदेव शोर देवक्ीका 
पुत्र ७१।२९६ 

दाज॒मदन-ट्रियिक्रमहा सेवक 
७५।४८१ 

दास्मव-क्रीडव ङा जीव--कृष्ण 
का जाम्ब्रवती रानीसे उत्पप्त 
पुत्र ७२।१७४ 

दास्बर-सुप्रक!र नगरका राजा 
७१।४०९ 

काम्बर-कमस्का जोव--पक 
ज्योतिष्क देव ७३।११७ 

शस्य-जरासन्धके पक्षता एक 
राज!{ '७१।७८ 

शश्चाद-आागामी ग्यारहवं तीर्थ- 
करका जीव ७६।४७३ 

शाण्डिल्य-चिच्रमतिका बड़ा 
भ। ह एक तापत ६५११५. 

दाण्डिस्य- रा जगृहुका एक वेदज्ञ 
ब्राह्मण ७४।८३ 

शान्तव-वाराण पीडे घतदेव ओर्‌ 
विनदत्ताका पृत्रै ७६।३१९ 

दान्ति-सोलहवे तीर्थंकर शान्ति. 
ताथ ६२९१ 

दान्तिमिति- वायुवेग भौर 
सुकन्ताकी पुत्री ६३ ९४ 

दाङ्क-ल कपणका धनुष ६८।६७६ 

शाङ्गधर-कृष्ण ७१।६८ 

क्ारङ्कायन-एक ब्राह्यण ७४।७८ 

शाट्मङिदत्ता-न्त्निर नगरके 
राजा अरनिवेग भौर रानी 
पत्रनवेगाकी पृत्री ७०।२५५ 

शिवङुमार-विदेदह्‌ क्षेत्रके वीत. 
शोक नगरकै राजा महापग्म 
ओर रानी वनमाराका पृत्र 
७६।१३१ 


राजा 


शिचगृस-एक मुनि ४८।१३९ 
शिवपुक्त-एक मुनि राज जिनके 
पास सनत्कुमार चक्रवर्ति 
दोक्षाली थी ६१।११८ 
शिव, -विदेहुके ९क तीर्थकर 
६६।७१३ 
श्िवगुप्त-एक मूनिराजे ६६।१०५ 
शिवण -एक षंवदी ६८।७०८ 
शिवगुक्-एक मूनिराज ७५।७८ 
शिचधोप-एक मुनि ६५।१९० 
शिव्रघौप-एक मुनि ६८।४६८ 
श्िचरदैवी-द्रारवत्तीके राजां 
समुद्रविजयकी स्त्रो-मगवानु 
नेमिन। धको माता ५१।३० 
शिवभूति-अग्निमित्रका ब्राह्मणी 
स्मीसे उत्पन्च पुत्र ७५।७२ 


शिद्यपार-~-क्ोसरा नगरीके 
राजा येषन भोर रानी मद्र. 
का पुत्र ७१।३४२ 

दिश्पारु-पटताका राजा 
७६।३९८ 

शीतल~दशम तीर्थकर एीतल- 
नाथ ५६।१ 


शीता-~अषषको स्त्री ७०,९९ 
दोर्गु्-राजपुरके निकट 
विद्यमान एक सृनि ७५१९८ 
कीरदं्त एक मूनि ७५ १०५ 
शीरदत्त-एकं मुनिं ७५।१३८ 
श्रीरखवती-षोकेतनगरके राजा 
व्त्रसेनक्ो स्री ७४।२३१ 
दुक्रप्र मा~-टत्यमामा अ्रद्यणे- 
का जंःव---विमलप्रम जिमात- 
मे दैवी ६६ ६२।२३७६ 
एमा-राजगृशके एक ब्राहमणी 
पुत्री ७४।४५५ 
श्चरदेव-सेठ भानुदत्तका पञ््म 
पुत्र ७१।२०४ 
शूरवीर दोयपुरके राजा सुर. 
सेनका पुत्रं ७०।९३ 
ष्ररवोर-खदिर्तार भीलका 
सारा ७४।४५ १ 


द्यरसेन-दहस्तिनापृरके राजा- 
मगनान्‌ कुन्थुनाथकं पिता 
६४।१९ 

द्यरसेन -शो्यदेशका राजा 
७१।२०२ 

श्ूरसेन-तेठ भानुदत्तका सातेर्वा 
पत्र ७१ २५४ 

श्गारुवत्‌-फक व्याध ५९।२२१ 

दयामरूता-सुरमञ् गे रीकी दासी 
७५। ३४९ 

सथामरता--मगधरेराके राजागी 
पृश्री ७०,२५१ 

स्यामला-पवनवेग निद्याघरशो 
स्त्री ७१।३६९ 

इयेनक-विनीता--अयोध्याका 
कोतव।क ७०।१५४ 

्री-एक देवी ५४।१६९ 

श्री--पूक देवो ६३।२०० 


श्रीकान्त-धीवर्माङा पत्र ५४।८० 


श्रीकान्त-मागामी सातर्वां चक्र 
वर्ती ७६।४८२ 
श्रीकान्ता-सुगन्षि देशके श्चं पुर 
नगरके राजां श्रीषेणकी सरी 
५४।२९ 
श्रीकान्वा-कीकशम्बाके राजा 
महाव > भोर श्रीमतोको पुत्री 
६२।३५१ 
क्रीकान्ता-हुप्तिनपुरके राजा 
शुरसेनकी ली- भगवान्‌ 
कुर्थुनाथक्ती माता ६४१३ 
श्रीकान्ता-नन्बपुरके राजा हरि 
षेणे स्त्री ७१।२५४ 
भीकान्त।--पुण्डरोकिणो नगरीके 
राजा अशोह शौर सोमश्रीकी 
पत्री--ङष्णको सुतीमा णदू 
रानीका जीवं ७१।३९४ 
श्रीकान्ता-साकेतनगरके राज 
श्री षेणकी स्त्री ७२।२५४ 
भीषन््र-कुरेजाङ्खक देशके 
हस्तिनापुरका राजा ७०।५१ 
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श्रीचन्द्रा-राजा सुमित्र भौर 
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७५।४३९ 
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७ १।४५.३ 
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श्रीधरा-रामदत्ताका जीव-- 
कतिवेश चजिद्याधतर्की पूत्री 
५९।२२९ 

श्रीधर्मा-कयोध्याके राजा 
श्रोवर्मा भौर रानी सुसीमाका 
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श्रीनागदन्त-एक वैदय ७५।१२३ 
श्रीप्च-एक चारण ऋदिषारी 
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वर्ता ७६।४८३ 
भ्रीमती-कौक्षाम्बीके राज 
महादटकी स्त्री ६२।२३५१ 
श्रीमती-शतबिन्दु क स्त्री- 
राजा पारठकौो बहिन ६५।६० 


भ्रोमती-स्वस्तिकावतीके राजा 
विद्वावसुशे स्री ६७।२५० 
श्रीमतो-हुस्तिनापुरके राजा 
श्रोचन्द्रकौ स्त्री ७०।५२ 
श्रीमती-विदर्मं देशके कुण्डल. 
पुरके राज। वासवकी स्त्री 
७१।३४१ 
श्रोमती-पुप्रक्ारनगरके राना 
दाम्बरकी स्त्री ७१।४०९ 
श्रीसती-जयन्वपुरके राजा 
श्रीषरकी स्वी ७१।४५३ 
भीमती-अररिष्टपुरके राजा 
हरण्यवमकिी स्त्री ७११४१५७ 
श्रीमती-राजा कुगिककी 
स्त्री--भेषिककी माता 
७४1४ १८ 
श्रीमती-सागरको स्त्री 
७५।२५८ , 
भ्रीमली-हरिबङ्ष्टी दूसरी सी 
७६।२६४ 
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श्रीवधमान-मगवान्‌ महावीर 
७४।२७८ 
श्रीवर्मा-राजां श्रपण ओरं 
रानी श्रीक) न्वाङा पुत्र ५४।६८ 
श्रीवर्मा-हेरावत क्षेत्रकी नयो- 
ध्यातगरीका राजा ५९।२८३ 
श्रीरिजय-तरिप्ठन(रायण भौर 
स्वयत्रमाका पुत्र ६२१५३ 
श्रीविजय-पिजय बरूभद्रङा पुत्र 
६२।१६५ 
श्रीपेण-घुगन्वि देशक भ्रौपु< 
नगरका राजा ५४।३६ 


श्रीषेण-रत्तपुरका राजा 
९६२1३४३ 

भीपेण-श्रौपुरका राजा 
६३।३३३ 


श्रीपेण-घाकेत नगरका राजा 
७२।२५४ 
श्रीषेग-अद्खदेशङी बम्पापुरो. 
का राजा ७५।८२ 
श्रपेग-हुरिविक्रमके पुत्र वन. 
राजका पित्र ७५।४८२ 
श्रीपेण-ज्रागामी पांकर्वां चक्र 
वर्ती ७६।४८२ 
भ्रीपेणा-परहुलायुधकी स्त्री 
६२।४६ 
श्र षेणा-साकेत नगरके राजा 
रभपेण ओौर रानी श्रीकान्ता. 
को पत्री ७२।२५४ 
्रतधर-एक मुनि ६७।२६२ 
श्रतसागर-ज्व छनजटी का सन्ती 
६२।६९ 
श्रतसागर~एुक मुनि ७४५५२३३ 
श्रेणिक-मगधक्रा राजा- सग- 
वान्‌ महावीरके समवशरणजा 
प्रधान श्रोता ४८।५७ 
भ्रेणिक-~-आाग.मी प्रथम तीर्थकर 
का जीव ७६।४७१. 
श्रेणिक-भगवःन्‌ महावीरका 
मुख्य प्रन कृत ७६।५३२ 
.भयस्‌-यं रवे तीर्थशर ६२।९१ 


उन्तरपुराण 


ध्रेयस्कर- मगवान्‌ ध्रेयन्सना२- 
का पुत्र ५७।४६ 

भ्रेयान्स--ा रहे 
५७ १ 

श्रेष्ठी -्र।गमी सातवे तीथकर 
काजःव ७९।४७२ 

दवे+कण-एक हाथी ६३।१५८ 

दवेतराम~नमदम्नि शौर रेणुर 
का पु ६५।९२ 

उवेतवबाहन-चम्पाप रका राज) 
७६।८ 


तीथकर 


ष] 
पण्डवन-एक वन जहां भगवान्‌ 
महावीरते दोक्षा ली धी 
७४।३ ०२९ 
[स] 


सगर-सरा चक्र्र्ती । यहं 
भगवान्‌ अजितनाथके तीथ 
हुश्ाहै। प्रत्येक उत्तपिणी 
जौर अव९िणःके युगे बारहु- 
बारह चक्रवर्ती होते ह ४८।५७ 

सगर-अयोघ्याका राजां ६७। 
१५७ 

सङ्गमक--एक देव ७४।२८९ 
सन्जय-एक चारण ऋद्धिघारी 
मुनि ७४।२८२ 

सञ्जश्रन्त-वीतक्षोक गरक 
र।जात्रैजयन्तके पुत्र ५९।११० 

सञ्जयम्त-एक ध्यानस्य मुनि 
५९।११६ 

सञ्जयन्त-ए₹ केवली ६२।२७४ 

सत्यक-रत्नपुरफा एक ब्राह्मण 
६२।३२९ 

सत्यक~पादव पक्षा एकं राजा 
७ १।४७४ 

सस्यक-~नतल्दिवधेन नामके मूनि- 
राजके संधके एकं सुनि 
७२।१० | 

सत्यक-गान्धार देशक मष्टीपुर- 
का राजा ७५।१३ 


सप्यद्‌त-मगथान्‌ घमनाथका 
मूल्य प्रश्नकत ७६।५३ १ 
सव्यन्धर-टेम, सद दण + रज. 
पूर नरका राजा ४५।१८९ 
सव्यभामा-रत्नपुरके सत्य 
वराह्मणकौ पुत्रौ--कपिखरी 
स्त्री ६२,२३२१ 
सन्यभाभा-ठृष्णः एक पटु 
रानी ७१।१२६ 
सत्यव्रतः-पराशरम स्म) 
७०।१०३ 
स यवोय-गगषान्‌ संभवताध- 
फा एव प्ररवर्ता ७६।५२९ 
सनन्कमार-पनत्करमार नमा 
चक्रवर्ती ६१।१०५ 
सन्तानक-एफ माला जो 
दिग्िजयकं समय लध्मणभ 
मिली ६८।६५४ 


स्मति-भगवानु महावार 
५३।२ 
समाधिगुक्-एण मुनि ६२।२४९ 
समाधिगुस्-एफ तथर 
६६।९८ 


समाधिपृक्च-एक मुनि ७१।३१० 
समाधिगुस-एक गुनि ४ १।४४५ 
समाधियुक्च-एक मनि ७२।२४२ 
समाधियुक्त-एक मुनि ७३।२८ 
समाधिगुक्च-१क मुनि ७४।३९५ 
समाधिगुक्ष-एक मनि ७५।४७० 
समाधिगुप्त-आगामी भअरारध्व 
दीरथर ७६।४८० 
समुद्रणस-एक मुनि ७३।६३ 
सञुदविजय-कौणक देशक 
सकैत नगरक्रा राजा ४८।७१ 
ससुदविजय-अरधकषवृ भौर 
सुमद्राका पुत्र ७०।९५ 
सयुद्रतरिजय-द्रारवतीके राजा- 


भगवान्‌ तेधिनाथके पिता 
७१।३०५ 


ससुद्रसेन-बर्त्वोकसारपुरका 


स्वामी एक विद्याधरः राजी 
६३।११८ 


सञुद्रसेन-एक मुनि ७०१७४ 
सस्भव-तुनीय तीर्थकर ४९।१ 
सम्मिक्न-ञ्योतिःपभ नमरका 
राजा ६२।२४१ 
सम्मिन्न-अभिततेजक्रा सेवक 
पकं विद्याधर ६२।२६४ 
सम्भूत-एक मुनि ५७।५८ 
सम्मूत-एक मृनि ६५ ५३ 
सम्भूत-एक तीर्थकर ६६।१२३ 
सम्भूत-एक मुनि ८४११० 
सवंकल्याणी -उ्योतिःप्रभ नगर. 
फै राजा सम्मिन्नकी स्त्रो 
६२।९४२ 
संव ¢स-एक कै प्रो ५९।७ 
सवं धस -एक भुनिराज ६२।२४७ 
सवमिच्र-प्रियमिध्रका पुत्र 
७४।२३९ 
सवे ुक्च-एक केवश्थी ६२.४९६ 
सवयशस्‌-तृणपिङ्गल्की स्त्री 
६७।२२४ 
सर्वश्री-वीतशोक नगग्के गजा 
वैजयन्तो स्री ५९११० 
सवश्री-मेधपुरके राजा धनञ्य 
की स्त्री ७१।२५३ 
स्श्री-च्चमकालकी अन्तिम 
अ! धिक्रा ७६।४६३ 
सथसख्द्र-एक भेश्य ७६।१६८ 
सर्वाव्मिभून-आगाःमी पचे 
तीर्थंकर ७६।४७८ 
सर्वाथेसिद्धि-मगवान्‌ शान्ति. 
नाथकी पालक्री ६३।४७०५ 
सहदेव~-पाण्डु शौर मद्रका 
द्वितीय पुत्र ७५।११६ 
सहदेव -घनदेवकी दूमरी स्त्री. 
कां पत्र ७१५। ११० 
सहदेवी- अरयोध्याके राजा अनन्त- 
वी्यंकी स्त्री--सनत्छुमार 
चक्रवती मात्ता ६११०५ 
सहलरप्रील-~-पेष्टुटका राजा 
एक विद्याषर ६८८ 


सहसघोष-अशनिघोषका पुत्र 
६२।२७६ 


व्यक्तिवाचक्‌ शब्दकोष 


सहस्रबाहु-रूौोदश्लगरेश ए साकेत 
लगरीका राजा ६५।,.७ 

सहस््रदिम-पि जय का बडा पुत्र 
९६२।९५३ 

सहस्रायुघ-वज्ायुध ओर लक्ष्मौ- 
मतिके पुत्र ६३।४५ 

सागर- एक मुनि ७१।४३५ 

सागर~राजपुरका एक श्रावक 
७५।२५७ 

सागर-मगवान्‌ अजितनेाधके 
समयका मुख्य प्रदनकर्ता 
७९।५२९ 

सागरदरत्त- र।ज पुरक एक सेठ 
७५।५६८ ९६ 

सागरदत्त-राजगृहीफा एक सेठ 
७६।४६ 

सागरदत्त-एक कवची मुनि 
७६।१३४ 

सागरदत्त-सुप्रतिष्ठपुरक्ा एके 
सेठ ७६।२१७ 

सागृरसेन-पक मुनि ६२।८५७ 

सागर्सेन-पद्िनीखेट नगरका 
एक सेढ ६२।२६३ 

सागरसेन-एक मूनि ७१।४०२ 

सागरसेन-एक मुनि ७४।१७ 

सागर्तेन-~-एक जिनेन््र ७५।३ १६ 

सागरसेन-एक मुनि ७६।२२१ 

सागरसेन-क्षििशरषर पर्वत- 
पर रहनेवाले एक मुनिराज 
७६।३२४ 

सानुकस्प--पक्षदत्त शौर यक्ष" 
दत्ताके यक्षि नामक पृत्रका 
प्रचरिते दूसरा नाम ७१।२८० 

सामसद्द्द-राजगृदहा एक ठेठ 
७६।१३५ 

सारण-~-पादव पक्षका एकं राजा 
७१७३ 

सारस्वत-खौकाभ्तिकं देवं जो 
संसारसे विरक्त रहते है, पेषे 
पन्म स्वर्गवासी देव । इनकी 
आठ जाति्णां होती ह :- 


५०१९ 


१. छारस्त 

२. आदित्य 

३. वह्भ 

४. अरुण 

५. गदंनोय 

६. तुपित 

७. अव्यावा ओर 
८. अरिष्ट । 
ये देव सगवानूके सिफं दीक्षा- 
वःल्याणकमे खाने ह ४८ ३४ 

सावेभौम-भगवःन्‌ मल्लिनाथ- 
का प्रमुख प्ररनकरता ७६।५३२ 

सिद्धाथ-शैश्ष।म्बीके राजा 
पारव भौर उनको रानी 
सुम्दरीका पुत्र ६९।४ 

तिद्धाथे-ण्डपुरके * राजा-- 
भगवान्‌ महावीरके पिता 
७४।२५२ 

सिद्धाथं-दशयूवकरे धारकं एक 
मनि ७६।५२२ 

सिद्धाथेनन्दन-भगवान्‌ महावीर 
७६।३९३ 

लिद्धार्था-राजा स्वयंवरको 
स्त्री--प्रगवान्‌ अभिनन्दन- 
नायकी माता ५०:१७ 

सिह-मयंकर पत्लीका स्वामी 
एक भीरखोका राजा ७५।४८ 

सिहकेतु-मोगपुरके राजा प्रभ- 
ङजन आर रानी परदण्ड 
पुत्र-सेठ सुमुका जीत्र 
७०।७१ 

सिहकेतु-मगवान्‌ महावीर स्वामी 
का पूर्वभवका जीव ७६।५.४५ 

विहन्न्द्र-मद्रमित्रका जव 
रानो शमदत्ताका पुत्र हुमा 
५९।१९२९ 

सिह्न्दर-एक मुनि ५९।२२७ 

सिहष्वन्द्र- शमी पचर्वा बल- 
भद्र ७६।४८६ 

विहनन्दिता-राजा श्रंषेशटकी 
स्त्री ६२।३४० 


५७०२ 


सिंहमद्-राजा चेटकक। पुत्र 
७५।५ 
सिहरथ-गगनव्ट्कम नगरक्रा 
राजा ६२।६६ 
सिंहरथ-ङगण्डलपुरका राजा 
६२।१७८ 
सिहर्थ-विदयुहंष्ट्‌ भौर अनिल- 
वेगाका पुत्र ६३।२४९ 
विहरथ-राजा राजगुप्तका 
जीव ६३।२४९ 
सिहरथ-वत्छदेशकी सुषीमा- 
नगरीकाौ राजा ६४।३ 
विहरथ-पोदनपुरका राजा- 
जरासत्धका रात्र ७०।३५२ 
सिंहरथ-एक राजा ७१।४४९ 
सिंहविक्रम-सगर चक्रवर्तीकी 
विदक्षप नामक स्वोका पिता 
४८ । १२७ 
विहशब्दान्त पुरुप -पुरषरपिह्‌ 
नामका नारायण ६१।५६ 
सिंहसेन- मगवान्‌ अजितनाथ- 
का प्रमुख गणधर ४८।४१ 
लिंहसेन-सिहपुरका राजा 
५९।१४६ ` 
सिहसेन-खगपुर नगरका राजा 
६१७० 
सिहसेन-पुण्डरीकिणी नगरीका 
राजा ६३।३३४ 
सीता-खद्धपुरके राजा सोम- 
प्रभकी सत्री ६७1 १४२ 
सीता-मिथिराके राजा जनक 
दौर उनकी वसुधा देवी चनी- 
को पुत्री ६७१६७ 
सीता-गवण ध्ौर उदकी रानी 
मन्दोदरीकी पुत्रौ ६८।२७ 
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